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[100 88 -तकान्रध9, 16 0प्रह 06 26) जिषक्षाधादर 01 16 81016) कात्‌ [1856118 00 
18.४6 [ग९प्‌ 2४ प. 116 "68770 स सूत्‌ 15 ४ 00700660 1686776, 8110 21768 8 116 £8{ ४0 
106 1016 7लात€0( == [प्णाहवा क्ल] 8, [086 प्रत०-0०९४ 0000100868 9. [0288806 1100 811 046" क}1.80 
नाला1818.11668 [188619, 20४ {116 £ छा {001 16 उप = 1686 ० 1118081668, 11 ग्द जारा), 
०6 8110 ४2 000. 001व8 %1त्‌ ९०01808, 90 205 1206 906 16916 ९0ुप18४8, 0१ 110४ 40 ला 
100 श्ण, शति 0876 70846 0112.1ह 68 170. (6708 28 +6प [र्त्‌ = ककन ज 16 इ00-]0988868, 
88 6] &§ 1018 [0९58868 १616६64 ॥0 -# [0  (एष्ाणष्व्‌ 1 छ जू [ ) 1186 ©0106 1710 06 ए०त्द 
2 प्राः (९६ ल्‌), धाप्ऽ @0४ 11102.16त्‌., । 


17102100 94102९5 0 101110417150/ 


106 प्रदरो) 8 18 एषानतप्रञज् पक्ालत्‌ प ४16 (नगृणुणालाऽ 38 [ता उवा 80811, क्‌ 
1809, ध्‌ तप्पा = -िश्मनरतप8 0ु6ा, 28 1 सुणि 686ा४६त्‌ प प लिलवनूङ्‌ (गाऽपकपधव्‌ वथ 18 
४ {11118 0 ऽप्णगढापला6 ४0 16 1९.180[हा४& = [४ र006४78 112४ 11676 98 जहातश 00 006 
{1112 0 16 (4.1150115.79.08, पाद. विश प211148, , 


दरिवंरास्ततः पर्वं पुराणं खिटसरितम्‌ । 
विष्णुपर्व शिशोश्चयौ विष्णो कंसवधस्तथा । 
भविष्यं पवः चाप्युक्तं खिरुष्वेवा दुतं महत्‌. । 


1100 1. 177 
४0116 16 (11४८० 168 ० ॥6 1(8112.011518.8, [28 
अष्टाददौवमेतानि पर्वाण्युक्तान्यरेषत । 
खिरेषु दरिवंदाश्च भविष्यच्च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
1011, 1, 2, 285 


एप ला २ पा इश्रऽन्वृप्रटाधुङ् ८6००व९त्‌ ए केपाधाणा 118 चिलेऽस्मिन्प्रन्ये सरव॑पुराणार्थसग्रहुः 08106 11160 
ए०४६प९, [६३३६.&९8, 608०468 फत्‌ 0167 प्लान, 11606 (ना06नैल्व्‌ 1 6 16 ण पटे 
0 101, 0क्षा€ {0 06 11861*6व्‌. >व ४446 7 ४० 06 गपद्पथ] (टय वलगन 016 ८१५९ म ४ हतप्रञ, 
06 ग द ह्ा8, 8006 1000000 608०465 1) 6 {6 ग [818, 814 पिप्ा6 म ४९ १६५6 ग वेका 
पाल 11668810 #06 नुप्र ग ध्16 कह्पद्म्‌ [्कानरकाई8 6 पणटरलणित्‌ ^. 1101 [08888868 
871. 6080488 0 प्र पक््पाः6 काल्‌), ६6 एप {0ह6पलः 11 ४01. 1. ग ध€ एलन 6ता्मा, पष्क 
06 06 106१६ , 


(1) एणा८०४6 918. 9%-100 = ^. 1 (० 18 ) 

(2) प्प्राद७ 8त08. 102-110 = 400. (0, 19) 

(3) पप्र6 धता. 1201529 = 4 [00. { (4०, 29, अत 29 4; 2, ८ 7, ए ) 
(4) 'एणद्क6 86058. 159, 27-102. 82 = +. 1 (०. 80) 
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(5) ४ पा६०४€ श्वा 164 = ^ [0 1 (2० 24) 
(6) ४ पा १व्‌0 ऽ 190-215 = ^ [2 1 (० 41) 
(7) ४८९6 श्वा. 216-225 = ^ 02 { (चण 42) 
(8) एपा०४७ 9वा0 8 ‰24-280 = ^ [92 1 (० 42. } 
(9) \पा2.6 श्वकऽ 281-255 = ^ 0) 1 (० 42 8) 
(10) ४८०6 &व1$ऽ 256-814 = ^ [0 1 (० 31) 
(1.1) ४ पा2०६€ श्व 315 = ^ 92 [ (० 40) 
(12) ४पट०८€ श्व 316 = ^] 1 (त 48) 
(13) ४प९९6 8व0 8 317-818 = ^ [0 1 (० 45 ) 
^ 1] 116 800९6-01@001016€व्‌ {0888868 {186 11/16 01" 110 01081116 (0060० का, {116 कना) 
पण९ ग ५06 कणषा, कत्‌ 16166 06 एप 06 8164 98 [01188 {16 ४ णट१४6 तवात्ला म 6 
श्ल) 18 ध0प्रञ > प्ावा6 ग 188 


ग16 भरण, 18 8130 128176त्‌ 00 98 -& छदा कृद्ुम एक, वत्‌ {0३ [का दण [६ब्ब्‌ ज 

16 श्ण क्ा०  [ 69, 1 18 16 1169660 [कारणा ग #116 गल, प्जप्ह्धाा धक्वान्छ्रक्प्ग 1४ 
18व्‌ छण श्{९ला [द्वारक 16 15 08116 6 इव्यव) 06086 1 प6इलना068 16 कजणतवलाप्पौ 
[6-8्ठपकृ ग 1508 

आशवयैश्वैव नान्योऽस्ति एष्णश्वाश्वयसनिधि । 

सर्वेष्वाश्वयैकल्येषु नास्याश्चयेमवेष्णवभू ॥ 

पि 1135 75 

01 8911, 

आश्वयैपवमखिलं यो हीदं धारयेन्ुप । 

नाभं ्राभुयात्किचिदीषेमायुरवाश्टयात्‌ ॥ 


५ 1185. 8 


लाः 18 180 काकत्रालः 16880 क पि कारका, 18 187116त्‌ -4 ठका भकार, = [ए1808, [00 
8९17 18 08116 -4 ६02, 1118 [60 थ, च्1शल0ि6, 06 पक6त्‌ 8 -& इकारा, = एठः 
1116 16846# 10 क्वा 100 ग ङ (न ०ध््‌ वच्छ शवात्‌ 006 [एद््ठपुमृङ्‌ ० पा गलका 08589 
11676 21948 1618 {0 1९789 ९.8 6 ६0६78 8एत्‌ 1206118 


आश्वर्यं खट देवानामेकसूव पुरुषोत्तम । 
धन्यश्चासि महाबाहो रोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ 
एवमुक्त. स्मितं कृत्वा प्रत्युवाच मुनि प्रयु ॥ 
आश्वयैश्चैव धन्यश्च दक्षिणाभि. सहेयदम्‌ ॥ 
४ 100 2:-23 
15४48 ०६8 [ए 1509, 88 2 08, 8ात्‌ [र1618 8९०तु0४8 15 शृणुवान्ध्ण कवत दक्षिणाभि सहे, भप्त 
11161605 वरप [प णडर्था एता ध16 शु 01, इव्नी९०इ वजह क्यप, 6 [ष्पडण 5 ०: शा08. 


पप 1848 8661066 ४0 6 71 8686] ० > ऋठतृरर्धप, जल्ला, = 120 1118 86दषल, 06 15४ 08.016 पच्छा > 
{अं 17 #‰€ पक्ला8 0 (96 र्शः @8168, ४त्‌ ०6 ॥ कइ ० एतपवर्प] एलणषह = 06 1०४86) 
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10भ८श्ठा, वात्‌ कक श्ल्फ विङाकत्‌त 0 दत्व 1४ च फतवा] (लट, 116 16116 16 8५९6 0 
(2185, श]716]1, {1 0711 {116 [नका ग ४16 र {116 0} 86) चऽ कना 01)]66४ 06 ६0 06 6111166 चय 8८१ १/४ 
(4118, 8101], ताव 10४ १८८लु0 116 6ु1€+ 8८ 1/८ इ वु701168016 10 167 904 86€11# 16 ६५९९ 
॥0 {16 ०९८९्दा = पाप, €६०>. [1 €राछपड 0एल< 8610 कविठा धवथ ६0 8161161 00166, 160, ६6601011 
10 {116 1€श्(जपऽ 06 ^ 8 0161 पि] ०0]ल्<६ = 116 [न<४ ०नुद्ल ल्‌) ति क 848 1164 111. 0115 9861168 
«16 {116 दपु च्ञ 0, ६९110668; (110, 88 0 {62 7 प्ा18) इवात्‌ 


अधिष्टोमादयो यन्ना मम वाक्थादनन्तरम्‌ । 
्रत्यूलुमौ पर वाक्य स्वे यूपध्वजा स्थिता ॥ 
आश्चयेरान्दो नास्मायु धन्यराब्दौऽपि वा मुने । 
आश्व परमं विष्णु स द्यस्माकं परा गति ॥ 


{1४ 100 77-78 


ॐ 


20, कप7+ ५4५ दनात्‌ छम 1502, चात {जत [7 190 116 ( 19018.) ए48 एप 4 500 ए, कात्‌ [शफ 
15148 16] ८0 कविर त, कटाः ववा10्116 ४14४ 116 ६ 80; 20111६176व 81 ९141102, दक्षिणासि सदह, 
६०८९6718 118 1वद्र्रवव्ाता पाधा ए दुय छ्‌ वकण स प्रा6 [षापकड क्त्‌ 6 भुणलकण्म 
ददवा फ, 0 {€ शतुोद8 का6 716७1: उकाप्गटा6 फएात्ठपा [न्ड कालु, 816 1681 पलत 88 ४61 
1588. 


(116 पक्षा एथा)६6, 18 2190 1681716 0 आ ४16 (नृनुगनाऽ ग 80016 वाव006ा8 ४8 [कान्‌ 6६, [10 
एध] एचव्व्प€ 4404 ( (11४ (क, दवण 99) ककाञएा€8 जात ग € णाना पलप ९रला68 
8114 ©]01804९8 111 {€ 116 ग {28, = पए 6 [वर ६150 क10्16ए 10186 एलका), इप्ऽद्तृप्जाा लतण- 
0०8७व्‌ ४ 8 1९८७7 एवात दत्‌ पा ठवप्८त्त्‌ आ घ्राल शपट॥८८ ९४, प्लु, { [तर८ 1८16६१४९ ८० 0. 
1 (70 29). क18 नुऽ०46, धीप्रड, {0016 वा 161 6नन्7ह [त्न म प्राह ए पाटुष€ 1 कलिका ४० ४06 
0111011 त ६16 16कवकलापुत्ग ध-66 [प्क ४0 (ष्च 0 1811६. 


116 र्म रएदा)ई६ 15 180 ए९{स हत्‌ 1 (16 ल्णनुालार ४8 1140/100 = दा ८8 (का) ९४ 
दपा, वत्‌ पष्ट पु) 10 1४8 पप्रा 08 @गृत्पा, सव्फत्‌ कपत 15118 11116 13.ण11188; 1118 
01861118] प्रा1९]6, 9४ दपा त पु्रंयु। फ8§ ०06 ग 116 1056 पातालवा 0ग3डाता ज [18 0ठदागाक्ा 
तात्‌ दा सवा पा [118 6६1] 8 1४ 18 [0पृपुऽ जा पपात चटट्कपा च0६॥ धल धारय 18 एलका 
70 28 धदव, 111 (नुनुरजाह [0 षडु (त्नम्‌ &कृोव्णदपम, 08५6 कप करललिः€ा ८68 0 -शिष्व पि 
2114. 17.111, पा0त6ा इप्र०- 20.118 


रिण 0 प ^ ४ प्त 
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एत, प) + सगवकपनोदपुधाछा) ए) ४116 पुनल म वि 1 द्ल्छामता, ९ € प्रा 84.000 ऽष 88, 
116 [.पारधईय, 111. कव ए6द्लाडजा), 1185 80४ कपा 16,000 उध्वि148. = 90 © प्राप्रञा, धवत्‌ 1686 ४० 
72 प्1"08 {0 क्षातत्‌$6 8४ {16 दपाःह ग 1,00,000 अहल छद्धलृङ्ग, {6 ४16 पाड सवहुपल व०९३ पल 
86611 {0 € §6प्रत्‌, वग16 कप्जा" त ध10 मृप्रातपतथ पापाट्वु ० प्रम (८6 ध नाक 9 6 फः 
०८ 10 13111114 तात्‌ ताव्‌ आठ चप्रा0 [5 ततव ला 16 सनृपाोए ज [४ पा {र एकपात्‌ ८ चध्लत 
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1;00,000 81411४98 1116 9 16661181010, 88 16[068671{6त्‌ एष 06 1180185 वा0 ग © 2 9 ७48४ 
188 11681 {,12,000 8511८88, 1 6 , 12,000 8{६.0288 0४९1 2.16. 8.0ए& 1,00,000 8६६1288 (116 (11४. 
प्ताप्०य ज ४06 ककण उजाद्18, 11) 8] (6 18 [081 ए8118 +0द्लनाला, शद्नृपन ०ए९\ 73,000 
8871748, 800 11184 त [वक्र 6073 84411885 == 1116 (एष्व्‌ ज 1686 ४०९66, 0७00168 0 प्€कृद 
80,000 &४०४९५ 4 8 €ए€7 {118 प्रा061 ग 80,000 8121६83 परावहः & 81016 {6 18 फलाःष प्6, 
{116 -/9.11201051:8.{8, 08.16 {0 06 8{प16त > 8 5104-5 0014941 (54111196 


(76 € 1 6ुद्छगाडा0 064 क९्ला) (विक्षता) शात्‌ 01602071 कपि, 0661, 18 ३६९{6त्‌ 11) 
16 [प 0तृप्लगद्न उहवा1885 ° -तिक्ा1रका158, 10861 10 116 1016 ्ाह्‌ पलालः 


धरुत्वेतिद्ास का््न्यैन भरताना स भारत । 
जनमेजयो महाप्राज्ञो वैरपायनमव्रवीत्‌ ॥ 
महाभारतमाख्यानं बह्मथै बहुविस्तरम्‌ । 
कथितं भवता विप्र विस्तरेण सया श्रुतम्‌ ॥ 
तत्र श्रा समाख्याता बहव पुरुषभैना । 
नाममि कर्मभिश्चैव ब्रप्यन्धकमहारथा ॥ 
तेषा कमावदातानि त्वयोक्तानि हिजोत्तम । 
तत्र तत्र समासेन विस्तरेणैव चाभिभो ॥ 

न च मे तुप्रिरस्तीह कीत्यैमाने पुरातने । 
एकश्च मे मतो राशिद्ैष्णय पाण्डवास्तथा ॥ 
भवाश्च वदाकुराटरतेषा प्रयक्षदरिीवान्‌ । 
कथयस्व कुठ तेषा विर्तरेण तपोवन ॥ 
यस्य यस्यान्वये ये ये तास्तानिच्छामि वेदितुम्‌ । 
तेषां पूवैविखष्टि च विचित्रामा प्रजापतेः ॥ 


४ 1 7-13 


1४ 18 व€म 000 ॥16 ६00१९ [0888886 086 1111 व 2719106] धप 2 भ>116त ४ वई 2119 10 11811४6 
10 11119 {6 @€116९10़् ग 6 ४181 1866 पाल्‌ 16 84 101 0पना6त्‌ ऋ 2 1 च्06 कना, 
पपि्ाला, वश्ासालुत2 1681168 ४8158707 था18, ६0 पक्ष 8.{6 {0 [1700 8 &060प्ाा0 ग {16 १४९6 ° 6 
९018018 11114 7000 ध16 06दहप्ाापट ग [1 धत्क्ा 116 0660 [1 तप्ीलः 0148, वक्पक्मालु2फु8 
पका08 ए वाईडदा0वरङ 818 भ 10 084 168ब्‌ङ्‌/ पदा] च6व [1701 0116 1014, ६0 11811806 2, -101-द100 00 {116 
1206 ° {116 ४1518 = 420 # वाईत्णा[07क ६08, १068 80, 800 @15 68 प३ 2 {प्‌-0648 64 पात्र 2 ए 111) 6 
£1841101281 7४6 86601015, 


सर्गश्च प्रतिसगेश्च वदो मन्वन्तराणि च । 
वदयानुचरितं चैव पुराण पञ्चरश्रणम्‌ ॥ 


(11101010द्ालवत् 8९00, विकर द.17158. 18 1116 7186 ह11त्‌ 16 ०1068 पा 08, पद 088 ९0106 ५0 
10 पऽ [8 [एप [0086 15 £ @1ए6 क 8660 न ६16 ४०१९6 रग #15018, 1908 16 002 [21921080 870 
९1९1118 १७४६1]इ 0 8016 [1 नाप्राा6ा{ 01611106718 त रह 1866 116 [7686 $6द्+ त र्िभररक08, 11 1015 
(11168 एवा्नला) [पक्ग ०6०18 0प् 06 006 वनी प्राप्रल) ज च, पा त ४6५ ^ 1012 0 ५16 86 
ग ४138, 6 11456 ६, १७६०१९१ &८८९पाा% म 75115 कात्‌ 1118 60101४8 ५8 116 18 116 1008४ €णा6110 
10678011 ग धी 1866 == 16 एच््प्ा्ह [लप्र ग धल पल्ाएव8 फ1160 88 ९ अप्पुुल60॥ 
10 0011810, 7पऽ४, लारा 6, 18६6 छप पपठ प्ल्‌ [नत्र ज ४16 प्ट काणनम्‌ 0608 
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01) {116 1466 ग {6 85, कात्‌ © {16 [6 न 58, जक [71 पाद (९ब्न्‌ (6, ४06 ०168४ 1488. 
176 116 ऽप्८]॥ 8 ॥62†॥ =, 0 €र€7» 66] धान ४16 गदाया ति का रक0188, णाा्व]19 06 €रलध 31 0ालाः 
वा) एङ (008प्क्णल्तव्‌ वल, एप  (ज्प्रात पौ एलात्पा6 #0 हार6 1४ 066६प56 ४1४४ णपा 18.76 
पठा) पाक्‌ काद्वल वप्रा ॥0 कात्‌ {1 10करर्छाः) 1 कया ४0 इप्र््टल्ड एणा ध16 01021 
[त ध्वारकाा ६8, एह [08२6 06९ 16, [ वफ अवद ॥1184 1४ परऽ [18र७ €पत्‌ल्व्‌ शाप) 16 ज०8€ त श्वाय. 
98 01 € (८६ 6 कालय 10168 ४16 [01886 इति वंदा समाप्यते (वा, 98 274) . (1116 1€धवनाः फः] 
11171867 866 {1146 116 ए०त्म). पिठ 8व1 क 99 गा फक्ात्‌ऽ पु00 कवा1क, 1138 0 {116 (लक्‌ वल 
16007त8 0] 80116 पण]00ा दह 65०68 प [९758-8 16, चात्‌ चलद एकप 196 06९ ६वव्‌९त्‌ ककिलयः 
1116 ००86 ण 116 जग्ाद्ापन्न्‌ पक्र 1 876 10@ृप्रतल्त्‌ 1686 8व01 कड प का (1005 कप४९व्‌ (€+ 
0608प56 श्नु] 71 88 118९6 16700, 1116 106 4 92. 1 {8884068 षा 1 ‰ छपा [] ग धाऽ 6ता- 
1011 616 ०6व्‌, वलीणण्लक € ¢ 1) 1050 1 शएठप्रात्‌ [€ ४ एन 0 {089 [28886 रष 0. 29 
प्ल्‌) 18 90४ एिपात्‌ 0 रि 77) 8 11806 फलाः6 1 18 छाएला) 7) प्र पएपा५म४€ वलम, 1 6 , कण्ठः वतू, 
92, पा ४61. {16 ५086 ग 16 # प्क (रज वि 1९९ल081011, 1 ©, ध्नः 16 ^]. 1 1025826 
पि. 42.28. 1४ व€द्ग 08 8४ 4 0. 1 (०. 29 ) 0716 0 06 (०0086 061 4. 1) 1050 
एप एरघणि€ ^. 1 1200, ध) [०एव्छह वठरः धङ्‌ ^ 00 1 (० 29) 601518४8 ज 8०6४४ 
09115, 29, 29. , 293, 29८, 2913), 297, 224 29, एप ग 11656 [088589 68, पिः 21688 011] 0 29 
क्त्‌ 10४ {116 ९6170 [कऽ तकया ^. 0 ए. ^. 1 (2० 31) फाल 18 पात्‌ 7 श्ना ४16 9 
1 60611510 (38. 62669 2418, १068 106 76 06 0 ति 1€वलाल०ा), धत एल 6 6 पा116 
पपि 1788. @1ए6 1. [7 द मुगिा०य, धऽ [0888826 ६8 111९]पत्‌6त्‌ 1160 > िफ्र ‰8 ग तवि 16660810 
26 पानद का 18 ९006706 पुता 0116 0288868. = 411 ध16 एलणकाादट {0488868 2 00६ 
1116 60608105, 68106 17४0 16 ‰ पए५66 कठः शपा ^, 0. 1200. 1 21४6 भृतक £ 1185४ ग ४ 
1888१68 61696 ग 116 ॥0 + 00 1, ५16 (88, 171 फ९]) घाल 26 णप्‌ दात्‌ 06 1688070 पी 
116 फल€ा6 1101 10४60 10 पङ (त्त्‌ €, 


। 0 1138, 10 शोपठ४ हिप्ण्व थ 
1 &1 {इ} 3 {21 {28 [21 ५ 0 {0प्रात्‌ 111 13 ५ रप भ 2 1); 9 5.6 8116 8 
ह प, 81) 1,-+6 ज पात्‌ 1 6: पिः 1५ 7 
8 1), 8 ०४ 004 17 &1 [ट पिए [४ [ऽ [01- + 
4 1298 प प्रणत 11 817 पिं प्र 3 10 1)3 121-5 
9 ८ प 9४ 23 1211 123 1)1-9 5 61 प ०४ {प्रात 110 €1 पि 1)\ 1४ 
6 प. 9 प 81)¶1 &© 144 ८४ {प्रात 1 & रपि 1011-8 
64. (060 ) गप पि 0४ प्रत्‌ 10 2488. 
68 ह 5४77 ७ + 6(6५.) पत पात्‌ 7) &1 रि" 1041-3 
८ ‰5ऽभ37)ष 6. 1४, पि एत्‌ 11 5 सि" 102-8 
8 पष 24 1 ~ 44 ©+ (पात 1 2(1-8 
9 1), © 1 ७(6€0.) प ० पयत्‌ 1 & 1 पि प्र 8 [1 08 1), -6 111- 
9.4. -{)° 9 (6प.) पिज पणत्‌ 0 & [इ चिप्र 3 121 125 101-5 
10 12 8 &(6५.) पवि ण एिपणत्‌ 7 & 1 पिप 8 121 109 1) 
11] 1968 प प्रपत 10 & 1 पि 23 [1 1); 1), 9.4, 6 
12 958 पज पत 17 & 1 मि 3 [0 [09 [1,44.6 
13 1), ८8 प्० (पपत १ र पि 13 09 18 11, 9, ५.8, 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[ए78ए८ाातप 


14 ए ९०४777४. 
18 + ऽ ४2370111. (6 ) 
10 [)5 [1 3 © 14. 


17 7); {1-3 © भ 
18 {६ पि५7531)8 


184. 1) 9 

19 11 ३ 8 + 

20 ए ऽए] ४५ © ०५ 5 6(64.) 
21 {25 1 1 ऽ 

2 128 

43 1)5 ¶ 1 ऽऽ 1 

4 1 9518 

22 26 ( 1 55 ४ 

46 2) 1 ऽ-5 

27 2) 1 ऽ 

28 28. 6 ( (1 5 

284. 128, 6 ( ग 35 ४ (¬(64.) 

29 हरपि) © 1, 

29. -7' एए पिः 98114 #4 

350 भ रप्र] 1" १.५ © 1. 
81 [20 1)5 1 9.4 

82 {212 125 


88 (र पिञ्प्र 81)", 

84 ए पि ऽप 70) 1 , © 8 4 5 

35 < 1 9 «4 १.91) 7५४, 32 2, 4 $ 
86 हि? 771४. 

3 ह ऽप) 7, 

38 ए #ि४9 87 वृष 9५ 62.59 
89 ह प? 7 9 @ ऽ 

40 र पि ४ © 1) {1 3 तिय ऽ-5 (2 4 
41 ए पि 9५ 81) (५ ५ © ऽ; 103 
42 {८ पि भ81) (१91 3 5]; + 
42.4-8 1 पि प्र 1) (५ 9 7, 3 -5 1? ५ 
48 € ष ०१८ 1) क. ५ ७.5 5 वध" + 
44 1 9 पि 8 प्र, 9 9 [1 {8 [23 6 


(5 [4.1 1211 1328, 5, 9 


%.%१। 


ष 0४ {पात्‌ 17 5 पिः {1-8 
पषि०४ 0प०त्‌ 17) &1 पपि" 101- 
पवि ० एप्त 7 व ह पि प्र 8 00 105 [0 - 
(3 4 1113 
०४ पव्‌ 10 & [६ पि पए 8 115 
फणं जिपाप्‌ 11 = ( ०४ वर्या 6 ६० 
एकदा क्न ) 
पि 0 पणत्‌ 11 = ए पिप 1) 125 [)1-5 
वि 0 उत्व 17 वि कात्‌ 9 41845 
०४ पपत "0 &1 पि" वप 3 ।ध 
प पणत्‌ प) € र पिं प्र 8 100 123 0, - © 
षिण ए्पणत्‌ "1 & 1 रपिर 8 10 125 1) + 8 
पण निपत्‌ 7) = [र मि प्र 8 09 18 125 @ 
पणं ण्परत्‌ 0 & रपि 
प एिपपत्‌ प & [ह रपि ए 8 109 105 1), © 
पपि पणत्‌ 7 & र पि प 8 700 128 [0 
पवि {0पाणत "1 &1 ए पि प 10 128 1)1-5 © 
०४ पात 1 € ए पि प्र 8101285 1) 9 ५ 5 
प प्रात्‌ 0 &1 ए पिए 00 031)1 3 ५ 5 
पत 0४ (प्रात्‌ 111 ©1 1२3 
कपण एिपाणत्‌ 10 @ रपि, 14-9) (कप (रजत ४०१ 
पि एिपाात्‌ प 1 पिव ध -5 ॥ 30718411 508 ) 
तज पणत्‌ 1 &1 ए पि ए 8 108 1): 
पण छिपात 8 ह पि प्र 5 1708 0" -5 (,५.५ 
(1 5-5 }#¶ 
0४ पणत्‌ 10 & रपि 
व एण्‌ 71 € पिः व" ©» [४ 
पष ०४ पात्‌ 7 र रपि (प 5 कध 
पप०४ पपत 11 = तृप 
० {00 17 ॥ पिम ण 9 62 85 
०४ पणत्‌ 10 & रपि" 10 
प पणत्‌ 10 © रपि 9 
०४ पणत्‌ 10 = 
०४ पत 19 &\ पिः 
०४ {पत्‌ 17) &1 
प प्त 10 &1 
पिज पात 10 र्षि 
नि 0४ पत 10 < 3 4 पिः #8 [31 8 [21.93 ५. 3 
(1. ऽ-5 48, 
प पात्‌ 7 = ए५-+ प 8 08 [0.५ ५8 


1?८1-51 41-८1711,€7 


अ रश्ा ("६ [1/१ 1६ 


1४ पकप 06 11016त्‌ प्र ॥8 18 पाउडर ४0 ४16 लात्‌ 000 400 { (पि० 80), ल णप 
4] [ ( ०. 37 ), ¶५ 01 ^ 100 1 ( प०. 59 ) श्नात्‌ [४01 3 {00 ^ 00 1 (० 40) 


1 [0पात्‌ [€ {० 8४१४६ 170 016>४€ा १९१६118 116 16480118 जिः 0७ -लृ्डाना ज 80106 ग 11686 
९388268 = 1४ 18 तुप्ा{6 अच्छा तिका 116 ाठतृप्ठलाक पप्९इचल§ ० कतिदपाश्दद, वत्‌ वृ शवाह्0९] द 
#119 116 पितर्य आतपात्‌ ठाध कण ॥16 860९० ज पाल 1866 ग ४क्वणड धत १०१६8 ° 
{158 = प्र1धा९छाः लोऽ€ € णात पत्‌ 17 धल सपाट #ला 15 पह 6 पका #0 16 त्क र९.1118 
81 {6166 1185 0 6 €द्नुप्रतल्त्‌ 6) & (111<व्‌ (षट्क == 11616 पाप्य, ज ((पा§€, 06 67106766 114 
छपरा 18715 †0 80 € नृव € {08888068 0 (९द्कपद] छ््लउफ, 0पाः कप्त 68 कत्‌ इ0प्रा९6§ 816 
1716 पाका ]008 वरएवा]21016 0 पड = 0[विढाः ध16 फदााप्इला 199, 8008167 ४06 एकपा6 8७ एल] 88 16 
प्प्ा067 0 कतृवाक्नाऽ [प्लुता 6 1186 00106 61088 014 8 १ नार016 88 त -विकाणरवषई8 716 
2० ० ऽप्पुणए्क पङ ज्र (गप्रडनकपैल्व्‌ क€क = ब्/168€ ऽऽ 56 91 ए तकण इजा ु00 फीत) 18 
फार 00 0 जुन्नर पिर प कलफङ् इलति धयत्‌ 11-9 1 कधशदत्ार इला. प्प 1 6थुणकजारलप 
16]01-68610॥ कत 0्ा-फ्65610, कप 0 01-6धडलाती कात्‌ 6क्6ा0लङ्‌ इतप्ालाा) एल्टाणाऽ ता [पता 6 
[पवाद हट फुल) 1185 8, ला] लाल 7 [र्कञुो, किल्‌ 50 [लाव 18 दण स-[्ताद ४९ कत्‌ ४, 
16 11), उक्षा 06 60050४6 7 जय) कषा क इप्ल्‌ 45 = पाड, (्ालार्न0ि6, 06 16६14660 98 116 
0104684 0170 0 +€ †€्+ 8 {31 ६९ तता 10५५ ९६10 {वर प५ = ^ ९112, ० 116 7४6 (85 18 › ~" दिः 
धात्‌ 7141-3, = 14 {10 उाकात९० आ ठका, लर्लो ० 8100116] एठा चका) तलान्णा पतु [९56छााताध 11त्‌ 
0016 [0 = पप्रु1ला। {6 लना1॥6015 < ध18 48 ५16 इतु)]0त1 पठत्‌ द दिका प-८वमप्ला प 76ठ्लाजाला) 88 
७]] 48 65166 इ0प्रनी61 7 16दलाडाना, € पनन 1६५२6 {01 (21९7016 (0 {116 [का धता) 1& 7116081 
ध्रप्रला6 = 00 {16 छनौटा श्यात्‌, [ण्का1§ गा] फाल {11616 14 110 प्रान्णापोाा(कृ वणप्रना0 ९५6 (11 66 
76061181018, (६ ५ 16081 व०त्‌ 88 एत दछन 0 का" 70 इुलापाठ कवच 0 न16 एता, = त. ऋछपार्त 
[€ 60 ण6 € [कापा लल्लः एद प्ावत्रतद्टु श)तली© 1 ललाला८ ५ ६, 6 [0वरडव्ुएत 11 [ 11686 
९द५6त्‌ ‰ 00 तक (11616 वृह, व्रषणुठ कि [51 ]१९१ (४८३ कपि 18 हणात्‌ 10 1९.5ला060ता8 १०९६ 
100 प्ाध्ूरठ वणाद ए ला९6 ४० धष = ठवरला४8 0 प्र [91९९९९५ ]फणग्ह्ट नीलष्ठफु न6 णाकर 
प पालक ए616 क [ताता {0 कपा 6४ नतक + 1) 1050 धनाद्‌ ग ४6 11165 पका) ४1686 
0888868 8716 ९] 6ध्तृद् 700ृप्रत्‌लत्‌ ॥ 16 (दालम्‌ वल == 110 पवणन एठ ६९6 फाोञ, ह 16480 आ, [ता 
2 60001 र ॥16 (्रलस्‌ कलस च५ रला) 10 वतााक५ 80-92. प्76 कपु [षा पताल) 19 76 
10 16 12९९९९6 1५4 ६ दला९न्नठ्ुह 9 1818, एल, 15 दह पसा.०0 पपा फक हरन) [ठणकप्रमुङ्ग, 4 
पतु 06 1060 ५९र९त्‌ 10 ध16 [८१९८ ( एप1दत€ 8व1 ५ 9%-100 ) व्छपाव्‌ लता 700 16 ४ प्रद्ष्6 
प्लवा प्रधर्ष ई कफ लदुगश्माछ्षणो 1५ पीव पऽ का ता) 1188 06९) (तपुर 00 006 
पाद्व 6४, 101 ए6ह ॥१च८९्त्‌, स्यत्‌ 1136116 1४ कारव 58, 06९कप्५७6 & [0 ध्न) ० 1४ र्ा९18 
{0 {6 वर्क ण व्णहऽकपात्‌118, वालव्व्ङ्‌ ६४६ 11 16 (0ड्पकल्व्‌ वलय ग वतए्ऽ 80-82 
४४९ 0६1 न्प्र गल] प्ात्‌6ा उदात 16 €00वा856116114 त द्द 10 1188 ४0 ववा 115 1180 
1 ४० लपुणष्मपा क्रक #6 (णी जप इधक्ापला४ड 16 16 60166 &616व(दफ ग 18018, 811 
ऽवप दु समाधेयोऽ्यं विरोध धष €द्पूणख्याद्यछा 15 च्राढ४ ध06 एण दव0ए8 92-100 06100 #0 & 006 
16114 0 प्रा, 18414101, एप 816 10561160. 17 {16 [ल्म 1, 0608086 न116 4686 गा च ्74.111412& 
18 00707101. {0 00४ 16 44160108 116 10860) एव्डा 1166 ॥व्णृदछा) [01866 2661 6 , 13. 1050 
1610 5611160६ प्ापादा186त ४16 [र कार व1158. 


1. 


क 


11616 18 प © 10161 [४88४९68 एतुणन,  [धर6 0ल66त कठ) पक (1106५ कक शात 
70166264 16 {५ 49. 1 (०, 19) (0ल्शुनातापदु (0 ए पादुध्५ स्वीक8, 109--110. 1018 [01० 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[प्णर070ए८णतप् रा 


18 710 एप्त 1 91, कपिः ऋत्‌ 8] ४16 पाः ऽऽ ग 16 कदतग्द्द्चुच्ः र€ाञअला 5670€ााव्‌ा & 1018168 110 
16616166 0 {16 ए०ला08 0 (11686 11116 &त017§ 1116 [५३९३९ € 1 €{61.3 ६0 [15188 ए1814 {0 [प्रप्ता 
एपाःय, 1 दता06द८्ता शाध्1 1106 16001 ॥6त्‌ रकशर, त -िपाद्याणं 4 06014100 ६6 ्र18 [98९६९ 6) 
1518, ए6ा( 10 [स प्तूतान्कूप्ा 8 [6 कडवा 016 [1111663 = [6 ०५ 110६ ०] 6९लमर्च्त्‌ 0 5 
11814, िप्ापफाप्राड त्16 116 क्राः [0111668 10 11 2६11616व्‌, 2130 वात्‌ 701 111२6 {4 1508..8 
01686166 % {16 छष्कृक्षातरनार 106 015 फ्16त्‌ 0 स्ह 0 171 116 दलपत 0 58110 118. 
16 {त 70 11611 {0 ॐ† -710& 116 {01.111668 98 {16 25 10 ©] 0 16त = उप्र 116 ४७० एप 68, [718 
8114. 81६, गीलिः6्व्‌ पाला ठर 11710000 10 15718, 81त्‌ 20४ [101 610 प6त्‌ [5 0नमद्, 1670. ९0010- 
९1864 {0 [९189119 ऋत्‌ &०४ {16 अरव फतार्ा& [003४0006 = [0 116 पलास], [णठ छप एए25 86711 
10 [त्प चए०8, {0 ध+प8लर क्ता छत्‌ प्ी6 र वरव 88 116 पऽ 168४1166 ६० ७८ पाएप161 4016 ६0 
06 [€गुगिह ग कददपपाद्च 4 ॥16 88716 106, 1505, 0प्0व€त्‌ [एक छप् 0. {116 6६६ ९0च्इ† 9714 
811116व्‌ 116 ४ 08.९६५ 11616 = [ ॥दर८ नपाल्त्‌ इ [त ध्ठा तिता ङ (तलत वहस, 01 उपह गा 
06 @10पपत्‌ (क ४16 (नाालय68 56 00% प्रात्‌ 1 ङ 00681 488 , एा2 , 1, प्‌, 14-3 कात्‌ 111 {€ 
0486 ° {1115 [228९९6, ६90 11 (+ , 87त ऽ6द्छताकग 0676 1६ 110 1661 €1166 0 165 (0्द्ला॥§ 1४ 
{56116101 4.4 11710 7 = कफ णा ९ 171 धवा नाड [एगा्रला) 8130 13 र€ा) 7 00) & वरफलिला [पा का 
षदवाघ्रठा) श्नात्‌ 1115616त्‌ 17 [व 211ए8.1158, (0€" ^ 1) 1050 {11676 816 01167 600810व€18.{10118 9180 
0४ 70 एलुल्छन्रल) ग 16 1088896 0101 10 (1168 (€ = [६४ 15 8 (ठपा00श0ा) ग 8 017त-8६6 
01 प्रा -8#6 0व = 1116176 &"6 80 1080 6द्वु06851015 8110 [0.५३8.९68 श 12161 ९1810118.0168.11ङ 2.24 
ऽक 118(श्वूक 4० 10 084८0 €|] फा = 06 [परल 816 = 10616 816 1पाप्लपठवड [००५९९68 गुल 
26 ९081 ९& €1] 28 16[06 छप 


(16 116 [24896 1101 (0भृप्रत€व्‌ प्र 106 0. 70 (1161 (€ 18 8 61 ए 1011 6806९ 
00एपामृङ्ग 00) ६8 72411470 त 8 {6 फर 7710] 60150468 प 0 ध06 कहकर ज 116 वहन 
४ 2]18.1710118 1115 [९७९९6 8180 15 0188110 17 51 8 }1-3 , 8. 1001 प्रण) ग {6 680०6 18 छारएल) 
7 पि, र" 06 प्रपाक वल्क ग कप ष्व्नाञता 1४ 18 प्रला161 1 लटिः6त्‌ 00 ठाः इपपापादकष्रछत्‌ एर 
{86716012 = प्ानला, 16 10६5886 18 808पात्‌ 111. 116 60006 ४, 060दपड6 10. पाक (68 (<+ ज 
2व]18 9] &11त 92, 1 18 गृहक] 8६९४6 1९४ छक ४०क्् 9९८०ा]081016त 188, 01 16 एदा) 
10 ]]] 16 06110) कषिशाव्मर४, 871 क]€ एलपाापछठ 0000 116 (वणरश), 41508, पु0०००६९त्‌ ४6 
एतथ ४66 कत्‌ एकपद 1 ४० [प्पे 30, 0616 फ 10 0066050 07" ]6वछपड़ 06 षन 
(िपप्णणण कात्‌ उकण, कत्‌ 10 16880 0: 2 8066६ एफरकष्डाता 00 पष्ठ पा, -ताः8 [0 
1116 766 [7 एद छाज), पी लकल ग ध6 शाध6 0988806 ० 29 10 6 लवा 1 छा छप गा 
1866 170. 16 लना, कात्‌ 1186ए४6त्‌ 10 ४06 शणटभ€ व्6न् त [त 11ए18, क्लः ^, [) 1050, 1 6.) 
कलाः [इलणलाता = वष16 नडा ग 1116 10888826 18 #0 06 एप्त 10. 16 00860 1668 म (लाना 
7०8 0 1०01168 (अङ्गनिवेराहेनूनि व्रतानि ) {0८ कालता त एकव्रत] 108 णाल, ९०५०6७३ कपत 
166071716046त, 2.04 > {8 फ छप्लाः €रलाइ आलतृहापादग 0धठवप्८ल्त्‌ इत्नु), 88 06 तल्डकिपरलण) ग 
सवप, तत्व, ज वलन विपत्पाप0ाा धात्‌ 9 6 पतभ 0 ६० ६, धव ्द्© उा0ज8 0 ए तत्‌४१२8 
&0त्‌ तृहक्री 2 वनात ए द्भुकक्0)18 80 ५06 [न्कारतञ ता तवृ पन [10 पङ नुगा), प0शारछात6) 
11118 86000. 8130 {88 0661 {8९ 00. #0 विक, 067 ¢ 1) 1050 


(116 गन्ताम्‌ #९ म पतक्रढ58, 98 8 311]8, 106 [088 पापः 12.र6 67त6त्‌ फा 
शवक, 98 0 6 (ढ्‌ पल कणन ००868 फा € एलफकषणुर इति वंश समाप्यते = (तठफलणला, 2 पि | 
11016 €ष्ला1+#8 11) {116 116 ग 89) 118 16811688 दत्‌ €न्युगल 8 इत्र 1609716 ४० 06 प्रकनत्+लस्व्‌ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


१9.9.96 ॥ षा प्म 


९028472 16 0), 1४670, ए1 , वंश्ानुचरित, 0 {116 वलीप्र्०) ग & प्राद्र 11686 €्लाा+§ ऋध्‌ 
€]80468 8€ (1) ग तरव ज वहण्ठ) सपक 26 #116 कक्ात्‌ड त [ातवत्पापा8, {116 इनस 
ए6ा5101 0 7161. 18 1प0लृप्रत्‌€व्‌ 10 कक शधत्‌ एङ 0680 2188 , <, पि धत 1123, (11) रि 1६48 
18118.11110 {0 % 46९४३ वधात्‌ कप्रालाइ 10 [ञव 61000468 10 1170 फ०प्तव्‌<ा ग फएनात्‌€ाइ, फलय 
11211 8.61011. 18 176९61९ 17 10 068 (88 , <, पि" 814 ध"-3 करात्‌ [ए56णलावा8, 8 [चलाः एलान) ज 
कुल्‌), 13 8130 (रत्‌ 0) षवपा वराणा पात्र, ऊनदाञादकात्‌द, वत 87 , (111 ) 01680 [00 ला8 
0 18118, 171 01111811 108<र = 416 [छपरा 80108 > 18170818 , (ए ) उप्र ग ० 0३80 27108 
ग {116 वल्कला, ल्ल 40 1116 1081406 ग [8 तवत प्र९11॥6 5 फा) ^ पपतत्‌ा1च, 4 150..5 21211080 
^ 11 11686 पाः 6050068 6 नाणक पताल लपरलम6त्‌ फा) [ततु एवा) ई8, प पठ ॥दए6 060 
1110104€त्‌ 1 1 (नदथ {€ 06९८वप6 8] ङ 0680 188 , =, पि, 804 1-9, 18ए6 1167), ६ 
71111161 1668प५6 56106708, ९150 1618 0 1116700 {11616 18 0716 1006 इल्न््ना ग एि€ 94108 10 
एप (ठव 6द, ए, वतााकृऽ 114-118 016) लाः 0 वश] 8§ इप९०९88०8, 118 [06101 
1181106 ग का ^ ई 27060118, 88011066 81118 ४16 87166 9 ४ प 588, [पत्‌ा-8 80011111 1४ पए 118 1015- ^` 
0608र10परा , वृश्ाक्ा6]$ृ.8 1 29154 06 -उकद]04185 तरतु [18 सार्था व€€0 # शप, 80 
108000४0 ग वत्णाव्नलुष्फ28 एताव एफ भाईषतरकप तवात0कार8 [ वए6 16दा16व्‌ ५1686 
धत क8 111 पृ (68 ¶€ 0८९दप७6 2 फ़ 0650 88 80 56761118 11876 [ण.6861.ए७व्‌ धह. 
¶ 146 16121116 {1167 8150 0 = @ऋ०८्०प्र ग 16 धल = {2 16 ५६0109८0, 1. ‰ 288 
0? {116 (4.118101158 1668 0 [3116182 28 > [0810 01 1४8 [द [88 ध प्र 


खिचेषु हरिर्वराश्च भविष्यच्च प्रकीर्तितम्‌ । 


पण [ पञ एद पयोश्न 80106 86९्मात ग 16 ए पाटक्षठ) रं › कपञवा भारता) [ ४ परट९४९ 
६4058 190-215 (= ^ 1 (पण 41) | ध16 धा एणकएष्कछकह ज भदा 12, विविशकडोपो2 धपत्‌ 
प्व, [ ^ 00. [ (०9. 42, 42. , 425 ) |, 1175, [ ^ [90 [ (०. 81 ) | ००व्‌ व्यापा ४६.५1.४ 
[ ^ [2 1 (०. 48 ) | १० ४७४ पपत & [1६66 7 ङ्‌ (कटम्‌ व्र€ श, = व्र]€ पप 1688011. 15 2 11.686 
86010115 १९ 10 1661764 #0 10 {6 [षर 6९0 918, ( 511 1 2) , 86८०, 6रलाा #06 1710164 
6४ 8661705 0 0६6 6046 क1111. 8व0ष, 118 = 06९वप्ऽ€ ग ४16 10/1४ तिः लार) ६8. ; 80 
पप्पु, एकपञथावषकाराा 18 1106 ए66्ा6त एत [षलाालाता-2 वत्‌ कप ४९त्‌ प, 806 ज पाङ 068४ 
1188 , ए 97 कणत वि". कवष्पा्रयव]2, धप एप्त 1 8, 15 70 करललिणल्त्‌ ४ 0 56106ात78; 
0681468, परऽ 698०७ 185 81८€धतृप 06670 1277116 70 @168४ तक्मा 1 116 इ क्दरष्नएच ग 16 
1101171010518.08 (8, 24), 811 1161166 +#61€ 28 710 166 0 1४8 प्रप्त 7 (तिक्र) ६8 = 16 
1:66 एष्रवपणणाद्रर्ड भ #कात2, वि ध 08 820 एक्का, कजाष्ठ कात पद्दु कत्ल [णतप 
00द्र३ 0 शाञप्, 5८6 ९16व्वङ्‌ १6६५०6५ 70 8त0 = 31 ग पद (४९ 6४, ऋत्‌ 16166 [ १० 1 
866 8 1624010 [1 ए गा] ॥168€ 066 छप्‌ [्र€ 06611 8616006 0 & पालाः 06५९1९4 
ठ्क्नाला४ ए [तकार 15561614्‌12, 10066, 7€लि8 ४0 पला, एप एङ 068४ 2158. ५0 
106. [्€०066, {118 86०1 18 €द््गपत्‌हतव्‌ 7०7 फफ (षन्रल्व € ४, 4.8 16 वऽ {16 (णु त 
1105040, 10 18 व6क्वृद्न ५८6०6 17 © 80076 000, 170 16 त्रत, 18. 126 कात 
18, ^ [2 1 (7० 15) 4. ए&661166 ४0 पऽ 86८० 18 0्ा6त्‌ एष 5न06ाव्‌2, 8त्‌ 8111108४ 
21] &6प्रप्रा16 (88 07 पि १6९९पञअ०प 0 00 ष 1४ [४ 15 एिपपत्‌ 1 188, ग 8 ॥८८्ला9०) 16 
विण 1128 (00086 एड), 00 


1४ णा] ४6 वुलन्नः स्ठि ४6 0िशद्ुगााद काइज्पइञ०ा), 086 6 प्प (1४८४ (ल पणा 
€ 1. 6द्यु0द40त्‌6व ए6ाशज, ज 96 नाता पल णा प्रणा, प [ (व्यप पील 64१०6 1 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[प्ण्ड0फएएलाा तन्न रए 


0608 ० णप (38 = एव{लाधं शन कात्‌ 1४8 वणव्‌दललणा [016861ए९त्‌ 70 प्र16 -च्व्छे = [६ प 
24फधष़ऽ 06 00716 171 पातात्‌ 1118 {6 त 81र8.18, 18 & 1118 ग 16 1(21501181818, ९1, 17 
20186 ग ध्16, &%ध161"6व प्ल €]080468 #0 06 {०९6 0 1४. 116 एल्डपा( 15 178 € 8९ 17 
16 ४ प]९९४6 (6४ 0४ जपा तिक्र ६8, एप छप्रालाः 608०468 88 15 क्षुू0610868 


3681468 6 2007 6-06107106व्‌ 86008 €द्लृपतश्व्‌ © कफ (ल्लव्न्‌ व लक, 0616 € & 
7 प्रा10€ाः त [0६588९68 11 ४16 ए प1द०४९ (€+ वयात्‌ 188 ग उ0पला 7 ए८्<लाडठा 1616 कत्‌ {1616 
3901116 9 {11.686 [0९88868 {&्ाः6 85 8{41-[02.88868) 11116 01168, ० 8८८०४ ज चलाः 16119, 
६6 1616&&४6व ४० 4 [0 1 ( ४गुप्ाणल [[ ) ग 16 [1686४ श्वाप्छा 


1116 [25868 € भप्त 707 06 (प्रलन्न्‌ € ठका 06 ०158106 प7व€1, ९6 &1 008 : 


सम्रामश्च विवाहश्च स्तुरतिर्दैवीवरादिकम्‌ । 
प्रक्षेपकारणान्याहु. पश्चमं च फलदुति ॥ 


106 648०४०8 8०6० ५167 {06४6 लप पड 10 2वव्‌ा718 = १6३०५100118 0 0200168 कणत पालान्‌ 
2९68 , 17 84070 07 €द्]0%0त02 [कपवकप्ठाःफु उपक , 11156102 16ाए 6000 म 2०११68६86७३ 01 
01167 वााा16168 0 दर्ग & 000 00 6 १९९०४९९8 , कात्‌ कवत 10010807 8181188 88 6 
सात्‌ ग ऋललद्रणा धक्क्‌ ग 16 [पदनः अवा -0९88468 ©17100त्‌76त्‌ 10 16 (लव्य ^ श्प 
९8 ०] 28 [0988९068 616९9 ४0 -# 90 1 +ल]*€ 0 प्ल्‌ धणुगटड == 01616 18 006 10676 110{6- 
फा 6द्ुग्णद्ठा) {0 06 गी€€व्‌ 07 1686 कवकाप्ला9] [0858988 हारला) एष ४16 (णपा 0) 
1108 ए , चिकेऽसिमिन्प्न्थे सवैपुराणार्थसम्रह 28 211 684 ३९४6 0016 [४ 7168085 {04 ४6 वि ्ा्‌- 
एव, 0617 80$6व्‌ 88 > (11112, ० शप्लणला #0 16 118.11101815{8, ९०० 60600888 81] 0" 80 
01800618 {070 1116 (06) एपाद्षा8, = 4 त्‌ 7) छक नगपा०ा, पान्मादर म 06 ^ णता [0988868 
कात्‌ 60180468 गदाशा 061न1६6त्‌ ॥0 8076 कलाः ए पाष {€ 171 06 018 छकवा्चजय, म 0808, 
0 व्छप्रूत्‌ 26४ प का पात6ुलात्‌हप४ फणा ९8 इप्ठ]) , ध6 ङ 616 670 ४8््९्व्‌ प ८0 (वि श्ना र058 
[16 &0०ह शल्क म 06 हद्ुगृक्पड द्यो ठ0पाकछवालताष् कव ९00 परएना 5६9.06706068 0 
171. ऽप्र०[, 24411009 [888३68. = 0] € ध्णा016, 6 [0ए6€४वा र 0288868 १08 18; 18.58. 2710 19, 20, 
29, 81 € 816 {22888068 11161 816 लृप्तहतं 7. 06 ए पाध 0 पल्‌, पठषृर§ (00०8९ एङ 
तऽ, एप पाला (जप्त 701 {ठ्य हष) -पव€ु060त6 0 एपा 718, = 1 कफ 0लााप् ता 9 व्णल 66 0886 म 
16 [08886 ० 42 0 7 4 ]06ााताड्‌ 1, 06€व्ाहट 00 छद्ावा कद्वद , 16 18 एप्त 110 {16 
दकाप ववाप्जड ग प्ल पद्वक्ष, पदर, 011 पणा 90व्‌नह्ह, कठ पवक गात तवक ४266 ए वाता 8- 
ए्तप्रा0प्रप्2 0 80016 16८60801 ग 8 = #काद्र2 [पा 80 कि 92811001 -दवप्रा 0109९, 0 9 
विवि ाधाा1112 पा, कात्‌ [वप्ञरन्कषशक्क्ष) ल्लः का 8, 76८ला5101 ज 06 2847018 ए प्ा१8 ०1 
95108, 0 प111.. 


(7 107 01 1 -(0श7तातपि 


(116 (लड ग ४16 रणाद, 18 ९08 {प्र०७त्‌ 0 ४116 [01100ुगृ6इ फलौ ॥दन्८ 066) पप्र 
1.४6व छप "16 12.66 [८ ४, 9 छणापवप्तना+ ह, 2४त्‌ 6द्ुगृ्ा16त्‌ 05 17) 171 व] 10 0185 9"0/९00090९020 
{0 16 -&वाकारका) त 116 [भादा ४९ 1 शपात्‌ [८6 10 0686 रालः 11676 {0 68 एर 
16106. {106 पिवात्ठाः 128 0 16806 कयत्‌ एलु 00 कक््प्डलन>प्ड 06 प868 01 1 6व्ताऽनिनालला) णा 
1116 ०1465 ‰ ९1९16 6४ = {116 188 8110प्रत 06 4171464 © 68810 6€त्‌, 9660101 ॥0 1617 ४6 
8110. 8न1 0४, 1710 76९51008 १7त्‌ एलाशता8) इला]06-क156 ©0881066.100 इपर] 70६ 0 1.6 सवामः 


1?८1-51 41-८1711,€7 


१5.5.41 [पए [1 ाए764 


छृप०६ {छ वाी6\ ©+ एला 11110 ल्‌, 6 {6 6४15860 = ^ 010६446}. वाणाडाला 11110 व गालता 
( ऽप-ताएाव6्त्‌ 11110 कवि 0. -क68४ 8.0 त 01 2 -6880 प चप्वा1द016 ), (ल्द (101 ना [06रक्ाद््र 
दा] ) 8.10 @0प्ालाना इला 008, पध इप्रु0एद् ४ [पा 167 वत6 0 1.6667081008 = ## 1167). > ४62 { 1108 ९7 
६11-11101६, नपा 1€100प्न+ 16 लत्८स््‌ ५6४ 816प्राठ काङ्ग 10वूप्त6 इप्ला [5588६९6 00 1116]. 2] 1606151018 
216 61810118 88166 11 [081 ध्ठप्रुर, 1 08 81446 धद ५ 6 00 षठा) दिता 6806110, 
पष 0111-681€1.7 &7त्‌ ऊती लाल) ए 6181015 20166) 18 {16 0०14680 कात्‌ कप््ाल€्८ +€ ° 16 पजर 
{प € ९6 ज [क्षया पक {९ 18 048त्त्‌ ता प्र6 क्ाटलणाठाण ज © (एलुणल्डला्छ ४16 
01व०७॥ 73 ० प्राल वज्ञ एलाडाण) ), पि" (16ल्डला© ४6 गठल्ड४ [धइ ० ४16 पग 
68061 ए613101 ) 9114 2411-3 (16]01 68671 #16 € 66706 @0प्रप्लाा रए618101 ) (४ 1446ए €]. [0ष्णा 
13 1101 अप्र]2])0116व पग 1686 11166 ह्ठपा28, 18 [ष 1116 1116 (टन्‌ ^ [ए छप्पइ ०8 81६.1-[08888.68 
01. 16628४6 0 ^] ¶ ण्डा 11 #0] [. (6 -ऋवाष्णाः 185 #0 866) ]प6 नाफणााक्पप्ठ 9 
९९1 वा [0888906 116 06 (क्ल्य हितत कातनर९त्‌ 8४ एङ नुप्र, ऋपा) 81110011) 8116 1100168068 
10 1 6 111 116 1296 = प्र1616 ६16 8, {€ फ़ ९010112."168 0 06 10६6त 170. 118 6001060० 6 
©114.120161189165 0 116 4५ 00४6 1116 816 


(1) १० ७ 1 {छात्‌ वएडगप्रपलुङ्ग ९0०1660 
(2) पर्लाप् 8. {६8 न्वताक्०ा08 धनात्‌ 00119510105 


(3) (116 [रगचड्ाााध्न्‌ (नुदा प्याटजाइललपञ]क गफराधडि ता आवु08 षठा [0 णाऽ 11071 116 
0110४] 1/5 त्‌ [0वप्ठछ पाठजााल्लय एदं द्णा॥8 11 116 18 पााद6 ६0 वहलगाला 16 ताह प्न्न्‌ 28 


(4) {110 [९.0 16त्‌ (कुक 10तणपठत द) वट) #6 10०6 पुन), ४116 {6द# क्त्‌ दवतऽ [01 (01५ 
६) 1110 कोवा 11 16 तात 1026 (म, धीलालुक 16 01115 115 8 प) 10 4४6 = ४6 1146 पप्राा6ा- 
प्र [1461९6४ ज उपल कवृवा्रला)5 1पव्वह एङ लमु क (88 {011 06 ह्द्ुदषन्मत [पाोक्राप णो 
116 ६00५6 0} ९6४6. 


(5 ) 1.600व इन 1©8 0" ६त§ 08176 धतव 0 788 ° [गाह 61५0468 01ल]) 1४ 106 
छल) ध एदथा66 करा ॥6 फवा, ठ (6 पद्‌ [कपप कप्रह 0 ध16 लृ7५0व९ ज ध16 +^ 
0104014 (1 6. 6 [0 प्रका) ९०९९१ 6व ॥ ष 16 [५5586 0. 29 10 4 00 1 ग [[धाारव्ा)ई) = ^3 
198 06611 62210116 61८1, ५४15 6138046 18 नुल्छनृ ६४ एावला166 काद्र, 116 योदा अधा" 116011*4164 
1 805 99 68-67 | 


(6) 1116 [वता रव्णा ६ 061 1५ ५ [1], 11५ वणु 86०06 0 वतताकऽ शपात्‌ एलुएल- 


10 ०144४67 त नुगऽ०468 106 (नाा€त८्व्‌ ऋ 06 कल्म परल धहए€ ग (€ ४6५. 


(7) 16 {गाज ₹ए९४8९ ००वा0ी68 ०९८४8075 कात्‌ 6रला§ 1108४ (णारलापला६ 0: उप्र 
84411015 ६७ ]168वृक्ग 8१160 ५0०९९ : 
संम्रामश्च विवादश्य स्तुतिर्दैनीवसदिकम्‌ । 
प्रते प्रकारणान्याहूुः पश्चमं च फलश्रुति. ॥ 


11) एवह क 6 त्णण०८६त्‌ प्राह धा, ॥6 [५9864 शापा 0 10 +लु { 0४९ 68006 ९्व 
{1८11} {116 (11८ कल क [त्फ ६ प्रावा 06 {41636 0४८ 0वपुष्टमलछ ज [्निम, 
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07117प^1., ४0.1४ 07 ^ 71 प^ 1164 


पक 00र् पलत (व्ल वल त प्न्नाएक्षई 148 {18 84718. 8110 6078 810६, पा 08 98 
20811184 818 818 211 18,000 &10]६8 ग 1176 शपा = (06 गवल्डह जि ण परपर) 58., 00 
6७1, ाप्रड{ 1146 8 8४11] 8102161 रज्रा 6 [7 पद 16 एए, ६116 ०650 {017 0 {उ 2.118.10९ 6018264 
छङ्गल एलपलमन्दुकग ज प्ल १८6 ज शववृप्रड क्त्‌ ध6 [18 ज 158, शात्‌ ऋप्ऽा [कर6 61060 
पा) वतप 98 ग 16 (ल्मे वृक व76 लप 15 क्तात ग 6 (लस्‌ करं फएलाः€ एल 
१९५१ फ़ 106 11 7 (ऽनन्त (लद, 6तकपऽ6 ल ९26 ४0 ऽ0ा6 वपता. प्क 6ष्लप४ 1 
1501425 1118, शा , #118 त्‌€8४) क 6600812, 89 ्र6 87वड ण (हा धव प्राप (शत्‌ 99 ), 1578 28 
प्रवलः ग फ०वहाःइ (धवन 100), 166्क्कला- ग एप्रा व९म्त्‌ 8 0 8 ठ दपण एष 1615118, पन 
¢], शि]ल्त्‌ ८० तपु शालय एव्लूर (व्वा 101-104), शात्‌ ष्टि | ए क (88. 
106-113) [+ 15 18॥\€1' वातला 0 116 0 अछ वता 16६] ए०णाहलठपरा <धप्र०९१६०8 वप्€इप्नज). ४0 

„ 8प्#8 #0 11811766 {0 7) (16 लालव०द्ुङन ग वश्चनपटुद2 शात्‌ (0 पषलपत€ 1४ पा [वा प्1६४ 811, 
1 67८ 16४9160 24158 114-118 पा, फ (0डपा6त्‌ पलत 06८७९ ध 826 [0प्पत 7 ६.41 
160618108 817त्‌ ए९1 81018, 111 21711087 8] 1088 प्त] [ [दएठ एट्व्‌ = (राला, व्गफला8 @6 1661760 
॥0 170 {116 [क्राथ ९1 2118. 71161. प्र6 [व्वा 203 (1 ॥ 2 285 ), कत्‌ 1066 18 ६ 
10700 क 116 लात्‌ ज वत 118 -प्वालकपटु पाल नू०३6 ण त्िकारय्नपद -षङ 0त650 कति 
8701168६ 188 , ए , 81, र्षि" अत्‌ "3 ( कग 3 पााऽञा10 0, शवााङइ 114-118 ) वपल छपाकर धऽ प्रु 
एग ग ध (क०डकपणल्व्‌ (ठ या फ्रलुत वा € 61163 0 णलासणा)3, पि 0111-0 €8{€ान, च 01. धा 
©९8#611 छत्‌ €{716008 8० 20766 = र्ञ७पलात्‌ 8, ६० इपपता ४8 06 पा) (115 16एक्ष त 


तपात्‌ [© +© प०€ 1616 प्ट न्6 लातव्‌लान्प ग 1 6व्‌द्लै०ाऽ 18 एता पदक 1 धाह वपरलनम 
0? ६128 18.961 {क्रा 111. {€ १11 €क्ठण 0 नााडडा०ा1ऽ 11116 12.06 [7 ४, 9 418 ए. ६611364 
{1118 [0106688 45 16€ाडअता\ 0 [र टाए९ & पणार प्र) ५ ९५6 = 07 (0पा.३९) प्ल & 1*6ए15860 01 
दवा; 06 ४6116 ६३ 0118 प्त] 1 आतपात्‌ [ह ४० नोन्न सल पइ [ना ३ [16 पपिः फन अत्नम्‌ 
1९{816166 10 शववा्गाड 7 पाद्‌ (कालत करए म व्हा ङत [ णत घाल पलक नीप् ४6 नटा 
{छद ग [ता पवाा दत प्रइ [धर6 ए€लाा साका 145 एष्टा हरल 10) पण्ड कएताकठा 0 8 ए इपव्लाः, 
861 76वृकलता फला नो पाद पा#0 प6 नादात ्िन्मारव्ादय एक 6 कलपु, ९०10, 07 
छटा) ठतप्रोत्‌ प्रज ९० सातो ब, प प्रा€ 16 पो पऽ एनोपप्ट एला ठप ला हक्य ध 1 1680164 
{16 ए्णृपछ ज पाठ एपा९०६€ = 10 प्र उत्पत्राल 166स्प्डाता ला] लं पा [९ ४1616 18 8 ऽत्छविण 
९8116त्‌ (65०41100 १914, 71116] 18 ५04६] 1 66 ४0 16 इपणुन्ल-पकणलः 2 [4९.0६8 


4 पाथ 06 वर९त्‌ ज] 18 {116 एता ॥०१३ 6रात67166 +0 106 1.४ 06 81068 0 00018४8 
115]र6 8तृतप्ना 70 च्ल कठा क याऽफ्रसा 18 पा प्रा कष्व्वलाः शपात्‌ छदन्ना6 06 {गाला 
8{01-{28.888@ 68 


{५5 1185 16 {0761 {60888६९ 68 


(1) 489 = {]तद्चक१४० [0 पा७, 10 59, 22-28 , "18 [0858826 13 &.{80 {प्रात्‌ 771. 1.“ 
(2) 440 = (शकः ) 318११५४४ -ि प्रा 8) 10 56. 83 


(8) 441“ = प ,, 10 56. 84 
(4) 606* = (४, } ४ ,, = 10 5 +8-51, 9810 प्रात्‌ 17 [2 
(5) 608^ = ५ „+ = 10. 4 1-2, 815० पपत पा 1). 
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अशा (प्र [^ एर ४६ 


{९५ 1188 {116 {01100 810ए-]28.382668 
(1) 3513“ = (ए ) 818०१०2 पा 28, 9 14 1-2 


(2) 8214 ॥ „ 9 14 48-49 

(8) 881५ = 3148१२६० © प्रा्8,, 9, 18 1 

(4) 338*= +> „ 9 18 9 

(5) 334 ,; „+ 9.10 

(6) 338 +. "0-18-1 

(7) 889१ = (वः ) 8180908, पार, 9 18 43, 44, 45 
(8) 3434 = + ति „, 9 19 15 

(9) 546.4 £ = , „+ 9, 19 16 

(10) 4385.4 ^ = ध „ 10 56 10-11 
(11) 489“ == ५ „; 10 59 22-23, ४16 [04886 15 प्रात्‌ 1 13 28 6] 
(19) 685* = „ 10 18 25 

(13) 718 = ध „ 10 25 19 

(14) 717^ = ध ,„ 10 %5 91 

(15) 728* = (ण्णः } वि +, 1012 


{2 1185 {16 गानका ७४९ ]2९.5898 68 
(1) 798 > = 37९४९ © पा, 10 41. 11, 12, 18, 15-16 


(2) 800 + ,, = 10 41. 18 

(8) 814> = ॥ ५ 10. 42 18-2 

(4) 828" = ५ = 10. 42 88, = 718 [३६४९९ ५3 किपप्व्‌ ऋ [9४ ६8 ९ 
(5) 8819= ,, ,„ 10. 48 2-5 

(6) 884 = ॥ 10 48 17 

(ए) 846 ++ ,„ 10 44 85-56 

(8) 875“ = ( एण. ) द्ध, -पापतराय, 10. 45. 15-18 

(9) 876 „, 0 ,, 10 45 20-85 

(10) 8924 = + „ 10 50 1 

(11) 898४ = ,, # ,„ 10. 50 8-4 

(12). = ५ ष 10 50 17°-20" 

(15) 971# = ॥ ,, 10 51. 79 

(14) 975# = +, ॥ , 10 51 24- 

(15) 976१ == +, +. ` 10:61. 28-91 

(16 ) 1025४ = , ,„ 10. 61 8486" 

(17) 1128" = ४ „ 10. 89. 48 , 15 [2888806 18 {एप्त 771 121. 98 ल 


{2५ 1188 1116 {०0 8४४-]2०88 १26 
(1) 777 = [3] 0कर ध पाय, 10. 89 25-27 
116 छम्‌ करपाल त इप्रलुा, इका 0880882 ए 116 पद, र्का (0068 ४0 


88, एल्‌) प्राण जूढकपुक्ग श0क्ड पाद चपल [8४५0 0८७) वृलुफलान्पप्लुङक वत्य [कक (णुका ण 
४, सात्‌ एवम, 10 चल्००फाम€वं जिः 8४ 71676 क८्दोदृद्या,  क6 पष क्ण 0686 ९नृ8४8 पाध 
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#6प् तात्‌ 706 1561 [08888268 7 0 ४16 +6द४ ग उ]तकरवव (पा ४8, 0000 {176 पितरम तृक्त 0 
वदप ए1०४९ 


उ7णाक्नुत्ग, 1 18र€ 0500९ 616त्‌ (कण 8प]] 1088888 68, ए ›, 2957“ 111 ९9 वत्‌ 868 1 4 भ ४ 
ह 5" 7) (क्वनु 128), प्त्लूा व लल हित) € क ग्क्त [४15 {प्वल पाद ध16 ्करवा5६ 
18 & (ताला त +€ [पह 68, 6४, 11616 18 10 16880 फ़ 6 [0885263 {107 {06 
1110159४ 80पत्‌ € काचा पगा पप पड तड (36066 8]30 प्रालात€ ४8 {10 {116 1141108 
011878४, 6 ए0तााङ्ग (णुगाछत्‌ छा करालि ल्त ४० 7 च्रा6 तिश्नारछा'ई, = 90706 त पाल, € & , 1500118. 
(08 86) ललित 10 106 0116870 गा <1800118 ५5 १68५106व 7 8त7ऽ 11-19 ० विदवारएक्ा६व, 
001768]000त्‌ ४० वता0 8 18 87-99 {106 [वगदा ९६९ = प ज 0686 ववाषकऽ वक्ष, शवान 18 89 
० ४06 [भादा 268 18 00ताङ्‌ 10रलवा6त्‌ 10 96 ए पाष्ुकनल ण श्रव्या [ ठणाः 0 1 (० 4 
11168 51-80) ], एप, [भणछ 10 1188 उप्त ६ णिः 1४8 एरछप्रठय 19 कर्ट्ल्गाडत्तप्स्त्‌ पठ, 16 पत 
0 06 ८९1९6९60 0 4 [9 


एषा 116 द00प 6 ताइव्पडडाज २6 = क वृवपाजाक [09884688 पुम्‌ 6 प पाहुक6 धल म -पिद्मः- 
2148, 0न0क्रड 8 010 6 1911 7ाव्रा 8 कात्‌ #116 1310868र०६९/ [र पा्वण, 11 18 नलदा #08 [णडल 
शुणऽ०प्‌९३ प्रनृण्लु) व्ण्प्रात्‌ ००४ ० 98 तलुलातलप४ एप ०, ९३, 18९6 8180 66 ४४६६९ ० ५6 
16 ०11617०] वत्‌ 06 कण्‌ पार ९९९ पतक ६8 त 16 ववा ग च 1061 पा 111118.8 
4060106, खिर म्रन्थेऽस्मिन्सवेपुराणार्थसम्रह . 


[४ 18 70088016 {०1 016 #0 1तालक्९ {16 तूर्पीलिलफ कुरण्नुणऽ तपपफषट फालो न्मा रकाद, 98 
९070 1106 तनाल्ल््र€ शातला ९€ जग 488 , [षप प्लपान्णर्‌ =, पि" 810. 24¶1-8 18 0116 80५6 ६0 
व6ष्चाा16 686 अृ00नु08 , ०९ इ6््०पत्‌ इ०प५6 18 36प6ा14४"8 6000 14-110070 7, 0०66986 
56067418 पऽत्‌ 0" 115 किद्व्छन ४16 कवग 8 [करका 88 106 ९818564 10 200 
^ [7 1050 1, कधि .©, तद उलि इक 08 8008 1--98 ० ६06 (गण्ड प+€त्‌ (€ 18 116 
01668 {0170 0 वधााकछ्ा<8 88 1106 ड भत्‌ छव उ प्0€ गणु -- पणान्‌ म 6 00 
ह 8जा 6 1 800 ग१6 एलका [कह पद (गाऽकपपल्पि क्छ णा, ६वा15ऽ 99118, 
९876 0 € 8तत्‌हत्‌ 0 06 ज्या तश्रा वप्रा € 6110त्‌ 61 . 1) 300 0 ^ 1) 1050, 
45 8150 ^ 7[06पता र 12988865 वि5 40, 42, 42.., 4215, 48, 44 21 45 , 1116 [9९०65 ०५ 18) 
29, 81 814 41 08716 {0 6 84064 #0 1४ >{€॥ ^ 7 1050 


णतः 2^ 110 1.व 0.१ ए ^ रा) 116 7^ तपः 
^^ 1] गव [0तवाक्षप [लापा 6, प्लुप्ताण् 6 ०0650 #€ता५ [पल क्6, 18 68९61181 {1418- 
11966 एत 0९ ध्र कवा = 1116 601९ 16 प्रा 18 ह्ाधाडााठत्‌ 00 06 (ल्दयुलाः 0 116 
एप्‌, भव्‌ ध प्र वप्डपाइ्डाना 18 [66 ॥ए 1646, र1ला6 नण 10 86006 0 ©16.066 {0 स्म 


एवा््राता) 7) 8116 फणतष्ठ जः ९ण्डय ए तरल जप्वहा ग कणत = 06 पणय क्ताल (लपपा९, छप 116 
0त्रालाः 18110, 88 181त16व्‌ ए०डुद्न ए 0क्त्‌३, ध06 ©पा8, 100 षक 18र6 € 0 एप्राा68 ; 


„~¬ ~~~ 

1 पुषा {010 -ऋ0 = 57060181 कर्शला९०८ 10 01150 20 (०४1० €४६०] 11} €॥%{पा€ 1198 0667 01865560 ए 
(1) दि ह ण्त्‌ प्त पवि (क्त^एाठष 1४ 76 @1 गन, क प ०, ०18 1-11, (१) € ४ 504 19 6०८ 
22060. , ( 3 ) 10 4 एर 1 "470111४८ 101110126175 0185 ०09९1 € ( 913 1998 ) , (4) 4 79 109 10 10८ र्लं कछ 
707 ( 1960 ); (5) © 8 ष 10 16 3०१०४ 0 7/0" ( 1962 ) , 8८१ क शृण रला 6००८ ८0 प्रताप्य 1.28 
018 0 (6) कष ०९०९6४8 छप 19 019 क्ता6 (काणुका पकष्ट ४ 0 4८ ८ 70, 4008, ५०]. 56 
007.-€५. 1966, 








1?८1-51 41-८1711,€7 


श, (प्र ् [1^ ४८.1६4. 


110 ‰८वा्जा त प्राधडाडडा०ा) 160४6 एद [लकाः 15 1100९ल्व्‌ एप मप ए 06 इप्रणुलन-छण्टाः (116 
8त्‌1 [लावत्प16, 11 1४8 014658४ (जा, ९1306 71४ 1 धाऽ लि = लता ति कात्र ताः 1086 
1110 80811288; छा एला{ क0कप एला कत्‌ पाला वमााहुड छा, इथ = शाला6 करछा6 10 0008 ता पश्माप्- 
उ०ा]03 दह ध ६९6 = गुण16द€ (ततऽ 01 वक्तु एला ४९इ [4586 00 0५6 एत्‌ 00 वठपिलाः, कणत 
16 ऽन पालो) चका पातो ५ अका कन 116 तजन एया३०५ वत्‌ पाला 0 पोठा6 0 16४8 0260 
एप #6 उष्णङ् पराप्जछ दला 116 हकत एष्णाल्त्‌ पिठ [णत्‌ ८० एकत्‌, कप्त 1 कडडपाषल्त तरिठला 
फतवा [ पाव वप्रा ६46 पप [कापा 0 शठ फा ४ प ाञत7८९५ प्व्हय तण धष कदक 
एप १२ धात्‌ 016 [श्रत 0? 16 गव्‌छञा अुरठल्ला3 ज एकताल [पला छन्पाल = 160 पऽ {८२6 {116 
ऽछा [0 भचपृत्ा वु उका पुल) टुता प्रा पृणता € ङ वल्ठण्पाप त 9 8पृत् ऋ 


न जातु काम कामानामुपमोगेन शास्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्वैव भूय एवाभिवधत ॥ 

यत्प्रथिव्या व्रीहियवं हिरण्यं पशव चछ्िय । 
नाटमेकरय तत्सवमिति मत्वा शम व्रजेन्‌ ॥ 


116 ९00४6 ९६4728५ ५76 (तप्त वित्ता तताड ज 116 इका पर कके, न्णात्‌ 816 प्रणकाढल्त्‌ ६6 पला 
एत छलक पदा धतः णः [दत्‌ र {116 सता ए तदृदष्य, वजन्ताल च्ण्त्‌ फएताताप्ह ण प्याल) 1161 {072 
14.114{07 {0 181एद.ठा == वऽ सा(काङ 0 फ धकक्रप् 18 कप्ापत्‌ रा ६16 वकण ( 1 80 ) 88 €] 
88 7 ्वा6 [तिथरदा०ई, (वताद्‌ 29) धप्त्‌ 50ण्लाद]्‌ (तिपा तप [6 वधप (४ 10 2524), 
एथापात्रत्‌त (3 68. 14-105 ), वितनसएषे ( 24 56), एष्कप (93) सात्‌ (दध्र ( [क 18), सप्ला 
00 यानाह प, 1 [ड उरा कध पा {06 दत्त दाएलय ९06७ चप्‌ ५ {एक पोठा6 ऋ पो 
एकाथ] शिच कतै माठ फकवद्लो = जप्ात्णतक, घठ ग्ठाङ ठ शुाठपर एवषातत्‌ [तुषा पः 
प्त. एण्‌. 7, ^+). ¶ (० 5) धात्‌ [ुधवाद्द पा 10131 19. 187 0, बृह््् प्ठाक्‌ विण उच 
[पादा ऽवप, 1५९6 ५ (क्त विद्ातरददो09 -- 


न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वर्ते नापि विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाट्रयमुतन्न मूटान्यप्रि निङृन्तति ॥ 


0 1४8 [क्ाा६6 88 लः [६४18, एप 8९८ वकष (0 प्रान द्ाए० पवालल एता] वल] पद तप्मता, 116 
800९९ शका, ध्यात्‌ ६ लिक फठाठ 77 पो इथल इना) काठ 6शद्टप८त्‌ #0 = एईधप४8 (इत्येता उदनोगीता गाथा 
धाया विपश्चिता 10 {ग प्र, व्‌ उदानाश्वात्र गाये दे 1 11311. ) 
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यायात्तमपि व॑दार्ते समेष्यति च यादवम्‌ । 
अच वरो च वंशस्ते सोमरय भविता करट ॥ 
४. ^ 90. + (०, 18, 9) 
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यायातमपीति । यादवे ययातिपुत्रस्य यदो सबन्थिनं वैका ते तव वश समेष्यति प्रवेक्ष्यति! अत एव सोमस्य वदामनु ते तवं 
वरो भविष्यति, सूयैवदात्‌ च्युतो भविष्यती । ननु दह ययातितो यदु , यदो क्रोष्टा, करोष्ट्टैवमीट , देवमीटान्क्र , शर द्रसुदेव , वसदेवा- 
कष्ण इति वश प्रागुक्त । पुन सूर्यवरीयाद्‌ द्यश्वायहु , यदोमधव , माधवात्सत्वान्‌, सत्वतो भीम , भीमादन्धक , अन्धकद्रैवत , 
रेवतादृध , ऋश्षाहि-ग्ं , तस्माद्रसु , वमोरवैसुदेव , वयुटेवाकष्ण इति । तत्कथ यदौ षष्रस्यैव एकाददात्वम्‌ 2 न च कल्पभेदाभिप्राय- 
मिदम्‌ , एक्य्नन्थपठितत्वादिति दु समाघेयोऽय विरोध । सलयम्‌ । तथाग्ययमव समाधि - यायातमपि वदरते इत्येतस्मादेव वचनादेकं एव 
यदु , ग्रहा द्ुहान्तरप्रवेरावत्‌ योगबलेन सूयैवलेऽप्याविभूय सूर॑वश खवर आनीतवान्‌ 1 यथा व्रह्मणो मानम पुत्रो वसिष्ट केनचिश्निमित्तेन 
पुनरमित्रावरुणा<्यामपि जन्म ठेमे वसिष्टत्व च न जहौ, एव यदुरेक एव टीटावसान्‌ करमेण देयं धेतवान्‌ । न तावता द्वौ यदू जातौ । 
ततश्च एक एव यद द्रयोरवशयो कतौ । एव वसुदेवोऽपि शरा वसोध्वाविभव॑शनेक एव । कचियदो पञ्चम , कचिष्दाम , इति यथायोगं 
ज्ञेयम्‌ । कृष्णरतु वराद्यानुगताद्रखदेवाजात एक एव सन्‌ वसोरपिं पौत्र शरस्य च पौत्र । वसुद्योरपि पितृमेदान्नाममेदेऽपि रकन्दसन- 
त्कुमारवद्‌ व्यक्त्यैकयं ज्ञेयम्‌ । तेन प्रथाया पाण्डवमातु श्चरोत्पन्नत्व वसूत्पन्नत्वं च सगच्छते । एवमन्यत्रापि वडविरोधेऽग्यूल्यम्‌ । यादवाना 
देवतात्वेन एकरयापि उभयसंबन्धस्य युगपत्सभवाचेति दिक्‌ ॥ 
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रुक्मिणी त्वभवद्राजन्स्पेणासद्शी भुवि । 
चकमे वासुदेवस्तं श्रवादेव महादति ॥ 
स चाभिटपितरतस्या श्रवादेव जनार्दन । 
तेजोवीयवलोपेत स मे भती भवेदिति ॥ 
४ 87 14-15 
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वेदानध्यापयामास महामारतपञ्चमान्‌ । 
समन्त मिनि पैलं शुक्रौ चेव रवमात्मजम्‌ ॥ 
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वरेदापायनमेव च । 
सहितास्ते प्रथक्त्वेन भारतस्य प्रकारिता ॥ 
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परथू रथो दक्षिणाया अयोज्येनं देवासो अमृतासो अस्थु । 

कृष्णादुदस्थादयौ विहायाधिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय ॥ प्रिए. 1. 128. 1 
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ृधुम॑दान्रथः शकटम्‌ । दक्षिणाया दिश॒ संबन्धि, सल्युकरमिदयथं । अयोजि योजित । शवभिरिदय्था्भ्यते । तमेनं 
रथं देवासो देवा", अण्रतासो अष्ता, आं समन्तात्‌ अस्थु. परिवायै स्थितवन्त । एतस्मिनन्तरे स रथ कृष्णात्‌ क्ष्णं प्राप्य 
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अने तृणावर्तवथ,ऽपि पुराणान्तरादुपसंहतेव्यः । तदुप्रुदिका श्वतिस्त॒ 
साक यक्षम प्रपत चाषेण किकिदीविना । 
साकं वा तस्य ध्राज्या साकं नदय निहाकया ॥ इति । {*, 10, 97, 18 


खेचरत्वेन यक्ष पूज्यमिवात्मानं मनुते मिमीते तोखयति वा यक्ष्म । हे यक्ष्म राक्षस, तद्रत्पीडकेति वा, चषेण तद्वर्णन हरिणा तव हश्रा 
साकं प्रपत । भूमाविति शेष । किकिदीविना ज्ञ सन्‌ दीव्यतीति किकिंदीनि । किधातोबांहुटकात्‌ किप्रयये लिद्भावे च किकिर्वद्राम्‌ । 
तेन वा तस्य वायोधराज्या गलया यया धूलिवाद्यारूपया एनसुपरि नीतवानसि, तथा साक नद्य नाष प्राथ्ुहि । निहाकया गला च सारकं वां 
साहित्यं वा परतन एव न तु नाचे । अतस्तेन सह्‌ पतित. सन्‌. खयमेक एव नासं प्राप्नुहीदय्थं । एव देवैश्ते तृणावतै पपात ममारेदथ॑ः ॥ 
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%--25^° 
36-140 
141-164 
9-12 
13-4। 
42- 1 48 


„ 128. 1-4 


128. 45-41 


५ 


18४ 


“> ५ ४ € 


7-8 3 


. 88-8. 40 


41-3, 47 


, 4858-8. 7४ 


188 
134 


{39 


135.“ 145 


५ 





1 -98 
{-21 
25-8 4५“ 
84००-5 
5 4-192“2 


118 
119. 
119 
119 
119. 
120 
121. 1-95 
96-154 

121. 185°-145 
122. 1-40 
122. 46798 
1४3 
124. 
125 
125. 
126 
126. 
126. 
127. 
127. 
127 
128. 
128. 
1 
182 


1-49*" 
] 0 (3 26 
8०.68 
918 
36-140 
141-164 
9-1% 
13-41 
42 -148 
1-22 
28-41 


ॐ €? > € > 


 7-8. 84 
88-8 40 
41-3. 47 
. 48६-3. 7 


< & & © & & € € & © € & < € & ४9 9 &8 & ७ & & ७ ४७ ४७ ४७ &3 & ८ 9 ५७ £ ८७ ५७ ८० ५८० ए 
ऋष 
ध 
| 


| 
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176. 


177 


177. 


177 


177. 
178. 


179. 
179. 


179. 


180 
181 


182. 
188. 


184 


184. 


189 


186. 


187 


188. 
188. 
189. 
190. 
190. 
191. 
823. 
19. 
193. 
194. 
1959. 
196. 


197. 
228. 
281. 
239. 
84, 
829. 


326 


कै 


(19], 4. 


9927-100%5 
10026-10047 
10051-10060" 
10061-10078 
10079-10४17 
102850-10280 
10281-108581 
10582-10428 
10424-10484 
10435-10476 
10482-10582 
10533-10571 
10572-10620 
10629-10687 
10688-10697 
10699-10724°" 
10751-10840 
10841-10866 
10875-10878 
10880 -189. 10911 
10912-11021 
11098-11048 
11044-11062 
11068-11081 
16140-16288 
11082-11127 
11128-11170 
11171-11224 
11225-11265 
11266-11278 


11279-222., 12277 
12278-280. 12608 
14609-288, 12899 
{2900-268. 14890 
16289-168524 
16828-16897 
16858-16874 


॥ हरिंराः -॥ 


1?८1-5{ 41*11717€1 





1?८1-{ 41-11717€1 





नारायणं नमस्कृख नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं चैव ततो जयश्रदीरयेत्‌ 


(11015 0801179, 18 कप्त 0017 171 क ( दव्लुण 1 70) & 
8 + 18 + २८४4 व्याक्षं ( 0 चेव ) 1 {116 56604 119९ 


28076 +€ 10{70वप्ल०फ पक 41 1115 ॐ स्वस्ति । 
श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमो नारायणाय । श्रीगुरवे नम । ॐ , ‰; 
ॐ नम परमात्मने । श्रीपुरषोत्तमाय ।, ८2 ॐ नम श्रीगणेशाय, 
नमो भगवते वासुदेवाय ।, ~ श्रीगणेशाय नम । श्रीयुरम्यो 
नम.) श्रीसरस्वत्यै नम ।, 2 ॐ नमो गणेशाय । ॐ नमो 
नारायणाय ।, 2४8 ४ ॐ नमो नारायणाय ।, ४2 ठ ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय ), *३ ॐ नमो विेडाय ( ५९ )। 
ॐ नम शिवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 1, 1281 ॐ 
श्रीगणेराय नम । श्रीकृष्णाय नम. ।, 0 नम. श्रीगणेशाय । 
नमो भगवते वासुदेवाय , †नगान्र्त्‌ छ 19, ठ, कात 8*, 
73 श्रीगणपत्तये नम । श्रीचन्द्राय नम । श्रीसरस्वत्यै नम ।, 
12, ॐ नमो विध्चवह्छीविष्वसिने गजवदनाय ! ॐ नम श्रीहरि 
हरदहिरण्यगर्भभ्यो नम । व्यास्रवास्मीकरिचरणकमसखेभ्य ।, 
श्रीगणेदाय नम । श्रीसरस्वत्यै नम । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


5०122६8 


11671 


| € 5८९1106 ° {11€ 1012 ०१०९० ४५१५] 
0८५७1111 171 ‰1€ एक्"0प्रऽ 258 18 &17€620 0€ाछक् 
{0110 फ {1686 51911295 1110 1167" एका 1811158 | 
-- ^€ (€ 111{70तप्रललाक 0018, 2 108 1, 2* 

80५ 3“ 
--- 1९8 1118 
-- 1६4 118 
-- प 13 
-- पि3 18 


1#, 6*, 24 $+ 

2, ०10 5 

%‰५, 4४, 1५) 54, 6) 7 8) 9, 810 3 

%५, 4, 1४, 5, 69, 7) 9, 84, 206 5 

-- 1 18 ‰#, 4, 1४, 54, 6, 7, 9, 8, 820 ३ 

~ 2 1118, 9४, 4४, 1४, 54, 64, 84, 79 9#, कात 3 

-- पर {022 ( [009 00 4४ ) 118 89, 1 54, 69, 9, 9, 
2४, 4, 2.6 9 

--- 91 1218 8), 1#, 5%, 6*, 9, 9४) 4) 9114 5*, 


~ [9 15 1४, 8४, 5४, 6४, 9४, 4४, ‰४, १त्‌ 8४, 


~~ 298 11 14, 9 4४, 8 6, 7" 9 6, ४7 3“ 

-- 125 1115 1, 6४, 7, 46) 5, 846, 2, 920 उ 

-- 71 115 109, ]1न, ए, 2, व [वलम ३, 11 कणत 

11168 2-4, 814 6-8 9 3 

--- [22 115 2 2 3 

-- 19 128 2, 4, 19, 54, 67, 7 ^, 9, 8, काव 3 

-- + 1215 8, 14, 5, 6) 19, 2, 2206 ठ 

-- 705 11018 1, 2६, 49, 84, 3, 6, 7, 9, 13, वपव्‌ 3. 
0 17€ 5 ए] 0) {ल 1प््ठ्वपरल० ङ क्व, 

रि, 0८005 एण, ॐ नमो महागणपतये । ॐ नमो भगवते 

वासुदेवाय । नैमिषारण्ये कुखपति । 

-- ० 66105 छ: श्रीगणपतये नम । निर्चिघ्नमस्तु \ हारे 

ॐ । ०11 +€ 108 {4*, 154, 16 2#, ॐ, 54 6, 9, 

87, त 3 

-- 7 ९195 11 श्री. ॥ सयुभमस्तु ॥;, ९५ (€ 95 

17 

-- 2 1९5 सू श्रीराम । छभमस्तु । अविघ्नमस्तु! श्रीः 

जारदाम्ब नीवे कवु । श्रीगोपारुक्रृष्णाय नम ॥ ॐ हरि" ॐ । 

2110 {1161 118 16* 

-- 783 0९018 111 जक्ुभसमस्तु । अविश्चमस्तु । श्रीमहागणाधि- 

पतये नम ॥ ०५ राप 108 17४, 184, 194, {4*, 15>, 

{1118 1-2 5त्‌ {-5 0 3 820 {€ ‰0#, 80५ 11065 1-8 

भ उण 

-- 1५ 1९41115 111 

3», 896 ‰1* 

-- 41 16105 » 14! श्रीगोपाखक्ृष्णस्वामिने नम › ५५५ 1८४ 

1115 {0* 

-- 2 1691108 (४ = 17* 500 ‰५ 

-- 8 एष्ु118 फा 174; 22* कपत च्ल ८९४० श्रीवेद्ध- 

व्यासाय । श्रीद्धष्णाय नमः 3 114 धल 105 11168 १8 @ 3, 


18*, 14, 15, 16, 11168 {-£ 0 


0 
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७ छ ¢ 


1. , सि ०१ 


1, शि 


1 0] 


-- 04 ९५1०५ पप शुभमस्तु । हरि ॐ , 11611 105 14, 

18, 7 {64 

-- 08 0601715 111 हरि ॐ श्युभमस्तु ॥ प्‌ 11९0 1705 

17» 211 1८५5 श्रीमहागणपनयें नय" | अयिघ्रमस्त ॥ श्री- 

गुरुभ्यो नम ॥ हरि' ॐ । श्रीवेदव्यासाय नम । श्रीदुर्गालक्ष्मी 
लै 

सरस्य नम ॥ कटबदराम्‌ । महाराज राजश्नी सुञ्चस्यर्‌ अवरकल 

हरिवद्ासंपुट कावेरीनगरम्‌ ¦ रामन्‌ छिखितम्‌ ॥ श्रीहरये नमः ॥ 

11 {11€11 105 1 ^, {59#, चात्‌ 10" 

-- 4 0८८५ 10 हरि । श्रीगणेशाय नम ॥ 

--- 1» 1641115 {11 श्री । हरि । श्रीरणपत्तयं नम । अविघ्न 


। = 4 


सस्तु । स्वसि श्रीवेदव्यासाय नम ! ॐ । नत {11611 105 
14, 12, छात 16 
-- 73 (0९118 ४111 श्री । हरि. । श्रीगणपतये नम । अविघ्न 
मस्तु ॥ शौनक उचाच 24 {0€1 18 144 
-- 2014 06118 1] हरि। हरिवंश ।, ५114 {1160 31185 
15, 14, 16४, ०014 20 

1* जयति परादारसूनु सत्यवतीहदयनन्दनो व्यास । 

यस्यास्यकमर्गलितं वाड्रयमख्रतं जगस्पिबति ॥ 
[ (7 2) 122 वाद्वुपुण्य (£ वाञ्यमम्रन ) | 
* पितामहरथं प्रवदत्ति षष्ठं 
महर्धिमक्चस्यविभूतियुक्तम्‌ । 
नारायणस्यांदाजमेकपुच्र 
द्ेपायनं वेदमहानिधानम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 12 प्र (ण ष) --(1, 8) 1९ रि, [न] 
ङ्गजम्‌, 124 [आ]त्मजम्‌ ( ५" [अ] ) --(1, ८) ^ द्वैपायनं 
वेदमिति नमामि.) 

8* आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाश्चरं बह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
भ्रसष्च सदसश्चैव यद्विश्वं सदसत्परम्‌ । 
परातरराणां ल्लष्टारं पुराणं परमन्ययम्‌ ॥ 
मङ्गलस्य मङ्गरं विष्णु वरेण्यमनघं द्युचिम्‌ । [5 
नमस्कृत्य हषीके चराचरगुरं हरिम्‌ ॥ 
नैमिषारण्ये ऊुरुपति दौनकस्त महायुनिः । 
सोति पप्रच्छ धर्मा्मा सर्वसाख्रविदारदः ॥ 

[ {1168 1-6 = 181. 1 1] 90-22 ५ 11765 7-8, 
28) 1 1 { --(~ 1) £ आसीन (0 ईशान). 787 
पुरुभूत (० हूत ) -- (1 4) 7 परापयणा, 1; चराच 
(0 पराव) 12 च पर (0 स्रष्टारं ) 7. पुरुष च तमव्ययम्‌ 
{ 01 5 ) -- 11 00 [€ $ -- (~ 5) 18 मह्रं; 0: 
माङ्खस्यं ( 0" मङ्गल्य ) र 1250 शिवम्‌ (10 ह्ुचिम्‌ ) --(1., 
7) एलपप्पल( ८ 9 कुरुप, ( 0 कुलपति }) 12 ७8 
नैमिपारण्यकुरप , {252 "ण्यक्ुरुपाति , ऽ "यकपति, ( ६०८ ^ } 
13. + 11, 5 18 ५ हौनफो नाम विश्वत. (¬ तापस"), क्रः 
पाशप्रच्छाी (0 ४). -- (1., 8 ) 7४ सूतं (0 सौति ) 163. ५ 


हरिवंशे 





[ हरिषंशपर्व 














121 5.13 6० पप्रच्छ सोति (¶ © मृत) वरमात्मा (५५ ^) 
2 2 ४1 2 2 5 0156 12 8 8 -पिङ्ारदम्‌ 1 
सौतिं सर्वपुराणन्न व्यासथिष्य महामतिम्‌ |] 
4“ जज्ञे बह्ुक्तं परमव्युदार 
य द्वीपमध्ये सुतमात्मयोगात्‌ । 
पराशरात्सत्यवती महषिं 
तस्मे नमोऽ्तानतमोनुदाय ॥ 
[ (1, 2) 00 यद्‌ (0 य) र यं द्रीपमन्यरथगमात्म- 
योगात्‌ --( 3) 8; 236 महर्पैस्‌ (0 रधु) ] 
8* थो गोदातं कनकद्यु्धमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे बहुविश्चुताय । 
पुण्यां च भारतकथां खणुयाच तद्र- 
तुल्यं फं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
| ( 1 2) 143 पि2 प्र 118 71 2, सु( 3 स उवहू- 
४2 8 039 च वहु-( 0 बहुवि-) -(1+ 5) 1९१ दिन्या 
(0? पुण्या) ८ यं टमा शछणोति, पि ए 2 13 103 6 
खणुयाच नित्य, 15 सनत छणोति ; >" परयत. द्णोति , 1. 
सणुयादजल, 1), कथयञ्छणोति (0 खणुयाच् तद्त्‌ ) -- (1. 
4 ) 122 पुण्यं (0 तुल्य) 1; [इति (01 [ण्यु्र) | 
6" द्राताश्वमेधस्य यदत्र पुण्य 
चतु.सह्स्य शतक्रतोश्च । 
मवेदनन्तं हरिवंदादाना 
सप्रकीर्तितं ग्या्महर्षिणा च ॥ 
7^ यद्वाजपेयेन तु रानसूया- 
दुष्टं फलं हस्तिरथेन चान्यत्‌ । 
तह्धभ्यते व्यासवचः प्रमाणं 
गीतं च वादस्मीकिमहर्षिणा च ॥ 
४* द्वैपायनोष्ठपुटनिःसृतमग्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं दिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुप्करजररभिषेचनेन ॥ 
[ ‰ £ द्रैपायनोष्ठ दद्यादयोऽन्यत्रस्था पदर शोका विभूति 
कथनार्थमत्र पठ्यन्ते | %‰ | 
०* यो हरिवंशं रेखयति यथाविधिना महातपाः सपदि । 
स याति हरेः पदकमरं कमर मधुपो थथा दुल्ध. ॥ 
| (1 2) 53 00) स 05 147१] स ५2 याति -31,3 
{6 ०णा ( 0ष्णा ) कमलं | 
10* यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति 
परं प्रधान पुरषं तथान्ये । 
विशाद्रतेः कारणमीश्वरं स 
तस्मै नमो विघ्रविनाश्ननाय ॥ 
11* संसारतारणं विष्णुं योगिध्येयमनुत्तमम्‌ । 
12* द्यणोति हरिर्वश्षं यः श्रद्धया व॑दावर्धनम्‌ । 
भरल्यक्षरं भवेत्तेषां कपिरावानजं फणम्‌ ॥ 


( 4 भैक 
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आदिस्ः ] 


रौनक उवाच । 
सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
मारतानां च सैषां पाथिवानां तथेव च |! १ 
देवानां दानवानां च गन्धर्मोरिगरकषसाम्‌ । 
दैखानामथ सिद्धानां गुह्यकानां तथेव च ।॥ २ 
अद्भुतानि कमणि विक्रमा धर्मनिश्चयाः । 
विचित्रा कथायोगा जन्म चाग्यमनुत्तमम्‌ ।॥ ३ 


हरिवंशपर्व 


फथित मघता पुण्यं पुराणं छष्णया गिरा । 

मनःकणसुखं तन्मां प्रीणालयस्रतसंमितम्‌ ॥ ४ 

तत्र जन्म ङुरूणां पै त्रयोक्तं लोमहर्षणे । 

न तु वृष्ण्यन्धकानां वे तद्धघान्यरत्रवीतु मे ॥ ५ 
सून उवाच । 

जनमेजयेन यत्पृष्टः शिष्यो व्यास्ख धीमतः | 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि वृष्णीनां वशषमादितः ॥ & 





18* यो ददाति हरिवंदापुस्तक 
ब्राह्मणाय विदुषे सदक्षिणम्‌ । 
पीऽश्मेधफखभाग्भवेन्नर 
सलयमेव कथिन महर्षिणा ॥ 
14 चक्र यस्य भुजाय्हस्तरकित बिद्ुदुप्रभ राजते 
शङ्को यस्य विराजते करतरे सपूणंचन्द्रभ्रभः। 
माखा यस्य सचम्पका सतिरुका सारोकनीरोत्पखा 
स त्वां पात॒ षडर्धविक्रमगतिखैरोक्यनाथो हरि ॥ 
[( 14», 1 1) ¶3 सुज गमस्ति- (10 युजाग्रहस्त-) 218 विष्व- 
क्प्रभ ( 0" विधस् ) 78 3 धः राजति (1०) -( 14*, 
1 4) 75 108 [ऽ स्मान्‌ , + ४2 +व , लषन (‡{०प्त्वा) | 


15* योऽविद्यायैरदषै्मनसि विनिहित. ञदासजञेखिदोषै- 
रस्प्रष्टो निर्गणत्यात्परमगुरुरज कर्मभिस्तस्फरेर्वा । 
सर्व्ञत्वादियुक्तो निरतिदायसुखप्रा्षिहेतुयेतीना 
सोऽनादिर्वासुदेव,. शमयतु दुरित सर्वजन्मार्भितं व ॥ 
(1 1) 2 रलाचैर्‌ (० ऽविद्या) +तु (0 चरि-) 
-- (1. 2) (5 अस्पृदयो (0 ष्टे) --(1 ) 7५ 272 सर्वज्ञ 
सति मु(1# युक्ते (516) (० ज्ञत्वादियुक्तो ) । 
16* जितं ते पुण्डरीकाश्च नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपू्धंज ॥ 
[ (1 1) 7४ + 01 नमस्ते ( 0" जित ते) --( 9) 
नम (0 महा- ) | 
17* जुद्काम्बरधर विष्णु शिवण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 
[ (1. 2) -दु खोप- (० -विघ्लोप-) 
18* वागीशाद्याः सुमनस" सर्वर्थानासुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्या" स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ 
19* इन्दिराकुचपारीरपङ्संकछितोदर' । 
दद्यादमन्दमानन्दमचिरान्नो नरकेसरी । 
काछिन्दीजरुकल्छोरकोराहरकुतूहरी ॥ 
20* असत्कीर्तनकान्तारपरिवर्तनपसुलास्‌ । 
वाच॑ शौरिकथाखापगाङ्गयेव पुनीमहे ॥ 
[| ( 20, 1. 1 ) # -कान्तासय ( {0 °र्‌-). | 


21* इन्दीवरदलद्याम इन्दिरानन्दकन्द कम्‌ । 
वन्दारुजनमन्दारं बन्देऽह यदुनन्दनम्‌ ॥ 

22* व्यासं वसिष्टनघारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्‌ । 
परादारास्मजं वन्दे श्युकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्या्षरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नम ॥ 
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5 + ० 8 (थ 1 4) - न) धिऽ ( पक्ष 95 1४0 
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~~ 3 ~~~ 
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{ 1. 6 


८ प 
8 । 1 । 
? । | ॥ 


1, 7] 


धरुसेतिहासं कात्छर्येन म॒रतानां सर भारतः । 
जनमेजयो महाप्राज्ञो वैशपायनमव्वीत्‌ ॥ ७ 
महाभारतमाण्यानं बह्मथे बहुविस्तरम्‌ | 
कथितं भवता विप्र विस्तरेण मया श्रुतम्‌ ॥ ८ 
तत्र शूराः समाख्याता बहवः पुरुपषमाः । 
नामभिः कमेभिश्ैव वृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ ९ 
तेषां कमावदातानि तखयोक्तानि दहिजोत्तम । 


05-5 सौतिर्‌, ५1 + 00 ( ६07 सूत ) -- ^ ) तिक € ८6110 
11 यत्प्रष्ट , 1) 72 01 2041-3 सिप््ट ( 0" यत्पृष्ट ) -- ५) 
( €०ल &1 0. 6) ग, 113 ध््विव्‌ (£०" धीमत.) -- 4.16 
60, {20 ( © [01-3 124 

25* धर्मवित्कथयामास् कुरुं तेषां सविस्तरम्‌ । 
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16]06905 ३० 

9 #५+ 0 9 (ण ९ 1 4) --%) 3 ( 06 ०७ 10 
163) ४1 यत्र (0 तत्र ) मि2 3 प 51 2 2 9 महेष्वासा 
(£ समाख्याता ) -- ° ) ॥:-3 बहवः (205 दटाख्रा } 
क्षत्रियर्षभाः -- ° ) ४: -महायश्ञाः ( 0" (रथा ) 

10 + गप 10 (५, ४. 1 4). - <) 03 [अबदातानां, 
19 प्रधानानि; © 8; [अपदानानि ( 0" [अवदातानि )- 
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मो; भवन्तम प्रभो; 798 01 198, 0 [एवमे (0 वा) 


हसििंशे 


[ हरिवंरापवे 


तत्र तत्र समासेन षिस्तरेणेव चाभिभो ॥ १० 

न च मे तृिरस्तीह फीयमाने पुरातने । 

एकश्च मे मतो रारिवेष्णयः पाण्डवास्तथा ॥ ११ 
भवांश्च वंशकरस्तेषां प्रयक्षदर्शिवान्‌ । 

कथयसख कुरु तषा वेश्तरण तपाधन ।। १२ 
यस्य यान्य ये ये तांस्तानिच्छामि पेदितुम्‌ । 
तेषां पूषेविसुष्टिं च विचित्रामा प्रजापतेः ॥ १३ 


विभो, ४5 813 7 [एवमे प्रभो; 22 28 7" 601 चसे 
विभो, 72 चक्रै प्रभोः, प" [अपिवा विभो, 75 कथा प्रभो 
(810); ©* [एकव चाभित., ¢ [एव चापिभो, "3 न 
चाभिभो (0 (प्‌]व चा ) 

11 + 070 [1 1 4) - ^) 2 अस्तीति, #1-3 
अभवत्‌ (20 अरस्तीह) -- °) पिम ४19 8 1 15 12 8 
1 + ©+ 5 1 --3 कथ्यमाने ( 0" कीत्य ) <) वि [पुष 
8 8 01 15 [एव (पमे) & एकदरोऽप्यभवद्राजन्‌ (810) 
-- ° ) 71 वापय. (०1 च्रुष्णय, ) £: तदा (० तथा ). 12 
72 © ( दण्ट 62 ) ब्ुष्णयश्चान्धकाश्च ये 

12 (+ गा 1१० (र. ए 1 4) --*) 00 व्‌ 1 ५, ६ 
्वदास्तु कुकुरा( 1४ "र }स्तेषां -- ° ) 120 14-+ 01 3- 1४5 
स्वय (10 तेषां) & -दर्दिनाम्‌ - " ) 1ए+ फथय त्वं ( £" 
"यस्व ) 118 प्रभवश्च पुनक्तिषां . -- ° ) 7 यथाश्चुतम्‌ ( £" 
तपोधन ) - -4‰.1.€८ 19, 12 5 1 105 ‰7# 

13 “) £ यथावच्च, 1 71 0४ 1५ [अन्ववाये ये ; ४५ 
यायेये, 3171 येयेच (7: तु), 0 शवे जातास (1० ये 
येये). 1, ये च यस्यान्वये जातास्‌ --“) & तत्वम्‌ 
( ०" तांस्तान्‌ ) -- {€ 182, &1 1119 ` 

4* पूर्वं कथां समाख्याता विचिश्रा च महीपते । 
५1116 ।९४-५+ 9 8 ४ 3 132 128 11-+ 1 108, 11€ 
15 1); ५161 13 

2* सर्वैमेतदरोषेण कथयस्व द्विजोत्तम । 

[ 3 “1.89 120 08 + सत्व सवम्‌ (0 सर्वभेतद्‌) 8 सं 
त्वं सर्वं विशेषेण (0४ “ ). 9 ४1 8 03 ¶५ महामुने ( 0" 
द्रिजोत्तम ) | 
[22, § 0011 

‰6* येन वै द्ण्वतां पंसामपुत्रत्वं प्रणर्यति । 
५ 00111 (€ 25 , ¶2, 8 1 105, 2{€ 19 
9,€7 {3 


27* पर्वं संचोदितो राजा व्यासक्षिभ्यो महामुने । 
(© स नोदितौ (य सनौ). 8 ५ महामुनिः; ध: मतिः 


(†ण इने) | 
-- &1 ६४ ५11, 18, 


122 (५५ 


-- ° ) 42५ पूं ( ७ पूर्व-), 1 अवति 


0 
५५५ 0 [1 
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आदिसगैः | 


सूत उवाच } 

सत्कृ परिषृष्टस्तु स महात्मा महातपाः | 

धिस्तरेणानुपूष्या च फथयामास तां कथाम्‌ ।॥ १४ 
वैरदापायन उवाच ¦ 

गणु राजन्कथां दिव्यां पण्यां पापप्रणारिनीम्‌ | 
कथ्यमानां मया चित्रां बह्मा श्रुतिर्स॑मिताम्‌ । १५ 
यश्चैनां धारयेत्तात शणुयाद्वाप्यमीक्ष्णसः ¦ 
ख॑शधारणं कृता खगेरोके महीयते । १६ 
अव्यक्तं कारणं यत्तननिलयं सदसदात्मकम्‌ | 
प्रधानं पुरषं तसमानिभेमे विशमीश्वरः ॥ १७ 


हरिवंशापवं 


तं वै विद्धि महाराज बरह्माणममितौजसम्‌ | 
सषटारं सवभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ १८ 
अ्हकारस्तु महतस्तस्माद्ूतानि जज्ञि । 
भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सगेः सनातनः ।॥ १९ 
षिस्तरावयवं चेष यथाग्कं यथाश्रुतम्‌ । 
कीतयेमानं शणु मया पूर्वेषां कीतिवधेनम्‌ ॥ २० 
धन्यं यशस्यं शुध खभ्यमायुधिंव्धनम्‌ । 
कीतेनं सिरकी तीनां सर्ेषां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २१ 
तस्रात्कल्याय ते कल्यः समग्रं शुचये शुचिः । 
आ ब्रष्णिवंशाद्ष्यामि भूतसगेमुत्तमम्‌ ॥ २२ 
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-भेदास्त , ¬> -सर्गास्तु , 78 -सर्मश्च (10 -मेदाश्च ) © भेदेभ्य 
( 0" भूकतेभ्य ) 3 भूतं भूताश्च भूतेभ्य -- ° ) ४2 पुरातनः 
( 0" सना ) 

20 “ ) 75 128 विस्तारावयवं चैव , 125 }+ विस्तरेण मया 
चैव॒ --°) 205 यथाप्रन्ना (:0" रज्ञ) 1 718 ५ 11 यथा- 

श्रुति 04 श्रुतिम्‌ 26 © विधि (0 श्रुतम्‌ ) 3 यथा 
वेदं यथाश्चुतिम्‌ --“) 81 ए पि 2 १702 2 4 3 [४3 स्वेषां 
( 07 पू ) 

21] 74 1९905 21 011 1४0 --) 1; 61 १; 18 
आयुष्य (0 शाचुन् ) ©+ धन्यं वश्ञस्य माहात्म्यं -- ^) ५ 
1 2 8 7011 5 83 व्र स्वग्ध॑मायु प्रवर्धनम्‌; 7, 5 श्नु 
स्वम(113 कीर्ति वर्धनम्‌, 78 + ४: स्वग्यमायुष्यव( ४ षिव) 
धनम्‌ -- °) 2 05 कीर्तितं (10 कीतैनं ) 1४ ५० स्थिति 
1 गीत-( > स्थिर-) -- ^ ) 21 2 कर्मिणाम्‌ 

22 2) 1¶+ कल्पाय ( ० कल्याय ). ४3 कल्पः (श 
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विष्णुः खरयभूभगवान्सिसृषर्विषिधाः प्रजाः । 

अप एव ससजादौ तासु वीथैमवाघ्ुजत्‌ ॥ २३ 
आपो नारा इति प्रोक्ता नाम्ना पमिति शतिः 
अयनं तख ताः पूं तेन नारायणः स्मरतः ॥ २४ 
हिरण्यवणेमभवक्तदण्डयुदकेशयम्‌ । 

तत्र जज्ञे खयं बह्मा खयभूरिति नः श्रुतम्‌ ॥ २५ 
हिरण्यगर्भो भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
तदण्डमकराद्रध दिव सु्रमथापि च| २६ 
तयोः स॒कलयोमेध्यमाकाश्चमकरोरप्रभुः । 


कल्यः) € यसरात्काच्याय ते काल्य. , 7 13४51970 व 
(५2 त( 11 3 18 य )स्क्छल्पाय ते कल्प, - ¢ ) <» 7216 
103 समग्र, 0“ सृजते ( ०? शुचये ) 8" समथा" शुचय. शुचेः 
( 810) -- -44€ए १०५, &1 { 1 9 + 6 1115 

20 तसमै हिरण्यगर्माय पुरुषायेश्वराय च । 

अजाय प्रथमायैव वरिष्ठाय प्रजापते । 
ब्रह्मणे रोकनाथाय गरिष्ठाय स्वयं भुवे ॥ 

[ (1, 1) 121 9 महात्मने (10 [श्राय च) --(1 2) 
अथाय (£ अजाय) & प्रजामुवि, 7 महात्मने, 1)° [ई] 
गयु च (0 प्रजापते") --(1, 8) 81 01 ५ तन्त्राय ( {0 
-नाधाय) 8 नमश्कर्य (£ गरिष्ठाय) 71 ल्योक्रातीताय 
मानिने, 120 न्क" महात्मने ( 02 ° ). | 
1 0071 


30* प्रणम्य म्रभवे पूर्य तस्मा अमिततेजे । 

23 °“) (५ 1 28 ( फशा्टु, 95 111 16) भ 3 7 
( €>०6]0# 1) ) 79 (४ ततः; (५) विष्णु. ). -- ^ ) 1: 3 2. 
बीजम्‌ ( ०" वीर्यम्‌ ) < अथासजत्‌, [2 अथाक्षिपत्‌ , (1 
महत्सृजत्‌ ( ‡" अवास्‌ ) 

24 ५) 05 श्चुता; , ४8 श्रुतम्‌ (0 श्रुतिः) &1 पि, ए 
7 7 ( रन्न 1)0 ) 79-+ आपो वै नरसूनवः. --ˆ ) 823 
02 + तत्‌ (०) ता ) ४ तत्तु ( "पूर्वं ) 196 (1 2 211--3 
ता यदस्यायनं पूर्वं , 71 0५ › ताश्च (५५ स ¢ ध “सु ) यस्या 
यनं पूर्वं , 08 (0 पा, -- = ) पि ( प्ण ) ४3 + तस्मान्‌ 
(र तेन ) 


25 °) © ( छलः, 09 ) हिरण्यममवनत्तस्मात्‌ -- ° ) भि 
९४ 78 + तस्मिञ्‌ ( 7 तन्न) -- ^) 1 विश्चुतम्‌, धिः 1 
५2 #\ नः श्चुतिः; 1 © ऽ-5 विश्रुतः (०२ नः श्चुतम्‌ ) . 

26 ~) & -वर्ण (0 गर्भो) ^) 7 8 8 द्वेधा 
(0 द्वैधं ) 8" तद्िघाण्डं विधाया ) 0४ दिष्य ( 0 
दिं). 19 भूमिम्‌ (0 भुवम्‌). 8 ४1 07 0 चा (५ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


अप्सु पारिपुरां प्रथ्वीं दिशश्च दश्चथा दधे ।॥ २७ 
तत्र कारं मनो वाच कामं कोधमथो रतिम्‌ | 
ससजे सृष्टिं तदरयां सष्टमिच्छन्प्रनापतिम्‌ ।॥ २८ 
मरीचिमच्यङ्धिरसो परस्त्यं पुरं क्रतुम्‌ । 

वसिष्ट च महातेजाः सोऽसृजत्सप्न मानसान्‌ ॥ २९ 
सप्र बरह्माण इत्येते पुराणे निधय गताः । 
नारायणात्मकानां वे सप्रानां बह्मजन्मनाम्‌ ॥ ३० 
तततोऽसूजत्पुनबेदया श्रं रोषात्मसंभवम्‌ । 
सनत्कुमारं च ऋषिं पूर्वेषामपि पूैजम्‌ ॥ ३१ 


च) & दिव भूमिं च निर्ममे, ५५ दिव विश्वमथोऽपि च. 

27 %) 1९134 ततः (" तयोः) एमि भ 2871 08 
{1-* मध्ये , 12; 7. ©? मध्य (० मध्यम्‌) -- ¢ ) 21 2 
{0 5 {3 + भ्रसृजत्‌ ( 0" अकरोत्‌) 142 (2 1 3; विभु 
(10 प्रभु.) ) 72 चारिषवा (£ पारि) +" उर्वी 
(ण: पृथ्वी ) -- °) 08 द्विद्या (19 दिक्ञ श) 12 [अष्टौ तथा 
( दद्राधा) & तथा, ‰? [अ]घात्‌ (1 दधे) 

28 “) & तत॑, (10? तच्र). ) वि 0१ 2 0 कामः 
(0 कामं ). 72 (+ १ «+ अतो (ए अथो ) 8 1५ 121 रति, 
&। कामक्रोधावथो रते (*५) , #" (५६. ) काम॑ फरोधमथातनोत 

) ४1 ( 54, (५ ४५ 0) {८ ) तत्रापां ; 11 ( ५1५० ४५ 
111 161, ब्रह्मरूपा (11८1616) , 03 तम््धूतां ( "" तद्रूपां ) 

2 ) १1५ (+ 1/1, 3. + प्रजापति 

29 ५) {दि ४ 23 07 705 1 + (२,५ "8 क्षब्रयङ्धि- 
रसं ; 1: 2 अचनिमकिरसं (171)€11161216 ), --~ ° ) 80106 1198 
वरिष. -- ° ) 11 (1 (€०९])४ (13) 1 ससृजे (£ सोऽसृजत्‌). 

30 “) £&1 1९‹ [एब (0 [एति ). -- ) 81 (84 147. ) 
1९4 123 पुराणे निश्चयो मत. ; 1)« णे निश्चया मताः --° ) ए 
2 ५ ४12 2 [8 +तु, + चि ४5 0, 5 च (ग < ), 1 
(5 ४ ४» 7 16९६) 9 नारायणात्मकास्ते वै -- ^“ ) ए 
हिज- (101 ब्रह्म-) 120 (5-; 45 -योनिनाम्‌, 1 0 -योगिः; 
(५४ -वादि' ( £" जन्मः) &1 ( 9५ 7५0 865 17 +ल १.) सप्तानां 
ब्रह्मजात्सताम्‌ ( 51८ ) › £1 9 "पि बरह्यपूजका ( 3 तेजसः ) 

31 °) 8 ऽ दोषात्मके ( 1९५ ककं ) ( £" रोषात्मसं-) 11 
रुदं दोषात्मकं प्रभुम्‌ -- ^) + 8 ४ 2 01 108 105 48 + 
18 विभु, 1 00 19 0.5 1.2 4 कृतिं; च विभुः; 7 
५2 8 सुनि ; ०५ गतिं ( ०" ऋषिं ) र) पि 101, ५.८ 
सर्वेषाम्‌ ( ० पूर्वे" ) 

32 °) & (प्रपद्‌ ) 0 + 28 07 08 101, ४9 8 ५ सचते 
जनयन्ति स; 112.5 सप्तेतेषु जायन्ते; ४ सप्तैव ते भ्यजा 


6 
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सप्र त्वेते प्रजायन्ते प्रजा शरश्च भारत । 

स्कन्दः सनल्मारश तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः ।॥ ३२ 
तेषां सप्र महार्वशा दिव्या देवगणाचिताः | 
क्रियावन्तः प्रजावन्तो महर्षिभिर्टकृताः ।॥ ३३ 
विद्युतोऽशनिमेषां श रोहितेनधनषि च | 

यादांसि च ससजादौ पजेन्यं च सप्ते ह ॥ ३४ 


मो यजूषि $ ५ निर्ममे (~ 
ऋचो यजूषि सामानि निमेमे यज्ञसिद्धये । 
यन्त, ४8 ए 1): सप्तस्वेता ज( ४8 ^ ता, प्र-, 72 "ता व्यजायन्त , 
7: © सक्त चेति प्रजायन्ते -- ° ) ए प्रजां (" प्रजां ) 
€ ( पाका 85 10 {€ ) 1 + ४2 8 38 सदारा, 2 सुद, 
पि ए1 8 05 रुद्रश्च ( 0" सद्द) 2: प्रजा सदरेण तवै सह 
-- ° ) &1 (5९0 7५ 25 171 {लन} 1 9 ५ 8 अत. , 71 खय 
( 10" स्कन्द) &1 (5५0 7९0 88 17 € ) 1-3 तु ( 01 
च) --2) 1841718 तिष्ठति (० त.) & तेजः 
सद्वल तिष्टति -- 7 © 144 118 {€ 82 [26 करणिः 88०४ 

31* सनश्च योगतच्वन्तं सनकं च सनन्दनम्‌ । 

एते स्त समाख्याता चषय संरितव्रता ॥ 

[ (1, 1) 71 8 + © + तत्वज्ञ ( 0" ज्ञ) ए सनन्दयोग- 
तत्त्वज्ञौ (०५ “ ) 28 © सनातनम्‌ ( 10" सनन्दनम्‌ ) -- {26 
०० 110९ 9 --(1, 2) 0 मयाख्याता ८ ०" समा ) | 

33 °) 03 5 समभवन्‌ (2० सक्त महा-) ४, -तेजा (ग 
-वद्रा) &* तेषां तेषां सक्त सप्र --"” ) 7४ © दिन्य- , ७५ ( 9150 
४5 172 {९२४ ) वद्या ( 0" दिव्या ) ४1 82 01 3 19 5 -गुणा- 
न्विता (० -गणा ) & 113 दिन्या देवर्षिपूजिताः -- 416 
330, 6 18 31* -- ˆ ) 5 राजर्षिभिर्‌ ( £” मह ) 

34 ^) > विद्युत्तोयानि मेधांस्तु -- ° ) ५५ रोहितेन्द्रा- 
युधानि च -- 113 690 84०< {166 --^ ) वि ए 2 
1 5 1 ऽ-5 वयांसि , 2 रश्चाति (0" यादांभि) ८ सं 
सर्जादौ च पर्जन्यं, 25 7 9 © #01-3 ( 185 266 5 
11106 ) + उल्कानिर्घा( 125 -न्युत्पा )तकेतंश्च -- “ ) 12 वयांसि 
(0 पर्जन्थं ) 7 तथैव च (0 ससज ह ) 2 8 (6० ) 
४1 08 पजैन्यममितं (8 ४ पिष) प्रमु , ४" -3( शा 
99 १८८ ) ससर्जादौ प्रजापति, 

35 “) ६? सामादि (£> "नि ) 
४2 [11 {23 ( फाष्म् ) + 1118 


8१* समुखाहेवानजनयपिदैश्चेशोऽपि वश्चसः । 
प्रजनाचच मनुष्याम्ये जघनािर्भमेऽसुरान्‌ ॥ 
[ &1 11115] 1176 1 97 106 % -- (1, 1) 3 अजयत 
(0 अजनयन्‌) &1 पितरश्चैव , 1५ 0\ पितृवदो (0" पितृश्चेलो ) 
--(7, 9) ह: प्रजननान्‌ (01 "नाच ) & सुख (?०" ऽसुरान्‌) 1 
म विन्वा-- 


-- ^+€८ 855, &1 7र 
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साध्यांस्तेरयजन्देवानियेवमवुदयश्चुमः ।। ३५ 
उच्चावचानि भूतानि गतरेभ्यस्तसख जन्षिरे । 

आपवख प्रजासगे सृजतो हि प्रजापतेः ॥ ३६ 
दविधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽमवत्‌ । 

अर्धेन नारी तां प ससृजे विषिधाः प्रजाः | 

दिवं च परथिवी चै महिश्ना व्याप्य तिष्टति । २७ 
विराजमसृजद्िष्णुः सोऽसृजतपुरषं विराट्‌ । 





--° ) ए" 8 ७ + साध्यास #? स्वजनयन्‌ ( 0" तैरयजन्‌ ) 
&1 8 72 8 7986 साध्यास्तिरजयन्देवाच्‌ , 1 मि" प? 11 
71 + 5 6" साध्यानजनयहेवान्‌, 1" 2 ७ ¢ साध्यास्तेरय- 
जन्देवा , 75 साध्यासते वभवन्देवानच्‌, 7 साध्यास प्रथमं देवा 
--°) 9 3 ए 8 [21 78 11 5 वु्-५ 2 2 दुश्चुम 
(८ -म) 
36 ५) पि रूपाणि (0 भूतानि) - 8 ) &1 चेव ; 2 
तन्न (10" तस्य ) -- -4{€ ३6५, [24 115 
35 ब्रह्माणं हृदय भिच्वा निश्चिते मगवान्ब्डगुः ॥ 
स्तनं तु दक्षिणं भित्वा बद्यजेन च विरह । 
निश्रितो भगवानधर्म सवैरोकसुखावह. ॥ 
त्रयस्तस्य वरा" पुत्रा. सर्वभूतमनोहराः । 
कामः रामश्च हर्षश्च तेजसा रोकधारिणः ॥ 
कामस्य तु रतिभा्यां दमस्य प्रीतिरङ्गना । 
नन्दा भार्या च हर्षस्य चयो रोका. प्रतिष्ठिता" ॥ 
=). आदावस्य , मि ( 9130 23 1 {€ ) अप्‌, 12 63 
आ", ५५ अशु (0 आप) 7 प्रजासर्ग, , 105 "सगौ -- ° ) 
+ 3 च, 1 + 5 तु, 08 ऽपि (0 हि) 05 प्रजातो- 
ऽभूत्प्रजापते, -- 4.\€" 36, 1 ए 0 108 ( पका ) + 6५ 
(2 115 
84* सृज्यमानाः प्रजा नैव विवर्धन्ते यदा तदा । 
[& सजमाना (० सज्य) एः [टव , + [अनेन (ण 
[ए]व) | व र 
37 ^ ) + 2 8-; तस्यांच, 8 ४1 2 81 23 7) 
12 तस्यां तु, ४8 तस्यास्तु, © » तस्यासीत्‌, 0९5 यस्यां 
स, 1/5 तस्मात्सा (० तस्यां स) -- ^) ए रि 1 : 
9 125 122- 18 सोऽसृजद्‌ , © स जन्ते (‡०" ससृजे ) -- ^) 
218 भश्च (10 दिवं) 2 दिवं चैव तथा भूमि - 7) & 
विश्वत , -<1 धिष्ठित, 12 ~+ धि 2 ४2 8 ( गनद ) 81 8 72 
7५ 7, ति( पिः वि )ष्ठतः, 'ए5 (०५ {० ) वेष्टितः; 11 9 
विष्ठितः, 13 विश्चुतं (10? तिष्ठति ) 25 महिसन प्राण्य तिष्ठतः 
38 ^) 03 विष्णुं, /-8 ज्या (० विष्णुः) -- < ) 
1-3 च (0 तं) ---^) 1.2 + 23 ५ तस्य; ग 2 © 
४ + तस्मान्‌ ( 0 तद्र ), 1 श्रुतम्‌ ; & बत (५ स्प्रतम्‌ ). 


ए 1 
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परुषं तं मनुं बिद्धि तद मन्वन्तरं स्मृतम्‌ । 
दितीयमापवश्ेतन्मनेरन्तरुच्यते ॥ ३८ 
स वैराजः प्रजासं सखजं पुरुषः प्रथः । 


हरिविंद 


[ हरिवंशपर्व 


नारायणविसर्भः स प्रजास्तस्याप्ययोनिजाः ।॥ ३९ 
आयुष्मान्कीर्तिमान्धन्यः प्रजावांश्च भवेनरः । 
आदिसर्गं विदित्वेमं यथेषं प्रा्चाद्वतिम्‌ ॥ ४० 


श्रीहरिवंरो प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 


यैषां पायन उवाच । 
स घुष्टासु प्रजास्येवमापयो बरे प्रजापतिः । 
लेमे वै पुरुषः परीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥। 
आपवस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्टतः । 


-- ^) रि 5? 3 7४ 11 2 ५ (° मानसस्य , 7, मानवस्य , 1#3 
तापसस्य (0 आपवस्य ) ४३ (०५2 ५५ ) 181 ^ द्वितीयं 
मानसस्यैव ( (1 च ); 1 (०-५ 1 ४ + "य तापस नाम 

39 ^ ) 7९४ ४ © वैराजे + परः (20 प्रजा-) --%) 
1९3 प्रभुम्‌, 3. पर. ; 7: › विभु, (० प्रभुः) --- -\4€\ 392, 
{8 1 © + 115 , 

88* मरं प्रजापतिं विद्धि ससजं प्रभुरीश्वरः । 

-- 1४ (1 [५ 7९६ 39“ (106 -- ९ ) &1 ॥2 १ 13 4 
( ४60011५ 1126 ) -विस्र्मस्य ( + स्थ.) ; 2 -पर- सर्गः; 1), 
पराः सगः, 1 (1 ( #0(1" ९८००1 1106 } -निसर्मस्य , 112 3 
-निसरगोष्च ( 05 “न्स ) (1० “गः स ) रः नारायणात्मकः सर्ग, 
1 9 ( पए६४ (110€ ) + (41 ( 0 {116 ), 4--+ ~+ ( 141 (71) 
प्रजापतेरयं सर्गैः -- ° ) 12 तस्याम्‌ (£ तस्यापि ). "४ (1 
( ४0 १९५०१ +€ ) [अयोनिजाम्‌ 

40 8 + 00 400, प, (त (काऽ 40० क्षत 40 न 
--*) {2 ५ 2 1; भव्यः, 1५ 1 धीमान्‌ ( 0" घन्य ) 
-- 2 ) 16 भविष्यति , 1⁄/1-3 भवत्युत (० भवेक्षरः ) "3 
7 08 ग्रजावाञ्टछरतवांस्तथा --1 (भ 15 € {0 
2, 4 + कलः 40. 

36* स्थिरवंहश्च भवति श्त. स्वर्गे महीयते । 
-°) 72 ५.० [षने , 7 0० [एव (च [हम ) -- ° ) ए 
88 ४" यथेष्ठं (0 छां ) श: 701 0 वृण 2 -3. 5 चाथ्रयाद्‌ 
(श्रा ) 7४ ©. यथेष्टं गतिमाश्रुयात 

0010 ए0त = -- 1/० ९/6 आ = 1ए1-5 पिर 81 71 
१४, 8 1, 8८, -- 1८61० 2८ 01092 * 7 पिर ए. 8 ए 1४ 
1.५५ 61, १, 1 ज ~ उवट 1 05५ भाश्चर्यपर्वं, 
4. माध्ुर. -- 4 (00/ १२९१११८ , 41 (+ 88 ४ 4 6 1.9 


धर्मेणेव महाराज शतरूपा व्यजायत ॥ २ 
सा तु वर्षायुतं तछा तपः प्रमदुशरम्‌ । 
भतरं दीप्रतपसं पुरुषं प्रत्यपयत ॥ ३ 

स॒ प्रे खारयशुघस्तात पुरुषो मनुरुच्यते । 


५ 1 आदिसर्म+, ए1-; भूतसर्म, , {+ (५150 ) प्रथम. सर्म. , £ 
05 परथमसमं -- 4८71 १० (९1 €५, ५18 01 0010 ) ९1 
रि1 ४ पा 2 ए 03 1-1८1-31 -- 6/८ १0 1 
0101 46, {9 48, 75158, ४51, 7459: (४ 44 


1 08 गप प्र€ वलं --*) ६1 सु-, 3 099 19 


सं-(‡0म्स) ४2 ता 26१. + सृष्रातु (10 सृष्टासु ) 
4 पिश ४1 08 2 144 0194; ससष्ातु प्रजास्स्वेवं 

८) 1९1 + 2: मानसेन ; पै 120 1011-8 भापयेन , 11 (१ 8 
+ च्रेय;, 7: 61 ततो वेदाः, 5 \ ५ + आपवो य ( “1 
चो वै) -- ° ) & कातरूपामिधानत 


2 ^) 7, भथसास्व-, ५" आपवेय- (0" "वस्य ) 
~, आपवेयस्य मरहिश्चा -ग & क 2८ -- ८) [22 4 
(५५ 1/8 तिष्ठति (५ त.) ~ -°) [1 (0 1 ४९ 
1<1) 71 + अर्धैत्ैव (1) नवै) (10 ध्मैगैव) 120 11 
मदिश्ना तु (0" महाराज) -~ ˆ) 7' [अप्यजायत , 213 
ग्यराजत ( 10" व्यजायत ) 

3 & गण ( ४9])] ) 5-52, &। 1606815 9८ रला 14 

) & (षः प्प ) वर्षते (2 वर्षायुतं ) --? ) 14 
2 [4.5 -दु्करम्‌, 83 -दारुणम्‌ ( 0" -दुश्वरम्‌ ) 81 
( 8२8. १४1 28 17 {€>॥ } कतर (0? भः) &1 ( १५, १५८ ) 
दीर्घ॑- (0 दीक्ष-). ४1 2 + 5 1५ + -चपुषं; 1, -मनसं ( ५" 
-तपसं ) 

4 4 010. 4 (4 ५ 1.3) ^) 1 4 : राजन्‌; 2 
ब्रह्मा (० तात ) ~ ए 9 ५७ 0, ( 901, ) 4, -- <) 
19. २ [पै ( 0 [ए]क-). -- ° ) ४५ भथ (० इहु ) 


10. 
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देक्षसष्टिः ] 


तस्यैकसप्ततियुगं मन्बन्तरमिहाच्यते । ४ 
वैराजात्पुरुषाद्रीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियव्रतोतानपादौ वीरात्काम्या व्यजायत्‌ ॥ ५ 
काम्या नाम महाबाहो कद॑मख प्रजापतेः । 
काम्यापुत्राश्च चत्वारः सथ्रार्‌ कुक्षिविरार्‌ प्रथुः ॥ 8 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः । 
उत्तानपादाचतुरः घनता सुपु स॒तान्‌ ॥ ७ 

धमंख कन्या सुश्रोणी घरनता नाम विश्रुता ! 
उत्यन्ना बाचि धर्मण धरुवस्य जननी शुभा ॥ ८ 

धरुवं च कीर्तिमन्तं चाप्ययस्न्तमयस्पतिम्‌ । 


5 ७२० 5 (० 1 8) + ० 5-14 -- ^) 
&1 15 7, ©» कीराच्‌, 7, © वीरौ (० वीरं) ए 8 द्वौ 
राजन्पुरुषाद्वीरौ ; 7" वैराजपुरषाद्वीरौ -- ˆ ) £+ 181 प्रियवृ- 
तोत्तानपादौ --“) £" वीरौ कन्या, 7, (५४६ ) 5 वीराः 
त्कन्या , 73 अपरा च (0 वीरात्काम्या ) 

6 14 ०1 6५ र 1 5) --) & 1-3 महाभागा 
(1० "बाहो ) . -- -^+ € 6०, 71 ? + © 125 


37»* सुता सुतपसा युक्ता महती रोकधारिणी । 

[ ¶् नु (0 सु-) (1 ७8 -सारिणी (0 -वाः ) | 
-- 88 010 6न -- ° ) 1९५ 16 015 कन्या (1० काम्या- ) 
1९1-8 वि प्र 52 02 1082 12 + (+ © +तु (णः च) 

° ) &1 00प्प एए चष्चुर्‌ (0" कुश्षिर्‌ ) -- £&2-+ 12 9 
प 8) 2 1) ( 108 पथा ) 8 + 18 कलः 6 83 किलाः 62 

38* प्रियव्रत समासाद्य परति साजनयत्सुतान्‌ । 

[ 1९~+ 1251 प्रियवृत्त ( 0" श्रत ) + पल्ली ( 0" पतिं ) -&2- 
81 0" 121-5 सुषुवे ( 01 अ] जनयत्‌ ) | 

7 + ०0 7(् ए] 5) हा ० ( पमु] ) 72 

° ) 78 चुरूमित्रः (0 पुत्रमत्रिः ) -- ˆ ) 81 11 26 ग © 
चत्वार. (0? चतुर ) न) 1 ( ५ 1 ) 2 2 0188 
५५ ५+ [अ]जनयत्‌ (0? सुपुवे ) & प्रासूजदच्र मानसी, 
सूनृताधत्त मानसी , ८3 † 01 8 5 ४13 ` ताधत्त वाड््यी 

8 2४4 00 8 (५ 1] 8) --^ ) 1 © ( €ष्व्टुत 5) 
यां च (0 वाचि) -५- 5१87 78 + उत्पन्ना वानि 
मेधेन (8 वेतु) --^) £" (५४०६ ) ? पुरा, ६5 परा 
15 श्रुता ( 0 ज्युभा ) 

9 ५ 01 9( श 1 5) --) + 00 106 त 
च॒ --४) 1 पप 6४.3० [जपि 2.3 0 हिवं (1 
"त ) शान्तस्‌ ( 0" [अ]प्ययस्मन्तम्‌ ) पि2 3 9878301 


हरिवंशपवं 


उत्तनपादोऽजनयत्घतरतायां प्रजापतिः ॥ ९ 
धुषो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भारत । 
तपस्ते महाराज प्राथयन्सुमहयशचः ॥ १० 
तस्मे ब्रह्मा ददौ प्रीतः खानमात्मसमं प्रयुः। 
अचरं चैव पुरतः स॒पतषींणां प्रजापतिः ॥ ११ 
तस्ाभिमानमरद्धि च महिमानं निरीक्ष्य च | 
देवासुराणामाचायंः शछोकमप्युशना जगौ ।॥ १२ 
अहोऽस्य तपसो बीयमहो श्रुतमहो वतम्‌ । 
यमद्य पुरतः कृत्वा श्रुव सप्रषयः खता; |} ९२ 
तसाच्छष्टिं च मान्यं च धरुवाच्छंुव्यजायत । 


9० ८1/ आयुष्मन्तं वसुं तथा , 112 9 + आयुऽमन्तं महाद्यु- 


तिम्‌, ५५ १९५०९6१ 

10 + ०1 10 (रब र 15) --°) 11 ०५ त्रीणि 
18 1 2 दिव्यानि च्रीणि भारत -- ^) * महाभाग ( 0" 
राज) --“) 75 8 ( &०द्‌४ ७५, 2 ०४ ) विपुर ( 0" 
सुमहद्‌ ) 2 प्रार्थयत्सुमहायद्रा 

11 + ०0 11 (न 1 5) --^) ~+ ददौससुः, 
18 + ददौ हरि (£ ब्रह्मा ददौ) --7) एः विभु, 19 & 
भुवि (0 प्रभु ) -"-3 2» स्थानमग्रतिमं वि ^) 1 
अग्यय ( 0" अचरं ) {7 ©" पुरुष, ( 07 पुरत ) ^) 
72 कुलोद्रह (० प्रजापति ) 

12 + ०० 19(न शर 15) --+) 1 183 दि 
11 15 + 1 [अ]तिमात्रम्‌ , 8: [अ]तिमानम्‌ (० [अ]सि ) 
ए8 01 6 वू 3 65 बद्धि (107 ऋद्धि) नि2 8 ( भधश्णा 8 
2 +ल ) 125 तस्याभिमानवृद्धिं च --“) + च वीक्ष्य (70 
निरीक्ष्य ) -- ^) 1 + तव्रासुराणाम्‌ , 8 ४३०0) प्यक ) 
75 देत्या, 75 अथा (2० देवा ) - =) 12 ५ 73 (णय) 
81 8 {8 3 + (0 ) ५.5 प्रागु, 71 (5. + अन्न; 05 
चात्र (0 अपि) 

13 + ० 13 (वं 1 8) --4) 8 चर्यम्‌, ४ 
( 81, 88 311 1€† ) श्रमम्‌ (० श्रुतम्‌ ) 81 श्रुतम्‌ , 
70 706 बरम्‌ , ‰2 गुणम्‌ , 8 ४ 81 2 51 3 © 9 
ऽद्भुतम्‌, 125 हुतम्‌ (10 तम्‌) -¬* अहोऽस्य तपस. श्चुतम्‌; 
18 + अहोऽस्य श्चुतमद्धतम्‌ -- ˆ ) &1 येनेदं, ए1-3 ध प्रा 2 
71 + 5 यदेन , + यमेन , 08 येनैन (० यमद्य ) 

14 + 00 14 (५ र 1 5) %) ए1 + 1 
किटि, (५ 5 शिष्ट, अः शिष्टि (न श्ठिष्टि) एः 
8 25 722 + 5 ऽ + मन्यं (0 मार्यं) 1 तस्माद्र 
दद्राभ्यां च (5०), 7" च्छिष्ट च धन्यं च, 125" च्छित 
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[ 2. 14 


छ ४ 


#3 +) 
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2. 14 - 


शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मपान्‌ । 

रिपुं रिपुंजयं विप्रं वृकं वृकतेजसम्‌ । १४ 
रिपोराधत्त बृहती चाक्षं सथेतेजसम्‌ । 
अजीजनस्पुष्करिण्यां वैरण्यां च्चुषो मनुम्‌ ॥ १५ 
प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः । 
मनोरजायन्त दस नडलायां महौजसः । 

कन्यायां भरतश्रेष्ठ पेराजशख प्रजापतेः ।॥ १६ 

खरु; पूरः शतदयुभ्रस्तपस्यी सलयवपित्कषिः । 


~~~ = --~ 


मन्युं च; 7 च्छिष्टिश्च धन्यश्च, ५1 2 -तसृषटिश्च धम्यं( ५० 
मान्य )श्च , ५७ “च्छिष्टश्च मान्यश्च --") } भन्याच्‌, 121 
भार्या (0 श्चुवाच ) -- -+ €" 1 {५2, &1 16065 ३०८ _-- ° ) 
& षुष्टेर , ८५ ४2 2 सृष्टेर्‌ , 72 2 61 55 91-3 शिष्टैर (गः 
श्िष्टेर्‌ ) -- 2 {22 1115 व्ल {4> [६3 11 1९7 14 
39* प्राचीनगर्भं बृकातिं वकर घृकतेजसम्‌ । 
पल्ली प्राचीनगर्भस्य सूनृता सुपुवे नृप । 
नाश्रोदारधियं पुत्रमिन्द्र यः पूर्वजन्मनि ॥ 
उदारधीः सुतं भद्राजनय द्र दिवजयम्‌ । 
रिपुं रिपुंजयं जज्ञे वराङ्गी सा दिवंजयात्‌ ॥ [8 
[ {1 070 ( 190 ) 176 1 --( 4) 13 0: उद्रभेस्तु 
(0; श्य) (2 उदारौ ) | 
-- 4 ० (भए ) 14 --°) पि 13 क्षिप्रं, 3 
(01892 ) [५ (1 112 8 चन्रं, ४४ 0 पुण्यं ; 1 1 पुत्रं, ^ 
वीरं (८ विग्रं ) पः रिपुं विश्वंजयं चूर, 6 12 @1-3 ; ४ 
रिपुंजयं रिपुं बरू(12ण ५४ ऽ पुं, 0" पुरंजय रिपुं वृत्र 
18 पिज 08 ० (0 ) 182, -- ^) 1 पृथिवी, 1: 
घहती $ ५१ महती ( ६०" बृहती ) -- ८) 1 7: पूर्य- ; 41. ४ 
सम- (५ सर्व-). -- °) 9 1 ठ पुष्करण्यां -- ०) 8 
वारुण्यां ; द9-4 2.8 918 282 05-5 143 + वीरिण्यां, + 
282 8 {1 78 11 8 ५ 05 करण्यां , 722 ५४ 11 ? वैरिण्यां , 
06 1" व्रैरणे ; (1 ©+ वीरण; 01 तैरिणं ( £" यैरण्या ) 1९3 
०. चायुषो मनुम्‌ 72 11 9 ‡ ८71 2 08 + मनुः {101 
मनुम्‌). ४ वैरिण्या च महाप्रभः 
16 “) 11 च जायायां (£ लात्मजायां ) --° ) & वास्‌ 
ण्यस्य , ए« 705 वरणस्य ; च ४ 5 0 08 (5 (एणा ) 
प 4 ७2 + 113 अरण्यस्य , 2 5 वीरण्यस्य, 36 2 © 6 
वैरणस्य ; ५४ वैरि" (£ वीर). 2 भनरण्यस्य धीमतः 
-- 1९3 2९268 {618 {106. -- ° ) 03 1 मव (107 दङ्ा ) . 
-- ° ) 5 व्यजायत ; 7५ सदात्मनः (० महौजसः ) . 128 णद्ध 
कायां महौजसम्‌ -- ^) 71 ५५ 1. * आरत. ( 0 भः) 


हरिवो 


[ हरिवंशापर्व 


अथिष्टुदतिरात्र् सुद्युम्नश्चेति तै नघ । 
अभिमन्यु दशमो नडछायां महोजसः ॥ १७ 
ऊरोरजनयत्पुत्रान्यडाम्रेयी महाप्रभान्‌ । 

अद्ध सुमनसं खाति कऋतुमद्धिरसं रिषम्‌ ॥ १८ 
अद्धात्सुनीथापयं बे वेनमेकं व्यजायत । 
अपचारेण पेनख प्रकोपः सुमहानभूत्‌ ॥ १९ 
प्रजारथस्षयोऽथासख ममन्युदक्षिणं करम्‌ ! 
वेनस्य पाणो मथिते संबभूव महानृषिः ॥ २० 
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3010. 2 0011० ९५45 कन्यायामभवज्श्रेष्ठा -- ˆ ) 1९2 ( ५५ 
४ 1२ 16४ ) 125 वीरणस्य , 10 रोहितस्य ( 0" वैराजस्य ) 
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द्क्षसृष्टिः ], 


तं दृष्ट मुनयः प्राहुरेष बे युदिताः प्रजाः । 
करिष्यति महातेजा यशश प्राप्यते महत्‌ । २१ 
स धन्वी कवची जातक्िजसा निरदहनिष । 
पृथु्त्यस्तदा चेमां ररक कषत्रपू॑नः ।॥ २२ 
राजघयाभिषिक्तानामाद्यः स॒ वसुधाधिपः | 
तरमाचैव सथुत्यननौ निपुणौ षतमागथौ ।। २३ 
तेनेयं गोमेहाराज दुग्धा सानि भारत । 
परजानां इत्तिकामेन देषः सर्षिगणैः सइ ॥ २४ 
पित्भिदौन्पैेव गन्धैः साप्सरोगणैः । 


हरिवंदापवं 


[ 2. 29 


पः पुण्यजनेधेव्‌ ीरुद्धिः पेतेस्तथा ॥ २५ 
तेषु तेषु च पात्रेषु दुद्यमाना वसुंधरा । 
प्रादाद्यथेष्ठितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन्‌ ॥ २६ 
परथुपुत्रौ त॒ धमेज्ञौ जज्ञातेऽन्तधिपाकिनौ । 
शिखण्डिनी हिधानमन्तर्धानाद्रवजायत ॥ २७ 
हविधानात्पडा्रेथी धिषणाजनयत्सुतान्‌ । 
प्राचीनवर्हिषं श्रं गयं ्रप्णं चजाजिनौ ॥ २८ 
प्राचीनवरिभगयान्महानासीतजापतिः । 
हा्रधानानम्महाराज येन संवर्धिताः प्रजाः ॥ २९ ® 
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प्राचीनाग्राः इस्त प्रथिव्यां जनमेजय । 
प्राचीनवर्हैरमवन्प्रथिर्वीतलचारिणुः ॥ २० 
सथुद्रतनयायां तु कृतदारोऽमघत्य्रशः 
महतस्तपसः पारे सवणोयां महीपतिः ॥ ३१ 
समर्णाधत्त सासुद्री दश्च प्राचीनवर्हिषः । 

स्थं प्रचेतसो नाम धलुर्चेदस पारगाः ॥ ३२ 
अप्थग्धमेचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दस वष॑सहस्राणि सथुद्रसरििशशयाः ॥ ३३ 
तपश्चरत्सु प्रथिवीं प्रचेतःसु महीरुहः । 
अरकष्यमाणामावनुवभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ २४ 
नाशकन्मारुतो बातुं वृतं खमभवदूमेः । 


30 °) 411 55 ( ल्व &1 ) 


-बर्हिर्‌ ( £ -बर्हेर्‌ ) 


1८2 + र ४27) 7 6 13 भगवान्‌, 04 अभवत्‌ (0 अभ- 
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विश्रुत 
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प्रजा ) - 4.6 34, 2 ४ 682 8 [8-० 115 ' 
42* प्रत्याहृता: प्रजा. सर्वाश्चाक्ुषस्यान्तरे मनो, । 
[ ४५३ प्रत्यादिता. (2० "हृताः ). 78 7“ प्रजाचायाश; 1४ 
प्र नाश्चासद्‌ (10" प्रजाः सर्वश). 


हरिवंशे 


[ हरिषंशपषै 


दश्च वर्षसहस्राणि न रेङकषेशितु प्रजाः ॥ ३५ 
तदुपश्चुय तपसा युक्ताः सवं प्रचेतसः । 

मुखेभ्यो वायुम च तेऽसजञ्चातमन्यवः ॥ २६ 
उन्मूलानथ बृक्षास्तान्छृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानभिरदहद्धोर एवमासीदुमक्षयः ॥ २७ 
दुमक्षयमथो बुद्धा किचेच्छिष्टेषु शासिषु | 
उपगम्पाव्र्धीदेतान्यजा सोमः प्रतापवान्‌ ।॥ ३८ 
कोपं यच्छत राजानः सर्धे प्राचीनवर्हिषः । 
ृकशुल्या कृता पृथ्वी शम्येतामन्निमारूतौ ॥ ३९ 
रलभूता च फन्येय बृक्षाणां वरवणिनी । 

भविष्यं जानता तात धृता गर्भेण वै मया ॥ ४० 


ॐ "1४ 0४ 38 (भ र 1 38) --“) 01 [अक्रन्‌ 
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५ ) [20 ण -3 5 (४, एते (0 सर्वै) -- ए 36५, पि 
8081, 


48* प्राचेतसमुपस्तम्य तपसः; सर्वपर्वतैः । 
-- ^ ) 1९५ 1 3 ससजर्‌ , पि 7 असलम्‌ ; पि2,3 ए 8 5 
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37 °) ए" उन्मूरम्‌ ( 1०" छान्‌ ) 13 8.5 09 7४ 
तान्कृत्वा , भ 81 1 ऽ-5 + तान्बृक्षाच्‌ ( 07 115} ) -- ९) 
141--3 च 0 413 चक्षन्‌ (0 कृत्वा ). -- < ) तिः ४8 064 
धारम्‌ ; 28" वीर ( 10" घोर ). -“ ) ४९ प्रजाक्षयः ( £” दुम ) 

38 ^) 7 7.५ © दृष्टा (4० बुदा). --°) ६8 पि 
1.3 0) 6 [1 61-8 ॥+ द्रोषेषु ( 0४ दिष्टेषु ). ~-- ° ) 8 
उधागत्य (८ उपगम्य ) + 111. ४ एनान्‌ ( ० एतान्‌ ) . -- ° ) 
8 # 32 ( 01४7 ४5 10 16 ), 8 28 अथ ( 0 राजा ) + 
षि प्र 8 7 75 ए 5 [प्ण ) गु + 18 प्रजापतीन्‌ ; 
15 6 © 5 [४1 2.५ प्रजापति, ; 1, : 0 प्रचेतसः ( 0 प्रतापः 
वाच्‌ ) 

39 °“) 88 ४; क्रोधं (0 कोपं) <) &1 13 
02 वृक्षाः दयूल्ये (५ “न्या ) जनिष्यन्ति; ध 5 ए 5 7) 
8 4 (४-५ 02. -; वृक्षाः कन्यां प्रदास्यन्ति; 1 ब्रक्षाः कन्यां 
प्रयच्छर्ति = ) 1 किव, 9 79 01. 8.4 113 द्रीम्यताम्‌ (1० 
शास्ये' ). 

0 ५ ) 81 ( ७५ (५, 95 17) 16४4) त ; 59 हि (० च). 
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०1 


1?८1-51 41-८1711,€7 


दश्षसष्टिः ] हसिविंशपर्व [ ‰. 49 


मारिषा नाम ना्चैषा वृषाणमिति निर्मिता । 
मायौ वोऽस्तु महाभागा सोमरवशशविवधिनी ।॥ ४१ 
युष्माकं तेजसोऽर्धेन मम चार्थन तेजः | 
अस्यायुत्पत्खते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः | ४२ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै । 
अश्निनाग्निसमो भूयः प्रजाः संपर्धयिष्यति ॥ ४३ 
ततः सोमस वचनाजगृहुसते प्रचेतसः । 

सह कोपं वृक्षभ्यः पीं धर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ४४ 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारयां प्रजापतिः | 





123 71 08 + त्वं , 11 चाथ, तेन, 12 सा तु ( 0" 
तात ) 1" भविष्यते न ततिन (51५) , ४/\ भविष्यता महाप्रान्ञि 
( 816) -- ° ) 6 श्युवा (7० रता) 78 ~+ मया गोभिर्विवर्धिता 

41 % ) 1 3 0 7: 5 कन्येयं , रि1 2 $ 8 75 कन्यैषा, 
126 7" 3 ¢+ धमा रोषो, ५५ दारार्थो (£ नान्नैषा) & 
मार्षाणामथ मर्षण -- °) 05 निर्मितम्‌ 8 वृक्षाणां मदिः 
निर्मिता --“) 22 5 [आ]स्तुचो (फ (८80 ) --2) 70, 8 
{1 61 5 1 9 -विवर्धनी , (7 अ: 3 रघना (० धिनी) 
1" सोमर्वदास्य वर्धिनी 

42 + ९0९४8 424 करटाः 48 = -- * ) 14 ( 8660114 
६०९ ) तेजसोऽदोन ( ०" 'सोऽर्धेन ) ° ) प ५ ( 86०01 
16 ) 6 {12 =1-8 5 ~ [अं होन (0 [आर्घेन) धच 02 85 
तेजसा 5" सोमस्यांशेन तेजसा , 7 ममादोन च तेजसा --°) 
४5 ७8 5 11 उत्पद्यते ( 0" तस्यते) 1\1-8 2 ( 10 85 
प (ल) 8 1011 08 129 8 062 पुत्रो, ५28 धीमान्‌ (0 
विद्धान्‌ ) 

43 8 01 (0 ) 45"-467 --“) ए३ 088 126 गुण 4 
2 ५ य (णश) ¢ धीमान्‌ (0 इमां) 05 देव- (101 
दग्ध-) 28 सर्वं द्ग्धमभूद्रा्, 7" स धीमान्दमभूयिष्ठां, 1 
सुमा दग्धभूषिष्ठा --“ ) & 1" युष्मन्तेजोबलेन वै - 4६५ 
43, 1) ९0605 42 = -- ८ ) 8 108 11 5 4 गु भूस्वा 
( 0 भूय, ) -- ° ) 12 © प्रजा , 1 भूय. ( 10" प्रजा ) 

44 78 000 4 (ण ४ 1] 45) ^ ) 7 ५ वचनं 
(10 "नाज्‌) --^) 81 1 मि 2 7012 714 6 संगृह्य 
(० सहल ) 05 संगृह्य कोप ब्रक्षेषु -- °) & ए रि" 
11 6 3 पली- (0" पल्लीं) -- 4.6८ 44, 2 ( चून्लु &1 
पि 16 ) व+ © 1103, 

44* मारिषायां ततस्ते वै मनसा गर्भमादधुः । 
| १ (ग0४४ा& ) एवतुते सवै, 0 8 ततस्तेतु (०५ सेवै) ] 
45 178 ०, 48० (५ ४.1, 48) -- 4) एव च (ग तु). 


दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भारत ॥ ४५ 
ुत्रासुत्पादयामास सोमवंश्ञाषवधंनान्‌ । 

अचरांश्च चरांशेव दहिपदोऽथ चतुष्पद; ॥ ४६ 

स सषट मनसा दक्षः पथाद्सृजत्‌ स्ियः । 

ददौ स दश्च धर्माय करयपाय ्रयोदश्च | 

शिष्टाः सोमाय राज्ञे तु नक्षत्राख्या ददौ प्रथः । ४७ 
तसु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवाः । 
गन्धर्वाप्सरसप्रैव जङिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४८ 


कै > = राजन्द्र भो त मवा ¶ 
ततःग्रभ्रात राजन्द्र प्रजा मथुनसमवाः। व 
{2 50 


-- °) & ए: मार्षायां तु (?० मारिषायां ) 

46 &1 1 रि 12 + 05 जणा 46 128 1 च 87190 
462 971 46० -- ८ ) {र‹ -विवर्धन , 78 -प्रवधैनान्‌ (0? 
वि) --^) 7 स (0 ५८ 09 च) © अचेता स्थावरां 
श्चैव , 0४ स चरान्स्थावरा' -- ° ) 78 दविपदांश्च (० 'दोऽथ ) 
पय 2 ४3 05 3 , चतुष्पदान्‌ (0" "पद्‌ ) 

47 ~) 8 वृ 8 + ©2- टष्टा(10 खषा) 91 
13 च #9 8 011 03 02 + अष्यसृजव्‌ (0 असृजत ) 23 
1 0" 5 5 ४ पञ्चाराठसखजस्खियः % ©8 अच्र दश्चस्य पञ्चा 
द्त्कन्याकथनमन्यत्र षष्टकन्याकथन स्गीन्तरत्वादविरुदम्‌ । ध 
-- 4.6 4142, 2 1118 

5" तदा प्रजाविव्ृ्वर्थं महातेजाः प्रजापति । 

-- ) 25 प्रादात्‌ (†ण" ददौ) 1 05 3 दच्च स(ण 
प्रणाश) ); ४९ ददा च ~+ धर्मात्मा (0 चय) --°) 
5206 055 कार्यपाय -- ° ) © ~+ सृष्टा. (0 दिष्टा ) 
& ए « राक्ते च, ए1 2 81 2 9 ५ © 8 राज्ञेऽथ ; भ 8 {38 
राजन्द्र (0 राज्ञे तु) 5 ४2 8 82 ( पका 88 1 ट }) 8 
05 129 सक्त(75 2: शषा )विदयति सोमाय --?) & नक्षत्राणि 
(7 ज्राख्या) 5 71 63 5 ४2 2 + वियु (ग प्रभु.) 
५५ ददौ दक्ष सवैग्रञु 

48 ˆ ) 7 0 वसुदेवाः , 11 तासु यश्चा. (० तासु देवा ) 
1 2 रऽ *1 3 खगा नागा, अः ४5 1), 1 च नागाश्च (० 
खगा गावो) 7: तेभ्यो देवाश्च नार्यश्च --°) 1 2 ‰2 8 
४1 8 [1 ५ 8 + गावो (ग नागा) 2 8 -मानवा (0 
दा ) --“) 7: © गन्धर्वाप्सरसां चैव॒ --°) रि" ऽन्या 
स्वं-, 3 चाश्च- (0 ऽन्याश्च ) 1 भूतय. (जा ) 

49 1 [087 १४००१६९५ ^ ) 75 तदा- ( £" तत -) 

< ) 4 2 8 708 72 पूर्वेषां प्रोच्य( भ: जाय-; 85 सृज्य )- 
ते प्रजा, 29 ४५४ 3 1018 5 5 दण 2 © 8 ५ धास्युच्यते प्रजाः; 
8 ( प्श ) ४1 8 * 1 2 धामभवन्प्रजा 
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2. 49 ] 


सकरपादेनात्स्यशं पवष सृष्टिरुच्यते ॥ ४९ 
जनमेजय उवाच 

देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

संभवः कथितः पूर्व दक्ख च महात्मनः ॥ ५० 
अद््टा्रह्मणो जातो दक्षधोक्तस्त्ययान्‌प्‌ । 

कथं प्राचेतसत्वं स पनर्ठेभे महातपाः ॥ ५१ 
एतं मे संशयं विप्र व्याख्यातुं तरमिदाहसि । 
दौदितिशचैव सोमख कथं शवदयुरतां गतः ॥ ५२ 


हयिविंशे 


[ हरिवंदपव 


वैर्दापाथन उवाच । 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु भारत । 
ऋषयोऽत्र न अुद्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ५३ 
युगे युगे भवन्त्येते स्व दक्षादयो नृप । 
धुनधेव निरुध्यन्ते विदासतत्र न मुह्यति ॥ ५४ 
उ्येषयं कानिष्यमप्येषां पूर नासीजनाधिष । 
तप एव गरीयोऽभूमावश्ैव कारणम्‌ ॥ ५५ 
द्मां हि सृष्टं दक्षस्य यो वि्यार्सचराचरम्‌ । 
प्रजावानायुरुत्तीणेः खगेलोके महीयते ।। ५६ 


हति श्रीहरिवंशे द्वितीयोऽध्यायः । २॥ 





50 8 0 (लल -- °) 1" + सर्वो (10) पूर्व) 

51 %) १४ \ दक्षिणाज्‌ (0 ब्रह्मणो ) -- °) 7" प्रोक्तस्‌ 
(णच) 9 दधि2 १४.22 3 08 02 + ऽ तदा ( *: 8 2 
था) त्वया, 0 41 2 4 -9 › #1 3 + व्वया पुरा; ४: त्वया 
तद्रा (५ त्वयानघ ) 7“ ५1 दक्षः ग्रोक्तस्त्वया तदा ( + पुरा); 
11 19. दश्चः प्रकत पुरा स्वया, 1, प्रोक्तो दश्चस्तदा लय 
-- ^€ 515, पव ( ९\^छृ॥ &1 ई) (2 + ध 10 1115 

46* वामाङ्क्टात्तथा चैव तस्य पली व्यजायत । 

[+ ततद , 7" तद्या (ग तथा). 08 परली, 1/५ चोमा 
(0) चैव) 2 7.8 पज्ञी तस्य (0 1741151) ), 11+ मव- 
पली 123 तस्य नैव प्रजायते (07 ¢). 1 
-- ^) 81 04 हि; 1 ४2 १ 1011 101.2 च, पि 8 ४1 ए 
9, तु (10 स) -- °) ४, महायशाः (0 तपा; ). 

52 ५} & 1 एवं , ४१ तत्तन्‌ (0 एतं ) †" एवंविध 
(£ में सन्य) --°) 1" ^ आख्यात, 0, छेत्तुं वै (1५ 
व्याख्यातुं) & आख्यातु चै त्वमर्हसि , 11-, 1)" सम्यगा- 
स्यातुम' ; ४: प्रत्याख्यातं स्वम" --^ ) 1९ (1 एव (" चैव } 
-- ^ ) ~ ईश्वरतां (५८ श्वसु ) 

53 “) 0 विनाशक, 11 2 0-3 ; +, विपत्तिश्च ( £" 
निरोधश्च) शिः तु ( ण 116 5600114 च ) -- ?) 16 नियं 
(0 नियौ ) 1 + 75, , ५, पार्थिव (० भारत ) &1 153 
पि ४8 7" 708 09 निलयं (03 स्थितो ) भूतेषु पार्थिव ; 1४3 
नित्यो भूतेषु पञ्चसु -- °) £ ऽप्यत्र, 23 अर विः, © नात्र 
( 7 19] ) 8 मुद्यन्ते --° ) 8 9 125 ऽये नराः, 4 
मानवाः (£ ये जनाः) +\^-3 0५ 7" विद्धासश्ैच ये जनाः 
‰ 0 भूतेषु पश्वादिषु उत्पततिर्तिष्या स्वाभाविकी । सपि- 


ण्डयनियमं विना प्रजोत्पादन स्वाभाविकम्‌ । तथा मनुभ्येपु 
निरोधो निलयः, असपिण्डं सञुद्रहेदिति नियमः स्वाभाविकः 
यद्यप्येवम्‌, तथाप्यत्र कषय ' प्रलापतिच स्वां दुहितरमभ्यः 
धावत्‌ ` इत्यादिश्रुतिदरिनो षिद्धांसश्च सापिण्ड्यदाखस्य अनिः 
त्याङ्मिवाचरणा्ैत्वं जानाना न भुद्यन्ति । विश्वखजां कार्यगौः 
रवात्‌ सापिण्डयद्रा्चस्याधुनिकस्यो्यद्रने न दोष इत्यथैः ॥ ¢ 

54 ^) @¬* भवे मवे (० युगेयुगे) - ४१ पि 3 ४ 
3 08 12 5 ५ ४-\ @& चपा, (प नृप) --^) च हि (ण 
नि-) 1९3 76 1701 8 2 2 5 04 -रुध्यन्ति ( 0" शन्ते) --न ) 
113 मृद्यते 

55 “) 120 ~, ज्यैष्व- (0 ज्ेष्वं) 19 हति (70 
अपि) & ज्येष्ठं कनिष्ठमप्येषां , 1: ज्यैष्वकानिष्यमन्येषां . -- ^) 
0, [अस्ति †0" [आ]सीज्‌. ) षि 9 ४ 12 051 0. 5 नराधिष 
(7 जना) + 28: पूर्चमासीन्नराधिप -- ˆ) 61 एतद्‌ 
(ण एव ) # ऽत्र (" ऽभूत्‌ ) -- °) 0 {1 9.१ 
प्रभ( 7? “मा बो न , ५५ प्रभवे न (ग प्रभावश्च ) ° [अग्रः 
9 ४1 2 01. 4 ५ 1 + [आश्र (0 [प]व) % 6५ यथा 
जातिकमिष्टो विश्वामि्रस्तपोबलाद्राद्यणोऽभूत्‌ , एवं जन्मकनिष्ठोऽपि 
दक्ष अन्य्धिर साम्यं रुच्ध्वा तस्संबन्धिस्वं गत इति भावः ॥ 

56 °) ( €व्द्‌४ §1 00) पप १५ 0७५ 113 + वि- (ग 
हि) --<) रि ध्र १४.09९ &1 8 ५ 71) 11 ५ 6 
प्रजानासापदुत्तीर्ण, ; 125 प्रजावान्पुरुषस्तीणैः -- ^€ 56, 
{8 1105 

47* दिव्यास्भोगानवाभोति रम्भादिखीभिराद्तः । 

0000, --- 1८0 व ८ 06 * 119 १ ८७ 

~~ 1109100 4 ष 1 वि,8 प्र 3 072 19 [04-4, 
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मरुदुखत्तिः ] 


जनमेजय उवाच । 
देवानां दानवानां च गन्धर्थोरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति विस्तरेणैव वरैशंपायन कीतय ॥ १ 
वैरांपायन उवाच । 
प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर दक्षः स्वयंयुषा । 
यथा ससज भूतानि तथा णु महीपते ॥ २ 
मनसा त्वेव भूतानि पूमेवासूजसररः । 
ऋषीन्देवान्सगन्धवोनसुरानथ राक्षसान्‌ । ३ 
यदाख यतमानख न व्यवध॑न्त वै प्रजाः । 
ततः संचिन्य तु पुनः प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ 


हसिविंशपवं 


[ 3. 8 


स॒ मेथुनेन धर्मेण सियृुर्िविधाः प्रजाः । 
अधिक्रीमावहत्पल्लीं बीरणसख प्रजापतेः । 

सुतां य॒तपसा युक्तां महतीं लोकधारणीम्‌ ।॥ ५ 
अथ पूत्रसहस्चाणि वैरण्यां पञ्च बीयेवान्‌ । 
अभिक्रयां जनयामास दक्ष एव प्रजापतिः ॥ 8 
तांस्तु दृष्ट महाभागान्संमिवधेयिषृन्प्रजाः । 
देवर्षिः प्रियसंवादो नारदः प्रा्रवीदिदम्‌ । 
नाशाय वचनं तेषां शापायैवात्मनस्तथा ॥ ७ 


य॑ कदयपः सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 


£ 24 
द्षसख बे दुहितरि दश्षश्ञापभयान्धुनिः ॥ ८ 0 





-- 9246-2 ०८ -28 128 आश्चर्यपर्वं , 7; माध्रुर -- 440, 
१098  पि2 8 प्र 1082 11248 दश्चोदपत्ति , 382 दक्चषजन्म , 


23 प्रजासमं , 01 2 दश्चसष्टि -- 4८0 0 ( 2£€8, 
005 0 00४) 8 पि ए 1 9 072 10572 4682 
-- 57014 १0 125 60 , 74 59 


1 + ०0 ] -- °) 81 ए1-8 ४ 14 [इमां, 75 © 
2 5 1 [इह (10 [एव 

2 ^) ४ & 8 5 चादिष्ट, (0 त्या) 
2-4* -- ° ) 7५ महीवर ( £ “पते ) 

3 1/8 णग 8( प] 2) --%) मि 88 75 01 5-5 
418 ५चच(्प्तु) 13 ८ {2 6 © मानसान्येव भूतानि; 
पि" मनसश्चैव भू" --;) ५8 विभु" (६० प्रमु.) -- ° ) © 
चररषि- ( 10" ऋषीन्‌ ) -- ^ ) ए 122 यश्च. (0 अथ ) ए 8 
2 ( णक ) 11 2 ( प्कष्ठ 5८ % }) 4 8 9 ( (8 0701 ) 
मानुषान्‌ (0 राक्षसान्‌) -- ^€ 3, 2 ५ पि 8४६7) 
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48* यक्षभूतपिन्नाचांश्च वयःपड्युम्रगांस्तथा 

[ {2 (1पक्षद्च 560 १४ 88 800९ } मानुषाश्च , 125 रक्षो भूत- 
(0 यक्ष" ) ५ -सरीसपान्‌ ( ० -मृगास्तथा ) | 

4 278 00 4 (4 ए] 2) -- ^) [9 यथा (0 यदा) 
1 यदास ताड्यमानस्य ( 810 ) , &2 4 पि" 81 9 ( 09.78 ) {22 
स्य मानसी (2: "स ) तात , &3 22 7५ ¬+ सख तास्तु ( 
[ प्ट "श ]) मानस्यो, "2 8 08 78 स तात मानखोः 
88 08 शस्य तप्यमानसख , 7 + यथास सृज्य -- ? ) 2 ५ 


दयिवंश--8 


152 1. व्यवर्धत ( 20 न्त) 8 918 ए2 75 71 8.5ता 
(0 चै ) 12 न व्यवर्धत्तथा प्रजा -- ^€ 45, &1 {ट ए 
[221 11 2 (781 ) 24 2 4 1115 


49* अपध्याता भगवता महादेवेन धीमता 
[ ह+ >+ उ(1+ अ )पध्यातो › 7? प्रजा ध्याता (07 अपध्याता) 
-- ए8 070 ( 190] ) 4०-50 , [+ 26808 {€ 82016 0 पपय्ट 
--°) 12 81 2 (पाक 48 0 ¶द्ती) 8 08 29 6 तव 8 
५ 11 2 + तदा , 72 तथा (0 तत. ). &: तपन ( 810 ) , 916 
79 61 3 4 ४1 2 4 चच पुन , मऽ 91. ४ 8 15 धर्मार्मा (४०्तं 
पुन ) -- ° ) 5 पुव्रहेतो (० प्रजा ) 

5 एका 8 (मभ र 1 4), 0५ ८८९48 6८ छा दण्ट 
--) पि1 6 ण 6219 5 03 २.४ नेथुनेनेव ( र" "नेह ) धर्म 
(7, मारने )ण -- ° ) 75 71 63 अवहत्‌ (० आ ) --^) 
9 [8 18 (3५ तु (7० सु ) पि सुतां तां सुमहायुक्ता छ ) 
पि" तपसा , 3 ( 8 98 171 {€ ) ४1 8 31 5-5 तापसीं 
(0 महती ) ©° -धारिणीम्‌ 7 सर्वरोकसय धारिणीम्‌ 

6 °) 78 तस्यां (० अथ) --: ) &? एग 8 वि ए 125 5 
173 वीरिण्यां , 4 72 1 ५ 7 कीरण्यां "2 8 ४1 9 81 [8 
02 6 93 919 ५ वैरिण्यां (10 वैरण्यां) --“ ) ४8 
असिक्तीं (0" क्था) -- प ) 71 ददापुच्रः ( 51९ ) 10" दक्ष एव) 

4. ) [+ च्ष्ास, 0 = 8 ए, 9 च्ष्रात्‌ (छि 
1415} ) © महाभाग ›, 03 "भाग" (० "भागान्‌ ) -- ° ) 
&1 78 ©+ सविव्धंयिषु प्रजा --) &1 1 8 128 करत- (६0 
प्रिय-) # ¢8 प्रियसंवाद प्रियो विवाद" ककुहो यख । € 

8 ५) पिः 103 य. (1० यं) 800€ 035 कांङ्यप, 129 सुतं 
वीरं (10 सुतवरं ). -- ८) [8 प्र 1, 8 ४ ©, 5 प्रसेष्टयम- 
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पू स॒ हि सथत्पन्रो नारदः परमेष्ठिनः । 
असिक्न्यामथ वेरण्यां भूयो देवपिसत्तमः । 
तं भूयो जनयामास पितेव सुनिपुंगवम्‌ ।॥ ९ 
तन द्षसख पुत्रा ये हयेश्चा इति विश्रुताः । 

निमेथ्य नाशिताः से परिधिना च न संशयः |} १० 
तस्योघतस्तदा दक्षो नाज्ञयामितषिक्रमः । 
ब्रहमषीन्पुरतः कृत्वा याश्चैतः परमेष्ठिना ॥ ११ 
ततोऽभिर्सधि चक्रे बे दक्षस्तु परमेष्ठिना । 
कन्यायां नारदो मद्यं तव पुत्रो भवेदिति ॥ १२ 
ततो दक्षः सुतां प्रादास्ियां वै परमेष्टिि | 


( 2 ©: 5 "छीर )जीजनत्‌ ॐ © अच्र परमेष्टी करथप । अग्रिमः 
शेके तु ह्या । नारद पूर्य परमेष्ठिन बद्यण, उप्सज्ञाजात इति 
विशेषः । % -- ˆ ) 113 मुनिम्‌ 

9 “) 7" 2 1 › पूर्वं एच, 0" 3 ध. पूवमेव (0 पू्स 
हि) ४ ) {8 ब्रह्मणः; (20 नारद" ) 1 ४12 3 3 1 
71 + परमेष्ठिना (0 नः) -- ^) पयस तु (" अथ) 
8011< ४55५ वैरिण्यां, वीरिण्यां ५०१ चीरण्य{ (£" वै) 
-- ^ ) {९ + जातो (19 भूयो) 1“ (1 ब्रह्मपि- (1 देवर्पि-) 
1१ -सत्तमम्‌ ४ © असिक्न्यरामिति वीरणस्य प्रजापतेः पुच्यां 
दक्षभार्यायामसिक्की बवीरणीदयाख्यायां जातत्वात्त्पुन्यपि असिक्री 
वरण्यव । तदाह -- त ब्रह्मपुन्रत्वन प्रासद्ध सन्तमपि भूय, पुनराप 
जनयामास पितेव मरीचिरिवामानं भूयो देवर्षिसत्तम बहुदवरपिं 
ष्ठः कर्यपो मरीचिवौ । 88 -- ४१ ० 9.11 4 फण 
( 080] ) 9 --2) (144 {3 भतत दक्षो, 708५, 
पुरानघ ; 4 ५ 1113 पुत्रान्स, 2 ल य" पुत्रान्‌ (णठ्तं 
भूयो) -- 7 ) 2171-3 पुरा (० पिता) ४; ण 19 ८ 
( दपण ९५ ) 7211-3 -सत्तम', 1) पुंगव (#" चम्‌) £! 
पितेव स महामुनि. 

10 ण्ण 10 (र 19) --*) प ए: 0. चै पुत्रा 
(फ़ पाछा ); 00 42 615 + पुत्रा" स्युर, 0 पुत्रास्तु 

< ) {4 5 0५ (पण ) धर्मा, 3 (00५ ) 2 3 
नर्मार्थं, 708 निमन्न्य , 10 11 2 + ल~, विमथ्य, "1: विमुच्य 
(म निर्मथ्य) ए पूते (१ सरवै) --- ° ) ६ समन्तत 
(५८ न संद्यायः ) 1 विधिना भरतषभ 

11 ४5० 114 (म ^ 1 9) -- ) 05 0; ४ तथा 
(0 तद्वा ) --“) &171 ५ 63.१5 71 2 ; ब्रह्मर्षिं, 1413 
109 02 महर्षीन्‌ (01 ब्रह्य"). -- < ) 11 ( ५ 2 ४५ 111 
1€«† ) “ वारितः (५" याचितः ) 1 04 ४ परमेष्ठिनः 

12 &1 2 (व कणा (प्रपि ) 19 -- =) 0. तेन (20 


दपिविंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


स॒ तयां नारदो जज्ञे भूयः ज्ञापभयाद्षिः ॥ १३ 
जनभेजय उवाच | 

कथं प्रणाश्चिताः पुत्रा नारदेन महर्पिणा । 

प्रजापतेद्विजश्रष्ठ श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ १४ 
वैरापायन उवाच । 

दक्ख पुत्रा दर्थश्चा भिवधेयिषवः प्रजाः 

समागता महाभी्या नारदस्ताङुबाच ह ॥ १५ 

बालिशा बत यृथं ये नाखा जानीत पै युवः । 

अन्तरूष्वेमधशरै कर्थ स्चकष्यथ वै प्रजाः ॥ १६ 

ते तु तष्टचनं श्रुता प्रयाताः सथ॑तोदिश्षम्‌ । 


ततो) ए ° 79 + चक्रस्ते, प? चक्रै (०८ चक्रे वै) --°) 
12 9 धिः स (ग तु) 1: परमेष्ठिनि ९8 परमेष्ठिना 

करयपन । & --“ ) £+ दक्षं (0 मह्य) --“) 4 
(101 चच ) ध भवत्विति, #3 (° + ¢+ भविप्यति ( 01 
भवेदिति ) 

13 “^ ) रि" दक्षः सृष्टं (ग ततो दक्षः) #2 1 ८42 +तु 
तां (102 सुना ) "1 ०) , 3 दद्यात्‌ ( 101 प्रादात्‌ ) -- ) 
12 5 2 ५ ४ । कस्या (19 प्रियां) --) 11८, तस्यां तु, 
9 ¢ तस्याय (0 सं नसयां ) &1 ६1 2 12.11५) लक्षे ५4 
सूय 14 2 919 [21 2 ( पथ्य ) 5 [ष 0५ 01; (4 4 
(२- \ दश्च ( {0 भूय ) ।९, 1” सुनि (1५ कपि ) 

14 =) 1 [1 3 04, + (2 विनादिता (1 प्रणा ) 
1; ^ 5 बरद्यन्‌ ( {0 पुन्ना) ---°) 1९1 5 {)) {1 सुरर्षिणा, 
पि ४1 4५, महात्मना (५ महार्पिणा) ~ -4{11€ 14 (9 
१९५५8 18५५ 1 61611116 11 17 11५ ]10})€ {1४८९ 

15 (2 4 ग) (लद 4416 17, 13 त्‌ज 18.105. 
-- ˆ , + वीर्यवन्तो ( ५" महावीय ) +" समागत्य महावीरा , 
91 1) 01-; समागतान्महावीरान्‌ 

16 %) फ (रव्लुण 1 3) प४-+ 6 + वै (प्ये ) 
--2) 3 पि 71 ५ [01105 02 4 पण ५64 धय 2 जानीथ 
(० प्त) रि चिस्तरम्‌ ( 0" वे मुव.) -- 11 (पण ) 2 8 
( ४ 154 {1126 }) + ति ४ [¬ [11 18 {1--+ 5 (118६ {716).6 
18 ५ जन 118 किलाः 16 [द ( प्राक्षु) 25 0; (ण 
8९6०५ {110€ ) धवलः 17 = (1- ; विहः 16 
&1{€\ 182 


$0* प्रमाणं खष्टुकामा वै अजाः प्राचेत्तसात्मजा, । 
[ 153 8 ( 014 8९60114 {76 } 4४ (41 ;9 द्रष्टफामा; 1), 
( 56600 {170९ ) चब्ु" ( 1 स्ट) 2 ( 40०0८ (ह) 


16 
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मसदुत्पत्तिः | 


अधापि न निवतन्ते सथुद्रेम्य इषापगाः ॥ १७ 
हयेशेष््थ नष्टेषु दक्षः ्राचतपः पुनः । 
व्रण्यामव पुत्राणा सहस्पञ्जलखसुः ।॥ १८ 
विवधेयेषवस्ते तु सबरशाः प्रजास्तदा । 
पूवाक्तं वचन तात नारदनेष चादताः ।॥ १९ 
अन्योन्यमूचुस्ते सथं सम्यगाह महत्रपेः। 
भ्रातणां पदवी चैवं गन्तव्या नेत्र संशयः । 
ते, 770 
(१० ° ) 
प्रजा ) | 


^ ) 18 1 23 ५ 8 अन्नम्‌ (10 अन्तर) - ^ १.11 


सक्ष्यन्त) 1⁄3 स्रश्ष्यत ( {01 सखक्ष्यथ ) --- 1 {2118 {2 1115 2{€1 
18 1९1 3 601 {€ € #८७{ 0५९४} €16€ ° 507 


(५ स्य (ण वे) ~+ वैरिण्या स्रामो वे 


{९3 मवं ; 3000 900 ००४५ €५ऽ गता (1५1 


२1* वायोरनशन प्राप्य गतास्ते ब पराभवम्‌ । 

[ 81 त्वन्न (० अन") 1 1). वायु त्वनङन प्राप्य (0 °) | 
17 ०) 23 प 2 85 05 0 ऽ सर्वतोदिश 
-- -4.€ए 172, [1 ( एणी प्रप्लञ पाक्ष) 2 3 1० ( ०] 
8600110 {1116 }) 178 50* -- 17८“ = 212 ® ) प 

समुद्रस्य 9४१ देषु (0 दवेभ्य) 

18 1 भप ( ॥9ु)] ) 18-21 15 २८४१5 18५ {0 1116 
015 ४06 कमला 14 --- ^ ) नि? 03 प्रभु , ४3 तदा (गः 
पुन, ) -- ^€ 180, [ध 115 504 1 1५45 18219 


12 15४ -- ° ) 80106 185 रिण्याम्‌; वीरि ०५५ कीर 
(0 वैर) च 82 (०५1९ 85 10 {€\ ) अथ (0) एव ) 


+ असिक्न्यामथ पुत्राणां -- ° ) ए+ अनयत्‌ (६०८ असृजत्‌ ) 


19 0५४ 16 116 85ध्वुप्८४८८ 19 1, ल र 1 18 1 
01 19 (५ भ» 1 18) ® ) 1 तेषु, 2 तेऽथ , 1४ 
तेषां (0" तेत) ४) [1 3 2 प्रजास्तथा, 2 3 
भ्र 1346 01 3 8 + ४+ स्ततः; 02 कत्डा म्रजा 
( 0, {1218]2 ) , + ग्रजा पुनं €} 1.4.18 14 
01- 1. पूर्वोक्त (0 क्तं ) 91 धते तुः (10 तात, 1९3 
आ्रातणां मागणे तेऽथ , भ ५३ पूवोाक्तं चेव वच्चनं -- ^ ,) 08 
(0८ [ए]व ), ‰2 «+ ¬+ नोदिता , 28 ( पाक्ष 98 11 (€) 
देरिताः , ४ 3 श्राविता (1५ चोदिता, ) 

20 ४10४ 20 (५ ए 1 18) ४ ) {1-3 {४ 26 
18 8 © + महामुनि , 7" द्युतिः (0 चषि ) -- ˆ ) 13 
पि 08 06 प 3 पदवी (७ कवी) © + ज्ञातं ( 0" चैव ) 
+ पि ८२ 8 071 05 70: श्रावणं पदवी क्षतं, 03 आराति 
्तिपदवी --°) + चि ए, 8 23 00 8 2 5 6० गन्तव्यं 
(0 च्या) ° ) प प्रश्व्थास्तु, 7* ५: पूथिव्याः (4 


हरिवं शप 


[ 3. 28 


बा प्रमाण प्रथ्व्याच्च सुख सक््यामहं प्रजाः ।। २० 


तेऽपि तंनेष मागम प्रयाताः स्षेतोदिशम्‌ । 
अथापि नं निवतेन्त सथुद्रम्य खपगाः।॥ २१ 
तदाप्रभृति पे भाता भातुरन्ेपणे नृप | 

प्रयातो नह्यति भिमो तन्न काये विपहयता ॥ २२ 
तापि न्टाग्िज्ञाय पुत्रान्दक्षः प्रजापतिः । 

पृ दक्षोऽद्ूजत्कन्या वैरण्यामिति नः 


पथ्याश्च ) -- -4116) 20, चि = ४ 3 10 5 [5 + 125 

५२* एकाग्रा स्वस्थमनसो यथावदनुपू॑स । 

[ 1 स॒स्थ- (0 म्वम्थ-) 2 7 + -मनतस्ता | 

21 1 00 21 (ज्‌ % 1 18) -- ^“) 2 धर्मेण (० 
मार्गेण) 10: तेनैव तेऽपि भार्तेण --°) 13 ४1 81 714 
सर्व॑तोरिश् -- 21°* = 17“ ) {£ 3 समुद्रादिव 
धिन्धव , 1 2 ४2 ऽ 2 (710 षण्टु) 11 2 + 5 5 4 तन्नेव निधनं 
गाता -- {° 3 (पिष त्प्ल) + वि 3 ४ 8 0 व ©1-3 5 


+ 103 कला 21 1 3 ( 8८८07 {110€) {€ 29 
53“ नष्टेवु दराबराश्वेषु दश्च क्रद्धोऽ्रवीद्रच । 


नारदं नामेति गर्भवासं वसेति च ॥ 
[ (+ 1) 05 नष्ट (02 दक्ष ) 2 2 5 ऽवदत्प्रसु , 


32 ऽञप्‌। 2 ४2 83 5 13 ऽवदद्विमु , #1 31 ऽत्रती- 
दिसु , 8 + ऽवदद्च (10 ऽत्रवा ) 1 2 61-3 5 ~ तेषु 
नेषु दक्ष स (एः रक्षसु 19 © दक्षस्तु) क्रद्धौ वचनमव्रवीत्‌ 


(1 2) + आयातु (10 ष्हयीति) 18 गभ वास, 5 
गर्मवात्ते (0 (स) 8 ४1 वि्ेति; 72 समेहि › 78 सवेति ; 
7: व्रजेति (1०0 वस्नेति ) 1{8( ००४0 ६1065 ) गभ वास मवेति च 
(0 °) | 

)9\ आ्राना च (० वै राता) --°) ६1 यतः $ &"- 
रत, , 1 मत्त , 772 श्रुवम्‌ (1०" चप ) -- “ˆ ) 8 स गतो , 
प्रयतो ( ५ प्रयातो ) ~+ च ४ 8 01 15 11-; 3 + छितर; 
109 (1 © + खदा, 72 तथा, ४-3 ततस्‌ (0? चिभो 2५ 
®) 8 ( श्ण्लः" 78 + ) विजानता (० विपर्यताः ). 
-- -4.71€1 22, {९1 8 ( 8€60५त {1106 )} 109 58> 

23 म) ११ 3.81 2) 2 [एच , £; हि (0 [अ)पि) 
(५ पुत्रान्‌ (10? नष्टान्‌ ) -- ° ) © नष्टान्‌ (£ पुत्रान्‌) ¶ 
एव (10 दक्ष. ) -- ^€; १३००, 135 1५5 

54* तद्धीया नारद्‌ हाप्वा कन्या पएवास्जस्प्रभु । 

) त ° षष्टिर्‌ (षष्टि) ६9 नि ४1 3 8 ( फक ) 
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श्रुतम्‌ ॥ २३६“ 


06 3. 


8. 24 | 


ददौ स॒ दश्च धर्माय कयपाय त्रयोदश । 
सपविंशति सोमाय चतस्ोऽरिटनेमये ॥ २४ 

द्रे चेव बहुपुत्राय द्वे चैवाद्धिरसे तथा । 

ढे भशाश्चाय विदुषे तासां नामानि मे णु ॥ २५ 
अरन्धती बसुजामी रम्बा मानुम॑रुत्वती ! 

संकल्या च बृहतो च साध्या चिश्चा च भारत । 
धममपल्यो दश्च त्वेतास्ताखपयानि मे शणु ॥ २६ 
विश्वदबास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्व्यजायत । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


मरूत्वयां मरुत्वन्तो वसोस्तु सपः स्मरताः, ।॥ २७ 
मानेस्तु भानवस्तात पदूतीस्तु मूहतंजाः । 
म्बायाध्चैव घोषोऽथ नागवीथी च जामिजा ।॥ २८ 
पृथिवीविषयं सषेमरन्पयां व्यजायत्‌ । 

पंकस्पायास्तु स्षोत्मा जज्ञे सफलय एव च ॥ २९ 
या राजन्छोमपल्यस्तु दक्षः प्राचेतसो ददो । 

सवा नक्षत्रनाम्न्यस्तु ज्योतिषे परिकीतिताः ॥ ३० 
ये त्वनेके सुरगणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः | 





श्रुतम्‌ ) -- ^€ 93, &2 ५ प $ ए 7 75 70-5 ष्‌ 
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58* तास्तदा प्रतिजग्राह भायार्थे कद्यप प्रयु" । 
सोमो धर्मश्च कोरभ्य तथैवान्ये महर्षय ॥ 
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मरदुतपत्तिः || 


बसथोऽष्टी समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३१ 
आपो ध्रुवश्च सोमथ धरथेबामिलोऽनटः । 

प्रत्यूष प्रमासथ वसो नामभिः श्रुताः ॥ ३२ 
आपस पुत्रो वैतण्ड्यः भ्रमः शान्ता मुनिस्तथा । 
धुबसय पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकारनः । ३३ 
सोमसख भगवान्वर्चा वच॑सी येन जायते । 

धरस्य पूत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा । 

मनोहरायाः शिरिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥ ३४ 
अनिलख शिवा भाय यखाः पुत्रः पुरोजवः । 
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-नाश्नयस्तु ) -- ° ) 13 ज्योतिष्ये ¶1 © 1013 ( ४] 8€५०त 
४०९ ) तु (68 8 हि ) ग्र- (०८ परि-) 18 >+ ( 0०६ 860०१ 
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हयिवंापवं 
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अविज्ञातगतिश्चैव दौ पुत्राबनिरुख तु ॥ ३५ 
अथिपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे भिया वृतः । 

तख शाखो विशाख नेगमेषथ पृष्ठजः । 

अपदं कृत्तिकानां स कार्तिकेय इति स्मरतः ॥ ३६ 
प्रत्युषस्य विदुः पुत्रमृषिं नान्नाथ देवलम्‌ । 

द्रौ पुत्रौ देवरुस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ ३७ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरसी ब्रह्मचारिणी । 
योगसिद्धा जगत्कृर्छमसक्ता पिचचार ह ॥ ३८ 
प्रभाय त॒ भायां सा बद्मनामष्टमख तु । 
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विग्धकषमो महाभागक्त्यां जज्ञ प्रजापतिः ॥ ३९ 
कतां शिल्यसदस्राणां त्रिदशानां च धकः । 
भूषणानां च स्वेषां कतां शिस्यवतां वरः ॥ ४० 
यः सवेषां विमानानि देवतानां चकार ह । 
मानुपाथोपजीबन्ति यख शिष्यं महात्मनः । ४१ 
अनेकपाददिवुश्यस्तष्टा रुद्रथ बीयैवान्‌ । 
तयष्ुधैवात्मजः श्रीमान्विश्वकूपो सद्ययसाः ॥ ४२ 
हरश्च बहुरूपश्च अ्यम्ब्थापराजितः । 


तपखिनौ (छ मनीषिणौ ). 
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2 ) £ पि: ४14 1)+ 9 ५ (42 4» [४1 -, वार्धकिः ; 0; 
वर्धकः; 79 वर्धकः (10 वर्धकिः) -- ^) ई सेर्वै- (७ 
कर्ता ). 
` 41 "1 000. 41 (५ ४1. 40) - ^ ) (1-3 [0 [४ 
( ४०16 ०0 ४ 11 1६30 ). ए 74 1 3 सर्चस (1५ सर्वां ) 
-- ५ ) ए, देवानां तु (0 दैवतानां ) --^< ) 1 ।९1-3 पि 
प, 31 3 09 08 1124 5 4 04 , मनुष्याद्‌ (1 मानु- 
षार) 102 -जीवन्पे (1० नन्वि) -- ^ ) 17: तस्छ ( ५" यस्य ) 
६५ रिष्ये (० दिष्पं ) 1 ("१०४ ) तस्य शिष्पेने भारत 
-- {{1-3 2 3 ४18 1 {0४ [5 {01 9 8 ( ष्टु ) ५6 5 । 
14 1218 2{€ा 41 [4 ४81 2 1 2२ ५ 5 (€ 44 

58* सुरभिः कडयपाद्रद्रानेकादश विनिमंमे । 
महादेवभ्रसादेन तपसा भाविता सती ॥ 

[ (1. 1) 806 ऽऽ. सुरमै ( {० गभि, ), 80116 {35 
करदयपाद 13 0५ 04 व्यजायत, रथे विजमिर्‌ ( 0 चिनि- 
म॑मे). | 


हरिवंशे 


[ हरिघशपर्व 


वृषाकपिश्च शयश्च कपदीं सतस्तथा ॥ ४३ 
एकादरेते कथिता सद्रासियुनेश्वः । 

शतं चैष समाच्यातं श्रणाममितोजताम्‌ ॥ ४४ 
अदितिदितिदनुशैव अरि सुरसा तथा | 
सुरभिर्विनता चेव ताम्रा क्रोधवशा इरा | 
कयन रोकेश्च ताखपलयानि मे शणु ॥ ४५ 
पूेमनवन्त प्रष्ठा द्वादशासन्सुरेत्तमाः | 

तुषिता नाम तेऽन्योन्यमूचुवखतेऽन्तर ॥ ४६ 


42 4 010 49 [8 1 1€2व्‌ 42 ५7 7192 241 {72225} 
4१०८ दत्‌ 42°> --- ० ) [1 १ पि? 3 [8 3 18 01 ५ © + 
अदिन्मु्नस्‌ , 25 2 5 "चिस, 61 छली ( छ "यस्‌ ) 8 1, 
अलेकपादिस्येक । अदिदश््य इत्येक । & -- ¢ ) 2 + ४ 8 
19 ° 05 125 {1 9 61 मारत (1५ कीयैवान्‌) 1 8 
1" पिनाकी च (1५१ तु) परतप , ४२ 7 + © ५ 1 स्वष् 
रुद्राश्च नारत -- 1; + 71.12 ० 42“ -- ८ ) ६1 [अ]पि 
(1० [षब ) -- ^) 1. व्यजायत (1० महायज्ञा.) -- ^€ 
42, 1९4 \/8 (1 5 1 2 + ,; 1115 58४ 

43 ^ ) ४५ कन्दर्पी (1५ कपर ) 12 (1 रेवतस्‌ (10 
र“) ~ 41८6 42, [० + ४ ॥3 [५ {013 ५ € 4 1; 

^ शूरच्याघश्च सपंश्च कपाली च चिका पते । 

| 12, › © सर्वद; 42 + 62 9 #+ © आवद (0 सर्पन्‌ ) 
4 कपाला (७ छी) 12 ५ महामते (0 त्रिणा प्रते) | 

44 °“ ) >¦ व्याख्याता , ४. 3 विख्याता ( {० कथिता ) 
13 एकादरी व व्याय्याता -- °) 1९9 111 12; स्थेतत्‌ ; {20 †11 2 
त्वेव , 1५ ८1 ° › तेषा, ५५ सेकं, 01; 4 चैव (0 चेच) 
151 2 +. (41 + 5 # समाश्रातं (10 "ख्यात ), - ^€” 44, 
ट 23 1) व४-+ ८ प, 5 ` 

60^ पुराणे भरतश्रेष्ठ येया सचराचरा. । 
रोका भरतक्रादर कश्यपस्य निबोध मेः ॥ ` 

[ (~ 1) (+ ¦ पि। यार्त (107 भ) - 3 ; + 011 
( 1न])] 1) 1.16 1० दात्‌ [106 9 [+ प2 8 61 + यैर्व्याप्ि 
सचराचरम्‌ (£ 5 ) हः ज 2); न्नुक्र; प्र © + ततो; 
1 भाय! (40 लोका) > नारत-, 1. चथ नू- (८ मरत-) 
2301116 1४5 कादयपस्य | 
४१ 00111 

61* अन्यैः सत्यव्रता राजन्याभिर्छोकचयं तस्‌ । 

4.5 “ ) 11 0113 कालरा , र चापि (ॐ नचैव}, --°) 
+ अशि 1 5 खदा; ४1 (5/८ ८१ ) 2 3 5 खसा ; 
प, इरा (धः तथा) --^) 71 + नान्ना (५ ताच्रा)' 
5. ! दरा, 2 4. 8.५ इका, ^+ बल्ला (0 दत्‌) 7 


~ 22 ~ 
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मरुदुखत्तिः | 


उपयितेऽतियरखधाध्ुषस्यान्तर मनोः । 

हितां सधंरोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ४७ 
आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं संपरकिसिय बै 

मन्वन्तरे ्रह्यामस्तत्ः भ्रयो भषिष्यति ॥ ४८ 
एषथरुक्त्वा त॒ ते सर्भे चा्चुषस्यान्तरे मनोः | 
मारीचात्कहयपाज्ञातास्तऽदिया दक्षकम्यया !॥ ४९ 
तत्र विष्णु शक्रश्च ज्ञाते पुनरेष हि । 

अथेमा चैव धाता च खष्टा पूषा तथैव च ॥ ५० 
बिवखान्समिता चैव मित्रो बरुण एव च । 

अशो भगधातितेजा आदित्या द्रादस्त स्मरताः ॥ ५१ 





दपरुभीनी ( 61 भागि ) विक्रागिखा (51५) -- ° ) 0016 158 
कद्र 1-2-23 91 8 0122 8 5 खसा चैवं (2, खफे ) , 
52 8 च राजेन्द्र, 0178; च धर्मन्त , 0 -घ लोके च (0 
केशा) - -41€7 4६०, {6 (¶ & 145 + 15 

62 खषा चैव अ्रयोदक । 
कश्यपस्य तु भाय वै 

| (1 1) 05 कपा, व्ण कला; व्र कराला; © खगा (0 
खपा) ए 02 [इति (0 [ष्व ) + त्रयोद्ी 15 सुरसा च 
चयोदन - (1 2) 14 +च (ण्न) | 
-- ” ) 6 तस्य (० तासु ) 

46 “ ) &1 [10124 पूर (01 पूर्व- ) पि 9 प 0 
7; 5 ऽ + तात (० श्रेष्ठा) --°) 16 7: @ 35 चैव 
स्वतान्तरे 

श =) 18 पि 2 प्र 3 71 2 , ¶5 + 5 ऽतियकाति, 
18 71 9 © निर्ग वै (0 ऽतियङसश्च ) -- 71 7: 5 ( 
काट ) एदल 47९ करि 49० -- ८) [1 ( प धपा) 8 
8 -सत्वाना , ए? -भूतानां (1 -लोकानां ) -- ° ) 11 9 8 
( 21] 5860014 11"2€ ) स्वै एव दिवौकस ( [28 साम्‌) 

48 23 €६०€ 48, 10 2 3 105 तुषिता अचु, -- ^ ) 1<1-8 
0 सर्वे (प देवा) - न &1 0 ततः , 2? तश्र, 12 तेन 
( 0" तच ) - +ला 48 05 1718 #् वतत] वमल 
111611110111112 {< 1119 

49 3€०76 49, 5006 088 , 105 वेश्रपायन उवाच 
--) 0५ तु सवै च, ऽ तत. सवै (षण तुते सर्वै) 
-- ^€ 49०, 1 {8 5 (9]] पाक्ष ) २९१८०४४ 4 
-- ° ) ६०९ 485 काड्यपाञ्‌ - ° ) पि 0 ते -- 4 
49, {25 1108 


68* पूर्व॑न्मनि सुतप.षृक्चिरूपे बभूवतु, । 


हरिविंदापवं 


चाक्चुषस्यान्तरे पूमारन्ये तुषिताः सुराः । 
वैवखतेऽन्तर ते पै आदित्या दादश स्मृताः ॥ ५२ 
पप्रतिंसक् शः शक्ताः सोमपल्योऽथ सुव्रताः । 
तामामपत्यान्पभदन्दीपरान्यमिततेजसाम्‌ ॥ ५२ 
अश्टिनथः पह्यीनापपत्यानीह पौडश्च | 

बहुपुत्रस्य विदुषधतस्रो विद्युतः स्मरताः | 
प्रत्यद्धिरसजाः भ्रष्टा ऋचो बह्मपिंसत्कृताः ।} ५४ 
भृशाश्रख तु देवरदप्रहरणाः सुताः । 

एते युगसषल्ान्ते जायन्ते पुनर ह ॥ ५५ 

सर्धं देवगणास्तात त्रयश्चिरत्त कामजाः | 





50 “ ) © तस्य (£ तच्र ) 7: रुद्रश्‌ ( 0" शक्रस ) 58 
0 125 तच दाक्श्च विष्णुश्च स ) 1.1 3 1 3 7] {31 9 212 
7018 हु, 233 13 च (70 हि) ५ 8 लनज्ञाते सुरघगवौं -- ^ ) 
365 7 @ + पूषा (0 धाता ) 2 वै (० च) - < ) 
पूषा ववष्टा ( 0 1८छणञु ) 126 ग © 8 5 + घाता त्वष्टा, 
८ ~+ तथा चश {~+ 282 ( ०४४ 85 171 {€ ) 8 8 च भारत 
(0 तथैव च ) 

51 ८) 71 75 अंज्ुर्‌ (० अंशो ) ४: 8 [अ]दितिजा (0 
[अ}तितेजा ) 

52 &1 & [धऽ ० ( [श] ) 52, 19 ८६९05, 1 071 
प्क --2 ) + ते (०८ ये) -- ˆ ) 7 वैवस्वतान्तरे 3 
1 ५ ऽतीते, 0ष्तेतु, प्ण्तेवा, ५० ते च, 1४3 चैव (0? 
तेवै) 

53 °“ ) 42 + र सक्चा( ह~ श )विंदातिर, ए पि 2 प्र 
11 ऽ-5 19 + 64 सक्षविदाति , 1.2 8 21 1" 3: ८5 सप्ता 
विंशति (10 सप्तविद्यत्तु) 52 8 ऽ या सक्ष( 15 सा विंशति, 
प्रोक्ता ‰ ¢ सक्षाविंशतीति । अत्र विसग॑खोप आष । ४ 
--5) {+ दि प 5 123 1-5 महा (+०अय सु-) -- लः 
5३०५८, 128 गर (@ 1-3 दण्ट २०५ + १६६५ 30 2 5 
1 छ 53० -- ^ ) 12 © ‡ आसाम्‌ (० तासाम्‌ , - न) 
र 4 पिः 122 + तेजस (10 "साम्‌ ) &1 दीप्तयोऽभिततेजसः , 
र: र" दीक्ा( रि" छ )यामिततेजस. - ^€ 53, 75 ग 

64* तारागणा समस्ता ये गगने ये चकासति । 

54 ० ) ए ( कव्लुणः 1 8) ¶ 6 8 + अरिष्टनेमि- (ग 
नेमे ) -- ^) 5 श्गुुत्रसख वेदश -- ^ ) 71 2 + (९150 
४5 17) ला ) ववि2 3 (पक्व ) 1 01 2 5 ( क्ट ) सुता , 
04 करता (प सशता.) -- °) + ¬ पुत्राश्चा7 त्राज) 
दिस्सः श्रेष्टा, 8 प्र्द्गिर प्रजा. श्रेष्टाः -- †) 8" 7 -सत्तमाः 


90. 
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[ 8. 56 


© ।६1 
2 [ 3 66 
१ 3 665 


8. 56 [ 


तेषामपि च राजेन्द्र निरोधोत्पत्तिरुच्यते । ५६ 

यथा सूयेख कौरव्य उदयास्तमयाविह । 

एवं देवनिकायास्ते संभवन्ति युगे युगे ॥ ५७ 
दित्याः पुत्रह्मयं जज्ञे करयपादिति नः श्रुतम्‌ । 

हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च भारत । 

सिंहिका चाभवत्कन्या पिप्रचित्तः परिग्रहः ॥ ५८ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशे 


हिरण्यकक्षिपोः पुत्राथत्यारः प्रथितौजसः । 
अनुहादथ हादश्च प्रहादशवैव बीयेवान्‌ ॥ ५९ 
संहादश्च चतुर्थोऽभृद्धादपुत्रो हदस्तथा । 
हदस्य पुत्रोऽप्या्युव श्चिवः कालस्तथैव च । 
विरोचनश्च प्राहादिधैलिजेन्े विरोचनात्‌ ॥ ६ 
बलेः पुत्रशतं त्वासीद्राणज्येष्ट नराधिप । 





(72 म), 1 7. ध 2 ५ -सस्तुता., 2 « -समता', -48 
03 08 -संत्िता , 11 61 संस्कृताः, 7 ©+ सु( ५५ -स ) 
स्ताः ( 0" -सत्करुता ) 25 ऋटषिन्रह्मर्षिंसंयुता 

55 ‰) पिष) ( €0९]४ [06 ) 1 3 + ~: करा 
शवस्य (70 श्चशा) £ च (0 तु) 1" 93 (7 राजर्षेर्‌ , 
14 क 3 ( पष्ठ 28 111 लसा ) #1 ( छाश 95 10 1८) 
73 72 9 ५ ; ब्रह्य्षेर्‌ः (0 देवः ) --°) 1९2 + 1 9 101-8 5 
12 © स्म्रता. ( 0" सुता ) 81 देवग्रहगणा स्ता , 7ए1.3 
12" 4 । देवप्रहरणानि च ( ४1 न्युत ), 125 देवः प्रहरणः 
स्रत --^) {४ , युगे (0 पते) ¶: युगे (0 युग-) 
-- °) & ५ पिए प्र 05 08 5 [04 हि (ग हु) 

56 %“) पि 21 00 76 गु 3 @2-3 5 1 १ ५ सर्वै- (ग 
सर्वे) 1 पि 9 75 18 8 63 तन्र (7 तात ). & सवे 
देवनिकायास्तु --°) 08 च (ण तु) 1८4 (४ छन्दजा ; 
कामगाः (ण "जा ) $ © त्रयक्िशचत्तु चसुरद्रादिदा, पर्जन्यः 
रनापतिश्रति । ‰ - ^) 7 तु (च) --°) 129 जनि 
सरुत्पक्तिर्‌ , 05 1 2 5 [+ निधनो ( ५" निरोधो) “2 एव 
च ( 07 उच्यते ) 1 8 113 निधनोत्पत्तिरिष्यते 

57 ^) मि ए 3 9 08 15 & गगने, 15 ¶ 1, 8 
४५ राजेन्द्र (० कौरव्य ) 7 ८) र पि 8 पा १ 19 [प 
128 ०५. ४ उदयास्तमने इह , £" 7 मनाविह ; 120 "मयानि ह ; 
1: प्रया मनवस्तथा ; 13 उदयासमथोरिह , #"-53 “मये इह 
-- 47161 57४, [6 १1 १ ५ ( 111; 

88* तथा युगानि राजेन प्रजया मनवस्तथा । 
[ 1: प्र्यानामपि शित्ति , 7, "यास्तमनोस्तथा ( 810 ) (०४ ४) ] 
-- ^) & तु (0 ते) 1 ५: एवं ते नियता. सवे 

58 “^ ) 18 दिति-; 81 दित्यां, 1, दिते. ( {01 दित्याः ) 
-- ¢ ) 80116 158 कारयपाद्‌ /1-5 श्युति. ( ० श्चुतम्‌ ) 
-- 4 धा 580, [2 4 21 11 8 5 15 


66* कर्देयपस्यात्मजवेतौ सर्वेभ्यः पूर्वजौ मतौ । 
-- 4 ) 12 चेव (एदा ९४1८ ) (20 च ) 1 11 1 8 7071 
71 5 वीर्यवान्‌, 1५ + दुर्जयः (10 भारत ) 3 हिरण्यास्यश्च 


चीयैवास्‌ -- ˆ ) + सिंहका ; ४३ सैहिका ( 0 सि) 41-3 
नाम वै (2 चाभवत्‌) --^+धलः 88, ए. पि,५ ए 2 7 


[9 1 


| २ २ म र त 


[1 2 1 8, 8 1115 


67» सैहिकेया इति ख्यातास्तस्याः पुत्रा महाबलाः । 

[ {2 3 सिंहकरेया; 02 सहि (10 सेहे ) मि 8 प्र 39 
18 12-+ 6 2 1 युस्ा (1 तस्या ) ७8 वलान्विता (10 
महाबला ) | 
[९2 4 ४ {39 1) 02 5 5 © 00 


68* गणम्तेषा तु राजेन्द्र दरासादश उच्यते । 

[20 च (गतु). # तेपा गणो महाराज; 08 गणैश्च सह 
राजेन्द्र (८ “) ४ 08 शत ददा ) ताहस्मु च्यते (० ° } | 
-- -4.71€1 1116 910९, 1 ( पवय ) 3 1€०त्‌ 64 65०, ए 
1९068111 {116 5९16 10. 115 ] 0] 11१८९ $ [1116 [९2 ४2 
32 5 ( ४1० ) 5 00111 211€1 68" 2 9 81.875 + 6 
1118 {67 58 = ए1 &तला 1116 8, 00नपा €1८८ ग 64 
8 {€ 64८ 

69* तेषां पुत्राश्च पौच्राश्च दातद्रोऽथ सहस्रशः । 
असंख्याता महाबाहौ दिरण्यकरिपो' खण ॥ 

(1 1) 0" येषा (तेषा) -- (1 9) 0 महात्मानो 
( £: "बाहो ) >+ सुता „ 0: पुरा (10८ दण ) | 

59 11 0 59" -- ° ) 75 चत्वारः पृथुतेजसः ; 101 
"रोऽमिततेजसः - ° ) 80116 1058. क्ादश्च (० हा) 02 
४५ म्रह्ादश्चेव संह्ादो ( 1/४ रजेन्द्र ), #॥:-3 अुह्वादस्तथा 
ह्ादः. --°) + [आति-; 1 [हति (10 [ए]व). 
ह्ादोऽनुह्ाद एव च , 1 [अ]|नुह्ादो हाद एव च 

60 “ ) 8०10८ 185 सहाद (1५ सहा ) --? ) ६०९ 
1058 ह्वाद- (0 हाद-) -- 4{€८ 6042, (1-8 प 8 102 
[2.५ 1118, 

70* संहादयुत्रौ सुन्दश्च निसुन्दस्ताबुभौ स्तौ । 

[ ए? 7 -पुत्र (गः पुरौ) +, [उ]पसन्दस्‌ (0 निः ) 
ए" चापि (ग तावु) 8 72 निसुन्दश्चैव तावुभौ . ४३ हदपुघ्रौ 
नभूवत॒ (0०) ] 

-- &1 13 (2 070 604, 4 7६५5 1 {1५6 -- ° ) 02 
हादस्य; 1 ह्वा, 5०८ ५5 ह (णहु) 8 1.8 [प 
017 ऽदि. पः युष्मान्‌, 122 {1 03 + # मायावी (0 
ऽप्यायुवं ), न 05 हृदस्य पु्ो यायु ; ४2 2 [५ ( 85४ 


01 
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भरुदुखत्तिः |] 


धृतराष्थ सूथेध चन्द्रमाधेन्द्रतापनः ।॥ &१ 
कुम्भनाभो गद॑माक्षः इधिरित्येबमादयः 
वाणक्तेषामतिबलो ज्येषः प्डुपतेः प्रियः ।॥ ६२ 
पुराकस्ये हि बाणेन प्रसाद्योमापति प्रथम्‌ । 

पाशवतो मे बिहारः स्यादित्येवं थाचितो वरः ॥ ६३ 
हिरण्याक्षसुताः प्श विद्वसः सुमहाबराः। 


हरि्वापव 


वरः शनिश्चैव भूतस॑तापनस्तथा । 

महानाभश्च विक्रान्तः कालनाभस्तथैव च ॥ ६9 
अभवन्दनुपुत्रास्तु शतं तीत्रपराक्रमाः । 

तपखिनो महावीयौः प्राधान्येन निबोध तान्‌ ।॥ ६५ 
द्विम श्कनिवैव तथा शङ्कुशिरा षिभः । 

अयोगः शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा । ६8 





1106 ) अनुहादसुतो द्यायु 


६ 1 


1४ © 5 हदपुच्रोऽपि मायावी , 
+ अनुह्ादश्च मायावी - >) 4 पप 5 91 8 08 [013 4 
( 004 1068 ) 5 दिवि (0 हिवः ) -- ^€! 60°<~ ¶ 
1 8-5 + 1118 


71* संह्णादपुत्र आयुष्माग्डिबि्बाष्कर एव चं । 
[ 78 ~+ आयुश्च (0 ष्माञू) | 
{ऽ ९01 
72* तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदग्वश्ी । 
प्रहाद' परम भक्तिं य उवाच जनार्दने ॥ 


८ ) &1 9 ए 3 6 व" ©-3 5 [3 तु (णच) 2.8 
18 01 2 2 प्रहादिर्‌, 8 05 ४“ प्र( ४ म्रा हमद, 
8016 55 प्राह्वारिर 

61 °) 1-3 03 6 गण 91 2 003 च (णः तु) &1 बडे 
रासीत्पुत्ररातं -- ˆ ) 7* बाणश्रेष्ठं , 75 {7 113 ५ बाणो ज्येष्ठो 
(0 बाणज्येष्ठ ) -- ˆ ) ०५ दूरदा (0 सूर्य्य ) 2 ) 71 
४.५ वि 9 9801-3 6 1 © -5 15 चन्द्रु-, 13 चेन्दु- (10 
चेन्द्र- ) 

62 >) 1९1 (09६ ) च 3 कुम्मनादो , + निकुम्भनाभो 
( 0910€106"10 ), 0 क्रुस्मो नादो (07 कुम्भनाभो ) &1 
1.9 निकुम्भो नाम गु(£" कर्वशः, 1+ कुम्भो नागो गदं 
भाख्यः; 1201 कुम्भो नाद. कदम्भाक्षः; 125 2 © निकुम्भ 
नाभो गुषै(©* भूव ्ष ) + श्रेष्ट (0 ज्येष्ठः) &+ 
दैलपति' ; ५४ » पञ्युपति- (० "पतेः) 78 + सखा (1० प्रियः ) 


63 2 00 68 -- ^ ) {2 -कद्पे ह , 05 08 -कटपेन 
५५ -कल्पे च (० क्पे हि ) 7 + पुरा हि कल्पे बाणेन - ४) 
175 प्रास्य (० प्रसाद्य ) ८3 विभुम्‌ (णप्प्र) 11 8 0-४ 
1025 प्रसाद्योमापति' प्र( 01-3 "तिर्वि )सुः -- ^ ) (क्‌ ) 
-+ पि प 8 11) 05 01-5 11 5 ५ + पाश्वतो विहरिष्यामि, 


75 ४ © तोऽपि हरो मे स्याद - °) 22 तवैव , 08 [इत्येव 


(ग इवं ) 2 06 1"-3 वरम्‌ ( ० वर ) -- ~^ 
63, 1 8 82 ( प्पक्नटठ ) 0§ 800 ‰०त 00718, 608 118 


78* बाणस्य चेन्द्रदमनो रोहिव्या्ुदप्यत । 
गणस्तेषां तु राजेन्द्र शतसाहस्रसंमितः ॥ 
दरिवेंश--4 


[ (7, %) 300 & प 2००४ €08 


स्ङतसाहसखसमिता 1 
6 + 1 ( (18. 


गणास्तर्यरा राजः 


) 3 € 64५-652 कतिः 68*, छ 
160९8112 {€ 5816 एला --?) ए ( 5 प्र ).8 
विक्रान्ता (० विद्वांस ) 129 (1 @ 8 5 4 तु (0 सु- ) 
-- 4 तिलाः 64०, 3 108 69* -- ^ ) 1 8 ५ अषमः $ 
1८2 + 71 जद्चैर , 3 स्चयरः, 0" जर्जरः, 7251 मद्रः , 72 
धूमर , 75 घ्र (१० क्षीर ) -- ^ ) 7: भूत" (०" भूतः ) 
108" -सपादनश्च (० संताप ) -- ८) € £+ महानादश्, -¬* 
2 5 5 #‰ "भागश्च (० नाभ) - 7) 22 ४1 (5 
{1116 ) ¶1 2 01-, ]¶ कारनेमिस्‌ (10 नाभस ) ४5 कार्ने- 
मिर्महावल 

65 01 € 8€प०€०6€ ०५ {€ 7ल€ूएल०ा ग 1 8; ५ 
र ] 64 -- °) पिः देव- (0 दनु-) पि ए1 (एग 
{17063 ) 2 8 32 8 020 08 09-5 0 © रच, [1 ते (ण 
तु) ) 75 ५ मीम (० वीव्र-) -- ° ) ८.2. 8 निबोधत ; 
1४ © ध्यताम्‌ , 3 ५ धमे (० घ तानू) 

66 ° ) ७8 तरि- (1० द्वि-) & 73 द्राङ्करदय ; 1 « दाम्ब- 
रश, ८5 शङ्रिश्च , )" शछुन श, 7" शङ्करा , 12: शाद्कराशच 
(101 दाककनिश्च ) 7 2 0-+ 1४ त्रिमूर्धा कंकरश्चेव ; ४-8 
मूर्धा करङ्कसिरष्चैव -- ° ) 8" 7 3 ज्ाछिदिरा, 1 शङ्कदारा ? 

1-3 "भिदो (० शङ्िरा ) भै ४३ 88 18 प्रभु (0 विभु") 
18 इल्वणों षष्ठमस्तथा (8५) -- ^€ 6 6४, ष्‌ ( छदन्धुए 
&1 1 728 ) (9-+ ©1-3 5 + 11085 

74* चजङ्ककर्णो विवादश्च गवेषी दुंदुभिस्तथा । 

[ {+ &1 जङ्खुक्णां , 58 कणे- (70? कर्णो ) ८2 विनादश््‌ + 
12 8 प 51 2 विराधज्ञ्‌, 05 + विपादश ( 0" विवादश्च) 7 
प ए" गविष्ठो; ४1 06 गरिष्ठो; 01 गवेषठो, 7: गवोवीँ ; 
(0५ भवेषी ( 20" गवेषठी ) ] 

__ 08 ० 66०-6र वऽ ५ ० ( पभ ) 66०-672. -- र ) 
05 4 अधोमुख (0 अयो) £ द्रास्भरश्च; ४; 5 सम्ब (0 
शम्ब) -- ° ) 15" कपिजो , ५५ कपालो ( ०" कपिलो ) 

67 8 001 67 ; {8 + ० 67 (107 2], थ ए ] 66) 
-- “ ) & ए भगवांस , 7: मर्म॑वाक्न, ©> ध्म , ४1 2 मर्‌ 
तद्या, 175 भरत (0 मधववांशच) -- ° ) ४० 8 7» इरा (तण 


= 
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[ 8 66 


8 
8 


8 67] 


मरीचिर्मधवांभरेय इडा ग्गशिरास्तथा । 
विक्षोभणश्च केतु केतुषीयेरतहदौ ॥ ६७ 
इन्द्रनिरसथेजिचेव बज्रनामस्तथैव च । 
एकचक्र महाबाहुस्ारकथ महावरः ॥ &<८ 


~~~ 


इडा ) †2 पृथुशिरास्‌ , 1: शङ्क (0 गर्ग) 1९1 चक ( 0" 
तथा ) 141 ( क्ष््ु ) १ + 00 2 इरा शद्ु( 0 गभ दि( ५ 
शा )राघ्रक , 1 3 ( ८४८ ) इद्वख (४ न ) खसृमस्तथा ? 
1५2 8 इरा नग( 3 गभं शिरस्तथा , ४1 ज्वलनः खरामम्तथा, 
४3 21 + इरा (1) तथा ) हाद्गुशिरा( ४ र )स्तथा , 1), बहुन 
खसमम्तथा ( 00९1 026९1210 ) 106 713 इतरौ ग्भ( ४1 " 
हय `रिराम्तथा› 1 2 (1 5 9+ हका गम( 11 ज रेरिरा 
) 1 महावीर्य , 1 ° © वी्यैकेतु- (८1 ' तु ) (1० कृतु- 
वीर्य-) † हदाहद्य , 8५०९८ 77१9 -दरातह्दौ ( £" न्य ) 

68 “ ) &1 71 3 7 1:-4 05 सत्यजिच्‌ ( £“ सर्वैः) 
-- ¢) {26 5 वच्रनाभिस्‌ , भ, यक्तनाभर्‌ (1 ५" वच्च ) 
-- ^€! 68४, 72 1 वि ए 8 1 ( 6व्लु॥ 1) ) 3 + (4 
1119 

75* महानाभश्च विक्रान्तः कारनाभस्तभेच च । 
[ {+ 2 5 3 महाभागक्ल्‌ (० नाभद्यू) | 
-- {४ ©1-१ ५ ८८४ 68०69 कर्पटः 76* -- ^“ ) (4, पक- 
वक्त्रो ( 0" “चक्रा ) ० ४5 महावीथैस्‌ (£ 'बाहुस्‌ ) -- ° ) 
7१ 225 तथैव च ( 115 हि ) (‡०" महावर. ) 

69 0" {€ ३6६1106 111 {2 07-8 5; 2 ए 1 6६ 
२९४१३ 69 10 7] = + 1९068 69५० कला 70 = -- ५) ४ 
विश्वावसुः ( 2५" वैश्वानरः) <+ 1), पुरोमाश्च , 2” पुरो नाम 
( {0 पुरोमा श्य ) --“) &1 8 "ए; 1 15 1 "महाशिराः, \ 
४1 2 1) 1391-5 (५ सुरौ पि ° सुरः, ॥ ब्रस्मौ (01 

रिरो) 18 * विद्धावी च महाब ^) ५2 {231 ~ 
स्वर्मानु- (ॐ "नुर्‌) -- ° ) 4 विदस्भश्च महासुरः, 12 
तुरण्डश्च महासुर. , 15› रंहण्डश्च महासुर", 1“ द्ुहिणश्च महा- 
सुरः, ° तुकुण्डुश्च महासुरः; १ 1) 128 128 + 018 + (4 
त॒ह(123 7५ -ह )ण्डश्च महापुर ( 8 12, बरूः )›, #। तुर्गण्डश्च 
महावलः, ४. चतुर्हुण्डो महासुरः, +° दुदन्तश्च महाबखः; 
71 ्तुर्दष्रो महासुरः, ०* विदुम्भश्च महासुरः ; 1४ विभव्सश्च 
महासुरः; ५1 भभत्सश्च महासुरः, ५* महुण्डश्रेवं वीर्च॑वाचू 
--- 4.77€ 69, रि ( €> ५९५ &1 द1) ¶) © 118 
76* सूक्ष्मश्चैव निचन्दश्च उैनामो महागिरिः । 

असिखोमा सुकेदी च शट्श्च वर्को मह. ॥ 

तथा गगनमूर्धा च कुम्भनाभो महासुरः 1 

प्रमदो मयः कुपथो हयग्रीवश्च वीर्थवान्‌ ॥ 

चेखपः सविरूपाक्ष. सुपथोऽथ हरादरों । 8 | 

हिरण्यकशिपुश्चैव दातमायश्च शम्बरः । 


हरिविरो 





[ हरिषेंङपर्च 


वैश्वानरः पुलोमा च विद्राणमहाधिरौ । 
खभानुवषपवा च विप्रचित्ति वीयेवान्‌ ॥ ६९ 
सर्व एते दनोः पुत्राः कश्यपादभिजङ्धिर । 
पिप्रचित्तिश्रधानाम्ते दानवाः सुमहाबलाः ॥ ७० 


शरभ गरुभश्चैत विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ 

| ६६ 0 1111८ {-उ --( 1) 7, निरभ्रद्‌ (ग 
निचन्द्रग्‌ ) 3 नु (1.7 च) पिः ऊण्रुनामो , 192 तत्व 
1; ऊगैनासो, 19 कणैनाभो (0 उरणः) 3 (1 महानिस; 
3 ५ गिरिग्तथा (10 महागिरि ) --(1~ 2) 4५, अपसि. 
रोमा; (+ अघुल।मा (८८ मसि) 23 ऽ {7 (+ च ( {0 
सु-) तय अनुन्टोमानुकरै्ी च (0 ^) 
108 वक्षश्च, 7. 61; लर्व॑शू (6 चयरग्‌ ) 
(0) वटक) 141 मन; 143 7 2 का , , विड , 7; 
नद (0 मदर ) (2 वं ह्नााक्फौ मत ; 04 धवश्च वट- 
कामद (०४१) -- [2१00 11168 --([ 9) ष «+ @५ 
गमनमू ४: 0 + ' कुण्डनामे; ४३ कुम्म्ानो , 13 नाले, 
(1 चण्डनानमो (£ कुम्भः) --(1+ 1) प्रवो (40 प्रमदो) 
[६4 3 ४ 1: 08 1), ("म्‌ यु( [)५1 र )श्र ( 11])€1 1161116) 
(01 मय ) 1५ सृवधौ (40) कुपथो ) 15) मय प्रमाद कुपथो; 
05 मदर प्रमय फृज्ञपो, [4 प्रमदोश्रगज कन्न, 19 मदे मय 
कुपलगौ (10) --({ 5) {1 वेश्रव , {‰2 वैल्य. 19 ५ 
10 बेन( (+ शु, [श्म , ("त विष्टपं (तण वैसृप्र ) ४ 
1.4 (14 यु-, 0, च (ण स). 11 ४ अपिते, "तपनो, २१ 
11 4 ७8 , सपश; ४३ ( 44; 00 ४5 ४10५९) प्निपाहनौ , ४ 
कापरथो ; 058 [ए कुपरथौ ; 13 (4 सत्प (क गुपरधो) ९१ 
हलाहन्दौ , 01 हताहतौ (4 तवटरौ ) 1. प्राप्रष्नोदव एन्वह्ौ, 
1); कुपन्नोऽ्य हलादलौ, 1) + दाय क्रोवधवयष्कौ (01 ५) 
-- (~ 6) 1 114, लकमाप्रश्ू; 2 3 र 3: 01 (प 64 
शतमागुश््‌ (0 "मायू ) 18 इय (७ न) --( {+ 7) {र1.४ 

सरथ (“दरम ) ॥५१ जरम (0 जंभ") 911 
सरम सलमन्धेत, 08 1 (* , छग आरभश्रैव (५ ५). प 
विप्रधित्तशर्‌ › 111: प्रविर्भित्तिश््‌ (10 विप्र) | 
-- .^71€1 1116 ‰100र८, (9 (+1- , 2€४त 68-607 

70 “) & 13 1" एते सरव ( ॐ ८८५7) ) ५) 
90116 15 कारयपाद & 4 अपि , 14 च 5 ४ [1,9 + 8 
3. + पच, 32 (1 मण ) 03 इति (५ आमि ) ^ ) {९2 
विप्रचिन्त- ( 10" "चित्ति ) ५1 5 मि 713 १ & १5 2118 
तु, 1 च (10 ते) --^) 2 स्व एव (10 दानवा" सु) 
-- .4+4€ 70, + 1600615 69५८ ए व]€ द ( ९3०८ 8. 
(3 पि) क & 2705 पतला 70 फ कलिल तल लृटा 10 
0 69५४ 


17* पएतेषा यदपत्यं तु तन्न शक्यं नराधिप । 
प्रसंख्यातुं मद्दीपार पुच्पोत्रमनन्तकम्‌ ॥ 


1९8 719 चउावृश्‌ ; 
1४ पनक्रो 


"=+ £ 6 ~~ 
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मरदुखत्तिः | 


खभानोस्त प्रभा कन्या पुरो्नस्तु रची सुता । 
उपदानवी हयशिराः शर्मिष्ठा य्षपरेणी ॥ ७१ 
पुलोमा कारका चैव वैश्वानरसुते उमे । 
बरहपत्ये महासच मारीचेस्तु परिग्रहः ॥ ७२ 
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मारीचिजेनयामास महता तपसानितः । ७२ 
पोलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते म्टावलाः । 
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अवध्या देवतानां हि हिरण्यपुरवासिनः 
परितासद्यरपादन ये हताः सव्यसाचेना ॥ ७४ 
ततोऽपर महावीयं दानवा अतिदास्णाः | 
सिहिकायामथोत्यन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा ।॥ ७५ 


दैत्यदानघसयोगाज्ञाताश्तीवपराक्रमाः | 
संहिकेया इति ख्याताद्वयादक्ञ महाबलः ॥ ७६ 


व्यङ्कः शल्यश वलिनौ बलभरैव महाबरः । 
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यातापिनयुचिश्चैव इत्वरः खधुमस्तथा ।॥ ७७ 
आजको नरकथेव कालनाभस्तथेब च । 
सरमाणस्तथा चैव शरकल्यश्च वीयेबान्‌ ॥ ७८ 
एते वे दानवाः शरेष्ठा दलुवशविबधेनाः 

तेषां पत्रा पौत्रा शतशोऽथ सहश्श्चः ॥ ७९ 


दो [ हरिवंरपर्व 


सहादख तु दैयख निवातकवचाः इठे । 

सयुत्पन्नाः सुमहता तपसा माषितात्मनः ॥ ८० 

पर्‌ सुताः सुमहास्यास्ताम्रायाः परिकीतिताः 

काकी द्येनी च भासी च सुग्रीवी श्ुचिगुधिके ॥ ८१ 
काकी तु जनयामास उदकी प्रत्युटक्कान्‌ । 
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मरुदुत्ति; | 


रयेनी श्येनांस्तथा भासी भाषान्गृधरंश्च गृधिका ॥ ८२ 
शुचिरौदकान्पक्षिगणान्सुग्रीषरी तु परंतप । 
अश्वानुष्रास्गर्दभांश्च ताम्रा्वशषः प्रकीर्वितः | ८३ 
बिनतायास्तु पुत्रौ द्वावरुणो गरुडस्तथा । 

सुपर्णः पततां श्रेष्ठौ दारुणः खेन कमेणा ।। ८४ 
सुरसायाः ससरं तु सपाणाममितौजसाम्‌ । 
अनेफरिरसां तात खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ ८५ 
काद्रवेयास्तु बङिनिः सदस्रममितौजसः । 
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हरिविंशपवं 
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सुपणबश्षगा नागा जङ्गिरेऽनेकमश्तकाः ।। ८६ 
तेषां प्रधानाः सततं शेषवासुकितक्षकाः । 
देशवतो महापद्ः कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ ८७ 
एलापत्रश्च सङ्क कर्कोटकधर्नजयो । 
महानीरमहाकर्णो ध्रतरा्रबलाहको ॥ ८८ 
इरः पूष्पदष् दुुंखः सुगखस्तथा । 

च्ह्थ शह्पाल्थ कपिरो वामनस्तथा ॥ ८९ 
नहुषः शरोमा च मणिरियेवमादयः । 


~~ 
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8. 90 ] 


गणं क्राधव्नं विद्धि तत्र स्मे चदंष्टिणः॥ ९० 
खठजाः पक्षिणोऽननाध धरायाः प्रसषः स्मरतः । 
गास्तु बे जनयामास सुरभी महिषी तथा ॥ ९१ 
इ बृक्षरताबष्टीस्तेणजातीश्च स॑सः । 

खसा त॒ यक्षरक्षांसि युनिरप्यश्सस्तथा ॥ ९२ 
अरिष्टा तु महासखान्गन्धानमितौजसः । 

एते कश्यपदायादाः कीतिताः खाणुजंगमाः ॥ ९३ 
तेषां पुत्राश्च पत्रश्च शतशोऽथ सहस्रशः । 

एष मन्यन्ते तात सगः खारेचिषे स्घ्रतः ॥ ९४ 
व्ैवखते तु महति षारुणे भितते क्रतौ । 


~~~ 





85* तषां पुत्राश्च पौत्राश्च गरूडेन निपातिता. । 
चतु्दशसदसखाणि कूराणासुरगाशिना ॥ 
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हरिवंशे 


[ हरिवंशपये 


जुद्ानख ब्रह्मणो वै प्रजासगं इहोच्यते । ९५ 
पूवं यत्र तु ब्रह्मषीसुत्पन्नान्सप् मानसान्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास खयमेव पितामहः ॥ ९६ 
ततो पिरोध देषानां दानवानां च भारत । 
दितिरविनष्टुत्रा षै तोषयामास कदयपम्‌ ॥ ९७ 
तां कदयपः प्रसनात्मा सम्यगाराधितस्तया । 
प्रेण च्छन्दयामास सा च वते बर तदा ॥ ९८ 
पत्रमिन्द्रमधाथीय समथेममितौजसम्‌ । 
सचते वरं प्रदासाथितं सुमहातपाः ॥ ९९ 
दत्वा च बरमव्यग्रो मारौचस्तामभाषत । 
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मरुदुत्पत्तिः ] 


न्द्र पुत्रो निहन्ता ते गर्भ चेच्छरदां शतम्‌ ॥ १०० 
यदि धारयते श्चौचं तत्परा व्रतमाधिता | 

भविष्यति सुतस्तेऽयं यदेनं धारयिष्यि | १०१ 
तथेखभिहितो मतां तया देव्या महातपाः | 
धारयामास गभे तु श्चुचः स बसुधाधेप ॥ १०२ 
ततोऽभ्युपगमादिलयां गमभेमाधाय कंरयपः । 

रोचयन्वे गणश्रठं देवानाममितौजसम्‌ ॥ १०२ 


हयिवंदापवं 


तेजः संभूय दधंषमबध्यममरैः सदा । 

जगाम पव॑तयैव तपते संरितवतः ॥ १०४ 
तश्धाथवान्तरत्रप्ुरमवत्पाकल्चासनः । 

उने वर्षश्चते चाखा ददश्चान्तरमच्युतः ।॥ १०५ 
अछृत्वा पादयोः सर्च दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निद्रामाहदारयामास्च तखाः इषि प्रविश्य ह । 
वज्रपाणिस्ततो मभ सपधा तं न्यकृन्तत ॥ १०६ 
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(2 8 @ [+ ८01६ {36 1 + 105 8६6, [0 
90* तस्याश्चैवान्तरप्रप्सुर्जवन्दे चरणो दिते. । 
छुभ्रूषयाम्यह देवि पादौ ते नियतव्रते ॥ 
एवमुक्ता त॒ सा देवी दक्रेणामितवेजसा । 
उवाच वचन देवी राक्र राञ्ुनिबहणम्‌ ॥ 
ुश्रूषय महाभाग नियतात्मा महाद्युते । 
तत पश्यसि सजातं आ्रातरं दीषतेजसम्‌ ॥ 
तच्छ्रत्वा वचन देव्या दछुश्रूषणपरायणः । 
| (1 1) ४ [अन्तर (‡० र~) -(1 8) 6 सान्त्वम्‌ 
(० एवम्‌) 7४ उक्त्वा महा-(५्उक्तातुसा ) -(1+ 4) 6 
05 ऽदेव, 78 चेद (० देवौ) --(~ 5) © 5 दुश्रूपस 
(0 “य ) + महामते (० "चते ) -- (~ 6) {8 परयामि 
(10८ पदयसि ) -- (1 7) 7५ © + तस्या (ष्टव्या ) | 
105 ^“) 2 + 82 1)4 + [अन्तरं (1०८ ९र-) -- ˆ) & 
1 ( 50 7" ) ऊन-, 71 गते, + 72 2 जाति ( 0" उने ) 
1\1-8 1) तन्न, 25 9 1 8 5 (ध तस्या, 78 + ७ ५ चास्य 
(0 चास्या) -- ® ) [र 5 01 अच्युतः 26 उदत्त , 
आत्मवान्‌ (० अच्युत. , 


8 | 


॥। "मकः 3 | ऋद्ध 
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[ 8. 106 


8. 107 | 


स पाव्यमानो गर्भोऽथ वज्रेण प्ररुरोद ह । 

मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रवीत्‌ ॥ १०७ 
सोऽभवत्सप्रधा गमेस्तमिन्द्रो सुषितः पुनः । 

एकैक सप्रथा चक्रे बजेगैवारिकशेनः । 

मरूतो नाम देवास्ते बभूवुभरतषम ॥ १०८ 


106 ०) ६५ अथाविश्ात्‌ ( ॥516€"6{7116 ) (0 आविः 
रत्‌) -- ^ ) 1९8 वि ४1 2 38 8 22 8 01245 ध्र 8 4 
02 9 5 + चा( 72 वा ोहारयामास , + च धार › ४३ 51 
70 चकार , 7: 6: * च हार (0 आहार ) < 3 निद्रायां 
दारयामास, 3 गम च हार -- ^ ) 7: 7४-+ © ५ तस्यां 
(10" तस्या. ) 1 32 ४80212४ व्रा 3 ५ @2-5 स", 135 
++ च (0ष्हु) -- ) &1 {८1-3 तुतं, 6 11 ©1 3 5 + 
तथा ; 71 तदा (० ततो) -- 7) 1 -3 72 091 8 6तु, 0 
चं (70 तं ) 1९2 व्यक्रन्तत , 15, उयचिच्छिनत्‌ , पि? 3111 2 9 
म्यवच्छिनत्‌ ( 10" स्यक्रन्तत ) 


107 ^) 2 5 सं-(० स) 2 गर्भस्तु, ६8 
8- + व्रण , पिः 05 गर्भो वै (0 गर्भोऽथ) ५ 2 ५ 
01 ? स चध्य( 7, पाल्य )मानो चच्रेण --") 3 01 79 + © 
गर्भस्तु, 10 79 & 25 #+ गर्भोभ्थि, 11 गर्भो हि, #-3 
सस्वरं ( 0 वच्चेण ) 1) च (० म्र-) -- < ) 132 रोदीति च 
(0 ^रिति) -- ^) ४३ पुत्रम्‌ (०८ पुनर्‌) 1 #॥1 ४ 
क्षभाषत (10" अथात्रवीत्‌ ) 


108 123 ०1 108० [श1 8 001 108 -- ५ ) 128 
सोऽ्रनीत्‌ , 15 अभवत्‌ (० सोऽमः ) . 251 गर्भं ( 1०" गर्भस्‌ ) 
-- ८ ) ५ दु.खित; , 18 धर्षित (107 रुषितः ) 0 12 च ॥/॥। 
प्रमु (0 पुनः ). -- ° ) 1४ (~ -कर्॑न , 8०५९ 9 -कर्षण, 
(10 करीन, ) -- +€ 108००, {6 ¶ (^ 14 198 


91* तेन रोदनरब्देन दिति" सा प्रत्यबुध्यत । 
उवाच शक्रमार्ता सा किं त्वेतत्छरपणं छतम्‌ ॥ 
स भीतो निश्चरत्तस्ादयोनिट्ाराप्पुरंदरः । 
ततः पाश्चैगतो देग्याः पादयोर्निपपात ह ॥ 
दन्द, । 
भद्युवचिरदैवि सुक्षासि पादयो कृतमूर्धजा । {8 
मयात्मवधभीतेन करनं तश््षन्तुमर्हसि ॥ 
एवञुक्ता त सा देवी आह शक्रमिदं वचः । 
सुछ्ृतं साघु तें पुत्र न ते भवति दुष्कृतम्‌ ॥ 
किं तु वक्ष्याम्यहं किचित्तद्छुरुष्वारिमदन । 
ममेव पुच्स्स्वं ठेव रक्ष चैतान्यदीच्छसि । [ 10 ] 
बाढमित्य्रवीदिन्द्र एवमेतन्न संशयः ॥ 


[ (1. 2) 3 ~ दाकर धूतो; ७४.५ शङ्कमाना (£ टक्रमातौ ). 
1 8 त; 5 4 ऽपि (0 मा), प, 8 च; ४ ©. 


हरिवंशं 


` [ रिवंशपवं 


यथोक्तं बै मघवता तथेव मरुतोऽभवन्‌ । 

देवा एकोनपथ्वारात्पहाया वज्रपाणिनः ॥ १०९ 
तेषामेवं प्रवृद्धानां भूतानां जनमेजय । 

निकायेषु निकायेषु हरि प्रादातपमजापतीन्‌ । 
ऋमशस्तानि राव्यानि प्रथः पूरे तु भारत ॥ ११० 


नु (0 तु) = क्षपण (0 कृपण) -- (+ 8) 
महितो, 7 @ 5 सर भीत्या, 78५ स दितेर्‌ (ण स भ्णेतो, 
06 ©1 5 नि सुतस; 1 निभृतस्‌ (0 निश्चरत्‌) ~ 18 ५ 
0 + परद्र (इन्द्र ) -- (1 8) दिते देवि प्रसुप्ता 
(०८) -- (1 6) व्र, मयापि (णः ्म-) 72 ©: कृतस्‌ 
(20 क्रत ) -- 2€0€ 116 ¢, ©५ 105 वे्लप्ायन - (1. 
7) 710 तदा (णः तु सा) -- (1 8) 13 सुकरत सादिते 
गमे यत्ते तदतिदुषक्रतम्‌ --(1, 9) 104 कुरुष्व रिपुमर्द॑न (0८ ° ) 
-- (1 10 ) व © 5 पुत्रास्‌ (0 पुव्रस्) 125 + 08 ४44 
ते च (षदेव) 8 रक्षस (० रक्ष च) 01 144 यदि (० 
यद्‌ ). 79 न वैतान्हन्ुमर्दसि (० %) -- (7, 11) ऽ एतदेव , 
व 2 ©8 5 एतदेवं, 0 एतदेवि , #+ एवमेव ( 0" मेतन्‌) | 
-- ° ) &2 38 देवा वै, पि 92 71 3 18 ते देवा (फ 080 ) 
-- ” ) 78 बभूय्ुरभिभाषिता. , 11:-3 जनमेजय 

109 “ ) 11-3 ४3 ( कष्ट 28 10 1631) 00 त © ५ 
[एवोक्तं ( 1 [यक्त तै) 81 11 8 78 {5 3 5 113 भगवतां 
(0 मघः ) -- ^+7६€ 1092, 128 प ( + 7718 

9२४ दिति" । 
मा रोदीरिति यच्छब्टस्त्वयोक्त' पाकशासन । 
मरुतो नाम तेनेमे भवन्तु यदि मन्यसे ॥ 
देवासुरेषु युद्धेषु श्रत्यास्तव कृते विभो । 
पृष्ठतोऽनुगमिप्यन्ति वद्रागास्ते पुरंदर ॥ 
एवं ब्रुवाणां तां देवी प्राह शक्रस्तं वच; । [४] 

[ (1. 1) 6 एय ज्ब्दस्‌, 8 जछ्ब्ट्रौऽय्‌ (0 यच्छब्द ). 
-- (1, 3) ध पुत्रास्‌; 0, भीलास्‌ (0 भलया) 06 तवतु 
ते; धनु तवते, 7, © + मवन्तुते (0 तवक्रृते) (3 ७ 
सदायासे भवन्तु तरै (०८ ०) -- (1, 4) 7 08 सहायास्‌ (0 
वल्गा.) ] 

-- 16 ५8 ज १४५ 70५ €्व्‌ 109* +भ166. --~ ° ) 28 
चैकान- (0 ए) -- ^ ) 126 ¶1 2 ( 8] ्ष्डा (716) 5 
61 3 5 (+ ( 195 प" 725# {10€ ) सहाया मे सदाने . 

110 ५) #3 82 2 61 पव (10 एवं) #2 ए व 2 
02. 5 + प्रवृत्तानां , 72 प्रबुद्धानां (0 म्रबर ). ~ 4.6८ 
110०2, 1 ( पाक 5 ‰%,) 2 २ पि2,8 प्र 8 0 ४-+ ¢ 
1606४ 108“ ०५ ) 44 181)5}. 5600210 निकायेषु 
४14 हरिः प्रादात्‌. ४2 ५8 (1. ) चिः (0 हरि; १. #4-9 


--- 3 ~~ 
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प्रथूपाख्यानम्‌ | 


सहरिः पुरूषो धीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः । 
पजेन्यस्तपनो व्यक्तस्तश्य सममिदं जगत्‌ ॥ १११ 


हसिविरापवं 


& 9 


भूतसर्गमिमं सम्यग्जानतो भरतम । 
नाघ्रत्तिययपष्तीह्‌ परटोकभय कतः । ११२ 


इति श्रीहरिषंगे तृतीयोऽध्यायः । ३॥ 


वैदांपायन उवाच । 
अभिषिच्याधिराज्ये तु परुं वैन्यं पितमहः । 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुयुपचक्रम । १ 
द्विजानां वीरुषां चेव नधत्रग्रहयोस्तथा । 


यज्ञानां तपसां चैव मोम राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ २ 
अपां तु वरुणं राञ्ये राज्ञां वैश्रवणं पतिम्‌ । 
आदित्यानां वथा विप्णु वद्रूनामथ पावकम्‌ । ३ 
प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ वासम्‌ । 





चक्रे ( 10" प्रादात्‌ ) मि 8 12 5 प्राप्ति , 81 3 18 ५ (५ 
पतिम्‌ (ण पतीन्‌ ) “91 छरुप्ण (0 प्रथो ) {1 
( "वध ) पूर्वाणि (ण्प्पूर्वेतु) 12 न्ये ४5 > ( € ९6]0# 
78) 75 + प्रधुपूर्वाणि भारत , 1९ पूर्वाणि कृष्ण भा -- धटाः 
110, पि 2606948 %8०-१9०, 56* 82 31-5 

111 ^) 8; हरिश्च (०्सहरिः) 2 3 (पष्ट ) 51 3 
( यध ) स चाद्िषुरुषो देव. --°) ४. विष्णु (० जिष्णुः) 
1 कूष्णो विष्णुल्वमारत (8५) --“ ) + तापनो -- 6 
111, प्र 2 15 94» "¶ए116€ 2 8 8 1115 86 111 
प्र] 070४ {€ 94# 81 5 105 2{1€ 119 


98* प्रयतो भव राजेन्दर शुणुश्चेकमनास्तत, । 
नाछ्द्धे नाद्ुचो वापि नारिप्याय कथंचन ॥ 
वर्णयेयमहं राजन्करृतक्ञाय हिताय च । 
स्वर्ग्य यश्शस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेन संमितम्‌ ॥ 

[ (1, 1) ४ 8 ४: प्रयत्नेन च (° “नैव ) राजेन्द्रं ("° ) 
-- (1 2) ध? [आस (0 [आपि) ४8 नाङ्गुचये नानमूयाय 
( 17060611 ) , 8 नाजुचेर्नानसूयाय (0 ^ ) 21 कदाचन 
(07 कुथ) --(1, 3) 3 81 18 वर्तयेयमिद राजन्‌ (0 ०) 
2 फरुपणायाहिताय च ( 01 ४) -- प 00 1५८4 -- (~ 4) 
४३ वेदान्त- (0 वेदेन ) | 

112 ~) 7 © हन्त (५ भूत-) 9 वि ए 75 © 
हृदं , 0 प्रियं (०1 इमं ) -- °): ज्ञात्वा तु (० जानतो ) 
-- 1८2 4 १2 8 प्र 8 {31 {7 {1 5 एना 9174 {00५9 €03 
108 21€} 112 1 {2 ४" 111 


94५* मर्तां च शुभ जन्म शछण्वत पठतोऽपि चा । 

[ ए ४2 मा( ४8 म )रताना) पि 8 1 3 81 मरुता हि; 
12 तोऽथ (^ ता च.) 8 श्रुत; 301 २४५ 2060119. 
648. जुभे ( 0 शुभ ) 8 #४1 8 हे (10 उपि) ४2 च (णः 
वा). 12 32 शुणुयाच्च (2 द्रा ) पठेत च (82 वा), ‰* 
02 5 इणुयाच पठेन्नर (ए 07 तवा) (1० ८) | 


दरिर्वेश- ॐ 


-- ^+ {€} 1{16€ 2.0१€, ४1 60111 98 
[अःष्यसख (£ [आ ुत्ति-) ५3 फम्‌ (7०८ -भयम्‌) + 
[इवि (70 [हह ) --^ ) 5 © ^ -रोके ( 0" -खोक ,. 
-- ^{€7' 112, 31 25 105 98 

{01.00९ -- 1200101 ५ ४८ 9076 -5-1-3 1 10 128 
ण2 8 --- 1/0 2 2 द = -- 4404 १४९ 
1र2-+ 2 8 82 11 2 मारूकोत्पत्ति , भ "1 0: मर्तोत्पत्ति 
8 सर्‌ ुतपात्ति , 75 सवैमूतसर्गं , 1. पारिजाते मरुतासुस्पत्ति › 
10 ©2 8 5 #+ भूतसर्म", 12 0 भूतोपसगे . -- 42/10 
(९प€5, 0103 ०1 00 } 8 3 8 00 05 0 688 
-- 67070 10 -र1 159 , {1 + 136 , 7052 149 , 132 137 


< 


1] + 0 1 ®) [26 7 ७2 8 3 [अथ (10 
[आुधि-) 729 च (ॐ तु ) 7" अभमिषिच्याभिराज्येन --2) 
80116 {58 परैण्यं ( 7 यैन्यं ) 5 1 प्रजापति ( ० पिता- 
मह") --) ४४ सैदेष्टुम्‌, 18 71 62 8 क) 2 ५ ग्र, प 
02 *ग्रा (व्या ) 

2 ) प द्विजानां वीरुधानां च 
7५ ) नक्षत्राणां यहे; ( 7" गणैः ) सह 
यत्‌ (० ऽभ्य ) 1 पार्थिवानां घनस्य च 

3 ^) 16 (10 तु) 7» चैव (0 राज्ये). --") £ 
18 1) 0. ऽ © प्रभुम्‌, ४8 परतस्‌ , ४३ (507 {४ } 
१911-3 तथा , 7८ © प्रति (20 परिम्‌) -- ^ धल 32, 
{+ + 1113 

१९* बृहस्पति तु विश्वेषां ददावाङ्िस्सं पतिम्‌ ५ 
शृगूणामधिपं चैव कान्यै राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
[ क 000 ( 90] ) 116 ॥ | 
11116 पला 30, 1. 2 © (1-3 २९य्ब्‌ ६० -- ° ) {6 
¶1-3 (1-“ 14 पतिं (0 तथा ). 


-- °) 1 व्रत्ति- ॥ 16 । 


८) 6 & ८ छबल 
) > ५५ ऽभिषेच- 


0 9 
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4 4] 


दैत्यानां दानवानां च प्रहादममितौजसम्‌ ।॥ ४ 
वैवखतं पिदृणां च यम॑ राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां तथैव च ॥ ५ 
प्ैभूतपिश्षाचानां गिरीशं शूलपाणिनम्‌ । 
शेखानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ ।॥ ६ 


4 “ ) 8०16 55 म्रह्वादम्‌ 12 पि प अमितौजसाम्‌ | 


(70 "नसम्‌ ) -- 4#€1 4, 2५ प 193 18 97», 87 
{25 99* 

5 ^) ए + रि 51 271 701 , पिद्णांतु, 5 + 02 ५ 
15 च पिद्रणां (1 1190 ) --0) 1), धम (0, यमं) 
2 ऽभिषिच्य च (10) ऽभ्यषेचयत्‌) -- -47/€7 %8, &1 [९। 2 
[27 [2५ 105 

96* माणां च बताना च मन्त्राणां च तथा गवाम्‌ । 

| [९1 1९03} तथा शात्‌ गवाम्‌ | 

-- 129 0८ &2% , गण 2 (+ कध1-5 64त्‌ 1॥ {€ ३८ -- ^ } 
118 यक्षाणां रक्षसां चेव -- °) ए, 213 गुद्यकान; ( 0" 
पार्थिवानां) 17 2 ५४-४ 74 धनस्य (70" तथैव ) नं 3. 3 
[5 06 प 115 € 9 [९५ 11 [० पणिलाः 4 वि + प्र 
18 प{€} 4 , 231 (९ १५४ 

97* नारायणं तु साध्यानां ङ्द्राणां वृषभध्वजम्‌ । 

विग्रचित्ति त॒ राजानं दानवनामथादि्त्‌ ॥ 

(~ 1) > देवाना (10 सान्याना) --्। 0 11116 9 
-- (1 2) 03 उपाद्विरत्‌ (० अथाः) | 

6 182 00 6 -- ०) 8०6 }1785 गिरिक्षं ( 1 गिसीद ) 
~-- {1 6 1115 261 6 {इ+ {0 ० (0ा{॥ € 07 
पि पथः 99४ मिञ प्र 131 2 1108 थिः 9. 


98» गन्धानां मरता चैव भूतानामशररिणाम्‌ । 
शब्दराकारावतां चैव वायुँ च बलिनां वरम्‌ ॥ 

॥ (५) पि खगानाम्‌ (10 भूना ) मिञ #1 8 भ नार रि- 
णाम्‌ (०८ अन्न ). --<1 ०0 1106 92 --([ 2) पचिऽ $1 
8: राब्दाना चब्दवता भेव ( 15]€८1110 ), 1: न्ब्धानां 
सब्दता चापि; 1 610 करादासुवा चैत्र (0 ^). १४ 
132 2 1" वर्वता (0? च बलिना ) ] 

-- *४ 1116 ५ 02 {25 1709 97 € 6 

7 123 0०07-9 -- ^ ) 15; च राजानं (0 अधिपतिं ) 
-- °) 2 + ४2 १ 915 2 5 72 + 5 प्रभुम्‌; 13 7४ 
1-3 विभुः; 08 71 2 ५ @ ++ तथा, 7 प्रति (0 ग्रभुः) 
12 ( 5242, {1 08 110. 1621 ) चक्रे निजरथप्रथुम्‌ . -- ४४ ०४ 
72 -- ^ ) (1. + (9, 12. 85 17 {6 ) 04 ८, चेव (10 
चक्रे ). & नागानामधिपं चोषं. -- ® ) & वासुकिम्‌; £ 
तश्च; (0 कम्‌ ) . 


हरिर्वंशो 


सृगाणामथ शादलं गोवृषं तु गवामपि । 


[ हरिवंशपर्व 


गन्धवाणामधिपतिं चक्रे चित्ररथं प्रभुः । 
नागानां वासुकिं चक्रे साणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ 
वारणानां च राजानमैराधतमथादिशत्‌ । 
उचयःश्रवसमश्वानां गरुडं चैव पक्षिणाम्‌ ॥ ८ 











8 8०0 8(५ 17) --*) + पि 18 ए 
2 56 18 @135 12 + तु (0 च) 1 राजेन 
(० राजानम्‌) -- ") # दरावणम्‌ (£ "वतम्‌ ) + 
[अ]पिवा (0" [आदिशत्‌ ) --^)¶1 613 , #+ [आपि 
(01 [ए]च ) {2 + ¬+ 5 गरुत्मन्त च पक्षिणाम्‌, 143 1, ड 
च पतत्रिणाम्‌ 

9 1301 9(५ ए] 7) --°) 2 {४ 1 अपि (० 
अथ) --८) 7: 7; बुष (10 गोध) 113 ७9 चं 
(१० तु) पिः पति , प 9 108 7. पतिम्‌ (० अपि) 71 9 
12 गोचुषरं च चतुष्पदाम्‌ -- -^11€1 9०, 2 1705 99# -- ) 
7 ‡ क्षं तु (ण राजानं) --“) 1 + राजान च (० 
छरक्षमेव ) 1 9 1)" [आहि रतश (11 सुम्‌ ) (" [अ] 
भयषेचयत्‌ ) -- {५ 700 1). 0 05 रिहा 9 विर कटा 9०८ 
मिञ 1 2 एता फति 98८4 1081, कवलः 4 105 पल 6 

99५ सागराणां नदीनां च मेघानां नरषप॑णस्य च । 
आद्वित्यानामयिपतिं पजन्यमसिषिक्तवान्‌ ॥ 
सर्वेषां दंश्रिणां शेषं राजानमभ्यप्रेचयत्‌ । 
सरीसृपाणां सपौणां राजानं चैव तक्षकम्‌. ॥ 

[ (1, 1) मि नदानां (9 न्ना) ० ४४ वतस्य (1० 
वधैणस्य) --(1. ४) पि ४2 अन्प्रतम्‌ + पि ५ अवरम ( 
अधिपतिं ) पि ४ 9 पञन्यमभ्य( ४5 गमि फेचय 1; 129 श्यं 
चाभ्यपेचयरत्‌ (1० ०) -- 120 (पा [765 3- ¶ 9 {7५11न, 
11765 $ ५2 4 -- (1.4 °) ४2 दन्तिना (10) दष्िणा ) प 
४8 राजानमभिेचयत्‌ ; 111 {8 7) न चा(123 सो )भ्यपैत्रयत्‌ 
(0८८) -- ४2 3 82 [8 00 1164 ~~ (1 4) (५ 
2 7 08 5 सर्वेषा (2० सर्पण) ] 

-- ^€ 116 ४००१९, म ००४॥ 98* {०11०५९५ 0 7 
1९। 24४ ए1 8 70 15 1, 0 जा शात्‌ 20008 ९08. 
00111 [41 2 (1 ४ @1-3 5 14 15 9{{€ 9 


100* सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवः त" प्रभु" ॥ 
चरतूनामथ मासानां दिवसानां तथेव च । 
पक्षाणां च क्षपाण्रा च सुहू्तंतिथिपर्वैणाम्‌ ॥ 
कराकाष्टाप्रमाणानां गतेरयनयोस्तथा । 
गणितस्याथ योगम्य चकर संवत्मरं प्रभुम्‌ ॥ [5] 
( ६1 122 01, 110€५ 1{-2 -- (५. 1) 18 सवा"सर- ( 0 
ो-)., 1१; गन्ध्वष्ससगणाना च ( 1167169९ ) ; 0 
१४५ 1>0078, €48. गन्धर्व "सरसा चैवं (10 ५) , 1+ {१.8 ४1, 8 


"~ 34 -- 
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प्रथूपाख्यानम्‌ । 


वनस्पतीनां राजार्न पुक्षमेषाम्यषेचयत्‌ ॥ ९ 

एवं विभज्य राज्यानि कमेण स पितामहः । 
दिशां पालानथ ततः खापयामास भारत ।॥ १० 
पूर्व्यां दिशि पुत्रं तु परैराजख प्रजापतेः । 
दिशापारं सुधस्वानं शजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११ 
दक्षिणस्यां महात्मानं कद॑मख प्रजापतेः । 

पत्र शाद्धपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेवयत्‌ । १२ 
पथिमयां दि्चि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽम्पष्चयत्‌ ।॥ १३ 





81 2 8 5 कामदेव तथा प्रमुम्‌ (10) ४) -- 1 00 (180] ) 
11068 2‰-5 -- (1. 2) 4 3 चाक्षाण।म्‌, 05 मार्मज्ञीषों (1० 
क्रतूनाम्‌ ) ५ 0 03 देवतान, 8 05 वाससणा (ण दिवः 
सान[) ~ 1 01४ 11४68 $-4 @ ०८ 110९5 $-5 -- (1. 
3) + 725 अयनाना, 2 एः ° चक्षणाना, ए चक्षराणा, 
70 75 उनथाना (0 च क्षुपाणा) 03 कनूनामथ पक्षाणा , 128 
पक्षाणास तु जाताना (20 ^) + -लक्षणाम्‌ (0 -पर्व ) 1) 
तियिमुहूर्तप्वणाम्‌ (० ०) --(1. 4) 23 -प्रचाराणा; 4 
-निमेषाणा (70 -प्रमाणाना ) ~ 1 702 ०४0 116 5 - (1 
8 ) 28 गतिरस्य (० गणितस्य ) ४8 च (० [अ]थध) 28 
गणितसख(पयोगस्य (०५ % ) ~ साख्यायन , 123 शाखायन (0 
सवत्र ) 15 79 © 3 5 प्रतिम्‌; 04 विसुम्‌ (० प्रसुम्‌) | 


10 8) 1 8 181" 123 703 18 प्र-, 06 961 85 
01 [एव (ण्व) -) ति ४8 5 08 813 +ला 2 5 
13 > दिश्या ( 2०" दिदं) 03 अपि (70 अथ) 05 11-3 
© 2 ऽ + तथा (0 तत ) 3 दिक्पारनथ तत. ( ऽप 
2061110 ) , 27 दिङयापारोनथो तात 

11 °“) 8: ए 5 पूर्वं तु, र राजेन्द्र (० पुत्रं तु) --?) 
02 वरैरणस्य , 0 वैराज्यस्य (५ "जस्य ) -- 8 010 (12 ) 
11० --°) &1 7५ प्र 8 2 200 783 : दिदं (1० दिङा-) 
1011-3 सुधर्माणं (० न्वा्न ) -- °) 1 15 +© ५5५, 
3 010 (0 सौ ) 

12 [९3 ४८905] 12८ 8. 1%° 1 ८०९३ 19 ४१ 
74 16265 12 0" 00278 -- “ ) &1 महाराज ( ०" श्मानं ) 
-- ° ) 1 © द्रद्कुभरद्‌ ( 0" "पदः ) -- ^€ 12, 2 16208 
15“ 6064111 1 10 115 [7006 11४५९ 

153 &1 ०0 18-15 -- = १ {1 3 88 1.5 02-6 (1-8 
085 1 पश्चिमायां (प "मस्यां ) -- ˆ ) 2 ऋतुमन्तं 
(० केतु ) । 


14 &1 छपा, 14 (म र 1] 18) -- ^) 9०06 1458 


हरिवंदापवं 


[ 4 18 


तथा हिरण्यरोमानं पजन्य प्रजापतेः । 

उदीच्यां दिशि दुर्धर्ष राजान सोऽम्यफ्चयत्‌ ॥ १४ 
तसिं प्रथिवी पथा सृप््रीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमध्ापि धर्मेण परिपाल्यते । १५ 
राजसयामिषिक्तथ पृथुरेभिनेराधिवैः । 

व्द्दृन िधिना राजराज्येन राजमिः॥ १६ 

ततो मन्वन्तरेऽतीते चा्षुषेऽमिततेजसि । 

बैवखताय मनये परथिवीराज्यमादिश्त्‌ ।॥ १७ 


ध नोप व ¢ 280 
तख षपिस्तरमाख्याख मनोवरेधखतख ह । ० 





-सेमाण -- °) 7५ कर्दमस्य (ण पर्जन्यस्य ) -- ^^ ) 3 
सैव (101 हिक ) 1 3 {2050 दुर्धषं 27:04 शला 1 ऽं 
(0" सो ) 

15 & ० 15 (जं र 1 13) ग ०6४8 15 {07 +€ 
7154 1116 {€ 12 16 (9 ५ @1-3 5 105 किलाः 15 12 
2.{1€7' 116 7९0€(11070 0 18 

101* सरोरुवनकानन्‌ । 
ससाररा च ससरित्‌ 
[ (1, 2) 79. ससरितसप्तजरधे ] 
-- ४ ) {25 + सपर्वता , 75 + सपटृणा ( (५ ना ) (० "ततना) 
79 सप्षद्रीपसपदणा -- “ ) 75 >» 14 धमत (० धर्मेण) 
मि ए 8 7: प्रति- ( ग परि-) ए -कस्पते ( 0" पाल्यते ) 
3 19 घर्मेण प्रतिपद्य( {2 छभ्य ते 

16 °) पि) प्र 29 71 088 प्ण 3 + 92 + (तु; 
08 (ग च) € 7 3 ~ सवैश्नैवाभिषिक्तश्च (41 स्तु), 
08 राजसूयेऽभिषिक्तश्च -- † ) 88 28 एतैर्‌, 72 एव ( £ 
एभिर्‌) 8 72 3 78 नराधिप (ए 8 “प ) (० “धियः ) 
-- ° ) 2 देवः मिः शाख्- (07 वेद-) 16 देवसृष्टेन चिधिना 
--° ) 1९2 ५ प 8 ए 3 02 5 78 भारत; 1-8 राजराट्‌ 
( 0" राजि. ) पि1 92 8 18 11 8 पृ, राजरान्ये नराधिप 
(पिः "प ), 7?" “ज्ये सुराजमि , 7 राजा राज्ये च भारत › 128 
1 8 © 21५ राजा रा( 1५ 01 3 जरा )ज्येऽमिषेचित 

17 4) 1 2 चाक्चुषे भरतषभ -- ^) 8 7: 5 पृथिव्यां 
(० "वी ), &1 ए1-3 72 78 ©५ ब्रह्मा (7 परथ्वी ) राज्यमथा- 
दिशत, ¬+ ततो राज्य समा 

18 ^“) 7 विस्तारम्‌ (०, विस्त) - 2) 1 {४ 1 
214 हि , 8 2 81 08 धि 9 चच; ++ 32 3 125 वै (षह) 
-- ° ) ए [आ नृपू्व्या , 7: [अनुकर ( 10" [भा]युकस्याद्‌ ) 
ए $ 7५ तथानुपूर््यादरजन्द्र -- ˆ ) ४ पादद्युश्रूषणेन च 
( 816 ) -- [26 ६९१३ 18 {102 -- ) पि ( €््लू 81 
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4 18 | हस्विंशे 


तवानुकूट्याद्राजन्द्र यदि शुश्रूषसेऽनघ । 

महद्धयतदधिष्ठानं पराणे परिनिष्टितम्‌ ॥ १८ 
जनमेजय उवाच । 

विस्तरेण प्रथोजंन्म वैशंपायन कीतेय । 

यथा महात्मना तेन दुग्धा चेयं वसुंधरा ॥ १९ 

यथा च पितेभिहुग्धा यथा देतैवेथर्षिमिः | 

यथा दैव्ये नागै यथा यक्ैयंथा दमैः ॥ २० 

तेषां पात्रविशेष थ वेरंपायन कीर्तय । 

वत्सानक्ीरविशेषां सपमेवाुपूषशचः ॥ २१ 











~~~ ~ ---"--~---------~-~------*-------------- ~-----------~-- 


मि 138 128 ) 01४ हि 16 ( ५९०५१ 1105 ) उपाख्यान ( 0" 
अधिष्ठान ) -- ˆ) &1 1९ पि ४12 1) {14 ° व? + &1 
कीर्तितम्‌ (“1 -निषठितम्‌) > 7; पुराणं परिकीर्तितम्‌, ५: 
ण परिनिर्मितम्‌ -- ^1€\ 18, पवि ( €१न्द]॥ &1 1९3 2) 
[४ 115 


1024 पुण्यं य्स्यमायुप्यं स्वर्गवासकरं इमम्‌ । 
[ 18 धन्य ({५1 पुण्य) 1 ; स्वर (10) स्वर्म-) ४4 परम्‌ ; 
9 त नृणाम्‌ (० च्युसम्‌) || 
-- -4.{1€॥ 1116 ४०९९, [९1 ( ८1 ह ) 108 क्ण) कतत] (गनृम 
7161111011118 1९11119 &1त्‌ ४५) 11106 95 अयिप्रेक सर्म. 


{9 9 ०४) +€ ण्ट --“) 
-- ^ ) 120 [षु]वं (० [इयं ) 

20 (५ ० 20 2 गफ ( एण] ) ९०० -- ° ) 1९1 पिः 
1 7, महद्धिभिः (0 यथ ), -- ^+{1€. 20, २५1] ){+; (९९८९) 
६1 नि (+ [र-3) 1115 : 


[९3 [अनेन ( 101 तेन ) 


108* यथा दैः पिराचैश्च गन्धर्वैश्च द्विजोत्तमे, । 

राक्षसैश्च महासत्मैयैथा दुग्धा वसुंधरा ॥ 

1“ 1) 79 © [अचले , 13 रक्ष -({0ष्शेट ) ४४3 
यथा सिद्धिर्‌ (7 गन्धर्वैश्च) 1९1 3 102 द्रिजैत्तग (० त्तमे ) 
--(1, 9) [2 [ष्युव तै स्वैर्‌, 9५ पिघाचेश्च (02 महासत्येर्‌ ) | 

21 ^) पि 2 {1 विरोप्राश्च (7 षाद) -- 41 0" £ (८ 
2 ह 0 ( [ष्का ) १1० ६1 1€व्‌5 21८ कलः € 119 
०५८प1*6106 ग 91 <) [+ 23 12 38 78 122 

स; 7170550; + विधि, 76 41 2 ७1-3 5 ४ दोग्धरन्‌ ; 
“५ दोग्छ- ( ०" बरस्सान्‌ ) - & 76.05 १1 {106 -- > ) &1 
{ 8९००४व्‌ ॥1106 ) 11. 8 12" सर्वेषाम्‌ , £ ०.3 1 9 122. 
दोग्धारं च; ४ स खमेव; त स्वश्चैव (०८ सर्वमेव ) 
{24 (414, 1८४ ४5 1 16) "सर्वदा; 101. -कीर्वय (1 
पशा; ). ५1 ( वण (1५16 ) दोग्धारं विधिमेव च. 


[ दरिवंरापवे 


यस्मिश्च कारणे पाणर्वनख मथितः पुरा । 
कुदवैमेहपिभिस्तात कारणं तच्च कीर्तय ॥ २२ 
वैर पायन उवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि पथोर्वन्यस्य संभवम्‌ । 
एकाग्रः प्रयतथ्ैव शुश्रुषुजेनमेजय ॥ २३ 
नाश्चचेः श्ुद्रमनसो नारिष्यश्याव्रतस वा । 
कीर्तयेयमहं सजन्कृतघ्खाहितख् बा ।॥ २४ 
खग्ये यश्चखमायुष्यं धन्यं वेदेन संमितम्‌ । 
रहस्यमृषिभिः ग्रोक्त शण राजन्यथातथम्‌ ।। २५ 





22 ^) ४1 यस्माच्‌ (० यसि) 11 करणाति ( 02 
णे) वि1 2 ४3 9 0५ 33 3 5 #1-3 यस्माच्च कारणात्ाणिर्‌ 
-- ० ) 3016 15 वेणस्य (0 वेनस्य ) -- ८ ) ©8 5 
चेव , 701 ? तस्य , 2. तच्च (70 तात ) -- ^< ) 71 + तस्य 
( {01 त्च ) 

23 “) प 2 2 108 2 3 हन्त ते कीतयिभ्यामि --) 
806 1155 वेण्यश्य (10 वैन्यस्य पि प्र 118 ( 0191 ) 3 
123 28 11 चिस्तरम्‌ (:0" सभवम्‌ ) -- 219 1): #€]€० 
१५०“ ९1९ 26 -- ° ) £ भूत्वा (० चैव ) 109 15 ( एष 
5०५०11८ {116 ) एुका््ममानसश्चेव -- < ) 1९ वऽ 11 1701 12 
( 1181 {116 } 121 8 ५ 5 ( 00 {10168 ) 71 3 + @3-; 
खणुव्व (0 छुशरूषुर्‌ ) 

2‰ “^ ) {1 8 1 13 ना्युच' (० चे; } 1. नाश्वः 
छुद्रमनसा --°) 2 + 514 02. । च (्णप्वा) £ 1418 
1 7 101 [8 2 3 6 42 १2 3 5 + ना( 141 3 कु)रिप्या 
याव्रताय च (1 83 261: 0: 3 ४वा), ¢: कुदिभ्यायाश्रतस 
ह -- 2) चः (1 41-5 चतयेयम्‌ (की ) 4९2 1४8 
01 इम , 23 8 ४18 7; 1: 6 इदं ( 0) अहु) £" वर्तय 
स्व॑ महाराज; 142 + 13 4 © कीतनीयमिदं (¢; ५ म) 
राजन्‌, 1. कीतैनीयं महाराज › ©^ वक्ता चायं महाराज . -- ^) 
11 3 0" र 5 च (10 वा) 1 छरतश्चसयाचतस्य च, ४३ 1 
123 6 1४ + 01 2 24+ करतघ्रायाहित्ताय वा ( ४2 128 {8 © 
श च) 

25 + 0 25. --%) ए2 4 पुण्यं ( 10 स्वर्यं ) 129 
ददाति स्वगमायुष्यं -- °) &1 पुण्य; 12 9 {3 धर्म्य (0 
धन्य). 22 ४2१ 8 5 22 (5 ४3 वेदैश्च (णय 
वेदेन) 3 वण 2 ५01 2 धरस्य ( 03 पुण्यं ) वेदैश्च संमितम्‌. 
-- 128 00, 28००. -- ° } + 15 7४ © यथातधा (0 
तथम्‌ ). 

26 °) 1" [एतत्‌ ; ५९. 5 [मं (० [एन) &: 1.8 
08 41. 2 यश्चेमं कथयेन्नित्यं ( 111.» "येन्मलैः ). -- † ) 8०1४९ 


८004 
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प्रथूपाख्यानम्‌ | 


यश्चैनं कीतेयेनित्यं परथेरैन्यख संभवम्‌ । 


ह स्विरापवं 


[ 5. 8 


| ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृ न स शोचेत्कृताकृतम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीहरिवंरो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ }! 


वैरांपायन उवाच । 
आसीद्धमेख गोप्ता पूर्वमत्रिसमः प्रभुः 
अत्रिवंशसयुत्पननस्त्यङ्खो नाम प्रजापतिः ।। १ 
तख पुत्रोऽभवद्वेनो नायं धा्भिकोऽमवत्‌ । 
जातो स्रत्युस॒तायां र सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २ 
स॒ मातामहदोषेण बेनः कालात्मजात्मजः । 
खधमं पृष्ठतः कृता कामाष्टोकेष्वधतंत ॥ ३ 
मयोदां स्थापयामास धमपितां स पार्थिवः । 


1758 वैण्यस् (0 वैन्यस्य) ए ए 78 {2 9 विस्तरम्‌ ( 0 
संभवम्‌) -- 88 ००५ 26 -- ° ) [1 8 2 1 3 76 8 
( दणलुण 78 ) नमस्करृसवा (० स्य.) -- ^ ) 7"-3 शोचेत 
(0 स शोचेत्‌ ) ¬: करतात", 11 2 ¦ कदाचन (० छरता- 
कुतम्‌ ). 2 न रोचेत कृताङ्कती -- -41\€7 26, [12 [25 
16068 28०, 

(10.080 -- 161८1000 0/ ८0८ 1९८ [९1 8 + मि 75 
71 ग8 -- 2070000 ९) 709४ 81 1 3 पि1 ए 8 7 
7145 -- वदा १ 11 2 + मिञ 9 प्र 5) 9 0 128 
025 पृथुपाख्यानम्‌, 1 सोमामिषेक ; 78 चतुथस , © 
1 सोमाद्यभिषेक्र , ५४ 9 5 सोमाद्यभिषेके दिक्पारस्थापनम्‌ 
-- 4202 १20 { 068, 048 0 06410 ) 1 8 3 8 1 
7081016 8 4; 5 5 -- 6140 70 1 18 28, 
0011 05 58 , 3 27 


9 


1 [+ ० <लः -- >) & [दा 3 1 {6 पूप 68 ५ 
गोक्ता वै, ४४ वै गोक्षा (० संगोक्षा) -- ° ) ४+ -समुद्धवः 
(2० -समः प्रभु }) -- ˆ ) ४३ 128 12:-* ©" अत्रिर्व्े ( 
वश ) -- ° ) ए तुद्खो , 75 9 साङ्गो , 78 © अज्ञो , 05-5 
111 9 + सोऽङ्गो (40 त्वज्ञो ) ४2 महीपति, ( 0" प्रजा ) 

2 °) 1 अद्य (0 तस्य ) 30106 2155 वेणो ( 01 वेनो ) 
-- 5 ) 8 1 © घर्म॑को (० धार्मिको ) पि नप, (0८ 
ऽभवत्‌ ). 1९2 पि, 3 ए 8 7 05 7015 वर + 1४3 नाद्यं 


वेदधमोनतिक्रम्य सोऽधर्मनिरतोऽभवत्‌ ॥ 9 
निःखाध्यायवषटरूराः प्रजास्तसिन्ध्रजापतौ । 
प्रावतेन पपुः सोमं हृतं यज्ञेषु देवताः ॥ ५ 

न यष्टव्यं न होतव्यमिति तख प्रजापतः | 
आसीखतिज्ञा क्रूरेयं विनाश प्रस्युपसिते ॥ & 
अहमीज्यश्च यष्टा च यत्ञशेति इुरूढह । 

मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ।॥ ७ 


तमतिक्रान्तमयौदमाददानमसरंप्रतम्‌ । ए 
?॥ 5 8 
ध्मकोविद -- °) ४४ तु, [22 चं (० तै) -- ” ) {)6 


¶1 2 61 8 5 ~ म्रज्ञापते (0 पति, ) 

3 5) पिञ प्रा) 2 (शध 707 25 171 {ल} 23 [081 [02 86 
1 ५ ७1 3ऽ-5 4 तेन्‌ ( 0" वेन ) रि 8 वेन कारात्मजासुत 
-- ° ) & 11 + स घर्म, 23 स्वधर्मान्‌ ( 0" म) --) 
ए + पि ए 8 10513 2 59 ५41 8 5 रोभेषु (०" लोकेषु) . 
1 वर्तते (10 [अ]वर्तत ) ४" 8 कामाद्धोभेषु वर्तते , 123 15 
कामरोभेष्ववर्वत ; 7, कामरोभभ्रवर्तक , * कामाद्यो 
मोऽभ्यवधंत - 

4 ° ) (3 नराधिप, 257 2 ५4 © ४, स भारत (स 
पार्थेव. ) 01-3 धमपिता सहखकहा, -- “^ ) 26 {1 2 @1 8 5 


-धर्मम्‌ ( 20 -धमन्‌ ) 


छ) 1 68 ( €>०€[४ 5 ५ ) तास्मिन्सर्वे ( ०८ ग्रजास्त- 
स्मिन्‌) $ ६1 8 1" तस्मिन्राजनि शासति -- ˆ ) ६2 
ति ण 51 10 7:-5 7 © -४+ प्रवृत्तं, 3 संस्कृत (0 
प्राव्त॑न्‌) ४2 पुन (ग पपुः) -- ^) एः ऽश्रुतं; 102 द्रुत ; 
118 सुत (10 हुतं ) 

© ^) {न्च (0 "06 86०0१ न्‌ ) बि ४1 दातव्यम्‌ 
(हो) --<) ४३ धोरा (ण ऋरा ). 12 05 ध [ए]व 3 
५७ [एब (० इयं) --^) ए विना समुपस्थिते 
-- 471€ 6, 13 १६०१8 8०५, 7९0८124 1४ 17 1४5 [फगुग्लाः 
11966 

7 8 0. 7 --) ए ईंज्या; 2 ईड्य, ४ 
इंश्; 806 188, इज्यदः ( £ इंज्यश्च ). 81 पूज्यश्च ( {०४ 
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5. 8 | 


उलुमेहषयः स्वै मरीचिप्रयुखास्तदा ॥ ८ 

वयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संघत्सरगणान्वहून्‌ । 

अधर्म कुरु मा वेन नैष धमः सतां मतः ॥ ९ 
निधने हि प्रस्तस्तवं प्रजापतिरसंशयम्‌ । 

प्रजाश्च पाठयिष्येऽहमिति ते समयः कृतः ॥ १० 
तांस्तथा चुवतः सवान्महषींनवरथीत्तदा । 

वेनः प्रह दुबुद्धिरिममथमनथेवत्‌ । ११ 


हरिवंशे 


[ हरिबंशपये 


स॒ष्टा धर्मख कशान्यः श्रोतव्यं कय बा मया । 
संमूढा न बिदुनतं भवन्तो मां विशेषतः ॥ १२ 
इच्छन्दहेयं प्रथिवीं एवेयं तथा जैः । 

घं परे सबं च रुन्धेयं नात्र कायो षिचारणा ॥ १३ 
यदा न शक्यते मानादबरेपाच पार्थवः । 

अनुनेतं तदा बेन ततः कुद्धा महषयः ॥ १४ 
निगद्य तं महात्मानो पिस्पुरन्तं महाबलम्‌ । 


+ ~ ---------~--------नन-~--------~------न--~------- "न" -~---------------------~-------~-~- ~~~ ~~~ ~~~ -------- 


यष्टा) 75 अहमिष्टश्च पूतश्च, 7५ "मीञ्चश्च यञ्वाच --“) 
124 9 ए5 9 ५ 5 [एव (10 [इति ) भ" कुरोट्ह ( 0" 
कुरू). & यज्ञे देषैर्दिजातिमि --^)72 02 नहि (ण 
मयि) ४3 तु दातव्यो (० विधा ) 8" 15 मयि यज्ञा विधा- 
तव्या -- ^ ) 3 यष्टव्यम्‌ (107 होत") 

8 € 0011 71070 8 प) 10 7 504 18 1051 7 धू ० 
11188172 {01105 -- 5 ) पि" अधघार््निकम्‌ (ग असांप्रतम्‌ ) 
-- 18 16943 8०° {07 {16 9 16 धरणि 6 = -- ° ) 1 
0 नारद- (० मरीचि ) 8" सदा , 11 ततः ; ४? (०८. १५ 
28 171. {64 ) 3 131 121. 3--5 4 तथा (० तदा ) 081 ( 0011 
11168 ) {26 0 नारदप्रसुखास्तथा 

9 11 1188170 (र्थ ४1 8). 
संवत्सर) -- 4.6४ 9५०, {20 103 : 

104* फरूदायी सं चास्माकं यन्ञस्तेऽयापि नान्यथा । 

^) १ ५ वीर, ¢ प्रेत; 9०४५९ 1488 वैण (0 वेन ) 

= ) 115 नैव, 10: एष्‌ (० नैष ) & सतामपि $ 1९3 9 
1.8 23 {0 123 + 0 118 ५ 11९. 3 सनातनः, चि ४2 
21 2 73 ¶ © ~ सतापिति ( 20 सतां मत, ) 

10 #1 7013अण्टु(जं ए 1 8) --^) 1 + ए (0४६) 
{01--8. 5 अन्वयेऽत्रे , 2 पि 11 {1 5 7५ निधनेऽत्र; 1८3 
सैवम; ; 2.8 प्र 32 3 2 9 © + अच्रिर्वदया- (8 ऽ श्रौ ) 
(0? निधने हि } 12 निधनं हि प्रजानां सवम्‌; 2/3 विहितो हि 
प्रजानां त्व ¢ ) रिऽ 01. 8 3 19 94 2 5 143 असदायः ; 
४४ इव सख्यम्‌ (० भसंश्षयम्‌ ) 2) [९५ निश्चयः (0 
समयः) 2 एष ध्मः सनातनः 

11 1 00155108 ( ए 1.8) ® ) 1 (1 रि 728 
¶ 01 2 4 015 + तदा (० तथा }) 5 वदत" (:0" ब्रुवतः) 

¢ ) &1 {8 + 7 7, 5 म्रा्रवीत्‌ (0 अ) &1 72 3 1) 

1 8 ७1 8 5 #¶, ततः; 70" 2 3 वच. (0 तदा) -) 
8०6 58 वेणः (‡0 वेनः) -- ° ) £1 दर्द वाक्यम्‌ ; 3 
702 71 इदमर्थम्‌. & 82 3 5.6 पप 8 01 4.5 8 अनर्थैः 
चित्‌; 5: भरस्दिम (£ अनर्थ॑वत्‌ ). ५ ४४ 0; इदमर्थमनर्थ 
वित्‌; 0 इदं बचनमनवीत्‌ . -- ^€ 11, 8 ४8 15 105* 

12 41 1138178 ( ५, १, 1. 8 ). ६६०6 19 105 105, 


= ) {९५ दाश्वहुष- ( {0 


वैरपायन उवाच, ७०८५० 1158 वेन उवाच #‡ 'ए5 ४९०५ 
12 {€ 108*+ -- ) ञ्चे न(2०प्कृश्च) 1 [अन 
(10 [आ]न्य,) -- 2) 11 ऽ 2 वै (1 वा) 73 + 
वच (10 मया ) -- -4\€ए 12५2, ०] 1458 ( €०९] &1 पि 
व° 3, 41 11155111 ) 2 3 1058 061 1] 


105: श्रुत्तवीर्यतप सत्येमेया वा क समो अुवि। 

प्रभव सवभूतानां धर्माणा च विशेषत. ॥ 

[(1 1) 7918 5 भूत (०्ण्वाक ) + विसु (णः 
मुवि) --(1 2) 1 19 © 744 प्रभव (0८ व) | 

74 011 ( प्रथ ) 12 --°) + मां (० न) 12 © 
वेनं (‡०" नूनं ) ) 6 12 © ध, हि (0 भमा) {8 ५ 
2 8 ४ 23 10 728 701-5 चवि( ४३ 38 अ चेतसः (10) 
विरोषतः) वि 

13 1 0158108 (५ * 1 8), - 2) ८2 + पि 3 918 
1 8 ; 0¶' © + जखन वा; 19 1 जर्रपि; पि 9 13 18 
173 जशस्तथा (ग "५050. ) ; ५ तथा जनान्‌ --“) 1 
चा, 08 नि-(" च) 7५ €~ 3 + रुल्धीयां ( 0" 
रुन्धे) & 11 5 ४४ 7" द्यां भुवं चेव रुन्धे ६1 73 8 
भिद्ये)य, 281. यां भुवं च निरुन्धे्य, 1 द्यां वा मुचं चच 
रूत्घीया ; 1307 ५1१ 12०029 ९05 खं भुवं चैव सन्धेयं 

14 11 1015810 (न 7 1 8) 06 14 &1 ४ [6 
7 @ 03 4105 वेद्नपायनः -^) रि 9 8 75 72- 
71 8 “+ मोहाद्‌ (0 मानाद्‌ ) ४) & [४ + 8 {2 ग्‌ 
©1 5 पार्थिव, {3 वम्‌ (0 व") --“ ) 2 * ४1 13 
9 ©1 07 अपनेतुं (0" अनु ) £: प्रजा ह्येनं , 13 3 5 
052 11. 8.५ © « तदा वेनस्‌ ; © प्रजा वेनस्‌ (० तदा 
वेनं ) 1 8 ४2 3 281 9 051 0, 72 अपनेतुं तदा ( #४ था) 
वेन( 81 ४४ “ण )स्‌ %& ८५ पाडान्तरे अपनेतुमधर्मादपक्रष्टम्‌ । 
ॐ -- ° ) 272 3 तदा (07 तत्त. ) 

15 1 पाह (५ ९1 8) --“) मि" प 23 8 
128 त निगृह्य ( 0 ४18] ); ४3 निगृह्यततु; ७ चिनिगृह्य 
भि महात्मान (० "मानो ) -- -4.€1 1४6, प, 4 1115, , 

106* हन्यतां हन्यतां पाप इत्युच्ते परस्परम्‌ ॥ 

यो य॑क्तपुरषं देवमनादिनिध्तं हरिम्‌ । 


वि 


1?८1-51 41-८1711,€7 


पथूपाख्यानम्‌ ] 


ततोऽख सबव्यमूरं ते ममन्धुजांतमन्यवः ॥ १५ 
तमस्तु मथ्यमाने वै राज्ञ उसो प्रजज्ञिवान्‌ | 
हस्ोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्णापि बभूव ह ॥ १६ 
स भीतः प्राज्ञलिभेत्या सिितथाजजनमेजय । 
तमत्रिविंह्यरं दृष्ट निषीदेत्यब्रथीत्तदा ॥ १७ 
निषादवंशकतां स वभूव वदतां षर । 
धीधरानयजञ्ापि षेनकस्मषसंभवान्‌ । १८ 

ये चान्ये पिरष्यनिखयास्तुपुरास्तुम्बुयस्तथा । 
अधर्मैरुचयस्तात बिद्धि तान्वेनकल्मषान्‌ । १९ 


हरिविरापर्व 


[ 5. 24 


ततः पुनम॑हात्मानः पाणिं बेनख दक्षिणम्‌ । 
अरणीमिव संरब्धा ममन्धुत्ते महषयः ॥ २० 
पृथुस्तसमात्छशु्ौ कराञ्यरनसंनिभः । 
दोप्यमानः खमपुषा साक्षादप्रिखि ज्वलन्‌ ॥ २१ 
आध्रमाजगर्वं नाम धलुरगह महाम्‌ । 

शरां दिव्यानक्षाथं कवचं च महाप्रभम्‌ । २२ 
तस्मिञ्जातेऽथ भूतानि संपरह्टानि सर्वशः । 
एमपेतमेहाराज वेनश्च त्रिदिधं ययौ ॥ २३ 

पशुत्पननेन कौरव्य सपुत्रेण महात्मना । ॥ 8 





विनिन्दलययधमाचारो न स योग्यो सुव पति ॥ 
युक्त्वा मच्रपूतैसे करौुनिगणा नृपम्‌ । 
निजघर्निंहतं पूवे भगवन्निन्दनादिना ॥ 
तस्मिन्हते जगत्सवं दस्युभूतमभून्नेप । 
तत, संमन््य ऋषयो ममन्धुस्तस्य भूमुज, ॥ 
[ (7, 3) {78 ते (0 वि- ) -- (1, 5) 73 आजघुर्‌ ( 10 
`). | 


( 5 | 


-- ° ) ऽ वै (० ते) 18 सन्यमूरं महाबाहो -- 2 ) &1 
करुत- ( 10" जात- ) 

16 11 1138108 (थ ए 1 8) वप छ 16418 --^) 
ए तस्िस्तु प्रमथ्यमाने - ° ) 7. रौद्र. , 7 15 उरो" (0 
उसे) ए 3 3 वि- (० प्र-) -- पि" 0५ 16107 -- <) 
18 06 मार, 68 सान्न (» 10 1€४) £ 08 
अतिमात्रो मात्रा अतिहस्र इव्य्थं । & -- ^ ) {1 8 ९ 9 
प्र 83 70 185 02 8" ©“ 3 [आ]ति- (0 (अपि) 

प्र॒ 101 ाञाणडु (ल र 1 8) रिग 172, गए ० 
17 (० एण, ०६ र 1 16 ) -- ° ) & संभूत (प स भीतः) 
--०) 2 2 3 5 122 3 72 © 2 5 {3.५ तस्थिवान्‌ 
(0? सित") -- “ ) &1 1 3 17 ततः, 25 वच , 73 पुनः 
("0 तदा ) 

18 1 10158108 (म ए 1 8) गप 00 18० (भ्‌ ए 1 
16) -- ) 2 8 28 1) 3 ऽ + 92 + [अ]सौ , 75 च (0 
स ) ४, निषादकत्प वैरास्य (8०) -- ° ) 12 198 1 62 
वरः (0 वर ) 5: बभूव जनमेजय -- ° ) £" तात , 1 एः 
(3 ५ चाथ , ध? चैव (६५ चापि) -- 2 ) 8०0८ 38 वेण 
( 10" वेन्‌- ) 2 + -संभव (0 वान्‌ ) 

19 141 11855108 (2 18) © ०0 19 -- ^) 32 
( 5 707 25 770 {€† ) (चिन्लय- (0 विर्ध्य-) -- °) ष 
तुम्बुरास्‌ ; ४.5 तुषारास्‌ , 8 तुखारास्‌ , 73 निषादास्‌ ›, 1 
तमुखास्‌ (० "रास्र्‌ ) 9 6५ तुम्बरास (10 तुम्बुराष) + 
8 2 {1.8 {0 708 01.83 १.५ तुषा( ६2 3 म-, 33 8 


1 


खा )रास्तुम्बरास्तथा , ४ त॒षारास्तुमुला' , 78 सुखरास्तम्बुराः 
खन्ना , 17 तुम्नुनस्तुम्बरास्तथा , 7 निषादास्तुम्बरा --^) > 
पुरुषास्‌ ( 0" -स्चयस्‌ ) 81 1 3 *8 "ये च ( £ तात्त) 
--2 ) ४1 [इमान्‌ (1० तानू ) ०९ 2788 वेण- (10 वेन-) 
500 290 2००४४ €08 -सभवान्‌ ( 10" -कल्मषान्‌ ) 

20 1 3158108 (ण ए 1 8) - ^) 7: 61 तदा 
(0 तत ) -- ˆ ) 80०6 138 वेणस्य ( 0" वेनस्य ) -- ^ ) 
रः सत्तं, 7" 10 संरढ्धां (० "्धा) -- ° ) ध तु (भ 
ते) 26 न संदाय (0 महषेय ) च ४2 32 8 135 28 मम 
न्धुर्नातमन्यव 

21 1 1135102 (र्थ ए] 8) --^) मिः प 8 ए 128 
समुत्पन्न (० तस्थौ ) -- °) ए" {2 3 -संनिभात्‌ (० 
"भ ) 81 कराजल्जसंनिभात्‌ , 03 उवरूनाकशसमम्रभ -- ४० 
15 {0 एण »०१ ०००४ €048 105 8€7 %1 28 करिह 212 


107 स धन्वी कवची जात पुरेव महातपाः । 

[ 15 वेण्यो (0? एवं ). 25 महाव 5 230 8 20078 
€05 श्य॒न्ना (0 तपा ) || 

22 1 00138106 (ण ए 1 8) --%) $ 65 आजगवम्‌ । 
अजगवो खाज्ञाभ्यां निर्मितं धनु" । % -- °) 1 3 7 153 
९1 #॥? 3 महारथ , चः चरः, 22 02 वरम्‌, 12 05 रथम्‌; 
78 "जवम्‌ (0 रवम्‌ ) -- ^ ) ४2 ४9.05 च 9५ दिव्यान्‌ 

¢ ) 1: कवचां श्च महाप्रभान्‌ 

23 101 7118817 (म ए 1 8) -) & जाते च, 
+ 2 8 1 71 प्रजाते, 02 3 जाते त (० जातेऽथ ) ३ 
अनि प्रजापतेस्तानि (5८) -- °) 1 1, स्चैत (£ शाः) 
71 सहृष्टानि च सवशः. -- ^) £" समानेतुं, 2 ययुर्‌, 12 
संबभूवुर (० समपितुर ) 8 ४1 2 82 3 125 ¬ महाभाग 
( 0" "राज ) 73 समुवपेतुरम॑हाभीमो -- ^ ) ६०८९ 1488 वेण 
( 0 वेनद्य) ४2 8 88 ऽ तु, 73 7 [ऽपि (५०८प्च) 
&1 1 8 72 गत; (८ ययौ ). 


-- 99 ~~ 
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5. 24 


त्रातः स पुरुषव्याघ्र पुन्नाश्नो नरकात्तदा ॥ २४ 
तं सथुद्राथ नयश रत्ान्यादाय संन । 


¢ 


तोयानि चाभिषेकार्थं सथ एवोपतधिरे ॥ २५ 
पितामहश्च भगवान्देवैराद्धिरसैः सह । 

स्ाघराणि च भूतानि जंगमानि च सेशः ॥ २६ 
समागम्य तदा वैन्यममभ्यपिश्वन्नराधिषम्‌ । 

महता राजराज्येन प्रजापालं महाद्युतिम्‌ । २७ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा षिधिषरद्ध्मकोषिदैः | 
आधिर्ये तदा राजा प्रधुषभयः प्रतापवान्‌ ॥ २८ 
पित्रापरञ्जितास्तख प्रजास्तनाजुरञ्जिताः । 


24 04 पाऽ (थं \ 1 8) --°) 2 5 2/3 सुपु- 
त्रेण (‡0 सत्पु") -- ° ) & 1९1 2 ५ 2 8 प्रा 3 9 710 
१5 1 -व्याघ्र' (० -व्याघ्र) -- ^ ) 1 & 5 तत्त; (0 
तदा) & पुक्राप्नो नरकं तथा (५०) 

25 [1 1115816 (9 ए 1 8) --) < 3 00 समा 
गम्य (० च नद्यश्च ) -- {८2 00 ( 1] ) 28-26* -- ^ } 
21 8 १७ 62 + [अभिषेकाय (० कार्थ) --^) 1 १ पप 
[अव- (० [उप ) 

26 ४1 71155 (ण र 1 8) {8 ०010. 9१6 (५ ₹ 1 
28} --) "19 (15 स (0 च) --") ४2 घरविगणै, 
(०" आङ्गिरसै.) -- 2) &" सर्वाणि (० भूतानि) -- 


01 26०, -- ° ) [९1 ५ 01 तथैव च (2 च सर्वदा ) ¢ . 


जंगमादीनि सर्वदा - 

27 1 11154118 (ध ५1६) -- ^) 1): समागद्य 
( {0८ “गस्य ). 11 701 ए 2 (+ 8 + तथा, 03 02 3 ततो 
(10 तदा ) 80106 ‰% चेण्यम्‌ ( {07 चैन्यम्‌ ), -< ) ५ 
वेदेन (० -राज्येन ) -- ^ ) 7 + महीश्रूतम्‌ (‡"" महाद्यु 
तिम्‌). 

28 1 03 ( ल ए 1 8), --%) 1 12,4 ि8 प 
71, 5 अभिषिक्तो (० सोऽभि"). -- ° ) &2 7६ कोविदः; (10४ 
-कोविद्रै ). व ) 90106 }15 आदिराज्ये (0 आधि ) {5 
01 राजा 1 3 ४.4 0; 08 1५ तदा (3 ४1 2 08 था) 
राक्ता › >+ तथा राजा; 70 19 ©4 ? ध“ महातेजाः, 1" च 
महाबाहु. (10 तदा राजा) - ® ) 80716 2158, वैण्य, ( {0 
वैन्य, ) 

29 1 10185170 ( म #, 1, 8), --*) 1 0५ परा 
जितास्‌, 12 0,09.5 न्‌ र्‌( ४: चिर )जितास; 7, वै रजि 
तास्‌ (५ [अग]परलितास्‌) 0 चैव (0 तस्य) ५ 


००पप॥; 05 0: पिन्रा वि( 0५ राप )रखिताश्चेव; ५५४ 8 


हरिवंडो 


[ दरिवंदप्वं 


अनुरागात्ततस्तस् नाम राजेतव्यजायत ।॥ २९ 
आपस्तस्तम्भिरे तख समद्रममियास्यतः । 

पवंताश्च दुमाग ध्वजसृङ्गश् नाभवत्‌ ॥ ३० 
अकृष्टपच्या प्रथिवी सिष्यन्यन्नानि चिन्तया । 
सर्वकामदुधा गावः पुटके पुटके मधु ॥ ३१ 
एतस्मिन्नेव काटे तु यज्ञे पैतामहे शभे । 

घतः सुत्यां सयुत्पन्नः सोखेऽ्दनि महामतिः ॥ ३२ 
तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः । 

पथोः स्तवाथे तौ तत्र समाहूतौ महपिभिः ॥ ३३ 
तावृचुक्रषयः सये स्तूयतामेष पार्थिवः | 


+ पित्रा पराजितश्चैव, 79 0 पित्राभिरसिताश्चैव -- ° ) 8 
सुरक्षिता (10 [अ]नुरञ्जिताः) --^) 8 7; तु तत्‌. (५ 
ततस्‌ ) --^ ) 7 राज- (० नाम) ¢ [अमन्यत ( 10" 
[अनायत्त ) 1 ( पध ) रामराज्येत्यभाषत (5८ ) 

30 शग 01138111 (थं $ 18) - ५) 1८3 संस्तम्भिरे; 
+ च म्तम्भिरे (£ तस्तम्भिरे) 12 पि23 ए19 039 
11. 8 ५ (+~, 2 ५ चास्य , # वादय (‡० तस्य ) £ (९\ 8 
1५ ©1 आप संस्तम्भिरे चा(1९+ वास --° ) £। (९ 
00" ४० 111 1९31 ) {९९ पि 07) (3 1.४ धवजभङ्जश 
("सङ्क ) 

31 शा 15878 (म ४ 1 8). --2) पि 709 ष 
(+-, सिध्यति (ण सिध्यारित ) -- ° ) 5 प्र 78 ७9 112 9 
सर्वाः (५" सरवै- ) . ४४ ( १५५ 4" %5 111 16&{ ) 18 दुहा (1 
दुघा) 8१ गाश्च (० गावः) -- ° ) ¢ 0१ ' पुटके पुटके 
प्रािपत्रम्‌। सव वृक्षा मधुमन्त इव्य्थ" । &‰ 

32 111 11155108 (© १.18) -- °^) [ए४,५ ऽ पा 8 
71 + ? ४.५ समभवत. ( 0" समुखन्नः ). #2 सुतः सौल्यां सम- 
भवत्‌ ‰ ¢ सृतो रोमहर्षणः पौराणिकः सुत्या सुत्यायां सोमा- 
भिषवे क्रियमाणेऽ्हनि सुत्यादिना समुत्पन्नः । अभिकुण्डादिति 
शष" । “ अभिकुण्डास्समुदद्धत. सूतो नि्मरुमानस. ” इति व्या 
सोक्ते । & -- “ ) 73 सौतत्वे हि , + ( ४150 ४8 77 धल ) 
सोम्येऽहनि ( £" मोस्येऽहनि ) 1 3 7 7५ महाद्युतिः ( ० 
मतिः). 

33 1 1018812 (, ए. 1 8 ). -- ? ) 1 जज्ञे राक्तो ; 
४५2 8 95 यज्ञे ्रान्चो , 0 प्राज्ञो जज्ञे ( 0 4228] ), -- “ ) 
71 05 0 11०, 9 स्तवार्थं ( {० र ), -- = ) 1. 9 4 10 
(१. 8 2४. 3 सुरर्षिभिः ( ० मह' ) . 

34 1 1019817 ( ४, 1 8 ) , (४ 070, ( ण]. ) 94-56. 
-- ८) 12 08 [+ पूव (0. प्रष). 7४ त पशु; (५ 


~+ 0 ~+ 
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मूाल्यानम्‌ ] रिवषय | 5. ५1 


कर्मैतदनुरूपं वां पात्रं चार्यं नराधिपः ॥ ३४ 
तावूचतुस्तदा सर्यास्तानृषीन्घूतमागधो । 

आवां देधानूरषीवेष प्रीणयावः खकर्मभिः ॥ ३५ 
न चास्य बिद्रो प्रे कमै न तथा लक्षणं यः 
सतोत्रं येनास्य याष राज्ञस्तजखिनो द्विजाः ॥ ३६ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ तु भषिष्यैः स्तूयतामिति । 


तदाप्रभृति त्रैलोक्ये स्तवेषु जनमेजय । 
आरीवांदाः प्रयुज्यन्ते षतमागधबन्दिभिः ॥ ३८ 
तयोः स्तधान्ते सुप्रीतः प्रथुः प्रादात्रजेश्वरः । 
अनूदरं सूताय मगधं मागधाय च ॥ ३९ 

तं दष्टा परमप्रीताः प्रजाः प्राहुमेहषेयः । 
वृत्तीनामेष वो दाता भविष्यति जनेशरः ।॥ ७० 


यानि कमणि प्रतान्प्रुः पथान्मदहाबलः ॥ ३७ ततो वैन्यं महाराज प्रजाः समभिदुदुबुः | 81544 
०1 5 44 





पार्थिव ) 1 ¢ स्तूयताभिति पार्थिवम्‌ --° ) € वै, ए 
च, 1252 08 72 + वा (गवा) © कर्मभिस्तदनुरूपवा 
( फ ल€पप्प९{ए८16 }) -- ^ ) 00 72 61 4 परशु, 75 > याति 
(10 पात्र ) +> 1; वाय , 72 चाक्ञ , 7 चाथ (0 चायं ) 

ॐ 10113810 (भ प 1 8) 2 0 88 (ध ए 1 
34) 25 00 38० -- ^ ) 1. [7 + तथा, 76 1.9 &@ 
10\ तत (9 चदा ) -- ° ) & ॥\। ४03 वर्यं (0 आवां ) 
-- ° ) &" एः प्रीणयाम (०7 "याव ) 

36 1 0118812 (भ रए 1 8) > ) &1 विद्यते, 
६2 8 1) 2 3 विद्योवे, 3; विद्व, 02 विद्धिवैं, 3 56 
1 2 = [+ विद्यहे , ©: विद्रहै (0 घिद्धरो वे) ४? कार्य 
( {0 कर्मं) --") ए चास (० तथा) ~" विद्यते ( 01 

क्षण ) --^) 1 {2 3: कुर्याव , ए: कुर्वन्ति, भिः कुर्याम, 
पि ४1 2 0 1 + 5 र्वो चै, 7 कुवि, ©» कुया वा (0 
करवाव ) 1 + स्तोत्रं यदस्य कुर्वीत (1, मो ) -- ^€ 36, 
{8 118 

108 प्रहषय' । 
करिष्यते तु यत्कमै चक्रवर्ती महाबर" । 
गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां नृप. ॥ 

37 [1 0115811८ 1 8) --°“ ) ]ए५+ तैर्‌, ५० 
( ध्ण्तौ) 119 ५03 ५च, 2 © तौ (० तु) - ^€ 
3740, (3 1225 

109*+ तौ स्तुतिं चक्रतु सूतमागधको नृप । 
-- ° ) 14 3 वैन्यो (० पश्चान्‌) ए2 + पि 9 18712 
५ 5 {9 ५ महामसि , 20671 2 © ४५+ यद्रा (५ बर ) 
-- -^.71€} 37, 2 ४ 131 {071 1; 105 
110* सल्वाग्दानद्णिसेऽये सत्यसंधो नरेश्वर । 
श्रीमासैत्र क्षमादणिल्मे विक्रान्तो दु्टशासन. ॥ 
धर्मज्ञश्च छृतक्श्च दयावान्धियभाषकः । 
मान्यमानयिता यज्वा ब्रह्मण्य साधघुवस्सछर, । 
सस. शत्रौ च मित्रे च व्यवहारस्थितो रेप ॥ [४] 

(1 1) 2 ४23 सद्वान्‌ (0 वाग्‌) 7" 2; दाम्‌- 

(0 दान-). > ४1 नराधिप (0 नरेश्वर ) --( ४) 


दरि्वश्-6 


2 1 112 श्रीमान्मैव › 711 105 ह्ीमान्मैव (० श्रीमाञ्चैत्र ) 
४8 सत्यसमो (प क्षमात्नीरो ) -- (1 3) ४३ वर्मज्ञेपु कृतज्ञेषु 
(0) 18 ऋत (10 प्रिय-) 1५ -माषण (०८ क ) 
-- (1 4) ४2 मान्यो (07 मान्य-) @" ब्रह्मण्यं सत्यसतगर 
( 101 ५ ) - 81 ०0 116 8 --({~ 5) 70 05 सम 
ान्त( 0 "मलौल )श्च निरतो (०८) | 

38 701 7135119 (५ ए 1 8) --“)&2 च निलयं, मिः 
18 हि नित्य (1० -ग्रश्रति ) 11 2 ५ पि 3 1 8 01013 

(५ लाकेऽस्मिन्‌ 1 रोकेषु ( 10 त्रेलोक्षमे ) ४४8 18 18 5 
तत प्रभ्रूति ककेषु ( ४ 152 9 5 केऽस्मिन्‌), 125 7 2 © 4 
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282 ( 091 ) 7 न सङ्य , ४2? 05 05 नराधिपः, 3 8 
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111* त प्रजा प्रृथिवीनाथसुपतस्थु श्चुधार्दिता. । 

ओषधीषु प्रनष्टासु तस्मिन्काछे ह्यराजके ॥ 
तमूच्युस्तेन ता प्रष्टास्तच्रागमनकारणम्‌ । 

म्रजा उचुः । 
अराजके नरश्रेष्ठ धरित्या सकरौषधी । 
ग्रस्तास्तत. क्षय यान्ति प्रजाः सर्वा. प्रजेश्वर ॥ { 5] 
त्वं नो वृत्तिप्रदो धात्रा म्रजापारो निरूपितः । 
देहि नः श्चु्परीताना प्रजानां जीवनौषधी, ॥ 
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त्वं नो व्रृत्नि षिधत्स्वेति महर्षिवचनात्तदा ॥ ४१ 
सोऽमिद्रतः प्रजाभिस्तु प्रजादिताचिकीषेया । 
धनुर्गृह्य प्रपत्कां प्रथिषीमार्दयद्वरी ।। ४२ 
ततो वैन्यमयत्रस्ता गौभूता प्राद्रवन्मही । 

तां परुधंनुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ॥ ४३ 

सा रोकान्ब्रह्मरोकादीन्गल्या बेन्यमयात्तदा । 
प्रददशग्रतो वरैनयं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ ४४ 
ज्वरद्धिर्निशिते्बाणैदींपरतेजसमच्युतम्‌ । 
महायो महात्मानं दुधषममरैरपि ॥ ४५ 
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हरिवंशे 


[ हरिवंशपवे 


अछभन्ती तु सा त्राणं वैन्यमेबान्पदयत । 
कृताञ्जलिपुटा भूत्या पूज्या रोकैक्चिमिः सदा ॥ ४६ 
उवाच वैन्यं नाधमं स्वधे परिदयपि। ` 

कथं धारयिता चासि ्रजा राजन्िना मया ॥ ४७ 
मथि लोकाः सिता राजन्मयेदं धायते जगत्‌ । 
मत्कृते न विनश्येयुः प्रजाः पाथिव विद्धि तत्‌ ४८ 
न मामर्हसि हन्तं वै भरेयश्चेचं चिकीर्षसि । 

प्रजानां प्रथिवीपार शृणु चेदं वचो मम ।॥ ४९ 
उपायतः समारब्धाः सर्वे सिष्यन्त्युपक्रमाः । 
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पथूपाख्यानम्‌ | 


उपायं परय येन खं धारयेथाः प्रजा नृप | ५० 
हत्वापि मां न शक्तस्तव प्रजानां पोषणे नृप | 
अन्नभूता भविष्यामि यच्छ कोपं महाद्युते ॥ ५१ 
अवध्या स्वियः प्राहुसति्थग्योनिगतेप्वपि । 


हरिविंशपवे 


सेषु प्रथिवीपाठ न धरम व्यक्तमर॑सि ॥ ५२ 


एव बहुषिध वाक्यं श्रुत्वा राजा महामनाः 


५, 
क, #, 


कोपं निगद्य धमास्मा वसुधामिदमव्रवीत्‌ ॥ ५३ 


इति श्रीहरिवंरो पच्चसाऽध्यायः ॥ ५ ॥। 


पूथुरुवाच । 
एकसयाथाय यो हन्यादात्मनो वा परख वा । 


( 0011 {11168 ) 8 ( ह + 86604 {1106 ) ५ ( 00६11 {17165 ) 
मिञ ए 82 3 70 15 0 8 ( 2] 5660110 {६110 ) 8 4 5 ( 185 
0 00४ = 1068 ) 6 ( 866०४५१ ॥10€ ) व्र 2 ( 86600वै 
{11116 ) 8 4 ( 00111 001 1170068 ) ©1 + (00 ऽ€९०प्रत ्प€ ) 
भरजा इमाः, चा 2 ( 0० प्68 ) ४ 8 3 ( ४] 8 
1016 ) प्रजामिमाम्‌ , 2 2 ( 00 15४ 106 ) इमा म्रजाः 
( 0 प्रजा नृप ) 81 ( $९००५५ (०५९ )घारयेयमिमा प्रजा, 

51 ध1 11118810 (ध ए 18) 02 000 21 (थं ए 1 
49 ) &1 ०) ( रभु] ) 515 --*) [2 + पञ 018 5 पऽ ५ 
न समस्‌ (० मा न दरक्तस्‌) 1 हत्वा हि न समथस्त्वं 

० ) {1 64 पारने , 7४ ~ तोषणे (० पो ) {~ ¬” प्रजा 
धारयित नृप, 28 12 © 5 5 + प्रजाना परिपारेने -- ^) 
&1 1 पि1 8 पए 881 8 गुध 9 464 5 अनुभूता ( ५" अन्न ) 
09 44 मविष्यन्ति (0 व्याम ) ) ©8 द्रो (0 
कोपे) 2 * ४३ 83 2, # महामते (ण "द्युते ) 
-- -4.71.€7 51, 18 185 

113 प्रथु, । 
आ्मयोगबरेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ 
ततः ग्रणम्य वसुधा तं भूय राह पार्थिवस्‌ । 

52 कध 00158106 (लं ए 1. 8). © 0४ 52० (५ 
ए 1 49) ^“) 8 वा(च) 7; [अ [प्याहूुस्‌ ( 20 
प्राहुस्‌ ) ~ 11 8 ५2 8 5 अवध्यां च खिय प्राहुस्‌ न) 
2 -गतास्वपि, *2 32 -गतामपि, 03 1/3 -गता अपि (0 
-गतेष्वपि ) <) 9 2 8 ४1 2 1 1 8-5 ५ + सचषु; 
72 सचे च, 1" सव्येन (० सच्वेषु) -- ^ ) 16 7" 2 © 
11 + हातुम्‌ (1०" त्यक्तुम्‌) ३ नाधमं कर्तैमहैसि 

53 101 ८0155108 (म ए 1 8) -- 0) {2 82 ( पटु 
&ऽ 11 1€२† ) राजन्‌ (2० राजा ) -- ^्लः 58५, {36 ¶' ¢ 
21५ 115 

114# चिन्तयित्वा बहुविधं प्रजानां हितकाम्यया । 
[ 1 चोदयित्वा (10 चिन्त ) | 


९ 


वहूनयै प्राणिनो रोके भवेत्तस्येह पातकम्‌ ।॥ १ 
सुखमेधन्ति बहो यस्िस्तु निहते शुभे । 
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व 11115 ९40 18 11185108 120 11 (धै ए 1 58 8) 
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115* एकस्िन्थचर निधनं प्रापिते दु्टकारिणि । 1 


(1010 प्0द = 1115510 171 


न्न {ध ~~ 
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[ 6. 2 


८ 350 
81 6 2 
1 6 > 


6. 2 ] 


तसिन्हते नासि मद्रे पातकं नोपपातकम्‌ ॥ २ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुंधरे । 
यदि मे वचनं नाद करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ ३ 
त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छास्नपराख्युखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता खयम्‌ ॥ ४ 
सषा त्वं शास्तनमाखाय मम धमेभृतां बरे । 
संजीवय प्रजाः सवाः समथां ह्यसि धारणे ॥ ५ 
दुहितरत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌ । 
नियच्छेयं त्दधाथयुद्यतं घोरदशेनम्‌ ॥ ६ 


बहूनां भवति क्षेमं तत्र पुण्यप्रदो वधः ॥ 
(~ 2) 1); क्षेमस््‌ (पण क्षेम) | 
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7४ 01 धर्म, (-5 चन्यं (10८ मम). + धर्मवतां (ण 
तां) £ घरे (० वरे) -- ^ ) 00 जीवयस्व ( ५" सजी- 
वयं ) -- °) 8 {175} हि "त असि 135 पोषणे (ग 
धारणे ) 

6 ^“) &1 मे यच्छ; 23 गन्छस्व (^ मे गच्छ) -- °) 
31 एतमहं $ 120 11 02-: 42 पनं महा- $ 1 ¢ 24 \ पच महा 
(0 एनमहं ). -- ^) 7 » ©1 निचच्छेऽह ( 70" च्छेयं ) 12" 
वधार्थाय (£ सद्र धाथैम्‌ ) -- ^ ) > उ्तं ( 10" उद्यतं ) 
धिः -दरनः, 19 1४ 9 ५ 144 -रूपिणम्‌ ( 10" दर्शनम्‌ ) 

प & 1 702 79 © ऽ-5 पृथिदी, 23 15 114 वसुधा; 
05 1, चरा (0 वसुंधरा). -- ^) 81 1 8 122 एवम्‌ (0 
सर्व॑म्‌ ). -- ^€ 7, व 8 8 (षठ) ५ 9 8 ४ 8 7 
(€८०लु॥ 08) 2606०४5 80 ५०व 724 1 + 169९4 5 60 
-- ° ) ४8 1४750 तु 94 मम ६५4 2 [029 [08-2 3 + 
112 8 सं- (0 त) 

8 ४) 500 00 स्वमा (णि प्न.) , ष्मा तु, धि 
मांच --*) 7?» यख (० यथा ) 11 ऽ 7 [अ]भिखन्द- 
मानं; ८2 + धि ४३ 31.8 [052 पिस्पन्द, 1४५ 61 5 4 
निष्यन्द ( 0" विष्यस्द ) --4) 1 7४ 61 मावे (2 
ये, ), 73 "यन्‌ , 7५. * य (ॐ येत्‌ } 

9 ९) 7 ( कप्वलु &2 08 )7 0 108 प्राम (10 शि. ). 
-- ° ) 1, 8 ततो; 2४ नृपौ; 10 ¶ » ल 24 पृथुर्‌ ( 0 


हरिवंरो 


[ हरिवंशापवै 


वरुघरोवाच । 
सधेमेतदहं वीर दिधाखयामि न संश्षयः । 
वत्सं तु ममतं एष क्षरेयं येन वत्सला ॥ ७ 
पमां च कुरु सथैत्र मां त्वं धर्मभृतां घर । 
यथा विष्यन्दमानं मे क्षीरं शमेत्र भावयेत्‌ ॥ ८ 
वेदा पायन उवाच । 
तत उत्मारयामाप्र शिखाः शतसप्खश्षः । 
धनुष्कोस्या तदा वैन्यस्तेन शैला धिवर्थिताः ॥ ९ 
न हि पूषेिसर्णे परे विषमे प्रथि्वीतले । 


तदा ) ३०८ 173 वैण्यस्‌ (1०" वैन्यस) -- “ ) 3 तदा 

( 07 तेन ) 125 2 61 5 विमर्दित" , 1, ©“ निवर्तिताः , 

विविता (० पिता ) -- 4. 9, 7 रि 3 ४.8 7 पू-+ 

( 18 1118 

116* प्शुैन्यस्तदा राजा मदी चक्रे समां तत । 
मन्वन्तरेध्वतीनेषु विषमासीद्र पंधरा ॥ 

स्वभवेनाभवंस्तस्या समानि विषमाणि च । 
चाक्ुषस्यार रे पूतैमासीदव तदा किर ॥ 

[ 1९1 0 116 1] --( ~ 1) &0४€ 108५ वेण्यम्‌ ( ५1 
वैन्यस) 18 गदा; 06 1.2 € ; तया (० तद्रा), 1; 02 
चक्रे, + राजन्‌ (10 राजा). 03 ततश्च (10 गर्। ) १ 
यजा (0 चे) @ महीम्‌ (0 तत ) ५ ¢+ समा 
यतरे मद्य तत (0 ०) -- 11 ८५० 11168 ‰-4 01 ४1४६ 
-- (7 9) 1६. वीर्याद्ासोद्‌, [^ वक्रा चा, 0 वक्राधा : ५ 
विवा" (£ विपमाः) (1 3) 151 छ 94 ( पाथण 98 
४००४९ ) 9 [श ]गया भवन्‌ ( 8प्00€1116 ) , 148 ° {१ + [अन्या 
छमवन्‌ ; > [अ]स्प्रा गवते, 1) ४4 [अ] नवन्त्रस्या ; 03 [अ] 
रयाश्चा भवन्‌; 72 © स्वान्यभवन्‌ › 02, [अल्पा अभवन्‌ (0 
[अ] भर्वंस्तस्मा ). प? प्रभविनास्य भवने; ४1 प्रसवेनास्यामवन्‌ : 
128 अस्या स्वभावादभवन्‌ (०४ “) --(1 4)? पुरा; 0 
तथा (० तदा ) ] 

10 ^) 7" बहुः; © तहिं (£ नहि) "पूर्वं (ग 
पू्-) 8 विस्म (० गवे) ८) ४; धरणी (० 
पएथिवी ) -- °) 2 7 पुराणा चै ; 12४ "णानां ; 1: ~+ "णां 
च (0 णावा) -°) 0४च({ग्वा) &1 1 3 71 
2 तथाभवत्‌ , पि ए ए1 3 15 [अभवत्तदा ( र 10815 ). 
0* भमाणां च कुतस्तदा ; 1“. राषटराणा च तथाभवत्‌ 

11 “) 2 91, 8 द्रस्यानि (छ श्च) 18 + 81 70४ 
103 0: गोरक्ष ; चि 03:65 14, क्षा; 70 गोरक्षा; 1" गोरक्षो 


(01 कषयं ) -- ४) ४, कुषी (० करुषिर्‌ ). -- 41/6४ 11 
1 ( पण. ), 3--४ वि2 8 ए 23 7 ¶8. + 115 
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परथूपाख्यानम्‌ | 


प्रमिमामः पुराणां ब ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ । १० 
न सखानि न गोरक्ष्यं न कृषिनं वणिक्पथः । 
वैन्यासरभृति रजेन्द्र सपखैतख संभवः ॥ ११ 

यत्र यत्र समं त्रा भूमेरासीच्तदानघ । 

तत्र तत्र प्रजाः सथां निवातं समरोचयन्‌ ॥ १२ 
आहारः; फटमूखानि प्रजानामभवत्तदा । 

कृच्छेण महता युक्त इयेवमनुखुश्चुम ॥ १३ 
संकटपयित्वा बस्तं तु मनु खार्ययुधं प्रथम्‌ । 

खे पाणो पुरूपन्याघ्र दुदोह पृथिवीं ततः ॥ १४ 
सस्यजातानि सथाणि पुन्यः प्रतापवान्‌ । 


117* नैव सल्यानृतं तत्र न रखोभो न च मत्रः 

वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्सांप्रते ससुपस्थिते ॥ 

[1 1) 7५ [ए)व ({०" [एव ) 1९3 ४३ सत्यानृते ( 0 नृत) 
79 तात, 7 6 चैव (0 तत्र) 3 न वै सत्यानृते चैव (0 ^) 
४8 [ए]वलोमोन (णप्लोभोनच) --(- 2) 2 +ततच्र 
38 {020 [5 5 48 चास्मिन्‌ (५ त} 1 2 ‡ [2109 [1 2 
4 5 + साप्रत (10 ^ते) ] 

-- ° ) 8००€ 1138 वैण्यात्‌ (20 वेन्यात्‌ ) -- < ) ¢ [ए] 
वास्य (0? [ए तख ) 

12 “) & तच्च (10 +€ 5द्व्०ण्तं यञ्च) 2 256 व 
01 ॐ 113 सर्म तस्या , 122 3 समसं स्याद्‌ (123 तु ), 78 + समत्व 
च (0 समं खस्या ) -- ° ) 81152 1: इहानघ › 123 नराधिप 
(01 तदानघ) - 2 ) ९2 8 ग" सं- (0 नि-) 

13 ^) &1 1. 2 आहारं, € 8 5 शशा" (० र) कः ) 
(1 अ म्रजानामभवस्तथा. - < 2 &1 {९1-3 [)1 निलयम्‌ , 2 2 
18 3 7 © 3 5 4 युक्तम्‌; ५8 ४1 121 2 8 युक्ता (0 
युक्त) -- ^ ) 81 परि- (० अनु) 1 15 02856 वृध 4 
© 3 149 शुश्चुम (० म) ©: इव्येतदनुश्यश्चुमः 

14 ^) 2 ५ ४1128 स (70 स) 02 तं वर्स ( 0" वसं 
तु) -- ४ ) (2 © 1⁄19-; स्वारोचिषं ( 0" स्वायं सुवं ) पि प 
प्रभु. (० प्रभुम्‌) --^ ) 13 2 8 0 [02-+ 3 + 113 
स्व-({ण्से) € श्रे, 13 7 3 -श्रेष्ठ, 05 -व्याघ्ो 
( 0" व्याघ्र) 285 70941 2 © धसे पा + स्वपाणौ 
प्रथिवींतां तु (83 7 01 तात) -- ०) [2 8 ए1 [)7-5 गु ५ 
णु, ४2 ऽप्रभु , 52 नृप (0? तत ) 16 व 2 ¢ गल 
दुदोह स नराधिप 

15 “) ४ 8 यस्य (10 सस्य-) 3 तत्र जातानि सस्यानि 
--- ८ ) 18 ( प्क 23 10 {ल ) प्राणायुषि , ७०८५९ {58 
£थुचण्यः (0 न्यः). -४ 01 8 18 शलः 1६८ , 1); 


दिविंदापवं 


[ 6 ‰ 


तेनानेन प्रजास्तात वतेन्तेऽ्धापि निक्षः ॥ १५ 
ऋषिभिः शरूयते चापि पुनर्ुग्धा वसुधा । 

वत्सः सोमोऽमवत्तषां दोग्धा चाद्धिरसः सुतः ॥ १६ 

बरहस्यति्महातेजाः पात्रं छन्दांसि भारत । 

क्षीरमासीदवुपमं तपो बरह्म च शाश्वतम्‌ ॥ १७ 

ततः पूनर्देधगणेः पुरंदरपुरोगमैः । 

काञ्चनं पात्रमादाय दुग्धेयं श्रूयते मही ॥ १८ 
वत्सस्तु मधवानासीदयोग्या तु सथिता विः । 

्षीरमूजस्करं चेव येन वतैन्ति देवताः ॥ १९ ` ` 


पि ९ र > याणि पुनर्दुग्धा [| ^~ 353 
पत्राः श्रूयत चाप पृनटुम्धा वसुधय । 


21€7 15 

118* सस्यानि तेन वे दुग्धा वैन्येनेयं वसुंधरा । 

[ 91 8 दुर्वा वै (0 1129] ), ४2 दुरधानि 80106 [55 

वैण्णेन ४1 च, #8 [एव (0 [इ]य) 7 : वैन्येनेह महा- 
त्मना (५ °) ] 
-- ˆ ) ७8 5 ततों (0 तेन ) ४2 3 तेनं (0 [आगन्नेन ) ह 
28 प्र 712 4 5 ¶9 68 5 92 पर्क, © तावद्‌ , 43 ते घै 
(० तात ) 1" ततस्तेन प्रजा सर्वा -- ^) 23 7" 15 7 2 
१ ©8 सर्वद (10 नित्यदा ) &1 26 © › क? ५ वर्तयन्त्यद्य 
( 16 + ^ल्तेऽद्य ) सर्व( 8" नित्य )रा,+ ए (5 + वर्तयन्तेऽद् 
( ए नन्तेऽथ ) नित्यश्च. 1 0: वर्वन्ते चाय सर्वा 

16 ^ ) £? प्रयतैद (० श्रूयते ) 1" [ए]व (> [अ)]पि) 
-- ^ ) [९3 2 8 ४12 8 5 01855 1 8 28 तु 
(प्च) ४8 तथा; 1 स्मत (0) सुत ) 

17 ^) 02 6 7 2 2 ५ 5 + ब्ुहुन्तेजा (10" महातेजा ) 
-- 2 ) ७० पूर्णं (० पात्रं) इ (5 2 ४8 1 {ल ) 
चाभवत ( 10" भारत ) | 

18 °) 1" अत (0 तत, ) 1-3 709 युनर्देवगणेः 
ध 19 ५, ) 81 13 ए प 010७ ५ ५०५ च (णप्तु). 
1-5-25 ४1 8 9 18 03 3 08 5 3 म्रभु , *3 स्वयम्‌; 
५ सवि (9 वि ) -- °) ए» 7» » उनैसकं (० "सकं 
76 व) 2 + & ४, रोके (ण चेव ) ४ क्षीरमू्जस्वरं तोयं , 
79 तस््चीरमख्रतं चैव॒ -- ° ) 0 चन्ति ( £ वर्तन्ति) 
1 तेन वर्ति देवता, ; 800 82१ 5००५४ €45ऽ वतन्ते येन 
देवता 

20 ‰ ) 8 78 दुग्धा , 7 वापि (8 चापि) -- °) 
28 देवी (ण दुग्धा ) -- ˆ ) 75 वामित-; 7" चामित- 
(७? भ्‌ ). 
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6. 20 ] 


राजतं पत्रमादाय खधाममितविक्रमैः | २० 
यमो वैवखतस्तेषामासीदतः प्रतापवान्‌ । 
अन्तकशाभवद।ग्धा कालो लोकथकारनः ।॥ २१ 
नागैश्च श्रूयते दुग्धा वत्स रत्वा तु तक्षकम्‌ । 
अटाबुपात्रमादाय षिषं क्षीरं नरोत्तम ।॥ २२ 
तेषामैराघतो दोग्धा धृतराष्टः प्रतापवान्‌ । 
नागानां भरतश्रेष्ठ सपाण च महीपते ।॥ २३ 
तेनेव वतेयन्त्युग्रा महाकाया महाबलाः 
तदाहारास्तदाचाराक्तद्वीयो्तदपा्रयाः ॥ २४ 
असुरैः श्रूयते चापि पुनदुग्धा वसुंधरा । 

21 “° ) £ 3 योऽसो , 71 ततो (० यमो) -- ° ) 73 
रोकारोक- ( 10" कारो रोक- ) 12 (51 ५१ ) -प्रकारुक, ; 7 
प्रतापनः (07 -ग्रकाटन. ) 7" काले रोकश्चतानर 


22 ^) 3 ऽ तु (च) ¢ ) {23 12115] वस्स 24 
करत्वा, 58 वासुकिम्‌ (0 तक्षकम्‌ ) ) र8 8 प्न 81 2 


(ष 


002 3 5 1 43 अदानं (10 "बु ) न ) 72-+ 02 4 
विष- (07 विषे 
23 ^) 5 इरावतो (0 एेरा ) ) ९५ 2 3 ४ 


701. 9. 4. 5 कोरव- (1० अरत-) -- °) 1६4 चि.8 प्र 01 2 4-0 
4 02. 8-; महाद्युते ( ०" महीपते ) 

24 ५) &1 18 7 ण ते (1०, [ए]व) 4) 7. 
दण्डकाया (० महा ) 1 1 2-3 55 1271 15 विषोौद्बणा' ( 0" 
महाबराः ). -- °) ५१ तदाकारास्‌ (०" हारास्‌) ¬. तदा 
धारास्‌ ; 10 © ° , तदा( ८ था )कारास्‌ ( ५" तदाचारास्‌ ) 
(४ तथाहारास्तथाकारास्‌ , 1, तथाकाराम्तथाहारास्‌. --° ) £ 
तद्रीर्यास्तत्पराक्रमाः , ९१ 3 धि ४2 1 8 1071 701 2 5 6 (४-4 
0 4 स्तदुपाश्रयाः › 7१ + स्ते( 0\ स्तु) तदाश्रया 

25 1 0, ( 1} ) 25८.-90 <) फ ( कल्लू & 
मिः) 14 ¢ 1, मायाः 9016 1.55 निबहणीम्‌ २1५ -निब 
णीम्‌ ( 0 "हणी; ) 

26 व ० 16 (भ %. 1 %) 78 वैरोचनस्‌ 
(70" चिस ) 8 31 72 125 118 च (0 तु) &01€ 
455 प्राह्वादिर्‌ ` -- ˆ ) 1 सम्यग्‌, 7४-*+ ^“ वृच्रो , ४५ तथा 
(10 छत्विग्‌). ° मूर्धा तु (ग द्विमूर्धा). -- र) रि ४2 
3 0 ४, लय 2.4 5 2 + अभूद्‌ (0 मधुर). % 6 
मधुरेव दैव्यना्रलिष््‌ ! स एव द्विमु । 

27 1 09 27 (५, ¶ 1. %8) ) 91 1-3 10 
1४ 5 ७.5 त पत्ते, 7; तथैते, 0" तमेते, 10४ तदेते ( ६० 
तपरैत्े ). ~ ते मायासुपजीवन्ति. -- ") 7५ पिः 9 ए 3 


[वं 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


आयसं पात्रमादाय मायाः शञचनिवदहेणीः ॥ २९५ 
विरोचनस्तु प्राहादिवैस्सस्तषामभूत्तदा । 
ऋतििष्िमूधा देयानां मधु्दाग्धा महावरः ॥ २६ 
तयैते माययाघ्यापि षै मायाबिनोऽसुराः 
बतयन्त्यमितप्रज्ञास्तदषाममितं बरम्‌ ॥ २७ 
यक्षै श्रूयते राजन्पुनर्ुग्धा वसुंधरा । 

आमपात्रे महाराज पृरान्तधोनमक्षयम्‌ ॥ २८ 
वत्सं वैश्रवणं कृत्वा यक्षैः पुण्यजनैस्तथा । 

तेन ते वतयन्तीह परमषिराच ह ॥ २९ 

राक्षसै पिका पुनदुग्धा वसुंधरा । 


13 + स्वैमायाविदो- 
= ) 18 


151 01 2 5 मायाविदो (10 'विनो) 
ऽसुरा ° )02 5 [अचरत (0 [अमित 
अनृत ( 0" अमितं ) 

28 ¶। ० १8 (० ए 1 25) --) € 7 दुग्धा, 
1९8 @2 81 तात , 123 12 3 चापि (५८ राजन्‌ ) -- 12: 16. 
०९५४७ 28४ लाः {6 56००पत्‌ 00९ 1€10€ ग ‰9० -- ० ) 
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119* दग्धा रजतनाभस्तु पिता मणिवरस्य यः । 

यक्षासमजो महातेजाश्िरी्षः सुमहातपाः ॥ 

[1 1) 2 रैव स्व; 06 घै वत्स-; © राजत- (५ र) 
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1‰0* दोग्धा तु धनदः स्वामिन्नेवं तैश्च वजुधरा । 
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ए्रथूपाख्यानम्‌ | 


शाषं कपारमादाय प्रजा भोक्त नरषभ्‌ ॥ ३० 
दोग्धा रजतनाभस्त॒ तेषामापीत्छुरूढह । 
वत्सः सुमारी कौरव्य क्षीरं रुधिरमेव च ।॥ ३१ 
तेन क्षीरेण रक्षांसि यक्षाथैबामरोपमाः । 
यतेयन्ति पिशाचाश्च भृतसंघास्तथैव च ॥ ३२ 
पद्मपत्रे पुन्ुग्धा गन्धैः साप्सरोगणैः । 

वत्सं चित्ररथं कृत्वा श्ुचीन्गन्धान्नरोत्तम ।॥ ३३ 
तेषां च सुरुचिस्त्वासीदोग्धा भरतसम्तम । 
गन्ध्बराजोऽतिवसो महात्मा सयंसनिभः ।॥ ३४ 
दोर श्रूयते दुग्धा पुनदेवी वसुंधरा । 


हरिविंशपवं 


[ 6. 89 


ओषधीं मूतिंमती रत्नानि विविधानि च ।॥ ३५ 
वत्सस्तु हिमवानासीद्येग्धा मेरुमेहदाशिरिः 
पात्रं तु रोरमनासीत्तन शेलाः प्रतिष्ठिताः ॥ २६ 
दुग्धेयं वृक्षवीरुद्धिः श्रूयते च वसुंधरा । 

पालाच्चं पात्रमादाय च्छिनदग्धध्ररोहणम्‌ । 

दुदोह पुष्पितः सारो वत्सः प्र्षोऽभवत्तदा ॥ ३७ 
सेयं धात्री विधात्री च पावनी च वसुंधरा । 
चराचरस्य सथेख प्रतिष्ठा योनिरेष च । 
सवेकामदघा दोग्धी ससखयप्ररोहिणी ।। ३८ 
आसीदियं सयुदरान्ता मेदिनीति परिश्रुता । 
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मधुकैटभयोः कृत्स्ना मेदसाभिषपरिष्ुता ॥ ३९ 
ततोऽभ्युपगमा्राज्ञः प्रथोैन्यख भारत | 
दुहि्त्यमवुभ्राप्ना देवी प्रथ्वरीति चोच्यते ॥ ४० 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च वसंधरा । 
पथ्ाकरयती स्फीता पुरपत्तनमालिनी ॥ ४१ 
एर्वप्रभावो वैन्यः पर शजासीद्राजसत्तम । 
नमखशरेव पूज्यश्च भूतग्रमेने संशयः ॥ ४२ 
ब्राह्मणेश महामागेर्वेदेदाङ्गपारगैः । 

पृुरेष नमस्कार्यो व्त्तिदः स सनातनः ॥ ४३ 
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हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


पार्थिवे महाभागैः पार्थिवत्वमभीप्षभिः । 
आदिराजो नमस्कायेः पधुर्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ ४४ 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्राप्रुकासैजेयं युधि । 
आदिराजो नमस्कार्यो योधानां प्रथमो नृपः ॥ ७५ 
यो हि योद्धा र्णं याति कीतेयित्वा प्रथु तुपम्‌ । 

प॒ घोरस्पान्सप्रामन्कषेमी तरति कीतिमान्‌ ।। ४६ 
रयेरपि च वित्ताद्येवेहयवृत्तिमनष्ितेः ¦ 

पृथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायश्चाः ॥ ४७ 
तथेव शदः शुचिभिख्िणपरिचारिभिः । 
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मन्धन्तराणि 1 


पृथुरेव नमस्कार्यः श्रेयः प्रमभीप्सुभिः ॥ ४८ 
एते वत्सविशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेव च । 


हरिर्वहाप्ं 


पात्राणि च मयोक्तानि कं भूयौ यणेयामि ते ॥ ४९ 


इति श्रीहरिवंरो षष्ठोऽध्यायः । ६ 


जनमेजय उवाच । 
मम्यन्तराणि सणि विस्तरेण तपोधन । 
तेषां पूंषिसष्टिं च वैरखपायन कीतय ॥ १ 
यावन्तो मनवश्चैव यावन्तं काठमेव च 
मन्वन्तरकथां ब्रह्मञ्श्रोतुमिच्छामि पचतः ॥ २ 


-- ˆ ) ७ दोग्धारद्च (0 पाच्राणि) 78 « विशेषाश्च ( 1 
मयोच्छानि ) -- °) 2 7 2 61 ~+ 51४; वर्तयामि (० वणी} 
125 किं भूय शभरोत॒मिच्छसि , 115 किं भूयो वर्तयासि च -- 4 
49, 1९2 ४8४ 1085 
125* य इदं ख्णणु्याज्निष्यं पथोश्चरितमादित । 
(२ 3 क भ 

पुत्रपोत्रसमायुक्तो मोदते सुचिरं भुवि ॥ 

[1 2) एए स पुत्रपौव्रस्तुक्तो (01 “) ] 
४ 11116 {6 71 2 © (+ 195 246८ 49 


124* उक्तानि भरतश्रेष्ठ वैन्थ्येह महात्मनः । 

किमन्यद्धरतश्रष्ठ परच्छसि त्व नरेर ॥ 

[ 4 2252 1116 1 8110 2 --( 1. 1) 05 6? वृत्तानि , 
48 © वृत्ताना (0 उक्तानि) #: वृत्तानि भारतश्रेएट (५८) 
6 (४ © [एव , वप हि; ४५ च (0 [इ]ह ) -- 15 00 
1196 ‰ -- ( { 2) 68 + मारत- (१०८ भ ) ©+ चिवणैपरि- 
चारकै (०८८) | 
214 00 


125* य दणोति सदा भक्त्या स सखर्मीं नात्र संशयः । 


(101,0एप् 0 11९778101 0 0८ 106 &2 8 118 -- 11०09 
1001 0 00 81 1 पि प्न 8 01 7124 5 -- 4 
‰290 = }31 वैन्योपाख्यानम्‌ , 1(1-3 2" प्रुथिवीदोह › 8४ मि 
श8 8 9 1)1 2 ५ 75 #3 पृथूपाख्यानम्‌ , कऽ ४३ पुथोसूपाख्या- 
नम्‌ , ° प्रधुचरितम्‌ , 125 पारिजाते प्रथूपाल्यानम्‌ , 125 13 © 
वसुं धरादोह ; ५४ 3 › पृथुमाहास्म्ये वसुधरादोहः ; 0: प्रथुवंश- 
चरितम्‌ -- 40 १५ (दपषः) फण त३ 01 0010 ) 13 प्र 
52, 3 10 05 01. 686; 727, -- 61014 10, , 108 
122. ५ 559 


हरिवंश-7 


वैरांपायन उवाचं । 
न शक्यं विस्तरं तात वक्तं वर्षशतैरपि । 
मन्वन्तराणां कौरव्य संधेयं त्वेष मे णु ॥ ३ 
सखायो मनुस्तात मनुः खारोचिषस्तथा । 
ओत्तमस्तामपथैभ रवतशवाश्चप्तथा । 


| 


छ [1 18 1015811 प] {० वर्षं (1 504 ) (भ र 1] 58) 

1 ^) 78 * [आ]रेषाणि (० सर्वाणि) --°) 79 भय 
कथितानि (10 विस्तरेण ) -- ˆ ) £+ 11 2 एषां पूवे ; 128 
पू खि, ~ तेषां सि (1० तेषां पूर्व-) ८2 83 -विसष्टं च; 
215 -विखष्टेन ( 0" "ष्ट च) 81 पूर्वेषा पूव॑सृष्टि च 

2 1 1115510 ( ४1 1) -- ^ ) 2 3 तात (07 
चैव ) -- ° ) मः तावन्त , 7 यावन्त (ण नन्तं) -- ° ) &1 
2 8 ४8 10 3 @ मन्वन्तरं तथा ब्रह्यञ्‌, 1 4 ४1228 
05 71 ऽ; + 62 -रमहं चदह्यञू , 2 राण्यह बह्यञ्‌ 

3 1 ८015381 (म र 1 1) -- न) ५ 21 + 19. ४ 
विस्तरात्‌ ( ५ ई ) 18 + "087 तात 2०१ वक्तु 81 ए1-8 
४2 8 [४ 23 02 5 6 ए 2 © ~ न्‌ श्रक्यो विस्तरसा ४ 
रात्ता )त, 3 न दाक्य विस्तरेणेति (० ^) --) 6 ए 9 
५-8 5 सक्षेपं ( ० कौरव्य ) ~ मन्वन्तराणि संक्षेपं -- ^ ) 
एव्वं चमे, 08 चैव मे, ५५ वदतः, 103 स्वपि मे (० स्वेव 
मे) 8 ४11. संक्ेपव्वेन मे णु, ए: पेणेव मे श्णु ; 7 
112 "पाच्च च ( ४ चचेव ) मे श्यणु , 75 ४ ५1 > + यथा- 
वद्द(7५ ५ * व )त. खुणु , ए" 05 5 कौरव्य वदत, णु 

4 1 7118810 (भ र 1 1) 16 २€8त5 4 {16 
-- °) 7० (05४ ५८ ) सावर्णिश्च (2० सायभुवो ) -- ४) 
18 त्वथ (ग तथा ) -- 05 ०. ( शू] ) ल -- °) 
४8 1 ? 5 ( णह ) त्र 61 3 ५ =+ उत्तमस्‌, चि #1.2 
५ 8 आओौत्तमिस्‌ (" "मस्‌ ) 72 तापश्च ( 0" तामः ). 
106 (0० (168 ) उत्तमस्तापसश्चैव -- 70 4००, &2 ऽप ' 

126+* उन्तमाख्यस्तामसश्चाभूतां `रेवतन्तश्चुषौ 1 
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| 7. 4 


८ धि 


~ ^+ ठ 
जीने ने 


4 | 


व्रैखतथ कौरव्य साप्रतो मनुशूच्यते ॥ ४ 
सावर्णि मनुस्तात भौत्यो रौच्यस्तथैव च । 
तथेव मेरुसाबणोश्वत्वारो मनवः स्मृताः ॥ ५ 
अतीता वतमानाश्च तथैवानागताश्च ये | 
कीतिता मनवस्तात मेते यथाश्रुति । 
ऋषीसतेषां प्रवक्ष्यामि पूत्रान्देवगांस्तथा । ६ 
मरीचिरत्रिभगवानङ्खिरः परदः तुः । 
पुरस्त्यश्च बिष्ट सपरत ब्रह्मणः सुताः ॥ ७ 
उत्तरस्यां दिशि तथा राजन्सप्तपं रः सिताः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंदरपै 


यामा नाम तथा देवा आसन्खार्ययषरेऽन्तरे ॥ ८ 
आ्रीधश्वाधिवाहुथ मेधा मेधातिथिवसुः । 
ज्योतिष्मान्धुतिमान्हव्यः सवनः पुत्र ए च ॥ ९ 
मनोः खार्यभुवयेते दश्च पुत्रा महोजसः । 

एतत्त प्रथमं राजन्मन्वन्तरयुदाहूतम्‌ ॥ १० 

ओवो वसि्पुत्रथ स्तम्बः काश्यप एव च | 

प्राणो बृहस्पतिशैव दत्तोऽत्रिश्यदनस्तथा । 

एत महषेयस्तात वायुप्रोक्ता महात्रताः ॥ ११ 
देषाथ तुषिता नाम स्मरताः खारोचिषेऽन्तरे । 





-- 7 ) 81 1 05 1? 1 2 सांप्रतं (0 "तौ ) पि एच च 
( 0» उच्यते ) ~ ^41४€ 4 , {8 1115 
127* अष्टमो दक्चसावर्भिर्ध॑मंसावर्भिरेव च । 
सद्र पुत्रस्तु साविर्भवितेकाददो मनु ॥ 

5 1 1215818 (भं र ] 1) %) {31 + पि 8 ४] 
08 13 1/8 ि सावणैश्च, 11 सवणैस्‌, 0 साचण्यस्‌ ( 0" 
णिंश). + चि2 3 ४1 9 32 [1 4 56 व 2 1 ~, + तु 
(च) --°) {: 3 रेभ्यो, प भोनो, 7: धौलयो (10 
भौत्यो ). 1.5 7. रोच्यस्‌, 10 रेभ्यस्‌ , 1" रोत्पस्‌, 4 
रोप्यस्‌ (10 राच्यस्‌ ) - ^€ 2 2) { 1145 

128* रैवत्तो बद्मलावर्णिं सूर्यसावर्णिरेव च । 

--- ° ) 1९3 „3 -सावर्णद्य, 79 {४ 1 १५ (+ रणिद ( 0" 
णश्च) ~ देवसावर्णिरित्येते -- ° ) 7९१ + ४3 71 ( प 
£ 1 {ल॑ ) 71 तथा (० स्मरता) ‰ €" मेस्घावर्णा- 
श्रत्वार'-ब्रह्मसाव्णिं › रुद्रसावर्णि › मेरुसावरणिं  देक्षसावर्णिश्च । 
एते मेरौ तप. कृत्वा सिद्धि प्रक्षा इति सर्वेऽपि मेरुसावर्णा 
इत्युच्यन्ते । £ 

6 111 0118811 (ण र 1 1) प 0 ( [ष] ) 685 
-- ° ) © श्चैव ( 10606171) (07 च) 1; अतीतानां 
गताश्चेव ८) [५ 9 8 8 118 1 5 4५ १8 नुप, 120 
71 2 613. ? 2 ५ अपि (7० चये) 7 वर्तमानास्तु ये नूप 

न ) [९2 चि2 प 09 4 मयैतेते, 21 4 3 ¶0 3५ & 
ते तु; 5 तत्तु, (४ 1 8 8 11. तेये, + तथेत्य; 2 3 
मथेवेसे (०८ श्वैते) 12 ४2 933 08 {08 61 2 ५ 5 ¶४-५ 
+ यथाश्रुतम्‌; 123 “स्मृति + ¶ 05 ° 5 शश्युत्ताः (0 
श्रुति) <) 138 वि 8 1 5 8.5 ७, + स्वेषु, 722 
¶‡ + 91 त्वेतान्‌ ; 7, ते तानू , 08 चेषां ( {0२ तेषा ) 

7 (1 1218810 (जए 1 1). वा 0 7 (र, ¶. 1. 6) 
-- ४ ) 79 7, ©2-3 ५ ४4 पुकस्त्यः (0 अद्धिरा; ) -- ° ) 12 
© 1“ अद्धिराद् ( ० पुस्स्य श) 0715 11.95, वरिषटदय . 


-- ° ) ५५ समा (7 सुता ) & सेते बद्यणा सह , ५ "ते 
ब्रह्मसत्तमाः 

8 1 1113510 (लशं ए 1 {) पि1 ग 8८ (भ ९ 1 
6) --") &1 113 35 03 6 व्य 2 ¢ + स्मता. 14 
पि 22 ( पाथ ) 0४ 102 24 75 ऽपरे, ४5 7५ परे (णः 
स्थिता ) -- 4€८ 8५०, [22 12; २९०५ १३०५०, 16126841 11 
111 113 एलः {1१५८ -- < ) 1९1 ( 0 {0५ ) + पऽ ४ 22. 8 
12 5603463 5 याम्या, ५ यन्ता (0 यामा). 
याम्या नामैव देवास्तु -- र) 1९1 70 71 2 01 5; 112-3 चासन्‌; 
५ ए 9 32 3 1728 03 ल्या (10 आः) & स्वायंभुवो (० 
वे) 

9 41 0115511 (4 ‰ 1, 1 ® ) ९५ 3 19118 
अश्चिध्रश्ष( ५" आभ्री ). < (अतिवाह, 72 [अ ' तिबाह्श् ( 0" 
अथि) -“) 705 0) ( एध्‌ ) 10€ 15 मेधा - ) 8 
1 तिथिमान्‌, 1 ज्योनि ( 0 द्युति ) 2 © + भव्यः 
(0 हव्यः ) -- ° ) ४, सवर (० न ) ६82 [2.2 70५ 78 
सन्न, 3 ए सर्व, 02 (य 10 ) 04: प्र; 103 पात्र (0) 
पुत्र) 1 ७4; सवनि पुरुरेव च ; 0 च्यवनो वेच्र एव च 

10 01 फाञ्ञप्डु (भ ए] 1) 704 6245 10177 0 
पाक -- ०) 9 8 18 01848 सुतेजसः ( 107 महौ ) 
-- < ) ४5 तच्र, 05 2 3 पर्वं (07 एतत्‌ ). 0 प्रथितं ( 0 
प्रथमं ) 

11 [४1 11551208 (थ ९ 1 1) -- ° ) &1 1९5 76 ऊर्जो 
1 2 + 0: ऊर्वो (0 भोर) 806 8 वक्िष्ट- तु 
(0 च }) 72 उर्जपुत्रो वरिष्ठश्च - ˆ) &2 7 21 7589 $ 
स्तम्भः , 7012 स्तव, ( ५ स्तम्ब. ) -- ° ) 2 \ द्रोणो ( 0" 
प्राणो) 72" [षव (ग [षव ) - ^ ) &1 15 0: दत्तात्रिश; 
72५ द्भ्य; 01 2 ५७ 072 ( ५ ८०५, ) दान्तोऽभिच्य्‌, 4 
दत्तोऽधिश ( 10" दत्तीऽचिश्च ) + ॥ ४२, 8 132. 8 {009 11, 4 
18 ५ © + द॒त्तो निश्ष्यवनस्तथा; ४1 3 ( पषा, ) 1 01. 4 
11 दान्तो नि ^) [09 (पथय, ४8 1 1५) सक्ष; 08 


~~ 50 ~~ 
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मन्वेन्तयाणि ] 


हविधैः खुकृतिज्यौतिरपेमूर्तिरयथस्थः ।॥ १२ 
प्रथितश्च नभसश्च नमः घयेस्तथेव च । 
खारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोस्तात महात्मनः | 
कीर्तिताः परथिवीपार महावीयेपराक्रमाः ॥ १३ 
द्ितीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया । 

इदं ततीयं वक्ष्यामि तन्निमोध नराधिप ॥ १४ 
वसिष्टपत्राः सप्रापन्वापिष्ठा इति िश्ुताः । 
दिरण्यगभसख सुता उजी जाताः सुतेजसः ।॥ १५ 
क्रषयोऽत्र भया प्रोक्ताः कीयमानान्नियोध मे । 


तव , + (५९८६ ) योग ( ० वायु- ) 3 1) भक्षा (0 
प्रोक्ता ) 2 3 महौजस (० महाव्रता ) 

12 01 0135102 (ग ९ 1 1) --?)&8 सख्राराचिषो 
(10" खे) - ° ) 1 हविज , 13 हव्पीघ्र , 7, हवीन्द्‌ (0 
हविश्च ) £ सुक्रती 2 ४2 3 हविरन्य कर( 05 सवक् रतिं 
ज्योतिर्‌ , 71 2 © 4 जा( ©+ अ )प्नीध्र आक्र 02 ध्र आहूु- , 03 
प्रश्चाक्र तिर्ज्योः -- ^) + अयो (आपो ) +" ज्योतिर्‌ 
( 10 मूर्यं वैर्‌) 1९4-+ 42 8 ४1 [01 2 2 + 5 अय स्थत , 
नि" अय तथा ( 0" अयसमय. ) 

13 101 11155104 (न २, 1 1) -- ^) 15 ©४-५ र 
परथिवी , © प्रदीची (07 प्रथित ) > मनस्यश्च , 5 मनश्चाथ, 
मि ०५ (ग नभसश्च ) 10: प्रतीतश्च मनस्यश्च -- ) 41 
103 3 नभास्यानुस्‌ , 22 8 ए 108 (५ >+ नभ ऊजैस्‌, 05 नभ 
तस्‌ , 125 7 ©> ¢, वनस्पतयस्‌ , 1 01 3 5 वानस्पलयस्‌ ›, @५ 
पुन. सव्यस्‌ (छ नभ सू्थस्‌ ) -- ^) ४४्तु (णते) -ˆ) 
119, 8 स्म्रतास (10 मनोस्‌) - ८) 1 2 * चि 8 ४18 
2 + पाडा (० -पार ) 125 71. 9 @-3 5 173 + कीर्वितास्ते 
(103 "ता ये ) महीपा (79 © छा), 2 ता ये महावीर्या 
-- 7 ) 82. 8 181 142 बर्‌ ( ५" -वीर्थ- ). 

14 101 ८0195300 (ज ए 1 1) &1 0 142 -- 2) 
15 मया मन्वन्तरं तव॒ -- ° ) 16 निबोधत (1" तक्निबोध ) 


15 1 10138106 (म रए ] 1) - ^ ) 8०प्ा€ 158 
वशिष्ट- †7: तव्र ("0 सघ्च ) -- “ ) ६०८ 58 वाश्निष्ठा 
71 ते (गवि ) -- 7030 157 -- ^) [6 वष 25 


12 3 दैरण्य (०८ हि) --^ ) 2 + चि 8 82 3 0 15 
71-5 © नाम (म जावा ) 8" महजस , ए8 न संशय (० 
सुतेजस ) ए1 78 + ऊर्जा नाम महौजस › 16 ऊर्जिनाश्च स््ते- 
जसा 

16 1011 ८0185118 (थ ए 1 1) -- ^ ) ५2 च (10 ञ्त्र) 
६ समाख्याता , 76 202 + तपोपेता ( ०" मया प्रोक्ता ) --“ ) 
01, 2 ( पाक्य 95 111 {८१ }) 8 128 16 12 01 2 तानू (णमे ) 


हसिविंदापवं 


ओत्तमेयान्यहाराज दश्च पुत्रान्मनोरमात्‌ ।॥ १६ 
इष उजंस्तन्‌पुश्च मधुमाधव एप च । 

शधिः शुक्रः सहैव नमखो नम एव च । 
भानधस्तत्र देवाश भनन्त्रश्ुदाहूतम्‌ । १७ 
मत्यन्तरं चतुथे ते कथयिष्यामि तच्छ्णु | 
काव्यः प्थुश्तयैव(भिजहथाता च भारत । 
कपीवानकपीतरं ध तत्र पत्तपयो तरप ॥ १८ 
प्रण कीर्तितासतात पुत्राः पोत्रा भारत । 
पत्या देबगणाशैव तामयखान्तरे मनोः ।॥ १९ 


-- ° ) 7० 7, अप्रमेयान्‌ , 72 उत्त ( ओत्त) -- ° ) ५ 
४1 8 5 सनोरिमान्‌ , "+ -हरान्‌ ( ०" रमान्‌ ) 
7 शि 115810दु (रण ए] 1) -- ^) 1 >, सहः 
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दयुतिस्तपखः युतपास्तपामूरस्तपोधनः । 
तपोरतिरकस्मापसतन्धी धन्वी एरंतयः ! २० 
तामसख मनोरेते दश्च पुत्रा महाबलः । 
वायुप्रोक्ता महाराज चतुथं चैतदन्तरम्‌ ॥ २१ 
वेदबाहुयदुधरश युभि्बेदशिरास्तथा । 
हिरण्यकोमा पजन्य उर्ध्वा सोमजः । 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एत सपषयोऽपरे ।॥ २२ 
देवाधाभूतरजसस्तथा प्रतयः र्यताः । 
पारिषुवशच रेभ्यशच मनोरन्तरयुच्यते । २३ 
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हरिषंरो 


[ हरिवंशपर्वं 


अथ पूत्रानिमांसख्य निबोध गदतो मम । 
घूतिमानव्यथो युक्तस्त्यदरखी निरुस्सुकः ॥ २४ 
अरण्य प्रकाश निमिः सत्यवाकृतिः। 


रेवतस्य मनोः पुत्राः पएश्वमं चैतदन्तरम्‌ ॥ २५ 


पृष्ठ ते सेप्रवक्ष्याभि तनिषोध नराधिप । 

भृगुनेभो विवखांथ सुधामा विरजास्तथा ॥ २६ 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्र एते महषेयः । 
चाक्षुषान्तरे तात सनोर्दधानिभाञ्छ्णु ॥ २७ 
आद्याः प्रभूता भवः पृथुकाश्च दिवौकसः । = ` 
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मन्वन्तराणि | 


लेखाश्च नाम रजन्द्र प देवगणाः स्मृताः ॥ २८ 
कऋष्रद्धिरसः पुत्रा महात्मानो महौजसः । 

नाडकेया महाराज दश्च पुत्राथ विश्रुताः | 
उरुपरभृतयो राजन्पष्ठ मन्वन्तरं स्मृतम्‌ । २९ 
अत्रिषेसिष्ठोे मगवान्करयपश्च महानृषिः । 
गोतमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथैष च ॥ ३० 
तथेव पुत्रो भगवानृचीकख महतस्मनः । 

सप्तमो जसदगिश्च ऋषयः सांप्रतं दिषि । ३१ 


इरिवंरापवं 


[ 7. $5 


साध्या दद्राश्च विश्वे च वसो मरुतस्तथा । 
आदिलयाधाश्िनौ चैव देषो रैवखतौ स्मृतौ ॥ ३२ 
मनेर्ववखतस्यैते पर्तन्ते सांप्रतेऽन्तरे । 
इक्याङुप्रयुखाश्ैव दक्च पुत्रा महात्मनः ॥ ३३ 
एतेषां कोतितानां तु महर्षीणां महौजसाम्‌ । 
राजन्पुत्रा्य पात्रा दष्घु सवासु भारत ॥ २४ 
मन्वन्तरषु सवेषु प्राण्दिशं सप्त सप्रकाः । 

स्थिता धमेव्यवसाथं लोकर्ैरक्षणाय च ॥ ३५ 
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--, 58 -- । 
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¢, 96 । 


मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्रका गणाः । 
कृतवा कमं दिवं यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ ३६ 
ततोऽन्ये तपसा युक्ताः खानं तत्पूरयन्त्युत । 


ऋ, कर, क, 


अतीता बतेमानाश्च क्रमेणैतेन भारत ॥ ३७ 
एतान्युक्तानि कौरव्य सप्नातीतानि भारत । 
मन्वन्तराणि सबोणि निबोधानागतानि मे ॥ ३८ 
सावणौ मनवस्तात पश्च तांश निबोध मे । 

एको वैवखतस्तेषां चत्वार प्रजापतेः । 
परमेष्ठिसुतास्तात मेरुसाबणेतां गताः ॥ ३९ 


+ लोकधसै-, 8 प्र 9 ७1 12 ५ छोके धर्म-, 7" 2: 
स्थिता छोक- (1० स्थिता धर्मः) --^) ¬: कोकाना (ण 
लोकसं- ). - ^€. 35, {28 २९१5 39400, ए९]0€811718 
16 5९.116 171 118 [1010€1 11४66 
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-- ^€ 386, 1९1 16945 46८ ( 1110 156* ) 76068111 1४ 
17 118 [000€ा' [01866 

ॐ 1 ण133ण्ठु (थ # 1.1) -- 2) र०-गपि 8 ए 
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स्थानमापुरमुत्तमम्‌. -- ४५ 1251 ०८५ 37 -- ° ) £ [अ]नेन 
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172, 8 १.8 1644 38-4] ( 78 1९06४10 39400 कथि 
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चापि; 7" 08 धः सर्वेषां (० सर्वाणि ). -- ^ ) ८४ निबोध 
गदतो मस , + निबोधानागत्ता णु 

39 01 1015816 (भ ष 1 1) 07 +€ 5€वप९6६ 1४ 
०.५ रिप 878 12 8568 ( 1 11535108 ), ध ए ] 88 
15 ९४३ 89400 {01 ध€ पप (ण चलः 35 = -- र) 
05 सावर्णिः, 126 79.५४ 1), ण्यां (0 ण) --4) &1 9.8 
91,8 282 2 2 5 [एतां (0 ताद्य). ७२ त्रै (0 से). 
--° ) प्र © चेषां (1० तेषां). -- °) 9 + पि४3 7 
2, ‰-9 11, ४, ४ 04-४ 212, 3 तु (ण च), ५४ प्रजा; प्रभोः ( ण 


हरिवंदो 


[` हरिवंशपवै 


दक्षते हि दौहित्राः प्रियायास्तनया सृप । 

महता तपा युक्ता मेस्पृष्े महौजसः ॥ ४० 

रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नम मुः स्मरतः । 
भूयां चोत्पादितो देव्यां भौलयो नाम स्चेः सुतः। 
अनागताश्च सैते लोकेऽसिन्मनपः स्मृताः ॥ ४१ 
अनागताश्च सैर स्पृता दिवि महषयः । 
मनोरन्तरमासाद्य सादणसेह ताञ्छणु ॥ ४२ 
रामो व्यासस्तथात्रेयो दीश्चिमन्तो बहुश्चुताः । 
भारद्वाजस्तथा प्रौणिरश्स्थामा महाद्युतिः ॥ ४३ 


प्रजापते ) --“) 7. पश्चान्‌ (£ तात ) -- 7) ए" 3 पश्चात्‌ 
(01 मेर्‌ ) 5) साबर्णिता, 7057: 61 ध. "ण्यां, 


40) 41 01155110 (रथं ए 1 1) 0] 1116 864८०6९ 17 
1९2 4 पि ४ 8 5 2 8 5 69 (41 0188108), ध ए 1 38. 
0 11€ एदुल््ठय 1४ 08, 9 र] 89 -- ल) 1311 6 
(2 01 8 च+ तेहि, 2 [एतिह, ४: तद्व, { 12 8 [ए]ते 
तु ( 0" [एते हि) - ०) {2 ५ पि प्रा 21 2 ( कु ) 01, 6 
तदा, ४३ 2 1, तथा (0 नृप) --^) 1 8 [> {8.४ 
०५ महान्तस्‌ (0 महता ) 


41 (1 10138178 (ण ए 1 1) 80 {€ ३64६16८ 10 
ए + पिए 15 09.85 6 8 (101 01153106), भ ए 1. 38 
-- ° ) 10५ रुच्यो ( 0" रोच्यो ) 1 01 ° महाद्युति. ( " भनुः 
स्प्रतः) 7“ प्राच्यो नाम महाद्युति". -- ^) 3 12: रुच्या; च 
सौलयां , 7 ला (५ भूत्यां ) >" भूत्या चोत्पादिते चो््या (516). 
-- ° ) 7९ भूल्यो , ऽ भौलयां (० भौत्यो ) & भवेत्‌; ए 
त्रतषे, ; + 701 4 6 ¶1 2 ©1-3 › 142 कवे" , 125 दितेः ( 0 
रुचेः ) -- 1९8 [1 01४ ( 1४] ) 41. -- * ) 78 02 ये (ग 
च). --7) 41 मि) 9 ए 81 75 1053-5 75 कृपे, 7) 63 
19 ऽ कारे (70 कोके) - -47॥€ 41, 5 1४03 138». 


42 1 1158106 (भ ४1 1) पि 1. 9 22 116[€&॥ 
8110 {8 ९५48 42० लाः 138* -- ^ ) 79 61 तु (ग चच ). 
ऽ पि 2 (5९00४ प्ा€ ) 8 ए1 ( एना तर्त) 9 11 9 
( 001 065 ) 8 0 15 03 78 + ४५ [पए]ते (0 [ष्‌]- 
व) --?) पि प्र ३ ( 0010 5€५0त्‌ (फल ) 31 9 ( 8€००2व्‌ 
11९) 35 ख्य्राता (0" स्म्रता) पि इह , 71 दिव्या ( £ 
दिवि) -- °) 7: सावर्णेश्च (० णैख } हुतं, ए, 
प 73 0५ ह ताञ्‌. ©" गतान्‌ ( ०" [इह ताञ्‌) 7» साबणौः 
नागताञ्खणु 

43 (श पाण्डु (भ, #. 1 1) --? ) ६1 दीिमान्धु- 
(० न्तो ). ए५-+ म 24, 00 1.9.५5 79.५ दीकिमाः 
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मन्वन्तराणि ] 


गोतमसात्मजथेव शरदान्नाम गोतमः । 
कौशिको गाल्वभ्रैव श्रः कारयप एव च | 





निति वि( £: मानिव वि-, 7: मानतिति श्रुतः --°) 9 4 
08 2 भरटराजस्‌ -- ^ ) 3 7: महाञ्ुनि ›, 1५ © ति 
(० "द्युतिः ). 

44 1 1158176 (ण ₹ 1 1) -- ^“ ) 233 [अ]पि (0 
[ए]व) -- ए 0० 44००८९८ पि 00 ( कुण ) 442 -- ठ) 
ए, 3 गौतमि (म्म) &1 1 37 शरट्वान्गोतम. करप, 
722. + भरद्राजोऽथ गौतमि (+ श्म) --°) पि, ए 23 8 
+ ओर्व, ए1 1 2 61-3 5 [3 कुर्‌ , 82 ओवि , 71 पुरू , 
18 क्रतु. , 13 ओर , ¢ मरू ( 0" स्र ) 80716 {33 
कदयप (०८ काः) -- ८) £ एते सक््षयश्चैव --&1 1 3 7), 
18 {€ 44 ; ९? 21€7 26 


182 »* देवतानां गणास्तत्र त्रय प्रोक्ता स्वर्यं सुवा । 
मारीचस्यैव ते पुत्रा करयपस्य महात्मनः ॥ 


(16 1५ पि2.8 ए ए 1) 15 18 5 6 118 2.{{€1 44 


153* ब्रह्मण सद्दाश्चेते धन्या सकर्षय स्मरता ॥ 
अभिजालयाथ तपा मन्त्रव्याकरणेस्तथा । 
ब्रह्मलोकगप्रतिष्ठास्तु स््रता ब्रह्मष॑योऽमरा ॥ 
भूतभव्यभवज्जानं जुद्धा चेव तु यै स्वयम्‌ । 
तपसा वे ्रसिद्धा ये संगता प्रविचिन्तकाः। 
मघ्नन्याकरणाचैश्च एेशर्यास्सर्वदाश्च ये ॥ 
एतान्भायौन्द्रिजो ज्ञात्वा नैषठिकानि च नाम च। 
ससैते सप्तभिश्वैव गुणै" सप्तर्षय स्मता ॥ 
दी्घौथुषो मन्नक्केत ईैशरा दीधैचक्चुषः । 
बुना प्र्यक्चषधमौणो गोत्रप्रावर्तकास्तथा ॥ 
कृतादिपु युगाख्येषु सर्वेष्वेव पुन पुन । 
प्रवर्तयन्ति ते बणीनाश्रमां श्चैव सर्वदा । 
सप्तर्षयो महाभागा सत्यधर्मपरायणाः ॥ 
तेषां चेवान्वयोत्पन्ना जायन्ते हि पुनः पुनः 
मन्नरब्राह्यणकर्तारो धर्मे प्ररिथिखे तथा ॥ 
यस्माञ्च वरदा सक्त परेभ्यश्चापरा स्मरताः, 
तस्मान्न कालो न वय प्रमाणसषिभावने ॥ 
एष सप्षर्षिकोदेसो व्याख्यातस्ते मया नृप । 
सावर्णस्य मनो पुच्रान्भविष्याञ्दयणु सत्तम ॥ 

[ 5 ०४ 16 1 --(1, 1) 728 बरह्मणा (‡० ण), पि 
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पि 1 70109 03 चये, 9 द यत्‌; ४18 [इह ये, 82 


8 | 


( 10 | 


[ 15 | 


हरिवदापर्व 


एते सप्र महात्मानो भपिष्या युनिसत्तमाः ॥ ४४ 
प्रौर्वाश्वावरीवांथ संमतो धरतिमान्वसुः । 





च यै (प्त यै) 5 6 सत्याभिव्याहृतेन च (0 °). 
-- -4.7{€7 11716 +, 125 6 115 


155.4.* सवन्वाचं स्वयतेजा सबुद्धाश्च यत स्वयम्‌ । 
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१, 8 | हरिवंशे 


चरिष्णुराद्यो धष्णुश्च बाजी सुमतिर च । 
सावर्णख मनोः पुत्रा भविष्या दश्च भारत ॥ ४५ 
एतेषां फाल्ययुत्थाय कीर्तनात्युखपेधते । 


[ˆ सिषंशपर्व 


अतीतानागतानां बै महषीणां सदा नरः ॥ ४६ 
तैरियं प्रथिवी तात सरथु्रा सपत्तना । 
पूण युगसदसरं हि परिपाल्या नरेधंरैः । 
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154* यस्माच्छंसन्ति ते जह्य तसमाद्रद्य्षय- स्ताः । 
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43 चरिष्णुर्‌ (0 च ) 1 आप्यो, 141( 5९0 (४2 ) 3 124 
72 5 आद्यो , 12 + आपो, अ? 27 732 आयो, ^“ भाज्य 
(0" आढ्यो ) € धर्मश, 7\+ शष्ट ( ०" ष्णु.) "1 8 
४ 82 8 25 70; 13 4 चरिष्णुर( 29 ४ 82 3 18 0. श्राःप्य- 
्णुश्च , 18 चरिष्णुरथे ष्टश्च -- °) & 1 8 2 9 राजा, 
£ ¬ \चच्च,, भै %3 83 07 05 1 5 + वाज्ञ, 08 0 
201; भोज (7० वाजी ) ९० च ({०प्सु-) - ° ) (+ सावर्ण्यस्य 
(20 णस्य ) -- +ला 45, &1 71 8 09 08 01 4 175 ४ 
0253286 दण्ट) 171 4] 1 ( ० 1) पाह #र 1४5 
26" 45 

135* क्षमया नृप सावर्णा भविष्याञ्द्यणु भारत । 
प्र 116 125 ०६११७ 38-41* &€॥ 45 


6 41 1185108 (2 ए 1 1) 11 ८९945 46 ( का 
186 ) {0 1716 751 {116 20€ 36 [05 1€245 46 ०7 
पाक्ष -- ^) {1 (5९५01 ६९ ) पि 22 5 16 कल्यम्‌ ; 
1 ( एड (€ ) 2 8 ४2 5 09~+ कट्पम्‌, + कर्प , 
1 3 5 ¶9.+ © , कल्य , ©" कारम्‌ , ©8 धः + काल्य 
(£ काल्यम्‌ ) 7" एतेषां कल्य( "1 ल्प )मास्थाय -- ° ) 
108 (+ ( 150 ४8 1" 16४ ) कीतेयन्‌ ( {० कीर्तनात्‌ ) 2 8 
2 8 21 12 2 5 43 अश्रुते ( 10» एधते ) -- ^€ 464 
ए 2 3 ४ 8 1 1४-+ ©1-3 5 14 118 

140* यद्श्चामोति सुमहदायुप्माश्च भवेन्नरः । 

[| 1 ( 8151 प € ) पिः मा्ोति (० चा) 0221 स (८ 
सु-) #४ 8 तद्रा; #2 (50 (0 ) 88 18 123 तथा (५४ 
नर ) 8 0८, , 13 आयुश्चैव भवेत्तथा ( ॐ ८) ] 

1९8 6011 
187* चतुदश मनोमाग्ये उरगम्मीरलुधका 
युत्राश्चा[ वै चा ष्युषा देवा शक्राद्याश्च तपस्विन" ॥ 
0५ 18, 139> ल्ट 46०, 4.1(& 137, 19 26५48 


© 


49००, ए€[06411118 1# 111 118 एला ५ = 5 6५ ०, 
46००, -- ^) म.8 13812 5 6च( णवै) -- र) 11 
तथां ( ©" सदा ) 5 78 [अनघ (0 नर. ). -- ^€ 46, 
2 + च ४ 28 8 12 3 2 3 २6०१ 58-4] ( 083 1९] 
17 9५405 लाः 35 ) 91 125 ८6848 285, 116, &1 
1120 4 125 {€ 46 8 {€ 41 


158* देवतानां गणा. प्रोक्ताः पञ्च वे भरतषभ । 
तरदगभीस्वेप्रश्च तरस्वानुमर एव च ॥ 
अभिमानी प्रवीरश्च जिष्णु संक्रन्दनस्तथा । 
तेजस्वी सबरुश्चैव भोतयस्यैते मनो सुता ॥ 
मोत्यसेवाधिकारे तु पूर्णे कल्पस्तु पूर्यते । [5] 
इव्येतेऽनागतातीता सनव. कीर्तिता मया ॥ 

(~ ४) 1 125 वुचद्‌; {71 वध्य॒श्‌; 108 वन्ध्य ( 01 
वप्रश्‌) 7. तर॑गमीस्वृश्श्च (०८) 8 तनुश्वानुह एव च (ण 
४) -- (1, 8) 1301 9०१ २००४ €१8 प्रवीणङू (10 ° ) 
&1 7), विष्णु (0 जिष्णु ) - (1 6) 7" उत्यते नामतोऽ 
तीता; 7 इष्येतेऽनागनास्तात (1५7 “ } | 

011 {11€ 0्1€" 18900, 126 ¶ @1--8 5 [4 1118 &{{€7 46 
6 2{€ 46०८ , 


139* नसस्पस्वा जयेत्खर्ग ब्राह्मणो नात्र संङायः । 

क्षत्रियो जयते द्रा्रून्येदयः शद्धो यथेप्सितम्‌ ॥ 

[ (7. 1) 71 स्वं (0 स्वर्ग ) -(- 9) 2 ययेग्सितान्‌ 
(0 शतम्‌) 7" वरैदयकद्रौ यथाफलम्‌ (1 (5 9 
-- 4 .71€1 {€ २०0९९, [25 ¢ 1#+ €94 58-41. 

द 1 1189प्श(म रए 1 1) 8 000 47 -- ^) 128 
स्वौ , 7, पार (1० तात) -- °) 1 मऽ ४1 139 720 प 
© ‡ समुद्रान्ता, ४8 सप्नद्वीप ( 0" ससयुद्रा ) 0 1 85 
सपर्वता , 75 + सपट्रणा ( 0" -त्तना ) 7 सक्तद्वीपा सपवैता 
-- .4{€7 47 ५४, 18 118 

140* यथाप्रदेदामद्यापि स्वेतः परिपाल्यते । 

) 8 ( पाद्व 93 11 16) 03 पूर्व, (५ 144 पूण ( 10 
पूण ) £ -सहरान्त , 2 सं तत्‌ , 2 “+ 288 ४1 8 {1 
013 5 श्ज्खैकवै, ए 32 3 00 5 04 1. + ७५ कंतु, 08 
ग, 2 2-3, 5 74. शछ्ाणि (५ छं हि) -- ° ) &1 11 ५2, 
नरेश्वर, 2" 0 नराधिप (10 नरेश्वरैः ) -- 126 79 61 
760९१ 2० © ८९०48 47 पिटः 48 तष + एलु 4 
91 ©+ 160९5 47 ८- 487 {€ ^. 7 ( 2२० %) © २९९48 
47९ {0116 €त फ़ †06€ लुएल(109 म 474, 26 49 
-- ^ ) ४2 प्रजामिश्चापि तपसा ; 82 3 75 ©५( 8600114 11106) 
'भिश्चैव तपसा ; 79 ५ ( 101 860००0 ४५९ ) प्रजापतिश्च तपसा - 


60. 
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मन्वन्तराणि ` 


प्रजाभिस्तपसा चैव शहारन्ते च निशः ।॥ ४७ 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि ते । 
कृतत्रेतादियुक्तानि मनोरन्तरशरुच्यते ॥ ४८ 
चतुद रेते मनधः कीर्तिताः कीतवर्थनाः । 

वेदेषु सपुराणेषु सध ते प्रमविष्णतरः | 

प्रजानां पतयो राजन्धन्यमेषां प्रकीर्तनम्‌ ॥ ४९ 
मन्वन्तरेषु सायः संहारान्तेषु संभवाः । 

न श॒क्यमन्तं तेषां प वक्तं वर्षशतैरपि ॥ ५० 


-- --- -~ ~--*----~-- ~~ ~+ 


-- 7 ) 81 ९1 71 संहारस्तेषु भागश्च , पि 82 3 {25 गु ( 00 
11068 ) ५ ( 5€0011त्‌ (€ ) + रान्तेषु नित्यदा , 16 "2 01५ 
( 211 8९००० {1716 ) सहा( 75 "भा )र तेषु नित्यदाः, 7 यन्ते 
ख नित्यदा , 74 6५ ( 00111 875४ प्र € ) 9 8 -रस्तेषु निलया 
-- -4.7{€1 47, 1९3 2 3 ४ {0 211 38 18 6 175 2 ४१५] 
60001071 [ ९719079 0 20८ 9८ 8 {25 = -- 16271000 
० 0षद 13 पि 8 918 28 700 1705 18 -- 4 4/ ११९१८ 
3 मन्वन्तरोपाख्यानस्‌ , 70" मजुव्णनम्‌ , 25 मन्वन्तरवर्णनम्‌ , 
128 मन्वन्तरम्‌ , ° मर व॒स्तरकथनम्‌ -- 400 १0 ( टिप €8, 
0105 01 0011) ९8 ५85 ४ 82 3 01 03 067 - 6०/८५ 
१0 [701 81 , 128 94, [3 54, 5 84 | -- ^€ {€ 
800९6, गर ( कवल &1 रपि ) प~ © 105 9 10238526 हाला 
11 4} 1 ( 7० 2) 

&& 1 1115818 (भ ए 1 1) 70 € एदल) 19 
५, ज प ] 47 10५ 010 48५, {° 16803 1 00 1081 
-- *} &1 युगानां (70 “नि ) 71 8 यानि, प श्व „ 1 ©2 4 
(86५0 ॥10€ ) तात (‡०" तानि) -- °) 82 तु , 75 मे (70 
ते) --<) 1 83 109 © 14४ -च्रेतानि (0 "दि-) 81 
-बद्धानि , 15 चच्वारि (0 -युक्तानि ) 4 2-४ मि प्र2,8 01) 
01. 9.4 5 8 + करुतच्रेतानि बद्धानि, भः छरुतं त्रेतायुगं चेव , 
-- < ) 12 7 61 3 अन्तर (१०८ शरम्‌ ) -- ^€ 48, {1 9 
11158 21 8५] = 6010700 | ९८201 ग ६८ 6 = 48, 
~~ 16701101 0 204 1 8 -- 140/ 0 1 7 , 58 
8 ] -- + 0116, 6 प © एलु0€9{ त ७8 26948 47. 
271€# {8 

49 101 18810 (ग ए ] 1) 1९8 168१8 49० 107 
{16 75# {170€ ध€/ 187 -- ° ) 7२0) ४2 कथिता. (70 की- 
विता) 2 3 वर्धन (0 ना.) --^) य+ देवेषु (0 वेदेषु) 
79 ¶1 2 021 5 4 + च (4०्स्-) --°) मि 0: सर्वैव; 
8 ४182 (29 पाणा 28 71 पद) 08 066 गृध 8 ५ 
0°-5 11-4 सर्वेषु ( ४० सवै ते), -- 7) 72 तेषां (० एषां ) 
&1 1 ©1 14५ प्रकीर्तितम्‌ , 1 2 5 ४1, 9 7011 ५ 5 प्५ चच 
कीतेनम्‌ ( 10? प्रकी ) 


हरिर्वश--8 


हरिविंदापवं 


पिगख प्रजानां वै संहार्य च भारत । 
मन्वन्तरेषु संहारः श्रूयते भरतर्षभ ।॥ ५१ 
सशेषास्तत्र तिष्ठन्ति देवा बह्मिभिः सह । 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च पमनिताः | 
पूर्णे युगघहसे त॒ करो निःशेष उच्यते ॥ ५२ 
त्र भूतानि सवण दग्धान्यादिखयरदिमभिः। 
ब्रह्माणमग्रतः छता स्ादिखयगणेर्विभो ॥ ५३ 
प्रविश्चन्ति सुरभरषठं हरिं नारायणं प्रथम्‌ । 


50 {1 0118812 प्क) {0 वष (10 50 ) (थं ₹९1 1). 
12 164१ 50510 00 0181 = -- ^ ) 2, ५ पि,३ ए1 781 
71 + संहार र" मन्वन्तरे तु संहाराः, 726 79 0 
"रारे चदारा (ण ©1 + शः) -- 16 ०५ (1श्‌?] ) 50०-51९. 
--°) 5 1 पि 8 ए 19 728 71 9 7४ 61 संभवः $ 8 
सर्वश (० संमवा ) 1 2 7५ संहारान्ते च संभवाः ( 23 
व ), 7५ श्रूयते भरतर्षभ , 0 श्रूयन्ते तेषु संभवाः  -- £ 
0 50°* -- ° ) 1 अद्राक्यम्‌ ( 07 न शक्यम्‌ ). &1 ए०-4 
मि: 8 श 81 70 7।-5 75 + 62 + 1/+ न काक्यमन्तरं तेषां $ 
(४ © 3 5 (ततस्तेषां -->) पि बहु (0 वक्तु ). 

5] 1 1९5०168, 06 00 51 (भ प) 50) -- ^) 
1 ते, 3 1 71 च (पणव) 75 ५ गप 61 --°) 
2 + पि ए 2 7015 5 09 + संहाराः, #1-3 सर्वेषु (0 
संहार ) 71 2 © 5 0: मन्वन्तरान्ते संहाराः - ® ) &1 [९ 9-५ 
पि 8 एर) 2 18 5 तप 9 ७12 4 5 भ श्रूयन्ते (10! "ते } 
28 श्रूयन्ते भरतषभ , 74 संहारान्ते च संमवाः , ४" ~3 संहार. 
श्रूयते चप 

52 &1 76४03 {7 52-8 11 {५6 . -- “ ) + [22-५ 
५५ अशेषास्‌ , 7 © + वि (णस). -- ४ 16208 
52253" †106 -- 5 ) [1 2 ५ पिु,9 ए, 8 07 1080 7015 
71 5५ 0, सक्त्धिभि (£ बह्म) -- 2 ) £ ( 5९001 
{1065 ) १४.००४६९५ -‰& 2-५ ९2 8 प्1, 8 9 71-8 5 समा- 
हिता , 74 समाधिना ( समन्विता ) -- 7) ए कारो 
(ॐ कटपो ) 1; 09 नामैष (£ नि शोष ). 

53 01 {€ €€्00 111 &1 ४१, ५. ? 1 59 -- ०2) [26 
५२ 5 जातानि (2 भु" ). &1 (101 068 ) ॥"९87 सर्वाणि 
24 दग्धानि ~ 2 प (ष पा) 8 0 [02 १,4.5 
7५- ©1 + 211. 2 तच्र सर्वाणि भू( 01 जा )तानि (0 58). 
3 771 -तेजसा (० -ररिसभिः) -- ^) 1 धि. ४ 88 7 
701-3 5 विश्युम्‌ , 16 11 2 ©1-8 5 ४ प्रभो (० विभो). 
[4 स्वकदिद्यगणै्वि -- -4.€' 535, 1 ( "281 ) {25 108 ! 

141* योम योगीश्वरं देवमजं श्चेन्रजमच्युतम्‌ । 

[ 71 हरिं नारायणं प्रसुम्‌. (० ^) ( = 84: ) | 
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[ गर ।\ | | 


-, 44 | 


सरष्टारं सवेभतानां कल्पान्तेषु पुनः पनः । 
अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तख समिदं जगत्‌ ॥ ५४ 


~~ ~~ --~ ~ 


54 एणः 11८ 7ल])€1111011 17 &1, ग र ] 89 -- ) 1९9 | 


[॥ 


9 3 2 33 0 -, + सखखष्टा, 119 ( ९९८/ (१ ) 3 
3 2 07015 य खष्टा( ०" खष्टारं) {६1 ससुरासुरभूतानां 
-- ^ ) पि 1 3 © 8 5 कल्पान्ते च (0 न्तेषु) 124 
कल्पान्ते पुरूष पुन . -- °) 7 चैव (£ देवस्‌) -- 7) 
01 तेनं ( 0" तस्य ) -- 2 (०११८ ) 3 ४2 3 7 08 05-6 
109 कलाः 54 रि? € {€ 875 0९व्प्रसः€०€ ¢ 552 


142* तनच्र संवर्तते रात्रि सकरेकाणैवे तदा । 
नारायणोदरे निद्रां बाह्यं वर्षसहखकम्‌ ॥ 
तावन्तमिति कारं सा रात्रिरियभिश्ष्दिता । 
निद्रायोगमयुप्राप्तो यस्यामन्ते पितामह ॥ 
सा च राचिरपक्रान्ता सहस्रयुगपर्यया । [5] 
तदा प्रबुद्धो भगवान्ब्रह्मा लोकपितामह । 
पुन सिसृक्षया युक्त सर्गाय विदधे मन. ॥ 
सैव स््रति पुराणेय तदृत्त तद्िचेष्टितम्‌ । 
देवस्थानानि तान्येव केवरं च चिपर्यय ॥ 
ततो दग्धानि भूतानि सर्वाण्यादित्यरदिमभि । [10] 
देवर्षियक्षगन्धर्वा पिद्ाचोरगराक्चषसा । 
जायन्ते च पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ 
यथर्तीवृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
ददयन्ते तानि तान्येव तथा ब्ाह्यीषु राचरिषु ॥ 
निष्क्रमित्वा प्रजाकार प्रजापतिरसंरायम्‌ । [15] 
ये चवै मानवा देवां सरवै चैव महर्षय ॥ 
ते संगता छदढसङ्गा शश्वद्वर्मविसर्गत । 

न भवन्ति पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ 

तरसर्व क्रमयोगेन कारुम॑ख्याविभागविन्‌ । 
सहखयुगसंख्यानं छरत्या दिवसमीश्र ॥ | 20 | 
रात्र युगसहरान्तां करत्वा च भगवान्विभु । 
संहरत्यथ भूतानि सृजते च पुन पुन. । 
व्यक्तान्यक्तो महादेवो हरिनारायण प्रमु ॥ 

[ (1. 1) ४ तत्र म्र-, 09 न तत्र (0 नत्र सं-) 27), 
छते , ४४ जगत्‌ (० तद्रा ) --(1 १) ४272, ब्रह्मा (० 
निद्रा) 2 नाह्म-; 1६3 पि 1) ब्रह्म, ४१ ब्राह्य्य , 2711 बाह्ये 
( 0 ब्राह्म ). चि 7. -सहस्िकम्‌ ( 1०८ “छकम्‌ ) --( 1, 5) 
#9 8 एव्‌ ( {0 इति }) #2 8 [08 क्रारस्य, 16 काट च ( {07 
कालं सा), ४४ 3 -विश्चुता ; "५2 -सनिता ; 05 -वीयते (0 
-राब्दिता ) -- (1. &) 128 यत्र; 1, 6 यस्य (10 वस्याम्‌) 
४ ४४ 8 03 दते, 70-8 चान्ते (0 अन्ते) --(1 5) 2 
४8 इय ; 0८ 28 सेयं, ¬+ सावै (प्सा च). ४२ पतक्रान्ता, 
08 आति" (0 अप ), ए2 7.6 -पयैये (ण या ). -- (1. 6) 
2 28 नह्म- (ग बह्मा ), -- (1. 1) 2 #३ युक्त (10 युक्त. ). 
3 70 निद्रे (वि) £ मि प पुन (0 मन्‌}. 


हरिविरो 


[ हरिवंशपर्षं 


अत्र ते बतेयिष्यामि मनेरधवस्यतख ह । 
विणे भरतश्रेष्ठ साप्रतख महाद्युते ॥ ५५ 
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वैषस्तोर्पात्तः | 


वृष्णिवंशप्रसङ्खेन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 


हरिर्वंशपवं 


[ 8. 5 


| वत्रोतयन्नो महात्मा स॒ हरिषष्णिकुले प्रथः ॥ ५६ 


इति श्रीहरिं सप्रमोऽध्यायः । ५ ॥ 


वे रंपायन उवाच 
विवखान्कस्यपाज्ज्ञे दाक्षायण्यापरिदम । 
तख भार्यामवत्स्ना व्वाष्ी देवी विबखतः । 
सुरेणुरिति धिख्याता त्रिषु छोकेषु भामिनी ॥ १ 
सा वै भाय भगवतो मातेण्डस्य महात्मनः । 
भर्रस्पेण नातुष्यदरूषयौधनशारिनी । 


संज्ञा नाम खत्तपसा दीघरेनेह समच्िता ॥ २ 
आदिखयसख हि तदरूपं मातेण्डस खतेजसा । 
गत्रेषु परिदग्धं वे नातिकान्तमिवाभवत्‌ ॥ ३ 

न खत्वं भ्रताऽण्डख इति से्ादभाषत । 
अजानन्कादयपस्तस्ाम्मातंण्ड इति चोच्यते ॥ ४ 


| तजस्तभ्पधिक तात नियमेव विवखतः । । 
।# 
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ए, 9 


१ हरिविरो [ हरिवेशपव 
येनातितापयामास ब्रीदछोषान्छरयपार्मञः । ५ संज्ञोवाच 
त्रीण्यपत्यानि कौरव्य संज्ञायां तपतां वरः । अहं यामि भद्र ते खमेव भवर्नं पितु; | 


आदिलयो जनयामास कन्यां ढौ च प्रजापती ॥ & 
मयुँघखतः पूवं श्राद्धदेवः प्रजापतिः । 

यमश्च यञरुना चैव यमजो संबभूवतुः ॥ ७ 

इयामवणं तु तदं संज्ञा दृष्ट विवस्वतः । 

असहन्ती तु खां छायां सरणी निभम्‌ ततः । 
मायामयी तु सा सज्ञा तखाश्छाया समुत्थिता ॥ ८ 
प्राज्ञिः प्रणता भूत्वा छाया संज्ञां नरेश्वर । 

उवाच किं मया कार्यं कथयख श्चचिसिते । 
यितासि तथ रदिश शाधि मां बर्णिनि ॥ ९ 


# क र 


त्वयेह भवने सद्यं वस्तव्यं निर्विशङ्कया ॥ १० 

दमौ च बरकत यद्यं कन्या चेयं सुमध्यमा । 

सभाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते तया ॥ ११ 
सवणोवण्चि | 

आ फचग्रहणादेतरि आ शाषानेव कर्हिचित्‌ । 

आख्याखामि मतं तभ्य गच्छ देवि यथासुखम्‌ । १२ 

समाधाय सण तु तथेघ्युक्ता तया च सा । 

त्वष्टुः समीपमगमद्रीडितेष मनखिनी ।॥ १३ 


| पितुः समीपगा सा त॒ पित्रा निभसिता छ्भा। 
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वैवसतोत्पात्तिः 


मतैः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः ॥ १४ 
अगच्छद्डवा भूत्वाच्छाद्य रूपमनिन्दिता । 
कुरूनथोत्तरान्गत्वा तृणन्येव चचार सा ॥ १५ 
दहितीयायां तु संज्ञायां सेयमिति चिन्तयम्‌ । 
आदियो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १६ 
पू्यंजस्य मनस्तात सद्शोऽयमिति प्रघ । 
मनुरेवाभवनास्ना सावणं इति चोच्यते ॥ १७ 

सज्ञा तु पार्थिवी तात खख पूत्रश्य प्रे तदा । 


14 & ष्म व्णण्डुटत्‌ 10 142 -- ० ) 19 मात्रा 
धण्सात्ु) ४28 पितु समीपञागान्त - ८) &1 [1 8 पि 
02 18 >+ ७ तदा (7० द्युभा) ^) ५ सा (० च ) 
-- -4{€# 14, 1.५ ( 181 ) 113 

145* चिन्तामवाप महती श्ीणा धिक्चेष्टितं चिति । 

निनिन्द बहुधात्मानं श्ीत्वं चातिनिनिन्द सा ॥ 
स्थातव्यं न क्रचित्छीणां धिगस््ातन्न्यजीषितम्‌ । 
दोरवे यौवमे वाद पितृभर्वृसुताद्यम्‌ ॥ 

त्यक्तं भर्तृ मोग्ध्याद्वत दुवरैत्तया मया । [5] 
अविज्तातापि वेधायामथ प्युर्निकेतनम्‌ ॥ 

तत्रास्ि सा सवण वे परिपूर्णमनोरथा । 

नष्टं भवीग्रद मोग्ध्याच्छरेयोऽत्र न पितुखहे ॥ 

15 °) ४ {3 + 6 आगच्छद्‌ ( 0" अग) ¢ ) {1 
छद्य- , £+ निन्य-, ४173 ५ छाया (7 [जा]च्छाद्य ) ०५ अनिः 
न्दितम्‌ (० ता) - &1 ४८11 त४०18&९त्‌ {0 15० -- ^ ) 
12 03 ए + तथा, ४३्वै च (० अथ) &1 धि? 4 (5 
८४ ) तात्‌ ; 2 मस्स्यांस्‌ ; 26 1 3 &1. 8 1 (छर 2५१, ) 
8 + प्राप्य (10 गला) --^) पि) ए 231 9 192 1; (४ © 
[आ]थ, प्ण 4 69. + [आतर (० [एुव) 7115 तृणिस्तत्र 
चचार सा . 

16 “) 11 हितीयायास्त संन्ताया 
इति ). -- ^ ) ४३ ततः (० तदा ) 

17 “) 11 आ्रातु (० तात) --") 1 113 {08 1011-3 
प्रभो (० प्रभुः) 73 सोदरोऽयभिति प्रभो - 11 3 २९९4 
17“ ४1५6 -- ° ) 78 ५ आस्म- ( 0 नाश्ना ) ए 3 ( 0०( 
151 11106 ) सवणव्वान्मनोभूय -- £ ) 126 सावर्ण्यं $ 50116 
1185 सावर्णिर्‌ (0 र्णं ) -- ^.74€८ 147; ह. 2 8 प 3 
703 101 2 4-9 ¶ © 7 २6४ 472 6ुगहक्राप्ु 1४ 17 118 
0 11866 8 2९945 47^न ध्रपि6€ः [¶ 

18 °“) &1 १४०२६९१ , 726 (1 © 3 5 प्रा." चा )र्थिता 
(2 पार्थिवी ) -- °) &1 2 ‡ 71 \ त्य (० स्वस्य ) र 
( 006 ५0" ) ततः (0 तदा ) ° ) 1९ सा चकाराधिक 
सेद. --*) ४01 [भ)]पि (णवै). ए, न तथा पूर्वजे 


-- : ) 1<+ अनु- (० 


हरिवंहापवं 


भृशं शापभयोष्ठि्रः 
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चकाराभ्यधिकं सेहं न तथा पूर्वजेषु वे ॥ १८ 
मनुस्तस्याः क्षमत्त्त यमस्तस्या न चक्षमे । 

तां पे रोषाच बाल्याच भाषिनोऽथेस्य बा बलात्‌ । 
पदा सतजयामास संज्ञां तैवखतो यमः ॥ १९ 

तं शशाप ततः कोधात्सवणां जननी तदा । 

चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २० 
यमस्तु तत्पितुः सब प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ । 
ज्ञावाक्येविषेजितः । 


नहि 

19 ^) 62 अस्या (ग तस्या ) 1 ऽ 55 क्चमन्त्च ( 33 
त्र), 12 फम त्र , पि क्षसन्मातुर्‌ , 1 चक्षमे तु , [४.५ 
क्षमत्त्र › 125 क्षमा चक्रे , 0 क्षमयिता > 1४ ©: द्यक्षमत (0 
क्षमत्ततु ) 5 मयस्तु क्षान्तवास्तस्या; © 85 समस्या 
क्षमत (5५) -- ° ) 121 तथा, 72 तस्यां, © 5 ४+ त तु 
(0४ तस्या) -°) सख (ता) 1.2 00113 ्स 
(०८ चै) 173 © मोहाच ("० बाल्याच) 2 › सा वै बाल्याच्च 
रोषाच्च --°) &1 2 4 71 5 ग ©-5 70, तै बलात्‌, 1 3 
वानघ, मि ¢ 8 {5 72 8 6 त्‌ 4 (दा 8 वानघ, 7४ रौर 
वात्‌, + वा तथा; 78 भारत (ग वा बलात्‌ ) --“ ) 8 
तथा (० पदा) ४३ यदा संताडयामास , 72 पदा संभल्सै 

20 ^) 3 कद्धा (0 रोधात्‌) 58 तत शशाप तं 
क्रोधात्‌ --° ) ६०८८ 155 सावणै-, सवणै- ५०५१ सावण्य॑- ( {0 
सवर्ण) &1 यमम्‌, इ ध 8 ४2 3 00 01 9 + 78 3 चपः; 
126 {2 3 ¢ ++ तत , 9 तथा (0 तदा) -- 0 ण 
20०-21 -- ˆ ) 72 चरणं (प ण }) --°) 5 तथा; 22 
देव , 122 पत (५ तव ) मिञ भ्र गरष (10 शृहा-) &1 71 
रोपिता (40 -दु खिता) 

21 6 ०0 21० (५ ए 1 20). --“) 26 गध 3 
01 55 *च(्तु) --°) 2 प्राञ्जलि स न्यवेदयत्‌ 
-- °) 3 पाप (0 शाप-) --°) 1 -वाक्य- ( £" -वाक्यैर्‌) 
&1 7 9 विचेष्टित , 7२ सुतर्जितः, 1 विदाङ्खितः, ४" ४8 
( 0121 ) 1 9 3 810 चिरेज्ित" , 8 वियो., 0: विवर्जितं 
(0 विवेकत ) 1 सत्तादापप्रचोदित , 5 72 `वाक्यप्रतो 
(18 “चो }दित., ४ शैर्विरनितः; 03 संज्ञां वाक्ये विव 
जित (819) , 25 71 2 © 4. संज्ञावाक्येन वै जि( 0, चेजि- „ प्र 
०५ चेषटे-, शवेपि)ेत --“) €मे (णच) 1 $ 5: 
+ श्चापोऽये पिनिव्यैस्ते (8 7. [ 00४" ००१४ | रयो मे ), 2 ५ 
भि प 8 7" 05 -3 ; 7ऽ + ज्ापोऽयं विनि पि" "पो षे विनि- + 
४ "पोऽयं मे निवर्तेत, © शापे निदत्त दीप्त्या च ( 816 } 
-- 7 ) 23 स प्राह ( ०" प्रोवाच ). ४2 78 4, 2 @-8 5 क नृपं 
(£ सदा ). & प्रोवाच च्ल पितु. 
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8. 1 ] 


शापो निवतदिति च प्रोवाच पितरं तदा ॥ २९१ 

मात्रा सेहेन सेषु वतिंतव्यं सूतेषु वै| 

सेयमसरानपाहाय यवीयांस बुभूषति ॥ २२ 

तखा मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः | 

चास्या यदि वा मोहात्तद्धधन्ध्न्तुमरति ॥ २३ 

पपाऽहमसि छोकेश अनन्या तपतां बर । 

तव प्रसादाच्चरणो न पतेन्पम गोपते | २४ 
विवस्वानुवाच । 

असंशयं पुत्र महद्भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 





22 %) [1 (ऽ 7 88 1 द) पि पप स्नेहेषु ( 0" 
न). 113 पुत्रेषु (1०" सर्वेषु ) --" ) 71 [ध सुतेन , 02 2 
समेन , 13 सखकेषु (£ सुतेषु ) -- -1€४ 224, {22 108 
147* --^)0ण्या( सा क ) 91 नि? 08 कनीयासं 
(0 यवी ) 15 7: © {1 बुभूषते ( 0" “ति ) 

23 ^) पि १ 0०3 ४ 110 प 3 2 4 111 तस्था, 
2 7, तस्मान्‌ , 81 05 अस्यां (1०? तस्या ) © अस्यामेवोद्यत 
पादो --°) ५8 वि- , 1४2 ऽव- (201 नि-) -- ° ) 18 वकुम्‌ 
( 10" क्षन्तुम्‌ ) ५2 8 08 + 78 + 62 4 5 अर्हसि ( ति) 
-- -^.11€/ 28, ५3 282 75 &+ 115 

146“ यस्मात्ते पूजनीयाईं तर्जितास्मि त्वया सुत । 

तस्मात्तवैष चरण पतिष्यति न संशय ॥ 

[ (~ 1) 0५ लद्वितारिम (1० तजि") ५ यद्‌ा (£ त्वया) 
128 पदा (10 चुत ) --(1 2) 22 [णव ( {० [एप्‌ ) ] 

५ 0011 19 105 9€ा' 222 

1४7* अपत्यं दुरपलयं स्यान्नाम्बा कुजननी भघेत्‌ । 

24 ^ ) 8 रकेषु , 70 1 2 1 4 5 71 ५ देवेदा , 13 4 
खोकेऽरिमन्‌ (0 रोकेश ) -- 0) 7५ वदता (० तपता ) 
-- ०2 ) ५ 19115] चरणो श्ण्प न्‌ पनेत्‌ 1 चर्ण (10 
चरणो ). 8 ? 75" भवस्परसादाच्चरणो (२०८०) ५ हृति 
(10 मम ) 

2 123 18 ५ सूर्यं (70 विवस्राच्‌) --^) ४2 3 186 
113 महत्पुत्र (फ़ ४०० ); 1५ 1 2 त॒त्र महाम्‌ ( ^ 
हद्‌ ), 18 + सुत महद्‌ --?) 7५ 0" [भ ( ग [आतर ) 
-- 4 £1€४ 25००, [26 (7 2 (~ [4 1115 , 

18* यस्त्वं धर्मपरो निलयं धर्म संस्यक्तवानिमम्‌ । 

[24 यस्माद्‌ (णः यस्व ) ५५ य" स्व र्म॑चरो निलय (10 * ) 
01 ध्य न (ण, व4 स- ) © अ। तै (० इमम्‌ ) | 


हयिविंरो 


[ हरिवेशपवै 


येन त्वामाचिसत्करोधो धर्मश सयवादिनम्‌ ॥ २५ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कतै मातृवचस्तव । 
कृमयो मांसमादाय याखन्ति तु महीतरे ॥ २६ 
कृतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव भविष्यति । 

शापस्य परिहरेण त्वं च त्रातो मपिष्यसि ॥ २७ 
आदिलखयथाव्रधीत्स॑ज्ञ फिमर्थ तनयेषु वै| 
तस्यष्वभ्यधिकः खेदः क्रियतेऽति पुनः पुनः । 
सा तत्परिहरन्ती ख नाचचक्षे गिवखतः ॥ २८ 
तां सघुकामो भगवानाश्चाय कुरुनन्दन । 


४ क 





149 युक्तमेव हि ते कर तव मातृवचोऽनघ । 
| 72 मात्रा (:० मातू- ) | 

26 “^ ) {2 ५ © 3: द्ाक्यते तच ( 0" "मेत्‌ ) 82 पे 
४ मे (णतु) 71 570 नश्ञा(7ण) अद्)क्यमन्यथाकर्तु, 
8 12“ न दाक्यते तु (79 + च) तन्मिथ्या, ५५ न दयक्यते तु 
मिथ्या वै --°) ए 9 02 ण" मया (0? कृतु) 7 0" 26 
48 + मातुर्‌ (0 मातृ-) 2 © तथा (० तव ) --°) 
90०16 1158 क्रिमयो (0 करु) --“) & 03 गमिष्यन्ति „ 013 
यास्यन्तीति (1० "रिति तु) 12 पि 8४8 7 0871 2,4 6 
{.„ + ७२ यासयन्ति धरणीतखम्‌ ( ४३ + छे), 16 ध 2 © 3- 
गमिग्यर्ति धय( 7: 6", रसा )तखम्‌ -- -&.{€ 26, र पि 
४1 ( थद ) 2 8 {31 2 00 75 11 8-5 1108 

10“ तव पादान्महाप्रात् ततः सप्राप्न्यसे सुखम्‌ । 

| #1 महाराज , 25 माग (0 शरान्न). पि 1 8 1; त्व 
(0 प-) | 

2 1 [ष्ण वकालत --*) &1 75 6 वृष १ ५ 
{4 पतद्‌ , 143 पि1 52 72 4 , एव (10 एवं ) &1 3 सस्यं ॥ 
1९2 -¶1-; तस्या (०? तथ्यं } वि {2 तमेतद्नचन तथ्य. -- °? ) 133 
18 + ©\ त्राता (7० त्रानो) "0, 0; 5 भविष्यति (0 "सि ). 

268 -3€01€ 28, © 115 वेशपायन, , --*) & 1 तु; 
118 ४2 00 78 04 ऽथ (णच), -- °) हु, 9 10 
26 72 04 5 च तु, 1, 62 115 च (० ऽति) , ५ 00 011९ 
पुनः £" पुनस्त्वया , 7° 01 5 5 स्वया पुन (० पुनः पुनः ) 
+ 2 एकस्मिन्क्रियते त्वया , 13 क्रियते न स्वयाने -- *) प 
31 8 05 2 3 ५ ५ @५ तु (प्सम्‌) --) 51 1 3 पि 
४28 58 3 128 285 [ण 34 ७ विवस्वते (0 "त्‌; ) 
-- 411€८ 28, [1 8 पि2 8 18 ( 1150 (70९) 813 7 19 
-24-6 {8 + 1118 
121* आत्मानं स समाधाय योगात्तथ्यमपर्यतः । 


-- ^ ) 3 123 6 अविरात्‌ (0" आ) -- 78 वप 2 1.8 5 [7 च (20१८ स) पृ 4 तस्याम्‌ (2 तथ्यम्‌) + तपद्यत 
175. 6" 26 , 09 ००य दलः 48 ; (७ भः) 1 
0 
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बेषस्वतोव्पत्तिः ] हरिवपवं 8. 84 


ततः सम पथाधृत्तमाचचक्षे चिविखतः । 
विवखानथ तच्छत्वा कद्स्त्वष्टारमम्यगात्‌ ॥ २९ 
त्वष्टा त॒ तं यथान्यायमचंयिता विमाबसुम्‌ । 
निदै्धुकामं रोषेण सान्त्यायास बै तदा ॥ ३० 
त्वष््ेवाच । 
तवातितेजसाबिषटमिदं सूपं न शोभते । 





मि 8 भ 22 {8 125 0010 


152* मूर्धजेषु च जग्राह सा चात्मानं शंस इ । 

| पि 9 स, 75 नि-; 6 प्र-(0) च) सिऽ 1 च ( {01 
द) | 

प्र (5€6०१त्‌ ध्ा1€) ००णौ लः 1591 = ४3 118 2.{1€1* 28 

159* आमानं गोपयामास संयोगात्तस्य नेव तु । 

29 &1 00 ( 0४] ) १५५०० -- ° ) 1९8 नाशपत्‌ , 12 
©1 3 अभवत्‌ (०? नाग्चाय ) 78 अभवस्छुरुतत्तम -- ~" 
295, [र 8 {21 {1 1300] ४१ 00४१ €08 1108 

164* मूर्धजेषु च जग्राह समयेऽतिगते त सा । 

[तु तत्‌, 13071 9110 72009 €05 पि च (तुसा) | 
-- ° ) 1 रि 71 सा तत्‌ ( 0" तत. ) 2 पूर्घं (01 सव ). 
1 ( 5) ४0 25 17 1€र॥ ) -तथ्यम्‌ (0 -बृत्तम्‌ ) 2 01 
ततः सा कुपिता वृत्तम्‌ -- ८ ) 1५ नाचचक्षे , 13 ऽ साच (णः 
नाच) 9 ४2 8 8 5 3 4 1044 विवस्वते (0 त ) 
-- °) रि ए 8 १ अपि, 7: तच्च (अथ) 8. 
सत्वरम्‌ (० त्वष्टारम्‌ ) प {7 [+ 6 72 ~+ #1-5 अम्यग्रात्‌, 
05 14५ “धात्‌ (1०५ "गात्‌ ) 

30 ^) + 0 खष्टाचतं, #्संव्वष्ातु (ण्व्वश्ातु 
त) --°) £" सर्वदा (£ वै तदा ) 

31 ५ © + [1 2 ० (८ यल -- ५) 91 युक्तम्‌ ( 0 
[आविष्टम्‌ ) --°) ४: कोभनम्‌ (10 ते) -- 141 ०९५५ 
81-39> ०0 1098, --° ) 41 न सहन्त (0 अस ) 1 ४2 8 
1 2 171 012 4 5 तत, , ४५३ 31 8 123 3 (+ + ख तन्‌ , 
728 तु तत्‌, 11 छरुतं , (५ चसा, ५ तुतं (10 स्र तत्‌ )} 
-- ° ) 113 दराश्चतम्‌ , 801५6 158 शाङ्करे (0) लम्‌) † 
विचरन्ती त॒ शङ्के. 

32 ५) 02 द्रष्सि, 71613 रृष्टरा हि (ण्ठ हि ) 
75 अश्वौ (7 अद्य) ए दरष्टा त भगवानद्य --“ ) ५ ४४ 
175 75 + स्वभा, 2 माया च), 28 2 ता माया (० स्वा 
भाय) ४3 भुत- (0 ह्ुस-) 6 ५1 9 -कारिणीम्‌ ( {ए 
-चाः) 7५01 स्वा मार्या द्यपकारिणीम्‌ -- 1 2 8“ 913 
त 8 + त ( विप प्राप) 25 पऽ कः 329 , ११2 
( 8९५०००१ 41006) 00 करटाः 158* › 17५ 105 {+€ 39 

155* नित्यं तपस्यभिरता वडवारूपघारिणीम्‌ । 


असहन्ती स्म तत्ज्ञा यने चरति शङटम्‌ ।। ३१ 
द्रष्टा हि तां मानय खां सायां ज्चुभचारिणीम्‌ । 
छः पोगवलोपेतां योगमाखाय गोपते । ३२ 
अनुद्ूठं त॒ ते देव यदि खान्मम तन्मतम्‌ । 
रूपं निर्वतयाम्यद्य तव कान्तमरिदम । ३२ 
ततोऽभ्युपगमाच्वष्टा मातेण्डश् बिवखतः । ४1944 


7? 9 44 





पर्णाहारां कृश दीनां जटिकां सरूधारिणीम्‌ । 
हस्तिहस्तपरिद्धि्टा व्याकुखा पद्चिनीमिव ॥ 

[ 73 त 0 116 1 ४2 1181190 11165 1 २१9५ ५ 
16915 11765 1-2 € 1106 13 0 158* 1 ४८0ऽ 1168 
1-2 किलाः 3 {98 ०६०७ 1106 1 0 पवक © ० 
(18121 ) 1116 % -- (1, 2) 71 (542 (४ , तृणाहारा ( 07 
पणी) ए1जरिन।; (प 0 ली) (ण ष्टा) 82 8 {38 
जटित्छा ब्रह्मचारिणीम्‌, 2 1 (8€0011त्‌ 11036 ) जरिलाम्ब्ररवा- 
रिण्पीम्‌ (10 र ) --( 5) 2 -ङिना (1० -षिष्टा ) 8 
व्याकुलामिव पञ्चिनीम्‌ (1५ 4१1 
-- ° ) 92 कोकम्‌ ( 0" योगम्‌ ) -- ^€" ० १] 7€]€8.॥8 
8 4 

33 & 07 38 -- %) 15 ¶" © 5 आनुकूल्यं ( 10" अनुः 
कृ ) 18 धि" 1 तु देदेरा , 8 तु तदेव , 72 (1 ततो 
देव (£ तु से देव ) ध, आनुकूल्येन ते देव --* ) ४14" ४ 
९1 5 + यस्मतम्‌, 1+ सम ›, © धर्मत. (० तन्मतम्‌ ) 
-- 2 ) 19 7 2 @-3 5 निर्वर्तयिष्ये (10 यामि). -- त, 
{2 तच्च ( 07 तव ) 124 0 1-3 ©1-8 5 कामम्‌ (0 कान्तम्‌ ) 
-- ^€ 58, एर चि 2 8 07 5 1085-8 0प्य ४८५ 
2001४ €045 1105 

156* रूप पिवस्वतश्चासी्तिर्यगृध्वसम तु वै । 

तेनासौ सनो देवो सरूपेण तु विभावसु" ॥ 
तस्माचछष्ट स वै वाक्यं बहु मेने मरजापति । 
सभनुक्ञातयांश्चैव खष्टार रूपसिद्धये ॥ 

[71 2 000 11116 1 -- (7 1) 92 यदैव समभृतश्रासीत्‌ 
(10८ “ }) 13 सि 1) 18 तिर्थगूर्वमसिदिम › ४2 32 तिर्वगर्ध्व 
समन्ततः (७ 5) -- ए 070. 1176 2 2 6०8 110€5 ‰-4 
00 श्ण -- (1, 2) 001 येन (0 तेन ). 232 सवतो ( 0" 
समृतौ) ए०णा क्षरते 20079 ९8 द्वेव- (10 देवौ) ++ 8 
तनासन्तवृता देवा, ४ शसौत्सवृतो देवौ (णः ^) + 
वर (मतु) (4 विभावसौ (णः "वु ) 123 रूपेण ह विभा 
वसो (1८ ४ ) --(17 3).6च (01 स) 2 श्रैवायं (0 
वै वाक्य) 2 अनु- (0 ब्रह ) पि विबावसु , 0. प्रजापते 
( 0? "पति ) -- (1 4) 1) 128 [अ)]पि (10 [ण्णुव) 1 
+ समनुज्ञापपच्चापि , 2 9 2 {8 5 6 नुजाप्यत ( ऽ पित) 
चापि ( ६५" ^) ] 


व 
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भ्रमिमाराप्य तत्ेजः शातयामास भारत । ३४ 
ततो निभसितं सूपं तेजसा रसहूतेन वै । 
कान्तात्कान्ततरं द्रष्टमधिफ शश्च तदा ॥ ३५ 


34 ५“ ) सच (:०" ततौ) 72 ऽभयुपगमे , 2: ऽप्युप 
गमात्‌ (701 ऽभ्यु ) 5 तस्मान्‌ , 72 खष्टा ( ०" त्वष्टा ) -- 3 
00 34८--354 ४ ) 80706 188 मा्नण्डस्य ( {० मारः ) 

° ) &1 वि 6 79 4 32 [४3 भ्रमस्‌; 7८1 आ्रामिस्‌, © 
भ्रमीम्‌, 6६3 अमिम्‌ (95 1 (९४) <) [9 4 8 
32 ( कष्ट ४8 10 (८८) 0124 5 (5 + दिश्या (0 
भारत ) ॐ © अभि ज्ाणम्‌ । ग्रातयामास तनूचकार । घृष्ट 
वानित्य्थ. । 9 - ^+ € 34, ४ 15 " 

177 करतवानष्टमं भागं न व्यश्चातयदव्ययम्‌ ॥ 

यस्सुयादविष्णव तेज स्ातित विश्वकमैणा । 
स्वष्टैव तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकल्पयत्‌ ॥ 
त्रिं चैव शर्थ॑स्य रिधिकां धनदस्य च । 
दाक्तिं गुहस्य देवानासन्येषां च वरायुधम्‌ ॥ [5] 
स्सर्वं तेलक्ता तेन विश्वकर्मा द कर्पयत्‌ । 
[ 1, 3 = ( ए ) 45 ] 

35 3 ०0 85 (५ ए 1] 54) © छः 38 --“) 
1 निद्रातित, 3 1231 628 निर्भदितं, 0: विभा 
चित्तं ; 7 ऽनिभाः, ४5 निथैर्वितं (0 निमितं) -- °) 
{1 8 ४ 81 10 05 103-6 1: + ८1 12 सभ्रूतेन, 6 विश्चु 
(छप संह ) --^ ) 1 {2 च 218 द्ष्टुर्‌, 0 204 ट्ष 
(10 द्रष्टुम्‌ ) -- ^€ 87, + 1718 1१52 धत व २८९08 
11168 1-2 0 155* & ट प 3 प्र 1 8 7 1 -1 1 3 
1118 {€ 58 29 € 34 @ 2{1€7 24 

155 सुखे निवीर्तितं रूपं तस्य देवस्य गोपते" । 

ततःप्रश्ति देवश्य मुखमासीत्तु रोहितम्‌ ॥ 

सुखरागं त॒ यत्पू्धं मार्तण्डस्य सुखच्युतम्‌ । 
भादिष्या द्वादरीषरेह संभूता समुखसेमवा" ॥ 
धातायैमा च मित्रश्च वर्णोऽदे भगस्तथा | [5] 
इन्द्रो विवस्रान्पूषा च पलैन्यो दरमस्तथा । 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यज ॥ 

हर्ष रेभे ततो देवो टध्ादियान्स्वदेहलान्‌ । 

गन्धै" पुष्पैरखकारिभस्रता सुङ्टेन च ॥ 

एवं संपूजयामास खा वाक्यमुवाच ह ॥ [ 10 ] 
गच्छ देवेश स्वां भार्या कुरूश्चरति चोत्तरान्‌ \. 
वडवारूपमास्थाय वने चरति शशाङ्रे ॥ 

तां तथारूपमास्थाय खा भार्य छंमसीख्या । 

[ 83 ०४ 11065 1‰-8> -- ( ], 1) €" मुखान्‌ , 1 3 आदौ 
( 02 मुखे ) © ततो निर्भस्सित रूप (६०९ *) &1 यस्माद ( {07 
तस्य }) -- (7 ४) ६.8 11 ©1 तदू ( 0" तत -) ५५ रोष्ि- 
तम्‌ (छ रो") 41 सुख वै व्मैहित भवेत्‌ (०४०) -- (1. 5 ) 
108 -एगात्‌ (०८ -रागं) 1 1. च दहि) यदपूर्वं 2 


हरिर्वरो 


[ इरिषंशापषे 


दद्दी योगमासयाय खां भार्यो वडवां ततः । 
अधृष्यां स्भूतानां तेजा नियमेन च ॥ ३६ 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां शुखे समभावयत्‌ । 


तु तत्पूर्वं ५ {26 (2 63 5 तपत्यूषध्वं (0 तु यत्पूवं ), &1 रमी 
युद्रत चूर्ण ( 01 °“ ) 800€ 2038 मार्ताण्डरय (10 सारतः ). भ 
४8 01 5 6 72 @ 5 युवाच (0 मुख-) --(1 4) ७1 
एते (0 इह ) ४8 सथता (0? स भूता ) ~+ -तेजस" ( 0" 
-समवा }) --( 5) 7: 78 वरुणोऽद्युर्‌. -- (1.6 ) 5 
स्त (40 तथा) -- (1 7) 3 अजस्त्वन्यो ; 18 अजायत 
( 0 अजघन्यो ) -- (~ 8) 3 + दृष्टा देवान्‌; 0 
ऽऽदित्यान्दृष्ठा ( 0 18225] ) 9 ७1. 2 5 स्वतेजसा ( {० स्वदे- 
ह जान्‌), --(1. 9) पि गन्थ- (10? गन्त्रे ) &: वाससा ( 10 
सास्वता) ४ 86 मकुटेन (मु) + 02 वै (णच). 
-- (8 8 5 070 11165 {0-13 -- (1, 10) {1.2 एन (ण 
एव) & च (7 ह) --(1, 11) 1 ते, ए जपो 
({0स्ना) 43 7" 5 गच्छदेव निजा मायी, 19-+ ©1 4 
गच्छस्व देव स्वा भायां (10५५) [९ [8 32 (018 95 10९८) 
1 03 1 4 5 2 8 ©* सोत्तरान्‌ ; 3 सोत्तमान्‌ (० चोत्त- 
रान्‌) --(1, 12) नि 88 णप 1068 12418, & शाद 

क्म्‌; ४1 8 18 ©+ जाद्ररे (0 रारे ) 8 0४0 1176 {3 
-- (1 13) 1-3 02 (५स, ४ त(णता) 03 अश्वषूप 
(0 तथा) ध्र 0 ( धो ) 0 116 18 पु) 0 86 
{28 8 प्र) 8 ( 181 11706 ) {0 {282 28 स्व- (०प्स्वा) 2 8 
मि ५३ ( 566०४८५ 11116 ) [7 [25 [21 रूप- ; 2 ©. + रि श्ु- 
(07 शुभ) #1 -लोचनाम्‌, 12५. 6 -लक्षणाम्‌ ( 0 -लीलया ) 

-- .4.7€1 11116 13, @+ € ४5 11068 {-2 2 155>. | 

-- -411€7 1€ 200९6, 72 1 ( 8600204. 1176) 60704, 158» 


36 प्र४०८ 56 (भ र 1 86). 19 00 36, 
१९४१३ 36“ 0 ५५४ -- ^ ) 8 सपं (०? योगम्‌ ) -- ^ #€ 
36, 8 160८९४७ 126 18०. -- ०) {8 तं भार्या, 8 
चरन्ती (० स्वांभमाया) 21५2 `" 2 ४2 1: : तथा; 8 1 3 
( 1191 ) 82 ( 0972 ) + 5 तद (10 तत्त.) -- ^) 1 8 
दद्यां ( 70" अष्टप्यां ) -- ° ) 1 2.8 18 [1 4 5 गु 
तप८ 78 तेज खा विनयेन च -- -^.धिलाः 36, + रि ए 2 18 
{21-5 18 ‰ 9 118 

159* वडवावपुषा राजंश्चरन्तीमङुतभयाम्‌ । 
[ पि ४३ 01 वडवारूप( 0 वेप )मास्थाय (0४ ^). | 

ॐ7 ८) चः स्वरश्वरूपी भगवांस्तु --:) + तां मुखेन 
( 06९0), 142 सूखे, 13 स्वमुखे (" तां सुखे ) 
“४ तां ्ुखे समवाहयत्‌. -- ) 1 १ ^ च 518 100 18 
12-5 03-5 विन्चेष्टस्ती , 2 22. 8 ४ 282 {2 19 61 2 चिच 
छन्ती (0 विवे ) -- ° ) 0 « 1४ -पुस्त्व-, #४1-5 -पुति 
( 0" -पुसो ) &1 13 7४ पः 3 6५ ऽप- , 7; ऽभि- (०८ चि-)* 
4 ४8 19 01. 5 परपूरुषराङ्या 


8. 
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मैथुनाय विवेष्टन्तीं परपुंसो षिशङ्कया ॥ ३७ 
सा तन्निरवमच्छुक्रं नाधिकाया पिविखतः । 
देवौ तस्थामजयेतामधिनौ भिषजां षरौ ॥ ३८ 
नासयश्ेव दस्रश्च स्प्रतौ द्वादधिनाविति | 
मातेण्डश्यात्मजवेता्ष्टमसय प्रजापतेः ॥ ३९ 
तां त॒ स्पेण फान्तेन दशयामास भास्करः । 
सातु दृष्टैव भतार तुतोष जनमेजय ॥ ४० 
यमस्तु कमेणा तेन भृशं पीडितमानसः । 
धर्मेण रञ्जयामास धमराज इमाः प्रजाः ॥ ४१ 
स केम कमेणा तेन शमेन परमययुतिः । 


38 ¢ ) £ ©५ निराघमच्‌ (० निरव ) 103 शुङ्ख ( 07 
टकर) 12618; सा तत्नियंयावध शुद्ध (08 क्र) ( 6 
1161110), 1 2५ सा तच्निराघमच्छुद्ख ४) 126 1४ © 
1 2 * नासिकाभ्यां (० काया) -- ^) ४५४ व्यजायेताम्‌ 
(07 अ ) 81 देव्यां तत प्रजायेताम्‌ -- ° ) #1-2 अशिनो 
भिषजौ तत 

39 ४ ) 75 स्थितौ (० स्मृतौ ) एः ताव्‌ (० द्वाव्‌ ) 
1 इमौ , 12 ५ वि ४५5 02 4 ऽ उभौ, 1५ अपि (70) इति) 

) 80106 1383 मार्तण्डस्य (0 मात ) 126 9 ©1-8 5 
सुतावु (५८ [आ]त्मजाव्‌ ) -- ^ ) 1९5 स्वष्टमस्य (0 अष्ट ) 
-- 4.71€ए 39, {2 15 1128 

100* संन्ायां जनयामास वडवायां स भारत । 

40 °) 6 (012 4 5 दान्तेन (पकाः) --° ) &1 
8 08 87 © च (0 तु) -- -4.1€ 40, 3 108 

161“ आनिन्ये च पुन. संज्ञां स्वस्थानं भगवान्हरिः । 

41 ५) 38 येन (0 तेन) - #2 0 (णक ) 
414-42> -- ° ) ४ © ब्रीडित- (0 पीडित- ) -- ° ) 144 
-रूप (7० राज) प्ण्तुता, 8 2: इव (0 इमा ) 

42 102 00 49 (भ श] 41) --) &1 1 3 रेभे 
स (क ४250 ) -- ण) 0118 ७1 5 छुद्युसे, 7 तपसा, 
ए -3 दान्तेन (0 छमेन ) 1 3 01 78 परमेण सहाद्युति 

43 ए€0"€ 45, + 158 यम उवाच -- “ ) 4 0 
मनुः. 7" ५५ 1 प्रजापते सु(7 "तिसु )तस्स्वासीत्‌. -- ° ) 
80106 188 सावर्णिं (1 ण ) 03 च, सु (ण स) ॐ 
13 तदोच्यते (0" तपोधन } 1 2 4 ि2 8 ४ 32 ( प्प 
25 10 {€ ) 01245 ऽ ५ सावरणं ( ए3 *1 "ण्य) इति 
चोच्यते --^) 3 + 73 भव्य (01 माव्य, ) पि पप 8 6 
तु (प्सो) 14४५ पि 3 प्र 88 0718५518 ५ कारे 
(7० तस्मिन्‌) € ¬ भाव्यः सावर्णके(1एः "पिको )ऽन्यसििन्‌ 
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हेरिविरापवं 
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पित्रणामाधिषत्यं च टोफपारत्वमेव च ॥ ४२ 

मनुः प्रजापतिस्त्वायीत्पषणेः सघ तपोधनः | 

भाव्यः सोऽनागते तस्िन्मनुः सावणिकेऽन्तरे ॥ ४३ 

मर्पृष्टे तपो नियमघापि स चरत्युत । 

भ्राता शनैधरशास्य ग्रहत्वं घ तु व्धवान्‌ || ४४ 

त्वष्टा तु तेजा तेन विष्णोशक्रमकट्पयत्‌ । 

तदप्रतिहतं युद्धे दानबान्तचिकीषया | ४५ 

यवीयमी तयोया तु यमी कन्या य्खिनी । 

अभबत्सा सरिच्छ्ठा यजन रोकमावनी ॥ ४६ 

मनुरित्युच्यते रोके साबण इति चोच्यते । € ५७. 
# 


4 1 सुनि (० मनु ) &€1 73 (५ 1? सावर्णके (£ 
-णिके ) भः मनु सावर्णिकान्तरे 

44 % ) ए -चृष् ( 207 -पृष्धे) &7 11 8 02 15 08 + 
घोरम्‌ (0 नित्यम्‌ ) £ ) &1 72 5 ० © अद्यापि 
चरति प्रभु (६ शमो), 703 चपि चरते नृप, 78.* अध्यास्ते 
स च भारत --“) 2 + 3 1 3 82 70 21-5 तस्य; 31 
चासौ (ग चास्य) - °) [2 ५ पवि 8 ए 8 ए2 1021 {1 
४५5१उप , #~+ स च" सतु). - ^लः 44, 7 
80 810 20018 €08 1118 

169 नासत्यौ यौ समाख्यात सवयो तु बभूवतु. । 

रेवन्तोऽपि तथा राजन्नश्चाना श्ञान्तिदोऽभवत्‌ ॥ 

[ (1, 1) 500 २४१ 2०००० €8 तौ (ग तु ) -- (1 
2 ) 300 ४५ {0००> €५$ सेवतो (10 रेवन्तो ) | 

45 8 070 48 -- ^) ४3 हृष्टा (0 त्वषा) 1 च 
(० तु) - 2 ) &1 1 5 मि" 70 अवर्तयत्‌ ( {०८ अकल्प ) . 
-- ˆ ) 125 ¢ यदप्रतिहतं , 1 2 « 01. 9-5 4 सदा( {+ 
तदा भ्र (० तदभ्र') 7 चक्रे (६०८ युद्धे) -- ^ ) 201-5 
दानवान्तकर सदा 

46 ^) 11 8 ४ 2 0570245 तु याप्या घ्गयाचा) 
सीद्‌ › 2 [इति याप्यासीद्‌ › + » तु सा तस्य (° तयोर्य 
तु) --“ ) £ यास्या, 13 यामी (0 यमी) >+ विवस््रत 
(10 यशस्विनी ) -- 248 00 ( धष] ) 46 -- < ) [1 [71 6 
¶2-+ ©1, २, ४ 5 1-8 -पाचनी , 255 11 ७5 ++, -पाविनी 
( :0" -मावनी ) 

47 780 4 -- ५) 14 ऽसौ वै (० लोके) --?) 
8016 1085 सावर्णिर्‌ (0 णै) - £ 2 8 ए 8 100 15 
721 2 4-6 व्‌ © + 1€8व 47० {07 € 7781 1026 क्लः 
1, 78 २९४3 ४ किटः 17 -- <) ए ५ मि 8 प्र 8 72 
08 [1 6 3 लि + ( णा 0757 06) सुतस्तस्याः; 0 
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8. 47 | 


द्वितीयो यः सुतस्तस्य स॒ विज्ञेयः रनेधरः ॥ ४७ 
य इदं जन्म देवानां श्णुयाद्धारयेत षा । 


हसिविंदो 


[ दरिविंशपत्र 


आपदं प्राप्य पच्येत प्राञ्मयाच मह्न; ॥ ४८ 


इति श्रीहरिवंरे अषएमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 


वेरा पायन उवाच 
मर्ेर्वैवखतस्यासन्पुत्रा वरै नब तत्समाः । 
इकषयाकुश्च नमागथ धृष्णुः शयातिरेव च ॥ १ 
नरिष्यन्तस्तथा प्रा्ुनाभनेदिषठसप्माः । 


करूपश्च पषधशथ नैते पुरुषर्षभ ॥ २ 
अकरोत्पुत्रकामस्तु मनुरिष्टिं प्रजापतिः । 
मित्रावरुणयोस्तात पूवमेव विशां पते । 


ऋ, 


अनुत्पन्नेषु नवसु पुत्रष्ेतेषु भारत ॥ ३ 





( 08४ †106 ) सतां श्रेष्ठ" ; (+ ( 8४ "116 ) मचुस्तस्य (10 
सुत ). -- न) &1 पिए 8 7 {05 121 2 4-51948 
1 ( 9] [ 6.6) &1 पिः 211-3] 86५०४०१ 1116 ) मनोता , 2 
( 78४ 16 ) सुतस्तस्या.» 128 स वै जक्ते ( 0" स विन्तेय ) 7 
(85! ॥0€ ) शनैश्चर इति स्मृतः -- र 82 9४87 718 
8, ‡ (1481 1० 5€60०व्‌ {1706 ) © क+ 115 कटा 47 = 15 ५ 
( 0० ड पल ) कहिला प्ल पिश ०व्नपकला०€ त 47९न , 

165* ग्रहत्वं स तु रेभे वे सर्वलोकानुपूजितम्‌ । 

[ 1. ५ 8 08 01 2 5 18, 4 ( ए 56001 11106 ) (2 4 
सच, 18 ५ (001 075 ध्रण्€) चस (7 सनु). +च 
(ग वै) 2 2 प्रय स च य्रहत्वकेमेवै (01) ए + 
9 पञ 2 ए 708 719१०१५ ( 1831 ४० 101 {12068 ) 
© 4 -लोक्रामिः (0 -लोक्रानु-) ४ 126 7४ © 8 -पूजित 
(07 "तम्‌ ), ‰ 8 सर्वरेकिऽभिपूजित ( ५8 तम्‌) ( 0८ ०) ] 

48 5 ) ए धारयेत्तथा, एए " वापि धारयेत्‌, # 8 
४1 81. 8 8 7ा--3 घारयीत वा + 2 [5 13. 4 (5 येत्तु वा, 
71 वां पठेत वा; 2५ श्रावयेत च (0 धारयेत वा )* - ˆ) 
15 7" आपद्धध स चिमुच्येत ; 26 {2 (1-3 › नापदं ्राप्य 
भृद्येत ; 211-8 भापदस्तस्य ( 1/3 ^ ›) मुच्यन्ते . 

00 0क्, ~~ १1८०१ ठ 10८ 2216 48 1 10 1282 
--- 11224100 क 21170 = &1 [र पिं 2 8 ए 707 7051 01.32, 
५, 5 -- 5८0-001 ८५१४ 1: पारिजात -- 4} १८८५८ 
0.५4 2,3 ए 98 05 01-; ए तै( 12 वि )वसवतोत्पात्तिः. 
-- 404 १५ ( ¶्प्रा€ः) सतत8 0" 0010 ) 3 10; 3 
18 31 070 1082, 6 9; 01 4 2-4 ¢ आ 8, 7 6. 
-- 10 "० , 1 64 ; 79 61 , 189 65 , 72 60 ; + 685. 


७ 


1 ५ ०0 1-2 ( एलका € पल ), --°) 706 11. 
© 2५ पुत्रा वैवस्वतोपमः . --° ) 2 मि2,९ 87) ( €५€[¢ 


10 ) 7"-3 © 8 [पुव नाभागो , 7 [ष्‌]व राजेन्द्र (0 नभाः 
गश्च ) &1 71 5 इक्ष्वाङु' रिबिनामागो --°) ए 7० 09-4 
५ 4 घृष्ट ; ४1 टष्ण. (0 ्टष्णु ) 0५ छुद्धातिर्‌ ( 10८ 
हर्या ). £ एए धृष्टि ( ए “ण. ) दर्यातिपञ्चमा (७ मौ ), 
1011-3 धुष्णु शार्यातिसर्वगा 

2 ५ 00 2 (थ्‌ र 1 1) --^) 00 03 (पषा) 5 
नरिष्यंश्च (0 “ष्यन्तस्‌ ) 23 च दण्डश्च , 085 204 तु षष्ठोऽ 
भून्‌ (0 तथा प्राहुर्‌ ) & ए नरिष्यती( ए3 “क्नि ) ति ष्टास्ते ; 
8 28 -सप्रा्ुषष्ठास्ते , 7" ©: "तिस्तु षष्ठोऽभून्‌ , 7: 01 नरिष्यन्तः 
स्थविष्ठोऽभून्‌, 21 2 -ष्यदथ षष्ठस्तु , 5 `ष्यदथ षष्टोऽभून्‌ 
--) &1 1 8 पि ए 79 25 04 ©" नाभागारिष्टसक्तमा 
( &1 पका , 152 त्तमा ), 12 पि प्18 11 45 नभोनेदिष्ट- 
सक्च( ¬" तमा , 23 ( णण ) निर्दिष्ट सप्तमस्तथा , 73 (०५:78 ) 
नामारिष्टश्च सप्तम ; 0 नेदिष्ठ सक्षम" स्मरत ; 7: ©: नगो 
( ५५ "मो )ऽरिष्टस्तु सक्षम , 7 © नाभागोऽन्य, स॒ सत्त( ^ 
छ)म , 15 कारूषारिष्टसप्तमा , 17 © ~+ नामागोऽदिष्ट- 
सक्षम (7५ मा), ©“ नाभागोऽरिष्स्तु सक्षम (10९ 
7161116 ) , ¶1-8 नाभारिष्टश्च सक्षम % ©" नाभागारिष्ट 
हृदयत्र दिष्ट इत्यपि परन्ति। “ नाभानेदिष्ठं वै मानवम्‌” इति 
श्रुते । नामनेदिष्ठ इति पाठ प्रामाणिक । % -- ° ) 2 8 72 
कु( 2 का )रूषरा , 71 9 ©8 ४1 2 (१ ८५: ) ऽ कर्दाद्य्‌ 
(10 वश्च) 751 7 7 बृषध्र( ०. शयु), ©: ब्रषेन्द्रश् 
(79 पृषधश्च ) 05 करूदाश्च वषडूध्रश्च --° ) £ नवैते पुरुषः 
षभा , 2 च2 3 #1,8 012 4,5 (+ ते तव की( 2 1५ 
परिकीर्तिता . 

3 ५) 02 च (70 तु). -?) ५ पुनर्‌ (1० मनुर्‌). 
-- ° ) 1752 अंदर ( 0" तात ) . -- 113 ८९०१५ 8^-4* 071 
-- ° ) £~ दद्रु (0 नवसु ). 

4 118 ९48 4 010 187. -- % ) 1.2 इणां ( 
तस्यां). 51,8 28 च (ण तु) --°) ४1. तस्यां (मि 
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इक््नङ्कवशः ] 


तसां तु वतेमानायामिश्यां भरतसत्तम । 
मित्रावरुणयोरंशे मनुराहुतिमाजुहोत्‌ ॥ 9 

तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
दिव्यसंहनना चेव इडा जज्ञ इति श्युतिः ।॥ ५ 
तामिडेत्येध होवाच मनुरदण्डधरस्तदा । 

अनुगच्छख मां भद्र तमिडा प्रत्युवाच ह ॥ & 
मित्राषर्णयोरंशे जातासि वदतां पर । 

तयोः सकाश्चं याख्ामि न मां धर्मो हताऽदनत्‌ ।॥ ७ 
सेषभरुक्लवा मयुं देवं मित्रावरुणयोरिडा । 





दृष्ट्यां) *2 7, भारत-( प्म) --“) 2 2 वंशो (0 
अदो) ¢ ) 152 {25 8 मुनिर्‌ (०" मनुर) *3 आहुतिर्‌ 
( 01 तिम्‌) ओ" आवहत्‌ , ५ आक्षिपत्‌ , ५2 5 ४ आवपत्‌ 
(1० आजुहोत ) 125 7 9 08 मुनिराहुतिमाव( 7" क्षि पत्‌ 
-- -4.1€1 4, {९1--3 क? 3 ४1 2 21 2 128 1)1-5 {3 1118 

164* आहुव्यां हूप्रमानायां देवगन्धवैमानुषा । 

तुष्टि तु परमा जग्मुमुनयश्च तपोध्रना । 
अहोऽस्य .तपसो वीर्यमहो श्रुतमहो धनम्‌ ॥ 

[( 7 1) >? -मानवा , 25 -राक्षपता (0 -मानुपा ) -- ( 
2) ४1 लुष्टिन्लू. ४1 8 {0852 [28 8 5 च (0 लु) {8 पि8 ४1 8 
281 08 0"-3 षयश्च (9 सुनः) 8 ऽय (्णःच) - ४2 
ऽ 21 {82 00 116 $ , 1281 7९843 16 0 087 -- ( 1, 
3 ) 3 ऽय्य- (0 ऽस्य) 11 इद्भनम्‌ 51 हतम्‌ ( 10८ धनम्‌ ) 
15 2 7; 5 75 अहोऽस्य श्रुतम द्धुतम्‌ , 5 अदो वीर्थमदो- 
ऽद्धुतम्‌ (0८ ˆ) 

5 5) &1 भूषणा (0 -भूषिता) - 2) {8 4 (का) 
1 ४1 88 8 101 4 (54 (५८ ) 5 ७५ इला, + 1 2 
इका (0 इडा ) 29 प 2 01-3 5 14, इका ( 71 @"-3 डा ) 
ज्त इति न. श्रु( #\ तच्छ )तम्‌ ( "7 €" ०€116 ) 

6 10५ 6४45 €“ © 11181 --- > ) 80216 {58 दरा 
2114 इका (0 इडा) 0४ (0" [एव) - 2) 2 4 
72 8 प्रा 8 01-5 09 + © स्वयम्‌; 3 ४४ 10४ 6 42 
तथा (£ तदा ) -- < ) 81 एव , ए1 8 71 एहि (० भद्रे ) 
706 प1 9 6"-3 5 + भद्रे मामनुगच्छेति -- “ ) 8०४५९ 1/8 
इरा ५१ इका (1० इडा) 1 ताभिरामिद्युवाच ह , ४2 
तमिड प्रयभाषत्त -&1 ए भि ४8 70 73 701 3-5 1४- 
© 114 15 2€ा' 6 {22 कलः 6 

165* धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ । 

[ 122 91150 = कपत ८ एरद06 165, विग 115 इलो- 
वाच © धर्मयुक्त (ग पुचक्राम ). ४4 महीपति ( ०" प्रजा- 
पतिम्‌ ) 


हरिविरापवें 


| सुद्युञ्च इति पिख्यातस्षिषु छोकेषु शोभने । 


[ 9, 12 


गत्वान्तिकं वरारोहा ्राञ्चलिबोक्यमचवीत्‌ । ` 
अंशेऽस्मि युबयोजाता देवो किं कराणि बाम्‌ ॥ ८ 
तां तथावादिनीं साध्वीमिडां धमेपरायणाम्‌ । 
मित्र वरुणय्ोभावृचतुयेनिबोध तत्‌ ॥ ९ 

अनेन तथ धर्मेण प्रश्रयेण दमेन च । 

सत्येन चैव सुश्रोणि प्रीतौ सखो वरवर्णिनि ॥ १० 
आवयोस्त्वं महाभाग ख्यातिं कन्येति यासखसि । 
मनोरवशषकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ ११ 


7 3€01€ 7, 111 123 105 इन्द्रु, 50126 788 इडा, 
78 णक १०८००६६ -- ° ) 1९1 तपतां ( ०" चदतां ) 
-- &1 76015 7८ &,€ 10 -- < ) ¶५+ गच्छासि ( ६०८ 
यास्यामि) -- °) 7 मा (प न) & 3 हतो भवेत्‌; 
प1 8 ४1 3 8 701 05 0 हतोऽवधीत्‌, 15 * विरध्यते (10 
हतोऽहनत्‌ ) ८2 मा गाद्धर्मो हतो महान्‌, ८+ 23५० भ्मामा 
(ऽ मां, © च) धर्मो हतो भवेत्‌, + ए मामा(४ण्मां) 
धर्मो हतो वधीत्‌, >‡ मा धर्मोऽहमितो भवेत्‌; ° 1" मम 
धर्मा हि( 7: ह )तो भवेत्‌, © 5 + ममाघर्मो गतो भवेत्‌ 

8 3 9 धर १०००५६९१ -- ° ) 28 देव , * © देवी 
( 0" देवं ) -- ° ) 8०116 {058 इरा ५०१ इका (० इडा ). 

° ) 111-3 महाभागा (" वरारोहा ) -- < ) © चेदम्‌ 
( 0" वाक्यम्‌ ) -- “ ) 1<1-8 ४8 [2 6 1-8 ©+ ऽस्मिन्‌; 

( 0" ऽस्मि ) - ^€ 8, 3-* पि2 8 ४ 3 7 (€ 
6600 [32 ) 118 
166 मनुना चाहमुक्ता वै अनुगच्छस्व मामिति । 
[ 13 [अम्मि, >+ [अपि (वै) ] 

9 ०) ०८९ 2788 इदां ५०१ इलां (० इडां ) 728" इरी 
धर्मपरायणी -- ^ ) 781 126 {3 9 68 5 ४* अब्रूतां 1-8 
आहतुर (20 ऊचतुर्‌ ). £" ऊचतुसतन्निबोधत 

10 ^) 238 ० (99) ) ०५ धरेण ण) # सयेन चे 
(111 10 ) &1 ए1 3 धर्मक्ते (£ धर्मेण). --" } 7; वा (५ 
च) --“ ) 0०1 21 5 [पुव चं ( ण ८८५०5) ), 13 
तव॒ - ^€ 10, © ८८०१३ 7८4 

11 ^) प -3 वै (णसं) --") 72 च (10 [ह्]हि). 
&1 1 3 7" कन्या (€ न्ये) ख्यातिं गमिष्यसि - °) $ 
11 8 22 ( 1818 ) 7 83 18 + 2 + , 2 रव॑द्यधरः ( 0" 
कर ) -- ^ ) 1: गरीयां. (0 त्वमेव ) ए" जनिष्यसि, 
1९1 करि ( 20" भवि ) 

12 5 ८६०5 12 0 प्क्ष -- ° ) &1 (द २५४.) 
प्रद्यु (०८ सु ) 73 येति (० इति) -- ° ) ए विश्रुतः 
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जगसियो धर्मशीलो मनेर्धरभिवधनः ॥ १२ 
निषत्ता सा तु तच्छरत्रा गच्छन्ती पितुरन्तिकम्‌ । 
बुधेनान्तरमापाद्य मेथुनायोपवर्तिता ॥ १३ 
सोमपुत्राहुधाद्राजक्तसखयां जज्ञ पुरूरवाः । 

जनयित्वा ततः घा तमिडा युच्ुस्तां गत्ता ॥ १४ 
सुदयुख्रय त॒ दायादास्लयः प्रमधामेकाः । 
उत्करथ गयथैव भिनताश्वथ भारत ।। १५ 
उत्कटस्योत्तरा राजन्विनताश्वसख पश्चिमा | 





( ०» द्रोभने ) 
13 °) 2 सान्तरम्‌ ( 070९1 ९11८), 2 [आश्रमम्‌ 
( १०५ [आ]न्तरम्‌ ) -- ° ) ४1 {8 ४2 31 2 (०६ ) 8 00 {> 


79 «५ -मचत्रिता , 2 2 8 ४1 3 32 (2418 ) 02- 
पादिता; £+ 7; याचिता, 0५ चक्रमे ( ० -वर्तिता , 

14 “ ) 25 18 त 2 पा 2 राजा (10 शजस्‌) - ५) 
8 तया , 1 8 पुरो , 13 तस्माज्‌ (० तस्या ) -- “ ) {६3 
1४ 0. सुतं (70 तत ) भः तस्माद्‌ (0 सातम्‌) -- शी 
80706 4४8 इछा 2114 इका (0" इडा ) 

5. >) 41 {1 3 7071 वीर्थवान्‌ ( 0" भारत ) 

16 “) 10: उत्करुस्यीक्कल राष्ट्रं -- ^ ) 7५ 7" (1 + 
विनीताश्वस्य (10 चिन ) --“ ) 0 पूर दिग्‌. ( ए 195] ) 

र ) र 28 ए [2 ( पमाद् 95 यप (ल) 8 1 ( @व्लु+ 
19 ) पुरी (¬ रम्‌) (0 स्मता) 

17 “) 23 तस्मिन्‌ (70 तात }) -- {8 ८९०५० 17<-18: 
0 7187 -- ˆ ) 3 तु (0 तद्‌) 1 ४ 22 8 ४ 8 01 
18 1 5 46 + दधत्‌, + 2 पुन , 7 इद, ध अथ 
(10 रतं ) 2 1215 {51 [22 ए क्षेत्रम्‌ (0 क्षत्रम्‌) 1 
दाधा तत्सुतः (10 इवं ) क्षेत्रम्‌ -- -411€1 17, 21 {38 
( € 06 &1 1 वि 41 113 ) 1115 

167* युपङ्खिता वसुमती यस्येयं सवनाकश । 

[ 3 भूपाकारा; ४५ “न्विता (0 दविता) 13 च प्रथिवी 
(707 वसुमती ). 03 तस्य (10 यस्य). 8 यस्येय सवनाणैवा 
(०८०) | 

18 ^“) £ पितुर्‌, 2 अषु (७ ज्येष्ठः) (2 + 11 
2 -3 -दायादं ; न" 0, 0 दायादं (ण दो) --) 73 
अवयात (० ्षवान्‌ ) -- 81 ०70 ( ध] ) {8० , {1 
76808 1॥ 01\ 1281 -- < ) 1९2 4 2 3 2 9 051 [1-8 11- 
1 8 6 ४4 तु (प्च) --^) 2 भ 11-3 5 तद्‌, 8 ४ 
752 5 1252 18 ५ | एतद्‌, 6 (एर्व, 71 © 5 ४1. 3 [एतं; 
148 तं (0 [पुन ) 03 अवाग्रुयात्‌ (10 पवान्‌) ६५14 न 
तद्रस्यमवाक्तवान्‌, 7 91 नैव तं गुणमाक्षवान्‌ 


[8 2 


हरिवंश 


तत्पुरूरषपे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायज्ञाः । 


[ हरिवंशपव 
दिवपूर्वा भरतश्रेष्ठ गयस्य तु गया स्मरता ॥ १६ 
परविष्टे तु मनो तात दिवाकरमस्दिम | 

दशधा तद्रतं क्षु्रमकरोतप्रथिवौमिमाम्‌ ।॥ १७ 
इक्ष्ाङकर्ज्यष्टदायादो मध्यदेशमवाप्चघाव्‌ । 
कन्याभावाच्च बुद्युन्ना नैन गुणमवाप्रवान्‌ ॥ १८ 
वसिष्वचनाचासीखतिष्ठान महात्मनः । 

प्रतिष्ठा धर्मराजस्य सुधयुश्रख इरूढह ।॥ १९ 





19 032 {12119 192 9 19० -- « ) 8010€ 86 
यरिष्- ( 0" वसिष्ट- ) &1 1९ मि प 2 3 02 {3 4 तु (0८ 
च) --) ए०-\ चिप्र 28 1५ 057 © प्रतिष्ठाने (५ 
"छान ) -- “ ) 12 शरीरस्य (० राजस्य ) 123 प्रतिष्ठानं महां 
राजञ -“) ष पि प 81 7) 18 5 कुरोद्रह , 71 |]करो- 
द्विच , 7५ कुरोद्धव ( ०" कुरूद्वह ) 

20 ^ ) 1६3 राजा ईड्यं (10 प्रादाद्राज्यं ) 1). चापि, #3 
प्राप, आ“ प्राक्ठं (७ प्राप्य) ~ ^€ 20०००, [र 8 
[2५ 1115 


168 चक्रवर्ती सहाराज बभूव जनमेजय । 
-- 1 8 [५ 1€ु0€८ १0८ किला 169 12 + पि28 ४7) 
1) 78 [)1-3 5 6 2-५ ( 214 113 € 20 1 3 74 
8{€1" 1116 31, 0601 1 €16€ ० 204 


169* सुद्युख्च कारयामास प्रतिष्ठाने नृपकियाम्‌ । 
प्णुकश्चाम्बसषश्च दण्डश्च तीह ते त्रयः । 
यश्चकार महास्मा वै दण्डकारण्यसुत्तमम्‌ ॥ 
चन तद्धोकविख्यातं तापसानामनुत्तमम्‌ । 
तत्र प्रविष्टमाच्रस्तु नर॒ पापात्प्रमुच्यते ॥ 
सुद्यु्श्च दिवं यात एेडमुष्पाद्य भारत । 

[ (1 1) 08 नृपस्तदा, भ। नृपक्रिया (0 क्रियाम्‌) 

-- -4.71€1 1111€ 1, 101 ४.त 0०8 €43 105 
1694. उत्करस्य तरय पुत्रालिपु रोके विश्वुताः । 
--( 1. 2) 71 2 4 पि 3 प्र 28 01 15 78 ५ धृष्टश्च; {3 
वृष्टयश्च, 2 वृष्णग्बै स, 4 5 वृष्णुश्चेव;+ च वृष्णिकश्च ( 0 
धृष्णु") 19-५ 701 1 5 सुतास्‌ , च ४8 42 8 5 हते (८ 
[इ[हते) 8 #1 3 8 25 13 4 + दण्डकश्रेति ते त्रय (0 
6) --(7 4) एच) पञ्तु (णः त्‌) 1259 अच्र (0 
लोक) -(1, 5) 7 यत्र (१ तत्र) ४ तत्रतिष्ठान ठ नर ° 
पऽ ४18 108 10; 6 1४ @ 5 + त( 00 य॒त प्रतिप्( 
भ्वि्ट )मानस्तु (६५५८) 2 सय (10४ नर ) 08 पायै ( £ 
पापात्‌), -- (16) ४२ तु (८ च). ‰ याति (० यात). 


(8 | 


8. 
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ईश्व ङुर्वशः ] हरिविरापर्व [ 9, 25 


मानवेयो महाराज श्ीपसोक्षणैयुंतः ॥ २० 
नरिष्यतः चतं पुत्रा नाभागखय तु मारत । 
अम्बरीपोऽभवःतपु्रः पाथिवषभसत्तम्‌ ॥ २१ 
धृष्णोस्तु धाष्णिकर क्षत्रं रणधृष्टं बभूव ह | 
शयोतेमिथुनं चासीदानर्तो नाम पिश्रुतः | 

पत्रः कन्या सुकन्या च या परली च्यवनं ह्‌ ।॥ २२ 





8010€ 188 देम्‌ ( 0" एेडम्‌ ), ] 

-- < ) 11 ( 015४ 1106 ) { माननीयो , 1 3 ( 0111 5८५०८ 
6 ) मानवो यो (7० चेयो ) -- ° ) रचन (£ द्युत ) 
&1 खीपुंसोरुश्चणं ग्रु -- 1. 3 [4 109 {€} {11€ 8६५००त्‌ 
060प्रातह०९€ + 202 , [2 + पि ए 79 12 2,56 गु 
2 + 3000 ४04 20002 €५ऽ {€ 20 


170 तवास्तमिडत्येवं सुदुञ्नश्चेति विश्रुत ॥ 

[ 1५8 2 ताम्‌; [20 © +य ({0प तम्‌) 90116 88 
इरा (0 इडा) (1 इलेति नाम वृतवान्‌ (0) ४1 88 
8 इति च ( 0९ 19310 ) , 8010 810 2002४ € चाति- 
(ट; प्रश्वात्सुदयुम्नविश्चत ( 0") | 
11 8 5 600 9 108 24{€ 22८ 


1171 पृषध्रो हि वविखा तु गुरोगी जनमेजयं । 
दापाच्द्ूत्वमापन्न त्रस्तस्य महात्मनः ॥ 

[= ( र )37 -- (7 1 ) 02 दिप्तयित्वा ( ७” हि वयित्वा ) 
-- (1, % ) 7? आपन्नमूचुस्‌ (40 न्च पुत्रम्‌) | 

21 “ ) ऽ नरिप्यते , 7४ 02 + "घ्यस्त, , 1 "व्यस्त (107 
गयत; ) & 2 मि भ 8 72 705 1)1-5 १४ द्रका ( 107 शर्त ) 
एए नरिप्यन्तादम पुच्रो, 8 ५ 05 यन्त (५० न्ते) रका 
पुत्रा, ¶५ 'व्यन्तश्च मा पुत्रा -- 2) 05 {8 4 च (गतु) 
-- ¢ ) 78 धि 2 ए 8 700 08 02 ४1 61 8 (ध, -सन्तमः 
(‡०ः म ) 8 नृपति" श्रेष्ठता गत, › ४1-3 तस्य पार्थेवसत्तम 
- 22 ५) + पि" पर 8.8 00 05 7) त ५ धाषैक, 78 
धाष्प्यैक ; 05 7 2 पार्टिकं , ५, धाक , #0"-3 धार्मिकं ( 07 
धार्णिणिकं ) दः ष्टस्य धाष्टकं क्षवे , 2 8. ष्टस्य धाति( मष 
ट) क्षत्रं, 13 द्यप्णो, सुधारक क्षत्र, ^ धषटोस्त धाष्टकं 
पुत्रं; ४1 2 2" छट्मोस्तु धाष्टैकं पु( ४२ क्षिफ्वै, 11 ष्णश्च 
धाष्णक्छं क्षत्र, >: ध्ष्णो सुवाष्णैकं क्षि, 08 @ 8 
ष्णोस्त घार्िकं क्षें, #.+ शप्णोस्तु धाषैकं क्षात्रं - °) 
1 रणब्रुषणं , ५ रणे घृष्टं, 12 02 रणष्टर्व्यै, ४5 1 धुरप्णं; 
06 7४ ७2245 + ्टष्णु; 0 रति्ठर्णुर्‌ (४०२ रणषषटं ) 
-- .411€7 ‰2%0, ९2 105 171*# -- 1 [1 8 + ति ४2 
1702-5 1108 (ला 22 = ए 2 (दाहि ) 01 0001, राः 171, 


179* करूषस्य तु कारूषा क्षत्रिया युदधदुमैदाः । 
सख क्षत्नियगणो विक्रान्त संबभूव ६ ॥ 


आनतंस्य तु दायादो खो नाम महाद्युतिः । 
आनर्तविषयथःरस्पुरी चासील्छसषखली ॥ २३ 
रवस्य रवतः पुत्रः कड नाम धामिंकः। 

उ्ये्टः पूत्ररतस्यासीद्राज्यं प्राप्य कश्यम्‌ ॥ २४ 
स कन्यासहितः श्रुता गान्ध ब्रह्मणोऽन्तिके । 


हूते भूतं देवस्य मत्यं बहुयुगं प्रमो ॥ २९५ क 
व £| 10, 35 


नाभागारिष्पुत्राश्च श्चत्रिया वेदयत गता. ॥ 
प्रंसोरेकोऽभवत्पुत्र प्रजापतिरिति श्रुत. । 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दम ॥ [8 

[ 1.16 1= 86० --(1 1) 9 च (ग तु) 3 
कारूष्था , ¬" मादहिण्या (01 कारूपा }) >< युरुषस्य तु माहिष्याः 
(01 ‰) -- ४8 + 000 1062 -(- £) 2 12 
-गणा (0 -गणो ) --(~ 3).ए3 71 तु, [ते (प्च) 
प ए नाभागस्य तु पुत्राश्च, 24 5 नमोगा( 15 ने)दिष्टपु 
(0 °) -- 1116 4 = 178* -- (7, 4) ए 71 2 नरिष्यतो 
( ८ प्राह्ोरेको) 2 0 0 5 दायाततिरिति विश्वत 3 {2 ५ 
म्रजातिरिति विश्चुत (1८ १) -- 12 702 125 0 
106 5 --(1 5) + नरिष्यतस्य (0 `ष्यन्तस्य) 38 
राजन्‌ ("राजा ) ए? राजा दण्ड ्रोप्रम (०1 ८) |] 

--- ˆ ) पि 3 प्र 131 8 00 108 128 3 6 ए 03 5 3 तु (0 
च) -- °) 0४ धार्मिक , 78 7 2 -3 5 पार्थिवः, 1/8 वै 
श्रुत" (0 विश्रुत ) --1 14217 १९०१8९९१ 0 22० -- ८ ) 
यत्र ( {०7 पुत्र.) 31 भै 82 05 5 ©3 सुकन्या (10 कृन्या 
सु ) 71 8 ४10 सुकन्याख्या, 12 न्यातु (ण ल्याच). 
-- ” ) 8" सा पल्नी , 123 > पत्ती या (8 सा) (ए ष्ण ) 

11 8 01 02 व+ 13 तु, 3 8 ४1 08 4 लाच (ण 
ह्‌, 

23 ‰) 91 [6 01 , [5 3 @ 8 5 144 च (0 तु) 
-- ° ) 7४ ७1 9 5 रारितदवेवो ( ०" रैवो नाम ) 7: -मुनि (ण 
युति ) -- ° ) ४2 2 आनर्तो (0 तै) 81 ए 81 08 143 
[ए.व, पि [आ]पि ( 1०" [आसीत्‌ ) 75 (५ 2 © ४+ आनर्व 
विषमे चैव -“) द (दन्तु) 81 16) (5 + [अदख, ७5 
[ए)व (0 [आसीत्‌ ) 

24 ^) ५ रेवताद्‌ (7 रेव ) -- ° ) + कुकुरा (10" 
ककुद्मी ) 182 वीर्यैवान्‌ , 123 0४ 8 पार्थिव (७ धार्मिक ) 
-- ° ) 1९1 -दरताचासीद्‌' , 2 @1 ङ्त स्वा, ^“ -श्तसयापि 
(ग “स्यासीद्‌ ) -- ˆ ) ४. पुरी चाल कुदास्थरी -- ४५ 
24००, 1 ऽप्रा08६ 

118* तस पुत्रशतं त्वासीत्कन्या चापि कुरुढह । 

25 ४ ) 1९3 ऽन्तिकम्‌ -- °) 3 सुहु तमद तत्रेदं ; 76 मूर्त- 
भूतंतु देवस्य. -- ^) 8 « यातं; 8 793 01 ( 54. 1०0, ). 8 
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9. 26 | 


[१ 


आजगाम युैवाथ खां परीं याद्रैवताम्‌ । 

कृतां द्वाखतीं नाम्ना बहुद्वारां मनोध्माम्‌ । 

भोजबृष्ण्यन्धक्रैगुप्ां बासुदेवपरोगमैः ।॥ २६ 

ततस्तद्रेधतो ज्ञाता यथातखमर्दिम । 

कल्यां तां बरदेषाय सुव्रतां नाम रेवतीम्‌ ॥ २७ 

दसा जगाम शिखर मेरोस्लपमि संशितः । 

रेमे रामोऽपि धमालमा रला सरितः सुखी ॥ २८ 
जनमेजय उवाच 


(ह 


कथं वहूयुगे काठ समतीते द्विजषम । 


( 1081 ) 2.8 5; शर्तं, 52 ( ४४1 ) 2 मत , 126 1 9 
61. ५ # मत्वा (५1 समरस्य ) 1६, तस्य ( बहुः ) &1 तदा; 
ए >> विभो, 72 ऽ प्रभो , 0572 62 8 + प्रभ्युः, 71 © + 
प्रभं (0" प्रभो ) 

26 ५ ) 11 (51 (४1 }) 2 ५ पि 5 ए1 2 (1 ह 25 
170 प्ल) 01 2 ५ ; 73 + जवेन, > पुनश्च, 26 तु तेन , 113 
इहैव (० युवैव ) -- ' ) 01 सांप्रतं (1० स्वां पुरीं ) 15 64 
रताम्‌, 78 ज युताम्‌ (५ ब्रु ) -- “^ ) 3 18 छरुत्वा , 1५8 
वता, {1 2 © गत्वा , ©+ मत्वा (० क्रतां) ~ ४128 
1 05 7-, 6 1, नाम (2 नाना) --7) 26 ७ 8 वसु- 
देव- (ष्वा) 

27 ) 1 ततः सख; 5 2 5 ततस्तु , -3 ५ ततस्तां 
"1 [ध तन्नैव ( 0" ततस्तद- ) 12 02-8 5 त्रैव च ग &1 
चाग )तो क्ञास्वा ( © राजा ) ; ५ तयैव च गताञ्क्ताव्वा -- " ) 
126 6४. याथातथ्यम्‌ , 1“ ~ यथा तस्याम्‌ , 03 + यथा 
तथ्यम्‌ (10 "तत्वम्‌ ) 11 78 अरिंदमः ०५ याथातथ्यमसिम 
-- ° ) 06 14 (8 -भद्राय (1० -देवाय ) = ) &1 पि 131 
082 26 19 (>, 2 1५ सुभरा; {39 (1 @©8- सुप्रभां ( 0: 
सुव्रतां ), #1-5 अथ ( ०" नाम ) 

28 “ ) मऽ ए, जगाम द्वा त्रिखरं --“ ) $ 1 9 2 
32 ( क्षु 83 11) {€ ) 1 2, 0 41 संस्थित ; 128 सुत 
(20 संश्रित, ) -- 4167" 2६०५५, [2 ( ष्ठ ) 1118 


174* रोहिण्या सहितश्चन्द्रो यथा शच्या इाचीपतिः । 
-- ° ) &1 ( 5९५. (८१ 98 171 {लर ) (0? सेमे) 58 ऽथ 
( 01 ऽपिं ) र ) [0 (12 4 © + प्रभु (10 सुखी ) 
-- 471€7' 28, {2 8 ए 8 घ 18 [4 105 ४ क्वता 
60101110 [ ९१५६१078 ० ६८ -%/"16 152 [>५. -- {८78८2८2 
0 70८ ° 2 ४3 8 21 51 14, -- 40194 110209८ <: [९2 


पिः ए 22 तरैवसखतङुरो्यत्ति. , 7४. 705 एेरर्पात्ति -- 40# 
2, : #% [07 083 10, 819] 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपरवं 


न जरा रेवतीं प्राक यतं च क्कुभिनम्‌ ॥ २९ ` 

मेरं गतस्य घा तस्य चायातिः पततिः कथम्‌ । 

स्थिता प्रथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ ३० 
वैरांपायन उवाच । 

न जरा श्चुतिपासे वा न भृत्युभैरतर्षम । 

ऋतुचक्रं प्रभवति ब्रहमलोऱ सदानघ ॥ ३१ 

ककुशिनस्तु तं लोकै रेवतस्य गतस्य ह । 

हता पुण्यजनैस्तात राक्षसैः सा कुशस्थली ॥ ३२ 

तस्य भराव्रशत त्वापीद्रामिंकस्य महात्मनः । , 





29 ऽ ०८ 29-50 ( ऋ श }) -- ^ ) 184 12 
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3ॐ0 143 ०10 80 (णं ए 1 29) -- ^) < यातस्य ( 0 
गः ) -- ° ) 8०16 1158 शार्याति (प डाः ) & सुरति ( 101 
संतति ) -- ^ ) 04 स्खता (70 स्थिता ) -- ^ ) 7 तन्मुने 
( 0" तत्वतः ) 83 श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 

31 %) 1 2,4 पि 8 प्र 8 0 05 118 6 गऽ ५ ष्यसि 
पासा + ४1७५ च (ग बा) --18 ० 81०2. -- ) 
ए नातुरस्वं (० ऋतुचक्रं ) # 7४ © प्रभवते , 5 प्रतरति , 
152 12* न भवति (7 प्रभ ) 75 सल्युचक्रभयं तात ; 1 
कारुचक्र प्रभवते -- ^ ) 06 7 © ४ सनातने, 7" पुरातने 
( 0" सदानघ 

32 ^) 73 चच (धप्तु) &1 स्वर्छोक्ं ; ४२ $ 8 18 ७४ 
103 रोकं त ( 07 18115} ) , 79 1 2 61-+ 1 2. ५ लोकान्तं 

९ ) 13 ए; [आ]गवस्य (० गः) प" रेवतसहितस्य वै 

< ) ४8 चृता; ण हता; {1 215 {18 + हतां (0 
हता). --“ ) (13 च, 1९2 4 2 8 ४1 01-+ [४.५ तु 
(णसा) 

33 ५) &1 [1 8 प्र {8 पुत्र- (0? आ्रातू-) 1 8 172 
5.9 ¶ © च (10 तु ). -- °) 7 ५ कुरूद्वह (0" महात्मन ) 
-- ° ) 73 छेद्यमाने , 75 युध्य" (० वध्य") - न) 12 
13 13 08 + 2 092 प्राक्रामद्‌ ; 3 21 प्राक्रवद्‌ ( 07 प्राकर 
मद्‌ ) ५3 ¬ अप्युत ( 0" अच्युत ) ~+ 012 ++ दिक. ग्राद्र- 


वदच्युतमू, 288 2 2 5 {1 8.* 02 + दिद. प्राक्रामदच्युतम्‌ . 
-- <+ नञ ४1 2 {05105 6 ¶ © 1, 8 4 1118 € 38; 


पि प्र 3 0०४४ तिलः 176४ 
175* विद्भुतस्य च राजेन्द्र तस्य भ्रातृशतस्य वै । 
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इष्वाक्वंशः | 


तद्वध्यमानं रक्षोभिर्दिशः प्राक्रमदच्युत ॥ ३३ 
अन्ववायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र विशां पते । 

तेषां ये ते महाराज ज्ञायत इति विश्वताः ॥ ३४ 
श्षत्रिया भरतश्रेष्ठ दिश्च सासु धार्मिकाः । 

सवशः सषेगहन प्रविष्टाः इुरुनन्दन ।॥ ३५ 
नाभागस्य तु पुत्रौ दौ प्रैश्यौ जाद्मणतां गतौ । 
फस्षस्य तु कारूषाः भृतरिया युद्धदुमेदाः ॥ ३६ 
पृषध्रो हिंसथिल्ा तु गुरोगा जनमेजय । 


[ धि 92 05 1 3 4 0 4 ४3 तु, 05 00 (0ष्च). | 


1ट५ वि 91 23 00 08 09 15 4 0004 * {ए1-3 वि ४2 8 
{)1-4 108 ल" 33 

176* तेषां तु ते भयाक्रान्ता क्चनरियास्तत्र तन्न हे । 

125 पराक्रान्ता (० मया ) | 

34 «^ ) ० अन्वयो यस्‌ (0 `वायस्‌ ) 72 2 अस्य 
धा्व॑स्त संच्रस्तास्‌ - ˆ) ¬ वर (0 पते) -- ^ ) 18 
ए 8 08 6 1१.8 + ©1 1 तेषामेते , 2 2 8 ४1 2 81 13 
71. 2 ५ 5 येषामेते , ए« एवमेते , ४ तेषां त्वेते , ४" तेषां वरै ते 
(० तेषां ये ते ) -- ° ) 8००५९ 1788 शर्याता 

35 2 ० 882 ¢) नि ए 1 विश्रुताः, 011-3 
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{5 115 

177* तेषु तत्र कृपां चके बह्मा रोकपितामहः । 

36 “< ) £ 105 {7880 पुत्रौ 21 ३ 1 10४ ना( ध 
न )भागार्ष्टिख सुतौ , 28 7” 78 7: "रिष्ट(7: द्िष्ठ )पुच्रौ दौ, 
7 शिष्ट द्वौ पुत्रौ , 75 नाभानेदिष्टस्य सुतो , ¶ 9 ©"-8 8 
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करूशस्य (0 घस्य ) 1 + (1 + ©४-६ च (10 तु ) 9016 
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युधि , 75 चैव ( 0" युद्ध- ) -- ^€" 86 81 1 8 धिग ४2 
[270 @‡ 108 " 

178* प्राक्ञोरेकोऽमवस्पुत्र प्रजापतिरिति श्रुत. । 

[ 2 श्रुतम्‌; ४2 श्रुति ( 0१ श्चुत ) &1 †) 9५ प्र जातिरिति 
न शतम्‌ (0 ˆ ) | 

3प = (रः )171४. ^ ) वि 08 05 1 8 ब्ुषध्रो , 15 = पृष- 
डर; ०५ वृषेन्द्र (0 पृषध्रो ) -- ° ) ४8 १89६6 @8 
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(0 परि-). -- 4.4€८ 87, शा 058. ( €ण्लू &1 78 ) 


हरिवंशपवे 
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शापच्छ्रतयमापनो नैते परिकीर्तिताः ॥ ३७ 
क्षुवतस्तु मनोस्तात इष्ष्याङरभवत्सुतः । 

तस्य पुत्रशतं तवासीदिक्षवाकोभरिदक्षिणम्‌ ॥ ३८ 
तेषां विकृक्ष्ज्येषटस्तु धिकुक्षिखादयोधताम्‌ । 

प्राप्तः प्रमधमक्ञः सोऽयोध्याधिपतिः प्रः ॥ ३९ 
रकुनिप्रयुखाक्तस्य पुत्राः पश्चशतं स्पृताः । 
उत्तरापथदेशस्य रक्ितारे धिश्च पते ॥ ४० 


चत्थार्शिदथाष्टौ च दकषिणसां तथा दिशि । ति 
| 11, {5 
1118 
179 वैवस्वतस्य तनय! मनोदे भरतषभ । 


38 “^ ) ४० 8 क्षरतस्‌ (:0" श्ुवतस्‌ ) 1184 02 *चं 
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म्रमुखास्तस्य ( ४९ 3 8 2 न्ये ), ~ र्वह्ादिश्रमुखास्तस्य 

® ) &1 [इ 06 2 61 55 + महीक्षित, (:0" विद्यां 
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180* इक्ष्वाकुस्तु विकुक्षि वे अष्टकायामथादिदत । 
मांसमानय श्राद्धार्थं गान्हत्वा महाबरू ॥ 


[( 1) 151 ८९०08 शण इद््वाकुस्तु प्प 0 मास 
मानय (1 106 2) 00 ०, 1251 विङुक्षिर्‌ (५ क्षि) ४ 


--- "= , ४] - ~~ 
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9. ४1 | 


सातिप्रयुखाश्वान्ये रक्षितारो विद्रा पते ।॥ ४१ 
भरद्धकमेणि चोदि अक्रत श्रादरकमेणि । 
भक्षयित्वा शशं तात शशादो मृगयां गतः ॥ ४२ 
इक्ष्मङ्कणा परियक्तो वसिष्टयचनासयुः । 

इक्ष्ाको संसिते तात शाद्‌ परमाबसत्‌ ॥ ४३ 
अयोधृख तु दायादः कह्करस्थो नाम वीयेवान्‌ ! 
अनेनास्तु ककुत्यख पृरथुरननसः स्मृतः ॥ ४७ 
विष्टराश्वः पथोः पुत्र्तसमादाद्ैस््वजायत । 


(0 वे ) -- (1. 2) 05 कव्या (10 श्रद्वा) 52 705 
मूग (101 मृगान्‌) | 

2 ^ ) धि 2 ४2 32 8 0852 05 841 3 + च धि1 2 ४ 
चोदिष्टम्‌ , 1 चादिष्टम्‌ , 0 चादिष्ट (० चोषिष्टे) -- " ) ©: 
त्वक्रते (10 अ ) -- ˆ ) 1: प्रायाच्‌ (प तात ) -- ˆ ) ४५ 
र[दादत्व वनं गत 

43 4. 45, वि 8 1 5 1113 


181* दाशादनच्छशादोऽभूच्छशादमो वनमाविसरत्‌ । 

ˆ ) 1९8 ४2 32 (वा 28 171 16) 0 सास्य, ४३ यज्ञे, 
2" राजा ; >2-४ 18 + राज्ये (0 तात) 145 इक्ष्वाको सस्थितं 
राज्यं --^) 71 ४2 82 3 तमथ, 7: तामथ, 1⁄2 2न तथा 
(0 पुरम्‌) 12 1 श्क्रादनमथाविश्त्‌ , + भ ४१ 125 
¬ ५ सम(+५ 12 दस्ताम ;, > "द तम )थाविद्यत्‌, 

४1 "द्‌ प्रथिवीपति , 723 द समुपाविशन्‌ , [0 7 © + 
दमसिषेचयत्‌, ४3 -दोऽमून्पहीपति -- ^€ 49, धि 8 
४1 8 115 , 

182* प्राप्त परमधममात्मा योऽयोध्याधिपतिक्रियाम्‌ । 

44 ~“ ) पि ( €ज्दु) 81 ) ध, ८ ४2 ¦ करादस्य ("0 अथो- 
धस्य) ~ -4.1€ए 44०५, ६] 1158 ( €>न्लु &1 (1 1041-8 ) 
1119 


183“ इन्देश्य वृषभूतसय कङकस्स्थोऽजयतासुरान्‌ । 
पू्वमाडीबके युद्धे कङकुस्स्थस्तेन स स्रत ॥ 
[+ 2) 11 + आटा; 12 आलीधकरे+, 168 01 151 
( धद ) 2 देवामुरे, 19 मारीचफरै 0 © आद्ियुगे , 
च्यडिम्बके ;, 03 आक्िक्मि, 0४ आदिवकरे, + आसीद्रछि- (0 
आडीमक्रे) 9 ४1 2 32 128 5 6 2 © 3 {+ संस्मरत , #3 
सस्तुत , + सवन ; 15 हि स्मृत , + समिन (0 स स्मृत ) 
18 वकरुत्स्थेन च स स्गृत (0 ˆ ). | 
-- 11 ० ( ४] ) {44 <) 7 अनेनेन्दं; 1; नाः स, 
03 नाश्च (० नास्तु ) यि" ककुत्स्यस्तु , 1011-3 स्थानु ( {८1 
सस्यस्य ) -- ° ) 7 तस्य सुत , 7-8 01. ऽ-9 चानेनस (1५ 


हरिवरः 


_[ शरिकंशपर्वं 


आदर॑ख युवनाश्वस्तु श्राव्तस्तख चात्मजः ॥ ४५ 

जज्ञे ्रावस्तको राजा भावस्ती येन निर्मिता 

श्रप्रस्त तु दायादो बृहदश्वो महीपतिः ।। ४६ 

कुवलाश्वः सुतस्तख राजा परमधार्मिकः । 

यः सर धुन्धुपरधाद्राजा धुन्धुमारस्मागतः ॥ ४७ 
जनमेजय उवाच । 

धुन्धोवधपरहं जह्मञ्थोतुमिच्छामि तखतः । 

यदथ करुबराश्वः सन्धुन्धुप्रारत्मागतः ॥ ४८ 


आ ) 43 ५? 81701 5 © 143 सुत (10 स्मरत ) 8 ॥ /1 
पृथुश्चानेनस सुत 


45 ^) 2 4 2 8 ४ 1-+, 18 सुतस्तस्य (3 ४2 
सात्‌ ) (0 पथो पुत्रस्‌) - ˆ) 5 > चारक (०) 
1 तं जज्ञिवान्‌ , 43 ऽप्यजायत (0? त्व ) ) 11-3 
आद्रात्तु (0 आदरस्य) *2 ४1 2च (ण तु) 12 आर 
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75 नावनस्‌ , 7 पावनस्‌ , 9 श्रावस्िस्‌ ( 07 सतस्‌ ) € © 
श्रावस्तस्येव भारत , 18 [1 12; 5 श्रावस्त( ¬ न्तम्सतु 
चात्मजः, 1 62 ४. श्रावस्तश्चैव भारत, 7: श्रावस्तस्यापि 
नयात्मज , 6 +: शावस्क( 4 इयावक चेव भारत, 
५1 इयावस्ते( 0" भ्ति श्चैव मारत , 05 श्रावस्त चेव भारत 


46 ^) भै 1 + इयावस्तको ; 1 3 श्रावन्तको ›, 7: 
8 5 श्रावस्ततो , 105 स्यावस्करो ; ^: इयावकतो , 18 + शाव 
स्तको , ¢ इयामस्तता , 1-3 इयाचस्थको ( 0" श्रावस्तको ) 
५५ जज्ञे द्रावस्तिना राक्ता -- °) भः 7: इयावस्ती ›, ५ 71 8 4 
श्रावन्ती › + 0५ 4 श्चावस्ती ›, ४3 8 इयावस्थी (107 श्रावस्ती } 
128 तेन ( 07" येन ) 12 ©" इयावाच्छावस्तन. सुत ^) 
४३ इयावस्तस्य , 76 7 इयावस्कस्य › 41 ? रयावस्थस्य ( ०" 
श्रावस्तस्य ) 7४ ^ श्रा( ©" इया स्तनस्य दायादो , 15 इयावः 
स्थीयस्य दा -- °“) 1 ए 3 02 7४ महायदाः, 2 ५ 2 8 
४1 8 1-6 {1 9 6 ~ महातपाः; 7. प्रतापवान्‌ (10 मही 
पति ) 

47 ५ ) {1 8 ४5 कुवर( ४5 ङी याश्च (70611616 ) 
(0 कुवलाश्व. ) -- ^ ) ४ 12 6 7 @ ५ तु, 08 दहि 
(ध्न स) 

48 “ ) 1 कुवरयाश्च (ला 6716) (0 छोश्वः) 
+ [2 19 स्तु, 2 8 ए 81 8 51 01 4 (540 1002 ) 
13 सं , 23 ५ च (0 सन्‌, 21 7: यदर्थ कुवर( ए "खा )- 
याश्च; ५३ © "र्थं कुबल्याश्च सनू ( 06616) , 106 र्थं 
ुवखयाश्वद्य ( 1 एप €{16 }. 
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दश््वङ्कर्थक्षः | 


वैरांपायन उवाच । 
बृहदश्वस्य पुत्राणां शतयुत्तमधन्यिनाम्‌ । 
बभूवाथ पिता राञ्ये कुवलाश्च न्ययोजयत्‌ ॥ ४९ 
पत्रसकरामितशरीस्तु बनं राजा समा्रिदत्‌ । 
तयुत्ङ्गोऽथ पिप्रषिः प्रयान्तं प्रत्यथारयत्‌ ।॥ ५० 

उशतङ्क उवाच । 

भवता रक्षणं कार्यं तत्तावत्कतप््से । 
निरदवि्स्तपशथतुं न हि शकोमि पार्थिव ।। ५१ 


हरिवंशपवं 


[ 9. 55 


ममाश्रमसमीपे वै समेषु मरुषन्धसु । 

समुद्रो बाुकापूणं उज्ञानकः इति स्मृतः ॥ ५२ 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबलः । 

अन्तभूमिगतस्तत्र बाुकान्तर्हितो महान्‌ ॥ ५३ 

राक्षस मधोः पुत्रो धुन्धुनोम सुदारुणः । 

शेते छोकषिनाशाय तप आखाय दारुणम्‌ ।। ५४ 

संवत्सरस्य पथेन्ते स निःशासं विगुश्वति । 

यद्‌ तदा मही तात चति स सकानना ॥ ५५ 5, %! ,, 


6 1. ।1, 34 


~-----~~~-~-----~-~-----~ ~~~ ----------------------~------~----~------ ~ "~~~ --- 


49 °“ ) 71 पौत्राणां (0 पु) 52 पि प 8 75 7:-9 
8 कुवलाश्वस्य पुत्राणां -- ^€ 49०, 81] 35 ( दन्लु 
&1 (र1 पि1 71 2011-8 ) 118 


184* सवै विद्यासु निष्णाता बरुवन्तो दुरासदाः । 

| ४8 4 5 4 0? \+ सर्व-, 73 चत (101 सवे) 1 
निपुणा; ४० विख्याता, * निष्पन्ना (02 निप्णाता) | 
-- ° ) 7" 71-3 त (० [आथ ) 7ए०-+ 2.8 ए 87 7४ 

++ बभूयवुघासिका स्वे -- ^7€1 49८, 81 188 ( €ण्लु 
&2 {1 नि 1 1-3 ) 10; 


185* यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 

कुवखाश्च सुत राभ्ये. 

[ (1 1) ४1 यजनेन (£ यञ्ञरानो ) 0 वहु- ( 0 भूरिः) 
-- (1, 2) 3 बुवल्याश्च ( [एलषपाल(16), 101 2 कुवलाश्व 
( 0८ "लाश्च ). ४2 8 28 12 ७1 85 + पिता (0 सुन) 
¶2, + उयेष्ठ (10 रङ्गे) 00 ©2 वभूवुस्त पिता राज्ये | 
-- र ) 7द्४-+ पि 8 70 28 11 5 ¶५ + ्ः-3 ब्हदश्वौ 
(01 कुवलाश्वं ) 7° बरृहदश्वमयोजयत्‌ , 8 + ब्रहदश्वोऽभ्ययोज 
( 7. "वेच `यत्‌, 126 11 2 (~ ५ ब्हदश्चो न्यवेद( ५४ 3 4 
शा )यत्‌. 

50 “ ) 13 -संक्रा न्तित- , 82 -संक्रमित- (70 -संक्रामित-) 
द०,५ पि 3 1.8 1184 9च (0 तु) -- ०) 41 58 
( ९४०6] 81 1 3 011 #11-8 ) विवेदा ह (च) 8 ४1 323 18 
सख ) (८ समाविद्रात) -- “ˆ ) 506 058 उदङ (0 
उत्तङ्को) 7९2. 4 2: 2 ४1 8 01-5 च, 25 ऽपि (0 ऽथ) ७3 
01 + राजर्षि. , 3 ४1 06 1126 ब्रह्मर्षिं (0 विप्रर्षिः ) 
-- ^ ) ‰\1 1/5 ण 96 क। : प्रया: दान्तं प्रत्यषेधयत्‌ 

51 [81 © 5 0 {€ क्था 806 2188 उदङ्क (० 
उत्तङ्क ) -- ५) 1२, रक्षणं मम कार्स्यैन -- ° ) ए स्वं तावत्‌ ; 
५2 न तथा , © 5 तत्तथा ( ०» तन्तावत्‌ ) -- “ ) 2 103 113 
कर्तु (2 चु) --*) + च (णहि) &" पिर ए 05 
(4४-5 शक्रो षे (0 पि) - 451, &1 1 इक 8४ 


हुरिविरापतै - 10 


18 1)4 1118 


186* त्वया हि प्रथिवी राजन्रक्ष्यमाणा महातव्वना । 
भविष्यति निरुद्धिञ्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ 
पारने हि महान्धर्म" ्रजानामिह दश्यते । 
न तथा इर्यतेऽरण्ये मा ते भूटुद्धिरीद्शी ॥ 
ईटछो न दहि राजेन्दर धर्म॑ क्रचन दद्यते। (5 | 
प्रजानां पाख्ने यो वै पुरा राजर्षिभि कृतः ॥ 
रक्षितव्या प्रजा राक्ता तास्त्वं रक्षितुमर्हसि ॥ 

[ (1, 4) प [अन्यथा ; + मया (0 तथा). 8 {28 
तपश्च महारण्ये, 95 2 8 नान्यथा दृदयते राजन्‌ (६५ ˆ ) 
2 8 1 १ (कण ते 10 भूद्‌ -- (1 5) 2 8 1 
{12115}0. न 2०4 हि ए 28 क्रापि हि (गः कचन). ४13 
कचिदेगे तु ( प्र8 हि) दृच्य॒ने (0८) --(1, 6) 2.5 ४18 
प्रजाना पालन दक्त्वा इत्थ राजषिभि" कृतम्‌ -- 2 8 ४18 
000 110€ 7 -- (7, ¢ ) 728 तात (० राज्ञा ). 1 

52 ~) &1 1.3 70 52 -समीपे हि; 8.५ 3.8 
101-3 5 पेतु, 0478. + "पेषु (० पे चै). -- ०) 1४ 1 8.४ 
सर्वेषु (0 समेषु ) ¦ -- ° ) ५ 88 ¢" उजालक $ ¶1४-४ त, 
४ + 14. “नुक (10 "नक ) 1 श्चुति.; 52 {3 « 0४, « श्चुतः 
(791 स्मरत, ) 1" मजमानाङ्कतिस्तत 

53 5 ) ¢ महामायो (£ कायो ) -- ° ) 0 अन्तरू 
(० अन्तर्मुमि-) #2 71 2 + + तस्य ( 1०८ तत्र ). -- * ) 
81 स्थित (0 महान्‌) 1९8 7" वाहुकान्तगौतोऽभवव्‌ ; 
(1 ^नत स्थितो महान्‌. 

54 ०) ऽ ४ नान्न (7० नाम) 2 ५ पि भ्र 2 73 
01-3 5 5 7 © 1. महासुरः , 7“ महाबल, (79 सुदार्णः ) . 
-- ® ) {5 7 2 © 2, दारणं यलमास्वित. . 

55 «^ ) 01 संवत्सरे च पूरणे तु. - ४) ए ख- (० स). 
80€ 1138 निश्वास (0 नि. ) 1. 8 71 [+ 5 18. 4 8. 5 
प्र- (६ वि-) ५५ समुच्छासं स सुति -- °) 4 एव 3 7 
75 भरूश्चकुति , 12 मही वाताच; 72 महीनाथ ; 1" 08 144 
मदी राजन्‌ , 10-8 मही तस्माच्‌ (1० सद्री ताव ). -- ° ) 29 


1 
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तस्य निःश्वासातेन रज उद्धूयते महत्‌ । 
आदित्यपथमाघ्रय सपाह भूमिकम्पनम्‌ ।। ५६ 
तविस्फुलिङ्क साङ्गारं सधूममतिदारुणम्‌ । 

तेन तात न शक्रोमि तखिन्यातुं ख आश्रमे ॥ ५७ 
तं वारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया । 

लोकाः खस्था भवन्त्वद्य तसिन्विनिहते त्वया ॥ ५८ 
त्वं हि तख वधायैकः समथः पृथिवीपते । 

विष्णुना च षरो दत्तो मद्यं पूं ततोऽनघ । 

तेजसा खेन ते षिष्णुस्तेज आप्याययिष्यति ॥ ५९ 
न हि धुन्धुहातेजासजसा्येन शक्यते । 


चरति (9 चरुति ). #" 8 125 113 नराधिप, ५५ चकार स 
(0 सकानना ) . 91 ए" 8 ५ 7; सद्चैरुवनकानना 

56 °) 8016 58 निश्वास- --? ) 70 7" धुन्पूयते 
(५० उद्‌") 05" महान्‌ (० महत्‌) --°) ४ -मामैम्‌, 
79 -रथम्‌ ; © -पदम्‌ (0 पथम्‌) &" आस्थाय , 75 आह्वय ; 
17: आश्रित्य (10 आच्ृत्य ). -- ° ) £ प्रलयं ( ०" सकचा ) 


57 ५ ) 8006 1459 सचिष्फुलिङ्गं -- ˆ ) 78 तावन्‌ (० 
तात) --^) ऽ $ तन्न, 19 अस्मि (६०८ त) {138 
08 स्वकाश्रमे; (ज्नभा; *,सुखा (प्ण्स्वजा). 

58 “ ) 9: निवारय, 1{2-५ पि 87) ( €८९])४ [26 ) 
१५--५ ५8 5 तं मारय (£ तंवा). 1 बाहं ( {0 -कायं ). 
~- ° ) 8 3 सुस्था (2० स्वस्था) &1 ५ पि ए 020 152 
125. 9 त्‌", 8 ५ 09-5 भवस्ति (10 न्तु ) --) 1 ° 0५ 09 
11. 3 © 744 ऽसुरे (ग त्वया ) 

59 ॥ ) मि 9 89 ( प्प ) 75, 5 6 ¶"-8 © 44 -तले 
(10 पते). --*) §1 1 8 मि ‰8 138 {0 © पूर्वयुगे ; 
पि 05 पूवं तदा ; 7 पूर तथा (2० पूर्वं ततो ). ए मम पूर्व 
पितानेघ ; ए+ मम पूर्वयुगेऽनघ ; 8 ५1 02-+ {५ मम पूर्वं 
तदा( 1५ "था नघ ; ४० 81.823 मद्यं पूवदयुगे नूप -- ^ धप 
69००, &1 ए रि 8 प 2 1) ( €न्लु 7203) 7 © 204 08 ` 

187* यस्तं महासुरं सोदरं हनिष्यति महाबरुम्‌ । 

[81 प्र 81 702 0५.518 4 02 4 कच्तं (शि त) ७४ 
महाबलं (०८ सुर ). ५ प्र (10 तद्र) &1 7७ ५ ७२ ५ हनि- 
ष्यसि, 3 2 जधिष्यति , ©8 वभिष्याति (0 हनिष्यति ,) | 
3 001४, 

188* स ख विख्यातकीर्तिस्तु चक्रवर्ती न संशयः । 
~~~ 108 ग, 69; य ८845 परल 58126 7106 -- ^ } ए 


हरिवंश 


[ रिषंदापर्व 


निर्दग्धं पृथिवीपाल चिरं युगशतैरपि । 

भीय हि सुमहत्तख देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ६० 

प एवगुक्तो राजर्षिशु्तङ्कन महात्मना । 

कुव श्वं सुतं प्रादात्तसै धुन्धुनिषरैणे ॥ ६१ 
वृहदश्व उवाच । 

भगवग्यस्तशसरोऽहमर्यं तु तनयो मम । 

भविष्यति दविजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संशयः ॥ ६२ 

स त॑ व्यादिश्य तनयं राजिधुन्धुनिग्रदे । 

जगाम प््॑तायैव तपसे सं्चितव्रतः ॥ ६३ 

कुवराश्वस्तु पुत्राणां श्चतेन संह पाथिवः । 


ज ०७० 


( 75† 106 ) 2-५ 2 8 प्र 817५ 57012: 5 ऽ ५ तस्य 
त्व ( 72 9 75 से ) वरदानेन ; ‰1 ७४ ते( ५5 ओ )जसस्तेन वै 
विष्णुस्‌ ; 75 © 1 ओजक्ते सेन वै विष्णुस्‌ , 71 08 ‡ ओजसा 
ते( ५५ जसस्ते )न वै विष्णुस्‌ , 7 ५ ओजस््ी नै( 01 अजः सेने ) 
व विष्णुस्वम्‌ , 141 तेजस्ते खेन वै विष्णुस्‌ , 118 ततस्त्वां तेन 
वै विष्णुस ~ 7) 1 ( 0751 11106€ } 2४ पि 3 18 1.9 
00 78 72 5 तेज आप्याययिष्यसि, धि ४2 6 71 2 0 24५ 
ते( 1" &1 ओ )जसाप्याययिष्यति ( ४४ © «+ + ति) 

60 ¢ ) 8०6 1058 दुन्दुर्‌ 19 {2 © १ ८ ~ महाः 
वी्यस्‌; 103 'राजस्‌ (० ^तेजास्‌) -- “ ) 125 [अन्येन (1 
[अ]त्पेन ) 7: दाक्युते ( ०" द्क्यते) -- ° ) £ 71 ऽसहि 
वष-, 7५ दिव्यवषे-, 7 वीरं युग ›, 0" वीरो युग; 0५ चिरं 
वर्ष- (प चिरं युग ) भै महत्‌ ; 111-8 महान्‌ (0? अपि ) 
-- &1 64 ०0 60 -- °) दि, 8218 103 च, ए 82 7) 
211--8 तु (10 हि ) 

61 7€016€ 61, 79 12 105 वर्रपायन ६; ०४ 61 
-- % ) 16 7 61 2 5 ¢+, राजेनद्र (० राजर्षिर ). 01-8 
एवमुक्तोऽथ राजर्षिर्‌ -- ° ) 8०९ 455 उदद्केन , -- “^ ) 1 
४३ कुवलख्याश्च ( ४४ श ) (1706061116 ) , 03 कुवलाश्व | {ण 
"कारश्च ) 7: श्राह (20 प्रादावच्‌ ) -“ ) 12 तस्य; 1९५ 2.8 
४1 9 81 1 2 तस्मिन्‌ ; 1 राजा (£ तसै) &1 £3 0" 
212 ( ५१ 1५00 88 171 {९९1 ) निवारणे (107 निबर्हणे ) 

62 भर ० ( 782] ) 62-63 ( पवप्ा एल }) 19, 4 ल 
071 {€ रधं --* ) [22 व्यक्त (0 स्यस्त-) --° ) 7: © 
महायशा" (0९ न सदय ) 

63 ४ ००0 68 (५, ₹. 1 62) -- * ) & 1९8. + जु ( {०२ 
त). 708 चादिदय; ७ आः (० व्याः). --" ) 2 79 © 
राजर्षिं (70 वषर्‌) 8०८९ 1055. दुन्दु- 158 1" 125 44 
-मारणे (० निभ्रहे ). -- ° ) & 13 तपसे च (0 पर्वताय ) 
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दक्ष्वाङुवरः | 


प्रायादुततङ्कसहितो धुन्धोस्तख निवह ॥ ६४ 
तमाविशत्तदा षिष्णुभेगवांस्तेजसा प्रभुः । 
उत्तङ्सख् नियोग रोकानां हितकाम्यया ॥ ६५ 
तसिन्प्रयाते दुधर्षे दिवि शब्दो महानभूत्‌ । 
एष्‌ श्रीपाच्चुपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति | &8 
दिव्यैमाल्यैश्च तं देवाः समन्तात्समथाकिरन्‌ । 
देवदुदुभयभैब प्रणेदुभेरतपेम ॥ ६७ 

स॒ गत्वा जयतां श्ेषटस्तनयैः सह वीयेषान्‌ । 
समुद्रं खानयामास बाटुकाणेवमग्ययम्‌ । ६८ 
नारायणेन कौरव्य तेजषाप्यायितस्तदा । 
बभूव स महातेजा भूयो बरप्तमन्ितः ॥ ६९ 


2 7 जगाम पर्वता च (7 "तवरे ) -- ° ) 1 पर्वतं ( 1" 
तपसे ) £ सभ्रित- (7० संशित- ) ‰2 तपम्तक्च स्थितव्रत 

64 “ ) {1 3 कुवख्याश्वस्तु ( ९५५८11५), ५2 ब्रहुदः 
शस्य ; 7« कुवलाश्वस्य ( ०८ श्वस्तु) -- ५) [1 2 ५ प 8 
४1, 8 [27-5 8 ५ हतेन परिवारित ˆ ) 2 ‡ 0: ययावु, 
18 ‡ आयाद्‌ (1० प्रा ) 7" 08 ऽ सह प्रादाद्रुदङ्केन -- ° ) 81 
2 8 2 विनिग्रहे (० निबर्हणे ) 

65 ˆ ) ¬. तमादिशत्‌ , 1 समाविशत्‌ (1० तमा) 7 
५1 ततो (० तदा ) -- ° ) 18 7४ विभु ; 76 11 8 (ला-५ 
चृत; ( {0 ग्रसु ) 158 * च ४» 812: 2 * 5 तजसाभगवान्प्रसु , 
123 तेजसा पुरूषः प्रभु ° ) 8 ४1 2 नियोगाह्धि, 1 
नियोगेन (0 "गाद ) -- ° ) & प्रजानां , ६1 05 लोक्य 
( 0" खोकानां ) 

66 " ) 7 द्विव; ( 0 दिषि) --°) 2 ५+ 2 8 ४ 
4 ‡ 5 महास्मा्य ; #- चरपो ह्यख; #*3 महातेजा, 8 78 (8 
219 3 अचध्योऽय , 03 महानय, 6 "11 2 ‡ 5 1 ~+ अके 
म्प्योऽन्यैर्‌ (0 नृपसुतो ) ° एवं श्रीमान्महास्माद्य , 7 2 एवं 
(0५: "व ) भिया न कस्प्योऽन्थेर्‌ ; 75 + तत श्रीमान्महानद्य 

67 “) 75 + दिग्य- (६ दिव्यैर) -- ") ए" षय 
( 0" समन्तात्‌ ) 52 128 2 ©1-8 5 + समन्तात्प्थवारयन्‌ ; 
८५ संतोषालयंवारयन्‌ -- ˆ ) 2 ४5 दिवि (40 देव-) & 
1 8 00 15 ¶8 ५ ७०५ [अपि (० |ए]व). -- °“ ) 178 
¶" © 4; प्रणेद्ु" खयसीरिताः 

68 °“) 9.* 71 2 +, जगता, 19 [आ]त्सवतां; ४५ 
जपतां , 01-5 भरत (19 जयतां ). ५ श्रेष्ठस्‌ -- 15 1€४05 
68०4 {106 ; 1 १४००९९५ ०7 196 506 -- ° ) 0५ समुद्रान्‌ 
(7० द्र) -- ^) 1 -5 अक्षयम्‌ (० अन्ययम्‌ ). 72 \ 


हरिवंदापवं 


तख पुत्रैः खनद्धिस्तु गादधकान्त्ितस्तदा । 
धुन्धुतस।ईदितो रजन्दिश्षमाद्त्य पथिमाम्‌ ॥ ७० 
युखजेनाभिना करोधाष्टोकायुदतेयन्निष । 

वारि सुखाव वेगेन महोदधिखिोदये । 

सोमस्य भरतश्रेष्ठ धारोरमिकलिरो महान्‌ ॥ ७९१ 
तस्थ पुत्रशतं दग्धं त्रिभिस्नं तु रक्षसा ॥ ७२ 
ततः स राजा कौरव्य यक्षसं तं महाबलम्‌ । 
आ्षपाद महातेजा धुन्धु धुन्धुधिनाशनः ॥ ७३ 
तस्य वारिमयं वेगमापीय प नराधिपः । 

योगी योगेन वहं च रमयामाघ्न वारिणा ॥ ७४ 
निहय तं महाकायं बकेनोदकराक्षसम्‌ । 


पि2 8 प्र 282 3 [29 11 2 4 १9 ५ 05-5 [04 वाट्धुकापएू्णमन्य- 


यम्‌, 8" 'कान्तर्दितस्तदा , 78 बाहुपूणमरसङायः %‰ € 
वाष्टुकार्णवं बाह्ुकापूर्णमुदकमयम्‌ । वादुकापूणंमिति गोंडाः । 


69 “ ) 126 ¶" 2 ©. 8 5 ध ५ राजर्षिस्‌ (० कौरग्य ) 
८) 181)" 08्सवै, 2.४ 2 3 ४1. 2 70-5 चप; 


9 ५ हि स (1०८ तदा ) & तेजसाप्यायितेन हि; ५४ "सा व्याः 


पित. ख वै -- पि २८५45 6970" #क16€, -- < ) 2 3 र 
( 8०००१ {1716 ) [7 [26 9 @ 5 1 2 बभूवसु-, 2 4 
प 8 91 30 स बभूव (णा पप्ण्यशू ). -- > ) ऽ + माया 
(0? भूयो ) &५ ञवाङा- ( £०८ ब- ) 

70 0 ##€ 1 कुरत 29 मि, 9. ए, 1 69 --*) 
2 + पि ( 000 0068 }) 2 8 ४ 8 108 0 -+ च (स््ण्तु) 

¢ ) 7? ४४ तथा (0 तदा ) 81 1. वाह्ुकान्तग( 7५ रि) 
तस्तदा ) &1 13 701 आधित्य, भि 8 ४५ 82 8 8 
101-+ (४ + आसाद्य (५ आत्रृत्य ) 1९“ ©* देद्वामासाद्य ( 6५ 
चुत ) पश्चिमम्‌ 

71 °“) 7" कोपाद. ( 0" कोधाद.) -- ° ) £ अघरयन्‌ , 
पि ए शुन्धु्हन्‌ (10 उद्भतैयन्‌ ) -- 7 ) 7 -करको ; 7 
करर ( ०" "छो ) 75 72 धारोर्मिकरिरं महत्‌ ° -- &्धलः 
71, {26 118 

189* पकर्विंशति पुत्राणां सहस्लममितेनसाम्‌ । 

72 ^ ) 7४ ©1 तत. (० तस्य ) 75 सुखानि दग्धं तत्सर्वं. 

73 53 स (20 तं ) ध" 3 सहाबलः ( ७५ बरम्‌ ) . 
--° ) ए चि 8 ए $ 700 01 3-5 -निबहैण (0 -धिनाशनः}* 
75 + धुन्धुं शाघ्युनिबहेणः ( 1५ "णस्‌ ) 

74 ” ) 7: मायया , 15 मायिनः; + + अवाप ; ०० पि 
बत्‌ (7० आपीय ) -- ° ) 28 ४५ 81 73 धम स (णच) 
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[ 9. 75 


€ 703 
ॐ । 1}, 58 
# | |], 55 


9. 75 ] हरिवंमो 


उत्तङ्कं दशयामास कृतकर्मा नराधिपः ॥ ७५ 
उत्तङ्कस्तु षरं प्रादात्ते राज्ञे महात्मने ! 
ददतशवाक्षयं वित्तं शत्ुभिथापराजयम्‌ ॥ ७६ 

धर्मे रतिं च सततं खगे षासं तथाक्षयम्‌ । 

पत्राणां चाक्षयाच्लोकान्खरगे ये रक्षसा हताः ॥ ७७ 
तस्य पूत्राछ्यः शिष्ट दृदाश्रो व्ये उच्यते । 
दण्डाश्वकपिाश्वो तु कुमारौ तु कनीयसौ ॥ ७८ 
धोन्धुमारिटाश्स्तु ह्थश्चस्तस्य चात्मजः । 
हयश्चस्य निकुम्भोऽभूरत्रधर्मरतः सदा । ७९ 











44 योगीरो योगवदह्धिं च -- ^ ) #2 5 दमयित्वा च वारिणा 

75 °) नि 2 ए ५ 08 78 ७ 2 + निरस्य (0 
निहल्य } 2 बाद्ु ( 0 -कायं ) ) ८2 + चि 3 ए 
11. 2. + उन्तद्ध ( 0 "्ु) ष ) 126 12 @1 2 क्रतङ्कत्यो 
( 0" कर्मा ) 18 12 महायशा (५ नराधिपः ) 

76 “ ) 12 राजन्‌ ( £” राज्ञे) £ तस्मिन्राक्ति महात्मनि 
~~ ˆ ) 11 3 1) अददाद, 2 + वि # 132 8 2071-5 8 
५.५ दृदौ तस्य , 08 ददावस्य ( ५ ददतश्च ) -- ° ) 10 [अ]- 
पराजितम्‌ (10 जयम्‌ ) 

प्रप उ ० ( एम ) 772. -- °“ ) 126 13 रतिर्‌ ( 0 
रति). -- 2) 1.8 1 9 83 122 1201-8 ¶ © 15 + खर्म (10 
सवर्गे ) £ च शाश्वतम्‌ ; 7५ अथाक्चषयम्‌ (1०८ त) -- ° ) 73 
पुत्राणां चाक्षय वासं -- ° ) 7 श्रे; 700 पण 2 61 55 (4 
युद्धे (0 खर्गे ) -- ^€ 17, 18 + 8 3 ४ 309 पऽ 4 
108, & ४44], 60100100 [ ८7१2८10 0८ (0५ 907८ 11 
~~ ८11८1012 2 21 12 1 72 8 # 8 018 +, -- 4414. 
010 . 2 22 धुन्धुमारः ; 14 * 2 2 8 81 5 08 1.4 
बन्धुवधः; + ४1 घुन्धुमारवध, ; 0: धुन्धुमारोपाख्यानम्‌ ; 128 
घुन्धोवधः. -- 41/4 १५. ` 8 ४1 1 73.6 10 } #३,३ 52 
1 1092 11 ; 21. ५ 18. 4 9 ] 

758 8०८ 178, 81 1९4 ४, प 8 1) 15 यैदौपायन 
उवाच. -- * ) 12 प्रौढा ; 7: श्रेष्ठा ; ऽ ख्याता (० दिष्टा ) 

¢ ) 0: बरषाश्चो , + दठायुर्‌ (£ “शो ). -- ° ) 1 16 
(2 3. 5 चण्डाश्च , 142 -५ 2, 3 # 83 211 5 1-3 8 {8 4 
(५५ चन्द्राश्च-, + दाराश्च (70" दण्डाश्च-). 142 तौ, «भि 
४१ 1-8 च (0 जु ). 1): चन्द्रश्च; कपिखाश्चश्च , 7: दण्डाश्च 
केपिराश्वस्तु ; 7 © चण्डाश्चकपिराश्वौ च -- ° ) 18 ४३ 7 
द्रौ; + ¶५ तौ, 8 (ण तु) ए? पि 3 ४8 8 7081013 
8171-8 कुमारौ कन्यस स््रतौ , + ४" कनीयांसौ कुमारकौ 
१1 6 71. © करुम तख तौ स्थतौ ; 2 कुमारौ कनीयसौ 
स्मतौ ( 56116116 9, 214 से त्वनुजौ स्म्रतौ 


~----~----~ --~--*----------~ --- ~~ -*---- ~ -- ~ ^ --~--*---~-=~ ~ -~-~~--~ ~~~ -- -----~ ---~ ~ 


[ हरिवंदपवे 


सहतश्चो निङ्कम्भस्य सुतो रणषिन्नारदः । 
अङृश्षाश्वः कृशाश्वश्च संहताश्वसुतौ नृप ॥ ८० 
तस्य हैमवती कन्या यतां माता चट्वती । 
विख्याता त्रिषु ठोफेषु पुत्रशवापि प्रसेनजित्‌ ।॥ ८१ 
रेमे प्रसेनजिद्धार्या गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ । 
अभिराप्रातु साभ्रं नदी स्रा बाहुदा कृता ॥ ८२ 
तस्याः पूत्रो महानापीचयुवनाश्चो नराधिषः | 
मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिखोकविजयी नृपः ।॥ ८३ 
तस्य चैत्ररथी माया शगरबिन्दोः सुताभवत्‌ । 


---~-------~-~ ----- ---- ~*--~--~ ~----~ --- -- ~= = 9 = = 


79 ५} 1५1; 14 ४3 शुन्धुमारेर्‌, ५५ 08 2 & 
धोन्धुमिर्‌ (0२ मारिर्‌ ) <+ 13 \2 05 5 (४ + (12 श. च 
(णतु) - ~ ) 128 धर्मरति. (० रत ) 

80 “ ) 12 संहिताश्च (0 संह ) ४ ) 1 1९1 8 1311 
[25 पुत्रो ( {07 सुतो ) -) 1 चच साश्चश्च › ४2 कृदाश्रौ 
तु ( ४2 च), 12. फूकाश्स्तु , #2 कृताश्वश्च (0 करका ) ९४ 
0. अक्रुताश्च करताश्वश्च (12. “शरौ तु), 12 सुकृराश्वक्रशाश्वौ तु 
=. ) 1 सहिताश्च (0 संह) {ऽ + 045 -सुतो मवेत्‌ 
(£ -सुतौ नृप ) 

81 ^) 1९. 2 ४1 गुप हेमवती (ण. है") 2 ° भार्या 
(ग कृन्या ) -- ° ) 12 पत्नी जाता , 1५ 3 12४ 1): ° सता 
मान्या, <, 2 साता चास, 1284 {1 2 @1-, ५ + तस्य 
( 12 69 5 + "स्या ) माता, 7 तेषां माता , 7 + माता यस्यः; 
({* यसय मातत (1, सतां माना) -^) 142 + 33 १३; 
1 2 9 प्रख्याता ; 7» ¢" विख्यातम्‌ (१५ ला) -- “ ) 15. \ 
५० ४ 2 00 3 7 -.- \ [अस्या ( ५" [अपि ). 

82 ८) ए मि ४1 8 725 795 05 + अभिरास्ता (101 
शक्ता) 1 ण्य तुसा भर्त्रा. ४्च (णतु). 120 तच्र (10 

भ्रा) ( ०८८2 ९५१४ ५९ 111 1.€>{ ) 21 अभिदरदाप्र( 11 स्त )- 
स्तथा मर््रा, £+ दस्तात सा भार्या, 70: 9 + 'दास्तेन सा भर्त्रा 

न) 12 ५ 2 3 013 515 भवै, 0. च(० सा) 13 
नदी चैवाभवत्तदा ; ४" ४ ४ 15 नदी वै बाहुदाभवत्‌ 

83 “} + 1). तस्यां ; रि 73 तस्य (1० तस्या ) --? ) 
&1 {1 3 82 7" महीपति , २.५ १.३ 1 3 1015 गु 4 
महाबलः, 1": सहाप्रना" (£ नराधिपः) - -^ धल 88९, 
{९4 1115, 


190* युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवतीं जजान ह । 


क धारयति कुमारोऽयं न्यस्तो रोरूयते शम्‌ । 
मान्धातवस्स मा रोदीरितीन्द्रो देदिनीमदात्‌ ॥ 


-- ° ) 79 8 ( चणक (४.४) मान्धाता यौ( 2/4 यु )वनाश्वस्तु . 
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दश््वाङ्र्वराः | 


साध्वी बिन्दुमती नाम स्पेणासदसी यवि । 
पतिव्रता च ज्येष्ठ च म्रावृणामयुतस्य घा} ८४ 
तस्यायुत्पादयामाप्च मान्धाता दौ सुती सृप। 
पुरुङकत्सं च धमश्े युचु्न्दं च पार्थिवम्‌ ॥ ८५ 
परुक्त्य॒तस्त्यार्सत्रषदस्युमेहीपतिः । 
नर्मदायामथोत्पन्नः वभूतश्तस्य चात्मजः । ८६ 
सैभूतस्य तु दायादः सुधन्वा रिपुमर्दनः । 


-- ° ) [3 7 [28 75 च्रैरोक्य (० व्रिखाक-) &1 1 ४8 
४1 8.08 सुतः (70 चप ) 
84 @& क ( [ष्फ ) 8485 --“ ) ए 11 चिन्र- 
रथी (71 था) (० चैत्रः ) - °) ए+ रातबिन्दो (10 शषा ) 
° ) 752 3 [अप्रतिमा , 6५ [ज]सदला (0 शशी ) --*) 
12 पतिभूता (0 व्रता) पि2 सा (0 € ९५००५ च) 
7 ) [2 पि प ए 723 0: -5 01 -ष्वे, 711 च (0 सा) 


85 © ०0 852 (छ रए 1 84) --“) 7. पुरुहूतं (01 
कुत्सं ) ४3 मुचुकुन्दं च ध्म॑त्त ) 218 पुर्‌ ङ्कस्ख (ग 
मुचुकुन्दं ) &1 1 5 पि8 00 &8-5 धार्भिकम्‌ , 1९2 11 
पार्थिव. (10 वम्‌ ) 

86 “^ ) 0, पुरुहूत- (० 'कुस्स्‌- ) 
५1 55 2 च {णः तु) 

87 °) [9 पिच (णः तु) 8) &1 रि 1 8 
त्रिधन्वा (प्सु ) 82 (प्यव 25 1 6) [8 13 सुघन्वा 
नाम पार्थिवः -- ^€ 872, 2 5 98 82 1), 2113 


191 सुधन्वन" सुतश्चापि विष्णुबरद्धिरिति स्यत । 
विष्णुक्रद्धा हति ख्यातास्तस्य वेश्य! नराधिपा । 
एत स्वङ्िरसः पक्षे क्षेत्रोपेता द्विजातय ॥ , 

भूतस्यापर पुत्रा अनरण्या महायक्ना. । 

रावणेन हतो योऽसौ तरिरोकजयिना पुरा ॥ [5] 
त्रसदश्चो नरस्तस्य हयेश्वस्तस्य चाव्मज । 
हर्यश्वस्य दषद्र यां जके सुभनस' सुत ॥ 
तस्य पुत्रोऽभवद्राजा सुधन्वा रिपुमर्दनः । 

[5 010 1116 ] --( 1) मि 3 2 [अ] मृद्‌ ( 0 
[आपि) --(17 2) 75 विष्णुब्द्ध सतस्तस्य वेष्णवृद्धा यत 
स्मता.. -(1 3) ४ 3हि(०ष्तु) 22 ऽयञ्च; षक्र 
(0 पक्षे) - (1 4) 82 5 [अमवत्‌ (0 [अपर 
-- (1. 5) 75 -विजये (0 -जयिना) --(+ 6) ४553 
6०पु०४ -- (1. 7 ) ४8 जात (0 जज्ञे ). 9 च सुमना. 
( 0 सुमनस ) ] 

-- &1 रि+ 7113 00 872, 
[आसीत्‌ (५ [अ]पि ). 


{९1 2 पि 14 6 1 


--०) [8 पञ 0 18 + ©02-4 


हाशिवंरापवे 


( 9. 90 


सुधन्धनः सुतश्चापि भ्रिधन्वा नाम पार्थिवः ॥ ८७ 
राज्ञखिधन्यनस्तवासीदिदाख्लय्यारणः प्रभुः 
तस्य पव्रतो नाम इुमारोऽमून्मदहावरः ॥ ८८ 
पाणिग्रहणमन्राणां धिच चक्रे सुदुमेतिः । 


येन मायया हृता पूर कृतोद्वाहा प्रस्य बै ॥ ८९ 


बाद्यात्कामाच मोहाच संहषाचापलेन च । 


जहार कन्यां कामात कस्यचित्पुराकषिनः ॥ ९० > । 12 ॥4 
?ि 








88 “^ ) <: 82 7 राजा, 1 पुत्रस्‌, 03 राजस्‌ ( 0 
राङ्ख्‌) ४2 न्रधन्वनस्‌ 1‹2 81 71 3-5 चापि , ४2 2 चासीद्‌ 
(०८ त्वा) 74 2 3 ए 8 08 1, राजा भ्रे( ८“ प, राक्तखे 
३ राजंस , 2 नान्यस्य )घन्वनश्चापि , 128 03 राज॑( 113 ज्ञ) 
खंधन्वनश्चासीद्‌ › 12° राज त्रै घन्विनश्चापि --ˆ ) £ तस्यारुणि 
153 सल्यारूण , 72 0 2 ~ ++ सूर्या , 6 सोया ( 2० त्रय्या) 
(4, ५.४ 3 ४1 82 {22 5 ° ऽभवत्‌ , 1 853 128 6५ सुत (० 
प्रभु ) ४३ विद्रास्तस्यारुणोऽभवत , 1:-+ सैयारुणोऽभवत्‌ ; 
18 + स्तस्यात्मजोऽभवत्‌ 

89 ¢) © न्मु १४१६९ 2 0 , © 8 : प 
मत्रे तु, © -मन्रेण (छ सच्नाणां ) ) 8 महात्मभिः ; 
3 य [7 21-3 5 3 92 स दुति (101 सुदु ) --^) 
~ प्राप्ता (प पूर्वं ) ® ) 8 8 ( €°€्‌\ 18 + ) करतो 
द्वाहस्य कस्यचित्‌ 


90 ^ ) >: स्मेहाच , 7० 73 ¢ +“ लोभाच्‌ (1५ कामाच ) 
1५ मौब्याच्‌, 73 कोभाच्‌ (†०" सोहाच) --८) 2 ५ 
2 3 02 35 ~+ प्र (10 स-) 41 5० 1 5 ४1 च बलेन 
(01 चापलेन ). &1 2 प वै (10! च) 13. €}: संघः 
( 1): प्रह )घांचच बरेन च (6० वें), 4: 92 संतोषाच्च बलेन च 
--- ° ) {९ { 2150 ४5 111 16 ) भार्या (० कन्यां) ८३५ 
0: कामाच्च, 74० 712 15 5 2113; त्मा; 3 तत्त 
(10 "त्स ) 1 11 3 7" जहार कामव्छन्यां स -- ^€ 
90, {+ 119 


192* एकस्मिन्दिवसे राजपुत्रोऽल्यन्तपराक्रमी । 
ठदश्चं विचरन्स्वीये पत्तने चारुरोचनाम्‌ । 
उद्वाहयल्ती वेदिकायां वैरयवर्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अनुद्य ह्धितमयादां सक्तपद्या विचक्षण । 
भत्र पाणिग्रहयुतां बराह्ृह्य महीपति. । (5 ] 
गान्धर्वेण विव्राहेन खयसुद्राहयदरात्‌ ॥ 
त्ैरया स्वै समागम्य राजानमिदमूचतुः ) 
कुमारेण हता कन्या पेदिकाया महद्दरात्‌ 1 
राद्धा न रक्षिगो खोकस्ठदा नष्टो भवेद्‌ श्ुवम्‌ ५ 
न पूर्वेस्ते छत पथं न करिष्यति चापदि । [10] 
यथा कुमारेण कृतं राजन्कमे विगर्हितम्‌ ॥ 


= 
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9. 9 | 


अधर्मशङ्कुना तेन राजा व्रय्यारुणोऽत्यजत्‌ । 
अपध्वंसेति बहुशो दन्कोधसमन्ितः ॥ ९१ 
पितरं सोऽत्रवीच्यक्तः क गच्छामीति बै य॒हुः | 
पिता त्वेनमथोवाच श्वपाकैः सह वर्तय । 

नाहं पुत्रेण पुत्रां लयाद्च इपां्न ।॥ ९२ 
इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्वचनातपितुः । 

न चतं वारयामास विष्ट मगपराचूषिः ॥ ९३ 

स तु सत्यव्रतस्तात श्वपाकावश्रयान्तिके | 

पित्रा त्यक्तोऽवसद्वीरः पिताप्यस्य वनं ययौ ॥ ९४ 


9 099 ०७9 


श्रुला वचनं हि तेषा राजा क्रोधसमन्वित । 

91 ^) 71 किना (2 शङ्कुना ) 2 अधर्मं कुवंता तेन , 
-मन्रीखिनं तं तु, ४1-5 तमधर्मेण संयुक्त -- ४) 7» सत्यारूणो ; 
18 2 8 121 08 02 3 १ त्रय्या (1० त्रय्या) 1 राज 
न्पुत्रं स चात्यजत्‌ -- 7५" 9 1५५, 16 ¶1 2 6 + 5प्05# 

198* तमधर्ेण संयुक्त पिता सूर्यारुणो जहौ । 

[ 7५ त्रय्यारुणो (2० सूर्याः ) ] 
-- ° ) ४2 3 अपसपं (० ध्वंस ) 

92 ¢ ) पि ए ‡ 23 सोऽ्रवीत्पितरं व्यक्तः -- ८ ) 1६2 4 
पि 3 प 3 101-+ 15 \ पार्थिव (2 वै), 148 चै बहु, 
षवे विभु" , 12 तर पुन. (६0 > मुहुः ) -- ˆ ) (+ [अ]प्येनम्‌, 
४३8 03 [3 च तम्‌, ४३ त्वेवम्‌ (10 त्वेनम्‌) - + ) पि? 
#1, 2 -पाङ्ुर ( 0" -पसन ) 

93 ‰ ) 1282 हृस्युक्स्वा ( 0" क्त. ) &1 1९5 1 @1 8 सन्‌ 
(0 स ) -- ८ ) 128 7" 2 (‡ ऽ + वचनान्नगरापितुः 

94 ० ) 1८2 1 8 [001 032 125 1 9 + ©+ 91  घीर 
(0 कीर" ) -- ° ) &1 1९1 + त्वस्य , ४ (1 ५3 चास्य ; ४३ 
105 ७४ तस्य (14 [अप्यस्य ). 

95 “) {2 ५ पि 3 01245 तण: & 5 7 तस्य; 
05 यतस्‌ ( 20" ततस्‌). -- 4067 95५५, 1९ । 17१. 

194 अचिरान्नरपतेर्वसिष्टस्याविचारतः । 

परिल्ागास्कमारस्य नावषेत्पाकरासन, ॥ 
यदा द्वादरवर्षाणि तेन नष्टाभवस्मरजा । 
स्वाहाकारः खघाकारी वषङ्कारोऽपि नाभवत्‌ । 
राष्ट्रे तसय महीपस्य धममनादोऽभवत्तदा ॥ 

96 ¢) &1 चरस (“"" दारां) 128 च (६०्तु). - 6 ) 
1९२. रि,9 ए1 3 034 महायज्ञा (० तपाः) - ) 28 
11 9 © परमं (0? विपुर ) -- -4..67 969, {+ 18 

195* पएतसिन्नेव समये विश्वामित्र वै सुताः ) 

चक्वारो वेदविद्ांसः क्षुधया परिपीडिताः ॥ 


हारेवंशे 


[ हरिवंशपवं 


ततस्तसिस्तु विषये नावषेत्याकशासनः । 

समा द्वादश राजेन्द्र तेनाधर्मेण वै तदा ॥ ९५ 
दारास्तु तस्य विष्ये विश्वामित्रो महातपाः । 
संन्यस्य सागरानूधे चचार विपुलं तपः ॥ ९६ 
तस्य पल्ली गरे वद्धा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । 
रोषस्य भरणाथाय व्यक्रीणाद्रोशषतेन वै ॥ ९७ 
तं तु बद्ध गठे ृष्टर षिक्रीयन्तं नृपात्मजः। 
महरिपुतरं धमात्मा मोक्षयामास भारत ॥ ९८ 
सखत्रतो महाबाहुभेरणं तस्य चाकरोत्‌ । 





विश्वामित्रे गते दूरं तपसेऽतिमहात्मनि । 
ग्रोचु प्राज्नर्य सरव मातिर प्रति भारत ॥ 
विक्रीय तनयं मात्जीव्यितां यदि रोचते । 
मरिष्यामोऽन्यथा सर्वे ्ुधया परिपीडिता । 
विक्रीय तनयं जीव यावदागमनं पितु ॥ 
सर्वनारो समुष्पन्ने अर्धं यजति मानवः । 
अर्धेन कुरुते कार्यमिति पौरातनी शति. ॥ 
त्यजेदेकं कुरस्यार्थे रामस्याथ करं यजेत्‌ । [ 10 ] 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सकरं ल्यजेत्‌ ॥ 
तस्माहिकीय तनयान्मातजीव यथासुखम्‌ । 

अन्यथा निधने सर्वे गमिष्यामस्त्वया सह ॥ 
अयोध्याया महात्मानो ध्यानवन्तो महत्तराः । 
गृहन्ति मनुजा. सर्वे दासा्थं समुपागतान्‌ ॥ [ 15 ] 
तस्माद्विश्छीय मां मात. पूरं भक्षय पू॑जम्‌ । 
पश्चादहिक्रीयता सर्वान्नो चेद्रर्षति वासव, ॥ 

97 °) 7 पुत्रं मध्यममौरसम्‌ -- ˆ ) 123 78 + शोषस्य रक्च- 
णार्थाय , 06 11 2 (1 3.5 # शस्य भरणार्थं त्रै --° ) 1 
विक्रीते (0 व्यक्रीणाद्‌ ) 7 द्विः (0 गो ). 

98 “ ) 72 61 ब( 6 जु द्धूा (४ दषा ), 1९3, पि, ४ | 
11 85 78 \ तंतु (2 सुत) दष्टा गरे ब्रं एः 2) {1 4 
प्र 0875 ५ अ" विक्रीणन्तं (3 न्ती), चि3 ४12 3 8 
102 5 6 02 विक्रयार्थं (0 विक्रीयन्तं ) 1 विक्रीयन्तीं नूपात्म- 
जाम्‌ -- ° ) 72 3 मोचयामास भारत 

99 ४ ) 78 पृ 2 © 5 5 ५ चास्य (0 तस्य ). -- ° ) 
म 11 5 7 1, -क्रोडार्थस्‌ (० -कस्पाथंम्‌ ) -- ^€ 98, 
पृ 1115 

196* महात्रतं तदा रोषं वसिष्ठो मनसाकरोत्‌ । 

. 100 ® ) 6 41 ? 61 2 राजन्‌ (£ नाम) - 8 ) 3.५ 
1१8 ४1, 2 8 08 71 2 ५ 4 गरे बन्धान्‌ (४.५ 74 2 104 
शो), 1) गद्धबद्धो (० बन्धान्‌). 78 0५ महामनाः (1 


[8 | 


76 
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तरिशङ्श्वरितम्‌ ] 


विश्वामित्रस्य तुष्टयर्थमनुकम्पार्थमेष च ॥ ९९ 
सोऽभवद्वालवो नाम गलबन्धान्महातयाः । 


हरि्वंशपवं 


महर्षिः कौशिकस्तात तेन षीरेण मोधितः । १०० 


इति श्रीहरिवंशे नवमोऽध्यायः ।॥ ९ ॥ 


वैरापायन उवाच । 

सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया । 
विश्वामित्रकरत्र तद्धभार पिनय स्थितः ॥ १ 
हत्या मरगान्राहांश्च महिषांश्च बनेचरान्‌ | 
विश्वामित्राश्रमाभ्याश्चे मांस तदबवन्धत ॥ २ 
उपाशुव्रतमायाय दीक्षां दादश्वा्षिकीम्‌ । 
पितु्निंयोगादवसत्तसिन्यनगते चेपे ॥ ३ 
अयोध्यां चैव रार च तथैवान्तःपुरं युनि! । 


तपा ) --“) 1 ब्रह्मर्षिं (0 महर्षिं). --^) 78 
मोधितः , 8 1 © 4« रक्षित (० मोक्षित. ) 

(107.0ए प्प ०५ 30 [९५ 12707 4 0८ ४९८ [८3 82, 
-- 11212८07: ठ 1242 प ( + ० ) -- 42 0/ 1101706 
2 पि 81971245 त्रिशुचरितम्‌ -- 42 0 
( 2९८८७, ०05 07 00 } 1 1 ~+ 3 + 10, 8 3 
1 8.6 11, 92 8 81 82 79 52 19, {1 20 249 
70111 732 8 ‡ 94, 22 25 


10) 


1 5 1 ना +€ प्ल --) [0100 च --४) 
पि 1 9819 71.42 64 5 [जाय , 75 स्व- (णच) 3 
प्रतीक्षया ; ५५. 5 यच्च्छपा (2० प्रतिन्नया ) -- ° ) & 1.9 
0 -कर्त्रं च (एस); व च्राणि (पणय श्र तदू) --^) धि 
विनेय- (०? विनये ) &" ए 8 पोषयामास वै तदा , 1४ © 
बभार विनयान्वित 

2 °) 75 + विश्वामित्रवनाभ्यह्े -- ^ ) ए: 8 72 मांसं 
स तु बबन्ध तत्‌, 2 मांसं तच्च बबन्ध ह, ++ 2 8 ४ 8 23 
703 5 + मांसं वृक्षे बबन्धच (+ 251 ह, 75 सः), 5 
ग, ©1 मांसं तत्तदबघ्(7 ध्य-; 12 € न्ध)त, {3 + 
( ४४78 ) तांश्च सवीन्पुपोष ह , © कीटजग्धं बबन्ध स , ४4 
मासं तदवबध्यत 

3 ^“) &" दाय (० आस्थाय) -- ^) &1 र 19 
89 75 0, वहत्‌ , 3 एवेह ( ०" अवसत्‌ ) -- ° ) 1 2 + 
प्र 83 8 101. ५9 0४ ©, 143. ५ नृप , 22 तदा (10 व्रि ) 


-- 67012 110, 


याज्योपाध्यायसंयोगाद्रसिष्ठः पर्यरक्षत ॥ ४ 
सत्यव्रतस्तु बाल्याद्वा मादिनोऽथस्य बा बङात्‌ । 
वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं धारयामाद् नित्यदा ॥ ५ 
पित्रातुतं तदा रष्रात्परियक्त प्रियं खतम्‌ । 
न वारयामास धनिषेसिष्ठः कारणेन हि ॥ 8 
पाणिग्रहणमन्राणां निष्ठा खात्सप्तमे षदे । 

न च सलयव्रतस्तसादतवान्पप्तमे पदे ।॥ ७ 
जानन्धमं वचिष्ठस्त॒ न मां त्रातीति भारत । 





4 =) ्पि1 2 81 8 705 7: राज्यं (10 राष्) -- 2 ) 1४ 
1 5 इज्योपाध्याय- (0 या ) &1 7ए1-8 {22 [श1 2 -संबन्थाद्‌ 
(101 संयोगाद्‌ ) 

5 ) इ पृष्व; ए2 + मि 05 01-8 5 19 + त 
च (० घा) --") & 1) वै बलात ; ए + ४: 75 वानघ; 
पि1 8 ए1 ए 75 {185 चानघ , पि? भारत (0" वा बरूत्‌ ) 
-- 2 1€10€8{5 ४० 82€ा' ६० -- ° }) [ए2 15 ५ 62 * वसिष्ठो 
(षषे) --2 ) 8 1 7८ वैतदा, ए ¶ष 2 नित्यज्.; 
16 © "त, ( 0 दा ) 

6 ५) 2 4 पिए 2 055 04 2 3 हित, 05 0 हि 
तत्‌ , 2 सुतं , 8 हि तु, 2 + पुत्रे (०प्तु तं) ¬+ {+ तथा 
( £" तदा ) &1 8 ४ 5 15 (+ राज्यात्‌, 2 8 2 0 
01 2 राजस्‌ , + ४1 राक्ता (0 राष्रात्‌) - ८) ए०,५ मि 
8 3 03-5 7 + त्यज्यमान , 1: तप्यमानं ( 0" परित्यक्तं ) 
165 7४ ©1 2 ५ 5 + तमा(7 -दा;तव्मजम्‌ , 1 03 महात्मना ; 
111-3 नृपात्मजम्‌ (10 प्रियं सुतम्‌ ) 8" परित्यज्य तमात्मजम्‌ , 
7 3 त्यज्यमानं स्वमात्मजम्‌ , 7: यज्यमारन प्रर्यं तदा - ^ ) 
[निप 8 01 03 02-5 (५, 62 ५ हु, 06 71 9 &.3 [भूच 
तु, 05 ते ( ०7 हि ) 7, वसिष्ठ कारणे" सहं 

7 ५) 94 -मन्त्रस्य (£ -मन्त्राणां) --°) 7, निन्तति 
(० निष्ठा खाव्‌) ~ -&1(€: 7०, &1 [ए8 7८8 9० &‡ 
ए8 + 2 71 5 ए, 68 5०० (पभा ) 7 -- ^) 00 तु 
( 0" च ) 78 © सतव्यब्रतात्‌ (10 चतस) 11 ४8 3 तस्य , 
10+ तात (०८ तस्माद्‌ ) -- ° ) £ 2 तसुपां्ुमबुध्यत 

8 ‰) 81 1.8 ए 72 + धर्मान, 2 + 3 ए 09 8, 


0 
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[ 10, & 


10. 8 ] 


पलयत्रतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ < 
गुणदुद्धया तु भगवान्वसिष्ठः कृतवां स्तदा । 

न च सयव्रतस्तस्य तयुषाश्चुमवुध्यतं ॥ ९ 
तसििन्नपरितेषो यः पितुरपीन्महात्मनः । 

तेन दादस षाणि नावर्षत्पाकशासनः | १० 
तेन चिदानीं बहता दीष तां दुहां सुषि । 
रुख निष्कृतिस्तात कृता सु बे भपरेदिति ॥ ११ 
न तं वसिष्ट मग्राच्ित्रा त्यक्तं न्यवारयत्‌ । 
अभिषेक्ष्याम्यहं पुत्रमस्यत्येवं मतियुनेः ।॥ १२ 
पतु दादश वषांणि दीक्षां तायदरहन्वटी | 





18 + अपि (10 धर्म) 0.3 च (णतु) --“) &1 पार- 


यामास भारत, ¢ नामन्त्रयति मा -- ^€ 8, 2 


1606815 6 

9 ^) ७8 , गुण बुद्धूा (० गुणज्ुद्धया ) 28 कृतवान्‌ (10 
भग ) ) 18 5 भगवास्‌ (10 चरत) 1<1 2 ५ [1 
{09 {01 + 5 71 3 + ©" + 18 तथा, 72 ल तत' (10 
तदा) -- &1 [६3 ९१व्‌ 9०८ राः 70, [र २€९५ऽ 16 0 
1181 & -- ˆ ) 1९1 2 पि 3 ४21 023 4१ 3 तानि ( 0 तस्य) 

10 ५} 1 75 7} व्रा न अय (य ) --?) 1) 
महाब ( ० शस्मन. ) -- 13 ०४ 10“ &1 1९1 २९११ 10" 
{€ 15 -- 4 ) 1, तां दीक्चामवहद्रली 

1] 1 [1 0 11 ५) ५ (4 4 महता, ५, ; गतः 
वान्‌ (7 वहता ). - ४) 81 तां दीक्षां (फ़ धप्णडु) ) प 4 
दुकभां (1० दुर्वहां ) 1९1 तां दीक्षामवहद्वरी -- 7० 11“ 
[+ ऽप75 

197* तेनाथ चैव व्रिहिता दीक्षाम्तात हता भुवि । 
र ) 19 + पि १ 1 01 ! ऽत्रैसा (फर प्रमा) ). 128 
चैषा 1<9 हह (101 इति)  (€्५९0+ {5 + ) क्ता ते( (५: 
7 "ताने न भविप्यति 

12 5) [2 + 3 ४19 {1 १1.68 गुणब्ुख्ा , प तेन 
बु्या ; 2 गुणवृद््वा (“" पित्रा यक्तं ) 11 + न्यवतेयत्‌, 
1५ अवार; © 5 न्यवेदय( ५४ "द यत (1०, न्यवार') -- ^ ) 
५५ ममाप्येवं, 22 8 68 5 अद्येदयेव , 7-, अ्यवेति ( 0 
अख्ेस्ेवं ) &1 1 3 51124 मुनि. › 05 मम (गः मुने ) 

13 ^) &1 3 9 7), सेन, (५ यत्तद्‌, ¶ यस्तद्‌ (10" स 
तु ) -- +€ 13०, £ 1 16० 10 -- 0) प्र 52 8 
05 ता दीक्षाम्‌ (णा धण्5 } + ति 9 ४3 04 ~ 
8, ‡ (1-+ उद्हद्‌ नि ४1 131 05 अचहदु (0 उद्वहन्‌ ) 
12; चरती (ण बही). 75 नाव्षैत्पाकदसन ( = 10 ) 


हरिषंदो 


[ हरिवंशपषैं 


अविद्यमाने मासि तु षरसिष्ठख महात्मनः । 

पवैकामदुहां दोग्ध्रीं ददश प सृपात्मजः ॥ १३ 

तां बे क्रोधाच मोहाच्च ्रमाचेव श्चुधाचितः । 

दञ्चधमगतो राजा जघान जनमेजय ॥ १४ 

तच मांसं खथं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ । 

भोजयामास तच्छत्वा षरिष्टऽप्यसख चुद्कधे ॥ १५ 
वसिष्ट उवाच | 

पातयेयमहं करूर तव शङ्कुमयसयम्‌ । 

यदि ते द्राविमों शङ्क न याता वैकृता पुनः ॥ ९६ 

पितुश्ापरितोषेण गुरोदग्धरीवधेन च । 





-- ^€ 122, ६५ ऽ प 29 178 


198" उपाद्यु्रतमास्थाय महत्सयव्रतो चप । 
[ ५ सतु; 703 तत (70 महत्‌ ) | 
-->) 1 प्र 8 705 1)2.4 61 2 92 55 20: सख ददल (ण 
17811810 ) 

14 ^) & श्रमाच्‌ (10 क्रोधाच) --°) ए" 3 7 रुधा 
दित., 2 + पि 3 ए ए1 (पषण ) 715 ५ 78 + बुभुक्षितः 
(० क्षुघाच्पित ) &' क्रोधाचैव श्ुघार्दित ; भ" अमाचैव 
बुभुक्षित ^ ) #2 दराव्षै-, 7 दस्युधर्म-, 72 8 देदा , 
° 0 ५ दद्रा धर्मान्‌, 71 2 02 3) दाङ्राधर्म- (10८ दश ) 
-- 3८ पथ ) 1115 कटाः 14 100 106 68 कलः 14 

199* मत्तः प्रमत्त उन्मत्त श्रान्तः कुद्धो बुभुक्षितः । 

स्वरमाणश्च भीतश्च हटुब्ध. कामी चते दद्रा ॥ 
[ (1, 1) 10 श्रान्त (० श्रान्त ) | 

15 ५) 1९४ ३ प्रा 3 701 -5 05-5 7 स तन्मासं, 1५ 
सचमसं, ४ 81 3 03 तन्मासतु 71 ४७1 सतु मासं {07 
तच्च मासं) 15. स तन्मांसं द्यूतं चैव --°) 2 7४ 0 
[आत्मवान्‌ , शि" जम्‌ (0 लाचू) - ) [2 1 8013 
+ [आथ (0 [अ]स्य ) 1: चुक्षुभे (10 चुक्रधे ) -- ४6 
15, क ( चन्लु४ 61 [1 वि) क४-+ © + 105 , 

200* क्रुद्धस्तु भगवान्वाक्यमिदमाह नृपात्मजम्‌. । 

[ एत, 2+च (णतु) | 

16 1१ 9 61 2 00 111९ फटा --) 81 क्रीर्‌ (10 र ) 

5) ९ ९ 77 03५ न सद्य , 1 3 ४ 28 25 085 
78 „+ असश्यम्‌ (7०" अयस्मयम्‌ ) 9 71 2 0 + तव वंशम 
संशयम्‌ -- ° ) 41 !९: पुरा (£ पुन ) 

17 1 1९५१3 1718० ०४ 10० -- * ) ऽ -तोषाच्च 
(0? -तोषेण ), 3 पितुश्च परिरोप्रेण. -- ° ) 08 -भोगाचर, 


1?८1-51 41-८1711,€7 


्रिशङ्कवरितम्‌ ] 


अप्रोक्षितोपयोगाच तरिषिध्ते व्यतिक्रसः ॥ १७ 
एवं त्रीण्यख शङ्कनि तारि दृष्ट्रा महातपाः | 
त्रिशङ्कुरिति होषाच त्रिशङ्कुस्तेन सर स्मृतः ॥ १८ 
विश्वामित्रस्त॒ दाराणमागतो भरणे कृते । 

तेन तसे बरं प्रादान्धुनिः प्रीतक्विलङ्े । 
छन्धमानो वरेणाथ गुरं उतरे चृशतमजः ॥ १९ 
अनाब्ृषटिमिय तस्मिन्गते दादश्चधा्पिकरे | 


(5 -योगाच्‌) --°) 725 विविधस्‌ (०) र तु 


(0 ते) & त्रिविधास्ते व्यतिक्रमा , 1२+ चरयश्चातो व्यतिक्रमा. 

18 206 18, 5006 7088 115 वैहापाश्रन = ए1 २९४५३ 
18० 0 काठ -- र) [र 02 4 5ऽच( 03 स) त्रीणि, ७3 
द्रीण्यथ (० ख) --°) 013 क्रत्वा (0 टा) 81 [18 
0" महायज्ञा (० "तपा ) -- ण 0 (ष्का ) 185 -- ^) 
मि ए 8 28 2 तेन (0 इति) - ° ) पः चाभवत्‌, 78 
चस्छत , 1~ विश्चुत (0 सस्त, 

19 ५) 7, भक्षणे (ण भरणे) ~+ आगतो भरतर्षम 
--°) 41 2 4 3 प 82 ( पाठ 98 ण ला) 022 125 
1015 173 ५ @9-\ सतु, 3 701 सच (0 तेन) --८) 11 
6५ 5 चोयमानो „, पप चिन्य' (0 छन्य ) - १ &1 {ए 
वि2 8 प्र 071 015 व 3 + 08; 4 वर्‌ (10 गुर) -- ष्टाः 
19, &]] 1038 ( ९१०९] &1 पि 1011-8 ) 15 

201* सरीर व्रजे स्वगैमिव्येवं याचितो मुनि. । 

[ ऽ सञरीर्‌ (0 से ) रि १3 8 75 79 7७ + वर्‌ 
(ण सुनि ) | 

20 °) ए 2 78५ पितू (षः ध्ये ) राज्ये, ए 2 
राज्ये पिध्ये, ‰: 0: राज्ये पै(7: पिणव्ये च (0 तु) ( ४ए९- 
7061106 ), ४1 81 राज्ये पैच्ये, 7; [अ]थ रज्यिऽपि, 25 ख 
राज्ये तं , 20:-5 च राज्येऽपि (7 च राज्ये च ) 18 12५ पिच्येऽ 
भिषिच्य राज्ये तु, + ४२ 8 82 ; 05 राज्येऽभिषिच्य पिन्ये 
तु (+च, ४१९० ; एड तरै) --°) &1 75 योजयामास 
(0 याज ) -- ए 20°°, 126 व 2 © + ऽप्05+ ; 

202* तं ञुनियीजयामास पिच्य राज्येऽभिषिच्य तु) 

[ 61 मुत "7 त मुनिर्योजयामास्त (६०८) 1 2 10: पित्रे 
(70 पिव्ये ) | 
-- ^€ 20०4, ४3 15 204 -- < ) ‰#¶\, मिषतां सर्वदेवानां 
-- 7) 7 महात्मन", 7" 08 ऽ तु कौशिकः ( च कौ) 
~~ -4.717€1" 20, 81 11 5 ५ 1 + 1115 

203 सदारीरं तदा दं तु दिवमासेपयसभु, । 
पप प€ 92 8 प्1 9 8 108 19 8 (४-५ ©1 4 08 2; 20 


द्रिवंश -- 11 


हेरिवंशपर्य 


[ 10, 28 


अभिषिच्य च राज्ये च याजयामाप्र त युनिः। 
मिषतां देवतानां च वसिष्ट च कोरिकः ॥ २० 
तख सलयरथा नाम परती केकयर्वंशजा । 

कुमारं जनथामाप्र हरिशन्द्रमकफल्मषम्‌ ॥ २१ 

प वै राजा दरिथधन्द्रसरशङ्कव इति स्मतः । 
आहतां राजख्यख स॒ सु्राडिति बिश्रुतः ॥ २२ 
हरिधन्द्रस्य त॒ सुती रोहितो नाय विश्चुतः। 


8 कथलः 202 , 
2०५. दिवमारोपयामास सशरीरं महातपा. । 
[ ‰% 7? दिवमागेहयामास (०८ ) ] 

21 “ ) 73 ए 68 5 सलवा, 25 72 + 02 ४ + "रता 
(0 रथा ) -- °) €: 12 05 6 ५ 6 मार्या (० पत्नी ) 
20146 155 कैकय- ४०५ कैकरेय- (0 कैकथय- ) 5 -नन्दजा 
( 0२ -वद्राजा ) -- ˆ ) 1282 चिरस्य (0 कुमारं ) 

22 ५) 2 3 ({0प्तरै) -- °) ऽ 82 1 श्रुतः (10 
स्रत) 1: त्ैशङ्क इति विश्वत --75* णण (थश {) 
224, ए २€४48 1# 020 1पक्वद् -- ) तपु? प्र 09 {180810, 
स ५८ सन्नाह ए" इद्र (८ इति) धिः च श्रुतिः (7 
विश्ुत., ) £ सम्राडिति हिस श्चुत , 13 ४2 12 1) सम्राडिति 
च (2 हि) चिश्चुव , 057 26४0 साम्राज्य हति न. श्रुतम्‌ 
(७8 विश्रुत , © विश्रुतम्‌ ) 

23 %) ह पि 8 ए 11 01-० 1 8.४ 02 पुत्रोऽभृद्‌ , 5: 
च सुतो (४०्तु सुतो) - ०) चि 8 प 00 0201-3 616 
+ वीर्यवान्‌ (० विश्चुत ) ¬+ रोहिताश्व स पार्थिवः. 
-- ^€ 2३५०, 71 8 ‡ $ 7 05-6 + 115 

205“ येनेदं सेहितपुरं कारित राज्यसिद्धये ॥ 

करत्वा राज्य स राजर्षिं पारूथित्वा तथा प्रजा । 
संसारासारतः ज्ञात्वा द्विजेभ्यस्तस्पुरं ददौ ॥ 

[ #५ ०४ 1176 ] --(1 1) 05 [एव (० [इद्‌ ) 3 
22 राषटू- (0 राज्य-) --( 2) ४ चता , 25 त्वथ (मः 
तथा) (+ 9) ५: स्व- (70 तत्‌) | 
18 4 ए [07 05-6४-22 8 8 125 च) 2 ¶५-५ © 
1215 21{€} 2३५० 


206* हरितो रोहितस्याथ चन्चुहारीत उच्यते । 
विजयश्च सुदेवश्च चञ्ुपुच्रौ बभुवतुः । 
जेता क्षत्रस्य सर्व॑स्य विजयस्तेन स स्यतः ॥ 
रुरुकस्तनयस्तस्य राजघर्मार्थकोविदः ॥ 
.4.7{€7 1116 14, 123 1715 
2064 * दरितो जक्षिवास्ततत । 


तमेव लोके धमौत्मा, 


= 1 


1?८1-51 41-८1711,€7 


€ 756 
8 1 13 26 
९ 1३. 26 


10. 23 ] 


रहितस्य ध्रकः पुत्रो ध्रकाद्ाहुस्त॒ अ्ञिवाच्‌ ॥ २३ 
हेहयास्तारजङ्काश्च निरस्यन्ति स त चम्‌ । 
नात्य्थं धाभिकस्तात स हि धमेयुगेऽमवत्‌ ॥ २४ 
सगरस्तु सुतो बाहोजज्ञे पह गरेण पर । 
ओवस्ाभ्रममासाद्य भा्गवेणाभिरितः । २५ 
अग्नेयमस्ं रुडध्वा च भागबात्सगये मृषः । 
जिगाय परथिवीं हत्या तारुजङ्कान्पहेहयान्‌ ।। २६ 
शकानां पह्यानां च धमं निरसदच्युतः । 
कषत्रियाणां कुरेभरेष्ठ पारदानां च ध्वित्‌ । २७ 


हसि 


[ श्रिवंशर्पषे 


जनमेजय उवाच । 
कर्थं स॒ सगरो जातो गरेणैव सदाच्युतः । 
किमथं च शकादीनां क्षत्रियाणां महौजसाम्‌ ॥ २८ 
धमं कुरोचितं करदधो राजा निरसदच्युतः । 
एतन्मे स॑माचक्ष्च विस्तरेण तपोधन ॥ २९ 
वेरापायन उवाच । 
बाहो्येसनिनस्तात हृतं राज्यमभूत्किर 
हेहयैस्दारजद्धैथ शकैः साधं पिशा पते ॥ ३० 
यवनाः पारदा काम्बोजाः पहबाः खशाः । 


नाता क 


-- (7, 9) 08 विरज ("0 विजय) 2 सवेद; & 
सुवीरश्च; 126 सुद्ैष्णुर ( 0 वू ) --(£ 3) ५3 71 ४8 
जेता सर्व॑स्य क्षत्रस्य (० *) च 0. 8018 5 सम्मत ; 81 
स॑मत ; 75 ~+ सोऽभवत्‌ (1 स स्मरत ) -- 31 3 123 2 2-५ 
©1 5-5 070 1106 4 -- (1. 4) 70 रुवकम्‌ (0 रुर) 1 8 
1 001 8 + राजा (ग राज-) 1 


-- ^ ) ए मि 9 $ ए: 7 155 0: सुर्कस्य , 131 2 (८0 क्षु ) 8 


03 02 19-‡ © + विजयस्य , 11 रचकस्य ( 0" रोहितस्य) 
) * ४2 1 ५ च({णप्तु) - &€ 25 + य 3 
४ 8 1)1-5 172-+ ©1 + 103 

207* श्वाकैयैवनकाम्बोजै पारदे पहवै सह । 

[ 7५ -काम्भोनै (10 -काम्बोजै ). 4 पल्वले. , 1९9 $ 1 
पलवैः ; 1५५ च प्रवे , 101 प्रह , 75 4 ५ पुम (0 प्य ) 1 

24 ¢ ) ६०6 2755 हैहयास्‌ (1० हे") -- ? ) 1९१ 77 
12४ 12, 8 निरसान्ति ( 0" स्यन्ति) 8: मुनिम्‌ (07 चृपम्‌ ) 

> ) ९9 11 ५ सल्ययुगे 72 धर्मस्ततो , *३ "परो ( 0" युगे ) 

25 ¢) 8 चि 05 08 71.36 + सगरं तु (©, रस्तु) 
सुतं बाहुर्‌ ( ७५. 5 द १) 19 9 रेमे (0" जज्ञे) 
12 स हि (छ सह). 18 ण्ह; 2 8 1 8*+ न्च 
(ण वै ). 16 रेमे स सगरेण तै . -- + ००. 25-26* -- ° ) 
0: ऊर्वस्य (गौः) 81713 1; ५ © + आगम्य (0 
भासाय ) . 

26 44 ०५. 26 (५ ‰% 1 28) -- ^) ५2 [अ]थ; 78 
0 स; 70 68 5 [आसौ , 71 2 61 तु (०प्च) --ˆ) 24 
मि 8 913 3.५ (5 ५ स्वौ (णः हत्वा) -- 2 ) &1 ७8 
केकयान्‌ ; 5००५८ 153 हह" (0२ -दृह' ) 

27 °) 1. पहुवानां; 80106 ¬088. पार्द पष्ठ ४४५ पद्यं 
वानां (८० पह). -- °) 1४.6 7» 61. ५ ध घर्म॑न्‌ (7० धरम ) 
3 2 05 न्यरसद्‌ ( {0८ नि" ) 2 3 ४1 8 31 11 अच्युत 
02 शष्युत ( {0 भच्युत ). ~~ (५ ००१, ( ष] ) 27०99 


-- ˆ ) 126 12 ©1-8 5 ह( 1० फ़ खानां च (० क्षत्रियाणां ) 
2 4 2 8 ४1 3 013 नुप- , 7\ द्विज- (£ कुर-) -- ^ ) 
18 4 07: 5 75 ©+ 5 स (0 च) 7: सर्वा ( 0" 
धर्मवित्‌ ) -- ^€ 27, 2 + मि 3 प्र 8 7 13 1- 
5 ५ 105 2० 2वत्‌] तमृनुम्प [ 16०0 ० 24८ 
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संगरचरितम्‌ |] 


एते ह्यपि गणाः पञ्च हेययार्थ पराक्रमन्‌ ।। २१ 
हृतराज्यस्तदा राजा स वै बाहून ययौ | 

पल्या चाज्ुगतो दुःखी षने प्राणानधास्ुजत्‌ । ३२ 
पली तु यादधी तख सगभां पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपल्या च गरस्तस्ा दत्तः पूथेमभूत्किल । ३३ 
सा तु भतुधितां एत्वा घने तामभ्यरोहत । 
ओयेस्तां मार्मव्तात कारुण्यात्समवारयत्‌ । ३४ 
तखाश्रमे च तं गभे गररेणेव सदाच्युतम्‌ । 
व्यजायत महाबाहु सगरं नाम पार्थिवम्‌ ॥ ३५ 
ओर्वस्तु जातकमोदि तस्य कृत्या महात्मनः । 
अध्याप्य बेदश्याञ्चाणि ततोऽच् ्रयपादयत्‌ । 
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ओघेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥ 
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आग्नेयं तं महामागममरेरपि दुःसहम्‌ ॥ ३६ 
स तेनाख्नवठेनाजौ बठेन च समितः । 
हेययान्निजघानाश्चु कृद्धो श्रः पशनिव । 
आजहार च रकेषु कीति कीर्तिमतां वरः ॥ ३७ 
ततः शकान्ययवनान्काम्बोजान्पारदास्तिथा । 
प्टषांभैव निःरेषान्कत व्यवसितो नृपः ॥ ३८ 
ते वध्यमाना बीरेण सगरेण महात्मना । 
वसिष्ट शरणं गता प्रणिपेतुमंनीषिणम्‌ ॥ ३९ 
बसिष्ठस्त्वथ तान्टष्टरा समयेन महा्ुतिः । 
सगर बारयामास तेषां दचखाभयं तदा ॥ ४० 
सगरः खां प्रतिज्ञां च गुरोबांस्यं निशम्य च । 


-- < \ &1 पि ए 8 82 8 [5 गु सगरो नाम पार्थिव 
36 “ ) 3 तज्‌ (+0" तु ) © कर्माणि (० -कर्मादि ) 
०) एषण 3 @ 85 2 + क्रुत्वा तस्य (४ "९05 ) 
) 06 7४ © ऽ ४ वेदाञ्‌; 71 वेदं ( 0" वेद्‌-). 2 
(1212 ) ‡ 2 8 #18 0 1 8 + 18 + अध्याप्य (ध 
धीव्य ) वेदानखिरास्‌ ( "" छं ) , 02 प्य वेदान्प्रबलांस्‌ -- “ˆ ) 
+ ततोऽ प्रत्यपद्यत --“ ) &1 2 8 ४३188 {0 08 2 
7 + आनेय तु, एण्श्यैसु, 78 18 1 8 5 याञ्ं ( ०” य 
त) + 2 001 04 बाहुम्‌, 3 [2719 11 8 6 -बाहुर्‌ ; 
४1 -भीमम्‌, 51 2 (०9 ) 8 7५ -घोरम्‌ (ॐ -भागम्‌ ). 

” ) 2 वाक्षतरैरपि दुर्जयम्‌ 

ॐ7 “) 73 ५ स तेनाजैौ खवीर्थेण -- °) 7; स्व्ेणेव (0 
बेन च ) . 3 दुर्जयो देवदानव -- ° ) 2 ४ पि 8 ए 17-5 
18 “ हंहयास्तालछजद्कश्च -- ^ ) 2. * {2 8 ४ 01-5 (84 
लघे (0 कष्टो ) ---4 € 37०, 19 2.४ 2208 208 

°) ऽ च रोके तु, ४० ततो रोके (०९ च रकेषु ) 

38 “)च (2 स-) --2)7©10+ तदा (२० 
तथा) -<) 2 8875 [अ]पि; 6 {12 © सं (७ 
[ए)व ) र" पारदाश्चापि नि रोषाच्‌ , 111-3 बादिहकांश्चापि निः" 
-- ° ) & 11 8 ४ किल, 6५ # तदा (६०८ चप ) 

39 “2 ) 7५ + पि 8 ए1 0 + (9 3 प्राप्ता (णः गत्वा) 

न ) 9 + पि 8 1 01 2 4 प्रणेमुस्तं ( ४1 12 स्ते) (ण 
प्रणिपेतुर्‌ ) 83 128 {6 7, 08 5 मनीषिण , 7५ महामुनिम्‌ 
( 10" सनीषिणम्‌ ) 05 प्रणेमुस्ते मुनि क्षणात्‌ 

40 &1 000 402 -- ^ ) 32 8 085 06 ¶1 26185 द्ध 

ऽपि (0 तु ) 7, सवान्‌ , 76 2 © 5 + क्रत्वा (1० दषा ) 
£ ) 2 समये तान्‌. (० येन) + महाद्युतिम्‌ ( ०" 


1?८1-51 41-८1711,€7 


2 779 
8 |, 14, 15 
¢ {, 14, 15 


10. 41 | 


धमं जयान तेषां वै पेषान्यसयं चकार ह ॥ ४१ 
अधं शकानां शिरसो दण्डयित्वा व्यश्रजेयत्‌ । 
यवनानां सिरः सधं काम्बोजानां तथेव च । ४२ 
पारदा य॒क्तकेशास्तु पहबाः उमश्चुधारिणः 
निःखाध्यायवपद्राराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४३ 
शका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च भिश्च पते 
कोरिया माहिषका दर्बाश्रोलाः सरलाः ॥ ४४ 


ययी 


नयन 
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वं ते श्त्रिपास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः । 
बसिष्टमचनाद्राजन्छगरेण महात्मना ॥ ४५ 

स धमेविजयी राजा विजञियेमां बसुधराम्‌ । 

अश्वं विचारयामास वाजिमेधाय दीक्चितः ॥ ४६ 
तख चारयतः सोऽधः सुद्र पूर्वदक्षिणे । 
येखासमीपेऽपहतो भूमिं चैव प्रवेशितः । 

षतं देशं तदा पुत्रैः खानयामाप्र पार्थिवः ॥ ४७ 
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कोन्तखाश्च तथा वङ्गा शाद्वा कौड़णकास्तथा ॥ 
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तानि षष्टिसदच्ाणि हयरक्षणतव्परा ॥ 
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सगरचरितम्‌ ] 


आसेदुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने महार्णवे | 
तमादिपुरषं देवं हरिं कृष्णं प्रजापतिम्‌ । 

विष्णुं कपिलरूपेण खपन्तं पुरषं तदा ।॥ ७८ 
तख चक्षुःसयुत्थन तेजप्त प्रतिबुध्यतः । 

दग्धाः स्वे महाराज चत्वारस्त्यवक्षेषिताः ॥ ४९ 
बहकेतुः सुकेतुश्च तथा बादद्रथो वषः ! 

शूरः पश्चजनथेव तख वंशकरा सृप ॥ ५० 


हरिवंशापवं 
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प्रादाश्च तस्मै मगान्हरिनोरायणो वरम्‌ । 

अक्षयं व॑समिक्ष्माकोः कीर्तिं चाप्यनिधरतिंनीम्‌ । 
पुत्र सथुद्रं च विथः खगे वासं तथाक्षयम्‌ ।। ५१ 
सथुद्रथाध्यमादाय बन्दे तं महीपतिम्‌ । 
सागरत्वं च केम स कमेणा तेन तख ह ॥ ५२ 
तं चाश्वभधिक सोऽश्ं समुद्राहुपरन्धवान्‌ । 


| आजहाराश्वमधानां शतं स सुमहायशाः । 





प्रजापतिम्‌ ) -- “) 06 7१ © 70५ कूष्णं (० विष्णुं ) -- 7) 
12 + तपन्तं ( 0" ख्पन्तं ) 73 ~+ तथा (० तदा) 13 
82 3 020 5 7+ © ५ स्वपन्तं पुरुषोत्तमम्‌, {५ 11 2 € 
8 5 नन्तं पुरुषषेभम्‌ , 1113 साक्षान्नारायणं तदा ~ ^<" 45, 
९५ 105 : 


212* हयमन्पेषमाणास्ते समन्ताश्यखनन्महीम्‌ । 
प्रागुदीच्या दिदि हय दद्छु कपिलान्तिके ॥ 
एष वाजिहरश्चोर आस्ते भीलितखीचन । 

हन्थता हन्यतां पाप इति षिसहसखिण । 
मुधिग्रहारैरहनन्रुन्मिमेष तदा मुनि. ॥ 
१प्र111€ 6 71 2 @ ४ 105 2706४ 48 


218* खष्टारं सर्वभूताना साध्यं नारायणं तथा ॥ 
तस गत्वा समीपे त॒ सोऽय चोर इति बुवन्‌ । 
गृह्यता बध्यतामेष नोऽश्वहर्ता सुदुमति ॥ 
ततस्ते पाशसुचयम्य अहतं त महाद्युतिम्‌ । 
उपाक्राम॑स्तदा सवै सागरा कार्चोदिता ॥ (8) 
[ प #2-3 00 ( 09] ) 176 1 --( 1) ८2 साक्षान्‌ 
(0? साव्यं ) [० © तदा (णप तथा ) ~ (1 £) 16 समीप 
(10? श्वे ) -- (1.. 8 ) © मरस्यता (0 गृह्य ) 5 मत्म्यैताम्‌ › 
७2 4 (+ मक्ष्यताम्‌ (07 बध्य' ) 08 सोऽय (07 एष ) 18 
1 5 इश्च द्त्वा ( ऽश्वहर्ता) 085 + तु (0 सु ) 
-- (7, 4) ४8,8 ग्रहीतुं ते समुचता › 4 ० ( 0८ ^ 
-- ‰11-3 00 1106 5 --( 1 8) #‡ उपक्रान्तास्‌( ५ 
उपाक्रामस) ] 
-- ^ +€ {€ 200९, ग ( 86007 (106 ) 1 ००४ 210, 
1101 15 101109८ 10 9 एफ प्ल पदएल्०य्‌ म 45९ 
11116 78 1118 € 48 


214* दृश्य सागरा' सर्वे साथुधास्तं प्रदुद्रु; । 

49 ठ ) ए०-+ ए, 22 तेजसा प्रति( ५ 2 लय बुध्यत 
{5 © प्रत्य( © “ति ध्यत तेजसा, 11 2 61 3 + 1 ग्रति 
बुद्धस्य तेजा --“ ) 81 1 8 2५१16 ऽते वे (0 सर्वे) 
-- °) &1 तेऽव- , ए: चाव-, 28 त्वेव ( †0" स्वच- ) 

50 %) 81 11 3 ४५ हरषकेतुः, + 6 78 01 5 बर्हि" (६० 


5. 


) -?) &1 1 च 3 प 00 052 01-3 धर्मरथो; 72‡5 

9 ५ धर्मरतो (० बार्हद्धथो ) -- 83 ०५ ( छ] ) 502 
-- ° ) 81 कुर (0 शूर. ) 1 ४३ 52 2 पञ्चनददा, 02 85 
112 3 + वनश्च (10 जनश्च ) 2 + 8 ४1 2 [21 [1-5 
नाम ( £? चैव ) पः शूर पञ्चवल्छो नाम -- ^) धिः 810४ 
{052 123 4 ग + 62 + 2-\ वद्रकरो (0" करा) £ + 2 8 
प्र 812 6 नृपा , 2 73 सुता 
सुत (0" नृप ) - -‰.7+€7 20, (8 15 


215* अंद्युमन्तं तदाक्ञाप्य पात्रमश्वाथमच्युतम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तत्रैव दीश्चित सं॑भ्यतिष्ठत ॥ 
पिद्रुणा पदवी गत्वा स ददश हरिं प्रसुम्‌ । 
मूरा प्रणम्य तं देव प्रह्वीभावेन चास्थित ॥ 

51] ^) 2 4 मऽ प्1 01-ग्स तस्ते, रि2 एतस्मै स (० 


धि ४३ 31 ऽभवन्‌ ; 


घ॒ तसे ) - ¢ ) &1 7183 [21 184 "+ @ वरान्‌ ( {07 
वरम्‌) -) 7 अश्चय्यं (0 भ्यं) -- 20 51५7, 19 
805 


216* तत. स भगवान्देवो दच्वा चाश्वं वरं ददौ । 
सगराय महारज 
--° ) & [अ] (†० [अ] पि) 2 ~ [आ]तिवर्तिनीम्‌ , 8 1४ 
[अ[नपायिनीम्‌ , 7 5 75 ©* [अ [निवतैनीम्‌ , 75 72 61-8 5 
14. [अ]विनारिनीम्‌ , 1 १९०००६९१ ( 0" [अनिवर्तिनीम्‌ ) 

°) 82 प्रञ्यु, 23 ४1-3 विभु (0ग्विभ्चु ) --7) 3 
पि 00 152 [8 १5 6 7५ 8 ५ 09 स्वरौ- ( 00 स्वरम) 2 
चरम्‌ ( ० [अक्षयम्‌ ) -- 4.6" 51; &8 ¬ 3 103 

217* पुत्राणा चाक्चयार्छोकांस्तस्य ये चक्चुषा इता । 

52 “५ ) 126 [अ]श्वस्‌ , 8०८ 158 [आवम्‌ (० [अध्यस्‌ ) 
--2) &1 ह (10 तं) --°) 8 तदा रोके, 7" 7: ४: तदा 
( + "तो ) रेमे, 52 च र्मेवै (० चख्मेस) --^) € 
प्र 02 [ध तस्य तेन ( ए ४1008] ) &1 1 3 82 8 17 23 
©०-्वे; 0 सः, + हि (ग हु) 

53 ८) 6 गुप 9 © सथुतराहछन्धववांस्तथा (126 (1 © 8 
दा) --“) 75 7 © + शतानि (० शत॑ स) ए तु; 
प्र च (0 सु-) #-3 -महाबरूः ( 0" यशाः) -- ^) 
73 71 तु (ष्च) ए सहस्राणां (ग "णि) -- 7) ए 


क 


1?८1-51 41-८1711,€7 


€ 794 
8 । 14 30 
? । ॥ 30 
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पत्राणां च सहस्राणि षषटिस्तखेति नः श्चुतम्‌ ॥ ५३ 
जनमेजय उवाच । 

सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महाषराः | 

विक्रान्ताः षष्टिसादस्रा विधिना केन शा दिज ॥ ५४ 
वैरापायनं उवाच । 

दरे भार्ये सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिखिषे । 

ओरवस्ताभ्यां बर प्रादात्तन्निषोध नराधिय ॥ ५५ 

पष्ट पुत्रसहस्राणि गृह्णासयेका तरखिनाम्‌ । 


पि 9 014 षटि (० परिस) धः 3 श्रुति. (६० श्चुतम्‌ ) 
-- 40€८ 53, 26 105 218>* प्रर कि ( लन्व्लुण &1 1 
पि) 9 + धुल 178 (100 लाः 2184) 8 कवत्‌] ००० 
10001 [ (2६८12 0 ४4८ "6 8 [> [252 (3 ४ 
-- (८12८001 0) ९/८ [3 ४8 8 120 [231 [)1-4 6 ध 
-- 40202 १५१2८ (2 पि प्र {258 121-4 स पि? सा)गरो 
त्पत्तिः, 13 4 48 ४1 2 382 8 051 5 स( 3 सा )गरोरपत्ति 
चरितम्‌ , 81 सगरोपाख्यानम्‌ -- 4704/ ० 3 3 {1 4-8 
१9 4 12, ४118 13, ४2 8 32 [2 152 14 | 

54 ^) 2 ५ पि.३ 01013५61 20 1५ विग्र; 
7 पुच्रा., ४2 ब्रह्मन्‌ (० वीरा ) -- ^) 3 70 5 0५ 
महात्मन. (0 बला") --“) 1" 2 » -साहस्वं , ५8 ५ पुत्रा 
हि (£ -खाहस्ला) ©“ विक्रान्तं षषटिसाहश्व -- ^) ४12 
निहता (० त्रिधिना) ते; 0 41 8 1 8 ५ धि वै (गः 
वा) 1⁄5 निहता केन वा हता ` 

55 0 ०0 552 [र 33 ए 8 10 13 701-5 5 + 
(32, ६ 108 >€ 5652 , 125 (€ 55 


218* ज्येष्ठा विदभदुहिता केशिनी नाम चिश्चुता । 
कनीयसी त॒ या तस्य पत्नी परमधामिणी । 
अरिष्टनेमिदुहिता शूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ 

[ (+. 1) 13. + ©1 ¦ सुफरेरी (0 क्रेकिनी) ४८ 82 2 38 
129 नामत ; 33 भारतं (10" विश्रुता ). --( 2) 113 171 
सातस्य; ४४ 3 28 महती (0८ यातस्य). 1 सती (0 
पत्नी ) 1 -रूपिणी } ‰& -धमिण ; 5 -वार्मिका (६०५ -वर्भिणी ) 
63 ईटिनी नाम नामत (10८ ˆ) ॐ 0४ कनीयसी पत्नी इलिनी 
सज्ञा 1 ॐ ] 

<) {3 श्वृगुपुन्रो, 21 ४2 1 2 138 ओस्तयोर्‌ ( {07 
स्ताभ्यां) ) {2-+ ४8 [9 1 + ५ 1 3 ५ ©; ४ 
जनाधिप; र" ४८ 8 72 नरोत्तम; 32 जनेश्वर; 75 नरर्षभ 
(0" नराधिप ) 

56 % ) 094 षृष्ठि-; 0" षष्टिः (0 ष्टि) 9 126 2.9 
५४5 -सहस्राणां (० लागि). - °) 3 78 + क्रं विना ; 


हाशेवंदो 


[ हरिवंशपर्व 


एक वंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयतिति ॥ ५६ 
तत्रैका जगृहे पूत्राट्हुग्धा शरान्वहस्तथा । 

एक वंशधरं त्वेका तथाह ततो सनिः ॥ ५७ 
राजा पश्चजनो नाम बभूव सुमहाबलः 
इतरा सुषु तुम्बं बीजपूणणमिति श्रुतिः ॥ ५८ 
तत्र षष्टिसहस्राणि गमांस्ते तिरसंमिताः 
सथभूवुयेथाकारं वब्धुश्च यथासुखम्‌ ॥ ५९ 
घरृतपूणेषु इम्भेषु तान्गमांन्नदधुस्ततः । 


1 तषस्िनम्‌ ॥ पि9 ए, 9 2 1211 725 6 ५4 ©. 7४, तपस्विनी; 
08 2 तरस्विनी , 11 मनस्विनी ( 0" तराखिनाम्‌ ) --“) 
ए 22 -; वदराकरं (० "धरं ) 2 8 ७५ चैका, 11. चैव (0 
त्वेका) 9 7" 9 6 8 5 एके ्व्ञकरं चेका (1, "व, ©४ कं) 
-- ˆ ) 0५ यदिष्टं (६० यथेष्टं ) 25 यथेष्ट वरवर्णिनी 

57 ०) &1 लुब्धा ; 8 >" श्चूरा. ( 0" पुत्राद्‌) - 0) 
&1 13 10 पुत्रा, 2 11 छ्य , च अन्यान्‌; #2 1081 
4 6 (1 © 3 1 + ुुड्धाञ्‌ , ४8 {+ ५५ 3 रछष्थ्वा, 1 
उच्चाञ्‌ , {8 युद्ध-, 18 01 (54 1" ) छड्याञ्‌ , 73 चण्डाय , 
1 वीराम्‌ (10 लुब्धा ) 17" ङड्धा , 1०: ट्युव्धा (10 श्चुरान्‌ ) 
४४ तथा बहून्‌ , 19 ©5 01 बहूस्तदा ( ७ "सथा ) -- ^ ) ४2 
16 व" 2 ©1 5 त रवक्नकरं (० "धः ) 13 08 चेका , 10: चेव 
( 10" त्वेका ) ®) [र1-3 1)1 3 4 68135 चच तैर्‌ ॥ 
ए2 8 28 (5 महा-, 09 057 ५02. चतां, 2 चवै 
( 0" ततो ) -- 416 57, पि 8 21 2 77 125 15 1715 : 

219* कैशिन्यसूत सगरादसमञ्जसमात्मजम्‌ । 

58 [ध 0 58" -- “ ) 15 {४ © एक (10 राजा ) 
पि पञ्चनदो ; 22 बो ; #2 0: 02-5 3 “ "चनो , 7, समः 
ञ्जसो (1०" पञ्चजनो) --†) & बभूव च; ए2 ५ 242 8 ४18 
{)1 2 स बभूव, 00 51 6५ बभूव स (0 व सु ) च 
-महाद्युति , 129 11 ४ 1 8 94 महायद्ा ( 0" बङ; ). ४2 
5 बभूव स महाद्युतिः --^) 2 2 3४8 07) {08 121, 
5 6 प 8.४ © तुम्बी (10 तुम्बं ) --<) ए ऽति ४8 77 
08 8.5 ए © + 5 -पूर्णाम्‌ ( 0" पू्णैम्‌ ) 

59 “)&1 1 तत्र षष्टिं, 23 ए" 101 तत, षष्टि-, 83 78 
3 तच्च षष्टि , 72 षष्टिं पुत्र (0 तत्र पृष्टिः) -- 53 णण 
( एथ] ) 590-69°. -- ८ ) 79 0 गभस्तिनैव निर्मिताः. -- ° ) 
81 ए 8 10 7, 03 यथाक्रमम्‌ (0 सुखम्‌ ). 

60 28 0८ 60( ¶ ] 59) @ 00. ( भ ) 60617 
-- ° ) 01-3 कुण्डषु ( 0" कुम्भेपु ) ०) 3 81, 2 108 ४ 
7 + निदधे ( 0" शधुस्‌ ). 2 4 चि2 8 ४1 8 1089 1. २. 
५, ५ 0 तदा , 75 7: तथा , #1-3 शियः (70 ततत. ). 7४ 


0 


1?८1-51 41-८1711,€7 


सगरषशः ] 


धत्रीथेकेकसः प्रादासयतीः पोषणे चेष ॥ &० 
ततो दशसु मासेषु स॒थुत्तस्थुपंथाक्रमम्‌ । 
कुमारास्ते यथाकारं सगरभ्रीतिवर्धनाः ॥ 8१ 
पष्टिः पुत्रप्दस्राणि तथैवमभवन्चुष । 
शुक्रादलाद्मध्यदे जातानि पृथिवीपतेः ॥ ६२ 
तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ | 
एकः पश्चजनो नाम पुत्रो राजा बभूव ह ॥ ६२ 
सतः प्चजनस्यासीदशुमान्नाम वीयवान्‌ । 
दिरीप्तसख तनयः खट्ग इति विश्रुतः ॥ &9 


0 तान्गभान्निदधे पिता --° ) 72 3 03 धाच्री (प धाच्रीदः ) 
-- ^ ) 72 तावन्ती , 7" 2 तां, 7५ + तेषा वै, ५ तावतीं 
(0 ती. ) £ 3 9 तावतीरेव पोषणे 

61 253 0८1 61 (र्य र 1 59) @ ० 610 (र 1 
60) --°) (एः संबभूवुर्‌ (70 समुत्तस्थुर्‌) 82 पि 318 
¬ + © 5-8 ४ -सुखम्‌ (70 क्रमम्‌) -- ˆ) ४2 2 साग 
रास्‌ (० कमा ) . &2 यथाकारे , ४2 काम , 73 न्यायं (0 
कार ) 6 1 2 © धर वन्रुघुश्च कुमारास्ते 

62 88 00 6“ (५ र ] 59) -^) इ 718 रि 
४2 3 112 [1 4 ष्टि; 2 + 2 8 5 षृष्टि- (० षष्टि ) 
थं ° ) 2 प्राभवन्‌ (० अः ) 78 + तथा समभवश्रुप --“, 
न ४2 8 8 00 081 ( पार्क 28 170 लष) 2 {2 (य ५ 
गर्भाद्‌ , 5०५८ 1155 खुङ्काद्‌ ( 0 शुक्राद्‌ ) -- ° ) 7 जाता 
हि ("0 जातानि ) भ 7: -तक्े (0 -पृते ) 

63 ° ) पः पञ्चनदो , भः "बको , ©2-5 ध “वनो ( 10" 
जनो ) -- ^.7€7 68, 6 {४ @1-5, 5 3 118 

2%0* अस्मज्ञ इति प्राहुस्तस्य पुत्रोऽछमानभूत्‌ । 

[ ७8 ख्यातस्‌. ( ५१ प्राहुस्‌ ) 5 © }{3 असमञ्चेति य प्राहुस्‌ 
(^) | 

64% £ ) &1 अतं „ ‰#+ तत ( 101 सुत ) पि -नदस्य, पि 
-बरस्य ; 7४ ©2-५ # -वनस्य ( 0" -जनस्य ) + [अभूद्‌ ( 0" 
[आसीद्‌ ) -- ˆ ) 78 73 ©4-3 2 ४ कीर्तिमान्‌ (० चीय- 
चान्‌) --“ ) 81 [ए नि 8 1 81 ण 1081 101-5 18 + 6४५ 
दिरीपस्तनयस्तस्य , -- ^ ) ए स श्चुतः, ५ विश्चुति 
श्चुत (10 विश्रुतः) ¬+ खङ्ाङ्गस्तस्य चास्मज 

65 मिग १९९४७ 65 धरणिः 78°* --- ^ ) 80८ 1138 
[आगम्य (0 स्य) -“) 21 ग हि, ए 8 मि ( 89004 
11106 ) 12१ [+ ©9-+ ऽनु- ( 0" ऽभि-) 83 -संहिता, ©: 
संस्थिता ( ० -सधिता ) 7 ©" च्रयो हि संश्रूता लोका -- ^) 
01 मिथ्या , © (५ 0५५.) स्या (० बुद्धया ) भः (5८०० 


हरिवंदापर्व 
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येन खगादिहागलय भुहृतं प्राप्य जीषितम्‌ । 
व्रथोऽभि्धिता रोका बुद्धया सयन चानध ॥ ६५ 
दिीपख तु दायादो महाराजो भगीरथः । 

यः स गङ्गां परिच्छष्ामवातारयत प्रभुः । 
सद्रमानयचेनां दुहित त्वकल्पयत्‌ ।॥ ६8 
भगीरथसुतो राजा श्रुत इव्यभिविश्वुतः | 

नाभागस्तु श्रुतस्यासीत्पुत्रः परमधार्मिकः । 8७ 
अम्बरीषस्तु नाभागिः चिन्धुद्रीपपिताभवत्‌ । 
अयुताजित्तु दायादः सिधुन्धीपश्य वीयेवान्‌ ॥ ६८ 


1106 ) 125 6 ©७‡ 1“ सस्येन (7०" सव्यन ) ८2 वानघ , 122 
वा तथा, 78 भारत ( 07 चानघ ) 

66 °) मि28 प्रच (गतु) --5) 4 28 
122 5 महान्राजा , 7" तेजा , 08 "भागो (० राजो ) -- ^) 
ऽस गह्खांयः; 71 य खगज्ञां(्ण्य स गङ्ग) -^ ) 
४३ समवातारयस्मञ्चु -- ^€ 66, }३ ( € 81 21 ) 
1-+ 13 5 1118 , 


221* कीर्तिमान्स महाभाग शक्रतुस्यपराक्म । 

[1 3107 सु-, ए3 छा वै (णस) 4 महाप्राज्ञ (10 
भाग ) | 

° ) ¢" [एतां (2० [एनां ) -- 7) 11 7; 6 प 61 6 
[5 |प्यकल्पयत्‌ , भ" 2 ४३ च कल्पयत्‌ (22 ४5 "यन्‌ ) , #1-8 
चकार ह ( 0" त्वकल्पयत्‌ ) 12 2.3 *1 3 5 [5 {1 ३,४ 
(2 ५ दुहितृष्वेन कल्पयत्‌ ( ४ 81 25 5 यन्‌ ); + {22 
त्वमकस्पयत्‌ 28 स्वेन कलिताम्‌ -- -^1€7 66, ‰ ( € 
8 धि ) 7५-+ © + 18 

2१५ तस्माद्धागीरथी गङ्गा कथ्यते वंद्राचिन्तकै । 

{ ४2 क्रीयते (०८ कथ्यते ) ५ 12 धर्म- ;, 128 तत्त्व- ( 10४ 
वलला-) ए8 -कीतैनै , 15 79 अ-8 5 4 -कोविदै (0 
चिन्तकै ) ] 

67 “^ ) ए जातः (7० राजा) 23 भगीरथम्ततो राजा 
-- [५ 009 67 [ट1 ८८४१5 67715 0 087 (5९८ + 
-- ° ) 1 3 नाभागस्य ( ० "गस्तु ) पि (४४६ ) श्र 
सुतस्तस्य , ९ ( ५150) सुतस्यासीत्‌ (० श्रु") (7 नाभाग इति 
तस्यापि 

68 “) &1 नाभाग , 726 71 26 भि -गात्‌ (10 मिः) 
+ श्चुतस्य पुत्रो नाभोऽभूत्‌ -- ° ) 7८ 126 718 © + 
सिन्धुद्रीपस्ततो( 721 पो यतो)ऽभवत्‌ -- © ०० (षा ) 
68० -- ° ) 126 79-+ © युतायुस्‌ (0 `ताजित्‌ ) 
6.8 5 अयुतायु.( © यौः )सुतस्त्वासीत्‌ 


"न 87 - 
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६ 814 
8 15 18 
7 


15. {8 
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अयुताजित्सुतस्त्यापीदतपणा महायशः । 
दिव्याक्षहृदयज्ञो वै राजा नरसल्ो बली ॥ ६९ 
कऋतपणेसुतस्त्वासीदातेपणियहीपतिः । 

ख्यातः करमापपादो वै नास्ना मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ ७० 
कटमाषपादख सुतः सर्वकर्मेति विश्रुतः । 


हरिवंशे 


[ हरिर्वदापवै 


अनरण्यस्तु पुत्रोऽभूष्िश्ुतः सषैकमैणः ।॥ ७१ 
अनरण्युतो निघ्नो निघठपत्रो बभूवतुः 
अनमित्रो रघुश्चैव पाथिवषभसत्तमौ ॥ ७२ 
अनमित्रस्तु धर्मात्मा विद्रान्दुखिदुहोऽभवत्‌ । 
दिरीपस्तस्य तनयो रामख प्रपितामहः 





69 ^ ) ० 0+च (गतु) 25761245 अयुतायु - 
( 1:-+ 0" "यो )सुतस्स्वासीद्‌ -- ˆ) "1 दडपर्णो , ४5 भूत 
80106 [55 चरतु (107 चह्त ) 15 पुत्र परमधार्मेक 
ॐ ©5 ऋतपर्ण' । चरतानि प्णमि अश्चक्तानविषये विभीतकस्य 
नरामरे प्रदरिीतानिः येन स चःतपण । न तु घतुपणं इति । 
तन्नाम अभ्रे तद्पुत्रस्यापि आर्तपर्णिरित्यपत्यप्रत्ययेन प्रदश्चनात्‌ । # 
) ४3 ऽसो (प्व) ) 1९2 © -सखा ( £" -सखखो ) 
18 144 ऽभवत्‌ ( 0" बरी ) 
70 ^) 0+च (पतु) --) 3 7: आर्तपाणिर्‌, ४1 
आर्तिंपणिर्‌ , ५४ ५ आर्तपर्णी, 1 3 पर्णो, ॥+ गदापाणिर्‌ 
(0 आर्तपर्णिर्‌ ) 2 ! धि ४ 8 725 01-3 6 19-५ @ 


महायज्ञा ( 0" महीपति" ) ° आसनो नाम पार्थेव -- 1८६ 
70५, (1 8 + वि? 9 73 0115122 6पृ९-4 6© 4 105 


228* सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्धस्खोऽभवत्‌ । 
सुदासस्य सुतस्त्वासीस्सौदासो नाम पार्थिव ॥ 

| 31 ०४ 1111९ [| --(1., 1) 25 नदासस्यतु तनयौ; ¢ 
सुद्रास् सुसुतस्तवासीद्‌ (1०८) 12 + उन्द्रसया, पे? १1 हीन्द्र 
सखो ; 2४8 व्^ + (2 + विन्द्र, ४१ ह्यीनदुरखो, 3 (0818 ) 
चैन्द्रसखो; 1% 01 १ 5 मित्रससो (५३ ) (०१ इन्द्र ) --(1. 2) 
नि ४3 &« प्रोक्त (10 त्वासीत्‌ ) 42 (2 विश्वत (० पाधिव ) | 
-- < ) 1 जातत" (0 ख्यात" ) भैः 81 ऽभूद ( 0" चै) ~“) 
144 2 8 ४ 82 ( 0107 ४5 17 (6) 8 18 1-5 राजा ( 0" 
नाश्ना) 06 11-3 1 2 -ससो (20 सही ) &1 11 3 तथां 
(0 ऽ भत्रत्‌ ). -- 141 + चऽ 0१718 फल्ट 70 कप ४15 
738 00९ 78 9 (लाः 734 

224* वसिष्ठस्तु महातेना क्षेत्रे कर्मापपादके । 
भरमकं जनयामास इक्ष्वाफुकुखबुद्धये ॥ 

[1 1) 1 -पादनजे, ए ४2 -पाद्विके (५ -पादपरे) --(1. 
2) #‰3 38 अभक ( 07" अद्मक) | 

1 रि प्र 283 18 0001 


2५१ अदमकाच्चैव कारूषो मूरकस्तत्सुनोऽभवत्‌ । 
भय सु 
मूरुकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथोऽभमवत्‌ ॥ 
तस्माच्छतरथाजत्ते राजा पेखबिखो बरी । 
भ क 

भासीदेख्विर, श्रीमान्न्रद्धस्यमा प्र तपयान्‌ ॥ 
दरुस्तसखात्मजश्चापि ततो जक्ष दारो नृप । 
ऊर्णो नाम ष धर्मात्मा शरुपुत्रो बभूव इ ॥ 


(5 | 


[ (1, 1) पि? अच्मकोऽपि हि रुक्षाया, ए अरमकोभिरुत्कताय 
(56) ४ 8 83 अर्म( ४९ "दम )कात्तारषाया च, 78 अद्म 
कृत्पङ्धिकराया तु (0 ^) ४2 पूणैकस, 128 पुरुकस्‌ (मू ) 
पपि2 ४1 8 33 प्रण( 9 पुल कस्तु ततोऽसवत्‌ (0 ०) --(1) 
2) 2 पुलुकस्य,; ४ 83 पूणे, 18 पुरु (10 मूल ) वि2 ४18 
38 जात दातरथ सृत (०८). -- (7 8) 751 देरवियो 
(0 विलो) -(1 4) 2 पर 33 पएेल्विखाच्‌ (0 
विल ) मि ए1 8 13 वृद्धश्रवा (0 शदासौ) - मि2 प्1 8 
38 178 21{€7 116 4 ४१ {8 ( 0011 56604 1106 ) कटिः 
0 230 


235.4.* पुत्रो विश्वसहस्तस्य पितृकन्या व्यजायत । 
--- ४1 ए, 001 11168 5-6 , मि2 8 € 1€ा0 ला 11116 
8 ० १० -- (1, 5) पि ऽ यैव (0 चापि) पिः 8 
गलो (10 खत्म ) = {+ 6) मि प्र गल्ल (0 रारु- ) 
-- -4.{{€7* 1171 6, 2 ४8 1118 


1111€ 


2288* रजो नास सुतस्तघ्य छद्धलस्तगय चात्मन ।] 
-- .4.7{€1" 111€ ०००९९) ४2 {5 € ५4 172, 
18 1 0])€? ])]&८९€ 

71 रि णप ( ष्का ) 71 
च (षतु) 13 7 व्री (10 ऽभूद) 
स्वकमणि 

72 1 ण (णु ) 72, प्र 1252 1€त 7 101 {€ 75 
1116 &1€1 225 {282 (86007त्‌ ८16 ) 01४ 7 25 [281 68.03 
79 (166. -- “ ) &1 राजा (0 निघो ) #*2 781 ( ए 
08६ {7716 ) ऽ° तस्य निश्चो निघ्चतश्च , 7" तस्य पुत्रस्तु वै निघो 
-- &1 ०४ ( [गु] ) 72०78 -- 0) #2 5 (शा 7" 
1106 ) द्रौ पुरौ तु , 5 निघ्चतो द्रौ, 70 0 2 4 2 ५.5 क 
निघ्स्य हौ (0 "पुत्रो ) - {1175 21€7' 72 ¦ ४8 {5 क्लः 
1106 56०04 ०९८९९1५6 ग 724 


226* अंनमिच्रसुन स्तम्ब. शाङ्कुणस्तस्य चात्मज । 
15 रिखिनस्‌ ( 0 ङाद्धणस्‌.) . | 
-- -47{€7 {11€ ०००९९, ४2 128 ( 00 775६ 116 ) 18 
230 *# 1111€ 24€7 72, {+ 108 2३0.4.%., 
73 &1 0 (म ए] 72) ©+ छप (एषा ) 78४ 
) पि" अनरण्यसुतो राजन्‌; 508 अनमित्रसुतो राजा (8*जन्‌ ) 
४) ४ 8 बणिदुहो , 7: दुहि; 2 नहुरिंही , 28 ददि 


16068118 17 17 


--<) [ए + पि3 प 9 11५, 8 
-- ° ) 73 + विल्यातः 


~~~ 88 ^~ 
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हद्याकुवराः ] 


दीधेबाहुरदिरीपस्य रघुनाश्नाभधत्सुतः ।॥ ७३ 
अजस्तु रपरुतो जज्ञे तथा दशशथोऽप्यजात्‌ | 
रामो दश्षरथाजङ्े धरमारासे महायक्ञाः !॥ ७४ 
रामस्य तनया जनने इश्च इययभिरिश्चुनः 
अतिथिस्तु $ुराजङ्े निषधस्तस्य चात्मजः । ७५ 


हरिवंशापवं 


निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नरस्य तु । 

नभः पुण्डरीकस्तु ध्षपधन्या ततः स्मृतः ॥ ७६ 
कषेमथन्थषुतस्तवासीदे शनीकः प्रतापवाव्‌ । 
आसीददीनगुनम देवानीकात्मजः प्रथः । 
अदीनगोस्तु दायादः सदस्वाननास पाथिवः 


| ७७ 





दुखो , % कलिदुले , 7, तुरुपरोौ (0 द्ुखिदुहौ ) 125 1 2 
01-3 ऽ च बनेमेव जगाम इ - ^€ (72५, षि प1 3 138 
18 ‰24 -- ^ ) [1 3 1 8 22 {1 2 +-5 4 © 2 
दिखीपस्तनयस्तस्य --° ) 7. रामप्रप्रपितामदह -- ^+ 72“ 
वि1 16064158 65 ४०१ प्र 108 224 -- 2) ए+ र ४2 [इति 
विश्चुत , 5 28 सुतोऽभवत्‌ ( 0 ४४०७} ), 1 [अ ]मवत्तत 
-- पि ( €्ण्लूण 81 द) 18 कलाः 78 वरप 8 ५ & कटाः 
¶ ३०८ 


227* अयोध्यायां महाराज रघुरास्मीन्महातर । 

[ {1 2 मि 8 प्र 2 52 3 18 [४ 5 ग 8 + ~+ महाराजो 
(०८ ग्याज) र मि28 प्र18 282 3 0४2 7124 ऽ पृष 8.4 
४-+ चासीन्‌ ; [23 त्वा" (प आः) ] 

74 ^ ) 2 8 रघुणा , 51 75 7४ 61 8 5 च राघवो, © 
राघवाज्‌ (० रघुतो ) -- ° ) ४2 ५५ तस्माद्‌ , :-3 ततो 
( 0 तथा ) 1€1- 3 7" 12 8 5 + अजाहदारथोऽमवत्‌ , ४ 
नि 8 ४18 2 714 5 अलादक्षरथोऽप्यभूत्‌ -- 2 ० 
( 112} ) 7475“ -- ^) 1 3 ४.8 1 123 + 5 {8 
धर्मात्मा सु (22 च), 70 41 2 61 3 ~+ धमंशजो , © घाम्या 
रामो (० धर्मारामो ) 8 महातपा (0 यज्ञा ) 

75 रि2 ० 75 (न र ] 74) --” ) 32 तनुजो (£ 
तनयो ) -- ०) 8 [ति ( {० [जभि-) --°) 1४ एच 
({ण्प्तु) --^) 0 ( पण्ण्ट 85 पप 1६४) धार्मिक (0 
चास्मज ) ध 65 निषधो नाम अतिथिसु । सच वीरसेना 
श्निषधरदेश्रा घपादन्य । तस्य सोमवंशत्वात्‌ । ॐ 

76 ° ) हात, ५५, 52 21 च ({गप्तु) 19 61 नछस्यतु 
नमश्च स. - 411€ {60 [र 1 1 €45 78 0 70916 , २60८० 
1118 11 8€6०प्त्‌ {10,€ 2116 229* 90 {वपत 106 17 18 
1101€८ {1906 -- < ) पि 32 8 8 700 725 {01-5 पृ ५ 
(©2- नमस्य (0" स.) 1५1 व पुण्डरीकाक्च ( 07 कस्पुं ) 
--^ ) 1.2 {8 +तु (च तत्सुन {९५ 2 3 ४1 8 01-5 {9 
1 2 तत सुत (0 तत स्त ) 6 देमधस्वा ततत सुत 

77 °) 8: क्षेमधन्वि , 6 हेमधन्व- ( 1०" क्षेम ) € 1६4 
राजा , 1/3 चासीद्‌ (9 त्वा ) 4 क्षेमघन्वस्य पुत्राऽभूद्‌ , 2 
ए 8 01-8 क्षेमधन्विस्तु राजासीद्‌ -- ^) 2 नि ऽ ४13 


12-५ नासन (10 नाम ) -- न) {1 3 701 ¶1 ©8 + देवानीकः 


सुत प्रमु . एण ¶724, 10५ 5०5४ 
228* देवानीक दायादोऽदीनगस्तु प्रतापवान्‌ । 
हरिव॑श- 1 


1 ग --) पि ( दपन्लुण द) 0 + © धि 
सुधञ्या (~ (म) (10 सहस्वान्‌) -- 41161 77, प ( €>५6]४ 
81 1) प9 + @ + 173 

229` सुधन्वन सुलश्चैव तनो जज्ञे नखो चप । 

उक्थ नान्न सर धर्माष्मा चदख्पुत्रो अभूत ह। 
वञ्चनाभ सुस्तस्य उक्थस्य च महात्मन्‌, ॥ 

[ (7 1) + सुवर्ण (0 न्वन ) > ४2 ञुतस्त्वा( १५ 
श्चा )सीन्‌› 81 128 त तवादे (० सनन्चैव ) - ^€» 1106 
1, ११ 8 ४ 35 125 

229.4.“ 


17.79 


पाल्यिाच्रो महययरा । 

नलस्तस्यात्मजन्ैव 

| (7 ~) पि ४1 दत्म्स्‌, ४8 गलणु ( 0" नर्य.) ४३ सम्य 
(0 चैव) | 
11 4 रि ए 52 14 रातो नृप; 3 €-5 ‰+ गलो नृप; 
(8 ©+ ततत सुत (0 नलो नृप) 81 8 08 नन नामं मदी 
पति (ग ०} --(1, 9) 1 + तिर $ 52 + साल, 01 $ 4४ 
ग (0 नल ) --(1. 3) £: 33 यन्नाम , 4५ ~+ वज्रबाहुं 
(० ष्नान }) 2 उत्कस्थय च, 18 उज्छस्य च, ४2 18 0.3 
11 नलस्तस्य , 71 उत्करस्य ; 72 आ।स्क्यस्य च ; 128 उच्चस्य च, 
124. 6 उनत्तद्ुम्य (1०, उक्थस्य च) 23 ४1 212 दाङ्रुस्तस्य 
चाःमज (६५८०) | 
-- ^€ {€ २०९, 1 ( 3€60व्‌ 1100€ ) 7९४08 78, 1€- 
06९01 1८ {1111 ४106 1 115 [706 11266 8 ४ 3 ४ 
प्र) 8 {31 2 {0 19 ({ 001४ 8९५० #14€ ) 1 ५-5 {8 ०0116 
1 (8४8४ 06 पठा ) ४2 15 ( 00४0 157 {€ ) ९००४. 


[ 10. 77 


€ 825 
४! 15 39 
? {* 5, 30 


&21€८ %26* ९1 (5€607त 11706 ) 2{€7 {06 8660704 ०८८४्य- 


2€7)0€ ८7 †8 
230* दाङ्कसश्य सुतो विद्रान््युषिताश्च इति शुत. । 
ध्युषिताश्चसुतो विद्वान्यजा विश्वसहः किर ॥ 
हिरण्यनाभ करद्यो ब्रद्धिष्ठस्तस्य चात्मजः । 
एुष्पसलस्य सुतो बिद्ठानर्थ॑सिद्धिस्तु तत्सुतः ॥ 
सुदछ॑न सुतस्तस्य अभ्िवणं सुदर्शनात्‌ । 
अिवर्ण॑स्य शीघ्रस्तु रीघ्रसख तु मर सुतः ॥ 
सरस्तु शोगसास्थाय करापद्रीपमास्थित । 
तस्ासीद्रिश्चुतवतत पुत्रौ राजा दृहद्वरु ॥ 
[ (1 1) {41 ( 018४ ४७९) शिथिनस्य; नभि? 8 ४1 ए1. $ 
दाद्टस्य; ४४ 128 ( 1000 730 परकृप६ ) दाड्णस्य > ४8 वञ्ज- 


[8] 


-- 89 ~~ | 
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10. 78 1 


नङ द्रविव विख्यातौ पुराणे भरतम । 
बीरसेनात्मजथेव यथष््या्ुुरोददः ॥ ७८ 
इक्ष्वाकु्वशप्रमवाः प्राधान्येनेह कीतिताः | 

एते विवस्वतो वे रजानौ भूरितेजसः ॥ ७९ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशे 


पटन्पम्थगिमां सुषटिमादित्यसख बिदखतः | 
भराद्भदेदस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । 
व्रनानायति घा्युज्यमादित्यस्य षिवखतः ॥ ८० 


इति श्रीहरिवंगे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


नाभ- (छ" उद्धुम्तसख) - 2141 (व ध) 00 ( [ष्म] }) 
1168 1०-%* {221 व्युषिताश्व, 5 सुचि (01 ध्युपि ) ४1 
( पाका ) 2 8 22 {8 ( 00111 018 {41८ }) स्प्रूत्‌ (101 श्रुत ) 
कि ए) व्युपिताश्चेति विश्चुत ( 0" ¢ }) -- 1९1 ( ऽ€८०त्‌ 
11116 ) 8 [0 {28 ( 00110 5€0७पत्‌ 1036 ) 1 +-6 (2 01 
11169 23 -- (+ 2) १५ फ 131 व्युधिताश्व- (101 ध्यु ) 
-- 2 ० 1106 98 - (1 3) {+ 58 (1151 1176) 
करौदिस्यो, मः कौ ल्व्याद्‌ (4० त्यो) र प्र वासिष्टस्‌ ( 0" 
बद्ध) 31 उक्थस्य च महामुने (0 2) -- 21 00) 11168 
4-8 --(1, 4) ‰2 पुत्रो (० सुतो) > श्रुप्रसिद्धिम ( ध, 
ञ्य). ए+ 8 ( एवा ऽल्न्मपत्‌ 06 ) च (0 तु) 3 
( ध 88 २०४८) घुवसंधिस्तथात्मज ; ४1 3 82 जुपरसयि- 
स्तत सुत ; ४8 [28 ( 001) 9151 11106 ) स( 252 करु )कसमिश्च 
( ५४ शस्त ) तत्सुत (५८०) -- 11 ( 79 ्र्ा€ ) 00 1111683 
9-8 --( 5) ४2 [25 ( 00४1 0751 प्ा€ ) ॥727नू0 सुत 
४०१ तस्य॒ -- (~ 6 ) 11 5 ( 0०४ 5€60व्‌ 716 ) {0 
दरीघधरश्य; मि8 मरुतस्‌ + #2 {3 (00 7751 11116 ) लु सुनो , 1); 
चञ्चुस्त॒ (0 ज्ीघरस्तु ) 1९4 1" अप्धिवणैसुत दीप्र (10 °) 
00 मरुत (प्त मर.) 8 तस्यापि प्रसृत सुत , ४२ 128 
( 001 130 16) मरु स मर्वन्वसु; + तस्ान्मस सृत 
स्मृत » 1: तस्माप्जज्े मर" सृत (0 4) ---(1, 7) 3 72 
मरुतो (० मरुस्तु ). 3 ४; 5: -प्रामम्‌ (0 -हीपरम्‌ ). 
कनल्पद्रीप समासत ;, 2 ४1 2 13 ( 0011 018६ {1016 ) कत्ा- 
पयाममा८( ४ "स } शित (०८०) - पि 3 प 8 5 ( 0०0 
0130 11106 } 1118 ला 11116 ( ; [+ ल 79 
280.4 + प्रमुष्ुतो मरुमुत' सुसधिस्तम्य चात्मज | 
सुसप्रेप्तु खतो सपं सदखलान्नाम नामत । 
आसीत्सदस्रत पुत्रो राजा विद्तवानिति ॥ 

[ (7 1) ५ प्रष्टमुतो रथौ पुच्र , "ऽ प्रसतो मन्ताप्जात › 
४2 18 प्रयत्नतो मगो पचर (५) --(1, 2) य? सुभित्रेस्‌ 
(10 सुसंयेस ) 22 सहप्रो , धिऽ सहस्ी ; ४1 28 सहस्वान्‌ ( ५" 
छान्‌ ). ४: सद्ग्वान्नाम व्रीयवान्‌ (0 ४). --(1, 3) 1५ न8 
४४ 5 आसीत्सदसुतो राजा › ४1 आसीत्सदम्सुत पुत्रां ( "एा96८- 
1016116) (01 °). + नाम्ना (0 राजा). ॐ विश्रुत 
छत्तवानिति , एः राजा वै श्वुतवानिति (५८ ०). | 
-- (1. 8 ) 6 श्री- (५ [आसीद्‌ ) 1 135 विश्चुनवल ( {0४ 
वत ) ~ पुमान्‌ (0 पुत्रो ). 25 6 पुत्रो राजन्मद्ावर (0 
५), -- .4.(€7 11116 8) नि प्र ऽ 168 [1168 5-6 ०7 १४६५ १०६ 


१2 [08 ( 00 8९60 (1006 ) 10, 225.4 


78 (1000 78 (थं ए ] 77) 5 000 78 {1 ८८४45 
18 0 पाट 7151 11116 कविलाः 76५०, 16681208 ( 86८०पत्‌ 
{1706 ) &€1 ११9४ २४ प्राप्त्‌ (€ [€ € -- ^) 6 11-3 


नढी (1० नलम ) 13 अपि (0 एव) --”) 1 © 
पुराणे पुरुषर्षभ -- ° ) 72 चैको, # श्रीमान्‌ (10 चैव ) 


-- 4 £€ाः 8६०००, पू 13 231# 8 ०7 78807 -- 4 ) 
113 तथा ( ० यश्च ) 73 7. 0113 -कुरोद्धव, 

79 "1 0 (79 (५ ए 1 17) 8 000 79 (र्म ए 1 18}. 

) + -कुल- ( 0 -वश्च- ) 14 प्रथिता" ( 0" -प्रभवा ) 

5) ए द्धि, रि ए 1 2705 प्र (19 [हह ) -- ° ) &1 
72 72 + वैवस्वते (70 विवस्वतो ) 1-; व्या (10? वैदो ) 
--° ) 1९३ 12 ऽपरि्त- (0 भूरिं ) ४३ -दक्षिणा (10 -तेजस › 

80 3 01 80 (थ » ] 78) -- ^“) ^ पेत्‌ ( 0 
पठन्‌ ) --7 ०० 80०4९, [28 26४05 ४ 0 पश्ण्ठ -- 
03 तुिदस्य (ध्णष्पु) (2 + 9 ४511 2 + हु (णः च्च) 

८) 1९1 (९? {07 95 10 {€{ ) प्रजाचानेव, ४8 वानिति 
(10 नामेति) 21 संयोगम्‌, 23 ४1 2 5 7: ¢ + सालो 
क्यम्‌ (0 सायुज्यम्‌) -- 4 :1€ 80, &1 ‰{1-3 1९०१ 11 
1-4 010 र्व्‌ 7 +171€ ००)नृ000प पणवा 11 2 + 22 8४ 
73 7) 7९.4५ © + 109 टाः 80 3 किला 78८ 

231* बिपाप्मा विरजाश्चैव आयुष्मांश्च भवस्युत । 

[ 79 00 > 3 भेन्नर , © भवेत्तदा (0८ मव्युत ) {2 
ह्यायुष्माश्च भवेत्पुन (1०५९) | 
-- 4.{€ {€ &००९९, 125 (2 © > € 11 1-4 {0110 श घ्व 
ए € 60101001 

00.0० -- 170४०04 ठ/ € ए" = 18 2 7" 059 
व8 -- 1/८ ० 722 81 (1, 8 क? ४88 10 081 
01-+ 6" & 8 -- 404 ४४८ 1 4. + सूथव्॑ानु 
कीतनम्‌ , 19-* 2.8 ४1 3 81 2 1270 05 2 55 आदित्य 
व॑शानुकीतैनम्‌ , + ५२ 83 आदित्यचंशलकीर्वनम्‌ , 7 आदित्य- 
वशानुवर्णनम्‌ , 76 71 62 5 इक्ष्वाकुवदाकीर्तनम्‌ , 12 01 8 


दुक््वाङवदाकथनम्‌ - {1/0 ({ १९८९३, 0५78 ५४ 
10 ). 1 11, 13 [01 4.6 8 + 18; 78 ४1 03 14; 


प्र,9 89 0 1052 15, 1.2 6 ध 10. -- &न.0 १0. ' 
1९1 99, 72 72 87; 759 49 , 70: 56 , 73 34. 


-- 90 -- 


॥। 
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३१ 


जनमेजय उवाच । 

कथं बे श्राद्धदेवसखमादित्यस्य खतः | 
्रोतुभिच्छामि कम्य श्रादधख च प्रं षिधिष्‌ | 
पितृणामादिसणे च क एते पितरः स्पृताः ॥ १ 
एषं च्‌. श्ुतमस्ाभिः कथ्यमानं दविजातिभिः 
खगाः पितरोऽन्ये स देवानामपि देवताः 
इति वेदविदः प्राहुरतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ 
यावन्तश्च गणाः प्रोक्ता यच्च तेषां परं बर्‌ | 

यथा च कृतमस्याभिः शराद्धं प्रीणाति रे पितृन्‌ | ३ 
प्र॑ताश्च पितरे येन भ्रेयसा योजयन्ति हि । 


0 


11 


1 व्र 6 15 &1 श1-3 २९ [-4 "टाः 10 80 , 76 
48 (@ + € {€ 506 कर€ाः 291 -- 4) ~ च (0 
वै) 11 72 ( ४९ ) 72: -देवस्य (101 -देवस्वम्‌ ) -- °) ए 
8: ( ४६ ) चादिलयसख (प आ") 8 विधीयते (० विव 
सत ) - °) 0: घिप्रेरद, 06 11 01 5 ४ [अहं विप्र, 
71-3 तच्येन (0 विप्राघ्य) --“) 2 ४३ 03 6 2 135 
श) ? + परमं (0 च परं) & 79 + विधिं परम्‌ ( 0 2115}, } 
--°) 72. -पर्म (10 सर्म) -- 7 रःय, तन्त (40 कृ) 

2 0 € 5्पुप्९०८८ 17 &2 7. 1०60, र 11 
--) पि ए ए 08 18 हि श्रुतम्‌, >: विश्रुतम्‌, 12 
प 2 013 5 0५ श्रुतं पुरा, [5 2 + तच्छरतम्‌ (0८ च श्रुतम्‌ ) 
175 एवं श्चुतमसाभिर्हिं ; 1 एवं हि श्रादमस्माकं -- ˆ ) £ 

रेते, 137 ये च, ४ 1 ऽन्यस्य, ५ ऽये स, 
1)3 जन्ये स्युर्‌ , 03 <न्येच, त्न्यिवे, ण्ये हि, 1: © ऽन्ये 
हि; 178 + ऽन्येषां, 01 जयेष्ठा , 62 5 5 <न्पेऽस्सिन्‌ (0 ऽन्ये 
स्र). -- ˆ) £" एतम्‌ ( £” एतद्‌ ) 


ॐ 20 6 ७९५१९०९ 1 &1 06 प ४0, र 11 
-- ^) {18 7" भ्ये च तेषां (0 याघन्तश्च) 12541 9 
५४ 8 + गुणा (0" गणा ) - ५) [र्‌ गु! 08, बट परम्‌ ("१ 
४०० ) , 7, बलखाबरम्‌ ; 02 पुर बरूम्‌ -- > 3.8 ४ 8 
108 1९ 3-4-5५ -- ८ ) [01 (5 ए 25 1 


४९२४) चदा च, 72 यथावत्‌ (० यथा च) -- ^) गमे 
( {01 वे) 
4 07 11\€ 5९4८९५६ 1" 81 06 79 7, र] 1, 


-- 91 


हारवंरापवं 


| 11, 8 


एतद्रे भरोतुमिच्छामि पितृणां सगमुत्तमम्‌ ॥ 9 
वै टठांपायन उवाच । 

हन्त ते कथयिष्यामि पिवृणां सरमयुत्तमम्‌ । 

मक्िष्डेयेन कथितं भीष्माय परिच्छे ॥ ५ 

अपृच्छद्रमेराजो हि शरतल्पगतं पुरा । 

एवमेव पुरा प्रच यन्मां तं परिप्च्छपि ॥ ६ 

तत्तेऽनुपव्यां वक्ष्यामि भीप्मेणोदाहूतं यथा । 

गीतं सनत्कमारिण माकेण्डयाय परच्छते ॥ ७ 
युधिषिर उवाच 


[शस्‌ ० ध 4 > पुष्टिर्‌ वप्यते = = 
पुष्टकासन धम॑ज्ञ कथ पुषटरप्यत । 1 


2 {0 {€ 1 € एल 7 पिः ऽ 8 77 15, ८18 
--) 1 2 9 3 9 25 (15 दा 0०४ 1065) 5 (9 ४ 
(५येस्, मऽ 919 ( 2]] 3९५0१ #19€ } येषा , [2 ( 007 
725 {179 } 1: ये च, 12 ( 0011 566० (०९ ) येऽस्मान्‌ , 28 
५ 5 2 8 ते स्म, 71 तेऽसिञ्‌ , 1 62 तस्मिघ्न , 1 तेऽस्माघ्‌ 
(0? येन ) शध, तथा च मातरस्ते स. -- ण) 2. + 22 ( एप 
11168 ) 01 5 चच, पि 8 ( 00411 {11168 ) #1 8 ( 00 ऽ€५० त 
1116 ) 81 ( 10111 {11168 ) 5 ( 0011 781 {170९ ) हु (10 हि ) 
-- ^ ) {2 138 5 {1 2 01, 5 + एव्‌ तै, पर्त तरै , 
एव॑ च (7० एतद्ध ) &1 73 3 7 एवं वेदितुमिच्छामि . - ^ थ 
, &1 75 ग 2 © क २९०त 1116 60गु700४ ग € 148४ ०], 

5 त+ 01 € क्ल -- <) 6 अथ (0 हन्त). 
-- ^€ 5०5, ि2 3 प 8 700 18 1दुण्ट्का 8०45 -- ° ) 
5 मारक्रण्डयाय कथितं 

6 °) प्र; 6 2 © 5 [धा-3 ऽपि (० हि) --") 
पि" ५3 8 5 तदा (0 पुरा) -- ° ) £~ इदम्‌ ( 20" एवम्‌ ) 
रपत, [< द्वै, (1 3 © २ ~ एतत्‌ ( ०" एव ). 1.8 
परं , 15 वरं (10 पुरा ) "1 वुत्त ( ४० प्रक्ष ) 

7) ©835 तदा, ४2 तं ते (५ तत्ते) &7 
ऽचुपूरव्याद्‌ (0" पूर्व्या ) 129 71. 2 ©3 21+ तदुपूर्याद्रक्ष्यामि 
--०) 81 2 ( ण्ण ) 08 03 पुरा, © मया (० यथा) 
-- ° ) 73 ( एर्या०'€ (0 ) कथ्यते ( ६०२ प्रच्छते ) -- + 
7, {8 1115 

232* भीऽमस्तु धर्मराजाय प्रोक्तवानेतदच्युत । 

8 ° ) 1 आख्यातुम्‌ (> तम्‌) &9-*+ य४ 3 ४ 8 2 
05 71-5 73 + एतद्वै श्रो( 8 23 ज्ञा )तुमिच्छामि , धि" -दाख्यादि 
मे तात , 120 (1 2 ¢ + दिच्छामि विज्ञातुं 
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11. 8 1 


एतदाख्यातमिच्छाभि कि इ्ांणो न्‌ शोचति ॥ < 
भीषय उवाच | 

राद्धः प्रीणाति हि पिदन्सकापण्टेसतु यः | 

तत्परः प्रयतः श्राद्धी प्रेय चई च मादते ॥ ९ 

पितये धमकामस्य प्रजाकामस्य चाभि । 

पुष्टिकामस्य पुर च प्रयच्छन्ति युधििर । १० 
युधिष्ठिर उवत्च 

यतन्ते पितरः खर्म केयांयिभरके पुनः । 

प्राणिनां नियतं हयुक्तं कमज एटघुच्यते ॥ ११ 

श्राद्धानि चैव इुषंन्ति एरुकामा च संशयः । 

अभिर्घधाय पितरं पितुश्च पितं तथा । 





9 ^) ४2 ४, श्राद्धे 1९ + पि 2 7, 1 9 त, पि3 प्र 
कञ्च, प्र [01 णपा , [ण्य्‌ (10 हि) - ०) ५1 3 -कामिः 
(10) -काम-) ए फर. सख्य ; 3 कफटष्सया, [५ 412 
61-3. 5 ध फेः सड (1.9 "दा ) (० फकेस्तु पर ) -- ^ ) 
क मोदति, 1 2 © 55 ध नन्दति (10 मोदते) 1)५ 2 
्ेयेहैव च नन्दति 

10 ° ) 15 (2 1 , नन्द्‌-, 3 1 ऽन्नं स , ४2 पुष्टि 
(70? धर्म-) --" ) 41 भारत, 7९ चि १ प्र 101 03 2 
५.५ 12 ५ च प्रजाम्‌ , १ 8 चा प्रभो, ४3 03 भ्यचव्रजा , 1 
चै विभो, 05 1४ प्रभो, धल वाविमो, ४" वापि भो (४० 
चाभिभो ) -- °) 3, -कामं च (" कामस्य ) 1) ' पुरि सान्ति 
च परमा; 2 पुष्टि जां च स्वग च 

11 १४.8 @4 [४५ ०0, 111€ "€, -- ° ) 3 कविश्च, ©8 
केषां च (‡0" केषाचिन्‌ ) -- ° ) &1 72 5 प चापि , 12 गुह्य; 
21, 8 71-+ 061 युक्त ; 2 7५ वपि ( 10८ युक्तं ) 4 प्राणिनां 
निरयं युक्तं -- ^) £" क्म वा; ४ धर्मजं (णक) (४ 88 
17 अच्युत ; ४7 अप्युत ( 10 उच्यते ) . ४, कर्मणा फटमच्युत 

12 °) £: श्राद्धादि (० चनि). ५3 ०४ , [" [पु] (र 
[एच ) --°) 8 2 0001 2 ° सदानश , नरा 
सदा , 73 “ सदानघ (0 न संशय ) ¦ फठ्कामानुसारत, 
-- ° ) 3 तथापि च पितामहम्‌ - “ ) 2: प्रपितामह च पितर 
-- 7) 81 75 7.‹ निलः ( ५ "दा ). 

13 8016 15, {1.8 + 04 1४ युधिष्ठिर --^) &1 तेषु 
(0 तानि ) ५५ तानि च (० श्राहानि) -- °) 3 कर्तुर्‌ 
(० कथं ) £ 71 [आअ]चः ; < 2.8 ४18 7 [2 ५ 63 ५ 
वै (0 [अ थो). -- °) ए सु द्रक्तास्‌, 2 3 102 ¶५५ 
0४ 4 शक्ताश्च (म पषा ), -- 79) 81 1 5 059 0: पप 
नरका , #? निख्यस्थं ; 2. नियमस्था; (9 निरयस्था ) 8: 








हरिवंशे 


[ इरिवंशापर्वं 


पितुः पितामहं चैव भ्रिषु पिण्डेषु निखदा ॥ १२ 

तानि भ्रद्धानि दत्तानि कथं गःछन्यथो पितृन्‌ । 

थं च शक्तास्ते दातु निरयखाः एटं पुनः । 

फैधाते पितरीऽन्थे स कान्यजामो वर्यं पुनः।॥ १३ 

देशा अपि पितुन्खर्गे यजन्तीति च नः श्रुतम्‌ । 

एतदिच्छाम्यहं श्रतु विश्तरेण महाद्युते ॥ १४ 

स भवान्कथयत्वनां कथाममितबुद्धिमान्‌ । 

यथा दत्तं पिवृणां बै तारणायेह कल्पते ॥ १५ 
भीष्म उवाच | 

अत्र ते यतेयिष्यामि यथातचमरिंदम । 

पित्रा मम पुंस गीतं लोकान्तरगतेन बे | १६ 


4 कथं (10 फं) - र ए3 0 (एग ) 13, 7 
16९48 (16 88.06 ०४ 102 -- ^) {९४ क वाते; 7 देवास्ते, 
1 के चा(धवाेपि, धश्तेवापि (गकेवाते) 18 
ऽस्माक › 144 ऽन्येऽस्मिन्‌ (1०? =न्थे सखम) £" के चापि पितरो 
नाम -7) 81 पर" यजाम (£ छी) -- एः 13 19 
६0५४ 

238* केच रोका न जानीमो वय पुनरूपस्थिता, । 

14 “ ) <? पिद्धेस्तथा (10 अपि पिच्रन्‌) - ५) 1 3 {7 
हति म, + च पुन. , 8: 1-5 [इ.ति हनः; 1: [इ]ति पुनः, 
{6 1 2 2 35 + [हूतिदहिन (0 [इ]तिचन ) 1292 
२ श्चुत्ति" (07 श्चुतम्‌ ) 42 1» ए8 यजन्त इति भः श्रुतम्‌ , 
¶ + पूजयन्यीति न श्चुतम्‌ -- ° ) £1 तपोधन, [५ 1४ 1 
महामते (10१ "द्युते ) 

15 “) ° ५ 133 मशवन , 3 9 परऽ 05; णु 4 भग 
चानू (7 स मवान्‌) -- °) 2 कथां वै मम पृच्छतः -- °) 
५ 700 हि, 1) च(1०तरे) --“) 8) तद्वद्‌, 1 कथ्यते; 
3 प कर्ष्यते ( :07 कच्पते ). 

16 “) 7? तंत्र (10 अचर) पि ( ४150 ‰ऽ 17 (टस) प्र 
021 वणंप्रिष्यामि , 75 4,- कीत, 6 कथ (0, वर्तः ) 
-- °) 12. वि ४ 8 00 0 - 3 + ४ 3 यथाश्चुनम्‌, 71 
( ८47६ )71 2 ©1 + 5 वत्तम्‌ (0 `त्वम्‌ ) -- -41{€7 104 
3 मि2,३ ४8 1) ( दधद [02 + ) 62 1208 

234* थे च ते पितराऽन्ये स यान्यजामों वय॑ पुनः 

| २४ ४४येन ({णष्युच) 9 नाम, 703 ऽसा (भः ऽन 
स) | 
-- ^ ) ७ धत्त (2० गीत ) - < ) 18 हु ( 01 पै )* 

प ०) सञयुद्धत, (७ दमत.) -- ° ) 201"-5 ततः 


--- 92 ~~~ 
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पितृकस्पः | 


श्राद्धकाले मम पितुभ॑या पिण्डः समुद्यतः । 

तं पिता मम हस्तेन भा भूमिमयाचत ॥ १७ 
दस्तामरणपूरणन केयूरभरितेन च । 
रक्ताङ्गलितलेनाथ यथा दृटः परा मया | १८ 
नेष करविपिद्ट इति निवि चाप्यहम्‌ । 
कुरोष््ेव तदा पिण्डं दत्तघानविचारयन्‌ ॥ १९ 


[2 के 


ततः पिता मे सुग्र॑तो बाचा सघु्या तदा | 
उघाच भरतर् प्रीषमाणो मयानघ । २० 
त्वया दायादवानस्मि कृतार्थोऽयुत्र चेह च । 
सपुत्रेण तया पुत्र धमे्ञेन विपधिता ॥ २१ 


पिता सखहस्तेन -- ° ) 78 ए 7 08 हित्वा (० भिच्वा ) 858 
अयाचयत्‌ ( 10" ` चतत ) 

8 «) च ४8 {8 युक्तेन (0 -पूणन ) ९) 81 
केयूराभिहतेन च ›, £: रादिथुतेन च › <+ ररचितेन च, 12 8 
918 राभरिषेन च, *2.3 रान्तरितेन च, 82 ( ८९६ ) 128 
05 6 व्र 9 © 2 + राभरणेन च; + रेरन्वितेनच -^) 
४8 5 रलाङ्कुलि- ( 2०" रक्ता ) 2041-3 [ए]व (70 [अथ ) 

°) 03 3 दष्टं (10 ) 

19 “५ ) 2 + नि) 2 ४२ 8 381 0 108 1 ‡ ऽ ७ कटे, 
8 क्म , 02 73 + © + कद्पो (0 क्प ) 122 मया , ४: 
-विधौ (६० -विधिर्‌) --”) & {1 3 10 15 05 संचिन्त्य 
(0 निश्चिय) एन, 03वा(्ण्च) --°<) ^चतं, 
1९1 5 0 28 {13 + 02 + तत ; (9 €प तथा ( 0 तदा) 
पिः 79 © 5 7 2 पिण्डान्‌ (0 पिण्डं) -- °) £ अवि- 
धारयन्‌ , 123 त्वविचा (†०" अ ) 

20 ०) & [आनघ , 75 © गिरा (£ तदा) -- ^) 
16 78 08 5 मम, 1 2 सदा; #॥3 तदा (0 मया) &1 
तदा (0 [अनघ . 

21 ८) &1 (०्पु 03 स्वयार्थो ( {० कृतार्थो) 8: यत्र 
( 0 ऽमुत्र ) 28 वा (णच) ४३ (एवह; 175 [एव दहि 
(0 [इह च ) -- 2 ५ 22 ४ 00 [1 2 ‡-6 ¶2-+ 619 
1713 &1€7 21८ 1 1 8 ए 128 € 22 ५ € 21 


१३६५ यथा चतुथ धर्मस्य रक्षिता भते फलम्‌ । 
पापस्य हि तथा मढ एरु प्राोलयरक्षिता । 
[ (1. 2) + पापस्य वै, 5" अधर्मस्य (07 पापस्य दहि) 
1 फर (10! तथा ) 11 तथा (0 फर ). | 
-- ° ) &1 तथा , -3 सदा (० स्वया ). 
22 °) {1.8 00 159 तुं, ५ *० 3 3 [भुपि (0? 


हरिवंशापवै 


[ 11. 26 


मया च तथ जिज्ञासा प्रयुक्तेषा दृटव्रत । 
व्यवस्थानं च धर्मेषु कतं लोकस चानघ ॥ २२ 
प्रमाणं यद्धि कुरते धमांचारेषु पार्थिवः | 
प्रजास्तदयुषतेन्ते प्रमाणाचरितं सदा ॥ २३ 
त्या च भरतश्रेष् बेदधमोश्च शाश्वताः । 


ह 


कृताः प्रमाण प्रीति मम निवेतिंतातुख ।। २४ 

तसमात्तषाहं युप्रातः प्रीया बरमयुत्तमम्‌ । 

ददानि स्वं प्रतीच्छख त्रिषु रोकेषु दुकंभम्‌ ॥ २५ 

न ते प्रभविता भरत्युयोवज्ीवितमिच्छसि । ॥ 
त्त्ताऽम्यनुज्ञा सप्राप्य सत्यु; प्रभावेता तव ।॥ २६ 81 29 


?॥ 16 29 


च) पिः तत्वच-, 08 करत ( 107 तव ) -°) 2 ७४ ऽ धत. 
व्रतत ( 0 दृद ) -- “^ ) 1९3 8 2 [7 15 6 ¢ + तु (0 
) & लोकेषु, 7" धर्म वे, ४ ध्म॑स्य (० धर्मषु ) 
1: व्यवस्थातु सुधर्मैषु --^) एए: छते , ४ कीर्ति (70 कर्तु ) 
81 {2 3 ४2 लोकेषु, #2 धर्मस ( 0" लोकस्य ) & कर्थं 

रोकस्य वाभवत्‌ -- +€ 22, 11 1 8 8 3 105 239 


23 ^) पचै (ण दहि) 2) 71 ? पार्थिव. ४३ 8 
धर्माचरेण ( ° ररस्तु ) पार्थिव , 7०. तेषु तेषुचपां --) 
12 प्राज्ञास्‌ ( ° ग्रजास्‌ ) 7४ © तम्‌ (†० तदू). -- ^) ४ 
म्रमाणचरितं च 2 ( ४1 ) ४1 + 02 तदा, {3 (2.2 
( शः 7" ) 8 तथा (1 सदा ) &" प्रमागं चरितं सताम्‌ . 

24 ° ) 3 तथा (६० त्वया) "ष्व, ¶ 261 8.5 
तु (५ च ) ८ ) [+ त्वया , "1 [06 9 3 © 2 5 1, 
2 + वेदा ( £" वेद-) &" सनातना (2० च श्ञाश्चता ) --°) 
1 धर्मा , पः कृत- (ण छता }) € ¬ 3 कीरचिं्च्‌ ( ०२ 
प्रीदिद्च) - ^) 123 11 2 2 ष्युधा, 45 [अमला , ४4 
तथा (0 [अ]तुखा) 

25 ५) 7: श्रीतो ( प्रीया) 21 75 74 5 ग © 
्रीस्या च वरमुत्तमम्‌ -- #1‡ 0 ( ४0] ) 25°-97° -- ° } 
11 + 70 13 ददाभितं, 0: शसि खं( ० "निलवं) & 
प्रतीच्छ त्वं , 23 प्रयच्छस्व ( 0" प्रती ) 3 21 3 121. *-5 
1 8 > ~-5 ददामि त प्रतीच्छस्व, पि ए 285 128 61 “नि 
तं प्रगच्छस्व, "8 ति तं प्रयच्छस्व --^ ) 11 (52 2५ 
28 1" 1€४ ) + ७ विश्चुतम्‌, ४२ वधैनम्‌ (10 दुकंभम्‌ ) 

26 ४५ 0" 26 (५ ए } 25) --^) {1 तत्‌ (० न्‌) 
12 सं- (0 ते) -- 9 २6445 26०30" 106 , -- र ) 2 
1 8 3 ऽनुक्तां तु (० ऽभ्यनुक्नां ) ®) रुप, 23 
( 00४ 11068 ) {2 3 पुन्‌; ; 8 (5९0 47 88 10 16 ) 
न च; 78 तदा; ण तथा (८0 तव ). 
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11. 97 ] 


किंवातेप्राथितं भूयो ददानि धरयुत्तमम्‌ | 
तद्रूहि भरतश्रेष्ठ यत्ते मनसि वतेते ॥ २७ 
इत्युक्तवन्तं तमहमभिषाध कृताञ्जलिः । 

अचु कृतकृयोऽदं प्रसन्ने व्ययि सत्तम ॥ २८ 
यदि त्वनुग्रहं भूयस्तवत्तोऽहीमि महाघ्ुते । 
प्र्षमिच्छाम्यहं किचिषयाहृतं भवता खधम्‌ ।॥ २९ 
स मायुवाच धमात्मा ब्रूहि भीष्म यदिच्छसि । 
छत्तासि संशयं तात यन्मां प्ग्छस्षि भारत ॥ ३० 


` हरिवंशे 


[ दरिवंशप्वै 


अप्च्छं तमहं तात तत्रान्तहितमेव च। 

गतं सुदरतिनां छोकं जातकौतहटस्तदा ।॥ ३१ 
भ्रुयन्ते पितरो दषा देवानामपि देवताः | 

ते वाथ पितरोऽन्ये वा कान्यजामो पर्य पुनः ॥ ३२ 
कर्थं च दत्तमसाभिः धाद श्रीणाति वै पिवन्‌ । 
लोकान्तरगतां्तात किं जु श्राद्रसख बै फम्‌ ॥ ३३ 
अत्र मे संद्चय्तीव्रः कौतूहलमतीव च । 

तद्रि मम धमेज्ञ सधज्ञो द्यि मे मतः | ३४ 


॥॥ 





27 + 00 27 (र $ ] 25) ० {16 एदल) 
प 15, ० + 1 26 --) 72 ७९5 क (ज किं) प 
( 86५04 {1९ } प्रार्थिता , ४३ प्रथितं, 3: प्रार्थितो, 213 
(10 श्व) ¢) [1.2 3 { [01 प्र) 4 ववि 2 ८2 3 ए1 
00 82 03-6 8 + © ¦ # ददाभि तदानी ( 0" 
ददानि) -- ° ) 3 ( ९५०४ ६1४८ ) 192 तं ( 0८ तद ) 
-- 2 ) 3 य (10 यत्‌ ) 

28 01" ५6 1लु0€{11070 1 1९8; < ए ] 26 --) 
प 71 08 पितरम्‌ (10 तमहम्‌) † ‡ इरयुक्तस्तमहं तातम्‌ 
-- °) 72 अभिवन्य ( £" "वाद्य ) ) 3 71 मानद्‌ , 138 
साप्रतम्‌ ( ८ सत्तम ) 1४5 ( 8५०८५ {1४6 ) प्रसन्ने मयि 
सवेदा. 

29 0" {116 1€00€1114101 11 १, ८ ए ] 26 --^) 2 
स्वद्‌ ( ॥ए06ा 6710 ) (0) तु) -- ५) 79 @1 5 याभि (1 
ऽहामि) --°) 51 श्रोतुम्‌ , 125 13 ‹ 04 प्रष्टुम्‌ ( 1" ग्रश्नस्‌ ) 
1९1. 3 ( 001} 11168 } 171 {5 9 ( €्व्लुण 13 + ) इच्छामि वै, 
16 "महे ( 0" म्यहं ), 1* 3 कचिद्‌ (0 किं ) -- ¢ ) ]8 
त्वहम्‌ ( 10" स्वयम्‌ , 

30 01 {16 16111014 31 ५8; ४ ए ] 26 --) 
४ ४5 धर्मतो (707 धर्मात्मा ) 8" मामुवाच च धर्मात्मा -- 2) 
&1 यथा ; 2 ४2 81 3 3 यदि (0 यद्‌ ). -- ° ) @ € 
सम (01 [अ]स्मि ) &1 यत्ते, 1 ४३ ॐ 19 1, मवं ( ०" तात) 
-- ° ) 73 प्रक्ष्यति ; २8 ४1 7, वक्ष्यसि ( 1०" पृच्छसि) £" 
यस्माद्रक्ष्यसि भारत. 

31 °) 8.५ 3 131, 3 072 251 015 © ध तातं 
(£ तात) --) 6. [अन्तभूतम्‌ (1० पूर्हितम्‌ ) र $ 
0" -3 तु; 81 हि (णच) 70 छोक्रान्तहिंतमेवं च , ० तत्रा 
भिहितमेव च. -- ° ) 1 गतिं, 17४ 0५ गच्छन्‌, ॐ [ध 
गतिः (०? गतं ) 1 रोके ; ४२ 53 {28 18 छोकान्‌ (0 
रोकं ) £" गतिं परकृतिं खोकाञ्‌ -- ^) 88 7-+ तथा ; ५ 
तु सः (ण तदा ) ए 1" करौतूहलतमन्वित. (1२9 "तम्‌ ) 

32 7० 5, 7 पिप 81. 7 01 -० 105 मीषम 


उंवाच -- “ ) पि 3 1 2 8 15 3 तात ; 3 रऽ 1, देव 
(101 देवा) -- °) पि 8 19 13 सेवता -- ) &1 1९ ९8 
प 0 05 018 5 १8 + © ५ देवाश्च, 32 देव्ता, 122 
देवा फं, 125 देवानां, 72 01 » देवान्वा; 65 ~+ देवा वा 
(प्ते वाध) (1171 3 च, 2 (ध 10 95 100 {6.४ ) स्म 
(० वा) 0: देवताना च पितर.. --“) £ यजाम 
(0 मो) 

33 ^) 0: कथंनु, 123 कथंवा, (1 कर्थंचिद्‌ (0 कथं 
च ) -- ° ) 115 42 3 1 3 1 ( €५]४ 15 7. ) 8 [आ]भो 
(01 चै ) -- ^ ) &1 किञ्यु, *1.51 0५9 किंतु, 129 1४ © 
1 2 4 किंच, [+ 3 क्रिचिच्‌ (0 किंनु) 2.2 8 128 
108 79 + © + चा (ये) -- ^€ 33, क ( €४न्दु॥ 81 ) 
¶१-५ © {4 15 

286* कान्यजन्ति स्र रोका वे सदेवनरदानवा' । 

सयक्षोरगगन्धर्वा सकिनरमहोरगा ॥ 

[ © 36<० -- (1, 1) पि" तान्‌ (1० कान्‌) ए 1५५ 
©+ कोकान्‌ (० लोका) ९2 सदेवा (० व-) 8 स्देवा- 
स॒रदानवा , 1 ५ 94 सदेवासुरमानवा ( 78 श्नुषा ) (0८०) 
-- (~ 9) 16 -रक्लोयक्ष-; #2 5 105 1४-, © 7 -यक्षरक्षो- 
( 01, -यश्रोरग- ) | 

34 1 00 34 15 ग (एम ) 54-36 -- ५) ५ तात 
(0 तीर. ) 112 8 अच्रमे सराय ती - “) 1९8 पि ४8 
01-+ मे, *2 08 78 + 035 हु ({णःचं) --“) 13 (1-3 तै 
(0 तदू ) पि धर्म- ० मम) -- ° ) 1९3 (नप्प 68 
2011-8 प्रल्यक्षो ( ०" शर्वज्ञो) 25 61 ज ~+ स्वहा (० मे 
मत.) € 1५ ^ 5 अ्रयक्षो ह्यसि सर्वश", 73 सर्वज्ञोऽसि मते 
मय - ^€ 84, &1 1९ 3 3 98 [7 18 1)1-4 6 1५४-* 
@ 1118, 

237* एतच्छ्रत्वा वचस्तस्य भीष्मस्योवाच वै पिता । 

[ 13€016 237 €, पि2 105 वैरापायन उवाच ८» 172 सतत , 
73 7 © 5 ततता; 0० तत्तथा (0 वै पिता) 74 भीष्म 
चोवाच पै तदा (01 ४) | 

ॐ 09 ०, 38 (थ ¶ 1 34). &1 ०, प्ट पल, --*) 
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पिद्रकल्पः ] 


चातवुरुवाच । 
ससेपेणेव ते वक्ष्ये यन्मां पृच्छसि भारत । 
पितृणां कारण श्राद्ध एर दत्तख चानध्‌ । 
पितरश्च यथोद्धूताः शणु समे समाहितः ॥ ३५ 
आदिदेवसुतास्तात पितरो दिषि देवताः | 
तान्यजम्ति स लोका वै सदेवनरदानवाः | 
सयक्षरक्षोगन्धयाः सकिंनरमहोरगाः ।। ३६ 
आप्यायिता ते श्रद्धः पुनराप्याथयन्ति षै । 
जगतसदेवगन्धवभिति बह्यानु्चाखनम्‌ ॥ २७ 


दसिविंदापवं 


[ 11, 41 


तान्यजसख महाभागाञ्शराद्धी श्रद्धिरतद््ितः। 

ते ते भ्रेयो विधाखन्ति सषकामफलग्रदाः ॥ ३८ 
त्यवैवाराध्यमानात्ते नामगोत्रादिकीतेनैः 
अस्मानाप्याययिष्यन्ति खभे्थानपि मारत ॥ ३९ 
माकेण्डेयस्तु तेऽशेषपेतस्सरमे वदिष्यति । 

एष परै पितृभक्त विदितात्मा च भार्गवः | ४० 
उपथितश्च श्रद्धेज्य स्ैबायुग्रहाय दै | 

एनं पृच्छ पहाभागमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ ४१ 


इति श्रीहरिवंशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


४४ वक्ष्येऽहं (० ते वक्ष्ये ) _ -- 4) 72 यत्यै, 0 यथा, 3 
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ॐ @2 00 37 (थ श ] 56) --) 7; 6 तु ( 0८ 
च) मे, ।)9धै (णः तै) € 75 पि 74 १84 4 
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15 {23 + ¶1 2 © ~; + महाभाग (० गान) -- °) 81 
{९18 + 1 74 5 श्राद्ेरभ्येर्‌ , 3 + पिद्न्श्रादेर्‌ ५: 9 
सदा श्राद्धैर्‌, 0 श्राद्धे श्राद्धैर्‌ (ण श्राद्ध श्राद्धैर्‌). ८ 


-- ^ ) &1 8 2 3 पितरश्च 


श्रादै' श्राद्धी ह्यतन्दित --°) 38 तत्त ; 75 तात, 7: 9 
1 8 5 ‰¶1-ऽ तेहि, + तेऽपि (10 तेते) 241 2 ¶५+ऽभिः 
(०८ वि- }) -- ° ) 1 ( 5५ 7 ) कृर्सम- ( {0 काम ) 

3ॐ9 °) रि 7, 7७ + च (० [ए]व ) पि तु (० ते). 
-- ¢ } &} -योगानु , &3 7५ 70. 1, -गोत्रानु- (0 " -गोतरादिः) 
2: -कीर्तिता (० कीन ) -- °) पिः 12: अस्मानाहूय( 7 
“न्वा पोष)यिष्यन्ति. --°) € ४4 स्गैस्थानेऽपि भारत 

40 ४ ) 8 सर्वमेतद्‌ (17 प्षणञ) ) &1 12 8 7 9 
प्रवक्ष्यति ( ६० वद्विष्यति) -- °) 2 8 ते (ण वै). 78 
तु (7 च) --) 1 (50 708 88 17 {लत ) 81 9 18 
62 3 मारत ( £०८ भार्गव ) 7, वेदिता तव भार्गव . 


41 °) &1 76 श्राद्धेम्यो, ए-9 रि 7281 श्राह यै, 2: 
श्राद्धेध्यं , 24 वै श्राद्धे (५ श्राद्धेऽय ) -- † ) {+ तव (णः 
मम) £+ ४718 +च (० [एब) 2 च श1-3 च 
(0४ वै) --° ) [+ एव पृष्टौ, मि 21 15 &1 एर्व पृच्छ, 1) 
एतल्प्श्च ( 10" एनं प्रच्छ ) 

001 .00ए्छक्न -- 1271012 0/0 190 ८ = 8 रि1 17 128 
18 -- 17८7६160 0 2८114 411 755 -- 4८८ 2247716 
&2 (18 4 2 3 ए 81 15 1)1-5 पितुकल्प , 12» 2011-3 श्राद्ध 
करप , 26 श्राद््‌विधि' , ¶५ 0३ , श्राद्धविधौ शतनुम्पीपरसंवादः 
-- ८420} 72० ( पऽ, 0१5 07 00६1) 1 12, 143 
11 3 8 + 14, 1 8 15, ४2 8 8४ 09 052 16, 13 
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19. 1 


'मीषम उवाच । 
ततोऽहं तख वचनान्माकंण्डेयं समाहितः । 
प्रभ तमवान्वप्च्छं यस्म पृष्टः पुरा पिता) १ 
स॒ माग्रवाच धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः । 
भीष्म ब््यामि तचेन यणुष्व प्रयतोऽनघ ॥ २ 
मयापि हि.प्रसदष्र दीघयुषटं पितुः प्रमे | 
पितृभक्त्येव रन्धं च्‌ प्राग्लोके परमं यक्षः | ३ 
सोऽ युगश्य पयेन्ते बहुवषेसदस्धिके । 
अधिरुह्य गिरिं मरं तपोऽतप्यं सुदुरम्‌ ॥ ४ 


12 


1 75 © ० ¶€ पलं --* ) 03 ततोऽहं वचनात्तस्पान्‌ 

°) 3 1 चाप्च्छं; ४3 [आ]नुपूर्व, ५५ [अ]हमप्रच्छं 
( 1 06९०01९{10 ) ( {07 [अ]्वेप्रच्छं ) ~) 2 821, यो 
मे, 51 यथा (० यनपे ) &1 मि" 3 ए 75 75 + पिता पुरा 
( #पए़ {72118}0 ), 

2 ^) 104 20 2 5 + मा( 5 ते )मुवाच स धर्मात्मा 

४) 132 (102. ) महामना, (° "तपाः ) - 23€01€ 2०५, 
020 (ऽ ५ 18 मार्कण्डेय उवाच -° ) 1 {18 70 
05 त, कारस्येन , 7* अयत्नेन , #.+, ते स्वेक्रं (0 तसयेन ) 
-- ) &1 मऽ श्रु" , 11 + शुश्रूष (0 दण्युष्व ) ४ नुप, 
09 मम (10 ऽनघ) 153 12" शुश्रूषु प्रयतो भव; #४1- 
प्रश्रमेतत्तवानघध - ^€" %, 113 76४५9 44 

3 ०) & {ऽ मि मया पितृ-; 12 ४ पि? 8 18 (ए 18 
015 18 + 02. + अहं पितृ- (10" मयापि हि). ४2 ए; 
©1 8 1.५ जह पितृप्रसादेन. --“ ) 11 1 दीर्घायुष्यं, 
1 भीऽप्रायुभ्यं ( 10" दीर्घायुषं 8 ४2 815 08 1 
(०- 144 अवाप्तवान्‌ ( 0" पितु प्रभो ) 2-* 23 ४15 10 
9.8 5 {9 © दीघेमायुरवा( 12 © ष्यमारप्तवान्‌., 83 दीर्घां 
युष्यमवाञरुयात्‌ (5५), ¬ * दीधेमायुस्वाशुयाम्‌ ; 120 ¶1 © 
12 दीघायुष्यमवाक्षवान्‌ °) [612५ पि ४ 1: :- 
णः 3 कुच्यमे, 13 + © ४ + रब्धं प्राग्‌, 0५ मे रन्धं, 
© यष्धुरधं (0 छघ्घं च) -- ^< ) 1 प्रादा , 72 © 8 5 1 
रोके च , 7४ + लोकेषु ; ५४ लोकेश (10" प्राग्टोके) 12 रि" ४8 
79 5 0+ च परं; ए 3 8 प्रथित (10 परम) 8 प्रागेव 
प्रथितं य्यः, £~ प्रारोके च महद्यशः, > केपु पर यज्ञ, › 3 
पुरा रोके परं यश्राः. 

¢ ¢) 08 (८9, & 17 {61 ) महं ( 0 सोऽ ) . - 73 


[1 


हरिवंशे 


१९ 


[ हयिवंशपर्व 


ततः कदाचित्पश्यामि दिं प्रज्वास्य तेजसा । 
विमानं महदापरान्तुत्तरेण गिरस्तदा ॥ ५ 
तस्िन्विमाने प्क उ्वलनादित्यरसनिभम्‌ । 
अपप तत्र चैवाहं शछथानं दीप्रतेजसम्‌ । 
अङ्षठमात्र पुरुषमस्रावभनिमिव्राहितम्‌ ॥ & 

सोऽ तसे नमस्छृखा प्रणम्य शिरसा प्रभुम्‌ । 
निविष्टं विमानस्थं पायाघ्याभ्यामयपूजयम्‌ ॥ ७ 
अप्च्छं चेव दुधेषं विदाम लां कथं प्रभो । 


दवतं ह्यपि देधानामिति मे वैते मतिः ॥ ८ 


76908 4४-5° 00 श्रु -- £) &1 71 $ रातार्तिके, ५ 
702 + 6 १्‌, 0 70, -सहश्के ( 0" “सिके ) ~ 113 7९४१५ 4०“ 
धशा १ --^) 4 3.8 71 अभिरुह्य , 1 अवः (० अधिः). 
-- “ ) 72 तकत, 16 72 © तप्ये (70? ऽतप्यं ) 2 सुदुस्तरम्‌ 
( 0 सुदु ), 

5 ^) 01 » अपर्यमनट्प्रल्यं -- ८) 7४ 61 ध: दिव्यं 
(१० दिव ) 108 तेजा प्रज्वल्रुपर -- ४० ०८ 5०“ -- ° ) 
13 + सहस्य (0 महद्‌ ) «9 182 0 आयन्तम्‌ , 5४ 11-3 
112 ्नायातम्‌ , ण आश्चर्यम्‌ (0 जायान्तम्‌) "2 विमानः 
महमायान्तम्‌ -- ° ) 72 {7 तथा (0 तदा ) 

6 <) शि1 9 81 {0 9 7. ( 001९ (णा ) 4-8 8 4 
पर्यङ्क (70 "ह ) 02 ¶1 91 ४. तस्मिनिविमानपर्थ॑द्धे , 72 04-5 
113 "पर्यन्ते -- °) 81 73 6 -वर्वसम्‌ , 7 ©: + -सेञञ- 
सम्‌ (701 -संनिभम्‌ ) &1 1८1 5 71 ज्वङितारिलय( 8. खार ) 
संनिभम्‌, £: ४२ 93 13 ४ ज्वहितादिव्य( 1, "सूर्य ) वर्चसम्‌ , 
11 0*-५ जउ्वङितादिलयतेजसम्‌ ) ४2 [2 17208 त्रं 
8०१ चैव --° ) $ विमानं (70 ज्ञयानं ) 111-3 भमितौजसम्‌ 
(0 दीप्ते"). -- 7) 75 मेरावु (1०" अनाव) -- ^€ 
0, 1 2 २८९४५ 10, 1 7€]€ 9119 11, 171 118 10106" [1४6€, 

7 ५) {1 2 ( ए0€ व्ण ) 3 ४8 7 02- लमस्फदय 
(पश्वा) --°*) ए8 मि ए 02 1081761 2 5 विभुम्‌; 
102 मवम्‌ (1०, प्रभुम्‌) -- ^) 25 सनिविष्टो --^) 
पाद्या्घ्यायर्‌, 71 पादाद्यघेर्‌ (0 पाद्या््याभ्याम्‌) 7४ © 
पाद्याच्यैरभ्यपूजयम्‌ 


8 *) 1४ तंच (णः चैव) --°) 103 5 विदामस्‌; 
1० विन्दामि, ° विन््ामस्‌, 7 विन्याम; 85 विद्यां वै, 


12 2 ५ + चिदयामि; 0५-8 (1 2 © 143. ५ चिदयामस्‌ ( 0 
ष्म), त्वा {0 त्वा ) 8 ०८ {00 कर्थं प} ५० देवानां 
(2 8०) 1 न ए 0 4-6 ¶1. 8.५ ©; विभो (६0 
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हुरिवंरापर्ष 


पोऽसि भागव भद्र ते कं कामं काणि ते।॥ १२ 
ये खम्पे ब्रह्मणः पुत्रा यवीयसस्तु ते मम । 
भ्रातरः सप्त दुधेषा येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३ 
करतुरिष्टः परदः परस्योऽत्रिस्तथाङ्धिराः । 
्रीरलोकान्धारयन्तीमान्दवदानवपूनिताः ॥ १४ 
वयं तु यतिधमोण आरोप्यात्मानमात्मनि । 
प्रजाधम च काम च वतेयामा महायुने ॥ १४५ 


पिषूक्पः 1 


स॒ मायुषाच धर्मात्मा सयमान श्चानघ । 

न ते तपः सुचरितं यन मां नावबुध्यसे ॥ ९ 

क्षणेनैव प्रमाणं स॒ दिभ्रदन्यदनुत्तम्‌ । 

स्पेण न मया कथिद पैः पमान्करचित्‌ ।॥ १० 
सनत्कुमार उवाच । 

चिद्धि मां बरह्मणः पुत्र मानसं पूजं प्रभो । 

तपोधीयोतयुत्यन्न नारायणयुणात्मकम्‌ ॥ ११ 


सनत्कुमार इति यः श्चुतो वेदेषु बरे पुरा । यथोत्यनस्तथेवां मार इति बिद्धि माम्‌ । ५४ 
= ॥ 17, 17 
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81 2 11 « 1 ( एनौ) (९8 ) 2 अन्यम्‌ (170 अन्यद्‌ ) 

°) नि1 [प्‌]व, 72 61 स(्छष्न) रिः व+ त 3 1 {एण्या 
11063 ) 2 8 ताम्‌, 128 ¶1 तात, 1712 ©1 5 #4+ तच्र ( {य 
केचिद्‌ ) 2 8 ४ 8 8 18 > स्परेणच (2 णेव, 5" ण 
न ) पुमास्तादग्‌; 72 ण वपुषा तादग्‌; ^ णच पुर्मांस्तात 

2) ९० ५ पि ४8 78) 103-+ ¶8न मे कचित्‌, 72 © ५ 
741 ( 5600 1100 ) 3 कथचन , 0 11 ( 757 {1106 ) 2 
कदाचन ( 0" पुमान्कचित्‌ ) 125 7 ४ दष्टपूर्यो ( 1" -स्त्वद्यो ) 
न से कचित्‌ - ^7\€८ 10, 2 ४ 175 

258* सं मामुवाच तेजस्वी वाचा मधुरया पुन. । 

कौतूहरुपरिक्ताने यत्तद्रह्यन्ददामि ते ॥ 
[ (1. 9) ४" ठ शुद्ध (ग तद्रह्न्‌ )* | 

11 रऽ छण 114. -- ०) 1 8 (५ ७2 विभो पि18 पा 
ए1 08 0 ञग्रभो', 92 0४ 702 810 3 © 8 5 ४2 विमो 
(गः प्रभो) ४ 5 पूर्वजं मानस प्रमो -- 12 ५ रिण 
11 8 1 ( €डन्लु 08 ) ¶५ ८८ 112 {07 प्ट 915 प्रण€ 
कलाः 8०, 8 16०48 112 201€ए 8 = -- ° ) [इ 1 ( 8९९०4 
11716 ) 8 {23 ( 8€००त 11106 ) © + ४? + तपोवीर्य- , 1 ©1 
'विद्या- (० "वीर्यात्‌ ) ¦ ( 8९००4 ५४९ ) समुत्पन्नो , 
(३९०० (४९ ) शभू (01 शव्पन्नं ). -- ° ) + ( 56०० 
५९ ) -गुणातमक्‌ 3 {26 ( 0186 {110 € ) -निवितम्‌ ( {071 ठमकम्‌ ) 

12 गु ० 1213, -- °) ए 0 च (£ ०्यः).- ) 


दुनिजिग-19 


1 2 205 702 57, 05 + देवेषु (7० वेदेषु ) 2 यः ( 07 
वै) --“ ) ए ऽं ( {०५ ऽसि ) 

13 ¶8 000 13 (५ प 1 12). -) ७1 ४9 ऽपि (0 
तु) - ० ) &1 ( :14 7 ) कनिष्ठासस्‌ (81५ ) (०" वीयां 
सस्‌) ए सुनासमम, + तुतेइमे; 25 तु मेऽनघ (प्ण्तुते 
मम) -- ° ) ° स्वैः (० सक्च) 75 71 ° © + धर्मन्ञा 
(01 5 ल) (0 दधर्ष ) --“ ) ए2-५ धवि ४1 3 81 01 0:15 
79 + तेषा ( ¢ येषं ), 1 ४? प्रकीर्तिता ( 0" प्रतिष्ठिताः ) . 
175 येषां वदा प्रतिष्ठित - ^€ 15; {2 01 8. 5 308, ; 


239* मरीचिरत्रर्भगवान्पुखस्य' पुखुहः कतुः 1 

अङ्गिराश्च वसिष्ठश्च सेते ब्रह्मण" सुताः ॥ 
[ ¢ 14 -- (1, 2) ५1 सरैते बाह्मणास्तत (० ४). ] 

14 ५) 5 पुरुस्स्यो अङ्धिरा खण ( ९६ श्वुरु" ). - ^€ 
14०५, &1 [1 8 {7 [03-5 1118. , 

240* मरीचिस्तु तथा विद्ान्देवगन्धर्वसेविताः । 

[एर 75 + धीमान्‌ (0 विद्वान्‌) &1 0; मरीचिश्च महातेजा 

(0 ° ) £ पूजिता. ( ० -सेविता. ). 5 देवदानवपूजिताः 
(६८?) ] 
-- &1 {5 0 ( एक ) 14०4 ° ) 09 3 2570: [हमे 
(1० [इ]मान्‌) 7 त्रीदैलोकान्धारयिष्यन्ति. -- ^) 
240 7५ गन्धर्वै , © -मानव- ( ० -दानव- )* ४ © 
-पूजितान्‌ ( ०? "ता ) 

15 ^) 73 तीथे- ( £" यति-) 3 भ 28: 15 -धर्यैण (ग 
-धर्माण ) --") ~ संहत्य, 719 7" 75 + संयोज्य; 2४ 
संन्यस्य (० आरोप्य ) 15 ¬ आदमना (० नि ) . ८2 समाः 
सेप्याणुमात्मनि , 1ए* चि 8 7" 3 समारोप्यात्मनो मन ; 108 
4 2 © 0 समारोप्य तदा( ~ऽ “प्य तथा ; ४ प्याथतचा) 
त्मनि -- ^) ४8 7० 0: प्रजां धर्म, 7, सिता प्रजा (णः 
प्रजाधर्मं) -- ° ) 8 वर्धयामः; ए०-+ 2.8 9 82 0 08 
01 2.4 5 ऽ + ©“ व्यपहाय ; रि" 83 152 {33 व्यवाय; 6४ 3 
वतैयाम (4० मो ) € व्यपद्वाय सदा सुने ; 76 11. 3 ©, 


0 
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तसात्सनलत्कुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १६ 
मद्धक्या ते तपीर्ण मम दशैनका्ल्या । 

एष्‌ दृष्टोऽसि भवता क कामं करयाणि ते ॥ १७ 
इत्युक्तबन्तं तमह प्रयवोचं सनातनम्‌ । 
अनुज्ञातो भगवता प्रीयता तेन भारत । १८ 
ततोऽहमर्थमेतं परे तम्च्छं सनातनम्‌ । 

पृष्टः पितणां सगे च फलं श्राद्धस्य चानघ । 
चिच्छेद संश्चयं भीष्म स तं देवेश्वरो मम ॥ १९ 
स मामुवाच प्रीतात्मा कथान्ते बहुबा्षिके । 

रमे त्वयाहं विप्रषे शृणु सधं यथातथम्‌ ॥ २० 


114 वर्धयाम्‌ महामते 
16 °) 08 अथ (7० यथा) -- °) 3 ५ बुद्धिमान्‌ ( ण 


विद्धि माम्‌). -- ° ) ए" तस्मास्नस्छरुमरिण -- ° ) ४५ तनू 
(0 [ए्‌]तन्‌ ) . 21. सं- (10 मे ) 
1 ए€0८ 17, © 208 समाकण्डेय  ) [8 118 


( 103 य )दक्त्या ते ; 25 महद्धक्त्या ( 10" मद्धक्त्या ते ) 2 ४० 
तीर्ण (० चीर्ण ). -- ” ) 01 महद्‌ (० मम ) -- ° ) + 
12 8 ४1. 8 035 पर्व; 2 तन (0 एष ) 21 हि (0 
ऽसि ) . ४“ सहसरा (?० भवता ) -- ^ ) 1 75 किं (णप कं ) 
12४ + र 3 05 2185 8.४ प्रदिद्रामि, #8 (थण ) 
भ्रदवामि (० करवाणि ) ४५ (४50 ०8 10 ट्म) किम्‌ 
(णप्ते) 

18 °) 81 ग्रस्युवाच ( ० प्रत्यवोचं ). -- 12+ 6905 18 
190 छा का -- = ) &1 (8 12 1५8 न © (भ, प्रीयमगिनं 
भारत 

19 ५“) 1 8 ४1 70 71 9 + ¶\ ४2 एतमर्थं (षणि 
1181810. ) , 2 र्थमेनं ; ४: एतदथ , 15108 ° पन( ४ चव) 
भर्थ; 752 भथैमेतत्‌. 78 हि; ते; 7; तं (०) 
1 ततो देत॒मदर्थं वै $ छपा 195० = -- 2 ) 126 वृ 14\ 
समषच्छं (छ त). -- 7) & च स्वरम; 37" सर्मस, 2 
सर्गो मे, 18 7 स्वर्ग च (४ सर्ग च) -- ^) + प्रा्चस्य 
(11 श्रादस्य) --7) ६ स तद्‌ ; 126 1 01-3 5 तती , ©] 
6१. सच ({ण्सतु) £: देववरो (० देवेश्वरो) "प्स 
तु देवेश्वरोपम; ४1- तुष्टो देवेश्वरो युवा . 


20 °) मि ए 5 72 705 [07-5 पृ ७8 ए ध्मत्मा 


(० प्रीतात्मा ). --*) 7; कथां तां (० कथान्ते ). > 
-वार्षिकीम्‌. -- ) 81 ९. + 8 ए 82 70108 71 रेमे , 9 


0५ 214 तन्मे (२० रमे). 1. 2 प्रीक्तिं करोमि विभर्ष. 


हरिवो 


[` हरिषशपष 


देवानसृजत बह्मा मां यक्ष्यन्तीति भार्गव । 
तयुत्सृज्य तदात्मानमयर्जस्ते एलार्थिनः ॥ २१ 

ते श्रा ब्रह्मणा मढा नष्ट्ज्ञा षिचेतसः । 

न स िंचिजानन्ति ततो लोको ्पमुद्यत्‌ ॥ २२ 
ते भूयः प्रणताः सर्वे प्रायाचन्त पितामहम्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानां ततत्तानव्रबीतपभुः । २२ 
प्रायथित्तं चरध्वं वै व्यभिचारो हि षः कृतः 
पुत्रा परिप्रच्छघ्वं ततो ज्ञारमवाप्यथ | २४ 
प्राथधित्तक्रियाथं ते पुत्रान्पप्रच्छुरातेवत्‌ । 


तेभ्यस्ते प्रयतात्मानः शरश॑सुस्तनथास्तदा ॥ २५ 


21 3९1०८ 91, 2 8 ४1105 सनत्कुमार उवाच -- °) 
५ वे सोऽसृजद्‌ , 2 ४2 3 81 052 अथासजद्‌ , ऽ अस 
जद, ४1 शवाखृजद्‌ , 122 अव्य सृजद्‌ ( 0" असृजत ) 1 स 
देवान सृजट्नद्या -- ° ) 721 वक्ष्यामि ह {2 ( 941 (7९ 2§ 110 
४ ) यजन्ति (10 यक्ष्यन्ति) {५ 3 ४1 3.81 3 02 भारत 
(0 भागव) ¬“ मां यक््यन्त इति भा्मव ( 1576०१61 ) 
-- ^ ) ४8 32 1252 सम्मुव्छञ्य (फप् त) 1 चः 018 ततोऽ 
त्मानम्‌, -<: ५2 0: 73 02 तथात्मा , 1 ; =; महात्मा 
(णग तदात्मा ) ५1 0: + समुत्सृज्य तमात्मानम्‌ -- ° ) £ 
12 अयजन्त (07 जंस्ते ) 

22 %) 11 8 भूखा (01 मूढा ) -- °) &1 71 5 7 122 
भविष्यथ, + 2 ४५४ 8 128 1; द्विवौकसः ("ण विचेतस. ) 

° ) 7: नासरात्‌, 7० नाख (‡" न सम) 8 प्रजानन्त; 
1९1 3 70 5 {8 ५ © ५ 24 विजानरित, 72 प्रतिज्ञात, ए५ 
1113 अ( 1 वि )जानन्त ( 07 प्रजानन्ति ). 71 तस्राक्किचि- 
स्मजानन्त ›, 7४ 02 नास्य किंचिद्रिजानन्ति = --^ ) प (द्ग 
&1 {र्1) ध 62-5 1 2 ऽप्यञुद्यत (2 "ति ); + ह्यस्यु (10 
व्यसु ) 6: ततो रोकस्य सुद्यत ( 816) . 

23 °“) 8 73 श्रप्ता (1० स्वै) --2) द ९४ ५४2 
7" 73 प्रयाचन्त्‌ , र, या; ‰" प्रयाचन्ति , 128 त्वयाचन्त 
1: प्राधावन्त , 7४ ©: प्रसेदुश्च (1० प्रायाचन्त ) --^ ) 1 
तदास्मान्‌ ( 7" ततस्तान्‌) £ 13 इदम्‌ , 2 पुन ; 1 ५9 
8 0 05 1 विभुः (णप प्रभु ) 

24 ^) 79 च (णप वै) --^) 7) अभिचारी (1० व्य) 
&1 19 हि नः, 08 चवः (£ हि वः) --) ४1 -पृच्छ 
र्व , ध" -पृच्छस् ( 0" ध्व ) 

25 क 00 ( ष ) 25. -- >) 1 + 0: प्रायशित्च 
(० ्त-). पि -फरियाथेस्‌ (प थै) एतु (29 ते). ७५ 
प्रायधिन्तः तार्थं ते (51०). -- ° ) 78 पप्रच्छ च (10 पश्र 


-- 98 - 
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पिठ्कटपः 


प्रायधित्तानि धमज्ञा बाद्मनःकर्मजानि वै । 

शयन्ति इला निय चक्ुष्मन्तो हि तयतः ।॥ २६ 
प्रायधिताथतखज्ञा ठन्धरसंज्ञा दिभौकसः । 

गम्यतां पुत्रका्चति पूतररुक्ताश्च ते तदा ॥ २७ 
अभिक्चपास्तु ते देवाः पुत्रभाक्येन तेन प | 
पितामहयुपागच्छन्छंशयच्छेदनाय वै ॥ २८ 
ततस्तानब्रथीदुभो ययं ३ ब्रह्यादिनः | 

तस्मादयदुक्ता यूयं तैलत्तथा न तदन्यथा ॥ २९ 

ययं शरीश्कतोरसतेषां देवा भविष्यथ ! 

तेतु ज्ञानप्रदातारः पितरो वोन र्शथः ॥ ३० 





च्छर्‌ ) 28 आत्मजान्‌. (0 आनैवत्‌ ) -- ° ) 13 ततस्‌ (07 
तेभ्यस्‌ ) £" तेभ्य प्रयच्छनाहमन (8८), 12 तस्य ते प्रयता 
त्मभ्यः, 03 तेभ्यस्ते पूजिनात्मान - <) 12: तनयास्‌, ©2 
प्रयतास्‌ (य तनयाम्‌ ). 8 मुदा, 18 तथा ( 0" तद्‌ ) 

26 ¢“ ) 1 ५ 5 79 061 02 + घर्सज्ञ --ण*) 1 1). 
-कायजानि , ५० -कायिकानि (० -कर्मजानि ) पि" 51 5 15 
08 6108 + ऽ भहु, पातु, 2 हि (णवै) 1५ 8 
४ 52 212 5 5 + वाङ्न कायकर्ममि , + नःकायजानि 
च, 2 "न.कर्मकायसि ›, 72 01 "न कर्ममानपै -- °) 1 
ऽपि (०८ हि) € 1? भि ४581 21 2 ¶6 ५ चक्षुभ्या( 
धा )मपिं त्वत ; 1 ऽ 1" 193 + चक्गुस्तान्यपि निव्यज्ञ. ( 128 
तत्वत. )., “+ देवानामपि ततः; 726 71 2 @1 ३.५ 02 + 
चक्चुर्भिरपि (7 © रिव) निदयच्च , © ४1 5 रर्यामिपि ( 98 
"मिति ) नित्यशः 

27 “ ) £ 8 प्रायश्रित्तातित्तलत्ता - -^#€7 97.14 
2९०43 31० 6९8४६ 1४ 11 1६8 ए700€ {1906 -- ° ) 81 
11 8 02 [रावं ( ८ ह्‌] ति). 

28 &1 ० 98 भ्र 1 ८८०१8 28०० 00 एधा -- ^ ) ए 3 
1.9 1.2 21 1001 725 71 4 अभिदास्तास्‌ , 1४ 1 85 
-तक्षास्‌ , 0* अधिद्ाप्तास्‌ ; ४2 ° अभिपिक्तास्‌ , 03 अधिक्षिक्चास्‌ 
(10 भिक्षा) 0100 ते (158 0४ द्वाः, 7" देवास्ते 
(0 1८४7190 ) 123 अभिश्ञस्तास्ततो देवाः , 0. "तप्ताश्च ते स्व. 
-- ०) 18 72" तेनते, 7" तेन हि, 301 8०१ 06119 
605 निन्दिता (० तेन वै ) 25 1 9 14, तेषा वाक्येन तेन 
ह ( 5 44 तेऽनघ , 2 तेन वा) --^ ) 1-3 तु (‡०्प्वै) 

29 ४1 0 ( ष] !) 29 -- ०) &1 1 052 7 4 
न ( 0८ ते). --°) 1 8 उर्फ (1ण्डक्ता ) ‰1 8 प्र 722 
09 02 4 धिक्ते, प 6 103 03.475 + वै (ग तैस्‌) &1 
13 75 तस्माघ्क्तं युक; 1 "क्तं दायदेस्‌. - ° ) 2 


दरि्व॑रापवं 


[ 19. 85 


अन्योन्यपितरो यूयं ते चवेति निगोधत । 

देवाथ पितरथैव तदहुध्यध्वं दिवौकसः ॥ ३१ 
ततस्ते पुनरागम्य पूत्रानूचुर्दिवोकसः ! 

ब्रह्मणा छिन्संदेहाः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ ३२ 
यूथं त्रै पितरोऽस्माकं येवेयं प्रतिबोधिताः । 
धर्मज्ञाः कथ यः कामः को वसे बः प्रदीयताम्‌ । 
यदुक्तं चेव युष्माभिस्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३३ 
उक्ताथ यस्माद्युष्पाभिः पुत्रका इति तरै बयम्‌ । 
तस्माडवन्तः पितरे भविष्यन्ति न संशयः ॥ ३४ 


योऽनिष्टरा च पितञ्राद्धेः करियाः; काधित्करिष्यति। 9 „ ५ 


तथात नु ( ण तत्तथा नं) 

30 + छण ( पषा ) 30-38 -- °} &1 श्यूद्रान (ण 
रारीर-) --" ) 7" तथा (० तेषां) --°) 71 तेच; © 
तेन (ग तेतु) --<) 73 ऽत्र, ५5 वै ({0्वो) । 

31 [श+०0 81(ज ९1 50) --“) पिश 8187 
03 04 56 1 अन्योन्यं ( 0" “न्य-) -- ^€ 31५, 
8 16248 {7071 1116 % ग 2485 एए 0 3% टल 
1116 5९16 120 118 010{0€7 {1966 -- + ) १] तदेव ; प्र तयेव ५ 
19 +तेषेच(० ते चेव) 510 न संदाय ; ° निबोध 
मे (० "धवत ) & ते चैर विनिबोध मे -- ५ ५८५०३ 31“ 
+क106, ५ ६११३ 31 {० € पष्ड प्र0€ कलः 247 

^ ) ४2 8 ( 151 ॥10€ ) अन्योन्य- ( ४३ ल्यं ) ( 7 देवाश्च ) 
8 [ए्‌]तद्‌ , 83 [इवि (० [एव ) -- ^ ) †8 बुध्यध्वं च 
( 0" तहुध्यध्वं ) ऽ 0" + ( 0 ०0) न संदाय (0 
दिवौकस ) 

32 ~+ 00 82 (५ २, ], 80 ) . 78 8.४ 000 ( 097. ) 
82०८. ]43 {.92870, 5220 &00 ३2० ^ ) 3) 5 क्लगतस्य 
( 0 “स्य ). 

33 (४ ००0 33 (५, ए, 1 80). -- ° ) 21 2 प्रवि- (ण 
प्रति-) -) 09 (णच) ४) कः (‡०"व,.) --, ^) 68 
वै (:०" च, ) -- 7) #ऽ 5 5. तत्तदा ; 7४2 तथा तन्‌ (ए 
11811512 ) 

34 ^) 2 ( एक्ट 85 1 {ल ) 18 01 युक्ताश्‌ (0 
ड) 2 ४३8 05 01 यदत्र, 25 च तस्माद्‌ (0 चय) 
-- ° ) 3 चैष यत्‌, 08 वै स्यम्‌, 11-: ते वयम्‌ 
(£ धैव) -- )&1 8 8 77 8 भविष्यथ (0 
प्यन्ति ) 

35 ^) 9५ यान्‌ (०्यो) ४२ 13 नेष्ठा तु ( #॥5 च) 
8 15 68 ऽनिषटरा तु, ऽ नष्टया तु , 78 वोऽनिष्का ५ हि नेषा ; 
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राक्षसा दानवा नागाः फं प्राप्यन्त तख तत्‌ ॥ ३५ 
शद्धेराप्यायिताश्रैव पितरः सोममग्ययम्‌ ! 
आप्याय्यमान युष्पाभेषेधयष्पन्ति निदा ॥ ३8 
श्राद्धेराप्यायितः सोमो लोकमाप्याययिष्यति । 
सथद्रपबतवनं अगमाजगमेवेतम्‌ ।। ३७ 

श्राद्धानि पषटिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानघाः । 
तेभ्यः पुष्टि प्रजाधैषर दाखन्ति पितरः सदा ॥ ३८. 
शराद्धे च ये प्रदाखन्ति त्रीचििण्डान्नामगोत्रतः | 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्ष 


सत्र बतेमानांस्ताचितरः सपितामहाः । 

भावयिष्यन्ति सततं भाद्धदानेन पूजिताः ॥ ३९ 

इति तद्चनं सत्थं भवत्य दिवोषपः । 

पुत्रा पितरथैव बर्थ सय परस्परम्‌ ॥ ४० 
सनत्कुमार उवल्य । 

त एते पितरो देषा दैप पितरस्तथा । 

अन्योन्यपितरो चेते देधाश्च पितरथ ह ॥ ४१ 


इति श्रीहरिषंदो द्यदरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


=^» 


५५ चेषा व; ( [0 निष्टा च) 2 81 05 03 62 धि. श्राद्धे 
(० श्राद्धैः ) ¢ ) 3 8 15 &2 [3 क्रिय (101 फिया ) 
2 1 8 ४181 105 2 61 कृश्चित्‌ (10 का ) ) 3 
71 ते; >> तु ( 0" तत्त्‌) 

36 “ } 2 3 723 [जपि ; 1201 ०८ ( ० [एव) -- < ) 
11 ४1 21 3 (+ आप्यास्यमानोा( ४ नै), 1६3 {002 ° 
8 © «+ श्यमानो ; 1 7), य्यमाने (19 “स्यमति ) &1 
आप्याययिष्यन्तिच तं; 06 41.28 0 9 + अपीयमानमस्ा 
( 21-8 नै युष्मा भिर्‌ --“) 0 ५ 6 नित्यश, 
"तः (0 "दा ). &" धरिष्यति यथाच सः, £ वर्धिभ्यति सदा 
च सः; 73 वर्धिध्यन्ति सदाचव 

3ॐ7 ५“) 9 8 येः समाप्याधित्त सोमो. -- ण) 1 8 4 
249, 8 ४ 8 170 9-5 18, 4 65 12-3 लोकान्‌ ( 0" रोकम्‌ ) 

° ) 2 5 प [0र-3 पर्वतं ( 0" (त~), ५ समुद्रं पवन 
वनं . -- ° ). 1115 जगमाजंगमाद्रतम्‌ 

38 ° ) 1. 8,५ 7 प्रजां (0 प्रजाद् ), -- ° ) 8 
यास्यन्ति (ग दा). #2 + ¢ तदा; 1 -5 तथा (ग 
सदा ). 

39 1४ 0 ( [ष्‌] ) 8941 ) &1 1 ४8 72 
2 4.5 8 + 02 ५ श्राद्धे येच ( ४5 ०0४0 च), 76 (1 64 
8 5 श्राद्धेषुये; ४ श्रद्धे तुये. एञश्राद्रे ये च प्रदातारस्‌ 

८) धि) 64 72 न्नि- (0 त्रीन्‌ ) ^ ) &1 {3 +, वर्त 
मानासे ; + 122 61 'नास्ताच्‌ , ५: वण्यैमानांस्तान्‌ (10" वः) 
= ) 81 18 01 8५ 5 178 + प्रपितामहाः, 13 पिः ए5 7: 
¢ 5 सपितामहान्‌ , 74 © (1 3 प्रपितामहान्‌. £: पिद्रूनथ 
पितामहान. -- ˆ ) 7, भावयन्तीति सततत. -- 7) 0" -दानेषु 
(ण “न ) # 7" तर्पिता" (० पूजिताः) ए श्रादकारेन 
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तपता; - -4.1€7 39, त ( ल€ष्व्लणः &1 ) 1 8 + @ क 
113 । 

241^ पुवमान्ता कता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्टिना । 

[ 8९076 ४ € &५९, 06 व" © + 158 पितर , + मि) 
४1 00 1.5 {1 आज्ञापित (£ गजा क्रता ) ७ ब्रह्मण 
परमेष्ठिन. (०५४ ८), ] 

40 72 00 40 (जं ₹ 1 389) -- ° ) (८. भवत्यद्य , 08 
सथ, 13 जगृहुस्ते, 7५ भवत्वद्ा , ५5 अभवञ्च , 1 1१० 
( 01 भवत्वद्य ) 

श 79 00 41 (ल ए] 49) 05 माक्रण्डेय; ©. 
0 (10 सनत्कुमार ) -- ५) ४5 तन्रते, 703 # 2 इष्येते, 
प पते च, 13 तदाते (०८ त एते) -- °) ५ तदा (० 
तथा). - ) 3 शि ४ 8 3 722 8 02 + 5 {1.8 + (~ 
++ अन्योन्यं (0 'स्य-) 83 03 देवा (0 दयेत ). &1 ४ 
1४ © अन्योन्य पि( ५ “न्यं पि )तरविततो ^ ) 1४8 ४18 
11 2 70 2 ति~ 021. : पित्रुगणाश्य ( 20" च पितरश) 218 
ह ("0 हि). 88 देवा. पितृगणसख ह; © ते देवा. पिद्ृणां 
चह. 





(10.0ए ष्ण --- 1/2 101 ठ/ ४/८ 016 18 = -- 1610८101 
0741404 &1 3 वचि 1 ४३ 8 {71 [81 1)1-6 , -- ७१५0-1" ४०4 
1051 आश्चर्थं , 7. पारिजात - 440. १92८ 11, 9 ५ ति, 8 
४ 81 128 015 पितृकल्प , 148 1 113 श्राटकचर्प" $ 108 
72 © 5 माफेण्डेणसनक्छुमारसवादे पिवृ्वप्रतिपादनम्‌ ; ५.8 
सनच्छुमारमाकण्डयर्सवादे पित्ृखग्रतिपादनम्‌. ~ 4409 १५० 
( 24८, 0148 07 001 } * 1९5 702 + 5 ५ 15; 8 ४1 
75 16 , ४ 3 33 0 082 17, प्रप 8 & 1 12. -- &०८ 
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इरिवैदापर्वं 
१२ 


प्रभावं च महच च विस्तरेण तपोधन ॥ ५ 
धममूतिधरा्तषां त्रयो ये परमा गणाः 

तेषां नामानि रोका कौतेपिष्यामि तच्छृणु ॥ £ 
छोकाः सनातना नाम यत्र तिष्ठन्ति भाखराः। 
अमूतेयः पितगणा्ते वरे पुत्राः प्रजापतेः ॥ ७ 
पिराजख दिजश्रेष्ठ वैराजा इति षिश्चुताः । 

यजन्ति तान्देवगणा षिधिष्ेन कमेणा ॥ < 

एते पै योगविश्रष्टा लोकान्प्राप्य सनातनान्‌ । 
पूनयुगपदखान्ते जायन्ते जहयवादिनः ॥ ९ 

ते प्राप्य तां स्मृति भूयः सांख्ययोगमनुत्तमम्‌ । 


पितृकसपः | [ 18. 10 


मार्कण्डेय उवाच । 
इत्युक्ताऽहं भगवता देवदेषेन भाखता । 
सनत्कुमारेण पुनः पृषटवान्देवमन्ययम्‌ ॥ १ 
संदेहममरभरष्ठं भगवन्तमरिदम । 
निबोध तन्मे गाङ्गेय निखिकं सवमादितः ॥ २ 
कियन्तो वै पितृगणाः कसिदंरोके च ते गणाः । 
वर्तन्ति देवध्रवरा देवानां सोमवधेनाः ॥ २ 
सनत्कुमार उवाच । 
सुपेते जपतां श्रेष्ठ खर्गे पितृगणाः स्मरताः | 
चत्वारो मूर्तिमन्तो वै त्रप एषाममूतेयः ॥ ४ 


€ 938 
तेषां लोक पसे च कीतेपिष्यामि तच्ृणु | यान्ति योगगतिं सिद्धा पुनराघृत्तिदुकेभाम्‌ ॥ १० २, “ 
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1 गण पछलयरयं -- ०) र चै (0 ऽह) --") 16 
१४92 5 तेन (० देव-) -- ° ) ४2 तत , 2/3 पुरा (ग 
पुन ) -- ° ) 2 एवम्‌ (107 देवम्‌ ) 

2 ° ) 7५ घन्देऽहम्‌ (:०" संदेहम्‌ ) -- ४) ४9 पिप! 8 
218 1)1\ [08 1186 ¶ 84 62 4 ; आसिदिमम्‌ --ˆ) 
1९1 2 + पि 8 1 3 11-5 ण, तन्प्ै निबोध गाङ्घ्य 

3 4) 1४ प्रतिष्ठिता , 73 च नित्यश्च" (1०८ चते गणाः) 
1७ कस्मिन्देशे प्रतिष्ठिता -- °) 91 पतरिति, £2-4 च ४.5 8 
78 11 95 5. ‡ वतर्ते ( 0" सर्ति) 11 ( 0814 &ऽ 2 
1€४# ) वर्वन्ते देवतवरा , 02 न्ते देवदेवा , 6 71 2 € ४४ 
दते प्रवरा देवा ( ५ ‡ चव ). -- ° ) 7४ 02 प्रीतिः (० सोम) 

4 4 000 +€ का -- न) ४2 8 ( 081 ) 39 ( 121 
85 1 {€्† ) 02 8.5 73 + यजतां ; ४३ "9 जयतां , 121 
1)5 तपतां ( ०" जलपतां ) &1 3 11 2 ध. श्रेष्ठा (20 श्रेष्ठ) 
ए" मि 8 सक्च ते यजतां श्रेष्ठा , ए ए, 7, सपैते जयताश्रेष्ठा., 
+ ७४ सष्ठ ते (0० शेते ) तपतां श्रेष्ठा , 7: सप्तैते तपसा श्रेष्टा ; 


01 सक्च ते तपसा श्रेष्ठ. -- ˆ ) 2 123 तथा (7 स्ता ). 

०) 7020 (9 ५2 भच (4०८्वे) --^) 1 2 + पि? 8 
प्र 8 7 ( €ण्लु 00) 78 + ७ तेषाम्‌ (ण्ण ) 

5 >) &1 [8 पि ४3 लेकवि-, 75 + लोकश्च, ४2 
लोकान्वि- ( £" रोकं वि-) . 7 तेषा हि स्वर्गलोकं च , 7" 2 
101. 8. + तेषां विस( 7० 6.2 हि सर्ग रोकंच. ^) #9ते 
(10 तयू) & ए कथयिष्यामि तच्चू( ऽ तं णु" - २) 


7) 6 गु 00 ( 0भ्ा ) 5०-6> [र 6808 5०-67 00 पाडा 
-- ° ) #2-8 माहात्म्यं च प्रभावं च 

6 &1 71 6० 6 (र 1 5) [9 7605 6 ०४ 
८09& -- “ ) 11 + कर्म- (० धर्म-) 2 ५७ 5 येषां, 58 
तेतु, 723 तेवै, 3 चैषां (‡० तेषां) -- °) 1 नृप (1 
त्रयो) + वै (४०्ये). ६5 चापरे, 7; च परे (£ परमा ) 
03 त्रयो योगपरायणा. -- 2 ०८५ 6 -- ^) 2 099 1 
रोकाद्र (० लोकां) ४" -5 तेषां रोकांशच नामानि -- ° ) 
7४ 114 कथयिष्यामि (7 कीत ) 

7 ^) 71 यन्न (7० नाम) -- °) 7: 273 त्रय (7० 
यत्र ). & 78 ४1 भासुरा (1० भास्वरा. ) 

8 “) 6“ वैराजस्य (†०? वि" ) 75 + तु पुत्रास्ते ( ०! द्विज 
श्रेष्ठ) -- ° ) &1 वै श्चुता; ४: कीर्तिता. ८४ नः श्चुता (५ 
विश्चुक्ता ) -- ८ ) 06 11" देवगणान (० गणा) - ^) 
3 ५ पितृ- (० विधि-) - 4६67 8 &1 [1 5 751 3.8 
1118 

242४ मनोजवा सखघाभक्ना स्वकामसमन्विता । 

.एते योगं परियज्य महात्मानो भवन्ध्युत ॥ 

(7 1) ए + स्वधाक्ता, ८3 हारा , 75" “सुज. 
(0 भक्षा ) | 

9 °) ¶\ + 61 5 कोकः ( 0" योग) --°) 1812 ५8 
118 2 -दातस्यान्ते (0 -सहखान्ते ) 

10 °“) 3 02 35 जष्तेत प्राप्य; 23 श. प्राष्यतेतां 
(1० ते प्राप्य तां) --”) 2 ४ 09103 ; 38 [धः › सांख्यं ; 
85 संख्या- ; 7; ४, सांख्ये ( 0" सांख्य- ) 
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एते ख पितरस्तात योगिनां योगवर्धनाः । 
आप्याययन्ति ये पूरं सोम योगबलेन वै ॥ ११ 
तसाच्छ्यद्भानि देयानि योगिनां दविजसत्तम । 

एष वै प्रथमः कल्पः सोमपानामसुत्तमः ॥ १२ 
एतेषां मानसी कन्या मेना नाम महाग्िः । 
पत्नी हिमवतः श्रष्टठ यखा मेनाक उच्यते ॥ १३ 
मनाकस्य सुतः भीमन्क्र।श्चो नाम महामिरिः | 
पयेतप्रवरः शुभ्रो नानारत्नसमाचितः ॥ १४ 
तिस्र; कन्यास्तु मेनायां जनयामास शरैर्‌ । 


11 “*) प ( @न्लुण 81 16 ) 8 ५ © स्यु 1 तु; 
© ऽस्मिन्‌ (०८ स) --") “+ योगिनो (0 ना) 18 
-वधेका (०८ नाः) -- ^) 3 आप्याययन्ते, 1)" “यिभ्यन्ति 
(20 "ययन्ति) + वे (ण्ये) --°) 7७५ ७५ चं 
( ०" वै) 

12 “^ ) 18 दिव्यानि , ४० दत्तानि (० देयानि) -- °) 
8 {8 1» योगिनां तु विकेषत ) 10" 1, 0 सर्म 
(£ कल्प.) 3 एष वे प्रथित स्म॑ -- ° ) 18 7५ महा 
त्मनाम्‌ ; 1 अनुत्तरम्‌ , ४8 7 26 12 1-3.5 तध अनन्तरम्‌, 
252 अनुत्तमम्‌ (07 म ). 1: सोमयोगोऽनु उत्तम ( 8५). 

13 “) & हुरो, 671 3 013. 2 84 एुत्नो, 2 
श्ना (£ श्रेष्ठा) --^) ४ यद्या. 7" + तस्सुत, ( 0" 
उच्यते ). 

14 ^ ) &1 (2, 8 08 1). 1 पर्वतः ( £ "त- ) पि 3 83 
128 1 (8 पुश्रो; + छ्यु (10 छुश्रो ). -- 4) 7: 1) 
( €46€]0४ [59 121) 5 ( €:.दु0॥ 13 च+ ) -समन्वितत, ( 01 
समाचित ) 

15 ˆ) ४ मेनकायां (" तु मेनायां ) ®) 1९1 8 ५ 
19. 3 91.85 0184 चैक (0 एक-) --°) 19 4 पि 8 
1 1. २.५ (५ च्चैक- ( 0 एकः- ) 

16 ^) 8 (0 1258 चरन्ति (10 न्त्य, ) -- (४ 
ण 16००, -- ^) 23 लछोकान्तंतोषथरामातुस्‌ -- ° ) 74 
तिश्सताः ( 07 ४1905} }) --1 2 6 व + @ कध 115 2€ 
16 ; 19 (€ 16५ 

248* न्यग्रोधमेकपर्णं तु पाटलं चैकपाटला ॥ 

भाश्रिते दवे अपर्णा तु अनिकेता तपोऽचरत्‌ । 
ददावपंसहस्राणि दुरं देवदानव. ॥ 

[( 1) 09 -पारल्लाम्‌, ५५ "छ ; ४५ लम्‌ (20 ला ). 
-- -4.7{€ा 1116 ], (@ 108, १44, 01 3 @ (पा 168 2-8., 
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अपणमेकपणां च तृतीयामेकपाटलाम्‌ । १५ 
तपश्वरन्यः सुमहदुशवरं देवदानवैः । 
रोकान्स॑तपयामासुस्ताल्िसः खाणुजजगमान्‌ ॥ १६ 
आहारमेकवर्णेन सैकपणां समाचरत्‌ । 
पाटलापुष्पमेकं च विदधे चैकपाटला ॥ १७ 

एका तत्र निराहारा तां माता प्रयषेधयत्‌ | 

उ भरा इति निषेधन्ती मातृखहैन दुःखिता ॥ १८ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी । 
उमेयेवाभवत्ख्याता त्रिषु लोकेषु स॒न्दरी ॥ १९ 
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"ते द्रे) 05. ५ 2 अन्िक्रेनास्तपोऽचरन्‌ (०८ ४). ] 
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५० १ 8 1 छेनेह ( 211-3 "नापि ) चैकेन , 1४ ©" रेनैकचक्रेण 
(816) -- ° ) © सैक (10 चैक-) 81 ४५ 128 .वि( {28 
व्य )दधद्वैकपाटला , 11 + 11 , विदधाव्येक; 12 भ ४.3 
ए 108 02 ७० विदघाविकः, ८8 7 1५, आदधाविकः, 1 
धिदधात्तेन पा. -- 15 7 &1-3 5 ‰ 105 कटाः 17. © 
४76 110€ 1 2 245५ 

१५५* पूर्णँ पूणैसहस्रे तु आहारं द प्रचक्रतुः । 

[ [20 ५ पूरण › ७३ वुर्धृ-, ©+, युग- (0 पूणै- ). 9 1 ते 
(द्रे) © ऽपि (0 प्र-) | 

18 ५) 22 सवन्र (ग तन्न) 73 1 एकां तच्र निराहारां 

४) 28 73 + © + माताता (णि ध्न ), 8 तां 
मेना 4 ) 126 71. 9 1 2 5 1.-3 माता, 7 पुत्री- ( 101 
मात्‌- . 

19 ^) $ मि" 16 1.2 8 तथा; 3 ए 8 70 & 
72 2 तदा (1० तया) 8 तथोक्ता सा तदा मात्रा --°) 
02 दुष्कर- (० दुश्वर-) --“ ) 1 [अभिवि- (0 [अभ 
चत्‌) 0 1 2 © 1¶\+ उमा इत्यभिविख्याता , भ" ऽ उमाइति 
महाभागा -“) पि 31 2 ( प्क ) 141. 3 विश्रुता {6 
(1 2 @ + पूजिता (0८ सुन्दरी ) ~ ^€ 19, 91] 1488. 
( €>] &1 वि ) 1705 

24५* तथेव नास्ता तेनेह विश्रुता योगधर्थिणी । 

एतन्तु त्रिकुमारीकं जगत्स्थास्यति भागव ॥ 

[ 1, 1) 2 [एव , 6 व 8 © 111-3 [जादौ , 144 [असौ 
(0 [इ ]ह ) 1 1018 2,6 ( प्पक्णु ) -धारिणी (01 -घेणी ). 
{8 व, 8 © 74 निरुद्धा (28 1 03 क्ता) तत्र कर्मतः; #1-3 
निरुद्धः तद्धि कर्मतः (०५८०) -- (1, 2) 1.५ 05 ते त्रि-; 


न्म ] 02 = 


1?८1-51 41-८1711,€7 


विनूकल्प; 1 हरिर्वहपर्व [ 18 ४३ 


तपःशरीराः सरबास्तास्तिसो योगवान्िताः। 
स्वा ब्रह्मवादिन्यः सरवाधेवोर्परेतसः ॥ २० 
उमा तासां वरिष्ठा च ज्येष्ठ च षरधणिनी | 
महायोगवबकोपेता महादेबथुपस्िता ॥ २१ 
असित्यैकपणा त॒ देवलख महात्मनः । 

पली दत्ता महत्रहन्योगाचायौय धीमते ॥ २२ 





21-8 तच्रि-;, ४५ तत्र (10 तु त्रि-) 5 1९४45 {070 116 
2० प्रु {0 8%० {०7 {€ 7791 {€ काः 19 31 प ( 078 
116 ) भास्कर , 9 ( €2ण्लू 48 ५) दाश्वतम्‌ (10 भार्गव ) ] 
6 1 2 & [# 6021 

246* एतासां तपसा दग्धं यावद्धूभिधंरिष्यति । 

[*+ एतस्मात्‌ (०" एतास्ा ) 6 01 2 छनव्य , 1/8 युक्ता 
(10 दग्ध) | 

20 07 106 गदुरल्र्र० 10 ए5 ण ए,1 19 -- °) 
&1 ए ०.3 127) ( €श्ण्लु 08) 7१ + ता सर्वस्‌ (भा 
"४197 ) 1४ तपश्चरन्त्या सर्पास्‌ --? ) 81 71 तपो-, 


24 तीच्र- (0 विखो) 1 तपोयोगक्षमन्विता - ^€ 
‰०५८, {0 & 15 


27* सर्वास्ता वै महाभागा. सर्वाश्च स्थिरयौवना ॥ 

ता छोकमातरश्चैव ब्रह्मचारिण्य एव च । 

[ © ‰11-8 01 ( 0४1 ) 1126 1 -- (1, 1) 7 63 महा- 
माग (ए गा ) 7" [अ]मर- (10 स्थिर), -- ©= ० 1106 
2, 111-8 7684 14 दरयि€ा' 20 ` 
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248* दत्तकश्चोश्ानास्तस्या पुत्रस्तु श्युनन्दनः । 
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249४ पुष्टिस्तासां कुमारीणां तृतीया चैकपाटला ॥ 

पुत्र शतशलाकस्य जेगीषन्यसुपस्थिता । 
तस्यापि शाङ्ककिखितौ स्तौ पुत्रावयोनिजौ ॥ 
[ (1. 1) 15 तत्तस्‌; 1 श्रेष्टा; 2018. 3 श्रेष्ठा ( 0 पुष्टिस्‌ ). 


जैणीषव्यश्य तु तथा विद्धि तमेकपाटाम्‌ । 

एते चापि महाभागे योगाचायाबुपसिते ॥ २३ 
लोकाः सोभषदा नामं मरीचेथ॑त्र वै सुताः । 

पितरो दिवि वतेन्ते देवास्तान्भावयन्त्युत । 
अभनिष्वात्ता इति ख्याताः से एषामितौजसः ॥ २४ 


एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम सिश्नगणा। < ,, 


९1 18 26 
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18. 26 


अच्छोदं नाम तदिव्यं घरो यस्याः सुस्थितम्‌ ।॥ २५ 
सा दृष्ट पितर चतरे वसं नामान्तरिकषेगम्‌ | 
नाभ्ना बसुमिति ख्यातमायोः पुत्रं यश्खिनम्‌ ॥ २६ 
सा तेन व्यभिचारेण मनमुः कामचारिी । 


[1 ` 1 
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250* अथिष्वात्ता श्रुतास्न्र पितरो ये परिश्रुता. । 
[ ¶ः -स्मृता (0 -श्रुना ) | 
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252“ अप्यमूर्तानथ पिद्न्ा ददौ छचिस्मिता । 
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हरिविरै 


[ शरि्ङपर्म 
पितरं प्राथयित्वान्यं योगभ्रष्टा पपात ह ॥ २७ 


व्रीण्यपहयद्विमानानि पतमाना दिवश्युता | 
त्रसरणुप्रपाणानि सापरयत्तेषु तान्यितन्‌ । २८ 


सुक्ष्मानपरिव्यक्तानश्रीनभ्निषिवाहितान्‌ । 
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त्रायध्वमित्युबाचातां पतन्ती तानवाक्शिराः ।॥ २९ 
तैरुक्ता सा तु मा भेषीरिति व्यधि व्यवसिता । 
ततः प्रसादयामास खानिवृन्दीनया गि ॥ ३० 
चुस्ते पितरः फन्यां अषटधयो व्यतिक्रमात्‌ । 
मरै स्वदोषेण पतसि त्व श्रुचिस्मिते ॥ ३१ 
पै; क्रियन्ते हि कमाणि शरीरेदिवि दैवतैः | 

तेरेव तत्कमेफलं प्रा्रुबन्तीह देवताः ॥ २३२ 

सयः फलन्ति कमणि देवच प्रेय मासुषे | 


तसाच तपसः पुत्रि प्रेत्येह प्राप्स्यसे फलम्‌ ॥ २३ 

इत्युक्ता पितृभिः सा तु पिृन्खान्सप्रसादयत्‌। 

ध्याला प्रसाद ते चङ्कस्तयाः सषऽनुकम्पया ॥ २५४ 
अवहंमाषिनं ज्ञाता तेऽथृमूद॒स्ततश्च ताम्‌ । 

तथ राङ्ञो घसोः कन्था त्वपपयं भविष्यसि । 

कन्यैव भूता लोकान्खान्पुनः प्राप्यसि दुकभान्‌ ॥। ३५ 
प्राश्रस्य दायादं तव धिप्रं जनयिष्यसि । 

प॒ वेदमेकं ब्रह्मविंथतुधा विभजिष्यति ॥ २६ 81 15 ५1 


?। 18 41 
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महाभिषख पुत्रौ च श॑तनोः कीतिवधनौ । 
विचित्रथीर्थं धमे तथा चित्राङ्गदं प्रथुम्‌ ॥ ३७ 
एतानुत्पाद्य पुत्रास्तं पुनर्छकानवाप्डयसि । 
व्यतिक्रमापिपितृणां च अन्म प्राप्स्यसि इस्सिव्‌ ॥३८ 
तसैव राज्ञस्त्वं कन्या अद्रिकायां सिष्य । 
अष्टाविंश भवित्री ख द्वापरे मत्स्ययोनिजा ॥ ३९ 
एवमुक्त त॒ दापय जाता सयवती तदा । 


हरिर्घरो 


[ हरिषंशपर्वं 


सत्खथोनावनुपमा सङ्ञप्तख वोः सुता ॥ ४० 
वैराजा नाम ते लेका दिषि भान्ति सुदशनाः | 
य॒त्र बर्हिषदो नाम पिदर दिपि षिश्चुहाः ।॥ ४१ 
तान्दानवगगाः सवं यशुमन्धवेराकृद्ाः | 

नागाः षाः सुपणाश्च भवयन्त्यभितीजसः ।॥ ४२ 
एते पुत्रा महात्मानः पटस्यख प्रजापतेः । 
महात्मानो महाभागास्तजायुक्तास्तपखिनः ॥ ४३ 
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कन्यां पुराथ चतुरो योगाचायौन्महाबलान्‌ । ४६ 

कृष्णं गोरं प्रयु चं कन्यां कती तथव च । 

ब्रहचश्च जननी महिषौ तणुदहख या ॥ ४७ 
एलालुत्वाय धमात्मा योगाचायौन्महावताव्‌ । 

महायोगी तदः अन्वापुनराव्पिनीं गतिम्‌ ॥ ४८ 
अपूतिमन्तः पितरे धभेमूर्तिरा सने । व 


एतेषा मानसी कस्या पीवरी नेम विश्रुता । 
योगा च योगप्ती च योगसाता तथेव च| 
भवित्री द्वापरं प्राप्य युं घममृतां बरा | ४४ 
परा्तशरददः रस्ये साम परहतफः। 
भविष्यति युग दसससन्यहाथोभी द्विचपभ्‌ः । 


ण १४ 


पासादरण्यां संभूतो तिधूपाऽ्चिरिि जवरन्‌ ।। ४५ 
४ ॥ 18 55 
?। 18 56 


ष तखा पितृकन्यायां पीय जनयिष्यति । 
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72 09-* 242 वर्‌ (० वरा) 71 055 सष्टाविरानमे युगे, 
2 02 01 ( ८ 1 ) 3 अष्टापद तद 1. | ष्‌ दि, © 
114 अ्टाति सत्तथेव हि 

45 ^) पि 5 ग 9 © 8 5 ध2-4 -कुलोप्पन्न' ( 0 
शभू ) --°) 73 महायशा (0 (तपा ) --^) ¬: युगे 
तत्न, 0 ए" 2 © 2 + महायोगी, 75 * कुरे तसन्‌ ( 0 
युगे त) --“ ) 6 8 ल 3 + युपे दस्बिरिद्रिजोत्तम 

2) 1 दि पिधूमाभिर्‌ £" [उ.ज्वलन्‌ , 82 8 71 2 01 
1# [उ |स्थित्त. ( 0" ज्वदन्‌ ) 

46 ८ ) ७1, 5 वीर्यवान्‌ ({०" पीवा ) -- 76 16.48 46०९ 
{106 < ) {1 ४3 चत्वासे (0 चत्तशे ) 0५ ( 56५60४4, 
11106 ) {1 9 © 48 + पुत्रार्पर चेव कन्य च (धः, शल्याश्च ) 
-- ^ ) 7» योगाचार्यो 2 5 (08४ 11176) सहाबद!त्‌ , 126 
( 86000 11716 } 71 2 01 3-5 #2-+ प्‌ रश्चुत्तान्‌ , 02 पराग- 
तान्‌ ( 07 महाबलान्‌ ) -- 70 46“, 81 ऽप 

265* पुत्रांश्च चतुरो योगाचार्य वेदेषु कोयिदा. । 

47 ^ ) 62 क्रुषण- (0 क्ष्ण) +< दुभ (0 द्भ) 

४ ) &1 781 छस्व कन्यां, ८8 पि1 5 19 1252 25 क्त्वीं 
यां ( 0 ४1४80 ) 126 11 8 61 0, तथा भूरिश्रुतं जयम्‌, 
02-5 1-2 तथा भूरिश्ुतं (03 5 ४3 श्रव॑) चय, -- 4 
474, वृण 2 > 118 4 108 , 
266* कन्यां कीर्तिमतीं षष्ठी योगमाता च योगिनीम्‌ । 
[ 7" योगमाया (० माता ) ] 
पष 11116 1, 8 1208, 21162 47 

267* क्त्वीं कस्या कीर्तिमतीं योगा योगसय मातरम्‌ । 

48 ^) #॥1 पुत्रान्‌ (0 एतान्‌) 03 धर्मक्तो (० 
धर्मात्मा ) -- °) 73 योगाचार्यो , 7. "चार्थ- ( 0 चारयन्‌ )} 
73 महाबखान्‌ , ४ 2 "तपाः (1० चतान्‌) 16 1 9 © 12 
( भ 0 ) + योगधर्सद्वाप्य च -- ^€ 480, 71 ५ 
2, 9 # 0 [3 {2 4-5 (9 618 5 + 13 


फ यत्‌ स्युर्न वुष्ण्यन्धक्ङ्कटानसय । ४९ 

268" श्रुष्वा सख जनक्राडधन्ब्याद्वाद सिव द्िमास्‌ । 

[ 22 एतु, 8 82 ° स्व-, 126 @©1-3 5 04 च (0 
स) 22 ए8 152 वम, ° 42 64 8 वीमान्‌ (0 धमान्‌ ) 
५ 03 चामित- (0 असित-) 2 ४३ व्थासाःसर्वं ( ४8 दमं) 
तयो वनात्‌; 3 (प्ण 28 900) व्यासञैव महाव्रतान्‌ 
(107 °) | # 

-- १1 4 + 2 3 1718 21{€ा' 482 
[6 (2 ८60 (€? 27 {>+ 


(1 5 {+ 21€) 4६, 


269 आदिद्यकिरणोपेतसयुन म्मसमाद्ित । 

| 7 3 -िरणोपरेतो, ७ 2 "णापी तम्‌, + -णातीतस्‌ 
(707 -णोपेतम्‌ ) | 
-- पूप 3 @५ 2 8 0 48० -- <) 05 12 @1-3 2 धि 
महायो्भं 31 पुनर्‌; 3 मि1 प्र 8 7" 73 12 + ततो § 
प्र) 1); © तथा (£" तहा) - ® ) {232 [अपुनरावर्तिनीं $ 
72 ५ ©21 5 ृत्तिता (7 नां), 03 वर्मित ( £" 
"वर्चिनी ) -- ^€ 48, &1 198 

270* जावित्यरदिसभि पीते ह्यपुनर्वारमेष्यति । 


116 क ( <न 82 पि) ण @&-५ 105 धरिः 48 © 8 
(४4५ 20171 {€ 2697 ‡ 

271 यत्तस्पदमसुद्धिञ्चमन्ययं नद्य शाश्वतम । 

49 71० 1 215] 49८ 8.16 49“ -- ° ) 12 ब्रह्म- ( £ 
धर्म-) 6७०० मूर्तिं 08 तु तै. 051 2 © ४1 ३, गणा 
(10 सुने) -- 4116" 492, 1 [202 5 ८९6५१ 292 
1€[0€211& 1४ 1 15 [010 {1266 158 {289 {22 0 49० 
21 10, 760९४ ४१ 1212 २6९त्‌ 49० करटाः 60 1 0 49" 
50" ° ) 8 ए" तथा (५ कथा) नि ४ 3 03 5 
018 15 + अ 1 3 [इ यसमुत्पन्ना ( 0 सस्य , (न 
1 213 आद्या धर्म- ( ण ब्ृष््यन्धक- ) 13 -कुखाश्रथ ; 128 
-न्विता (‡0 सन्धया , 

50 071 0 50 (र 1 49) 81 [2 + रि प 8 7८2 
19 71 9 5 ग 50 [8 मि 5 एर 9 ८०१ 50 भिः 49० , 
04 21€ 55 -- ^) १28 2 भूय ( 0 त्रय ) 1 पि 8 
1 2 ५ गणा (६० मया) -- °) ८" चतुथैस्य , 72 रश्च; 


-- 107 - 
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18. 50 ] 


त्रय एते मया प्रोक्ताथतुरऽन्याननिमोध मे । 
यान्वक्ष्यामि हिजश्रष्ठ मूर्तिमन्तो हि ते स्म्रताः। 
स्घुत्पत्नाः खधायां तु काव्पादयेः कवेः सुताः ॥ ५० 
सुकाला नाम पितरो वसिष्ट प्रजापतेः । 

निरता देवलोकेषु ज्योतिमापिषु भार्गव । 
सथेकामसमृद्धेषु दिजस्तान्भावयन्त्युत ॥ ५१ 

तेषां वरे मानसी कल्या गौनाम दिशि विश्रुता । 

तेव वंशे या दन्ता शुकस महिषी द्विज ॥ ५२ 


1; थं तु (2 रोऽन्यान्‌). 95 + निबोधत (0 धमे) 
2 8 ४: 2 चत्वारश्च निबोध तानू --“) 723 *2 तदू; 
103 {1 ताय्‌; 1: यद्‌ (0 यान्‌) 22 नृप- (ण द्विज ) 

=) 71 0, महाप्रभान्‌, 12 महाव्रता ( 0" हिते स्रत ) 
2 8 ४1 ४ हुष्टमूर्तिधरान्मणान्‌ -- 70 १०८८. -& (1 

° ) 7, उत्पन्ना वै ( 107 समुत्पन्ना ) 1 8 16 71 2 01 
उत्पन्नास्तु सखधाया वै (° ये), 7, + उत्पन्ना वसु गायां तु 
-- 19 ०0 50--51* -- 7) 11 ५ ४1 2 सोम्पाये (2:29 
वै); 1५ १०८००६९१ , (४ 705 कन्या अग्ने" , 1: कन्यस्य दे ( 01 
काव्याद, ). -- -^11€7 50, 4 105 272# 


51 पऽ 010 81*(् ए 1] 50) 101 7८०वऽ 51 कवल 
59०८ , @ 143 ४८०५ 14 2{1€॥ 60 , [श 8 1684 11 क ॥€ 610 
४1 &1 [५ 6 7? + ध1-8 5 [4 366४4 11, +{1€]. 61८ -- ^ ) 
1281 सुकामा , ->3 सुषखा , [५ ( 04 11065 ) 6 2 + 3 
( 1४81 †0प7 5९60४ 10096 } ¶3--8 ५ ( ०९०००४५ 1८८ ) सुकरा, 
06 ( ५४ 106 ) फरूका ; 62 3 ( 00111 075 (116 ) परुका 
02 ( 560०0४१ 110€ ) साकला , (+ (72 ४ 176 ) शल्का (0 
सुकाला ) --“ ) 1 नितरां › 71 8 © 213 * पितरौ ( 0" 
निरता). 1 1 ४1.2 82 8 10 08 7; दिवि (५ देव ) 
152 -रोकेऽख ; 78 दवेषु ( ककेषु ) 1९2 + र 3 ४5 
00 2 ‰ 8.५ निर्‌( 78 >+ यता दिवि देवेषु, ८६3 पित्तरो दिवि 
देवेषु ; 51 नियता दिवि रकेषु; 0: 2 पितरो दिवि वत॑न्ते 

= ) 91 1.8 ० 0४ भासुरा ;, ४ भारत, 7" भास्वरा 
(०८ भागव ). ण ज्योतिभाविपु भासुराः , 12 + ^ 105 + मसि 
(५ ६५.५ वे षु भाखरा (7५ भौव ) ~ ८) 76 -कम- ( ० 
-काम-) --”) 7 ह (ण [उ]त ) 

52 ° ) 701 तेषां च, 5 71. ? ¢ 113 एतेषां (५ तेषां 
तै). --°) 8 गौरा पि 3 प 8 00 08 02 4 5 १19. 4 
७.५ गौनस्ना (गः श ) -- ° ) 72 ( ४150 28 ग {€ ) {29 
तत्रैव ; ?> कवेश्च (7 त्रैव ) 8 सा दत्ता, 15 विख्याता 
( 0" या दत्ता ) 723 7 ४ © + दत्ता सनस्करुमारेण -- 2 ) 

५४ 78 #1 03 4 {2 (04 111. 2 + द्युक्रस्य (07 शुक्रस्य) &1 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपवै 


एकशृङ्खा इति ख्याता साध्यानां कौतिवधेनी । 
मरीचिगभान्ा रोक्ान्समावृत्य व्यवसिता ॥ ५२ 
ये त्वथाङ्गेरसः पुत्राः घाध्यैः संपधिताः पुरा । 
तान्कषत्रियगणास्तात भावयन्ति षखारथनः । ५४ 
एतषां मानसी फल्या यश्चेदा नाम विश्रुता । 

पली या विश्वमहतः स्तुष वै वृद्धशर्मणः । 
राजर्षेजननी तात दिरीषख महात्मनः ॥ ५५ 
तस्य यज्ञे पुरा णीता गयाः प्रीतैमहर्षिभिः । 


3 1 06 1 2 © 3 + भिया, 2 चुप (0 द्विज) * 
( पप ष१्६ ) शुकस्य रत्तो महिषी 

53 °) ४1 0, एकद्युङ्गी (‡ श्डुज्गा) 2 92 ए 7 
18 8 5 6 8 ( ९५०९ु)+ ४2 ) एकसद्धेति विख्याता -- °) 129 
1 2 © 02 सगूणां , ४1 सा खीणं (ग साध्यानां) एः 4 
1 2 ४2 8 {2 [0201 082 08 5 51162 8 , ध 8 -वर्धिनी, 
3 -वधधना (० नी ) ) 2 135 122 71 3 + © 5 + 
-गमास्ते , पि 915 28 13 गभस्ति , 7 125 64 1४1 8 -गभास्तेष््‌ 
(0५ -गभौन्सा ) 282 पुत्रान्‌ (4० लोकान्‌ ) ए2 195 (2 © 2 
113 मरीचिगसौ( ४२ मा स्ते रोका --) 9 4 ए2 ण 
73 + समाभिलय (0 वृत्य ) &1 दिषि स्थिता , 78 व्यवस्थि 


तान; 1 8 समास्थिता, , ध! च सस्थिता (0 व्यवस्थिता) 
1312 प ४8 12 72 125 18 + समाधितः हल्य 


व्यवस्थिता ›, 70 7 2 © 9 या( © 9 ता न्समवरृत्य सँ 
( = सु स्थिताः -- ^€; 53, + 16४45 50 

54 104 16945 54" 106 --% ) [1 1 9 08 न्‌, त्ते 
त्वथ; ४३ ते तु ( ऽप्एण्ल1५) 233 यै तथा ; 05 143 तत्तथा , 
100 ग 2 © [04 (75 106) त( 09 य `ते (0 ये स्वथ ) 
--°) 8 प्रभो, =+ (175 ४९) परा (2० पुरा) 
1 2 ©1 2 + + ( 56600 1126 ) पितरः श्राद्धदेवताः - 1९1 
12.56 ष © [ध1-8 105 पिला 54 [4 अराः 50 ४4 
लाः {116 1९0९प्रद्चजा 9 542 

272* उपहूता" स्श्ठतास्ते वै पितरो भारा दिवि ) 

[ 2 उपहता , 0* द्रुता , 71 "भूता (0 हता" ) ] 
-- ^ ) 18 ते (प तानू ) 88 ०५ क्चचिय £ 1-3 मि 2 2.5 
53 01 [28 19 5 ¶0 8 ५ ©2-5 ?-, -गणांस्‌ (0 -गणास्‌ ) 
ए“ सर्वान्‌ , 3 सर्वै ( 0" तात ) -- ° ) 71 2 मावयन्ते ( 
"यन्ति ). #» जयार्थिनः (५ फला ) 

585 °) &\ 2 01 तेषां वै , ए5 7 75 2 तेषां तु (० 
एतेषां ). - °) 21 ध" › अच्छोदा (० यद्तेदा) -- ° ) प 
( णद 81 13 12) 8 ( @षण्ट्‌ा/ 702 5) सा (० या). 
ध1-8 महस, (" महतः), - < ) ७8 सा (० तै) 152 


-- 108 ~~ 
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पिवचृकस्पः ] 


तदा देवयुगे तात वाजिमेधे सदामखे | ५६ 
अपरेजन्म तथा श्ुलखा शाण्डिल्यस्य महात्मनः | 
दिरीप यजमानं ये पदर्पन्ति सुरमाहिताः | 
सखषन्त सहात्मान वैऽपि खभगेजितो नसः | ५७ 
सुखधा नाम पितरः कर्टमख प्रजापतेः । 
सत्पननख पुरहान्महात्मानो दविजाः ॥ ५८ 


हरिवंराप्ं 


[ 18, 61 


सोकेषु दिवि षरवेन्ते कामगेषु विहंगमाः । 

तास्तु वेहयगगाश्ताव भावयन्ति एराथिनंः ॥ ५९ 
तेषां थं भानस कस्या विरजा वामर पिश्रुत्ता । 
ययातेरगनी बह्मन्मदिषौ नहुषस च ।॥ ६० 

ग्रथ्‌ एत्‌ गुमाः प्रक्िश्तुश त्‌ यबधिम। 
उत्प्लाये छध्थातुष्ध 





0: बृद्धघर्मण, ; 7, बृद्धिद्धामण, ; 77 ©) 2 बृद्धिधारिण (0 
बद्ध दार्मण, ). -- ° ) 25: राजर्षि- (0 र्र्‌) 81 81 2 
258 0, ‡ चापि , 26 1 2 ©1 38 चेद, ५8 5 चैषा, 22 
नाम (0 तात) --7) 7" निरूपस्य , ४3 खटाङ्गस्य (07 
दिरीपस्य ) 

56 18 8 + ० ( ष्णु] ) 5657 -- 2) &1 [2 8 
78 ५ 2 © 7४01 2 यस्य, 7: असय (1० तद्य) रि 3 प्र 
{8 2 13 ८८०5} गीक्ता ०१ गाध्‌ 12 471 {8 गाथा 
(07 गाथा ) 6 1 6071-3 5 पूर्वैर्‌ ( 107 प्रीतैर्‌ ) 1 8 
महात्मभिः (2०" महबिभि. ) -- “ˆ ) ४३ ( णग ) सदय ( 101 
देव-) -- ° ) 7 7" 9 0 महाव्मन (1 "ना ) (£ मखे ) 

57 8 218 + 00 574 (ल र ] 56) -- 2) 1९2 
अथि-, 76 (9 &1 2 5 अचौ (ग अभर ) 2 19 © 2 कध 2 
तदा (0 तथा ) 6 71 2812 4 1 2 दृष्टा, 08 5 तारक 
( 07 श्रुत्वा ) ) 0४ खाण्डिस्याय महात्मने -- ˆ ) 128 4 
वे, 0५ तु, 2 2 तं (ये) (1 यजमान रिलखीपतु -^) 
82 126 ए 62 + -समाहितम्‌ 7" ५५ ये पद्य रिति समाहितम्‌ , 
141 2 सलयसंधं महाबलम्‌ -- 20" 57८, &©8 5 13 5८051 

278>* यजमानो दिदछीपस्तु तदा दष्टो मनीषिभिः । 

-- < ) 125 सत्यव्रतं (10 चन्तं) 5 1: महात्मानस ( 0" 
त्मानं ) ४1 ? ये पदयन्ति महादमानस्‌ -- ^€ 57; 126 
¶1 2 1 2 ५, 5 24 15 


274* यस्याश्चमेधावश्चथे सह तेन दिवं गता. । 

[5 कभ्येच,) छ्ये वा (0 यस्य) "ये वाजिमेवाव- 
मये (10 ^) 6 सगतेन ( 10" सह तेन ) | 

58 >) &1 79 71 + आज्यपा, 7ए1 ‡ 08 5 113 ( ९12 
८५ ) सुधन्वा ; मि2 3 ए 8 78 सुमा, 126 {2 © 2 4 
वसुधा, ५४ सुघना (£ सुस्वधा) -- ८) प ( रन्लुणं ॐ 
14 ४३ 128 ) 79 + ससुत्पन्नास्तु (० जस्य ) -- “ ) 81 उत्प- 
ननासते , 15 1/1 समुत्पन्ना (० महात्मानो ) 2 ४: हिजषम , 
निऽ महाद्धिजा , 3 : द्विजषभात्‌ (0 "भा. ) 41 2 © धि2- 
उत्पन्ना कद॑मसयते 

59 1 12 {5 2604 59५ {07 {116 7181 {176 कछला 
49००, [ट ४-+ पि 8 प 12 16069 59८ दलः 61५0 , 125 
९84 1116 58.016 ‰{{€' 6 1५, 


-- °) ४४ (36604 {1026 ) विनि- 


(0 दिवि) &1 दिन्येषु, 1 ( 9 6) 3 ५ ( एणी एणी 
11063 } {701 202 ( 00६1 11065 ) 11 ( 8381 11790€ ) © वधैन्ते 
(10 चद्खन्ते ) 71 2 025 0 ते रकेषु विवधे( 08 "राज न्ते; 
8 सोके ते विवश्वन्ते -- 4 ) 2 (751 प्०€ ) काननेषु, 
? (8९००५ ५०6) कामेषु च › 1 2 © + 5 14 कामदेषु , ७8 
कार्दमेषु (0 कामगेषु ) -- ^€ 5940, [2 76805 514 

2) 81 प ४8 10 [1-; ताश्च, ए1-8 तान्ये, ए ताश्चेव 
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275* तपसा वा प्रयत्नेन ददयन्ते मां स्वचक्षुषा । 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितर. पुन. ॥ 
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सवः सुताः ॥ ६१ ९1185 


18. 69 | 


दिरण्यगर्भख सुताः शद्रास्तान्भावयन्सयुत । 

मानसा नाम ते रोका यत्र इतेन्ति ते दिवि ॥ ६२ 
तेषां वे मानसी कन्या नभदा एरितां बर । 

या माव्रयति भूतानि दक्षिभापथगामिनी । 
पुरुकुत्सस्य या पत्ती त्रसदस्योजनम्यपि ॥ ६३ 
तेषामथामभ्बुपगमान्मयुश्तात्‌ युगे युगे । 

प्रवतेयति श्राद्धानि नष्टे ध्वे प्रजापतिः । ६४ 
पितृणामादिसर्गेण सर्वेषां दविजसत्तम । 
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ते दिवि, 7 वर्तन्ते थश्रृते दिवि 

63 ‰“) 72७1 5 1 3 + एतेषं (1० तेषां ते) --) 
101 2 भाव्रयन्ति ; 75 तारयति , 125 7, © 5 पावयति , 11 
पावयन्ति; ध छावयन्ति, 1/2 3 प्र ४/3 भा )वयन्ती ( ० 
भावयति) ©५या पावयति छोकांश्च, ४. स्वापयति भूतानि 

° ) &1 -वाक्षिनी ( ० -गाभिनी ) -- 1र०-+ चि {21-3 जप 
68 -- ८) & 71 >. सा(प या) --7) 8०८९ 1188 
त्रसदसोर्‌ (0 श्योर) -- ९8 ४2 15 75 ५ ऽप0४ 
01 687 105 115 2{€7" 63 

276* जननी त्रसदस्योश्च पुरुकुव्छप रिह । 
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हरिवंशे 


-- ° ) &: बरैलेक्या, ऽ ये खोका, 7 © ते 


+ 1९8 सोमाय ( ०" सोमस्य ) 


[ हरिवंशषपव 


तसखदेर्यं खधर्मेण श्राद्धदेवं बदन्ति वै ॥ ६५ 
सषा राजत पत्रमथ बा रजतानिितय्‌ | 

दत्तं खधां पुरोधाय श्राद्ध प्रीमाति वै पितृन्‌ ॥ ६६ 
क्ोमस्याप्यायनं कृत्वा बहवेधस्तस्य च । 
उदगायनमप्यञ्चवग्यभविऽप्ु वा पुनः ॥ ६७ 
पितन्प्रीभाति यो म्या पितरः प्रीणयन्ति तम्‌ । 


न ण १0 १ ५ १ ११४ # 10 91 00 ^ 00 


सखगमारोग्यमेवाथ यदन्यदपि चेच्सितम्‌ । ६८ 
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रा) --“) 19 61 3 5 अपि (० अथ) 75 अपिवा राजताः 
न्विदम्‌ -- ^) 81 ( प्श ०5 1 {6४ , दत्तां सुधां, 2 
¢" दत्तधु्मं (0 दत्तं स्वधां ) + 7" प्रबोधाय (० पुरो ) 
-- < ) 1 3 02 05 75 6 8 (+ 0 ) श्राद्धं ( 101 श्राद्धे ) 
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ऽप्सु वा तथा , 3 तथाप्सु वा (० सपु वा पुनः ) -- ^€ 
67, 1९1 [251 [2५ 13 


278* अलु ताच्रवर्णएु गोषु चा कपिरासु च । 

द्ङ्ञास्भ परिषिक्तासु स्युषासु रमर्णीपु च । 
जप्रजासु सवत्सासु दातव्याः ुचिपिण्डकाः ॥ 

[(7 2)!" सुराखु (० स्तुपासु) + च मनीपिभिः 
(0 रमणीपु च ) -- (~ $) ¬ स॒स्वाखु (0 सवत्सास ). 
7 सवि (0 शुचिः) । 

68 ४) 3 ते (० तम्‌ ) ° ) ध यदिच्छति ( "ए- 
ए060161710 ), #8 ( 0180 ) ददन्ति ( 0" यच्छसर्ति) 01 
तख (० पुष्ट). -- ^ ) 73 सुखभास्‌ , "1 सुद्भास्‌ ( ०" 
विपुरास्‌ ) - 1.2 © + ऽप्08 {0 68०८ “ 1({1-8 {07 
68 (0.76 

279* पितर पुष्टिकामस्य प्रजकामसख वा पुनः। 

पुष्टि प्रजां च खवर्ग च प्रयच्छनित पितामहा ॥ 


<) {+ धर्मम्‌ (0 स्वगैम्‌ ) + 21 आयुश्च; 2 4.5 एवार्थं 
75 ५ दशर्य; 0 एवायुर्‌ ( £ एवाध ). -- ) ५ [इ]च्छति 
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पिक्कल्पः | हारिवंरापयं [ 18. 75 


देवकार्यादपि यने पितरका्थं पिरिष्यते । 

देवतानां हि पितरः पूषेमाप्यायनं स्मृतम्‌ ॥ ६९ 
रीघ्रप्रसादा द्यक्रोधा सेकस्याप्यायनं परम्‌ । 
सिशप्रसादाथ सदा तान्नमखशख भाव ॥ ७० 
पितरभक्तोऽसि पिप्रषं सद्धक्तथ न संशयः | 
भ्रयस्तेञऽय षिधास्यामि प्रयक्ष ङुरु तर्सखयस्‌ ॥ ७१ 
चश्चुदिंव्यं सषिज्ञा्न प्रदिशामि च तेऽनघ । 
गृतिमेतामप्रमत्तो माकंष्डेय निश्लामय ।॥ ७२ 


न हि योगमतिद्िव्या न पितृणां परा गतिः । 
त्वद्धिधेनापि सिद्धेन द्यते मांसचक्षुषा ।॥ ७३ 
एवयुक्तवा स॒ देवेशो मामुपथितमग्रतः । 

चधरु्द चा सधिज्ञानं देवानासपि दुरेभम्‌ । 

जगाम गतिमिशं बै द्वितीयोऽग्रिखि ज्वलन्‌ ॥ ७४ 
तन्निवोध बुर यन्पयासीक्निश्चामितम्‌ | 
प्रसादात्तस्य देवस्य दुङघेयं थुवि मानुषैः ॥ ७५ 


€ 100 
21. 18 82 
? {, 18 82 


दति श्रीहरिवंरो त्रयोदरोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
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{8 8084 
280* ्रायुधैनं सुखं चैव स्व्ममासेग्यमेव च । 
दद्यु पितामहा प्रीया यदन्यद्भापि चेप्सितम्‌ ॥ 
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माकण्डेय उवाच । 
आस्पू्युगे तात भरद्वाजातमजा दिजाः । 
योगधमेमुप्राप्य अटा दुशरितेन ते ॥ १॥ 
अपर््रश्चमनुप्राप्ना योगधर्मापचारिणः। 
महतस्तमसः पारे मानस वि्ञिताः ॥ २ 
तमेवाथमनुध्यान्तो नषटमण्छिव मोहिताः 
अप्राप्य योगं ते प्व संयुक्ताः कारधर्मणा ॥ ३ 
ततस्ते योगविथष्टा देषेषु सुचिरोषिताः । 


( 0 प168, 0145 0" {0111 ) 1 14, 8 7014611 &-5 
11 16, 3 91 703 [ध, प्र 9 171 2 179 05 ग्‌५ 1 18 ५ 
8.4 19, -- 6०. १० 187 एप 708 82, 08 88, 


+ 90 
14 


1 2 69 001 116 ल 16 वप © 55 7४1 ( ५2 {५ ) 
2 ¢ सनत्कुमार (10 माक्रण्डेय }) --) 7 0 पुरां क्रत-, 
08 आसन्छरत- (६०५-न्पूवै ) 3 -गते (" -युगे ). -- 2) 
28 पुरा ("0 द्विजा ) &1 ए 9 प्रः मारदह्टाजास्मना द्विजा , 
1 भरहाजान्वया द्विजाः --°) 79 युग- (५ योग) 
8 ५ 8 ४ 301 2 -ग्राप्ता (ग प्राप्य). 

2 ^) 383 व्ण, 70, अपध्व्तस्‌ , 1 ( ५५ 101, ) 
योग्रंशम्‌ (० अपः ) -- 5) 7:.3 -धर्मोप-, (४ & -धर्मानु- 
(10; -धर्मापि-) 72 ( पप ) योगधर्मपरायणा = -- ° ) 1र1-3 
पि ४ 8 0 ( च्हवुणः 109 ) गुण 9 69 सरस , 17५ 1-8 
तपस्त" (07 तमस.) - °) 7: तामससय ( ५" मानः ) ४2 
विवर्जिताः ; 0: प्रतिष्ठिताः, 7, विसर्जिताः, ५० [पू]व विसित, , 
12 च भारत (० विस्ञिता,. ) 

ॐ [+ 0 ( थु] ) 5, 1 (पाका ) €०ऽ 1} 
प्ण -- ^) न 2 2 81 01 5 ( 759 {106 ) 73 अनु- 
ध्यातो, 243 श्य्राता ( ० श्रान्तो ). 5 (5ल्व्छत्‌ (1९) 
तमेव विगतात्मक्ञा, 72५ 7 8 ५ 7५ तदेव चार्थं ध्यायन्तो , 
-- °) 2 नष्टसक्ञा विमोहिता , 73. नष्टक्ताना वि, 1४ 62 
नष्टा्थमिव मोहिता --<) 72 + र 7 1 129 121; 6 
11-3 © श, सरवै स , 7 सर्वैऽस्मिन्‌ , ॥12 सर्वे तु (2० ते सर्वै) 
-- ^) 76 ४5 -धर्मिणः; 7 कर्मणि (1० -घर्मणा) ए 
( ४२४ ) संयुक्ता घम॑कर्मणा 

4 ^) 25 च (णते). ५ का; ७ गण (0 योग). 
-->) 784 पि प्र 323 79 13 1५,5 गृण नरर्षभाः; 13 
द्विजषंभाः ; 18 © ुरुत्तम , “7 नृपोत्तम ; 1 01.88 भ्ग्‌ 


हरिवंशे 


[ हरिषंशपर्व 


जाताः कोशिकदायादाः इरकषत्रे नरर्षभ ॥ ४ 
हिंसया पिचरिष्यन्तो धसे पितरकृतेन वै । 

ततस्ते पुनराजातिं भ्रष्टाः प्रष्यन्ति कुत्सिताम्‌ ॥ ५ 
तेषां पित्रसदेन पूजातिकृतेन च । 
स्मृतिरुत्यत्खते प्रप्य तां तां जातिं जगुप्सिताम्‌ ॥ & 
ते धमचारिणो नित्यं भविष्यन्ति समाहिताः । 
ब्राह्म्यं प्रतिट्ष्स्यन्ति ततो भूयः सखकरमेणा ॥ ७ 
ततश योगं प्राप्स्यन्ति पू्वनातिकृतं पनः । 


त्तम , ©: तपोच्तमा , 2 + कुरुद्रह (० नरषम ) 

5 ˆ“) 1, हिंसायां (० हिखया) 2 8 70 वप" & 
डिसया विहरिष्यन्तो -- °) 08 धर्मे (० घर्म ). 55 -गणेन 
(10प क्रतेन ) 29 7 © [ध धरेण पितृगेण वे - 128 २९०48 
5०-6 01 1187-4 -- ) 7 ©. ॐ 171-3 स्च ते, © तपसे 
(07 ततस्ते) 71 2 ("षण्ड ) 8 ५ 08 4 वण आयान्ति + 99. 
आघ्रृत्ति , 13 “+ आयान्तु, ©" जाजानी (;०प् तिं) € 17 त 
एते ( ¬ तेन ते) पुनरायान्ति, 72 ततस्ते तु नरा जातिं. 
-- +टः 5) 4 ८6008 8०, 2९06०10 1 171 115 [णुद 
11१66 + 760९४४8 5“ 201€1 116 76067110 ० 8०० -- ° ) 
{24 ( 2 (५ ) गतिं, 4 ( 0011 10068 ) जातिं ( {० 
अटा ) &' गर्हिताम्‌, 1" ५ छुष्सिता. (० (ताम्‌ ) 

6 _ 1 4 ० ( ण )6 -- °) 143 सर्व ( 0 पूर्व- ) 
18 3 प्रा 3 288 8 75 11 29 8 ( €््ण्लु+ 1५) वै (ग 
च ) -- ˆ 0 118 उत्पद्यते (० त्खते) -- ^) 7. तां तां 
योनिं, 10 नामजाति-, ४ नामजाति, 0" नाह जातिं; 
८५ 5 ५ तामाजातिं (49 तां तां जातिं ) 

7 ^) ये (ग ते). प" ७.5 0 8 उलयर्भं ( {01 
नित्यं ) -- ^) ४४ 1.2 -परस्यन्ति, 122 9 रुप्स्यन्ते ; 1 
( 2 01, 2 «+ 2175 + -पस्स्यन्ते › ५8 5 -पद्यन्ते (0 छृष्स्यन्ति ) 
-- ° ) &1 1९5 72 स्वकर्ममि , "1५ ¶णि ; 0 समाहिताः ( ०1 
स्वकर्मणा ) 

8 ^) 1 +स्व-(्ण््च) 24 मिं ए 2 75 [71-+ 
8 ५ संप्राप्य (10 प्राप्यन्त) - + 16५45 8०० 701. 1116 
पि {6 कटाः 67 --0) 2 ( पाथर 98 1 (लड) क्रतं 
नृप, 2: -समाहितम्‌ ( 0" -करतं पुनः) -- ^€ ८ "दुर 
{107 0 8०५, [4 16068 5 -- ° ) 04. -प्राप्य (०८ -प्राक्षाः) 

9 ^) {+ धर्मपु (0 धर्म च ) € चै बुद्धिर; > बुद्धिर्वा 
(20 ते बुद्धिर्‌). -- °) 2 ५ पि 1.2 8 18 [01-4 19-+ ध 
न संद्ययः; 1 11 05 2 समाहिता (> पुनः पुनः). 
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पितृकल्पः |] 


भूयः पिद्धिमनुप्रप्राः खानं प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्‌ । ८ 
एवं धर्मे च ते बुद्धिभेविष्यति पुनः पुनः । 


-- {४ 105 ८९९९ 9० %11€1 28१* -- ° } हि (ण 
च }) 1 8 {11 {35 (1४5 {11166 101 10९5 ) 1 नित्तरां 
(0 निरतः) - <) &1 एए 1 3 + 8 युद्धिम्‌ (५ सिद्धिम्‌) 
-- 51 ( ८1 ) 2-+ 2 8 ४ 3 15 [{01-+ 6 ¶ 1 8 + 1115 
&{{€ 9 {211 125 {€ 11€ 197 ०९८पा1€106 ग 9० 


%81* योगो हि दुट॑भो निष्यमस्पप्रज्चे कदाचन । 
रढ्ध्वापि नाश्रथन्व्येन व्यसने कटतामिता ॥ 
अधर्मष्वेव वर्वन्ते अर्दयल्ते गुर्‌ सदा । 
याचन्ते न त्वयाच्यानि रक्षित शरणागतान्‌ । 
नावमन्यन्ति कपणान्भायन्ते न धनोन््मणा ॥ [5] 
युक्ताहारविहाराश्च युक्तचेष्टा. स्वकर्मसु । 
ध्यानाध्ययनयुक्ताश्च न नष्टानुगवेषिण ॥ 
नोपभोगरता निदं न मांसमधघुभक्चणा । 

न कामपरमा निलय न विप्रासेविनस्तथा ॥ 
नानार्यसंकथाक्तक्ता नारुस्योपहतास्तथा । [10] 
नात्यन्तमानसंसक्ता गोष्ठीषु निरतास्तथा | 
म्रा्ुवन्ति नरा योगं योगो वे दुरुभो सुवि ॥ 
प्ररान्ताश्च जितक्रोधा मानाहंकारवजिता । 
कल्याणभाजनं ये तु ते भवन्ति यत्ता. ॥ 

एवं विघास्तु ते तात ब्राह्यणा दह्यभर्वस्तदा । (15 
स्मरर्ति ह्यात्मनो दोषं प्रमादक्ृतमेव तु । 
ध्यानाध्ययनयुक्ताश्च श्रान्ते वत्मनि संसििता 

[(1 1) 25 राजन्‌ (0 निलयम्‌) © योगा हि दुरंमा 

नियम्‌ (0८ *}) 11 न साध्यते , 1९2 3 कथचन (10 कदा ) 
-- (1, 2) 3 + लब्धो (0 लब्न्व{) 18 [एा]त, + [अ] 
न्ये, 8 [ए]ते, 3 91 703 [ए]व, ४३ [एव (0 [एन ) 
ए 8 02 व्य्रसनैरप( £ "नै प्रदु)तापिता ›, एः नै कृटलापना , 
8 71 63५ प्स वटुतापिता ("न ); 81 ( छा (र ) 
वचनैर्बृहुतामिता ; 1283 विषयेषु सृकामिन ; 0 व्यसनै कटु 
वासिता ;, ४ नै कवचै्दैता ; 72 नै कदुवापिता ; 78 "नै. 
कटुताडिता ; © "नै कुर्वापिना (०८०) -- (7 3) 73 
7 © 8 स्वममेपु (ग अ) [2 च (ग [एुव) 83 2 
अयन्ति; 10 प्रारदयन्ते, 73 आद्रे, 0 अर्दयन्तो , (1 2 + 
1 8 + अर्चयन्ति ( {0 अदर॑यन्ते ) पि पर 1 6 18 
गुरून्सदा , 5 गुरूनपि (1 गुरं सदा }) 11 अदंयान्ति गुर 
तथा, 7 गनत गुरून्सदा , 75 मर्दैयन्ते गुरूल्सदा (० ° ) 
--(7, 4) 2 च, 203 [एव (2५ त्रु) 12 याचन्ते चैवं 
याच्नापि, 78 नन्ते स्वया वाचा (0 %) -- (1 8) ८3 ४३ 
70 05 71 -जान न्ति (० -मन्यन्ति) 1" माचन्ति (0८ न्ते) 
-- (1. 6) 3 5 ¶५ -विह्यरन्‌ 8 -चेष्ट (10 -वेष्टा ) चः 
232 8 8 186 च कर्म॑सु, ४० हयक (0 खक्र) -- (1) 
7, -निएाद्‌ (० युक्ताद्‌) 2 व्यानाध्यापनयुक्ताश्च ( 0" “ ) 


दरिविंश --15 


हरिवंदापवं 


[ 14. 10 


योगधर्मे च निरतः प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ९ 
क (न € 1032 


गधमाद्ध धम॑ज्ञ न धमाअस्त विश्चषवान्‌ | 8 1. 19. 18 


?।., 19 18 


पि ए 38 0५ 4 (का नष्टार्य- 12 नित्यानु- ( {ग न्टानु-) 1 
गुण्यान्युण्यगवयिण , 2 न नष्टार्थगवेषणः , 08 -वैमपेक्षिणः 
(101 ०) -- (1, 8) 112 0) -सक्षिण ; 3 ४1 9-* 61 8 
अक्षका (णा) --(1 9) 15 अक्राम- (10 न काम-) 

1 035 7 नच क्रामपरानित्य (01) 15 ननिद्रा- 
सेमिनस्तथा ;, 31 ( "1414 25 8०१९) 28 6 न विग्रोत्साः 
दिनस्तथा, 11 +न प्रियाेविनस्तथा, 13 अविप्रा (0 ˆ ) 

-- 03 001 (18]] ) 11165 10-11 --(1., 10).+ न 
मार्या-, ए नाकार्य॑- , + नाना्थै- ( 107 नानार्य-) ४ नानायैः 
सगमासक्ता , 1५-+ © 5 न चार्य( 7५ नार्या )पगमासक्ता (0 ^ ) 

--(1, 11) (1 (०1 प, 0 05 [अ]न्त (५ न्त-) 

8 -सक्ता वै, 9 -सल्यक्ता (० -ससक्ता ) 1 + न ह्यथे सा- 
( ++ "यैमा )नुषक्ता वै, 8 न द्यनर्थैसमायुक्ता, ध 8 (८०य्द्‌ ) 
भ न इन्त लवर )्णानुस( ४ "रक्ता वै, 83 5 न 
घुद्रमनुसक्ता वै, 051 2 न चतमनुपक्ता वै, 152 ( 5 {4 ) 
नात्यन्तपानसक्ता वै, 71 नानुत्तमानुषक्ता वै, ५ न ह्यथ 
मानसक्ता वै, 1" 08 नान( 63 “ल )वमनुषक्ता वै, 7५-५ 01 ५ 
न ह्य4मनुपक्ता वै ( {^ ) [58 मि 3 ए8 ए1 7211 15 [मनि- 
प्तास, > [आभि (10 निस्तास्त.) 08 सदा (2० तथा). 
--(- 19) प्राश्चवन्ते नरा योगान्‌ ( {0 ) ४ ऽपि, 
य (वै) --(1 13) 2 जिनकामा (५ प्रद्ान्ताश) 

च प्रद्ान्ता जितक्रोवाश्च (1 <) -- (1 14) ५३ कत्याण 

52 79 ©8 -माजना ; {+ -भाजिनो (1 -साजन) 120 यत्तु 


(येतु) 08 कयाण भजमान ये (०८ ^), 12 स-, 
{282 ¶1 3 ये ( ते) 08 तरन्ति; 08 भजन्ति ( 0" 
भवन्ति) ए+ दृढव्रता , 2 + जित, 15 वृत" (" यत ) 


--(1, 15) ञ्च (शग्तु) वध्ये (प्ते) प्र ब्रह्मण्या 
(101 ब्राह्मण। } †र2-+ 1 8 1 2 © सदा (०७१ तदा ) -- (~, 
16 ) 71 स्मरन्तौ (० न्ति) ४8 प्रमाद; 72 दात्‌ ( ग 
द्‌-). 11 2 + 41 8 ~+ तत्‌ (ग तु) -( 17) ४1 18 
गान्त-, 7 शान्ति-, © कान्ते (0 चान्ते) 4 धर्मणि (ण 
वत्म॑ति) 05: सस्तृता , 03 सुखिता (० सः) | 

[)1) 5 ९01 


282* दान्ति ते परमामाछ् रभन्ते नात्र सदय । 
तस्साच्चमपि धर्म॑ योगधर्मपरो भव ॥ 


-- ^. € {16 90९6, 127 15 एल[0९९६ 9९“ 


10 <) 3 घमद्रि, ४९ छ, 02 श्थ- (0 श्दधि). 
-- 86016 10^, (५ 125 सनत्कुमार -“ ) 1.3 विहिष्ं; 
४ + पि 3 1 8 9 [2 71 56 षु © 71 2 + वरिष्ठः ( {५ 
छे) 7: वरिष्ठ सर्वमन्त्राणां. --^) 2 5 एवं भज, 80, 
४१ 2002४ 608. एवाग्र ( 0 समाचर्‌ ). 
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4. 1( | ट {र 


वरिष सधर्माणं तं समहचर माव ॥ १० 
कालस्य परिणामेन लघ्मा्टारो जिवेन्द्नयः। 
तत्परः प्रयतः श्राद्ध योगधर्मसवाप्स्यधि | 
इत्युक्या मगवान्दधस्ततरेशन्तरथीयतं । ११ 
अष्टादश्चानां बपाणमिकाहमिति मे मतिः । 


न नितप्‌ 
९४ 


| [[ हरिवरप्य 


उपायत 22 कवोष्ण किष ते ॥ १२ 
प्रसादात्तस्य द्रथ्‌ न स्ट(निरम्रतदा | 

द्‌ क्वुति.व षट ग अनामि स तदामध्‌ | 
पु(छन्युश्ववभश्वषु एः पटवः सभ ॥ ९२ 


इति श्रीदर्विशने चुदसोऽध्यायः ।। १४ ॥ 


माकेण्डेय उवा । 
तसिन्न्तहिते देषे वचनात वै विभो । 
चक्षुदिव्यं सविक्षनं प्राहुरापीन्ममानप ।। १ 
ततोऽदं तानप्यं वे ्राह्मणान्श्चेचिकार्थ पर्‌ । 


[1 


11 8०८ 11 8 105 सनर्छमार्‌ -- ^) 15 01 प 
परिमाणेन ( ०८ 'णामेन ) “1 4. 11 ५ 
रुड्धाहारो ( £" छष्वा ) -- ° ) 2 मस्पर्‌ (1 तत्पर ) 12" 
+ (+ +: श्राह, (3 श्रा (0 श्राद्धी) 2 (1 १च्य( 0 
त्‌) कुर प्रयत, श्रा --^) #3 यद्रोवर्घम्‌ (1 योग) 
1 अवाप्स्यति, 03 थ (1 पि) 

12 ^) ४३ धर्मणाम्‌ (1 वर्फणाम्‌ ) 
0८ वर्षणा णठ + तदानघ ( 1" 18“ ) #. तदष्टाद एवर्षाणि , 


४, 


(4 \ ५५४१६ 


18 + 071 25 63 अष्टादशे वर्षाणि --?) 1), सरकादम 


(५८) + इव (0 इति) 6९ गनत (^ मति ) 81 
एकामिव चाभवत्‌, 72 3५ प्र 1१ ° सरे( ४९२ १न्ए्‌ )- 
काटमिव मेऽभवत्‌ , 00 1 3 ल~ 13 + ए(6, से कहू 
भिवमे गतम्‌ --^) 11 3 01 {2 १ (९ 45 त, [06 11 कः 
तु (च) £: देघेगो; 12 । पि (रद ) ४14 012 1४ 
तन्नैव , पिः तत्रैवं , धि. तेनैव, 8” 215 तं देव ( 4." देदेद्‌। ) 
पि? 05 उपासितश्च तत्रैव, 1" 'सतरतु तं देव, #: "गत 
देवेशं -- ^ ) 0 ¢3 5 ध, [आषटाददामि (£ श्र) 11 
४2 तु ("मे ) 

13 °) 08 चाभवत्‌ (1 अ) --^) ८ क्युसििषाः 
(०) --2) € जानास्यपि, ए + पि * 3 18 9 
12 प्रल्यजानं , 1 न प्रजान ›, ° प्रव्यजानत्‌ , ^~ जानाहि स्म, 
+ न जानामि (प जानामि ख) ४2 कदाचन (‡ तदानध्र ) 
7 जाताः स मम चानघ › 7५ प्रयजानन्त भूयत (31०), ( 
जातान स ममानघ. -- ^) ^" सकारं (9 शरत्‌) 1\1 च; 
ए वै (0 तु). --) 05: काल (५ कार, ) 1५२. 1 ` 
४ 2 3 02 43 04 त्सु; 81 108, च; 108 सनै (णः 


ऋ 


साफेय रुशत वाठुवार विथु्ष्र ॥ २ 
शदता5शष्ाजा पष्ठ एषठ दिजः | 
76 शष्यातो रश्च शरीरेन कमणा ।॥ ३ 


(दूना | 
शुङ्ख कन्न कता त जसयानाप्र फाश्वम्‌ | 


९ 


द) 1: वेदि (£ धिः) २ ( €व्लु)+ 81 700) 0. । 2 
सया (सम) 

(10100 --- 11100 0/८ (0 9/2 + 059 
-- 11९771५1 ८/८ 4 ५४८८ #॥1 [९ , छ [} 125 1 3 4 6 -- 4}, 
१८०८ प 114 पितृक -1/4./ ?0 ( प 65, ९ 0145 
01 1.11) [1 15, [> ति !¶1 261 प 17, नि. ४; 19 
18, ४ 31 2 [0 [05 19, 7026 + 20 - &7014 
0 [2111 {5 22, 1); 25, 1 1 


1 


1 10 [16६7 -- ) „1 [२1 ५ {2112 1" + (3 5 [ध 
प्रो, , पिः; ४1 ^ [1 ? {072 02 5 26) ; का 2 चिभो, 
12 3 प्रभो ("५ विद्धो) -- 4) 1.4 म ४7) ( ९२.५६] 
12८) 7५ तदा ञ्य, ८ ददानघ (1 "समानध ) 

2 ˆ) 1" वालुत्राचच (7 आपण) ४, कुरन्रष्ठ (10 
श्य ) ) # मासुयाय, 7 हापरेय (0 यातुवाच) 
&1 0; 45 भ? ; गुरश (0 विभुर) 2 तदा (10 मम) 
12 61 मानघ्रीवमष्म 

3 °), सोसो (1० रक्षो) --) + चक्रवर्तीं 
(0 पितृ") ° ण. ध" तु (€ [इचि) --^) 13 
[आ] मीत्तेन (० शीलेन ) 1: महता स्वेन करणा 

< 20716 4, 1९1 111; मीःम उवाच -- ^) 1५ तपु 
2 19 13 1051 02 4 तु, 1 यज्‌. (प तं) 26 
1 2 0 2 ४ छुक्रफन्या कीर्तिमती --°) धः भूमिपम्‌ 
( ५" पार्धिवम्‌) -- ^) 1.2 10५ -9रहे (५ -्रष्ठन्‌) --°) 


-- 114 -- 
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पितकस्पः ] 


अणुहात्साधिवशेष्ठास्छाभ्द्स्यि स्मरते | ४ 
युधिष्टिर उश्च: 

अणुहः कख पे पूत्रः कखिन्छखे बभूः ६ । 

राजा धपभ्तां शष्ट षस पुपर बहप 

वहद् सरवतः किवी वभू इ । 

पथ च स्रव सपू म एथियः ॥ ६ 

न द्द्पवीयाय शु अण्धदलोष्षपूजितः 

कन्यां प्रद्धायीगातपः प कीन्तिववीं षुः ॥ ७ 

एवदिच्छास्यह शरं धिस्य पद्द्धते | 

ब्रह्मदत्तस्य चरि तद्धवान्वदुःशृषहि |¦ ८ 

यया च वदेपाना्ले रंदु हिलतयः । 


1 
1.4 


ह्‌{रेदंश्यः 


८५ 


ता- 
५६९१ “ 


सतछष्टयन गभितासतदधयान्परभरषीतु मे ॥ ९ 

मङिघम उवाच । 

वतप्वखं पु राञषं तुल्यकासे नरधिषः । 

पदादद्ख स सजन्वभूवेति मया श्रुतम्‌ ॥ १० 

बहदत्त भहप्‌।ज यो राजर्पिसत्तमः । 

सत.: सदयुवान सधेमूतदित रतः ॥ ११ 

सद! दि गरे यश्च योगाचार्यो महावा । 
थुर्शशध तपसः ऋभो येन प्रतितः 

दण्डसकृ्‌ पागात्मा दस्यैवं सचिवोऽमवत्‌ | १२ 

जासु सर्भु एद्याः एषे एव ते । 


एदवम्तिषु सुव बभूुरमिते जसः । 


न्त 





71 3 क्र श्विद्े (० काञ्पिच्य ) -- -41€1 + कि ( €.€] 


8: 1 72 ) ° ५ (५ 108 


283 भीम्म उधाच) 


थोपाच संहाभागो माचण्डेयो सहास्य ; 


> © क 


तस्य वरमह सजन्कछातायःव्ास सच्छणु ॥ 


[ {1 चि2 3 ४150 18 + 00) 17€ € [3 सोनतिर्‌ (01 
मीष्म) -- (~ 12100 महाभाग (+ 2) # 
( {01 वगम ) 2 3 ४ 1 2 {2 4-6 व्रह्मन्‌ (1५1 राजन्‌ ) 
1९1 3 2? ४1 + + त ( 0" तनु) | 

5 ^“) 0९ पुत्रस्तु ( 0" घे मुत्र ) 
कारे ) 

6 £); 1 ( प्म ५5 12 ५८९१) जनत (ण "दन्त 
2 + 2 उ प्र 1-+ 18 4 ऽध सू (७) भेर्‌) ¢) {र$ ४ 


द्र भ 


¢ ) ग" काद ( 0" 


क्रिवीर्य, प, 1५ 701 किय्मैश्च (0 प्विनीरमश्च) 106 89 दवितीयं 
फिपराक्रमः -- ^ ) 2 (1 कवलित, ध छथ प्च (0 कथं 


च) 71 सेमतस्‌ (^ ससमस्‌ ) ) 1९: पसू च, ८२ 
282 8 135 वभूषस्, ^+ वि 18 1 10 {31-5 3 ५ (2- 


स बभूव (0 सब , 


7 ४ तथ 7-8 --^) {+ [अस्पवेचाय्‌ (ण 
वीयाय) --^) 25 ५. प्रादाद्द्‌ (0 प्रढ्ाद्‌ ) 11 02 4 


र, 


~ 


लोकात्मा (1५ यौगा्मा) --^) 00 418 61 1 9 
( "१/1" ) १ + दछ्युभां (य द्षव) 142 पि? कीर्तिमां ( 101 
ती) 33 विश्रु (0 ग्रसु ) 

8 1003 ०0 8८ र 17) -- ^) {3 उदिष्छोभि 
द्यहं श्रो - ५, पि 8 ¶४ © अहाप्नते , ¶ (०1०५) "मनाः 


(0 शुक्ते) --°) ए: 7, 4, + अहि (र ति) 7 
+ 11 


सवान्यद्ुमिह्यरईति 

9 °) 11१ 01 0 सारेच, 2 °रेतु(" रषु) &1 
हिजोत्तया (0 हिजत्य ) < ) पि 19 6 5 4 कथितं 
(01 तस्‌ , 

10 ^) 724 3 ए 7 708 701, वण 3 + 02 तु, 
पि च, 16 ग &1-35 2, [पु]व (प्ण्प्स) --°) 
1९1 शा 3 कालं (0 काले) 13 ४5 1° + ¶1 + ५ नरा- 
धिप -<)&1 [इति( मे) -- ^<) 78 यथा (ण 
सथा ) 

11 ०) &1 {र्‌1 8 (९६ ) 81 2 09 8 क © 202 ५ महाः 
मागो , ए? + 75 धः "राज्ञ ( < राजो) -- °) 2 ४४3 
1.01 252 1 + संत, 05 -संमतत ( ०" -सृत्तम ) त, 
५ ्व्यज्ञ , 753 ५ स्वैश्च (0 रतस्त ) 2 जन्तूनां (० 
-द्पूताय। / 

12 ८) 13 1 0015 12 २ षि प 8 700 1701-8 5 18 
42 ५ ~, 24 [अाख, 67184 61 8 5 2- तु (णः हि). 
== १3 ( 71 ५3 171 168 ) 1 (5 (0 9९ 1 [टद ) 
महाब , 9 11 8२० ^ल्पा (० यकाः) --) ॥ 4 
सहसा , ०० तरसा (70 तपसा) -- ^ ) 03 विवर्ति › 18 + 
परक (0 प्रच) -- ८) 12 0४2 42 कुण्डरीकरद्य्‌; + © 
चण्डी , पि पए 3 {8 कण्डदीषदा, 232 0* 6 पुण्डरीकद्य 
(0 कृण्डसी ) © तु योगात्मा, ४1" तु धर्मात्मा (0८ च 
योगात्मा ) -- 7) ¶" स द्विजो (० सचिवो ) 25 ^° महान्‌ 
( 107 ऽमघत्‌ } 

13 ¢) 1४ 4 8 1 8 [)1-5 1134 08 सखाय (० 
महमा ). -- °) 82 ¬; 2 61 २ ; {2 १ संतैते, © स्वे 
ते (£ स्तव) --°) ९ दि ए 2 70 0571248 


भेम 


‰ 


[व 
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[ 15. 18 


€ 105 । 
5 1 20 14 
१ | 20 14 


15. 13 ] 


यथोवाच महातेजा माकंण्डेयो महातपाः ॥ १३ 
तस्य वंशमहं राजन्कीतेयिष्यामि तन्दृणु । 
बरह्मदत्तख पौराणं पौरस्य महालमनः \। १७ 
पुरुमित्रस्य दायादो राजा बृहदिषुरीप । 
बृहद्ुरबहदिषोः पुत्रस्तस्य महायशाः । 
बृहद्र्मति विख्यातो राजा परमधाभिंकः ।॥ १५ 
सयनजित्तस्थ तनयो बिश्चजित्तस्य चात्मजः । 
पत्रो विश्वजितश्ापि सेनजित्पथिकीपतिः ॥ १8६ 
पुत्राः सेनजितथासंशत्वारो सोकरमताः 


॥ > 


५ © महाभागो | 1९ ( 100 ) #%1 8 योगी (£ "तेजा ) 

14 ह्मण 14 --^) [2 + 199 80 70012848 
अहं ब्रह्मन्‌, 126 1 1 3 + महाराज (1 अह राजन्‌ ) --) 
नि तेद्णु, च ४18 38 0. त शुणु, 76 पप 3 © 58 
18 ५ संशा ; 11 तेऽनघ (10 तच्टरृणु ) -- ^ ) 3 पुत्राणा , 
6 2077-3. श्रूरस्य ( 0" पौराणं ) 1), चरि ब्रह्यदुत्तश्य 
--- 1९1, ५ पि ४ 11 2 5 [१-0 ध८ 1113 41€ 1 पः 133 
&{16€7 15०४ * 

28‡* च्रृहशक्षच्रस्य दायाद सुहोत्रो नाम धार्मिक । 

सुहोत्रस्थापि दायादो हस्ती लाम बभूव ह) 

तनेद निर्भितं पू पुरं वे हस्तिनापुरम्‌ ॥ 

ह स्तिनश्चापि दायादाश्चय. परमधार्मिका । 

अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीटस्तप्रेव च । 5 | 
अजमीढस्य धूमिन्या जक्ते घ्हदिषुर॑प ॥ 

[ + १4 ० 11165 1- 2०0 176 1 --(1, 1) 
1 8 33 ब्रहतक्षे्रस्य 25 पायिव (75 चव) (0? वार्मिकर ) 
--(7, 2) 2 03च, ४92 १ तु (ग [ज]पि). -(1, 3) 
75 येन (0 तेन) 5 दिन्युं (1० पूर्वै) 1 18 हस्िना 
(10 पुर्‌ वै). ४8 $: पुरं वै नागसाह्वयम्‌, 1“ हस्िनापुरमुत्त- 
मम्‌ (० ८). --(1. 4) 8 1४ 700 [णन (५ [अ)पि) 
~ (7, 5) 2 91 2 - पुरमैटम - 120 0) 11116 6, 
~-- ( {, 6 ) पि ( (14४८ ० ५0०५९ ) + दायादो (0 धूभि- 
न्या ). 1 13 पुरमीदस्य द्ायाद्रौ (०४) इ ४ 1 178 
114 राजा (1०८ जक्ष) 11 स्पत , 3 1 15 02- नृप 
(ण नृप) 7 पुरुमित्रो तभूत ह (0८) | 

15 ट नि3 प 81 18 73 5 [श+ ० ( 18] ) 1६५० 
102 1915] 152 वयत्‌ 16० [24 6४45 {5-17न 01 0918 
-- ° ) {111 {1 ५ @ पुरमिन्रसय, 13 कुर्‌ (0? पुर्‌ ) 
-- (५ 000 15८ --5 2.52 जन्ते, 1: राजन्‌ (० राजा) 
81 18 {2 स्मरत , + 1 88 71 9 45 0, एर नृप; ( 0 
सुप). 22 13 व्हरक्च( 33 चेत्र इति स्म्रत,. ~ ^€ 


-- 116 


हरिवंशे 


[ हरिवंशप 


रुचिरः श्वेतकारयशथ महिस्नारस्तथेब च । 
वस्स॒श्वावन्तको राजा यस्येते परि वत्सकाः ॥ १७ 
रचिरस्य तु दायादः प्रशुपेणो महायश्नाः । 
पृथुपरेणस्य पारस्तु पारान्रीपोऽथ जज्िषान्‌ ॥ १८ 
नीपस्थैकशतं तात पुत्राणाममितौजसाम्‌ । 
महारथानां राजेन्द्र शराणां बाहुशारिनाम्‌ । 

नीपा इति समाख्याता राजानः सथं एव ते ॥ १९ 
तेषां ब॑र॒करो रजा नीपानां शीतिवधनः | 
काम्पिस्ये समरो नाम स चेषसमरोऽभवत्‌ ॥ २० 


15४, रपि 88 1715 284 &1 ० (ण ) 152 -- 2) ©4 
पुत्रस्य च (107 स्तस्य ) 72 महातपा , 7 त्मन्‌ (० यज्ञा ). 
-- 201 1०५, {8 5०0५ 

285* आसीहहदिषो, पुच्रो बरृहद्धर्मेति विश्चुत । 

-- ° ) 1२: ब्ुहद्धर्मपु विख्यातो , 73 -उनुश्च विख्यातो 

16 ^) 05 हष्यजित्‌ , ८5 सत्यचित्‌ (10 "जित्‌ ) 1९3 7" 
15 8 2-: सत्यजिन्तनयस्तस्य -- 82 ० ( [णण ?) 164 
-- ^ ) ५५ [आसीत्‌ (£ [अपि ) -- ^ ) 0"-8 इयेनजित्‌ 
(0 सेन") भः 3 सेनाजित्प्रथिवीपते, ४2 सेनाजित्पर- 
वीरहा 

17 ^) 01--3 इभेननजितश्‌ (0 स) 32 12 @1-3 5 044 
[अ]पि (५ [आ]सद्य) -- ° ) 1६1 2 ५ रि ४5 72-68 वि- 
श्रुता, , 1८5 1८ -सत्तमा , ‰# ४, -पूनिता (० -समताः ) 
=) श्तकश्चद , 152 5 श्चतकाक्चरा ; 1 ( ०५ ८ ) श्रुत- 
केतु, 2 + 2 8 प्र 72 " 01 05 01-5 1 5 ५ 08.५ श्ेत- 
केतुश्च , #४« कार्थ (० कार्यश्च) -- ° ) ए मिश्रा च्‌, 
1 "नारस्‌ , 0. "सार्स्‌ , 7" "तारस्‌ (0 ख्रारस्‌ ) --“ ) > 
प्र 2 6 65 141, 8 [अवन्तिको, 17 02 2 [आ]पन्तिको, 0५ 
[भा)रन्तिको ( ० [आ][न्तको ) 7 वत्सकावन्तिको राजा. 
-- 7 ) 129 © 1 तस्य (10 यश्य) #॥‡ [अनु (0 [एति ). 
8 8 02 8.5 1“ वत्छरा, , 0 ¶1 2 01. + -वद्राजाः, 211. 8 
( ५ (५ ) 8 -वास्षिनः , ४? -वास्काः (0 वस्सका ) 

18 ०) ४ च (0 तु) ७: सुचिराश्वख दायादः --?) 
8०6 155 पृथुसेनो ( 0" बेणो ) ४2 3 5 महातपाः ( ०प 
यश्चा, ) -- ° ) 8०८९ 488 पृथुसेनस्य ¬ दायादः , 1 
रस्तु (1० पारस्तु ) -- < ) &1 73 51 1 05 2 8 ७०, ५ तु; 
11 च; ४ ऽपि (0 ऽथ) 7* पार्‌ इत्यधिभीयते -- 46 
18, [3५ 118 


286* पारस्य तनयः श्रीमाक्नीपो नाम महायद्राः । 
19 ५) 72 © चीपकस्थय (0 शसैक-) 1 ४ राजन्‌ 
( 0" तात ). 


भिव 
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पिच्कस्पः | हरिवंदापवे [ 15. 7 


समरस्य परः पारः पदश्च इति ते प्रषः | 

पुत्राः परमधभेज्ञाः पारुत्रः पृरधु्वमौ | २१ 
पृथोस्तु सुकृतो नाम सुकृतेनेह कमणा । 

जज्ञे सव॑गुणोपेतो पिभराजसतश्य चात्मजः ॥ २२ 
विभ्राजस्य तु पूत्रोऽभृदणुहो नाम पार्थिवः ! 

बभौ शुकस्य जामाता इतीभत महायक्षाः ॥ २३ 
त्रोऽणुहस्य राजपिं्हनदत्तोऽभवसरथुः । 





20 ^“) 12 8 8 एषां (0" तेषा ) 1; राजन्‌ (19 
राजा) - 8 0४1 20°-22> -- ८) 12 कार्डिद्यि 
(0 काभ्पिद्ये) --^) 71 सज्येष्ठ , 109 05 + ४2 + सददष्- 
( 0" स चेष्ट- ) 

21 3 00 21 (५ ४1 30) -- ^ ) 7: सभरा 
(10 रस्य ) 25 [अपरः (0 प्रह ) 2 733 समस्य पार 
सपा सतपा +र, £+ 1 14 1? समरस पार सपार 
( 0‰710€1116116 ), 3 112 © स्ंप्नरात्पार स्णा(7: © 
“वा)र , 9“ समरात्पारपु पारः (51५) --") 7 01 सदश्वा 
(०८ श्च) 18 समराश्च हति चय ®) 1 [५ 132 [0 
(1. पर-, ° पर (01 पार-) ४1 प्रधिर्‌ (10 पृथुर्‌ ) 18 
विभु , ~ विभो (0 वभौ) 


22 ऽग 22 (ल 120) --५) 4० तु &1 
सुकृतिर, 142 3 0: ती (्तो) - ¢ ) ४३ स्वक्रुतेन ( £" 
सु ). 42 [रु]ब, 26 70 ° 08 › 1 + च (101 [द्र]ह) --) 
706 71 2 © 0 2 ५ पुत्र, ( ग जन्ते ) 


23 ठ) &2 (1 मिः धार्भिक , 7 725 नामत (£ पार्थिव, ) 
-- ˆ ) {8 आद्ीच्‌ (10 बभौ ) [9 ( प्श्णद् ०5 171 16) 
या कन्या (£ जामाना ). ४3 अणुह छुकजामाना --^) £" 
क्रख्या भती ; 7 क्ल्वीभार्मो, धि ४३ करत्वी मार्या , 17164 2 
कीत्य कान्या ; 18 0 1४4.+ कीर्त्या भती, + 02 कीर्तेभर्त 
(0 क्रस्वीभर्ता ) -- 4.7€7 28, © २6५45 1168 2-5 9 
291४ 


24 ^ ) ४2 1 3 1 8 सुतो (णः पुन्न ) 2 + च? 
121-5 अणुहृस्य सुतो राजा, चः 11 2 62 55 # अण्रुहस्य पुत्रों 
राजर्षि 1; ©“ राजार्षै-, 1“ ब्रह्मर्षिं )र्‌ ( 11061116 ) ; 
79 6 अणुहपुघ्ो राजर्षिर, "४ + अणुहस्य तु दायादो -- ^ ) 
1 2 4 नि 8 ४1 3 01-5 18 4 बभूवह, 12 6 महाप्रमुः 
( {० ऽभवस्प्रमु,) -- 0५ 010 १4५०-2 -- र ) 82 इति 
स्रत ; +: इति श्चुतिः; ४: महातपा , 125 1 2 61-8 5 211-8 
ऽभवन्रुप , ५५ महानृप. (0 परतप, ). -- -4.16€ 24 ६9 
1118, %87‰, 


याभात्मा तस्य तनयो पिष्वक्सेनः परंतपः । २४ 
विध्राजः पुनराजातः सरतेनह कमणा । 
ब्रह्मदत्तस्य तनयो पिष्यक्सेन इति श्रुतः ॥ २५ 
विष्वक्सेनस्य पुत्रोऽभूदण्डतेनो महीपतिः | 


0 न 0 09 १0 ५/0 


भाट कुमारोऽमूद्राधेधेन हतः परा ॥ २६ 
दण्डसनात्मजः शूये सहात्मा इख्वधेनः । 
भ्छटपुत्रा दुबु द्धेरमप्रजनमेजयः ॥ २७ 0 


ॐ |, 20 33 


25 + ता 2१० (र र [ 24) 1 [2 ० ( क्य ) 
28 --^) 118 ४2 0 21. {13 08 + आयात (६० 
भाजात ), --") पि ए९3 18 0 08 तृप-8 61 8-5 
21 ` पवष्ुनेन्‌ ( 01 सु) 11 [ए]व (0 [इह ) + 8 
1 + ' दुल १५०० वला 287 -- ८) चि2 9 8 700 128 
22 1 ( 118४ 176) 34 उ + 5 ( 1४5 {० 775 46) 
पुच्रोऽन्य , 12 63 (01 1 5+ ४८८ ) पुत्रोऽस्य , ४ दायादो ( ० 
तनयो ) ) 28 ४ ‰ {0 128 3 +-6 1 2 ( ए 
051 [7पा6) 8 + 1 (तत 716) 8 + 5 ( ] चा ‡क0 79 
116 ) सवैसेन (५ विष्वक्सेन ) 13 0 इति स्मरतः, मि 
{21 1 ( ऽ€6५व्‌ प्रपा ) इवि श्ुति , + बभूव ह (0 इति 
श्ुत्त ) --[<1 8 2 8 # 23 [1 5 [01 5-6 5 4 8 
105 {€ 28 1९2 2€" 24 1 ४ 1 + 5 {€ 16 715४ 
0007 7€116€ 0 25८ 


287* चष्ुषी तस्य निर्भिन्ने पक्षिण्या पूजनीया । 

सुचिरोषितया राजन््रह्यदत्तस्य वेश्मनि ॥ 

| ( ~ 1) {8 2 यस्य (10 तस्य) 08 भिन्नेथ, {9 
“1५ निविण्णे; 8 5 निभिण्णे (7 ने) --( 1 ‰) पष 
01 ‡ 5 चात्मन, 783 + मित्रया ( ०८ वेदमनि) | 
-- + शला {116 ४00र€, वृध 2 (1 + ६ दुला 257 01] 
र; पिः 8 प्र 8 1) 705 14 6 (8 000 26 287* 

288* अथास पुत्रस्स्वपरो ब्रह्छदन्तस्य ज क्तिवान्‌ । 

विष्यक्तेन इति स्यातो महाबलपराक्रम ॥ 

26 ^) 15 ग्र 2 © 18 पुत्रस्तु, ४, दायादो (ण 
पुत्रोऽमूद्‌ ) ) & महासेनो , 12 दत्त , 121 अजं (0 
दण्ड ) {3 महीपते , 1252 पते", 5 बभूव ह (० महीपति ) 
9 ( €5०6॥ 73 +) उदक्सेनो बभूव ह ( ~+ नोऽभवन्नप ) 
--- .42{€1 26०, "9 @1 1&६५त 272 °) &1 [1 8 77 71 
भट्ारोऽख , 142 238 "टस्य, ¬ 'टक- (0 शश्च) 2616 
11:-3 भट्वारस्तस्य पुत्रस्त॒ (13 * पुत्रोऽभूद्‌ ), “~ भद्छस्तस्य तु 
पुन्रोऽभूद्‌ -- ^) ६* 03 गापिर्यैन (£ राधेयेन ) 

27 1 व गथव्व्‌ 74८ कलप 26० -- ०) वृध 2 (1 4 
7 उदक्सेनात्मज. श्रुसे . - °) 0५0" 2 9 5 बहो (6५४ 


~~ 117 -- 
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15. %8 ] 


स॒ तेषामभवद्राजा नीपानामन्तकृन्ुपः । 

उग्रायुधेन यस्यार्थं स्व नीपा विनाशिताः ॥ २८ 

उग्रायुधः स चोत्सिक्तो मया विनिहतो धुधि । 

दपान्ितो द्रयिः सततं चानये रतः ॥ २९ 
युपिष्ठिर उवाच 

उग्रायुधः कस्य सुतः कसिन्वंशेऽथ जज्ञिवान्‌ । 

किमथ चैव भवता निहतलद्रभीदि,मे ॥ ३० 
भीषम उवाच । 

अजमीढस्य दायादो विदान्यजा यवीनरः । 


धरो , ©-5 बाखो ) नाम महाबल , ४1 बहार वें महावर › 11 
महातेजा महाबरु ˆ) 7 ©1 भट्छातकस्य दुखदेर्‌, © 
रस्य च दुडुद्धिर्‌ , 0 भद्धपुत्रो बरो नास --^) प ४ 3 7४ 
08 1.8 ५ ©3-5 अभवश्च युधिष्ठर 

28 ^) 0“ एतेषाम्‌ (" स ते") -- ४) &1 2 8 156 
अन्तको › ©" जभिङ्रन्‌ (0 अन्तक्रन्‌ ) 152 5 12 3-6 7 8 
0४--* 1/2 3 नृप (०? नृप, ) 1 नीपानामन्तिमो भप -- ^) 
03 नीपार्थे, 100 001 , ग-5 @ 85 1021384 वीरेण (0 
यस्यार्थे) -- ^ ) + नीपा स्वे ( 0 1५०9? ) 

29 °) [९२.९५ 23 प ए1 2 ( पवा 28 10 {ल ) 3 
18 ५ ©* मदोष्विक्तो, ॥ ५2: स चोदयुक्तो, 7:62); स 
चोद्विक्तो , + सहोदिक्तो ( 0" स चोत्सिक्तो ) --°) ५ वै 
(ध्व वि-) 70 रणे (क युभि) --<) 7 दर्पावि्ठ 
(1 न्वितो ) 128 -रति (0 रुचि ) -- ° ) + [अप्रिये 
("0 [अनये ) 

ॐ0 “ ) 1५ पत्र (® सुत.) -- 2) ४५" कस्य (कासिन्‌ ) 
14 देशे (10 व्र) 1 ए 81 ( णद) 2३, 05 च, 
19 [1.2 (3.8 4१ + प्रू- (0 ऽथ) [26 जग्मिवान्‌ (07 
जति). --° ) ‰" किमर्थं भवता वापि = ) 12 ५ 8 
४18 09 24 चदस्व, ४२ वीतु ( 0 हि) & 
हतस्तस्प्रबवीदहि मै, 11 3 1" निहतौ बरूहि तन्मम 

31 81 {४८०९ {07 81 > ) 1: © }{3 + आजमीढस्य 

) ४2 3 पुत्रोऽभूत्‌ , 2 तनयस (0" पुत्रस्तु) 12 
वृत्तिमानस्य पुत्रस्त॒ 

32 ^ ) 18 7: ©1. 2 तस (£ जक्ने ) -- € रि" ४-3 
0४ ( षण] ) 32253“ -- ८ ) 1 दटसेन्‌ः ; 7 श्म ( 0 
नेमि. ) - 28 07 ३‰०० ) 1 दडसेन-; 1" दटनेमे 
12 नेम- (01 "नेमि-) -- °) पि8 (पव 23 171 ल) प + 
सुधन्वा , 7० धमात्मा (0 सुधर्मा) ५. ° पार्थिव , ९8 2: 
8 धार्मिकः , ©: वीर्यवान्‌ (£ पार्थिव ) 7" ७, , सुधर्माणः 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


धूतिमांस्तस्य पृत्रस्तु तस्य सत्यधरतिः सुतः ॥ ३१ 
जज्ञे सत्यध्रतेः पुत्रो दटनेमिः प्रतापवान्‌ । 
टठनेमिसुतशापि सुधमा नाम पार्थैवः ॥ ३२ 
आसीत्सुधर्मगः पुत्रः सावैभौमः प्रजेश्वरः । 
सावभौम इति ख्यातः प्रथिव्यमेकराद्‌ तदा ॥ ३३ 
तस्यान्धवापे सहति महान्पोखनन्दनः । 

जज्ञे घनतिमान्यजा संनतिनाम वीयेवान्‌ ॥ २३४ 
तस्य पै संनतेः पत्रः कारतो नाम महाचलः । 

बभूब येनं विक्रस्य पृषतस्य पितामहः । 


~~~ ---~----~------~--------~--~--~--~-------0ज क -०ाम ० नाम्‌० 





(1 मा ठ ) प्रतापवान्‌ , 7 धर्मात्मा नाम वीर्यवान्‌ 

33 51 वा 013 000 53 (ण र 1 9) ५ 1€845 
33434 071 षट -- ^ ) पि ( प्ट 98 70 पट) 19 ५ 
सुधन्वन. › 7 & धर्माह्मज (० सुधमैण ) --*) &1 
12 प्रजाहित., भ 8 08 प्रजापति , ४2 06 {2 त का ३.५ 
प्रतापवान्‌ (107 प्रजेश्वरः ) -- ° ) 1 2 महास्मा धर्मशीरुश्च 

) &1 71 अकसेद ( ०" एकरा ) 1<1-3 भ ५ 5 
( €्ललु 08 ) 7 विभुः, 7 प्रभु, 175 © * भुवि (0 
तदा) 

34 “^ ) £+ [अन्वये च (0 [अ]न्ववाये ) मतिमान्‌ 
(0 महति ) -- °) + 06 ए" 2 © 245 145 + कौरव- 
(0 पौ ) [५ च 002 05 0 1 08 3 ४ नन्दन, 75 
वेद्राज (2 -नन्दन. ) च" ४2 महापौरवववैज --1-५ 
व 92716 + 18 कीटा 34८ [1 पतला {116 
71:81 00021 €106 0 34० 


289* महतश्चापि पुत्रस्तु नाञ्चा स्क्मरथ, स्मरतः ॥ 

एचो स्क्मरथस्यापि सुपार््चो नाम पार्थेवः । 
सुपाश्व॑तनयश्चापि सुमतिर्नाम धार्मिक. ॥ 

(1 {) 1 ५4 245 [एव (८ [ज]पि) ०७५च (णः 
त) #2 [1 3 10112 [23 62-+ राजा" नाञ्ना). 4 रुक्म 
वर्‌ (ण्मय ) 38 श्रुत , 71 सुत , 0५ तथा ("रमत ) 
-- (1 2) © रतमववस्य (८ रबस्य) ४8 [आचय 
(01 [अ]पि) + 709 2 1 सुपायो (५ रशो) 52 1 नामत 
(7 पाथिव ) 8 सुपार्थो नाम विश्रूत (०८०) --(7 3) 
+ 03 6 12 सुपार्यं (0 श्वः) नि 00 + (021 8 
४20९९ ) पााभैव ( 0" वाभिक ) | 
-- .4.॥€ {16 ९0९९, 1 160628 54० [1 26908 54 
1111106 26 &1-8 5 1694 54० {106 -- ° ) &1 १४०२८९१ 


41 -* ऽथ सुमती (© ते) (0 संमतिमान्‌ , ९1 (5660५ 
८1116) 2 ५ पु2,.8 ४ 93 011 {28 [1-६, 9 ( 7191 1116 ) 12-५ 
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पितृकल्पः; | हरिवंदापवे [ 15. 40 


साममात्यैः परितं शयानं धरणीतले । 
उग्रायुधस्य राजेन्द्र दृतोऽभ्येय वचोऽत्रवीत्‌ ॥ ३८ 
अध त्वं जननीं भीप्प्‌ गन्धकारी यश्चखिनीम्‌ । 
छीरलं मम भायार्थ प्रयच्छ इर्पुगव । ३९ 
+ + स्‌ पतेन 0 ¢ © 1089 
एव राज्य च ते स्फीत बङानि चन संचयः ५।-2७5। 


$ | 20, 514 


नीपो नाम महाराज पाश्चलाधिपतिर्हतः ॥ ३५ 
स चाष्युग्रायुधस्तात दवुद्धिरकृत्सदा | 
प्रदीप्तचक्रो बलवानीपान्तकरणोऽमवत्‌ | २६ 
स॒ दपर्ण हत्वाजौ नीपानन्यांध पाथिवान्‌ । 
पितयुपरते मद्यं श्रावयामास फिखिषम्‌ । ३७ 





2 8 5 (1984 1111 66 775 {706 ) 914 सुमतेरपि ( 126 -तेचरप ) 
ध्मत्मा - <) 3 : 8 सत तिर्‌ (170 सन ) ४2 81 8 8 
राजा संनतिमान्प्र्च -- ^ धल 34, 1९३ 16045 362, 1दएलय- 
1118 1॥ 11) 15 {101{0€1. 1946 


35 £) पि? तथा (10 तस्य ) ए? + मि प्र 3 28 3 
1- 6 71 2 613 + [एच (० वै) + सतते (20 
सनते. ) -- ° ) 81 कान्तो , 72 मि" 75 1" 01 कर्ता „ 1९3 मि 
४2 9 121 15 ° 8 ५ 02 4 4 द्रुतो, ए कीर्तिर्‌, 723 4 
11 08 5 1-5 कर्तो (£ कार्त) 2 2 महायशा (ग 
बर, ) -- -4.£८€८ 35०, त ( €>०६॥ &1 पि1 11 2 ; 3 15 


290* शिष्यो दहिरण्यनाभस्थ कौसल्यस्य महास्मन । 
चतुविरातिघा तेन प्रोक्तास्ता साससहिता । 
स्खतास्ते प्राच्यसामान' कार्त नाञ्ना तु सामगा ॥ 
कार्तिस्प्रायुधः सोऽथ वीर. पौरवनन्दन । 

[ रऽ ९४१३ 1165 1-2 ०67 36 -- ( [, 1) ए पूप 2 
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८2 "भ जिष्य स्तु (0 ¢) 80706 088 कौज्निस्यस्यः, कौन 
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(07 -सहिता ) - 8 16945 11116 ऽ {€ %91* -- ( 1. 
3 ) ¶8 श्रुत्वा] , 74 श्रतास (ण स्मृ) ऽ तै , 64 510+ ता 
(10८ ते) 1५2 प्राच्यसबना ; ५ ५ प्राच्यनामाने (0 
सामान ) 11 0: कती, 239 4 कतर्‌ (0 तौ) 12 ५ पि 
( 11811 ) # 2 {1 133 3 6 (+ कातेयो नाम सामगा ; मि2 1) 
कतौ ताम च सामगा, ऽ कर्नानाञ्नातु सामगा , 126 1 2 
91 2 111-3 कर्तां नामे(1"1 “से )ह सा (६०८ ०) --(1 4) 
[८५ 38 2 कीतिर्‌, 4 कार्‌ , 12-4+ © कर्तुर्‌ (107 कातिर्‌) 
1९2 ५ सीऽपि;, .च्रापि, 76 वृ 61 5 [४8 सोवै, 112 
सवैर्‌ (20 सोऽथ ) 7४ © 2 18 पर्‌ (0 वीर्‌ ) + कौरवः 
(0 पौ) 6 ७3 5 ४1 -नन्दन (£ श्न ) ] 

-- 1९+ 0४ 38 -- < ) 16 प 2 & शः संम्रामे (10 
वभूव ) -- ° ) 2९3 वृषभस्य (० प्रषतस्य ) £ 7, 12 पितता 
हत (10" पितामह) -- °) €1 च" 2 05 19612 नीलो 
(70 नीपो ) & 1 9 0 5.6 क उ5-5 [४8 + महातेजा. 
(0? "राज ) -- ° ) 8०५९ 1755 पञ्चालाधिपतिर्‌ ४ भ" 2 
117 तदा, 78 ©2 02 3 बरी (£ हत्त.) + पाञ्चाघ्यो 


निहते बरी -- -41+€ 35, ए2-8 रि2 8 ए 8 1)" 128 1285-6 
1 ~ {+ 105 


291* उग्रायुधस्य दायाद क्षेम्यो नाम महायद्रा ॥ 
्षेम्यास्सुवीरो नृपति सुवीरात्तु सृपंजय । 
सपजयाद्रहुरथ इत्येते पौरवा स्छता ॥ 

[ (1 1). 5 तनय (20 दायाद ) ए पि प्र {03 (8 
९ क्षेमो (० क्षेम्यो ) ० महावर (ॐ “यन्ना ) 10185 
1 क्षेमो नाम महाव (£0\ °) ~ © 16915 1163 2-3 
21161 ‰ ---( 1. 2) 3 म8 91 03 ¶2 61 8 5 क्षेमात्‌ (1० 
कषम्यात्‌ ) 4 क्षेमारसुवीयोँ सृपति (०८ ^) 5 च (णः तु) | 
-- -‰7{€} {6 ०००५९, 1९3 ८€९५5 111€ 3 2 291* 


36 3 ९४१ऽ 36० 701 {116 त 76 धियः 34 -- ५) 
&1 71 8 ( 56००४त्‌ {706 ) 121 कार्तिर्‌ , 3 ( 0181 {76 ) 
कीर्तिर्‌, 22 कर्तेर्‌ (० स चापि) --°) + 7 दुद्धेर्‌ (0" 
"द्धिर्‌) &1 8 ($९००त्‌ ॥प्प€ } 1 19 दुख दधि रभवत्तदा ( 1 
वश्ुप ) , 0“ "रसङ्कत्तदा - -44€\ {€ 16006०४ ग 36०५, 
13 २€९१ऽ 11165 1-2 9 290 -- < ) &1 ग © प्रचुद्ध- , 
11 3 68 1 प्रवृत्त (101 प्रदधीप्त-) --) 1 2 8 8 ४ 
2 + महान्‌ (0 ऽभवत्‌ ) -- -^1€८ 36, {25 78 

%9* उायुधस्तु दुधि शखेणो दुष्ट सदाभवत्‌ । 

राजकन्यां जहाराथ मुनिपस्नीप्रधधैक ॥ 

37 %) 51 (2150 23 170 (ट) दपंपूर्ण (गय न) 185 ५ 
बरख्वान्‌, 1४2 हत्वा च ( 0" हत्वाजौ ) -- ° ) 2 वीर्यवान्‌ 
(0 पार्थि) ५ नीपानामिन्तकोऽभवत्‌ -- °) 72 मां नृपं 
(70 किल्विषम्‌ ) 

38 ^) ए" ममामादैः , ए: ( 5९2 1५" ) महा , 1 मम 
निस्य (० माममादयै ) -- °) एः पृथिवी- (१० धरणी ) 
-- ° ) 8 आगलय च (£ ऽभ्येल्य वच्चो } 

ॐ9 £<) 1 11 2 भद वे ; &1 2 अदैव „ 2 अन्यां तु; 1 
अन्यां त्वं (० अद्यव्वै) --") 71 तव कारी, 7: 61 भ 
गन्धकाकीं , ५४ डिण्डिकारी (0 गन्ध ) -- 0५ ०य 39 
41> -- 2 ) [९3 8 ए 32 3 10 105 06 प्प 3 61 35 
102 8 + -नन्दन्‌ (10 -पुंगव ) ४2 शीघ्रमेवोपपादय 

40 © ग 40 (थ र 1 39) -- ^) ¶5 एतद्‌ (णः 
एवं) 8 धनं (णच ते) #"-3 एवं ममज्रुतेकमे 
-- -^71€7 40५, 1041-8 1108, ; 


॥। 


~~ `{19 - 
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15. ५0 [ 


प्रदास्यामि यथाकाममहं वै र्लमाग्भुवि || ४० 
राष्रस्येच्छपि चेच्छसि प्राणानां षा कुरस्य वा । 
शासने मम तिष्ट न हि ते शान्तिरन्यथा ।॥ ४१ 
अधः प्रस्तारक्यने शधानस्तने चोदितः । 


~ 


दृ तान्तरितमेतद्रं बाक्यमग्निशिखोपमस्‌ ॥ ४२ 


ततोऽ तस्य दुवृद्धेधिज्ञाय मतमच्युत | 
आ्ञप्तयान्धे सग्रास सेनाध्यक्षंथ सश्च: । ४३ 
मम प्रज्यकितं चक्रः निश्ाम्यैतत्सदुजयम्‌ । 
रात्रयो विद्रषन्त्याजौ दश्चेनादेव मारत ।। ४४ 
विचित्रवीये वारं च मदपाश्रतेष च । 


293* त्वया सज्ये चते स्थितिम्‌ । 
चतुरञ्गयुतान्यद्य 

-- ४) 18 0५ + धनानि च, ४5 ए" बर चैव ( 0" 
बलानि च ) -- ध? ८९०५5 40०८ {106 -- < ) {3 दास्यामि 
च (70 प्रदास्यामि ) † ४३ 7" यथाकालम्‌ ( ०" “मम्‌ ) 
--°) 11 हि (० वै). + 03 रत्नभुम्‌ (ग भाग्‌) 
-- 47161 40, 2]] 055 ( @% 0711 ) 271 [17160 €45 २€०व्‌ 
44: 

41 © 0 41* (4 ४ ] 39) --) 3: राल्यस्य 
(0? राष्ट्रस्य) 12 चेव (2 [इ]च्छसि ) एः स्वस्ति; 1 
तुष्टे, 11 स्वास्थ्य (०? स्वसिि ). #2 : र्ट यदीच्छसि स्वस्ति. 
-- ° ) ४१ प्रजानां , ५" प्राणिनां (+ प्राणाना ) 1); (+ च 
( 01 116 01 घा) &11९13 ४2 9 151 72 १ १\ शचं 
( 0 {€ 56००1, वा) > 2 प्राणानामपि ते (मे) सदा 
--“ ) & च (0 हि) 

&2 %) 1 1 (112 ) ५ 3 05-: र २ अहं (५५ अघ ) 
7४1 अथाध प्रस्तरदाये - ८) ए! 1« नोदितत , मि १ (००४ 
४५ 11) {6९1 ) 3 देशितः; >° बोधित (1५ चोदितः) & 
एः 3 दइायानस्ैव वाश्षि( ए "चितम्‌ , 12 "नाम्तेन चोरिता 
--^ ) 19 एवैतद्‌ (2 एतद्ध) 1 4 पि ए 1 [09 [21-6 ¶ 
दूतान्तर्दितमेतद्र , 1. र तदेतद --) 711 2 © 1 2 
विषोपमम्‌ (1० शिख ) -- ^€ 42, 16 1 2 त 3 
108 ` 

294* द्रारीरं मेऽ्दहत्तस्य वाक्यं चत दुराप्मन ) 

43 ४) (५ 04 अप्युत; 11 अच्युत , ©1 अच्युतम्‌ ( {07 
अच्युत). --^ ) 61 9 ४98 00 [> 1. 692 + अल्पय 
(10 आन्तिप्तचान्‌ ) 1.9 232 5 ध; 2 सम्मा (० मे) 
8" आज्ञापय च संमामे -- °) ४२ ए: (५ स्ैत (‡" छः ) 

44 © 011, 44, 41] 55 ( ©+ 0, ) 806 [षत्व 


५ 
. 
४ 


~~ 1 


ह रिवर 


[ हरिवकपर्व 


दृष्ट क्रोधपरीतात्मा युद्धायैव मनो दये ॥ ४५ 

निग्रहीतस्तदाई तु सितरम॑चरकोषिदेः । 

ऋलिग्भर्देवकल्यै् सुहुद्धिनरपुंगव ॥ ४६ 

सखिग्यथ शाक्चविड्धिथ सयुगस्य निबतेने । 

सारणं भरावितश्वास्ि युक्तस्य तदानष ॥ ४७ 
मंन्निण उव्चुः | 

्रवृत्तचक्रः पपोऽसौ स्वं चाशोचगतः प्रभो । 

न चैष प्रथमः करप युद्धं नाम कदाचन ॥ ४८ 

ते ष्यं साम पूं वै दानं मेदं तथेव च । 

प्रयोकष्यामस्ततः शुद्धौ दैवतान्यभिवाद्य च ॥ ४९ 


९05 (८०्द्‌ 44 ष्टाः 40 -- ^) 1 2 सैन्य (0 चकं). 
--£) र्‌ पि 2 ए1 311 10 115 गष + निक्ञम्येदं, रिऽ 
113 निशभ्येत , ४२ 159 निशम्यैवं , 85 125 निदाम्येव , © 8 
निशषास्थेद , + निश्चाम्यतं (० निशाम्येतत्‌) --*) 71 
ऽपि (५ चि) --“) 1 3 1 [ः 5 पार्थिव; 03 5 [४४ 4 
पाथिवा (1 मारत ) 

45 ०) ९ 02 तै(1 ० च) € विचित्रवीर्यो बाटश्च 
--) 1 8 तसू (णच) 1९38 3 07 05 ए 8 ४ 
(1 + मडुपाश्रयसेव च --“ ) (2 + नि ४1, 3 11 
परीताक्षो , 2 "ताङ्गा (ण "तात्मा ) 

46 £ ) + तक्रा (ज तद्म) 124 ९ 8 ए [0.4 101 
1:-\ 02 ५ [अहं तै; ; षि तत्तु (7 [अहतु) -- ० ) 2/8 
धम्‌- ( 20 मस्त्र-) -- ए2 16948 46० {106 -- < ) 12 
( 8९004 11196 ) सुह्सधिर्‌ (0 कऋलिग्भिर्‌ ) 1 11 र्थ 
कामैश, 7: 1, 7" वेदकल्यैरा , 126 @1-5 5 2-+ हित- 
कामद्‌, 7" 0५ हितकरे (० देवकल्पा) -- ° ) 2 ५ 
कि # 8 3 ऽ 11-5 (9 सुहटदिश्वार्थ( ५2 11 लु )दरक्षभिः, 
7, (1 6 ए -मस्त( धः श्र नर्‌ षभ. 

47 °) ए? 4 पि प्र ए १1081 03 1७ + मन्त्रविद्धिश, 
7: मन्त्िवरधशष (1० शाखविद्धिश) -- ° ) 1 प्रवेशने ; 7५ 
निवेदने ( £" निवन ) -- “ ) ४4 श्रावितं (६०८ त ), £ 
1 [अपि (0 [असि) 1८2 कारणं श्रावयिष्यामि (516), 
-- ° ) 1. 7.0 शुक्ति- (0 युक्त ) 1 3 7" तथा (ण 
तदा , 

48 3 + [1-3 00 +€ एथ, + चतलिखार्तिणः ( ६५" 
मन्विण.). --) ४ ५ 28 प 701-3 वृ-+ 61 9 ए 
घृ, 79 स वृद्ध (ष्ण प्रवृत्त) --*)& पि १8 चैव; 
0 स्येव (८ चैष ) -- ° ) 7 युधे (२० युद). 

‰9 ^ ) ए यूयं (०; वयं ). 7: पूरवे ( 1० पूरं ), 1 7५ 


0 ~ 
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पित्कस्पः | हरि्वशपवं | 19. 99 


कृतखस्त्ययनो पि्रैहुखाभीन्याच्य च द्विजान्‌ । 
ब्ाह्मणेरभ्यसुज्नातः प्रयास्यसि जयाय त्रै | ५० 
अक्लाणिं न प्रयोज्यानि न प्रवेशयश्च संगरः | 
आज्ञोचे बतेमानेन ब्द्धानामिति सासनम्‌ ॥ ५९१ 
सामदानादिभिः पूषेमपि भेदेन वा त॒तः । 

त हनिष्यसि विक्रमस्थ शम्बरं मपभानिष ॥ ५२ 
प्राज्ञानां वचनं काले बद्धानां च विरेषतः | 
श्रोतव्यमिति त्त्वा निवृत्तोऽस्मि नराधिप ॥ ५३ 
ततस्तैः स कपः सथः प्रयक्तः चाखकोषिदेः । 


च (10 चै) --°) ॐ दान मेदस्‌ , ४, दानपूर्थं (20 दान 
मेदं ) 2 8च भारत (£ तथैव च) --°) + ए8 [1 
तप शुद्धो , 213 तदा राजय ( 0" तत, शुद्धो ) 7 प्रयोक्ष्यामि 
तप.ख्द्ो - ^ ) [९1 ( 5/0 /! ) 2 देवता ( ०" दैवतानि ). 
8 2 8 [आ]भिगस्य (६० वाद्य ) 

50 ५) व + 185 हत्वां, 11 2 (५५ ८५१ ) हंताङं 
( 102 इत्वाभ्रीन्‌ ) ध {९2- 1 8 ४2 8 31 2 2) 8 2-6 
1 02 ५ अच्थं , भ? 53 आस्यं, 17, 102 चास्यं (1५ वाच्य) 
पिः द्विजम्‌ ४: गत्वाप्नीनच्यं च द्विजान्‌, 1 हत्वाक्षं चाच्यं वै 
द्विजाच्‌ --°) 03 यास्यति त्वं, 7५ ( फड्ण्ट ) प्रयातो वै, 
8 दि भि- (‰" खयि) 

51 °) 1 सगरे, 707117४ रा (10) 0०6 3 न 
प्रवेरयाश्च सं( ५ सा )गरा -- ८) मऽ ४३ 283 728 16 अ 
अद्ौचे (० आ ) £ ए + 2 8 अदतैचे वर्तमाने तु ( प 
ष्व), 181 72४ [> 5; व्र 8 आरनैचे वर्तमाने तु (7 च) 
-- ^ ) 08 ६ ‰1{\ अनु- (0 हति) 

52 ^) पि पू्वादिभि (० -दाना ) 11 3 © + 5 पू्णैम्‌ 
(07 पूर्व॑म्‌) -- ° ) 8" अथ, 53 इति , 78 72 © अभि- (णः 
अपि) 142 12० {11-8 01 5-5 पुनः ( 0" ततः ) "५, अपि 
रेखेन वा पुन -- ° ) ४ 0 हरिष्यसि ( £" हनि ). -- ^ ) 
7081 (5 ८४ ) दम्बर क्रुऽणजो यथा 

53 ०) 8 039 09-४ प्र्तानां (गप्रा) 12 6 रोके 
(० कारे) -- °) पिः वै (च) -- °) ४5 बुध्वा (0 
श्रुत्वा) -- ° ) ५२ विशेषत (० नराधिप ) ४2 विनिच्रुत्तोऽस्मि 
भारत 

54 ^ ) 1५8 सि 8 1 8 72 1.2 7; ¢ संक्रम । 9 
क्रमश (प्स क्रम.) 7: पूर्वं (0 सर्वै.) ४2 7018 73 + 
ततस्ते कऋमद्" सर्वै ( 71 ऽव), ४8 6 (1 2 1 5 "से 
संक्रम पूव ( ४६ स्वै , 7" ५५ पूत, ), ॥"-5 ततोऽ संक्रमः 
स( 22 पू वैः, 11, ततस्त संक्रपे पूर्य - ४) 1 5 र; 
05 02 प्रत्युक्तः, 12 0 प्रचुत्त; ( ५" प्रयुक्तः ) ~ ˆ ) 1 


तसिन्काले दुर्धरे कमं चारब्धयुत्तमम्‌ ॥ ५४ 

स॒ सामादिभिरप्यादावृपायैः स्ास्चिन्तकैः । 
अनुनीयमानो दुबद्धिरनेतं न शक्यते ॥ ५५ 

प्रवृत्तं तस्य तथ्क्रमधमेनिरतस्य वै । 

परदाराभिरपेण सरस्तात निवर्तितम्‌ ।॥ ५६ 

न स्वह तस्य जाने व निवृत्तं चक्रमुत्तमम्‌ । 

हतं खकमणा ततत पूर्वै सद्धिथ निन्दितम्‌ ॥ ५७ 
कृतशौचः शरावा्पी रथी निष्कम्य वे परात्‌ । <! 


8 } 20 59 


कृतखस्त्ययनो विग्रः प्रायोधयमर्हं रिपुम्‌ ।॥ ५८ १! ° “ 


अस्मिच्‌ (0 त ) £ मासे , 3 3 पापे (०? कारे ) 

55 2 ०) (भ ) 55575. --*) 1 8 15 18 
७2 ‡ एवादावु , 1 2 अन्यैश्च (107 अप धादाच्‌) 16 41 2 1 8 
178 + सामाद्विभिरथाप्यादाव्‌ ( 61 स्तथाप्यादाव्‌ ; ४* रथोः 
पथैर्‌ ) - " ) 75 + प्राज्ञ (£ शाख ) +" ए 8 -निशितिः; 
© -चिन्तनै (० कै ) 12 उपा्रैरपि चिन्तिते , ए+ 18 
8 1 725 01-5 श्यै प्रा, प्र )लचिन्तिते ( पि [ 71 |] 
"न्क ), ४1 2 भयैरनुचिन्तिततै , ४“ प्रयुक्तैः शाखकोविदैः 
-- °) पतए€८९00 2 78 61-3 5 अन्वीयमानो दुबु. 
द्धर्‌ 

56 रि ० 56 (५ र 1 56) -- <) 2 9 वृ प्रबद्ध 
( 0" त ) ©> विप्रवृत्तस्य तश्चक्रम्‌ -- “ˆ ) 26 19- © 2 ‡ 
परदाराभिमर्शेन -- ^ ) 71 03 5 चक्रं, 6५ कमं (०" सद्यस्‌). 
196 0 तैन (0 तात) ए४ 71 ति- (19 नि-) -- धल 
96, 148 1115 

295* न हीददरामनायुष्यं रोके किंचन विद्यते । 

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपरेवनम्‌ ॥ 
[ = 781 13 107 १०००९ | 

57 पि ०० 57 (त $ 1 55) --) २.५ 
2 09 1 नु, + च (णतु) पि1 8 10" 11-5 
79 ०-: 11 जाने तन्‌ , 76 7 2 01 „ *19-, तत्तानि , 1+ जाने 
च (" जाने वै ) 5" अन्वह तस्य वै जानै --“ ) 81 प्रत्तं (० 
नि) चि ४५ 52 3 3 अच्युत, 78 ४1 ४1 उद्यतम्‌; 82 
अप्युत (० उत्तमम्‌ ) -- ˆ ) ५४ कर्तु ; ४1 तेन , ४ तस्य 
(प तन्तु ) -- ° ) 08 7५ 01. 2 7 च गर्हितम्‌, 1 055 
विगर्हितम्‌ (0" च निन्दि ) 

58 ०) {इ मि? 3४937) 2,५७ 7४, द्ञारी चापी, 8 
करृतावापी , 13 कृताद्धश्च (7० इारावापी ) * -- + ००. 98 - 
59 -- ˆ } ##1 परम्‌ ( ०" रिपुम्‌ ) 

59 + ०४ 59 (५ ». 1 58 ). -- * ) पि 9 2 पुथ 6५ 
सुमार्गम्‌ ; ४8 82 7४, + सं्मामम्‌ ( "०" तसर्गम्‌ ) 3 ए 10४ 


हरिव -16 -- 121 ~~ 
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15. 59 - 


ततः संसगेमागस्य बटेनाख्वलठेन चं | 
व्यहयुल्मत्तप्दयुदं देवासुरमिवामतत्‌ । ५९ 

स मयास्प्रतायेन निर्दग्धो रणमूर्धनि । 
पपाताभिष्रसः शरस्यक्ला अ्रणानस्दिम ॥ ६० 
एतसिन्नन्तरे तात काग्पिस्यात्पृपतोऽम्ययात्‌ । 
हते नीपेश्वरे चैष हते चोग्रायुधे सये ।। ६१ 
आदिच्छनत्रं खक राञ्धं पत्यं प्राप्य महाध्ुतिः। 
दरुपदस्य पिता राजन्ममेवानुमते तदा ॥ ६२ 
ततोऽनेन तरसा निभि द्रष्टं रमे । 


ज 








आक्रम्य (7 आगम्य ) 14४ >+ तत स माग( 25 समदं ) 
माक्रम्य -- ८ ) 78 \ दिष्येन्‌ (५1 वरेन ) & [आ] ( 
[अ]ख-) (५ ते (101 च) --<) 0५ ¶1 2 @1-+ 13 मुहतै- 
चद्‌ (0 उन्मत्त ) + सुहूतयभवद्यु 


60 ^ ) ४1132 ° मम (ग मया) 1 स्व (५ [अ] 
ख-) 29 स संप्रतापेन मथा, प" स ममाच्प्रभावेन --°) 1) 
निहतो ; ¢ काम्बिल्यो (० निर्दग्धो ) -- “ ) ४३ ग्यस्वा 
(ण शूरस्‌ ) -- ° ) ४8सच (0 यक््वा) 12 + ण 2 
3 125 "+ सहानुग.;, *३ महादेप , 5 अरिंदमः (० म) 

61 108 ८€०१ऽ 610 071 ०० -- °) &1 काम्पिल्य , 1२8 
700 75 &2 “ट्ये , 15 "ल. , 03 काम्बिद्यात प" 1242 प्रष्टतो 
(0? पृषतो ) ४2 ऽन्वयात्‌ , ४३ ऽभ्यगातु , 12. ऽप्यरयात्‌ ( 0 
ऽभ्यः ) 75 काम्पिल्य. प्ृष्टठतोऽप्ययात्‌ , 1४ 91 ज काम्पि( ८ 
म्बिद्या प्रषटोऽप्ययात्‌ , 1 काभ्पिस्य. पृष्टतोऽन्मात्‌, © 
काम्बिस्य" परष्टतोऽभ्ययात्‌.;, "3 काम्विल्य पष्रतोऽभ्यगा( 
-तोऽल्यज ५त्‌, 11 कार्पिल्यः पृषतोऽन्वगात्‌ -- 7१ ०५ 61 
78 00 61.> -- 2 ) @ नूप (¢ नृपे) 123 तस्िन्वि- 
निहते नृपे 

6.2 “^ ) {2 + 2 70.09 [3 131-3 13 1 + अहिच्छन्ः; 
£, अहिच्छत्र, > 0९ : अभिच्छ्च, 120 अधिच्छत्र, 1 अया 
चत (10" भादिन्छनं ) 7 स्वकं राष्‌ , ४: ? सकाणिव्रव्यं ( 0" 
स्वकं राज्य ) 103 भद्िच्छत्रं स याज्य हि ०) {3 07 10 
पिन्यं णः ८० निजिल दु ( 63९ } [1 ५ पि ४ 8 1४ 15 
18 5 64 © ‰#\ पिच्य प्राप, 23 पै म्राप, 12 . पन्य प्राप 
1 3 तदवाप्य ( {9 पिच्यं प्राप्य) -- ^) 0 8 5 + राजा 
(० राजन्‌) 3 द्रुपदः स महारज --°) 1 0 मम 
चाचाुमोदित -- -41€४ 62, 9 {28 115 

296* ततोऽभद्रपदो राजा द्रोणस्तेन निराक्रृतः । 

63 {3 ० प {० निर्जय द्रु (भ ९ 1 62) -- ^) 
तस्या , †ॐ सहसरा, 83 7: तपसा ( ० तर्षा ) -- ^ ) &४ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


अहिच्छत्रं सकाग्पिव्यं प्रौणायाथापदजितम्‌ | ६३ 
प्रतिगृह्य ततो द्रौण उभयं जयतां षरः ! 
काम्पिस्यं दरुपदायेषं प्रायच्छटिदितं तथ ॥ &४ 


एष ते दरुपदसादौ ब्रह्मदत्त चैव ह्‌ । 
व), 


वशः कार्स्येन वे प्रोक्तो षीरस्योप्रायुधस्य च ॥ ६५ 
अतस्ते बतेथिष्येऽ्हमितिहासं पुरातनम्‌ । 

गीर्तं सनत्कुमारेण माकंण्डयाय पृच्छते । ६६ 
श्रोद्धख एरमरुदिश्य नियतं सुदरतस्य च । 

तन्निबोध महाराज सप्तजातिषु मारतं ॥ ६७ 


0 १९.०१.६६ 1301 1 5 4) + जहिच्छनं, 05 जअविच्छन्रं 

18 दत्त राज्यं , 1 ("पण ) दत्तराज्ये ( 0" अहिच्छत्रं ) 12 61 
भहिच्छन्ना स( 7 'त्रास्य `कासििद्या , ०3 अभिच्छनत्रास्सकाम्बि 
द्याद्‌ , ^ 5 13 आदहिच्छत्र (०५ त्रा) सकास्बिद्यं ( ५४ 
ल्या), +, अभिच्छिद्र सकास्बिल्यो ^) 02 ष्णा 
०४१९५९५ (1--3 [एच ( 1०" [अथ ) 8 [उपपपादिताः, 1 
1 ; 11 [अ]पवजिता (20 'वा्जनम्‌ ) 


64 ^) 8; 8 7" प्रगरृह्यतु (7 च) (५ प्रतिगृह्य) 
{2 + 05 तुद्‌, 11५ तु त (0 तत्त) 1: द्रोणम्‌ (६० 
द्रेण) --°) 2 ह्युभय (10 उ”) 120 ण 2 (1-प 5 13 
ददता (£ जयता) +: 22 0, 5 वर्‌, 7: वर (वर्‌ ). 
101; अभयं दत्तवास्वरम्‌. -- °) 72 1 कासििस्यान्‌, ©8-: 
11: काम्विट्यं ("काम्पिल्य ) -- ° ) 144 तदा (० तव ) 

65 °) 1५ पि 2 71 126 वप 2 ८ ~; 1712-4 [अपि ( 101 
[आ]दौ) --°) [2 99 (02 4 @ 3 : [9 + हि (7 
ह) --“) & तै प्रोक्तो, ४: प्रोक्तो चै (ए (का ) -- र) 
{2 + ४2 7 01 + ऽ 4, ७?-+ नीपस्य (0 वीरस्य) 1? 4 
नि 0 2 भच (प्च) -- 4्लः 67, [2 + "१ ४8 
07 8 [01-3 ५6 वर ({ 105 ५ [00४5१्धयु€ दार 17 4] 1 
( > 8), 141 5 04 1118 {16 5.16 € ०त}. 15 


66 1९1 ऽ 134 1€]€ 41 66-68 (खाध् (116 ५०गुणा णा) 9 
4.2}, 1 ( ) 0 160८०15 66677 ०६ € 6 कए 7 ( कण 
{1 ) -- ¢ ) ए 8 02 ( 754 {206 ) चणविष्ये (1५ वर्ष ) 
82 122 05 अतस्ते वतयिष्यामि ; ¢+ अच्र ते कीतयिष्यामि 

67 0 ५1€ (दलप 1 1 3 0 04, नण 1 86. 
-- 41{€८ 67०, वृ» 1९४05 1168 1284-199* ग ^ 70 1 
(० 5 ) 76619 +€ 1 107 [गला 1४५८ -- °) ¶ 
सुश्चुतस्य (प सुक्क ) ह, ४8 {2 1211-3 वै (2 च) 

< ) [९1 ( 8 3४ ८५८ ) महाभाग (1०" राज ) 2 ) 11 
( 13 {12€ ) 8 ({ 8666014 11146 } * ८1,8 {7 01-9, 


= 120. == 
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 पिवृकस्पः | 


पगारखवस्य चरितं कण्डरीकस्य चैव ह्‌ | 


हरिषवशपव 


ऋ 


| बरहमदत्ततृतीयानां योगिनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ &८ 


दति श्रीहरिवंरो पञ्चदरोऽध्यायः ।॥ १५ ॥ 


माण्ड उकाच | 
हन्त ते वतथिष्यामि श्राद्ररय फलगुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मदत्तेन यसराप्रं सप्रनातिषु भारत ॥ १ 
तत एवं हि धर्मस्य बुद्धिर्तिधरतेते शमैः | 


( 8९604 {10€ } 5 6 {8 ५ (अ |भूस्युरया , 1.3 (19 {106 ) 
भारते (0 त ) 12 सप्राक्त यदभूष्युरा 

68 0४ € 1९061108 1 ९1 8+ 4 ए 1] 66 
--“ ) ६1 3 ( 851 {716} 0. 6 ७2 [र सुगाट्वस्य -- ९) 
{~ कुण्डीरकस्य › 4 ( 08४ {1८6 ), 6 02 पुण्डरी , 1 कन्धरं 
हस्य ; +* कन्धरीकस्य › ५1 कण्डरीहस्य , ४2 35 कुण्डरीकसय (£ 
कण्ड }) ९1 (86५०४ {1४५८ ) 2 8 ( 001 {1९8 }) ए [प 
1252 [28 + ( 001 {10163 ) 5 वप + ज-+ + हि (६ हु ) 
-- ° ) 72 7.4 सर्वेषां, पि" योगानां (० योगिना) 1 
1-3 5 }11-3 घर्म- ( 0 ब्रह्य- ) 22 1९1 8 + ( 1251 11९6 
781 {10016 ) ग्रोगि( 18 गानां सहधर्िणाम्‌ 


(01.070 000 10. ग --- 1९7४202 0 ६00 -‰/12८ 1९8 
(0011 {10165 ) [21 {259 -- 1८/1८/2020 ठ# 11110 &1 [९३ ( 0011 
1111165 ) पऽ प्र 1 0911212 + ( 00111 11065 ) 6 --4 ८10 
१ 81 1 9 ( एन) 8 1106} ५ पि 7५ (79 
४1706 ) {1 2 पितृकट्प , 1‹ऽ‡ ( 36004 1716 ) वीराचरिक्ासख्या 
नस्‌ › 12. 8 ( 8660 {106 ) 8 12 [3 6 12 1 24 चट- 
काख्यानम्‌ , पि 21 3 18 पूजनीयोपाख्यानम्‌ , ४1 12 (8९५0 
11106 ) चटक्रोपाख्यानम्‌, ४२ पितृकस्पे चटकोपाख्यानम्‌ , ५३ 
2४ पितृकव्ये पूजनीयोपाख्यानम्‌ , 2: पारिजाते चटकाख्यानम्‌; 
71 9 शङ्कन्तिकोपाख्यानम्‌ , ©8 › दाङन्ताख्यानम्‌ - 4 ५/४ 
10 ( 8&प९8, 0705 0४ 1001 ) 1६1 ( 061 17165 ) 16 , 
1९3 ( 151 11106) 18 , {3 ( 36600 1116 ) मिञ 1 1. 
(0011 ध्र ०68 ) 19 , 98 3 81 2 0 05 १0; 0196 
18, 126 7७ 4+ 9 -- 00८ ८ = ए ( एधा प ) 67 , 
011 41, 052 146, 28 43, + ( 0०६ {1068 ) 66 
-- -47{€# ०011 15, [९1 8 [24 105 ^] [ (० 8) 


16 


1 शि (चन्न &1 पि 16, [ए2 पावा ) गप 8 8 4 105 
धिः {6 करा ए ला पणिः 1 ७8 6८ 1 


पीडयाप्यथ घर्मस्य कृते श्राद्धे पुरानघ ॥ २ 
ततोऽहं नातिधर्भिषठन्डुरंक्षेत्रे पितव्रतान्‌ । 
सन्कुमारनिर्दि्टानपरथं सप्त वै द्विजान्‌ ॥ ३ 


वाग्दुष्टः क्रोधनो हिः पिज्चुनः कविर च। 





297+ श्रादे प्रतिष्ठिते लोक श्राद्धाद्योग भ्रवतते । 

[ 123 12 3 श्राद्धे प्रतिष्ठिता लोका (0८) (2 3 2 {10 
10. 1 चाद्रे (0 श्राद्धाद्‌) 0, लोक (५1 योग ) || 
2 1€४45 1-32 0 1082 --  ) [९५ 02 ^ 6 2-+ © 8 5 
कथयिष्यामि , 0५ कीत (0 वतेः) 2 04 4 
हन्न ते कथयिष्मरेऽह , ४2 हन्त ते संप्रवक्ष्यामि --†) 13 ५ 
प ४18 122-3 73 + विधिम्‌ ( 0" फम्‌ ) 8 श्रा यो( 352 


"दादयो `गमनुत्तमम्‌ --“) 41 2 3 ४ प्रोक्त ( ५" प्राप्च) 
-- 4.11€४ 1, ©» 7€ „45 5“ 


भवे , 


2 ®) 71 3 धर्मेऽस्य , 073 घर्मऽस्मिन्‌ (1० घर्मश्च ) --° ) 
100 72 61 2 अपि, 75 + वापि, 03 :+ [अपिदहि(" [अ] 
प्यथ ) 7" 03 5 पीडयामास धर्मस्य (5"५) -- ° ) 1: भूते 
श्राद्धे , 7" कृतश्रद्धि , © करृतश्रादै (६० छते श्राद्धे ) & पुरा. 
तने (07 "नघ ) - 4 2, प (लस्न्दुण इव रि ) 8 (९०९४ 
1-3 ) 118 

298* यस्माच जह्यणै पूर्य तच्निबोध नरोत्तम । 

[ {3 प्राप्य (0 प्राप्त) £ 2 5 121 8-5 द्विजोत्तम (128 
“मे ); ५ महामते › 78 + @* नृपोत्तम (नरो) | 

3 ^) 2 तेश्च, मि 3 ए1 109 [05 12 8 5 गुप 9 4 
1 तात (0 नात्ति }) ४४ 33 0173 ©+ ततोऽहं तानधर्भि- 
टान्‌ --") एकत ›, 7० यत- ( ्पितृ्‌-) -- 468, 
कि ( €सव्ल४ 82 चि1) 9 ( €्व्लु 11-5 ) 1118 


299* दिव्येन चक्षुषा तेन यानुवाच पुरा धिय ॥ 


[123 यन (ण्प्तेन) | 
4 “) {1 ©+ वच्चे, 75 पार्विष्ठ , 14 अङ्कु, © 5 
वाक्रष्ट (0 वाग्दुष्ट ) 18 पिशुनो (0" क्रोधनो). 
श ) #8 रुचिर्‌ । 12 (~ कपिर ( {0 कतिर्‌ ~“) 1 
सख्ग ( {002 खसृम ) __ द ) [2 + 1 तदा; 3174 स्म्रता ( {0४ 
तथा ) | 


-- 123 ~ 
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( 16. 4 


८ {189 
| 215 
ट 21 5 


16. 4 | 


खसमः पितेबतीं च नामभिः कमभिस्तथा ॥ 9 
फ़ोशिकस्य सुतास्तात शिष्या गार्ग्यस्य भारत । 
पितयुपरते सर्र व्रतधन्तस्तदामवन्‌ ॥। ५ 

नियोगात्ते गुगोस्तस्य गां दोगधीं समकायन्‌ । 
समानवत्सां कपिलां से न्यायागतं तदा ॥ & 

तेषां पथि क्चुधातोनां बाल्य्मोदाच्च भारत | 

करूरा बुद्धिः समभवत्तां गां गै हिंधितुं तदा ॥ ७ 
तान्कविः खसुमशैमर याचेते तेति परै तदा | 

न चारक्यन्त ते ताभ्यां तदा वारयितुं हिजाः ॥ ८ 


5 05 7९5 ¬^ €" 1 --“ ) [ऽते तु (0 तात ) 

€) 2406 5 धि गख (19 गार्ग्यस्य) 1 ©" छ्ुभा 
( © शिष्या गस्य भार्त (51८) -^) 2 6 1 9 ल7-९ 6 
71 तस्मिन्‌ (0 सर्वै) --“) 81 प्रवसन्तस्‌ , #1 3 प्रभव 
( 01 वतव ) धः प्रमवन्तस्ततो हुतम्‌, व8 ( 01412 ऽ 11 
ष्ट्य) #2 3१ 3 2851 (188 95 11 1८4) 5 न्यवसन्त त 
( ‰5 059 "सन्तस्त-, 78 तन्त त)दा गुरौ , 8" न्यवसन्त गुरौ 
तदा , 10 © 8 112 + प्रभवन्तस्ततोऽभ( ५० "दाभ )वन्‌, 1 
61 5 प्रभवस्ते ततोऽभवन्‌ 

6 ५) 13 + 7 व" 0० विनियोगाद्‌ , ए 1 1 3 2 
12 © 55 # ते नियोगाद्‌ ( +) 11870 ) 128 सर्घे ( 01 
तस्य ) --") ।, 7; 7, समपाख्यन्‌, 122 ( '"ण्ध ) सम 
चार (0 समकाल ) -- ˆ ) 2 9 1 03 न्यायागताम्‌ , ध 
1) "गरतं , #? न्यायगतास्‌ , 71 05 न्यायगतां (10 न्यायाः ) 
7; सदा (‡० तदा) 79 ध सर्वन्यायगता तथा 

7 ^“) + एषां (0 तेषां) 1 ^ अपि (0 परथि) 

 ) 1५ © पार्थैव (1० मारत ) -- ° ) 75 क्र्‌- ( £ 
क्रुरा ) ~ समुन्न (० समभवत्‌) -- < ) च" घेनुतां 
(ष्ण्तांमांवै) 29 0 +तांगां वै हिसितुमेव हि (९ 
प्ाह(10 ), व्र 9 61 9 5 144 ता गां हिसितुमेव हि 

8 ^) 01 कपीन्‌ (० कवि ) ४: सञ्रगर, 23 स्वसपद् 
(0" खसृमश्च ) -- ˆ) ~ 2 9 ४ १8 12 05 01-5 3 4 
याचतां, ?1 यातेतां , 3 याचितौ (0 याचेते) -- <) 
४2 32 8 1281 [एच (0 च) 11 [अ ।दाक्य न (0 [अ] 
दाक्यन्त ) 0 ५ तात, ४1 5 सर्वे (प ताभ्या) 3 स्लनच 
द्राक्यं तदेता; ४ तात ताभ्यां, 2 न चारराक्यं ततस्ताभ्या, 7 
232 नेवादाक्यन्त ते ता(739 (क्य ततो द्रा )भ्यां; 7269 ७35न 
चाशरकस्ततस्तो तु (0 तो जाता; @ (तस्तात ), 1४ अ 14 
न चादकत्ततस्तात , 1“ कस्तु ते तात --“ ) 126 7५68 3४ 
यदा, 1 यथा (£ तदा) & 7? प्रारथितुं (7 वाः ) 
38 तद्‌] (70 द्विजा.) © ण यथा( ४ दा) पाररधेर्तं 


-- 1५4 


हरिर्वरो 


[ ह रिवंशपर्व 


पितथतीं तु यस्तेषां नित्यं भ्राद्धाहिको दविजः । 

स सवानबवीद्धादृन्कोपाद्धर्मसमनितः | ९ 
यथवदयं प्रकतैव्या पितूुदिक्य साधिमाम्‌ । 
प्र्ीमहि गां सम्यक्सवे एष समाहिताः ॥ १० 
एवमेषा च गोध प्राप्स्यते नात्र संशयः | 
पितृनभ्यच्यं धर्मेण नाधर्मोऽसान्भविष्यति । ११ 
तथेत्युक्त्वा च ते सर्पे प्रोक्षयिला च गां ततः । 
पितृभ्यः फटपयिसैनाधरुपयुज्ञम्त भारत ॥ १२ 
उपयुज्य च गां रषे गुरोस्तस्य न्यवेदयन्‌ । 


द्विजा 

9 °) 3 च, 75 2 2 [हृति (ग तु) --°) 12 
४३ नित्य- (107 निलयं ) 8 श्राद्धाहिततो, 71 + ©५* न्वितो, 
७३ 5 श्रारतो (9 श्राद्धाह्धिको ) 3 द्विजम्‌ (५ द्विज ) 
1 निद्यश्राद्धरतो द्विज , © निलयश्राद्धकरो द्विज --“) 
111-3 तु तान्‌ (10 सवान्‌ ) ?" राजन्‌ , = तात (70 भ्जाचन्‌) 
-- ° ) {1 + ए3 02-+, 69 समाहित , 15 + परायण (ण 
समन्वित ) £ कोपा्यदममक्षसित , 12 3 रि ४18 0" 18 
कोपाडढ( 7 'पध्मे समाहित , ४४ -डर्मात्समाहित › 11 ८ को 
वो धर्म॑ समाहित, ; ४2 ° समासाद्धमंसहितम्‌ , 2/8 अकोपा- 
न्धममंसंहितान्‌ 

10 ५) 11-9 101 54 1 ; प्रहुर्तव्या, #ः 2) 18 6 
ग्रकर्तन्यं , पि 8 ए 19 प्रहन्वव्या ८ ४४ व्य), 2 281 13५ 
¶1 2 01 3-5 प्रहर्तव्य, 23: प्रचतैव्या (0 प्रक) 14 #: 
यदा( + द चदय प्रहर्व॑घ्या, 1 0 यदव्य प्रहन्तव्या 
(५४ कर्तव्यं ) --") 7" ताम्‌ (£ साघु) --^) 26 ण 
©1 8 5 + समन्विता ( ०" समाहिता , 

11 £) 2 3 + 07 69, ५ 1 [अपि , 8100 (0 च) 
2 00 0 घम ण ४० उपयुज्य (10 18“) ऽ धर्म गौ 
( 04 ५1.205) ) ५) 1 05 + प्राप्यते (0 प्राप्यते ) 

° ) ९3 2" उदहिदरय , 16 1 5 1 अच्यं च 715 अचत 
( 0" अभ्यर्च्य) --< ) ए 05 01-भ्यो, 2 8 ४ 2 8 
711 नो, 7212 ऽभि , 74 ऽसौ (0" ऽस्मान्‌ ) 31 1 05 13 
मजिभ्यति (0 भवि ) 

12 (1 0 12 (ण र ] 11} 
02 (तु (णच) 00416 क्भ्गा( णते) -- ९) 
{1 ७8 +तु, 10५ [अ]थ (0) च) ८: मांसत,, चा तां तत; 
08 "© + श्ञाश्यत, ( ५८ गा तत ) - ° ) (2 2 [इमाम्‌ 
1५ * एताम्‌, 5 [ए]वम्‌, 86 72 61१5 ताम्‌ (णः 
[एनाम्‌ ) -“ ) 11 3 ४3 13 उप 7: पा ) युजन्त, भऽ ४2 
4 101 0901 00 716४ 1, + उपाय ; #1 ४. + © 


-- ) भि प 1) 9 5 
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पिठृकस्पेः | 


शादृलेन हता धेनुबे्सोऽयं गृह्यतामिति । 
आजंवात्स त बत्सं त॑ प्रतिजग्राह मै द्विजः ॥ १३ 
मिथ्योपचयं ते तं तु गुरुपन्यायतो द्विजाः । 
कालेन समयुज्यन्त सये एषायुषः क्षये ॥ १४ 

ते वै हिखतया करूरा अनायेल्ाद्रेस्तदा । 

उग्रा दिंसापिदारा सप्ताजायन्त सादराः । 
टुग्धकस्यात्मजास्तात बलवन्तो मनखिनः ॥ १५ 
पितूनभ्यच्यं धर्मेण प्रोक्षयिलखा च गां तदा । 
स्मरतिः प्रयवमशेश्च तेषां जाखयन्तरेऽभवत्‌ ॥ १६ 
जाता व्याधा दश्चरणैषु सप्त धमेविचक्षणाः । 





हरिवंशपव 
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खधर्मनिरताः र लोमानृतविवर्जिंताः ॥ १७ 
तावन्मात्र ्रदुब॑न्ति यावता प्राणधारणम्‌ । 

चेषं धर्मपराः कालमसुध्यान्ति खकमे तत्‌ ॥ १८ 
नामधेयानि चाप्येषामिमान्यारन्राधिष | 

न्धो निधरतः क्षान्तो निमन्युः तिरेव च । 
्रैवसो मातृधतीं च व्याधाः परमधार्मिकाः ॥ १९ 
तेरशपितेष्तात दिसाधमंपेेने । 

माता च पूजिता बद्धा पिता च परितोषितः ॥ २० 
यदा साता पिता चैष संयुक्तौ कारधमेणा । 


2 1208 
तदा धनूषि ते यक्ता बनं प्राणानवासूजन्‌ ॥ २ (अ 





उपायुञ्जत , 73 + उपयुज्यन्त , ५ 5 युञ्जन्ति › ५3 उपायुज्यत 
( 0" उपयुञ्जन्त ) 

13 ४ ०४ प? ५0 उपयुज्य (रथ? }] 11) -- ^) 2 
( एश ) 3 नि ( पय ) #18 28 8 उपसुज्य); {+ {272 
081 -युञ्ज्य „, + "जुञ्ञ्य ; 11 ७4 017-8 युक्ता व 6. । युद । 
५ 8 5 (~ युक्त्वा ( 0 युज्य ) 1: 1 ता , 43 ते ( 10" 
गां) --?) ४ 71 3 92 निवेदयन्‌ ( ० न्य ) -- ^ ) 18 
शारदेन -- ° ) #४1-3 वस्स सं" (० वस्सोध्यं ) 12 3 2 
प्र] 8 111 {21-5 19-+, © वत्सोभ्य प्रति( “3 परि गृह्यताम्‌ 
-- « ) 76 आजेन ( ० "वासस ) एए च (7० तु) 81 {1 4 
प ८ 05 प तं वस्स (णि 0 ) प 2 91 +, आर्ज 
वेन तु (72 च) त्सर्वं -7) 06 712 = 85 + स 
(० वै) 

14 °) 71 च (‡ः तु) + मिथ्योपचर्याचरिते, 128" 
"यैयाततु, 7 + स्वे ते वञ्चयित्वा तं (+ तु) --" , 129 
1 2 ©1 युजन्त › 12 -युज्येत (‡० -युज्यन्त ) -- 2 ) 2 
श्चयात्‌ (1५ क्षये , 

15 °) 71 दिंखतमा , 7 कूरतया (0 हिं ) € ए 
8 ५२० ते वै ऋूरतमा (ए ० या) ला --°) 8" 
2 ५ 0-५ 1-3 रुरोस्तथा ; ६8 पि12 ए 7" 08 715 
75 ७2 + गुरौ तथा , 3 प्रः ए? + 61 णः गुरौ तदा, ४ गुरौ 
सदा (9 गुरोस्तदा ) ¶7‡ 0१ 5 अन्यायत्वादकरौ तथा ( ^ दा) 
--°) चि 0 ४ 3 © उभ्र- (० उभा) ¬“ हिल ( 07 
दिसा-) ५8 5 उ्राश्च हिंलाश्चोराश्च , ४* उग्रा हिाश्च रौद्राश्च 
-- ° ) 78 7 [अ]सृञ्यन्त ( ८ [अ]जायन्त ) -- 218 ०प 
15^-17> --°) ग्ण 2 © 8 5 + ते द्ु्धस्य ( 0 दछुञ्ध 
कस्य) --) ए रि ए 52 ( प्प 93 0 धल) 8 105 
101-5 75 + मनीषिणः ( 7 मनखिनः ) ` 

16 78 ० 16 (भ ए 1 15) --) 7 र अर्च्य॑चं 


(0 अम्यर्च्थ) --%) ए 2 3 1281 ( 50 (४ &8 10 
८४) 5 तत , 2 ५ 2 ७1 + तथा (10 तदा) -- ° ) 
1 ( क्ण् 95 10 1) 7, प्रत्यवसरगख् ; पि प 8 7287025 
५२ + "मर्ष ( 0" मकः) ¶* स्दतिप्रलयवमशश॑च्च 

7 2) 3 जन्म- (णः धर्म-) ४ -विचारणा (49 
-विचक्षणा ) --“) 81 {8 + 77 [25 क्रा ल स्वकर्म- ( ७” 
स्वधम ) ऽ सहिता (0 निरता 1 

18 “) 26 &2 प्रवर्तन्ति , 1 2 1 9 5 ५ प्रवर्तन्ते ( 0" 
प्रकुर्वन्ति) --2) 7२ -धारणा ६ वायुना प्राणधारिण. -- ` ) 
[2 पि ए 8) 2 {0 [25 {1 ऽ-> 18 + ४ ध्यानपरा ; -- 
ध्यानरता,. (0 धर्मपरा ) = <) [1 8 पि प 212 प 
71--5 © ध्यायन्ति, 1ए2 2 8 ए. 1 3 ध्यान्ति स {07 
-घ्यान्ति ख- ) & 79" कर्मत , 1292 -कमैसि (० कमं तत्‌) 
ए अनुध्यायन्ति कमेत 


19 5) ५ एतानि (० इमानि) ए? चि ए 8 751 0 
९ ५ 5 9 + विद्वा पते ( ॐ नराधिप ) 198 अन्यान्यासन्विशा 
पत्त --) 1 5 धि 8 8 {39 8 71 5 {8 + 8 {५3 ल 
ए1-3 रिति (101 तं ) 12 श्रान्ते ८ ५ क्षारतो ) £~ मि 
८1 70 125 निवरो निर्बतिः शान्तो (६, क्षान्तिर्‌ ) ^ ) [4 
नि क्ै-, रिऽ विमन्यु (ख निर्मन्यु.) 2 श्षान्तिर्‌ (0) 
कृतिर्‌ ) -- °) 8" 71 7: ° विघसो (4०६ वै ) ६2 मनवतीं 
( £ मातृ ) 78 + विघसोऽमात्यवर्ती च 

20 ^“) 7५ सुखितैस्‌ , 7५ अखिरैस्‌, 03 उषितास्‌ (५ 
उषितैस्‌) --°) 41 81 06 01 2 -रतैषने, 1. 9.५ 
-परासखे , 2 -रतेस्तदा , मि प्र 82 8 7 103 7015 {8 ५ 
रतै सदा (णः -परै्वने ) -- ° ) 05 [आलु- (४ च ) 


21 °) 7? तेष! ( £ यदा ) --° ) 8 प्रयुक्तौ (०? सै ) 
¶\\ कर्वणि (णः धर्रणा). -- ^) 70 4 2 न + न्यस्य 


-- 125 - 
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शमेन कमणा तेन जाता जातिसखरा मगाः । 
व्ासो्ेगेन संविश्रा रम्ये कालंजरे गिरौ ॥ २२ 
उन्थुखो निखवित्रस्तः स्तब्धकर्णो षिटोचनः 
पण्डितो घसरो नादी नामभिस्तेऽ्मबन्मृगाः ।। २३ 
तमेवाथमनुध्यान्तो जातिसरणर्षंमघम्‌ । 
आसन्यनेचराः क्षान्ता निद्रा निष्परिग्रहाः ॥ २४ 
ते स्वै श्चुभकमाणः सधमौणो वनेचराः । 


णण णि णी कतकस्य ] 


( 0 त्यक्त्वा ) -- ° ) 7. 11-3 सर्वे ( £" वन ) 


22 ¢) 13 तेऽथ (1 तेन्‌ ) -- ° ) 7 नृप (0 सगा) 
-- ^ˆ ) &2 8 ४1 28 [)1 1४ (1 त्रासमूष्पाद्य संविश्चा, चै ४238 
8 2" 2 4-0 1 2 + ५011-3 त्रासा(4 श्रास्ता)चुष्पा्य सै, 
18 शरगभूता वने तस्मिच्‌ , ५ आसन्यु यक्नसंविभ्ा, 4 ते सर्वे 
तु महाभागा. -- ^) ४2 + 25 7: कालजिरे, 3 7, कालि- 
जिर , 19 7 3 92 4 5 कारखाने , 7 कालजके , ५1 काठाजरे , 
०8 #+ कालंजने ; 113 काकनरे (+ कारू ) 


23 ^ ) 13 तुपुवो ( ०" उन्मुखो ) 1 {९2 © विखस्त , 
0 -चिन्त्यश्च, 7" 08 ४ विखन्ध (० -वित्र्त ) -- 5) 
73 विरोचन. ( ०" विलो ) -- 73 ०५ 2३०८ -- ८ } ए४ 
पिण्डतो (0 पण्डितो ) 2 128" सुस्वरो (०८ घस्मरो ) 1 
02-: 1 नन्दी (ण नादी) &' पिण्डितश्च स्रो नादी, 73 
पिण्डतो घस्मरो दीनो , 72 © 5 पण्डितो नस्मरो नन्दी -- °) 
81 {1 8 4 नि1 31 0) {5 0 {ए ५ (2-8 नामतस्‌ (० भिस्‌) 
8 ४1 तु (प्ते) 93 नामभि कममिस्तथा 


24 ˆ , ‰ अनुध्यायन्तो ( 106८९४1५ ) , 2 12 अननु 
भयाद्वा , 7" 0-5 अभिष्यात्या ( 0" अनुध्यान्तो } ) पि 
+ {5 ~ + वनचरा (0\ वने ) >" च्लान्ता, 12 2 8 ४ 
9 {71 18 131-8 5 व त दान्ता, 1 ०१०००९९१ (7 
क्षान्ता )* 

25 ४) {1.3 4 (५ सद्धर्माणो, 7 102 8 सुध, भ -8 
सधर्येण (० सधर्माणो ) -- ^€! ६५५, ६1 (1 84 1 ५ 
२९४५ 81-38 ; &1! (कल्प 314-52 8० 33०4, प 9 
16069111 33, [९ ५ {1 «+ ८€0€9111ह 31-35 1" +€" {01€7 
1५०९5 (€ पि प्र 5 81 9 9 18 9 6५ 1€४त्‌ 38० 
किलाः 28५५, पहुल पः 1 118 [06 1906 1. ( ८080 ह ) 
1705 300* धः 2६०८ -- ° ) 8. मेरुसाध्या (0 मर साध्य ) 
2 मि प्र ( ४३ ०६००८९५ ) 8 08 1>1-5 9 जह प्राणान्परं 
साध्य( 7: {2 सस्स्ाध्या , 0 स्त्साध्यां ) -& ©" ` मर्निजंरो 
देश" । त साध्य साधयिसवा । जरुत्यागतव्रतेनेलयथं । गिरिद्युङ्गा 
न्निपस्येदत्ये । % -- ° ) 1९2 8 पि1 8 ४2 ए [0०2 08 11 2.58 
11 ५ 0२-, 45 छच्धाहाराख ; >¬ व्यक्छा (£ ष्वा ) 


हारिवदो 


[ हरिवंशपव 


मरं साध्य जहुः प्राणाल्छघ्त्राहारास्तपखिनः ॥ २५ 
तेषां मरं साधयतां पदसानानि मारत । 
तथेवाधापि द्यन्ते गिरौ कार्टजरेऽच्युत्‌ ॥ २६ 
कर्मणा तेन ते तात शुमेनाश्चुभभिताः। 
शुभाच्छुभतरां योनि चक्रवाकलमागताः ॥ २७ 
शभे देशे सरिद्रीपे सपैषासज्जरौकसः । 

खक्त्वा सहचरीधर्म यनयो धर्मचारिणः ॥ २८ 


26 “) ¶. मर साधयता तेषां -- °) + 8401 9 व 9-॥ 
10 पाद- (£" पद्‌ ) -- ^ ) प? वर्तन्ते ( 0" दृदयन्ते ) -- °) 
1281 कायंङ्ुरे, 0 कारिजिरे, 25 7४ 1 3 5 ४५ कालांजने; 
13 काटजले (£ कारजरे ) &1 1 ८ 2 ( ध 7 ) नृप 
(0 ऽ्युत्त ) 152 चर श्गा कारंनिरे गिरो ( भऽ -जरेऽच्युत्ताः ); 
5 गिरीं कलिजरे चप , ~+ 23 गिरौ कारंनि( 28 ज )रे नृप; 
11 रम्े कारुनजिरे नृप, 0 * गिरौ काराञ्जमे तदा ( ५“ चुप) 


27 81 16{0€2{8 ‰7 214€7 %9 -- ^ ) 21 ( 56607 {1106 ) 
एतेन कर्मणा तात, 70 7 2 1 35 तेन ते कर्मणा तात 
-- °) 00 ए © › छयुदधेन (10 ज्ुभेन ) 1४03 -वत्मैना (० 
वर्जिता.) 7. छ्ुभाद्भविवर्बिता -- ° ) & छभतसं (० 
रा) 1 छुभाच्छुदतरा भूत्वा 

28 ^) 71 ©+ तके (10 द्ेदो ) 7९8 पि पए 23 70 13 
29-0 71 9 + © शरद्वीपे (:" सरिद्रीपे ) 143 छ्ुभट्ीपे सरि 
देशे -- ४) 18 0" सप्तासन्ये, 1 + सर्वै चासन्‌ (० सतै 
वासघ्न्‌ ) -- + 00 28“ -- ° ) च" सहचरं (:" ^री- ) 
-- ° ) ७२ ०07प. 1९8 सतत ( 10" सुनयो ) 18 २८४05 {100 
धरम प) ॥0 गुणोत्तराम्‌ (1८ 11४6 10 9 300* ) ० पशु. 
1-8 2 8 ४1 8 232 8 08 131 8 ( 0006 60 ) + 5 पू, 4 
५5 ब्रह्म- (० धर्म॑-) --&17ट5 \ 70082 01 2 उ (पकए). ४ 
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300 नि स्प्रहो निर्ममः क्षान्तो निर्््ठो निष्परिमह । 
निर्धत्तिर्निभ्रतश्चैव शकुना नामत स्मरताः ॥ 
ते ब्रह्मचारिण सर्वे शङना धर्मचारिणः । 
निराहारा जह प्राणांस्तपोयुक्ता सरित्तटे ॥ 
अथ ते सोदरा जाता हसा मानसचारिण । [5] 
जातिस्रा' सुसंबहम सप्तैव चह्यचारेण ॥ 
विग्रयोनौ यतो मोहान्मिथ्योपचरितो गुर. । 
ति्यग्योनौ ततो जाता संसारे परिबभ्रमुः ॥ 
यद्‌ा तु पितुक्ार्माथै करत. स्वार्थे व्यवस्थित । 
ततो क्षानं च जामिं च ते हिप्रापुर्युगोत्तरम्‌ ॥ [10] 
--- (1, 1 ) ५ 
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पिद्रकल्पः ] हरिवंशपर्वं [ 16. 82 


सुमना य॒निः सुवाक्छद्धः पश्चमभ्ठिद्रदर्यनः । 
सुनेत्र खतचश्च शुना नामतः स्मरताः ॥ २९ 
पञ्चमः पञ्चिकसतत्र सप्नजातिष्नजायत्‌ । 

षष्ठस्तु कण्डरीकोऽभृद्रह्यदत्तस्तु सप्तमः ॥ ३० 
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1 ते( 1 ति )र्यग्योना( 2 न्य )स्तदा जात। (० “) -- (1 
9) 1 128 यतस्‌ , + यथा (10 यृढा }) 3 ( 8€५0०¶्‌ 1106 ) 
ते (0्तु) 21 कार्यते , 8 ( 001 {1265 ) -वाक्याये , [४ 
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11168 ) 20 ज्ञान ; 12 ५ जाती (0 जाति ) 41 1 1 4 
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गुणोत्तमम्‌ , <+ 82 12, राम्‌ | 

29 0? {116€ 7€0€1610 771 [९१ म ए 1 28 0; 0 
29 -- ^ ) प्र 6ा116 16 72 01-8 5 च (10 सुनि.) 
88 सिद्धः, ~ बुद्धः (गः छुट ) ६1 81 सुमना सुनि 
वाक्छयुद्धः , 1 2 8 ( 00६1 {10168 ) + 2 8 ४18 7 1282 
11 2 + 79 + =+ ना" शुचिवाक्श्यु( ६1 ४३ क्रु धः, नि नाः 
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7€]0€805 27, &1 16०45 337 21 [1 1718 3009 
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तेषां तु तपसा तेन सप्तजातिकृतेन वै । 
योगस्य चामिनिवच्या प्रतिभानाच शोभनात्‌ ॥ ३१ 
पूेजातिषु थद्रहम श्तं गुस्कुलेषु वै । 

पसि [प $ # कर्‌ ¢ © 1220 
तथेव तत्सवं ब्रह्म संस(रेष्यरपि बतताम्‌ ॥ ३२ ४12 


? ¡ 21 39 


0 ( एग = ्प68 ) {8 (715 11106) 6 (56५०४ 
176 ) पाद्िक्रस्‌ , 122 पाञ्चकिस्‌ , 78 (75४ {006 }) ध 8 
¢ 2 ( ण 0 ) पण्डितस्‌, 7 पञ्चकस्‌ , 111-5 चित्र 
( 0 प्चि ) 1९3 78 5 पञ्चारु पञ्चम(125 "क)स्तत्र, 128 
( 0011 5€५0त्‌ प्र ) खसम पाञ्चिकश्चाभूत्‌ त 18. चतुर्थं 
पड्कजस्तत्र , 20. पञ्चम पण्डितस्तात --४) 1 3 ४28४ 
( ९1], [ €..¶ल])६ [९8 ] 5600४ 1106 ) 81 ( 0010 {11068 ) ? 
( 56001 {106 } {36 ( 0017 {7165 ) व) 5 ¢ कध भारत ( 0" 
[अ]जायत ) -- ° ) 9 181 91] 4784 {10८ ) च (तु) 
~+ कण्डीरको , 73 पुण्डरीको (कः) [8तु, ¶1 6185 
ऽथ ( ५" ऽभूद्‌ ) 120 ( 0151 {11016 ) षष्ठस्तु पुण्डरीकोऽथ ; 75 
( 9९०००१० 110 ) स्तु कण्डकस्तच्र ; 7 “स्तु कन्धरीकोऽथ , 1४ 
गु्स्तु काण्डरीकोऽथ. 
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-- ˆ ) [५2 8 + ( 101 € ) चि 28 $ 21 3 02-4 
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ते ब्रह्मचारिणः स्व विहंगाः कामचारिणः । 
योगधमेमलुध्यान्तो विहरन्ति स तप्र ह ॥ ३३ 
तेषां तत्र विहगानां चरतां सहचारिणाम्‌ । 
नीपानामीश्वरो राजा विभ्राजः पौरषन्वयः ॥ ३४ 
विभ्राजमानो वपुषा प्रभाधेन समितः । 


हस्विंदी 


[ हरिवंशपष 


भ्रीमानन्तःपुरवृतो वनं तसमिवेश्च ह ॥ ३५ 
खतच्रश्क्रयाकस्तु स्परह्यामास तं नृपम्‌ । 
दृएायान्तं भ्ियोपेतं मेयमहमीद्शः ॥ ३६ 
यद्यस्ति सुरतं किचित्तपो वा नियमोऽपि वा । 
खिन्नो हयस्म्युपवासेन तपसा निष्फठेन च ॥ ३७ 


इति श्रीहरिषंरो पोडश्ोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


माकण्डेय उवाच । 
ततस्तं चक्रथाकौ दावूचतुः सहचारिणौ । 


33 707 116 ३64९८ ४घत +€ दुल 10 &1 7९1, 
8 4 {1 4, र 1 25 --^) 11 + 701 ५ (शा 51 6) 
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‰0।* मानसं त सरः प्राप्य हंसा भूत्वा जखौकसः 
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आवां ते सचिवौ खावस्तव प्रियहितैषिणौ ।। १ 
तथेत्युक्त्वा च तस्या्घीत्तदा योगात्मनो मतिः । 
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302* तरपत्वमह मिच्छामि यदि मे सुतं भवेत । 
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एवं ते घमयं चक्रुः सुवाक्तं प्रयभाषत ॥ २ 
यसात्कामप्रधानस्तं योगधर्मेमयास् वरै 

अवरं षरं प्राथेयतते तस्माद्वाक्यं निबोध मे ॥ ३ 
राजा त भविता तात काभ्पिल्ये नगोत्तमे | 
भविष्यतः सखायौ च द्वाविमौ सचिवौ तव्‌ ॥ 9 
रघा तानभिमाष्पाथ चत्वारथक्कुरण्डजाः । 
तांस्रीनभीप्सतो राल्यं व्यभिचार्रधर्षितान्‌ ॥ ५ 
चप्ताः खगास्चयस्त त॒ योगभ्रष्टा षिचेतसः । 
तानयाचन्त चतुरख्खयस्त सहचारिणः ॥ & 

तेषां प्रसादं चङे अथेतान्सुमनाजवीत्‌ । 


हारिवंशपर्व 


सर्वेषामेष पचनास्रादाद्गतं तदा ॥ ७ 
अन्तवान्भविता शापो युष्माकं नात्र संचयः । 
इतश्युताश्च मारुप्यं प्राप्य योगपवाप्स्यथ ॥ ८ 
सर्वसछरतकशच खतन्रोऽयं भविष्यति । 
पित्रसादो सभि प्राप्रः कृतेन बे ॥ ९ 
गां प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितृभ्य उपकस्पताम्‌ । 
अस्माकं ज्ञानसंयोगः सर्वेशं योगप्ाधनः ॥ १० 
इदं च पाक्यसंदभष्छोकमेकयुदाहृतम्‌ । 
पुरषान्तरितं श्रुत्वा ततो योगमवाप्यथ ।॥ ११ 


इति श्रीहरिवंदो सप्रदसोऽध्यायः | १७ ॥ 
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१८ 


मार्कीण्डेथ उवाच | 
ते योगधमंनिरताः सप्त मानसचारिणः । 
वाय्वम्बुभक्षाः सततं शरीराण्युपरोषयन्‌ ॥ १ 
राजा विभ्राजमानस्तु वपुषा त्न तदा । 
चचारान्तःपुरघरतो नन्दनं मघपानिव ॥ २ 
स तानबुष्यत्वचरान्योगधमोत्मकान्बुधः । 
निर्वेदा तमेवाथेमवुध्यात्या पुरं ययौ ॥ ३ 
अणुह्ये नाम तस्यासीत्पत्रः परमधार्मिकः । 


अणुधर्मरतिनिखयमणुदहोऽध्यगमत्पदम्‌ ॥ ४ 
प्रादात्कन्यां श्चक्रे कृतं पूजितरक्षणाम्‌ । 
सचश्रीलगुणोपेतां योगधमरतां सदा ॥ ५ 

सा द्युदिष्टा परा भीष्म पित्रकन्या मनीषिणा । 
सनत्छमारेण तदा संनिधौ मम्‌ शोभना ॥ 8 
सत्यधर्मभृतां शष्ठ दुविज्ञयाढृतात्मभिः । 
योगा च योगपल्ली च योगमाता तथेव च । 
यथा ते कथितं पूरं पितरघर्गेषु वै मया ॥ ७ 
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1 3 ०1 106 "€ & मारकण्डेय - ^) © धर्मयोग- 
(0 योगधर्म- ) . - 4.६6 1५५, [+ {3070 &4 1२0००४४ €48 
1115 

308* पद्मगर्भोऽरविन्दाक्च क्षीरगर्भ. सुखेचन" । 

उरबिन्दु सुबिन्दुश्च हैमगभैस्त॒ स्मः ॥ 
[ ५4 000 1106 1 | 
पफाल {002 115 241€' 1८ ` 


304* हंसा जाता महात्मानो मानसेषु सरप्सु च ॥ 
सुमनाः सुवाक्रसुष्ुद्धश्च त्वदर्धी च तत्ववित्‌ । 
सुनेत्रश्च सुहोत्रश्च हिज्ञा नामभिरेव च ॥ 
ते ब्रह्मचारिणः सर्वे विहगा कामचारिणः । 
-- ˆ ) &" वाय्वम्बुफरुभक्षाश्च -- ° ) प" [आवश्तोषयन्‌ , 
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पितृकर्पः ] 


विभ्राजस्त्वणुह राज्ये खापयित्वा नरेधरः | 
आम्य पोरान्प्रीतात्मा बाह्मणान्खस्ि वाच्य च । 
प्रायात्सरस्तपश्चतं यत्र ते स्ट्चारिणः ॥ ८ 

प वे तत्र निराहास बायुभक्षो महातपाः | 
स्यक्त्वा कामांस्तपस्तेपे सरसस्तख पाश्च॑तः ॥ ९ 
तख संकर्ष आसीच्च तेषामन्यतरख वै । 


ई 


त्रत प्राप्य योगेन युज्येयमिति भारत ॥ १० 


। + 


कृत्वाभिसधिं तपस्चा भहता स पमनितः | 
महातपाः स विभ्राजो विरराजांशुमानिव ।॥ ११ 
ततो विभ्राजितं तेन वैभ्राजमिति तद्वनम्‌ ! 
सरस्तच्च दुरशरेष् वैभ्राजमिति शब्दितम्‌ ॥ १२ 
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हरिवंरापर्य 


यत्र ते श॒ङ्कना राजञशत्यारे योगधर्मंणः । 
योगम्रष्टख्चयभैव देहन्याप्षकृतोऽभवन्‌ । १३ 
काम्पिल्य नगरे ते तु ब्रह्मदत्तपुरोगमाः। 

जाताः सप्त महात्मानः सरे विगतकल्मषाः । 
स्मृतिमन्तोञर चलारसख्यस्तु परिमोहिताः ॥ १४ 
सखतचस्त्वणुह्ाजज् ब्रह्मदत्तो महायशाः | 


यथाखाधीत्पक्षिमषि संकल्पः पूथेचिन्तितः ॥ १५ 
छिद्रदश्ची सुनेत्र तथा बाभ्रव्यवत्सयोः । 

जाती श्रोत्रियदायादौ वेदवेदाङ्गपाश्गौ ॥ १६ 
सखायो बह्मदत्तख पूयेजातिस॒होषितौ । 


प्रज्वारः पञ्चमस्तत्र कृण्डरीकस्तथापरः | १७ 


काम्बिल्ये 73 7" तेवै, ४४ तसच्‌ , 82 78 तन्न ({णप्तेतु) 
--^) 2 तत्र (0 सप्त) --“) &# -किल्विषा (णः 
कल्मषा ) -- 4+£€८ 14००, पि प्र 21 2 ( प्छ 17006) 3 
15 03 72 2 108 305 -- गृ» @ 0 14८15 -- ८ ) 
3 ऽथ , > हि (अत्र) 

15 "19 69 0 15 (ज ए ] 14) -- °) 05 महातपा 
(0 श्या ) --<) 18 पि+ ए ए 70 05 1 गृ) 8 
01 85 «+ हि (0 [अस्य ) + मवेन ( 07९४९116 } , 
7 -भवि वै (1कएलप्पलप० ) ( 10 -मवि ) 8" यथासीत्पक्षि- 
भावेऽपि , 7? यस्यासीत्पक्षिभव्रेन --“ ) ४० स्वै- ( ०" पूर्वं ) 
12 ‡ 2 3 5 6 73 + 635 चोदित , 2 ४७ -दर्हित , 
3 ए देशित , 1४: -संचितं (० -चिन्तित. ) -- ए ‰: 2 
32 ( $€00०त्‌ 1106 ) {0 [21 2 +-6 ७1 8 5 -श*+* 2205 >€ 
15 3 प 81 2 ( 0750 {10८} 8 05 108 न्‌ © कटः 
14० 

805# ज्तानध्यानतप पूता वेदवेदादपारगा । 

[ 31 -योग (0 -व्यान-) #8 32 (78 {716 ) {8 © 
-तप पूजा-: 128 -तपोयुक्ता ( ० -तप पूता ) | 

16 ^“) 1 छिद्रदद्य , 23 क्षुद्र, 25 चित्र, 11 6. 
35 मद्र, © चित्रदरौ (ण छिद्रदर्शी) 3 त्रिः (0 
सु-) ४४ तु (णच) 4: भव्रदर्री सुपुच्रश्च, ४ चिच्रदरदित 
नेतरश्च -- °) ° वैश्राज- (०८ बाश्नव्य-) र" ५ वाल्क ; 
प्र 23 ५6 (४ &1 35 बत््ौ (£ " वत्सयो) ७ तथां 
बा्नन्यपास्सुतौ (51०) 

1 ^) {1 3 ४ 8 8 09 1081 ( 54 [7 &§ 11 ४९) 
3 02 ~+ [015 सहायौ ( ० सखायौ ) -- ° ) ए सर्व ( ० 
पूर्घ-) -- °) 8 पाञ्चार , "1 › पाञ्चाल्य, ( 0" "क" ). ४० 
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पाञ्चालो बहूुचस्स्वासीदाचा्यत्वं चकार ह । 
द्विवेदः कण्डरीकस्तु छन्दोगोऽधवर्युखे च ॥ १८ 
सथेस्वरतश्श्च राजापीदणहात्मजः । 
पाज्वालकण्डरीकाभ्यां तख संतिदभूत्तदा ॥ १९ 
ते ग्राम्यधमनिरताः कामख वश्चवतिनः | 
ूरवजातिकृतेनासन्धर्मकामा्थकोविदाः ॥ २० 
अणुहस्तु नृपञष्ठ बह्मदत्तमकर्मपस्‌ । 

अभिक तदा ज्ये परां गतिमधाक्वान्‌ | २१ 
ब्रह्मदत्तस्य भायां त॒ देवरखात्मजाभवत्‌ । 


कक 


पा्चिकस्‌ , 1५ पञ्चकस्‌ , ५: पण्डितस्‌ ( {० पञ्चमस्‌) & 
पाञ्चाा पायकिसतच (5०), 7: 1" पाञ्चा पा( एः प) 


चिकश्चेव, (2 + 12 1): + पभ पारु पञ्चि( # 1 चं )- 


कस्तत्र , 3 पञ्चार अ्रथमश्चैव , #ऽ $ 8 7 05 पञ्चार. पाञ्च 
कस्तच्र -- ८) 41 14 काण्डरौकस्‌ , 1‹~+ कृण्डीर्‌", 16 7५ 
पुण्डरी , 1: कन्धरी", 113 कण्डरी (0) कण्डरीः ) 

18 ^) 2-+ ्पि3 ए 8 170 71, 13 + पञ्चारे, 
1 2 पाञ्चाद्यो (प छो }) 1९3 11 76 गु + (2 द्ध 
(10 तु ) -- ^ ) 5 आधिज्यं स (0 आचार्थलं ) ६५ 1) 
स (णह) --°) 113 द्वियेदं 1 4 फाण्डगी कस्‌, 1९2 
पुण्ड ; 7;\ कण्डी, 1" कन्ध ( 01 कण्ड }) 12, 1९849 110 
स्तु छन्दो प्प ० कण्डरी (1 19०) 001 एद) & 08 6 गप 2 
01 8.5 ध च (्ण्प्तु) --°) [६५ छन्दसो (0 छन्दोगे ) 

19 ^) 1 8 172 {5 ^ + 12-3 तु (81 च). 4 
सत्वरतक्लश्च ततो -- 2 ) 12 -8 पं प13 23 {5 11-818 ५ 
पञ्चाल-, 2 : पान्चास्य-. £ 9‹ -काण्डरीकास्या, 1५ 
-कण्डीर › 1" -युण्डरीः, 8 कर्धी" (£ -कण्डरीः) --° ) 
४४ तथा (0 तस्य ) 8 72 सस्यम्‌ ( 10" संविद्‌ ). 

20 £) {1 सद्‌ (7० ते). € 103 ग्रामः ( 0 भ्राम्य. ) 
88 7४ 9० « -धर्मामि ( ग -धर्मनि-). --°) 8 काम्यस्य 
वश्चमागता' -- ˆ ) 129 छते राजन्‌ (7० छृतेनासन्‌ ) 

2] ^) 08 त(ध्णःतु) --४) अकिल्विषम्‌, पि 
भकट्मष'. -- ˆ ) 0: सदा राज्ये, 26 (५ 62 9.8 ॥ £, तु 
योराप्मा, 215 सराज्ये वै ( 1०" तदा राये ). & अभिषिच्य 
राज्ये योगात्मा ("1611-1 2; 1 8 1 3 (प ) 7 
1 उ 6५ राभ्येऽभिषिच्य योगात्मा , 7: ८2 अभिेच्य तु योगा- 
त्मा. --^) ८ पुरा (£ परां) 

22 “^ ) ए: सुता (णः [आच्पजा ) -- ° ) प्र+€0161118 
1 ति, 2 ४2, 8 16 प -3,6 शयिता , 9-+ 10 71 4 
भासीत्सा; ° भासिता; पः ° पिवृवदू ; 1, असल ( £" 


हरिवंरो 





[ इरिवंदापव 


असितख योगदुधंषां संनतिनीम भारत ॥ २२ 
तामेकभावर्स॑युक्तां ठेमे कन्यामयुत्तमाम्‌ । 

संनतिं संनतिमतीं देवलाधोगघमिणीम्‌ ॥ २३ 
शेषास्तु चक्रथाका पै काम्यिस्ये स््वारिणः | 

ते जाताः श्रोप्रियङ्ले सुद्धि पोदराः ॥ २४ 
धरति्भहामना बिद्रसत्वदश्ीं च नामतः । 
पेदाध्ययनसथनाल्यारोऽच्छिनदशिनः ॥ २५ 

तेषां संविदथोत्पन्ना पूर्वजातिङृता तदा । 

ते योगनिरताः सिद्धाः प्रसिताः सर्वं एव हि ॥ २६ 





० 


असितस्य) पि: 1 29 9 25 2 हि, ठ सु-3 [2 तु (70 
योग-) 7 «+ आयीत्तस्य हि ( (५ तु ) दुर्धर्षा --“) ए2-+ पि 
४ 1 3 05 01-5 {ऽ + @ नामत (0 भारत ) 





23 ^) {8 @ 3 ४ एव भाव-, 02 * पुवं गाद ( 0" 
पएकभाव-) 2 4 पि भ 3 1002 7059 121, (8 ५ 11 3 
संपन्नां (0 संयुक्ता ) 2५" तामेकभावं संपन्नां -- °) 79 
14 ४ ¢ + भार्याम्‌ (० कन्याम्‌) & शनु्ताम्‌ ( 
तमाम्‌) --“) 8" संनत- (० संनति-) 7 संनति सतति- 
म्पि, ८3 संनतिं संनतम्तिं --° ) 8 देवरी (" "छाद्‌ } 
5 -धर्भिण - 4 23, (5 7४, प 1 9 17 08 126 
> 006 4110 (९३ 16805 16 20, ए 11116 1६५ 175 अर्हाः 23 


306* उपयेमे विधानेन बह्यदत्तो नराधिपः । 


24& ~^ ) 79 तेषा (201 दोषास्‌) 11 8 72 11 दोषा 
वि्ह॑गमा ये (7 -मासे) वै --:) 2 काम्पिल्य, ९.५ 
काम्बिस्ये ( 0 काम्पिल्ये ) -- पि णपा १ -- °) ४ 
5 8 आजाता, ; 8 ४1 81 5 29 5 14 प्रजाताः, ४1. 2 
जात वै, 105 अजायन्त ( "716761८1 ) ( 0" ते जाता 
-- ° ) 126 (५ 2 &2-3 ८ [48 २ सुदरिद्राः (० दे) ए महौ. 
जमे; 2 + 2 5 ए ( ८४1६ ) 1 2 ५ 75 + महैजसि ; 
19 महौजस (० सहोदरा ) 

29 “ ) 76 तत्र (0 विद्वांस्‌ ) &' शछतिमांश्च महाविद्वास्‌ , 
22 3 ४ 8 7 05 19 ५ नूप 8 4 6५ ट( 1“ श्चु ति. 
मान्सुमना विद्वास्‌ (1: "तिस्त्व- ), 8 बृत्तिमान्सुमहान्विद्ठास्‌, 
4 ° मानभ्ययो युक्तस्‌ -- °) 7» तदानघ ; 7 [होति नामतः 
(ण चना). -- 13 ० (मण ) 25०-26> -- ° ) निः 
४2 103 तरव- (0 ऽच्छिन्न- ) 7, दमन. ( ०४ दिनः). ४1 
चस्वारो ज्लानदश्टयः 

26 3 ०००. 26 (०, ए] 28) -->) रि ए 8 15 
11, 9 ०१, संवित्तथा , © संपदथ (£ क्वि). -- °) & 


~~ 132 ~ 
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पिव्कत्पः |] 


आमच्य पितर तात पिता तानमरवीत्तदा | 

अधरम एष युष्माक यन्मां त्यक्त्वा गमिष्यथ ॥ २७ 
दारि्मनपाकृत्य पूत्रा्थीशरैव पुष्कलान्‌ । 
शुश्रुषामप्रयुक्तया च कथं रै गन्तुमहेथ ॥ २८ 

ते तमूचु्िजाः सव पितरं पुनरेव हि । 

करिष्यामो विधानं ते येन त्वं वतेयिष्यसि ॥ २९ 


हरिवंशापवं 


इमं शोकं सहाथ त्वं राजानं सहमचिणम्‌ । 
श्रावयेथाः समागम्य बह्मदत्तमकट्मषम्‌ ॥ ३० 
प्रीतात्मा दास्यति घर ते ्रामान्भोगांश्च पुष्कलान्‌ । 
यथेप्पितांश्च सवथौन्गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ३१ 
एतावदुक्त्वा ते स पूजयित्वा च तं गुरुम्‌ । 
योगध्ममनुप्राप्य परमां निरतिं ययुः ॥ ३२ 


इति श्रीहरिवंशे अश्ददोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


१९ 


माक्रण्डेय उवाच । 
ब्रह्मदत्तसखय तनयः स॒ वैभ्राजस्त्वजायत्‌ | 


योगात्मा तपस्चा युक्तो विष्यक्सेन इति श्रुतः ॥ १ 
कदाचिह्रह्यदत्तस्त॒ भायंया सहितो चने । 





1९2. 8 21 1; -क्रुतेन | , 1/3 -क्रते तदा ( 0" -करृतां तदा) 
-- °) पि प 82 ऽ 75 ते योगधर्मनिरता . -- ^) + भः 
171 71 8 हु, 02 धः ते (70 हि) 

27 ^) 75 + तत्र (ग तात ) 12 आमन््याङ्गिरसं तात 
(816) -- °) &1 13 12 126 19 @1 5 एव, &: 
पद्य (०? पष ) 1“ अघर्मयोगो युष्माकं -- ˆ ) £ [अ] 
गमन्यथा (816 ) (0 गमिष्यथ ) 

28 ‹ ) 8" पूजार्थास्‌ ; 73 दच्वा' (० पुत्राः) ४३ [जतिः 
(0 [एब ) 03 दक्वा भोगांश्च पुष्करान्‌ -- ^€ 28, 
1 2 4 1715 " 

807* कामानभीष्सितान्सर्वान्मम छत्वाद्य पुत्रका । 

[ 0: [स ]्रृत्वाथ , 9: क्षिप्तवाच ( 0" छरत्वाच ) | 
-- ^ ) मिञ अग्रयुज्याथ , ए 73 7 5 यैव (ण (क्त्वा 
च). & शुश्रूषा च प्रयुक्ता च (5०), 28 षा न प्रयुज्येव . 
-- ° ) &1 अथ वै ; 1/1 2 नाधर्माद्‌ ( ०" कथं वै) 7 उद्यताः 
( 0" अहथ ) 

29 ° ) 02 राजन्‌ (० सर्वे) --" ) 2 प पूर्व॑म्‌ ; 
श 2 सर्वं (० पुनर्‌) 184 ४३ ४ + 73 6 +च, 
पि 51 2 708 19 5 11-3 हु ( {णः हि) --) € करिष्याम 
--° ) 75 एवं ते, ४4 येन त्वा (ग येन स्वं ) 128 ( णः 
५07 5 (५५ ) येन स्वँ विचरिष्यसि 

30 °) &1 ० महार्थव्वं 16 1 2 @1-8 5 4 इमौ 
श्लोकौ महाथौ वं , -- ° ) 8" -घर्मिणम्‌ (० -मन्रिणम्‌.). 

31 °) 7५५ पिं 8 0 08 015 78 ५सते( + तु) 
दाखति  ्रीता( 7. * तुष्टात्मा, 72" स ते दाखत्यतिभ्रीत्या . 
~? ) 1 १२.४ ए 0» ज्ञाश्चतानू (£ पुष्कलान्‌ )* -- ५ 


2 4 पि 3 91 3 81 5 055 13 4 कामानभी( 7१५ श्ये )प्ति- 
तान्सर्वान्‌ --°) प (श्लु 1 ए8 02) 1761948 ॥/71 
यथेष्वितम्‌ , 21 तथेव तम्‌ ( 0" यथासुखम्‌ ) 

32 ^) 2 ४ 28 प्र 71-5 सर्वे ते ( णा ४८४०8 ). 
--” ) मि जगदुरम्‌, 72 च तद्धुरुम्‌ , 11 2 ( धयु 1 ) 4 
प्रवव्रजु (० च तं गुरूम्‌) _ -- <) ष (ण्व कय 16) 
(ऽ ५ प्रा निर्व तिमाययु ( ४ ४8 मयुः , ४1 युष. „ ए 
"गताः ) - ^€ 82, 106 1 2 ( 18 

308* योगिन. परमात्मानः संयतेनान्तराव्मना । 

[ © योगेन (० योगिनः) © परमात्मान | 

0.00प्र ठ = -- 2/91078 0 € 8 = 8 1001 82, 
-- 11211002 ९ 201८2 1 158 मि8 प्र 8 2 701 123 11.26 
-- 5०८९-८ ०५० 15 पारिजात -- 4५८‰/. १५५५१०८ ॥१। 
( €५९०¢ {26 ) 201 ? पितृकद्प' , 2 (1 3 5 पितापुत्रसंवादः 
-- 4 व %2 ( दिप, क००१३ 0 00 ) 158 8 ए 03 
22, ४2 8 318 00 1082 28; 1412 ७ 1 2}, 2 
%0, 06 8 * 24 - 1०74 20 = 1 102 34, 12121 [253 
03 + 1 32 
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1 <) ४ पिए 3 208 ~; दायादः (०९ तनयः). 
-- ९) 2 004 08 19 © 85 भ 2 + विज्राजस्‌; > | 
बहुस्‌ ( २ वैाजस्‌) -- ° ) 8" योगेन; ए ® ( प्प 
&ऽ 10 ९४) 8 [251 ( क्ष 25 10 {€ ) 8 महता; 81 
741 2 योगी स (5 सु-); 248 योगात्स (० त्मा) 125 1 
५५ योगी सततसंयुक्तो » 79 © 8. 5 योगी संतत( 7 ७३ "ति )- 


~~ 188 - 
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91 242 
ह |, 24, 2 
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विजहार प्रहृष्टात्मा यथा शच्या शतक्रतुः ॥ २ 
ततः पिपीलिकरुतं स शुश्राव नराधिपः । 

कामिनीं कामिनस्तस् याचतः क्रोरतो भृशम्‌ ॥ २ 
श्रुता तु याच्यमानां तां कुद्धा छक्ष्मां पिषीरिकाम्‌ । 
ब्रह्मदत्तो महाहासमकसादव चाहसत्‌ ॥ ४ 

ततः सा संनतिर्दीना व्रीडिता दीनचेतना | 
निराहारा बहुतिथं बभूषामित्क्न ॥ ५ 
प्रसाद्यमाना भत्र सा तम्रुषाच शुचिसिता । 
त्वयावहसिता राजना जीषितुञुत्सहे ॥ & 


संयुक्तो, © ४५ योगसंतति( + "त ) संयुक्तो --“) €" 
[इ)ति विश्रुत + &2-+ 7 13 84 इति स्मृतः (0 इति 
श्रुत ). 

2 %) पिं 1 5 23 स्‌ (ण तु) - 2 ) [2 नृप (0 
वने ) -- ˆ ) ८ विरराज (£ विजहार ) 243 प्रविष्टात्मा 
(1० ब्रह्य ). -- ° ) 81 2 8 7 06 ¶" 2 9 4५ हइचीपति' 
("0 शतक्रतु , 

3 “^ ) > पिपीरुक- (० लिक-) 12" पिपीरुकस्माथ सनं 

०) 18 + 9 8 ए 38 8 [00 05 01-५ 61 2 ५ 1 
11 शुश्राव स (५ "12050 ), £? छुश्राव तु -- 142 €245 
8०-8* 0 0४18 -- ° ) 12 3 85 13 कामिनी (६० नी). 
11 2 तच्र (0 तस्य) 

‰ °) # 0० याचमाना ; ° याच्यमाने (र ना) 13 
तु (० तां ). 25 शचुलवा तु याचमानं त॒ -- °) &" ए५ कुद्धः, 
588 8 क्रुद्धा ( 07 कुद्धा ) 1 02 सुक्ष्म-, 53 सृष्ष्मा ( 0" 
सक्षमा ) --“) धः त॒ सुमहांस (7० महाहासम्‌ ) -- °) पिः 
तस्माद्‌ ( 20" अक ) 26 (1 8 5 1 3 इव (2 पव) 
प ४३ 7५ [अ]करोत्‌. ( 0" [अ]हसत्‌ ). 2013 अकस्मात्सोऽप्यजी 
जनत्‌ ( 810 ) 

5 ¢) }41-3 मीता (0 दीना) -- *) 8०16 185 
व्रीठिता (19 डता ) & + 3 गत- (:०" दीन- ) . 70 02 + 
-चेतसा (० ना) 12 ५ पि23 3 0 18 [01-5 (6 4 
त्रीडितेवा( 2 ता वा-; 5" ता चा )मवत्तदा -- ° ) 13 145 

हुनिङ्गं , 726 7.2 © 1 2 * "दिनं (० "तिर्थं) -- °) 
81 कर्षण (0 -कदीन ). 152 ५ पि प्र 8 7 ( चर्न्क 76) 
४ « बभुव वरवर्णिनी 

6 °) 7" प्रयाच्यमाना भतरं - 2360€ 6.०, पि ४1 
1108 स॑नतिरुवाच -- ° ) "-3 1 8 ४5 011 02-5 69 
हसिता , ~+ 048 च सहिता ; 8: विसता , 725 71 8 + @ऽ-5 
10 2 [अ पहसिता ; 7 04 [अपहासिता ( 0" [अ]वहसिता ) . 
-- °) ए दि (० [ज] ). 


हार्वंशे 


[ हरिवंशपर्व 


स तत्कारणपाचख्पौ न च सा दधाति तत्‌ । 
उपाच चैनं पिता नेष भागोऽसि पाथिव ॥ ७ 
को त्रे पिषीलिकरुतं मातुषो वेत्तुमहेति । 

छते देधश्रसादादै पएूथेजाविकरतेन बा । 

तपःफलेन वा राजन्िद्यया बा नराधिप ॥ ८ 
साह यथेव जानीयां तथा प्रयाययख माम्‌ । 
प्राणाच्ापि परियध्षये राजन्ययन ते ये ॥ ९ 
तत्तस्या वचनं श्रुत्वा महिष्याः परूषं षिभो । 

स राजा परमापन्नो देवश्रष्रमगात्तदा । 


7 ^) 01 च (ण तत्‌) 8 आचख्ये ( ५" “ख्यो ) -- ˆ ) 
71 ७8 5 24, तच्‌ (० सखा) &1 पि [४8 तम्‌, 33 च, 7 
© 5 + सा, 7 तरै (७ तत्‌) -- © ०४ 7०87 < ) 
1 2 ७ “+ त्वरिता ( 0 कुपिता ) ) 8 [ए]व ( {07 
[एष ) + हासो (" भावो ) 83 ऽस्तु (० ऽसि) 1 2 
23 पार्थिव" › 3 1): मानुषे , 72८1 मानुष ( ०" पार्थिव ) 

8 610 8 (थ 17) --*)¶५+वा (वै) €1 
पिपीखक- , 72 "ङिका-, ए" “डिक- ( 0" “छिक-) -- ° ) 2 
वक्तुम्‌ (0 वेत्तुम्‌ ) 7" ७४-5 1 उत्सहेत्‌ (०८ अर्दति ). 7 
मानुष वचतुुत्सहेत्‌ -- ˆ ) ४2 8 1" 1; 75 + -प्रसादाद्रा; 
¶1 2 ७५५ शदेन (० दा ) -- ® ) 1९8 -जन्म- (० -जाति-) 
12 02 1-3 चे (ष्वा) --°) 2 ५ 2 3 98 7 18 4 
तपोबरेन 2 तै (ग्वा). --दि (चन्त §\ मिज) 
@2-5 14¶4 1118. 2€1 8 , © किलाः १०८ 

309* यद्येष वै प्रभावस्ते स्वैसस्व सत्ता । 

[ * अद्य; ४३ अस्य (६्प्यद्वि) पड तु (७ ते) & 
-भूत (?" सच्व- ).] 

9 ^“) 1 ©+ अहं, 12 © 2 5 हासं (० साह). 
&1 771 यथेतज्‌ ›, प यथावन्‌, ४४ 73 तथा तज्‌; 8 यथा 
तज्‌, 7८ तथेतज्‌ ( ८ यथैव) 9 प 8 1 3 7 -6 
19 * यथाहमेतन्ता( 01 "मनुजा- , 7४ ‹ भेव जा नीयां . -- " ) 
2 ५ ति ४1.01 ५ तथा प्र्याप( चा व्यान-; 70 + ज्ञाप )यस्व 

--^) ए2 पि ४५ 8 01 051 [1.3 18 ५ अंहु ( णः 
चापि) 09 चै (‡०८ते) पि तथा (० शवे ) 

10 ^) 7 स तस्या, 7 61 तस्यास्तद्‌ ( 0# 805] ) 
नि प्र 81 5 08 करुणं (10 वचनं ) ५ ) &1 परम्‌ , 2 ५ 
नि 8 ४13 013 5 प्रभो, 0५ 7\ प्रभु (0 विभो). ८13 
0८ 02 (5 महिष्याः परुषाक्षरम्‌ , ‡ "ध्या वचनात्प्रभो ( ४०) 
प 8 78 "घ्या वचन प्रमो; © "ष्या. परमं विभो (8५) 
-- < ) 1 1.8 ५ राजा प्रमोद्धिभो , -- १8 001, 10* -- > ) 
ए 025 भगात्ततः ; 2.५ च #1 8 9 5 01-४ 5 प्रप 


~~ 134 -- 
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पितृकस्पः ] 


। 


शरण्यं सथेभूते्ं भक्लया नारायणं प्रथम्‌ ॥ १० 
समाहितो निराहारः षड्त्रेण महायशाः । 

ददश दशने राजा देवं नारायणं हरिम्‌ ॥ ११ 
उवाच चैनं मगवान्सवैभूतानुकम्पकः । 

ब्रह्मदत्त प्रभाते त्वं कल्याणं समवाष्स्यभि । 
इत्युक्त्या भृगयान्देवस्तगरैवान्तरधीयत ॥ १२ 
चतुणां तु पिता योऽत बाह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
शोकं सोऽधीय पत्रेभ्यः कृतकृ खवामवत्‌ ॥ १३ 
स॒ राजानमथाचिच्छत्सहमाच्रेणमच्युतम्‌ । 


दत, १ ४8 प्रपद्य न्व , ४2 {21 प्रपद्यते, 4 प्रपद्य तम्‌ ( 107 
अगात्तदा ) 3 देवं श्रेष्ठं प्रपद्यत -- °) ध ( 3 प 5 
( ० ) 0 12 35 ५ जारण (0 शरण्यं) -33 {231 
( "४६ ) रोके , 7 -मूतेषु (10 श्ल) --7) 18 1 
126 ¶1 2 © 15 ५ हरिम्‌ (1०१ प्रभुम्‌ ) 

11 12 76४48 11 0" "02" -- < ) 213 समानीतो ( 
"हितो ) --” ) 78 षडत्र स, ४" च (0 त्रेण) + ४2 
महातपा (ॐ यश्चा ) -- ˆ ) 7" 8 ५५ शायने ( ‰" द्तने ) 
1011-3 राजन्‌ (0? राजा ) - * ) &1 परम्‌, < 2 3 18 
707 71-5 ¶ 61 95 4 प्रभुम्‌ , 83 विभुम्‌ ( ० हरिम्‌ ) 

12 ५) ऽ 2८ 0 7 69-+ ४५ -कम्पन , © "नम्‌, 1४ 
-कम्पिन. ( 0" -कम्पक. ) 23 भक्तानामनुकस्पक  -- ° ) {3 
मम प्रसादाद्राजषै -- °) 73 कल्याणं रूपमाप्स्यसि -- 8 
0 197 -- ^ ) ए 22 8 28 विष्णुस्‌ (1०" देवस्‌ ) 126 
¶12 845 ह हस्युक्लवा स ( 171-5 तं ) तु देवेदा ( ५४ ‡ 
शास्‌) - 7) च तथा (० तन्न) -- 4€ 19, 18 + 
1118 

810 ब्रह्यदन्तोऽपि राजर्षिः सर्वसच्वरुतक्तताम्‌ । 

उपदिश्य च भार्याये वनास्मरत्यागत. पुरम्‌ ॥ 

13 1\+ ०५ 1814 -- ^) 38 वरै (1० ऽसौ) --") 
1 द्विजन्मनाम्‌ (० महात्म ) -- ^) 0 श्लोकौ (० शोकं ) 
&1 ० , व च (० सो ) -- ^“ ) ७8 करतार्थं इव चाभवत्‌ 

14. + ००५ 14 (घ र 1 13) - ^) ६3 011-3 [अ] 
गच्छत्‌ (० [अ]न्विच्छत्‌ ) -- °) 05 मन्रिभिर्‌ (० -मच्धि- 
णम्‌ ) ६1 अच्ययम्‌, 3 ४1218 11 {8 1288 अच्युत, 
7: "तः (0 "तस्‌ ) -- ^ ) पि ( €स्णलु 82 82) 7 © किंचित्‌, 
172 तन्न (0 चापि ) -- ^) 26 62 88 श्लोकौ ( 107 श्छोकं ) 

15 ना ०्ण (एण ) 15174 --) 3 07 05 सर 
स्नातो --:) 78 + रुष्ध्वा नारायणं प्रञुम्‌  --“) £ ४1 
प्र 288 8 {05 © पुरं (पुरी) 10611 चा 2 ६.5 ॥॥। 


हरिवंरापवं 


[ 19. 18 


न ददशान्तरं चापि शछोर्क श्रावायतुं तदा ॥ १४ 
अथ राजा शिरःखतिो छन्ध्वा नारायगणाद्वरम्‌ । 
प्रविवेश पु प्रीतो रथमारु्य काश्चनम्‌ ॥ १५ 
तस्य ररमीनगृहा्च कण्डरीको द्विजर्षभः । 
चमरव्यजनं चापि बाभ्रव्यः समवाधिपत्‌ ।। १६ 
इ्दमन्तरमिल्येव ततः स ब्राह्मणस्तदा । 


~ चश, 


श्राबयामाप राजानं छेक तं सचिवौ च तौ ॥ १७ 
सप्र व्याधा दश्चार्णेषु भगाः कारूञरे गिरौ । 
चक्रवाकाः सरिद्रीपे थं तेभ्योऽवसीदथ ॥ १८ 5, +, 


6 | 24 21 

धीमान्‌, 78 मूढो , 68 श्रीमान्‌ , ४2 वीरो (५ प्रीतो ) 

16 12 ०५ 16 (भ्‌ ए 1 185) -^) 78 ततस्तस्मिब्‌ 
( 0" तस्य ररमीन्‌ ) 8 ८1 3 अगृह्णत्सि , भिः च संग्रद्य, पि 
अथागृह्णन्‌, ४३ 5 25 अथागृह्णात्‌, ४8 तदागृह्णत्‌ ; 1" 
अथोऽगृ्वात्‌ , > प्रत्यगृह्णात्‌, 79 7 © # अगृुह्ान्तु ( ण 
“हाच ) -- °) +" काण्डरिको , ए+ कण्ड़ीरको › 128 15 पुण्ड- 
रीको (0 कण्ड) भ ४8 6 71 0 + द्विजोत्तम , 
75 4 नरर्षभ" (07 द्विज) --^) 9 ४1 2 88 0112 122. 
5 601 80 1 2 ५ चामरं (0 चमर-) 1 28 वा (0 
च ) + [जग]थ (० [अ]पि) 2 चामर व्यजन चैव , 7, चामरं 
ग्यजने चापि --^) 7" बा्रव्य समवाकिरत्‌ 

प्र॒ वधक 175 (५ ए] 15) --*) 9 ५ पिपर 
1 2 720 703 712 + [एवं, (५ [एनं (० [ए]व) --?) 
78 ञौ (पण्प्स) - ^“) ए3 त श्छोक (४0 ४1818] ), 75 
(४ ७ -3 5 शछोकौ त॑ (© ऽतौ) 7“ तदा (्ण्चतौ) & 
1 8 शोक ससचिव त( ए [४ 2 (सदा, 19 शोकं 
सैविंबोधिते , 25 श्छोक त चैव चोक्तवान्‌, 7" ७५ ‰/* शोकै 
तं (7 तौ) सचिवौ तदा, 79 शोकं तं सचिवं तदा 

18 3 ०) 18० -- * ) 2 दृश्ारण्ये ( ०" रणेषु ) 
--° ) ए2-५ 92 089 1 5 कालनिरे; 725 72 8 © 5 + 
काठांजने , 7 ७8 कारजने , 11 2 काकंजरे , 03 काजरे (0 
कार) -- 8076 18०९, 751 ( पाट ) 2203 ब्राह्मण उवाच 
--^) ऽ चै पर 2 712 03 25 6 7४-+ 02 दारद्रीपे, 12 
सुरद्रीपे । ग सरित्तीरे (0 द्वीपे) ---+पिः 18 त 
( €र्०्ल्‌0 1, 103 का 14 ) 9 ( 6०6 4118 ) 1118 

311* हंसा. सरसि मानसे । 

ते स्म जाताः ऊुरक्ेत्रे बराह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता दूरमध्वानं 

[ 03 ०० 110€ ] -- (7, 2) पञ ए 53 [01 ण [4 

तेऽपि , ० ८1 2 7 75 75 0५, + तेऽभि-, 7" यस्िनू , 1.4 
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19. 19 ] 


तच्छ्रत्वा मोहमगमद्रखदत्तस्तदानघ ¦ 
सचिवौ चाख पाश्चारः कण्डरीकथ भारत ॥ १९ 
खस्तरक्मिप्रतोदो तो पतितव्यजनावुभो । 
दृष्ट बभूवुरखस्थाः पौराश्वागन्तवश्च ह । २० 
शृहूतादिव राजा स सह ताम्थां रथं सितः। 
प्रतिङभ्य ततः सं प्रयागच्छदस्दिम ॥ २१ 
ततस्ते तत्सरः स्मृत्वा योग तयुपरभ्य च| 
बराह्मणं विपरैर्थमोमिश्च समयोजयन्‌ ।॥ २२ 
अभिषिच्य खराल्ये त॒ विष्ववसेनमरिदभम्‌ । 


हरसि्वरो 


[ हरिविंशपष 


जगाम बह्मदत्तोऽथ सदारो वनमेव दह ॥ २३ 
अथैनं संनतिधीरा देवल सता तदा । 

उवाच परमप्रीता योगादनगतं चपम्‌ ॥ २४ 
जानन्या सख महाराज पिपीलिकरुतङ्ञताम्‌ । 
चोदितः करोधघुदिदय सक्तः कामेषु वे मया ॥ २५ 
इतो वयं गमिष्यामो गतिमिष्टामसत्तमाम्‌ । 

तव चान्तर्हितो योगक्ततः संस्ारितो भया ॥ २६ 
स्‌ राजा परमप्रीतः पल्याः श्रुता वचस्तदा । 

प्रप्य यो वनादेव गतिं प्राप सुदुलमाम्‌ ॥ २७ 


------~ -----^न-- ~ 
भ जा न न ~ ~ -~ 


येख(‡ग्त्तेस) --(1 3) 7 (€न्९्‌५ 08) 4 © 14 
दीषेम्‌ (0 दूरम्‌) | 

-- < ) 1 7; किम्‌ (ग तेभ्यो ) 23 निषीदथ ›, 2 (र 
५? ) विषी (707 ऽवसी' ) 8" किं यूयमवसीदथ 

19 “ ) + योगम्‌ (० मोहम्‌ ) ४) {1.8 त ४9 
151 2 (एषण 95 7 {४ ) 3 00 08 नरादिप., चऽ #1 03 
© तथानघ (० तदा) --<) 12 7 सचिवदः (10 
श्वो ) 05 ज्ञस्य ( ५1 चास्य )} &1 1 8 ए ऽ 131 पाञ्चास्यः; 
{3 पञ्चाल्यः, 18 + मि 02५5 गऽ 4 ७ + सचिवश्चास्य 
पाञ्चाल्यः; भ, 12 'वश्चाख (13 पि) पञ्चाल्य ; 70 112 
01. 8 5 {ध "वस्त( 11-3 श्वौ त )सख पाञ्ादस्यः -- ^ ) 79 पुण्ड- 
रसीकदा (७ क). 11 $ तथेव च, ए“ सभापत्ते, 7 
५१ ऽ ऽथ भारत (प च भा) ण 72 © पुण्ड 12 कन्ध; 
५५ कन्द्‌ )रीकोऽथ भारत 

20 “) # शर्ट; 11+ हस्त (10 खस्त्‌-) ) 12 
५? पतिते (1०२ ^तु-) ^ ) ४7 बभूवतुर्‌ (11 ९1१५) 
(07 बभूवुर्‌) ) 1 + वि ४18 2 701 8 11-+ च 
सुह्टदश्च, £ सव॑सदद्ः (० चागन्तवद्च) "(1 सह, ५2 + 
सदा (2 चहु) ‰2 7; 5 78. पौराश्च सुषट्दम्तथा ( 20 
श्च सा) 

21 ^) & ए सुहूर्वम्‌ ( 0" रताद्‌ ) 1 8 + पि 9198 
1702-5 71 8 + एव ( 0" इव ) 79 © [अथ , 2#1-9 तु (10 
स) 50० 016: + मुहूर्तमेव राजास --^) 28 प्रतिः 
लीय (०? रभ्य ) -- ^ ) ४5 अभ्यागच्छद्‌ (० भ्रल्ा ) 

22 °“) 00 79७: 8 5 स्मृतिं रुन्ध्वा; + स्मरति स्मृत्वा 
(ण सरः स्म्रत्वा ) -- °) &" उपयम्य (0? "छम्य ) -- °) 
{ए$ 71 भोगैर्‌ „ 88 रतैर्‌ ( ०४ अर्थैर्‌ ) -- “ ) 3 अव्येद्य्‌ , 
70 भयश्च ( 1०" भोगैश्च) ए 3 समपूजयन्‌, ए« 71 कर्प 
यन्‌ ; 05 {2 © 144 "तौषयनू ( ०" योजयन्‌ ) 

23 “} 7४ अभिकेच्य (0 पिच्य) मऽ 1 सुत॑ राञ्ये, 
४2 05 स्वराज्ये च; 726 च राज्ये तु, 8 सख राजेन्द्र (401 स्ल- 


राज्येततु) --°) ४ 1), ऽ 14 अरिंदम (7० "मम्‌ ) -- ^) 
¶\ ऽपि (1० ऽथ) < ) 73 सुमेरोर्‌ (7० सदारो), ५8 
एल्य (0 पव ) &1 ए 28४ 8 2 ४ 11, + हि 
(0 ह) 

24 ५) ए पि 8 पा 8 [0 9 02 8 (णलः व्ण जण 
प्प ) + ॐ दीना, 78 नाम; 035 प्रीता (० धीरा) 
104 थेन सन्नतिचरा -- ^ ) £ प्रीया (0 प्रीता ) ` 

25 °) ए अजानन्त्या, 18 7 41-3 जानलया त्वं ; 1 
जानेऽहं ते , पि” जानन्त्या चवा, 7" 79 79 ५ ७५.५ न्त्याते, 
05 सत्यार्थ (ण न््त्यात्वं) --°) £ 25 7 पिपीलक-; 
$ 72 सर्वस्षच- (0" पिपीलिक-) 1 ( 3 (५ 88 गा 
दाः) 2 पि 8 ४2 ४3 -सतत्तया, 8 (0912.) 51 3 
75 -रतं तदा (0 -रतक्तताम्‌) ४; पिपीडिकरुते तदा 

°) 23 ( प्य 93 11 +€) ४8 देरितः; पा 0 

मोदित" (0 चो" ) 2/8 उत्सृज्य (7० उदिद्य ) 8 नोदिती- 
ऽसि महाराज -- 2) 71 (७ 1५ 95 1 {€ ) रक्तः ( 0" 
सक्तः ) 75 79 कामेन , १५ कामे स (० कामेषु ) 

26 °) ए छ्ुभः सै, ए सचसं; 73 तपसा, तपः 
सं- , 115 त्वत्तः सं- (० ततः सं-) ४2 -मावितो (*० -स्मारितो ) . 
2 मया संस्मारितस्ततः 

27 °) ए प्रीत्या श्रुत्वा , 70 7 9 © 5 1⁄4 श्युत्वा पलन्या 
(एए (८४०58 ), 79 + तस्या पल्या 12*+ तथा (० तदा ) 
-- 72 गण (धा ) 977-982 -- ° ) ध 7201 05 बरादेव , 
पि? बखादेवं , ४३ च तामेव ; 109 7 2 © + वर्नं गत्वा ( {ण 
वनादेव ) 72 7: प्राष्य योगबरूादेव ; 23 प्राण्य योगमना 
देव॒ --) + पि, ( पाद्म, 98 प ल) ४8 15 त 
प्राप्तः (० प्राप) 74 च (न सु-). 72 201. 8 4 दुगैमाम्‌ 
(†0" -दुरंभाम्‌ ) 

28 ए» ०४, 282 (५ १. 1 9 ) -- ^ ) 61 काण्डरीको ; 
+ कण्डीरको , 7 पुण्डरीको (0 क ) 7 9 01.5४4 तु 
(६ ऽपि) ऽ 8) 70५ 1.5 05 ७2 + धर्मता (म्यो 


--~ 186 ~ 
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पितृकल्पः ] 


कृण्डरीकोऽपि योगात्मा सांख्ययोगमनुत्तमम्‌ ! 
प्राप्य योगगतिं सिद्धो षिशद्धः खेन कर्मणा ॥ २८ 
कमं प्रणीय पाञ्चालः रिक्षायुत्पा् केवलम्‌ । 
योगाचायगतिं प्राप यस्चथाश्यं महातपाः ॥ २९ 
एवमतत्पुरा वृत्तं मम प्रलक्षमच्युत । 

तद्धारयख गाङ्गेय श्रेयघ्चा योक्ष्यसे ततः ॥ ३० 

ये चान्ये धारयिष्यन्ति तेषां चरितयुत्तमम्‌ । 
तियेग्योनिषु ते जातु न मिष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ३१ 
श्रुत्वा चेदगुपाख्यानं महार्थं महतां गतिम्‌ । 


हरिवशपवं 


[ 19. 88 


योगधर्मो हृदि सदा पयिवर्तेत भारत ॥ ३२ 

स तेनेवाुषन्धेन कदाचिह्ठमते शमम्‌ । 

ततो मनोगतिं याति सिद्धानां शुषि दुरभाम्‌ ॥ ३३ 
वेदां पायन उवाच 

एवमेतत्पुरा गीतं मार्कण्डेयेन धीमता । 

श्राद्धख फलगुदिश्य सोमस्याप्यायनाय वे ॥ ३४ 

सोमो हि भगवान्देवो लोकस्याप्यायनं परम्‌ । 

वुष्णिवशप्रसङ्गेन तसय वंद निबोध मे ॥ ३५ 


इति श्रीहरिवंशे एकोनधिरोऽध्यायः ।॥ १९ ॥ 


गात्मा) -- ^) 7५ 6 सांख्य -- ° ) 28 प्रासो, 08 8 
141 2 प्राप (0 प्राप्य) ८3 मति, 5 व 8 © + 4 
-गति , £" मति (० -गति ) 2 शुद्धो , 09 68 5 सिद्धां , 
03 जुद्धां, 75 70 11 2 सिद्धौ (प सिद्धो) --°) ५ 
विश्रब्ध (ग विद्खुद्ध.) ४8 25 72 तेन (0 स्वेन) 2 
विद्युद्धेन स्वकमेणा 

29 ५) 71 @1. 55 कर्म, ५2 क्षेम (01 क्रम ) 3०५९ 
1785 पाञ्चाल्य --?) 79 चोत्पाद्य (प उ“) 1 कौरव; 
103 08 केवलम्‌, 1 2 &1 2 5 ४" -3 गाव , #४* गाल 
वात्‌ (0 केवलाम्‌ ) 8 ६3 + दिभ्यानु( &2 श्चा चो }त्पा्य 
कौरव , -* रिभ्यानुत्पाद्य केवखम्‌ , 125 © ५ {शिखां चो( 126 
खामु ताद्य गाख्वात्‌ -- “ ) ८2 + भ 8 ४1 8 [01 8 + 18 ५ 
प्राप्तो, ~+1 ४ प्राप्य (0 प्राप) 2 योगाचाया गतिं 
प्राप्तो --°) + सगय, 01 चाग्रं (० चाग्यं) य" १४ 
23 अनुत्तमम्‌, ४३ महायशा (० तपा ) 

30 ° ) 3 यथा- (7० पुरा) - ८) 2 अप्युत (णः 
अच्युत) -- “ˆ ) 12 05 ध+ तं (10 तद्‌) -- 2 ) ४४ हि तत्‌ 
(7० तत ) 1 श्रेयसा यक्ष्य त्वत ( 10 ) 

31 † ) ¶ ०१४०५६८५ 1852 ये चान्ये धार्यन्ति सख -<) 
81 ऽ ए 81 2 15 4, वे जाता, >" जातीषु; 28 ते तात 


(छते जातु ) -- ) 21 1 3 {270 {25 ग 12 गमिष्यन्ति 
( 0" भवि ) 

32 8० $>, 7४ ©1 + 5 208 भीष्मः -") 72 च 
महाः 6 {07 महतां ) पि गति, ( 0 गतिम्‌ ) - ् ) &1 1 


8५ धि 0 01-+ 11 + अऽ- 8 + -वतंति;, © -वर्धेत 
( 0" -चर्तेत ) 
हरिवंश ~-18 


€ 1310 
8 { 24 38 
१? । 24 38 
33 + ०८ 3334८ ग कक्ण्र्‌ व90286 -- ° ) 72 
सुखम्‌ , ५2 गतिम्‌ ( 0" कामम्‌ ) -- ^€ 850, १8 1718 ; 
312* य इमं श्रावयेच्छरादधे पिदधन्प्रीणाति पुण्यङ्रत्‌ । 
अक्षय च पिदरणां वै प्रीतिभ॑वति शाश्वती ॥ 
ये पठन्ति च दखण्वन्ति श्रावयन्ति च ये द्विजान्‌ । 
ˆ ) 12 तदा (० ततो ) 1 3 पिप 8 0 178 18 5 
71 8 ५ योग (" मनो-) & शुद्धां (० याति) --“) 
1.8 918 0 145 7 छुद्धां तां; 1 8 ४2 81 2 
शुद्धानां (0 सिद्धानां ) 7" ५५ दिवि : 12 0 अति. › 12 ( ५५ 
८ ) अपि (0" मुचि ) 81 भुवि प्राप्य सुदुरभाम्‌ › ५ 


विद्धानां सुहु , ‰ शुद्धानां सुवि वछछभाम्‌ 
34 + 0 54० (र र 1 38) 05 २९०८०४७ 34.्टा 


116 एथ ग 2470 20 -- ° ) 3 ("9 ५06 ) मार्कण्डयाय 
धीमते , 1 2 याय पृच्छते 

35 ^) 7+ सोमो हि देवो भगवार्ठै, -- ˆ ) &\ क्रष्ण- ( ५ 
बृष्ि- ) <) 81 (ए. प, 3 23 1) 3 5 148 निबोधत; एः 
धच, 25 ७285 + वह (० धमे) 2 तस्य व॑शी 
निबोध च 

(010 ए्रछि = -- 1212012 21८ -क9 8 001 082 14. 
-- 11९1074 ९ 1472 & ए 5 मऽ ए 8 19 1054 701-+ 9, 
-- ८ 22 ४५१ 15 पारिजात -- 4479. ८००८ * &1 ए मि 
४ 8 2 08 01-8 5 3 + 62 8 4: पितृकल्पः, 1४: श्राद्ध- 
कल्पे पितृकस्प -- -440/ ‰0 ( 7्ुप-€8, छ०६त३ 0 [ग ) , 
3 8 ४1 03 + 23, ४ 8 21, 2 0 1082 24, 201¶1 39 
1 2 , 76 8 ५ 25, -- अण्ण १०, 001 1252 19 &1 88 , 
28 36 , * 35 


~~ 1857 -- 
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20. 1 | 


वेरांपायन उवाच । 
पिता सोमख वे राजञ्चक्ञेऽतरिभेगयानेषिः 
तत्रात्रिः सेलोकानां तयौ खविनयैवरेतः 
कमेणा मनप्षा वाचा श्चुभान्येव चचार ह ।॥ १ 
अंसः सवभूतेषु धर्मात्मा संशितव्रतः । 
काषटदुव्यक्षिलाभूत उध्वैवाहुरमहाद्युतिः ॥ २ 
अयुत्तमं नाम तपो येन तपरं महत्पुरा । 


[वारौ 


20) 


-^+7€7 1{1€ "€! , {९4 1115 


315* अथत्त. श्रूयतां राजन्व॑दा सोमस्य पावन । 
यस्मिेरादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥ 
यत्र जातो हरि. साक्चान्छरष्णखेखोक्यपाघन । 
सहसरिरस पुंसो नामिहदसरोर्हात्‌ ॥ 


जातस्यासीत्सुतो धातुरत्रि. पितरसमो गुणे । (5. 
( ४४1 ) 2317५९१४ 2 9 14 1-2 ] 


1116 8 ८606८४8 19 234 201 1116 कटा 


1 ^ ) 3 भगवान्‌, ए प्र 2 ५ 615 › राजेन्दर (0 
वै राजघ.) -- ° ) 103 जातो ( ५ जज्ञे ) 75 जज्ञे राजश्षि 
पुरा -- 0.67 1४, {९1 8 4 पि १ पर 81 1 @ [४4 103 

314* ब्रह्मणो मानसात्पूर्वं प्रजास्गं विधित्सत । 


' [ ७8 बरह्मणा (0 णो ) ए, 03 5 मानसा , ४ © 5 144 
मनसा (० मानसान्‌) ४8 ब्रह्मणो मनसा पुत्र; ¬+ णा मनसा 
पुव (0८ ५). 71 3 04 चि रीषत ( 04 "तम्‌ )(" विपित्सतत ) 
0; प्रभशस विधि तत (10) |] 


^ ) 85 भन्न, 1 यच ; ४५ यदा (० तत्र) यि ( €दत्ल्‌9 
& 6) ग्‌ भूतानां (० -लछोकानां ) <) {2 ति 
9 38 8 12 ५.5 सव( ४1 सु )तनयर्‌; 43 स्वस्वजनैर्‌ ( 0" 
स्वविनयेर्‌). 1 + 7: युत' (0 चृत ) 13 7" तस्थौ 
-स्वतनयेयतः, 25 तपस्वी विनयावृततः ; 75 1 © + हितकृत्ख 
जनै ५ ल्सुनयै)त , 7" दितच्छरर्ख्तनयेकैत (170९ - 
पलत ) ; "5 दयाशीरो महातपा “) 7 [एर्व (णः 
[ए]व ). 18 7" ५ [आ]चन्चार ("च ) + ४8 31 7 
4-8 4 ( 81 ) 5 (6 + 02,५ सः (0 हू) 

2 ^) 2 -भूतानां ( ०" -भूतेषु ) . -- 2) मि 245 
7 द्रीतित- (0 संशित-) -- ˆ ) &2 -कुट-; + -कूप- ( 07 


हरिवंशे 


[ हरिवशपवै 


त्रीणि वषस॒हस्चाणि दिव्यानीति हि नः श्चुतम्‌ ॥ ३ 
(> क | 


ततोर्वरेतसस्तख सितस्यानिमिषख 

पोमत् तनुरष्दे महबुद्धखय मारत ॥ ४ 
ऊध्वेमाचक्रमे तस्य सोमल भावितात्मनः 
नेत्राभ्यां वारि सुस्राव दश्चधा यातयदिशषः ॥ ५ 
त गभ दरधा चष्ट द्च देव्यो दधुस्ततः । 
पमल धारयामासुने च तास्तमरक्नुषन्‌ ।। & 


कुड्य- ) ° ) &1 महातपा , 12४ कवि", 7५ १९००८९१ 


( 0" महाद्युति ) 

3 ग\ एश 0201860 ग" 5४ -- ^) &1 र पि 2 98 
5 {> 8 1 8-5 {0 2 ५ © 5 अनुत्तरं (0 त्तमं) 02 
तता (" तपो) £ ) [252 महल्युत , {3 1 तप (0 
व्पुरा) -) ६५ [इह च 81 [1 02 3 हू, ४1 णाप 
(४0 हि ) 23 दिव्यानीलयनुद्युश्चुम 

& ^ ) {1 ४1 8 0 7087012 , 6 ऽ (9-5 + तन्नौ 


( 7" "दो )र्वरेतसस्तसय -- ° ) ४३ द्विजस्य , 11, हि दस्य (10 
स्थितस्य) &1 हि; 1 7, 1 °च (1 दह) ^ ) {५2 
रचा , 5 02 48 4 पुनप्‌ (1 तनुर्‌ ) ् ) 11 8 + निः 


४ 3 11 3 02-6 ¢ धः -सच्वसय; ~+: 1): -श्रादस्य 
(0 -बुद्रस्य 

5 ५) वू कण 0074६ -- ८) £ 1 तस्य, पि 
281 2 ( 10 93 10 1€<{) 8 स्लोम', 1 ( ४ (2 ४3 11) 
(< ) सोऽति- (प वारि) -- ^) 7: दश्च च ( {० द्धा ) 
9 + "पञ ४ 8 01 103 121-+ 03 4: द्योतयन्‌, 2/5 योतितां 
(0 द्योतयद्‌ ) 10 = 4“ दद्रा च दयोतयन्दि( 02 येदि्य 


6 ^“) ५ 13 तद्‌ (0 तं) &1 [081 ( प्ण 95 
प) 52 2 6 ५ 2 © तधा ( ४20 ९८" ) ?-+ विधिना ( 0 
ददाधा) & एवि ४13 0 081 102 १51१ ८४ 11 हषा 
४४ ष्टा, 7 छ्त्वा (० दषा) --") £, दिदि, 29 दिषो, 
^ दिदरा, ~ दिशा (01 दृशा) 3 ४8 8 "2 व 
09 + 9: + दचुस्तदा ; 03 तच्रता. (ग दधुस्तत ) -- ° ) 
1 82 3 00 03 0.5 0४ नचता समद्राक्मुवन्‌, 08 न 
व्यस्ता. सम , ४1. 2 न च तास्तमथाद्कन्‌ 

7 °) + सर्वाभ्य (0 स ताभ्य ) & [आष (० 
[अ]थ) {्सतु ताभ्यः सहैवाथ --ण५ १६.०९९९त {07 {7%<. 

° ) ह गर्भो दिग्भ्य, (छ (ष्प्‌ ) 96 प्रभावत ; 7 
1 (४१ १८, 85 112 {€ ) › प्रधावितः (101 प्रभान्वित ). £: 
दिग्भ्यो राजभ्श्रियान्वितः, ) 8 भावये ०,* न, 9 


न 96. 
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सोमोत्पत्तिः | 


स ताभ्यः सहसेवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रमानतः । 
पपात भाषयतंलोकाञ्छीतांयुः सथ॑भावनः ॥ ७ 
यदा न धारणे श॒क्तास्तख ग्भख ता दिकः । 
ततस्ताभिः संदेवाञ्चु निषतात वदंधराम्‌ ॥ ८ 
पतितं सोममालोक्य बरह्मा लोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया । ९ 
स हि वेदमय्तात धमात्मा पत्यरसंगरः । 


क ऋ, 


युक्तो बाजिसषसेण भितेनेति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १० 
तस्मिन्निपतिते देवाः पुत्रेऽत्रेः परमात्मनि | 
तषटवुब्रह्णः पुत्रा मानप्ताः सक्च ये श्वुताः ॥ ११ 


४३ 83 02-* 78 ©: 11-3 भावय, 82 2 भाष (10 भादः) 
-- ^ ) ४३ स्फीता (प शी" ) ७० -माषिन ( †णः -भावन ) 
12 ©: शीताञ्चु स तु भावित ; 27 छु सवत पुन 

8 ^) 08 न यदा ( फ़ ४०58) ©, यथा नारायणे 
शाक्तास्‌ (510) 2 ) ७2 भर्गस्य (००1 प) ( {0 गस्य ) 
2 + [8 ४1 01-5 3 ~+ ता ग( 3 7; तद्ध मस्य दिदि दद 
-- ˆ ) 1 8 ४1 82 8 5 [अथ (0 [आह्ु) --) 
2 निप्पपात (10" निप ) 

9 ^“) 05 {7 © 3 + पठन्तं (0 पतित) - ° 
बह्म- ( 0" ब्रह्मा ) 

10 ° ) व+ [श्चन १४४०१६९५ -2-+ ए 181 ( 081 ) 
71 01. 2 5 देवमयस्‌ , 17: बेदहयस्‌ ("0 “मयस्‌ ) -- " ) 
++ स आत्मा; 7" सल्यात्मा; ४. धर्माक्षि (0 (ता) 
153 [9 252 18 @-5 सग्रह (0 संगर ) 81 
1 43 धर्माक्षि (8 "ख्य ) सद्यसम्रह ( ४1 2 "बन्धुरं ) 
-- ˆ) 7: वाज- (ण वाजि-) --^) ए" सदागति (८) , 
4 2 ४2 हातेनेति : 52 दिते" ( 0" सिते) ४2 126 & 
#1-3 [इह › 2 1 ह (0 हि ) 213 श्रुति. ( 0" श्चुतम्‌ ) 

11 ^) 0 निवेदिते (० निपतिते) --) 12 पुत्रेभ्य , पि 

पुत्रेण ) ध पुत्रस्षे (0 पुत्रेऽत्र ) &1 7: सुमहात्मनि + व 
परमात्मन, (£ “नि ) ) & सक्त न, 7 सक्तमे 
0४: प्राप्तये (51५), 2 ऽ 7" 3 = ऽऽ ध सप्तवि (70 सप्त 
ये) £ श्चुतन्न्‌, 1 82 ( पावा 38 1 एलः) 05 स्सरता; 
(+ १९7००६९५ ( 0२ श्रुता. ) 

12 {+ १६०६९ {02 90 -= ) 82 तस्य (0 तच्र } 
-- ८) & 8 709 1081 108 5 6 पप 3 2 ग्ठगुर्‌ ( 0" श्टुगार्‌ ) 
1711-8 चैव (0 एव ) -- 81 00 12 -- ° } (3 ण [05 
( 18.11 ) 52 {3 बहर (0 सामभिर ) -~ 7 उसविरि्मि 
यैजुभिः सामं ( 0: वर्मिश्चैव ), 2" ऋग्यजुःसामबहुकेर्‌; 1५ 1 


) ५ 


हरिवंशापर्व 


तथेवाङ्गिरससत्र भृगोरेवात्मजैः सह । 
क, 0 ^£ [द थ )द्धिरसेरपि (+ काक्र 
कम्मियजुभिः साममिरथवाङ्गिरसेरपि ॥ १२ 


तस सस्तूयमानसख तेजः सोमख माखतः । 


आप्यायमानं रोक्षंस्चीन्भावयामास्र सतः ॥ १३ 


स तेन रथघुख्येन सागरान्तां दसंधराम्‌ । 
त्रिःसप्रकृत्वोऽतियक्चाचकारामिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ 
तश्च यच्यावितं तेजः परथिषीमन्वपद्यत | 
ओषध्यस्ताः सथद्धूतास्तजसा प्रज्यरन्त्युत । १५ 
ताभि्रयौ ययं लोकः प्रजरैव चतुर्विधाः । 

पोष्टा हि भगवन््ोमो जगतो जगतीपते ॥ १8 


701 2 + च्ग्यजु सामसिश्चेव -- ° ) 728 3 सह (० अपि) 


13 ^) 7 तस्य संभूयमानस्य -- ˆ ) 82 12 + 73 भारत, 

+ भाखरम्‌ (० "त ) -- °) 2 जपाद्यमानं , 3 अथोद्य , 
9 ४२ 3 82 051 आप्प्राय्य" , 23 आप्यायमानो, ¬ अथाप्य- 
मानं (0 आप्याय ) £ ब्रीच्छोकान्‌ ( 07 ४09) ) 
१५ छोकान्धे 8 1 2 © 2 + आप्यायमानो रोकान्वै 
-- ° ) [1 8 81 2 {प [3 6 8 @ (णय एः ) 2-+ 2.9 
भासयामास (० भाव") ~ 3 72 7 65-5 + सर्वर. 
(0 त) 

14 "4 एङ १९००७६९१ 107 14८ --: ) 2 सगरात्तां ; 
> सागराणां ( 0" रान्तां , ˆ ) £3 ऽतिनियमाच्‌ ( ५० 
पए); 0 1 2 © 8 ° ऽतिदायं, 3 भूयश्च; ४ स 
गिरीञ्‌ (० ऽतियाद) -- ° ) भ" 7; 23 चचार (७ 
चकार › 

15 ¢) 2 यच्छ्रावित, 15 विषा, ८ द्धा , 121 ( 0016 
6077 ) यद्याबुत्तं , [1 (८० 83 12 {€ ) 8 यत्पतितं ; 
५ यच्ार्पित; 7 2 ©3 5 यच्चापि तव्‌; ^“ तद्वाद्रतं, 
1/8 यच्चापि तं (2 यथ्यावित) 2) &1 ष 218 
अनुपद्यत (7० अन्व" ) -- ° ) 8 0५ नौषध्यस्‌ ( ०४ ओं ) 
81 2 + वि ए 8 [~+ 5 1 2 * © 5 + सममुत्पन्नार 
(7 (दूतास ) -- ^ ) 8" 5 ज्वल्यन्ति , 2 च ज्वरून्ति 
72 2 (1-3 5 1 » + जा( 03 प्रा )ज्वरूनित , 8 य! ज्वरून्ति 
( 07 प्रज्व' ) 121 च (0 [डत ) 123 तेजसा प्रज्वर्त्एुनः 

16 “) र एण 0५ धार्यस्तु, 2. 72 6-8 5 ४ धार्यवि 
(0 धार्यो हि ) 2 3 रोकोऽय घाप्रेते चा( 3 याभि 
2 ५ धि? ४8 0 + तासि" संधार्यते खोक (8 के; ४३ के. ), 
चि ५1.2४ 8 10 8 125 5 18. ५ ताभिधा्याख्यो संका 
-- 7५ १००१६९५१ {०८ 167 -- ° ) + ज्योष्ा; 114 पुष्टे 
("पोषा ) 3 स (£ हि) 7 पोष्टा हि जगतो रोके, 


~ 199 -- 
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[ 20, 18" 


2 132 
8 {, 25 17 
8 ।, 25. 


20. 17 | 


स॒ रन्धतेजा भगवान्स॑स्तवैः सैथ कर्मभिः | 

तपस्ते महामाग पञानां दशतीदश | १७ 
हिरण्यवणां या देव्यो धारयन्यात्मना जगत्‌ | 
निधिस्तासामभृदेवः प्रख्यातः खेन कमणा ॥ १८ 
ततस्ते ददो राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां बरः । 
बीजोषधीनां विप्राणामपां च जनमेजय ॥ १९ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा राजराज्येन राजरष्र । 
्रीर्रोकान्भावयामास खमास्ता भाखतां वरः ॥ २० 
सप्र्िंश्तिमिन्दास्त दाक्षायण्यो महावताः । 

ददौ प्राचेतसो दक्षो नक्षत्राणीहि या षिदुः ॥ २१ 











-- ° ) 8 जगत्यां ; 19 भगवान्‌ , ~ तेजसा ( 0" जगतो ) 
03 जगतो जगत। पति 

ध =“ £ सं- (ण्स) --°) 8५ च सख-, 1 3 
1५-8 (२.4 ¬ तेश्च , 123 + तै स्व- , ५5 चैव (0? स्ेश्च ) पि 
४, 2 3: संस्तुतश्च ( ¬ "स्तैः ) स्वमेभि --) 1 112 
7१2. 8 ४ 82 3 21 2 महाभाग , 138 राज, (0 11 2 € 
२५४. ५ + "बाहु, (2० 'माग ) -- ° ) <+ तु इतीर्‌, ४ 1 
दशतिर्‌ (५ तीर्‌ ) 18 पद्मानां ठदशमिस्तथा 

18 ^) ता (ॐ या) 7: दिरण्यवर्णया देव्या --^) 
एः [भा]त्मनो (40 ना) -- 1५ प५८्ह९व्‌ {01 1४० -- ^ ) 
+ 3 ए 2 71 2 23 ५ विघुस्‌ ; 1 प्रभुस्‌ ( 0" निधिस्‌ ) 
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स्तेन तेजसा - 

19 “ ) 15 राजा (० राज्यं ) -- °) ¬: वेद्‌ (५ ब्रह्म-) 
~~ ° ) ६० चक्षोषधीनां ; 7" बीजोषधाना , ^ बीजोषधीना 
(६८ बीज ). -- ° ) 7. यथावन्‌ ( ०" अपां च ) 

20 ° ) 1; अभिषिक्तो (५, सोऽभि) 1 ६5 +" 
11.4 5 ७४-+ महाराज (£? तेजा ) -- ° ) 1 राच्ये, 
12, 8 1 21 19 2 ५.5 राज्ञा, 03 75 सोमो (10" राज-) 
88 -राजेन ( 0" -राञ्यिन ) #5 रान्यराटू › 52 ( षष्ट १५ ४ 
८९४) भारत (0 राजराट्‌ ) -- ˆ) ८1 8 11 8 02 + 13 
कोर्कौखीन्‌ ( "7 ४०४७] ) , 23 "1 त्रिरोकान्‌ ए प्र 2 31 2 
( 00187 83 1) {€ ) 2 11-3 © # भाष्यामासर (0 
भाव). -- ^) ५ एषणः १५००४९१ ग स मासा, 2 
सखभावाद्‌ (£ 'सा). & च 7५ मासतां (० मास्रता ) 
92 प्र (0 वर ) 1“ सद्धासा भासतां वर 

221 2४ १९६१३ ‰1०-22० 0}, पाक -- ^ ) 1५ ५०००९९१ 
3 प्र 81105171 84, सक्षाविरतिम्‌ , 12" सक्त(¬"" सा) 
विंशतिर्‌ (० 'तिम्‌) 28 च (2० तु) & ए सक्ता 


हरिर्वशे 


[ ह्‌ रेर्वशषपर्व 


घ तस्प्राप्य महद्राज्यं सोमः सोमवतां षरः। 
समाजहे राजघ्रयं सदसशतदक्षिणम्‌ ॥ २२ 
होताख भगवानत्रिरष्वयमगवान्भगुः । 
दिरण्यगभेशोद्धाता बह्मा ब्रह्मत्वमेयिवान्‌ ॥ २३ 
सदखस्तत्र मगवान्हरिनोरायणः प्रभुः । 
सनल्छमारपयुसैरयैबह्ममिंभिध्र॑तः ॥ २४ 
दधिणामददत्सोमस्रीरंलोकानिति नः श्रुत्‌ । 
तेभ्यो ब्रह्मधिंुख्येम्यः सदसेस्यश्च भारत ॥ २५ 
सिनीवारी इहेव घयुतिः पुष्टिः प्रभा घसुः । 


कीरतिधेतिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिषिषिरे ॥ २६ 


विंरातिभिन्दोश्च, ° सक्ताविदातिमार्यास्त॒ -- °) ४, दाक्षा 
यणीर्‌ , "5 23 दा( 5 दःोक्षयिण्यो , 3००९ 158 दक्षायि 
(0 दाक्षायण्यो ) £" महाप्रभा , 5 श्रत (ग व्रता ) 
--- ^ ) 10; प्रचेतसो (+° प्रा) --^) 7 च (ग [इगति) 
81 नक्षत्राणीह या दिवि 

22 “ ) #11-3 अवाप्य सु- (० स तघ््ाप्य) 152 3 1 
31 2 5 ० ५ महाराञ्य, 12 महाराज (0 महद्राज्यं) 
मिस त प्राप्य महाराञ्य --*)ए 19 {81 2 018 ५ गु ५ 
सौम्यवत। ( 0" सोम) -- ^) 7 समाजन्ते, 1¬१ स संजहे 
( 510) ( 0 समाजहे ) ¬11-3 इयाज राजसूय स॒ -- < ) © 
सहस्र ( 10 खः ) 

23 ५ 0००द८त 0 2३८ = --* ) [४ तु, 023, ¶४ 
[अ)]पि› © हि (+ [अ]स्य ) - ˆ) 0" अभवद्‌ (1 भग- 
चान्‌ ) 41 गुर , 18 (९/) (४ 8५ 171 1९4 ) 5. प्रञ्ु , ४१ 
विभु (५ श्रगु ) च ) 06 3 4 3 , 1-3 हुरण्य- ( {0 
हि) --“) 2 + ९ 8 ४13 1 5 2: 3 ईयिवान्‌ 
(+०्एु ) 

24 “ } {2 8 © + ; तस्य (10" तन्र) 0 सखदसम्तस्य 
भगवान्‌ - ¢) ]र1 3 011 © स्वयम्‌ ( 0" प्रभु ) --“) 
{252 सनच्कुमारे परमुखैर -- >) [2 + 11 8 ई देवैर , ५४ 
अन्येर्‌ ( £" आचर्‌ ) 

25 ‰) 13 +) 02 8:61 8 +~ च अददात्‌, 4 
"धात्‌ (०1 "दत्‌ ) -- ध ) त्रि (+° न्री) 19 च (णः 
न ) -“) 12 ५ नि 2 3 ( प्णद्ु ०५ 11) 1€>{ ) ४2. 
11 2 8 + -केल्पेभ्य ( 0" मुख्येभ्य ) 

26 ^) ८.8 तं हानी च (18 निश्च), 142 शानीवाखी 
1 भ 21 8 05 05 413 तं धि( 53 हि नीच, 232 (0081) 
1011 05 75 ७ तं सिनि( © "नी )श्च ( 0" सिनीबाली) 4४ 
06 कुडद्ः, 171 कुह्न. (ण कुहूश). --~ ४) {4 युति (ण 


~~ 140 ~ 
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सोमोत्यत्तिः | 


प्राप्यावभृथमव्यग्रः सर्बदेवरपिपूजितः। 
विरराजाति राजेन्द्रो दशधा भावयन्दिशः ॥ २७ 
तख तत्प्राप्य दुष्प्ाप्यमैशरयं मुनिसत्छृतम्‌ । 
पिविभ्राम मतिस्तात पिनयादनयाहता ॥ २८ 
बृहस्पतेः स प्रे भाया तारां साम यञ्चखिनीम्‌ । 
जहार तरसा सधानवमलया्िरःखतानु ॥ २९ 

स याच्यमानो देतरैष तथा देवर्षिभिः सह | 

नैव व्यसर्जयत्तारां तसा आङ्धिससे तदा ॥ ३० 


हारवशापर्व 


उशना तसय जग्राह पाष्णमद्धिरसस्तदा । 

प हि शिष्यो महातेजाः पितुः पूर्व ब्रहस्पतेः । २१ 
तेन सेहेन मगवान्सद्रस्तख बृहस्पतेः । 
पाण्णिग्राह्येऽमवदेषः प्रगृद्याजगवं धनुः ॥ ३२ 

तेन ब्ह्मक्षिरो नाम परमास् महात्मना । 

उदर्य देवाु्घुषटं येनेषां नाशितं यज्ञः ॥ ३३ 
तत्र तदयुद्धमभवतख्यात तारकामयम्‌ । 

देवानां दानघानां च रोकक्षयकरं महत्‌ ॥ ३४ 





द्युति ) 1 ©1 तुष्टि (0 पुष्टि ) 38 1 + विमा (0 
प्रभा) -) 2: भूतिश्च ( 0४ ध्रतिश्) 6 {1 ©" 
कान्तिद, "४ 0 दरान्‌ ( £" कक्ष्मीक्ष) -- ^ ) 2 तं च 
( {0 नव ) 728 सिषेचिरे ( ५" "विरे ) 

27 ५) 1281 ( 5 {7 ›) अव्यक्त (ण्य) - ०) [1 
स्च- (० सर्व-) 3 2 2 -पूजितम्‌ (0 त ) -- नलाः 
27, छ 118 

315* तं मृष्युपाध्राय तदा सोमो धाता प्रजापति । 

--- < ) 12 ख, पिऽ 91 8 8 05 05 ¶' © + 1: [अ)धि, 11 
18 5 [आथ (ण [अ]ति) 8 71 अतिराजाति देवेभ्यो › 
05 11-3 अधिरजाधिरानेन्द्ो (४: 9 देवेभ्यो) - ^). 
धारयन्‌, 7" 125 8 भाख' , >ऽ द्योत (0 भाव ) 

28 °“) पिः ते प्राप; 2 ते प्राप्य (£ तत्प्राप्य) # 
9 282 05) 106 2 + 21 5 2411-3 दुष्प्रापम्‌ , {1 > 
प्राप्यम्‌ ( £" दुष्यरा' ) ॐ तस्य दुष्प्ापमैश्वयं -- “ ) £ 
148 4 पपि 3 ४1 8 1 4 5 14 चरषि- ( ०" मुनिः ) १1 82 8 
5 72 रे्यैमूषिसस्तुतम्‌ (2 28 "त ); ॐ: तत्प्राप्य ऋषिः 
सत्तम्‌ , 22 (प्पश््ठ 95 10 ट) 8 ( 08 ) 26 
¢ 0५ देश्वर्यमृषिपूजितम्‌ , 101-8 'मङतात्ममि ( 208 न. ) 
--°) 76 प" 91 35 तत्र, 43 + तस्य (0 तात्त ) --°) 
ए विनयाहतचेतन. ; ४ दनयाहिता , 5 78 -दनयाद( 3 
शयु )ता , 8 (००२४ ) दनपाइता (३५); 72 दनपाह्ृता (816), 
7५ 'योद्धता , ५५ "दनवाप ह; 95 दनयावहा 

29 ° ) 7, यथेप्विताम्‌ (०८ यश्चखिर्नीम्‌) --.“ ) ४ 
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81 21 ए, जवमस्यद्धिरस. सुतम्‌ ( “र ए0€16 10 ) , 8 {1 
72 «+ 'मलयाङ्गिरसः सुतम्‌ (76610), {29 चरह्पेराङ्िरस, 
सुतम्‌ 


30 ¢) 11 3 72 राजर्षिभि , + 2 6 42 2 © 1011-3 
बरह्म (10 देवः) 02 5 7॥+ तदा ब्रह्मर्षिभि. सह -- ˆ) 
752 [रवं (ग [ए]व) +न बै विसज॑यामास, 76 71 2 
(1-3 5 [4 क्तैव ( 1" ©8 5 न च ) तां व्यसृजन्तारां - = ) १8 
2 स ताम्‌, ¬" तव (10 तस्मा ) 8 281 ( पाक ) 3 {29 
19-+ 6 (1 3 5 2 + चाद्धिरसे , 7001 अङ्धि , 22 आद्विरसस 
( ५» रसे) मि2 72 01 1 3 तस्ये चा्धिरसे तथा ( प? यदा); 
ए) सताम द्गिरे चदा , 7४ सती रोकैकसुन्दरीम्‌ -- ^^" 20, 
21] }1{58 ( €९6]0¢ 81 4 1-8 ) 15 

316* स सरन्धस्तदा तस्मिन्देवाचार्यो छरृहस्पति । 

31 रि ०४ 51 -- “८ ) 1९+ नोदनास्‌ ; 8०४५6 488 
उक्रानास्‌ (०८ ना) 061 पार्ष्णीन ( ०7 पार्णम्‌ ) -#= आधिः 
रं , 5०४1८ "55 अद्धिरसस्‌ (0 आ) 05 {3 © ~+ त्था 
(० तदु) 2 उद्नाभूच्च सोमस्य पा्ि्राह सुरासुर . 
--°) खस, 52 3 05सतु, ° द्युक्र , सह, ४3 
भव (० स हि) --<) 2 3 पि 5 रउ 5 118 
7५ ४ 8 ४ पूर्वो, 023 तस्य (0 पूवं } ॥२। पितु पूर्वो 
लृहस्पति 

32 £ {ऽ 020 (2821 ) 32 -- ^ ) 1 पुन ( {0 
तेन ). -- ° ) ° पार्णििग्रहो ( ० आहौ ) ¬" भवेद्‌ $ 3 
भवो (० ऽभवद) -- “ ) ४2 सदारं , 2 ( शरध ८५ ) 8 
भगवान्‌ ( 07 [आजगवं ) 

33 ^) 7\ ततो (£? तेन ) ए ब्रह्मशरो ( २ शिरो }. 
पिः ते ब्रह्मधिरसो नाम - 5 ) [1 ( 80 1५0 98 17 {८} 
महातपा , 83 72 @1 › त्मन्‌ (0 "समना )! -- <) 1 8 ॥२॥। 
120 3; देलान्‌ ( 0" देवान्‌ ) 158 उरिष्ट, (1 5 उत्छष्ट ( 07 
उर्ख्षटं) --° ) 7" वादित (णना ) 

34 ^ ) 08 तत्तसू (07 तत्र ) ऽ तन्न युदमभूद्धोरं , 81 
त्र युद्धं समभवत्‌ -- 1 01) 84० -- ० ) 2९8 मतसर ( ६०४ 
महत्‌ ). भः छोकक्षयकरो महान्‌ 

35 % ) " तत (‡० तत्र) ए+ 7 सृष्टासु (० शि ) 
६\ 1 3 ("1 ७२ च प्रे देवास; ५ तरयो देवाः ~ तु देवास्तु । 
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[ 20. 34 


© 1346 
8 } 45 38 
? । 25 35 


‰0. 85 | 


तत्र शिष्टास्तु ये देवस्तुषिताशैव भारत । 

ब्रह्माण शरणं जग्घुरादिदेवं पितामहम्‌ ।॥ २५ 
ततो निवार्योश्चनपं तं पै शरं च शंकरम्‌ | 

दद वाद्खिरसे तां खयमेव पिताप्टः ॥ २६ 
तामन्तःप्रसथां दृष्ट विप्रः प्राह बहस्पतिः । 
मदीयायां न ते योनौ गर्भो धायः कथचन ॥ ३७ 
अयोनावघुजत्त तु कुमारं दस्युहतमम्‌ । 
इषीकास्तम्बमासाद्य उ्लन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३८ 
जातमात्रः स भगप्रान्देवानमाधिष्टरपुः | 

ततः चक्यमायन्नास्तारासकथयन्सुराः ॥ ३९ 


७९ , च देवास्तु (£ तुये देवास्‌) 23 तत्र देवास्तु ये 
दिष्टास्‌ --°) ४1 2 नाम (ण्चेव) --) त ( कव्लु 
42 15) 7 + सनातनम्‌ ( 0" पितामहम्‌ ) 

36 ५) 1 7 + निव( ए वैय ( {ण निवार्य) --) 
11 चा 081 (5९ 1177 ) 1" © ध: सद्र ज्येष्ठं, 3 ज्येष्ठ सद्र, 
न्स वे रुद्रं, 81 तस्मे उ्येष्ट 1281 तं चै उ्येष्ट, + तं वे संदर 9 
06 4 2 9 -3 ; ४! रद्र देव; 1 सद्रश्रष्ठं, 38 रुद्रं श्रेष्ठं 
(ग्तेवैर्द्र) 110 च, +तु (च) ४: ज्येष्टदद्र 
भयंकरम्‌ -- ° ) 42 {12 1 + अङ्गिरसे, 13 चाद्धि (0 
आङ्गि ) 

37 °) 7 तामन्तं , ¢ तत ख- (4० तामन्त -) -†) 
+ वि १ ४8 7 ( €\+ब्ल])५ 06) 4 64 तपरा (० चिप्र) 
-- ८ ) (+ मदीयोऽयं (10 श्याया) {वै (० ते) 13 
मदीयो नैव ते योनौ -- ^€ 37, 1९५ 129 

317* सद्य कथय मे सुश्च कस्य ग्भस्वोदरे । 

लज लना दुर्हः मस््षे्रागारित परे ॥ 
नाह स्वां भससात्कुया खियं सांतानिके सति । 
श्रुस्वा ब्हस्पतेर्वाक्यं रोषेण व्याकुलाभवत्‌ ॥ 

38 ^} 1821 3 0 705 15 6 (2 5 ५ ि उत्सू( 1 
अस्‌ )जतत सा (51 8 78 वै), 13 उत्सृजन्य वै, ५ 9 
1 2 22 7 ©+ उत्सरून( =+ जे ठ तु; ४5 उत्सृजन्ततु, 12: 
उत्सृनत्सा तं, 1५ उद्सलेत्तत्र , 1" उत्सृजैतं तु , ४ 3 उत्सजे- 
ताथ (० असृजत्तं तु)  स्वयोनाधुत्खृजन्तं तु -- ° ) {2 
2 -हतकम्‌ ( 0८ तमम्‌ ) --<) 1 5 122 हषिका-, 12 
उर्विका- ¢ इष्टिका- (० दषीका-) £ इघुकाख तमासाद्य › 
1.2 9. इषीकाख समा! -- ° ) ^" मास्वर ( "0" पावकम्‌ ) 

3ॐ9 ठ ).001 ०" ठेवा 1 33 प 10105 अक्षिपद्‌ ( 0" 
धाः) -- °) 7" सेवमम्‌ (£ सायम्‌) --^) 0५ ५ 
इमाम्‌ ( ५" त्राराम्‌ ) 44 प 8 ४ 5 म 78 1245 


हयिविंश 


[ हरिवंशपष 


सयं ब्रूहि सुतः कख सोमश्याथ बरटस्पतेः । 
पच्छ्यमाना यदा देषैनोह सा साध्वसाधु बा । 
तदा तां श॒पुमारब्धः कमाये दस्युहैतमः ॥ ४० 
तं निवाय ततो बह्मा तारां प्रच्छ संशयम्‌ | 
यदत्र तथ्यं द्रुहि तारे कय सुतो द्यम्‌ ॥ ४१ 
सा प्राञ्ञटिस्वाचेद्‌ ब्रह्माणं षरदं प्रयम्‌ । 
सोस्ति महात्मानं हमार दस्यु तमम्‌ ॥ ४२ 
तं मृध्युयाघ्राय तदा सोमो धाता प्रजापतिः । 
बुध इत्यकरो्नाम तस्य पुत्रस्य धीमतः । 
प्रतिकूलं च गगने समभ्युत्तिष्ठते बुधः ।¦ ४२ 


79 \ तारामूयु सुरोत्तमा , 78 वुदिंवौकस 

40 %) 1 तथ्य; 05 02 (चदु (0 ४ 7 {€ ) 
सा व्व (£ सस्य) --^) 7 उच्यमाना (0? प्च्छय ) 
18 तप्ण्तुसा; 72 © तथा, 6 ४ तदा (7० यदा) 
--“) 1 20 हि (ग [आह) 7: 3 सहसरा नावदद्यदा, 
रन्‌ हिसा किमपीति च -- ^€ 40०, {५ 115 


818* कुमारो मातर प्राह कुपितोऽलीकरुज्या । 

किं न वोचस्यसद्वृत्ते आहमावद्यं वदाज्ु मे ॥ 

-- ° ) 02 तदार (0 तदा तां ) [>+ ( ०४1 ) प्रष्टुम्‌ › [५ 
( ४15० ) हन्तुम्‌ (101 शम्‌ ) -- †) ५ + दस्युह्धत्तम , 18 
-हन्तक (0 हतम ) 

41 1) 113 41-42 00 प्ता -- ^ ) ४4 सं- (07 
त) 1, तदा (प ततो) --°) ५, स सख्यम्‌ ("सक्च 
यस्‌) --<) 05 तदत्र, 08 यत्तत्र (0 यदत्र ) -- > ) [र 
10 ©2 २ 5 1. त्वयम्‌, 72 ह्यसौ , 1 © चते; 18 
स्बयप्र्‌ (701 ह्य} 

42 ८ ) 9 जगत (10 वरद) ४० 72 विभुम्‌ , ०४ 
दानै , 1 91 ज्ुभम्‌ (£ प्रभुम्‌) % ब्रह्माणसुत्तरं प्रभो , 
५ "र दारणं गता -- <) 125 [इ)]मं, 7४ [पू] (प [इति ). 
&1 7: महात्मायं (2०८ (त्मानं ) -- ° ) #" 7९: कुमारो दस्यु 
तम ; ५ 1५ रं दस्युहन्तमम्‌ 

43 >} &ि1 11 त [ध1-3 तत , 88 गप , ५ पुत्रं (ग 
तदा) 370५1; 5 तं मूध्न्याघ्राय तनय (1, ° तुतदा); 
10 मूधन्युपाघ्ाय ततत ; {2 © मूधन्याघ्राय त (५ च) 
तत , 7, सोमसत मृध्न्यपाघ्राय ; 62 + मध्न्युंपाघ्राय च तदा 
( #+ तत ), 0५ ; ततस्तं मूष्यपाघ्राय -- ० ) 15 16 प. 
0-3 5 10 राजा ( {० घाता ) "9 ञ्वरन्तमिव तैजसम्‌ 
-- ^ ) {2 (1 नाख्चा (्°प्नाम) - %) {५ नि 919 9; 
72 1)1-4 7, सस्य (५ त्स्य ) &: चै तदा (:५" धीमतः ). 
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सोमोत्यत्तिः `] हरिवंहापर्व [ 20, 48 


उत्पादयामास तदा पत्रं बे राजपुत्रिका । 
तस्थापलयं महाराजो बभूवैलः पुरूखाः । 

उर्व्यां जक्षिरे यस्य पुत्राः सप्र महात्मनः ॥ ४४ 
प्रसद्य धाितस्तत्र पिव राजयक्ष्मणा । 

ततो यक्ष्माभिभूतस्तु सोमः प्रक्षीणमण्डलः | 
जगाम शरणायाथ पितर सोऽत्रिमेव च ॥ ४५ 


तस्य तत्पापशमनं चकारातरिम॑हायश्चाः । 

स॒ राजयक्ष्मा युक्तः भिया जज्यार सर्वशः ॥ ४९ 
एतत्सोमस्य ते जन्म कतित कीर्तिवधनम्‌ । 

वंशमस्य महाराज कीलयैमानमतः णु ॥ ४७ 
धन्थमायुष्यमारोग्यं पुण्यं सकल्पस्ाधकम्‌ । ६ 


8 ॥, 25. 51 


सोमस्य जन्म श्रुतैव सवापैः प्रुच्यते ॥ ४८ = १5४ 


इति श्रीहरिवंरे पिरोऽध्यायः |} २० |) 


जि ना" ------------------------ ~~ -----~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~- -~------~------------~--~ 


-- ^) ¬ प्रतिकूलं स; © कूटस्य, ^ € कूटश्च (0 
कूरं च्च) &1 समरे , ८2 ५ गमने, 12 71 2 ©1 + गगनं ( ण 
ने) 15 प्रतिकूटस्य दमनं -- 7) ५ 2 तम( ४ दा) 
भ्युत्तिष्ठेते इध , ०५ कुमारं दस्युर्हतमम्‌ 

44 ^ ) 01 ७8 तत , (ऽ ०1 (0 कदा) 2 
उद्राहयामास तदा -- ° ) ४3 -पुत्रकस्‌ (० -युञ्चिका ) -- ^) 
83 ©5 पुत्र, 0 पुच्रो ( ०" [अ]पलयय ) 12 +र ४2 8812 
( 01816 ) [21-५ 3 ५ महातेजा , ७2-+ ध 1-3 (राज (0 राजो ) 
प ततस्तस्य महातेजा, 7४ तस्या पुत्रो महाराज -- ^) £" 
हृड , 1९1 +ड , 2 @ 2 + दढ , + 4पुक , © 
इक (ण एक ) -- ८) 8" उर्व्या जज्ञिरे पुत्रास्‌ -- ”) £ 
तस्य सक, £+ सक्त पुत्रान्‌, 2 3 ए 3 1 -+ सक्त पुत्रा( णः 
17428] ), ४० पुत्रास्तस्य 7: सप्त पुत्रा महाव्रखा 

45 ० ) 02 (ष्णु १४००६९१ 06 शषितस्‌ (0 धर्षः 
तस्‌ ) 7 सोमो, 65 5 तस्य (० तत्रे) --°) 12 2 
वि2 8 श्व 89 [0 1051( ८09द्‌ ) 02-5 सोमो व, 8 
००7 , रि अवक्ञो , 15 1113 त्वः, 7५ 2 © ह्यः ( ६07 चिः) 
1५ द्यवदो राजयक्ष्मण -- <) 12 33 28* स (० तु) 
--- 1९9 00 45८-46° -- ८ ) 08 {1 दारणं च (07 णाथ ) 
&1 72 [एब (£ [अथ ) 1 #४5 02 {5 जगाम रणाः 
थय , 1/४ 8 “म पितरं सोऽथ -- 7) 2 3 इारण्यं ( 75 "णं ) 
( 20" पितर ). एस, 2 128 पु, 9 ह (7० च) 

46 एऽ 0णा 46५ (य ए 1 45) -- °) &2 वणप) 
70201 71 तत्ताप-, 7 7४ © तापोप-, ४1-3 [आमयस्य 
(7० तत्पाप-) --¢) & 12५ 812 फण 125 71 + 
७५ महातपा. (० -यद्राः) -- ˆ ) 3 2 स राजा, 3 
रराज (0 सं राजञ ) 2 1 ( प्क ४3 11) 16) युक्त 
( 0 सुक्तः ). -- ° ) &1 1.8 9,3 ए1 [01 13. + 63 क 2 


सवत (0 शा ) 

47 ^ ) 12 8 05 एवं (0 एतत्‌ ) 1 (1 8 ४३ 2 
08 (प्ते) -- ०) 01 ० कीरदि ६? 15 1011-3 
-वधन (0 नम्‌) @ ° कीर्तितं यद्चव्धैन -- &1 ०५ 47^- 
48० -- ° ) 12 ("४ © वशम्तस्य , ५२ + 5 + वदः तस्य ( ग 
व॑शामस्य ) 13 वद्धं सोमस्य वै राजन्‌ -- 2 ) 2 कील्धमानो 
(0 मानम्‌) 11 3 ऽयम; 036 2 © 24 5 कध 
मया , 41-3 अथो ( 0" अत्त ) 83 प्र्‌ (0 सण) 

48 1 0 48 (ण ए ] 47) -- “ ) ए वदाम्‌ , 13 
वीर्यम्‌ (७ घन्यम्‌) 1 3 7" 95 धन्यमयोग्यमायुष्य -- °) 
1121-5 सर्वाथ- ( 0 सकव्प ) 11 + 93 092 01 6 धप 2 ५ 
1-3 5 { -साधनमर्‌ (0 कम्‌ ) 13 7" प्रजा. संकल्प- 
साधनम्‌ , 75 पुण्य सर्कीथैसाधनम्‌, ०५ पुण्यं संकीर्तिव्धनम्‌ 
-- ˆ ) 81 21 2 [एवि , #॥1-3 [इद्‌ (0 [ष्‌]च) - ^. 
48“, {26 1 2 @ 175 


319# नरो विगतकट्मष । 
श्रहवा्च परसन्रत्सा 
-- < ) 44.11 1158 ( €्०्ल+ &1 711-3 ) पापेभ्यो वि- (153 2 
“भ्यो वै, {1 + 05 “म्योऽपि ) (गः सवैपापै ) 


(01.07 प्र 0प् = -1/671101 ५ ६८ ^ 8 0 [32 [25 
-- 11110, 0 290 81 [8 + ए 8 0 03 21246 
-- ,5%0-/८/ ०८ 12; पारिजात -- 4779, ०८५५८ ए2 + रि 
98 7 ( €+५€४ 0 05) 71 2 © सोमोत्पत्ति - 442, 
१0 ( ्प्र€, 008 0 000 ) &1 22 , 19 08 + %4, मऽ 
0141 56 9 24, ४ 81 2 9 52 29, 6 (ऽ ५ 26 
-- लानत 0 1 [001 82 81, 12 59, 78 89, 
+ 50 
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21. 1 ¡ 


वे दांपायन उवाच । 
बुधस्य तु महाराज विद्वान्पुत्रः पुरूरवाः । 
तेजस्वी दानश्ीटश्च यज्या पिपुलदष्किणः ॥ १ 
्रहम्रादी पराक्रान्तः शवुभि्युधि दुजेयः | 
आहता चाभिहत्रख यज्ञानां च दिषो महीम्‌ ॥ २ 
सलयवादी पुण्यमतिः काभ्यः संघृतमैथुनः । 
अतीष त्रिषु टोकेषु यश्चसाप्रतिमः सदा ॥ २ 
तं बरह्वादिनं शान्तं धर्ज्ञं सयधादिनम्‌ । 
उषेश्ी वरयामास हित्वा मानं यश्चखिनी ॥ ४ 
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[ हरिवंशपर्व 


तया सद्ाबसद्राजा दश वषांणि पञ्च च । 

पश्च षट्‌ सप चाष्टौ च दश्च चाष्टौ च भारत ॥ ५ 
वने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 
अठकायां विशालायां नन्दने च वनोत्तमे.॥ & 
उत्तरान्प इुस्मन्माप्य मनोरथफरदुमान्‌ । 
गन्धमादनपदेषु मेरुरङ्गे तथोत्तरे ॥ ७ 

एतेषु बनयुख्येषु सुरेराचरितेषु च । 

उवैश्या सहितो राजा रेमे परमया यदा ॥ ८ 


देशे पुण्यतमे चैव महिभिरमिष्टुते । 


1.8 चित्रे) मन्दाकिनीमनु --“) 8 भर्कायां च 
( 07 0€70€{116 ); 5010€ 1488 अदठकायां - > ) 5 तथा वै 


नन्दनोत्तमे , 125 7४ &1-3 ऽ 244 नन्डनोपवनोत्तमे , 


(कि पि) 0 कुरून्‌ &1 गत्वा ; 75 चाथ (० प्राप्य ) 
४ ) 7; मनोरम- , 7५ 2 हुर- (0 'रथ- ) + पथ- (ण 
) # मनोरमफलाङ्करान्‌ -- ° ) चै ० , 9 ४1 -पादे 

च (0 -पादेषु) -- ^ ) ५1 ६1 ऽ मेरप्रष्ठे (10 सङगे)" "8 
1 9 1 » तथोत्तमे , 05 11, 2 ¢ 21 नगोत्तमे (0 तथो 
तरे ) 

8 ^“) + पुष्पेषु (1० मुख्येषु) -- °) 2 8 सः (£ 
चे ) -- ° ) 70 ७3 5 च परया (० परमया ) . 

9 द (दण्ट, &1 पि) 1 © 7५ ९९४ 9 भधा 4 
{ ( ० 6, 11८ 75) ए+ ( चाप्त 11०८ ) २€१व8 92 किलः 
820#* -- ४) 18५ 1 01 2 +-0 प 2 © ५ (शा 
8600114 {1146 ) अभिष्त. , 42 ( 101 11068 } + ( 081 1706९} 
छते, 11 ( #"5४ {106 ) अनुष्टेते 122 ( 81 "706 ) आभिद्युते 
12५ ( 151 11006 ) आधिष्टिते ( 0" अभिषए्टते ) 1411-3 महर्षि्वरिते 
द्युभे --“) &1 {4 11 5 ( 195 {1166 प (00८ ) राज्यं च ; 
14५ ( 56600. 11706 ) 78 ( 0784 716 ) स राज्यं ( 07 ४7811570 ) 
-- {1 2 + @1-3 5 ( 9]] 778 {110€ ) 1105 कर{&' 9 , ‰& 3.8 
४ 3 [ 13 @५ कध ढाः ॥1€ 56600 066प€९€ म 9; 
त 2 ५ @1-3 5 ( 2] 58660 {100€ }) पशः 116 86007 
000111/1611066 ग 9 , 


3%0* उत्तरे जाह्ववीतीरे प्रतिष्ठाने महायद्रा. । 
[ 71 2 ५ ©1-5 5 ( 2] 925४ 006) गद्धाया उत्तरे कके (0 ^). ] 
--- ५ 0021 


321* एक एव पुरा वेद. प्रणव सयैवाख्यः । 
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आयुवसः | 


राज्यं च कारयामाघ्र प्रयागे पृथिवीपतिः ॥ ९ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्डिन्दरापमतेजसः । 

दिवि जाता महात्मान आयुधीमानमावघ्वुः। 
दृढायुश्च वनायुश्च शतायोरवश्री॒ताः ॥ १० 
आयोः पुत्रास्तथा पश्च सरथ वीरा महारथाः । 
नहुषः प्रथम जज्ञ बरद्धसमा ततः परम्‌ । 

दम्भो रजिरनेनाथ त्रिषु रोकेषु विश्रुताः ॥ ११ 
रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पश्व षै । 


हारिवंशपर्व 


[ 21 15 


राजेयमिति विख्यातं क्षत्रमिन्द्रभयावहम्‌ ॥ १२ 

यत्र देवासुरे युद्धे सथ्रपोदे सुदास्णे । 

देधाथैवासुराशरैव पितामहमथाञ्ुन्‌ ॥ १३ 

आवयोभंगघन्युद्धे षिजेता को मरिष्यति । 

्रूहि नः सूर्वभूतेश्च श्रोतुमिच्छामहे वचः ।॥ १४ 
ब्रह्मेवाच । 

येषामथांय संप्रामे रजिरात्तायुधः प्रथः । 


र क ऋ (भ ऋ [1 गरले 7 # € 1480 
योत्स्यते ते विजष्यन्ति श्रीर्लछोकानत्र सशयः ।॥ १५ ९१2८ 
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देवो नारायणो नान्य एकोऽधिर्वणे एव च ॥ 
पुरूरवस एवासीत्त्रयी त्रेतामुखे चप । 
अध्िना प्रजया राजा रोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ 
| 2315९8९ ४{४ 7? , 9 {4 48-49 | 
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(० तथा पञ्च ) --? ) 8 7 1४ + महावा (1० महा- 
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323* स्र्मानुतनयाथां च प्रभायां ज्चिरे नृप । 
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21. 16 | 


यतो रजिधतिसतत् श्रीश्च तत्र यतो धतिः । 
यतो धृतिश श्रीपरैव धर्मस्तत्र जयस्तथा ॥ १६ 
ते देवदानवाः प्रीता देवेनोक्ता रजेजेये । 
अभ्ययुजषमिच्छन्तो व्ण्वाना भरतरषम ॥ १७ 
स हि खभोलुदौद्िः प्रमायां समपद्यत । 
राजा परमतेजस्वी सोमवलविवर्धनः ॥ १८ 

ते हृष्टमनसः सवे रजि दैतेयदानषाः । 
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32४* अथोवाच रजिस्तत्र तयोव देवदैव्ययो । 

सार्थः स्वाथेमुद्दिर्य यदः स्वे च प्रकादायन्‌ ॥ 

[ 2367016 110€ 1; & 1175 रजिरुवाच - (1 1 ) 1४ ५8 5 
योद्धु , © योधान्‌ (1५ तयोर्‌) -- (1 2) 3 1 2 82 128 
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20 2 010, 20 (र. ¶ 1, 11) (8 ०४ 20 (भ ¶ 1. 19) 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपवं 


यचुरस्मञ्याय तं गृहाण परकायुकम्‌ ॥ १९ 
रजिरुवाच । 
यदि देवगणान्छवाञ्चित्वा शक्रपुरोगमान्‌ । 
इन्द्रौ भवामि धर्मेण ततो योत्खामि संयुगे ॥ २० 
दानवा उचुः । 
अस्माकमिन्द्रः प्रहादो यखार्थे पिजयामहे ।। २१ 
अस्िस्तु समये राजसििष्ठेथा देधचोदितः । 
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7५ + व ), 7 जित्वा वीरेण मानव › © वीर्यणाहं च 
वासव ˆ ) 0 भवेय (ए भवामि ) ~ वीर्यण, 7 
देवानां, ¢" € धर्मदा (छप ण) >) 7१1 याद्यामि (0० 
योत्स्यामि ) 8 1 3 संगरे (० संयुगे ) 1⁄2-5 ततो यास्यामि 
संगरम्‌ -- 1 8 + भ2 8 ४.80712 46 + 1115 {€ 
20 ; 18 9:६1€ 19 


3%5* देवा" प्रथमतो भूय प्रतीयुद्ष्टमानसा । 
एव यथेष्टं नृपते काम. संपद्यतां तव ॥ 
श्रुत्वा सुरगणानां तु वाक्य राजा रजिस्तदा । 
पप्रच्छासुरयुख्यास्तु यथा देवानपृच्छत ॥ 
दानवा दर्प॑पूर्णास्तु सखार्थमेवानुगम्य ह । | 5 | 
प्रवयूचुस नृपवर साभिमानमिदं वचः ॥ 

[ ऽ 07४ [116 1 --(1. 1) 6५ भूपं (0 भूय ) 1.2 
४2 10 5 त 4 0५. 5 प्रत्यूचुर्‌ , 1 प्रतीता, 8 1 प्रीति. 
( ० प्रतीयुर्‌ ) -- 23€0"6 116 %, 6१ 108 वैशपायन उवाच 
--(1, %) 18 081 + काम (0 काम }) 8 (ष्ट ) 
सपदयते, 28 कत्पयता ( 0" सप्ता ) 1 11-3 काम सपः 
(128 शस्य )ते तव (० ०) --(1, 3) 08 देव- (छ सुर्‌- ). 
नि 11 + ४ 81 + तथा (10 तदा) - (4 4) 1 8.५ 
{1 + मुख्याश्च); प 5 (५ ७4 स्तान्‌, 1 मुख्यं त॒; 
02 71 -पुख्याना (० -मुख्यास्तु ) -- -4.€ 1116 4, 11 
760८४४१ 20, 10110५९१ फ़ वेलपायन उवाच -(1 5) 
81 2 020 1081 1 8 ५ ©+ [अ]]व- , 88 [नअ]पि- ( £" [अनु- ) 
-- (1 6) 8 ‡ 5 © + प्रत्यूचुस्ते, 17 उवाच च, (व 
6०0 ( 107 प्रत्मूचुस्त ) |] 

2] ष्ण 2 (ण र] 11) ई देया, ह+ पि०.३ प्र 
8 52 1-6 18. ‡ 4 5 ० ; 9 ्जसुरा (0 दानवा). 


-- ^ ) 8०५९ 1188 ग्रह्नादो (० प्रहादो ). 


--- 1.46 == 
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आयुवसः |] हरिवंशापर्व [ 21. 81 


भविष्यसीन्द्रो जित्येव देवेरुक्तः स पाथिवः । 

जघान दानघान्सवान्ये वध्या वजपाणिना ॥ २२ 

स विप्रनष्टं देवानां परमश्रीः भियं षक्ती | 

निहय दानबान्सवीनाजहार रजिः प्रभुः ॥ २३ 
ततो रजि महावीरं देवैः सह शतक्रतुः । 
रजिपुत्रोऽहमित्युक्वा पुनरेषाघ्रवीचः ।। २४ 
इन्द्रोऽसि तात भूतानां सर्वेषां नात्र संशयः । 
यस्याहमिन्द्रः पुत्रे ख्यातिं यास्यामि कमेभिः । २५ 
स तु शक्रवचः श्रुत्वा वश्चितस्तन मायया । 
तथेयेवाव्रथीद्राजा प्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ ॥ २६ 


22 3 000 २२५०० (भ ए] 11) 8016 22, 
115 देवा उच --^) 8 पि2 ४2 3 121: ५, तश्िस्‌ (० 
अ) £ {2 7: 3 समयो , ४ 1351 123 145 समरे (०८ ये) 
--८) वप एणद्ङ वरपणदट्त्‌ 1 3 2 प्र) 3 -5 त्वमि 
न्द्रोऽनन्तरं त( 125 रस्त )त , ऽ 2 ए 125 15 12 च1-8 5 
)1~ तिष्ठेथा राजसत्तम , 12 “था देवनोदितत॒ -- 41९? 224, 
2 8 ४१ 8 8 {5 2 + 6 2-\ ७1-8 5 + 105 

3१6* सं तथेति वुवन्नेव देवैरभ्यभिचोदित । 

[ 8076 € 9००९९, 02 108 वैजपायन 9 ( पव 85 
४००४८ ) [अ]तिदेचित , ४8 [2 + 6 [अभिनो( ¬ (पिनो) 
दित , ७8 [अ] चौद्वित (0८ [अ]भिचौः ) | 
-- 1 00 22-24> -- < ) ४8 3 10 ° व ७5-० ध1-8 
[एवं (101 [ए]ब ) --- 1९2 ९०१७ ‰2०-३1* 07) 0 -- ^ ) 
षि ( द्व्टु 81 08, प1 0४ ) 1 3 ५ 02 3 (र तु, 18 
च (० ख) --ः) 121 5 6 7५ 2 4 © + अवध्यान्‌ ( {10 
ये वध्या) {134 ति #23 8 1४ 13 [2 + {1.3 ५ 
५४ 8 ५ 1/3 -पाणिने (० पाणिनां 

23 1 0 % (५ र 1 22} --) पि विप्रनष्ट; 
02 वरै प्रनष्टां (० विप्र) --) 15 13 3 श्रियं घ्मपरो 
वदरी -- ° ) 2113 निर्जित्य (‡० निहत्य ) -- ^) 1 + तदा 
(च प्रु ) 

24 ए1 0 24 (ज्‌ ए] %2) 13 ० १4०० --) 
15 ततो रनिर्महावीर्यो --") 7: सह देवै ( ए ५०5 ) 
81 शतक्तुम्‌. -- ^ ) 82. 8 125 129 1 3 09 रज्ञे ; ५५ राज- 
(0 रजि- ) 

25 °) 102 हि (० ऽसि) चि" ए 8 5 7" देवानां , 
पि सर्वेषां ( ०" भूतानां ) पि 1 8 2.3 5 7५ त्वसेवे- 
नष्रोऽसि देवा( 722 8.5 7 भूता नां, 75 कस्त्वमिन््रोऽसि 


तस्तु देधसद्शे दिवं प्रापने महीपतौ । 
दायाधमिन्द्रादाजहुराचारात्तनया रजः ॥ २७ 
तानि पुत्र्नतान्यस् तद स्थानं शतक्रतोः । 


ॐ,  # त्रिषिष्ठ 


© 
समाक्रामन्त बहुधा खगेोकं त्रिषिष्टपम्‌ ॥ २८ 

नि ५ क, तीते 

ततो बहुतिथे काठे समतीते महाबलः । 
रा न १६ 
हृतराज्योऽत्रवीच्छक्रो हूतभागो बृहस्पतिम्‌ ।। २९ 
द्‌ # षे $ धत्ख ५ 
बदरीफलमात्रं दै पुरोडाशं विधत्ख मे । 
ऋ = ऋ, (> ऋ,  # ऋ [भि 
ब्रह्मष यन तिष्य तजपाप्यायितः सदा ॥ ३० 
छ # के 
ब्रह्मन्कृशोऽहं विमना हृतराज्यो हताश्षनः । 

जा (५ ् [9 तर ० प्रिभो 

हतीजा दुषेलो मूढो रजिषुतरैः कता विभो ॥ ३१ <! „, 
| 28, 26 

भूताना -- °) 58 75 + यास्यति ( 7 “सि ), 2 प्राप्स्यामि 

(0 यास्यामि ) ©+ कर्मण (‡०प मि) 

26 ५) {1 3 3 2 63 शातक्रतु-, {8 शक्रस्य तु (0 
सतु शक्र) --:) 7" चिन्तितस्‌ (० वचि) 0 स्नेहः 
(0४ तेन) --<) 2 8 #1 3 81 13 125 72 (1 2 5 
एवेति ( एए 50 ) -- र ) 212 शतक्रतु (०? तुम्‌ ) 

27 ^) व्च (ण्प्तु) -- ४ ) 83 {7 © महीपते ( £ 
“पततो ) -- ° ) 1.0: दायादम्‌ ( ०" "चम्‌ ) 7 दायं सवे समा- 
जहुर्‌ -- ° ) ‰ दायादात्‌; >+ ते राज्यं , 7५ © अचिरात्‌ › 
५० राजानस्‌ (0" आचारात्‌ ) 

28 °) रि प्र 3828 7 103 गुण 3 4 @ + पञ्च (0 
तानि) 11 (५८ 0 95 10 एटश्) 2 8 तत्तु पुत्रात त( "1 
स्य॒ --°) 7 विव्यं (ध तद) --°) 1.५ 68 
वसुधा (० बहुधा ) 1 ५ ति #9 72 125 "1 © समा- 
ऋमन्त वसुधा ( 1 र 2 72 बहुधा); पपि3 ¢1 81 1253 
कामस्तु बहुधा , 52 8 751 क्रामस्तु वसुधा (७८), ©2 मनन्त 
बहुधा , 11"-8 क्रामन्सुब( ४2 न्त ब दश 

29 ° ) 81 2 5 हतराञ्ये , 1“ रारो (0 "रल्यो) 
ऽभवच्‌, 2 3 ऽभ्ययाच्‌ (10 ऽब्रवीच्‌ ) ~) &1 ए3 
2 ३ हृतभोगो , ८5 रराज्यो , ४ भाग्यो , 12 रागो ; 15 
¶४ ७1 3 > "लोको (० भागो ) 

30 23€६01€ 50, पि 8 पए 28 1) 15 1)1- 3 गुथ ‰ 
(५ 195 इन्द्र ; 211-3 श॒क्र --^) त्वं; 73 21 ऽतु, 
ऽमे; 2 बा (0 तरै) --<) 75 तुष्येय, ¶: तिष्ठे च; 7 
1 शिष्यस्ते ; ©: चयैय ( £" तिष्ठेयं ) --^ ) 7४ ण्ण्पप, 
1071-3 तव ( ०" सदा ) 

31 ^“) ४ 3 भगयनू ( 1) ०९५९।१८ ) ( ०४ ब्रह्मन्‌ ) 
५1 कृतो (£ छदो ) -- °) #2 य 8 126 7४ 8 02 कार 
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21. 32 ] 


बहस्पतिरुवाच । 
यदेवं चोदितः सक्र त्वया खां पूरधमेव हि । 
नामविष्यचलियार्थमकतव्यं मयानघ ॥ ३२ 
प्रयतिष्यामि देवेन्द्र खल्िया्थं न संसयः | 
यथा भागं च राज्यं च नचिरास्रतिरुप्स्यसे । 
तथा तात करिष्यामि मा ते भूटिङ्खयं मनः ॥ ३३ 


हिवंशे 


[| दरिवंशपर्वं 


ततः कम चकाराख तजघो वर्धनं तदा । 


तेषां च बुद्धिषंमोहमकरोदषिसत्तमः ॥ ३४ 


ते तदा स सुसभूटा शमगोन्मत्ता विधर्मिणः । 
बरहमद्िष संवृत्ता हतवीयपराक्रमाः ।॥ ३५ 
ततो लेमे सुरेधयमिन्द्रः खानं तथोत्तमम्‌ । 
हत्वा रजिसुतान्पवान्कामक्रोधपरायणान्‌ ॥ ३६ 





हतासन (0 श्रानं ) --<) 41 {2 पि 2 प्र {2 {51 
704 6 1४ + @1 + 5 गः + हूृतौजा, 2 9 हृतस्मो (£ 
हतोजा) -- °) &1 3; 73 रजे (० रजि-) {९१87 
( €>५९0४ 1 ) 7 © # प्रभो ( £ विमो ) 

3ॐॐ2 °) 1 (+ अस्या, 12 © 2 7{1-3 यद्यहं, ८ 
अद्याहं (० यथेव) £" 1: बोधित , <: + नोदितः, 3 
( प्पश्नः् ०ऽ 10 1€>1 ) दृकित (0 चोदित ) --“ ) #1-3 ह 
( 0 हि ) --- 75 ०० 32^^ ^ ) पञ 122 17 नामयिष्यः; 
209 5 भविष्य (0 नाभविष्यत्‌) 1 8 28 प्रियार्थते 
(15 वे ) ( 0" त्वलिप्रिथाश्रम्‌ ) 1: +नाभपिष्यच्सियार्थं चै ( 1५ 
च ) ( 1ए0€116"16 ) -- £ ) 12: मस्कर्त॑व्ये ; 7 © कर्तव्यं 
यच्‌ ( 0" अकर्तव्यं ) 41 11 ऽ रि भ 3 1) 108 2 9 5 (> 
"+ ममानघ › <+ मया न च (0 मयानघ ) #1-3 कमै कतुं 
तदनघ, 

33 ¢“ ) 2 देवद ( 20" देवेन्द्र ) -- 7; 7९०05 58००० 070 
1818, -- < ) 12५ 19 ©1-3 5 ॥1-5 मोगल , 11 0 भागां 
+ भोगं ( ? माग ) -- ^ ) ४3 ४1 छष्सयसि , ४ -पायसे; 
४3 -सिष्स्यते , 53 1): -कष्सयते , 1) लकम्यसे ; 17 63 ऽ -पस्स्यसे 
(० -रुप्स्यसे ) 7. नचिरास्राप्यसेऽनघ - ८) € यथा तथा , 
15 तथा तथा (० तथा तात) - 7 ) &1 [1 8 पि 7 1015 
भूत्ते ( 7 ॥10.758 ) 1/-3 मा ते भूद्धिद्वा मतिः 


34 “) 7: [आ द्यं (०८ [अस्य ) -- ° ) 1 © 5 तेजसां 
(0 सखो) 12 वने (न्न) 6 ७35 तथा, 78 
ततः (० तदा ) - ५; ) 2 पि ्र1 2 ए 79-5 1.8. 4 ©8 
हिज- , 1५ #8 125 121. 0 0 114 ब्ुद्धि- (0 चष ) 12 (व 
9.५ 8 अकरोदरुद्धिसंमतः (५४ तम्‌); 2 द्ुद्धिसंमित . 
-- -4.7{€ 54, 21] 1455 ( €0९]01 91 तधा 211--3 ) @ ( €^ ) 1108 


327* नास्ति वादार्थशाखं हि धर्मपिद्धेषणं परम्‌ । 
परम तरकदाख्राणामसता तन्मनोनुगम्‌ । 
न दहि धर्मप्रघानानां रोचते वै कथान्तरे ॥ 
ते तद्वहस्प तितं शाखं शुत्वाट्पचेतसः । 
पूर्वोक्तधर्मराखाणामभवन्द्रेपिण. सदा ॥ [ 5 1 
प्रचक्रुन्थायरहित तन्मतं बहु मेनिरे । 
तेनाधर्मेण ते पापाः सवं एव क्षय गता, ॥ 
त्ररोक्यराज्य राक्रस्तु प्राप्य दुश्प्रापमेव च । 


हंस्पतिप्रसादाडध परां निषरंतिममभ्यगात्‌ ॥ 

(1 1) 2 वदानु-;, ६ मि 8 ए 1 वेदाय-, 18 1 8 
वादार्ह- ( 0" “यै ) © (6१) नास्ति वादाय चाखाणि (५ 
5 वृद्ध- ( छ पर्म-) --(1+ 2) ४28 33 {6 {2 ©1-3 5 ५ 
अपर (0 परम) 1९1 त्थै-; 05 कर्म- ( 07 तर्क) -- 126 ० 
( 191 ) 11165 2०-5% , 89 76०48 {16 5900€ 07 पक्ष 12 
समतीत , #2 सता च ( £" असत। तनू) ऽ मनोनयम्‌ , ए 
मयम्‌; 2 ममानुगम्‌ , 11. 8 + 2 मनोरमम्‌ › 0 गतम्‌; (५ 
हरम्‌ (0८ नुगम्‌ ) ( {+ 8) 5 -प्रवान हि, 2 6७188 
-ग नश्च (1५? नान। ) 141 88 0४ तत्‌ (णवै) {1 कथचन, 
1९2 तयवान्तर्‌ › [2 + कथान्तरम्‌ (70 =त२९) 3 सेवते तत्कथचन 
{~+ सोचते तत्कथान्तरम्‌ (10८ “) --(1 4) 1 पि 3 (कटु ) 
8 33 18 (4 एतद्‌ , £&8तेच त ( 07611611), ४1 तत्न तद्‌ 
( 1706८616 ), 01 ते तत्र ( 191€ ९४१८ ), 8 ते वै (0 
ते तद्‌) †\+तद्रहस्पतिकरन शाख (णता पलत), 4 ब्रहस्पति 
कृत वाख (10 %). 2 श्रुता तत्र, 0. घासं कृत्वा, + ते 
तच्द्त्रा (प शा शरुत्वा ) ४8 824. तेजस , 7 -मेवस ›, 0४ 
-मेतसा (० शस ), ए श्रुखा ते नाद्पतरेनपसत (0 ४) -- (1 
% ) 31 पुरोक्त- ( 0" पूर्वोक्त ) 2 + ©1 5 24+ तदा, तथा 
( 0" सदा) -({ 6) ४8 121) >2 112 5 ऽ (५ प्रव- 
तुर्‌ ( 0" प्रचनुर्‌ ) ४२ रचित (0) -रहित) 42 उन्मत्त, पि 
( ४५४1 ) 1 3 5 स्वमत (07 तन्मतं ) -- -4.{(€ 11116 6, 
16 ५€४०5 35 -- (1 8) 33 ऽपि (10 तु) 1 ( र्् 
20 )} 9 1002 2 2 3 प्राप (0 पाय) 12 लस (प्छ५य्च). 
-- {2५ 00 11116 9 -- (17, 9) # ब्रृहस्पते ( 0" 'स्पति- ) 
4४ -प्र भावाद्‌ (10" परसादाद ) 143 ४2 3 7 [25 1 1.9 
(५ तै , 3 च (0 हि) 2 21 052 ¶1 3, + अभ्ययात्‌ (10 
गात्‌) | 

35 126 €४45 35 € 1116 6 0 327*+ --“ ) 21 
0०0६ 2 श्दधा (ग तदा) £ + पि प 22 8 7» 8 
015 7-+ अतु (प्स). (४ वि-( णसु) - ५) ए8 
रागोन्मूढा 25 वेगोन्यत्ता (2० रागो ) -- ° ) 1 ( ७५, ८५४. 
४5 111 {€>{ ) धरम ( 0" बह्म) 18. ४ तु (0 च ). 

36 ° ) 1: श्लथम्‌ (० सुरै) 29 एवं पापाः स्मे 
शर्थम्‌ --°) 8 प्र 8 7, णेन्द्र ( ८ इच्छ्‌)" £$ 12 
सुरोत्तमम्‌, ०५ सुरोत्तम.; 0 यथोत्तमम्‌, ५ यदु (£ 
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ययातिचरितम्‌ 


य इद च्यावनं खयानासतिष्ठं च शतक्रतोः । 


हरिवंरापवं 


| 2. 9 


| खणुयाद्धारयेद्वापि न स दौरात्म्यमाघ्रुयात्‌ ।॥ २७ 


इति श्रीहरिवंशे एकविदोऽध्यायः । २१॥ 


वैरापायन उवाच! 
नहुषख तु दायादाः षडिन्द्रोपमतेजपः । 
यतियंयातिः सयातिरायातिर्यातिरुद्रवः । 


तथो ) -- < ) ४२ पूर्वान्‌ (1० सर्वान्‌ ) -- 1९3 ०४८५ 36" 
) च ४४ 3 समन्वितान्‌ (0 परायणान्‌ ) 

37 °) 2 ४३ + 113 च्यवन ; 71 चारन ( 0" च्यावनं ) 
मि स्थानं (० स्थानात्‌) -- ° ) पि 3 ए 101-8 (©+ 74 
प्रतिष्ठान (ण छा च ) -- ° ) ए५ वाचयेद्‌ , 2 © ऽ श्रावः 
(£> धार") -- ° ) 1र+ दौ्भग्यम्‌ , 22 दौत्यम्‌ ( " दौरा- 
त्म्यम्‌) ४५ 2 ७ 8 न दौरात्म्यमवाञ्जुयात्‌ , 18 स नर भिय- 
माप - -^11€ 37, [९५ 1115 

528* रजे पञ्च दातान्यासन्पुत्राणाममितोजसाम्‌ । 

देवैरभ्यितो दैलयान्हव्वेन्द्रायाददाददिवम्‌ ॥ 

इन्द्रस्तस्मै पुनदत्वा गृहीव्वा चरणौ रजे । 
आत्मानमर्पयामास प्रहादायरिषङ्कित ॥ 
पितयुपरते पुत्रा याचमानाच्र नो दटु । 
गुरुणा हूयमानेऽ्ो बरभित्तनयान्रजे । 
अवधीद्धुंसितान्मार्गान्न कथ्चिदवदोषित ॥ 
001 {16€ 0" 024, 6 [1 2 @ 1125 2€ए 57 


१9* अरोगश्च भवेत्तात यावज्ीवमकल्मष । 
[ ¶1 अरोगत्वं (0 श्च ) | 
-- 1711८01४ ^ ८ 99/४८ 


(2, 


(10 0एप्तठप्च ० 19 करै 1111-3 
3 082, -- 11611070 0 द्षठ ड 1 8 पि ए 98 1002 
181 11 2 + 6, -- 9421८; ४५१ 0; पारिजात - ५ 
00002 9 ५ मि 8 81 9 108 [02-4 साक्रच्य(1): "च्या )वन- 
प्रतिष्ठान: (7५ 7. "छापनम्‌ , 3 78 छा ), ए 5 इन्दरप्रतिष्ठा , 58 
शक्रच्यावनम्‌ , 1" आयुवंशानुकीर्वनम्‌ , ¬" शक्रप्रतिष्ठापनम्‌ , 
15 शक्रप्रतिष्ठा, 12 1 2 ©+ रजिचरितम्‌ -- 4204 ?४ 
( 868, 0105 0 001 } &1 28 , 18 25 , 8 ए1 108 ५ 
27 ४9 8 812 {01 82 28, 71 41 2 © 26, 76 [8 + 
% -- 0012 0 = 4 34 , 7४ + 87, 152 72 58 , 
5 56 ~ .4.7€४ {76 &0९९€, -&2 ४ पिभ .87 10 
14 108 2 [09552९6 &17€. 170 -# [7 1 ( 20 7) , 1 8 105 
11 {€ 11€ 3281 06८76066 9 21 11 =" 1116 करणः 
४40 21, 3 113 4. 1 (23० 6) ४४१ ( ० 68) 


यतिज्यषटस्तु तेषां वै ययातिस्तु ततः परम्‌ ।॥ १ 
कंडत्स्यकन्यां गां नाम न्‌ लेमे स॒ यतिस्तदा । 
तेनासौ मोक्षमाखाय ब्रह्मभूतोऽभवन्मुनिः ॥ २ 


+ रि 02 8० (टम 1 ( एण प्राण) 2 3 मि, 


प्र 8 72) 78 [+ 5 1 8 8 + 115 € ५0८ अर्धय 1५ 
11 4 6 + © 2 5 {~ ला 1 

330* उत्पन्ना पितृकन्याया विरजायां महौजस । 

1 ^) 3 121 नघुषस्य (70 नहु ) ऽ (भ्तु) 2 
दायाद्या (1० दा ) -- °) प" महेन्द्रोपमतेजस -- ^+ 
1, [1105 2 [0955296 इर 17 ^+ 7 ( 0० 6) --?) 
1 : शार्यातिर्‌ (संया) - ५ ) 9 ए पि" 75 (" आआय- 
तिर, 12 01 अयातिर्‌ (ण आ ) &1 [21 पाञ्चसुद्धव. , 141 125 
272 ग्रातिरद्रवी ( 06 ४2 त )., 2 काञ्चिरो भव ; 3 2 
यया )तिरेव च , £+ वियति, कतिः, च ४२ ५. 5 08 5 
पाञ्चिको भव. (22 "कोऽभवत्‌ , 23 5 कोब्ुच ); 3 (ष्ट ) 
४1 पाञ्िरुद्रह , 2 पाधिगरूढव , 1 कलिरद्धव ;, 
८० प्पु४, 73 + ज्ञातिको ( 7 पातिरो ) मव + 03 5 अति- 
सूदय ( 0 यातिरूढहव ) ~~ -^1४6" 12, {६4 105 : 

321* षडिमे नहुषस्यास््निन्द्रियाणीव देहिन । 

[ = 21६6२५१४ 2, 9 18 1 | 

07 11€ 0 19714, 11 + ७( €व ) 15 


२३१* सुयाति, षष्टस्ते्ा वे ययाति पार्थिवोऽभवत्‌ । 

[ 0" सुयात्ति पषष्ठमस्तेषा ; © (€ ) षष्ठ सुयातिस्तेषा वै (10 
ˆ}. | 

-- (8 + २€४व 1^^ {16€ -- ८ ) 18 ( 00प् 165 } सुथाति. 
घष्टस्तेषा वै -- 7) ४2 च (10 तु) ४२ 3 पर. (0 परम्‌ ). 

2 ^“) 05 काङत्स्थ- (10 क" ) 7: 08 नास्ना, 17 नाशनी 
({0प्नाम) -°) 72 36७3 केभे स; #॥2 सेमेऽथ (ण्न 
छेभे ) 91 5 + सं- (० स) 7: तथा ; ४ यदा (ण तदा). 
&1 1124 मि प्र 815 खेम परमधार्भिक ( पिः कास्‌), ए 
7 छेमे घर्मश्रतां वर , 7" सं रेमे संमतस्तदा -- -4 £^ 2 
1; 1118 

98३* राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दन्तं तत्परिणामवित्‌ । 

यन्न प्रविष्ट पुरुष आत्मान नावबुध्यते ॥ 
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8 } ॐ 3 
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तेषां ययातिः पञ्चानां विजि वसुधामिमाम्‌ | 
देवयानीयशनपः सतां भायोमघाप ह । 
शर्भिष्ठामासुरीं चैव तनयां वृषपवंणः ॥ ३ 

यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत । 

दुष्यं चानुं च पूरं च श्भा वार्षपर्वणी ॥ ४ 
तख शुक्रो ददौ प्रीतो रथं परममाखरय्‌ । 
असङ्गं काञ्चनं दिव्यं दिव्यैः परमवाभिभिः। 
युक्तं मनोजवः श्रर्येन भायीं समुदहत्‌ ॥ ५ 
स॒ तेन र्थयख्येन षद त्रेणाजयन्महीम्‌ । 


नन ~--------~-------- ~ == 


[ = 2312९०4४ 7 , 9 18 2 | 
--<)&1 एर पि1 8 प2 818 001 15 1 2 46 व+ & 3 
यतिस्तु ( ०" तेनासौ ) ऽ ४; यतिस्तु योगमास्थाय , ४३ 3 
यतिस्तु सोक्षमादाय, 15 यतिर्मोक्चि समास्थाय - +€ %, 
4 108 , 

384* पितरि ध्व॑सिते स्यानादिन्द्राण्या धर्षणाद्रिज । 
प्रापित्तोऽजगरस्वं वै ययातिरभवन्नृप ॥ 

[ = 176००९४४ ए , 9 18 3 | 

3 ^ ) £" पञ्चवारान्‌ (0 "ना ) -- " ) 7" बिधिस्सुर्‌, ५५ 
विजेता (2० बिजिदय ) - ° ) ए: 18 अविन्दत, 8 + \2 
8 3 125 © 14 अवापस्र (०प्पह) ध1-3 सुतां कन्या- 
मवाक्तवाच्‌ -- * ) 1" कन्यां ( 0 चैव ) 

4 ^) 1 3 तुवैसं (10 शु) --<) ^ प्र 83 182 
1 2 2 द्रुह्य › 1+ बुद्धं (0 द्रुह्यु) 1 03 [आण (णः 
[अनुं ) ए} वसुं नवेव (0 चं पूरुच) - <) [3 ए 132 8 [1 
वार्षपार्र॑णी , ४२ वर्ष॑प ( ५" वा्र॑पः ) #: रार्धिषठायां व्यजायत 

5 ए9 16815 54 091 पाह -- =) 2 पि? 9 ४12 ए 
70 05 0 ५५ तस क्ञक्रो , 73 ( ०८71& ) ब्रह्मा तश्च (० तस्य 


शुक्रो ) 1५ रथं चापि (:०" ददौ प्रीतो) -- °?) ]६\ रस्य, 7५ , 


ददौ ( ५ रथं ). 1 -भासुरम्‌ (०८ -भाख' ) -- ^ ) &" 
शुभाङ्ग , 12: नि"सीमं , ¬: आययुगं , 1५ राताङ्गं , 1013 असद्धे , 114 
आसङ्गं (0 अ" ) + असङ्गं काञ्चनेरदिव्यैर्‌ -- ° ) & जुभे , 
1९५ दिव्यं (२० दिव्यै ) --^) 15 व 9 © 74 दान्तैर्‌ ( £ 
सुश्रेर ) ~ 7) ० काव्यां , 1५५ पि 9 ४४ 132 1 13 6 
कायं (प मार्या) 138 उवाह सः, 05 72 01 2 5 ¢ इउदा- 
वहत्‌. ( 113 न्‌ ) ( 0" सुद्र" ) ४३ येन कायं बभूव ह, 1" 08 + 
येन चोर्वीुदावहत्‌ 

6 ०) {1 0०प्पुण , 715 विचित्रेण , 5००१८ 1188. षडा 
त्रेत (0? शरेण) &1 प्रभुः (0 महीम्‌ ). -- < ) मऽ ४७ 
128 युद्ध-, 1४ 01 8 अथ (०? दुधि) -- ° ) ए" सदया; ए 


हरिवदो 


[ हरिव॑शपर्व 


ययातियृधि दुषसतया देषान्सवासवान्‌ ।॥ ६ 

स॒ रथः पौराणां तु स्वषाममभवत्तदा । 

यावत्तय सनामा वै पौरो जनमेजय ॥ ७ 

कुरोः पोत्र्य राज्ये तु राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 
जगाम स रथो नाशं शापाद्र्गख धीमतः ।॥ ८ 
गख हि सुतं बाठं स राजा जनमेजयः ! 
वाक्करूरं हिंसयामास बह्महयामवाप सः ॥ ९ 

स लोहगन्धी राजर्षिः परिधावन्नितस्ततः । 
पौरजानपदैस्त्यक्तो न ठेभे शमे किचित्‌ ।॥ १० 


तदा (७ तथा ) ४8 ( ५०६ ) ए सदानवाचू (० सवाक्ष'). 
10 71 ® © ग देवदानवमानवैः 

7 ^ ) 129 (५) 1 28 11 (€) च (60 तु) - 23 
९4 पग 1106, 3 7241208 आ 01 +€ 5600 प्रणी€ मा 
८1 -- ° ) £ समन्ता , रि, ए" 15 सनान्नो , 1 सुना्नो 
(10 सनामा) 141 2 ( फष्ण््ु ) पि 3 ( 00 एनपा प्रप ) 
४1 82 8 11 52 72 8,5 ¶2-+ © यावत्तु ( 7, हिस्त) 
वसुनामा (12 पि प्र 83 3 7058 + स्ना) यै, ए8 + ए 3 
7+ यावन्तो वसुधायां वै; 75" ्न वसुधायां वै -- °) 71 
0४6५ कौरवो, 1:83 ४5 7, कौरवा ५ 81 3 48 ५ कौरवाज्‌ ; 
106 0 2 &1-3 5 74¶* करव्यो , भ? पौरवा ( {ग श्वो) म 
( 0118 ) 88 [26 {2 3 1 *+ 5 11, 2 + जनमेजय ( 0" मेजय )} 
8 1९५ 15 72-8 5 कौरवो ( एः “वा ) जनमेजय. › †" कौरवं 
जनमेजयम्‌ ४ भिः ( 4€५00त (1006 ) 8 (0 ) #1 2 कौोरवाजन- 
मेजयात्‌ 

8 “^ ) {1 :-5 5 113 * पूरो (0 कुरो.) 2 । पि2 ४8 
101-५ 11 9 + ©5-5 94 पुत्रस्य (ण पौ) ए" ४ 2 राजेन्द्र 
( 0८ राज्पेतु) 1<3 प 8 ४1, 5 0" 3 कुरोः पुत्रस्य 
राजेन्द्र --*) 2 + ष पा 01-5 78 4 राजन्‌ ( 0" राक्ष" ) 
8०९ 1.5 पारीक्षितस्य (70 पारि ) &1 हि ; 23 5 125-5 
(5 + #1 च (0८ हु) -- ^€ 8०५, [28 103 

838» ब्रह्महत्यायुतः पाप इन्द्र. करुदोऽहरदथम्‌ । 
-- < ) पि" 1/3 जगाम सु-; 11 सु जगाम ( क 0180 ) 18 
शापं (0 नादश्च ) --*) 11 3 वि प्र 01 [08 4 गप, 8 + @+ 
गार्ग्यस्य, ए 21 #3 गार्गस्य, 235 5 6 भर्गस्य (1 
गरोस्य ) 8. शापाद्वाग्य॑स्य भारत - +€ 8, 19 ८६५१३ 
12 

9 5 00 ( 0 ) 9 --) 6 भर्गस्य , 5010€ } {98 
गाग्य॑स्य (10 गरीस्य ) 7९1 4102 +तु, 3 ४20०0, @दह 
(£ हि). € गार्ग्यस्य तु सुतो बार; . -- °) 8.4 9.8 ए 
72 ५ वप + ७2 245 जनमेजय (0 जय, ), -- <) 81 > 2 
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ययातिचरितम्‌ | 


ततः स॒ दुःखस॑तपना नालमस्सविदं कचित्‌ 
इन्द्रोतं शौनकं राजा सरणं प्रत्यपद्यत ॥ ११ 
याजयामास चेन््रोतः शौनको जनमेजय । 
अश्वमेधेन राजानं पावनार्थं द्विजोत्तमः । 

स॒ लोहगन्धो व्यनशतखावभृथमेदय इ ॥ १२ 
स च दिव्यो रथो राजन्यसोधदिपतेस्तदा । 
दत्तः *शुक्रण तुष्टेन ठम्‌ तस्ाद्हद्रथः ॥ ९१३ 
ततो हत्वा जरां भीमस्तं रथय॒त्तमम्‌ । 
प्रददौ बासुदेषाय प्रीया कौरवनन्दन ॥ १४ 


2 3 81 770 [52 1311 8 4 (9 ‰#1 वक्र (10 वाक््रर ) 


10 %) 1 + लोहगन्धो (० गन्धी) - °) ए५ पि? 
0: + पर्य॑धावद्‌ (7 "नू ) (ण परिधावन्‌) -^) धिः 118 
कम (१० शम ) 75 8: कुत्रचित्‌ , 7४ ©" कस्य (० करि } 

11 न) 81 स्व- (0? स) 5) पि स मुद, 
( प्ण ) 12 ( भण 0000 25 पप {ल ) स सुखं (0 संविदं ) 
-- ˆ ) &1 पि" इन्द्रस्तं, ए 8 08 + (९४ ) श्रातार, ४ 8 
इन्द्रोत (05 क्त ), ४8 08 05 614 5 इन्द्रौत , + (० ) 
हन्दोनं , 1/4 चन्द्रोत (0 इ ) 0" 1 2 राजञ्‌ (10 राजा ) 
£+ ४2 इन्द्र तं शोनक वाजी ( ४2 राजन्‌), 7 इन्द्रोना 
शौनको राजञ्‌, "7 इन्द्र तं शोनको राजा , 7 + त्रातारं दनैनको 
राजन्‌. -- ^ ) 728 हारण्यं ( ० "णं ) 

12 "5 ८६४१३ 12 किलाः 8 ) 1 3 इन्द्रोत , 
12 75 ¶ + राजेन (76 न्द्र, 78 4 न्द्र ), -&3 2 4 5 
चेन्द्रोतं ( ० 0५ ताः); + देवेन्द्रं, ए: चेन्द्रोक्त ; 75 वै 
होता, 1४ © चेन्द्रस्त, © 0* चन्द्रोत ( 0८ चन्द्रोत ) 
४३ ख याजयामास चेन्द्रस्तं ( "९" "५6{"16 ) ; 12 5 योजयां 
मास चेन्छोतः --*)&1 2 228 ए 8 00 08 70156 
11 2 जनमेजयम्‌, 2 रि1 13 9 © 1४. "जय (0 'जय } 
-- 8 00 12184, -- ° ) [2 8 ए 71 ~+ 5 द्विजोत्तम 
( 125 शैः ), © "त्तमं (0" न्तम.) -- ^) 1 5 रोभ (म 
कोह-) ५ ऽप्यशामत्‌; ५ + ऽप्यनद्रात्‌ (1० व्य) -- ”) 
81 एच, 72 61 2 सं. (पह) 

13 78 0 13 (4 ए 1 19) ५) [९ यै (0८ च) 
71. ४ 5 7. 0 दिन्य- ( 0" दिव्यो ) 2 राजा ("0 राजन्‌ ) 

2 ) 1 नि 8 1 88 08 6 79 ©५ + तथां (10 तदा ) 

° ) &1 ७ ततः (० दत्तः) &1 ह दिर 88 7 प 6 
ॐ-5 2 शक्रेण (० +जुक्रेण) ४० ५४ दत्ततुष्टेन शक्रेण 
-- ° ) 13 [अ]रुमत्‌ (0 लेभे ) -- ^€ 15, 2 8४ 
707 05 706 1, ५ ७8, + 198, , 


हरिवंहापवं 
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पम्पां ययातिस्तु जित्वा प्रथ्वीं सागरम्‌ । 
ठ्पभजत्यश्चधा राजा पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १५ 
दिशि दश्षिणपूखां तुवै मतिमाच्रपः । 
प्रतीच्यायुत्तरसां तु दर्यं चलं च नाहुषः ।॥ १६ 
दिशि पू्ोत्तरथखां तु यदु ज्येष्टं न्ययोजयत्‌ । 
मध्ये पूरु च राजानमभ्यषिश्चत्स नाहुषः ॥ १७ 


तैरियं प्रथिवी चवा पपनद्रीपा सपत्तना । 


यथाप्रदेश्वमद्यापि धर्मेण परिपास्यते | 
प्रजास्तेषां परस्तात्तं वक्ष्यामि सृपसत्तम ॥ ९८ 


@ 1620 
9 ॥ 30 20 
? । 39 29 


336 चह द्रथाखरमेणेव गतो बाहढथं नृपम्‌ । 

[72 प्राप्तो , 88 6५ ततो (0 गतो ) अ नृप (0 नपम्‌) 
पऽ ए" जरासघन्तमवाप्तवान्‌ (०८०) | 

14 “ ) 13 गस्वा (ण हत्वा) -- ° ) ¬" स्व, 1): 8 तद्‌ 
(£: तं) &1 भीमस्तं रथसत्तमम्‌ -- ^ ) 1 8 मेप #* 22 
18 122-6 71 8 + ©४-+ नन्दन ( 0" -नन्दन ) 

15 ^) ए, सद्वीपां स (ग सप्तद्वीपां ) £" ययाति सप्त 
द्वीषं त॒ --“) 65 ; चोर्वी (> षृथ्वी) --^) ~ * 
पि 8 1) 8 81 07 1 56 ¶1 8 : 03 राजन्‌ (० राजा ) 

) &1 ए+ 19 © 5 नहूषस्‌ , 1 नघु (07 नाह ) शि) 
8 5 12-* तथा ( ० तदा) 

16 °) 13 तुर्वसं (८ सु) 0: नपम्‌ (०ष्नृप ) & 
वक्षं मतिमतां वर, 76 1 2 ५ 1 तुर्यसु (7: शँ) पतिमा 
दिशत ° ) ३ प्रतिष्टाम्‌ , 75 उदीच्याम्‌ , ४3 पुधिव्याम्‌ 
( 10: ग्रतीच्याम्‌ ) 31 + 1 2 ५8 ए 00 05 {1 +-5 1 8 4 
५५ 5 + च (५१ तु ) 7 © म्राच्यां दिदयुत्तरस्यां च - ˆ) 
3०८५९ 85 दुह्य ( ०८ द्रुह्यु ) 

7 &1 88 0 (एषा ) 17 -- ^) 2 © 4: पूर्वो 
तराया (07 रस्या ) 2 ए३ 89 च, 20० त 2००४४ 
९08 © (€ ) चै (्ण्तु) 1 (इष्य ए 28 ण (ट ) 
75 ययातिरदिक्षे पूर्वस्यां , 128 ( ८८०7४ 5 2" 16६ , दक्षिणस्यां 
यदुं ज्येष्ठ. -- 2) 19 70 [3 ० श्रेष्ठ, -3 चैव (ग 
ज्येष्ठं) 2 ४३ 7 63 5 01 8 न्यवेहयत्‌ ; ©1 2 न्यवीविरदात्‌, 
74+ निवेशयत्‌ (1०" न्ययोजः) 3 न्ययोजयत नाहूष 

) 22 6 त्त (0८ च) < ) 1 \ 18 ए1 71 9 
७1 8 + अभ्य षिञ्चत (५ षिञ्चत ) ८» पार्थेव' (70 नाहुष ) 
1 अभ्यषिञ्चत नाघुष , 125 न्ययोलयदरिदम 

18 *) 7 0 गौर्‌ (0" तैर ) --") 18 सपद्रणा ( ५ 
तना ) &1 ए ° धरेण परिरक्षिता, 7" ०४ सरेखवनकानना 

< ) 14४ घर्म॑त (0 धर्मेण) 1 2 ५ नि 8 ४2 81 [002 
125 1) 6 2 प्रति- (परिः) - ^) 126 (1 2 8 5 42 


~~ 181 -- 
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धलुन्येख प्रषत्कांथ पएमिः पुरुषमैः । 
परवानभवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ॥ १९ 
निश्षिप्रश्लः परथिवीं निरीक्ष्य प्रथिवीपतिः । 
प्रीतिमानमभ्वद्राजा ययातिरपराजितः ॥ २० 

एषं विभज्य पृथिवीं ययातिय॑दुमतरषीत्‌ । 

जरां मे प्रतिगृह्णीष्व पत्र कृत्यान्तरेण बे । २१ 
तरुणस्तव सूथण चरेयं परथिवीमिमाम्‌ । 

जरा त्थि समाधाय तं यदुः प्रत्युवाच ह ॥ २२ 
अनिर्दिष्टा मया भिक्षा बाह्मण प्रतिश्रुता । 
अनपाकृत्य तां राजने ग्रहीष्यामि ते जम्‌ ॥। २३ 
जराया बहो दोषाः पानभोजनकारिताः । 


परस्तात्‌ (०८ पुर). 75 ५ ते (£ तु) 1४ 0 प्रादात्तेषां 
परस्तात . ध 

19 <) (2 (फ ८०८.) ५ दि 8 #1 8 051 (87) (0 ) 
{2- (8 + गृह्य , न= तस्य (० न््रस्य ). 8 पुष्कं ( 07 
त्काश्च) 101 2 धर्मनित्यश्च विदश्च -- लाः 19४, {+ 
15 

337* जिगाय परथिवी स्वौ सप्तद्वीपवती नृपः । 

-- ° ) 411 1068 ( ९५.०९४ & 01-3 ) जरावान्‌ ( £" पर ) 
-- 78 २€९ऽ 19“ -%0° (९ 16€ 

20 701. 117€ (66170 20 18, ग ए 1 19, --*) 
2 0 वि~ (० नि }) -- °) 18 ( 5९००५ {1106 ) निक्षिप्य 
( £" निरीक्ष्य , 

21 181०८ 21, 0४ 108 वैशंपायन --* ) ६८6१) यया 
तिर्युधि दुजयः. -- ° ) 129 1५ ४ + © पुत्र का्यन्तरेण वै , 78 
पुत्करत्यावचो हि वै (810 ) 

22 ०) {2 चरेय (० श्य) (1 2 (च (१, 95 170 
९९१) चरेयं विषयानहम्‌ -- ° ) & समायस्य ( ५ "धाय ) 
-- ~< ) 81 त यदुः प्रयमाषत -- 4.21€7: 22, 1 + 115 

२३8* नोस्सदहे जरया स्थातुमन्तरा प्राक्षया तव । 

अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः ॥ 
[ = 8108४2० 2, 9 18 4 |] 

23 88 ०1 ३०. --“ ) 7 दीक्चा ( ० भिक्षा). 
-- ^) 8 ब्राह्मणं य ; ४ "णाय (० "णस्य ) ¶ प्रतिष्टिता ( 
श्रुता) -- © ००५ %3^-26°. -- ˆ ) 7» अनुपाद्रत्य ; 214 
शनपत्या तु ( 0" "पाकृत्य ) -- “ ) + 7: + अहीष्यामि न 
( एप ६५४७) )., 


हरिवंशे 


[ ह रिषंशपर्वं 


तस्माजयां न ते राजन्प्रहीतुमहयरत्से ॥ २४ 
सन्ति ते बहवः पुत्रा सत्तः प्रियतरा नृप । 
प्रतिग्रहीतं धर्मज्ञ पुत्रमन्यं ब्रुणीष्व वै | २५ 

स एवयुक्तो यदुना राजा कोपमन्ितः । 
उवाच बदतां शरेष्ठो ययातिगरहयन्सुतम्‌ ॥ २६ 
क आश्रमस्तवान्योऽस्ि को वा धर्मो विधीयते । 
मामनादय दुबुद्धे यदहं तव देशिकः ॥ २७ 
एवगुक्ता यहु तात चश्चापैनं स मन्युमान्‌ । 
अराज्या ते प्रजा मूढ भवित्रीति नराधिप ॥ २८ 
स तुमेसु च दुह्य च अतु च भरतर्षभ । 
एवमेवात्रीद्ाजा प्रयाख्यातश्च तैरपि ॥ २९ 


24 2 गप, 24 (न र 1 28) --* ) £ 25 जरया, 
1 ५ मिञ 9105 702 03 जरायां (“~ च्या ) --") 0: सान 
(० पान- ) 18 कारिण, (० शता. ) -- ° ) 11-8 ग्रहीष्यामि 
कथचन 

25 ७४ ०८ १ (भ ¶ 1 98). --?) 1 भुवि (० 
नृप) -- < ) 73 1 2 0 55 प्रतिगृह्णन्तु ते राजन्‌ - ) 
103 हु, 10५ ( पथय ४5 11 {ल॑ ) हि ( ०) 

26 भ ०५ 6० (भ १1 28) -- ०) 06 यरु 
( 0" राजा) ४2 क्रोध-( £" कोप-) --“) © श्रेष्ठ 
( £ श्रेष्ठो ) --<) 73 नाहुष ( ०" गर्हयन्‌ ) 

27 ^) ४ 05 चाश्रय( 9 म )स्‌, 0 105 व्र 8 + @१-- 
आश्रयस्‌ (० मस्‌) & 7 तथा (ग तव) 7४ © आश्र 
मस्तव नान्योऽस्ि -- °) ४ धर्मोवा( फ़ प्ण ), 0, 
ऽन्यो धमो -- ^ ) 71 यद्यहं , 7 1413 अहं वै ; © यदिदं 
(0 यदह ) ४.५ 11 7 देशक (0 देक्गिक ) 

28 “) 12 7? तात ( ०" तात्त ) --") & सुमन्युमान्‌ ; 
73 समस्सर , ४2 22 स॒ मन्युना (0 स मन्युमान्‌) -- °, 
7४ न राज्यं (० अराज्या ) 1५ सदा (4० प्रजा) -- ^ ) 
भविष्यति, ५*्च्रीवै, ४ च्रीते (£ श्रीति) £ च 
( "0ध्ष्टु ) 01 न्‌ संक्नय , ज 05 71 नराधम (0 धिप) 
६: भवित्री नात्र संदायः, 7" -+ 0-5 5 भवित्री वै (7४ 9४ श्री 
ते, ७ + "ष्यति ) नराधम. 

29 ^ ) 1: तुवैसं (:०" सुँ ) 21 1९४५ ए] 8 059 101-४ 
7४-+ 0५ दुद्धं च ; 1 दुद्धं वा (० दुह्य च ). ४२ तुसु चापि 
दुद्यच - 2) 1 218 8 71 5 [अ]प्यनुं च, ४1 8 
( ग£ ) 5 [अ]प्यणु च, ४० अणुं चः; 25 चाण्यणु, ¬" चानं 
च (अनुच) € अनुं च पुरुषषेभ; 7" ७५ भनु चैवहि 
भारत, 7४ ७.३. अनुं दवह्यं (1 9४ "द्धं ) च भारत; ५ 


~~ 15 -- 
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ययातिचरितम्‌ |] 


राशाप तानपि कुद्धा ययातिरपराजितः | 

यथा ते कथितं पूं मया राजर्षिसत्तम ॥ ३० 
एवं सघा सुतान्परबीशतुरः पृरुपूचजाच्‌ । 

तदेव बचन राजा पूरुनष्याह्‌ भारत ॥ २१ 
तरुणस्तव सूपेण चरेय परथिीमिसाम्‌ । 

जरां तयि समाधाय तख पूरो यदि मस्यस्‌ | ३२ 
त जरां प्रतिजग्राह पितुः पूरः प्रतापवान्‌ । 
ययातिरपि स्पेण पूरोः पयेचरन्महीम्‌ ॥ ३३ 

स मागेमाणः कामानामन्तं मस्तप्त्तम । 


[अप्यनु चैव च भारत , #+ अयुज चैव भारत -- °) 28 (अ] 
वदद्‌ (०८ [अ]्रवीद्‌ ) --“ ) £: प्रलयायातेद (ण "स्यात्‌ ) 
2 + 2 8 ४1 8 01-3 १78 +तु (च) 11 इतिं; 138 
सुते. (*०५अपि ) 

30 2 ) ६1 3 अभमि-, 3 पिः 285 ¶" 2 ७8 अति ( 07 
अपि) --४) £: ययाति प्रथिवीपति -- #-3 ००५ 30” 
-- ^ ) ए ४३ ययातेः ( ४३ ते), 2 यथेतत्‌, भै" तवायं , 
५४ यथा ते (० यथा ते) 18 स्वं (० पूर्वै ) 

31 %)&1! 6 गण ऽ 1 8 5 [ध सुतान्राजा, 12 02 च 
राजा च (" सुनान्सर्वाश) -- ° ) 0* चतुर पूर्वजान्सुतान्‌ , 
78 ‡ चतुर पूरुमुक्तवान्‌ -- ^ ) 7. पूरं च प्रत्युवाच ह 

32 ८) 1 2 (४ १40 8 10. {€ ) चरेय विषयानहम्‌ 
-- ° ) 7 परो (ग पूरे ) -- ^€ 3%, [+ 123 

359“ पूरुरुवाच । 

को नु रोके मनुष्येन्द्र पितुराप्मकरत. पुमान्‌ । 
प्रतिक क्षमो यस्य प्रसादाद्धिन्दते परम्‌ ॥ 
अधमोऽश्रद्धया कु्यषदकर्तोश्चरितं पितु । 
सोऽपि तद्वयसा कामाग्जुजषोऽव्याहतेन्व्रिय ॥ 

[ = ( १४८ ) 131४२०१४ ‰ , 9 18 48, 444, 45 || 

33 ^) ए+ जरा स (४ पण्यः ), रिव स राजा --९) 
+ 19 पुत्र (10 पितु ) 18 पुत्र ( 107 पूर्‌ ) -) 81 
हति , 128 प्रति- (07 अपि ) 

34 °) ¶5 + असमार्ममाणः (्ण्समा) --") ४५1 अस्त 
( 0 अन्तत) 1 ७५ + भारत- (0 भ ) 41 03 -सत्तम 
(10 “म ) --°) 7081 (% 7 ) द्विभार्या , 72 + 5 भार्यया, 
0: भार्याभ्यां (0 विश्वाच्या) --“) 25 नृप, ~ श्चुभे 
( 0 प्रयु" ) ~ ^ टः 34, &1 121 105 340* 

35 ~) 7 स यथा, 6 सर्वदा (0 स यदा) &1 1 3 
71 © कामं (० कामान्‌) - 6) 281 [र्1 8 {2 61 वधमानं 
(ण मानान्‌ ) -- 1 198. कतिः 84 2 + धि ४8 


रिवर -‰0 


हरिवंशप्यं 


| 22, 38 


परश्चाच्या सहितो रेमे षने चैत्ररथे प्रभुः २४ 

स यदा ददे कामान्वधमानान्महीपतिः। 

ततः पूरोः सकाश खां जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३५ 

तत्र गाथा महाराज शृणु गीता ययातिना । 

याभिः प्रत्याहरेत्कामान्सशोऽङ्ानि कूमेवत्‌ ॥ ३६ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन ज्ाम्यति । 

हविषा कृप्णवर्तमैव भूय एवाभिवर्धते ॥ २७ 
यत्प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पश्चवः स्यः | 


नारमेकख तत्सेमिति मत्या रम व्रजेत्‌ ॥ ३८ 5॥% +, 
? { 306 39 


[211 {25 {25 पृ ५ ऽप्09{ {01 55 


340* यदावितृक्च कामाना मोगेषु च नराधिप । 

[ 18 13 तु (उतु) नृप्र ; ४2 5 त्वत्पर ; #*8 00 [अ]. 
वित्ृष्ण ; वे त्प (0 [अ]विनृप्न ) 1 {9 काभेपु ( 0 
कामाना) ४९ 18 [° यदा त्वत ४र्तु वृ) कामेषु (3 
च्छा) (0५) 0 05 स (ध्न च) ] 

--<) 2 ४ पि प्र 8 7 128 71-. प 4 तदा (£ तत ) 
125 पुत्र- (प पूरो ) © हि (10 वै) --) 81 28तां 
(0८ स्वा) ८28 ता जरा प्रयग॒ह्णत - ^€" 57, &1 
1 105 


341* बरं चासने ददौ प्रीतो विषुखं वद्चमीश्वर । 
आचन्द्रार्कग्रहा मूमिर्मपेदिति मतिर्मम । 
अपौरवा न तु मही भविष्यति कदाचन ॥ 
[ 1 ४६०45 11065 ‰-5$ 0 11218 | 
36 “) 81 1५ अच्र (ण तनच्र) + ० @ 5 + गाथां 
(2० गाथा) --°) 2 ए पुरा (प्ण दण) ® ०6४8 
गीतां (० गीता) --^) यति, 7०476 भ्यो दहि 
(0 याभि ) 103 कामं (‡0 कामान्‌) -- ^) 81 2 71 6५ 
सर्वतो (०८ शो ) 83 कूर्मोड्गानीव सर्च = -- ^€ 36, 
४2 115 
842* सख सुखी तिमान्धन्य परचेह च मोदते । 
37 ° ) 7: विषये (० हविषा) -- ° ) 8: हि (० [अ] 
भि-) £ -वर्तते (0 वधते) - -4+ € 57, 1९५ 3248 
348* यंदा न कुरुते भाव स्वैमूतेष्वमन्नलम्‌ । 
समदृष्टेखदा पुस. सर्वा" सुखमया दिशः ॥ 
[ = (एकः ) 21549208 ‰ , 9 19 15 | 
38 °“) मि? -यवौ (0 -य्वं) --<) 785 वृध 9 & क 
एकस्यापि न पर्या्षम्‌ -- ^) ए इति पदुयन्नमुञ्त , ५ भि 
ष 2 प 8 0" -3 5 13 + इति पदयज्न (#ः 8 करुत्वान, 88 
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22. 8५ ] 


यदा भावं न दुसते स्ैभूतेषु पापकम्‌ । 

कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सपधते तदा ॥ ३९ 
यदान्येभ्यो न बिभेति यदा चास्मान्न षिम्ति | 
यदा नेच्छति न दष्ट ब्रह्म सप्ते तदा ॥ ४० 
एवमुक्त्वा स रञजपिः सदारः प्राषिशयद्रनम्‌ | 
काठेन महता चापि चचार विपुलं तपः ॥ ४१ 
भृगुतङ्ग तपश्ीत्यां तपसोऽन्ते महायशाः । 


हरिवंशे 


[ ह रिषंशापवे 


अनशन्देहमुत्सृज्य सदारः खगेमाप्तवान्‌ ॥ ४२ 
तख वंशे महाराज पश्च राजपिंसत्तमाः | 
येरव्याप्ता पृथिवी स्था षथस्येव गभस्तिभिः । ४३ 
यदास्तु शणु र जर्ष वंश राजर्षिंसत्कृतम्‌ । 

यत्र नाययणो जज्ञे हरिवैष्णिङ्कलोदरहः ।॥ ४४ 
खयः प्रजावानायुष्पान्कीतिमां च भवेन्नरः । 
यथातेश्वरितं नित्यमिदं रण्वन्नराधिप ॥ ४५ 


इति श्रीहरिवंरो द्ाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


मघवान) मुह्यति -- -^7/€८ 38, [26 {2 2 @ + 105 


344* उत्पन्नस्य रुरो खङ्ग वर्धमानस्य वर्धते । 
[ 1 2 वर्धति (10 ते) | 

ॐ9 ५) &1 ४8 19 ¢ पावकम्‌ , 1९1 (549 200 ) 5 + 
72 5 पातकम्‌ , 1: पापक (६० कम्‌ ) --^.£€ 392, (9 ©1 
115 345 -- ४ 01 39०-40न -- .4.7+€7 39, {22 108 846# 

0 (9 ०0, 40 (ण ए, 1 89) + 00 ( ष्का ) 40. 
--* ) 73 यश्च (० यदा) & 1९3 परेभ्यो (156०९४26 ) , 
11 51 तेभ्यो , 70 © ° 112-3 चायं ( 10" [अन्येभ्यो ) 5 3 
7: विभ्येत (0 बिभेति) 1 7५ + यदा परेभ्यो न विभेद्‌ , 
73 न बिभेति परेभ्योऽयं -- °) 1९8 7. [अ]न्यान्‌ ( £ [अ] 
स्माच्‌ ) 232 8 बिभेति ( 0" बिभ्यति ) 128 यस्मादन्ये न बिभ्यति 
-- 0 ० ( 099] ) 40°* --- ° ) 5 सदा, 02 तत ( ग 
तदा) -- 2 8 ४ 3 07 83 01 86 13 + © 85 
105 लः 40 9 8{€ 39 {1 ©1 € ३9 


845* या कु दुमंतिभि्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां यजत सुखम्‌ ॥ 
जीर्यन्ति जीयत: केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयैत. । 
धनारा जीषिताद्ा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ 
यच्च कामसुख रोके यच्च दिव्यं महस्सुखम्‌ । [5] 
दृष्णाक्षयसुखस्यैते नात. षोउसीं काम्‌ ॥ 

[ (7, 1) 8 यान्दुस्यजान्‌ (ग या दुस्त्यजा) 7? ७1 86 
जीर्यैतो यान जीर्यते (05 धति, © त ) (णः ५) 
-- 4 € 110£ 1, [+ 1718 

548.4.* ता तृष्णां दु खनिवद्ा दामैफामो इत व्यजेत्‌ । 

[ = 21४१२४९ ‰., 9 19 16. || 
-- 08 ण्य ( ४]. ) 1168 १-3. -- (1, 9) 8 + 79 + 
लया (ण्यो) ठ त्ान्दृष्ठ (० तात्ष्णा) - (1. 8) 


¶1 2५4 @ 2 5 जीयन्ते (0 € 8 (न्ति) ~ ^+ 


11116 3, 831 1118 

345 8* च्च श्रोत्रे च जीर्येते तृष्णेफा तरुणायते । 

-- ७1 01 (090] ) 1106 4 --( [५ 4) 11 3 + [711 0145 
8 जीविताश्ञा षनाडा च; 102 जीविताङा च धनाशा च(1फ- 
06616 ) , 1५ वनाद्चा जीविताद्ाश्च (0 ¢“) 1४-+ © 5 
जीयैत (0 त्ति) --(“ 5) {4 मात्‌ ( 10" महत्‌) 
-- (7 6) 3 [इ]ह्‌ (0 [एने ). वि ४811 2 + (४ ७धक्रला 
नार्हन्ति पोडदीम्‌ (०८०) | 

41 8016 41, ४2 15 वैरपायन उवाच -- ^ ) 8 तु 
(0 स ) --^) 7 © 5 » वेवृधे ( 0" चचार ) 

42 ° ) &1 महाराज , ए1-3 1 81 ( ०19६ ) + 5 तप्‌- 
स्तप्त्वा, 26 ¶1 2 © ५ "श्चक्रे, 78 «+ 2 5 "श्रत्वा (श्रीर्या) 
-- ५ ) &2 ए1 3 पि 3 02 ए महातपा (ग श्यद्चा ) -- & 
00 42<-482 -- ˆ } 15 अमम्यन्‌ , 06 41 अयत्नाद्‌ › 
63 5 अयत्तं ; ५ अधस्ताद्‌ (° अनश्नन्‌ ) -- = ) {2 126 
71 ° © 1 सदार सोऽगमदिवम्‌ 

43 & ०४ 48४ (ज ए 1 4१). --“) 0, [एति वे, 
79 7" 9 © + वद्या, 111-8 जज्षुर्‌ (० वंद्यो) -- ५ 
180प०2 10८ ° -- ० ) 79 @ ५ -सत्तम (८ भाः) - 2) 
(1 2 ©1 44 तैर्‌ ( 101 येर्‌ ) {2 आप्ता (० व्याप्ता) 

44 ^ ) ए पर४ तच (णः तु) 819 राजेन्द्र ( £ 
राजे ) -- ° ) & -सत्तमम्‌ ; ए» ए -सत्तम › #2 75 सच्छरृत , 
112 ( धर ८17 ) संस्कृतम्‌ (0 -सत्छ ) - < ) &1 क्ष्ण, 
(0? बुष्ि ) 

45 1.02 [01 3 464 20 45, -- = ) &1 
18५ मढ प्र 2 71 ५ ग" चन्यं , 2 स्वर्यं ; गिः ए 
108 5 ५ 62 दछ्वन्‌ , ए" धर्म्यः , 06 011-8 तत. ; 0० स्मरतः; 
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पुरुवंशः ] 


जनमेजय उवाच | 

पूरावश्चमहं बहमञ्शरोतुमिच्छामि तखतः | 

दुद्योश्वानोयदोशैव तुषेसोश द्विजोत्तम । 

विश्तरेणानुपूढ्या च तद्धयान्यक्तमहेति ।॥ १ 
वै रपायन उवाच । 

वृष्णिवनप्रसङ्न ख वंशे पूेमेव दहि । 

णु पूरामेहाराज वशमग्रे महात्मनः । 


^ ४. स्वन्त (0 स्वस्थ ) -- ^€ 452, [26 गए 2 


@2--5 च 1128 

846* धन्यस्य महतो धम्यं श्रीमतो धीमतस्तथा । 

[ ¶) © कध धन्य (10 वम्थं) 2 &५ ऽभिमतम्‌ (0 
धी) ] 
-- ५ चि1 3 04 5 0 45 ˆ ) 2 3 यथयाति- (0 
तेश्च). 19 ४2 51 72 3 दिव्यम्‌; 3 ४1 3 [7 
५8 + पुण्यम्‌ ( 0" नित्यम्‌ ) ) &1 125 18 03 + इदं 
णु, 52 छ्ण्वज्निलयै , 2 ¬ 122 ©+ पडठञ्छयुण्यन्‌ (1० इद्‌ 
द्य) ६2 03 13 + नर सदा (0 नराधिप ) -- ^€ 45 
{22 175 


347 ^ समुय्यते पातकेभ्यश्च अपुत्री न भवेक्कद्‌ा | 

(01.00 -- 0611६100 ५ 10८ 961८ [९8 33 0 252 
-- १201 ठ 10० = &1 18 मि8 ए 3 1४ 051 0 2 
-- ,6८९-724 ८८५ 5 पारिजात -- 4400 1244८ 2 ५ + ४1 
५.5 ययात्तिकंस , 8 ४2 8 10 28 126 (४ @©1-3 ४५ 
ययातिचरितम्‌ , 7" ययातिमोक्षः, 2 3 ययातिवंश्वणनम्‌ 
( 23 -शायुकीतनम्‌ ) ~ 4/ १० ( पः €8) ०तऽ ० 
०४४) &1 %3, 1९5 2 8 ("09 3 5 १8, पिंड ४17, 29 
92 [01 [259 {४ 30, 25 + 31, 12 © + 27, 03 20 
01-8 24 -- 6702 10 11 1 51, 75 33 


24 


1 रणया {€ 09 क्या 1°न --)&1 1 8 + [8 
द्ुह्यस्य ( 0 द्वद्योश्च ) 8 ¶-3 01-8 5 ४ अनोर्‌, 5००५९ 
1185 चाणोर्‌ (0 चानोर्‌) -- ˆ ) 0: र्वश्ं चेव , 53016 1188 
तुव॑शोश्च (० तुर्वसोश्च ) 2 न ४85 7 (12 ०८ ) ५ © 
पुथक्परथक्‌ , 7" ऽ परंतप (० द्विजोत्तम ) 7४ © तुर्व॑शोर्दिज- 
सत्तम - 4.7४& 1००, 126 76४18 %८, 760€कौ17&ु 1# 171 148 
एग क्षल @9 भप ( म), ) 1८-2न पञ प्न) 9 81 2 8 


हारिवरापर्व 


९२ 


विस्तरेणातुपूष्या च यत्र जातोऽसि पार्थेव ॥ २ 
हन्त ते वतयिष्यामि पूरोर्वशषमयुत्तमम्‌ । 
दद्योानोयदोशैव तुेसोश्च परतप ॥ ३ 

पूरा प्रवीरः पूत्रोऽभून्मनस्युस्तखय चात्मजः । 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवत्सुतः ॥ ® 
तथेवाभयदस्याश्ीत्युधन्या च महीपतिः | 
सुधन्वनः सुवाहस्त॒ रोद्राश्चस्तख चात्मजः ॥ ५ 


धाञ्‌) 17 धत 20 -- ८) द तूण? +© 9 5 ४3 [आनु 
पूर्व्या (07 पूर्व्या ) 9 1 €06€218 17-2* >€ 2“ 

) 92 तं (० तद्‌ ) ४" तद्धवान्प्र्रवीतु मे 

2 © ०णा न्य (भ रए ] 1) वि 12 1 2 128 
17211510 12 811 2०५ = {26 1€8त्‌3 2८ {जाः {€ 8757 {1708 
{€ 1० ) 8 बुष्णेर्‌ (10८ ब्रुष्णि- ) ) 81 द 
५18 [102 51 [2 8 + 2 + ©1 धर स्वं (0 स्वं) 81 
च; 41 3 52 3 {> 6 ( ऽ€००यत्‌ प्रह ) (1-3 @1 ॐ-5 ध तु 
( 0 हि ) - 8016 ‰<, 50146 138 105 वे ङ्पायन 
उवाच -- 2) 1र०-+ वा 2 ४3 8 00 01-5¶9 + व शसुत्तम- 
पौ( 53 22 45 पू )रुषम्‌ ८ ) &1 1 [6 ग 61-3 5 13 
[आ ]नुपूर्व्याच्‌ (० पूर्व्या ) -- ^€ 2 2 1९065४8 
17-2> -- 7) 75 भारत (० पार्थिव } 

3 ५ 0५ 3 --) €) यत्र, 7 ७५ अहं (70 हन्त) 
18 ४2 [2 + 3 018 5 ४1 2 + कथयिष्यामि, + भ 3 
५1 82 8 25 कीत", ४३ 05 वर्णः ( 0 वर्तः) --८<) 18४ 
128 दुह्य ( 0 द्ुद्योश्च ) 8: द्ुद्यस्यानुयदोश्ैव -- ° ) & 
जनाधिप , -& 125: 125 नराधिप , 4 नृपोत्तम ( ०" परंतप ) 

4 ^) 72 2 © +तु (7 ऽभूनू) 2 * 1 102 1 35 
3 + पूरो पुच्र (¬ पुत्र पूरो ) अ्चीरोऽभून्‌, 2 ७ प 818 
5 प्रचिन्वन्त प्रवीरोऽमून्‌ --“) > मनस्यस्‌ , 179 ©1-3 5 
नमस्युर्‌ (०८ मन" ) 16 (7 2 © 1४4 वै सुत (० चात्मज ) 

) & ‡ राजापि ; ` राजासाव्‌ ( 70९८९४10 ), २ 8 
४1. 3 82 01 3 5 राजाथ, 3 5 राजातु, 11 2 6 तथेव 
(0 राज्ञा च ). -- ° ) (४ © 2 5  नमसयोर्‌ (०८ मनः} 

5 ^“) 7 [अपि (" [जा]सीत्‌) °) 2 [आपि 
251 भस, 33 135 तु (णच) #32 05 02 6 व 36 
सुधन्वा नाम पार्थिव (¶7, व) - ^€ 5५५, [श ८६६५३ 
11-12 3 60९88 5०6" करदा 75 {26 7€208 5०65 
क166 -- < ) 1९2 + ४१8 081 82 ( 375 {146} 02 ‡ {84 
सुबाहुश्च, पि बाहूुगवों । 9 9 बहुवर'; 92 38 [5 6( 5 
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[ 29. 5 


© 1658 
81 31 § 
?॥ 3। 8 


8. 6 1 


रोद्राश्चख दशचाणैयुः कृकणेुसतथैव च । 
कक्षेयुः खण्टिलेयु्च संनतेयुश्तग्रैव च ॥ ६ 
क्रचेयुश्च जटेयुध ख्लेयुश्च महाबखः | 
यननित्यो वनेयुश्च पुत्रिका दश्च लियः ॥ ७ 


19६ ) बह्मुगवं › 1282 { 86५० ५९ )} वहुश्र (19 सुषा 
इस्त 2* “2 सुधन्यो सुबहु पुत्रो, ` सुघन्बन. सुबह पुत्रो 
( कलप), 41-5 ब्रह सुधन्वन पुत्रो -- पि 9 
1 2 [3.3 10. 108 फलाः 5 0852 [26 कलाः 111€ १६0€ 
४111020 9 5 


348 संपािस्तस्य चास्मज । 


सपानेस्गु रदस्याती 

[(1. 1) 8०0: जम्यातिस्‌, >, ४५) सजा (1० सपाः) 
-- 2५ 01 11716 2, -- (1 2) पि? लम्याततिस्‌ (0 सपा ) 
1052 120 रहपाता (0 रहरयाती ) ० ए" सजत्िश्च रहजाली | 
-- ° ) 12 सुबाहोस्‌ (1० रौद्राश्च) 9 152 ( 56५07 
प) (1 2 © (भ\ ते सुत (0" चात्मज ) 6 ( #751 
0९ ) सद्राश्चस्मस्य बै सुत" ; 20 ( 8€007त {1८06 ) रोदाश्वा- 
स्तस्य चत्मजा 

6 0 € € 100 1४ {39 6, ल र 1] ४ 
=) 1 तु युच्राश्च, 2 9 1 8 1" 5 082 ( 56000 {170€ ) 
घृताच्यां वे; 71 5 दशर्न, 120 ( १०४ 1०८ ) दद्ाश्वस्तु (४० 
गेयः). 79 (००००१ 0 ) दज्ञाश्वस्पर घृताच्यां वै -- २० 
91 2 82 8 118 कलाः 6 0858 [06 अत {€ 5६०0८ 
0००९५१९० ५९ € 6" 

१4०५ दशाप्सरसि सूनवः । 
चटचेयु' प्रथमस्तेषां 

[ (1, 1) 28 ए 05: दवाप्तरसदनवः 

1082 कृत्वेयु ( {0८ कचे ). ] 
-- 1 छथ) 6572 --2 ) ४1 क्ुकटेप्वस्‌ , ४३ णेयस्‌; 
5.6 (फः ९) @ $ नि करुपणेयुस्‌ (107 ककः ) 
-- ४३ ० (था ) 6 106 9050 6० भत्‌ 7* -- < ) 
5" च स्थशेयुश , 7" कुण्डलेयुद, “४ च बलेयुद (६०८ स्थण्डि- 
केयुद्ध) -- ° ) £ च वीर्यवान्‌ , \11-5 च पार्थिवः ( 1०" तथैव 
च) #5 ( पाषा 23 17 4९) जखेयुश्च महायशा . 

7 ० ११० (० ए] 6) 0 ष्वा] 6० 9 
745 -- ०) 9 ए 82 8 दश्ार्णेयुद् , 12: चरते" ( 0 ऋचे" ) 
1 7 0) * स्थखेयुश्‌, (10 ज) 1 चिरेयुश्च स्थरेयुश्च , 
18 वत्तेयुश्च स्थरे ; 1 अतेष्वश्च सपरेष्वश्च , 19 ददार्णेयु, 
स्थरेयु , 75 « कक्षेयुश्च स्थण्डिङेयुश्च ; 0 चत्चेयु शर्मखेयुश्च. 
-- ५) 1 3 38172 70146 वऽ + जखेयुश् , छ 
जरेव; 1: अन्नेयुश ; 7" चते", 6: स्थने" ( १०" स्थत) 
4 184 पि 3 ए 00 01५ सहायाः (0 "बलः ) . 


-(7, 8) 


हरिवंशे 


| 


[ ह रिवेराप्षै 


र्द्रा शद्रा च मद्रा च मलदा मख्हा तथा| 
खरा बला च राजेन्द्र तख्दा सुरथापि च| 
तथा गेपवला च सरी रततक्रूटा च ता दश्च ॥ ८ 


ऋषिजातोऽतरिवंशे च तासां भती प्रभाकरः ¦ 
-- .^1€1 7४, 1252 1द0लऽ ए०-86० = -- ए ८, 12: 
81081 
२५0* षष्टश्चैव सूचेयुश्च जछेयुश्चैव स्म । 
घर्मेयुश्च टदेयुश्च वनेयु्ददाम स्रत ॥ 

-- ^ ) 2 83 2४ 0 : धनेयुश्च , पि धर्मयुश्च "0" घननिलयो, 
1५ वधेयुश्च (० वननिस्यो ) € परेयुश् (०८ वने") ४1 
धर्मेप्वश्च वनेप्वश्च , ४८ 8 वरनिलयो वदेयुश्च -- °) 0: स्युर्‌ 
(10 च ) {7 पुत्रका दद्र च छखिय -- ^1€४ 7, [९1 1118 
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धृताच्यामिन्द्ियाणीव मुख्यस्य जगदात्मन ॥ 

8 ‰) 1 8 3 पि2 3 प्र 88 [10 11 9 4-6 पु मदा; #५ 
आद्रा (0 सद्वा) {1 (59 147 ०5 19 {€ ) सुरा, ह (8 + 
४ श्रमा (7० ज्ूद्रा) &1 1९2 73? 3 "+ ७9४ भद्रा, 2 81 
माता, "1 मुद्रा; 6 मन्द्रा; 73 र्द्रा, ५ माचा, 0 चन्द्रा 
(० मद्रा) 72 0 भ(व४्रुद्राचमाचमाताच --“) 
18 ५ मद्रा चा (1० मछ्दा ) + मरूमा (० हहा) 1 ४2 
12० 101-+ 5 द्रख्ढा म( 24 न )ख्डा तथा , ४: सखूदा चामरा 
तथा, ४? रमहा मदना तथा, ©" मदला मदहा तथा -- °) 
&2 खला खमा, ए बेला बा, 72 शाला वना; 5 वेरा 
खला , ९“ 0 1-१ ख( ¬" खे ;खा चखा, ४5 खसा चला, 
{2५ वेला वला , 71 ©8 खद्वा माखा , 75 हला मला , 7* बला 
मला , ^° › ४५ खटा मला , ५‡ खाना; 1 बराबर 
(12 ला ) (‡०" खला बला ) प ४ ख( 2१ लखि )ख्दा चैव 
राजेन्द्र, "2 3 05 खदा च ततो (82 था) राजन्‌, 1 
वा मेन्द्र राजेन्ढ , © खिदा मलय च राजेन्द्र॒ -- ° ) &1 © 
तरवा , £" नरदा ; ४3 121-3 नख्दा ; 0" 251 बरदा ; 11 ४ 
५५-* तरवा ; ©" तथा वा › 2 १ तख्पा › 9 स्थरपा ( र 
तरदा ) 7» बरूढा सुरदापि च, 3 तथेभा सुरथा नूप ; ‰ 
४ नर्दा सुरसापि च , >? + नर्दा सुरदापि च › ५8 5 125 
बलदा सुर( 252 च र सापि च, 7¬* › नरद सुरथा (7 "दा ) 
अपि , 8 ब्दा सुरसा अपि , 73 तरवां सरतापि च , 7“ तर- 
वापरितोपि च › + तावा सुरथैव च॒ -- ^) £ सोमबरा , 
154 गोमफला ; 1९2 भि1 2 ४ 1 77 08 13. 5 गोचपला ; 1५ 
४8 11 2 गोपाचखा, 18 * [ए]व चपला (> गोपवबुखा ) 
17164 608 तु (10 च) 1: 01 [ए)व (0 खी). 5 ४1 
तथा गोचपला चैव॒ --”) 1 9 ५ 5 0" रत्नकौटी; 7 
रत्नोच्करा › 7: रल्नकण्ठी ; 6 'पूती › 7 & ऽऽ ध कुटी; 
14 दण्डा (0 कूटा ) + >+ [इति ता; 2 ४४ तथा (० 
चता) 


न्न 060 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


पूरुवंशञः | 


रद्रायां जनयामास सोमं पुत्र यश्खिनम्‌ |! ° 
खमालुना हते स्थे पतमने दिषो महीम्‌ । 
तमोभिभूते रोके च प्रमो येन प्रवर्तिता ॥ १० 
ससि तेऽस्त्विति चोक्ता प पतमाने दिवाकरः 
वचनात्तस्य विप्र्षने पपात दिवो महीम्‌ ॥ ११ 
अत्रिश्रेष्ठानि गोत्राणि यथक्रार महातपाः 
यजञष्वत्रिधनं चैव सुरेथख प्रवत्तितम्‌ ॥ १२ 

स ताघु जनयाम पत्रिकासु सनामकान्‌ । 
दश्च पुत्रान्महात्मानस्तपस्युग्र रतान्पदा ॥ १३ 
ते तु गोत्रकरा राजन्रुषयो वेदपारगाः । 


9 “) (ऽ + ऽस्य (10८ ऽत्रि-) इ 8 प 82 7" [)1- 
1 (+ 1 8 \+ त, (2 चे (0५च) - | ) 91 च भास्कर ; 
1 भर्यकर ›, 12" प्रजाकर्‌ ( ०१ प्रभा) --^) + 2 3 
111 2-+ 6 + ^~ 2 भद्रायां; ४ आद्रायां (0 रुद्राया) 
) 21 04 सोमपुच्र, ~< सोऽथ पुन्न, 2-५ प *1.3 8 
111 15 11 2 4-6 ¶8-+ ©1 2 सुत सोम; ए सतं सोमः; 
1022 123 सुतसोम , 7 03 सुतं पुत्रं ( ०" सोम पुत्र) 


10 ^) ४२ चते (ग हते) -- ^) 7: तेनाभि-, 0: ततोऽ 
भि- (0 तमोभिः) © रोकेदा (1० रोके च) 7 तमोभूते 
च लोके च -- “ ) ४३ प्रजा (0 प्रभा ) 1 3 23 7): प्रक 
सपिता; चैः ्रदरिता (40 प्रवर्तिता) 

11 + 1€०45 11-12 करटाः 5 -- ° ) 1४ (+1 स्वस्ति 
( ६०८ ऽस्त्विति ) + [उ)]क्त , 12 © [उक्त्वा (0 [उक्तो ) 
--- ५ ) 84 00 ( 19] ) {0८0 दिवाकर "> 1० पपात ( "> 
11 ) 7, पतमाने दिवाकरे -- ˆ) 1.3 राजर्षैर्‌; 7 
विषय › 21"-5 बह्यषैर्‌ ( ०" चिप्र ) -- ^ ) च ए" ततो (णः 
दिवो) 

12 0 {€ श्वुप्ला०्€ 10 10४ न ए 1 11 -- °) [५ 
1113 महायशा ( 0" तपा ) -- ˆ ) 12* यज्ञेऽपि (1० यज्ञेषु ) 
प" त्रिविध , ४३ अत्रेघेन (0 अत्रिधन ) 3 ¬ 125 यस्य 
(0 चैव) --- °) 8 मुनेर्‌, ४2 82 9 देदैर्‌ ( © सुरैर ) 
8 70 251 चेव, 7४ अस्य, ७2 + यन्र (0 यसय) 

13 ८) 82 सनाभिकान्‌, 1? पुरोमकान्‌, ++ ५8 सुनाम"; 
ए सनातनान्‌ ( ७ सनामकान्‌ ) 3 पुत्रकान्पुरनामकान्‌ 

^) {17 1 2 + + पुत्रा (4० पुत्रान्‌ ) 8 32 3 22 : 
महासस्वांस्‌ ;, ॥: 121 128 1 त्मासौ, 2 1 स्वास्‌ ; ->3 
1५ 05 “त्मा स, 709 सा वरै (प (त्मानस्‌ ) -- ^ ) 8 ५ 
५५४ रता सदा, 2 रतासतदा, 2 रतांस्रथा, 48 *+ सदा 


हारिवंशपवै 


खस्यप्रेया इति ख्याताः फिं चत्रिधनवर्जिताः ॥ १४ 
कक्षयुतनयास्स्वासस्चय एव महारथाः । 
सभानरशाक्चुषश्च परमक्षुस्तथव च ॥ १५ 

सभानरसख पुत्रस्तु विद्वान्कालानलो नृपः । 
कारानरुख धम॑ज्ञः सञ्चयो नाम वै सुतः ॥ १६ 
सृञ्धपस्याभवत्पत्रो वीरो राजा पुरंजयः! 

जनमेजयो महाराज पुरंजयसतोऽभवत्‌ ।॥ १७ 
जनमेजयस्य राजर्षमहापारोऽभवल्छुतः । 

देषेषु सर परिज्ञातः प्रतिष्ठितयशास्तथा ॥ १८ 
महामना नाम सुतो महासाक्ख धार्मिकः | 


रता" , 01 2 रतास्तदा (0 रतान्सदा ) ©४ ४. तपसु निरता 
सन्रा 

14 “^ ) 1६2 तेषु , ४२ तत्ते, 111-8 ते तद्‌ ("ते तु) 
72 8 -धरा (0 -करा ) “ ) {1 2१3 82 8 ७ [आशन 
(0 [अ-त्रि-) 

15 ग 61 पदकृ 15 ध १2 --) 1 -3 पि ४2 
{> {2 ( ऽश्व्छात्‌ (106) 9 + 1 ( 866०त्‌ € ) 3 5 04 कृश्चे 
योस्‌ ; 1“ काक्षेयासु , ४1 कक्चेयास्‌ ( 10" यु ) ६2 पि 81 
82 8 0 18 [22 42 1 ( 0० 8८५०५ ५६) 5 चा्षस्‌ , 
8 राजस्‌, 41 8 तेत्र (0 त्त्रामस्‌ ) - “ ) 2 एते ( {10४ 
एव) -- ^ ) 2 संतानवज्ञ्‌ (70 सखभानरद) ४1 2 च परम 
(10 चाक्षुचश्च ) 1 © ( 00 9660114 {10€ ) नहानश्वाश्चुष 
श्चैव --) 72 *ै1 9 1 9 7 5 परमन्युस्‌, ~+ ४३1४ 61 
( 1951, {० 775४ 110८ ) [शः ेषुस्‌ , 7: "मक्षेस्‌ , 7 © ( ००४ 
8€५०५१ 1106 ) परमेष्टी , 13 परायुश्च;, {+ परमेयुस , 1 3 
'वीर्यस्‌, 3 माक्षस्‌ (0 मक्षु) +: परमन्युश्च भारत 

16 9 ० 16 -- ^ ) &? सं॑तानवस्य पुत्रस्तु, ४" सदा- 
नरस्य पुः -- ° ) + विद्रान्कारानरोेपम --^) 7" 05 शः 
कारानरस्य (1० नखस्य ) -- ° ) £" वीर्यवान्‌ › + विश्रुत. » 
7 ४1 4 5 भारत, 05 पार्थिव (प वै सुत ) 

17 2 ० (षू ) 177 -- “ ) पकएलपला6 पए 
महाबाह (0 शराज ) -- ए 1722, 123 9051 
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18 ^) 1 02 राजर्षिर (० षर्‌) -- 4) 30०6 1195 
महाशरो (7० सारो ) ४ सुतोऽभवत्‌ ( 0 णश) ) 
-- ˆ ) 1 वेदेषु , ¬ : यज्ञेषु ( ०" देवेषु ) 5 © 2 5 }1-5 
सु-, ५५ च (० स) ए, परिख्यात (0 ज्ञातः) 18 
वेदेषु परिन्निष्णात -- < ) षि ( कण्ट 31 1 8) पू-५ द्ा 2 
सवि (५ तथा ) = प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती 
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| 28. 19 


^ {672 
8 । 31 22 
ट 31 22 


23. 19 | 


जज्ञ बीरः सुरगणैः पूजितः स महामनाः ॥ १९ 
महामनास्तु पुत्रो दरौ जनयामास भारत । 


क (~ 


उश्चीनरं च धमनं तितिक्षुं च महावरम्‌ ॥ २० 
उश्ीनरसख पलन्यस्तु पश्च राजक्विंशजाः । 

नुगा कूम नघा दबा पश्चमी च दपद्रती ।। २१ 
उश्चीनरस्य पुत्रास्तु पश्च तासु इरटहाः । 

तप्ता चैव महता जाता व्रद्धख चात्मजाः ॥ २२ 
नृगायास्तु नृगः पुत्रः कृम्याः कृमिरजायत । 


19 ०) 81 1 १ ( थाः 28 10 1८) 11 ७4 (ध, धीमत 
(2 धार्मिक. ) -- ^ ) ° वव्रे ( प जज्ञे) -- ° ) € 1२५ 
पि ४ 8 2011 8 ५ 6 8 पूजित सु-, 12 ©: सुपूलस्तु ( ५" 
पूजित, स ) 1 महायङ्ा (10 मना.) 19 1.8 + 015 
#9-+ पूजित सुम( 3 ४5 स्तु महायशा 

20 <) 1 च (गतु) पि १ ५५ 1 द पुत्रौ (फ 
8108) ) -- # ) ¶1 6५ पार्थिव ( 0" भारत ) 

21 ^) 0: कान्तास्तु, 05 पल्यश्च (0 स्तु) -५) 
211 2 ( 01“ ८५५५ 5 111 {९९{ ) 3 -कस्यका ( 0" -वकजा ) 32 
पञ्च राजसुतोपमा -- 04 1९445 2122" 0 पशष -- ^ ) 
1281 प्रू 5/2 (४२ नू गी, 2 चृगी, 3 स्ु( + 1 25 10 
४६४ गा (0 च्रगा ) &1 ( ५/८ ९४५ ) क्षमी; 2 ४९ 11 2 
74 करमिर्‌ ; 12 ©" कृतिर्‌ (0 कुमी) च? दर्वी, 7: दीघा, 
(9 दर्पा ( 9 दर्वा ) -- “ ) 11 (5-5 148 तु (प्च) 

22 †) ४१ च (तु). -- °) रि" तात , 02 [पएतेस्म 
( ०४ तासु ) 11-3 महाबला (‡" कुखोट्हा' ). -- -^{4€८ 
११००, "> (1 1606 1 = [2 1121280 ‰2८० 811त 25 
--2) 18 15 (1 (५ ४ वै सु- ( 101 सैव ) 1८2 3 + 
तपसा महता चैव “) 118 1५ 035 ४ भारत (10 
चात्मजाः ) 

23 2 119118]) %‰2०् 814. 2३४ -- ^ ) 11 सृगायां ; 
13 ( 19 98 1 1651 ) प्रृगायास्‌ (0 नृगा ) 28 भग 
(0 नुग. ) #8 पुत्रं (10 पुत्रः) -- ˆ) 9111819४ 
8 [25 12 8 50 1 2.8 5 + क्म्या, 12 61 करुत्या ( 0 
क्म्या" ) 72 © क्तिर्‌ (प करुमिर्‌ ) -- ˆ ) 1 © नवायां 
(० "यास्‌ ) 2 ४ नरायास्तु(४९यांतु) नरः पुत्रो -°) 
02 दीर्घया. (0? दर्वायाः ) ४" -3 दुद्भुवो ( £" सुव्रतो ) 

2 ¢ } 20 @ ४1 5 दषट्रुत्यां (£ लास) 1 & 
सुतो (प०्तुसं-) --^) णण्तु; 5 एच (पह). 78 
योौधेयाश्च म्‌( ०५2 ८५५ चु }गस्य च 

25 ^ ) 88 15 1४ @1 + -राष्रस्‌ ( ० -राष्र). ४३.09 यख 
(णतु). नि ४1 3 नरस्य नररा तु --°) धिः करमिखा येन 
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[ हरिवंशपवै 


नवायास्तु नवः पुत्रो दर्वायाः सुव्रतोऽभवत्‌ ॥ २३ 
दषद्तयास्तु संजज्ञे शिबिरौशीनरो चप । 

रिवेस्तु शिवयस्तात योधेयास्तु नृगख ह ॥ २४ 
नवस नरष तु कृमेस्त॒ कृमिला पुरी । 

सुरतस्य तथाम्बष्ठा तितिक्षोस्तु प्रजाः शरणु ॥ २५ 
तितिश्चरभबद्राजा पूर्व॑खां दिशि भारत । 

उसद्रथो महाबाहुस्तस्य फेनः सुतोऽभवत्‌ ॥ २६ 
फनात्तु सुतपा जज्ञे जज्ञे सुतपसः सुतः । 





सा परी , ° निमेस्तु मिथिला पुरी ` -- ° ) #-3 दुद्रुवस्य ( £" 
सुब्रतस्य ) 1 सुता (0 तथा ) -- यि (€मन्ल 41 पि ) 12-4 
(1-8 5 4 1115 21€ 2६5 (1 @‡ 600४ € 354: 
353 हि चिपुच्ान्निबोध मे ॥ 
दिबेश्च पुच्राश्चव्वारो वीरा वै लोकविश्रुता. । 
बृषदभ सुवीरश्च केकेयो मदकस्तथा ॥ 
तेषां जनपदा सूफीता कैकेया मद्रकास्तथा ! 
बूषदर्भां सुवीराश्च 5 | 
[ {1 ©! 762 11165 1-4 श्यः 10€ 5 --(1. 2) 
1 पुत्राश्च ( णि ८९०8) ), 3 पुत्रास्तु 8 2 08 6 पूप 2 
1 2५5 [ध शिवेश्च जिवरय पुत्राद्‌ (£) 31 08 16 
{1 2 12 + 5 + चत्वारो (प वीरावै) 0" 25 त्रैलोक्य; 
12 रोफरपु (ग वे लोक) -- ५ ८९०१5 1106 8 {५1५९ 
-- (~ 3) 1 वृपादाभि ; 5 वृपादयि (0 वृपद््ं ) 128 
सराषटश्‌ (20, खवीरग्‌ ) 11 मद्रक केफयस्तथा, 3 मद्रक कैकय 
तथा; 1२५ 3 ४3 101 1 क्रैक्रथो मद्रकस्तथा (0८ ८) --ुः 
3 *# 001 111,€ 4“ (1 4) 28 मद्रका के( 08 के )कया- 
स्तथा (0 °) -- 08 ०८ 11116 5 -- (1, 8) 03 ७८ वृष- 
दमे (7 भा ) 05 एपदश्च सुवीरश्च | 
--  ) [९1 “ सु-, 18 1 15 18 + च (० तु). 2: प्रजा 
( 0 प्रजा ) 


26 “ ) 3 ऽ तैतिष्चुर्‌; ? 75 तेतिश्चवो , 05 तितिक्षेयो 
(:" तितिक्षुर्‌) -- ° ) 1 25 ©2-5 14 कुरादथो ; भ" दषः , 
मि 81 जयः , 72 2 चह , 72 © कुङक्रोधो , 1 3 ककुढथो 
(0 उदाद्रथो) 12 +न ४ 3 2 00 05 1 2 +,5 व 
महाराज ; 0 महाभाग (‰" बाहू ) 723 उषद्रथोऽभवत्तस्मात्‌ , 
79 उषक्रथ इति ख्यात . -- * ) 7 तस्य दौर. , 2 ५ प" 
प्र {12 4 6 18 + द्ररस्तस्य ; पि? ए1 2 ५ 5 73 केन- 
स्तस्य ( छ़॒ भण्‌) ). 6 12 © + ऽभवत्सुत, (ण 
{1811510 ) . 

27 =“) &1 ए 7 73 फेनस्य ; ए: 05 शरस्य ; २.५ 
5 ४8 101 ५.५ शरस्य ( £" फेनात्तु ) भः श्षेखख तु सुतो 


1?८1-51 41-८1711,€7 


पूरुवशः | 


बलिमौनुषयोनौ त॒ स राजा काश्चनेषुधिः ॥ २७ 
महायोगी स॒ तु बरिविभूव नृपतिः पुरा । 
पत्रानुत्पादयामास् पश्च वश्चकरान्थुवि | २८ 
अङ्घः प्रथमतो जज्ञ बङ्ः युद्यस्तथेव च । 

पण्डः कलिङ्गश्च तथा बारेयं कषघ्रयुच्यते । 
यारेया ब्राह्मणा तश वंशकरा यवि । २९ 
बलेस्तु ब्रह्मणा दत्तो षरः प्रीतेन भारत । 
महायोगित्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणतः 

चतुरा नियतन्वणास्ख च पयेतत ह ॥ ३० 


हरिवंदापवं 
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इत्युक्तो धिथुना राजा बलिः शान्ति परां ययौ । 
कालेन महता राजन्छं च स्ानयुपागमत्‌ ॥ ३१ 
तेषां जनपदाः पश्च वद्धाङ्घाः सुह्यकास्तथा । 
कलिङ्गाः पण्डकाशेव प्रजास्त्वङ्गस्य मे णु ॥ ३२ 
अङ्खपुत्रो महनासीद्राजेन्द्रो दधिवाहनः । 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिषिरथस्तथा ॥ ३३ 

पुत्रो दि षिरथस्यासीच्छक्रतुस्यपराक्रमः । 
विदान्धमेरथो नाम तस्य चित्ररथः सुतः ॥ ३४ 


श ह वि त € 1695 
तेन धमेरथनाथ तदा विष्णुपदे भिरं । न 


० -- म - ा---- ~---~ न -----~--------------------------- 


जज्ञे -- °) ए 15 ५ राक, भ 22 3 08 1 सुत.; 1 
01 3-5 [॥8 ५ बलि , (४ ब्रह , 02 1/8 बी (10 जन्ते) 
पिच (70 सु- ) [९1 + 2 ४2 82 3 108 112 4 5 7 
बरिः (0 सुत ) -- ° ) 81 1 बडिर्‌, ४2 3 [71 [28 [5 
९५ जातो , 7" बरी , 1712 © बखान्‌ ( 0" बहिर्‌ ) 2 1 -घस्वा 
(0? -योनौ ) 81 च, 22 चै (0 तु) 

28 “) 1 8 126 {1 (8 5 18 ५त्तुस (फ़ पषा 9 
2 © सच &1 1९1 बडिर्‌, 2 13 ५ 01 5 बद्धं (101 
बरिर्‌ ) 

29 &1 01 ‰9-30 ) 76 7 © ? प्रथमजो , ७ 
तु प्रथमो (०८ प्रथमतो ) -- ° ) 5 स्वन्तस्‌ (1 सद्यस्‌ ) 
-- ° ) ६०८१९ 01385 पुण्ड" 8 1 पुण्डश्चैव कलिङ्श्च -- ^) 

8 यैरियं पाल्यते मही -- ` ) ॥1-8 बि- (0 तस्य) 5 
¶1 2 1 2 + + विभो (० भ्रुवि) 

30 &1 ० 302 ( ए 1 %9 ) --%2 ) {1 ५ रि [7 
752 71 2 ‡ 71 ©8 दत्ता वरा. (4 दत्तो वर. ) -- ४2 ०४ 
30 ° ) 15 बरु चापरिमाणत. -- +€ 804, ष 
( €४९९[॥ 81 पि) 8 ( €06] 1011-3 ) 1108 

854* रामे चाप्यजेयत्वं ध्म चेव प्रधानताम्‌ । 

तरैरोक्यदरनं चापि प्राधान्य प्रसवे तथा । 
बरूखाप्रतिमत्व वै धर्मतच्चार्थद शनम्‌ ॥ 

[ 6 04 1106 1* --(1, 1) 71 ७5 धर्म (प धमै) 
धमे प्रज्ञानता तथा, + धमश्चैव प्र वानत (५८०) -- (7 9) 
8 -दीपन (0 -ददौन ) 1 3 82 3 1 [एव (ण [अपि 
ए साम्यं (0 प्राधान्यं) 1 3 08 + यद्ासे (0 प्रसवे) 
१2 सामान्य लप्स्यसे तथा ( 101 ४ ) -- 64 {€ 117€ 0 (५ 
7९98 518, 7९ 7 7 118 [700 1966 -- (1 8 ) 
प बलेन, 2 7071 [28 5.5 ¶1 2 04-3 5 14 बले च ( {01 


वरूस्य ) | 


-- 4.4 +€ &००९€, ¶1 6५ 600४ 385* 


--*) ५ ऽपि 


यतो (? नियतान्‌ ) 7७ + अर्थास्‌ ( ८ वणस) --*) 
01 स्वांश (0 त्व ) & 7र+ 2 5 04 [इति च , 3 0 4 
भुवि, ४१ ह्यसि ( 0" [इति ह ) 

31 ५ 16845 31 {07 {€ 878 {1201€ कराः 1116 % 
2 354 -- > ) 2 {2 61 बसना, ४2 विधिना { 0 
विभुना) -- ५ ) 5 ऽ परं (70 परां ) -- 4.{€ 315, 
कष 8 ४ 88 8 1201 13 125 

355* तस्य ते तनया. सर्वै क्षेत्रजा सुनिपुराचा । 

संभूता दीधैतपस' सुदेष्णायां महोजस. । 
बलिस्तानाभिषिच्ये ह पच्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ 
कृताथ सोऽपि योगात्मा योगमाश्रित्य स भ्रु 
अष्टष्य सवं॑भूताना कारपेश्ची चरव्युत ॥ [5] 

1. 1) 32 ्षत्रेषु, 88 कषत्रिया (0 क्षेत्रजा ) 8 -पुगवान्‌ 
(0८ वा ) 2 क्षत्रिया वलि पुंगवान्‌ ( 0: ) --(1. 2) 7 
-तमस (0 -तपसर ) -(- 4) 3 ४12 धमौत्मा ( 0" 
यागास्मा) -- (7 5) 7” 5 चरन्नपि ( ०८ युत) |] 
==). 61 ४ ए राजा (0 राजन्‌ ) --) 2 ५ पि ए 8 
81 7 125 75 उपेयिवान्‌ (1०? उपागमत्‌ ) 78 ५ सम्यरक्ता- 
(1, स्वं च ज्ञा नञुपेयिवान्‌ 

32 ०) (५ सर्वकास्‌ , ७8 5 सुद्यगास्‌ ›, ४3 'हास्‌ (ण 
कास्‌ ) येः वङ्गसुद्यास्तथेव च , 3 ४2 ४ 8123 अद्धा वङ्गा ससु 
( 3 ४1 ज्ाश्च सु)द्यका, 02 वज्जका सिन्धुकास्तथा --) 
1 3 पौण्डकाश््‌ , {58 पुण्ड , 81 [21 £ + (+ पुण्ड (0 
पुण्ड ) -- ° ) 8 पुत्राश्च ( 10" प्रजास्तु) 1५ ते (मे) 

33 °) {ए दधि- (0 दिवि-) ए पिश ए 70 78 
{1-5 78 ५ ऽभवत्‌ ( 0" तथा ) 

34 ^ ) 7, [अ]पि ( ० [आसीच्‌ ) 22 पुत्रो दधिरथ 
स्यापि -- °) 72 आसीच्छक्र- (० शक्रतुल्य-) -- ^ ) * 
चेत्र ( 102 चिच्र-) 18 + स्मत. (0 सुत. 

35 ^“) 1 ३.५ 0 70; 5 + ७ चिन्न- (10 धर्म-). 51 


~~ 199 - 
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यजता सह रक्रण सोमः पीतो महात्मना ॥ ३५ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दश्चरथोऽमपत्‌ । 

लोमपाद इति ख्यातो यस्य श्रान्ता सुताभवत्‌ ॥ ३६ 
तस्य दाररथिवीरधतुरङ्खो महायशाः । 
ऋरयशङ्खप्रमवेन अज्ञे कुरुविवधेनः ॥ ३७ 
चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु प्रथुखाक्ष इति स्मृतः । 





11 08-° [अपि (70 [अआ]थ ) 4) 82 8 051 (प्ण ) 
135 03 तथा (2० तदा ) रि 3 (पष्य ) 1 2 3 ( पठान ) 
181 ( प 28 171 {€2† ) कारुजरे , 21 82 कारजिरे ( 10" 
विष्णुपदे ) 

36 °) ५ ए £ 5 ? # सुतो (० पुत्रो) 03 तदा 
( 0" ऽभवत्‌ ) -- ° ) ६०४९ 455 रोमपाद (०्खो) 

37 ^) ‡ चातिरयिर्‌, 1 8 * चातिरथो (£ दाशर 
थिर्‌ ) --^) ५०८८ 135 ऋप्यद्युज्ग- (101 ऋदय") 7 2 3 

232 8 [> ( €०५लु0४ ४ ) 18 + @8-5 -परस्ादेन (0 -प्रभावेन ) 

38 -12+ 16905 98 07 प्पष्छ् -- ˆ ) + ऽभूत्‌ ( 0" तु) 
--? ) 7: महायरा, , 20 व 2 © 8 5 101 इति श्रुत ( 07 
इति स्मरत ) - 7, 0) ( 0५01 ) 38 -- 7) पूर्वा ( 0 
पूर्व ) 1५ ० मारुती ( 0" माखिनी ) & [अ)]मवत्‌ ( 2 
वभो) 2 + पि 3 ४ 0 01 2 ५ व+ मादिनी यामवष्पुरा, 
तिय 3 ¬; 03 ५या (ॐ, स्वा ) माढिन्यभवस्पुरा 

ॐ “^ ) 1९; 1)" + 4५ पूणैचन्द्र-) ण 1 2 @2-3 5 144 
पूवम 07 पूण" ) 1 2 ( 1/ ९/४ ) -प्रभावेन ( ०" -प्रसा- 
देन ) ) 1र1-3 7)13 0: + वै(1)1 \वि )माण्डिकस्‌ ; 
४ 1 211 15 1285 6 चै( चि ४10 वि )माण्डकिस्‌, 1 
वेभण्डकिस्‌ (1० विभाण्डफस्‌ ) ) + वाहनं , 1" दारणं 
12 01 कारण (प्ण) 11 00) (गम्‌ ) दाघ्युवारणम्‌ 
1 म #2 8 ए 0112 05 [2-0 71 2 © 24, दक्र-( 01 चाच ) 
&\ वारणः ज्ञद्ुबारण ¢ ) [0९०८८40 ¬) 1 ए2 
109 5 19 01--4. : 41 + वारणम्‌ ; 72 बलिनम्‌ (1 वाहनम्‌). 

40 120 9 @2-8 ॥ २6९०९४१ 404 9व्‌ [0० ( [क (7211510, } 
५1167 3:6* -- “ ) १ हु्ख॑ङस्य ; 121 हर्यश्वस्य ( £ स्य ) 
{९ 2 8 # 3 [3 5 [1- ५ ( 18 {1706} व 2 ( 75 
116} 3 + ( छणद ) 01-3 (1५ पा €€ #ि5+ {016 }) + ० ( प 
५८ ) ~+ तु दायादो , 1 ( ०५ ) तु तच्वन्तो ( 0" सुत 
कणे) -< 22 8 ४ 7 0) {8 [01-5 क 3 + ©+ [+ 15 
{€ 40 {6 12 ©1-8 6 लाः ४४6 1 9 ०6८91106 9 40°. 


396“ राजा भदरथ' स्थत । 
पुत्रो भदररथस्यासीद्रहत्क्मा अलेश्वर । 
बहहभः सुतस्तस्य यस्माजन्ञे ब्रह्मना ॥ 
बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास वै सुतम्‌ । 
नाश्ना जयद्रथं नाम यस्माहुढरथो नृप ॥ [५] 


हरिवंदो 


[ हरिवंशपर्व 


परथुलाक्षसुतो राजा चम्पो नाम महायज्ञाः । 
चम्पस्य तु पुरी चस्पाया पूं माकिनी बभौ ॥ ३८ 
पूणभदर्रसदेन हयेङ्घऽस्य सुतोऽभवत्‌ । 

ततो विभाण्डकस्तस्य वारणं शघरुवारणम्‌ । 
अवतारयामास महीं मच्रर्ाहनयुत्तमम्‌ ॥ ३९ 
हर्थङ्गस्य सुतः कर्णो पिकर्णस्तस्य चात्मजः । 


~--“-न----------~--"-----------~------ ----~-~-~-~--~------~------------  - ाााा-० ० अ० ०००० - क---न ७ 
~~~ ~~~ ~~~ न~~ 


माददृठरथस्यापि यिश्चजिजनमेजय । 
दायादस्तस्य कर्णस्तु 

[ (1, 1) + भद्रो, + नाञ्ना (० राजा) 18 1 भद्र इति 
(0 मद्ररथ ) -( 2) चऽ (४ ) ४1 इन्द्रो (10 पुत्र ) 
5 -सुतस्य (10 -रथस्य) 7 बृहद्धानु , 12 03 बह्मफ़मां ( 
बृहतफर्मा ) -- (7 8) तऽ ४2 71 + © वृहद्रानु , ४8§ 9 
08 3 0 द्रम , 79 61 3 ब्रह्मद( 8 गर्म ( 7 वरदृदूभं ) 2 
मि 9 8 1 2 128 तस्माज्‌ (0? य) -(1 4) 2 3 
5 राजेन्द्र, ५ दायादो ( 0" राञन्द्रौ ) - (~ 9) 71 वीर ॥ 
1013 वीर (० नाम) ¶1 नाभ्ना जयद्रथ इति (०८) ¬ 
92 तस्माद्‌ (" य” ) ४ ७1 8 , जाती दृो , (€ ) विद्ध 
र्थ (0) दृद्धरथो) 2 सुत , 108 73 ऽमवत्‌ ( 07 नृप ) 
-- (1. 6 ) ©(€१ ›) विड़र्‌धम्थ (07 दृः ) -- (1 7) 7: 
सखलित्तन्महावीरो ] 
--" ) 7: दायादस्‌ (० विकर्णस्‌ ) 16 1४ @-8 ; (°) 
58९66014 11" € ) हयैद्धस्तस्य चाभवत्‌ -- 14 ८९५५5 40“ ला" 
3%8.4 -- ° ) 1 1; ८य्व (०प्तु) -- {0 4024, 1{1-5 
8प्र 081 ` 

257* विकर्णस्य सुत््स्वासीदङ्गद. कुख्वर्धन । 
-- 11 8,4 रि 8 ए {01 105 70189 6 115 कला 40 2 
8९{€ {0 2 2{€7 {+€ 760€11107 0 1106 3 ग १6३४ , 


8‡8* चरृहदर्भसुतो यस्तु राजा नाश्चा चृहन्मना । 
तस्य पत्नीद्रय चासीश्चयस्यते सुतं खम । 
यराोदेवी च सत्वी च ताभ्यां चश स भिद्यते ॥ 
जयद्रथस्तु राजेन्दर यश्ञोदेव्यां व्यजायत । 
ब्रह्यश्चन्नोत्तर सस्यां विजयो नाम चिश्चुत, ॥ { 8 ] 
विजयस्य ति पुत्रस्तस्य पुत्रो तध्त । 
श्रतव्रतस्य पुत्रस्त॒ सयकर्मा महाचत ॥ 
सत्यकर्मसुतश्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु वै । 
य कर्णं प्रतिजग्राह तत कणस्तु सूतज ॥ 
एतद्र कथितं खव कर्णं प्रति महाबलम्‌ । [ 10 ] 
कणस्य वृषतेनस्तु ब्रुषस्तस्यास्मज स्मरित ॥ 
[ (1, 1) 1 ब्ृदृद्धमै-, 82 3 1.2 श्द्रानो (10 द्दर्म-) 
18 बृहद्भानु सृतो यस्य (^) ४ यस्य जातो (ग राजा 
नासा) 1९४ नाश्चा तजा बृदद्रथः (0८०). -- (1. 2) 18 
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तस्य पुत्रशतं स्ासीदङ्गानां इुरयर्धनम्‌ ॥ ४० 
एतेऽङ्गवंशचजाः स्वै राजानः कीतिता मया । 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजावन्तो महारथाः ॥ ४१ 
ऋचेयोस्तु महाराज रैद्राश्वतनयस्य वरे | 

शणु वंशमनुप्रोक्तं यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ ४२ 





मा (प पतनी-) र" चैचस्योमे, 8 ( पाह ) ए वै 
तस्म; ४० वनतेय-, 123 वैद्यम्योभे ( 0" चैद्यस्यैते) 28 उभे 
मृते, र जुभे सुते ($ 1108) ) १ वनतेयसुते उभे ( {ग 
४ ) - (~ 95) 2 ४2 001 03 ५सत्या, पि 3 1 सधं (0 
स्वी ) 2 \९ 03 लु, 0" 05 प्र-({41 स) - 76 0 
169 {-6 -- (1. 5 ) 52 -दत्तोत्तर (0? -क्ुत्रोत्तर ) 1९1 
४1 1001 [23 सत्या (0 सचव्या ) {2 ब्रह्मदत्तोत्तर्‌ सत्या, 2 
श्ब्रोद्धव सम्या, ऽ ४२ क्षत्रात्मज सत्या (0) 12 विजय 
नाम विश्रुतम (07 ˆ) -- (1, 7) 6 वृत्त सुतस्तस्याः 
(0 ~) ६५? महारथ ; 8 ५ 8 46 "या (0९ त्रत }. 
४9 सत्यवर्मा महायन्ना (0८०) --(1, 8) ए सत्यधर्म (णः 
कर्मः) 18 विश्वकर्मां सुतस्तस्य (0 *) 1» तत्वत (10 
न्तस्तु ) ४1 विरथस्तु , 002 [अधिरथ स (2 वस्तु) + 

४९ राजा अधिरथ स्मृत ( 8 "विर्मत ) - ^€ 111€ 8, 
1५8 13 

3584 * धार्भिक्र सवव्णस्तु सेनम्तस्यात्मजोऽभवत्‌ । 

-- {४ 0४ 11168 9-11 -- (1, 9) पि 3 ए [8तेन ( {णः 
तत ) -- 6 0 110€ 10 --(1. 10) णवै (णः व्‌ ) 
-- (1 11) 11 8 072 06 सुत (‡मःस्छत ) || 

41 2 ^ 41 -- ^ ) + 02 -व्धजा' (0 वाजा ) 
-- ° ) 1: राजन्या (0 राजान. ) £ राजान कीर्विवर्धना 
--- ° ) 79 ७ 2 तस्य पुन्ना (५ सल्यच्रता ) 

42 ८ ) 4 9 1.9 82 02 8 मद्राश्च (० रौद्राश्च- ) 
1९13504 2 हु (प्व) 1८ कला वक्ष्यामि तच्छृणु 
-- 19 0 42०५. -- < ) ४० म्या (ग अच्रु-) > -प्राप्तं ( 0 
-प्रोक्ते ) -- ° ) 7; © ‰#1 ? तन्न (70 य॒च्र) -- 4४ 42, 
व ( चन्द इ। ९) 7१ + 175 ५0 8११] 60100107 
[ 1८221700 ¢ 106 01८ = {९8 17 [059 -- 15६० 0} 
८/1" 11 9 #३,3 3 ] ( गल 0; ) -- 4व/ १५1006 
£9-4+ 8 8 ४ 8 1 कश्चेयु( "2 क्षेमक , 22 कृक्षेयु `व॑दानु 
कीर्तनम्‌ -- 40 7० . 19 1९ 29, ५3 ए 0, 50 
2 9 232 [012 {82 31, 120 43 + 52] 

-- -^ शला" {€ ०१५} ९01०४, शा 85 ( ९४८6 &1 पि1 
11-8 ) 1118, 
359 वैरंपायन उवाच । 
अनाध्ष्यस्तु राजर्षिर्चेयुश्चेकरार्‌ स्मत । 
चत्चेयोञ्वरना नाम भाया वं तक्षकास्मजा ॥ 


ऋचेयुतनयो राजन्मतिनारो महीपतिः । 
मतिनारसुताशाचस्चयः परमधामिंकाः ॥ ४३ 
तंसुरोषोऽप्रतिरथः स॒बादृशैव धाकः | 

स्प बेदवतस्राता बक्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ४४ 


< 12 9 


> { ॐ & 





इखा नाम तु यस्यासीत्कन्या वै जनमेजय । 1 


[ 9०€ ध3 001 {€ कला -- (1, {) 11 2 71 अना 
वृष्टस्‌, 158 53 7" वृष्टिस्‌, 2 ~ “युषम (10 "धृष्यस्‌ ) 
02 3 कतेयुश्य्‌ (ए क्रचे") 73 कवेयुर्‌ भवत्सुत (०८ ५) | 

43 ©2 ओ+ 1९०त 48 {रूप -- * } {र 3 1 ए! 3 
9 [82 [1-6 व्र] 54 02 ( एणी प्र) + क ( न 
४65 ) तस्या स देव्या राजषिर (1५ जनिता), 2 ए १ 7 
1252 तस्या देव्या स राजर्षिर, 1४ ¢ 3 5 तस्यां राजर्षिरभवन 

) च मिमानो , 5०५८८ 1158 अग्तिनारो (4० मति" ) 
14 ( 7751 1111€ ) महामतिं (0 महीपति ) - ^ धटाः 4३०५, 
(5 २6848 44५, 76€]€9{718 11, 11) 118 ]70€ एक८्€ १ 
1781151) 48० र 8710 4422 

44 &1 00 44 0 {40510 48०० 8.2 44० 1 1€845 
44०2 {07 111€ 781 11116 वरटा 43८ ®) पि त॑सुरायो 
176 ४-3 त्रस्नुरोघो , 020 तसुरोदयय (10 तंसुरोधो ) ए" 
तसु" सुरोघोऽतिरथ , ४2 7" 18 तसुराद्य" ग्र , 18 ( 5९०04 
11796 ) ज्येष्ठस्तस्य प्रतिरथ -- ^) ४० सुब्रलिद, ४ सुवाऽ्णंर्‌ 
105 © 5 सुतपाद् (1०" सुबह) 5 पार्थिव (० धार्मिक } 
72 सुधन्वां्ुश्च धार्मिक › ४2 युवनाश्वश्च पाथिव (ण 1 


धार्मिक ), ४2 9 युवनाश्वस्तु (४ शश्च) धार्मिक -- 
2 8981 19 + @ 15 २4६८ 44 नृ१्‌ करटः 4९८ 


5 करति {€ 16061167 ° 44" 


860* गौरी कन्या च विख्याता मान्धातृजननी छभा । 

[ ४1 परि-(ध्ण्चवि-) 156 7: मान्वानुर्‌ (० "तू-) 
85 तथा (छप ङ्ुना) | 
-- 1 010 44० -- ° ) [९४ 3 3 -चतास्तात ; पि 781 -विद 
स्तात , ४? 81 2 1052 -विदस्तच्र विद स्नाता (£ -घ्रत 


साता ) -- = ) 28 "7: ©2 5 5 + स्वै ब्ह्यण्यवादिन' 
-- 2-*+ 2 8 ४ 8 1 ( €्व्लु 6 ) 7 01 3-5 1118 भीः 


4{‡ 1 5001 {€ 560" 
861* सर्वे छृताञख्ा बिन स्वे युद्ध विशारदा । 
पुच्रोऽप्रतिरथस्यासीत्कण्वः समभवश्चप । 
मेधातिथि सुतस्तस्य यस्मात्काण्वोऽभवद्टिज ॥ 

[ प्र] 2 @ 3 ५ 000 17)€ 1 --( 1 2) 90906 1188, प्रति- 
रथस्य 9 12 ५ @1 5५ [अपि (4 [आसीत्‌ ) --(1 8) 
7 यस्मात्ताण्वायना द्विजा , 1४ 61 'कण्वाभवन्दिजा (1? ) } 

45 1 07 45 ~~) भा (णप ६००८ ऽ इषा 
४१ इका (7० इला ) 7. नाम्ना (० नाम), &1 2 ( 00४7 


दरिवंश -- ‰। -- 161 -= 
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. 45 ] हरिर्वरो 


ब्ह्मधादिन्यधित्री च तसुस्तामध्यगच्छत ।॥ ४५ 
तशः सुरीषो राजर्पिथभनेत्रो महायशाः | 

बह्म गादा पराक्रान्तस्तख भार्योपदानवी ॥ ४8 
उपदानवी सुतालेमे चतुरस्तान्सुरौघतः । 
दुःषन्तमथ सुःषन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ ४७ 
दुःषन्तसख त॒ दायादो भरतो नाम बीर्यवान्‌ । 





23 77 {€ ) >+ 01 ध2-+ इकिनां तु ( {> 71 इलिनी तु, 2 
बारूनाम › 13 चिना तु, + बर्िनोस्तु ) यभश्यासीत्‌, 7" 
इरा नाम तथास्यासीत्‌, 7 73 17, हङिनी भूप यस्मा 
सीत्‌, 7 इषरिना भूपतेर्यसात्‌ -- °) 1 मे ( ७ त) 
चै 0" इङानार््ः तु यस्यासीत्कन्येति पारस्तु प्रामादिक । सुना 
स्वानुजध्रपोच्रस्य दुहिता परिणीता हत्येवमथकन्वादयुकश्च । ४ 

^), ० ४९ 0; [अशथ्दस्लीचः; 1 21 2 {0703 154 
[अ]धिखींच, 7 [अ]थोष्लीच, 722 [भ]थस्ी च (0 [अ]घिन्री 

) 2 ° सा ब्रह्मवाद्रिन्यपिक्र -- ^ ) 3 वामस्ताम्‌, 
त्रसुस्ताम्‌ , {6 2.5 त्रस्नुस्ताम्‌ , 1 2 5 तत्सुतम्‌, 68 
सुतास्ताम्‌ (0 तसुस्ताम्‌ ) ए धि ¢ 3 0 701-3 5 8 व1-3 
¢ 1⁄8 4 अभ्यगच्छत ; * अन्वपद्यत , (५ अभ्यपद्यत ( " 
अध्यगच्छत ) 

46 “ ) 8 तस्था. , 1४ ¢ तत , #1--3 सो" (प वंसो ) 
8 सुतो वै; 7 सुतो यो (ण सुरौधो ) 1, तत सुतोऽथ 
राजर्षिर ५) 12 ५ पि प 8 72 ( लनल 10 ) 8 + प्रताप 
वान्‌ (0 महायज्ाः ). -- ° ) ° ७ धर्मवादी , 23 धर्मचारी 
( 0" ब्रह्मवादी } 

47 * ) ति ए6€ा 6116 ८ ) [९2 {06 सुरांपमान्‌ ( 0 
सुरीघत. ). 8 1 चतुरस्स्मैशिकार्मजान्‌ , 79 -स्त्वमितौजस, 
--- 4. 47०5, &1 1715 

362* ततश्चोत्पादयामास चतुर पुरूनन्दनान्‌ । 

° ) 8००९८ 88 दुष्वन्तम्‌, दुष्य › दुष्क › दु.ख +दुष्म (६८ 
दुष )* 1 १.4 071 08 2 + सुष्कन्तं ; 8 85 सुष्वः; तष 
1, 9 09 5 72.301 + सुषम , 0? सुख" ; 8.8 05 सुष्य; 
1 © दुम › क -3 चुक्य" , 22 ( ध 002 ). + पुष्य" (णः 
सु.ष ). 7, दुष्यन्तमतिचीयं तं ; ० पुष्पवन्तं मधुष्यन्तं . - ° ) 
7 प्रवीरं च सुदुर्जयम्‌ . 

48 “* ) &1 1. 8 [06 (9 61, 9,8.51 [अ]थ ; 7" [अ] 
पि; 05 चख (ण तु ), -- न ) 91. 2 ( "7४7 {8 ) -बष्ो विभुः 
108 -बलोपम (०? -बरो महान्‌ ) 

49 ‡ ) ४५ चालमजः ( ऽप४८४९ ) ; ४१ महीपते, ( £ 
मटायद्ाः) -- ^) ए 3 7; [आसि भारत, ए 7: ¶ 
= भारतम्‌; एतु भारती; "1.8 91 08 तु भारता. , भिः %४ 
1: तुं भारतं; ४? तु भारत', 2 तु भारत ; 6 [भथ भारताः 
(्ण््स्थभा ). ~ ~^ 49, 21. 2 ( 0197. ). 8.4 2.8 


[ हरिवंशपर्वे 


स सपैदमनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ।॥ ४८ 
चक्रवती सुता जज्ञ दुःषन्तख महायशाः । 
शङकन्तलायां भरतो यख नाश्ना ख भारताः ॥ ४९ 
भरतख पिनष्टेषु तनयेषु महीपते । 

मादृणां तप्त कोपेन यथा ते कथितं तदा ॥ ५० 
बरह्पतेराङ्खिरसः पुत्रो राजन्महाष्निः । 


~ ~~~ „~ ~~~ -- ----- --~ -~-~-----~---- 
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369* दु.षन्तं प्रति राजान वागुवाचाशरीरिणी । 
माता भसा पितु" पुत्रो सेन जात सएव सं. । 
भरस्व पुत्र दु षन्त माचमस्था रादुन्तकाम्‌ ॥ 
रेतोधा पुर उन्नयति नरद यमक्षयात्‌ । 
स्वं चास्य धाता गर्भसख सल्यमाइ हाकुन्तरा ॥ [5 ] 
[ = (ण्णः ) 080 1 6१ ‰8-30 2 ५ ९3० 117 1 
-- (1 1) 02 जानन्त्या (£ राजान) -(1. 2) ४५ 
15 भसा मात्ता ( 0 {11810 ) --- ज 1606218 11116 9 € 
1111€ 9 [28 7606918 11 3 धरवि€ाः 1126 4 --- (1 3) 13 
( 75४ {1016 ) सत्यमाह दृङ्ुन्तलखा ( = 1111९ ¢) (10 ८ }) -- {8 
070 ( 71 ) 11068 4-5 [), ए€कव्‌ऽ 110€ 4 ० पाट्‌ --( 1. 
4 ) 3 रेतोधा नयने पुतन ( 0" % ) ~~ रि 9 ए 1350 
111९ 9 -- 4 €7 {11€ प९]ए6ा1(010प म [11९ 3, ४9 171५ 358# "| 


50 %#) रि" 23 76 9 61 2 4 [अ]पि, © [अथं (10 
वि ) -- “ˆ ) 12 मातृतातयोः कोपेन --“) 12 +भ? 
128 121-5 41 ° + 65 मया, ¬" पुरा (० यथा). & ४ 
52 पुरा , ६2 8 70" मया; ६2 4 89 05 यथा; 225 8 
( €] 22 ) तथा (छ तदा ) 


51 °) ६०८०८ 55 अद्खिरस. -") 102 सुतो (णः 
पुम्रो ) 12 नाम , ५3 1⁄3 राजा ( 0" राजन्‌) 8 ( पपणर ) 
महामति" , 8" बरु 71 ©1 * महीपति (" महाञयुनि, ) 
-- 2 3 8 १ प्र 23 [7 03 1071-4 वर + ककृल्छ) &1° 
४४८? 364* 125 0 5144 ८) [1 (७९), 100 ) 2 4 2 9 
४.8 00 123 )1-3 {3 + (ध्मा 719 1110८ ) संक्रामितो, 22 
( 5९601५१ {11€ ,) उपायलद्‌ , 82 ; 111 1 + ( 2] ऽ९८००त्‌ 
11116 ) अयोजयद्‌ (07 अया ) 5 ( 775 ५८0८) महाराज 
( 0" भरद्राजो ) -- ° ) 1 ( 5 (२) 2 ( 5€०ात्‌ {९ ) 
प 8 ( 00४ 9 16) ४1 2 ( 001 एक) 11068 ) 8 
( 775 प्र्€ ) 81 2 ( 00६ (कद्व ६1065 ) 8 {07 01-4 ( 1951 
ऽह€ण्ा 0780 प्रप्य) 5 व1 2 3 4 ( 1४51 {0 एक {1068 ) 
01. 3-5 ४ प्ररद्धि (0 महद्धि ) 1 © 1.2 विभुम्‌, 
1९2 ( 8९५0 प्ट }) 8 ( 00६1 पफल ) 4 द 8 ४1 5 
32 १ 03 18 1, ९.५ (1851 1171€€7) 8€000व {170९ } ¢ 
1. $ 4 ( 1854 0 86600 ॥0€ ) हितम्‌; *2 ( 0०४) 
४८५९६ ) ब्रूतम्‌ , छ ( ०४४ प्ा०€३ ) हतस्‌ , 19 ५, 2 वेरम्‌ 


~+ 16 ~ 
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|| ८8. 59 


ययातिकः | हरिवंरापव 


ॐ € 


अयाजयद्भरद्वाजो महद्धिः कतुभिविंशुः ।॥ ५१ 
पूं तु पिततथे तस कृते वै पुत्रजन्मनि । 
तताऽथ वितथो नास भरदाजारुतोऽभवत्‌ ॥ ५२ 


सुहोत्रं सतहोतारं गयं गँ तथेव च ॥ ५३ 
कपिर च महात्मान सुतदोतः सुतद्वयम्‌ । 
काशिकथ मदासचस्तथा गृत्समतिः प्रथः ॥ ५४ 


१९ पु प ॥ गः क ति र्घा [क्‌ ध ८2 034 
स चापि वितथः पूत्राञ्जनयामाप्न पश्च वे। तथा गृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विश्चः | 5.32 2 
» $, 32. 20 
( 01 विभु ). -- &1 4 105 (€ 59] 1: 3 पि2 3 ४817 तपसोऽन्ते सुमहतो रासो व्रुद्धस्य धारिका. । 
18 1)2-3 18 + € 10€ 151 0९९पा€०९८८ 9 51 1), भरद्ाजय्रसादेन जाता वदाविवर्धना, ॥ 26 ] 


४1६} 5 1५ 


264* अत्रैयोदाहरन्तीम भरद्वाजस्य धीमत । 


धर्मसक्रमणं चाप सरुद्धिनरताय र ॥ 

[ (1 1) 9 7; 32 73 तत्न (4 जत्र) ०3 [इद्‌ 
(इम) ए अत्रैव व्याहरन्ती + (५८०) --(1, 2) 3 
जन्म- (10 वम ) + सरनस्थ (० ताय) | 
52 ५ ) 752 कतत , 15 64 कृतो , 1 ७8 5 711-3 क्रतौ 

( 0 छते ) + 2 ४ पूयं (0 पुच्र-) 13612 क्तो तय 
च जन्मनि -- < ) 33 1052 ¶.+ प) 3 ऽस्य (ञ्य) -^) 
पि 138 2002 5 [012 वृध 3 (य 52 मरद्ाज , 73 
भरतस्य ( 0" "राजान्‌ ) -- ^€ 52, म ( चन्त 3 कदा 
126 ) {8 + 105 ` 


865* ततोऽथ वितथे जति भरतस्तु दिवं ययौ । 


अजमीढस्य केरिन्या कण्व सखमभवस्सुत । 
मेधातिथि. सुतस्तस्य तस्माटकाण्वायना स्ता ॥ 
(1 1) 3 भूतमन्र्‌ ( ४८४ मुवः) --( 2) 08 [आ] 
सञ्‌ (0 (अमी) -8 भूल- (£ मृव-) -- (1 3) #8 
घृहत्सतरे। ( 1५ त्त्वो ) 8 गगैच्य (४07 गाम्यन्च ) --(1, 4) 
ष \3 तस्य पुत्रो महाबल (ग °) --(1, 5) 15 गुरुधीति- 
दैवटन्य साक्त्यान। च विश्चुनौ --(1 6) 3 दायादश्चापि 
गस्य (404) --( 7)73 क्षत्रोपेता (० त्पक्रा ) --{1., 
5) ४5 नाम्ना धीमान्‌ (ण ४००5 ); {23 विद्वान्नाम्ना 
-- (~ 10) ४2 ५४8 तस्या पुष्क{रूण्या वद्वा ( 51९) ( {07 
<) -- 230५ 10 12 - (1. 12) ४3 सषेत्रोपेता (गः 
क्षव्रोन्पन्ना ) -- (1 18) 125 ससृता द्यनिर प्रकरं उहल 
स्य सत -- {1068 1417 = ( $ } 1165 1-& 
284* -- (1, 14 ) 5 बदत््तेवरस्य -- 8 ग ( 1०0] ) 11065 


वितथं चाभिषिच्याथ भरद्वाजो वनं ययौ ॥ 1415 125 ० 11०65 15-29 -- (1. 17) 3 चय. 

मोक्ता ¢ + 6 
[(1, 1) 0४ पौत्रे (णः ततो) 75 ऽस्य, एयर (70 ञ्य) क्ता महर्पय (0४ °) -- ^€ 1106 17, 3 ४8 2684 
73० 1९ [0९१६1716 1 7 ४5 एण 11५५ -- (1. 18 ) ए8 


79 भरद्राजो (०८ "तस्तु ) --(~ 2) 12 स) (५ च) < 
दिव (0 वन) | 
पि ऽ 1)8 6००॥ 


366* वितथस्य तु दायादो भुवमन्युबभूव ह । 

महाभूतोपमाश्चामी चत्वारो सुवमन्युजा । 
हरक्षत्रो महावीर्यो नरो गाग्य॑श्च वीर्थवाच्‌ ॥ 

नरस्य साक्रुति पुत्रस्तस्य पुत्रा महाबल । 
वरवी रन्तिदेवश्च ते च कालयायना स्छरता ॥ [5] 
दायादा अपि गाग्यस्य दिषिरिद्रान्वभूव ह। 
स्म्रता शैव्यास्ततो गार्ग्या क्षत्रोत्पन्ना द्विजातय ॥ 
महावीयेसुतश्वासीद्धीमान्नास्ना पुरक्षय । 
तस्य भार्या विच्चारा तु सुषुवे तत्सुतत्रयम्‌ ॥ 
तरेयाक्षण पुष्करिणं वूवीय सुपुवे कपिम्‌ ॥ 
कर्पीना प्रवरां द्येते त्रय" प्रोक्ता महषेय । 
गार्म्या सकरतय काप्याः क्षत्रोत्पन्ना द्विजातय. ॥ 
संध्रिताङ्किरसः पक्षं सर्वे जाता महावा ॥ 
वृहरक्षत्रस्य दायाद सुहोत्रो नाम धार्मिक. । 
सुहोत्रस्य ठु दायादो हस्ती नास बभूव ह । [ 18 
तेनेदं निर्मितं पूवं पुरं गजसमाह्वयम्‌ ॥ 
हस्तिनश्चापि दायादाद्चयः परमकीतय. । 
अजमीदख पुत्रास्तु जाताः ङर्कुरोद्रई ॥ 


( 10 | 


-कुलोद्रहा (0 -ह ) -- &{€7 11४८ 20, पि2 ए ०९अत 74 
7€[0€2.101ु 1४ 17) 18 09006 [1४५6 | 


53 ए3 00 5894० 23 0 53-79 -- ° ) + 2. 8 
22, 1 ५, 5 राजा (10 चापि) --) 1 2 पि 8715 
101. 2 + 5 त ३.५ 69-3 च सु- (० सुत-) =) 1 रि 
गा , 22 »३ ४ माग्यं (६ गर्म). 8 गयं भार्मवमेवे च 
-- -^71€7 53, 18 15 


367* सुहोत्रस्य च पुत्रस्तु च्यवनो नाम धार्मिक । 


54 8 3 0 4 (९ ₹ 1 55) ¶ृ9 गण) ६4.109: 

) &1 वसुहोत्नर-, {18 422 8 ४ 81 3 120 05 3 ५.६ 

(1 ©? सुहोत्र ( 71 स्तु ) , ? सुतकेतु , 8: 2 सुहौतुस्तु , 
५५ सुहोतुश्च (० सुतदोतु ) -- 01 ०८५ ६4५०942. -- ° } 
81 ॥+1 7: © कौशिकश्च , 2, बृहच्चापि (520 } , 3 3 ( ८४7६ 
४3 171 168६ ) [01 02 5 44 कािक्छ च, ४2 काशिकस्तु; ४8 
0. कौशिकं च ; + कार्यश्चेव ( ०" काशिकश्च ) 2; ए8 1४ 
02 + (५ महास्चचं ; 08 ¶1 2 1 2 4 , # महे्ास्स्‌ ( ५ 
महातत्वस्‌ ) -- ° ) 75 सुतो (० तथा ). © गृत्समद 
(10८ मतिः) 2 सुन , £+ यष ४ }3 05 नूप. (० 
मञ्ु ). ध ४३ तथा गृस्सपतिचैप , 23 ( प्प, 98 10 
४८८४४) 7 नथा ( 4 दा ) गुत्सपति वृष. ; 1 तथा गृत्समािं 


+~ {69 - | 
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28. 55 | 


कारयस् काशयो राजन्पुत्रो दीषेतमास्तथा ॥ ५५ 
बभूव दीवतमसो बिद्वान्धर््वतरिः सुतः | 
धन्व॑तरेस्तु तनयः केतुमानिति भिश्चुतः ॥ ५६ 
अथ केतुमतः पुत्रो वीरो भीमरथः स्मरतः । 
दिवोदास इति स्यातः सेरक्षःप्रणाद्चनः ॥ ५७ 
एतस्मिन्न कले तु परीं वाराणसीं नृपः । 

सून्या निवेश्चयामाप् क्षेमको नाम राक्षसः ॥ ५८ 
शमा हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्सना । 


शुन्या वषेयहस्च पे भवित्रीति नरम्‌ । ५९ 
नूप, 72 : ; तथा गरत्स्षपतिं चप ( 0: "पम्‌ ) , 1९ तदा गृत्स 
मद प्रभु 


55 513 00 6; (ण ए ] 55) 1 ¶. 00 5; 
(५ ४ 1 54) --^) मि ० तथा गत्समते. @५ एष" 
081४4604 6 (7, © १ , तन्न ( 0" तथा ) {४ 1 तच्र गरस्स 
मद्‌ पुत्रा - ) 1 3 ४3 [4 3 प काशेस्त॒ ( 0" कायस्य ) 
9 ©1-3 5 ++ राष्ट्रं ( 0" राजन्‌ ) ९ 8 ४12 8 70 5 
काशिकस्य तु काद्य , ^+ काशेस्तु कारिपो राजन्‌, 02 कारोस्त॒ 
कश्यपो रा , -धः कादयाच कारयपो रा -- ^ ) ६००९ 1488 
दीरधंतपास्‌ (० "मास्‌ ). ४: स्ता, (० तथा ) 

56 &8 3 00 96 (ध ए ] 53) 71 8 07 56 (र्थं 
ष] 84) --°) 2 स्रत ; 7 तथा (0 सुत ) - <) 
129 दायादः ( 07 तनय ). 

57 1९3 {23 00 87 (५ # 1, 59) 1 8 0४0 (भ 


1 84) --2) 14 पि १1 ५ 8 10 75 2: 204 विद्धान्‌ 
(0 वीरो ) £ 15: नृप, ४: तदा; 7 सुत ( "0" स्मरतः) 
1९9 3 ४५ 2; १, विद्राद्े( + न्वा )मरथ स्मरत 


--- 4716 2370, [<+ 9 [2४ 12 2 175 


368* सुतो भीमरथस्यासीदिवोदास. प्रलेश्चर । 

[ ¢ पुत्रो ( ५१ सुतो ) + ४४ 07 [अ]पि ( {9 [आसीद्‌ ). 
1१ पुत्रो हेमस्वस्यापि (100 ^) #2 10 129 वाराणम्यपिपोऽ- 
मवत्‌ (192 “पो नृप ) (६०८०) | 

५ ) प 82 082 क्षन्र- (० रश्च -) 152 -विनादयान, ( 07 
प्रणा) € 7८1 7" स्वराश्चसनाङन , ए च 8 18 ए1 
122 4 5 1 4 © 'क्िच्रधिनाश्चन ( + कः ) 

58 13 8 07 8 (र्भ ण] 53) 1 78 00 58(र्थ 
र 1, 54) --“ ) 0: तस्मिन्नेव च कारेतु, #5 एतस्मिन्नन्तरे 
कारे -- ° ) 1९ 1 © ॥ पुरा (ण नृप ) -- °) 8" विश्चुतः 
(ण राक्षसः) . 

59 +< 123 छा, 59 (० $ ] 93) 7: 18 ०, 59 (थ. 


हरिवो 


[ हरिवशपवं 


तथां त॒ शप्तमात्रायां दिषोदायः प्रजेश्वरः । 
विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमयं रसन्यवेश्चयत्‌ ॥ ६० 
मद्रशरेण्यख पुत्राणां शतयुत्तमधनिनाम्‌ । 

हत्या निषेशयामास दिषोदासः प्रजेश्वरः ॥ ६१ 
दिषोदासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा प्रतदनः 
प्रतदंनख पुत्रौ द्रौ वत्सो भार्गव एव च ॥ ६२ 
अलक राजपुत्र राजा संनतिमान्धुवि । 
हेहयसख तु दायां हृतवान्वै महीपतिः ॥ ६३ 
आजहे पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं वरात्‌ । 








ण1 84) -- ^) 8" पुरी तेन (£ मतिमता) --°)ः 
कुर्भकंन ( 0" निकुम्भन ) -- ˆ ) 10 {2 01-3 5 + भवि 
प्यति (0 त्रीति) [2 >+ 2 ४१22 0५1, 5 (५ नराभिप + 
नि ४ न सदाय (1 नरषभ) र) ४४ 12 3 05 03 भवित्री 
भरतर्षभ 


60 3 123 01 00 (५ ए ] 13) 01 {8 ० ५0८५. 
1 54) --^) 83 स (णः तु) -- 05 0) (कषप ) 
00-61> ९५ 1€ृ/€ ४5 60°= कटिः 01 = --- 4 60, [9 
(1(€५ ) 1118 


469" भद्रश्रेण्यस्य पूं तु पुरी वाराणसीभषेत्‌ । 
यदुवंरप्रसूतस्य तपस्यभिरतस्य च ॥ 

61 -&3 3 071 6] (भ ए 1 53} 01 (8 0० 61(ज 
श 1 54) 050) 61 (ग ¶ } 60) --र) 700 व 3 62-+ 14 
प्रतापवान्‌ (07 प्रजेश्वर ) 2 पुरीं तत्र महीपति . -- ^€ 
61, {इ 1€]0९४.5 60?“ 

62 1९9 19 01 62 (श ए 1,53) 71 ¶+ 02 62 ( 
ए, 1 54 ) 1९५ ००1. 62 -- “ ) & सौदासस्य त पुत्रश्च --") 
&7 ए राजन्‌ ( 0" राजा) -- ° ) 76 71 3 -5. 5 द्रौ पुत्रो 
( 0 ८9705} ) ; 1-8 पुत्रो चै -- ) &1 वीरो ( 0" वस्सो ) 
1 गमस्तथा , 12 भर्गस्तथा, पि 8 #1 8 {189 707 12 46 
2५ भागस्तथा (10 भागव ) -- -4.1€ 69, 6 २९९05 665 
1€0€6811108& 1४ 17 115 [07010€], [1966 

63 8 8 00. 63 (थ 1] 53) 2 79 ०0 68 
(रथः ए 1 54) 16 ० 68 -- * ) 2 ५, वत्स 
(0 राज) #23 तु (प्च) --°) 7 तस्मात्‌ (श्ण 
राजा ) 7\ 0: [आःसीन्मतिमान्‌ (ग संनति') & प्रसुः , 04 
बुध' , 1४ ©1 ; विभ्चु , © बली (7० मुवि ) -- -^#€८ 6१०५, 
[+ 09 [+ ८९० 64°°, 7दु6क्ण& 1४ 1 118 [ला 11५0६ 
-- &1 0८ 68०66: ^ ) 8010 155 हेहयस्य 1९1 171 
स (01 तु ) > 0 15 दायाद › 7: "दान्‌ (० चं ) 


~ {0‡ ~ 
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ययातिवंश्ञः ] हरिवंरापर्ं [ 3. 71 


मद्रभरेण्यख पुत्रेण दुदेमेन महात्मना । 

दिवोदासेन बालो हि घूगया स विस्रभितः॥ 8४ 
अष्टारथो नाम नृपः सुतो भीमरथस्य पे । 

तेन पुत्रेषु बाठेषु प्रहतं तख भारत । 

वैरस्यान्तं महाराज क्षत्रियेण विधित्सता ॥ ६५ 
अलर्कः कािराजस्तु बरह्मण्यः सयसंगरः । 

पष्ट वष॑सहस्राणि षष्टिं वष॑श्चतानि च ॥ ६६ 

युवा सूपेण संपन्न आसीत्काशिङलोरहः | 


64 1९3 13 0 64 (ध 1 583} 0 73 0४) 64 (थ 
श्‌ ] 54) &1 ० 64(जं ए 1 68) --५“) 1 आहत 
( 0" आजहे) - £ ) {1-3 दिवोदासेर ( 1" दिवौदास- ) 
-- ^€ 640, 1९ 2 1145 

270* तस्यान्वये सुहोत्रोऽभूद्राजा परमधार्मिक । 

--- 1९9 000 64°-717 र+ 79 {4 1९४ 642 {07 16 प5४ 
प 1€ कथाः 6३०८ -- ८ ) [२५ ( 00४0 (7268 ) 002 + ( 00 
01:51 1116 ) पुच्रो वै (0 पुत्रेण) -- < ) 82 19 दुगमेन 
( 01 दुद ) >° महात्मन (0 "समना ) + ( 0५1 {1८068 ) 
101 + ( 00४ ऽन्ते प्प ) दुदमो नाम विश्चुत , 38 दुगे 
मेन महामना --“) > बारेन;, 3 ४18 122 128 12 8 
ण + बारेति , 5 1 © बाल्ये हि ष 12, बाल्ये तु; 215 
धर्मात्मा (7० बालो हि) -- 7) ५ 1 ४2 8 1251 102 5 4 
विवर्जित (9 विस) 71 7" , घृणया परिवर्जित , 88 “यासो 
विवर्जित 

65 1५5 08 00 65 (थ्‌ ४1 585) 0 3 0 68 (र 
ष] 54) &100 6 (भ ए] 68) (9 ०४ 65 (रण ए 1 
64) + छण 65० -- ° ) ० 5० बाखस्य , 1 बारेन 
(0 बारेषु ) ४2 123 5 ए तेन पुत्रेण बालस्य ( 15 "केन ) 
-- > ) 7282 3 प्रहरत; 78 0 + हृतं तत्‌ (0 प्रहतं ) 
-- ८) 0, तदा राजन्‌ (0 महाराज ) -- 7 ) 192 ( 4 1५ 
2७ 10 †©ॐ४ ) विवित्सना (५” विधि ) -- ^€ 65, + 18 


871* सोऽप्येवे पुत्रसंहारं ऊ्वन्पद्धत्वमागत' । 

66 13 3 0४1 66 (भ ए] 58) 1 3 ५10 66 
(५ प 1 64) &1 ० 66 (रघ ए 1] 68) ए ० 66 (५ 
1 64) --“) “ कारिपुत्रस्‌ (0 राजस्‌ ) -- 6 ९8 
665 {0 € 8181 110 क्ल 6१ -- ण ) 1५ ब्रह्मज (ग 
"ण्य. ) ४5५ राजा सनतिमान्भुषि ( = 680 ) -- ^€? 66, 
{९1 15 

872* अकु प्रति राजां श्छोको गीत पुरातनम्‌ । 

-- < } 1९५ पि1 93 32 15 19 5 2 + ©8 + [४4 षष्टि , 124 5 
1 1 2, षष्टिर्‌ (ग ष्टि) -- न) [1 + 81 5 18 {2 
५,5 व ५ 8, 4 [4 षष्टि, 726 1 ७1 2 5 षष्टिर्‌ (10 ष्टि) 


-- -411€ 06, [1 ( पव) + पि23 98 109 78 12 4 5 


लोपायुद्राप्रसादेन परमायुरवाप पः ॥ ६७ 
वयसोऽन्ते महाबाहुत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । 

रम्यां निवेश्चयामास पीं वाराणसीं चपः ॥ ६८ 
अलक तु दायादः क्षेमो नाम महायज्ञाः । 
क्षेपस्य केतुमान्पुतरो वषकेतुस्ततोऽमवत्‌ ॥ ६९ 
वधकेतोस्तु दायादो वियुनाम प्रजेश्वरः | 
आनतंस्तु विभोः पुत्रः सुङुमारस्ततोऽभवत्‌ ।॥ ७० 


५ 
सुकमारख पुत्रस्तु सत्यकेतुमहारथः । क 
2 | 32 38 


{11 + 1 8 + 1715 


175+ तस्यासीरघुमहद्राज्य रूपयौवनच्चालिन । 

67 [8 [3 07 67 (र्थं ए 1 54) 11 8 ०0 § 
(त \ ] 5४) 2 ण्ण 67 (ल ¢ ] 64) -- 2) धः अवा- 
प्षवान्‌ (५ पस ) 

68 9 23 000 68 (५ {+ 1 53) 0) ¶8 ०० 68 (रज 
४ 1 94) 2 0 68 (र्न्‌ र } 64) --°) 7 06 गुप + 
रापस्य , ¬+ तपसो (0 वयस्यो ) 31 ४४ 81 3 15 महाराज , 
(1 1-3 "बाहो (० बाहुर्‌ ) ^) 8 2 (5 ्यून्या ( 0" 
रम्या ) --- ° ) 04 १०५०९९१ ए? पुरं (०? पुरी ). 

69 48 8 ०४ 69 (घ ए 1 585) 1 {8 ८0 69 
(५ ए 1 54) तण 09 (म ए 1 64) -- 4 69, 
1 8 #1 2 82 8 1) 15 6(€व्‌ ) 123 

374" क्षेमको नाम पार्थिव । 

क्षेमकस्य तु पुत्रो वे 
(1. 1) ©(९० ) सनी शो (40 श्तेमफो ) 7» सुनीथो नाम 


धामिक - ४2 ०) 11164 --({~ 9) 29 6(€९.) 
सुनीथस्यनु दायाद | 
-- पि) 52 8 13 00) 69० -- ) £. क्षेमको ( ५7८ 


1161116 ), 1 [४ 5 + क्षेम्यो (० क्षेमो). --°) 7 
(५ 7५ क्षेम्यस्य (2 क्चेमस्य) - °) 1९1 बर्हकेतुस्‌ (40 
वर्षं ) 196 अथो , 7४ © + तथा ( 0" ततो ) 

70 3 3 0 70 (र्थ ए] 55) 72 ¶५ ० 70 
(रथ ए 1] 54) 2 ० 70 (ण ए] 64) &1 [+ ग 
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४8. 71 | 


सुतोऽभवन्महातेजा राजा परमधार्मिकः । 

वत्सस्य वत्सभूमिस्त॒ भागेभूमिस्तु मागेवात्‌ ॥ ७१ 
एते त्ङ्धिरपः पुत्रा जाता बंदेऽथ भागव । 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा भरतम । ७२ 
सुदत्र ब्रृह्पत्रो बृहतश्तनयास्नयः । 

अजमीटो द्विमीदथ पृर्मीटथ बीौयवान्‌ ॥ ७३ 
अजमीटसख परन्यस्तु तिस वै यश्चसान्िताः । 
नीरी च केशिनी चैव धूमिनी च वराङ्गना ॥ ७४ 
अजमीटसख केशिन्यां जज्ञे जह्ः प्रतापवान्‌ । 


[1 








(1, 2 ~+ महाराज (10 ^तेज्ञा ) -- 4६९४ 7 14, [+ 18 
278* करन्तुर्नाम नृपरिस्तस्य पुत्रौ बभूवतु । 
ब्रह्मण्यो सत्यसपन्नौ भार्गो वत्सम्तथैव च ॥ 
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भवाष्नष्ेम 
क । 


हािवरो 


| हरिवरापर्व 


य आजहे महासत्रं सवेमेधं महामखम्‌ ॥ ७५ 
पातिखोभेन य गङ् विततेऽभिस्स्रार ह । 

नेच्छतः फावयामास तख गङ्गा च तत्दः ॥ ७६ 
तया च पावितं दष यज्ञवारं समन्ततः । 
सौदोतरिरवीदङ्गा कृद्धो भरतसत्तम ॥ ७७ 

एप ते त्रिषु छोकेषु सेक्षिप्यापः पिवराभ्यहम्‌ । 

अस्य गङ्ेञ्वरेपख सथः फलमवाग्चुहि ॥ ७८ 

ततः पीतां महात्मानो गङ्धां द्रा महषयः । 
उयनिन्युमहाभागां दुहित्रखाय जाह्ययीम्‌ ।॥ ७९ 
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ययातिवदा | 


युबनाश्वख पुत्रीं तु कावेरीं जह्करावहत्‌ । 
गङ्गाशापेन देहाधं यखाः पथाननदीकृतम्‌ ॥ ८० 
जहोस्तु दयितः पुत्रो अजको नाम वीयेबान्‌ । 
अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपतिः । ८१ 
वभूव मृगयारीटः इशिकस्तस्य चात्मजः । 
पहः सह संबद्धो राजा वनचरैः घ ह ॥ ८२॥ 
ुशिकस्त॒ तपस्तपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभुः । 
लभेयमिति तं शक्रस्रास्रादभ्येय अङ्ञिवान्‌ । ८३ 
स गाधिरभवद्राजा मधवान्कौिकः खयम्‌ । 


हरिवशप्ं 


[ ‰8, 88 


विश्वामित्रस्त गधियो राजा विश्वरथश्च ह ॥ ८० 
विश्वजिदिश्कृञैव तथा सखती नृप । 
क्रचीकाजमदभेस्त॒ खलयव्रयामजायत ॥ ८५ 
विश्वामित्रस्य तु सुता देषरातादयः स्मृताः । 
प्रख्याताह्चिपु लोकेषु तेषां नामानि म शणु ।॥ ८६ 
देवश्रवाः कृतिश्ैव यसखात्कात्यायनाः स्पृताः । 
सरालायतिर्हिरण्या्षो रेणुयस्याथ रेणुका ॥ ८७ 
सांकृत्यो गालो राजन्मौ व्येति विश्वताः । 

तेषां ख्यातानि गोत्राणि कोरिकानां महात्मनाम्‌ ॥ ८८ 
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पाणिनो बभ्रवधैत्र धान॑जय्यास्तथैव च । 

पार्थिवा देवराताथ सालङ्कायनसौश्रवाः ॥ ८९ 
रोहिलया यमदूताश्च तथा कारीषयः स्पृताः । 
विश्चुताः कोशिका रार्जस्तथान्ये सैन्धवायनाः । 
कष्यन्तरषिवाद्याश्च कोशिका बहवः स्प्रताः ॥ ९० 
पोरषस्य महाराज ब्रहम्पः कौशिकस्य च 1 

संबन्धो द्यस्य पंरोऽसिन्ब्ह्मक्षत्रस्य धिश्चुतः ॥ ९१ 
विश्वामित्रात्मजानां त॒ श्ुनःशेषोऽग्रजः स्मतः । 


मौद्ररु( 2 ? ल्य श्चैव विश्चुत 
गोत्राणि). 
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हरिवंदो 


बाद्याश्चतनयाः पञ्च बभूवुरमरोपमाः । 


[ हरिवरापर्वं 


मार्गवः कौशिकत्वं हि प्राप्तः स मुनिसत्तमः ॥ ९२ 
सयरादयश्च सप्रान्ये विश्वामित्रख बे सुताः । 
दषटतीमुतश्चापि बिश्वाभित्रादथाष्टकः ॥ ९३ 
अष्टकसख सतो रोषहिः नोक्तो जह्गणो मया । 
आजमीढोऽपरो वंशः श्रुयतां भरतषमभ ॥ ९४ 
अजमीढात्तु नीस्यां बे सुशान्तिरुदपद्यत । 
पुरुजातिः खशचान्तेस्त॒ बाह्याश्वः पुरुजातितः ॥ ९५ 
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गदल सृञ्जयश्चैव राजा बृहदि षुस्तथा ॥ ९६ 
यीनरशथ विक्रान्तः कृरिराश्च पए्थ्चमः 
पश्वम रक्षणावालं देक्ञानामिति विश्रुताः । ९७ 


अलं रक्षणे तेषां पाश्वाला इति रिश्रुताः ॥ ९८ 
युदरख त॒ दायादो सोद्रस्यः सुपष्यश्चाः | 
इन्द्रेन यतो भर वध्यश्च प्रयपद्यतं ॥ ९९ 


मवयं 


$ ^^. € 1790 
पश्चानां विद्ध पाश्चालान्स्फीत न्वुण्यञनारबतान्‌ । आसीतयख्वेवनः पुत्रः सञ्जय महात्मनः | ७1 
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पाञ्चालान हि पाञ्चालान्‌, 73 पञ्चाकान्विद्धि पञ्चारे -- °) 
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{)2-5 14 रए्ीतेअनपदर्बू 31 052 "दान )तान्‌ , मि1 प2 {38 8 
75: स्फीताज्नपदाघ्तान्‌ -- ^) £ सरश्चणात्‌ (० णे) 
-- ° ) 801५6 1155 पञ्चाखा ५2 ते स्ता, ~+ न श्चुता 
(70 विश्चुता ) 

99 3 0 99 (थं $¢ 15६4) -- ^) पि बहुरस्य ( 10 
मुद्र ) -- 2 ) {+ 13 तु (0 सु-) 2 -महात्पां ९ {01 
भ्या ) 3 मोद्रव्य इति विशु -- ^€ 99५, 1 2 8 
3 7 ( 0 0914 ) + ल 1145 

377* सर्वं एने महात्मान क्षत्रोपेता द्विजातय । 

एते ह्यङ्किरस पश्च स्रिताः कण्वमोद्रला ॥ 
सुद्ररस्य सुते ज्येष्ठो ब्रह्मर्षिं सुमहातपा । 

[ {8 7€[0€ ५5 111168 1-% {167 378* --- (1 1) पि 138 
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किल, 722 काण्व- (70 कृण्व-) 0 02 8 5 44 -मुद्रका ( 07 
मौ) छ (5600 (€ ) ससृत्तः कण्वपुदटरटा (0 £} 
--( 1, 3) £&2 पि2 पऽ 82 3 [28 [25 6 मौद्रलम्य (0 सुः) 
18 स॒तो द्रौ तु (1० सतो ङग ) ४१ ( 0011 11065 ) महभ 
(0 ब्रह्मभि ) 2 + प्र (पिप्ा ध) 8 {8 8 6 
1, महायङ्ा (0 तपा ) | 
-- ° ) मि ए ऽ इृन्द्रुसेनी , 91 32 18 5 व1 4 08. नो 
(०५ ना) --^) पिः मदाश्वं, 78 79 61 5 वाध्र्यश्वं, 03 
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378 वध्यश्चान्मथुनं जच्वे मेनकायामिति श्रुति ) 
दिवोदासश्च राजर्बिरहस्या च यद्रास्विनी ॥ 
दारद्रतस्य दायादमहल्या सम्रसूयत । 
रनानन्दस् वेश्रेषठ तस्यापि सुमहायश्ा । 
पुर सव्यश्टातिरनम धनुरदस्य पारग ॥ [ 
तस्य सस्यश्वते रेतो दष्ाप्मरसमग्रते । 
अथ स्न्न ररस्तम्बे मिथुन समपद्यत ॥ 
कृपया तच्च जग्राह दातनुखैगया गत । 
कषप स्न सवै त्माह्टोतमी च कृपी तथा ॥ 
एते दारद्रता पभ्रोकाएतेते मोतमा स्खता ॥ [10] 
अत ॐव प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य सततिम्‌ । 
दिवोदामस्य दायादो बरह्मषिर्मित्रथुनैप ॥ 
सत्रेयाणां तत सोमो मेत्रेयास्तु ततत स्म्रता । 
एते विपच्िता पक्ना क्षत्रोपेतास्तु भार्गवा ॥ 

[ (1 1) सि" ५ मद्रान्‌, 18 (+3 5 वा यश्वान्‌ ( 10 वश्य्‌- 
धान्‌ ) सि ए8 स्प्रति , 701 श्रुतम (णः श्रुति ) --(1 2) 
300€ 1055 सहि-या -- (7 8) + 2 [2 जारद्रतस्य ( 101 
खा) {2 अदहिया सप्रजायत, 7 2 9, अहस्या समसूयत 
(102) -- (1, 4) 3 ( पणाढ ) पः अन्पेज्येष्ठ, ए नृपशनेष्ठ, 
1 नृप्येष्ठ (0 च धिश्च ) 12 1 [आसी (५ [अ]पि). 
पि -महातपा (१ “यन्ना ) --(1 5) 2 चुर्वेदस्य (0 
धनु ) --(1 6) 2 अन्तत (10 अतत ) --( 7) 8 
2 प्र 8 81 2 {09 03 5 7 + ज अ- (10 अथ) --(1 
9) 8 स वै स्मृतम्‌; {12 +सुत स वै (10 स्पत स वै) 125 
12 + 08 तथा क्पे (एए ५४०७0 ) -- (~ 12) 2 स्मरत 
(7०८ नृप ) --(1, 13) 7) #2 73 71 6 ्रेत्रायणस्‌., 1080 
भेत्रेयस्य (ग श्याणा) 7" पुत्रे (ग सोमो) 0५ मनेत्रायणी तत 
साखा (५) 73 सुता (स्म्रता ) 0542401 25 मेत्रेयस्त 
तत स्मरत (0 ४) -- 1८2 7९106215 11116 14 क6ः 106 ८९०८ 
{1141011 ग 11765 1-% ५ 277+ --(1 14) 03 प्रपञ्चिता 
(19 वि) + पक्षि (0 पृक्षा ) 11 ° + 88714 5 एतेऽपि 
(11 3 ¬. तेहि) सथिता पक्ष ( पऽ शता, 24 क्षे), 2 
( 5860010. 11८ ) > एते चरै सश्रिता प्रु (0 ^) 3 ५ 
171 ५ क्षच्रोत्पत्नास | 
-- ^€ 16 890९९, 2 7€{€8&४5 11165 {-2 छत ५३ 
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सुतः पश्वदनखापि सोमदत्तो महीपतिः ॥ १०० 
सोमदत्त दायादः सहदेषो महायशाः 
सहदेवसुतश्चापि सोमको नाम पार्थिवः ।। १०१ 
सोमकख सुतो जन्तुयंख पूत्र्तं बभौ । 

तेषां यवीयान्प्पतो द्रुपदख पिता प्रभुः । १०२ 
महिषी त्वजमीटख धूमिनी पूत्रगरद्धिनी । 
तृतीया तव पूर्वेषां जननी प्रथिवीपते । १०३ 
सातु पुत्रा्थिनी देवी वरतचयांसमादिता । 


= 


85 12 95 641 68 1 पञ्चजनं , मि ५1 8 बङ्‌, (0 
वन ) --“ ) > [आसीत्‌ ( 0" [अ)पि) 

101 (3 000 101 (५ ‰ 1 54) ८ ) 7, 1011-5 प्रता- 
पवान्‌ , ~3 महीपति (1०" महायक्षाः ) --  ) 15 {1 20 ॥ ॥ 
सहदेवस्य पुत्रस्तु - -^.{1€८ 101, द ( €रन्ल्‌॥ &1 }¶1) ¶ 

@ ५ 118 

879> अजमीडढात्पुनर्जात' क्षीणे वषे तु सोमकः । 

[ 1 8 21 {1 8, अजमीदढ ; + 00" आजमी्यात्‌, 05 
आजमीढ (० अजमीढान्‌) 1४ जरे (०८ जात ) + सोमक 
(07 क्‌ ) | 

102 78 ० 102 (ग ए 1 54) -- “^ ) 23 सुत (0 
सुतो ) निः जहुर्‌ ; भए जज्ञे ( 07 जन्तुर्‌ ) --“) 1 यत (0 
यस्य ) 1 वंश- (0 पुन्न-) 1, विभो (0 बभा) --“) 
8 1-5 येषां (0 तेषा) ©1 2 5 प्ृषदो (0 ^तो) 
-- -4.€ए 102, प ( चष्न्क( &1 पि) व 2 + © 744 1223 

480* शष्ट दयुश्चस्तु द्ुपदाद्धष्टकेतुश्च तत्सुतः ॥ 

भाजमीढा. स्ता द्येते महास्मानस्तु सोमका । 
पुत्राणामजमीढस्य सोमकस्व महात्मन; ॥ 

[ (1, 1) ४2 8 23 ध्ष्ठ्युम्न सुतस्तस्य (५८) >; 04 
तत" सुत" (0 च तत्सुत ) -- (1. 2) ६०२९ 198 अजमीढा 
3 चैव , 8 8 चैते (०१ ह्येते ) , -- 13 78 8 5 ० 11168, 
-- (1, 3) 74 001. ॐ मि 8 ए सोमक्रस्य (0 तवं) 
६४ 01 8 महात्मनाम्‌ ( ० "न ).] 

103 षग 103 (ज र 1 54) 3 ० 108 ५ 
01 ( ४] ) 1082 -- ° ) 728 पत्नीनाम्‌ ( 0" महिषी तं ,. 
-- ° ) 1, भामिनी (० धू) ४1 {1.5 8 -गधिनी (0 
-गुद्धिनी ) 125 धर्मिणी द्ुमगन्धिनी , 12 (1 2 5 17 धूमनी धूम- 
गृद्धिनी . 

104 9० 104 (नर 1 54) -- ०) 2 पिष 
8 711 8 71 2 4-6¶1 2 © [#+ -समन्विता ; 08 -महाबता 


( ¢" -समादिता ). 73 ब्रह्मचर्य ्तमन्विता › 7५ ब्रह्यचयंमनि 
न्दिता. --) ८1, ४.५ 2, 8 01. 3 7 [0५ 8 1 © वषायुतं 
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तपो वर्षशतं तेये सीभिः परमदुशवरम्‌ ॥ १०४ 
हुतानि पिधिषत्सा तु पवित्रमितभोजना। 
अभ्मिहेत्रहृशेष्येव सुप्पाप जनमेजय ।॥ १०५ 
धूमिन्या सर तया देन्फा अजमीटः समेयिवान्‌ । 
क्षं सा जनयामास धूप्वरणं सुदशेनम्‌ ॥ १०६ 
करश्षात्सं रणो जज्ञे कुरुः संवरणात्तथा । 

यः प्रयागादफक्रभ्य कुरुधरे चकार ह ॥ १०७ 
पुण्यं च रमणीयं च पुण्यक्रद्धिर्निषेवितम्‌ । 
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107 (१०0 107 (य्‌ ए 1. 54) -- ०) ए 2 तत, 
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8 ५ मि ए 582 3 70 28 0. वु" अतिक्रम्य, ©8 5 उप, 
2⁄1 8 अपा (0 अप ) 14 6 72 © 2. प्रयागादपनिष्कम्य 
(75 "वि निष्कम्य, 0 परिक्रम्य) -- 2 3 ४ 105 75-5 
108 €; 107 = प्र 211€। 1082 

881* तद्वेतस्स महाभागो वर्षाणि सुबहून्यथ । 

तप्यमाने तदा इक्रो यत्रास्य वरदो बमो ॥ 

[ (1, 1) प्रय द्ृषट्तत्‌ (५ तद्रैतव्‌) अ 108 03 दृष्टैस्सु- 
महाभागो (प? "तेजा, 703 राजो), ए दृष्टेव त॒ महाराजो (ग 
८) पपि ४2 08 5 [आ]पि, 04 यन ( {० [अव ). --( %) 
पि 1 103 108; टृष्प्रमाणे (प? ण, 0, णस्‌); ४३ दुद्‌ 
मानम्‌ (० तप्यमाने ) र» यत्तस्य , ए2 यत्र स्म (0 य्रास्य ) 
प्र 05 ऽभवत्‌ (0८ बभौ ) | 

108 13 00 108 (थ र 1] 54) (2 000 108 (थ. 
र ] 107) &*+ ० 108 -- ^) 13 तन्न राज्यं चकाराथ 
-- ४ ) 4 पुण्यवद्धिर्‌ (10 करद्धिर ) 74 निवेशितम्‌ ( £" 
निषेवि') ~ ^€ 108०, प्र 1 105 381४ -- ® ) 5 12: 
(1 © 5 22 + तस्य (10 यश्य ). 1 821 44 चख, #2 82 3 
08 2 ऽ तु, 0१ स्म (स्थ) 


+ 170 ~~ 
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दरिवं शप 


तस्यान्ववायः सुमहान्यसख नाक्ना य कोरा ॥ १०८ 


ययातिवंशः ] [ 28. 110 


परीक्षिच महाबाहुः प्रवरशारिभेजयः ॥ १०९ 


न [कष ५ ® ०५ £ {813 
कुरा पुत्राश्चत्वारः उुषन्त्ा इवदुस्तथा । परीकितस्तं तनयो धार्मिका जनमेजयः | 9 


------~-------न +~ ~~~ ~---------"--- ------ --~-----------------~---------~---~~-~-----~--------- -नान 


109 1 ० 1094 (ल ए ] 4} ]इ2 ० 109 
(ण ए 1 107) -- ^) &1 पुत्रास्तु, एप 1815270 
24५ तु पुच्ाश्च्‌, ४3 25 पुत्राश्च (0 11057 ) -- ® ) &1 
11 3 प्रवीर ; ¬ ग्रततश्च्‌, 14 (1 3 5 ४3 : प्रतरद््‌, #1 2 
प्रथितद् (0? प्रवरद्च ) 8 {अ ]रिनिग्रह ›, 1 |अ पि दुजय 
(0 [अरिमेजप्र ) --£&13 + वि2 ५१98 318 0 ल 
व+ 105 करटा [09 3 माः 10725 पि € 10८ 0०४ 
०९676 ०९€ 0? 110 ए 1 34 24€# ] 10 


382* सुधन्वनस्तु दायाद सुहोत्रो मतिमान्स । 
च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धर्माधिकाविद ॥ 
च्यवनात्छृनयन्ञस्तु हषा यत्च सं वर्मवित्‌ । 
विश्चुत्त जनयामास पुच्रमिन्दपख सूप ॥ 
चेयोयरिचरं वीरं वसुं नामान्तरिश्चगम्‌ । | 5 | 
चैदयोपरिचराजसते गिरिका सक्त मानवान्‌ ॥ 
महारथो मगधराङ्खश्चुतो यो ब्रुहद्रध । 
प्रत्यग्रह कुशश्चव यमाह मणिवाहनम्‌ । 
मारुतश्च यदुश्चैव मल्ल्यकारी च सत्तम ॥ 
च्रुडद्रथस्य दायाद कुदयायो नाम विश्रुत । [10] 
कुःाप्रस्यात्मजो विद्धान्बृषमो नाम वीर्यवान्‌ ॥ 
दायादस्तस्य विक्रान्तो राजा सतव्यहित. स्त । 
तस्य पुत्र. स धर्मात्मा नान्ना उजेस्तु जज्ञिवान्‌ । 
ऊज॑स्य सभव पुत्रो यस्य जज्ञे स वीर्यवान्‌ ॥ 
शकले दे मवे जातो जरया क्धिन, सतु । [15 
जरया संधि सस्माजराषघस्तत स्मरत । 
स््चन्नस्य जेतासौ अरासधो महावर ॥ 
जरास्ंघस्य पुत्रो वै सहदेव प्रतापवान्‌ । 
सहदेवास्मज श्रीमानुद्ायि स महायशा । 
उदाधिजंनयामाम पुत्र परमधार्मिकम्‌ । 20 | 
श्चुतधर्मेसि नामान मगधान्योऽवसाद्रभरु ॥ 

[ 73 #* 0) 11065 {-2 -- (1 1) 86) ०0 ( पष्क ) 
11065 15-10* 126 (3 0७5 सुगोत (६ सुरो ) नृप › 
82 8 © तत ;, 03 नर्‌ (0 स्मृत ) - 2 ) 8 ५3 
133 05 123 च्यवनस्य तु (18 च) पुत्रस्तु, तै ४8 स्यतु 
दायादो (० *}. 3 ४ 11 राजन्‌, {26 =1 2 5 सल (णः 
राजा} 23 यजा प्मपाभिक (१००) --(1. 8) षच, 7 
छ-(10८्प) 108० @ 2 5 वर्मराट्‌ , 18 विश्वुत (०८ वमैवित्‌) 
--(1, 4) + ४ 05 15 6 8 (1 3 5 244 -समं (10५ -सख) 
03 नृपम्‌ (णप नृप ) --(- 8) ण 5 +राजा (0८ चेदयो) 
06 19 & जघ्ने (ग वी.) © 25 देन्योपस्विर जने 
(ण) पुष णय ( क्रमु ) 165 ९:-6* -- (1, 6) 9 
ब्रात] (० जक्षि) र ४९ 3 33 मानसान्‌, 72 + © 2 
मोनेवा (0 वान्‌ ), 45 राजान सप्त मानवा (णः । ) 


-- (7 7) ५3 महाराजो, ¶" स्दाधत (0) मदूरथो) -3 
सायको मगपे राजा, 18 महारथश्च मग (५८५) -(+ 8) 
2 02 3 संलयह (01 न्यः) {1 : ४३ 124 कव्य (0 
कुच्‌) 3 @ तम्‌ (५ दम्‌) 132 उपा ररानूप्रण (0 
न = (1. 9) [01 ताकण्य; 36 व: & 5 माक्रच्छच, © 
मकच्न्‌; @3 माकर (1५८ मारनय्‌ ) 1 8 › माक { 38 
मादु; 5 कमल) च यदु चै, 04 कायन वयु पैव, ध 8 + 
ॐ मास्त च यम (73 मयं) सवं (५ <} 2४1 2 सप्तमी 
( 10" सत्तम ). 1252 5 मत्स्य क्राटीच सप्तम (6 मा); 
123 मन्स्य काट च सप्तमम्‌; >. मत्स्प्रफालि च सत्तमम्‌; 11 
वाच्च काल। च सत्तम; 13 + वाच्यफालं च सत्तम, @ 2 
मत्स्य क्राशी च समम ; ©+ वाच्यकफरारी च सत्तमा ( {0 
4) --(1, 10) 73 ० ( ४] ) 11078 108-12* 3 
( पाक ४5 200९८ } कृञो ( {० कुल्ाप्ो ) पित 1 ( 000 
पथ ) दानव ; ४2 नामत (0 विश्रुतं ) -- + णः 
76 11 + ० [0९5 11-21 --(1, 11) २8 $ 
कु साश्वस्य (10 यस्य) 2 [अग्रजो (६५ [आतममजो) 7. 
धीमान्‌ (0१ व्रिद्रान्‌ ) 8०८८ 189 ऋषभो (10 वृ" ) -- ^. 
116 11, 141 ( माद ) 7) 8 2 3 128 

52.4* वृषमस्य तु दायाद पुष्पवान्नाम धार्भिकर 1 

[ 08 00 > [51 [>° वीयैवान्‌ (107 धार्मिक ) | 

--( 1. 12) पि ( 8" ) ४1 2 उ {6 वृ1 3 © * 5 सत्य 
जित ; 3 रथ ; 8 धत्त (0 दित ) + राजा सत्य- 
जितस्वत (ण ०) --(1, 135) 75 © ऽय (ग स) 
--(7, 14) ए, विभव (ग स) --(1, 15) 79 © 
ललेन (0 जक्लेद्रे) 3 ~+ संजानि (ण्ण्वै जातौ) ह? 8 
यन , प्रमु 3 8 नर (्ण्प्सिनु) - (1 16) 41-+ © 
दति (ग तत ) --(7 17) 06 तेजस्वी (£ जतासर ) 
13 सर्वै्त्रविनाशेऽसौ (1०८) ए3 महौप्रत्ति (0 महावर ) 
--(1 19) 8 70 8 ५ उद्रायु ; 5000€ {55 उदि 
(ष्णि }) 2 महावर (० यरा }) -(1. 90) 53 
-वाभिकर (0 (कम्‌) --(1 21) 142 ए 72 63 2 5 श्रुत- 
श्रवा, पि 9 91 3 88 702 75 701 2 + लमा, &8 शैव (0 
"वमी ) 1184 © श्रुतश्रवसनामानं ( ५८८०) ] 

110 100 110 , ररि ८८०१३ 1 ४७1०6 -- ) (२ पि? 3 
( 00६ प्रणऽ } श 8 00 8 1-; 75 + दाथारो (0१ 
तनयो ) -- 40 1106, प1 83 178 382* --.् र 
ए 8 1 2 1 वु, &1-4 105 कदलः 110० 18 {लः ६८६ 
पदुण्टप्रषप 1104 एव 32 000 करटः 582* 

383* जनमेजयस्य दायादाख्चध पव महारथाः । 

| [ [€ 1 [९6 प९क्प् || 

1ए\-5 पि. ए 81 05 243 प्ण, , 
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्रुतसेनेग्रषेनौ च भीमसेनश नामतः ॥ ॥ ११० 

जनमेजयस्य पुत्री तु सुरथो महिमांस्तथा । 

सुरथस्य तु धिक्रान्तः पुत्रो जज्ञे धिद्रथः ।॥ १११ 

विदूरथस्य दायाद्‌ कक्ष ए महारथः । 

हितीयः स वभो राजा नाञ्ना तेनैव सक्नितः।॥ ११२ 
वृक्षो तव षंशेऽखिन्द्र्रेम च परीक्षितौ । 

भीमसनास्रयो राजन्द्रायेव जनमेजय) । ११३ 

ऋक्षस्य तु हितीयस्य मीमसेनोञभवत्सुपः । 

प्रतीपो भीमसेनख प्रतीपख तु शंतनुः । 


~~~ -----~----------------~-~----------~-~~-~-~- 


384* जहोस्तु कथयष्वामे यच्च जानोऽसि पार्थ ॥ 
जहुर्स्व जन त्पुच्र सुरथ नाम भूनिपन्‌ । 
[ (1. 2) 128 [अजीजनत्‌ (01 [न]जनयत्‌ ) #८ उमिकम्‌ 
(0 भूमिपम्‌) | 
-- -4{€! 116 00४९, 1) २८९५5 75४ -- 471€ 110, 
2- 22 3 ४ 3 7 (छ ल्दु 6) 4, + 105 


385 षस सर्वं मयमागा विक्ान्या वलश्राछिन । 
18 + मदात्मानो (07 नागा) || 

111 73 ० 11170. -- ^) ६1 2६1 ४ पुत्रस्‌ (0 पुत्रौ) 
--“ ) 126 सुतपो ( 0 सुरथो ) & महिषस्‌ , 12 9 भ ४ 
0 08 2-5 1 ५ 055 + मत्तिम।स्‌ , 3 महिलस्‌ (0 
महिमांस्‌ ) -- ˆ , ५ सुतपस्य ( £" सुरथस्य ) "28 तत्र ज्येष्ठस्तु 
सुरथस्‌ -- ˆ ) 1५ तस्य पुत्रो (7 पुत्रो जज्ञे) ०९ {55 
चिद्ूरथ' (० विदू ) 13 पुत्रो विदुरथ स्त 

112 3 ० (एष ) 119 -- °) [1 महाबलः; , 1 
62 "यज्ञा. (£ रथ ) --“) #1-3 ऽपि (०्स) - °) 
2.4 चि # 8 0 8 71-5 13 ~+ विश्रुत. (0 सक्ञित,) 

113 ५) 04 द्रौ पुत्रौ (म द्वावृक्षौ ) 1 तु (० ऽसिन्‌ ) 
--° ) 72 [एतौ ( 0" [एव ). 41 [1 8 88 12) (8 तु; 
(1 [अध), (3 + हि (7) च) ) 2 + वधि) 8 ४1238 
79 08 1-° {1 ऽ ¢+ चापि, 2५ 12 ©1 ४ इभौ (० एव ) 

114 ८) प्रतिपो ए2 पि प्र 31 70 18 71-5 गु 
मीमसेनान्तु ; 7 02 8 5 ४+ भमसेनिरतु, 1: ©, भससेनस्तु 
(0 भीमत्तेनस्य ) 1* 9: प्रतिपो मी( 6, भ ,मसेनात्तु (© 
नस्तु) --“) ०४१९ 115 दाएतनु (० सँ") ” ) 133 128 
18 एते (० एव ) 12: कौरवाणां घुरधरा 

115 “) 12 तात, 53 7: चेच (7 सवेष) -- ८) ए 
002 2“ बाहीकस्य 13 0 , राजष ; ~: तद्ास्यं (0 राज्यं 
वै) - ^): यत्र बयो, \' समाबह्यो , 1" ५५ ¢ सन्त 
वाह्यं , 7? (3 3 ब्राहया; णः. 9 बाह्या; + शद्यां (0 


-- 11 


हुरिवशे 


[ ट्रिवंशपवे 


देवापिषाहिकयैव त्रय एव .महारथाः ॥ ११४ 

दतनाः प्रसथस्त्येष यत्र जातोऽसि पार्थिव | 
वाहक तु शज्य यै स॒प्रबाहय विशां पते ॥ ११५ 
वाह्िकस्य सुसशेव सोमदत्त महायज्चाः 
जज्ञेरे सोमदत्तात्तु भुरिभूरिभवाः शलः ॥ ११६ 
उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरम्घन्धुनिः । 

य्यघनख पुत्रः कृतक इष्टश्वासीन्महात्मनः ॥ ११७ 
शं तन॒स्त्भवद्राजा कौरयाणां धुरंधरः ॥ ११८ 
काली धिचित्र्ीयं तु जनयामास भारत । 


न~~ --------~~~------------------~------~ ~~ 


'बाह्लयं ) \2 पि १४] 11 15 725 15 + नरेश्वर (५ 
विश पते ) 2. प्रयवाद्यन्तरेशश्वर्‌ ( 51५ ) ; 123 सखवेघान्य नरेश्वर, 
04 सक्तराजा भवेन्नर (5५) # ¢" सक्चचिघप्राप्षिबाह्यम्‌ । 
सा च “क्तानि धर्म बरु कामे चिन्ञानोपायरसरहे । मदर्थं भूुजां 
नित्यं प्राक्चि सप्तविधा मता?॥ इति । सने शास्मीये विज्ञाने 
युक्तिकोदरादो । मदथ शारीरभोगे चन्दन ताभ्बूलादा । रोष 
स्पष्टम्‌ । अन्ये त॒ सक्तकगणाभ्यां बाह्यश्चून्यमित्याहू । सक्चकगणौ 
च स्व रत्नानि । तथा हि-गजवाजिरथाखयु निधिमालखाम्बरद्रुमा । 
दाक्ति. सासि णिच्छव्रविमानानि चतुरा ॥ इति। ‰& 

116 1 €०4§ऽ 116५ 01 गज -- = } (1 श्रीमान्‌ ( 10" 
चैव ) -- °) 92 प्रतापवान्‌ ("० महया ) -- न ) 7: (ऽ 
(208 83 11) {>+ ) बरु ( 104 शाख ) 

117 °) 0: सोऽभवत्‌ (" अभः) -- 213 80 117 

< ) तिक ए06 66 4 पि ४13 2 1 108 [21 5 11 २ ५ 
छरुत" पुत्र, नः पुत्र कतिक, 2 ४28 कतक पुत्र (ण 
1191181 ) --- ^ ) ‰2 महारथ ( 0" तमन ) 

118 2) पिः च्रनुधर , ४8 (८०५४ ) ए तु बान्धव" ( 1० 
घुररघर ) -4.1€ा 118, 81] 7183 ( €2८601 91 1 2121-3 ) 
115 

386* दौतनो सप्रचक्ष्यामि यत्र जाताऽसि पाथेव ॥ 

गाद्खं देवव्रत नाम पुत्र सोऽजनयव्रभु । 
सत्तं मीप्म इति ख्यात पाण्डवाना पितामह ॥ 

[ 1 (+ छप 11163 ०10. 3 -- (८ 2) {413 पि 8 
1 3013५ 843 गङ्गा ( ग गाद्‌ ) 18 * पि 3 ४2 5 
03 + 42 +सा (जसो) 11 3 जुम, ऽ ए 723 1 प्रम 
(†ण्प्प्रमु ) -(7 3) कौरयाणा (0 पाण्डवाना) ] 

119 1२1 8 पि 9५ [1 2 ५ १६४ 119८ [क10€ -- ) 
18 ( 5€५074 +€ ) पार्थिव (01 भारत ). 1९1 8 मि ५5 
11 ४ ५( 1] 0४5 (0९ ) दुाकेयी जननी तव, 78 + दासे- 
योऽजनयत्तस्यां (5५) -- -4 1.67 {16 56 ०८०710८ 
119५, ‰\1 5 पि प 701 2 4 105 381 
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ययातिवशषः | 


शं तनोद पितं पुत्रं धमात्मानमकर्मषस्‌ ॥ १०९ 
कृष्णदधेपायन्‌येव त्रे वैचित्रबीयके । 

धृतराष्ट्र च पाण्डुं च विहरं चाप्यजीजनत्‌ ।॥ १२० 
पाण्डोधंनंजयः पुत्रः सौमद्रस्तख चात्मजः । 
अभिमन्योः परीकित्तु पिता तव जनेश्वर ।॥ १२१ 
एष ते पौरघो वंच यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
त॒व॑सोस्त॒ प्रधक्ष्यामि द्ुघयोशानोयदोस्तथा । १२२ 
त्॒वसोस्त॒ सुतो बदवरवहगोभादुरासमजः । 
गोभानोस्तु सुतो राजा तरिश्चानुरपराजितः ॥ १२३ 
करंधमस्त्‌ बरश्षानोमरुत्तस्तसख चात्मजः । 
अन्यस्त्वाविश्चितो राजा भसूतः कथितस्तव ॥ १२४ 
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887* शुतराष्टस्तु गान्धायौ पुन्रानजनयच्छतम्‌ । 

तेषा दुर्योधन श्रेष्ट सर्वेषामेव स प्रयु ॥ 
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अनपत्योऽभवद्राजा यज्वा विपुरदाक्षिणः 
दुहिता संमता नाम तसखः स्परथिवीपतेः ॥ १२५ 

दक्षिणार्थं हि सा दत्ता संवताय महात्मने । 

दुःषन्तं पौरं चापि लेमे पुत्रमकल्मषम्‌ ॥ १२६ 

एवं ययातिः श्चपिन जरास्क्रमणे तदा । 

पौरः तंसोः प्रविवेश नृपोत्तम ॥ १२७ 

दुःषन्तख तु दायादः ररत्यामः प्रजेश्वरः । 
रारुत्थामादथाक्रीडश्चलारस्तख चात्मजाः ॥ १२८ 

पाण्ड्य केररधैव कोलथोलश पार्थिवः। 

तेपां जनपदाः सीताः पाण्ड्याश्वालाश केरलाः |} १२९ 

द्रद्योस्त॒ तनयो राजन्बभ्रुसेनथ पार्थिवः । 1 


>? 1 32 124 
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अङ्गारसेतुस्तत्पु्रो मरुतां पतिष्यते ॥ १३० 
यौवनाश्वेन समरे एरच्छरेण निहतो बरी । 

युद्धं सुमहदासीद्धि मासान्परि चतुश्च ॥ १३१ 
अङ्कारस्य त दायादो गान्धारो नाम पाथिवः। 
ख्यायते यस्य नाञ्चा वे भान्धारविषयो माच । 
गान्धारदेशजभष तुरगा वाजिनां द्राः ॥ १३२ 
अनोस्तु पुत्रो धर्मोऽमृद्भतस्तस्यात्मजोऽमधत्‌ । 


+~ 
म 
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घृतात्तु दुरो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मनः । 
प्रचेतसः सुचेतास्तु कीर्तिता घछयनवी मया ॥ १३३ 
बभूवुस्तु यदोः पुत्राः पश्च देवसुतोपमाः । 

स॒दखदः पयोदश्च क्रोष्टा ीरोऽञ्जिकस्तथा ॥ १३४ 
स्स्रदश्य दायादाखयः परमधार्मिकाः । 

हेहयशथ हयव राजन्धणुहयस्तथा ॥ १३५ 
हेहयय्याभवत्पुमरो ध्भनेत्र इति श्ुतः। 
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2 1311082 11 3 + कीर्तिते ह्या( 052 अ नवो मया -- ^ 
133, प ( ९,न्दु॥ &1 71 1) 8 ( चन्द ध्‌1-9 ) 103 

388, यदोश्च प्रवक्ष्यामि उयेष्टस्योत्तमतेजस । 
विस्तरेणानुपूर्व्या च गदतो मे निरामय ॥ 
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[22 0074 

389‡ यस्य श्रवणमात्रेण पातकेभ्य प्रमुच्यते । 
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धर्मनेत्र कन्तस्तु कान्तपुत्रास्ततोऽमघन्‌ ॥ १२६ 
कृतवीयेः कृतौजाश्च कृवधन्या तथैव च । 
कृताभिश चतुर्थोऽभूततथीयात्तथाजनः ॥ १३७ 
यः स बाह्रे सपद्रीपेरोऽभवत्‌ । 

जिगाय प्रथिदीपेको रथनादियगचंसा ॥ १३८ 

स॒ हि वर्ष्तं तघ्वा तपः प्रमदु्रम्‌ । 


दत्तमाराधयामास कातंवीर्थोऽत्रिस मवम्‌ ॥ १३९ 
तसे दत्तो वरान्रादाचतुरो भूरितेजसः । 
पूयं बाहुसदस् तु प्रथितं फम्‌ वरम्‌ ॥ १४० 
अधर्मे धीयमानख सद्धिः धाम्मे निवहेणम्‌ । 
उग्रेण पृथिधीं जिता धर्मभ्वाुरञ्नम्‌ ॥ १४१ 
+ ८ 185४ 
| संग्रामान्मुबञ्जितवा हत्वा चारीन्सहस्रशः 5 1 33 3 
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साहञ्चस्य तु दायाले महिभ्मान्नाम पार्थिव । 
माहिष्मती नाम पुरी येन राज्ञा निषे्धिता ॥ 
जासीन्मदहिप्मत पुत्रो भद्रश्रेण्य प्रतापवान्‌ । 

[ 6 0 ( भ्र ) [€ 1; 1 1205 1४ 070 11181 
-- (1, 1) 3 सोहञ्लनी (०४ सा ) भ: साहल्ञिनी तस्य परा 
(10४) 2 52 08 व 05 + यून (0 तेन ) -- ५ 
001 ( 91 ) 11068 %-3 -- (7, ‰) 3 ४? साहस्ननस्य 
दायादो, 158 “ज्ञनस्य पुच्रोऽमून्‌ (^) 15 महिषी नाम 
नामत (0 ४) -- 75 0 116 3 -- (1 3) ४०2: {33 
पुण्यदेशे (ॐ नाम पुरो) ए पुरी येन, 1 राञ्चायेन (ए 
9115] ), {1-3 तेन राज्ञा 82 {8 15 1 पुरौ येन (125 1५ 
तेन राक्षा) विनिभिता (0  ) | 
_-- 1 8 + 22 [21 ©8 0070 , 8 607 लः 891 

893* वाराणस्यधिपो राजा कथितः पूवमेव तु । 

41 1 8 ५ 22 {7 03 000४ ६2 पि 9 भ्र 818 125 [121-5 
ण! ©1 2 4 5 ध 0०१ कलाः 89४ 


894* भद्वश्रेण्यस्य दायादो दुर्दमो नाम विश्वत. ॥ 


दुर्दमस्य सुते धीमान्कनको नाम नामत । 
कनकस्य त॒ दायादाश्चव्वारा खोकविश्रुता ॥ 

[ (1. 1) 31 1२1 83 41 पुत्र , &5 पतोऽमूद्‌ (10 दायादो ) 
73 दुमो (प दर्दमो) 1 [13 वार्भिक्र (0 विश्वत ) 
83 21: दुर्गमो ( + "सदो ) नाम प्राथिव (10) ८) --(1. £) 
03 दुभैधस्य (० दुर्दमस्य ) ६8 सुते विद्वान्‌ > 82 शखृतोराजा, 
72 तु युत्रोऽमृन्‌; 2\+ सृतोवीर्‌ ; + तु दायाद ; 0 सुन 
श्रीमान्‌ (ण छल धी ) ४4 जनक्रो ( 0 क्र ) &1 1 3 1)? 
वीयैवान्‌ , ४2 पापिव › 78 ‰+ विश्वत (0 नामत ) | 

137 °) 41 [8 + 2 एय 2 09 051 7018 5 कृतवर्मा, 
1 3 72 + 75 + कर्मा, २3 ए श्वर, 883 शतधन्वा ( ण 
द्ध) --°) 1 82 3 25 अथ (10 तथा) 7 कृतवीर्याजैन- 
स्तथा 

138 °) 2 ए 82 8 0९ 5 2 804 तु, &8 + 3 ५ 
स्व- (स) -- °) 2 03 -द्वीपाधिपो (£ द्वीपेश्वरो ) 
-- ° ) {3 तेजसा ( 0" वर्च॑सा ) 

139 “ ) 7 ( चण्लुग 8 1 8) 8 ( दर्ण्लु)॥ 1-3 ) वर्षा 
युत (प वर्षद्यतं ) -- ° ) 71 + दुष्करम्‌ (णप टुश्च ) --^) 
3 देवम्‌ ( 0" दत्तम्‌ ) 18 दत्तात्रेयात्परं प्राप 

140 “ ) 2? देवो { ०" दत्तो ) ८) 8 06 72 © क 
-तेजसे (£ ख.) -- 7 ०५ ( ४ ) 140°-143> -- ^ } 
21 1 5 प्रथम, 2 ५ र 915 8 7४ {52 1221-5 413 २ 
सुमहद , ४४ तु महद्‌ (०८ परम ) 18" प्रार्थितस्तु महद्टरम्‌ 

141 ग 0 141 (८ ए 1 140) 6 ८८४१3 1412 
{106 -- ® ) {५ 83 15 अधर्मे वर्तमानस्य , 125 (7751 ४10८} 
72 01-8 5 4 हाज्चुभियुध्यमानस्य ) + 2 8 ४ 23 
+ सद्धिस्तत्र ( ४२ "ख ), ¬+ सद्य स्यान्मे , 05 ( #प७॥ धप€ ) 
2 ©02-3 5 ४ सद्य शतु 128 ( ३९५०४ #1"16 ) सद्यस्तस्य , 
11 2 सद्यस्तत्र (० सदधि स्यान्मे ) € 3 निवारणम्‌ ( पः 
निब") 72 8 8 7४ 15 02 5 79 + 15 सद्धि( 75 ४3 द्य) 
स्तच्र निवारणम्‌ -- ^€ 141५0, 13 [+ 5 7€४त 110€3 5-7 
० 296, [08 {96 1 €0€%{108 +€ 5४206 प {16 070६ 
71०6 -- ^ ) 05 75 @1-3 5 धच युद्धेन , 1 3 धर्मेण ( 0 
उग्रेण) --#: € 14171422 {20€,  -- ° ) 1. 2 $ 
मि प्र) 3 1 8 70 7052 01--5 73 + स्ववर्ण, 248 प्रजानाम्‌ 
(० धर्मेणेव ) 


~~ 1759 ~~ 
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28. 142 | 


संग्रमे वतंमानख वधं चाभ्यधिकाद्रणे ॥ १४२ 
तस्य बाहुं तु युध्यतः किर भारत । 
योगादोगेश्रयग्र ्रादुभवति मायया ॥ १४३ 
तेने पृथवी कत्रा सद्वीपा सपत्तना । 

ससयुद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता ॥ १४४ 
तेन सप्त॒ द्वीपेषु सप्त यज्शतानि वै । 

प्रप्नानि विधिना राज्ञा श्रुयन्ते जनमेजय ॥ १४५ 
स्थ यज्ञा महावाहो तस्यासन्भूरिदक्षिणाः । 

स्थे काश्चनयुषाश्च सर काश्चनवेदयः ॥ १४६ 


142 0 {16 एल€]€्101 10 4, लय ए 1 141 ब्1 उक 
142 (० ९ 1 140) 2 16४48 {9 (166 + ^ ) &1 
गत्वा , 8010 8110. 2००४४ €५३ क्रुत्वा (07 जित्वा) -- 44 
00 1424144 --- ¢ } &1 {1 3 ५ हत्वा वीरान्‌ , 1; निह 
तारीन्‌ ( 0" हत्वा चासन्‌) -- ° ) पः 7 चालयधिकाद्‌ › ५2 
88 711 253 1; 1, + चाप्य , 126 ©: सर्वा , ©“ चकाकिनो 
(0 चाभ्यधिकाद्‌ ) 12 ©1 3 5 वध सर्वाधिकाद्रणे, ४13 
वधश्चेवाधिकाद्रणे 

143 71 0 148“ (म ४ 1 140) 4 00 148 (थ 
र 1 142) -- ^) 0४ सहस्रेण, 12 0 चखंतद्‌; -* सं वे 
(पस्तु) ४ ) {2 पार्थिव , 126 11 ° © 72-3 जा( ७५ 


ज )यते (0 भारत) - < ) 42 4 पि18 प्र15 3128 घ 


152 1)1-4 7७ ~ [एच , 82 ए 28 751 [इव (£ [आमे ) 

144 4 ० 144“ (छ ए ] 142) --) त ( €3न्लूणं 
&1 26 ) 9 + 2 सर्वा (0 क्रत्स्ला) -- ८ ) [९५ 77 सप 
वता, 120 (1 02 ना , 1 वक्ुधरा ( प सपत्तना) -- ° ) 
{2 ह्ुभ्रेण (0" उ ) ६8 9 तपसा (0 विधिना ) 

145 “ˆ ) 18 करतानि (0 प्राप्तानि ) 26 1 2 =४-8 
ध विधिवद्‌ (0 विधिना ) £ ४ 03 राजन्‌ , 7 1: राज्ये 
( 0" रास्ता ) - 

146 “ ) 7 सवै- (0 सर्वै) £" महाराज (० "बाहो ) 
--- ४ ) कए ( €ण्लुण &1 11 9 06) सहसखशरतदक्षिणा - 81 

9 ( 1४] ) 146 -- “) 7 ©" सर्वा (0 सर्वै) 3 
-वेदिका' (1०५ -वेदय ) 

थ ^) 2 पिष 01 29856176 0, सैर, 
4 052 74 सवै- (9 स्वै) 75 विमानस्थै्महाराज ( फ 
कण ) -- ^ ) 32 सेविता (० शोभिवा ) 

148 ^ ) *8 76 1 2 61 2 + 5 11-5 तस्यं (0 यस्य ) 
7: गानं (ग गाथां ) -- °) 79 © 70५ गनर्धर्तरैर्‌ , 08 गाख्वो 
( 0" गन्वर्या ) 3 =+ तदा (0 तथा). - <) £ वरदः 
स्याव्मनो बरिद्धान्‌ , &3 वरद सास्मजो वि ; 2४ 5 वीरदासात्मजो 


हरिर्वशे 


~~~ - 


[ हरिवंशपर्वं 


सर्व देवेहाराज विमानखैरठकृताः । 
गन्धर्वैरप्सरेभिथ निखमेवोपशोभिताः ॥ १४७ 
यख यज्ञे जगौ गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा । 
वरीदासात्मजो विद्रान्मषि्चा तश विस्तः ॥ १४८ 
न नृनं फातवीयख गतिं याखन्ति पार्थिवाः | 
यकञैदानिस्तपोमिर्गा विक्रमेण श्रुतेन बा ॥ १४९ 
सहि सपसु दीपेषु खङ्गी चर्मी शरासनी । 

रथी द्रीपानलुचरन्योगी संदृश्यते नृभिः ॥ १५० 

स भिक्षामददद्वीरः सप्र द्वीपानिमावसोः। 


13 73 > हरिदासात्मजो वि, 74 करतव्यस्मजस्येव , 129 
7 2 © # इलानस्याथ राजं ® ) 1 ध्वीमत ›, 125 
विश्चुत ( 0" चिस्ित ) 

149 1€01€ 149, सनि ( €\८द्‌ &1 ) 8 ( €्मण्लुण 8 + 
102 ) 2118 नारद उघाच - “) 9 नून न (ण ४2150 ) 
९) (५ प्राप्यन्त (० यास्यन्ति) ८8 मानवा (10 पार्थिवा 

2 ) एर श्रमेण , ४3 बलेन , 1 कृतेन (0 श्रु") -- ^€ 
149, 1९५ ( पार्द ) 18 

395* पञ्चाशीतिस्हस्ाणि अव्याहतबर. समा । 

अकरोदजैनो राज्यं हरिं चेवान्वहं स्मरन्‌ । 
अनष्टवित्तस्मरणे बुमुजऽश्चथ्यघङ्सु ॥ 

150 ^) 06 20 तु (ग हि) ४) {2 1 2 
४११ वर्मी खङ्गी, 8 #1 2 81 2 01 08 1 15 + चर्मी खङ्धी, 
( 0 ४८००8] ), 95 चर्म॑खङ्गी , 7 धन्यी खद्गी , ©* खङ्गचम- , 
10४ खङ्गी वर्मी -“) ४४ अनुसरन्‌ ( 07 “वरन्‌ ). -- ° ) 
2011-3 योगीदो (० योगी सं-) ४३ 883 नृप (ग नृभिः) 
81 येमान्परदयन्ति भास्करान्‌ (81५) -- -4.71€" 180, 1९ 1-8 
पि 8 ४ 0 70 123 2-6 12 @1-8 5 4 1115 
396* अनष्टद्रव्यता चैव न रोको न च विभ्रमः 

प्रभावेन सहाराक्त श्रजा धर्मेण रक्षत ॥ 

स स्वरत्नभाक्सम्रादर्‌ चक्रवर्तीं बभूव ह । 

स एव पञ्युपाखोऽमूरक्षेत्रपार स एव च। 

स एव वृष्ट्या पज॑न्यो योगिव्ादैनोऽभवत्‌ 1 
स वै बाहुसहसेण ज्याघातकठिनत्वचा । 

भाति ररिमसहसेण शरदीव चं भास्करः ॥ 

स हि नागान्मनुष्येषु माहिभ्मलयां महाद्युतिः । 
ककेटिकसुताञ्ञित्वा पुर्यां तस्यां न्यवेकायत्‌ ॥ 

सवे वेग समुद प्राब्रदरेऽम्बुजेक्षण । [101] 
छीडञ्चिव भुजोदिन्नं प्रविक्लोतश्चकार ह ॥ 

ट्टुण्ठिता क्रीडता तेन फेनखग्दाममाख्िनी । 
चरदूर्मिसष्टसेण शद्किताभ्येति नर्मदा ॥ 

तस्य बहुखष्टख्रण ष्वुभ्यमणे महोदधो । 


-- 116 -- 
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ययातिवजञः ] 


यत्रापस्तु तं करोधाच्छक्षानरनं चिथः ॥ १५१ 





मयान्निखना निशा पातारस्या सहारा [151 
चूण ष्रितत्रहायीचे चरन्मीर महातिभिय्‌ । 
मारु रावि पषनावस्ादसश्चोभर सहम्‌ 
ग्रावतयत्तदा राजा सहस्रेण च बाहना | 
ठवासुरसमक्षपत' क्षीरोदमिव सन्दर ॥ 
सन्दरक्षीभचकिता अश्टनोतपादसज्किता । 
सहसरोप्पतिता भीता भीम दृष्टा नृपोत्तमम्‌ ॥ 
नता निश्वरुमूर्घानो बभूवुस्ते महोरगा । 
सायाहे कटीखण्डे कस्पितास्तस्य वायुना ॥ 
सच बध्वा धनुज्याभिसा-सक्त पःय हरं । 
लडशा मोहयिचा तु सव्ररु रावण वरत्‌ । 
मिर्जिव्येव समानीय माहिष्मल्या बबन्ध तम्‌ ॥ 
श्रुव्वा तु बद पौरस्य रावण त्वनेन तु 1 
ततो गव्वा पुरुस्त्यस्तम्चैन ददे स्वयम्‌ । 
सुमोच रश्च पौरस्त्य युरुस्येनानुथाचित ॥ 
यस्य बाहुसहखस्य वभूव उप्रातरूस्वन' । 
युगान्ते स्वम्बुदस्येव स्पुटनो छदरानरिव ॥ 
अहो बतत शरधे वीयं भार्गवस्य यदच्छिनत्‌ । 
रक्तो बाहुसहसं त॒ हैम ताख्वन यथा ॥ 
तृषितेन कदाचित्स सिश्चितित्रभायुना 
[ {+ 00 11168 1-3 8 0० 11प€ ] -- (1, 1) 88 [धज 
अनन्त- (0 ्ट-) © [आनेन (10 चैव ) ©5 बभूवामित्रकरदन 
( {07 + ) -(1 2) {2 प्रमावाु ( 0" वेन }) पि? 8 ४1 
प्रजा (्छणप्रजा) 0 72 ९ रक्षिता (0 रक्षत ) पि श्प्र 
{38 3 {5 115 2{{€' 1106 2 2 ९€ 1116 
3964.* पच्चागीतिसहस्राणि वरपाणा वै नरापिप । 
[ मि नेदशवर (1० नराधिप ) पऽ वीणा स नरैर्‌ (०५) 
-- 4.16! {€ ®0४्€, ए 1 ८८243 171८ एलु€् ध 1# 
111 118 70ए€ 1180 [28 + 5 २६९ 1171168 उ-7 लाः 1415, 
125 1: 1€])€४110& 1116 3810€ €€ -- (1 4) 11. 3 125 
( 00111 7 8¶ {17€ } [3 ५ 5 ( 051) 10068 ) यन्नप्राखो , ४8 शिद्यु; 
172 लोक (ण पु) ४8 108 ( 0011 0051 1116) 4 5 (000 
11068) तत्रैत (0 सर एव ) --(1 8) 2 2 5 ( 56५07 
716) 1 ” 5 वृष्ट्वा (70 वृष्ट्वा ) 082 ( 5४ ४10८ ) त्वज्जैनो ; 
08 च तथा; 0, ( /0् णा€ः ) चार्जुन (अ) 11 8 
7 योगित्व च (7 स्वेन ) ततोऽ वत्‌ (7 ०) -- (1, 6) 
1९1, 8 [71 1231 (013६ {110€ } 82 ( 00 11068 ) {8 ४ $ ( 754 
४५९) ज्याधातकणिनेन च ( ए 7५ तु ) (००) --(1, 47) 
1९1 3 985 0 3 ( 0010 8781 11116 } 4 5 (7131, €) 214 
दिवाकर › भः प्रमाकर (णच भास्कर ) -- 161 8 1.+ णप 
111९8 8-34 --( 1, 8) 7४ 01 8 राजा (0 नागान्‌ ) ५ 
महेष्वासो ( ० मनुष्मेपु ) 5 मादहिष्मस्थो (0 त्या) ४8 
महामति › 08 च्ल (0 "चति ) -- (~ 10) £2 तु रेवाया 
(70 समुद्रस्य) -(+ 11) 73 वहु {< इव). मि 8 
हरिवंश -25 


[ %] 


151 ] 


0] 


हरिवंशपवें 


[ 23. 125 


| यसा पर्जिसमिदं घनं ते मम हेहय | 





( "080 ) ४15 [08 स (मह) -- (1. 12) 6 6155 
11‡ घणिता (0 लुण्ठिता) 80.०6 ५55 कऋीडिता (0 क्रीडता । 
-- (1. 15) [2 वेमि (0 च॒ ) -- ^€ 1106 13, 
22 125 


3965 उवास तामनुसर न्नवगादौ महाणैवम्‌ । 
चक्रागेद्धतवेलान्तमकारप्रावृदुद्तम्‌ ॥ 
-- (~ 15) 05 भूयो निरीय निश्चिष्टठा (०८) -- (1, 16) 
५2 विघु णत, 68 5 घृणीकरन (® चृ" ). 1 चूर्णीकरत महावारि 
(10 ˆ ) 72 © -महा्भिणम्‌ ( 1 -महातिमिम्‌) 726 चर्मीन- 
महत्तिमिम्‌ , © चलमान महोमिणम्‌ (0८५) -- (1, 17) 1४ 
02 2 मस्ताव्ैकेनौधम (० ^) -- (1, 19 ) रिऽ (पा 
25 ००९८ ) -समायुक्त (10" क्षिप्त ) - (1, %0 ) 3807 
{2009 २०५ ©( €तऽ ) अप्रतोद्रवनङ्भिता (० ४) - ( 
21 ) 23 ( णद 8 0076 ) [णवोत्थिता ( 0" [उत्पतिता ) 


8 नूपात्मजम्‌ , 02 महानृपम्‌ (0" चरपोत्तमम्‌ ) --(1, 22) पि 
४8 2 3 ततो (10 नता ) --(1, 25) 52 9 128 1: -खण्डा- 
(20? -खण्डै ) 3 ( फट ) 1 वाहुना, 2 चाङ्गना (0 
वायुना) ~ (1 98) 73 सवन (0 न्ङ्धेर) 05 लङ्केदा 
( 0" सवर ) -- (7 26 ) {2 "1 72 निजिल वच्मानीय 
(10८) -- 8 0 (छम ) 11०68 27०-29* -- (1, 
29) 72 राजा (2० रक्ष ) --(17, 30) पि प, & तस्य 
(2 यस्य) 9 ( व्य ) ४1 ॐ -सहश्चेण ( 07 खस्य } 12 
ह्यतुक , 6 72 © 5 तन्गनै- ( ०८ ज्यातल-) --(1, 32 ) रि 
( पषण ) ४1102 महदरीयं, 12 685 मधे वीर्याद्‌ ( 0" सूपे 
वीर्यं) ए मागैवस्तु यथाच्छिनन्‌ (0 ४) ] 

151] र ०) 1515, 1 26803 ६ हः {€ 5 
{1706 किलः 3964 + 12 शदु€8 15140 करल" 397* -- ^ ) 
&1 अदधाद्‌ ( 0" दाद्‌) 1252 धीर (ॐ वीरः) *स 

कडा वन वीर › 2 0 5 स दहि भिश्चामदाद्रीर . - 2 ४2 
भ 8 28 00 08 08 5 6 18 @1-3 5 4+ 105 कलाः 1512 
पऽ 00 लः 3968 = ए क्लः € 5८०४त्‌ ०व्प्6००५६ 
0 151 [22 2{€॥ 1{10€ 815 ०८८प17€०५८ ग {5 12 


397* पुराणि मामघोष^श्च विषयाश्चैव स्वंय. 1 
जज्वारु तस्य सर्वाणि चिव्रमानुदिधकश्चया ॥ 
स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेन महात्मनः ) 
ददाह कार्च॑वीर्यस्य दोरांश्चेव वनानि च ॥ 
स गुल्यसाश्रसं रम्यं वरुणस्या्मजस्य वै । 
ददाह बलख्वद्धीतश्चित्रमानु स हेहय. ॥ 
य॑ रुभे वरूण पुच्र पुरा भाखन्तमूत्तमम्‌ ) 
वसिष्ठं नाम स ययुनिः ख्यात आपव इच्युत ॥ 
[7 1) 723 पुराणि घोषान्यामाश्च (८ ^) --(1, 2) 
30०८ 1188 जज्वटुस््‌ 2 3 वाणोत्थ- ( ० स्वीणि ) &8 
दिनक्षये (0 दि वक्षया) --{(+ 3) 62 8 5 महामना (णः 
"तमन. ) -- (1 4) 78 धुन्वत (० ददाह ). -- (1. 5) ४४ 


2] 


~ 177 -- 
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€ 1885 
8 33 43 
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28. 152 1 


तस्मात्ते दुष्करं कपे फतमम्यो हरिष्यति । 

अयनो नाम कौरव्यः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः ॥ १५२ 
लिखा बाहुससं ते प्रमथ्य तरसा बली । 

तपसी ब्राह्मणश्च त्यां हनिष्यति स सार्भवः ॥ १५३ 
अनष्टद्रव्यता यख बभूवाभित्रक॑न । 

प्रभावेण नरेन्द्र प्रजा धर्मेण शतः ॥ १५४ 
रामात्ततोऽख मृत्यु तख रशापान्महायुनेः । 


हरिवंभे 


[ हरिषंशापवे 


बरथैप हि कौरव्य खयमेष वृतः पुरा ॥ १५५ 

तख पूत्रशतयासन्पश्च रोषा महात्मनः | 

कृताद बरिनः शरा धमास्मानो य्खिनः ॥ १५६ 
शूरसेनध शरध धृष्टाक्तः कष्ण एव च | 

जयध्रजथ नास्नापीदावन्यो सृपतिमहान्‌ । 
कातेवीयेस्य तनया कीयबन्तो महारथाः ॥ १५७ 
जयध्मजख पुत्रस्तु ताठजङ्घो महाषलकः । 





दिग्य; 6 1 8 सर्वं (10 रम्य) --(1 6) ४3 2 8 तीमण्‌ 
(ग मीतद्‌) -(17) एश्यकेने परपुच्रवै, 7 स्वापया- 
मास्त वरुण (^) 3 पुत्र (0 पुरा) ४8 भानुस्तम्‌ (0 
मास्वन्तम्‌) -(1, 8) 72 1४ 61 3 वत्सिष्ठे, 73 वरि (07 
वसिष्ठ ) 02 मुनि (0 गुनि ) 082 125 65 + वसिषटनामा 
ससुनि > 18 वक्षिष्ठ स मुनि ख्यातो (प ^) 7४ 1), 
ख्यातम्‌ , 8 यश्च (० ख्णात ) दि ( पशु ४3 800९९ ) 
प्रख्यातवलविक्रम (20८०) ] 

ˆ ) छ्य, 25 91 9्सं (न्त) {2 वतिष्ट सचत 
क्रोधाच; 2 तत कर्यो महातेजा , "+ आपवस्तु सुसंकद्र 

= ) {९2 ए3 15, चिम्‌ , क 112 ( धर ५ ) परयुम्‌ ; #8 
४19 03 818 प्रभुः (म विसु.) £ शाश्ाप जनमेजय; 
88 द्प्तवानपवं पुन 

152 ° ) ४३ वासं ते मम वचार्ज्जन 1 68.45 152<° 
लाः 1 530 -- ° \ 8 दुष्डृतं (0 दुष्करं ) -- ^ ) &1 {2 
2 ४2 8 3108 71 3 ७3 हनिष्यति, #1 2 (५४ 0४ ) 3 
करिष्यति (10 हरि) -- 12 + पिभ 23 7 05 [01-8 5 
१/8 ५ 108 2{1€ा 152० , {18 [+ {€ 152 {6 196 
14 कटाः 153८ , 

398* रामो नाम महाबाहुर्जामदस्यः प्रतापवान्‌ । 

[ ए 7 © महावीर्यो (0 बाहुर्‌ ) 126 ऽ मार्मवो गृयु- 
नम्दन , 72 61 2 भार्मैव कुरुनन्दन (0९) 

-- 7र१,५ पि ए 23 071 05 01-8 6 78 ५ 0 152 --?) 
01 £ ऽ कुर्‌- ( 0" छुन्ति- ) 

153 “ ) 1९3 छेत्ता , ४5 जनित्वा, 70 ध2-5 रमि (ग 
स्त्व) 3 तु, 135 पर (0 ते) --°) 9 प्रमथ्य तवं 
वाहिनीम्‌ -- 467 158, [26 "9 © ४4 118 598 
-- ° ) ->* धन्वी ; चत्वा (प्च त्वां) ++ तपस्वी बह्म 
न्वारी च. -- ° ) प (लदष्न्दएः &1 ४४ 06) ऽ + वधिष्यति 
(10 हनि ). 

154 06 17 61 8.5 0 154 16 154, 38 17) 
115 वदोपायन उवाच ए2-3 पि 8 प्र 5 125 18 ५ एलु 
154 >€" $99# -- “ ) {1 3 ( 00६1 56५01 11016 ) अनन्त 
(9 ्-). & तात; 2,9 79 ( ४] 751 06 ) तस्य, 


141 ( ऽ€५0०४त 1016 ) 2 ( 000 {1068 ) 8 पि2 8 भ्1 (105 
{छप 8660४ (716) 2 ( 8150 ४5 10 1€\1 ) 3 ( 0010 
पऽ ) ए 128 03 ५ ( 195६ छपा §€०००व्‌ 06 ) चैव , © 
1011-3 तेन , 1⁄1 [आनेन (7० यस्य ) 11 अनष्टद्रव्यदानेन 
४ ) [13 2 8 1 3 08 {8 4( धा] ९५०1१ 110 ) तस्य 
रसि बभूत्ह ^ ) [1 2 05 123 + (9 560070 11126 ) 
प्रत्ययेन , चि (58८०० {106 ) प्रयत्नेन्‌ , 3 ४1 8 (9) 
8600110 11706 ) प्रतपिन (0? प्रभावेण ) -- “ ) 1 ( 05४ 
11716 ) राञ्प, पि ए (एणा 9 प्रा) 5 ( ऽ८्०्०य्त्‌ 
11106 ) ° प्रजां ( 01 प्रज्ञा) 12 पि 3 ए1 3708794 ( 9 
8600110 {1:16 ) श्लामत्त ( 107 शश्चत ) 


155 ^ ) 1011-3 रामस्‌ (० रामात्‌) 7: चरभूध , 7: तवेव 
(10८ ततोऽस्य ) &“ रामान्वितोऽस्य दत्युवं , 25 12 © 4 राम 
स्तस्य च वे गरद्युस - ) &1 1 ऽ ए [2 मामन" , ~+ 38 
५ 7: दुनेर॑प , 0, विभावसो (० महासने, ). -- &1 ० 
( 1211 ) 155^-156* -- ° ) {2 83 तथैव, 15 + 2 8 
1 8 1 9 020 {21-+ 1\ -वैदेष मिःचैवस , #2 तसेष „+ [28 
तयेष्‌ ; 72 ("9 © 3 चैषोऽस (0 चैष दहि) --°) पि 
स्थित (10 ब्रुत ) 

156 &1 00 1565 (थ र ] 155) --) ट) 5 ५ 
-शातादासन्‌ , रि" ४४ श्रातं खासीत्‌, £ 3 ४1 15 -शात 
त्वासन्‌; ४३ दातान्यास्षन्‌, 7 3 -शघं चासीत्‌, © 
-रातस्यासीत्‌ ( 0" सन्‌ ) -०) 1; 0 © 5 नि पुत्रा; 
15 मुख्या, ¶ 61 8 + श्रेष्ठा (0 दोषा) भ*2 13 महावर, 
(0 मन्‌.) -- ^) 7५ मनस्विन , 2+ तपसिः (0 
यश ) 

157 <) 28 धृष्टाक्तः (0 शूरश्च) - ८) & 19 
बष्णोक्त + 1 3 0: क्रुष्णाश्चः, ४2 103 शुष्क , 8: धुष्टोऽथ , 
83 शरश्च , 78 विक्रान्त (0 श्टोक्त ) -- ˆ ) 73 वे (0 
[आ]सीद्‌ ) -- ^) 2: आवन्लयां , ४ अवन्त्यो ({०्जा) 7 
पञ्चेमे परिकीर्तिताः - 41€ 15" <न, (1.8 वि ए1 8 ण ५ 
५ 1640 1606 ( 8] €व्ल 78 + ) दुएटवणहु 11 12 118 
एग 11846 08 0 (190 ) 157 -- ८ ) 7. तनयो 
(६ श्या) --7) + पि 2 प्र 3 79 [58 101, 8-5 


-- 178 -- 
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ययातिवश्चः ] हरिवंशपवं [ 28. 168 


तख पत्राः शताख्यास्तु ताटजक्षा इति श्व ताः॥ १५८ 
तेषां इले महाराज हेहयानां महातमन्‌ । 
बीतिदोत्राः सुजाताथ भोजाश्वन्तयस्तथा ।॥ १५९ 
तौण्डिकेश इति ख्यातास्ताटजङ्गास्तयथेष च । 
भारताश्च सुजाताच्र बहुल्यानानुकीतिताः ॥ १६० 
वृषप्रभृतयो राजन्यादवाः पुण्यकर्मिणः । 


वृषो वंशधरस्तत्र तख पुप्रोऽभवन्मधुः । 
मधोः पुत्रशतं त्वासीहुषणस्तस्य वंशभार्‌ | १६१ 
वृषयादरुपष्णयः सर्वे मधोस्तु माधवाः स्मरताः । 
यादवा यदुना चाग्रे निरुच्यन्ते च हेहयाः ॥ १६२ 
नं तस्य वित्तनाशः खान्नघं प्रतिरभेच सः । 

कारतः €.€ € = यदि (= अ द € 1899 
पयस या जन्म कथयादह नित्यश्च; ॥ १६२ 5335 


? ॥, 33 57 


[1 


18 ‡ महाबा. (07 रथा }) 15 वीर्यदान्सुजडाबर, 

158 + २९0९5 1581594 कलाः 24 62 --- “ ) [ए 
( 075 (16) 09 199 ऽसत्‌ , एवे (० तु) --°) 7 
तारजद्धा महाब्छा. - °< ) 162 +{ 1४3 11006) ति ४२ 
705 + 5 7 03 + इतं ख्यातास्‌ , 7" समाख्यातस्‌ , 02 8 
राताल्याश्च , ५ श्व, 714 सत श्चूरास्‌ (५ शताख्यास्तु ) 
४18 38 1 3 * तस्य पुत्रद्त ख्प्राचस्‌, ¬ तस्य पुत्रदात 
त्वासीत्‌, 73 तस्य युत्रक्षनान्थासंस्‌ -- ^ ) + ( प 1९} 
प्रः 00 103 0, इति सता , 7. दथैव च , ४,-5 सहावा, 
(0 इति श्रुता ). 

159 0 {€ 7€{0€1010 1४ 3, भ ए 1 198 {3} 0 
( #°्‌] ) 159 -- ^) 3 सुता (1०ष्कुरे) - ०) ५3 प्षिनि- 
याणा (० हेहयानां ) -- ˆ ) £" +< समाख्याता › 126 +1 2 
0 १ प्रजाता( 125 ध त्या-; © ख्या)श्च, 1 + सुहटोत्राश्च 
(1० सुजाताश्च ) -- ^) नि प्र 23 0 08012 4 545 ४ 
स्ता (0ग्तथा) 

160 218 पि प 8 9 + @& €४्त्‌ 160 ( ९] 
€&0€0{ 3 ~ ) {07 € 5६ 1446 कलाः 15777 -- ^ } [ट 
( 8660 11716 ९५१ ८४! ) १३ तोण्डिष्ठेया (0 श) 1 
( 054 {16 ) 8 पि प्रा 8 (1०5 (66 ए ०९) 109 
71 च विक्रान्तास्‌ ; पि 2 (5€७००्‌ € ) #1 ( 86604 016) 
2 8 ( 5€0010 {170€ ) 8 {251 [2 > च वि{ पि सुधि )ख्यातास्‌ , 
¶ च रालेन्द्र (10 इति ख्यातास्‌ ) 125 72: © ‰ कोण्डिकेयाः 
( (48 ५ [ 86५००१ 06] ध ? कौण्डिकेरा-, 113 कौकिङेया श्च 
राजेन्द्र ; 7५ ७५ ( ४19४ 11८ ) ताक( ५५ कौष्डि )केराश्च विक्रा 
न्तास्‌ - पि (5€५०प्‌ प्रप्य ) 0 ( 41 ) 160 -- ° ) 120 
7५ 1-+ एरकाश््‌ , 78 वरदाश्च , 3070९ 155 भरताश्च (10 मा ). 
1९2 ( ८1४ ) सुताश्चैव › 81 [258 3 8 {1 ७8 + सुतां जाता, 
ए सुजादयाश्च (0? "वाश्च ). -- ° ) “ नाति-, 51 7 नात्रः 
00 नतु (० नानु ) भः बहवश्चात्र कीर्तिताः 

161 °) प वुष्नि- (0 कृष्‌- ) -- ४ ) + {+ दायादा, , 
05 तृदेवा' (ग यादवाः) 52 8 152 (1 + ७8 पूर्णैः (ण 
पुण्य ) 1-8 मि 1 81 00 11 6 7४ 65 244 -कर्मण (६० 
-कर्मिण. ). -- ° ) + ४3 0145 तस्य (10 तत्र) -) 
{8 0 (णतु) -- ) पि 16 1० ©> 12-+ तत्र ( 0 
तस्य) 2 4 पि 3 प्र छ 7 ( ©ू०९ु 05) 18 वज्ञकुत्‌, 21 
५१९०६९१ ( {9 वङमाक्‌ ) 


162 ४) 2 ते, 08 चै (7 तु) 7 7 7 तथा, 
© सुता (भः स्खता ) 51 7" 6५ मधोस्तु म( 1" मा )धव 
स्तथा , 7-3 माधवास्तु मधो. स्ताः -- 12 ०५ 162 
-- °) 3 सवै च्रे) --)&1 तु (भच) 6५ 
निरूप्यन्ते सदेहया -- ^€ 162, ए1-3 2 8 1 3 102 
125 1235-5 115 


399^ द्ुराश्च शुरवीराश्च श्यूरसेनास्तथानघ ॥ 

शूरसेन इति ख्यातस्तस्य देश्य महात्मन । 

 ( 1 1 ) 11-3 {8 तथानधा , मिञ) 8चते नृपा , 23 
च चानघ, {>+ नवास्तिथा (8८) (० तथानष) --( 2) 
+ ४18 देशस्तस्य (ए 25 ) 03 महानभूत्‌ ( {07 
स्मन ) ] 

-- ^€ {116 ०००९९, 13 2.8 पञ 3 05 3 4 २0९४ 
154 

163 ^) धः द्रव्य- (णः वित्त-) &1 1 8 02 शध 
ऽस्ति, 123 ऽभून्‌ (0 स्यान्‌). - ८) &1 23 88 12 
५ -छसेत (‡ रुमेष्च ) -- 7५ ८६०१5 168°> ५७२५६ 
2 ०० 1687 -- 2) 1 1 8 पऽ 9. 5 क कीतयेद्‌ 
(0 कथः) 173 अहन्यहनि कीर्तयेत्‌ -- 2 3 ४1 8 25 
20.€ा* 163 * 3 2{1.€7 168 

400* वित्तवांश्च भवेदेव धर्मश्चैव विवधते । 

यथा सृष्टि्यैदोर्जाता तथा खगे महीयते ॥ 
०10196४. 

[ 1, 1) 3 स (0८ € $ च) -(1 2) 3 यथा 
विष्णुर्यथा देवास्‌ ( {णद ५) -- 0ग0० ० 290 प्र) 8 
-- 47/7८ 2 8 3 कातवीर्य जुनजन्म -- 4५/५/ 
0 28 31 | 

पि 9 प्र1 {3 00201 

जनमेजय उवाच । 
401 किमर्थं तद्वनं दग्धमापवस्य सहाद्मन । 
कावीर्येण विक्रम्य तन्मे जूहि प्रप्रच्छत ॥ 
रश्चिता स हि राजिं प्रजानामिति न शतम्‌ । 
कथ स रक्षिता भूत्वा नाहयामास तद्वनम्‌ ॥ 
वेदापायन उवाच । 
आदित्यो विग्रखूपेण कातेवीर््सुपस्िनः।! (8) 
तृधिमेकां प्रयच्छ आदिलोश्हमुपस्थित ॥ 


-- {79 -- 
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एते ययातिपुत्राणां पशव बा धिं पते । 
कीर्तिता रोकवीराणां ये लोकान्धारयन्ति वै | 
भूतानीव महाराज पश्व खावरजगमम्‌ ॥ १६४ 
श्रुत्वा पथ्वविस् तु राजा धमोथकेषिदः । 

बी मवति पश्वानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ १६५ 
रमेत्पश्च वरांश्च दुकेभानिह रौकिकान्‌ । 


हरिवंशे 


[ ह्‌ सिविशपर्व 


आयुः कीर्ति धनं पुत्रानैशयं भूय एव च । 
धारणाच्छ्छणाचैव पश्चघर्भेख मारत ॥ १६६ 
करषटोस्तु णु राजन्द्र वशयुत्तमपूर्पम्‌ । 
यदोर्भलधरस्पेह यज्यनः पुण्यकर्मणः । १६७ 
फोषटि व॑ं श्रुत्वेमं सपे; श्रघुच्यते । 

० क हरि ८ (^ 
यसान्यवायञो िष्णुहैरिवष्णिङिरगप्रथ्ुः ॥ १६८ 


इति श्रीहरिवंशे अयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


भि म 


अजयँनं उवाच । 
भगवन्केन तृिस्ते सवेद्रहि विभावस्तो । 
कीटं भोजन दद्धि श्युस्वां ते विदधाम्यहम्‌ ॥ 
विभापसुरूवाच । 
स्थावरं देहि मे सर्वभाहारं वदत्तां थर । 
तेन वृक्षिभवेनमद्य तेन तुश्च पार्थेव॥ [10] 
अरज्ग॑न उवाच । 
न दाक्यं स्थावरं सच तेजसा मानुषेण तु । 
निदैगधुं तपतां श्रेष्ठ स्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
भादि उवाच । 
तुष्टस्तेऽ्हं दारान्दचि चाक्षयान्सर्वतोमुखान्‌ । 
ये (च) प्ता संज्वरून्ति मम तेज समन्विताः ॥ 
जाविष्टसेजसा मेऽद्य स्थावरं शोषयिष्यसि । [ 15 | 
दष्क भस्म करिष्यामि वेन व्िर्चराधिप ॥ 
तत. दारास्तदादिल्यो भर्जुनाय तदा ददौ 
ततः स प्राच्यमदहर्स्थावरं सव॑मेव तत्‌ ॥ 
आश्रमानथ मामांश्च घोषाश्च नगराण्यपि । 
तपोचनानि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥ [१0 | 
एवै स प्रच्यमदहत्तत सर्य अदक्षिणम्‌ । 
निर्रक्ा निस्तृणा भूमिर्दग्धा सा योगत्ेजसा ॥ 
एतस्मिन्नव कारे तु आपघो जनरुमाध्रित. । 
दर घर्ष॑सदहरस्माणि जख्वासी महाचषि ॥ , , 
पूर्णे चते महासेजो उठतिष्ठन्मष्टाचरषि" । 9 | 
क्रोधाच्छसाप राजर्षि कीर्तिं चै यथा मया ॥ 

॥ (7 6) मि ए्ता (0८ ष्का) 2 13 उपागत (0 उपः 
स्थित ) - ( 8) 73 [अ]पि (ण ते) --(1 9) 3 
ददता (0 वदता ) -- (7. 13) +2 8 वर (0 इरान्‌) 8 
रक्षाया (0? चाक्षयान्‌) --( 14) 3 यै क्षिप्ता प्रज्व 
क्प्यन्ति (10८ ^) --(~ 15) 2 3 स्थावर प्रीपयन्ति ते 
(0०) -- (1, 17 ) 3 दिव्यान्‌ (£ [आदित्यो } हक 4 
18 ) 5 तच्च संप्राप्य त्वदहत्‌ ( 0 ^) -(1 19) 2 13 
च (0 [अ]पि) --(1 21) भ तत्सवं च (८ तते सर्व॑). 
-- (1. 22) 22 3 -निद्रया, 0 -तैजसा) -( 1. 24) पए,महा- 
नूप (0 शप्र ) 2 5 जछ्वासो महानृप (०२ "). ] 
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16 ते (० से ) ऽ लोकं (६0 लोकान्‌) ४» वरयन्ति (10 
धारः) ६2 हु, 5 [उत, 1); च, 7" ते (६०्वै) कर ^ 
पि 3 प1 02 (४1245 च (1 [इवि) -- 7) 81 म? 8 
2 3 + -जगमा , 12 * ४2 8 0 03-5 ¶1 मान्‌ 
( 10" मस्‌ ) 

165 ^) 05 राजा (£ श्रुत्वा) पि ए3 1 2 108 णऽ 4 
+ विक्षगस्‌ (प ज) 22 703 02 च (० तु) -- ५.) 
2 पि1 2 71 01 + राज्ञ , 72: दसो, 1; राजन्‌ , © श्रुत्वा 
(0? राजा ) ए राजा धर्मनिक्षारद -- 1\8 ५० 165°-166;, 
-- >) & न संदाय „ 1५2 128 1 201 8 5 र जनेश्वरः, ४1 
1; + तथैवं च , 1: नरेश्वर , 722 9 नरेश्वरः, ५ + जनेश्वर (0 
तथेश्वरः ) 

166 13 ० 166० (य 1 168) -- ५) 1.8 (४ 
रेमे (" सेत्‌) ५२ रमेच्च पञ्चवर्गं तु -- " ) 2, रौकिकैः 
(0 "कान्‌ ) 7 छौकिकानिह दुर्मान -- ^) & 
पि 31 17 कीर्तिर्‌ (2 कीर्विं) 13 शि ४1 ए 8 
75 5 4 ©* तथा (० घन ) ४४ आयुः पुष्टिं तथा कीर्तिम्‌. 
-- 2 ) 1 91 8 21 4 भूमिम्‌, 2 8 ४८ 82 8 190 8 
12-5 (1 १ + 63 भूतिम्‌ ; 1, भ" भूति, 22 3 भूमिर्‌ (10 
भूय ). 81 पर्थ भूतिसास्मन , 10572 © 2. 5 = पेयं भूरि 
सैव हि (1 2 5 ह ) -- ८ ) 41 वं , 78 वापि (0 चैव ) 
-- + ) पञ ( प्ट ) ४1. -वद्रासय, 72 112 5 एण ५ ©५ 
1, -सगस्य ( 01 -वर्मस्यं ) -- 416" 166, {5 18 
402 + ठमत्ते मनुज. श्रष्य सवपा प्रञुच्यते । 

167 %) 71 3 चद्युणु, 0941 260 1 2 ५ दयुणु च, 3 
णुत ({"तुश्णु) - ५) + कारकम्‌ , 5०16 2158 -पौर्‌- 


षम्‌ (10 -पू* ) -- ^ ) 271 3 करस्य (५ धरस्य ) 12 + प 
प्र 3 70 125 2 3 5 व 3 + 03 [अ]थ, 0: [अपि.; 6 [प्‌]व 


(10 [द्]ह) - %) [९1 2 यञस्विने" ( 0" यज्वन्‌; ) 1 3 {281 
05143 कर्मिण (10 कर्मण ) + 71 12 यज्विन पुण्यकार्मिण, 
168 %) ~ तु (0 हि). & 126 ¶ 6.2 ५ [ए]व, 


यानव 
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कोष्टुवशः ] 


वैरोपयन उघाच । 
गान्धारी चैव मद्री च क्रोष्टो बभूत; । 
गान्धारी जनयामास अनमित्र सहावम्‌ । 
माद्री युधाजितं पूप्रं ततो बे देवमीढुषम्‌ ॥ १ 
तेषां वंशस्िधा भूतो वृष्णीनां इुखधनः ॥ २ 
मायाः पुत्रौ तु जज्ञाते सुतौ वृष्ण्यन्धकावुभौ । 
जज्ञाते तनयो वृष्णेः श्वफस्कशित्रक्तथा ॥ ३ 


~~~ 


701 + 7, © [षन , 02 [एव (0 [इ ) 2 पि 
05 कोष्टवैशं दि शचुतेम -- ° ) 7" पपिभ्योऽपि ( ० सयैपापे ) 
1 वि-(ष्ण्पप्र ) -- ८) ए ( कलाः ०८८7 ) 0 सान्वयो; 
0५ [अन्वये स्वय (०* "वायो ) -- ^ ) 1 3 ४? 52 8 
708 ©“ + -कुकोट्रह › 121 ध3 ४13 81 1)९ 5011-3 -दुे 
प्रथु , ८3 05 72 61-3 -कुखोद्धव (० -कुलग्रभरु ) -- <लः 
168, #४8 105 400 

(107,0एा10 ष -- -1/९01107॥ 0 ६८ 9८ ९3 1232 [)* (३ 
--- 1112८072 4 ^ 4८ 81 {51 8 ५ 13 प्र 8 73 128 
{1 2 45 68 -- 6५40-9 ८7 = 138 31 25 म्राधुर्‌ ; >° 
पारिजात -- 440 4 + हरि्॑शासुकीपनम्‌ , ४२ 
ययातिं राकीतेनम्‌ , ४३ कार्तवीर्य॑तन्म, 6 13 01 5 यदुवंसः 
कीतनम्‌ - 44४ १0 ( प्र, ०05 01 0010 } 81 83 , 
1९3 1131, 8 ४1 123 32, #2 8 {1 1258 [+ 8 , 136 
(1 34, 1 ७3-5 29, (8 (2 ~+ 28, 3 24, 11-3 35 
--- 67014 10 {21 62 , 1252 6 , 7. 46 
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1 =( ९४ ) 28 9०.10४ गृ8 0०0 +€ ४६. -- ८) 2 + 
२ 8 प्1 8 07 123 7५ क्रोष्टु (0 छ्ो्टोर्‌ ) 121 क्रो भार्य तथेव 
च -- 2) 7 ह्यनभिन्रं (० अन) --“) 2 ४5109 युधा 
युतं , ४५ सुधानिते (£ युधाजितं) --7) श्य ४2 
170 15 121-5 15 + ततोऽन्यं, ५ तथा वें (01 ततो यै ) 

2 ४9 ८९०१5 % ५५6८ -- “ ) [<+ अर्यं (70 तेषा) 
--  ) 752 अ+ -वर्धन "1 92 वुश्णिवंशविवर्धन 

ॐ ^) मि पऽ + माद्य , 1 © माद्री- (० माद्या ) 
&1 21145 पुत्रस्य, ४२ पुरौ , #४8तु पुनो ( ए 12250 ) 
-- 2) र ए 02 जुम , 75 + उभौ, ध › ततो, € € 
स्तौ (म सुतौ) 7 + छभौ (ण उमौ) --°) ए स्व- 
( 5९५ 1" }फद्या , 1 श्वकस्कश, @ऽ 1 श्ववर्कफश् ( 10" 
श्वफ ) &: श्वफल्क चित्रको तथा 


हरिवंरापवं 


२४ 


शरफर्कस्तु भष्टाराज धमात्मा यत्र वर्तते । 
नास्ति व्फाधिमथं तत्र नावषभपमप्युत ॥ ४ 
कदायित्काशिरायख विभोभस्तयत्तम । 
त्रीमि पर्पाणि विषये नार्पत्याकशषास्ननः ॥ ५ 
प॒ तत्र सयासास् शर्ट परमाचितम्‌ । 
शप्स्कपरिषते च वदं हखिाहनः ॥ ६ 
शक्रः काशिशजयय सुतां भा्यामपिन्दत । 


4 ^ ) {2 &1 श्रकल्कस्‌ , 2 5 1--3 श्वं (0? शचः ) 
० च (णः तु) --०)& 13 पार्थिव (ग वर्वेते) 
--~ ~ ) {9 दुर्भिक्ष; 74 अचरि (० नावर्षे-) 18 
01 ° उच्यते, 2 3 ¶1 11 3 13 सच्युत ( 101 अप्युत ) 
1: नायर्षजभय क्रचित्‌ 

5 ^) 1 द्यणु तत्‌ (० कदाचित्‌ ) -- 72 ०८५ (१ } 
5-7* -- °) 71 ब्रीणि वर्षसहख्ाणि, 75 द्वादन्राष्टानि 
विषयं 

6 9 ण्य 6 (ण्ठ) --^) पि ४०५ ऽ तुतं 
(0१ तत्र ) ध" मानयामास, ४३ ©(€५ ) वा( &(€१ )व )- 
रया › 7 © 3 चाह्धया , 21; [आा]वाघया (10 वासया ) 
-- ° ) 1९3 ( ०150 88 17 †€† ) [8 9 @ परमासिषम्‌ , 1202 
“निवितम्‌ ( 0" “चितम्‌ ) ‰? चफल्कपरिवारहा (82८) -- -4टः 
6०५५, 1९4 १९]0€९#8 23 1581509 पि 070 6०75 -- ^ ) 
 -परिव्ं तु, 5 79 + 01 * 5 "वर्तन्‌, 0: त्तेन (०४ 
वतं च ) 25 श्वफर्के तत्र वसति , 73 “ख्के चार्चिते तत्र 


7 020 (५( प 1 5) रि ०0 7५ (छ र ] 6) 
=° } [+ अनिन्दताम्‌ ( 0" अविन्दत ) - ५ 68.05 (र 
{7106 --- ° ) 31 गादिग्‌ , 1 ल्णापु+ 1५2. पि 123 =+ 
गाहिनी (० नीं) ए" गां साहि, 5" सा गौस्तु, 88 79 11 
सा गस्तु, भग-यागाहि; भिमया गोभि (० क्षाणंतु) 
{53 गर्न नाप गासाहि, 2 नीनामर्गसावु; ° गादी 
तस्यास्तु गादीसवं, 72 गादीं तस्या तु साघर्वा (5५), 5 
गान्यारी नाम खा गास्तु; © 3 ( 5९५04 ५06 ) 5 गादी तस्या 
तु (© 5 'स्यास्तु) गा दच्वा, © नादी तस्यास्तु गादिष्वं 
-- “ ) ५ ¶% ७2 3(5€००त +) 5 गाः सदा, ७1 गां 
सदा , ७3 ( 757 € ) + म्र्यदु (० नित्यश ) -- 4 धल 
श, 152 धि 3 ४1 3 82 8 {7 [4 © (€ ) 15 


40* सा मातुरुदरस्था ठु बहून्वषगणान्किर । 
निवसन्ती न वै जज्ञे गर्भस्था तां पिताब्रवीत्‌ ॥ 
जायस्व शीघ्र भद्र ते कम्थमिह तिष्टसि । 


> 
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गांदिनीं नामस्रागां त॒ ददौ क्ित्रिषु निलयः ॥ ७ 
दाता यज्वा च घौर्थ श्रुतवानतिथिगप्रियः | 

अक्रूरः सुषवे तसान्छुफस्काद्धूरिदक्षिणः ॥ ८ 
उपमदधस्तथा महुभृदरथारिमेजयः । 
अरिक्षेपस्तथोपेक्षः शवुघ्रोऽथारिमदनः ।॥ ९ 


हरिवंशे 


[| हरिवंशपर्थ 


चमभूद्युधिवर्मा च गृध्रमोजास्तथान्तकः । 
आवाहय्रतिवाहौ च सुन्दरा च वराङ्कना ॥ १० 
अद्रूरेणोग्रसेन्पां तु समाभ्यां इुषनन्दन । 
प्रसेनशोपदेश अज्ञाते देवव । ११ 
चित्रकखाग्छस्पुत्राः प्थुरिप्ुर च । 





प्रोवाच चेन गर्भस्था कन्या गां च दिनै दिने ॥ 
यदि दद्यां ततोऽयारं जाययिष्यामि तां पिता । (5. 
तथेत्युवाच तं चास्या पिता काममपूरयत्‌ ॥ 

(1 1) चञ् या (प्सा) --(. 9) 103 गर्भस्वा (10 
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काममेवमवाश्ुयात्‌ > ०. पित्ता सर्वमयो (६८०) | 
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&1 ए2 8 81 [29 5 धुप 3 + 3 4 शधाफल्काद्‌ ( {0८ श्च) 
02 7041-8 दक्षिणात्‌, 120 ¶2 61 3 5 ध\ "णस्‌ (ण्ण ) 

9 =%8 39 --) र उपामद्धुर्‌ ; 7" 1 6५ उपा 
सङ्गस्‌ (0 उपमट्रस्‌ ) © मद्गुर (0 महर्‌) 1 13 
उपर्रगुस्तथा मरार , ४1 उपमन्युस्तथा मन्युर्‌, ५ उपासङ्ध- 
स्तथा पड्कुर्‌, 3 उपसङ्गस्था स्ङ्खर्‌; ¬* उपर्म॑गुश्च 
मैगुश्च , 1 "-3 उपमद्यु्तथा मदपुर ०) ‰1 प्रद्‌ 
श्वदू, 41 * ४8 08 1 018 541 8 च्छ ^+ म ष्रन्च;, 13 
मृदुसरा., 2 ४ ४1 श्टदवद्य, ४: शदुरुद्च; ¬ चित्रक , 1 
प्रजरश, © प्रदमद्य, ५ 9 प्रढरदः, 0३ प्रव › ^ › ्रदरिदा 
(20 श्रा) --) 2 * ४2 0५ 1 26 अरिष्षिपप्त्‌, 
पि 1 8 725 05 1४ अविक्षिप, पि ए1 19 प )स्‌, 
8 अरिपक्षस्‌, 11 ४ (२.६ ऽ दि + दि )यैश्चतस्‌ , 
रीरयक्षकस्‌, 0 वीर्यस्तक्चस्‌ , ४1-3 गिरिष्रष्टस्‌ ; ४* श्रियः 
क्षकस्‌ (० अरिक्षेपस्‌ ) &2 + #1 3 12: तथोत्पश्च. ; 11 2 1 
ततोपेश्छेः, 12 71 5 @: + ध\ तथाः , 01 › तथोस्पञ्च , 12 &1 
त सा 0" वा पेश्च; 6 सुसपिक्षः (40 तथो) +" तिरिरिक्ष- 


स्तथा पक्षे (516 ) , 72 [0५ अरिक्षिपस्थाक्चेप, ; 7 अधिक्षेपः 
स्तथापक्च --“) &1 वा, 1; ऽपि; 5 00 0: 01 चं 
(1५ ऽथ ) 

10 =28 40 --^) 03 (र्य [५५ ऽ 10 €) 
वर्मश्द्‌ (10 च ) © युधिवर्ती ( ० "वर्मा ) & चम॑ 
ग्युधिचर्मा च, (< वर्मषग्युधिक्मा च, 2 धर्मदग्यत्तिधर्मा 
च, 3 धर्मश्टुद्चाधिष्व्ममा च, ६“ धमगृद्येतिधर्माच, च ४५8 
00 05 02 -5 71 ध्मखुग््र( ¬+ द्य तिमा च, 171 धर्म 
गृरध्यतिधर्मी च, 25 धमं ुग्बष्टङमा च , 7 + सल्यष्टग्यत्तिधमां 
च , 0 वसैश्रृदयुधिवर्मीं वा . + चन्द्रविद्युधिवर्मी च (5०) -- ) 
© 8 5 गृघ्रतेजाम्‌ ( ० `मोजास्‌ ) 1 2 +न 8 ४18 21 
70 2 4 › ¶१ + @1 ° तथान्धक , 88 3 5 {1 [अ]न्तक- 
स्तथा ( छ ५1905} ) ४2 10: अस्थकस्तथा 58 7 गध्रमोजा 
स्तथान्धक्‌ › 13 कोपोऽन्धकरथा , 7: तेजास्तथान्ितिक , 011. 8 
भोजान्तकम्बरः , 2 गृत्समोजास्तु कम्बूः (810). -- 
1९845 10%° {र 1..€ ) {1 आबाद , 13 आवाहुः, 2 
(075४ प) 1 8 192-+ सुबाहुः, 8 ( 86५०त्‌ ५106 ) 
अक्रर-, 09 आवह (£ ञावाह्-) ४13 12 8 -प्रतिबाहू; 
5 "बाहुश्च ( ० वाही) ८ 8 51 [9 1 7“ आबाह्‌- 
प्रतिबाहू च , ४२ सुबाहुश्च प्रबाहुश्च --^) ४18 ४8 7 
105 1 2 ५6 1-* ©+ सुन्दरी; 23 + सदारा (४ 
सुन्दरा ) -- ^€ 10, 1 1. 8 + 10४ 5 5 


404* विश्रुता साम्बमद्िषी कन्या चास्य पुनर्नवा । 
रूपयौवनसंपन्ना सर्वभूतमनोहरा ॥ 
अक्ररात्काशिकन्याया सल्यकेतुरजायत । 


[ (7 1) & महिषी कन्या; 0, सा च महिषी (7० साम्बमः) 
४ जाता चास्य सुवन्यना (40 ०) -- 5 ० 16 १. 
-- (1 2) 41 1 + मनोरमा (० हरा) | 

9 + अक्रुरस्य (0 दरेण) 1 2 4 मि 8 1) 
( €०€[† 21) {1 1 + 61 44 [उ ]गरसनाश्रा (चः 2122-५ याः), 
18 118 [भौ प्रदेनाया, तः ल्यं वै (10 नन्पांतु) --") 
न" 09-+ ॥ सुगान्या (10 ज्यां) -- ˆ) 23 6 सुदेव (० 
प्रसेनश्ष्‌) 1४ + उग्रसेनश्च, 0 8 5 [उपसेनस्‌ ( ० देवश.) 

12 = 28 {8 --५) 4119 प 11 124 245 ¶५-+ 
€) 2 4 , [अ] भवल्पुत्र' (५ [अ]मवन्दुन्रा ) --?) 7 
विप्र प्रुरेव च --) 1 च राह्म; 16 18 @, 2, 5 कध च 


-- 182 -- 
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ययातिवंशः ] 


अश्वग्रीषोऽश्माहुश सुपशकग्ेषपणौ | १२ 
अरिषटनेमिस्धश्च सुधर्मा धर्मभृत्तथा | 
सुवाहुवेहुबाहुथ श्रविष्ठाश्चणे च्चियौ ।॥ १३ 
अहमक्यां जनयामास शरं वे देबमीटषम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे ञरशद्धोज्यायां पुरुषा दश्च ॥ १४ 
बमुदेषो महाबाहुः पूमानकदुंुभिः । 

जज्ञे यख प्रषतख दुंदुभ्यः प्राणदन्दिवि ।॥ १५ 
आनकामां च संहादः सुमहानभवद्दिवि । 

पपात पुष्पवधं च शूरस्य मवने महत्‌ ॥ १६ 


_-.-----~-~---~-~-----------------~ ~~~ --------- ~~ ----~~--~--------~---- 


बा, 04 सुबा , 2#2 8 ऽश्वब्राश ( 0 ऽथबाहुश) -- ° ) 
ए ऽ ४12 070 095 1 + 275 -गवेषिगौ, 0 क्षणो, 
0 -गणेषणो ( 0 गत्र ) 

13 = 28 44 --^) 09 फश्य ) अश्वस्य, 703 च 
सुताः (० अश्वश्च ) -- °) 7, सधर्मा, ©3 5 सुचर्मा, 1 
सुवर्चा ( 10" सुधर्म ) 1९2 ५ ४ 08 "+ घममेवित्तथा , 2 
81 “स्रुक्तथा , 11 ©. घममेक( © वार्मभ्रुत्‌ , 62 3.5 चर्म॑वम- 
भरत्‌ (0? धर्मश्ठत्तथा ) # 23 सुवर्मा ध( एऽ वेमे एय च, 
¶9 © 1 2 सुवर्मा चर्मवर्मश्त्‌ -- °) 0: ~+ भूमिश्च 
(> -बाहुश्च) 14"-3 सुभूरिषहुभूरिश्च 

14 ^) 2 8 ए1 आदहमरकक्या , ४५ आसक्यां , 1): श्रविष्ठा, 
(9 11-3 अरमत्या, 73 + #1-3 की, 6 अश्चिन्या (0 
अरमक्यां) --ण) + 2 81 2 100 01 36 परए 8 02४ 
देवसीदष (171 "षा ), 1५  -मीहुषात्‌ (० घस्‌) -- ^) 
ई: मन्थां, 75 महिष्योर्‌, 7 6" # मारिभ्यां (णः 
मदि) चि" महिष्यो जच्िरे शूरान्‌ --^) ४४ 2 भोजायां › 
72 ©1-५+ ध मार्यायां (9 भोज्यायां ) 2 3 0" © तनया , 
00 जज्तिरे (०? पुरुषा ) 

15 ५) 8 महाबाहौ (0 "बाह ) -- ^) 8 8 ¶ 
01-8 5 तस्य (0 यस्य) 7: च दुदुम्य (10 प्रसूतस्य ) 
-- ° ) & 7 ¢ मुवि, 7 युवि (£ दिवि) 1 3 दुदुभि 
प्राणददिवि, 75 प्राणद्रहता दिवि 


16 ^) + च संनादः, ४३ च निर्हादः, 2 तदा नाद्‌ 
(0 च सहाद) --") 3 7 25 मुवि (2 दिवि, 
-- < ) रि 122 -वर्षश, 1५ ब्रश (10 वर्षु) --^) 2 
महान्‌ ; ©? ऽभवत्‌ ( ०" महत्‌ , 

17 °) +, मानुष्य- (ण्म) 2 4 298 प्र 8 0 
71 3, ५-6 ग४-+ ©1-3 5 ऽस्मिन्‌ , 123 ॥-3 तु (07, ऽपि ). 
-- ° ) 38 हदि, 5 अपि; 72 © रूपं, 2 ( ५ (५४ ) 
बरे (०८ स्पे ). 7 नासीत्‌. (ग नासि). 7 सम ( 


हरिवंरापवं 


[ 24. 26 


मनुष्यलोके त्खेऽपि सूपे नास्ति समो यवि । 
यस्ासीत्पुरुषाग्यख कान्तिथन्द्रमसो यथा । १७ 
दवभाग॑क्ततो जज्ञे तते देवश्चवाः पुनः । 
अनाधृष्टिः फनयक्ते वत्सान यृद्खिमः ।। १८ 
रामः शप्रीको गष्टूषः पश्च चाख वराङ्गनाः । 
पृथुकीर्तिः प्रथा चेव श्रुतदेवा श्रुतश्रवाः । 
राजाधिदेवी च तथा पश्चेता वीरमातरः | १९ 
कन्यस श्रुतदशपामगृधुः सुषुवे चपः । 


८ 19390 
शरुतशरक्रायां चैघस्तु रिञ्ुपालो महावलः ॥ २० १ ५ 





समो ) ए9-4 2 5 प्र 10 01-5 7, © रूपेणाप्रतिमो मुवि- 
( 01 सोऽभवत्‌ , 7५ “मो विमु ) --^) ४" यत्र, 05 तस्य ' 
+ अस्य (2? यस्य ) + 21 128 12 पुरूषोग्रस्य ( 07 
अ्यस्य ) 

18 ^) &1 देवभावस्‌ (० "गस्‌ ) 3 तथा (० ततो ) 
--8) 32 8 [22 125 [+-5 त्‌" © 3 5 + तथा ( {०7 ततो 
1२3 तथा (70 पुन ) --^) &1 13 5 112 ( र्य (17 25 गप) 
(९८४) अना( 73 न्तु)धुष्टि , 78 अनाद्य (ग ष्टि ) 
५ 7: कनकदो , म? $ क्वको , 52 कनवसो , 58 “रको » 
01 च कनको, 7 © 271 2 कनकपो ( 1⁄7 “बो ) ( ¢ण वको ) 
-- ° ) &1 मि 7४ 5 अव , ए+ अपि (10? अथ ) 52 (ऽथ 
(2 ) 8 01 सुदित , पि म॒ञ्ज्ुम , भर 125-> गुञ्जय ८ 123 ४ 
त्‌ ), 05 सजय, 783 11-3 सञ्जय , + गरञ्जम (णः 
गल्ञिम ) 1" 25 वस्सवानङ( 7: "थं )गृञ्चन › 7" वत्सो वास 
परंजप', 1 © वत्सो दवनमगृञ्जक (५ "म ), ५५ वत्सो 
दानवयुञ्जन', ७8 वर्पो ह्यनवगञ्चिम › > वस्सपादपगृज्ञमः 


19 °) 71 सोम. (० इयाम ) 75 शमीपो (1० को ) 7, 
गण्डश्च (ण घ ) --0) ए, तस्य (प चास्य ) --ˆ)11 20 
17५ श्रुतकीर्तिं (7० पृथु") 75 [ज]पि (५ (एव) -- न) 
15 पि? ए? ए ८ 125 [ध1-3 श्रुतश्रवा (10 "श्रवा ) -- {1 © 
0 19०“ -- +) स? पच्च ता , 1, पञ्चधा (£ पञ्चैता) 75 8 
( पका 98 11 {€+ ) 88 08 देव- , 1४ वीर्य- (गः वीर- ) 
-- .4.:1€८ 19, [९2 ( पका ) नि 00 1282 28 5 18 


405* पृथा दुहितरं वव्रे न्तिस्ता ऊुरुनन्दन । 
दूर पृञ्याय चृद्राय कुन्तिभोजाय ता ददौ । 
तस्मास्छुन्तीति विख्याता कन्तिभोजात्मना पथा ॥ 
(0) 2 1252 चक्रे (प्णप्वत्े) 100 तु (प्ता) | 
20 111-3 00 20 -- °“ } 2 ( 709 ) कुःन्तिश्च , 1६8 
7; ¶४ कुन्तस्य , 82 16 © " अन्यस , 1४2 केश्य. ( 0 
कुन्लयस्य ) मि 7004 2: श्रुतदेवाया, 7 ©" वाच (70 
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2५4. 21 1 


दिरण्यकशिषूर्योऽसो दैयराजोऽभवरपुरा । 
पृथुोयं( तु संजज्ञे तनयो व्द्धशषमेणः ॥ २१ 
करूषाधिपतेषीरो दन्तपक्त्ो बहाबरः | 

पृथां दुहितरं चक्रे कोन्न्तां पाण्डुशवहत्‌ ।॥ २२ 
यस्यां स धमेविद्राजा घर्माजज्ञे युधिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा वातादिन्द्राखैष धर्नजयः | 
लोकेऽप्रतिरथो शरः शक्रतुल्पयराक्रमः ॥ २२ 
अनमित्राच्छिनिजेत्चे कनिष्ठाहुष्णिनन्दनात्‌ | 


वायाम्‌) -- °) £ अवह" › 2 3 जगृहु (1५ "ह ), ए पि 8 
४ 32 [11 1). जगृह , 7 गज्जु, 0' प्रगृह्र (त 
अगध्नु ) +"? पुन्‌ ;, 0 › स्तम्‌ (0) नुप ) 5 12; 6 4 
जगृहु सुषुवे सुन, 199 अगृहु (125८ क्षणु ) सुपुवे सुत' › ¢ 
04-3 स्वगु सुपुवे सुतम्‌ -- ^€ 20०, 44 15 

406* श्ुतदेष्यां केकयस्तु पञ्च पुत्रानकरटपषान्‌ । 

सुतर्दनपुरोगांस्तु जनयामास भारत ॥ 
राजाधिदेवी राजेन्दर पुत्रौ परमधार्भिको | 
विन्दानुविन्दावावम्त्यो सुपुवे भरतर्षभ ॥ 

ˆ ) &3 + 38 ^ 03 7, 6 7 3 613 5 ){1-3 चैद्यस्य (£ 
चैद्यस्तु) 7“ 1५ 04 श्चुतश्रवायाश्रेचस्तु ( ५५ शख ) -- 446€ 
40, [५ 1238 

407* यो हतो राजसूये वे कृणेन सुमडाल्मना ॥ 

21 ^) ४12 81 0) + 9 व्र + प्रचुकीर्टयास्‌ , 11 2 
© ४ श्रुतकीरत्यास्‌ (7 0-; सस्या) (० प्रशुकीत्यौ ) & 
1 3 तु तनयः ;, ४3 तथा जज्ञे ( ६०८ तु सजत्ते) 1 ' परथुकी 
तिंसुतो जक्ञे. -- ° ) 51 11 3 88 संजज्ञे ( 0" तनयो ) 

22 % ) 70 7 01-5 5 श्रीमान्‌ (ग वीरो) --*) रि 
1051 11-8 दन्तवक्रो -- ˆ< ) 1, भोजा (५ प्रथां) ए) 33 
जन्ते , 03 चचे ( 20 चक्रे) - ° ) 1 कुन्त्यस्‌, 5 ४५ 12 
1 कुन्ती, स वि प्र 2 8 72 15 1214 »-0 79 । 25 ५ 
कुन्तिस्‌ , 1 (५1 & ) भोजस्‌ (0१ कोन्त्यस्‌ ) व + या 
(10 ता) 

23 ^“) ए 73 प? यस्या स , #8 ७५ त्यां स, 7. य्या 
च , 1011-8 तस्यास्यां ("यस्यां स) -- ° ) 18 कन्या (णः 
घर्माज ) --- भि 010 227 ) {2 सुनो {९५ वि1 ४1 8 
31 2 1211 05 {22-* 4५ ततो , तदा (40 तथा) 25 {2 
© वायोर्‌ (०८ वाताद्‌ ) 78 भीमसेनस्तु वात्रात्मा -“) 
8 + टवाद (0 चैवं) --^) 19 + च ४ 32 {1 05 प्र 3 
प्रतिष्ठितो , 0. स्वप्रतिमो , ए +2 ¢ 71 द्यनिस्थो (^ सप्र) 
1⁄1- दूरः (0 घीर्‌. ) 

24 ~) £) { 7.५ कनिर्‌ (9 शिनिर्‌) -- °) 


हारिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


रनयः सत्यक्तसादयुयुधानस्तु सायकः ॥ २४ 
उद्धथो देवभागख महाभागः सुतोऽभवत्‌ । 
पण्डितानां परं प्राहु्दबश्रषसषुद्धयम्‌ ॥ २५ 
अरभक्यरभतापत्यमनाधृष्टिं यश्चखिनम्‌ । 
निषृत्तसत्रं शप्र श्रुतदेधा व्यजायत ॥ २६ 
्रुतदेबाग्रजातस्तु नैषादियेः परिश्ुतः । 
एकरुव्यो महाराज निषादैः पसि्धितः ।॥ २७ 
वत्सावते तपत्राय वसुदेवः प्रतापवान्‌ । 


गरो (0 छाद्‌) -- ° ) ‰3 जनौरेयः (० दोनेच' ) 2 
12 तु सुतस्‌ , 1281 1 सात्यकिस्‌ , 0 सान्यकस्‌ ("स ) 


[व 


५1 होखेयस्य सुतस्तष्माद्‌ ›, ४९ शनेयस्तु सुतस्तस्य › 78 रिनि- 


रागधील्महाराज न) पपि ए 3 9 108 105-5 71 + च (छः 
तु) 1, युयुधानो महाद्युति -- ^€: 24 81 {1 १,५ 7 
[2 £ 115 


408* असद्धो युयुधानस्य भूमिस्तस्याभवत्सुतः । 
भूमेयुगधर पुत्र इति वंश" समाप्यते ॥ 
[ (1 2) 1९1 5 युगधर्‌ ; 148 गन्धर्‌ (० युग) | 
25 °) 03 प्षत्यभाग. (10 महा) 1.8 ५ 19 & 3, 
ततो ( ०" सुने) 7, + महाभागवतनोऽभवत्‌ -- “ˆ ) 16 72 
चर (० पर ) -- “ ) 79 उत्तरम्‌ ; 12 उत्तमम्‌ (0" उद्ध- 
वस्‌ ) -- एण 28०7, 74 ऽप, 


409 पण्डितं नाम राजेन्द्र रेमे देवश्रवाः सुतस्‌ ॥ 

26 ° ) {51 अश्चकी , 71 7४ 61 अदमक्या ; 858 अइमकस्‌, 
(0 की) 233 पुत्रम्‌ (0 [अ.पलयम्‌) 24 च 
231 8 07) 8 1-5 3 + अदमक्यां प्राक्त(713 + छखन्धवा 
स्युतम्‌ - ५) &1 1 3 ( 1097 ) ५ [>+ + ^+ अनानुष्टिर्‌ 
( {3 7५ 04 ष्ट), 12 ष्य, चि? १ ४12 11 3 7 19 
{5 5 8 3, अनाध्रष्िर्‌ , {2 (णय (0 ) धृष्टे 1/2 5 
वुेर्‌ (0 दि) 0101 4 अनाध्रष्टेय( 01 चष्ट य , 61 
धृष्य )रस्िनी( 202 न.) -- ° ) 3 + निमेथ्य, पि" ४87 
02 + 5 ¶1 निचयुच्च-, 3 ४३ 052 00 निवूत्त-, 03 चिमूरत- (0 
निषत्त- ) 1 विवर्तेशान्ु राघुघ, #1-3 श्रुतदेव तु शचुर्ध 
-- ° ) 127) 5 देवश्रवा, 7: › श्रुतदेवी , ५ ४1 "देव्या ( 10" 
"देवा ) ६1 शच्ुदेवादजायतत , 1: श्रुतदेव वि" , 7: 01 श्रुतदेवा 
सप्रजायत (© ते) 

27 “2 2 पि ए ए" 28 71 श्रुतदेवात्‌; ०० 1 
देवश्रवा ›, 12; 7 + श्चुतदेव्याः ( 70 देवा-) 1 दशा्चुदेवास- 
जान तु, 0 1 ज © + श्चुत्तदेवोपजातस्तु --“ ) ४2 ४8.88 
772 प्रतिश्रुत ( 0" परि"). -- 701" 210, ‰11-5 ऽप 08४, , 


&10* श्चुतदेवात्तु चैपादिः सोऽस्राभि्यैः परिश्चुतः । 


~ 184 ~ 
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दृष्णिवशः ह रिर्वरापवं [ 24. 34 


अद्धिददौ सुं वीरं शौरिः कौकिकमौरसम्‌ ॥ २८ 
गण्टुषाय खपुत्राय धिष्यक्ेनो ददौ सुतस्‌ । 
चारुदेष्णं सुच च धवार कृतरक्षणम्‌ ॥ २९ 
असंग्रामेण यो वीते नाबतेत कदाचन । 


रौपिपणेयो महाबाहुः कनीयान्भरतर्षम ।॥ ३० 


चार्मयोपएपःस्यासशाद्देष्णहतारिति । ३१ 
तचिजलतनिषठय सुत कनवकस्य तु । 

वीरः थदयुधेड वीरौ तायय मृद्धिमौ ।॥ २२ 
रयाययुत्रः रुभित्रस्तु शमीको राज्यमावहत्‌ । 
अजातक्ष्रुः शत्रूणां जज्ञे तख षिनाश्चनः | ३३ 


वायपघानां सह! णि य यत्तं परष्दोऽन्ययुः वृशुदेषख त्‌ स॒तान्कीतयिष्याभि ताञ्दणु ॥ | २ ९ भ्‌ । 
स = ¢ [, 34 42 


+ 


-- ° ) 2 7°-। © महाभाग (01 शन ) -- ° ) ५ निषादः 
( {01 श्त ) -- 4.76) 27, 1२2 115 

411* वभुदेवस्य धै पुरो वाज्ुदेव. प्रतापवान्‌ । 

28 1९ ८8/15 28० 0 ग्ट -- ° ) & वल्छादतस्‌ , 
1 ९० एप, १ चसो पुत्रस्‌ , पि3 ७५ वस्सापदेस्‌ , ४1 8 
वसोः पतेस्‌ , 7" संक्नाय , 0 वत्सापदरे ( 0" वते ) ©. त्वप्‌ 
लयाय ( ८ व्वपुञ्नाय ) 1? वसो पतेस्तु पुत्राय, # वस्सा 
पतेश्च पुत्राय , 2 यवनेन्धपते पुत्राय (5०); 05 वसो पुत्रस्य 
पुत्राय › 15 ~ (1 8 5 वत्साय वानपलयाय , ४8 वत्सातयेऽव्प- 
पुजाय -- ° ) }" वत्सदेव (ग वसुः) -^) ऽच्‌ (4० 
सुत) & एए\ 42 106 7 वीरः (ग वीरं) -- °) > जलौरि 
(1 शौरि.) 75 ओौरसः (£ "सम्‌ ) ४5 दौरि कनकनौरसम्‌. 
-- 70 2६००, ]{1-3 5125 


112* ददौ पुत्र स्वफं शौरि कुमारममितौजसम्‌ । 

29 °) पि" गण्डूषाया, 14 "काय (७? वाय) 3 
[अस्पपुच्राय (1प्व्वपु) ~ ८) 2 मि 2 12 8 72 18 
+ ११) 9 ५0४ 5 2 स्तान्‌ (0 सुतस्‌) --^) &1 चार्‌ 
दोष्णं (7 देण) 72 सुखान्तं च, 12 7. सुचारं च, भ 
21 तथा चार्‌ , 6 12 01-5 , 01 सदु चारं ( 0" सुचार्‌ च) 
-- ° ) 15 पाययां, "16 13 ल 31: -3 पञ्चाख्च (0 हं) 
पि? ४5 पाज्रारककललक्षणम्‌ 


30 °) 4: घीसे ($ वीरो ) --2) 3 + रि" 2 ऽ ५ [आ] 
वद॑ति (८ [अव्वत) --) 14 १५ प 1: ¶, रौहिणेयो 
(ण रौक्िथिः ) ` महावीर्यै, (० "बाहु ) --^) 9 र 3 
58 ए पुख्पर्षभ. ( 7 11 "भ ), 9 0 01 भरतषभः 
( 0" "घम ) 

31 °) 6 2 + यं(705 यों) हयानां (0 वायसानां) 
113 सहं घ (५८ खाणि) - ४) {06 व 2 ५ ल 
10184 प्र (य). --^). 8 ४2 ("7 ^ ) बम्‌ 
( 0" श्वारून्‌ ) 18 7» मोक्षयाम्‌ ( 10" यो) &1 11 5५ 
पि 9 ए 8 0.55 ¶ ५ चारमासानि मोक्ष्यामश् --“) 
1 2 ४ 3 07) 702 5 हृतानि चख; 734 © 5 नि वै, 
88 "नपि (० निति ) 

32 ¢) 2 तन्रिकस्‌ , 12 7“ तन्तिजस्‌ ; 19 08 5 तन्त्री , 
41 तन्नत्रितस, 2 तन्त्रीनस्‌ (2 तन्नत्रिजस्‌ ) &8 4 #8 


हरिवंश --24 


देदाराजानो मोजा ! तद्धावात्‌ । 


[ 
{र 


72 8 दन्तिजस्तन्दिपारश्च, ‡ ४ ४२ 82 3 तन्ध्रिज( र "जा ) 
सन्द्रिपाश्च, 1) तरिजस्तभ्ि, 1: तन्तृजस्सन्तेजालश्च , 14 
तनूजस्तन्त्रपारुश्च -- ) 1 कनदकस्य , {2 तौ कनकस्य , 
1९ 7) 2 कनकस्य , 2 ४1 करवकस्य , 12 कुन , 71 2 ©2-8 2 
21; कन( © “न्य }कपश्च › 3 कनपफ़सय ( 0" वकस्य ) 13 + 
सुभ नरवरस्य च --2 3 0 32-33 -- ^ ) 1.82 3 128 
-हनद, 7: -हर (?" हयुशच ) -- ° ) £. धीरो ( £" वीरौ ) 
1 75 अपि. 32 {7 क) 3 + अवं ( 0" अथ) 3 [28 
गृञ्जनौ + 9 शुभो {2 गुञ्धिनौ , 8 गुञ्जय + @2-+ 14 
गञ्जमात्‌ (६ गुखिमौ) र वीरै तावगरञज्जवसुतौ ( "णलः 
प्प), 71 दीस तौ देवगृश्ितौ , + वीरावप्यथ गुंहितौ, 
725 वीश्वानथ सृ जयात्‌ , 12 @ 5 वीरवानवमगरुञ्नात्‌ 


33 ४2 300 33 (थ ₹९ 1 82) --^) © -भित्र (0 
-पुत्र ) £ चप्नत्कैतु + 2 2; 3 5 सुमित्रश्च, 53 वन यात्त , 
पि 5 12812 05 © द्सीकस्तु, 16 तु भित्रस्तु (10 
सुमि") 1 ए, सोमयपुश्न दामी( ए: सखी कस्तु -- ^ ) 7 
रथम्‌ ( ०" राज्यम्‌ ) € आहरत्‌ (० आवहत्‌ ) -- ^€ 
ॐ5%५, क ¶' @ + © 105 

413* जुगुप्समानो मोजत्वाद्राजसूयसवाप स. 

[ &1 + मोगत्वाद्‌ ; (#-5 मोनेभ्यो (0 मौजत्वाद्‌) 12 
1 जगु समानो भगिभ्ये (०) च © मोजचवात्‌, एक- 
% 1 राज्य स्वयम्‌ ( 0 
राजखयम्‌ ) &1 ००1एप0 ( 07 ° ) [| 
-- 1 ०८ 322 -- ८ ) ए © सूराणां ( ४ ज्ञाच्रूणां ) 
-- < ) 7 &1 * #~ शघ्चु- ( 0 तस्य ) 

34 ¢ ) 2४ पिभ 8 70 15 015 पऽ + वसुदेवसुता- 
न्वीरान्‌ ( " त्रैव ), 7 ©1 » 5 "देवस्य तनयान्‌ -- ˆ ) ‰ 
पि 8 ४1 2 05 053 ५५ वन््‌ ( 0" तान्‌ ) 

35 ^) & त्रेविघम्‌ , ° त्रिवीर्यम्‌ ( ०" त्रिविधम्‌ ) ए\ 8 
ए: एव , 4 पि3 918 81 3 [0 08 21261 9 ५ लि क 
४ ५ एतत्‌ › 108 एकं (7० एवं ) 7 वृष्णीनां वकामेतत्तु . -- °) 
02 वेशमाहूर्‌ ( {01 बहुशाखं ) 3 अ 1 2 महोजस. ; 08 
मिलैनस (5८) ( ण महौजसम्‌) ४5 इातश्चाखं महौजसः. 
-- -41€४ ऽ5००, ¶8 178 , 


414* प्रकतानुपयुक्तत्वाद्विस्तरान्नाजुकीतेनम्‌ । 


~ 185 - 
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24. 35 | 


ृष्णेशिषिधमेतं तु बहुशाखं महौजसम्‌ । 


हरियंरो 


| धारयचिपुरं वंद नानर्थैरिह युज्यते ॥ ३५ 


[ हरिवंशप्ै 


इति श्रीहरिवंदे चतुर्धेशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


( 


वैराोपायन उवाच । 
पौरवी रोदिणी नाम बाहिकसात्मजा सृप । 
ज्येष्ठा पहली महाराज दपितानकदुंहुमेः ॥ १ 
लेमे उयेषठं सुतं रामं पारणं श्टमेव च | 
ददम दमनं शवधरं पिण्डारण्ङकशीनरै ॥ २ 


चित्रां नाम मारीं च रोदिणीतनया नब | 
चित्रा सुभद्रेति पुनविख्याता कुरुनन्दन ॥ ३ 
वसुदेवाच्च देयक्यां जज्ञे शौरिमेहाय्ताः । 
रामाच्च निश्रठो जज्ञे खला दयितः सुतः ।॥ 9 
सुभद्रायां र्थी पा्थादभिमन्युरजायत । 





-- 78 01 35<> -- ° ) (र नाम (रवश्च). - ^) 7 82 
106 1 1 नानार्धेर (10र नान ) ५ हि (0 [दुह्‌ ) 


101,0एप् 0 -- (212६107४ ०7 ८0८ 21८ 148 535 71 1282 
-- 1210009४ ० 1९001 &1 [४-५ षि 18 8 79 15 71 
2 4 5, -- 442 ०0८ 1, 8 100 6 ©> बुष्िवेदाकीर्त- 
नम्‌, £+ बृष्णेखिपिधं वंम्‌, ४2 क्रोष्टुवंशालुकीर्तनम्‌, ४३ 
यदूत्पत्ति - 40441 %0 (0 ह्पा-€8, 07048 07 10011 ) &1 
36 , 13 121 32 , 8 ४1 08 53, ४2 8 [211 [52 [>+ 34, 
06 9 * 35, 1 €&ऽ-5 50; ¶ © +, 2०, 1-3 26 
-- &7070 0 1 89 , 70 40 , 7082 87 , 22 34 , + 41 
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415* या पर्त्यो वसुदेवस्य चतुर्दश वराङ्गनाः । 
पौरवी रोहिणी नाम मदिशापि तथापरा । 
वैशाखी च तथा भदा सुनास्नी चैव पञ्चमी ॥ 
सहदेवा शान्तिदेवा श्रीदेवा देवरक्षिता । 
वृकदेव्युपदेवी च देवकी चैव सक्मी ॥ [ 5] 
सुतयुवैडता चैव द्व एते परिचारिके ॥ 


[(1, 2) 9 येव (10 नाम ) सु ए2 9 {39 च (10 [अ | 


पि) ऽ $ धरा; 8 122 3 वरा ( 0” [अपरा ), 141 3 5 
इन्दिरा वितथा वऽ इय, 2 मदिरा वितथा तथा ( २४ 
इरा); 52 ४ >+ 718 © मदिरा व्रितथा ध( + वेत, 
75 इन्दिरा च ततौ व्य; ५ मघ पितता वरा (६0८४) 

--~ (1. 3) 78 «+ महा- (10 तथा) +; सुमाता; 2 3 1५ 
सुनामा; ०» सुमना ; 72 सुनाम्ना (0 "म्नी ) 3 705 सप्तमी 
( 0" पञ्चमी ) - 168 1793510 11168 4 204 5 -- (1 4) 
रि? ए 8 128 सहदेवी दा न्तिदेवे (५ “ ) मि 2 3 18 श्री- 
देवी; 3४ 8 8 5 सदेवा, ©1 त्रि (प श्री). 0५ दान्तिः 
(01 देव) ~ (1. 5) 79 ©1-8, 5 + दृकदेवा सुदेवी च 


(0 ^) + चाष्टमी, ४+ पञ्चम (प सपमी) --(7 6) 
{९2 द परे ॥ [4 भासुर ् 2 3 (1 द्र चेते ) [4 पचेते ( {0 [8 
एते) | 

1 &101 1* --“*) ए चेव › 03 नूनं (0 नाम) 
-- ° ) {212 {6 © बाह्वीकस्य (छ बाह्लि ) 2 4 मि प्र 
282 3 0 ( €म्न्लुग 06 ) 7, [अ] मवत्‌ (0 नृप) -- ˆ ) 1 
महाभाग (प राज ) 

2 ^) 1 ज्ञे (० रेमे) 23 चैव (० रामं) --?) 
ए दिवस्‌ , ५ 1081 02 + गदम्‌, 7५ : 61 8 5 श्राद्धम्‌ ( 0" 
द्ाठम्‌ ) - ^) 1 दुर + ए2 हुगद › [>+ {4 दुमद (णः दुदमं ) 
7 ७1 3 मदन ; 7 मदनं , ७2 0 रामर (0 दमनं ) 2 8 
रि 8 प्र19 13 72 वृण अ चस, ४8 अद्ध (0 श्वभ्र) 
-- ° ) ५५ (+ पिण्डानर- ( £" ^रफ- ) & 1 11 8 महासुखो ४ 
12 [४1 -कुरषनरम्‌ ( ४ रान्‌), 28 ४1 सवौ (ण 
नरौ) ए ए 1५ 78 [2 6 1 © पिण्डारकममन्लीनरम्‌ 


3 79 ० 3 --^) & चैव (१० नाम) ए ° चिव्राङ्गमथ 
मारीर्च, दः 01 चित्रा नाम कुमसिच --) £ द्रा 3 (र 
{0 ) 8 दि1 8 ४1 5 81 3 00 01-4 88 (12 00 ) 60 दृद 
(£ नव ) -- °) मऽ व्याल्याता (६० धि) ©" चिच्रान्ता- 
नि नवापत्यानि संख्याय ^ रोहिणीतनया दश ” इत्युक्तिरयुक्तेलया- 
दाद्याह ° चित्रा सुभद्रेति पुनर्विख्याता इति `। चिन्रा पुन्ज॑ज्ने । 
सा च द्वितीये जन्मनि सुभदेति विख्यातेल्थ । अच्र पौराणिकी 
कथा-चित्रा नाम काचिदण्सरा सुनिश्रापाद्रोहिण्या ग्म॑वासं रेमे । 
सा पुनर्जातमात्रा श्रियमाणा मया यादवेगु जायमानस्य भगवतो 
रीखा न दृष्टा, धिङ्‌ मामित्यनुतापे चक्र । ततश्च तया वास 
णया पुनस्तच्रैव जन्म तवती इति तया सह ददासख्यापूर्ति- 
पेया । 

4 ५ ) 02 [1 2 (भयौ (४ ) वसुदेवस्य ( 0" "वाच्च ) 
-- ८ ) + ( 97 ) क्षण ( 10" जज्ञे ) -- ^€ 42, 3 
1118, 

416* कीर्तिमन्तं सुषेण च भद्रसेनमुदारधीः । 


~~ 1 &6 ~> 


1?८1-51 41-८1711,€7 


वसुदेववंशः ] हरिवंरापवं [ 25. 11 


अत्रूरात्काशचिकन्यायां सत्यकेतुरजायत ॥ ५ 
बसुदेवस्य मायासु सहामागाघु सप । 

ये पुत्रा जक्लिरे शश नामतस्तान्निषोध मे ॥ 8 
भोजश्च विजयथव छान्तिदेषसुताबुभौ । 
वृकदेवः. सुनामायां गदश्चाखाः सुताबुभौ । 
अगावहं महात्मानं वृकदेवी व्यजायत । ७ 


नै, (न 


कन्या मरिगतेराजस्य भर्ता प्रे शिक्षिरायमः। 


कृष्णायससमप्रस्यो वर्ष द्ादश्चमे तदा । 
भिथ्याभिरप्नो गाग्यस्तु मन्युनाभिखमीरितः । 
गोपकन्याञुपादाय मैथुनायोपचक्रमे ॥ ९ 
गोपी खम्सराक्तख गोपसख्ीवेषधारिणी । 
धारयामास गुग्यंख ग दुधरमच्युतम्‌ ॥ १० 
साचुप्ां गाग्य॑भायांयां नियोगाच्छृयाधिनः । 
स॒ कालयवनो नाम जन्ते राजा महाबलः | 


जिज्ञाषां पोशपे चक्रे न चस्कन्देऽथ पौरुषम्‌ ॥ ८ वृषपूर्ाधकायास्तमवरहन्माजनो रणे ॥ ११ ६५. 
"~~~ ह [ 35 16 


ख्यं समर्दन भद संक्षणमरीश्वरम्‌ । 
विपुर तेष्वष्टतमो स्वयमेव दरि किर ॥ 
-- ° ) 1९58 परमः (० दयित ) 
5 ^) 6 तथा (ण स्थी) -- ५ पि 7 ७5 गप 
( 19] ) 5 
6 °) 3 ४ 3 पुरा (£ पुच्रा) -- <) पिष 3 1 
0. ( 54 1 ) 5 निबोघत , 208 7: 61 25 "ध तै (० ध 
मे) 73 ताज्िबोघध महाद्युते 
प्र॒ ५) {06 73 61 2 70 जयश्च ( ०" भोजश्च) -- ° ) ए 
8 92 8 78 1४ 61 3 5 द्रान्तिदेष्ी- ( ०" 'देवा-) -- 7: ०८ 
( 0४11 ) 7०५ 1 ९905 924 [8 76068 72 € 418 
-- ° ) 81 सद्वेवाया ; ए सुनाश्यास्तु , ॥2 8 सुदेवार्यां , 11 
ए 3 सुदामाया , 2. 74 सुनाश्चाया › 02 सनामाया (० सुना ) 
25 वृकदेवी सुनामाया › 16 शशचैव सुनाश्या च -- < ) 7५ जयद 
(7 ग गदद्य) ए + [आुथ, मि, 3४ 219 13 61 [भख 
8 120 5 3 5 0“ [अा]सा , 7: [अ]स्या (2 [असया ) 
7५ © प्रभो (£ उभौ ) ० गद्श्चास्य सुतो बभौ -- 
118 {€ 7 [8 {€ {€ 8८5 ०८०१९४८९ न १०९ 
417* उपासङ्कं चर कमे तनयं देवरक्षिता । 
[ [8 परं (गः वर्‌ ); ००१ -रक्षिति (प्ता) | 
-- ° ) &1 "26 1" 9 65 आश्वं, ए आगावहं , 61 
५ आश्ञापं (० अगावहं ) 1 » च सुक ( 0" महात्मानं , 
-- ? ) पिः 75 बुकदेवो ; 5 08 देव्या , ५1 "देव्या , 5046 
188 ददरेवा ( ० "देवी ) -- ^€ 1; 11 3 [04 18 
418*+ विजय रोमपादं च वधार च देवकी ॥ 
एते स्वर्यं महात्मान उपदेव्यां च जक्िरे 
सुतनू च नरावी च शौरिरास्तां परिग्रहः ॥ 
पौण्ड्रश्च कपिरुश्रैव वसुदेवसुतावुभौ । 
नराग्यां कपिखो जन्ते पौण्डूश्च सुतनूसुत ॥ {5 
तयोर्चपोऽभवस्पोण्ड्र कपिरस्तु घनं ययौ ॥ 
पूर्व्या समभवद्वीपो वसुदेवान्महावर ॥ 
जरा नाम निषादाना प्रभुः सवेघनुभ्मताम्‌ । 


8 ०) + 6 15 + 124 [क्ख (ण घै) &५०€ 
1085 दतौरिराथ्ण --° ) 7" ° © ४, जिज्ञासाया पौरुषे च ( 1" 
 [ 2150 ] ये ), 1४11-3 योऽतीव फौरषं च्छे -- ) 1 ऽस्य, 
एञ्तु, [6 ज्त्र, (४-+ 62 8.5 01 + च (ण स्थ) & 
॥, 61 पौरुषात्‌ , > € पौरूपे (0 घम्‌ ) 2 3 न चस्कन्द 
च पौरुषात्‌ %‰ © तस्यैव त्रिगर्वराजस्य भर्ग पुरोहितः 
शेरहिराधणो गामय । तदीप्र स्यारो यादवपश्चीय पुरोहित 
कश्चित्‌ । तस्य पौर्षमस्वि न वेति जिक्तासा परीक्षा चक्रे, हस्तेन 
'टिद्धम।भख्रष्टवान्‌ । अथ अनन्तरं गार्ग्यस्य पौरूषं न॒ चस्कन्द 
ठ्तत्वात्‌ ततो गार्य नपुंसक इति स्याखेनोक्त इत्यथ । 
-- ^ {€ 8, ४2 118 

419* द्ुष्णायससमाचख्यो न पुरमास्त्वं नपुंसक" ) 

9 ^) ¢ क्रुप्णायसमय प्रख्यो ॐ €" कृष्गायस्षसम, 
कोपेनाव्यन्त क्रष्णभास्वरव्णं । अन्ये तु कृष्णायस्मय मख्य 
इति पटित्वा छृष्णायसं रोहण अभश्रयत्‌ । अयःप्रख्यो 
रोहवर्णं इति व्याख्या । % -- ° ) 7? द्वादशके (० मे ) 
7 ( €ध्न्दः 81) क 6 + तथा (७ तदा) --) 12 धि 
ष) 3 7 52 71 4 5 ©५ -द्चस्तो , 8 चापो (£ -शक्षो ). 
५३ गर्म॑स्‌ ( गार्ग्यस्‌) 13 श्ापाभिरास्तो गाग्य॑स्तु , 76 
112-5 अपवादेन गर्गस्तु (18 गर्गस्य ›, 108 गाग्येस्तु ), 1 0 
मिथ्यामिद्यास्तो गर्ग॑स्त॒ -- ° ) ६8 8 ४1 [ज]ति- , 16 12 01 
हि (0 [अ]भि-) 5 75 -समन्वित ; 18 * -परिद्ुत. (49 
समीरित ) 7 मन्मथासिसमीरित 

10 >) पि प्रा {3 ४2 ( ५४ ५ ) तत्र › + रेतो ( £ 
तस्य ) & गोपाट्यथाप्यरा नाम , ४: टी तख भद्रा तु , 6 ¶ 
५8 5 103 छी तस्य तद्रेतो ; © ° "ख्कस्य तद्रेतो -- ˆ ) च 
15 © गार्म॑ख , 72 ¶४ 08 1418 गर्गस्य ( "0" गार्ग्यस्य ) 
-- ° ) 74 दुर्भरम्‌ (णः द्धं ) 

11 ~) 88 71 9 © 5 171 8 गरी (० गार्ग्य-) -) 
मिञ (षट 9 10 16६) -धारिण (0? -पाणिन,) -- < ) 8 
( दण्ट 5 +) शूरो (४० राजा) -- 11-8 000 11 -- ^ ) 
2 प्र घुक (0 बरृषः ) सूर्घाध (०८ -पूव्रोध-). ४ 
-कायास्ते ; 7* -कायं तम्‌ (1० -कायास्तम्‌ ) 
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25. 12 


अपुत्रख स रान्चस्तु यृ्ऽन्तःवुरे रिष; | 
यवनख महाराज स कारपवनोऽपरचत्‌ ।॥ १२ 
स॒ युद्धकापो मृपतिः पर्प्रन्छद्विजेप्तसान्‌ । 
वृष्ण्यन्धककुलं तख नारदोऽकययद्िषुः ।॥ १३ 
अक्षौदिण्या तु रेैन्यस्य अथुशमम्पयात्तदा | 
दूतं च प्रेपयामास वृष्ण्यन्यकषनिमेशने ।॥ १४ 
ततो वृष्ण्यन्यकाः कृष्णं पुरस्छृय महामतिम्‌ | 


[न ¢ # 


हरिवंशे 


[ द रिवंदापर्व 


मेता मचधामासुजेधसंधमयेन च ॥ १५ 
कुला च निधं सरे पलायनमरचप्र्‌ | 
विहाय सुशं रम्पां मानयन्तः दियाकिनम्‌ । 
कु शथलीं हादी चिवेशयितुमीष्छः ॥ १६ 
इति दुष्णस्य जन्पेदं यः श्ुचिियतेद्िषः । 


9 


पेसु आ्रावयेद्धद्वानिक गः स सुखी भवेत्‌ ॥ १७ 


(न 


इति श्रीहरिवंशे पञ्छविरातितमोऽध्यायः ।} २५ | 


५९६ 


येद पायन उवाच | 
करोष्टोरेवामघत्पुत्रो वृजिनीवान्पष्टाय्ाः । 





12 ^) 1: शच, 13 ४ 053 08 त तध 3 ल (४3 तु 
(स) --°) 78472 €, चुप (7० रिद) धः 3ब्‌- 
बरे स नरोत्तम -- 5, ०८५ 1218 --< ) > महाभाग 
(0९ शशाज्ञ ) -- ^ ) 122 प्रभ महान्‌ ( ०" ऽभवत्‌ ) 

13 83 000 13 (ज 1 123) --^) [1 3 052 4 3 
युद्धकामी (£ मो) ५2 ~+ 1, नृपवरीन्‌ (प्ति ) धर्यं 
योहुकामो नरपतीन्‌, ४, योद्धकापोऽथ नृपतीन्‌. --*) १५ यः 
पप्रच्छ (10 पर्यपृच्छद्‌ ) चिः द्विजोत्तमम्‌ (०? मान्‌) -- °) 
1 १ + 13 -कुरे (0 -कुलं ) -- ^) 1 (2 + प्रभु (णः 
चिभ्रु ) 

14 ^) 3 ५ पि 5 23 [170 7013 1754 @ चं ५ 
19 @1 +{-3 स; 6७8 ५ + हि (णपतु) 1 9 ° अक्षोहि- 
णीमि' सैन्यस्य, 1 -णीभिस्तिखभिर -- ४) 7 अभ्यगात्‌ 
(0 यात्‌) -- 8 ०0 14८15 -- ^) {+ ००. , दष 
8 7305 स (णः च) -ग) 2 पि प्र 8 057013५ 
2 + 01 2 4 5 10“ निवेशनम्‌ (1 नै) 

15 78 0) 15 (५ र 1 14). (€ गण 15 -- ९) 
8. ° महाद्युतिम्‌ (?०" "मतिम्‌ ) -- ^ ) £: 7" समेत्य ( ६० 
ता) --<) दि ए 8 0८ 0; 74 यवनस्य भयाचदा 
(7४ था), 15 यवनस्य चदा मश्रान्‌ 

16 ५) 71 + @1-3 5 धर्चि ((५प८्व) 1; समयं (६ 
निश्चयं ) भि? सद्यः (०८ सर्र) --°) + पि प 284 7 
25 75 + पठायनपशयणा ; प प्रभवन्‌ -- 414९" 1670, 
९2 115 


420* त्थरक्त्वा गृहान्धनं सर्वे पायल मनोरथम्‌ । 


वाजिनौवतनि ब्छन्ति खाहि खाद्ाकरतां धरम्‌ ॥ १ 


खादिपुत्रोऽभवद्राजा सृपट्दतां वरः । 


-- ° ) 153 सर्व (० रस्या) - ^€ 16९, 8 प्न 94 
26 8‰-9५, +6[0€ ०10 1४ 1४ 118 {1 00€7' 1१५८ -- -41४€7 16, 
५1 8 + [2८ 15 

421* पूवं देवो महाबाहु पू करःण प्रजापति । 

विहार्यं मचुप्यारये मासुप्रप्यभ्यजायत ॥ 

17 °) {1 2 (4 * प्रिप्रान्‌ (०0 बिद्धाम्‌). - = ) &1 
1९3 निरत , 12 22 3 ४18 31 9 03 09-0 43 + + 
अनृणः, 1, 2 @ ऽ-5 नीरुज , © निर्ण" (0 निन्छणः) 
त 60 सु (ण्स) 


(10100 = -- 11411012 4 ६00५ -‰/12५ = -&१ -- 4112४162 
९ ^ क > -- ततु १८ 11 2 ४8 8 8 01 38 
कुष्णजन्मायुकी्वनम्‌ , 1९8 करर्गजन्मकोतनम्‌, 1! कूप्गस्य 
जन्म , ° पसुदेववरफथनम्‌ , 44 6" य दुवंदकथनम्‌ -- 4५५॥/ 
20 ( टिप्रा€० 07त8 02 10011 ) = 11 ( प्ट ) 2/1--3 47 , 
13 प, 70133, सित प्रा 34, 70४ 05 14 37, 71 उ 531, 
(9 &1 \ 30, 78 + 36 -- 104८ 0 = 101 21, 12 28 , 
[+ 27, 135 22 


26 


1 °) 7० 71 1~3 वच्रजिनीवान्‌ (प्च ) 
1-2 -- ^ ) 1 टव्पश्च, #४2 9 टहप्सन्परै, 72 2 आभीप्सन्‌ 
( 7० इच्छसि ) ६1 0 बुज्निनपैतमभीप्ठन्ये , 14 12, बुजिनीः 
वान्पुञ्चमाप , 2 + 2 8 ४1 0 11 2 11 9 ५ ५५ चबुनजिनीः 
वत्सुतश्चापि (12 तश्चैव , 1 ‡ 0५ “तो राजन्‌), 83 चृजिनी 
वततमिच्छन्ति, 05" बार्जिनीतोऽभवन्धूप, 05 चृजिनीवन्तमिः 


--- ९8 0120 


-- 188 - 
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ज्यामघवंराः ] हरिवंशपयवं [ 26. 11 


महाक्रतुभिरीजे यो धिविषैरप्षदक्षिगैः ॥ २ 
शतप्रघतिमिच्छन्वे स्षटुः पोऽग्यमात्सजम्‌ 
चित्रैथित्रस्यस्तख पुत्रः फमेभिरभ्वितः ॥ ३ 
आसीचैत्राथिवीरो यज्या विपुलदक्षिणः । 
शशबिन्दुः परं वत्ते राजषींणामनुष्टितः ।! ४ 
पृथुश्रवाः परथुयशा राजासीच्छक्चभिन्दुजः । 
शंघन्ति च पराणाः प्राथेश्रदसमन्तरम्‌ ।॥ ५ 
अन्तरख सुयज्ञस्तु सुयज्ञतनयोऽभवत्‌ । 
उशतो यज्ञमखिलं खधमेुसतां वरः ॥ £ 


चछन्यै , 1 0 छृजिनीत सुतो राजन्‌ , 08 5 बज्िनीवत सुतो 
राजन्‌ ( "7 ०€८८८९४८.५ ) , 043 वाजलंनीयस्र भीप्पन्यं , 11 ब्रुजि 
नीयनभीप्छन्म -- ^) 02 स्वादि (1 स्वाह) +: 0: स्वाहा 
कुत; + ति (० तां) < 5 232 वर्‌ (0 वरश््‌) 2 
तत॒ खादी वर्‌ [५4 1 ४1 {0 01 8 (1 5-5 स्वाहि 
स्वादाछ्ता वर › +° सवाहिः स्वाहाठ़ताध्वर 

2 ९8 ०४ ‰५० (भ ए ] 1) --“) [2 ए 8 138 
1053-5 साहे (10 साहः) ५8 महाराज ( ०" ऽभवद्राजा ) 

४) 1 0) रुषद्र, 1५ सुराद्धुर्‌ , 122 उषद्धुर्‌ (10 
रघद्भुर्‌ ) 1 52 3 126 013 # ददता (ण्व ) --^) &2 
जानो (0 जे यो ) ) 0, विचित्रैर्‌ (0 वि वधेर्‌ ) 
1 8 5 भूरि, 11-3 स्वाप्त (10 आप्त) 

3 {8 001 3 --५) {1 ५ ऽ 10 {1 2 प सुत- , 18 
कि 3 (10079 ) ४३ 3 05 0, ततः, ४्सतु, *- रुव ( 0" 
रात- ). 82 ४३ 7* 7 अन्विच्छन्‌ , 12-3 इच्छन्ति ( 10" न्भ) 
४1 तत प्रसूततमन्विच्छन्‌, 123 5 7 08 + सुतप्रसूतिपन्पिच्छन्‌ 
-- 2 ) 80116 58 रुषद्धः, उषड्ु (0 सग्रह ) :" सोम्यम्‌ ; 
001 75 व + 62 २ 5 सोऽभ्रम्‌ #॥1-3 रशद्रोरम्पमाव्मजम्‌ 
-- ^ ) 2 ( दन &1, 06 फक्णद्ठ 95 120 (€) ¶1 3 + 641 
04 जज्ञे (८ चित्रे) © चित्ररथं (0 श्थस्‌ ) -- ° ) 1 
पुण्ये (0 पुत्र ) + अच्युत ( 0" अन्वित. ) 

4 % ) {2 पि पए 08 ण 104 शचेन्ररथो (० “थिर्‌) 

) ४३ शतविन्दुः (0 श्च ) ( पा ) यत्ने (10४ 
चत्त ) ) 81 {4 प्रः 79 01 अनुष्ठितम्‌ , 72 अधिष्ठित , 
18 अनुत्तमम्‌ , 0४ त्म; ( 0 "षित ) 

5 %) रिद देवश्रवा (ण पथु) --°) 7 यं दासन्ति, 
७० प्रशंसन्ति (£ शन्ति च ) -- ^ ) 1" ° 88 उन्लर्‌( ६ 

)म्‌ ( 0" अन्तरम्‌ ) 

6 &५ ४ प्रक १०००९९९५ -- ^ ) 19 अनुत्तसं , 11 2 
09 अनन्तरं ( 7 रात्‌)» 7, उत्तरस्य (ण अन्त ). 1 अन 


रिनेयुरभवत्पुत्र उक्षतः शत्रुतापनः । 
भङ्तस्चख तनयो राजपिरिवन्चेपः ॥ ७ 
सरत्तोऽलभत जयेष्ठं तं कम्बरवर्हिषम्‌ । 
चार पश्यं धमममरपात्परित्यमावषित्‌ ॥ ८ 
तप्र तिमिच्छन्भै सुरतं फम्बख्वहिषिः । 

बभूव श्कभकवचः चतग्रप्वतः सुतः ॥ ९ 
निहत्य सकगकवचः शतं फवचिनां रणे । 
धन्बिनां निितै्बधलाप भियसुत्तमाम्‌ । १० 


म [9 [१ 9 
जज्ञे च स्व्मद्धचात्पराजित्परयीरहा । ्‌ ॥ ' 


न्तरस्तु सुमहान्‌, ४ 8 अन्तरस्य तु दायाद ; ४* अनुत्तरस्य 
दायाद -) 1 ए3 उशन्ति, 1 + 1082 (5८ 7 ) 7) 
उकन्ते, 12 उजन्यो, ४1 3 282 8 2 5 5 उषतो; 218 
उषन्यो (10 उदातो ) -- ° ) 72 सद्धर्मम्‌ ( ० सध) 2 
>: यज्विनां; 7: सुखिनां (० उशता) ©" वरम्‌ -- ण 
6८4, "8 + 51081 

422* उद्यतस्तस्य धमात्माभवत्पुत्रवतां वर । 

7 ^) 0: उद्रान्तैर्‌ ( 0" निनेयुर्‌ ) &1 76 &2-5 सूनुर्‌; 
६1 तस्य (10) पुत्र) 1 9 61 र छी( 11 दि )तेयुरभवत्सूतुर्‌ 
-- °) {+ उदन्त , 92 3 5 ४, उद्वाते. (10८ "त ) +" उद 
तस्तस्य चत्मज 

8 “) 2 मारतो (० मत्तो) &1 12 3 ए1 58 3.6 
9 1 2 ऽ रथक्ते, ~ ऽप्यारुमणयु ( 0" ऽखछभत ) 121 श्रेष्ठ 
(४ अयेषु ) 3 मरत्तादभवच्छेष्ठं , 15 मरुत्तस्याभवजेष्ठ 
-- ˆ ) £ ४३ पुञ्र (० सुत) 1 बर्हिषे , 13 घ (0 षम्‌) 
12: सुत" कम्बख्वर्हिषे -- ^) £" ऽपरं; 24 ४.३7 
( €५6] 16 ) ©+ विपु, ४1 9 स पर (0 परमं ) 3 * 
चकार विपुर स्वै( ५ धर्मम्‌ --°) 81 11 8 ए 8 2 
08 > 3 + अमपासरेयभागपि , 3 स्मलयभागि यत्‌ (86 ) 
ए [241 (५0 ४ ) 1 9 + "त्पुण्य( 2 त्र )भानपि, 08 
समर्थो राञ्यभागपि , 7 7, 2 © + अमषवपरति( + वि) 
भागवित्‌ 

9 ५) 1९9 [3 सर्तं, पि1 5 {9 125 सुत-, पि ष््स्‌ 
तु, भ 26 93 श्त (0 शत ) 21 {1 अन्विच्छन्‌, ध 
1071-8 इच्छन्ति, {५ र्हि (0 न्वै) 2 ५ सु(+ हात 
ग्रसूनमन्थिच्छन्‌ -- ॥ ) १2 ४8 पु््र; (2 सुत (707 सुतं ) 
81 8 1 ४8 1 2 012 + © बर्हिषम्‌ (0 ष ). 5 
छतदाञयुनिवर्हणम्‌ = -- & ०४ ( 1970 ) 9*-10* -- ^ ) 2 
सतं, {3 सुतः; वि ४३ स तत्‌, ४: दातं ( 0 इात-). 1 

प्रसवज ›, ५५ क (£ त ) © सुतम्‌ (ण सुतः) 18 
ततः कम्बरूबद्िंधात्‌ | ् 
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जक्िरे पश्च पुत्रास्त॒ महावीयाः पराजितः । 

स्वमेषुः परथुरुकमथ उ्यामघः पालितो हरिः ॥ ११ 
पालितं च हरं चैथ विदेहेभ्यः पिता ददौ । 
रुक्मेषुरमवद्राजा परथुसूक्मथ् संभितः । 

ताभ्यां प्रव्राजितो राञ्याज्ञ्याभघोऽयसदाश्रमे | १२ 
प्रशान्तः स वनयस्तु त्राह्मणिनावगोधितः । 

जगाम रथमाखाय देश्लमस्यं ध्वजी र्थी ।॥ १३ 
नमदाङ्कटमेकाकी नमेदां मृत्तिकावतीम्‌ । 


10 &1 ००. 10५ (2 ४19) -^) 7034 6 1 © 
कवचे (0? श्च ) -- ^ ) & उत्तम (1० “माम्‌ ) 

11 ~) *8 3 0 8541 8 + © ऽथ, 8 00 , -1-3 
तु (० च ) -- °) 7, पराधि , 72 परजित्‌ (:०" परानित्‌ ) 

^) {8 ५ 2 8 चतु) --^ ) &2 + महावीयं- (ग 
या ) 73 महौजसं (० पराजित ) 2 महावी्य॑पराक्रसा 
-- + ०८५ 11५13: -- †) 7» ©1 पटदो ( ६५” पाछिततो ) 

12 4 070 12 (थं ₹ 1 11) --“) 12 फखृ्दः, © 

पलं , 0 फरितं (० पा) 5 पाटितश्च हरिश्चैव --^) 
¶1 पृथुरुक्मस्य (०८ श्च) 58 11 2 संश्रयात्‌, ५१वेंष्टत 
1011-3 त शित (८ सभध्रितः) ~ धि ५ 3 08 28५6 
8 4 पृथुरुक्मस्य सं्नय्रात्‌ - <) [प 3 # 81 01 1-8 02 
राजा (10 राञ्याज्‌). 155 तस्यां नि'सारितो राजा; 78 ५ 
ताभ्या पराजितो राजा 

13 214 ० 180 (५ # 1 11) --*) 21 प्रच्य ( 0 
दान्त ). 12 +न्च (्णप्तु) यिः 3 1/3 प्रद्ान्तश्चाग्रद्या 
न्तश्च ( 1051 43 स्तु) ¢ ) [९2 + धि 3 8 1071 08 125-5 
1७ + 1४ ब्राह्यतश्च ( प "णेन ) भः प ब्राह्मणेश्चावरोधितः. 

¢ ) [11 5 {1 3 083 जिगाय (0 लगाम) £" जिगाय 
चसुमास्थाय ; 2 5 ऽ 7, जगाम धनुरादाय -- ^ ) 81 128 
रथी ध्वजी ( 0 (णण) ), 08 ध्वजी शरी 

14 ˆ ) # -तीरम्‌ (0 ककम्‌ ) -- £) {ए पि 3 प्र 
[020 [281 (5९0 {00४ ) 12५5 7 ७1 35 नगरी, 3: 125 
मेकला (० नर्थद) 2५ 1 (५2 (५ ) 2 ( ५ 2५4 ४8 
11 161 ) 8 शत्तिकापति (1५ तिम्‌), ४ सुक्िकावतीस्‌ 
६1 न्मदाढुतिकावति, 233 मेकला मू्तकावतीम्‌, 8 नगरी 
खक्चिका --^,) ए दृष्टा (0 जित्वा) --“ ) ~+ ४1 शुक्ति 
मल्ाम्‌ (0 क्ति ). &1 71 उवास ह; 128 गतस्तत ; © ५ 
वाप स' (107 उवास सं ) 


15 5) पि 6: (५, बख्वती ( {9 परिणता ) द 2.3४ 


23 7 4 © ˆ~; रव्या (145 सेव्या , 12 येडय्रा ) बर्वती सनी 
( 5 दा) <) स्न; 1८ 8 हि; 1४ भः तु (0 च) 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्वं 


ऋक्षवन्तं गिरिं जिला श्क्तेमलया्रषास्र पः ॥ १४ 
ञ्यामघसखामब्धायां चैत्रा परिणता सती । 
अपुत्रोऽपि च राजा स नान्यां भार्यामविन्दत ॥ १५ 
तस्यासीषठिजयो युद्धे तत्र कन्यामवाप सः | 
भायायुवाच रत्रासास्स्सुषेति स नचेधरः ॥ १६ 
एतच्छत्वाजरीदेनं कख चेयं स्नुषेति वै । 

यस्ते जनिष्यते पुत्र्तख भार्येति जातभीः ॥ १७ 
उग्रेण तपसा तखाः कन्यायाः प्रा व्यजायत । 


1 तु; 16 04 [आसौ (णस) 7 अ-8 8 अपुत्रो विच- 
चारासौ -- ° ) ए भाया नान्याम्‌ ( ए ४०05] ) 

16 ^) &1 पि" 05 तन्न ; <» यस्य (10 तस्य) - ^€ 
162, पि2 3 प्र 15 


423" रथमारोप्य सा नीता पल्यर्धं ख्ीनिवेशनम्‌ ॥ 

ता दृष्टा रुषिता रव्या भर्तारमिदमव्रवीत्‌ । 
किमथभियमानीता सपत्नी दुनेया मम ॥ 

[(1 1) प्र. स्व, ४३ स्व- (० श्ली-) -(1, 8) र 
०८५ ॐ 8 दु ङया (0 दु्ैया) 3 सपत्नी मम दुणैया 
(६८ ०). ] 

<) 1४५ पंप 7 ( €> (6४ 28 ) 1 + संत्रस्तः; 18 
सत्रस्तां (० संच्रासाव्‌ ) ¢ ) &1 {1 3 ५ च (0 स) 
2 भिः जनेश्वरः, 0 1 3 © ५ नराधिपः (0 नरेश्वर, ) 
81 स्नुषेयं ते जनेश्वर 

17 ^) साच श्ुलखा, ४५ सा तच्छ्रत्वा, 1: तच्छृत्वा 
सा (० एतच्छरला ) न" 8 08 71 0५ देवी (0 एने ) 
9 ) 16 कथ {० कस्य) 06 सा(०८च) 02 चे, 8 
79 (1-3. 5 [03 सा, 11 04 ह (६० वै) -- 40 17, 
कष 8 ४1 8 1115 

424* न हि प्रसूता पुत्रेण नान्या भार्यास्ति तेऽनघ । 

सनुषासबन्धवागेषा कतमेन सुतेन ते ॥ 
[ (1, 1) ६" [जाह (० हि) | 
पि2 9 1 2 000 र परऽ 8 7 पृ @ 14 103 ४€ाः 14 
425* अव्रवीत्तदुपश्चुख ज्यामघो राजसत्तमः । 
[ (1 (4 उपश्रुत्वा ( ० श्रुत्य ) 1 
-- 2 ) 3 (7041 ) 1 81 9125 7: [उपदानवी , ए [उ]. 
पजातभीः, 0 मविष्यति , 1042 ( "४ 7५7 ४3 10 16) [हु] 
त्युवाच ह ; ¢“ [इ)ति भारन (4० [इति जातमी ) 

18 ^) 1४ 6 घल्या (01 तस्या.) ५ अनुग्रहेण चैतस्य ति 

-- ¢ ) & 1 व्यजीजनत्‌ (० व्यजायत ). £ सेव्यायाः स 


-- {90 ~~ 
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पुष्या विद सुभगा चैत्रा परिणता सती ॥ १८ 
राजपुष्यां त॒ विद्वसो स्सुषायां क्रथकैशिकौ । 
पथाद्विदर्भोऽजनयच्छृौ रणविशारदौ ॥ १९ 
भीमो षिदभ॑ख सुतः इन्ि्तसयात्मजोऽमवत्‌ । 
इन्तेध्टः सुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान्‌ | २० 
धृष्य जज्ञिरे सूराखयः परमधार्मिकाः | 
आवन्तश्च दशाह बरी विष्णुहृरशच यः ।॥ २१ 
दशाह सुतो व्योमा विद्राञ्जीमूत उच्यते । 
जीमूतपुत्रो वकतिस्तख भीमरथः सुतः ॥ २२ 


अथ भीमरथस्यासीत्पुत्रो नवरथस्तथा । 

तस्य चासीदशरथः शकुनिस्तख चात्मजः ।॥ २३ 
तसात्करम्भः कारम्पिर्देवरातोऽभवन्चुपः । 
देवकषत्रोऽभवत्तख देवक्षत्रिमहात्मनः । २४ 
देवगमंसुभो जज्ञे देधक्त्रख नन्दनः । 

मधूनां वंशकृद्राजा सधुमंधु्धागपि ॥ २५ 
मधोजेजञे तु परेद्यी पुरुत्वान्पुरुषोच्तमः । 

माता जक्गेऽथ षरदभ्थौ मद्रषलयां इसूढह ॥ २६ 
देक्षाी चाभवद्भार्या मातुक्त्यासजायत । 


© 1996 


8 1 36 30 
¢? | 36 30 


व्यजीजनत्‌ , 7" 73 कन्या सानुन्य( 15 यस्या व्य )जायत , 1 
01 5; कन्याया सोऽप्य( © + सबव्य)नय्रत, #+ या स 
प्रजायत --^) 0" पुर विदर्भं सुभगाद्‌ --^) 12 
ए ए 00 05 71 वृण + ©5-5 1 (ष्णा ४५ ) दीव्य, ए 
सेव्या, 7 ©" धैर्यात्‌ , ध कन्या (० चैत्रा) 18 होन्या रेभे 
स्वमात्मजम्‌ 

19 &1 ०४ 19 -- ° ) {2 03 राजपुत्रो, 1९ 28 ए 
+ 73 ७? 'पुञ्यास्‌ (0 च्या) - 2) [4 पि 8 पा 2 08 प 
स्नुषाया. (10 "या ) 8०८८ 1155 क्रथक शिकौ (0 "कै दकौ ) 
-- 7७ 01 19० 1 8 7५ ८९४व ४०१ + ९[€९४§ 19० 
लाः 426* -- ^ ) ए + ( ७०४ ८०९ ) वैद्म (० चि) 1 
पश्चाद्विदभ्पञ्लनयज्‌ -- °) 03 पुत्रौ (ण श्युरौ) ए + 
( 00४ 11065 ) दूरौ रणविशारदः -- 1 8 0 14 5 (9६ ) 
15 2{€ 19 ` ए+ 6 तल ड 006पाप€०6€ ग 194 


426» कोमपादं वृत्ती तु पुत्र परमधार्मिकम्‌ ॥ 
रोमपादात्मजो बश्चुराहतिस्तस्य चात्मजः । 
आहृतः कैडिकश्चैव विद्वान्परमधार्मिक, । 
केद्विकस्य विदि पुच्रस्तस्मा्चैया नृपा. स्खरता ॥ 

[(1, 2) 1 8५ {४ आहुतिस्‌ (९ आह) --1 3 
74 ० 116 8 --(7, 4) 7205 चेदि पुत्र कौ( ५2 के) 
शिकस्य (८ ^) + इति (10 नृपा ) ५ सुता (0 
स्छता.) | 

20 ^) 73 भूपो (ग मीमो ) -- ° ) ह 8 4 मि" 
21 2 02 गप + © 5 1 2 ५ धुष्ट- ( 01 चष्ट) 1 ततो जक्ते ; 
79 समभवद्‌ (†0" सुतो जज्ञे) -- ® ) {2 7९-\+ रणे चष्ट , © 
रणे दृष्टः , 0५ अनाश्ष्टः (20 रणचष्ट } 

21] °) 2 $ पुत्रास्‌ (५ शूरास्‌) -- ˆ ) रि8 प्र, 1 
72 6 व 9 © 113 आआवन्त्यश्च्‌, 03 7, 7 अवनस्तश्च, 8 आव 
तद्य (1 न्तद) एऽ 1 दशार्णः (ग हश) -- ® ) 1 
पि४.५ प्र 82, 1४ 08 7५ विषहरश्च ; ए५- 71. 5 विषदनद्य › 


पः विषबरख्घ्‌ , 71 © धिषधिद , © विष्णुबखरः ( 0" हरश ) 
01८ स (ण्य ) 33 बी विषहर स्वयम्‌, 72 बरी 
विहतनिश्चयं , 13 वरो विषहरश्च य › 7 + बरी विषहरस्तथा ` 

22 “ ) 141 दार्णस्य & 1011-5 व्यो , ए मिः 74 ४1 
(०० 1 } व्योमो , £ 2 72 ©1-5 ऽ ४“ व्यासस्‌ , 122 3 भोम्या, 
126 विद्धान्‌ , © व्योश्चस्‌ ( ०" व्योमा ) -- ° ) ए: ऽ व्योमा, 
12 उ्यास्चाज्‌ , ए५ 2 8 ४8 70 08 1013 5 45 + व्योभ्नो; 
71 ४ © भ~ तस्माज्‌. ( {ण विद्वान्‌) -- ˆ ) £" विकृतिस्‌ , 
ए४-+ प ४ 82 8 7001-3 6 (5 4 ब्हतिस्‌ (1 ती), ¶1 
©2 8 # बुकनि( ४1 ° -णि)स्‌ (0 बरुकतिस्‌) -- = ) 8 
38 {22 5 (2-+ © 2 >+ + रघ्रत (0 सुतः ) 

23 ५ ) ‰ युवा (20 पुत्रो ) 25 अश्वरथस्‌ ( 0" नव ) 
-- ° ) 8 ४२ शानिस्तस्यास्मरजोऽभवत्‌ 

2‰& % } 702 [5 करम्भ, 112 © 2 "स्मि, (० "म्म ). 
-- °) 8 सुत (1० नूप ) -- ^) 7 देवरातिर्‌ , 1118 दैव 
रातिर्‌ (ण क्षच्निर्‌) 11 महाद्युति", 2 ४1 ४ 8 12 [28 
101-5 ¶ण 83 ७ श्यद्ला , + रथ , 72 © ऽऽ मनाः 
(10 मन. ) ४, देवक्षेत्रे महायशा - 

25 2) 02] €व देवचर्म- (10 गस- ) 125 1". 2 ©1-8 5 
102 + देवगर्भोपमो जज्ञे 

26 6५ १४००९९१ -- ® ) 81 ए1--8 पि 1 3 75 तृप 
ऽथ , ए? 75 च (ण तु) 7४ ©: चैदेद्या (० वैदर्भ्या ) -- 7” 
18 € १6० 82 8 ६€ा- 116 78४ ०७८प€००८ 0 26० : 

497४ पुत्रो मरूवखस्तथा । 

आसीन्मरूयस पुत्र 
[ 38 8 0 11706 ] | 

-- 8 ए1 वृध + जण (शुग ) 26० &1 ८९08 
26० ( {80510860 ) ¢क166 2 3 1९068 265 किः वना +, 
-- ° ) {ए1-3 पि ए 8 00 05 01 2.५ 6 149 पुरुद्रान्‌ , 
+ ¬+ "जित्‌, 73 + सच्चवान्‌, 61. 8 पुरुत्व ("० त्वान्‌ ). 
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सभरसखगुणोपेतः सात्वतां कीर्तिवर्धनः ॥ २७ 
इमां विसृष्टिं विज्ञाय उ्यामघस महात्मनः । 


हरिवंशे 


[ हसिर्वरापर्व 


युज्यते परया प्रीया प्रजाबांश्च भवत्युत ॥ २८ 


इति श्रीहरिवंशे पड़दोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


२७ 


वैशंपायन उवाच | 
सत्वः सखरसपनान्क्णेसल्या सपुषे सृतान्‌ । 
मजिनं भजमानं च दिव्पं देवावृधं तपस्‌ | १ 
अन्धकं च महाबाहुं बृष्पिं च यदुनन्दनम्‌ । 


मि 3 पुरुष्यान्पुस्प्रषेभम  -- 1" + ० १ -- ^< } 
11 मन्तुर्‌, 149 पि1 2 ४2 81 10 8 15 मधुर्‌ , 143 
188 ततो, {५ 70; अद्युर्‌ (० माता) 2 स, ४३ 
14 8 6 61 १ त1-3 तु (0 अथ) 61 वेदेद्यां ( ०" वैद्य ) 
7४ ५ समधोजैज्ञे तु यैदेद्यां, 0 € मधुखैज्ञेऽथ पौरव्या 
-- ° ) £" भद्रवल्या (0 "वत्यां ) 23 052 5 ण" कुरूद्वह , 
12* 02 + 4 पुरूद्रह › 126 43 @1 8 , 1 ? पुरत्वतत (10) 
करू ) . 

27 2) 1613 षि 700 कप ¬ + त \ सत्वास्‌, + © 
1४५ मधोस्‌ ( £" मातुस ) ‰ 7 व्यजायत (0 अजा ) 
[९3 8 ४12 82 05 0:-5 सतवा( ५: 1325-४ "सव )स्तस्या 
व्यजायत, 32 मधुस्तस्यां ज्यजां --<) मि2 प 12 ५ 1)५+ 6 
1 #2 सत्वान्सर्वं , 3 1) 12 १5 45 ५ © + + 5 सचा 
न्छ्व-, 04 ० + सत्त्र सस्व- (10 सर्वत्व ) -- ° ) 
2 8 # 8 8 2 आ सन्वत्‌, 14 सायत (0 ता) 
-- -4.7(€ 27, @ 5 5 108 

४१६* यत्रसन्घट्ुणोपेता सात्वता ख्वधना । 

28 ४2०८ 48४, -- +) 2 सृष्टिं तु (10 विसारं). 
29 इमां हि खष्टि यो पेद्‌ -- ^ ) 7१ * पूज्यते (ण चु") 
परम- (10 या) 1 1९3 {2 11 5 व" कीलय (10 प्रीया) 
1९1 युज्येत परया कीया -- = ) {1 2 + 12 0. 1, भवेन्नर. 
18 83 28 6 ©१ ५ 1-3 मवेन्तथा, #2 71 2 © +, 
भवेत्तदा, 71 72 3 भवे्युन', 18 भप्रेससुखी , 0 भवेत्तत 
( 0" भवल्युत ). 2 प्रजावन्तो भवन्त्युत 

(01.00 -- 1120114028 0 € 22८ 1९8 + -- (६11८109 
९ 21110 द ६. -- 4व4/ १८ = [र2 3 पि 3 प [> 10 
125 0 --; ज्यामघसष्टि, ; 5 ज्यामघस्य वदाकीतनम्‌ › © वडाः 
कीर्तनम्‌, ©° 2 ज्यामधसंकीतैनम्‌ -- 4८101/. ०. ( 086७, 
0वऽ 07 0010 ) , धिऽ ४1 1; 38, भ 8 09 1.9 ५ न 
36 ; 11 34, 6 5 97, 71 69-5 52 , {४ 1 {+ 51, 62 


तेषां विस्षगौशत्वासे विस्तरेण ताञ्खणु ॥ २ 
मजमानख शञ्जय्यौ बाद्यका चोपबाद्यका । 
अएतां मार्भ तयोक्तसाजज्ञिरे बहवः स॒नाः ।॥ ३ 
निमिश्च क्रमणथेव पिष्णुः शरः पुरंजयः । 


29 , #1-5 28 -- 67५८ १०, 1 74 81 , 12४1 52 , {252 
१9, 2 30 


24 


1 ^) 3 पि 818 00 709 015 + 7५ सातवतात्‌, 
18 सत्वान्‌, ४8 2: 5 ५.3 "तात्‌ (0 "त ) 3 
सत्य-, 3 ("धद ) सर्व (10 सच ) &1 मि" -सपन्न ( {07 
-क्नान्‌ ) ४1 साव्वताम्र्वै( 5० सगुण )सपन्नान्‌, 1: सात्वताः 
सस्वसपन्ना = -- °) 13 71 ° + कौरिट्या, ए: कौक- 
द्यान्‌ , 507५6 05 केोश्ट्या († कौसल्या ) 28 [अ] 
जनयत्‌. ( 0" सुपुवे ) 81 दष सुतम्‌ (0 सुलान्‌) --“) 
&2 प्रधिघी, 1८ 5 2. भोगिनं, 01. भगिनं » 05 704 भजनं ; 
1 2 निजिं च, ४ भगिनी (1५ भनिन ) > भगिनी भज- 
मानस्य , 7. भगिनीं भगमानं च --^ ) 1. देवं ( 0" दिव्यं ) 
{2 01-2 5 देवव्रतं (10 देवाब्रध ) 1५3 पि ४18 21 73५ 
14 नृप (10 नृपस ) #४+ दिव देवत्रृतं चप 

2 ^) ४1 72 8 महाभागं (० बाहं) -- ^) 7 © 
2 ¦ 5 एपा (० तेषां ) + चतुरो (ग चस्वासे ) ई तेषां 
विक्ष्गश्चतुरो -- ^) "च, 03 ह, 203 तु (णः [इ]ह). 

3 ०) 41 पि 11 2 6५ सृञ्ञस्यां, 2) 73 1)1 5 63 
संखस्यौ , 1 2011-4 शनेन्द्र , ©: साञ्जय्या (1० सृन्नय्यौ ). 
-- ८) [९२ कवि3 ( 1144 ) प 218 [1 081 [4 ५ पष [अ]थ 
(८८ च ) 13 -बाह्यके ( ०" करा) "५ बाह्यकारोपवाद्यकौ 
(80) -- ^ ) 73 + भार्ये चास्तां ( ५" आस्तां भार्ये ) 81 1९3 
{20 71 2 तस्य; 1<2 ताभ्यां; 2.2 याभ्यां, 241. 2 © 
येन › 111-3 एव (10 तस्माज्‌) 

4 ^) 12 चपि प्र 8 8 0.9 64 करभि; 5016 1158 
क्रिमिद्य (0 निमिश्च). 7 02 कमिश( ५ “ननि )श््‌, 173 ५४ 
छ 0“ प )गिश्द्च; 9 कमराद्ः (4 "णश्च). 8 1:-8 
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शडरषशः ] हरिर्वशपव [ 27. 18 


एते बाह्यकसृञ्जय्यां भजमानाद्विजज्ञिरे ॥ ४ 
अयुताजित्सदसराजिच्छताजिच्ाथ दाश्चकः । 
उपवबाह्यकसृञ्जय्यां मजमानाहिजक्निरे ॥ ५ 
यञ्वा देषावृधो राजा चचार धिपुरं तपः 1 
पुत्रः स्ेगुणेोपेतो मम स्यादिति निधितः 1 & 
संयुज्यात्मानमेवं स॒ पणीश्ञाया जटं रपृशन्‌ । 
सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ७ 
चिन्तयाभिपरीता सा जगाम विनियम्‌ । 
फस्याणत्वान्नरपतेस्तस्य सा निस्रगोत्तमा ॥ ८ 


नाध्यगच्छत तां नार यस्यामेवंविधः स॒तः । 
जायेत्तसात्स्यं हन्तं भवाम्यस्य सहव्रता ॥ ९ 

अथ भूता कुमारी सा बिभ्रती परमं वपुः । 

वरयामास चृपति तागियेष च सर प्रभुः | १० 

अथ सा दक्ञमे मासि सुषुप्रे घरितां वरा । 

पुत्र सयेगुणोयेतं बं देधावृधःञ्चपात्‌ ॥ ११ 

अलु पुराणज्ञा गायन्तीति परिशतम्‌ । 

गुणान्देधावृधस्याथ कीतेयन्तो महात्मनः ॥ १२ 

यथेवग्र श्रुतं द्रादपयाम तथान्तिकात्‌ । (१ 


? 4 37. 13 





मिश्च कृमि८( 72 क्म-, 723 कम ोणश्चैव , 7 + क्रमिश्चकर- 
(7० क `मिराश्चैव, ४3 निमिश्च कममाणश्च --5) 1 च 
9 3 0 8 7-5 8 @3 घुष ,  बुष्िः, ॥ वृष्टि, 
(५ १४०४९९०१ , @3 ~ हृष्ट (7० विष्णु ) 15 तुष्ट यूर 
पराजयः, ४ 0 2 हृष्टः परपुरंजय --71 © ० 4०१. 

= ) #1 [382 हि (€ ) च (10" बि-) 72 भजमानस्य 
जज्ञिरे 

5 &1 {18 00 (ष्णा) 5 --2) पि 8 ( पषष्टु) 
दासका , ४1 83 81 दासकः , 78 ©8 दाशत (10 क ) 
1 7. द्रातालित्वथ देदि( 05 दा )क › 122 श्रुताजिच्चाथ बार- 
क. , -- 18 + ०५ 5“ -- ८ ) 8? एते (0? उप-) ४2 3 
-नामायां (‡० सृञ्जय्यां) -- ^ ) ४" 78 हि (0 वि- ) 

6 “) 16 78 ©1-3 ऽ + दवच्रतो , 1/5 देववरो ( ५४ 
देवाद्रधो ) --?) ४५ चकार ( चचार ) -- ° ) £ पुर 
सर्वगुणोपेतम्‌ -- °) ४2 71 + निश्चयः (0 निश्चित ) & 
अजय्यामिति निश्चयः ( ९0 , 

7 ५ 000 ( [9 ) 785, -- ^ ) 7 ( €०९ &1 [3 ) 

(० पष) --°) ६1 (1 (प्क 98 120 {€ ) 8 
सवर्णायां , ८2 पणौदान-, 8 +: पणाक्चायी , ४1 2 वेण्णाया 
स (102 "यास्तु ) (10 पणीद्याया ) -- ^ ) 7 सं (0 [उ]प-) 
111 5 स्पद्रीनात्‌ (10 -स्पृरातस्‌ ). - ® ) ७2 प्रीतिम्‌ (० 
प्रियम्‌ ) 

8 © ०) 84 (५ र 17) --) 8 61 5 1४ हि, 
73 ४1 [आ]ति-, 04 [आ]नु- (0 [अ]भि ) 11-3 तमेव चिन्त 
यन्ती सा (1/5 यामास) --) 11 8 ५19 [ए)कावि 
ए 8 ए 19 02, 8 + [पावै वि-, [+ त 583 1) 128 ॥॥ 
[ए]काभि-, 22 76 ५ ।एव वि-, 73 [ए]कान्त , © [पव 
हि, ¢ [एकं वि- (० [एु]कवि-) 8! ४3 -निश्चया (0 
यम्‌ ), --° ) पि ए३ कन्या भुत्वा ; ° 7४ 61 8 5 कख्याणार्थं 
(£> 'णत्वान्‌ ) 7 कल्याणमस्तु नृपते -- ˆ ) ऽ तस्थासीन्‌ , 
18 सावदन्‌ (ण तस्य सा) 


9 ^) 8 व 128 05 72 02 8 0 [आ]ध्यगच्छत्तु ( 0 
त) ९ देवी (न नारीं). ४" सोऽध्यगच्छत्तदा नारीं 
-- ^.{1€ा* 9५०, [29 18 

429* भवेत्तर्बगुणोपेतो रक्ते देवावुधस्य च । 

-- ^ ) {6 2 जाया तावत्‌ ( 07" जायेत्तस्मात्‌ ) मि ५४ 5 
104: सुतं हन्त, 3 8 125 1: स्वये गत्वा, 2 01 सुतमहं 
(0 स्वय हन्त ) ए जायतेऽस्मास्स्रय गस्वा = -- ° ) 8 ए 
2 2 पतिता , 1 >» परिग्रह (70 सहव्रता ) 

10 <) पिः $३तस, 7267561 ऽसच (प 909 ) 
02 स्वर्थै , ४* परं - ^€ 10, > ( €्व्ल४ 22 धि) ¶5 4 
1118 

430* तस्यामाधत्त गभ च तेजस्िनययुदारधी । 

[ पितु (०८्च) | 

11 ^) 2 + 2 8 18 7 10-5 ९ + सुषुवे (ण 
दामे ) --०) 2 4 2 8 ए1 8 0001-5 19 4 दृक्नमे (ग 
सुषुवे ) -- ° ) 7" 0 ° पु्रान्सर्वगुणोपेतान . -- ^ ) 5 © 
101* देवत्रतान्‌ (0 देवान्रुघान्‌ ) ६2 8 3 नृपम्‌ ( ५" 
चृपात्‌ ) प" बभ्रुदवानब्रध चपः, 72 ४3 3 « बद्धं देवाब्रृधं 
चृपम्‌ (78 प}, 42 0: > बहून्देवचताञ्गपात्‌ 

2 °) कप ( लव्टुणः & 5) तण 5 ५ 6 ध अचरं वे; 
11-5 अनुद (० वहो). --ˆ) ४ चनः; 0 परं 
(0 परि- ) 78 गायन्ति श्छोकमुत्तमम्‌ -- ^ ) 106 7४ © 5 
18 + देवव्रतस्य (0 देवावृधस्य ) 9 +न ४18 81 ए 
11, 7 [एव , 3 ४३ [अपि (० [अथ ) ^ ) 7 ७1 
वेदयन्तो ( 0" कीत ) 

13 °) &1 0010: स्मतं, 2 पि प 8 20 3 108 7 
8 4 तथा , 3 {012 71 स्स्रतं , 1» 25 7: समं , ©“ सुतान्‌ 
0५ भितं (ण श्चुत) निः ४३ पश्चाद्‌ (0 दुराद्‌ )- 3 14५ 
यथैव ख्णुमो दूराद्‌ - °) 5 7" 05 पर्याम च; ४~+ संप 
इयामस्‌ (०८ भपदयाम ). + 7" 75, + © धु" 3 तथान्तिके 
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बभ्रुः ष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः ॥ १३ 
षष्टिश्च षट्‌ च पुरुषाः सहस्राणि च रप्र च । 
एतेऽमृतत्वं सध्राप्ता वभरोदेधावृधादिति ॥ १४ 
यज्या दानपतिधीमान्ब्रह्मण्यः सुदृढायुधः । 
तस्यान्ववायः सुमहान्भोजा ये मातिकावताः ॥ १५ 
अन्धकात्कार्यदुहिता चतुरोऽरखमतात्मजान्‌ । 

कुकुरं भजमानं च शमि कम्बरब दिंषम्‌ ।। १8 
कुरस्य युतो पृष्णुधरष्णोस्तु तनयस्तथा । 
कपोतरोमा तस्याथ तैत्तिरिस्तनयोऽभवत्‌ । 


हथिविंशे 


[ हरिवंशषप् 


जज्ञे पनधयुश्तसादमिजित्त पुमपेसेः ॥ १७ 

तस्य वे पुत्रमिथुनं बभूवाभिजितः किर । 
आहुकथाहुकी चैव ख्यातौ ख्यातिमतां वरो ॥ १८ 
ई्माथोदाहरन्त्यत्र गाथाः प्रति तमाहुकम्‌ ॥ १९ 
शतेन परिवारेण किररखतिमो महान्‌ । 
अशीतिचमेणा युक्तो नाहुकः प्रथमं व्रजेत्‌ ॥ २० 
नापुत्रवान्नाद्चतदो नादहस्रशतायुधः । 

नाजुद्धक्मा नायन्या यो भोजमभितो व्रजेत्‌ ॥ २१ 


[ज्‌ अ 


पूवस्यां दि्चि नागानां भोजस्येत्यज्ुमोदनम्‌ । 





(0 कात्‌ ) --° ) 2 71 देवो (० देवैर्‌ ) [06 12 ©61-8 5 
143 देवच्रत. ( ०" देवाब्रध ) 75 तं वै देवावृधं सम (5५) 

14; ^) &1 {8 02 सक्त (ण घटरूच) - ५) 1 000 , 
४ ह (0 ४८ पिच) 81 सप्तति. , 18 72 ©1-3 5 
सक्त ह ( °" सक्च च) --“) ० 7" 0 + मेरे ( ०" संप्राप्ता) 
7 तेऽग्रृतस्वं मेजिरेऽथ , ~ येषु तस्वमनुम्राक्षा॒ -- ^ ) &1 
142५ कि 8 ४ 81 3 [४ 5 1:-5 + अपि (10 इति) 
भ" बभ्ररदेवाढृघेरपि , 16 7 0"-3 5 बश्चुदेवन्रतादपि, 1: 8 
6५ बश्च्दैवादृधाव( 73 "द्‌ )पि 

15 *) 1 8 ए 2 8 08 00 1 + 6.५ # विद्धान्‌ 
(0 धीमान्‌) 72 01 8 5 यज्वा घनपति्विद्ान्‌ --- {23 01 
` (कथ?) १) 15 -- 4) 81 71 8 24 सुटृडत्रतो बह्यण्य. - 
-- 4.7 150, 38 12 11\8 

481+ कीर्सिमांश्च महातेजा. सालतानां महारथ । 

[ 88 महावर (ग रथ ) | 
-- °) ४ 8४ अस्य ( ० तस्य ). --* ) & मर्तिकावताः $ 
1 ( 54 (0 ४ 1 ८ ) कार्त, ८8.* मार्तिका मता, 
708 परिकीर्तिताः; 2: नात्र कीर्तिताः (0 मातिकावता. ) . 
¶5 भोजानां मार्तिकावते 

16 “) पि ए8 काश्ि- (० कार्य-) -- 4) एः + चत्वारो 
(0 चतुरो ). 79 © ऽभजत , ©, ऽभजद्‌ ( 0" ऽरुभत ) 
70: [आत्मजा - -- ° ) 0५ अक्र , 012 ( ‰1/ ८५0 28 111 {€ ) 
ङक्ुरं ( ०" कुकुरं) -- न) ए2 92 82 8 05 702 समं, ए 
श्युचि-; ४8 0४1. € शाम (प शमि ) 

17 ^) 1 बुष्णिर्‌, ६४ ४२ धष्टिर्‌, 06 12 1 2 45४ 
211 ५ जिष्णुर्‌ , 13 धष्टो (0 श्ष्णुर्‌ ) 178 3 कुकुरस्य सुतो 
जिष्णुर. -- ४) {4 वरष्णेस्तु, ए धष्टेस्तु, 78 ष्णोः सु-; 
{85 चष्णोश्च ॥ 06 1 1 5-5 कध जिभ्णोस्तु ॥ ॥॥. विभ्णोस्तु ~ 
19 ष्टस्य ; © जिष्णोः सु ( 0" ध्टष्णोस्तु ) + तत्त ›, 8 
तदा; ४1-3 स्मरतः (0 तथा ). -- < ) ५" तितिरस, 1.8 


7 तित्तिरिस्‌ , ए ४1 79 तेत्तिरस्‌ › 7, रेवतिस्‌, 0० नास्ना च 
(07 तैत्तिरिस्‌ ) -- “ ) © 1171-3 तस्य (0 तस्माद्‌ ). - ९ 
18 ४४ 31 8 8 2 4 5 च ({0ःतु) 

18 ~^) 052 6 तथा (० कह ) -- ˆ ) 123 तु ( 10" € 
पष्च) 7 2 © + [जहुकिङश्‌( 0" की) -- % ) 11 8 
05" 7° मतिमतां (० ख्याति ) & जातौ मतिमतां वरौ 

19 <) 2 पिपर 71 712 (8 ५ ध1-3 5 1४ इमां 
(10 हमाद्च ) -- ° ) ए पि 9 प12 ए [7 7012 णऽ ५ 


03 5 48 गाथां ( £ गाधाः ) &1 125 {2 प्रथितम्‌ ( {0 भ्रति + 
तम्‌ ) -- -4.€ 19, &1 105 482* 


20 &1 ०८५ %0 -- ° ) 7॥+ एतेन (० शे ). -- ° ) 1 ५ 
0" 708 123 ४-५ 61-8 5 -वर्मणा (1०" -चः ) ए: आयाति 
कर्मणा युक्तः , 21 ५ अतीव वर्मणा युक्तः, 72 आद्रीर्भि. कमणा 
युक्त £ ¢" अश्ञीतिचर्म॑णा युक्त भरत्या पुरूषैर्वाद्यं चमफरुकं 
दार्मयमासन विदेषः, तेन युक्त' तदारूढ । “ चर्म कृत्तौ च फलके " 
इति मेदिनी । अक्नीतिचर्मणेत्यस्य भभेद्यात्मस्वं चेदयर्थ' इति प्राञ्च. 
प्राह । यद्वा नान्ति द्रीति खसो येषा ते अशीतयो देवा › त पुव 
चमं बाणन्नाणं तेन्‌, युक्त । देवरक्षित इत्यर्थः । ई -- ^ ) 1९ 
आहुकः , {2 4 पि #*13 ए1 2 10 21-5 8 स चपः, 
144 नाहुकं , ५ द्याहुक (0 ना ) 11 3 + ययौ , 12 ७1-8, 8 
भवेत्‌ (£ जेत्‌) 7५ स नरप. प्रथमो जेत्‌ #1"-3 नाहूकं 
मरति यो बजेत्‌ ~ 41४९ 20, {1 5 1215 459» 


21 % ) &2 1९1 3 7081 [अ]पुत्रको ( 0" वान्‌) 12: नात्र 
तदा (० नाद्ात्तदो ) 126 1४ © 2 5 + नापुत्रो नानङान( 05 
"तदो , धः-5 नापुत्रो नाररणदो . -- ° ) 158 4 -रतायुषः; 
728 च्युतायुष (07 रातायुध ) 3 नासहस्रामरस्य तु -- ˆ ) 
ए: नायक्तो , 7" नायाजी (० नायज्वा ) 25: नाञ्ुद्धकर्मेणो 
यज्वा -- “ ) 3 अवतो (ग अभितो ). 

22 4) पि मोदते हि (£ भोजस्येति) ४ ४" [एव 
(0 [इति ). ४४ 9.8 -चोदनम्‌ ; {7 05 चोदितः , 19 9, 


~ 19 -~~+ 
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कुकुरवंशः ] हर्विशपवें [ 97. %8 


रूप्यकाश्चनकक्ष्याां सदछ्ाभि दशापि च ।॥ २२ 
ताबन्ये सहस्राणि उत्तरस्यां तया दिति 

आ भूमिपालान्भोजान्छानतिष्ठन्किकिणीकषिनिः | २३ 
आहुकी चाप्यवन्तिभ्यः खसारं ददुरन्धकाः । २४ 
आहुकस्य तु कादयायां दर पुत्रो संबभूवतुः । 
देधकथोग्र्ेनश्च देवगमंसमावुभौ ॥ २५ 
देषकस्याभवन्पुत्राधत्वारस्िदशोपमाः । 





4 5 #‡ -चोदिता (० -मोदनम्‌ ). & मोदनेत्यनुसलो भनम्‌ 
( 816 ) , ९2 8 15 + भोजस्य प्रययु किर , ~: मोदतेत्यनु 
चोदितम्‌, 1: मोजस्यैनाचुवाजिनाम्‌ , 75 11-3 ओजसेत्यनु 
चोदित ( 1 तम्‌ ) , 78 भोजस्यासीर महद्धनम्‌ - [९2 पिः 3 
प्र 8 7 ( कदन 6) 79 + 105 कलः १22 &1 2 19 

1 8 2{€7 920 {<+ {€ 22 

432* सोपासङ्ञानुकर्षाणां प्व जिन्‌ सवरूथिनाम्‌ । 
रथाना मेघघोषाणा सदखाणि ददौ तु ॥ 

(1 1) 1 3 सन्वजाना; 052 घ्तवरजिन्या स-› 2 वाजिना 
स-›, 75 न्वजिना च (पनास ) ४1 अध्वजाना पताक्रिनाम्‌ 
( 10 ८} --- (1. 2) 08 सहस्राणा 81 {1 3 चतुदश 
प दरैवह;, 88 ददौ वहु (ण दशैव तु) | 
-- ° ) &1 तस्य, ५2 152 72 सोप्य 1 रूप (0 रूप्य- ) 
42 ( धर (1/८ ऽ 10 {6.४ ) -[चच्राणां , 3006 188 -कश्चाणां 
(10 -कक्षप्राणा ) -- ˆ ) 31" 2 ४3 दृषशापि तम्‌, 184 
युतम्‌ 152 वताम्‌ १8 *1 2 8 123 ४ [प ]कविद्ाति , 1 
दश्ामवत्‌, 7४ "पिवा, 120 7 ५ 1, इातानि च, 1 दरव 
तु , “"-8 दशाघकम्‌ (५ पिच) 

23 “ ) मि जपर च (0 तान्येव) --") १ 1 {8 
+ 1 ( 9१०14111 10३ ) ह्युत्तरस्या (षड ) [3 0 
28० -- < ) {+ 38 ४8 अभूपिपारूाच्‌ (५०प्जामू ) ४19 
11 63-ऽ मोजास्तान्‌ , 3 1)81 भोजास्तम्‌ , 3 5 भोजाश्च , 1: 
भोजस्तान्‌ (० भोजान्छरान्‌ ) -- ° ) £ 8 75 7 शाति- 
एन्‌ + ४1 1282 {25 6 13 + 218 उत्तिष्ठन्‌ , 00 उत्तक्ष, 3 
[अ)]प्यतिष्ठन्‌ ( 0" अतिष्ठन्‌ ) . £ 5 फकिणीयुत' , + किनाम्‌ 
(णः "किन" ) 10" उत्तमाकच्किकिणीकिणा., 78 © 2 141 2 
अतिष्टार्छिकिणीकिनान्‌ (1४1 2 नाम्‌ ) 

24 13 ०५ 24 -- “ ) 13 [अथ (0 [आ]पि) 8 
७४ 9 5 + [आा]बन्यस्य (४० [अवन्तिम्य ) + आहुकं 
राप्य ते तस्मै, 7: 01 "फं चास्य वण॑ 

25 =) ४, प०ण (णतु) ए3 कार्षा षै, 8 

" दायादो , ५५ + कन्यायां (० कार्यार ) -- ° ) ~" 8 
2: देवपुच्र- (० "गभै-) + समग्रो (" समबुभो , 
26 ^ ) + -दञ्नित, (० -रक्षित. ). -- 728 १९०05 26“ 


देवयादुषदेषथ युदेथो देषरक्षितः ! 

मायः सप्त चाप्पाघन्वसदधाय ता ददौ ॥ २६ 

देवकी सान्तिदेवा च सुदेवा देवरक्षिता । 

वृकदेव्युपदेवी च सुन मनी चेव सप्तमी । २७ 

नयोग्रसेनस्य सुमाल्तषां कंसस्तु पूर्नः । 

न्यग्रोधश्च सुनामा च कडकशड्सभूमयः । 

राष्पालोञय सुननुरनाधृष्टि पष्टिमान्‌ ।॥ २८ < 


8 ॥ 37 3 
।. 37 5 
270 ०2 "1४ -- ‹ ) 8 © [षव „ 2.4 89 9 ए 81 00 
{8 12 4 © 5 [अ], एऽ [अआ]थ (1० [अ)]पि)  ) 
128 7 वसुदेवस्य ता ददा 
27 °) ए देवकीं (प की) पिः ान्तिदेवां, 08 068 
देवी › 75 शान्तदेवी , © कान्तिदेवा (० शान्ति ). 1 2 
2 8 प 81 302 0 देवकी दान्निदेवां च -- °) + -रञ्ञिता 
(0 रक्षिता) € 2 प ए सु( 2" श्री देवां देवरक्षि 
ताम्‌ , 03 पू या; कथितास्तव -- ° ) {५४ 9 ४ 21 122 12 8 
[उ]पदेवी (० "वी ) 81 चकदेवा च टेदीच, ९1 8४1 06 
01-8 5 1 3 + देवोपदेवा (1: 3 ४1 3 वी; र वीं)च 
01 दत्तोपदेवा च › ४2 द्देवाचदेवीच --°) 7547 © 
४ + 2 2 + सुनामा (0 ञ्जी) 22 52 सक्तमाम्‌; {3 + पञ्चमी 
( 2०" सप्तमी ) 81 &2 2 3 #1 8.81 9 2 सुनाश्री ( 1" 


मा) चव सरतमोच्‌, 72 सुनामा चेव सक्तमना; 7 सुनामा नाम 


सस्मी 
28 °) &1 तथा (ग तेषां) एनस (णः तु) ॐ 
© पूंक (10 ज ) -- = ) 82 12 4 कङ्क दाङ , 02 
चण्ड शङ्क (0 कङ्कं ) ८ सुभूषणः (०८ मयः ) . 53 ५ 
71 कद्ः ( 8 द ) शङ्कस्तु भूमिप › च" 19 5 52 [५ 6 
कङ्क (06 द ) शाद्ध. सुभूषण , >: कद्ध. कंसश्च भूमिप; 8 
1८ 7051702 3 5कद्कु शाक. सुभूमिप (8 [०१९ | षण ) 
8 -3 © 3-5 कषक दाङ 1 "ङु ) भूमिप ५ रंह शाङ्कश्च 
मिप ; ४5 कङ्क द्राङ्क सुबभ्रव . -“) & राष्रसेनो (ण 
पारो ) + सुधन्वानुर्‌ , ४४ 3 ४ 10 122, ऽथ सुधनुरू; 
78 5 वसुघनुर्‌ (0" ऽथ सुनचुर्‌ ) --) 1४:71 + 5अनां 
वृष्टिश्च , ५ यतसखिष्टिशच 14 यत्र पुष्टिश्च. (०८ अनाध्टष्टिश ) 
ए2 83 1283 तु (0८ च ) 6 141 ब्ुहिमान्‌ › 1/2 वीर्यवान्‌ (0 
शिमान्‌ ) 22 9 अनाब्रष्टि सुृष्टिमाच्‌ › 7 © 8 तुष्टि © 
श्चैव तु पुष्टिमान्‌ , ४5 अनाध्रष्टश्च बुद्धिमान्‌ ® ८८ कषु 
पूर्वज प्रथम , व्यग्रोधादयोऽ्धो । सुभूमिप इति शङ्कोर्विरोषणम्‌ ` 
गौडपठे सुभूषण इति वा तस्य विशेषणम्‌ । अन्ये तु सुभूमिप इति 
कृसस्यैव नामेत्याह. । तेषा तस्य पथेजोक्तिर्विरुध्यते । परे पुन. कङ्क 
शैव सुभूमिप इति शङ्कुपदे खोपमेव कुवन्ति । तत्र पाठतचं न्यास 
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एषां खसारः पश्चापन्कपा कसती तथां । 
सुतन्‌ राष्रपारी च कङ्का चेव बशङ्खना ॥ २९. 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुङ्करोद्धधः ॥ ३० 


हरिर्वदो 


[ हरिवंशपर्व 


कुकुराणामिमं वंशं धारथन्नभितजसाम्‌ । 
आत्मनो विपुरं वंशं प्रजावानाञ्युते नरः ३१॥ ` 


इति श्रीहरिर्वञ्चे सप्रविरतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


वैरोपायंन उवाच । 
अजमानख पुत्रोऽथ रथयुख्यो विदरः | 
एजाधिदेषः रस्त विदूरथसुतोऽभवत्‌ ॥ १ 
राजाधिदेषख सुता जङ्गिरे कीयधत्तराः । 
दत्तातिदत्तौ विनो शोणाश्वः धेतवाहनः ॥ २ 
शमी च दण्डशमां च दत्तशदुश्च ाघ्रुजित्‌ । 
श्रवणा च विष्ठा च खारी संबभूवतः ।॥ ३ 


एवं वेद । ९ । 

29 “ ) 1.3 चि प 23 03 05 71 ध, तषां, ४ एव 
(0? एषां ) -- ° ) 7 9 8 कण्वा (गः कङ्का ) 75 चेति 
५ देवी (0 चेव ). ` 

30 “ } 8 सहामात्यो (० "पस्य ) -- ° ) 71 ए 8 @ 


+ विख्यात (६८ व्या ) ° ब्रिख्यात' कुकुरोऽमवत्‌ › 23 © ,. 


#11-8 व्याख्यातः कुक्कुरोद्धव. ( 1 © हेः ) 
31 “ ) ५3 कुक्ुराणाम्‌ ( 0" कुकु ) 01 ऽ इदं ( ० इमं )} 


) 1 8 पि 2 3 105 02 :-5 ण© धः आञ्मयान्‌ + | 


जायते , 71 अश्चुते (0 आग्चते ) 9 ( प्प 
जनः ( 20" नर ) 3 कत्वा याति सुखं नर 

 (0०पण्छषणद्ष क 17 125, -- 17900000 2 10८ 12" इ 
152 क -- 1241107 ९ {4 41] 1458 ( 05 0 ) 
-- 4004 12206 + कुकुर्वदाः , #2 अन्धकसष्टि, , ४३ कसो- 
त्पत्ति.; 193 कुङुरोद्धवकीत॑नम्‌, 211 ‡ ऊुकूरवंशकथनम्‌, 
-- 409 १० ( 0प्ा€8, छ0705 ०४ 00६) 13 71 58 , पि 
01 08 8 86 , ४2 8 77 052 + 4 5, 72५ 38, व" 685 


33 , 2 @1 + 39 , © 30 , 2011-3 29 ~ 60/02 १0 2 


011 0133 „ 282 342 


2& 


1 ४) 73 वीर-, 19 0 रथि- (ग रथ- ) 
14 (1. 8 च (0८ तु). 


-- ^ ) ४2 81 


$ 1. †€ॐ† } , 


 शमीयुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रतिश्चत्रख चात्मजः । ` 


खयंभोजः खयंभोजाद्धृदिकः, संबभूव ह 1.9 
तख पुत्रा बभूवु स्वं मौमपराक्रमाः । 

कतमः ग्रजस्तषां सतधन्या तु मध्यमः ॥ ५ 
देधान्तथ नरान्तश्च भिषभरैतरणश्च यः | 
सुदान्तशथाधिदान्तश्च कीनाशो दामदम्भक ॥ ६ 
देवान्तस्ाभघत्पुत्रो विदवान्कम्बर्वर्हिषः । 





2 “* ) 76 ७ राजस्य ( 0" देवस्य ) र? + पि 9 18 
72 11-5 78 + राजाधिदेवपुत्रास्त॒ --°) 7 वीर्यैस॑मता , 
08 + बख्वत्तरा', ५ 7 2 = वी्थैव( 72 © 3 सत्तमाः, 
18 देववत्तराः (0" वीर्यैः ) -- ° ) 3 * 3 5 दन्तोऽतिदत्तो 
बक्िनिः, 7 दान्तोऽतिदान्तो बलिन , 2 ¢ 3 1/५ उत्तर 
शचित्रबकिनः. 

3 ^“) 722 8 च(173 द्‌ )ण्डधर्मा, 16 02 5 + दण्ड 
वर्मा, 7" 0५ गण्डरार्भा (20 दण्ड ). £ मरीचश्वण्डरार्मा च; 
72 0 कामीदण्डसुवर्मा च -- °) प्र०.३ 3 3 + 9 दण्ड. 
शचुश्ध, 1 3 * दन्तवक्त्र (0 दत्तश्रयुश ). 1९1 3 2 
दन्तवक्त्र 12 "तचक्र )श्च दाक्रजित्‌, 17: दण्डदाघुश्च राक्र. 

° ) 8 धनषा ( 0" श्रविष्ठा ) 

4 ^) 8 सुतः (07 पुत्र.) ° ) 3 स्वसंभोज. ( ०४ 
( 0" स्वय °) ञ्च, भिण्तु (1० ह) ¬. बुद्धिकामो 
बभूवह 

5 ४) 1 दद्या (0 सधे). - 5.५ ०0 & प क) 
५९0 ) दततधर्मा (07 नन्वा ) 1. 8 238 11 11 [जथ , 61. 4 
च (०प्तु) 

6 %) 7ए+ वनान्तः, ४४ रणा, 75 निवा (० नरां ). & 
देवाक्चषश्च वनाक्षश्च , 133 2: पिश्च वनान्तश्च;, 1 [° {1.9 
185 ‰#1 2५, देवर्विश्च वनान्तश्च, 3 ( ८०्यद् ४३ 110 
6४४ ) 0 68 देवर्षर्वचनात्तसय ( 8 -स्ाद्‌ ), 1 ‹ देवादिश्च 
वनान्तश्च --“) ^ हु (0 य"). © + भीतश्चवर 
(+ "तः श्वेतर }णश्च यः; 78, ‡ 8 भिषजश्चारणश्च य 


--- {96 -- 
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स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ हरिवंदाप्व [ 28. 19 


असमौजास्तथा रौ नाषमौजाथ ताघुमौ ॥ ७ 
अजातपुत्राय सुतान््रददावसमौजपे । 

सुद्र च सुचारं च कृष्णमित्यन्धकाः रताः ॥ ८ 
गान्धारी चेव माद्री च क्रेष्टोरमा्ये बभूवतुः । 
गन्धारीं जनयामास सुमित्र मित्रनन्दनम्‌ ॥ ९ 


व । 

ˆ ) 88 1 2.5 7 + विदान्तश्च , 1; [अ]धिदेवान्तो › 1 3 
[अपि दान्वश्च (0 [अ]पिद्रा ). ८3 अदान्तश्च धिया दान्त,; 
{6 2 01-8 5 (५, जयन्तश्च वि( ७3 जयः, © अदन्त 
विय , (3 अदान्तश्चाभिपातश्च, ¦ ) 1 1 8, क्रिन्नाद्य 
(& ज्या ) कामदग्भकौ एः महाकामदिदान्धकौ , 1९, 1 
{22 11 कामदा कामद( ५५ 7५2 "दा )नितिके (7 का), 1६2 
कामाय कामदान्तिका, 2 ४8 82 1252 [+ निकाम्य (52 
यय; *+ म) काम पि म्य )दन्तक , सिऽ 1 2 9 ( 1087 ) 
81 12851 22 कामदं कामद र्ति( ४9 81 31 स्त) „+ 123 {8 
कामद (73 हा) कामदासम्मिर , ० महाकामादिदाम्भिक ; 
7, कामहा रौमदस्मिक 


प 1 2 0, 72 -- ५) &1 (1 01 देवापि( ए 701 
"पे )र्‌, 9 7" 2 © 143 + देवर्षैर्‌ (0 देवान्तस्य ) 7" देव- 
वाश्चाभवत्पुत्रो , < 60 देववास्दत्तको नाम --») ८ ९१ 
पुत्र. (10" विद्धान्‌ ) -- +€ 70, "9 18 

#॥ । 


433 क्रोष्टो पुत्रोऽनमित्रस्तु तस्माद देवमीदष ॥ 


^ ) ४9 82 ( 9 85 17 {टप ) 8 [05 [4 सुतस्तस्य ( 0" 
तथा वीरो) ) 3 तथा (० च तावु ) 


8 ^) 7 सुतं, 5 * पुरा, 220४ तान्‌; 13 
सुतौ (701 सुतान्‌ ) < ) {2 #४1 सुदेव्ण , ।० सुदम्भं (० 
सुदष् ) 1. 9 58 1 ७2. + -चारुरूप , £~ च सुदान्त , 21 च 
सुबाहुं ; 126 71 2 © 3 5 1/2-8 च सुरूप ( 10" च सुच्‌ ) 
£" सुदष्शारुरूपश्च , ४, अदषटश्च सर्पश्च -- ° ) 1९3 18 7 
{281 128 ५ कुष्ण (0 कष्णम्‌ ), 1 {2 ~+ य *४8 83, 
72 573 ५च्रय'; ० 11 2 ©58-5 13 ~ सुतान्‌, 61 
सुताः, 13 स्वकान्‌ (0? स्प्रता ) -- ^€ 8, 81 1,8 4 
मि2.8 ४1 8 39 ५ [5 18 


434* पएते चान्ये च बहवो अन्धका कथितास्तव । 
अन्धकानासिम्‌ वंद्य धारयेद्यस्तु नियर. । 
आत्मनो विपुकं वरं रभते नात्र संशय. । 


[ ऽ + 01 1106 1] --(- 1) 7 ह्य-वक्रा (० ) 81 
अन्धकास्तु स्म्रता विमो (८८) --(1, 2) 1 8 + वुुराण.म्‌ 
(20 अन्धकानाम्‌) 80" ००१ ०००० €08 वश (10 वडा ) 
&1 कुकुरान्धकवनस्लु (0 ५) 128 वाचयानस्‌ (0" गरारयेचस्‌ ) 
& ए, 85 धारयन्नमिपौजसम्‌ (६८ ०). --( 1“ 8 ) ०8 स 


माद्र युधाजितं पुत्रं ततो बै देवमीढुषम्‌ । 

अनमित्रममित्राणां जेतारं च महाबलम्‌ ॥ १० 

अमेमित्रसुतो निभो निघ्रख द्रौ बभूवतुः । 

प्रसेनश्ाथ सत्राजिच्छ्छुयेनाजिताबुभों ॥ ११ 

प्रसेनो द्वाखत्यां तु निविशन्त्यां महामणिम्‌ | = 1 ५ 


? | 38 13 


भेद (> लभते), 81 1 8 3 प्रजावानश्रु(& “नाभ्रु)ते नर॒ 1 
--91 1५1 8 + -पृ2,8 ४1 8 82 {3 108 22 ४8०], ८1000 
241€ {€ 200१6 =° =€ 8 : -- [ ४५०0४ < 20८ 
2720 ६8, -- 12100 क 22405 ; &1 [1 8 3 ए 8 
82 3 -- 44 ०८८०८ 2 8 ४1 382 18 5 अन्धकसृष्टि 
-- 4८024 १०0 1९8 56 , 8 ४1 28 37, ५8 38 | 


9 = (9 ) 24 1८०4, (रदा० 9, &1 {13 4 पि 
ए 8 8 5 5 205 वैङ्रपायन उवाच. -- °) + 9131): 
क्रोष्टु ( 0" क्रोश्टोर्‌ ). -- 2/1 2 ० (तष्य ) 9० -~ ° ) & 
वर्धनम्‌ ( 0" नन्दनम्‌) 1 (पण्य) 2 4 ए 8 00 8 
)1-5 12 ५ अनि महाबलम्‌ 


10 °“) 7 पूर, ए३ जातु, 23 चापि (ग पुञ्च) --?) 
05 ततोऽन्यं , ७ तथा वे (ग तती व ). -- 2 8 छपा (कवा) 
10 ) {2 ५ व ए 8 1 75 1.4 5 ग, लेतारमपराः 
जितम्‌; 78 मभितजसम्‌. ४ , 


11 ठ) &1 [ 9818 7011-3 6 © 103 निघ्नतो 
(0 सख ) + च (द्धौ) - ° ) 5 सुसेनः (० श्र ) 
£ 18 « [अपि, © + [अआ]त्र (0 [अथ). 7: प्रमोदनश्च 
सत्राजित्‌ - “ ) 9 ( 21 ) ५ पि ४1 8 2 01-5 सवः 
सेनाजितावुमो , 76 72 ७1. 10: न्ज्ुसेन्य 2 


12 ) + सत्रानिद (70 असनो ) 72 ४३ च ( {० 

¢) 12 + दप प्र 81 5 (पष्ट ) 3 8 121 4.5 1 © 
निवमन्त्या, 282 7 123 8 निवसन्यो , 125 निदवसन्वे ; 72 € 5 
निवसस्नु, ४ + निवसन्तं › ५2 निविशन्त , ४* निव्रासस्तु (भ 
निषिद्रन्या) ) 1९2 4 पऽ ४1 ए ( पाथ 85 19 ६६) 
71 स सूर्याद्‌ ( ० समुद्राद्‌ ) & एए 5706 ¶ » © ४ समुद्रा 
छब्धर्वांस्तदा - 12 + 2 3 ४.3.746 9५ 11158 ररा 
12 {र1 8 लः 19 


क 


435* तस्य सत्रालित्तः सथ सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥ 
स कदाचिन्निशापाये रथेन रथिनां वर. । 
अब्धिकूरमुपस्प्ष्टसुपस्थार्तं ययौ रविम्‌ ॥ 
तस्योपतिष्ठतं सूं विवस्वानग्रत स्थित । 
अस्पष्टमूर्विभगवास्तेजोमण्डख्वान्प्रमु" ॥ [५] 
अथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमगरत । 
यथैव व्योन्नि पहयामि सदा त्वां ज्योतिषां पते ॥ 
, तेजोमण्डछिनं देवं तथेव पुरत. स्थितम्‌ । 


-- 19 ~ 
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हरिवो [ हरिवंरापव 
गोषिन्दो न च तं रेमे शक्तोऽपि न जहार सः॥ १४ 
कदाचिःमृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । 
सखमन्तककृते सिंहाद्धं प्राप वमेचरशात्‌ ॥ १५ 

अथ सिंहं प्रधावन्तम्क्षराजो महाबलः । 


%६. 12 ] 


दिव्यं खमन्तकं नाम सथुद्राहुपरब्यधान्‌ ।॥ १२ 

स मणि; खन्दते स्कं वृष्ण्यन्धकनिवे शने । 
कालवषीं च पजन्यो न च व्याधिभयं भवेत्‌ ।॥ १३ 
लिप्सांचक्र प्रसेनात्त मणिरल सखमन्तकम्‌ । 





को चिदोषोऽस्ति मे त्वत्त सख्येनोपागतस्थ यै ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु भगवान्मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । [ 10 | 
स्वकण्टादवमुच्यैव एकान्ते न्यस्तयान्पुवि ॥ 

ततो विय्महचन्त व ददश चृपतिस्तदा । 

ग्रीतिमानथ स दष्टा सुहूर छर वानर्थास्‌ ॥ 
तमभिप्रस्थितं भूयो बिवखन्त सर क्षत्र सत्‌ ) 
छोकानुद्धासयस्येतान्पेन त्वं सतत प्रभो । [ 15 | 
तदेतन्मणिरत्न मे भगवन्दातुमर्हसि ॥ 

ततः स्यमनतकमणि दतवास्तस्य भास्कर । 

स तमाबध्य नगरी प्रविषेदा महीपति ॥ 

तं जना प्रधावन्त सूरपरीऽय गच्छतीति ह । 

पुरी विस्मापयिखा स राजा तन्त पुरे ययौ ॥ [ 20 ] 
तस्प्रसेनजिते दिव्य मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

ददौ श्रा नरपति प्रेम्णा सत्राजिदुत्तमम्‌ ॥ 

[ (1. 1) 6५ 4 तत्र (प तस्थ) --(1 2) 01क्र५चिन्‌ 
(01 कदाचिन्‌). -- 22 € 11116 3 {106 -- (1, 3 ) & 2 
तोय जलम्‌, पि ए तोय कूलाद्‌; 8 0116148 तोधरदरलम्‌, 
४ 8 128 © तोय (© ये } कलम्‌ , 03 (56५04 1106) गिरि 
कूलम्‌ (ण अब्र) 03 (परष्डौ +0€ ) तोयपूणैसमप्रख्यम्‌ ; 
5 तोयै कूले उपस्प्ृष्ट ; 1४ तोय कृले उपस्पृद्धय (20 ५) 81 
101 उपस्थान (0 स्थातु). ८". 604 हरिम्‌ (गः रतिम्‌) 
--(7 4) ६8 1 ५ ©+ सूयो (० सूर॑) -(7 5) 1४4 
अथाष्ट- ( 0 अस्पष्ट-) 23 सूर्यो ( 0" चेजो- ). पि 6 ए 
@.8 ऽ विभु, 01चय , © द्विज (प्प्रसु ) --(1, 7) 
05 03-5 [ल्व (10 [ए]प) 08 तथात्वा; #! तथेव (0 
सद्राः ता) -(1“. 8) 1“ सते जोमण्डल देव (0 «) --(1, 9) 
म 8 108 3 71 ©8 [उयुपरगनस्थय (0 [उपराग ) 144 तेजसो 
विहतस्य वै (० ®) -- (1, 10 ) ५2 ध्यात्वा (ग श्रुता ) 
-- (~ 11) 2 स्वफक्षाद्‌ (0 स्वक्रण्टाद्‌) 9 ४28 8313 15 
72 + 6 परऽ @2-3 [णनम्‌ (णः [णब ) 1९2 च ४8 232 3 15 
«-5 वरण विमु (10 मुवि) - 8 00 1106 13 --(1, 14) 
705 ए ७3 अपरि (0 अमि) ध प्रस्थितो (० शत) 3 
(प्यक ) दृष्या, 08 यूय (ष मूषी) 1 2 ५ © 55 वमाप च 
(0 व्रिवस्वन्त ) 11 3 241 *सचघ्रुजित्‌ , 12 सपत्नः, थ्तु 
रादु, 2 समन्रवी { (70 स सत्रजित्‌) 73 वभ।प नृपति मुन 
(10 ०) .-- (1. 15) 79 ©1 नित्य (£ येन ) ए० मणिना ( {07 
सतत ). 11 #2 {1 + विभो (प प्रनो). --(1 17) 1. @५ 
चैव (70 तस्य ). 18 दत्तवाश्च विभावसु (६८) --(1, 18) 
४2 आसध्य; 4 जाविध्य, 4 भान्नाच (£ भावध्य ). 0: सतत 


भासमान. स (0 *) 5 ४ 3 01-3 5 महामति (19 दुति ) 
(0 मदीपति ) --(1 20) 4 पौरान्‌ (छप पुसा) ए 
स्वा पुरी विस्मापयिला; वि8 #1 8 16 2 -२-5 पुरौ 
विस्मापयामास” 8 स्वा पुरौ स विसिष्माय (^) ३ 
स्थान्त पुर; 1961 5 [अयन्त पुर्‌ (0 त्व) + 3 ४) 
81 2 9 83 02-4 6 {3 © 8 5 तया, छ 8801 64 तद्रा 
(० ययौ ) 1८1 2 स राजान्न पुर तथा, 8 राजा अन्त पुर 
तथा, 1 राजा स्यन्त पुरी तथा, 02 ्राजतान्त पुर्‌ तथा (0" 
५) -- -4.71€ 1106 20, ९4 15 
435. + सत्राजित्स्वगरह श्रीमत फ तुफम खम्‌ । 

प्रविदय देवस्दने माणि विपरन्थैनेदयत्‌ ॥ 

दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स खवति प्रभो । 

[ = 1112९०२ ‰ , 10 56 10-112 | 


-- (1 21 ) <+ 33 120 [1 1 3 प्रसेनजितं (0 "जिते ) 
-- 1707 11165 1-21, ~+ ऽप्05 


4355* अवतार्य गकातूणैमेकान्ते सन्यवे्नयन्‌ ॥ 
तत सत्राजित सू ज्वलन्ते वपृमा तदा । ° 
प्रणिपत्य महात्मान कृताञ्चलिरव।स्थत ॥ 
समुवाच विविभै स्तोत्रै प्रीणयामास भास्करम्‌ 
तत प्रसन्नो भगवान्वृणीष्व वर्मीगसितम्‌ । | 8 | 
इत्युवाच स राजान सच वत्र मणि तदा । 
स चापि त मणि दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
सत्र जिच महाराज मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
-- ( + 22 ) 133 न्रातुर्‌ (ण भ्रव्रे) ६] €0 सत्रजिद्‌ ( 0" 
सत्रा) | 

13 “) ४१ नित्य (10" स्क्मं ) -- 2) 1.2 निचेदानम्‌ (10 
ने) -- °) 08 -कृषं (0 -मवे) स्वनः, 19 तदा; 
४४ 1 2 ( पष्ठ 96 10 ९८) #1-3 ह्यभूत्‌, 05 महत्‌ ( 0 
भवेत्‌ ) 

14 ^) & प्रसेनस्य , 1९+ ७8 "नात्तं ( 0" तत्‌ 0) 
3 स्यमन्तके (0 कम्‌ ) 14 8 ४9 3 3 [५ 108 4-9  6© 
17 मणिरले स्यमनर्के -- ˆ ) 1.५ © +11-3 ऽपि न तल, ( ५ 
त, भ्य), 38 {85 2 1 2 ; 5 +न च त(५८नच 
त) 1 ८५५5 तं ४ केम. 3 गोविन्दोऽपि महातेजाः. 
-- 2) &1 (1 पिच, 7० + 2 8 ४18 प 01-5 १७,५ ह 
(0" सः) 

15 ^) 2 हिंलाद्‌ (२०" रधिहाद्‌ ). - ^ ) 11 भ्य ( {0 
वधं). 8 आप (४ प्राप). > ४8 वने चरन्‌,( ६०४ बने 


=== 98 ~~~ 
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स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ 1 


नित्य मणिर्न तमादाय विरमाविश्चत्‌ ।॥ १६ 
ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं प्रसेनवधकारणात्‌ । 
प्राथेनां तां मणेबुध्वा सथे ए शशङ्किरे ॥ १७ 
स॒ शङ्क्यमानो धर्मात्मा नकारी तख कमणः । 
आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय बर्न ययो ॥ १८ 
प्रसेनख पदं मद्य पुरूषैरप्रकारिभिः 

ऋक्षवन्तं गिखिरं धिन्ध्य च गिरिधुत्तमम्‌ । १९ 
अन्वेषयन्परिभरान्तः स ददश्च महामनाः । 

साशं हतं प्रसेन तु नाबिन्दचैव तं मणिम्‌ ॥ २० 
अथ सिंहः प्रसेनय श्ररीरस्ाविदृर्तः । 


हरिवंशपवं 


| 


ऋक्षेण निहतो चः पदत्रश्षख चितः | २१ 
पादेस्तेरन्वियायाथ गुहामक्षख माधवः । 
महत्यृक्वविरे वाणीं शुश्राव प्रमद रिताम्‌ ॥ २२ 
धाच्या इमारमादाय सुतं जाम्बषतो मृष । 
क्रीडापयन्या मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम्‌ ॥ २३ 
धाच्यवाच । 
विहः प्रसेनमवर्धात्िधे जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव चष सखमन्तकः ।। २४ 
व्यक्तीढृतथ शब्दः स॒ तृणं चापि ययो बिलम्‌ । 
शाङ्गधन्या बिलं तु जाम्बघन्तं ददश ह ॥ २५ 





चरात्‌ ) 

16 °) ¶्‌" महाबली (0 बह ) -- °) 1 8 9287 
1 9 &©1 8 ४५ तद्‌ (प्तम्‌) - ४५ ) ८? तदादाय विर 
विदत्‌, चऽ ( ८८०५६ ०3 171 {८{ ) तदादायाविदाद्ृहम्‌ 

17 “) 6 पप 2 © 1 ५+ अथ (० ततो) 13 
सर्वे ( 0" कर्णं ) ^) 1 (भट ) प्रार्थितवे, 51 2 
( 8 ) प्रार्थनं तन्‌ ( 0" "नां ता) #॥1-3 मणो (20 मणेर्‌ ) 
12 प्रार्थना्थं ततो बुध्वा, 18 * न 3 ४18 12८ 128 1{01-5 
५५ ब्राथित तै (ऽत) मणि बुध्वा, रि" प्राध्ेन तन्मणोौ बुध्वा 
-- ° ) & सद्य एवाविश्ञच्किर ( 8" ) 


18 5) ई" नाकरोत्‌, 1५ 79 023 5 + नाकार्षीत्‌ 


(८ नकारी) ६ ,( 2478 ) प्रलित्तामकरोत्तदा, 13 
विपरीतस्य कर्मण. -- ˆ ) ४“ ऽहमिति च (० मणिमिति) 


-- -4.{€7 18, 1९ ५ 125 , 


436* देवद्धिजातिभक्तोऽयं भियः स्वेचरोऽपि च ॥ 
पप ]111€ &1 1? पि2 8 भधर 3 18 {2-8 125 € 18 


437* यत्र प्रसेनो खगयामाचरत्तन्र चाप्यथ ॥ 
[ ? व्यचरन्‌ (0" आ) | 

19 ७ ०0 192 -- ५) 79 ७1 5 वधं (10 पर्दं) 2 
सगय, 79 द्रषु (प गृह्य ) 72  प्रसेनपदवी वीक्ष्य --“) 
12 -कममिः (० -कारिमि ) ४३ ( पषण 25 10. {€ ) पुर 
चैरादमकर्मभि -- .4.{€. 19८, [1 3 113 455# -- ^ } {2 ५ 
घरटष्यवन्त (10 ऋक्च") -- ° ) 8 ( ५४"& ) रम्यं (0 विन्ध्य ) 

20 %) 79 © 5 अन्वेषण ( 0" 'षयन्‌ ) £ अन्विषन्नपः 
रिश्रान्त , 7: © ° अन्वेषणपरिश्रान्तं , #12-3 माण. श्रान्तश्च 

८) 18 दद्द्रच (0 स ददर) --^) 1 ४३ [४ 
12 ऽ अश्वं (0 साश्वं) &1 1 8 2 5 @©ऽ- वै , २.५ 
मि, 8 1, 8 [020 1014 (9, च, 0601 26 90४ तं (गतु) 


--< ) 11 नान्न त, 11 (5५ {५2 ) 36 19 © ५ चत्रते; 
7" चेच्छित, 1/1 3 तत्र तं ( 0" चैव तं ) 8 नापदयत्तत्र तं 
मणिम्‌, 52 3 नाचिन्दत च तं मणिम्‌ 

2] °} 18 मि 8) 2 128 02-५ 6 ग 3४ 35 [ध 
पदर ( 07 पादेर्‌ ) 8714 3 + ७3 5 कि; 2 + चटक्चश्च (0 
ऋश्चस्य , 

22 °) ९ 5 728 पदेस्‌ (० पा) £ 75 14 पा( 18 
प )दैसेरन्वियामास (ण्णण्प), र मि प्र 212 (ष्ट) 
1.0 {1-5 वृ &1 95 पृ( इ५+ पि ४12 00 122 1 3 © 
पा दैरन्वेषयामास › ५० पदेस्तैरानयामास , 11"-8 पदेरन्वीय- 
मान स (धः नस्तु ) -- °) 73 गुहम्‌ (10 गुहाम्‌ ) " 7 
172 गुप 2 © [४1 2 + घावत,, 8 ४1 धीमत (५८ माधव ) 

° ) [९8 पि 7001 03 महानृश्ष-, + 2 ४8 1002 126 (3 
महदश्चष-, ४ 72 महाकऋश्च- (०८ महस्यक्च-) 28 बाचं (0? 
वाणी) -- °) 73 शुश्राव मधुसूदन 

23 ७( € ) ०८५ ( ४9] ) 23 <) 81 2, धात्री 
(10 धान्या) - ०) कष सुतं जाम्बवं चृपम्‌ ˆ ) ¶३।अ] 
किना (0 मणिना) 2 2 उद्छाख्यन्त्या मणिना, 3 
उद्छाख्यिखा च मणि -- “) 73 मा रोदीरिति तं नृपम्‌ 

24 


25 016 %, 2 ए 6 18 व्रैदपायन उवाच -- ^ ) 
६1 स द्ाब्देश्च , एच शब्दश्च, + च इाब्द. सस्‌ , 08 67: 
61 ऽऽ स (7 ७५ च) राब्दस्तु, + सशब्देन (0 च 
शब्द स). 1 9 7" सुभ्यक्तीकरुतशब्दस्तु (+: ब्द स भ 
9 श्रुतस्य तस्य शब्दस्य , 1५ बिरुत श्चुतस्य क्ञब्दस्य ("१९ 
7061716) , 69 वक्रीकृतश्च शब्दस्तु, 11-5 घातच्रीकृत स शब्दस्तु 
-- ˆ ) 115 पूणर्‌ ( 107 तूण ) &1 1/3 [अ]भि-, 5 [शत्र ( 0८ 
[ज)]पि ). रि" ए 5". 9 15 बिक ययो (ए "9257 ); ॐ विं 


(4 071 {16 टा 


"~ 199. = 
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[ 28, % 


€ 2069 
2 । 38 38 
¢ | 38 38 


8. 26 1 


युयुधे वासुदेवस्तु बिके जाम्बवता सह । 
बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिषस्रानेकविश्चतिम्‌ ॥ २६ 
प्रविष्टे तु बिं कृष्णे बसुदेवपुरःपयः । 
पुनद्वीरतीमेत्य हतं कृष्णं स्यवेदयन्‌ ॥ २७ 
वासुदेवस्तु निजिय जाम्बधन्तं महाबलम्‌ । 

लेमे जाम्बवतीं कन्यामक्षराजख समताम्‌ ॥ २८ 
मणि खमन्तकं चैव जग्राहासमविश्ुद्धये । 


# 


असुनीयक्षराजानं निथेयौ च तदा विछात्‌ ॥ २९ 


विदत्‌ ( ००८८४), ५ ययौ बदयी 1 पि 93 7 1228 
तूष्णीं ( * णं) च निङ( 7: गृह )माविद्ात्‌, &2 + 3 
(28 ) ४178 स तूणं ( ~+ 73 "ष्णी ) बिखमाविदात्‌ , 3 71 
बृष्णि( 71 छष्ण )च विरूमाविदान्‌ , †‡ तूर्णी विर्मथाविशत्‌ 
-- -411€7 2५०० 21] 1188 ( 62.०6४ &1 वि 1-3 ) 1115 ` 

488* प्रविश्य चापि मगवांस्तक्चबिमज्ञसा । 

स्थापयित्वा बिख्हारि यदुट्लछौङ्गलिना सह ॥ 

[[ 41 @+ ०५. 1106€ 1 ध {0510 1111685 ] 204 2 --( 1 
1) 92 2 {8 तत्र (0 चापि) © वर्वास्‌ (9 भग) 
8 00 70 61 तद्‌ (य तम्‌) £+ भऽ ४11" 1 + ओजसा 
(अज्ञ ). | 
-- 13 070 ,25°> -- ° ) &1 बिटत त , 2 ४३ 74 स्थं तं, 
15 70, 6 19 0 ध. स्थयन्व; 1४43 स्थश्च (0 “स्थं तु) --<) 
112 ( 1१ (५५५ ) महाबकम्‌ ( £ ददरीह) 

26 °) 91 च, 11 ऽपि (7० तु) --° ) 141-5 दिवसा- 
न्येकर्विदातिम - ^€" 26, 1९3. ४ 128 

489* स वै भगवतानेन युयुधे स्नामिनात्मन । 

पुरुषं प्राकृतो मत्वा कुपितो नाजुभाववित्‌ ॥ 
द्द्रयद्ध सुनुसुरमुभयोर्धिजिगिषतो । 
भायुधारमद्भुमेदीभि क्रव्या्थे इयेनयोरिव ॥ 
[ = 07४४४1० 2 ; 10 59 2%-23 , ,<3 00 11068 
1-9. ] 

27 109 0५ 2 -- °) 8 1282 [5 3 + बिद्े (101 
विषं) --°5) 721 दि ए1 2 82 08 15 6 01 8 + © बल्य 
देवे (0 वसु") 0 -पुरोगमा. ( £ पुरःसरा ) +? बरूदेवः 
पुरोगमा. -- ^€ 272, {१ 05 $ 

440* अदष्ट्वा निर्म दौरे प्रविष्टस्य विल जनाः । 

प्रतीक्ष्य द्रदशाहानि दुखिता स्वपुरं यथु ॥ 
[ च्= ( एः ) 2196१०५ 2 , 10. 86, 88 | 
++ ° } 18 4 251, 9 5 [04-6 {1.8 6.8 42 पुरी; 5 


हरिवंश . | 


[ हरिवंदापवं 


एवं स॒ म॑णिमाहुत्य षिशोध्यात्मानमच्युतः । 

ददौ सत्राजिते त॑ पै सभस।ततसंसदि ॥ ३० 

एषं मिथ्याभिशस्तेन कृष्णेनामित्रघार्तिना । 

आत्मा विशोधितः पापाद्दिनिजित्य खमन्तकम्‌ ॥ ३१ 
पराजिते दश्च त्वासन्भार्यास्तासां सतं सुताः । 
ख्यातिमन्तस्लपस्तेषां भङ्गफारस्त॒ पूर्वजः ।॥ ३२ 
वीरौ वातपतिश्चैव उपखावांस्तथैध च । 


ङुमायशापि तिस रै दिक्षु स्याता नराधिप ॥ ३३ 


104 पुरं (0 पुनर्‌ ) 06 12 © 1 3 « प्राण्य (0 एत्य) 
--- 4 {1€7 27, 1९3 1118 
441* निशम्य दवकी राजन्रुकिमिण्यानकदुंदुभि । 
सुदो ज्षातयोञछोचन्बिखस्करृष्णमनिगतम्‌ ॥ 
[| = 13184४१९ 2 , 10 56 34 | 

28 ^) + च (तु ) --°) 7, महावर (० 'बरम्‌ ) 
--- 701: १६५८, [3 5प्05{ 

४५२* लजाम्बन्तं विनिर्जिय वासुदेवो महावरम्‌ । 

-- ° ) ‰2 + 71.५4 © + भेजे (10 ठेभ ) ` 1 भार्याम्‌ ( 0" 
कन्याम्‌ ) -- ° ) 78 धीमत" (ण समताम्‌ ) 

29 ¢) रि नाम (० चैव ) --) 76 ए १ 6१, 5 
अनु्ताप्य (५? नीय ) 82 4 -राज तु (7: तं ) (० रालानें ) 
-- < ) ए? 39 8 ततो बिदात्‌ , 125 1 ©1-8 5 10. बिरूात्तदा 
( ४ 17४7) ) 32 निर्जगाम तनो विखत्‌. -- -4.€7 29, ९] 
58 ( @0द]0॥ &1 रपि1 7013 ) 15. 

443+* द्ारकामगम्छरष्णः भरिया परमया युतः । 

[ 78 1५०8) = &0 ४, 2० आविद्रत्‌ ( £” अगमतं ) ५४ 
79 उपायाद्ररका कृष्ण › 18 पुरीं ारवती ययौ (०८५) ¬+9स 
विगीतै पुरस, 7+ प्रियया प्रर्यायुत , 2805 सविनाते 
पुर सरै (००) | 

30 7€01€ 80, 68 175 कररपायन --“) पि 1 
भक्ष्य ( £ आहय ) -- † ) &1 प्रबोध्य (० विश्षोध्य ). 
1 8 ५ 1 आत्मना (0 अच्युतः ) 

31 ¢) &1 [+ पि प 89 02 561 9 2 5 19 (ण 
४५५ ) -दापिन, ४१ ( ८०४ 95 17 16५४ ) -क्ापाच ( 2 -शास्तेन ). 
-- °) 7* श्ातिना (०? -घाः ) 78 ‡ कृष्णेनामिततेजसा , 
-- ८ ) 1411-3 वै (0 वि-) 

32 “) 73 [एव (ण तु). --°) + तिखो (ण 
तासां ) -- °) ४३ त्वालन्‌ ( ०" तेषा ) -- ^ ) + भद्रकारस्‌ 
( 0 मङ्ग ) 7, भद्गकारीष्पूर्वनः 

33 ^) 7५ वातमतिश्च; "~ दानपततिश्च ( थ वातः )* 


^ &00 ~~~ 
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स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ ` ह्रिर्वशपर | 28. 39 


सत्यभामोत्तमा स्रीणां व्रतिनी च द्दव्रता । 
तथा पद्मावती चैव भार्याः कृष्ण ता ददै ॥ ३४ 
सथाक्षो भङ्खफारात्त नारेयश्च नरोत्तमौ । 

ज्ञाते गुणसंपन्नं षिश्रुतो गुणसंपदा ॥ ३५ 
मधोः पुत्र जज्ञेऽथ पिः पुप्रो युधाजितः । 
जज्ञाते तनयो पश्च; श्रफस्कधित्रकस्तथा ॥ २३६ 


शधफर्कः काशिराजख सुतां भार्यामविन्दत । 

गंदी तखास्त शांदीलं तदा गाः प्रददौ हि सा ॥ ३७ 

तस्यां जज्ञे तदा बीरः श्वुतवानिति भारत । 

अक्रूरोऽथ महाभाभे यज्वा विखदक्षिणः ॥ ३८ 
उयासङ्गस्तथा महुदुरथारिमर्दनः । 

गिरिक्षिषस्तथेपेक्षः सुह्या चारिमेजयः ॥ ३९ क 


? 1. 38. 52 





° ) 7" विपल्छ्लातस्‌, 71-, "3 + उपस्वापस्‌ , 5 विव- 
स्वाश्च ( 0> उपस्वावास्‌ ) 2372 6 + चसुप्रिय , 7 चते 
त्रय (० तथेव च) £ 113 उपस्वागरश्चते त्रय , 10: 
श्रावश्च सुप्रिप्र ) 3 91 दिदि ( 70 दिषु) 16 4: 2 
५४5 9 नरर्प॑म ( 20" नराधिप ) ©" दिष्चु ज्ञाना नरष॑भ 


34 °) 73 वुजजिनी, 02 (थ १ }) 8 ब्रती (0 
चतिनी) --“) 1 2 22 5 प्रस्थापिनी, 11 ( 52, 1९1 ) 
म्रस्वावनी [८94 पि1 ४18 8 19 13 71 "9 + © प्रसवा 
(851 स्व ,पिनी, ° 0: प्रस्वाप( 72, वनी, 13 [उपवा 
पिनी (० पद्मावती) ¢ ४१ तास प्रख्रापिनी चैव -- ^) ए 
प ४1 2 283 705 201-4 कृष्णाय तां( ४1 2 38 252 28 ती), 
3 3 क्रृष्णस्यया(लञ्ता) (धण्स्यता) 1५ पि1 2 ए 
818 0 25 प्र + ©" मायौ दछरष्णायतां ददौ 8 € 
भायां क्रऽ्णस्थ ता दद्याविति पारे पिस्ोऽपि दत्त ¦ &‰ 


35 ^) ४३ 8: हताक्षो, 152 समाश्चो, 7 ©" सहोक्चो 
(2० सभाश्चो) 2 १3 ४1 05 भङ्गकारिस्तु, ८9 5270712 
१ कारस्तु , + भद्रकारस्तु , 17" 123 मङ्गकारस्य , ४. कारश्च 
(0 कारात्तु) £" 11 पिः शनाक्षो भङ्गरारस्तु, पि" 7: ¶ 
समाक्षो भङ्गकारिस्तु , 1; समायो मज्ञकायात्तु , 1 समायो भङ् 
कारस्तु ५) ग 801 8 5 12 न[देयश्च, 18 113 नादे 
यस्तु, + नाश्देवो (0 नारेयश्च ) --^) 32 रूप- ( 107 
गुण ) -- ^) 3 ४० 88 05 04 5 रूप- ( 0" गुण-). € 
विश्रुतं र्परसपदा -- -^7ध67 35, 123 76064४8 %4 + 


36 ट 4 ५ ० 36-44 08 0 36 = -- % ) 38 
7031 71 माद्या , ५ माद्री (7० मधो ) 1५43 35 पुत्रस्तु 
(०८ स्य) 6 ४ वै, ७३य. (ग ऽथ) 2 ए 19 
7५ 78 + ५५ मानना पुत्रस्तु जक्तेऽथ , ४3 ४ मधो पुत्रोऽथ 
जन्ते तु, 7. माद्रीपुत्रस्तु जक्तेऽथ , 123 7 62 मधो गुत्रस्तु जक्ते 
त॒ (7४ 02 यः), ४2 8 माद्या पुच्रख जक्तेवै --°) 28 
वि 2 ४ 81 2 00 128 1.2 + 5 ब्ुष्णि (0 पृञ्चि) =-& 05 
= ( एष्य } %4 3० [26 001 56^% ) 2 82 8 ण 
ए1. 9 07 125 11 35 चुष्णे (प पश्च ) नः जज्ञेऽथ तनयः 
पु क्या. , 1/3 जक्तातेऽथ सुत्त पृक्षे (13 चृष्णे ). 

ॐ 1 4 ध! ०0" 57 (म प 1 86) 370 = 24 7 

1 गादिन्यां (० गादीत्वं ) ६1 3 पि" 77 1), 2 23 


गांदी तद्याथ (> श्या हि) गंदी 1 दि रवव, 12 पि $ 
प्र 3 5 [7-5 ¶.; + © गांदिनीं (४2 8 ४18 1081 4 
शनी नाम तस्याश्च, 171 गादिनी नाम गा नित्यं, © गांदिनी 
नाम गादिन्या --^) धि ४12 2 28 0 ष्गास्दा(ण 
17157 ), १3 9४३ सदागां, 7 6 सदावै 28 ( णश ) 
पिता (70 हि सा) ¬, गास्तु संप्रददा हिस , 12 04 8 गास्तु 
(०७ व ) सप्रददेहिसा(0 स.) 

38 1 + 4 ०00 38 (भ र 1] 56) --<) 2 तदा 
धीर , पऽ 16 ण¶1 9 1४? तथा वीर , ए" भहावीर , 2 82 8 
75 प 3 महाबाहु , 5" तद प्रीत , 5 यदा वीर , ४3 महा 
वीर्यं (० तदा कीर ) -- ०) 3 धि 92 282 8 103 03 1 त 
विश्चुत (10" भारत ) 1) 6 {2-+ @1-3 5 1 8 श्रुतवान 
तिथिभ्रिय --^) & अथाक्रूरो (ए धम्य) ), 71 © अक्रू- 
रोऽपि एः महाबाहो (£ भागो ) 


39 =( ण्ढ ) 24 9 [1 ‡ + 00 59 (रण ए 1 86). 
-- <) ए 2: उपखभस्‌ , पि ए 8 {05 73 प उपमदुस्‌ , 
¶« देवमहुस्‌ ( 0" उपामङ्गस्‌ ) #2 मस्गुर्‌, #8 बाहुर्‌ ( 0" 
महर्‌ ) 2 3 उपमङ्ुसथा मद्धुर्‌ , ¬ उपासङ्कस्तथा ङ्खर्‌ ; 
01 उपमद्गुस्तथा मब्गुर्‌ - ४ ) 20: 2 प्रदद श, 115 सृदङ्गश्च (0 
ग्रदरद) ४2 21 2 1001 73 [अ]रिमेजय (0 मर्दनः) 1९8 
पि 3 1 8 002 08 02 3 सदर 3 मदन-, 23 मदग)श्चारि 
मेजय , ©‡ दुध रिपरमेजय - 2 8 + 0 (90) ) 
89० -- ° ) ;2 + गिरिरि( 5 रक्षस्‌, + द्यृज्गस्‌, 72 
अरिक्षिपस्‌ , 1: सहिहश्चस्‌ (810) › 26 0४ हरिरक्चा( 0 क्ष ।स्‌ ; 

1 हुरिकरष्णस्‌ , 11 ° गिरिपृष्ठस्‌ , 3 'छक्ष्मस्‌ (0 क्चिपर्‌ ) 
पि गिरिद्यङ्स्तथा क्षेमः, 8 रिक्चस्तथोपेत , 18 'क्षेपस्तथा 
क्षेम , 128 5 1 ¢ निरि 12 0" हरिर्‌ क्षस्तथा पक्ष , ¬ 
गिरजिपस्तथा श्चेम , 08 हरिऋ्चस्ततोपेश्च  -- ^) ४५३ 72 75 
[अरिमर्दन (10 मेजय ) 82 142 शाञचुघ्नोऽथारिमेजय ; 2 
श्ोऽप्यरिमर्दन,, ०५ "भावारिमर्दनः 


40 = 24 10 1 4 भर ०णा 40 (म्‌ र 1 86) --*) 
102 वर्भैश्च (10 च) 7४ 6135 श्लान्तिवर्म, © 
दत , 0५ चारिवर्षा , ४2 युधिवर्मा (० चारि ) ६8 12 4 
धमेश्द्यतिघमः नच, 1 वमश्रृचापि व्मीच; 2 8 * ए 728 
2-5 2/5 धर्मश्चूच्चापि धर्मी (+ ४ "पि वर्मी, ४५ 75 
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8. 40 | 


चर्मभृचारिर्मा च गृभधमोजा नरस्तथा । 
आवादप्रतिवादी च सुन्दरा च वराङ्गना ॥ ४० 
विश्रुता साम्बमदिषी कन्या चख वसुंधरा । 
रूपयौवनसंपन्ना सथेपयमनोहरा ॥ ४१ 
अक्रूरेणोम्रसेन्यां तु सुगात्यां कुरुनन्दन । 
सुदेषश्चोपदेषश जज्ञाते देवबचधौ ।। ४२ 


हरिवंशे 


[ हसिविदापर्व 


चित्रकखामवन्पत्राः प्रथुरिपथुरेव च । 
अश्वसेनोऽबाहश्च सुपाशकगदेषणौ | ४२ 
अरिषटनेमेस्तु सुता धर्मो धमैभृदेव च । 
सुबाहुषेहुबाहशच भिष्ठाश्रवणे स्वियौ ॥ ४४ 

इमां भिथ्याभिज्ञस्ति यः कृष्णस सञ्दाहुताम्‌ । 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशन्ति कदाचन ॥ ४५ 


इति श्रीदखिंशे अष्टाधिशतितमोऽध्यायः । २८ ॥ 


२९ 


वैशपायन उवाच 
यत्तत्सत्राजिते कृष्णो मणिर खमन्तकम्‌ । 


पि घर्मा; 3 'तिधर्मी) च , (५ घर्म्चापि धर्मात्मा - °) 
© गृध्ररोधो (० "मोजा 81 पि8 ५ 8 8 1 [भ]न्तक 
स्तथा › 2 ४8 7, 78 [अन्धकस्तथा , 2 तथान्धक (40 
नरस्तथा ) ४1 1" 5 9 7 गृध्रमोजोऽन्ध( 0४ 12५ जान्ध) 
कस्तथा, 7" © गुध्रमेधो वरं तथा -- °) ४३ 5 सुबाहुः; 
व © 5-5 148. प्रवाह- (० आः) &1 -सुविवाहौ ( {0 
ग्रति ) 2 8 धऽ ४1 3 81 00 01-5 41 ५ सुबाहप्रतिबाहू 
च , 16 प्रवाहातिप्रवाहौ च , 15 प्रवाहो वर्धमानश्च --*) 
28 ४.7 71 8 + 0५ सुन्दरी (0 रा) 


4 = ( शणः ) 404#, 11068 {-2 1. & + 0४ 4] 
(० २, { 36) ^) ४० नाम; ४्सासु-, 12" [अ]श्वस्य; 
7.8 सा च (10 साम्ब-) --८) 1 सुधन्वनः; ५9 8 (८०५य्४ 
83 1 6 ) 29 79 + पुरेदरा , ४० 1 वराङ्गना; 722 5 पुरदरीः; 
0५4 च सुन्दरी, 29 0 धुरंधरा; 11-5 परततप (0? वसुंधरा ) 
08 कृरूषस्य पुर॑दरा. -- ८5 ० 41“ 4 2 ) [001 
-मनोदरी , 74 11. 5 "रमा (0 हरा) 8 सर्वभूनमनोरमा 


2 =( शः, ) 24 11. (1 ५ 4 ० 49 (म ¶ 1 86) 
एड छप, 42८ ( म र. 1 41 ) %) 81 81 [उग्रसेन्यां च 
(एवै); 79 ग" 6:-8. ; [डागरसेनायां , 2/2 [ओमसेन्यां वै 
(10 "सेन्या तु) --") एवि प्र 3 82 8 071 03 ए1-5 षै 
3 + सुतौ द्वौ, ४० 5 सुतौ वै (० सुगाध्यां ) ) „+ 6५ 
वसुदेवश्च ( 50९7061110 ) ( {07 सुदे ) 
43 न= ( ४४ ) ‰4 19. 1 + + 000 48 (५, २. 1. 86) 
% ) &; ५ 72 61 [अ]भकस्पुत्रः ( 10" न्पुन्रा' ) 126 6&४ 3 
चिनच्नरस्तस्याभवस्पुत्र °) 3 7: अश्वसूतो; 7 15 ¶ 
ग्रीवो ; 7४ व्थामा ; 0५ "3 'त्थानो ( ¢ण सेनो ). & ए. 
भश्रत्थामा ( ८५ "भवः ) सुबाहुश्च ; +» "सेनोऽममाहुश्च ; 128. 6 


~~ ‰09 


अदन्तद्धारयद्वभ्रुमीजन सतधन्धना ॥ १ 
पदा हि प्राथेयामास सत्यमामामनिन्दिताम्‌ । 


79 @-5 5 श्रीवश्च बाहश्च --&1 ०0 ( 120] ) 43744 
44 = ( ए" ) 24 13 1 4 + 000 44( रए] 36) 
&1 01 442० (५ ए] 48) --*) 9 8 2, 8108 23 148 
(0४ तु) 8 5 6 {४ 01-8 5 3 सुतो ( 0 सुता) > 
79 + 11 2 अरिष्टनेमिरश्च -- °) 8 03 11--3 चर्म॑वसं 
100 19 61 2 ५ 5 वमंच्म- ( ० धमो धर्म॑ 7४ ५ सुधर्मा 
धर्म्त्तथा 
&5 ^) 2 एवं (7 इमां ). ४०179 दापि (0 -क्स्ति) 
° ) &1 272 9 दास्त्यस्तं ; 7" -दास्ति त, ५५17 श्स्विस्तं 


(> शापास्तं ) ) 3 स्पृश्ोयु", 12* वि्ान्ति, 11, 
01-* # स्प्रद्रोत (0 स्प्रहान्ति ) 
1010 एप्रछ्प् -- 21९11100 0 20८ 000८ 8 ५ 38 


-- 1211102 0/ 7210110 * &1 [र 1, 8 छ 3 100 081 701.4 

-- 40 7202 1 3 स्यमन्तकलाभ , 12 ४2 8 8 
स्यमन्तकप्रत्यानयनम्‌ , ~ करष्णस्य मि[ थ्या [भिश्वसि › ४४ ४8 
मिथ्याभिदयक्षिः, 7" 01-8 9 {४ © 3 42 स्यमन्तकोपाख्या 
नम्‌, 1>« ० स्यमन्तकाख्यानम्‌ , 74 स्यमन्तकमणिकथनम्‌ , © 
स्यमन्तकव्याख्यानम्‌ -- 4८7 ० ( 0&प्प€8, 0108 07 
000 ) 8 + 87, च 9 071 052 03 7, 38; 4 36 

16 59, 71 ©8-5 94 , 7 @1 38 , 15 32, © 51, # 30 

-- 67004 १0 1 49, 70 702 58 , 79 52, + 59 


29 


1 ^“) प्रातु (10 तत्‌) --“ ) 2 › जहार तदू, भः 
त्वधारयद्‌ , 25 72 ©  : तद्धारयन्‌ ; 4 व धारयन्‌ ( ० 
तद्धारयद्‌ ), 2.4 9 08 81 3( णय ) 00 8 014 11. 8.4 


0४ शदात्तद्धारयामास ; न ४.4 52.58 दुदाचषहारयद्रभ्नर्‌ 


भके 
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स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ | हरिवंशपवं | ‰9. 12 


अक्ररोऽन्तरमन्विच्छन्म५ चेव खमन्तक्मू्‌ । २ 
सत्राजितं ततो हत्या चतधन्वा महाबरः । 
रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवान्‌ ॥ ३ 
अक्रूरस्तु तदा रलमादाय भरतषभ । 

समयं कारयांचक्रे नवेयोऽदं तयाच्युते ॥ ४ 
वयमभ्युपपत्स्यामः कृष्णेन तवा प्रधि । 
ममाद्य हारका सवा वशे तिषटयसंशयम्‌ ॥ ५ 
हते पितरि दुःखाता सयमामा यश्चस्िनी । 
प्रययौ रथमास्् नगरं वारडतेम्‌ ॥ & 
सदयभामा तु तद्र्तं भोजख श्रतधन्वनः । 


-- * ) 72 पि 8 2) 7) ( €>0€[† 125 ) {5 विसित. , 7५ 
वशरै (‡०" भोजेन ) + विसित छतधन्विने , ५4 इातघन्वा 
च भोजराद्‌ 

2 ^) &2 ४३ 831 ध" यदराहि, 0, सखीमि , 72618 
10+ सदाभि-, 7 + सदा स (०प्सदादहि) --°) 76 चत 
तदा, 28 च तं मणिम्‌ (८ जनिन्दिताम्‌) --“) 78 
मणिम्‌ , 7 01-3 5 143 + रत्नम्‌ (70 ऽन्तरम्‌) -- ® ) 1) 
112 मणिरत्नं (10 माभिं चैव ) 

ॐ ^) &1 आह्स्य (0 भादाय ) 18 मणिरत्नं समादाय 
-- ° ) 128 72 + 61 ° 144 तदा , 73 तद्‌ (० ततो ) 111-3 
शक्रुराय स दत्तवान्‌ 

4 %*) 411 0 5 व" ५+ ©+ ततो रत्नम्‌ , 1* तमादाय , 
४ ततो द्वा, 13 तथा रत्नम्‌, ©" तती दत्तम्‌ , © 5 44 
तदा दत्तम्‌ (६० तदा रत्नम्‌) -- ° ) 7 मणिं चैव स्यमन्तकम्‌ 
( = 22 ) -- ° ) 121 78 «+ 01-3 कारयामास (० "याचक्रे ) 

) 891 ‰2-4 पि प्र 8 700 02-5 [इत्युत , 28 [इति वै 
( 0" (अच्युते ) 

5 °“) &1 2 अभ्यव (0 अभ्युप-) ४5 88 72 +-5 
71 -यासामः , 1 2 (फथ्न् ) 728 -गच्छाम (0 पत्स्यामः ) 
ए वयमन्वेव पराम , 7४२ वयं त्वामभ्यपत्लयाम्‌' -- °) £" 
{1 3 जभिद्धुतम्‌ (0 प्रधर्षितम्‌ ) --°) च 75 + [अ] 
संदाय 

6 2) 2 1 7 मनस्विनी (4० यश्च) -- ° ) 98 
आस्थाय (7० आरुह्य ) -- ° ) 102 प्रययौ ( नगरं ) एः 
7" वारणाह्यम्‌ ( 7 -वतस्‌ ) 

7 ^) 8 [अ]थ (७प्तु) 8: सर्वै (प बुर्त) --“) 
01. सास्वस्था ( ०7 पार््स्था ) 

8 ^) 0५ हि (षतु) - ¢) 3 ४18 8 8 2-4 
79. ५ 05 1\ हरि कृस्ोदकक्रियाम्‌ ०) [९ न ४8 81. 2 


मतुनिवेध दुःखाता पार्थखाश्रष्यवरतंयत्‌ ॥ ७ 

पाण्डवानां तु दग्धानां दरिः एतदकं तदा । 

सुल्यार्थं च स रातृणां न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥ ८ 
ततस्त्वरितिमम्‌व्य हारकां मधुष्रदनः । 

पूयं हरिन श्रीमानिदं दचनमज्ीत्‌ ॥ ९ 

हतः प्रसेनः सिंहेन सतराजिच्छतधन्धना । 

स्यमन्तकः स मद्रामां तख प्रभुरहं षिमा ॥ १ 

तदप्रोह रथ शत्र गोजं दता महाबलम्‌ । 

श्मन्तको महाचादो सह नो स मनिष्यति ॥ ११ 

ततः प्रवधृते युद्धं तुरं भोजकृष्णयोः । | 


ह | 39, 12 





( एष्ण्ठ ) 8 ४ 8 2 2: ° [आपि पाण्डूना (10" स 
भ्नादणा ) ¬ ४5 123 कुट्या( 03 कर्पा थ चापि पाण्डूनां ; 
3 ४1 आ्आदचृणं ङुदारस्यार्थे , 83 ¬, कुरस्यार्थे तु आदणा ; 73 
कल्पां चापि पाण्डूना , 13 + कुल्यार्थे पाण्डवाना च &‰ 6४ 
कुख्यार्थे अस्थ्ना संस्कारार्थ । ल्यं स्याल्कीकूसे इति मेदिनी । % 

9 ^) 02 तत्र (प ततस्‌) [2 + मि ए18 58 
( €०९]४ {8 , 41 3 ~+ आगत्य (५ स्य) - °) 28 द्ष्रा 
( 0" श्रीमान्‌ ) 

10 <) ५122 3 ध५सखमां गामी, 3 खतद्रामी, 2 
तदागामी, 2 02 समा क्रामीत्‌ (० स मद्रामी) 23 
( "087 ) स्यमन्तक पुरा प्राप्त - ^ ) 4 1 ४ 52 8 {2:25 
7: प्रभो , 2८ यत. ( ०" विभो ) 

11 ^) 0५ 5 तसू ( 0" तद्‌ ) + आरुह्य ( 0" आरोह") 

८) पा] 2 ( फका्ठ ४8 17 ६४) इ [08 1021-8 महारथम्‌ 
(0 ब्रम) --<) पिः स्यमन्तक. 48 01 महाभाग (४ 
बाहो) --° ) 1 ४5 83 023 09-5 ह्यस्माकं स, ए9-५ 
कि #1 8 81 8 071 15 01 6 वऽ 4 अस्माक्स, (1 2 ¢ च+ 
सहसा नौ (7 सासो, © सानौ); ४5 सहनौ सं (ध 
सह्‌ नां स ) - 4॥€ 11, 136 {1-8 @1-8 5 105 

4+4+ ततो रथं समार्य रमङ्कष्णो महाब 1 

हातघन्य विनाद्राय नगराद्रारणावतात्‌ ॥ 
शतधन्वा ततो भीतो विक्ञायाच्युतमागतम्‌ 1 
[ (7, 9) ए" नगर वारणावतम्‌ (10 ५) | 

12 ए€0"€ 19, ए 105 वरैदपायनः -- *) 1५ 71 18 
प्रवसते (० वने) ०८९ ) ततः प्रवृत्तं युद्ध त. --°) 7५ 
तमु चरष्णिभोजयो -- ° ) ए तम्‌ (० ततो ) --° ) 
1 3 1४3 अवेक्ष्य , 4 अपदरयत्‌ ( 0 अवेश्चत्‌ ) षा व 
दिल; (०? दिशस्‌ ) भऽ ए: 9 1 3 195 स्वैतोदिशमैश्चत 

13 125 ८695 [५५५ {166 ®) ए क ए 88 8 
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शतधन्वा ततोऽकरूरमयैकषत्सधंतोदि शम्‌ ।॥ १२ 
अनाप्तौ च बधाहौ च कृता भोजजनादंनौ । 
शक्तोऽपि शास्याद्धार्दिकयं नाद्रूरोऽभ्युपपद्त । १३ 
अपयाने ततो बुद्धिं मोजथक्रं भयादिंतः | 
योजनानां शतं साग्रं हयथा प्रयपथधत \। १४ 
पिख्याता हया नाम श्चतयाजनगामिनी । 

भोजखय वडा राजन्यया दृष्णमयोधयत्‌ ॥ १५ 
क्षीणां जवेन हूदयामध्यनः शतयोजने । 

दष्टा रथस्य खां घरद्धि शतधन्धानमादंयत्‌ ॥ १६ 
ततस्सा हयायास्तु भरपात्खेदाच भारत । 


18 ( 6751 11706 ) 101-5 प १ ५ ©+ संरध्ततै ताबुभौ (१ ततौ 
ततो; 78 + तु ततो) दद्रा ( एर? बृष्णी ) , #" अनापतश्च वरारोह 
(80) , 75 (2 ©1 2 › अघासाश्चावरोहौ तु , 08 अवाक्चाश्चवरौ 
तौ तु -- ०) &1 (भ्ठ ) द्ष्का + #2 3 8 12) 123 ( 075 
1716 ) 01-5 1 3 ५ 08 + तचत्र, 8 *2 ज्ञात्वा, 06 {2 28 
शरुत्वा, «कृतौ (ण छृचवा) -- ° ) 3 साक्षाद्‌ ( 
हाण्याद्‌ ) ‰ 7: शक्तोऽपि कनवन्धानं --) पिः 518 
मकरो (गनाः) &1 71 [03 ऽभ्यव-, 818 ( 1001 5९५ 
८ ) नान्व- ; 121 2 244 ह्युष- (01 ऽभ्युप ) 8 ४1 2 82 
08 1 ७8 ५ अक्रूरो नान्व( 41 ५ ४ “भ्य )पद्यत्त, धः 2 अक्रो 
ऽभ्यवप 

14 म (91 ) 14 --") +" बलार्ित'; ©8 
भयान्वित (1० ददित.) -- °) पि प्र1 3 1313 ( 00 ) 
साहया; 282 02 8.5 {8 + हृदया; 2 (प ) अश्वां यां, 
¶9 01 हयेन , ल €प वडवा ( ५५८ हयया ) 


15 © 0 15 = -- ^) [2 ( प्ट = 10 (€) प 
08. 8 विज्ञाता ; >+ 10 ग" © 5 7 चिक्ञात- (10 विख्याता) 
-- ° ) 9 1. 8.5 बान्धवां ( © "वो ) (0 वडवा ). -- ° ) 
12 0: अयोधतत (ण "धयत्‌ ) -- ^+ .€८ 15, 6 7 © ध 
15 

445* तत क्रु भोजहृष्णौ त्वरितौ त महाबशौ । 

चञ्चयित्वा तत" द्रुष्ण रातधन्वातिलुिमान्‌ । 

पूरा दिक्च जगामाशु हयया वातवेगया ॥ 

अथ द्रुतमगाल्करृऽणो श्थेन रथिना वरः । 

वरेन सहितो राजन्प्रययौ तस्य मार्गणे ॥ [5] 

[(1 1) 00 प्रभू, 48 रुद्धौ (५ कद्धौ) 7 ५97 तत 
प्रवदते युद्ध (०) © मोजकृष्णौ (६० त्वरितौ तु). ¶ ५ 
मोजक्कष्ण महाबलम्‌ (0४ ४) -- (1, 8 ) 79 ० 111९5 3०-8५. 


५ -रहसा (५८ -वेगथा ), 1४. * ७५ मायया हतवेगया (० ५}. 


हरिवंशे 








[ हरिवंशपर्व 


खथत्पतुरथ प्राणाः; कृष्णो राममथाव्रवीत्‌ ॥ १७ 
तिष्टखई महाबाहो दृष्टदोषा हया पया । 

पद्यां गत्वा हरिष्यामि मणिरतं खमन्तकम्‌ ॥ १८ 
प्टुयामेतर ततो गसखा सतथन्धानमच्युतः | 
भिथिरामभितो रजज्ञधान परमाखवित्‌ ।॥ १९ 
सयमन्तकं च नापहयद्धत्वा भोजं महाबलम्‌ । 

निषत्ते चाच्रवी्छष्णं रल देद्रीति रङ्खखी । २० 
नास्तीति दृष्णश्चोषाच ततो रमो सुषानितः,। 
धिक्शब्दपूरयमसकृ्पस्युवाच जनादंनम्‌ ॥ २१ 
भ्रतृलान्मर्षयाम्धेष खस्ति तेऽस्तु वजाम्यहम्‌ । 





-- (1, 4) 72 ५ वृतसना (10 द्रुतमगत्‌ ) | 

16 5 0 1617 -- ५) + गमनाद्‌; 7 1: [1 
७२ «+ च हयास्‌ , 15 41-3 चडवाम्‌ (0१ हृदयम्‌ ) &1 क्षीणा 
जवेन हृदया -- " ) 11-3 अध्वनं (1०८ "न ) + योज 
नात्‌ (६० ने) £ सा घुन शतयोजना, 78 सकूष्ण शात 
धन्वनः --<) + 3" 3 00 05 लम्ता दद्धि, ४३ स्वां 
बुति, 2 एः [अ]चिदृरे, र चृद्धिं च (70 खां बृद्धि) 
1 2 @1-8 5 2 + दृषा स्वरथदहि च, --^) + 7५ 
आद्रवत्‌ (0 आर्दयत्‌ ) 12» दातधघन्वा समत्यजत्‌ 

17 5 00 17 (भ $ 1] 16) 
४5 17 {€ ) ततोऽसा हृदयायास्त्‌ . -- ° ) ए 2 ( "४" ) श्रम 
( ५" श्रमात्‌ ) ए" ° देशाच. ( ०" खेदाच्‌) 12 भामस्वेदाच् 
भारत --“) 1 ( पष्ट 95 1४ {८ ) 2 ससमु्पेतुर्‌ ( 01 
खः ) -- ° ) 3 अभाषत ( 0" अथान्रवीत्‌ ) 

18 “) 41 तिष्टसखहे, 9 ( प्ण ४5 11 पट) दष्टः 
स्वयं; प्र, 2 731 9 18 तिष्ठेह स्व॑, 73 ५ ° तिष्टसेति (0 
"सवेह ) -- ८ ) 1५ शोपा (ग "दोषा ) 752 81 23 5 मयां 
हया (ए "४०5 ), ° हया मम 1 ९ नृपवंशस्य दूषकम्‌ 
-- ° ) ‰/+ गलया पच्या (फ़ ध्णशः ). 1 समेष्यामि (४ 
हरि) ४: प्यामेवादरि्याभि , #॥1-8 इत्वा तमाहरिभ्यामि 

19 “) &1 1 9 स पृद्धां तु (0? पद्धय्ामेव ) -- ° ) ए 
7४ अच्युतम्‌ ( ०" "तः ) -- ^ ) &‡ ततः समभितो राजन्‌ › 
४91 भिथिखाभिञ्ुखो रा 

20 ५) {९० एनच (फ (४8), 1+ तुन -- ९) 
&1 महार्थम्‌ , पि" बद्ध. ( 20" 'बर्म्‌ ) --“ ) 18. ५ ०८. च 

21 >) 1 3 3 पः प्रोधाच (० चो) -- ^) 29 91.8 
70 21, ~ धिक्दाब्दमसङ्रत्छरसवा ( #1 13 ५ सपूर्वं ). ~) 
{+ इत्युवाच (० प्रत्यु ). 


-- ¢ ) 1९1 ( 00४7 


~ 2०४ ~~ 
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करलं न मे द्वारकया न त्या न च॑ ब्रष्गिधिः | २२ 
प्रविवेश्च ततो शमो भिथिलामरिमद॑नः | 


क ज, च येके 


सथेकामेरपाचेतेमेथेटेनािपूजितः ॥ २३ 
एतसमन्नेष काले तु यभ्रमतिमतां षर । 
नानास्यान्क्रतू-सर्वानाजहार निरगेरान्‌ ।। २४ 
दीक्षामयं स फव्च रक्षां प्रविवेश्च इ । 
सखमन्तकटृते प्राज्ञो गांदीपुत्रो पदायश्चाः ॥ २५ 
अर्थानलानि चाय्याणि द्रव्याणि विषिधानि च। 
पष्ट वपामि धर्मास्मा यज्ञेषु धिनियोजयत्‌ ॥ २६ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तख महमतभनः । 
वहनदधिणाः सवे सवेकामप्रदायिनः ॥ २७ 


22 °) 7 ्रातस्स्वा ( 0" आातृत्वान्‌ ) + [आद्य (01 
[एब ) - <) ४2 मयान (50606116 ) (प्न मे) 2 
89 082 101 + 02 ५ दूरष्छाया, 8 ४३ 03 12 01 3 5 चि 
कायां (० कया) --^) 7८ तव, 78 चन (ण्‌ 
78120 ) 

23 °) 1 79 © तदा (० तततो) - ”) &1 पर- (10 
अरि-) -- 81 ० %०० -- ° ) (1 3 ए1 9 1) 8 उपहतैर्‌ , 
4, नतैर्‌ पऽ 38 15 करतेर्‌ (0? चिनतेर्‌) - ) #3 128 
[अ]जु-, 53 प्र ; ०५ [अपि (:0" (आमि) 


24 “ ) 33 एतस्मिद्न्तरे कारे -- “< ) 72 (1 2 ‡ 5 ४ 
,-भूतान्‌ ( £ -रूपाच्‌ ) -- ˆ ) ४1 निराकुकान्‌ , ४३. [अ तिनि- 
सखान्‌ ; 16 1 9 च निरन्तरानच्‌ (£ मलान्‌) भ? आजुहा- 
वातिनिर्मरन्‌ 

25 ¢) 7 + च कवचं, 72 91 2 5 सत्क (†०प्सक्‌) 

८) 1 1 स (1० प्र-) ^ ) {1 8 1४ 8 © राजन्‌, 
9 1. 9 8 11 15. + राजा, 1» ७४ 5 राज्ञो ( 0" प्राज्ञो ) 

>) &1 ©1 25 गांदिपुन्रो 

26 “*) (9 प्र 1 00 21 + वर 63 अथ; 3 61 4 
अदाद्‌ , 78 + अन्नं ( 0" अर्थानू ) 25 वित्तानि (" रत्नानि ) 
&: नानाविधानि चाश्र्याणि, प ए: 3 82 3 25 अथ रत्नानि 
चान्यानि , 7: अर्थादश्नानि चाभ्याणि --*) भ ४18 #8 
75 धनानि (० द्रव्याणि ) -- ^ ) + 71 ©* -योजयन्‌ 
(01 "यत्‌ ). 2 3 प्1 2 ए 75 7: यज्ञेष्व न्ययोजयत्‌ 

27 ˆ) 1 सपन्न , 2 ४३ बहूुप्र-, 52 ( प्क 95 17 
€> ) बहर्थ- ( 0" बहुश्च ) -- ^ ) 22 (५, ५ 2 सघ, 2 
धर्स- (1० सर्वै-) य 2 ४3 088 74 प्रदक्षिणा , 73 + (9६ ) 
समल्विता' (0 प्रदाप्रिनः) 


हरिवंदापरव 
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अथ दुर्योधनो शजा गल्या स मिथिलां प्रसुः। 
गदाशिशां ततो दिव्यां बलमद्रादवाप्तषान्‌ ।। २८ 
प्रसा तु ततो रामो वृष्णयन्धकमहारयेः । 

आनीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महात्मना ॥ २९ 
अक्रूरस्त्न्धकेः साधेमपायाद्धरतषेम । `  । 
हत्वा सत्राजितं युद्धे सष्वन्धु महाबली ॥ ३० ` 
ज्ञातिभेदभयाल्छरष्णस्तयुपक्षितवानथ । 

अपयाते तदाक्रूरे नावषत्पाकशासनः ॥ ३१. ` 
अनाघृष्टया तदा राष्रूमभवद्वहुधा करम्‌ । 

ततः प्रपादयामायुर््रं कुकुरान्धकाः ॥ ३२ 
पुनद्रारवतीं प्रा तस्िन्दानपतौ ततः । 


28 °) &17र\ 72 6" 86 702.4 गला तु, 2 4 5 
स गत्वा (फ़ ०९), ४ गदवाथ, 7 गत्वाता 8 
( थद ०5 17 161 ) पुरीम्‌ (0 प्रभु) - °) ४१ तथा, 
15 72 3 &1 # तदा (10" ततो ) 

29 ˆ) &1 ए: व्रतादय च, 125 7" 2 © कध दितस्‌ ( {० 
द्यतु) भः तदा (7० ततो) ८2 रामं (ग रामो) 

30 ^) 78 स जने (६० त्वन्धक ) --? ) 7 ७5-, अथा- 
याद्‌ , 2 उपायाद्‌ ( 107 अपा ) < पि ए पुरुषम्‌ , 7" 
121 2 ‡ 5 78 > पुरुषषमभ ( 0" भरतषभ ) 2 आयात पुरुषः 
षभ , 8 ४" अयाचतदरुष' -- © 00 80०८ -- ° ) ~ हरवा 

दातधन्वान्‌ <) ४ + बन्धुर्‌ (णः बन्धुं) 2 3 
४ 38 71 128 2 5 7 ©. महाव ˆ ( 72 छे, ) ( ०" बरी ) 
<¬ 3 23 सहबन्धुमहाबर , १1 12 1 8 5 ‰1-8 बन्धुमतां 
(63 5 "तो, ४-3 ता) बरी 16. बन्धुं मिथो बरी, 2 


(युद्धे बन्युमतां बरी -- ^€ 30, वि 15 


446* श्वफल्कतनयायां तु तारायां नरसत्तमौ । 


भङ्गकारस्य तनयो विश्युतौ च महावरौ ॥ 
जक्तातेऽन्धकञ्युख्यस्य दाघो बन्धुमश्च तौ । 
वरान भङ्गकारस्य स कृष्णप्रतिमोऽभवत्‌ ॥ 

31 ¢) 03 नाष (0 -भेद्‌-) 5 ) पि नृप, रि 8 
(001 1021 88 17 +€5{) 05 तथा , 32 तदा , 02 प्रभु, (0 
अथ) <) 1९ न1 2 ४2 8 98 03 112 + 5 1 8. ल 8 
तथा, 28 7 612 * 5 # ततो (० तदा) -“) 184 
© 8 5 न ववर्षात्न वासव. , © ४ नावषेत्तत्र वासव 

32 ५) &1 ए8 ( वण ०3 10 ला) + पि ४8 89 19 
11-3 5 1 3 + ७५ 48 यदा, 1 8, ऽ ततो, ५8 ४1 तथां 
(0 तदा) 9 3 13 7५ 05 ए" 9५ राज्यम्‌ (० 


~~ 09 ~ 
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प्रघ सहस्राक्षः कच्छे जरुनिधेस्तदा ॥ ३३ 
कन्यां च वाञुदेवाय खषारं शीटसंमताम्‌ । 
अक्रूरः प्रददौ घीभान््रीय्ं छुरुनदन्न ।॥ ३४ 
अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो बभ्रुगतं मणिम्‌ । 
पमामध्यगतं प्राह तमक्रूरं जनादनः ॥ ३५ 
यत्तद्रलं मणिवरं तव हस्तगतं विभो । 

तसयच्छख माना मयि मानार्थं कृथाः ॥ ३६ 
पटिवर्पगते कारे यद्रोषोऽमूचदा मम्‌ । 


हारिवंरो 


[ हरिवंशपर्व 


प तरूटोऽपकृलाप्सतः काराययो मदहाच्‌ ॥ २७ 
ततः कृष्यख दचनात्छमेप्ाखतसंसदि । 

प्रददौ तं मणि बभरुरङ्खश्चेन महयमतिः ॥ ३८ 
ततस्तमाय॑बसप् अभ्रद्तादरिद मः । 

ददो हृएमनाः कृष्णस्तं मथि। बभ्रवे पुनः ॥ ३९ 

प कृष्महक्तात्सप्राप्य मणिरलं शख्यमन्तकम्‌ । 
आबध्य गांदिनीपुतरो विरराजांशुमानिव ॥ ४० 


इति श्रीहरिवंशे एकोनर्िरत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


राष्म्‌ ) - ४ ) &1 {2 पि) कतम्‌ , 1 भ्च्म्‌ , ‰11-5 हतम्‌ 
(07 क्रुद्राम्‌ ) --^) 1 9 ( ५ 2१ 25 10 {64 ) कु 
राम्धका (0? कुकर ) 

33 ५) ५2 पुन , तदा ( 10" तत ) -- ° ) (7, प्राचषतत 
(0 प्रववर्ष) --“) र 2 7001 082 [01-+ © 5 ध 
कक्ष; 3 + स्कन्धे, 1/3 कुश्चो ( 70" कच्छे) {3 ४2 {26 
५, 273 तथा, 232 8 + 1 2 ल #+ तत (० तदा). 

34 °) 81 1 8 तु (च) © वासुदेवस्य ( 0" वाय ) 
-- ° ) 79 08 श्रीमासू (1० घी) --^) 76 41 3 (1 
71 8.५ प्रीध्य्थे (7० शै) (+ वि 3 ४8 82 7001-5 प्ण \ 
"0५ -पुंगव ( 12-3 व. ) (07 -नन्दने ) 

ॐ ) 78 भोजगतं ; 1 ऽर ( 07: बभु ) 
-- °,) 2 (1 8 ए 33 0५ प" -मध्ये गतं; 131 3 09 1४ 6 
प -मध्ये तद्धा (†०८ मध्यगतं ) -- ^) 7" तदा ( ० तम्‌ ) 

36 ८) £ 03 मणिमप्रं , ५५ "वरस्‌ (0? वरं) -) 
५ 105 ब्रभो (ग विभो ) -- ° ) + 02 तं ( 0 तत्‌) पि 
स ततमयच्छ माना; पि» तप्रयच्छ महाभाग , 115 मम प्रयच्छ 
मानाई --°) 10 5 मभि (ग मयि) + त्वया (ण 
छथा,. ) 

37 °) पि ४9121 702 षटि वर्ष-, 232 8 70 7; त्‌" 8 
५2 8 1(1--5 षश्टिवर्वे ( 20" ्वर्ष-) -- १) यो रोषो ( 0" 
यद्ोषो ) ए ( ०९0४ 62 75 ) 75 ममा( 08 श्या नघ (0 
तदा मम) --^) £ + 03 संमूढो, 71 8618588 सकरुदधो ; 
11+ मा क्रोधो (० संरूढो ) 1 प्राप्य (० प्राप्तस्‌) -- ^ ) 
वि8 ४1 2 052 0: तदा, 71 2 तस्य, 9 त्वन्त (10 तत्त. ) 

38 °“) {४ 82 स कष्ण- ( 1० कृष्णस्य ). ‰5 ए1 2 33 
75 स तत, फष्णवचनात्‌. -- ° ) ए ( ८५९. ) -पाथैव- (० 


-साव्वत ) -- °) ए 3 छरऽ्गाय स ( ए5 सु-) (£ द्खेदोन ) 
&1 जनार्दने (10 महामति ) 72 रत्नैश स महाद्युति 

„ 39 ® ) 05 तच्रस्थम्‌ , 73 युनस्तम्‌ ( ०" ततस्तम्‌ ) 1९2 
पि 3 18 3 (५ आर्जव-; 2 #2 3 01 02 3 आजेवात्‌ 
(५९ आर्यवत्‌ ) -- °) © 3 बश्जु- (10 बभ्रोर्‌) 2, 4 
01-; अरिंदम 81 16 9 @ बश्चहस्ताद्रिदम , -- ° } &1 
म्रीतमनाः, 2" तुष्ट (7० हृष्ट) --) 725 71 20 तदा (40 
पुन ) 1041-3 पुनस्तस्य करे मणिम्‌ 

0 “ ) 1.8 ए8 819 00 01-5 118 3 + 1/3 
संध्राप्ं (७ प्य ). 1-3 कुभ्णहस्तान्तु तं प्राप्य . -- ° ) 8 {2 
1. 2 + 8 # आबध्य गान्दी( 79 ध 9. 5 नन्दि ) पुत्रस्तु. -- ^) 
4 विचचार ("0 विरराज) -- टाः 40, + 09 18 
5 30 %०4 {2009 €05 18 

447* यस्यैवं इणुग्राज्निव्यं श्चिभूतवा समाहित । 

सुखानां तस्सकट्पानां फलभागी भविभ्यति ॥ 
आ व्रह्मभवना्चापि यश्षःख्यातिनं संशयः । 
मिप्यति नरश्रेष्ट सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ 

[ (1, 1) {+ 80 ५०१ २००४५ €05 [षतत (0८ [ण ) . 
-- (1, 2) 1 सुखी च सर्वधक्ञाना , 2804 ४५ 2००४४. 603 
स॒पाना सकलाना च (0८६ ¢ } 30४ ०१ २0018 €. [इ]ह्‌ 
जायते (0 भप्रिप्यत्ति ) --(14. 8 } 1०५ 9१ {२०५० €08 
-मुवनान (0 -न' ). | 
(11116 06 € 105 211€7 40 

4‰४* ततः सर्वै यदुवरा हया प्राञ्जख्यस्तदा । 

ववन्दिरे महात्मान. कृष्णं कमरुरोचनम्‌ ॥ 
[ (1. 2) 7“ 1 ©8 महात्मानं (0 त, ), | 
001,0 प्रत, -- 1010 (८ क ^ 7. 8 -- ८ 2/9६1009 


-- 206 - 
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विष्णुप्रादु्भवाः ] हरिर्वशापवं [ 80. ह 


जनमेजय उवाच । 
विक्तरेणेव सर्वाणि कर्माणि रिपुषातिनः । 
भ्रोतुमिच्छाम्यदोषेण हरेः कृष्ण घातः । १ 
कर्मेणामालुपर्व्या च प्रादुर्माघरा् ये विभोः 
या चाख प्रकृतिवर्च सतां च व्याख्यातुमरसि ।॥ २ 
कथं च मगवानििष्णुः सुरेशोऽरिनिषदनः । 


वसुदेषङुरे धीसान्यासुदेधत्यमागतः ॥ ३ 
अमरेरावृतं पुष्यं पण्यकृद्धिररंकृतम्‌ । 

देवलोक एुत्सृज्य मत्येरोकमिहागतः ॥ ४ 
देवमायुषयोर्मेता चोयुषः प्रभवो वियु; | 

किमर्थं दिव्यमात्मानं माुष्य संन्ययोजयत्‌ ।॥ ५ 


॥ बह ^~ 2141 
यक्तं वतेयत्येको माङुषाणामनामयम्‌ । ८ 





0 "42 -& 1] 158 -- ,548-227 ०० 35 पारिजात 
-- 4070. 7249 2 8 1 2 8 1)5 सोमवंशसमुद्धव , 3 
2. स्यमन्तवरग्रदानम्‌ , + 71 2 6 स्यसन्तकोपाद्यानम्‌, ४8 
स्यमन्तकचरिते वद्ावरी समाघ्ा, 28 स्यमन्तकमाख्यानस्‌ , 
2 8 स्यमन्तकदशमम्‌ -- 4402 120 ( ६९७, ०८५१७ 07 
1011 ) [९1 06 ऽ 40 , 13 124 38 , }8 # 0 52 37 
39 , 121 377 , 71 6©3-5 375, [2 (1 ४4 34, अ 32, 11--3 
81 -- 6101 0 ` 3 12 ० 40 752 44 


30) 


1 ^ 006 ज्‌, पि ( €््लणाः 21) 1 8 + 18 


449* म्रादुर्माव. पुराणेषु विऽ्णोरमिनतेजम' । 
सता कथयतामेव वाराह इति न छतम्‌ ॥ 
न जाने तस्य चरितं विधि नैव च विस्तरम्‌ 
न कर्मगुणसतानं न हेतु न मनीषितम्‌ ॥ 
किमात्मको वराह सका मूर्तिं का च देवना। [5 
किमाचारः. प्रभावो वा किंवा तेन पुरा छतम्‌ ॥ 
यज्ञार्थं समवेताना मिषतां च द्विजन्मनाम्‌ । 
महावराहचरितं छृष्णद्वैपायनेरितम्‌ ॥ 
यथा नारायणो ब्रह्यन्वाराहं रूपमास्थित । 
दैष्र्या गां समुद्रस्थामुजहारारिसूदन ॥ [ 10 


[(1. 1) + 1 8 ४1 04 5 18 प्रादुभावा , 32 व; 210 
08 08 1 वान्‌ (0 व ) धि अतुल- (10 जमित ) --( 
2) 2 4 प 3 7. वराह (0 वा) --(~ 3) [था 8 
12 82 8 [25 26 न विवि न (10 विर्विनैव) ओ ४5 81 
70४-5 {५ न विध नैव विस्तरम्‌ (८^ˆ) --(~ 4) 8 कमन 
च , 8 धर्मयुण- ; 71 गुणकर्म- ( 2० कम॑युण- ) 1९* -सजात , #2 
प्र 8 सस्थान › 7५-संवान (‡०-सतान ) --( 1“ 5) 81 ऽसौ (४ 
स). -(1. 6) ति स्वमावो (णष्प्र ) चि) 3 ‰४1, 9 128 तदा 
कृतम्‌, 2" एत पुण ( ए ष्य ) -- (1. 7) 2 सर्वेषा, 
1.8 यज्ञां (णः श्थै) 1 दिजातिनाम्‌ (10 द्विजन्म ) 
-- (1, 9) ए तथ{; 8 ए 3, 8 ( प्यथ ) 125 10 यत्र 


(० यथा ) प ठेवो ( य ब्रह्मन्‌ ) -- (1, 10) 1 एः 03 
-मरदेन ( 0" -सदन ) | 


-- 72 ०0 ( ४] ) 1>-52 -- 2 ) ©+ ततस्तस्य (0 चिस्त- 


रेण) ४५ च({० [एाव) 1 8५ रि2 8 प 7४75 1 55 


41 8 + ७2 ~+ ४3 कर्माणि सर्वाणि ( 7 ४५४७0 ),; 42 कर्माणि 
कृष्णस्य -- ° ) <° क्षातुम्‌ ( 0" श्रोतुम्‌) 8 ५३1 त्वन 
(0 [अदोषेण ) 

2 0300 2८५ ₹ 1 1) --*) &1 76 19 68 11-8 
भानुपूर्वी, 513 0 23 5 3 4 02 + 5 1/4 पू्व्याच्‌ 
382 @1 पूर्य (7 पूय ) ५) 82 + म्रभो (६८ 
विभो ) 3 प्रादुर्भावश्च यो विभो ^) 2 8 ४12 
051 7: ब्राह्मी (० ब्रह्मस्‌ ) -- 7 ) 1 4 5 मे , ६8 ०४ (0 
च ) > ए; चाख्यातुम्‌ (1० व्या ) 75 ता ममाल्यातुमहैसि 

3 020 3 (र ए] 1) --) + ऽस (णः च) 
17 कष्ण (६० विष्णु" )  ) एए सुरशञ्ु-, + ४: 8 सुरे 
ष्वरि- ( 0" कोऽरि-) £" सुरश्रष्ठोऽरिसूदन., 5 सुरशश्चुनिव- 
हण , 2 प्र सुरेशो बछि( ४ मधु ) सूदन , 129 9 ( दडन्ला 
8 + ) सुरेऽ्वसुरसुदन -- ˆ) 31 {1 वष श्रीमान्‌, 2 योऽतौ 


( 0" धीमान्‌ ) 
‰ ^) 2 आगतं, मि लादतं (70" भावत ) 2 दिर्य्यं 
(107 पुण्यं ) 2 अमरेरावृत पुण्यैः ) ‰ 2 ४५8 7) 


( €>.0€0४ 8 ) {1 3 + ©४-+ 12 + जिषेवितम्‌ ( ६3 02 तः) 
( 10" अलक्तम्‌ ) 7» © 5 पुण्यक्लयनिषेवित्तम्‌ -- ˆ ) ४२ 
285 125 12 #1-5 किमुत्सृज्य (0 समु"). -- 02 २९६05 
4>-5% ( {7215100860 ) {9106 

5 ए07 {€ पदुृल््०प 169, म ए 1 4 -- न) 02 (00 
५८९8 ) जेता , #:-3 कर्ता (07 नेता) 128 देवमानुष्ययोनिश्च 
--5) ए १2 5 प 8 02 208 701 2 १5 + भूर्भूव-, हय 
( ०६०८९ ०० ) 725 ¶ यो भ्रुव , #2-उद्यात्मभू (६० द्योशुव. ) 
7४ 0४ मुवि , 08 दिवि (० विभु") 25 द्यात्मभूः प्रभवो 

वि, 61 गोरपां प्रभवो भुवि --“) *: मानुषे, 1: मानुषं 
(० मानुष्ये). & 3 7: मानुष्ये (7, वे ) समवेक् 


~ ‰07 ~ 
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80. 6 ] 


माुष्ये च कथ बुद्धि चक्रे चक्रभतां रः; ॥ & 
गोपायन यः इुरुते जगतः सार्वलौकिकम्‌ । 

स कथ गां गतो विष्णुर्गोपत्मगमद्धिषुः ॥ ७ 
महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार च | 
श्रीगभेः स कथं गभे सिया भूचरा धतः ॥ ८ 
येन रोकान्करमेर्जित्या त्रिमिसीखिदशचेष्या । 
खापिता जगतो मार्गास्िगेप्रमगास्नपः ॥ ९ 
योऽन्तकाले जगत्पीत्या कृत्वा तोयम वपुः । 
लोकमेकाणेवं चक्रे दरयादश्येन वत्मेना ॥ १० 
यः पराणे पशणात्मा यारा वपूराखितः | 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपषै 


विषाणाग्रेण बमुधायजजहारारिष्रदनः ॥ ११ 

यः पुरा पुरूतार्थ त्रङोक्यमिद मव्ययम्‌ । 

ददौ जित्या बसुमरी सुराणां सुरपत्तमः ॥ १२ 
येन सई वपुः कला द्विधा कृत्वा च तत्पुनः । 
पूथेदैत्यो महावीर्यो दिरण्यकरि पुतः ॥ १३ 
यः पुरा छनले भूखा ओवै; संवतेको विथः । 
पातारशोऽणष्रणतं पपौ तोयमर्यं हविः ॥ १४ 
स्टसचरणं ब्रहमन्पहलंशं सहस्रशः 

सषस्रशिरसं दें यमाह युगे युगे ॥ १५ 
नाभ्यरण्यां सथत्पन् यश पैतामह गृहम्‌ | 
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विष्णुप्रादुर्भावाः 1] 


एकाणेवगते लोके तत्पङ्जमपङ्जम्‌ ॥ १६ 
येन ते निहता ददा सप्रामे तारामये । 
पषेदेवमयं कृत्वा सर्वायुधधरं वपुः । 


ऋ, (न 


गर्डखन चास्सिक्तः कारनमिनपातितः ॥ १७ 
उत्तरान्ते सथुद्रय कश्रीरोदखागररोदधेः 
यः होते शाश्वतं योगमाखाय तिभिरं महत्‌ ॥ १८ 
सुरारणिगेभमधत्त दिव्यं 
तपःप्रकषोददितिः पुराणम्‌ । 
राक्र च यो दैदखयगमावरुद 
गर्भावसाने नदश चकार ॥ १९ 


स्थावरजंगमे 
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हरिवंश--27 


हरिवशापवं 


पदानि यो लोकपदानि कृत्वा 
चकार दैत्यान्पलिलारयस्थान्‌ । 
कृत्वा च देवांचिदिवख देबा 
शक्र सुरेश पृरुदतमेव ॥ २० 
गाहेपयेन विधिना अ्वाहार्येष कमणा । 
अभरिमाहनीयं च वेदीं चैव कुश्ान्घुवम्‌ । २१ 
प्रक्षणीय शुग चैव आवभृथ्यं तथेव च | 
अरां्चीणि च्‌ यथक्रे हव्यकव्यप्रदान्नखे । २२ 
हव्यादांध सुरं कव्यादांश्च पिदनपि । 
भागार्थे यज्ञविधिना योगज्ञो यज्घकमंभि । २३ 
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यूपान्समित्घुचं सोमं पक्ति परिधीनपि । 
यज्ञियानि च द्रव्याणि यज्ञांश्च चयनानरन्‌। 
सदस्यान्यजमानांश मेधादींश क्रतृत्तमान्‌ ॥ २४ 
विवमाज परा यथ पारमेष्ठयन कमणा । 
युगानुरूपं यः कृत्वा सोकाननु परिक्रमन्‌ ॥ २५ 
क्षणा निमेषाः काष्ठाश्च कलासैकारयमेष च । 
मुहृतास्िथयो मासा दिनरसवत्सरास्तथा ॥ २६ 
ऋतवः कारुयोगाश्च प्रमाणं विविधं चृषु । 


हवं 


[ ्रिवश्प्ै 


आयुः क्े्ाण्युपचयो रक्षणं सूपसोष्ठवम्‌ । २७ 
त्रयो र्णाख्चयो ठोकासचैवि्ं पावकाञ्चयः । 

काव्यं त्रीणि कर्माणि ब्रयोऽपायाद्धयो गुणाः । 
सृष्टा छोकास्षयोऽनन्ता येनानन्त्येन बत्मेना ॥ २८ 


जिने कि भजि (0 कि जव 


स्ैभूतगुणक्ल्टा सवैभूतगुणात्मकः । 
नृणाभिनद्दियपूर्ेण योगेन रमते च यः । 
गतागताभ्यां यो नेता तत्रेह च विधीश्वरः ॥ २९ 


् ¢^ ¢ (> पापकम ध 
यो गतिधेमयुक्तानामगतिः णाम्‌ । 
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विष्णुप्रादुभविाः ] हरिवदापर्व [ 80. 


चातुपेण्यख प्रभवशातुण्यसख रक्षिता ॥ ३० 
चातुविंद्यख यो वेत्ता चातुराभ्रम्यसंश्रयः | 

दिगन्तरो नभोभूतो बायुर्वायुविभागनः । ३१ 
चन्द्रसर्यद्रयं ज्योति्योगीश्चः क्षणदातनुः । 

यः परं श्रूयते ज्योतिर्यैः परं श्रुयते तपः ॥ ३२ 

यः प्रं प्राह परतः परं यः प्रमाता । 
आदिलयादिस्तु यो दिव्यो यथ देयान्तफो विभुः ॥३३ 


युगान्तेष्बन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तकः । 

सेतुर्यो लोकसेतूनां मेध्यो यो मेध्यकमेणाम्‌ ॥ ३४ 

वेधो यो वेदविदुषां प्शयः प्रमबात्मनाम्‌ । 

सोमभूतश्च भूतानाममिभूतोऽशनिधचसाम्‌ ॥ ३५ 

मनुष्याणां मनोभूतस्तपोभूतस्तपखिनाम्‌ । 

विनयो नथयृत्तानां तेजस्तेजखिनामपि ॥! ३६ 

स्गकारथ सर्गाणां छोकहेतुरयुत्तमः । 62/72 
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नारायणपरो धमे नारायणपरा गति ॥ 
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विग्रहो विग्रहार्हाणां गतिभेतिभतामपि ।॥ ३७ 
आकाशप्रभवो बायुत्रायुप्राणे हृताश्चनः । 

देषा हुतादानप्राणाः प्रागेञ्तेमधु्चदनः ।॥ ३८ 
रसे शोणितं भवति सोणितान्मांसधुच्यते । 
मांसात्त मेदसो जम्म मेदसोऽथि निरुध्यते । ३९ 
अस्थो मज्ञा समभबन्यज्ञायाः शुक्रक्षभवः 
श॒क्राद्रभः समभवद्रप्मूलेन कमेणा ॥ ४० 

तत्रापां प्रथमी मागः सर सोम्यो राशिरुच्यते । 


हरिवरो 


[ हरिवंशापर्व 


गरभोष्तंमवो ज्ञेयो द्वितीयो रा्चिरुप्यते ॥ ४१ 

शुक्रं सोमात्मकं विध'द्‌ तेवं पावकात्मकम्‌ । 

भावो रससुगवेती वीर्थं च सशिपाधको ॥ ४२ 

कफे भवेच्छुक्रं पित्तम च शोभितम्‌ । 

फफ हृदय सथानं नाभ्यां पित्त प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४२ 
हय मध्ये हृदय खानं तु मनसः स्परत्‌ । 

नाभिकण्डान्तरखस्तु तत्र दवो हुताक्षनः ॥ ४४ 

मनः प्रजापतिर्बयः कफः सोमो विभाव्यते । 
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पित्तमभिः स्परतस्स्येषमश्रीषोममयं जगत्‌ ॥ ४५ 
एवं प्रवर्तिते गरम वर्तितेऽ्बुदर्पनिमे । 

वायुः प्रवेशनं चक्रे संगतः परमात्मना ॥ ४६ 

स पञ्चधा शरीरस्थो भिद्यते बधते पुनः । 
प्राणापानो समानश्च उदानो व्यान एष च ।॥ ४७ 
प्राणोऽख प्रथमं स्थानं वधयन्पखितेते । 

अपानः पिमं कायञरुदानोध्वं शरीरिणः ॥ ४८ 
व्यानो व्यायच्छते येन समानः संनिधते । 
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भूतावाप्रिस्ततस्तख जायतेद्ियगोचरा ॥ ४९ 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम्‌ । 

तस्येन्द्रियाणि शिष्टानि सख॑ सं यों प्रचक्रिरे ॥ ५० 

पाथवं देहमाहुस्तु प्राणात्मा च मास्तम्‌। 
छिद्राण्वाकाशषयोनीनि जङ्घः प्रवतेते ॥ ५१ 

ज्योतिश्चक्षुपि तेज तेषां यन्त्र मनः स्मृतम्‌ । 

ग्राम्याश्च विषयात यख वीर्यावता; ॥ ५२ 
इ्येतान्पुर्षः सर्वान्ुजरैखोकान्सनातनान्‌ । आ 


? ३१. 10 62 


¶1 2 द्वायैरग (धप रिण ) 05 © ५4 5 #-3 उदानोध्वं- 
द्रारीरग. 

49 © 00 49 (थ रए 1 29} 243 0 49 , 08 09. 
49० ( 07 1017, म ए 1 48) --“*) 22 हि ध्मायते (0 
व्यायच्छते ) 17 स्वं (प चेन ) -- ° ) 1, सग्र- (70 संनि ) 
&1 1 -यच्छते , 1: -यच्छति , ४५1 3 85 0 4. वर्तयेत्‌ ( 0" 
-वरतते) -- °) #8 तथा (10 ततस्‌) -- ^) 7 2 जायते 
( 10" जाय्ते ) 

50 © 0 0 (ण ¶र 1 29) + 000 50 (ध ए 1 
4) -- ५) 7: ४ ञ आकारा (10 शम्‌) --“^ ) 2 8 
सर्वाणि, च 3 छ 82 8 90 25 71 3 ° विष्टानि, 138 
[अ]धिष्टाते ( ०" दिष्टानि ) ६2 ४1 81 108 15 61 8 11 --3 
तस्लेन्दरियनिविशानि, 7 > यस्येन्द्रियाणि सृष्टानि -- <) 7 
स्वयं ( 1०" स्वं स्वं ) 81 प्र्र्वते , 1 + भजन्ति च (10 प्रचक्रिरे ). 

51 @ ०४ 51 (५६ » 1 99). --°) मिञ ए 523 
[21 {01245 08 ५ भाहुस्तं ; 19 & आहुस्ते › ‰41-3 इत्याहुः 
( £ आद्स्तु ) > पार्थिवं देहमागं तं , ४+ चक्रिरे पार्थिवं 
देदं॑ -- ९) 8 प्राणापानं (4० तमान ) 1 7 प्राणापानौ च 
मारूरौ , †ः प्राणोऽपानश्च माहन = -- ° ) 5 18 -योनीति; 
75 योमीनि ( 1०" -योनीनि ) --<) 22५ पि ४ 2 7 
13 {21-5 8, + 61 ( 5" 1४४ ) ज्लास्छाव $ 1 ( 5८ ९४ ) 
जङाद्रावि (० नल्खाव ) 119 0" 39 ४ जरं चखा( 2 
01 5 कखा- , 08 13 लाखा )व प्रचक्षते 

52 ^) 2 9 चष्ट (ध्ःश्वि) ए ऽपि 9 ए 3 
172 + © 03 + तेलार , 123 तेजोस्थं , 08 तेजोऽन्ते ( ० 
तेजश्च) € ज्योनिश्चश्चुरेति अयोत्स्ना, ६2 * 38 प 
18 ५ शछूयुश्च तेजात्मा › 7१3 प1 22 08 ष्ुस्सेज आत्मा › 75 6 
1 © 5 क्षुति देजारमा (7 जाति, ५ -जोऽन्ते), 1४ 
01 ज्योगिश्च चष्षुष्रस्ेज - ५) 281 184 12 ४8 [7 
1781 ( ५५ 1\/2 ) 17-5 ¢1 + ७-5 14\ यन्ता , 13 राजां (0 
यन्तु ) + {51 ( 5५ (५. ) स्वयम्‌ , मि1 2 8 88 7 74 
19. 4 ७५ 17 स्यत. (1० स्ष्रतम्‌). 7 6 भास्मा तेषां मनः 


-- 15 ~ 
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नैधनेऽसिन्क्थं लोकै नरस विष्णुरागतः ॥ ५ 

एष मे संशयो बह्यनेष मे विसयो महान्‌ । 
कथगतिगेतिमतामापनो मानुषीं तुम्‌ ॥ ५४ 

श्रुतो मे स्ख वंश॒ख पूरेजानां च समवः । 
भोतुमिच्छामि विष्णोस्तु वृष्णीनां च यथाक्रमम्‌ ।(५५ 


हरिवो 


[` हरिवंशप्व 


आथर्थं परमं पिष्णु्मेदैयेश्च थ्यते । 
विष्णोरुत्पत्तिमाश्चयं ममाचक् महायुने ॥ ५६ 
एतदाश्रयेमाख्यान कथयख सुखावहम्‌ । 
परख्यातवलग्रीर्यख षिष्णोरमिततेजसः । 
कमेणार्यभूत षिष्णो्तचमिरोच्यताम्‌ ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवंशे विरत्तमोऽध्यायः ।॥ ३० ॥ 


वेदा पायन उवाच । 
प्रभासे महांस्तात तयीक्तः ज्ञाङ्कवन्यनि। 


-- ° ) 9०६ 2758 ग्रामाश्च ("" याम्या) 8 
73 तते (1० तिता.) 


स्तम्‌ 
मामं सविषयं चैव --° ) £" प्रवर्मिन., 
181 22-5 य( 11 त्त )स्य वीर्यानुवर्निन 

53 33 16203 53 ५16 -- ^} {1 3 [0 1 5 1 
[एच (0 [ए तान्‌) 1 7" 0१5 ४1 पुरूषान्‌ ( 0" षः) 

1 सर्वै. , 7 सत्वान्‌ ( £" सर्वान्‌ ) 8" ( 8151 ४५५८ ) इत्ये 
ताञ्श्रोतुमिच्छामि , 33 ( 5०९०००१ ५८५९ ) विष्णुस्तु पुरुष सर्वान्‌ 
7४ © इल्येतान्सर्वेपुरुषान्‌, © तान्पुरुषाख्छोकान्‌ -- ) 
&2 चराचरान्‌ , 126 7 01 ऽ 17 सनातन" (ग "नाच ) "1" ७५ 
रजन्यो वा ( © वे ) सनातन , © सृजन्देवो जनादनः -- ^ ) 
9 ५1 2 98 022 4 5 15 + कथ खोके चैधनेऽस्मिन्‌ ( ८५ 
नेन ); ४1 13 कथं रोके मानुषेऽस्मिन्‌ 

54 %) 3 परं (£ एष ) ऽ संदाय (9 श्यो ) 7" 
01-8 5 एतन्मे संदायं बद्यन्‌ -- ° ) 11 10. एवं ( ५7 एष ) 
8 2 संदाय (4० विस्मयो ) -- ^) 8, कथं पतिर्‌, 7 
कर्थगतिं ; 71 ©* कर्थं हरिर्‌ ( 0" कर्थगतिर्‌) 13 कर्थसरहि 
'गतिमेताम्‌. 

। 55 “५ ) 1 ए४ 1089 125 ¶४ + 142 स्वस्व (10 स्वदय ) 
19 पूर्वेषां ( 0" वदास्य ) - 41167 5854, ऽ #1 1694 57 
160९817 1४ 1 1#§ ]"0एल' 1866 ४०५ 1644 55 {भ106 
--°) ए म प्18 2 7 ( च्छन्न 00) एण ५ पू( 3 श्र 
[ एण 5द्०णत्‌ 1116 ] 89 8 3 सर्वेषां चैव संभव ( 75 
वम्‌), ४४ पूर्वेषामपि सं --°) 1.3 9५2 0५ 148 च (0 
तु) -- < ) 2 19 81 तु (पच) 

56 °) 2 ©01-3 5 ४ प्रथमं ( 10" परमं ) -- ५) & 
स्वव ( ४7 "४४७ ), ए: 1; + देवदैत्यश -- °) 79 
५ ७5 11 2 आश्चर्य (0 चै) --<) {+ 25 4 समा 
च्व ; 75 आचक्ष सवं ( 0" ममाचक्ष्व ). 06 महामते , 71 द्युते 
( ८ सुने ). 


२१ ` ^ 


यथाराक्ति तु वक्ष्यामि श्रूयतां प्ैष्णवं यरः ॥ १ 
विष्णोः प्रभावश्रवणे दिष्टया ते मतिरुत्थिता | 


57 702 010 57 (© ८४१५ 57८ {106 ५ ) [26 
1 9 © 2 (8 €) 8 ५ + एनदाख्यानमाश्चयं; 6 
( ३6००१ "06 ) प्रबत्ताल्यानमाश्च्यं -- ˆ ) य" महामुने (0 
सुखावहम्‌ ) -- य ४1 1680 57“ 0 पाल ¶ग्डा चपट्‌ पाः 
55 -- ८ ) ‰(1-3 कर्माणि (0 कर्मणा) 0 71 2 © ५ 
क्म चाश्चर्यभूतं तु -- 7) 3 70 [उ च्यते (ग "ताम्‌ ) 
11-3 श्रोतुमिच्छामि ततः -- ^€" 57, 126 71 9 © 18 4 
1115 


4६4* व्यापिनो देवदेवस्य सभवं वक्तमर्हसि । 
[2 ७५ अपि नो (0 व्यापिनो ). | 


101.0्ा0प्न 071 171 {९4 -- 1719002 0 ६4 2/८ 158 
पि 058 ~ 1001101 © 277 41] 1458 ( ल्डन्लु + 
(५) -- 47 १८ 11 8 31 0४ 08 0-, आश्चर्यप्रश्न , 
12 प्राटर्मावग्रश्च., ४ प्रादुर्भावः, 01 विष्णो प्रादुर्भावानुकीतै- 
नम्‌, 1 0 3 जनमेजयप्रश्नः; 2 [चासुदूव (प्रादुर्भाव 
-- -4{८24/ 7० ( {्टुप९ऽ, छ07वऽ 07 00 ) . 28 ए 02 78 
8 + 40 , 01 38, 7, 39 , (1 ©5 ५ 36 , ¶3 ©1 ५ 38 ; 
@2 33, © 30, ४1-3 329 , {1 66 , 082 
68 , 8 67 , [23५ 69 


-- 6101 १00. 


31 


1 ^) 2 79 तव प्रश्षभागो, ४३ प्रादुर्भावो; 15 प्रश्रयं 
सु- ( 0" प्र्नभारो ) 2 तत्र ( 0" तात ) --“ ) धि? प्रस्षक्त, ; 
४8 02-५ ¶+ प्रयुक्त, ( ०" न्वयोक्तः ) 3 75 12 3 @1, 9 5 4 

धन्वनः (1० "नि ) + 72८ प्रयुक्तः क्ाङ्कघन्वन --) 1 
6८ €१ ) यथाश्क्छया ( ०" दाक्ति ) &1 ८2 ए ए 6५५ प्र ; 
¬, च (प्त) 


2 ^) © विष्णु- (० विष्णो; ). 81 -भ्रचणादु ( 0" श्रो ) 


~~ 914 - 
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विष्णुप्रा्दुमविः ] 


हन्त विष्णीः सप्रसतास्त्वं णु दिव्याः प्रवृत्तयः ॥ २ 
सहस्राखं सहस्राक्षं सहस्रचरणं च यम्‌! 

सहस्रशिरसं देवं सहस्रकरमग्ययम्‌ ॥ ३ 

सहस्रजिद भास्वन्तं स्समुङटं प्रथम्‌ । 

सहस्रदं सदस्रादिं सदखथजमव्ययम्‌ ॥ ४ 

सनं हवनं चेर हव्यं होतारमेव चे । 

पात्राणि च पवित्राणि वेदिं दीक्षां चरं घम्‌ ॥ ५ 
सुक्सोमशपयुपभतरोक्षणीं दक्षिणायनम्‌ । 


® ) 1 ( र्णा 10 88 171 {ल्प ) दिव्या" ( 0" विष्णो ) 
2.५ नि 9 ४2 100 0 8-5 प्रचुत्ति च, 3 ४18 8 123 122 
७५ प्रवर्ति त्वं , © समस्तं स्वं ( 0" स्तास्त्व ) 7: अतो विष्णु 
प्रवृत्ति स्वं , 75 हन्तोत्पस्िं प्रवक्ष्यामि , 7 अत्रापि संप्रवक्ष्यामि 

<) 2 + ए 3 00 108 0 -5¶ 3 ५५ दयुणु दिव्यां 
(> ४३ दिव्यां खण ) मयरिताम्‌ 

3 ^) {+ मिञ ए1 702 74 5 6 4 @3 7, सहखा्चं सहः 
सरास्यं , 11-8 “स्य. सहस्राक्ष. -- ° ) 51 -श्रवणश्च्‌ ( 0" -चरण ) 
&1 प्रभुम्‌, 13 6 73 2 © ४4 विभुम्‌, ¬+ 5 चतम्‌; 1+च 
यः (० च यम्‌) 3 सहसश्रवणं च यत्‌ , 11-3 -चरणश्च यः 
-- < ) 8 चरणं ( 0" -शिरसं  -=~ 1 अच्युतम्‌ ( {ण 
भव्ययम्‌ ) -- 4.67 $, 8 108 

455* सहस्रयुगपर्यन्त सहश्लपरिवत्सरस्‌ । 

सहशकतधा भूत्वा प्रख्यं कारयेत्तु य ॥ 

4 &1 4 9०0 (४भण )4 --^) ए जिह , ~ € 
-बाहुं ( 10" जिह ) 125 71 ©2-3 ऽ #1-3 साहस (0 भाख 
न्ते) 7४ सहस्रजिह्लनासाप्रं , + ह्ासदितं -- ˆ ) 8 
-मकुटं 8 25 (५ विभुम्‌ (प प्रभुम्‌) 1 2 ©1-3 5 1012 4 
सहखरमङ्टं विभुम्‌; 2 "मङ्कटप्रभम्‌ --“)1* चतं देवं 
(7 सहख्नादिं ) 77 सहखरदष्रासाह्रा , ©" द्र सादसं. 
-- ^ ) 8 -करम्‌ (†०" -सुजम्‌ ) 7४ 01 अच्युतम्‌ (० अव्य 
यम्‌ ) 

5 ०) & (+ ए 8 8 78 06 तध 29 हध( &2 [९५ 
चय-, 7" 08 5 1/4 भव )नँ सवनं चैव › 2 हरणं सवनं चेव 

2 ) ‰11 8 होतारं हव्यमेव च -- ˆ) +: स- (0 च) 18 
५ विचिन्नाणि (0 पतिः) 12: पवित्राणि च पत्राणि -^) 
01 वेदीर्‌, 800€ 58 वेदीं (० वेदिं) 22 ५ स्वं 
चरुम्‌ ( 7 #&181 ), 01 115 चरं श्रुव( 48 वा म्म्‌ > वेदी 
दीक्षां शतं रुवम्‌ ( 51८ ) 

6 °) © 1/1. ५ खक्सोम (प्म ). 8 + 2 11.56 

५ -्र्पसुसरं ( ०" -दरपैमुपश्चत्‌ ). 12 सुवं सोमं यूपयुशरं 


हरि्वंशपवं 


अध्वयुं सामगं विप्रं सदयं सदनं सवम्‌ ॥ 8 

यूय सःमेर्सुव दर्वीं चमसोद्खलानि च । 

प्राग्वंशं यज्ञभूर्मिं च होतारं चयनं च यत्‌ ॥ ७ 
हखान्यतिप्रमाणानि स्थावराणि चराणि च। 
प्रायधित्तानि चाध्य च खयण्डिङानि कुशांस्तथा ॥ ८ 
मच्रं यज्ञवहं बह्व भागं भागवहं च यत्‌ । 

अग्रेधुञं सोमशरुज हुताचिषयुदायुधम्‌ । 

आदहूर्वेदपिदो विप्रा यं यक्ष श्च श्वतं बयम्‌ ।॥ ९ 





( 1पृएलपपल्०), दि 8 ए 3 00 128 02 75 स्क्सोमं शाप 


--“) 1 2 4 ४ 12 


(५ प्रोक्चषणमजिनं तथां 
126 ("1 2 5 4५ सच 


सुखं , “3 स्क्सोमं शपमवश्टत्‌ 
{21 2 5 18 (५ प्रोक्षण ( 0" णी) 
--^) ४1" 1 अध्वयः (0 यु) - 
(10" सदनं ) 81 ( 0 23 10 1€ह ) चयम्‌ , ८1 8 28 
1 2 00 03721 + खद , 2 02 च्य , च" 2 ४३8 तथा 
(० सवम्‌ ) { सदस्यं पवनं स्वनम्‌, 7 सप्रीवस्य धनं 
वनम्‌ (81) 

7 ५) 0" 15 1-3 08 समित्कुरं, &* १४१४६९५ ( 107 
सवं) 2 ४5 + दर्भ, 0: ५ दर्वी, 125 दभर ( 0८ 
दर्वी) + यूपं समिषघद्धी च --^) & ग 75 प्रवराः 
(णः रा) ) ६2 च फर , 2-3 जपने, +> च पर, ¢: 
चरविजं ( 0" चयनं ) &1 चयम्‌ (0 च यत्‌ ) 

8 ५“) 8 प 8 ( ० ) प 8 708 1); रहस्यानि; 125 
हुस्वान्यपि ( 0" म्यति-) - ८) 2 ५ वि18 72 8 77 
15 121 2 4-6 18 13 चराणि (यै 81 2 [ ४1 | 128 [26 
145 स्थानानि ) स्थावराणि च › 71 2 © + कथयन्ति मनीषिण 
-- °) ५ एक्क १५००४९९१ 2 82 7 चार्थं च, 2 
चार्ध्याणि , 1" 7, चाध च , 76 तान्यन्न , 7 2 02 3 + चाचार्यं, 
५० चाश्वं , ९ चाचा्या (0 चार्यं च ) 


9 “ ) 3 यत्तमहं , © 2 5 यक्लावर्ह , 03 यज्ञवै ( 0” 
"वहं) 72 1५ मन्त्रयक्तथुतं (+ "मयं ) वद्धिं --°) ५ 
मोगावहं ( ०" भागः ) &1 1 2 चयम्‌, ४3चय (0 
च यत्‌) 73 7, भागाभागावह च यत्‌ ( 3 यसू) -- ˆ ) 1) 
113 अयरपूजां , 0४ 0 अग्रभोज , ४1 2 अभ्रेमोजि (10" भुजं ) 
12 एः हुतसमुजं (० सोम) - % ) 2 8 0 15 ७५ 5 
घृतार्विषम्‌;, 13 ७3 उदा 101 9 इत्तारिषम्‌ ( 10" -रचिषम्‌ ) 
ष्य (5 02 29 12 {€+ ) 12; उदाहृतम्‌ ( 0" युधम्‌ , 
-- 4.4 €' 9००, (ऽ 18 


456* सर्वैयन्ञमुखं देवं सवैयक्षप्रवर्तिनम्‌ । 


-*) 7० स्वै, 1, सर्वै. (० बाहुर्‌). --”). ८८.५५ 
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तस्य षिष्णोः सुरेशख श्रीबस्साङ्ख धीमतः । 
प्रादुभावसदस्राणि सपतीतान्यनेकद्यः । 

भूयश्च भविष्यन्तीयेवमाह पितप्रहः । १० 
यत्पृच्छसि महाराज दिव्यां पुण्यां कथां शुभाम्‌ । 
किमथ भगवान्विष्णुवसुदेवकुलेऽमवत्‌ ।। ११ 
तत्तेऽहं संपरष्ष्पामि शण सथैमरेषतः | 
वासुदेधसख माहात्म्य चरितं च महाद्युतेः । १२ 


मि ए 8 {1 2 4 ग + यजन्ते (1<+ "न्व ), ६2 98 ( ८1812 ) 
प्र1 3 0 08 0, यै यज्ञे (10 यै यज्ञं) &1 ध्रुवम्‌, 129 © 
0१ ५ प्रञ्युम्‌ (0 विभुम्‌ ) 0; यजने सावत प्रभुम्‌ , 11 08 
ये यज्ञे शाश्वतं मरभ्ुम्‌ , 7: 01 *+ 5 यत्तानां शाश्वत प्र्रुम्‌ 

१). ~~) पि ए सस्य , १ &\ अस्य (1० तस्य ) -- ”) 72 
श्रीचत्साङ्धितवक्षस -- ° ) 2 71 0२५ ° 1 [आ]सदाय (प 
02 यम्‌ ) (८८ [ज निका) 2 + च 8 प्1 3 00 10: -5 
12-+ अ( ४1 ह्य )दीसानि न संशयः --°) 06 1 12458 
[इह (£ [एव ) -- 7) 2 9 1421 1 4 एवम्‌ (107 [इ] 
त्येवम्‌ ) 7 ( ९०९४ 81 09 ) 78 + प्रजापति (1 पितामह ) 


11 ^) 9 यां (० यत्‌) + महाभाम (० "राज ) 
५४ य. प्रच्छि कथां पुण्यां ८) 12 ५ हि ए 23 700 18 
701, 2 + 5 1५ 4 पुण्या दिव्यां ( ण ४०80 ), त 2 © 8 
दिन्यां पुण्य-, ©" महाराज 1 इमाम्‌ (0 छुमाम्‌ ) &1 ए1 
पुण्यां दिव्यां कथामिमाम्‌, 7 पुण्या हरिकथा शुभाम्‌ , 18 
पुण्या दित्यां छ्ुमां कथाम्‌ ; 4, दिव्या पुण्यकथां प्रभो - £) 
00 11० ०) ५ कप प्र) १1 {707 15 0-5 72-+ #; 
यद्धं (£ किमथ ) -- ^€ 11०, [९२ 101) 123 18 


451 सुरेदे रिपुसूदनः । 
देवलोकं सयुस्सूञ्य 
[ ( 1. 1 ) {९2 05 मुरो) &रि पूरन ] 


= ) 0501 9 01-5,; कुरो्व (५ करेऽभवत्‌ ) 

12 *) (1 नि 7५ © महाद्युते, 7 © मते ( 0" 
द्युते. ) 

13 ८) 7 रोकानां प्रभवाव्ययम्‌ --“) 73 [अ]प्याविर्भ 
वति कायन -- ^€ 13०4, वि २6१5 14° 16068171 
11 11) 103 1070061" {1४९८ ८) {1 3 ४1 05 ४ 9.५ @1, 4 
2४4 तु (0 च) 1 प्रादरभा्वं प्रवक्ष्यामि --ए2 ०८ 18" 

7) 13 + पि 3 प 32 8 70 01-5 वऽ ५ @ ५ पुण्या- 
न्दिव्य-; चि पुण्येदिव्य , 81 8 पुण्यार्दिव्यानम्‌ ; 71 2621 85 
114 दिन्यान्पुण्य , #" 2 दिष्यान्देव- ( {07 पुण्यान्दव- ) &1 
पुण्यं देवयुणैयतम्‌ , 25 दिव्यान्पुण्यगुण्युताम्‌ , 01 दि्यां दिव्य 
सृणेयुताम्र. -- & 8.५ 9.8 ४ 8 1 1. ४,५0५.5 125 
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हरिशे 


[ हरिर्व॑शपर्वं 


हिता सुरमस्यानां रोकानां प्रमाय च । 
बहुशः सपेभूतात्मा प्रादुभेवति कायेतः | 
्ादुर्मवां बध्याभि पण्यान्देधगुभैयुतान्‌ ॥ १३ 
सुप्त्वा युगसहस्रं स प्रादुभैवति कार्यवान्‌ । 

पूर्ण युगसइस्े तु देदेषो जगत्पतिः ॥ १४ 

बरह्मा च कपिलश्चैव परमेष्टी तथेव च । 

देधाः सप्तषेपशरैव च्यम्बकशच महायशाः ॥ १५ 


2{1€1 19 ८2 21167 15८ 8 ९01 27{1€1. 461# 


458* छान्दसीभिशूरारामि शछतिभि समरुफतान्‌ ॥ 
युचि प्रष्रतवाग्भूत्या निबोध जनमेजय । 
हद पुराण परमं पुण्य वेदैश्च समितम्‌ । 
हन्त ते कथयिष्यामि विष्णोर्दिव्या कथां णु ॥ 
| {23 01 1116 [ {9 00 11065 1-4> -- (1, 1) 71 
(9 (8 छान्दसाभिर्‌ --( 1, 4) 71 ५ पुण्या (ग विष्णोर्‌ ) 
1 3 शुमाम्‌ (ष द्रणु) 9 पुण्य दिव्यगुणैर्युतम्‌, ©8 पुण्या 
दिव्या द्रणु ( 4५“) | 
-- (2 3 893 8 7 ( च्छन्न 72 8, 
60211 


{25 ८281" ) © 


459* यदा यदा हि धर्मस्य रखानिर्भवति भारत । 
धर्म्॑संस्थःपनाथाय तदा संभवति प्रभ ॥ 
तस्य द्येका महाराज मूर्तिंर्भवति सत्तम । 
नित्य दिविष्ठा या राजंम्तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ 
द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययौ । [5] 
प्रजासंहारसगाथ किमध्यात्मचि चिन्तकम्‌ ॥ 

[ ७4 00 1165 2-6 - (1 3 ) 2 [अ]स्य ( 07 हि ). 
2 प्रा {11 [282 1290 सत्तमा; ४2 भारत (0८ सत्तम) 
-- (~ 5) 2 + योगनिद्राम्‌ (0 निद्रयोगम्‌ ). -- (~ 6) 
03 सध्यात्माद्वि- (५८ करिमन्यात्म- ). ] 

14 “ ) 1; सुक्तो ( ०" सुप्त्वा ) 2 च › 2 ( 180 ) ४4 
23 08 2 +त 0य , {9 निः तु (0"स) 7 स्वयं 
युगसहस्राणि -- ° ) प 7 728 1 © कायत (:०" श्वान्‌ ). 
-- १2 1५45 14० ° {01 {1€ 79 1116 {€ 18० न 
7, 5 वपर (म युग-) 3 पा वर्द्धं, 06 ता 261 3.8 
2113 ऽथ ( {०प्तु) ) ८० €0 जगस्प्रञुः (0 त्पतिः ) 
-- 2 ५ धि # 3 [0 05 122-611. 3 ४ 18 {€ 14 1.8 
{लाः 15 {1 परवल 152, 


460* पितामहो रोकपाखाश्चन्द्रादिलौ हतान. । 
[ 32 चन्द्राददियहुताडना (0 £ ). | 
15 2 ५ पि 1५.4० 18 -- र) 11 3 1 101 [थ ; 
0.1 ००. ( 701" ५८ 979 च ) , 28 ब्रह्या च कपिदास्यश्च , -- 2५ 


पिषनभ्छे 
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प्रादुभषिसंम्रह. ] 


सनत्कुमारथ महादुभारो 
मनुमेहात्मा मगवत्प्रजाकरः । 
पुराणदोऽ्य पराणि चक्रे 
परदीप्श्ानरतुल्यतेजाः ॥ १६ 
येन चाणेवमध्यस्यौ नष्टे स्थावरजंगमे । 
नष्टे देवासुरनरे प्रनष्टोश्गशक्षसे ॥ १७ 
योद्धुकामौ सुदु दानवौ मधुकैटभौ । 
हतौ प्रमयता तेन तयोर्दखाभितं वरम्‌ ॥ १८ 
पुरा कमरनाथख खपतः सागरास्भसि । 
पुष्करे यत्र संभूता देवः; सपिगणाः पु ।॥ १९ 


० ( 0९] ) 157° -- ५ ) 2 तपोधन (०८ तथेव च) 81 


नागाश्चाप्सरसक्तथा -- ° ) 22 च ऋषयश (70 ससप्रयश्च ) 
104 [अपि (ण [एव ) -- ^ ) 2 महावर (‡0" य॒शा ) 
-- ^ € 15, 1 3 108 460*# 2714 0070४ 12 +भ ४8 
1 0 8 ‰ ©.9-5 105 (€ 19 

461* वायु समुद्रा शेखाश्च तस देहे समाश्रिता । 

16 >) ए1 ऽ ऽथ (श्न्च) -°) 25412 © प्रजेश ; 
1171-8 प्रजापति", 2 प्रजेश्वर (० प्रजाकर्‌ }) --“ ) 
-देवेदा (0 -देवोऽथ ) -- °“ ) 72 01 दीष्ठ ( 0" तुख्य- ) 

17 °) 0: सागर- (६०८ चाणव-) 112 पि 73 0 मध्यस्थे 
(शख) -- °) &1 1 01 न (0 नष्टे) 12 प 3 
प 8 7 ( दछण्लु 05) ए 6५ गणे , 71 -चरे (10 -नरे ) 

18 ) € 11 3 ए8 दुराधषों ( 0" सुदुधैषौ ) -- < ) 
प्रद्पितौ ; 63 भगवता (० प्रभ ) £: घोरौ (49 तेन ), 1 3 
हतौ प्रभवतो घोरौ , 7 हतो प्रदर्पितौ वीरौ --^) पि" तदा 
( £ तयोर्‌ ) 11 63 01 5 [अ]व , 13 {2 + स्रघे, 01 2 
6. + महा- (7०" [अमितं ) 2 03 तयोर्दंच्वा ग( 08 म मतिं 
वराम्‌ , © तयोर्द॑त्तमत परम्‌ 

19 °) 7५ वद्चतः (201 स्पत ) -- ˆ ) 52 08 यस्य (70 
यत्र ). -- ° ) ए 23 चटषि- ( ०" सर्षि- ) 11 4 प्रमो, ४४ 
3५ 08 5 71 2 © + तथा ( ० पुय ) 

20 ^ ) 7, 5 तै पौष्करो , ५ © 2 5 11 पौष्करिको , 73 ५ 
पुष्करको (४० पौ). 8 स एष पौष्करो नाम॒ -- °) £ 
प्रकीर्य, 12 ५ ति ४3 7 ( €०९४ 108 ) 18 ५ सहात्मन 
(01 प्रकीर्तित ) --“ ) 118 4 पि ए8 1111 01845 
(१. + पुराणे (णग ण) 23 5 तेत्र (0 यन्न) ~ 2) 1 8 
1 11. 2 + 19-५ 10 -समाहित , -समस्वित्तः, 81 -खमा- 
धरितः (0 "हितम्‌ ) 7 08 दद्‌" श्रुतिक्षमाहितः 

21 ^) 28 0: वारादस्य (५ स्तु) £ मि 5.8 


दयिवंश-- 8 


हरि्वंशापवं 


एष पौष्रको नाम प्राहुमावः प्रकीर्तितः । 

पुराणं थ्यते यत्र बेदश्चुतिसमाहितम्‌ ।॥ २० 
धाराहस्तु श्वुरि सुखः प्राहु महारमनः । 

यत्र विष्णुः सुरश्रेष्ठो बराह स्यमायितः । २९१ 
वेदपादो यृपदष्ः करतुदन्तधितीशुखः 

अथिजिहयो दर्थलोमा बरहय्र्षो महातपाः ॥ २२ 
अहोरत्रश्षणो दिव्यो वेदङ्खश्ुतिभूषणः । 
आस्यनासः सुप्रसतुण्डः सामघोषखनो महान्‌ ॥ २२ 
धर्मसयपरयः श्रीपान्क्रमथिक्रमसत्छरतः । 


प्रायश्चि्नखो धीरः पञचजालुमेहादरषः ।। २४ 


[252 [23 5 6 1. + @ श्रुतिसुखं" „98 श्रुनो येन ( ४ श्रुतिः 
सुख ) -- ° ) 78 तन्न (0 यत्र). -- ^ ) 149 क्रमम्‌ ( 0 
रूपम्‌) -- ^धलः 21, 1 ४ कि एए 05095676 
115 # 118. 

462* मही सागरपर्यन्तां सद्चेखवनकाननाम्‌ । 


[ 1 महा- (0 महीं ) 78 उज्जहार महीं कृत्ला (०९५) | 
22 ०) 8 ऋतुवक्त्रश्च, ४५ 52 8 051 (ऽ ८ &8 


1 १६८२४ ) 'हुस्तद्च्‌ , 28 चिच्रहस्तदाः (0" करतुदन्तद् ) {3 4 
शिलीमुख , ५: श्रुती ( £" चिती ) £: छतुहस्त श्चुतीसुखः - 
-- ˆ ) ६०५९ 1455 दर्भसेमा 

23 2 ) 2 72 « वेदाङ्ग" (0 "ङ्क-) 125 18 4 @9-5 
-स्घरति- (० -श्रुति-) ©" वेदाङद्खस्खतिभूषणम्‌ -- ˆ ) 12 8 
छ 388 7 सखवातुण्डः , 1५: तु श्चक्तुण्ड , 1251 ध 41 3 स्रव 

५ ५ ष । 
तुण्ड , 12 185 + श्चुतिस्तम्बः (0 सरवरतुण्ड ) &1 
भाज्यं नासस्तु सुक्तुण्ड (8५) †1 1 आञ्यनासा सुव- 
( प व )तुण्ड.; 7» आज्यनासस्वा( 7०४ व तुण्डः 72 
'नामश्च खवतुण्ड ( 0९ ए€7161710 ) , 14 (पप , ©: "नासा 
५ 

श्रुतिस्तम्ब , 0५ नाससुचस्तुम्ब -- >) 18 4 101 © 
-स्वरो ( ग -सख्नो ) 


24 “ ) 82 25 सलयधर्ममय' श्रीमान्‌ - ८) &1 1.8 4 
प्र 21 3 6 2 & 2 क्म- (0 छम-) + -सचर्छिय' ( 0" 
सल्छ्रत ) 2" #४+ कम॑विक्रमसच्कियः ( ४ + "म ); 75 साम- 
घोषखनो महान्‌, ४ » कयविक्रयसतछरृतः -- ^ ) £ -मयो ; 
८५ पि 2 233 5 मखो ( ०" -नेखो ) 1-3 2.8 ए 01-8 
~ वीरः ध 81 8 6 घोर्‌ (0 घीरः ) {5 + प्रायश्चित्तहर' 
श्रीमान्‌ - < ) ए ( चछन्ल0 81 ) + महाभुज. ; ऽ "बलः , 
0३ श्रत; ( 10" वृष. ). 

25 ° ) 1 उन्नतांदो ; ए« 7* उद्वाताङ्ञो , 7" न्त्री; 


~~ 217 - 
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उद्रात्रान्रो होमलिङ्धः कलबीजमहौपधिः । 
वायन्तरात्मा मचस्फिज्िकृतः सोमशोणितः ॥ २५ 
वेदिस्कन्धो हविभेन्धो हव्यकव्यातिवेगवान्‌ । 
प्राग्वंशकायो द्युतिमानानादीक्षाभिराचितः ॥ २६ 
दक्षिणाहृदयो योगी महासत्रमयो महान्‌ | 
उपाकमेष्ठि्वकः प्रवरम्याषितेभूषणः । 
छायापलीसहायो बे मणिशचङ्ग इशोच््ितिः । २७ 
महीं सगरपयंन्तां सशैरवनकाननाम्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


एकाणवजले भरष्टामेकाणवगतिः प्रभुः ॥ २८ 
द्रया यः समुद्य लोकानां हितकाम्यया । 
पहसक्षर्षो देयादिधकार जगतीं पुनः ॥ २९ 
एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतदितार्थिना । 
उद्धृता पृथिवी देवी सगराम्बुधरा पुरा ॥ ३० 
वाराह एष कथितो नारसिंहमतः णु । 

यत्र भूत्वा मृगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुर्हतः ॥ ३१ 
पुरा कृतयुभे राजन्सुशसिल्दर्धितः । 





12 तात्र, 1 तादयो, ©" चदो, ५४ 8 श्रदण्डो ( 57€- 
71611 ) , ©५ च्रस्थो ( ०7 चान्त्रो ) 15 उद्रान्रान्तो महालिङ,, 
78 उद्भात्रान्तो होतृ", + च्रदण्डो होमाङ्ग' --") 25 कफबीज-, 
५४ 8.5 फरुबीजो ( ०" "वीज-) 12 -महोदधि. (० मरो 
षधि: ) +» कथाबीजमहोदधिः, 7: © फर्बीजो महाचिधि 
-- °) ५ बाह्यान्तरात्मा , 71 आज्याः , 78 याचा ( 0" वायवः ) 
[28 126 वेद्र्फिग्‌ , 1 3 + 0५ मन्राङ्धो, ४ मन्त्रासि (0 
मन्त्रस्फिग्‌) एः वाग्वेदनास्मा मन्त्राणि -- ° ) 7 3 वेक्रुतः 
(10८ वि) (४ 61 2 5 02-8 वि( (४ 01 म्र)क्रुत सौम्यदर्शन ; 
19 + ("1978 ) वेदाङ्गः स्ख्रतिभूषणः, 27 विकरतस्यारिमर्दन 
{ 816 ). 

26 ° ) &1 1 3.4 रिग ए8 [002 71 3 + १४,.५ 61-8 8 
14 वेदस्कन्धो (५ वेदि" ) 728 हव्यगन्धो (० हविगैन्धो ) . 
-- ? ) 2 न 119 ५ -कृव्यादि- (०८ “ति ) -- 2 ) &1 2 
भग्वित $ 8 (णण ) ४1, 03 06 61-3.5 01 अर्चितः 
( 0 आचित. ) 

27 : ) 85 -सच्वमयो, 78 -मन्व' ( 0, -सत्र ) १ 
महासत्रमहाहरिः , ४5 'मन्त्रमयो हरिः --° ) 4 #" -सुचिरः, 78 
-चिदुकः ; 6 1 -सुचिक. ; 1 01 -च्तुलुक ( 10 -रुचक ) 1! 1 9 
उपा( 8 प )कर्मष्टिवरकृः , 7" उपाकर्माथ रचकः , 2: 'मस्थि- 
रुचिरः. -- ° ) 2 9 91 8 39 इ 126 प्रवर्गावर्त॑भूषणः. 
-- -4.€ ‰7^‰, %]] 1158 ( €>6लु0॥ &1 पिः 101, ९ ) 18 

468* नानाछन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासन । 

[ 78. + नानाछृन्दोगतिधये ( ¶५ रथो )» ©: 'गतिपद्यो ( {0 % ) 
1 वाक्यो पनिषदास्तन , 12 ©4 5 गुह्यो पनिषदानन (12 (तमक ) 
(0 °), ] 

-- 7) ए 1 2 3 (कष्ठ ) प ए 70" 705 15 6 तेर्‌- (ग 
भणि-) 141 पि -दङ्गम्‌ + 8 मेरुद्ङ्ग इवोच्छितम्‌ -- 1 3 
© 10५ 109 &{{€ 9 {08 21 282 

464* रसातरूतरे मघ्नां रसातरूतरं गतः । 

| © मो (0 म्ना ). 2 © गताम ( {0 गत" ). ] 

28 ^ ) 71, 3 ©. धः सक्त ("ण मरही ). -- ^€" 28०५, 


06 108 464* -- ^ ) 2 मि 5 ( 1127 ) #1 2 3 133 
02 86 73 01.25 ध मन्नाम्‌, पि नश्टाम्‌ ( 0" अशम्‌ ) 
1 7, एकार्णवे जरे मभ्राम्‌ - =) 82 ए 31 2 8 1. -रतः 
प्रभुः, ६1 ~+ -गतो विभु › 9-४13-53 0 01 3 
७8 ५ -गतां प्रभु , 7; -णता विभु (0 -राति परभु) -- 
7 2 @-8 5 114 108 रणिलाः 8 6८९ ) पिला १०५८ 
465>* पूर्वै सोकदितार्थाय दष्राभ्यामुलहार गाम्‌ ॥ 

तत स्वस्थानमानीय प्रथिवी प्रथिवीश्वरः । 

मुमोच पूं मनसा धारयित्वा धराधरान्‌ ॥ 

सदयो जगाम निर्वाणे मेदिनी तस्य धारणात्‌ । 

चकार च नमस्कारं तस्मै देवाय वेधसे ॥ [5] 

[ 6९५ ) ०४ 106 1 -- (~ 1) 78 61 याम्‌ (10 
गाम्‌) 1 दष्टरूपाभ्युप्नहार गाम्‌ ( {0 ¢ ) -(1+ 9) 2 6 
एयिव्या (छप वी) -- (1 8) 05 पूणै- (0 पव॑) | 

29 °) पि 7) 026 (1, © 11, गां (प यः) 1 
द॑ष्रयोष्दुतवान्योगे -- ° ) 7४ खोकानां च हितार्थिना -- ^€ 
2००५४, © € ) 18, 465 -- ^ ) 1९2 ४5 शीर्षा ( ६" 
शीर्ष ) 1 8 25 लोकादि, 18 10. देवार्दश्च, 1५ द्वोऽसो , 
©+ 5 देवेदयद् ( 0" देवादिश्) 2 18 सहस्रशीर्षा देवाद्‌ 
-- 2) र नि 1 27 1 ( क्नु 06) 1४. 8 61 पथिकी (0 
जगतीं) 1 3 प्रभुः (0 पुन) ४5 अचरस्प्रथिवीं पुनः; 
+ चकारं पृथिवीपतिः. 

30 प्र ० 300० 1, 1€त्‌8 30 011 पाका --- 2 ) 
पिः प्रा्ुभूत- , ५ शरुत्वा मूत- (" भूवा भूत-) ४5 -हितै- 
षिणा ; 14 5 भवार्थिना (० -हिता ) -- ˆ ) 2 सर्वा (७ 
देवी ) ए, उद्धुल्य परथिवी देवी -- ° ) ए" सदैखाम्बु- ( 07 
सागराम्ु- ) 8 23 -चरा , 2 -गता (7० -धरा ) <“ पुन. ; 
4 धरा (0 पुरा ) 

31 °) 73 एवं (0 पष) -- ° ) 585 ऽ अथो ( 0" 
कतः ). 

32 5 ) 03 सुरो (६० -सुरारिर्‌) -- % } [र 13 7 
01. 5-; चच्चार (707 चकार). ४४ ४1 चकार च महन्तपः, 79 


-- £18 -- 
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्रादुभविसंम्रह ] 


दैलानामादिपुरषथकार तप उत्तमम्‌ ॥ ३२ 
दश वर्षसहस्राणि रतानि दस प्च च । 
जलोषवासस्तस्यःसीत्यानमोनद्टव्रतः ।। ३३ 
ततः शमदमाम्पां च ब्रह्मचर्येण चानघ । 
ब्रह्मा प्रीतमनाश्तख तपस्त नियमेन च ।! ३४ 
तं वै ख्यैभरूभगान्खयमागम्य भवते । 
विमानेनाधर्णेन दसयुक्तेन भाखता । ३५ 
आदियेवसुभिः पाध्येभैरुदिदेयतेः सह । 
दर्विश्वसशये थ यक्षराशवसकविनरैः ।! ३६ 
दिशाभिर्विदिक्षामिथ नदीभिः पागरेस्तथा | 
न्तरैष बहर्त खेचरथ महाग्रहैः ॥ ३७ 
देधपिंभिस्तपोवरदधैः सिद्धैः सप्तपिभिष्तथा । 


एकक 9 णपिर 


1 2 © 7 चका(© चा )र परमं तपः 

ॐ ०) 79 © ऽ चाष्च, #{1-8 चेव हु (0 पञ्च च) 
19 ४2 81 05 दुत वर्षदातानि च; [> १1 ७2 5 74. शतानि 
च दशा च -- ४) 2 ० 3३० --^ ) 2 जपोपः 
( ०» जलोप-) (2 ४ 8 05 तव्राद्धीत्‌, 1013 स तस्य 
( ०" तस्यासीत्‌ ) &1 2 9 72 + जलखोपचासनिरत', 1 
© सोपवाम तु तस्यान्‌ -- < ) ४ 2 खान" ( 0" स्थान- ) 
1 प ४३ -धुक्ञवत (10" दृढ) £" स्थानासन्टनचत , ३ 
25 स्ानमौनश्टत', 17), वीरस्थानष्टन, 123 खानं मोनद्र र ठम्‌ , 
५ ७५ 5 + स्थान मौन चठन्रतम्‌, 7 © खानमोनबतं 
खढम्‌ . 

34‰ ठ ) &1 चानघ , ए+ संयुत, (£ चानघ ) -- ^) ६1 3 
ग्रीतोऽभवत्‌ (० प्रीतमनास्‌ ) 


35 ^) 09 &1.9 प देव; (ण त चै) -- °) 8०९ 


1188 श्ागत्य (६०८ (म्य ) --<) 81 [ए] दिन्येन (1०" [अ]- 
 कैवर्णैन ). -- ° ) 7० भारत (र भास्वता ) 

36 °“), 13 स्लारधं (ण साध्यैर्‌ ) --°) ए अपि 
(० सह) -- °) 78 त्रिश्रै (ण विश्च) --^) 18 
-पन्नरो ( £" -किनैरे ) 79 09 यक्षकिनरराक्नतैः 

उर ०) 06 ए" 9 © 0प्र-(त०्वि ) ५ ए5 दिग्मि- 
विदिग्मिश्च तथा - ^) 08 सह (0 तथा) -- णिः ० 
( 1201 ) 37.-39° -- ° ) © [एव खचरैर्‌ ( 0" मृहूतैश्च ) 
--° ) &1 1 पि ए 9 72 1५.+ खचरैदय (० खे ) 
18 परैर्‌ „ 4४ ©1 [अपर (0 महा ) 1 @ 3 5 13 
ख( ©० भू )चरेश्चापरेभहैः 

38 + ००५ 88 (ण र 1. 87) --) 1.3 ब्रह्मर्षि 


हरिवंरापर्व 


[ 81. 48 


राजर्पिभिः पुण्यतमेगमेन्धरवैरप्सरोगणः ॥ ३८ 

च्राचरणुरूः श्रीमान्वृतः सैः सुरैस्तथा । 

ब्रह्मा ब्रह्मविदां शरेष्ठे दें वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३९ 

प्रीतोऽसि तव भक्तख तपसानेन सुत्त । 

वरं वरय भ्र ते यथेष्टं काममाञ्जुहि ।॥ ४० 
दिरण्यकरिपुरुवाच । 

न देषासुरणन्धवा न यक्षोरगराक्षसाः । 

न मानुषाः पिद्चाचा वा हन्युमौं देवसत्तम ।॥ ४१ 

कऋषयोषान मां चपः कुद्धा खोकपितामह । 

रपेयुस्तथसा युक्ता वरमेतं बृणीम्यहसम्‌ ।। ४२ 

न शसेण न चास्चेम गिरिणा पादपेन वा । 

न शष्फेण न चरद्रण खतत्न चान्येन मे वधः ॥ ४३ 5 +, 


7 1. 4), 51 


भिस्‌ (० देवः ) -- °) ©" सिद्ध- , 118 देवै (10 सिद्धैः ) 
५ तदा , 0+ सदा (० तथा ) 75 > धिद्धरा( 7, इ रा )जर्षिः 
सिस्नथा - व+ त ( 12] ) २8०89 -- ° ) 75 ब्रह्य 
पषिभि (0 राज) --) ९. पि ए1.3 ए {४ 18 75 पु 
©5 चाप्प्तरोगणे 

3ॐ9 1४4 ०0 592 (छ ए 1] 37) प 00 39० ( 
र 1] 58) पि ०001 39 -- ) पि 62 चचार ख (५ च) 
(0 चराचर ) --°) 13 सुरासुर , पि सुरैसखदा ( 
स्तथा) &" बत सवैदिवौकतै, 72 ठृत सवैसुरेरपि - °) 
2 81 3 15 वेदविदा (० ब्रह्म) -- ° ) 701 देवो (ण 
देयं ) 

40 एर 40, &1 1६1 8 मिञ प्र, 106 15. ब्योवाच 
73 070 40 --- ° ) (+ © तेन ( ०८ [अ.नेन ) ८ 8 तपसा 
नियमेन च | । ॥ 

मानुषाः ॥ 

41 < ) 8 7 मानुष्याः, 73 मवुष्याः (0 मानुषाः ). 
39 8 285१५ + 1-3 चच (ग्वा) --°) ८2 5 निह 
युर, © दिस्यु्मा ( ०" हन्यु ) 7“ -सत्तमा (ग म). 
2 + पि 8 ५13 00701 ~ 15 + निह * नुह )न्युर्मा 
कर्थचन , 7 न हन्युमां कदाचन 

42 <) 06 च, ७ ऽपि (पवा) -) 22, दहेयुस्‌ 
( 107 क्पे ) -- =) [9 + 9 एन, ८3 3 पूवं; 2.8 ४1 
16 एतद्‌ , 8 $ एको ( ०" एत ). 

43 ४) एए9 ५ ए8 88 700 08 01-5 79 61 च (ष्वा). 
--2) (1062 5 5 ४1 वावध ; 6 वा तथा (7०" मे वधः). 
मि ९1 न चान्येनापि मे वघ . - ^€ 48, > ( €रन्क 
1) प. ५ ©, 5-5 (वम्‌ € 105. ; 


"~ 219 -- 
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81. 44 | 


मवेयमहमेधाफः सोमो पायुहैताश्चनः । 

सिरं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिके दस ॥ ४४ 

अहं क्रोधश्च कामश बरुपये वासो यमः | 

धनदश्च घनाध्वक्षो यक्षः किंपुरूषाधि ए ॥ ४५ 
छद्मोचाच | 

एते दिव्या षराक्तात मया दत्ताक्तबाद्धुताः । 

स्ान्कामानिमां सात प्राप्यसि त्वं न संशयः ।॥ ४६ 

एवयुक्त्वा तु भगवाञ्जगामाकारचमेव ह । 


466* पाणिप्रहरिणेकेन सम्नययरुवाहनम्‌ । 
यो मां नाशयितुं क्त समे खल्युभ॑पिष्यति ॥ 
[ (7. 2) 103 705 ८४ € न संद्र ( 0" सविप्पसि ) 1 
1116 12 1115 21€ 45 


467* नाकाञ्चे वान भूमौ वारात्रौ वा दिवस्चऽपि वा। 
नान्तर्वा न बर्वापि स्याद्रो मे पितामह) 
पञ्चभिर्वा मगेन्दर्वा पक्षिभिव सरीसपै ॥ 

44 ° ) &1 प्रजापति (7० हतान ) -- ° ) 8००0€ 1188 
चान्तरीक्षं -- ^) 0 नक्षत्रं वि- (0 चराणि ) 

45 ^) 71 6. अहं कामश्च कोधश्च --<) 03 बुःबेरश 
(0" धनदश्ञ्‌ ). 15 धनदो ध्नदाध्यश्चो % ) पि 06 © 
यम. (0 यक्चः) 8 यक्ष. किंपुरुषादयः -- -41॥€1 45; 1; ५ 
४2,8 00 101 2 5 (190 ) 1115, 


, 468 येदंपायन उवाच । 
| 


पएवद्युक्तस्तु दस्यन स्वर्सञ्ुभगव्ास्तदा । 
उवाच दैत्यराजं तं प्रहसन्नपसन्तम ॥ 

[ ५ 70 02 ०0 ५०6 (€. -- (1 1) 14 00 0 तवा, 
४९ मुद्रा (0) तदा). -( 2) ५.8 -राजान (1० -राज 
लं). | 
फ 1116 051 ( एरु, ) 17५, टाः 46 ' 


। 469* न दिवानवच रात्रौ वानं मे शृद्यु्भषिष्यति, 


46 % ) &1 7 + 02 दिव्य. (0 दिव्या) 19 एष तेऽस्तु 
वरस्तात -- ° ) 5 सर्यै- ( 70" सर्वान्‌ ) --“ ) 1 प्राप्स्यसे 
£+ 8 ४3 1072 11-5 5 11 असद्यस्‌, धैष्न संद्ायम्‌ ( ०" 
न संशयः )- 7* 7४ © 04 प्राप्स्यसे त्वमसक्षयम्‌ ( 6५ + यः ) 


47 ०) &1 2 52 7, 18 4 08 19४ हि, ए 
= ४1 8 17 02 51 तच, ता ए 53 [१ तु (णहु) 8 
जगामाछ्यु रथेन यै -<) 1 (धध् 0 १ प दल). 2 8 
विरज ( ४ जो ) (0 वैराजं ^ ) 76 02 ४2 सप्तिं , 
1. 2 ©, ५, देवर्षि- ( 07 ब्रह्मर्भि- ). ४ अद्या देषर्बिसेवितम्‌. 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपवै 


वैराजं बह्मसदनं बह्मपिगणसेषितम्‌ ॥ ४७ 

ततो देषा नागाथ गन्धां म्रुनयस्तथा । 

वरप्रदानं श्रुलखेव पितामहयुपस्थिताः ॥ ४८ 
देवा ऊचुः । 

प्रदानेन भगवन्धिष्यति स नोऽसुरः । 

तत्प्सीदख भगवन्वधोऽख प्रषिचिन्यताम्‌ ॥ ४९ 

ममघरान्सधेभूतानां ख्ंभूरादिकृद्िथः । 

खष्टा च हव्यकन्यानासनव्यक्तः प्रशतिधुधः ।॥ ५० 


--(र8-+ पि 8 प्र 8 7४ 11 2 4-6 गु ५ 208 2:६€ 4 
{25 211€7 48 


470 श्युस्या देवा यरं स च दत्तं सङिख्योनिना । 

विभु भिक्षापयामासुर्दैवा दाक्रपुरोगमा' ॥ 

[ 3 [8 ० 1176 ] --(4 1 ) ^€ दवा, 3 
76445 {1010 श्य न[गाश्च ( 10 48 ) प ५ स्तथा ( प 48० ) , 
7606०110 {116 ऽ्ण€ 10 115 [10€1 [1446 31 2 दिव्य्‌ ; 
32 + चैव ({0 देवा) 2 3 ४1 2 16 तत्र, 122 तस्य (0 
तच) 9 दिः 81“ कमल-, #1 नश्िनि- (0 सलिक-) -- च 
1)5 6 €[€ 110€ 2 ५९ 48 -- ( [4 2) ५8 धि, 11 
वि(4; 4 10: ब्रह्मन्‌, [0४ अज; 0४ 5 ( 001 068 ) द्रैव्‌ ( {01 
विमु) 2 चि? ( 007 ४168) 3 ४1 उद्याण क्लापप्रामासुर्‌ ( 10 

) त2 ( 56५५० 11106 }) 83 {3 ( 1४5 ० 5€0004 
1106 ) टन्र- ( 0 जत- ) | 


48 ०८ ) एए 8 16०३ 07 11€ त15+ 1106 {070 शच नागाश्च 
प] 1 स्तथा (1 48" ) (€ टवा ( ४ 11९ 1) ज 470. 
0: गन्धर्वा, सिद्धाश्च, 0 + गन्धवा नागाश्च ( 0 ४८४०१. ). 

०) 02 81 70 0 [एव, 02 बु; 0; 01 3 ते, 706 व 
© [ए]तत्‌ (1० [एःव ) 7, वरं प्रसा श्युत्यैव. -- 46 48, 
षि 12४. 6 २€[९४॥ 119€ 9 9 470* ४114 [ऽ 1115 470 # 


49 1 02 + 18 ५ छण पलक्या -- र) फ ( हण्ट्‌ &1 
17५ ) 7 + वरेणानेन भगवन्‌ -- 2 0 ( # ष]. ) 49०९ 

5) 19 ७2 0५ (5 + बाधिष्यति (५८ वः) 1 3 प 
प्र 2.8 0४ 1 90 व, 3 © ४ वाघ( < धार ) यिष्यति 
नोऽसुर -- ° ) #1-5 भवना ( 0 भगवन्‌ ) 7, तत प्रसीद 
भगवन्‌ -- °) 11 9 ४ 2 93.87 0४-5 ऽप्यस्य, ए 
पि 1 ह्यस्य (0 ऽस्य प्र- ) . #1-3 धीयतां ( £" -चिन्यताम्‌ ) 
1 वरोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ 

50 5) 8" गुर्‌ ; "7, मुवि (ण चिञ्यु ) --°) 7 \करष्टा 
च स्षैभूतानाम्‌ ) 1271 19 क्नव्यक्त (0 क्तः) #8 
चिभ्ु ; 3 श्चुचम्‌ (2५ रुव ) 158 9.9 अष्यक्तग्रकृतिभुवः 
(1 'ति््ुवम्‌ , ऽ "विदवुधः ). 
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प्ादुभविसंम्रहः 1 


ततो छोकदितं वाक्यं श्चुला देषः प्रजापतिः 
प्रोाच भगवान्वाक्यं सघान्देवगणां सद्‌ा ॥ ५१ 
अवयं त्रिदशास्तेन प्राप्नव्यं तपसः फलम्‌ । 
तपसोऽन्तेऽख भगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ।। ५२ 
एतच्छरत्वा सुराः सभं वाक्यं पङ्कजजन्मनः । 

खानि खानानि दिन्पानि जग्ुस्ते वै दा युताः ।।५३ 
रुव्धमात्रे बरे चापि सघाः सोञ्वाधत प्रजाः । 
हिरण्यकरशिपुददत्यो वरदानेन दर्पितः ॥ ५४ 
आश्रमेषु महाथागन्धुनीन्ये संशितव्रतान्‌ । 
सलयधर्भरतान्दान्तान्पुरा धषितथंस्तु सः ॥ ५५ 


हरिवंरापवं 


देवांखियुबनसथां ध पराजि महासुरः । 
त्रैलोक्यं व॒ज्चमानीय खर्म बसति दानवः ॥ ५६ 
यदा बरमदोन्मत्तो न्वथसदानबो भुवि । 
यज्ञियानकरोदत्यानयज्ञीयाथ देवताः ॥ ५७ 
आदिलयाशथ ततः साध्या विश्वेऽथ वसवस्तथा । 
शरण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुमंहाबरम्‌ ॥ ५८ 
देयं बरहममयं यज्ञं ्ह्देधं सनातनम्‌ । 
भूतभव्यभविध्यसख प्रथु लोकनमस्कृतम्‌ । 
नारायण धिं देवाः रण्यं शरणं गताः ॥ ५९ 
त्रायख नोऽ देवेश दिरण्यकरियोवेधात्‌ । 





51 “) 8 >» सर्वै- (1० ततो) -- °) ४, श्रुत्वा कोक 
पितामहः --“) 2 प्रोवाच वाक्य भगवान्‌ --^) 7 + 
सर्व- (107 सर्वाम्‌ ) 4 3 11 2 तत , 12 + 8 ( ९150 25 
170 {€ ) प्र 9 0 [02-5 12-+ ©1 + #+ तथा ( ०" तदा) 


52 5९016 59, ४ प्र 9 8 122 8 1705 व्रह्मोघाच --?) 
& भोक्तव्यं ( ० प्राप्तव्यं ) -- ° ) 81 ऽन्तेऽपि , 2 3 02 6५ 
ऽन्ते स, 2+ 15 + ७1 ऽन्ते च, © तस्य (० ऽस्तेऽस्य) 

53 ‰) 7५ वच्च (0 सुरा ) ५ ) &1 कृमर- ( 0" 
पङ्कज-) 142 ५ च ४18 51 (2 0"; 3 4 संभवात्‌ (0 
-जन्मन' ) ° ) 71 0५ जग्मुस्ते ( 0 दिव्यानि ) --“ ) 1 
प्रजग्मुस्ते , 75 जग्मुस्ते तु ; 7" 0५ त्रिदा वै (ण जग्मुस्ते वै ) 
259 123 72 1 8 1411-3 मुदान्विताः ( 0" मुदा युता ) + ४8 
जग्मुश्ेते मुडान्विता 

54 ¢ ) 72 ऽन्तरे वा (0 क्रे च ) ४४ [ए]व (1० [जपि ) 
-- 2 ) 7. सर्वश्यो , 5 सर्वा चै (1० सर्वा" सो ) 05 ०५ सर्वा वै 
बाधते प्रजाः , 7" सर्वास्ता बाधिता प्रजाः -- °) ४३ चैव (० 
दैत्यो ). ॥ 

55 <) ए; वि छ 21 9 (णकषु ) 04-4 पा ५ ©= कथ 
-परान्‌ (0 रतान्‌) --^ ) 7 0* ततः, ¢ समसः ( 0 
तु सः) 7, पुराध्ेयदूजित 

56 <) पि1 8 19 02671 20 धतु (णः च) --^) 
ए9 231 08 महाबरू (4० सुर ) --“ ) 3 ४1 सोऽसुर 
( 0" दानवः) ४2 15 72 3 स्र्गऽवसदथासुर , 72 0 स्वग 
मप्युत दानवः 

57 ५) मि 2 ए1 2 7 108 071 + 71-8 08 5 1171-5 दिवि 
( 97 वि ) 75 निवस्सन्दानवो दिवि , ५४ ज निर्वैरो दानवो 
दिषि -- ° ) /1-3 या्तियान्‌ (ष्य) & ति ४.8 2 38 
1701-3 5 6 + ७५ करुतवानू (10" अकरोद्‌ ) 041 261 2 5 #{4 
मान्नि( ५ यन्ती )यान्छृतवान्दैयान्‌ , 7 यन्नसस्छृतबान्दे' . -- ^ ) 


1 3 0" अयक्ताहां, पि" 11-5 अयाज्ञी पि ज्ि )याद्य ( 0" 
अय) {2 #2 3 05 12-5 (क देवाश्चेवाप्ययज्ियान्‌ ( 2 
"याक्तियान्‌ , 75 "याक्चिफान्‌ ) › + 3 ४ दृवताश्चाप्ययक्तिया ; 
पि 95 0; देवता अप्ययचिया , ° 71 20 + अय( 
५1 ऽ + च्या }ी परान्दिवौकस 

58 ०) 81 मरुतः, 11 3 वस्व , ४2 वै ततः (०८च 
तत ) 2 ५ दपि ४ 3 700 9 12 > 5 7 + आदित्याश्च 
ततो (12 ए 2 7252 02 था) सुदरा, 728 ल्या वसवो र्द्रा. 
--°) 1 देवा वसुस्‌, 71 9 * 5 128 च म( + सम-; 
1; ऽथ म )सतस्‌, ४281 30.18 0 11-3 ©1 5-5 च 
( 7 (3 स ) वसवस्‌ (० ऽथ व ) -25 05 विश्वे च वसवस्तत 
-- -4.€' 58००, 126 ¶' (> + 178 : 

471* मरतोऽप्सरसश्चव गन्धर्वा बरह्यविद्धिजा । 

च्राषिनागा सुपर्णश्च ये चान्येऽप्येवमादय ॥ 

| ( 1 ) © गन वर्वा ब्रह्मवर्चसं (10 = (~ £) 1 -नागः- 
( {0 -नागा ), ] 

-- ° ) {+ 82 73 0 उपाजग्युर्‌ ( 0" उपतस्थुर ) 

59 वृ ० 59० -- >) [9 पि ए ए1 2 772 12 त 
देवयक्तमयरं ब्रह्य , ४५ 8 *1 38 125 12: वेदयक्षमयं बह्म ( 8 
1 विष्णुं , 5; 0; ब्रह्मन्‌ नि ४3 0"1 0, देवं यज्ञ॒मयं बरह्मच 
( 7011 1* ह्य ) , 35 वेदसन्त्रमय बह्म -- ति ) 1 ( 8 ) 
71 44 देवदेव (10 ब्रह्य ) -- ˆ ) ४2 4 >+ + भुत भव्यं; 

भूतभव्य (0 भष्य-) 11 2 भविष्यं च (10 व्यस्य) 
1 3 भचिष्यन्धूतमन्यानां {2 च ४“ 8 01) 5 03--5 1 भूतं 
भ( ए "तम )व्थं मविंभ्यं च --° ) 73 सर्वैदेव-, 111 यवं रोक 
(ण प्रस्ु लोक-) -- °) 2 व (1 + 0 प्रभुं देवा 1९8 38 
{5 विभु देव , 06 {2 1 2 5 प्रभुं देवं, (3 हरिं देवा (य 
विभुं देवा ). --" ) 128 73 ५ यथयुः { ०" गताः ) 51 63 53 
1, 2 ©. 3, 5 + दूरण्यं शरणागता, 
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31. 60 1 


त्यं हिन परमो देवस्तं हि न परमो गुरुः । 

त्वं हि नः परमो धाता बह्मादीनां सुसेत्तम ॥ ६० 

उत्फुष्टाम्बुजयत्राक्ष शवुपक्षभयावह । 

क्षयाय दितिर््॑चख शरणं खं मव नः ॥ ६१ 
विष्णुरुवाच । 

भयं यजध्वममस अमय बो ददाम्यहम्‌ । 

तथेव त्रिदिवं देवाः प्रतिपयत माचिरम्‌ ॥ ६२ 

एषोऽहं सगणं दैत्यं वरश्दानेन दर्षि । 

अवध्यममरन्द्राणा दानवेन्द्र निहन्म तम्‌ ॥ ६२ 

एवमुक्त्वा स भगवान्िसृञ्य परिदगेश्वरान्‌ । 


60 23016 60, 7 ( €ञ्न्लु &1 पि ) ¶5 ५ 105 दवा 
ऊचुः 7५ ०५ 6062“ -- ^ ) 1 हृपीकेश (10 ऽय देवेश ) 
श ) ष ( €2तलू॥ 1 06 ) {3 2 + ध मयात्‌ (0 वधान्‌ ) 
-- 1 3 पि 701-3 61 3 ¢ 5 ५ 0) ( 0] ) 60९ , 81 
२९४३8 11 {ण166 [९.8 12 005 60 न 271 607 -- ८ } 
4 बरह्म; ४; धर्मस्‌ (0 देवस्‌) -- 81 0 002८, पि 
115 ग 1 2 16०4 1 (106 -- 7) &1 [18 102५ सुरो 
तमः, 0९1. €१ सुरेश्वर ( 0" सुरोत्तम ). 


, 6] कः ०. 61 (भ र 1 60) --^) 1 25: 1; © 
„ 2 -पत्राक्षः (छर क्ष) ५ 02-+ 9 6: ४13 उर्फुलठामरू- 
पत्रा( 05 + 1४3 श्रा )श्च, 2 द्पद्यपव्राक्च -- ण) 1 2 प्र 
8 700 1051 01-+ 0 18 8 61 9 5 + (ण €व क्षयापरह, 
1 8.५ -श्चयकर. , 09 1 च + 15 मयाप्हु; 13010 ०५0 
००४४ ९0१ भर्यकर (0 -भयाघह ) - ° ) 3 दैत्य- ( 0" 
दिति-) °) पि 2 9 00 :-5 दरण्यस्‌ ; 16 1४1 9 
णस्‌ (ॐ "णं ). *2 81 128 मवाद्य (0" भवस ). 1 श्रार 
ण्यस्त्वं भयात ; 8 +3 *1 0४ ण्यस्त्वं भवाद्य न 


62 ग ० 622 (५ ? ] 60) 58 (¶ जग ) मग 
वान्‌ (0८ विष्णुर्‌) - 2) {194 पिं प्र 82 [00 {01-6 वप 
8 112 + ह्यभयं (० अ). 75 प्र-, तवै (गवो) --<) 
ए2-+ पि1 3. 8 00 11.4५ ७९.85 112 श्रै; 1, तन्नैव (£ 
तथैव ) भृष्टा {ग देवा) - % ) |. पि ए 1 [7 
108 1.-5 ¶४ 8 © पर्स्यथ (10? पद्यत) &1 ०४ माभन्चरम्‌ 


63 ^) 2 4 चि, 015 81 0 03 7५ © तं, (म 
€प त्वं (£ ऽद ). -- °) धि, गर्वितम्‌ (10 दुरपिः) --2) 
32 2 दानवं तं (0 वेन). ध ४1.83 813 [2 21-4 1४-५ 
01-3 ५ 112. ५ [अहम्‌ ( 0८ तम्‌ ). ८.४ 5 दानवं ठ निद 


न्म्यदम्‌. 


हरिवो 


[ हरिवंरापवै 


दिर््यकशिपो राजनाजगाम हरिः सभाम्‌ ॥ ६४ 
नरस्य दरत्याधतदुं सिंहयाधतुं तथा । 

नारसिंदन वपुषा पाणि संस्पृश्य पामिना ॥ ६१५ 
जीमूतवनसंकाशो जीमूतथननिखनः । 
जीमूतवनदीक्तौजा जीमूत इव वेगवान्‌ ॥ ६६ 

देयं सोऽतिबलं दं दष्शदूरविक्रमम्‌ । 
दर्दयगनैगु्तं हतवानेकपाणिना | ६७ 

नुपतिह एष कथिता भूयोऽय बामनोऽपरः । ` ; 
यत्र बामनमाभिख स्यं दैत्यधिनाश्चनप्‌ ॥ &८ 
वलेयेलतो यज्ञे बिना विष्णुना पुरा । 





64. ए€{01€ 64, प ( €व्ल्‌४ &€1 रि1 126 } (१ + 18 
वेशपायन उवाच - ^) 725 02 तु, 75 [अ]पि (स) 
-- ° ) &2 विसर्ज्य (० विसृज्य ) 1 ४३५ 0161 , विसृज्य 
व्रिदिवेश्वशन्‌ -- < ) 1 122 ( 52८/2 {272 25 110. 1€2# ) स्थानम्‌; 
9 1 2 = 4 पाश्च (0 राजन्‌) - ^) (3 2 8 ४18 
70 20 -+ (५ तां ज( पि ए तवाज गान ( ०" आजः) &1 
महेश्वर , ऽ. हरिर्विभु', 01-; हरि पुरम्‌ (0 हरि सभाम्‌ ) 
26 {4 2 © + जगामाद्युपरराक्रम - 70 64००, #2 3 3 
8105 


472* सभाः हिरण्यकरिपोर्जगणम हरिरीश्वरः ॥ 


65 07; स (0 [आ]ध-) ४२ ४2 नरस्यार्वतनुं कृता 

4) [2 4 दि १019 81. 00 05 01 उप व, कन प्रमु, 
2 ४१ 0. 2 विद्यु , 76 7४ © 18 पुनः 79. ५ हरि 
( १ तथा ) -- ^ ) 3 निष्पिष्य ; ४, संगृह्य ( ०» संस्परय ) . 

66 + 1 8 0 ( [90] ) 66५. 108 ० ( प्रष्फ, ) 
66० -- ५ ) ६०८ 1135 -तिःस्वन, -- ^ ) 11 00 1 & 71-8 
हव (†०" -घन-) & -संदीप्तो ; 1 -दीक्ताभो (० -दीष्ठीजा ) . 
{2 जीसरुतघनयवदीो , -- ° ) 1९५ {2 ३ (५५) १५१५. ४8 120 {€ ) 
+ -घन (10 हव ). -- -4.71€7 66, 1 13 


473* देवारिर्दितिनान्वीरे धिह, समुपाद्रवत्‌ । 
ससरत नखेस्वीकश्ूणेर्विदा्यं निहतो युधि ॥ 


67 °“) 13 7. 1 + 11५ -बरू दीक्षं, 72८" बरोदिक्त; 
५० बरु दष्टा, ©" ५ -बलोद्तते ( ० -बरं दकं ). -- ° ) 8 
४13 0; + विक्रम (0 मम्‌) 1 शादूरुखमविक्रमम्‌ 

® ) {35 बरेर्‌ 1५» -गणेर्‌ ) 33 रक्तं (0 गक्ष ) 

68 °) 7; ७५ -विनागकूत्‌ (1५ नम्‌ ) . 


69 ^) £ बदधेर्‌ (9 बदर), -- ४) 78 विष्णुना प्रम 
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प्रादुभविसंम्रहः | हरि्वंशपर्ं [ 31. प्प 


पिक्रमेक्चिभिरश्ोभ्याः क्षोभितास्ते महासुराः ॥ ६९ 
विप्रचित्तिः शििः शङ्करयःशङ्क्तथेव च । 
अयःिरा अश्विय दयग्रीदश्च वीयेशात्‌ । 
वेगबान्केतुमानुग्रः सोप्रव्यग्रो मद्सुरः ॥ ७० 
पुष्करः पृष्करश्वैव साश्चोऽपतिश च । 
हादोऽधशिराः कम्भः संहादो गगनश्रियः ॥ ७१ 
अनुहादो हरिर वराहः संयो रुजः | 
शरभः श॒रमशैव इनः कोपनः ऋथः ॥ ७२ 


दीधजिह्वोऽकेनयनो म्रदुषादो स्दु्रियः ॥ ७३ 
वायुग॑बिषटो नघुचिः रम्बसे विक्षरो महान्‌ । 
चन्द्रहन्तः ऋोपहन्ता कोधवधेन्‌ एष च ॥ ७४ 
सलक कलकय वृत्रः क्राधो विरोचनः । 
गरिष्टथ परिष प्रठम्बनरकावुभौ ॥ ७५ 
इन्द्रतायनवातापी केतुमान्वखदर्पितः । 

यसिखोसा पुलोमा च बाष्कल; प्रमदो मद्‌; ॥ ७६ 
खदुमः कारवदनः करटः कै च । 


बरहत्कीतिंमंहाजिह्यः शङ्कुकर्णो महाखनः । एकाक्षधन्दरह्य राहुः संहादः घुमरः खनः ॥ ७७ ६47» 
ह 4] 89 
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शतघ्ीचक्रहस्ता्च तथा परिषपाणयः । 
अरपयन्रायुधोपेता भिण्डिपाटायुधास्तथा ॥ ७८ 
शोक्खलदहस्ताश्च परश्वधधरास्तथा । 
पारामुद्ररहस्ता बै तथा रुगुडपाणयः ॥ ७९ 
महा्भिराप्रहरणाः; शूरदस्ताथ दानवाः । 
नानाप्रहरणा धोरा नानावेषा महाजवाः ॥ ८० 
कूमेङ्कङ्टयक्तराथ शशोर्ुखास्तथा । 
खरोष्ूषदनष्येष बशहवदनास्तथा ॥ ८१ 

मीमा मकरवक्त्राथ क्रोष्वक्व्राथ दानथः । 


हरिवंशे 


[ हरिर्वशपर्वं 


आखुदरदरपक्त्राश्च घोरा व्रकुखास्तथा ॥ ८२ 
माजीर्सरषक्त्राथ सहावक््रास्तथापरे । 
नक्रमेषाननाः शरा गोजापिमदहिपाननाः ॥ ८३ 
गोधाशस्यकयक्तराथ क्रोश्चपक्त्रास्तथापरे । 
गरूडाननाः खङ्खयुखा मयुरवदनास्तथा ॥ ८४ 
गजेन्दचमेवसनास्तथा कृष्णाजिनाम्बराः । 
चीरसंदतगात्रा् तथा वल्कर्वासंशचः ॥ ८५ 
उष्णीषिणो मुङ्खटिनस्तथा ईण्डलिनोऽखराः । 
किरीटिनो रुम्बश्चिखाः कम्बु्रीषाः रुवर्च॑सः । 
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नानावेषधरा दला नानामास्यादुटेषपनाः ॥ ८६ 
खान्यायुधानि संगृह्य प्रदीप्रानीषव तेजघ्षा | 
ऋममाणं हषीकेश्युपावरतन्त सर्धश्चः ॥ ८७ 
प्रमथ्य सर्बान्देतेयान्पाददस्ततङस्ततः । 

सपं कृत्वा महाभीमं दाराश्च स मेदिनीम्‌ । ८८ 
तश्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादि्यौ सतनान्तरे । 
नभः प्रक्रममाणख नामभ्यां किल समाख्ितौ ॥ ८९ 
परमाकरममाणख जायुभ्यां तौ व्यवधितौ । 
पिष्णोरमितवीयस्य बदन्ये्ं द्विजातयः ॥ ९० 
हृत्वा स मेदिनीं कृत्खां हत्वा चासुरपुगवान्‌ । 
ददौ शक्राय व॒मुधां विष्णुवेलवतां वरः ॥ ९१ 
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हरिवंशपवं 
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एष ते वामनो नाम प्राहुमाबो महात्मनः । 
बेदविद्धिदिंजेरेतत्कथ्यते वैप्णवं यज्ञः ॥ ९२ 
भूयो भूतात्मनो विष्णोः प्राहुभाबो महात्मनः । 
दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमया प्रया युतः ॥ ९३ 
तेन नरेषु वेदेषु प्रक्रियासु मखेषु च । 

चातुवर्ण्य च संकीर्ण धरम शिथिरतां गते | ९४ 
अभिवध॑ति चाधर्मे सले नषटेऽनृते स्थिते । 
प्रजासु शीयंमाणासु धर्मे चाङ्करुतां गते ॥ ९५ 
सयज्ञाः सक्रिया वेदाः प्रयानीता हि तेन वै । 
चातुरण्य॑मसं की कतं तेन महात्मना ॥ ९& 
तेन हेहयराजख कातेषीयेख धीमतः । © ५0० 
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रदेन वरो दत्तो दत्तात्रेयेण धीमता ॥ ९७ 
एतद्भाहुद्रयं यत्ते तत्ते मम कृते मृष । 

शतानि दश्च बाहूनां भविष्यति न संचयः ।॥ ९८ 
पारयिष्यति कृत्सं च वसुधां बसुधेश्वर । 
दुनिर्रक्ष्योऽखिड्न्दानां युद्धस्थश्च भविष्यसि ॥ ९९ 
एष्‌ ते वैष्णवः श्रीमान्प्रादुभवोऽदधतः ज्मः । 
भूयश्च जामदग्योऽयं प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ १०० 
यत्र बाहुसहस्रेण विसित दुजंयं रणे । 
रामोऽञजुनमनीकयं जघान नृपतिं प्रभुः ॥ १०१ 
रथस्थं पार्थिवं रामः पानयित्वाजनं अवि । 
धषयित्वा यथाकामं कोशचमानं च मेघवत्‌ ॥ १०२ 


हरिवशे 


[ हरि्बेशपर्वं 


छृतं बाहुसदस्रं च चिच्छेद भृगुनन्दनः । 
परथधधेन दीन ज्ञातिभिः सहितस बै ॥ १०३ 
कीणां कषत्रियकोटीमिर्मेरमन्द्रभूषणा । 
त्रिःचप्रकृतः परथिवी तेन निःक्षत्रिया कृता ॥ १०४ 
कृतवा निशकषत्रियां चैव भागेवः सुमहातपाः | 
सबेपापषिनाक्नाय वाजिमेधेन चेष्टवान्‌ ॥ १०५ 
तस्मिन्यज्ञे महादाने दधिणां भुगुनन्दनः । 
मारीचाय ददो प्रीतः कश्यपाय बरुधराम्‌ ॥ १०६ 
वारुणांस्तरगाञ्जुभ्रारथं चं रथिनां वरः | 
दिरण्यमक्षयं धेनृगजेन्द्रं घ महामतिः । 

ददौ तसिन्महायज्ञे बाजेमेधे महायशाः ॥ १०७ 
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धमख च विवृद्धयर्थं जज्ञे तत्र महायशाः । 

तमप्याहुमेलुष्येनद्रं स्भूतपतेस्तदुम्‌ ॥ ११२ 

तसे दत्तानि चास्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 

वधार्थं देवरात्रूणां दुधंराणि सुरैरपि ॥ ११३ 

यज्ञवि्चकरो येन युनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

मारीचश्च सुबाहुश्च बेन बलिनां षरौ । 

निहतौ च निराशौ च इतौ तेन महात्मना ॥ ११४ 

यत॑माने मखे येन जनकस्य महात्मनः । 

भ्रं माहेश्वरं चापं कीडता दीर्या परा ॥ ११५ 

यः समाः सवेधरमज्ञतुदंश अनेभ्वसत्‌ । 6०७, 


® 41 128 


अद्यापि च हितार्थाय कोकानां मृगुनन्दनः । 
चरमाणस्तपो दीप्र जामदभ्यः पुनः पुनः । 

तिष्ठते देषवच्छीमान्महेन्दरे पेतोत्तमे ॥ १०८ 

एष विष्णोः सुरेश्चखय शाश्चतसाव्ययसख च । 
जामदभ्य इति ख्यातः प्रादुभांयो महात्मनः ॥ १०९ 
चतुर्भिज्े युगे चापि विश्वाभित्रपुरःसरः। 

जज्ञे दश्चरथखाथ पुत्रः प्ायतेक्षणः ॥ ११० 
मत्वात्मानं महाबाहुतुधां प्रयुरीश्वरः । 

कोके राम इति स्यातस्तेजसा भास्करोपमः ॥ १११ 
परसादनाथं रोकख रक्षसां निग्रहाय च । 
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रक्ष्मणाुचरे शामः सधभूतदिते रतः ॥ ११६ 
रूपिणी यख पशसा सीतेति प्रथिता जनैः । 
पूर्योचितस्याय्या रक्ष्मीम्तारमलुगच्छति ॥ ११७ 
चतुर्दश घने तघ्वा तपो वर्षाणि राघवः | 
जनने वसन्कार्यं त्रिदश्चानां चकार सः ॥ ११८ 
सीतायाः पदमनिच्छानेजघान महामनाः 
विराधं च कबन्धं च राक्षसौ भीमविक्रमौ । 
जघान पुरुषव्याघ्रौ गन्धर्घो शापविक्षृतौ ॥ ११९ 
हताशनार्काशितडिसखकारीः 


हरिवो 


[ हरिवंश॒पव 


प्रतप्तनाम्बूनद चित्रपद्धैः । 
सुरन्द्रयजाशनितस्यसारः 

श्रेः शरीरेषु धियोजितौ बसात्‌ ॥ १२० 
सुग्रीषसख कृते येन वानरेन्द्रो महाबछः । 
बाली विनिहतः संख्ये सुग्री्रथाभिषेचितः ॥ १२१ 
देवासुरगणानां हि यक्षराक्षघ्पक्षिणाम्‌ । 
यत्राबध्यं राक्षसेन्द्र रावणं युधि दुजंयम्‌ ॥ १२२ 
गुप्त राक्षृपकाटमिनीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
्रैरोक्यरावणं करूरं राक्षसं राृतेश्वरम्‌ ।॥ १२३ 
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प्रादुभविसमहः | 


दुजैरं दुरं दं शादलसमविक्रमम्‌ । 

दुनिरीक्ष्यं सुरगणैवरदानेन दपितम्‌ ॥ १२४ 
जघान सचिवः सां सैन्यं रावणं युधि । 
महाभ्रघनसंकाश्च महाकार्यं महावरम्‌ ।॥ १२५ 
तमागस्कारिणं करूरं पौरस््यं पुरुषष॑मः । 

रावणं निजधानाश्च रामो भूतपतिः पुरा ॥ १२६ 
मधोश्च तनयो दृप्नो छ्वणो नाम दानवः | 

हतो मधुने भीमो वरदत्तो महासुरः । 
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समरे युद्धश्ण्डेन तथान्ये चापि राक्षसाः ॥ १२७ 
एतानि कृत्या कर्माणि रासो धर्मभृतां वरः । 
दश्चाश्वमेधाज्ञारूध्यानाजहार निरगेरान्‌ ॥ १२८ 
नाश्रुयन्ताञ्चुमा षाचो नाङ्ढं मारतो ववो । 

न वित्तहरणं चाधीद्राम राज्यं प्रश्चासतति ॥ १२९ 
पयेदेवन्न पिधा नानर्थधाभवत्तदा | 
सथेमासीजगदान्तं रामे राज्यं प्रशासति ॥ १३० 
न प्राणिनां भयं चास्ीजरानटविधातजम्‌ । 
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नच सख्वृद्धा बाखानां प्रेतकार्याणि दुर्थते |¦ १३१ 
ब्रह्म पयचरत्त्रं विशः क्षत्रमनुव्रताः । 

श्राव हि वर्णी्ीञ्छुशरुषन्त्यनर्हकृताः ॥ १३२ 
नार्यो नाखयचरन्भवुन्भारयौ नायचरत्पतिः । 
सवंमासीजगदान्तं निर्दस्थुरभवन्मदी । 

राम एकोऽभवद्धता रामः पारयिताभवत्‌ ॥ १३३ 
आसन्वर्षसहस्राणि तथा पूत्रसहस्तिणः । 

अरोगाः प्राणिनधायन्रामे रान्य प्रशास्ति ॥ १३४ 
देवतानाभ्रषीणां च मनुष्याणां च सरमच्चः । 

पृथिव्यां सहवासोऽभूद्रामे राज्यं प्रशासति ।॥ १३५ 
गाथां अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
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रामे निषद्धास्त्वाथां माहात्म्यं तख धीमतः ॥१३६ 
यामो युवा रोहिताक्षो दीप्रासो मितभाषिता । 
आजानबाहुः सुखः सिंहस्कन्धो महारुजः ॥ १३५७ 
दश्च वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । 


नोक भकिनिकििि चोकनिकिकि१ 5१ छ 


ऋर्ेपामयजषां घोषो ज्याघोपषश्च महात्मनः । 
अव्युच्छिन्नोऽभवद्राघ्र दीयतां भुज्यतामिति ॥ १३९ 
सखबान्गुणसंपन्नो दीप्यमानः खतेजसा । 

अति सूर्यं च चन्द्र॑ च रामो दास्षरथिषमौ ॥ १४० 
दे क्रतुरातैः पुण्यैः समाश्षवरद क्षणैः । 

हिखयोध्यां दिवं यातो राधबोऽसो महाबरः ॥ १४१ 


-- -4.71€7' 135, 28 1113 

478* रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्कथा । 

रामारामं जगन्धुतं रामे राज्यं प्रश्लासति ॥ 

136 +) 23 प्र 071 7071-8 5 6 गू @2-8 11४ 
गाथाम्‌ (0 गाथा ) -53 अस्य , ८ €व चापि (० अपि). 
795 [अ]नु- (० [आ]त्र ) 52 अप्यत्र गाथा गायन्ति --°) 
125 पुराणार्थं (7०प्ये पुराण-) + पुरा (10 जना.) --) 
12 मि 2 8 707 14 5 गूध 8 ५ ७७5 निबद्ध- (10 'द्धास्‌ ). 
४ 62 (ध. तच्ार्धं (गथा) 118५ चि 1 08 रामे 
नि(123 मेऽति बद्धतच्चार्थो (1 (1 र्था), 2: रामे निबद्धां 
तच्वारथा , 105 रामे श्रद्धा तथा चाथ -- ~) 7 ५ 8 5 महा 
थास्‌ , 111-5 माहास्म्यात्‌ ( "०" “त्म्यं ). 

137 ०) पि ए 8 82 19 128 0५1. €प. -माषणः; ( 
-भाषिता ). 

138 °) मि देव- (0 द्रा ). -- &1 पि 108 ०0, 138००, 
8 ० ( 190] ) 1584. 120 00. 188०189. ©+ फ. 
138-149 -- °) 71 2 ©1-3 [1 2,५ यक्षाश्च सुबहू- 
न्ुर्वैन्‌ (11 08 न्करत्वा), ५ € अयोध्यायामयोध्यानां 
-- ˆ ) 2 ४३ चकार ह ( 0" अकारयत्‌ ) 

139 9 ० 139५५ , ©+ 00 139 ( ०7 0001, न 
₹ 1 158 ) -- °) 0° जनघोषो (0 ्याघोषश्च ) &1 मि? 8 
1 3 0, महास्रन, (0 त्मनः) -^) ४8 (8 ५+ ७8, 5 
भविच्छिन्नो (0 अश्युः) 3 + 22 8 2 71 राज्ये ( 1 
राष्ट). 1५ 0" भविच््छिन्नोऽभवद्राज्ये -- ° ) ऽ *1 भुज्यतां 
दीयतामिति. 

140 “) 1२४ सत्यवान्‌ * ¢ सतत्व( & "ल वाग्‌; 1 
सच्वादि- (9 सस्नवान्‌.). -- °) ४.५ 89 भ्व ( ६० स), 


~ ४89 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


प्रादुभावसंग्रहः ] 


एवमेष महावाहुरिक्वाड्कुरनन्दनः । 

रावण सगणं हत्वा देवमाचक्रम प्रभुः ॥ ९४२ 
अपरः केश्वस्यायं प्रादुभोवो महात्मनः । 
विख्यातो माथुरे कल्पे सषेलोकदिताय पे ॥ १५४३ 
यत्र साल्वं च कसं च मेन्दं दविविदमेब च । 

अरिष्ट बरषमं केर पूतनां दैखदारिकाम्‌ । १४४ 
नागं कुवलयापीडं चाणूरं युकं तथा । 


-- ^ ) 125 19 ©1 2 अधि (7 अति) 1-3 चन्द्रमस (ण 
च चन्द्र च) पि 1 8 09 701 4 5 णृ ५ 6५ अति चन्द्रच 
सूर्यं च, 

141 <) 8 वरै (गः दात्त.) ८) ४ -बहू- (01 
वर-). -- °) ए1-3 पि प्र 82 3 051 013 सु-, [402 04 5 
78 + स (० ऽसो) 25 ण" 26 + राघव सह बान्धवे 

142 ०) ४३ ¶' 61-8 5 -व्धन ( 70" -नन्दनः ) -- 
० ( थ १) 142*-149 -- ° ) ए3 ए? चिमुः, 7, पुनः 
(0 प्रभु. ) € दिवमाक्रान्तवान्विमु , 16 ५५ क्रमिता वियु. 
( ०४ भिभू' ); 71 2 07-3 5 च मताभिभू (+ ता विभु ) 
-- -4.€' 142, ९2 178 8 &वत्‌ ५०0 [ 0 
7 20400 ८१४८ 440 120 4] | 

143 ए ० 148 (म प, 1 142) 18016 148, 
80016 2058. 148 वैरौपायन उवाच -- °) 1: विख्याते ( ण 
तो) 1 02. 5 113 मधुरे, 7. हसरे (० माथुरे) 


144 ¢ ) 1 24 चि ए 81 00 08 1)4-5 19 © [श 
मैन्दं (ण कंसं) 28 'हाकटं च यमौ चैव --*) रि 2 
15 16 61-8, 5 102 + कसं ; ५५ १४००६९५१ ( 20" न्द ). 


रि 8 1 8 00 {01 85 1४-५ दविविदं कैसमेव च, 7: द्विपदं 
केरिमेव च॒ -- ° ) 3०५€ 1738 ऋषभं (0 चरु) -- ° ) 
५ बाङ- (£ दैल्-) 17 -बालिकाम्‌ (" -दारि' ) . 

145 ५) 81 मौष्टिकं (सु) °) 2 देहश्च; 7 
-देहास्तान्‌ ( 0" -देदस्थान्‌ ). -- ˆ) 5 केशव (० वीर्यवान्‌ 
-- ^€ 145, 1 76908 1302 

146 2) 75 बाणस्य च महीपते --* ) £" ४१ महासुरः , 
ए 2 173 “त्मना ( 0" बलः ). -- 41€८ 146; 2 [25 105 
479*. | 

14 2 75 ० 147 - < ) 73 च्रपाश्च निहता पापां 

® ) ए1 3 08 च मही- , 71 तेन भू- (६ ये मही-) - £ 
( पश्ण््ु ) 8.4 ति ४ 8 {0 08 1-4.6 7 तव ५ 5 र 205 
271€ 147 ; {2 75 €. 146 

479# नवमे द्वापरे विष्णुरश्टारविंशे पुराभवत्‌ । 

वेदव्यासस्तदा जज्ञे जातूकर्ण्य पुर.सर ॥ 
एको वेदश्चतुधा तु कृतस्तेन महात्मना । 


हरिवंदापवे 


दैदयान्मानुषदेहयन्घदयामा्च वीर्यवान्‌ ॥ १४५ 
छिन बाहुसहस्रं च बाणखाद्ुतकमंणः । 

नरकश हतः संख्ये यवन महावलः ।॥ १४६ 
हृतानि च महीपानां सभ्र्तानि तेजसा । 
दुराचाराश्च निहताः पार्थिवा ये महीतले | १४७ 
एते सोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः । 


[ $1. 148 


कल्की विष्णुयश्चा नाम भूयशोत्पत्खते प्रञ्ः ।। १४८ ? \“/ ^+ 


जनितो भारतो वंश सलयवलयाः सुतेन च ॥ 

( 12 070 (ध्] ) 11065 1-3 25 00 1068 {-9 -- ( 
1) 22 13 + नवमो (0 भे) 83 (ष्म €6त्‌ विष्णोर्‌ (0 
विष्णुर्‌ ) > युगेऽमवत्‌, (2 © 5 + ऽभवत्पुा ( फ़ ६८४१७ ) 
-- 2 7५ 011 11765 9-4 -- (1 £) ४३ पुरा; 81 22 तत्तो 
(य तदा ) 8 प्र 8४ 75 729 जातुरकणै- › 198 याश्नवल्क्य-› ५५ 
जानुकर्णै- (० जातूकण्य- ) 721 सत्यवया पराशरात्‌, 13 * जातू- 
कर्णैपुर'सरा (०१ ४) -- (५ ०८ 11165 8-4 - (1, 3) 1 58 
122 856 {18461 एक वेद, 251 एक्वेद (0 एक्रो वेद्‌), 
2 करत येन, 81 9 5 5 1 द्रुत तेन; 2 8 5 कृत्वा तेन (0 
कृतस्तेन ) ५ व्यस्त चक्रे महातपा (74). -- (1 4) 
भृ8 ४1 88 28 [1 2 4-5 जनित भारत वज, 23 जनितच 
पुण च (०५) | 

148 ©५ ०७ 148 1 72 8 तृ 08 1 णप, 1482 
-- ^ ) 75 (2 3 पुष (0 एते) -- ° ) 75 43 प्रादुर्भावो ( ६०२ 
भावा) - 2 -५+ 72 8 # 28 00 28 12 + 5 ( पद्म. ) 6 
ण्‌'8 4 © 5 108 करल 148 1 600 करल" 419 ; 


480* अतीताः कथिता राजन्कथ्यन्ते चाप्यनागत्ता । 
-- ° ) 82 8 26 {1 © 8 5 1-5 कल्किर्‌, 7" करकी, 13 
कलो (0 कल्की ) ए" 3 वेदयदया; 7: 5 विष्णुयद्यो ( ग 
या) € कर्किर्विष्णुयशो नाम , "+ कलौ विष्णुयद्रो नाम 
-- ^€? 148०, छ ( च्छव्ल &3 वि) गण 8 4 08, 5 1705 , 
481 संभर्ग्रामको द्विज । 
सर्वलोकहितार्थाय 
[ (1 1) 1 8 ५ 81 2 ७8 साम्भक-) पि? 03 सम्बल- 
४18 1 राम्मले, 52 रारम-, 178 ‡ राम्बृर-, ५: कम्बङ- 
(0 सभर-) 3 -यामकरे (0५ को ) | 
-- ° ) 11, 5 जनिता ( 07" [उत्पस्यते ) 8 71 2 © ५ 
विभु (0१ प्रभु. ). -- 4.€ः 148, रं ( €्न्लु५ 81 पि ) 
(8 + 08--5 15 
482* दश्ामो भाव्यसंपन्नो याज्ञचस्क्य पुर सरः । 
क्षपयित्वा च तान्सर्वान्भाविनार्थेन चोदितान्‌ 1 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये निष्ठां प्राप्स्यति सानुगः ॥ 
तत कारे व्यतीते तु सामात्ये सदसैनिके , 


~~ ४81 - 
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1 41 164 


„ॐ; 149 ] 


एते चान्ये च बहवो दिव्या देवगुणेताः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंदपर्व 
प्राहुभावाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मयादिभिः ॥ १४९ 





नृपेष्वथ प्रसष्टेषु तदा त्वप्रग्रहाः प्रजा" ॥ [5 | 
क्षणेन निवैते चेव हत्वा चान्योन्यमाहवे । 
परस्परहतस्वाश्च निरान्दा सुदु"खिताः ॥ 

एवं कष्टमनुप्राप्ता ककिसिध्यांश्चके तदा । 

प्रजा क्षय प्रयाखयन्ति साधं कखियुगेन ह ॥ 

क्षीणे कलियुगे तरसिस्ततः कृतयुगं पुन । [{ 10 ] 
प्रपत्स्यते यथान्यायं स्वभावादेव नान्यथा ॥ 

[(7 1) 19 72 (8 दाम, पि 17" 08 0० 
(0 मो ) मि 19 © 8 भाग्य- (0 भाव्य-) ¬ दरम 
भाग्यसपन्नो; (+ देलोऽय माग्यस (०८ °} © भाव्या 
भव सततोत्पत्ति प्रण॑सन्ति ते भाव्या क्षणिकवादिनो बौद्धा । तै सदह 
सपत्नो वदे युद्धे च सगत । क्षुप्रयित्वा जित्वा दत्वा च ¦ तानेव विशे 
नष्ट माविना भावं पूर्वोक्त प्रदासता बुद्धपुनिना। विष्णोरेव रूपान्तरेण 
मगवता केनचिदर्यन निमितेन रलौ दम्मयननप्रवृत्या लेकनाद्ो मा 

दिति यज्ञनिन्दाथैन निमित्तेन चोदितान्प्रवर्तितान्‌। एतेन कल्कितं 
प्राग्‌ नोद्धावतायोऽपि म्पूचित } गोद्धपक्षक्षयार्थश्च कल्यीप्युक्तम्‌ । & 

-पुरस्करत (0 पुर सर्‌ ) - ^€ 1106 1; श 9 1 8 
118 
48१. अनुकर्षन्स वै सेना हरत्य श्वरथसकरुलाम्‌ । 
प्रगृदीतायुधेिरैगैत शतसहखरा. ॥ 
नि शेपाञ्छयुद्व[श्द्!]सजास्तास्तदा स तु करिष्यति । 
पाषण्डानम्छेच्छजातीश्च दस्युशैव सहस्रश ॥ 
नाथं धार्थिकाये चये च वरमद्धिष कचित्‌। [5] 
उदीच्या मध्यद्रेखस्था पार्वतीयास्तयैवे च ॥ 
माच्यान्भतीच्याश्च तथा विन्ध्यषृष्टपसानुगाच्‌ । 
तयैव दाक्षिणात्याश्च द्रविडान्सिहकै" सदह ॥ 
गान्धारान्पारदाश्चैव पषहवान्थवनान्द सान्‌ । 
तखारान्वबैपश्चैव शानिकान्दरदान्डशान्‌ ॥ [101] 
रम्बकाश्च मरूधाश्च किराताश्चव पस प्रमु । 
म्रवृत्तचक्रो बल्वान्दस्यूनामन्तको बरी । 
अधृष्य" सवैभूताना परथिवी विचरिष्यति ॥ 
मानुषः सतु सज्ञे देवस्यायस्य धीमतः) 
पूवैजन्मनि विष्णु" स प्रमतिर्नाम वीर्यवान्‌ । [15] 
गात्रेण वै चन्द्रमसं पूर्णँ कदियुगेऽभवत्‌ ॥ 
इत्येता वासुदेवस्य दक्र सभूतय' स्मृता ॥ 
तंतं कार च कार्थं च तं तथोदैशकारिणम्‌ । 
अंशेन न्निषु ठोफरेषु तास्तान्योनीन्विश्ञस्यपि ॥ 
पच्चर्विंशोत्थित कट्की पत्रादच्छर्दा समा । [20] 
विनिश्नन्सवैभूतानि मानुपाश्चैव सर्वश" ॥ 
कृत्वा बजावशेषां तु मरही क्रूरेण कर्मणा । 
सयोधयित्वा च खकन्ध्रायस्तानप्यधाभिकान्‌ ॥ 
तदेष वै तदा कल्की चरितायै. सैनिक । 
प्रजाना साधायेत्वा च संसिद्धाथैः पुन. स्वयम्‌ । [ 28 ] 
, वृधान्योन्यं प्रकुपितान्संहरिष्यत्ति मोष्ितान्‌ ॥ 


(1 1) पि8 ए अतुकषीत्‌ -- (~ 6) ५3 उ्धैच्यान्मध्य- 
दलस्थान्‌ (2०7 * ) ४४ पावैतीयास्‌ ( " "यास्‌ ) -- (7, 7 ) 
प्राच्या प्रतीच्याश्च तथा (0 ^) ४१ पृष्ठान्‌ (10 -पृष्ठ-) 
-- ( 1, 10) ४1 8 श्वालिकरान्‌ ( 0" श्वार्जिं ). -(- 11) ४३ 
नरकाद्‌ (0 मरूवाश्न्‌) 2 3 सर्वैश (1०सप्रमु ) --(1. 
19) च ५8 अन्तकृद्‌ ( 0" क्रो ) -- (1 14) 9 ४३ [अन्नेन 
(ण [भग्रख ) -- (1. 18) ४2 3 ४३ तत्तु (०ष्तत) -( 
19) ‰9 8 अङ्धोषु, ४1 अज्ञेन (0 अदन). ४३ तास्ता योनीर्‌ 
(0 तास्तान्योनीन्‌ ) -- (1 28) 8 9४1 सदोधयित्वा च 
खलान्‌; 8 संन्नोधयित्वा वृषकान्‌ (०८ ˆ) च? प्रायश्ञस्तान्‌ 
( 0" -स्तान्यपि ) ] 


-- (1, १) ५ ए 2 2 + भावितायैन (0 "नार्येन) 
४1 देदितान्‌, 8 1 ©५ चोदित (0 तान्‌ ). 18 मावि- 
नोऽयैन चो( 58 नोेदित , 75 + "नाभ तु (1५ च) चोदितः 
(0०). --(7, 8) 7५ स्थान (ग निष्ठं). ऽस प्रमु 
(0 सानुग ) - (7 4) ए+ करौ, 8 ( प०प्छ ) ए. 8 
812 0 01 9 ५4-6 ७५ कुरे (गः कारे). {18 18 
सामात्यै. ससैनिकै ›, 7 स्तयेषु हि तेषु वै (£ ०) --(1 
5 ) 1 प्रबुद्धेषु, 1 ( 5 ८५ ) ४2 78 प्रविषटेु (0 प्रन ) 
2 तदये प्र्हातुन , चि ४1 ४ 5 तदायैप्र( ५ दा तत्व) 
गरहा भजा; 7" जगयप्रग्रहा म्रजा; 18 तदा करहरा प्रजा 
(10). -- (1, 6) ४३ निहते (0 निरते) 83 12 2-5 
रक्षणे ( 0: क्षणेन ) विनिष्त्ते च, 7४ रक्षणे निर्कत चैव (10८९). 
-- (~ 7) 28 5 प्ररस्पर (० र-) 82 -हतास्ताश्च , ६५ 
01 -हताश्वासा , 051 -हतस्वाश्च (10 -हृत ) 8 निरानन्दा » 
8 (1097 ) 06 क्रान्ता (0 कन्दा ) ~ -&4€7 1106 ¢ 
2 ४1 8 118 
4825* पुराणि हत्वा मामाश्च तदा दुष्प्रयहा प्रजाः । 
प्रनष्श्चनिधर्मश्च नष्टवणांश्रमास्तथा ॥ 
हृस्वा अल्पायुषश्चैव भविष्यन्ति करौ युगे । 
सरिःपव॑तसेविन्य. पत्रमूलफलादरानाः ॥ 
चीरपत्राजिनधरा गहरं धौर्माभधिताः । [५] 
अल्पायुषो नष्टवातां बहुबाधाः सदु खिता" ॥ 

(1 1) *1 8 तुल्यास्ते निष्पस्ियष्ठा. (0८ ˆ) ~ मि ०४ 
116 2. --( 1, 8 ) म वनौकस (०८ कलौ युगे ) ~-- (1. 4 ) 
४५. 5 -फलाशेन. (० रना ) --( 5) ४1 सज्वरा, ४४ 
सज्वरं (0 गहरं ). -- (~ 6 ) > बहुधारा ; ४8 वसुधायाः 
( 10" बहुवाधा ). ] 

-- (1. 8) 7 चचिष्टम्‌ (0 कष्टम्‌) 2 कले ( 7 काडे- ) . 
18 -संध्यन्तरे (0 -सध्याङफे ) ~ &+ 0, 11068 911. 
-- (1 10 ) 7 गते ( 0८ श्वीणे ). & सलयुर्ग , ४8 19 कृत- 
युगे (£ युगं ). -- (1, 11) ¢ 8 {06 प्रवत्स्यते;, 18 
प्रपत्यन्ते ( 0 तस्यते) |] 


149 2 ) ५ 2, 9 8 109 दिव्ययुणैद्‌; ४ 091. ९५, 


~~ ‰9 ~ 
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` यत्र देवा विगुद्यन्ति प्रादर्मागाजुकीतेने । 

पुराणं वर्तते यत्र वेदश्रुतिसमादहितम्‌ ॥ १५० 
एतदुदेशमात्रेण प्रादुरम बालुषीतेनम्‌ । 

कीर्तित कीतेनीयख सथैलोकमुरोः प्रमोः ॥ १५१ 
प्रीयन्ते पितरस्तख प्राहुमायालुकषीतेनात्‌ । 


हरिवंशपवं 


[ 8%. 2 


विष्णोरमितधीयख यः णोति कृताञ्लङिः ॥ १५२ 
एतास्तु यागेश्रयागमायाः 
श्रुत्वा नरो शुच्यति सवपापः । 
ऋद्धि सश्रद्धं िपुखांध भोगा- 
स्राम्नोति शीघं मगवत्रसादात्‌ ॥ १५३ 


इति श्रीहरिवंशे एकत्रिरोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


२९ 


वेङ्कण्ठस्वं च देषेषु कृष्णस्य मासुपेषु च || १ 


बैरा पायन उवाच । 
विश्वत्वं णु मे पिष्णीहरित्वं च कृते युगे । 


0 ऋ  & ¢^ $ $ ८ क 
शरस हि तस्येमां कमणां गहनां गतिम्‌ । ट । 2 


2 
2 


^ ~~~ ---~----------------------------------- ~ -------- ~ ~~ ~~~ ~~~ -----~-~ 


दिव्यगणेर्‌ , 701 1)2 ४ 6 0५ दरेवगणेर्‌ (० “गुणैर्‌ ) ° दिव्या 
देवगणै स्तुता , 7 देवदेवस्य धीमत › 7५ देवा दिव्यगुणेयता , 
201 3 दिव्या दिच्युगणान्विताः -- “ˆ ) {2 प्रादुभूता (ण 
"मवा ) -- र) पि ( पष्ट ४5 10 163१) कथ्यर्ते ( 
गीयन्ते ) 

150 %) 112 938 8 2 + 5 विञुह्यन्ते, ६3 1 8 
700 03 71 8 (9 ©+ 1 2 [अपि मरद्यन्ति ( नि2 11 न्तं), 
+तु मुह्यन्ते, 73 * च युद्यन्ति (10 चिप) - ¢ ) [8 
15 1043 कीर्तनात्‌ (0 ने) -- ~प 1500, ए 8 २९४५३ 
151 8 00 ( ४४] ) 150159०, 2 1८808 #116 5०706 
० पद्ध -- < ) 7. पुराणे (0 -णं ) 3 तत्र , 11 2 योग 
( £ यत्र ) 78 पुराणेषु च वतैन्ते -- > ) 2 3 -स्तुति- ( {प 
-श्ुति-) # समन्विता. , 7४ समाहिता. ( ०" "हितम्‌ ) 1 
सांख्यं च परिगृह्य वे 

151 {3 0० 151 (५ ए 1 150) 1 9 (ष ) कप 
1511592 1 ॥८९०8}0 1515 &4 151० [र3 26805 151 
क 150 -- ° ) &1 1 01 ७८९५१ ) कीर्तन (0 कीः 
विते) 78 + कीर्तनीयस्य सर्व( 7५ देव }सख -- ^) 8 ४३ 
विभो, 76 7: 2 @-3 5 + विभो (ग ग्रमो ) 

152 13 ०0 152४ (रं ए] 150) 1 2 0 152 
(०६ ए 1 151) -- ^”) 25 7 © + त्रिदशास्‌ (0 पित 
रस्‌) 7 तत्र (0 तश्च ) -- ^ ) &2 ४ प, #1 8 52 
(पक्ष ) 7 ( दमन 08) ¶19-५ 0 113 ५ अतुल ( 0" 
अमित-) -- ° ) ए ‰8 ४४ ४ 128 © वदन्त्येवं द्विजातयः 
( 23 मनीषिण ). -- 41#€" 159, 19 188 ह 

483* सर्वपापविनिर्भक्तो धनपुच्रपश्यर्छमेत्‌ । 

ए 1116 व+ 108 >€ 152 

484* नाह्युभं वियते तस्य पुत्रवान्दुतिमानभवेत्‌ । 

इयिवंश--30 


8 चै (७ से) 


153 ^“) 0 एताश्च , 9. एतां तु (० नास्तु ) ८.5 126 
7" ©> -माय्‌ां ( 0" -माया ) 7 &2-3 5 #, एना तु सर्वेश्वर 
योगमाया (© श्या ), ४1-3 इमां विभूतिं पए्रूषोत्तमस्य -- ° ) 
013 पठन्‌ ( 0" श्रुत्वा) 1 + 02 + 6 79 62 8 5 मुच्यते 
(य “्ति) ए 8 5 श्रुत्वा विमुच्येत नरस्तु पापै -- ^) 
12 सिरि (० ऋद्धि) 03 च चिद्धि (० सखद्धि) - ) 
1 प्रयाति (0 प्रामरोत्ि) 8 दीव, 72 + ऽ 68 सर्वे; 
72 खिद्धि (£ शीघ्र ) 2 भ्रुवि तत्प्रसादात्‌ , ६३ तु भवद्पर 
( ० भगवयस्प्र ) 


(1000 = -- 2९111107 ¢ 216 9८ = 3 रि 1289 
{01 5 -- 117५090 0 7८ 4.11 788 ( €ङन्ल्‌ पिः 75 ) 
-- ,9%८7 147: ८ 5 पारिलातन -- 4 / = १९८४7८ 81 8 
॥६। प्राहु भावानुकीतेनम्‌ ; एि1 2 ४2 81 2 08 345 प्रादुर्भावः 
संग्रह , ६५ ४1 8 83 00 02 प्राहुर्भावानुसंमरह. , 09 ददा 
वतारप्रादुर्मावसंग्रह › 0 प्रादु्भीवसग्रहकथनम्‌ , 75 भगवस््ादु- 
मगवानुवर्णनम्‌ , 7५ 0:-3 भगवस्परादुर्भाववर्णैनम्‌ , 142 प्रादुभाव- 
वर्णनम्‌ ---449 १० ( 0९8, 0705 0 0०0 }) 8 04 
१/9 + 40 , पि 1 8 07 059 08 41, ४५ 06 4४, 1 89, 
१2 ©1 4 36, 2 34 , @8-5 87, #॥1-3 33 - 61०14 
१0. 1 175 , 3 170 , 10111 08 173, 1232 165 , 7 
139, + 176, {2 © {66 


32 


1 8 ०0) 1-2 --) 1 4 ४1.81 3 07-5  23ला 
3 ५ 2 विष्णुत्वं , 73 जन्म स्वं , ५४ छृणु खं ( 0" विश्वव्वं ). 
-- ^ ) 18 ( ५ 1 &3 गप ल) हि 


(0 च ) 09 60 क्रष्णस्वं मानुषे युगे 
2 3 ०, 2८५ ¶ 1. 1), --*) ऽ ए ईश्वरत्वं (पणः 


= ‰99 -- 
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सृप्रयतीतां भाव्यां च शु राजन्यथातथम्‌ ॥ २ 
अन्पक्तो व्यक्तलिज्गखो य एष भगवान्प्रयुः । 
नारायणो द्यनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च ॥ ३ 
एषं नारायणो भूता हरिरासीत्छनातनः । 

व्रह्मा शक्रश्च सोमथ धमः शुक्रो बृहस्पतिः | 9 
अदितेरपि पत्रवमेय यादवनन्दनः । 

एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रादवरजोऽभवत्‌ ॥ ५ 
प्रसादजं द्यस्य विभोरदित्यां पुत्रजन्म तत्‌ । 
वधार्थं सुरशत्रगं दैखदानवरक्षसाम्‌ ॥ 8 
प्रधानात्मा पुरा दषं बक्षाणमसृजत्यभुः । 
सोऽसृजत्पू्पुरषः पराकर्पे प्रजापतीन्‌ ॥ ७ 


स्य) < इश्वरत्वं तु तस्याहु" , ६! 11 › रत्व हि (51 च › तस्ये 
ह; पि 2.४ 23. 101 01 रतवच( दि) तसखेद --") 
ए गत्तिः (० गतिम्‌) 1 2 + धा 8 01.82 0४ 0.8 व 
गहनां कर्मणां ( > ० णो) गतिम्‌, प ४५१ + गहना कर्मणो 
गति . -- ° ) 21 भव्यां (0 भाव्या) £: सेंप्रतीता च भाव्या 
श्व. 

3 ४) ऽय एव. पि ए 88 {071 71 यत्रैष (12५) च्व); 
¬१सपएष्र; 0, य्व (णः यष) --“) + 3 [अ] 
चिन्त्यात्मा (£ [अनन्तात्मा ). -- °) ९५ ऽव्यक्त (ग 
ऽव्यय ) +; पुरुषोव्ययमेव च , 5 प्रभावोऽप्य्र एव च 

4 2) 9 + पिपर 28 700 108 11 55 गुण 4 छते युगे 
( 01" सनातन ) -- ) 13 सद्र (0 शाश) 100 11 02-5 
772 + व्वन्द्रश्ष, 19 01 इन्द्र, 1 2 (५ ८५८ ) द्रुकक्; 
105 धर्मश ( ८" सोमश्च) --^“) £: धर्मपुत्रो, 1 © घर्मः 
हाफ, 1 श्रयुकः हाक्रो, © , यम द्युक्तो; 101 2 ( ५ 1५ ) 
धर्मः सत्यो , 1; रद्‌ छुको (1० धर्म" डुक्रो ). 

5 °) 1१ दष्ट-( 0 अपि) --) 3 एत्य पाण्डवनन्दन 

“ ) 78 उपेन्द्र इति विख्यात -- ^ ) 00 71 2 © 1 विभु 
(0 ऽभवत्‌ ). £ 2 इन्द्रादनवसे अधि; 1 इन्द्रस्यावरजो 
वि 


४ ५ ) {23 वृण 2 @-५ + यस्य ( 2० ह्यस्य ) -- °) प 
( €द८८ 1 ) (४-५ © अदित्या. (0 द्यां) ए च (ण 
तत्‌) -- ° ) © देव- ; 24“ सर्व- (0 सुर्‌- ) 

प“) मि महात्मा तु; १ ( क ०9 12 धक) ४1 
( ०९72 0८ 88 21 नटः ) पुराणात्मा (0 प्रधानाप्मा). 
©1-8 5 पुनर्‌ (०८ पुरा). -- £} (५ पुरः; 0 विभ्चु (0 
्रमुः)* --) ४४ 8 ( ०7. ) 0" सोऽखनत्ससं पुरुषान्‌. 


हारिवेशे 


[ ्रिवंसपर्व 


ते तन्वानास्तनस्तत्र ब्रहर्वशानसुत्तमान्‌ । 
तेम्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधा बह्म शाश्वतम्‌ ।॥ < 
एतदाशथयेभूतख ष्णोः कर्माजुकीतेनम्‌ । 

कतित कीतनीयसख कीयेमानं निबोधमे ॥ ९ 
वृत्ते वृत्रवधे त।त वतमाने कृते युगे । 
आघीत्रंरोक्यविख्यातः संग्रामस्तारकामयः | १० 
तत्र स दानवा षोः पव सं्रामदरपिताः। 

घन्ति देवान्सगन्धवोन्सयक्षोरगचारणान्‌ ॥ ११ 

ते वध्यमाना षिद्रुखाः क्षीणग्रहरणा रणे । 

तरातारं मनसा जग्धं नारायण प्रयम्‌ ।॥ १२ 
एतसिन्न्तरे मेधः निर्थागाङ्गख्चसः । 


-- ° ) © प्रजा ( 0" पुरा-) † प्रजापति" ( 0" पतीन्‌ ) 


8 “)&) चि (ग ते) † ऽस्तुवतत (£ तन्वानाम्‌) 
+ तनु तत्र, ४ तत्र तनूर्‌ ( 1 17८75) ), 1 2 0126 
113 ततस्त, ४3 स्म्रना 0" ते मन्वानास्नस्तच्र , 1५ ( 0४78 ) 
प्रजाप तेस्तवजनयद्‌ -- ˆ) 1: 1: अनुक्रमात्‌ (10 "तमान्‌ ) 


9 ^) 8 ५08 -भूतु (+ -भूतस्य) ५) {५ [7 
2.4 नामान्नु , पि। वन्ननु-, 0 माहात्म्य (£ कर्मानु ) . #14-3 
कीर्तितम्‌ (0 कौतंनम्‌ ) ) 4 म ५ 0" कीरतेनं 
( 0" कीर्तित). 1 8 31 2 ( ाभष्ट. ४8 271 {लतं ) 8 18 
72 5.6 18 61-3 5 ध कीर्तनीयस्य छोके( 1४ देवे )पु 

^ ) धिः निबोधत (०८ ध से) 

10 ५) 7, कचियुगे (ण वरत्रचधे) £ वृत्रं यत्रावधी- 
तात --“) 7 0५ -विस्तार. › ५ विख्याते (ग "तः ). 

11 ०) 2.4 पि 8 ४ 1 9 एण 0"; ४ [मा]सन्‌ 
(प्स) 7" सर्वे (0 घोरा ) © तवत्रासन्दानवाः सर्व. 

¢ ) 81 3 8 मोहिता, ( ०" -दर्षिता' ) 7 1 संम्रामे थर 
दर्पिताः --°) 1 11 3 कि, ए 01 8 ( पाक 95 11) लसः) 9 
108 5 छन्त देवगणान्सर्वान्‌ -- ^ ) प ( ददु ए) प ५ 
1 -राक्षसान्‌, 73 -किनराम्‌ ( ०८ चारणान्‌) ५ यक्षोरग- 
गणान्बहून्‌ 

12 ^) 1५ तैर्देवाः ; ५२ विद्धाः (६0? विञुखाः). -- ° ) 
113 तदा (० रणे) -- ^€ 124, ग 16५8 ‰0००, 
760९०४2 प प प कज ए266, -- ° ) 9.4 2 8 पए1.9 
29 2 2 (५ शरणं (० मनसा ). -- ° ) &: 1 हरिम्‌; 
1९8. ५ 88 विसुम्‌ ( 0" प्रभुम्‌ ). 


13 °) 88 ५ दैवा (० मेघा). --4) ए 3.४ 


+ 84 -- 
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तिभिरोधपरिशिन्ना न रेज दिशो दश्च ॥ १८ 
विषेश रूपिणी कारी कारुमेषवगुण्ठिता । 

चौनं मायमिभूताकौ घोरेण तमसा वृता ॥ १९ 
तान्यरौषान्सतिभिरान्दोम्यौ पीक्षेप्य स प्रयः | 
वपुः संदशे गमास दिव्यं दृष्णव पुरैरिः ॥ २० 
वखाहकञ्जननिभं वलाहकतनूरुहम्‌ । 

तेजसा वपुषा चैव कृष्णं ठृष्णमित्राचरुम्‌ ॥ २१ 
दीप्पीताम्बरधरं तक्चकश्चनभूषणम्‌ । 
धूमःन्धकारवयुषं डुगान्ताभ्चिभिवोत्थितम्‌ ॥ २२ 


साकंचन््रग्रहगणं छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ १३ 
चश्चद्द्युद्रणाविद्धा घो निहादकारिणः । 
अन्योन्यवेगाभिहताः प्रषवुः सप्त मारुताः ॥ १४ 
दीप्ततोयाशनीपातैभैज्छेगानरानिरैः । 

ररास धोरैरत्यातैदद्यमानमिथाम्बरस्‌ ॥ १५ 
पेतुरुल्कासदस्रणि पेतुरकालगान्यपि | 

न्युानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च | १६ 
चतुयुंगान्तप्याये सोकानां यद्ध † भवेत्‌ । 
असूपवन्ति सूपाणि तस्मिचुत्पातरक्षणे ।। १७ 


[प च # [५ [9 +क्त. + १ व 
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चामीकप्कर सुक्तमायुधेरुप्चोभितम्‌ ।॥ २२ 
चन्द्राकंकिरणोपेतं भिरिकरूटमिबोध्टतम्‌ । 
नन्दकानन्दितकरं शराशीषिषधारिणमय्‌ ॥ २७ 
शक्तिचित्रं दलोदप्रं शद्खचक्रगदाधरम्‌ । 
पिष्णुशेरं क्षमामृरं शीवृशं शाङ्गश्ङ्गिण्‌ ॥ २५ 
हर्य॑शरथसंयुक्ते सुपर्णध्वजशोभिते । 
चनद्राकंचक्ररचिते मन्दराकषतान्तरे ॥ २६ 
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हरिवंशे 


[ हरिवशपर्व 


अनन्तरदिमसंुक्ते ददे मेरकूरे । 
तारकाचित्रकुसुमे प्रहनक्ष्रवन्धुरे ।। २७ 
भयेष्वमेयदं व्यो्चि देषा देत्यपराजिताः । 
ददृशुस्ते सतं देवं दिव्यरोक्रमये रथे ॥ २८ 
ते करताञ्जलधः स देवाः शक्रथुरोगमाः । 
जयशब्दं पुरस्कृ श्षरण्यं शरणं गताः ॥ २९ 
प॒ तेषां तां गिरं श्रुखा विष्णुद॑यितदैवतः। 
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482* तुष्ुघुश्च जगन्नाथं देवे नारायणं हरिम्‌ ॥ 
जय देव जगश्ाथ जय देव जनादन । 
जय देव प्रभो विष्णो जय दाङ्भुगद्ाधर ॥ 
नमस्तुभ्यं हृषीकेशा नमो देघ जनार्दन । 
भादिरेव जगन्नाथ मूतसावनभायन ॥ [£ 
नमस्तुभ्य प्रभो विष्णो भूतादिपतमे नम । 
नम भाद्याय बीजाय पुरुषाय नमो नमः ॥ 
नमोऽस्तु ते जगन्नाथ नमो भूयो महास्मने ॥ 
किं वानेन जगन्नाथ नमस्कारेण करद्राच । 
रक्ष न. सककान्देवान्दैव्यपादाधिपारितान्‌ ॥ [101 
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विष्णुप्रतिज्ञा ] 


मनशक्र विनाज्चाय दानवानां महामृधे ।॥ ३० 
आकारो तु धितो विष्णुरुत्तमं वपुराख्ितः । 

उवाच देवताः सरथाः सप्रतिक्ञमि्द्‌ पचः । २१ 
शान्ति व्रजत भद्रो मा मद मरुतां गणाः। 
जिता मे दानवाः सवे ब्रेखोक्य प्रतिगरयताम्‌ ॥ २३२ 
ते तशय पत्यसंधख षिष्णोयाक्येन तोषिताः; । 

देवाः प्रीतिं परां जग्मुः प्राप्येवाग्रतमुत्तमम्‌ ॥ २३ 
ततस्तमः संहियते विने बलाहकाः । 

प्रवय शिवा वाताः प्रसन्नाथ दिशो दस्र । ३४ 


ऋ (9 (५ 


सुप्रमाणि च ज्योतींषि चन्द्रं चकः प्रदक्षिणम्‌ । 


इति श्रीहरिवंशे द्वाविदात्तमोऽध्यायः 1 ३२ ॥ 
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दीशिमन्ति च तेजांसि चङ्कररकँ प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३५ 
न विप्र ग्रह्मथङ्कः प्रसेदुश्वापि सिन्धवः । 
विरजस्छा वधररभा्गा नकमागादयखयः ॥ ३६ 
यथा्थमूहुः सरितो नापि चुश्षुभिरेऽणवाः । 
आसच्जुमानीन्द्रियाभि नराणामन्तरात्मसु ।॥ ३७ 
महषथो वीतक्ञेका बेदानुचैरथीपिरे । 

यज्ञेषु च हविः खादु शिप्रमाप च पावकः ॥ ३८ 
रवृत्तघर्माः संवुत्ता रोका युदितमानफ्ाः । 
विष्णोदेत्तप्रतिक्षख श्ुसखारिनिधने गिरम्‌ ।॥ ३९ 
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यैदापायन उवाच । 
ततो भयं षिष्णुपयं श्रुखा दैतेयदानयाः । 
उघोभं विपुलं च्युद्धाय युधि दुर्जयाः ॥ १ 
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हरिवंशे 
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[ हरिवंशपर्थं 


रचितं रत्जासैश्च देमज्ेश्च शोभितम्‌ ॥ ३ 
ददाखरगगणाकी्ी पक्षिभिश्च विराजितम्‌ । 
दिव्यास्लतूरधरं पयोधरनिनादितय्‌ ॥ ४ 
खक्ष रथवरोदारं यस्य प्रमभोपमम्‌ । 
गदापरिषसंपूणं मूर्तिमन्तमिधारण॑वम्‌ ॥ ५ 
हेमकेयूरवरयं खणङकण्डलनूवरम्‌ । 
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दैत्यसेनावणनम्‌ ] 


सपताकध्जोदग्ं सादिखमिव मन्द्रम्‌ । £ 
गजेन्द्राम्भोदवपुषं कचित्केषरर्चसम्‌ । 
युक्तमृक्षषदस्रेण सदस्राम्बुदनादितम्‌ ॥ ७ 
दीक्तमाकाशगं दिव्यं रथं प्ररथास्जस्‌ । 
अतिष्त्समराकाह्की मेरं दीप्र इांश्ुमाच्‌ ॥ ८ 
तारस्तु क्रो्विस्तारमायसं बाहयन्रथम्‌ । 
शेलत्करिमसंका्चं नीसाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ ९ 
काठलोहाष्टचरणं रोहेषायुगदूषरम्‌ । 
तिमिरोद्ारिकिरणं गज॑न्तमिव तोयदम्‌ ॥ १० 
लोहजाछेन महता सगवाक्षेण द्॑चितम्‌ । 
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हरिवंापवं 


[ 58. 16 


आयसैः परिषेः पूरण क्षेपणीवेथ अुद्रः ।॥ ११ 
प्रासैः पाध विततैरधसकतैध अदरः 

शोभितं वर्नीयेथ तोमरः सपरश्धेः ॥ १२ 
उद्यतं द्विपतां हेवोर्दितीयमिव मन्दरम्‌ । 

युक्तं खरसदखम सोऽध्याशहद्रथोत्तमम्‌ ।॥ १३ 
पिरोचनस्तु संकृद्रो गदापाणिरखस्ितः । 
प्रमुखे तख रैन्यख दीप््यङ्ग इवाचलः ॥ १४ 
युक्त हयसदस्रण हयप्रीवस्तु दानवः । 

खन्दनं बाहयामा्च सपलानीकमदनम्‌ ॥ १५ 
व्यायतं बहुसाहसं धटुर्धस्फारयन्महत्‌ । 
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वराहः प्रुखे तस्थौ पावरोद खाचरः ।॥ १६ 
क्षरस्तु विक्षरन्दपाननत्राभ्यां रोषजं जरम्‌ । 
स्फुरदन्तोष्ठबदनः संप्रामं सोऽभ्यकाह्त ।॥ १७ 
त्वष्टा व्टादज्ञ्ट्य यानमाखाय दानवः । 
व्युहितो दानतरैव्यहेः परिचक्राम वीयेवान्‌ ॥ १८ 
विप्रचित्तिसुतः शवेतः श्ेतद्कण्डलभूषणः 
शेतथेरप्रतीकाश्चो युद्धायाभिश्रखः सितः ॥ १९ 
अरिष्टो बरिपुत्रस्त॒ बरिषटोऽद्रिशिलायुधः । 
युद्धायातिष्ठदायस्ते धराधर इवापरः ॥ २० 
किरोरस्त्वतिसंहषात्किरोर छ चोदितः । 
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हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


अभयस्य मध्ये रषिखिोदितः ॥ २१ 
लम्बस्तु ठम्बमेषाभः प्रलम्बाम्बरभूषणः । 
दैग्युहगतो भाति सनीहार ्वा्ुमान्‌ ॥ २२ 
खरभायुराखयोधी तु दरनेषठ्षणायुधः । 
हसंलिष्टति देयानां प्रषु सुखो ग्रहः ॥ २३ 
अन्ये हयगता भान्ति नागस्कन्धगताः परे । 
विंहव्याघ्रगताशवान्ये बराहक्षेगताः परे ॥ २४ 
केचित्खरोष्रयातारः केचित्तोयदवाहनाः । 
नानापश्षिगताः केचित्केचित्पवनवाहनाः ॥ २५ 
पत्तिनस्त्वपरे देया भीपणा विदताननाः । 
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दैयसेनावर्णनम्‌ ] 


एकपादा द्विपादाथ ननृतुयुद्रकाङ्धिणः | २६ 
प्क्ष्वेडमाना बहषः स्फोटयन्तश्च दानदाः । 
दृप्तशादूलनि्षोषा नेदुर्दानवपुंगवाः ॥ २७ 

ते गदापखिवस्येधनुव्यायामशरालिनः । 

बाहुभिः परिषाकरेसजयन्ति स दानवाः ॥ २८ 
प्रासैः परेश्च सद्खैव तोमराङ्लपद्टितैः । 
चिक्रीड्सते सतथीभिः शितथरैथ सुदररः ॥ २९ 
गण्डशेरेष रैरैश परिषेधोत्तमायुपैः । 


हरिवंशपवं 


चुकरैथ दैयग्रबराशङ्करानन्दितं वटम्‌ ॥ ३० 
एवं तहानवं सैन्यं सर्धं युद्धमदोत्कटम्‌ । 
देपरानरिशुखं तस्थौ मेवानीश्भियोद्धतम्‌ ।॥ ३१ 
तदद्धतं देखस्दटखगां 
वाय्रभितोयःम्बुदशेरकस्पम्‌ । 
बरं रणौघास्युदयाभ्यदीभं 
युयुत्सयोन्त्तमिवाबभासे ॥ ३२ 


दति श्रीहरिवंर चयखिरात्तमोऽध्यायः । ३३ ॥ 
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84. 1 ] 


वैर पायन उवाच । 
श्रुतस्ते देतयतैन्यस्य विस्तरस्तात विग्रहे । 
सुराणां सथेसैन्यश्य विस्तरं वैष्णवं शृणु । १ 
आदिलया वसो शटा अध्चिनौ च महाबलौ । 
सबलाः सानुगाशैव संनद्यन्त यथाक्रमम्‌ ॥ २ 
परुहूतस्त पुरतो रोकपाङः सहस्र । 
ग्रामणीः स्ेदेवानामारुरो सुरद्विषम्‌ ॥ ३ 
सव्ये चास्य रथः पाश्च पक्षिप्रवरवेगवान्‌ । 
सुचारुचक्रचरणो हेमबजपरिष्कृतः । 9 


हरिवंशे 
३४ 


[` हरिषंरपवं 


देवगन्धषेयकषौवैरयुपातः सदशः । 

दी्िमद्धिः सदसे ब्रहमषभिरमिष्टतः ॥ ५ 
वज्रविस्फू्जितोदुतेरविद्दिन्द्रायुधापितेः । 

गुप्तो बलाहकगणेः पवेतेखि कामगैः ॥ ६ 
यमारूढः स भगवान्पर्येति मघवान्ग॒जम्‌ । 
हविधानेषु गायन्ति भिप्रा मखघुखे सिताः ॥ ७ 
खरे शक्राजुयातेषु देवतूयालुनादिषु । 

इन्द्रं सथपनूत्यन्ति शतशो हप्सरोगणाः ॥ < 
केतुना वंशरजेन भ्राजमानो यथा रविः । 
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सभ्ये चापि; "~, स चाप्यख (0 स्ये चास्य ). 75 तथा 
(० रथः) 2 सर्वै वास्य रथा" पार; 78 देवस्य रथपा््रै च. 

ग 010, 42० ४ ) 78 प्रस्थितो ( ०" पक्चिप्र-) &2 1 8 
-रंदसः; 2 -दोभिते ( > -वेगवान्‌ ) . -- ^ ) 12: -चरणेर्‌ः (£ 
चरणो ). -- “ ) 4: -जाल ; 14 -चक्र- ("0 -चन्न-). 1 ७५ 
विभूषण (५ &©1-8 17 विभूषितः (0" परिष्कृत ). © 
हेमचक्रविभूषितः; 1/4 “चित्रविभूषण 

5 9 ००. 5०» -- ° } 2 सदेैश्च , 7 9 01-+ 111. 2 सष्- 
सश (० सदस्यैश्च =) 9.५ मि # 21 8 70 ( कनल 
2: ) 7५ सहर्षिभिरु (ण बरह्म ) 


6 ¢) &1 (1. 9 & विदयुदिन्द्रायुधान्विते 12 © धावते 
४. इन्द्रायुधसमर्पिते -- ° ) 81 0५ युक्त, 11४ भ 
93 03 5 1, ५ ७2 23 गुप्त, ७3 गुक्षर (10 गुस्ो) - ) 
&" ए. 5 कामगरिव पथते 

7 %) 1 ( 54 4 ४3 10 {2 ), 24 रि 5 (पाका. ) 
1 8 3 [2 01-3 5 8 13. 4 01-8 (+ समारूढ (प्य ) 

४ ) 80016 3738 मघवा ( 0" वान्‌). -च०,8 #1.81 8 08 
14, 6 प 9 1 85 # जगत्‌ (0 गजम्‌) -- “ ) 71 @५ 
यास्यन्ति; 1 6155 य॑ यान्ति ( 0" गायन्ति) 2/1. 
हविधनि तु यं गान्ति; 3 श्वनितु तं यानि ^ ) 4 
1 9 82 7" 71-3 ॥ 7, णः सोममखे, 3 ४2.» सामुखे 
(0" मख ) 33 सर्व विप्रा मखे स्थिता 


8 ^“) गू 01 10 सवै (7० स्व). 1 1.3 प8 (५ 
-यातेन , ५ 75 -याने तु; पि8 1.9 8 15 1, -यानेषु, 72 
02 -यति तु (0 -यातेपु) 7 0४. सर्वे शक्राद्याते( © 
नेन, 08 5 11-3 सर्वे श्क्राजुयनेषु ५) 1९9 ऽ ४12 
109 2४ 79 -तूर्यनि- (0 तूर्यानु-) 11-8 -गामिषु ( ५" 
नादिषु) 1.8 ५ नि ४2 3 01-8 66 (18५ ©* देव 
तूर्याण्यवादयन्‌ --^ ) 2812 ५ 1 2 69 114 सेन्द्र (10 
इन्द्रः) “+ 7201-3 5 इन्द्राग्रतस्तु नयन्ति; ते * इन्द्रायते 
तु नृ", 238 13 7.6 01 101", सन्द यसयुपने; 78 * इन्द्र 
यतितुनू --^) ए च, + 3 8 7५ 23 6 ऽपि 
( 0 हि) 8: ङातद्रोऽस्यैव तेजसा, 78 * © 8 5 कोऽ 
प्सरसा गणा, ( © णैः). 

9 °) &1 1 ५ पि 01-3 5 नाग ( 0 वक्षा) 4.85 
जातेन (ग राजेन ). -- °) {1.3 52 101, 5 ¶1. 9 © 7 राज. 
मानो; 7, श्र (0 श्रा ). -- ° ) £1-8 58 हरि (५ 
हय. ) . 
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देवसेनावणनम्‌ ] 


युक्तो हयसहसरेण मनोमारूतरंहसा ॥ ९ 

स खन्दनवरो माति युक्तो मातलिना तदा । 
छृत्लः परिषतो मेरुमास्करयव तेजसा ॥ १० 
यमस्तु दण्डग्रद्यम्य कारयुक्तं च अद्ररम्‌ । 

तसो सुरगणानीके दैत्यान्नादेन भीषयन्‌ ॥ ११ 
चतुर्भिः साणरेगुरो ठेरिदद्धिश पनः । 
राङ्खयुक्ताङ्गदधरो बिभ्रत्तोयमर्यं वपुः ॥ १२ 
काटपाज्ञान्माविष्य हयैः श्चिकरोपमेः | 
वायीरितजलोदरैः इषस्टीखाः सहसरश्नः ।॥ १३ 
पाण्डुगोद्धुतवरसनः प्रवालस्चिराङ्गदः । 
मणिरथामोत्तमवपुहीरमारापितोदरः ॥ १४ 


10 ०) ए+ पि 3 (10191 &§ 10 {€ ) ४2 82 8 02 
11 8 4 1४,+ (01-+ 19-+ गुप्तो (प युक्तो ) 12 0 सह , 
01 सदा (0 तदा) 78 गुप्तौ देवगणैसदा -- ° ) 1 © 
छत्रे, 108 दाख , 175 देवै (ण छइत्लञ ) --° ) पऽण तु 
(10८ [इ]व) 

11 ^) 703 च (प तु) --°) ए 9 -चक्रं ( {ण युक्तं ). 
1. तु (०्च) --“) 7 वरानी$ (७ -गणां) 78 तदा 
सुरवरानीके - ˆ ) 7* स्थानेन ( £" नादेन ) 

12 ५) 51 युक्तैर्‌ ९1 8 वि8 #1 15 ४ युक्तो प दिष्टो, 
४8 जुष्टो (£ गुक्ो ) -- ˆ ) ६1 3 71-3 © 02 + छेकिहानैश 
(70 हद्धि) तु (णच) --“) 08 -जुद्खाद्वदं ( {0 
-युक्ता ) -- 70९ 122, 11 2 5प०5 

492* शाङ्कुमुकामरतनु शीतीभू तोऽ मम्बुप । 

13 0120 18 --°) + + षि प्न 3 00 1015 १ 4 
पादां ("0 -पाशान्‌ ). ल ४० 8 3 5 कारूपाश्ं तु समगरृद्य 

<) &1 एय ( (0 ४5 17 {९८ ) -कराक्छरि , 101 तको- 

द्वारि" ; © 113 + -जकाकारै (†०" -जेद्वारै ) 3 उद्र रेत 
तरोद्रारिे --“) रि" क्रीडा , पि ए5 7° लीरा (£ रीखा ) 

14 °“) 8००€ 8 158 पराण्डरोद्धत -- ˆ ) 2 3 ( ण्ट) 
प्र 88 13 ग्वार चराधर -- -4.॥€7 1424, ७9 15 494* 
७9 0४ 14^-16 -- ° ) & 71 -स्यामीकृत- (० श्यामो 
त्म- ) -- ° ) ए #1 8 78 ° हारोत्तमव्रिभूषित 

15 & 01 15(9 ए 1 14) -- ^) 8 ५ पादाश्‌ 
(01 नुन्‌) १ ) {२2 देवपन्यस्य तस्थिवान्‌ -- एत 15५, 
१8 505४ 

498* वरुण. पाशहस्त, सन्देवानीके व्य तिष्ठत । 

16 (अथ ० 166 ( ०. 1, 14). प ०, 1611०. 


हरिवशपवं 
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वरुणः पाराभृभ्मष्ये देवानीक तय्िवान्‌ । 
युद्धधेखामभिटषान्मिन्वेर खयाणवः ॥ १५ 
यक्षराक्षसतैन्येन गुश्चकानां गणेरपि । 

युक्तथ राङ्कपमाभ्यां निधीनामधिपः प्रथुः 
राजराजेश्वरः श्रीभानदापाणिरद्यतं ॥ १8 
िमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके सितः । 
स राजराजः शुश्धमे युद्धाथीं नखाहनः । 


रक्षमाणः रिषस्खः साक्षादिव शिवः खयम्‌ ॥ १७ 


पू पक्षं सदसखक्षः पित्राजस्तु दक्षिणम्‌ । 
वशूणः पथिमं पश्ुुत्तरं नरवाहनः । १८ 
चतुषु युक्ताश्वत्वारे लोकपारा बलोत्कटाः । 


च (च्खन्लूी &1) ¶1,3 4 ©] + 108 र्टाः 162 ध 
{€ 14" 


494* मणिर्यामोत्तमवपु कुबेरो नरवाहन । 
| 


* ) ‰1-3 धनानाम्‌ ( ०" निधी) &" निधिञ्यामभित्तः 
स्थित , 7 निधीनामधिपं प्रथुम्‌ -83 ०८५ 16418 -- ^) 
नञ ( णश्ण्् ) प्1 419 18 046 देवो वित्तेश्वर श्रीमान्‌ 

†) ए दानपाणिर्‌ ("प गदा) 1 व्यतिष्ठत (६० अदश्यत ) 

17 3 00 17, 9 07 17० ( 0 एग, लै, ए 1 
16) --*) पि) काञ्च, 7 ह्यनदत्‌ , ©" ऽप्यनदत्‌ ; ५५ 
11, व्यनदत्‌; 111 2 विनदन्‌ ( ०" विमाने ) 213 पुष्पकेण 
विराजता < ) 78 धनदो (7० शुशुभे ) -- 13. + 14 
000 ( 1210} ) 17^-18* . -- ^ ) 1४ ©1 35 1-3 क्षौमबासा $ 
९९ दृ्यमान (0 प्रेक्षमाण ) 2 शिवं स्वस्थ. (० हिवः 
सख ) -- 7 ) प" 2 © 3 हिव इव (फ ४ ), -- एण 
170 &8 5081 

495* क्षौमवासा शिव साक्षाच्छिवरूप स्वयं खयम्‌1 

18 28 ०0 18० (न रए 1 16) ए «+ + ०४. 18 
(म ९1 17) -- ^) ¶ ©3.3 दक्षिण (ग णम्‌) ॥ 

19 ^) ए5 त 3 ४) 3 चतुययक्ताश्च चत्वारो ; © € 
0४ चतुयुगाश्च च * -- 5 } &1 (1 3 202 ( ४ ५. ) महाबा. $ 
धप 2 © + महारथा , 78 मदोत्कटा (0 बरसों ). ४३ 
लोकपा परमोत्कटा -- #8 ९805 192 {106 -- 2 ) ए8 
289 8 प 105 16 219 ( 058 (€ ) 8 स्वासु दिषक्ष्वभ्यरक्चन्वे 
ष" 68 स्वासु दिषु व्यराजन्त $ 2.8 ए1 3 81 11 18. 4 08 
271 2 ( 56९०००५१ ५1४८ ) स्वासु दिष्वभ्यरक्ष( 1 रोच )न्त 
71 9 61 4.5 स्वासु दिष्चु व्य( 71 ५५ ह्य }रक्षन्त ; ४ ख्वासु 
दिष्चु सुरश्चन्वसघ्‌. - ^ ) भ. + 8 71 खस्य ("ण तस्य ) 
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खां खां. दिशं ररश्ुस्ते तख देववरस्य द ॥ १९ 
परयः सप्राशचयुक्तेन रथनःस्वर्गाभिना । 

भरिया जाज्यल्यमानेन दीप्यभनिश्व रदिममिः ॥ २० 
उदयास्तगचक्रेण मेरपयेन्तगाभिना । 
त्रिदिवदारचित्रेण सता छोकमन्ययम्‌ । २१ 
सहस्लरष्मियुक्तेन भजमानेन तेजा । 

चचार मध्ये देवानां इादसास्ा दिनेश्वरः ॥ २२ 
सोमः श्वेतहयो भाति खन्दने शीतरश्िमिवान्‌ । 
हिमतोयप्रपूणाभिभीभिराश्नावयञ्जगत्‌ | २२ 
तमृक्षयोगातुगतं शिशिरं दविजश्यस्म्‌ । 


हसिवंरे 


[ हरिवंशपमै 


श॒सच्छायाङ्कितत्ं नेशख तमसः क्षयम्‌ ॥ २४ 
ञ्योतिपामीरणे व्थोश्चि रसानां रसनं प्रथम्‌ । 
ओषधीनां परित्राणं निधानममतख च ॥ २५ 
जगतः प्रथमं भागं सौर्यं शत्यमयं रसम्‌ । 
द्युदनयाः सोभ हिभप्रहरणं यितम्‌ ॥ २६ 
यः प्राणः सु्भूतानां पचघा भिघते वृषु । 
सप्रसन्धगतो लोकंसीन्दधार चचार्‌ च्‌ ॥ २७ 
यमाहुरमेयन्तारं सथेप्रभवीश्वरम्‌ । 


सप्रखरगता यख योनि्गीभिष्दीयते । २८ 
थ वदन्त्युत्तसं भूतं य बदन्त्यसरीरिणम्‌ । 


25 ^) कर (€, 81) © ह्रं, 4 जधिप (णः 


पि ए 89 05 6 4४ 13 5 ४1 2 (३९. जात्‌ ८) ^ + त्ते । 
1५ १13 1 2 81 2 071 05 [014 व 5 + ५ वरै (10 ह ) 

20 ° ) {1 [जपभित-; 72 [अन्त्‌ , पि {8 [आ युघ-; 
14 ¢ 9-+ [आाकादः, 1 (अ ]यन- ( 0" [ज|म्बर-) 1५3 
-चारिणा (0 -गामिना ). ॐ रथेनामिव्रदातिना -- °) 2 
103 शिया जाज्वल्यमानोभ्य (४, ने स्वैर्‌) -- ° ) 
दीप्यमानेन रदिमधि.. 

21 ^) 2 उद्यास्लमेफयचक्रेण ( 0906९116), [९५ प्र 
89 122 3 ४. ५ स्तमय चङे, 11 2 41 ऽऽ स्ताद्भिचक्रण 
~~ {६2 0. ( भ] ) 2।००, -- ° ) 41 -प तत (10 पश्रन्त-) 
~~?) 0 ४9 31. 9 ( पण ) 33 द्वारि (10 -द्ार-) 
8 58 700 08 1१.615 + 0 चक्रेण (0 चित्रेण). # 
त्रिदिवशचक्रहारेण; < ४5 7: + त्रिदिवद्रारि चक्रेण, 01; (१५२४) 
दारि युक्तेन. -- 2) 72 ५ ७५ श्रप्तता ( 2." तपता) & तपता 
छोकमध्यमम्‌ , 7४ ५7 "ता छोकपययम्‌ - 

22 ^) 1४ 64 तक्तेन (0 युक्तेन) . 1 सदखरदिममग न्‌. 
--9 ) ६1 ज्राजमानः सत्लसा -- °) 1 ८४ पि, (यय, ) ४1 
81. 08 रराज (0 धवार). -- र) 03 2 ( पाणण ) 8 
0०, 8 1 दिवाकर" (+? दिमेश्वर ). 

23 ५) 8 19 70 1135 पु (; 1 2 श्रेतदटयैर्‌ 
(10 हयो ) 71 © सोमः श्रेतस्यन्दनेन (५५ न्ने तु) --°) 
1: ५५ स्थितवान्‌ ( 1०" खन्दने) मि" ? दात-, ४5 श्वेत ( £ 
कीतः) --“) # -प्रयुक्तामिर्‌ (1० प्रपूर्णा) --र) 1 
01. 8 14 अद्भिर्‌ ( 10 भाभिर्‌). # 11 आपूरयन्‌ , 1 
12० 2 5 जह्वाद ; 1) सङ्ाव; 7" प्याय; 1\ आस्थाय 
वे (० आष्ठावय्न्‌). 1: माभिरास्थाय तै रथम्‌ 

24 ˆ) 09 सन्नीतःद्यं (ग किहं). -- ° ) पि ( दण 
23 ) 8, 4 (> 141, 8 जगच्छायाङ्धिततनुम्‌; 2 1 श्रीत्त्छार्यं | 
क्ीततन्रं 


हरणं ) -- ण) 1९; 2 द ए 81 2 1051 09; 0176 ध, रसद, 
125 सदन , 0 , प्रसवं , 12 रसखगं , + घनद (0 ससन ) #४ 
{1 013 विभुम्‌ (10 प्रभुम्‌) -- 23 018 2०-26०. -- ° ) 
&1 चि ४१ 128 परथिद्चाणा ( 01 परित्राणं ) 


26 103 ० १७०० (५ # 1 %) - °) पि 1.9 ए 
{09 [051 01.2.५4 6 सीतमयं , 133 4; सौम्य (0 शने ). ए 
( 34 1५, ४3 171 (€>॥ ) प्रभुम्‌ , 1\+ रथम्‌ ( रसम्‌ ) 1 
सोम दौस्यमय रथम्‌ , ८ ४७ 1252 सौम्यं श्ीततमयं प्रभुम्‌ ( ४१ 
यरम्‌ , 08? रस ), 19; "1 4.५ ५५ सौम्यं सीतमयं परिवम्‌ ( 128 
छुभम्‌), 7, सौम्यं सयमय रथम्‌. - ^ ) 1‹ कीन" ( 0 हिम-). 
{300 कात्‌ ००५ €प५ प्रडुरण- (० "ण ) > दिष्यम्रहरणा- 
न्वतम्‌ 

27 5) 72 ( परण्छु ४5 10 {€ ) तिष्ठते (0 भिद्यते) 
-- < ) & -च्छन्द , 7, -सध- ( 0" -स्फन्ध- ) , 0711 लोकस्‌ ; 
12 लोक ( ० रोका्‌ ). -- ^) 1 1२1.4 धि" सकार च, 1 
५.१ ए 703 2, ४-6 0 11-3 चराचरान्‌ ; 12: प्वराचरभः 
1 9 © न्वचार (0 रच) ~ ^€ 27, 15 ६०5 
2१५००, 7९0९४110 29“ 171 118 [00€ [८6 . 

28 8 ००. (षा ) 28 -- 4) (६ यज्ञे; 2.8 ए 
भभि- ( ४ अन्नेर्‌) --५) धः दाब्द (9 सै) 1⁄4 सर्व 
त्रगतमीश्वरम्‌ -- ˆ ) 7५ 01 8 ५ -गते( 7 ^ते यैस्तु (० गता 
यस्य ) ५० सतश्चरे गते यस्य › ४५ ररो गतो यस्य .--° ) 75 †9 
93 01 ५ योनिर्भीतिर्‌, ४ योगिनीपिर्‌; 0: योगिनीमिर्ः 
11 योऽभ्चिजिद्धिर्‌ (" योनिर्गीभिर्‌ ). 

29 ग २६५१९ १9० € 27, 6060121 %9= 066, 
1 जण 29-53. -- ° ) 2. + 14 -गततं ( 0 ग्म ). --*) 
1 श्रीघ्रजं (ण श्री), &1 ए1 +, योगिनम्‌; + पि ४ 
1. 8 70 78 1059-9 1, 8 ०५ -योनिजम्‌; ४» -गामिनम्‌; #४ 


~~ ‰.4 ~~ 
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विष्णो; संनहनम्‌ ] 


यमाहुराकारगमं शीघ्रगं शब्दयोनिनम्‌ ॥ २९ 
स वायुः सथभूतायुरुद्रतः खेन तेजा । 

प्रथो व्यथयन्दैलयान्रतिलोमः सतोयदः ।। ३० 
मरूतो देषगन्धव विधाधरगगैः चह । 
चिक्रीडरसिभिः शुभरैनि्थंकैरि पौः । ३१ 
सुजन्तः सपपतयस्तीव्रं रोषमयं पिष्‌ । 

शरभूताः सुरेनद्राणां चेरुव्यात्तष्ुखा दिवि ॥ ३२ 
प्वतास्त शिराशङ्गः शतसादैथ पादपैः | 


कि किनिकिनि ८११०१ ए, छ छ | 


योनिगम्‌ ( 0" नम्‌ ) 

3ॐ0 ¶4 ०0 30 (५ ए 1 १9) --^) ©+ यत्राहुः (0 
स वायु )* ६8 भूपानाम्‌, ¶ ©” 5 + स्मा (प यर्‌) 
-- ० ) 2 3 वि2,8 ४8 3 00 01.23 5 (1 उद्धुत , ४२ 3 
19 0"-3 5 उद्धूत , #४\ उत्तम. (10 उद्धत.) त ¶1 ७५ इद्ध 
खेनेव तेजसा. -- °) ए प्र) 28 70 03 21.24 6 वसौ 
पर-, 783 5 ययौ प्र (० प्रववौ ) ४५ 7७ ववौ ( 7 बभौ ) प्रमद 
( ४३ “थ )यन्दैयान्‌ 

31 (+ ०५ 31 (छ र ] 29) --५) {४ ©1 5 
-गन्धर्व- (40 र्वा) --“) + इषुमि (0 अस्िभि ) + 
तीक्ष्णैर्‌ ( 0" जभ्र ) -- ^) पि नियुक्तैर्‌ „ 23 चिम्रु (0 
निय) 5 8 128 12 निर्यकते प्चोरिव , 1॥"- निर्मुक्तो 
रगसनितै --70 314, 18 ऽप 08॥ 

496* यक्चैश्च सुमहाभोगे. प्चगेरीरूडेरपि । 

32 प्र५ ० 82 (थ 1 १9) --) 115 व्यन्रूजन्‌ ( {ण 
सजन्त ). 1 सृजन्त सर्वतसीक्षण --°) + 1 2 8 (पथा 
95 1 {€ ) प्र 83 700 1 तमेक्ष्ण (ग तीं) 2 ते तीव्रं 
रोषजं व्रिषम्‌ --“) 7, धोरमुखा, 0" व्यक्त, 2 3 
व्यात्तानना (० ग्यात्तमुखा ) 13 तथा (0 दिवि ). 

33 ५०0 33० (र र 1 29) --^) 1 2 8 91 
पश्रतैस्‌ (0" "तास्‌ ) 81 72 (9 च (0 तु) 2 शिला 
स्सङ्गे. ("" शिखाश्फ्ै ) --" ) 7" -दल्यैश ( ०" -दासेशच ) 
2 13 श्रातदाश्ैव पादपे --) 81 1 सुरगणा ; 1: 04 14 
प्रहतं । (10. ते), ©: प्रवर्तन्ते (ग सुश्णणान्‌ ) 2 185 
उपहतं प्रवर्धन्ते --“)&1 11 26 + तदावै (1 प्रहर्तुं ) 
दानवे बरे, /-3 निहन्तुं दानवेश्वरान्‌ 

34 «) 702 यश्च, 13 सच(्ण्यःस) --°) 1" 6५ 
सु (६८ च्नि ) --“) 78 छ्रुरस्नात्मा च (० कृष्णवर्स्मा ) 12 
युगान्तानां , 7 कतान्तामो (० युगा ) # 7४ 0.8 ४ युगा 
स्तक्कष्णवर्स्माभो (8 हमा च), -- ° ) 2 जगतां; ५ वि 


हरिवंशपवं 


[ 34. 57 


यः स देषो हूषीकेशचः प्नाभस्िषिक्रमः । 
छष्ण्त्मां युगान्ताभो क्रिस जगतः प्रथु; ॥ ३४ 
सश्द्रयोनिमधुश दव्ययुक्कतुसत्कृतः । 
भूम्थापोव्योमभूतात्मा श्यामः शान्तिकरोऽरिदा ॥२५ 
सोऽकमथ्ाविभोचन्तमुयभ्योत्तमतेजसम्‌ । 
भरित्मसुरानीके चक्र चक्रगदाधरः । 
पपरीषेषपुन्तं सवितुमंण्डलं यथा ।॥। ३६ 
सव्येनाम्ब्य महतीं सवासुरविनाशिनीम्‌ । 
करेण कालीं वपुषा श॒च्ुकारम्रदां गदाम्‌ \ ३७ 





( 0 "त ) 

35 ठ) + (1 कव्य-, 165 शक्र- (0 कऋतु-). 1 8 
-संस्छत (2? सङ ) 02 हव्यवाट क्रतुसस्श्त --“ ) 4: 
3 ( पश्य ) ए1 81 2 ( पटु ) 8 08 105 78 भूरापो- (ण 
भूम्यापो-) - =) {2 + र 70 वप सम , ए 81 3 08 7 
4 6 ऽ + दाम , 03 ध्येय (70 इयाम: ) 2 इयाम शान्ति 
करोलिििह - ^€ 35, 152-* वि 8 9 1 9 {0 105 1226 
[1 8 + @1 3 + 173 

497* जगद्योनिजंगद्जो जगहुरूरुदारधीः । 

[ 7५ जगद्वीयों (0 द्ीजो ) 13 ५ -2-5 जगद्धीजो जग- 
चोनिर्‌ (० ^) 8 9 जगद्भूतां › पि 8 "दंडुर्‌ ; > दरन्थुर्‌ 
(0 दुसर्‌) | 

ॐ ^ ) {९9 4 पि 1 2 82 5 {9 [22 त" ५ सार्क( ए8 
४४ 38 123 सोभ्कं )मभधिम्‌ , पि) © सोऽकमकम्‌ , ४ 3 11 
साक( 71 सोऽकं )मधिर्‌ , 1: 62 ° ४ सोऽकमक्छीदू , 75 चक्र 
मभिम्‌, 0" 5 सोमाकाम्याम्‌ (० सोऽकैमस्याव्‌ ) 125 साकं 
मसिमिवो्योतम्‌ --“ ) 7 उदस्य (० उद्यम्य) --^) 
फ ( कन्दः 51 ) 7 6 अरिघ्र( 1 05 छ )ममरानीके , 02 2 3 
"मसु यनीक -- ° ) 1" शाङ्कुचक्रं , 08 चकराङ्कः ( £" चक्रं 
चक्र ), 1 चक्र क्षिपति शतुपु -91 ०0 8 + -- लाः 
36, 8 ( 1151 {1706 ) 105 502 


37 ७2 ०1 57-88 -- ° ) 2: [ड द्यस्य (10 [आ्‌.रस्ब्य ) . 
--°) ५ षि ए 8 {2 71 ०5 विघातिनीम्‌ {५ -विनाहि ) 
-- ° } {1 9 © ऽ-5 ध\ काक- ( 0" काटी ) = &2 ( शर्ण (८४ 
&ऽ 1 {€ ) 2 91 3 {0 [28 .-6 बुह्ल, 4 पि 3 1 8 
82 122 8 6० महतीं ; 2 ४8 सुभीमा (छप वपुषा ). ¶. भीष 
यन्त स्ववपुषा , 7 करीषाकार्व' , 1-8 करेण काट्वयुषं 

38 ० 38 (५ र 1 7) -- ^) 7५ + च शाखाणि 
( 0" प्रदीप्तानि) --°) 7 05 + सुजगारिः (ग मुज ) 
--° ) त ( 6्ज्द 8 1) ¶1-3 ५1, ~; + जालानि 


-- ५ - 
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€ 2491 
8 ¡ 44 39 
ण 1 44 39 


34. 98 | 


रषेैतैः प्रदीप्तानि भजगारिष्वजः प्रभुः | 
दधारायुधजातानि शाङ्खादीनि महायशाः ॥ ३८ 
स करयपसात्मभुं द्विज थुजगभोजनम्‌ | 
पवनाधिकसंपातं गगनक्षोभण खगम्‌ ।। ३९ 
थुजगेन्दरेण बदने निविष्टेन विराजितम्‌ । 
अमृतारम्भनिक्तं मन्दराद्रिभिबोभ्दितम्‌ ॥ ४० 
देवासुरविमर्देषु शतशो टष्टविक्रममू | 
मदेन्दरेणामृतसयार्थे यच्रण कृतरक्षणम्‌ । ४१ 
शिखिनं चूडिनं, चेव तश्कुण्टलभूषणम्‌ । 


सि 


(0 -जानानि ) 

39 °) एए कश्यपस्यातमजं वव्रे, †‰» 7, 1, स कर्यपः 
स्वात्मभर्वं, #॥:-5 वेनतेयसचिष्ठा् -- °) + महा (£ 
हिज ). &1 -मोगिनम्‌, 1। 8, भोजि (0 भोजः) -- °) 
3 -संकारं ( 1०" -सपातं ) 

40 ० ) पि ; ए १ महता (0 वदने ) -- 2 ) 19 61-3 
10; निष्पिषटेन (०" निषि) ५ च (५ वि-). --°) {9 
01-3 5 4 -निरययुक्तं (० -निरक्त) -- > ) पि #8 13 19 
[उ]स्थितम्‌ ( 0" [उच्छ्रि ). 

41 ०) 5 द्ठ- (५ दृ्ट-) 11" ५५ पौरुषस्‌ ( ५ विक्र- 
मम्‌) --1) 6५48 4८ क पाक, 4 एला 41, 13 12 
1118, 498 #, 

4&2 °) पि ( 1016 ) ४1 1 9 (पक्क 95 170 €) 3 
103 [2५-9 ( 141. 9 ( ५५४ (4५ ) मोहिनं ; 11. 2 बखिन , 3801116 
1055 च्छित (£ चूडिन ) --- 2) 129 ( प्व २५ 1 {€ ) 
141 -काञ्चन- (70 -कुष्डल- ) -- ^ ) 82 [५8 933 {21.2 18 
-पश्च-, 218. * -वख- ( 0" -पन्न-). ५2 -दयनं; 1. -पर्नं 
0. 2 -वदरनं ( £" -वसनं ) 1९2 वियिघ्रयसनं चैव , 4 "पश्च 
सदनं ; ©: सचिन्रधक्यवसनं . -- ^ ) ::: [भगवम्‌ ( 07 [भच 
छम्‌) ~~ £ मि२.४ ४1 1299 1256 ४ पलः 4 1९8 
08 2{४€7 41 

498+* तीक्ष्गनुण्डो्रनखरं चरुत्पक्षप्तमाफुखम्‌ । 

5 विराजितम्‌ (10 -समाकरुखम्‌ ) ] 

43 2.8 0 48०, -- 0) 19 @ क तेजसम्‌ (७ 
सा) ॐ ज्रीतांश्चुरिव तेजसा , 73 वीक्षणाञ्चुसमतेजसम्‌ -- ° ) 
£+ -भागाव- (र -मोगाव-) + -दिष्टेन ; 81 युक्तेन ( ० 
-सक्तेनं ) 

44 “^ ) 2, 3 म फ एण 8 2.5 -चित्राभ्यास्‌; 11 6५ 
वृत्ता (9 -पन्ना ) 1: पक्षाभ्यां च चिचित्राभ्याम्‌ --“) 1 
भाद्भत्य (107 , जाब्रूख 2. = संस्थितम्‌, (० छीखया). 1 


हरिवंदो 


[ हरिवंशपरै 


विचित्रपत्रघरसनं धातुमन्तमिषाचटम्‌ ॥ ४२ 
रफीतक्रोडघरुम्बेन शीतां श्ु्षमतेजसा । 
भोगिभोगावशक्तेन मणिर्न भाखता ॥ ४३ 
पक्षाभ्यां चास्यत्राभ्यामाघरय दिषरि रील्या । 
युशन्ते सेन्दरवापाम्थां तोयदाम्थामिवाम्बरम्‌ ॥ ४४ 
नीररोहितपीताभिः पताकाभिररंकरतम्‌ । 


केतषेषप्रतिच्छन्नं पद्ाकायनिकेतनम्‌ ॥ ४५ 


अहणा्ररजं श्रीमानाररोह रणे हरि, । 
सुपणैः खन वपुषा सुपर्णं सेचरोत्तमम्‌ ॥ ४६ 





81 2 (पका 9 211 {लपः) 8 05 6 छादयन्त च ङीरुया 
-- ° ) £ [अ|चरस्‌ 0" [अम्बरम्‌ ) 

45 3 ०0 ( ४01 ) 45-47 -- ? ) ¶ काम्तिमि समर. 
क्रत -- ° ) 1९3 ध्वज-, 12 1.“ › पक्षि- (श केनु-) &1 {2 
11 2 -वद्रा- (० चेप ) ४३ परिच्छन्न , 2 -प्रवि' (07 प्रति ) 
11 पञ्चचेगप्रिच्छन्नं - ) 1 १.५ महार्णव-) 1 @1, 8.४ 
101 कतु- ( 0" काय- ) 75 महाकायमिवोरगम्‌ ; 78 `य महाः 
बम्‌ 

46 59०0 46 (थ * 1, 48). --:) & रथं (प्ण 
रणे) 19 पि ( 1701 ऽ 111 {€ ) 99, 8 1020 01-5 ¶ 
(^ +, भारुद्य समरं ह८ ।<3 भगवान्ह }रि", #४1-3 द समरं 
यथौ . -- ^11©2 4५, पि१ 1 ¶9 + 178 

499* स्थित समरदुर्जैयो दैस्यसैन्य विोकयन्‌ । 
--^) 1 ‰ 5५ ए 1.2 701 01-85 गुप सदेव, , 05 प्रप 9 
© + 8 सुपर्णी, 70; १0 सुचणै, 18 तं देवं (क्ण सुपर्णः ) 

^ ) 1 2 भ्राजन्तं (107 सुपर्णं ) . 13 सुपर्णं खचरोत्तम › 
भ्राजन्तं खचरेश्वरम्‌ ~ -411€४ 46, १3 (4 8 

00* दहस्तस्थौ सुरानीके देत्यानमिपि भीषयन्‌ । 

श 3नमप 4 (ज, ९ 1 45) --?) 9४ तु (०१) 
2 {1 3 तपोधना (2० घमाहिता ) -- ° ) ए -मन्त्राभिस्‌; 
८1 -माग्राः , ८५ -तन्त्रा' (५ मन्त्रा ) --^) 11 2 लै 2 + 
उनादनम्‌ ( ५" गदाधरम्‌ ) -- ^€ 47, ‰ © धः 66 ) 
1219, 


८01* नमस्तेऽस्तु हषीके जहि दैत्यवरं विभो ॥ 
नमख्िभूतमरे तुभ्यं हरिब्रह्यद्विवात्मने। 
नमस्नैचियरूपाय चक्सामयजुषे नम ॥ 
नमोस्तु यागिचिन्त्याय तेषा योगग्रद्ायिने । 
नमो भिकष्पश्चूल्याय नमो विक्ञधिरूपिणे ॥ [5] 
यं च ज्ञानमयं तेज प्रधघद्रर्ति मनीषिण । 
त॑ नता सम जगन्नाथं जदि दैत्यगणान्हरे ॥ 
स्वां स्तो दि वयं देवर शक्ता, वर्षश्षरेरपि । 


-- .246 - 
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विष्णोः संनहनम्‌ 1 


तमन्वयुर्देवगणा युनयशथ समाहिताः 
गीर्भिः परममव्राभिस्तषटवुशच गदाधरम्‌ ॥ ४७ 
तद्वेभवणसुश्िष्टं भवखतपुरःसरम्‌ । 


बारिराजपरिकषि् देषराजविराजितम्‌ ॥ ४८ 
चन्द्रपरभाभिर्धिमं युद्धाय समवसितम्‌ | 


हरिर्वशापवं 


पवनाविद्धनिर्घोषिं संप्रदीप्तहुताशनम्‌ ॥ ४९ 
विष्णोजिप्णोः सहिप्णोश्च प्राजिष्णोस्तजसा रतम्‌ । 
चरुं वरवदुदतं युद्धाय समदतेत ॥ ५० 

खस्यस्तु देवेभ्य इति स्तुस्तत्राद्धिराचधीत्‌ । 


खस्यस्तु दैखेम्य इति उश्षना याक्यमव्रधीत्‌ ॥ ५१ 


इति श्रीहुरिवंदो चतुश्चिशत्तमोऽध्यायः ।! ३४ ॥ 





न हि देव जगन्नाथ जयस्व पुरुषोत्तम । 
इतीरितां गिरं श्रुता गन्तुमभ्यु्यतो हरि ॥ [10] 
[ 3€076 1106 1, ¶1 + 108 देवा -(1 2) 1 @५ 
निलय (८ तुभ्य ) -- (1, 3) 78 ५+ नमस्ते विश्वरूपाय (० 
“ ) --(1., 4) ७4 योग- (धछष्योगि ) व+ 01 ( 0 ) 1168 
42-5* -- (1, 5 ) ग" © [ध विन्ञान- ( £? विन्ि- ) -( 1, 


0 ) {78 ५ यच , 1५ यनु, ©(€0 ) यन्ञ-(णप्यच) ¶12 
08 भ्देव, (8 रूप, तदेवा (णप्तेन ) --( 7) 7५ 
नमामि, @त्वां नता (णप्तनता ) -(~ 8) + भ्न 


(0" हि) --(1 9} © जहि, ७8 ध~+देव्‌ ({0न हि) 
3 ५ ७1 + जगन्नाथ (0 च्नाथ) 12 © नहि देव जगन्नाथ 
(0८ ¢) ©2 4 क्षमस्व ( 0” जयस्व ) -- (1. 10 ) 77 ७8 


इतीरिता गिर श्रुत्वा (०८५) ४ युद्रायावस्थितो हरि (०५) | 
48 08 ० 48-49 -- ^ ) &1 (र? पप्र 72 ऽत, 
1६5 ते, (7) यदू { 0" तद्‌ ) & [2 ए 8 2" 06 ¶्1-3 
0४-5 -संष्िष्ठं , © -सष्धिष्टं (० सुश्िष्ट ) ---) ए पुरो 
गमम्‌ (५ पुर सरम्‌ ) -- ˆ ) ©: देवराज (ग वारि ) 
रक्चिकषं वरणेनापि -- ^ ) 7" 01 पुरर्ङृतम्‌ ( £" -विराजि ) 
49 1/3 ग 49 (भ ए 1 48 ) 5 ८०48 49504 0 
1188 4 1606205 49 ल 515 -- ५ ) 81 चन्द्र, ए 
चक्- ( 0" चन्द्र-) ४8 विरजं , ४2 अमलं (०प्वि) --) 
ए वव ३८ 0191 ) 8 7 (6 1) युद्धमत्सरयेगि( > 8 
[418 ] सेवि )तम्‌, प ५871-8 @© 12 + युद्धाय समवतः, 





50 <) पा 0; (8 या 2 + 3 7४1 ? + जिष्णोर्चिष्णो' (फ 
{21151 ) र ए च अ्राकिष्णोर्‌, 7" प्रसहिष्मो ("0 सहिः 
ष्णोश्च ) 2 ४३ 2 जिष्णोर्विष्णों प्रसदहिष्णोर्‌ , 13 + विष्णो 
सहिभ्णोर्ाजिष्णोर्‌ -- °) 73 + विष्णो ( 0" ्राजिष्णोस्‌ ) . 
31 तपसा (८ तेजसा) 83 बरूम्‌ , 1“ तम्‌ ( 20" तम्‌ ) 

^ ) 8 ( 9 ) ४1 25 08-8 ४1 3 उद्ुत्तं ( 0" उद्धुतं ) 

51] &100 (शु ) 51 8 ©? छप (णा ) 51 1 
1९205 512 00 970 (र्‌ ५ {7811570 510 210 51° -- ^) 3 
13 91 2 588 {0 13 1 3 ५ >“ स्तुत्वा तत्र, #1-3 सस्तु 


वन्‌ (10 स्तुर्वस्तत्र ) 2 25 6 जग ( 10" [अ]बवीत्‌ ) > 
ए स्तवं तच्राद्धिरा जगौ -- ए07 512, (8 ©1 8 5 8प05४ 


503* स्वस्तय स्त्विति स्तुेस्नत्र देवानाङ्किरसोऽ्रचीत्‌ ॥ 
-- ^€ 5122, (4 दु ५5 495 -र3 070 ( [ष्म] ) 512 
-- ~ ) 1ए* पि2 8 ए 58 7" 11-5 गृ ध1 2 आददे ( 01 


अव्रवीत्‌) 7 2 © + वच प्राहोशना स्वयम्‌, 7; उना 
माष्यमादध्रे -- ए० 5142, (¬ ऽप} 


504* स्वसि दैत्येभ्य इनि चाप्युदाना वाक्यमाददे । 

(0101,0षएपठष  -- 12101; 4 20€ 912" 148 252 
-- 1167111002 क 77710 81 [1 8 ५ 8 ४ 8 [0 73 -1 4 6 
-- 5९7127८4 1 8 7, आश्चयैपवै, 12 ध 9 ४५38 
18 71 \-5 ४2 ? तारकामयम्‌ , + 73 ४1 102 12 आश्चर्यं 
पर्वणि तारकामयम्‌, 8 तारकामय. संग्राम ›, 8 ( 2150 


पप8 ५ (९१ ) युद्धाय सञ्ुपाश्चत,, ४" युद्धयुस्सववे गितम्‌ पारिजात --4५2 १८ = 2 2 78 12५ 6 विष्णो 
-- मि? ( 56०04 ध्रा } 8 ४1 8 105 पला 49" 9 ( डौ सनहनम्‌ -- 4409 १० ( 0्प९७, 0708 0४ 000 ). 3 
11146 ) € 86 104 ग 49, 8 1 8 010 82 3 44, ४2 48, 0 42 
02* ययौ हितं द्वपथं दीप्तभास्करकेजसस्‌ । ॥॥। 08 40, ग ©1 21 59 , 73 46 , © 37 , 11-3 86. 
५ ५ 08 पवनाबड निर्घोषम्‌ -- 6704 १०. 1 104 54 , 0 52 ;, 138 55. 
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[ 84. 51 


85. 1 1 


चै रंपायन उचाच। 
ताभ्यां बलाम्यां संजज्ञे तुथ्खो भिग्रह्तदा । 
सुराणामसुराणां च पररपरजपैपिणाम्‌ ॥ १ 
दानवा दैवतैः साध नानाध्रहरणोधताः । 
समीयुयभ्यमाना वै पवता इव पतैः ॥ २ 
तत्सुरासुरसंयुक्तं युद्धमयद्धतं बभौ । 
धर्माधमेसमायुक्तं दपण विनयेन च ॥ ३ 
ततो स्थैः प्रज्यरितिाहनेश प्रचोदितैः 
उत्यतद्धिथ गगनं सािदसतैः समन्ततः ॥ ४ 
शिप्यमाणैध यसः संरेष्यद्धिथ पायकः । 


< 


1 4. +€ ष, 11 8 मि ए 111 1052 02-6 108 





508* सवैदेवमयो यस्तु सर्वधमेमयस्तु यः । 
तस्य पिष्णो सुरेशस्य तेजसा विशता सुरा ॥ 
सबला सासुगाश्चव त्रिद्ाश्च मदोत्कट. । 
प्रहत दानवं चैन्यं तरसा हि समभ्ययु" ॥ 

[ (7. 1) £: वामदेव, ४5 स नदटव- (0 सर्वदैव). 1५3 
-वरम पूतस्‌, ४3 -देवमथय , 03 -वेदमयम्‌ ( प -धर्म ). -- ( 
2 ) 14 वृवना. (0 विध्रला') -- (1. 3) 0; सफला" (0 
सबा.) ते, [1 तु (णः पल फल्छ्ण्ण्व्‌ च). -- (+ 
4) ~> प्रहन्तु (छ प्रहर्तुं). 3 [भ]भि- (ण हि) 8 
४8 समन्वय (ण "म्थयु") ] 
~~ ^ ) 01. 8 , दाभ्या (प ताभ्या) 2 ( ८९० ४५ 1 {ल ) 
समरे (10 संजज्ञे ), -- ८ ) 1) « 1५ 01 तथा, 1.3 महान्‌ 
(0 तद्या ) - ˆ ) 142 ए 75 020 सुराणां सुराणां न्घ 

2 °“) 18 सर्वैर्‌ ( \„ साधं ) -- <) 7 ©1 समेयुर ( 07 
समी) 03 ते (¡वै {+ तोयदा (£ पर्वता ) 
1 8 7: पर्व॑ताः पश्ेतैरिव 

3 © 0४0 8५-44, {3 छा ५५. -- ५) 152 28४ 
{28 123. ५-6 ५ ह्यभूत्‌ , +. रणे , 73 5 मर्हत्‌. (“" बभौ ) 
6५ अत्यद्धुततमं वभौ ) 13 सुरासुर- ( £" ध्मगधमै- ) 
1, 2.8 ( पाव ४७ (1 1634) ए 8 [22-5 8 + धर्माधर्मेण 
संयुक्तं 

& © 0, 4८ ( 9 ए, 1, 8), --* ) &1 21.23 70 709 
6 प्रजनिततैर्‌ ; 2 9 7089 9 अभितस्‌ ; 53 0 अरजविभिर्‌ ; 


हाशवंरो 





[ हरिवंशपर्ं 


चापैरविस्फायमाणैष पायमानैश मुद्रः ॥ ५ 
तदयुद्धमभवद्धोरं देषदानवसंलम्‌ । 
जगतद्वासजननं युभसंवतंकोपमम्‌ ॥ £ 
खहस्तमुकतैः पिषेः शिप्रमुक्तैथ पवतेः ! 
दानवाः सपरे जघर्दवानिन्द्रपुरोणमान्‌ ॥ ७ 
ते वध्यमाना बङिभिदनमैरजितकािभिः | 
विषण्णमनसो देवा जग्युरातिं महामरधे ॥ ८ 
तेऽखजारैः प्रमथिताः परिपे्भिनमस्तकाः । 
भिनोरस्का दितिसुतेरवेमू रक्तं बणेवेहु ॥ ९ 
संदिताः पा्चजारेश्च नियता ररः कृताः । 


री 


1 2 91 + , 14; प्रज्वरुद्धिर्‌ ( ० छितैर ) 7, ततो रणे प्रज 
नितैर्‌ ९) {९3 ५ 71५ प्रणोदिते पवि2 5 ( परह ४8 170 
॥८५।, ) ४३ प्रदरेरितै , #४1-5 प्रधाचिते' (10 प्रचोदितैः) 1 
विमानैश्च प्रणोदिततेः -- 01 ०५ 4 -- ° ) 132 (५ गगने (2० 
न), 33 उत्पतस्ति स गगन ) 14 नि ४18 32 
( 1107 25 17 1४ ) 01-5 ¶ऽ ५ चापहस्तेः ( 7०" सासि). 

5 1२ 0 5-0० -- ^) (९० 73 72 79५ वि(ष 
नि }क्षिप्यमणैममुशले -- ण) #: संक्षिपदिश्च; 1 8 148 भा 
1: प्रेयमाणश्च, 142 3 128 ८ 4, प्रेष्यप्ाणश्च, न संक्षिप्य 
सिर, 11 ° 01-9 5 सपतद्भिद्, 7 दीप्यमानैद् ( £ 
संमेप्यद्धिश.). --“ ) र" हन्यमानिर (£ पाव्य") 75 मुद्रे 
समन्तत 

6 ए ०0, 6० (9. ४. 1 5 ) --° ) &1 1९1 जगतख्यासनः 
करं , -- * ) £: संवतैकथुगोपमम्‌ 1९१ ५ वि 2,8 ( 0191 ४8 
19 प्ट ) प 8 14 0101-9. 1 0 + युगान्तावर्तकोपमम्‌ 

फ ८) 1 ए [0 विप्रस &1 यु श ; {9 « 2.8 ४ 
188 8 0 1-; 4.५ क्षिप्यमाण (£ क्षिप्रसुकतश ) 
पि? क्षिप्यमाणेश्च सद्ररे ; 7" ५५ पट्सैरपि तोमरै 

8 °<) ४2 विखिक्न- (० विषण्ण- ). 93 1“ -वदना ( 
-मनसो ). 1 3 युद्ध ( 0 दे्ा ) -- 7 ) &1 1{1-3 131, 8 5 
05 परां (ग महा- १. 

9 “*) 18 पि 8 ए 89 17 129 -+ सेऽख्रनाङ-; प" ५ 
५५ दा( 7 अ )च्जाक-; 78 अश्र" ( 0" तेऽख्च' ) 1र* तेऽ 


जाख्ेन मथिताः; 72 61-3.; ५ ते राश्चजालम( 1५ ©1 14 
ठैर्म )थिताः. -- ° ) ए2-+ मि.8 प्रा 9 1319 ( प्ण ७ प 


४९२५४ ), 8 1 (७9. 8 मन्न. (णः भिन्न). -- ° ) ८५ मभ्रोरस्का 
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ओर्बाधिसंभवः ] हरिवंशापर्वं [ 85. 2 


प्रविष्टा दानवीं मायां न शेकुस्ते विचेष्टितुम्‌ ॥ १० 
तरस्तम्मितमिवाभाति निष्राणसटश्षाकृति । 
बल सुराणामसुरे्निष्परयलायुधं छतम्‌ ॥ ११ 
मायापाशाचिकरय छिन्दन्वज्रेण ताज्शषरान्‌ । 
शक्रो देखब घोरं धिवेश्च बहुलोचनः ॥ १२ 
प दैयान््रयुखे हत्या तदानषवलं महत्‌ । 
तामसेनाख्जलेन तमोभूतमथाकरोत्‌ ।॥ १३ 
तेऽन्योन्यं नावनरुध्यन्त देधान्या बाहनानि वा। सा ददाह तमः सप माया मयपिकिस्िता । 
घोरेण तमस्रापिष्टाः पुरुहतख तेजसा ॥ १४ दैत्याश्वादित्यवपुषः छथ उत्तस्थुराहवे ॥ १९ 

चरेः (ह न्द, © 2524 


मायापाश्चवद्ुक्त स्त यलमन्त, सुर त्माः माधामावा समाप्ता दद्यमाना द्वकम; । 8 । 45. 20 


¢ । 45 20 


वपूपि दत्यसंधानां तमो भूतान्यपातयन्‌ ॥ १५ 

अपध्वस्ता मिर्ज्ञाश्च तसा नीखवर्च्॑ः 

पतुक्त दानषगणारछनपक्षा खचराः ॥ ९३ 
तद्नी भूतदेत्येनद्रमन्क्रारमिवाणवम्‌ । 

दानं देषसदनं तमोभूतमिवावभौ ॥ १७ 
तदाघ्जन्महामारां मयस्तां तमीं दहन्‌ । 

युगान्तोदयोतजननीं चष्टामेण बहिन ।॥ १८ 





(५ भिन्ञोः) -- ^ ) 4 रणे (० व्रणैर्‌ ) पि 71 सुहु 
( 101 बह ) 


0 °) 8006 1788 स्यनिदिता ४०१ स्पन्दिता (७ स 
दिता) 7 शार-(10" पाश्च) 11 (+ 8 5 स्यन्दिता हर 
जस्तु (ण श), #12-3 स्यन्दिता ह्रारजाटेन --ˆ)1 
61 2 5 + निु्छाक्च्‌ (0 नियंल्नाख ) 113 [असुरं ( 10" 
शरेः ) 12 5 28 126 निष्प्रयत्ना सुरा कता ) उवे 
171 उच (प्ते) ¶12 612 4 5 र प्र ({0प्वि-) 

11 ^ ) 2 ५ मि प 8 1) 183 {9-6 ॥8 61 * संस्तम्थि- 
तम्‌, 1171-3 विष्ट (० तत्सत ) -- ^ ) 7४ निष्प्रयुक्तायुध 
कृतस्‌. 

12 °) 3 1 ४13 01 2 महा (० माया-) € 
विकर्षद्धिर, 1012-8 “निहि (०7 श्वश्च ) 123 मायापाशोविमुक्तश् ; 
7 ७1-3 5 1४, महाचापानिक्कर्बद्धिर --“) 18 + ४ 52 
7 [01-5 ¶7 © + भिन्दन्‌ (ण छि) 09-5 बहून्‌ (0 
शारान्‌ ) 

13 “ ) 73 प्रमुखान्‌ › समरे ( ५ प्रसुखे ) -- 2 ) (9 
01-8 5 तमोभूनान्‌ ( 0४ "तम्‌ ) £+ 1 0:-3 इव (0 
थ ) 

14 ~ ) 1 ( 542 (५४ 88 171 {€६ ) 58 [अ]वयुध्यन्त ८ 
8 71 [अ ]नुपदयन्ति , 001 (४ & 5 [अ]्ह्बुध्यन्ते ( 0 
ध्यन्त ) € ततोऽन्यं नानुपदयन्ति -- ˆ) ४+ च (4०प्वा) 
1 8 देवा( ८3 "वा }स्तान्दानवानपि , 2 ^ 8 ४1 289 83 1)2-6 
देवा वां दानवास्त( एर्वायथा, चि 2 ४881 2 0 0 
५1 -5 देवान्वा दानवानपि (8 (सदा), ४०४ देवा वा दानवा 
अपि, © देवाना वाहनानि च --^) ६ विष्णो (ण 
[आविष्टा ) 

15 “) कर ( व्ल &1 पि) ७ +च (णः तु) -) 
2 धनूंषि ( 0" वपूषि ) ४ ४5 -सैन्थानां (£ संघानां ) 

हरिवंश--8 


-- ^ ) &1 [अनाशयन्‌ , ¢ [अ-शातयन्‌ ( 0" [अपा ) 

16 ^“) पि 81 123 7५ 73 अवनच्रस्ता , 83 01 ? अपत्रस्त , 
1 8 02 {~+ अथ ध्वस्ता (0 अपध्वस्ता ) --°) 3 103 2.4 
-व्च॑सा (५ "स. ) -- < ) &1 75 [अद्रय (० [अ]चला. ) 

17 72 @2०ण [7 --^) 8 1 2 08 (4 तं (0 तद्‌) 
3 ४1 देत्यौघम्‌ 82 2 5 -देदयानाम्‌ (ण दे्येन््रम्‌ ) 2 
ए 3 78 + 5 दवैत्यानां तद्वनीभू नम्‌ , 73 + त्वरी भूतदेतेयम्‌ 

£ ) &1 [अ ]भवत्‌ (0 [अणंवम्‌ ) 11 2 21 2 (108 ) 8 
112 8 [2)2--5 अरं धकारमहाणवम्‌ -- < ) ४४ दानवेर्‌ ( ग 
व) 12 3 08 4 6 72 प्रविष्ट बटमुच्रस्तं ( 1" दीप्तं), ८९. 
7४ दानवेन्द्रस्य सदनं; 18 + 01 + दानवं बरस्युदीक्तं ( 8 
श्रस्त ) -- “ ) $ ¢" [अभवत्‌ ( £" [आवभौ ) 

18 °) ८8 78 1)* 6 1 2 61-3 5 जथ (0 तदा) 
8 असजर्सरोऽपरा मायां -- ° ) £" महत्‌ , ए प्रति , 13 सृजन्‌ 
("0 दहन्‌) --“) 1५ न ४ 070 [31-5 {3 ४ युगान्ता- 
भ्निमिवास्युम्रा , 12 3 75 6 © न्ते लोकदह( © जन नीं 
-- ° ) ४५ वृताम्‌ (0 सृष्टम्‌) ४: तेजसा ( "०" वदना ) 

19 5 ० 195 -- ° ) &1 9 114 तत. स्व , रिः ततो 
देवा (० तम सर्वं ) -- " ) ए: ४: विनिर्मिता (०? -विकः- 
द्िपता) --°) ८1 (० ) 3 "3 2 + 5 71 4 दीप्त; 
102-3 दिव्य- (० [ज]दिलय- ) 73 दैत्याश्च दसा बहुश. -- ° ) 
4 7" 2 समूत्तस्थुस्तदाहवे , 15 समुन्तस्थु रणाजिरे 

20 ) {53 ऊर्वी, 01 0. आचा ( णि आर्य ) &1 
बिरोक्य मायामौ्वी तं --^) 2 (पष्प ) -वपुषं ( £" 
विषय ) --“ ) 22 7 दीता्चु (107 यु) 8 -सङिर्हदान्‌ , 
[3 'लाद्ायान्‌, ए 3 5 14 12 18 5 ४ छं हदम्‌, 1 
छ हदात्‌, 2 8 ४12 89 ( पक्नट ) 2 8 48 लादायम्‌, 
17 7, लेज्यान्‌ (1०८ खहदम्‌) ८1 ४5 1 5 सीता श्चं 
सङिखादायम्‌ ( £" यान्‌ ) ; 1 सितांछुसलिरूदयम्‌ 
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भेजिरे चन्द्रविषयं शीवांशङिरुद्दम्‌ ॥ २० 
ते दह्यमाना अवग तेजसा श्र्टतेजष्ः | 
शशंसुवौनिणे देधाः संतप्ताः शरपपिणः ॥ २१ 
संते मायया दैन्ये दद्यपाने च दान्तैः । 
चोदितो देवराजेन वरो बाक्यमत्रधीत्‌ ॥ २२ 
पुरा बह्मपिंजः शक्र तयस्तपे सुदःरूगम्‌ । 

ओर्व पूर प तेजखी सद्शो ब्रह्मण्ये गुमः ॥ २३ 
तं तपन्तभिवादित्यं तवमा जगदव्ययम्‌ । 
उपतस्थुयुनिगणा देवा देवर्षिभिः सह्‌ ॥ २४ 
हिरण्यकशिपु दानवो दानवेशरः । 

ऋं विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम्‌ ॥ २५ 


हरिवंशे 


[ हरिर्वशपर्व 


तथ॒चुर्वदयक्रषयो वचनं धर्म्हितम्‌ । 

ऋषिरेष भगवं श्छिन्नमूलनिदं इर्‌ ॥ २६ 
एकस्त्वमनपत्यथ गोत्रापत्यं न वतेते । 

कौमारं वरतदायाय छ्श्वमेधादुवतंसे ॥ २७ 

बहूनि विप्र गोत्राणि सुरननां माितात्मनाम्‌ । 
एक्देहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि पिना प्रजाः ॥ -२८ 
धरत्पूत्सन्नमूतेषु तेषु ते नासि कारणम्‌ । 

मरवास्त॒ तपसा श्रष्ठः प्रजापतिसमद्युतिः ॥ २९ 
तत्परवर्तख वंशाय बधैयात्मानमात्मना । 
आदधत्सो तं तेजो हवितीयां रु षे तयुम्‌ ॥ ३० 
प॒ एषद्॒क्तो यनिभिंनि्मनसि ताडितः । 
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जगर्हे तानरषिगगान्वचनं चेदमत्रवीत्‌ ।। ३१ 
यथायं शाश्वतो धर्मो मनीनां विहितः पुरा । 
आपे वे सेवतां कमं बन्यमूलफराशिनः ॥ ३२ 
ब्रह्मयोनौ भ्रसतख व्राह्ममसखात्मद्िनः । 
बरह्मचय सुचरितं ब्रह्माणमपि चारयेत्‌ ॥ ३३ 
दिजानां वृत्तयसिसो ये यृदा्मवाधिनः | 
अस्माकं तु वनं वृत्तिवन्याश्रमनिधासिनाम्‌ ॥ ३४ 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोद्ूहरिनस्तथा । 
अहमक्रदा दद्यतपाः पश्चसप्नतपाश्च ये । ३५ 
एते तपति तिष्ठन्तो वतैरपि सुदुशरः । 
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द्र्वच 99 ¢ ह, [; [९ 
पह्मचय पुरस्कृख प्राथयान्त प्यं गतिम्‌ । ३६ 
बरह्मच याद्राञ्लसख वाह्मणत्वं विधीयते । 
७ ऋ, ¢ 

एवमाहुः परे लोके व्रह्मचयेविदो जनाः ॥ ३७ 

[क स्थतं स्थितं # ॥ 
व्रहमचर्थे स्थितं धे4 ब्रह्मचर्य सितं तपः | 
ये सथिता ब्रह्मचर्ये वाह्वमा दिवि ते खिताः॥ ३८ 
नस्ति यों विना भ्िद्धर्नास्ति चिद्धि विना यद्ः। 

[ छेष 1 | श 
नस्ति लोके यदोमूटं बरह्मचयात्परं तपः ॥ ३९ 
यो निगृह्य न्दरयग्रामं भूतग्रामं च पश्चकम्‌ | 
त्रह्मचथ समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥ ४० 
अ ण्‌ 0 मीके € 2545 
योगे कैश्चधरणमरतकस्पे वत्रतक्रियां । 
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ब्रह्मचर्यं च चया च त्रयं खादुम्भसंज्ञितम्‌ ।। ४१ 
क दाराः क्च संयोगः क च मावविपयेयः। 
यदियं ब्रह्मणा सृष्टा मनसा मानसी प्रना ।॥ ४२ 
यद्यस्ति तपसो वीय युष्मादममितात्मनम्‌ । 
सृजध्वं मानघान्युत्रास्राजप्पस्येन फ्मणा ।॥ ४३ 
मनसा निमिता योनिराधातव्या तपखिना । 

न दारयोमे बीं वा व्रतशुक्तं तपखिनाम्‌ ॥ ४४ 
यदिदं दुद्रधर्माध युष्माभिरिह निनैयैः । 

व्याहतं सद्धिरयथमसद्धियि मे मतम्‌ ।॥ ४७५ 
वपुदीप्रान्तरात्मानमेष्‌ कत्वा मनोभयम्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिवेशपवे 


दारयोर्भं विना स्के पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ ॥ ४६ 
एवमात्मानमात्मा मे हिती्थं जनयिष्यति । 
वन्येनानेन विधिना दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ४७ 
खथैपतु तपसःिष्ठो निवेहोरं हुताशने । 
मभन्धेकेन दर्भेण सुतस्थ प्रभवारभिम्‌ ॥ ४८ 
तस्थोरं सदसा भिया ज्वारामाली निरिन्धनः । 
जगतो दहनाकाह्वी पुत्रोऽभ्चः समपद्यत ॥ ४९ 
उ्योरं विनिमिध ओय नामान्तकोऽनठः । 
दिधक्षन्निव छोकांसीज्ञज्ते परमकोपनः ॥ ५० 
उत्पन्नमात्रथोप्राच पितरं दीप्रपा भिरा। 
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यय ) - 0 760९915 42८43" ‰71€ 7 506* -- ° ) ५३ यदीद , 
51 8 051 2-+ 5 ( 0 पपा ) 6 यप्रेय , 20 यदर्य, 
08 यथेवं ( ० यदिय ) ए» यथेय मनसा खषा -- ^ ) ६2 
ब्रह्मणा (छ मनसा) 13 > मानवा (७ सी) 7: मनसी 
मनसा प्रजा. 

43 ए0ए € दह्र) 70 05, ण र 1 42 -- ~) 
तपसां (५ शसो ). -- °) 81 (1.2 पि ४1 705 {01 4 5 (ए 
1170683 ) {2 1 3 5 युऽमारमजि( 2 ©1 85 कै वि )तातव्म- 
नाम्‌, 3 'ममितोजक्ाम्‌ -- 4.7#€7 4३५०, [5 9 

506* मुखनेच्रतिकारेण स्परनैर्माषणेन च । 

स्मरण सुन्दरीणां च मनसो विकृति पुरा ॥ 
तस्याममुन्प्तिमाघाद्य तस्या बीज क आवेहत्‌ । 
पापात्मा विरो भूढो मवादश इति श्रुति, ॥ 
स्थत्वा ब्रह्मपराखिन्नो दषा शुक्रं प्रसुञ्चति । [5] 
खषा विद्रावय्या-मा तघ्या बीज क आवहेत्‌ । 
ब्रह्मचर्ये यदा भूत्ते भवेयदि विनिश्चय. ॥ 
ग्राणिनो दधत के रपि ततो 
योषि वपुषि नि्रणेऽुचौ । 
बह्मचयंमपरं सुनश्िगा | 10] 
कुमहे यदभिक दितं हृदि ॥ 
-- ˆ ) ¬: मनसा (£ मानषान्‌ ) 

& 12 0 (क ) 4८ -- 2) पि वाप्या, 05-5 
शादतेव्या (70 आवातव्या) ए8 मनर्छिना (:0" तपः) 
-- < ) 1-3 2 2.8 181 + 6 ४" दारयोगो ( ग गं) 
9 ५ न दारबीजं योर्गवा, 73 न दारयोग्वीरयेण, ५ 


-- ‰१2 


दारयेगो बीजानां, © दारयोगोऽथ बीज वा, 5 न दारः 
योगो (८५ ग ) वीजाय, 11: तदा न योगो बीजाय --^) 
72 ( ०९८ (२ 23 10. (€> ) युक्तं ( 10" उक्तं ) 

4 ^ ) र सुसत- (£ लुक्ष-) 2 यदिदं धमैटुप्तयर्थ 
-- 2) ववि {2 3 06 अद, ©) इव, #+ अथ (0 इह) 
-- ^ ) 7" + इत्येवम्‌ , 141 अल्यन्तस्‌ ( £" थम्‌). --) 71 
दरति (10 इव ) &1 [1 8 षै मति ( 1 मतम्‌ ) 

46 ५ ) पि) 3 पुनर्‌ ( 0" वपुर्‌) 73 प्रवद्य चान्त 
राव्मानम्‌ -- ४ ) £: सनातनम्‌ , 22 मनोरथम्‌ ( ० "मयम्‌ ) 
श ) 48 -तनूभवम्‌ ( 107 र्‌ म्‌) 

47 ५) 5 स, ६५8 ७ वै, 79 © 25 ४28५ [एच 
(० मे) 

<8 =“ ) + #2 2 युक्तो (01 [आविष्टो ) - ८ ) }(1.2 
नितरेरयोरौ इुताज्ञनम्‌ -- ^ ) ४ द्रभ्येण, ©5 दर्पेण (५ 
दर्भेण) © ४ भममन्धेनं कुरोभैव -- ^ ) ६1 11 8 88 16 
1 8 + 03 + पुत्रस्य ( 107 सुतस्य). 12 पुत्रस्य प्रभवाय वै ; 
205 सु ग्रसचकारणम्‌ 

49 “ ) भ, तपसा ("" सहस्रा ) - °) 5 ज्वालाम 
रमिस्तृत॒ -- ˆ ) ९1 8 12 1 8 5 + जगतो निधनाकाद्धी. 
-- « ) 1)“ ( ४1 25 111 1621 ) सषा (० पुत्रो) 1*+ उद 
पद्यत , ^( €9 ) समददेयत (0 पद्यत ) 

50 ˆ) 7 ©" ससुद्धिद्य (7 विनियिद्य) ^.) ए 
दि1 8 ४1 2 [70 02-5 त्रीच्छोकान्‌ ( 0 ८120390 }) -नि2 ४8 
दिधक्षुरिव च्रीख्छेकान्‌ -- ^) 5: + 3 -रोषण (० -कोपन ) 

51 ^) ४ ४३ प्रोवाच (0 चो) --£)7, विततो 
( 10" पितरं ) ४1-3 दीनया (० दीक्षया) 1 2 © + पितरं 
दीप्ततेजसम्‌ -- ^} ४8 ५०्मा, 23 4162 ° 5 4) मा (णः 
मे ). 3 (ग्धा. ) ४1 81 वर्तते (0 बाधके) 173 ७: धा 


बकाकोनयकयृक 
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ओर्वांभिसंभवः] 


धा मे वाधते तात जगद्रक्ष्ये यजख माम्‌ ॥ ५१ 

त्रिदिवारो हिभिन्वारिजुम्ममाणो दिशो दश्च । 

निदेहन्सभैभूतानि वृधे सोऽम्तकोऽनखः ॥ ५२ 

एतस्मिनन्तरे बह्मा घनिमूधं सभाजयन्‌ । 

पत्रेदं धायंतां तेजो छोानां क्रियतां दया ॥ ५३ 

असापयख ते विप्र करिष्ये साद्घत्तमम्‌ । 

पासं चाख प्रदाखामि प्राशनं चागरतोपमम्‌ । 

तथ्यमेतन्भम वचः शणु त्वं वदतां वर ॥ ५४ 
ऊवे उवाच । 

धन्योऽस्म्पनुमगृद्दीतोऽसि यन्मेऽ भगवाञ्दिशे.ः | 


हरिवंशपवं 


{ 85. 59 


मतिमेतां ददातीह परमानु्रहाय वरै ॥ ५५ 

प्रभातकाले संप्राप काङ्धितव्ये समागमे । 

भगवंसतापितः पुत्रः कैैवयैः प्राप्स्यते सुखम्‌ । ५६ 

ङुत्र बाख निवासः खाद्धोजनं च किमात्मकम्‌ । 

विधःखति भवानख वीयेतुस्यं महोजसः ॥ ५७ 
ब्रह्मोवाच । 

वडबायुखेऽख वसतिः सञद्रे वे भविष्यति । 

मम वोनिञठं विभ्र तच्च मे तोयपं मुखम्‌ ॥ ५८ 

तत्राहमासे निरतः पिवन्वारिभर्यं हविः । 

तद्ध वि्तव पुत्र विसजाम्धार्यं च तत्‌ ॥ ५९ 





तुला हि मे तात - ® ) 125 सृजस्व मास्‌, ¬ 1 2 1 ४ 


स्रतजघा (0 स्यजस्व मास्‌ ) 175 मक्षयससवि वत्स्वमे 


52 “^ ) {1 3 व्रिदिवारोहितज्वाखो , 211-3 छेहिभिज्वषिर्‌ 
) 1 8 0, 78 इव , भ, एप (0 सर्व-) ) £2 
विच्रृद्ध ( 0" वच्रृधे ) 123 च (मसो) 


53 लः 53०, छ ( ट्ट 1 पि) ) वण 8 4 695 105 


507 सवैल्मोकपति प्रमु । 
आजमाम मुनिर्यत्र व्यख्जस्पुत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
स ददर्ोर्मूपस्य दीप्यमान सुता्िना । 
ओ्वैकोपाधिसंतक्ताल्टलोक श्च ऋपिःभ सह ॥ 
तमुवाच ततो बद्या | 5 | 
[ (7 1) 8) 8 23 15 -हित प्रमु, 2 पितामहः (10 
-पति प्रमु ) -(~ 9)" षरिखज्य; ©> विसजन्‌ (10 
व्यसृज ) ~ (1. 3 ) 73 सुना्िकम्‌ (०८ भिना) -( 1 
4 ) 7, पितृभि (णः कषिमि ) | 
-- ° ) 8 आह (ण ऊर्वं ). -- ° ) &1 एए › धार्यतां पुत्रजं 
तेजों -- ° ) &1 1. 3 7 ५० लोकानां हितकाम्यया 
54 2 00 ठन्न -- ^) ~ [3 [5 पुत्र (णः 
विप्र) 1) 9 02 , अस्य पुत्रस्यते पुत्र ( £ 0र्चिप्र) --8 
पि + 1 0पा ( 001 ) 54०“ ए 3 {8050 54८० कात्‌ 54९ 
-- ° ) 19 0 273 3 स्थानं (0 दासं) & तस्य, 1: 23 
क्षस्य, 1रऽ 02 तव (0) छास्य) २23 ए 8 78 25 निवाक्त 
त( ४ चास्य दास्यामि --° ) {2 7" ह्यरानं, 1\5 8212 3 
©" -3 5 ४ +अ (त्णप्प्रा ) --) 2 पथ्यतेतन्‌, 70. तथ्यं 
चैतन्‌ , ५५ तत्वमेतन्‌, 11 : कल प्रसि , 213 तथ्यमेव ( ग 
भेत्‌) --7) ४1 द्यणुष्व, ५. कुरुष्व (£ यणु त्वं) 
11: 2 छणु स्वं गृह्यतां च तत्‌. -- -4£1€ 54 71 2 ¢ 113. 
१४३ \ 


०08* भोजनं चास्य हास्यामि येन प्रीतो भविष्यति । 

| (धनु (ण्व) |] 

55 ॐ ० ल रल -- 5) [४ 3 8 ए 8 72 18 
121- 6 4. यस्य मे (0 यन्सेश्य) + ५13 यस्य नेत्य 
भव्रान्दिरये › >) 2 यस्य मे भगदान्िङु (2 नस्यम्‌), 75 
3 यन्ममाद्य मवार , 0८ 21. यन्मेऽद्य भगवा( + व ) 
न्ङ्ो --< ) ^ +, 08 गतिम्‌ , 28 छृत्तिम्‌ ( 0" मतिम्‌ ) 
1 दधाति (५" ददाति ) 

56 “*) 11९५ रप्र 8 9 13 7: 6 गप ^ + 625 
प्रमात्र-, 12 © 21 अभाव-, ४ प्रसाद्‌- (० प्रभात-) 

) 1 8 [2 3 व+ (+ द्रव्य (५ हन्यै ) भम्‌ 
( {0 सुखम्‌ ) 

57 ^) 12 ४ पप्र ए 7 0 -5¶१ 3 65५ च({ 0 
चा) $ 1 318 ७वै, ए+ ऽस्य (५ स्याद्‌ ) -^) 81 
0? 3 5 7113 अद्य, 2 अच्र (0 असय) 19 9 तिधानस्य 
भवानद्य. 


358 ^ ) नल © मवति (गः वसत्ति-) 7 
तव पुत्ररय वसति --*) ५.०७ समुदेश्स्य, 34 रप्र 
8 0 08 23 246 4 द्रास्ये, 73 {71-> ©1 ~; 3 ५ 
व्रस्य, दतु (६८ द्रवे). --) एः समये भोजनं 
पिभ्र- --^) &1 च. 8 # 10 1) 71-3 6©~, तोयम्रयं, 01 
मे तोयजं (पमे तोयपं) \1 सुखम्‌ ( ०१ मु) 159 2 5 
059 + (1 तच्च तोयम्यं हकत्रि. ( ए, ऽ वपुः), ८३५ तच्चमे 
तोयं सुखम्‌, 1° तच्च चिणुमय हविः. 

59 82 8 {0 शप्त 0008 ६45 ४95 592 8.7 
69० ) {2 43 ४1 82. 8 05 5 3 5 [अ]यसमास्ता, 
“2 ११ [अ]न्तर्वास ; ¶\ [जयमात्म- ( ०" [महमासे ) 2 
नियढ (० निरतः). ४, तन्राहमास्यनियिव.; ४४ ४ फ 


+~ ४४३ -- 
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ततो युगान्ते भृतानामेष चाह च सुरत । 
पदहितो िचरिष्यावो निष्म्राणनकराविह ॥ &° 
एषोऽग्निरन्तकाटख सिलारी मया कृतः | 
दहनः स्॑भूतानां सदेवासुररक्षसाम्‌ ॥ ६१ 
एवमस्त्विति सोऽप्यभिः संधरतज्यारमण्डलः । 
्रविवेशाणवयुखं निधिप्य पितरि प्रभाम्‌ । ६२ 
परतियातक्ततो बरह्मा ते च सर्वे महष॑यः | 
ओर्ब्याभनः प्रभावज्ञाः खां खां गतिषुपाभिताः ।॥ ६३ 
हिरण्यकशिपू तदद्ुतमपूजयत्‌ । 

ओं प्रणतसर्शा्खो याक्यं चेदयुवाच ह ॥ ६४ 
भगवनद्धुतभिदं निवत्त छोकस.कषिकम्‌ । 

तपसा ते युनिशरष्ठ परितुष्टः पितामहः । ६५ 


-यमास्तां नियतः, 7 3 © चि अन्राहेमापे नियतं ( 08 148 
तः) --") 7५ बभौ (ण पिवद्‌) & 1 103 तोयमयं, 
79 © वारिमहा-( ¢ "मयं ) -- ^) ए 5 वनम्‌, ए ५ 
प ४ 33 प 59 1.2 5 तुतत्‌, 3 च यत्‌, 73 महत्‌; 
3 च तस्‌ (10 च तत्‌ ). 

60 °) 75 भूतानि (० नाम्‌) --2) 7, दछ्येष, 7 
ततश्च (0 एष )* 31 11 सुव्रत (£? ` त) --“ ) {2 सदिती 
भश्चयिष्यापमि, + भ ४ 52 0 7028 ष्तो भक्चयिष्यायो, 
19 "तौ विचरिष्यन्तो --2) 8 125 ५, 5 उभौ (£ इह ) 
2 + ४.8 8 0 "3 5 11 छोकानिति ( ८2 ह) पुनः 
पुनः ; 12 (2-3 5 ५ निभ्प्राणि( 73 "1. ण करणाय वै (५० हि, 
+ च); 78. * 0 कोकानिति पुनर्मुने. 

61 ए 0 61*-62° -- ^ ) 2 ए: ( ८४78 ) -कारे- 
ऽस्य; 2 ( 5" ५" ) -काटे च ; पि 1 1.8 78 16 113 
कारे तु ( "० -कारुस्प ) -- ° ) £. च्धेणः (० दहन ) 

62 ए\+ छण 625 (भ * ] 61) --^) ५ पूवमप्य- 
स्त्विति द्यि --°) 73 + ७3 3/2 संह त- $ ५१ संहृत्य ( 0४ 
संवृत ) & संचृत्तोज्वरूमण्डक --°) 7 012 जलं (णः 
-सुख ) ~ र ) 31 33 प्रक्षिप्य, लस (६0८्नि ) ^ 

63 °) ए सवेत च महर्षय --)!५तातां (४ 
खा खा) < मिम्‌, 1). दिशम्‌ (£ गतिम्‌ ) 

64 °) 8 सवङ्गं (£? ्गो) 11"-5 ओवै च प्रणतः 
पूं 4 “ ) 3 घाचं (0८ वाक्य) 7 एनम्‌, 412 61. 2 
+“ चं षद्‌ , ५« एतद्‌ (०८ चेदम्‌ ) 


95 90८८ 64, उ ए छ 70 ६४3, 'दिरण्यक्रशिपुड 


हरिवंशे 


` [ हरि्वशपर्व 


अर्ह तु तव पुत्र तव चैव महाव्रत । 
भृत्य इत्यवगन्तव्यः श्ाघ्योऽसि यदि कर्मणा ॥ ६६ 
तं मा परय सुभापन्ने तवेवाराधने रतम्‌ । 
यत्सीदेयं भुनिशरष्ठ तथैव खात्पराजयः ॥ ६७ 
ऊवे उवाच । 
धन्योऽस्म्ययुृहीतोऽसि यख तेऽहं गुरुमतः । 
नास्ति ते तपसानेन भयमघेह सुव्रत ॥ ६८ 
इमां ३ मायां गृहीष्व मम पुत्रेण निर्मिताम्‌ । 
निरिन्धनामभिमयीं दुःस्पर्शा पावङैरपि ॥ ६९ 
एषा ते खख वंस॒ख वकषगारिविनिग्रहे । 
रक्चिष्ययात्सपक्ष च परां प्रदहिष्यति ॥ ७० 
एवमस्त्विति तां गृ प्रणम्य मुनिपुंगवम्‌ । 


वाच -- °) 0 प्रतरृत्तं, ५2 संवृत्तं , 113 यद्वृत्तं ( 107 निर्व ) 
-- ^) 28 हृष्ट (2० -तुष्ट ). 

66 ^) ए 7४ च (ण तु) --") + महामन; 
18 पितामह ( 101" महार ) -- “^ ) 8 इव च ( ०" इत्यव- ) 
3 शटरल्य एवावगन्तव्य , 282 स्वभू इव मन्तच्यः , 22 8 श्चूत्य 
इव्यव सन एव्य ( 03 "व्यं ). -- °) 17 ७५ त॒व (£ यदि ). 

67 ^) ‹* तमपदयत्‌ (0? तं मा प्य ) 3 ४1 8 78 
4.8 त( ऽ मव वरयस्य( 33 ख )मापन्नस्‌; 78 4 तव 
श्रयत्वमापन्न (1* जस्‌) -- 2) तंच, ए रि8 ४1812 
> तथा (0 तव ) 3 ४1 83 083 10 6 78 ५ 063 रतः (10 
रतस्‌ ) -- 79 0 67 -- 2) ४ षि ए 81 09 0 55 
11 ©1-8 5 +, यदि सीद, 5 सीदे यदि, 15 05 सीदे्यं 
चेन्‌; 1 एवं स्थिते, 1, यदि स्थिते, ५५ यदा सीद, 015 
त्वयि श्रीते (०" यस्छ्ीदरेय ) -- ° ) 7.3 तच्यैव , 73 ममन ; 
19 न मम (० तवैव) ४25 न मम स्यार्पराभयः, 
-- -4 {{€” 67, 9 1015 

509* शिष्योऽसि ते तपश्रष्ठ सुरेभ्यो मे भयं जुद । 

68 ¶+ @5 ० € रल 8 छथ 68 -- ^) ए 
तन्नास्ति, मि 95 18 यन्नासि (0 नासिते) 1९1. 8 ©1 
111 3 तेन (0 [अनिन ) निर ४1 2 81 054 05 नासि से मस्र 
सदि( ०० "भवे न, 18 +न हि ( 7५ तन्न ) से मख व्ादाच् , ७ 
नासिते सखम समानेन --*) 7 ५५ अद्य, -8 १ देहिषु (ण 
भदेह ) 1 © अभयं देहि सुत्रन 

69 ° ) 78 + पुत्रेण मम्‌ निर्मिताम्‌ --“) € दुस्पृश्यां 
(1 दुः स्पश्चौ ) 

70 ८) 73 इव्रूणां च (1० वद्वागादि ). -°) ए 


~~ 8१ ~ | 
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दैव्यसेनापराजयः ] 


जगाम त्रिदिवं हृष्टः कृतार्थो दान्वेश्वरः । ७१ 
सेषा दर्िषहा माया देवैरपि दुरासदा । 

ओरेण निर्मिता पूर पाव्केनो श नुना । ७२ 
तस्िस्तु व्युत्थिते देख निर्धीयषा न संज्ञयः। 


हरिवंशं [ 6. 4 


शापो ययाः पुरा दत्तः घृष्टा येनैव तेजसा ॥ ७२ 
यद्येषा प्रतिहन्तव्या कर्तव्यो मगवान्सुखी । 
दीयतां मे सखा शकर तोययोनिर्निश्चाकरः । 
मायामेतां हनिष्यामि तलखपदान संशयः ॥ ७४ 


इति श्रीहरिवंशे पञ्चत्रिदोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


२६ 


वैरापायन उवाच । 
एवमस्त्विति संहृष्टः शकखिदशवर्धनः । 
संदिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय रिरिरायुधम्‌ ॥ १ 





असुराणां विनाशाय जयार्थं च दिवौककाम्‌ ॥ २ 
त्मप्रतिमवीश्च ज्योतिषां चेश्वरेधरः । 
तन्मयं सुरलोकानां रसं रसविदो विदुः ॥ ३ 


गच्छ सोम सहाप कुर पाशचधरसख वै । ्षयर्बृो भस्त व्यक्ता सागरे खे च मण्डले | > (+ 4 
1 .# ३. 4 4 
४12 011 3128 : 5 ते (10 च) ४३ रक्लि्यमाणि पक्चते (०प्ण्यात्न्च कण 20 [1 8 ५ रि 7015 5. -- दान 
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(० मि). 
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86. + 1 


परितंखहोरात्रं क्रं जगति योजयन्‌ |} ४ 
साकच्छायामयं रक्षन तवाङ्क शशसं स्थितम्‌ । 

न विदुः सोम दधाथ ये च नक्षत्रपोगिनः ॥ ५ 
त्वमादिखयपथादृध्य ञ्योतिषां चोपरि सितः 

तमः प्रोत्साये वपुषा भासयस्यसिलं जगन्‌ ॥ 8 
श्वतभायुर्हिमतयुरज्योतिषमधिपः ची | 
अब्दकृत्काटयोगात्मा इल्यो यन्ञरसोऽब्ययः ॥ ७ 
ओषधीः क्रियायोनिरलनयोनिरवुष्णमाक्‌ । 
सीतां्रख्रताधारश्वपलः धतबाहनः ॥ ८ 

त्वं कान्तिः कान्तवपुपां लं सोमः सोप््तिनाम्‌ | 





सागरेषु (0" °रे खे) ए ५ 215 सागरेषिव( 18 "ध्वे )व मण्डले , 
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¶3 प्रभा यश्च ( 0" पथाद्रूध्वं ) 1 जाद्धिव्यस्य रथादूध्वं --) 
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यचि, 78 धार (ण भास ) + 0८1 2 भाभि्मासयसे 
जगत्‌, 7, 2 © + मासय्न( 7: ©+ न्न .खिखज 


7 ^) 83 5 ४4 हिमज्योनिर्‌ , 5 "वते (0 "तनुर्‌ ) 
-- ˆ ) + 00 2 3 अव्यक्त , 7; अब्जक्रन्‌, 12 @2 १5 
अन्त, ©1 अन्तक (7 जब्दकत्‌ ) -- < ) 1 7011 1081 
03 + 5 78 इज्यो, ¬, इष्टो, 11 यक्षो, #; 3 हञ्या ( 
ईज्यो ) 2 8 -मयो (0 रसो ) 

8 ^) 19 मौषधीश ¢ ) 7 ऽ अट्योनिर्‌, ए 
7" अस्भोयोनिर्‌ , ४३ ४1 3 छन्दोज्योतिर्‌ , 8" रत्नयोनिर्‌ , 83 
78 ५ 5 113 ्षब्द्‌', 7" अब्जो ज्योतिर्‌; "2 भव्जज्योपिर्‌ , 


हरिवंशे | 


[ हरिवंशपर्व 


सौम्यस्त्वं सर्भभूतानां तिमिरघस्त्वमृक्षरा्‌ ॥ ९ 

तट्च्छ सं सहनेन वरुणेन वरूथिना । 

शमयखसुरीं मायां यया दद्याम सैयुगे ॥ १० 
सोत्र उवाच । 

यन्मा वदसि युद्धार्थे देवराज बश्द्‌ । 

एष वषाभि शिरं दखयमायापकषेणम्‌ ।॥ १९ 

एतान्मनहीतनिर्दग्धान्पयस्य हिमवेषटितान्‌ । 

विमायान्िसदरैन दैत्यसंधान्महाहवे ॥ १२ 

ततो हिशकरोच्यृष्टाः सषप्पा हिमवृष्टयः । 

वेष्टयन्ति ख तान्घोरान्देत्यान्मेषगणा ख ॥ १३ 


11. अब्दज्योतिर्‌ (0 अब्जयोनिर्‌) ८2 अश्चज्योतिरनुष्णभाः; 
15 22 0 अब्दयोानिरयुष्णभा , 53 अब्दयोनिरनु्रतान्‌ , 
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राव ( "चपट ) 

9 ^) 0: 13 कान्तं (0" कारितः) 1६2 पि" वप © 
कान्ति- (० कान्व-) 752 -वपुषा -- °) 1० सोम्य (ग 
सोम") £2 ४1 8 3 5 + 5 -पायिनाम्‌ , 83 ( ०४70 ) 123 
7 © 2 5 ४, वर्ति (० -वुत्ति ) -- ^) ६2 +2 8 ४ 8 
1 5 11 *-8 71 8 02 3 5 113 लोकानां (1 ०" -भूतानां ) 
रि 03 सोमस्य सर्वरोकानां, ©: त्वं सोम्य सर्वखोकानां 

10 3 0) 105 --* ) 31 2 गण 2 @2-8 5 71 8 
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यस्व ) -- ^ ) 73 सुद्याम , 5 दद्येम (० दद्याम ) 1 ५ 
85 संगरे ( 0" सयुगे ) 3 यथा सुद्याम सगरे , 19 © यया 
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मायाव- ( 0" प ) 
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¶५ 9 © ऽ, -निष्टप्तान्‌ (2 -निष्ैग्धान्‌ ) -- °) 12 8 {2 
+ 5 {8 + ©= पर्य त्व , 02 दानवान्‌ (0 पश्यस्व ) 2 
वेपितान्‌ (० -वेष्टि ) -- ° ) 1118 एतां माया निहव्याद्यु 

) 81 मया हतान्‌ ( 10" महाहवे ) ६ ध * 3 7 ¶ऽ५ 
दानवांस्सव ( &2 + ४३.81 3 081 16 स्तु) सहास्धे 

13 8€0€ 159, 5016 188 105 वैडापायन उवाच -- ^ ) 
पि ४५ 101 ततो हि हिमङ्त्सृष्टाः, 128 ततो हिममयोत्दष्टा, , 


-- ‰9॥ - 
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काठनेमिपरादुर्मावः हरिवंरापवं [ 86. 28 


तौ पाशशुङ्धं धरौ वस्मेन्दू महारणे | 

जघ्तुहमपातथ पाञ्चपातेश् दानधःन्‌ } १४ 

दरावम्बनाथो समरे तौ पारहिमयोधिनौ । 

मृधे चेरतुरम्मोभिः ्व्ाविथर सहायौ | १५ 
स्यामःफावितं सेन्यं तदःनधमद्रयत । 

जगत्स ,तं ह्ाम्भोदः प्रवृत्तरि संवृतम्‌ ॥ १६ 

तावुधतांश्पसो त॒ रल्ाद्षरुवुभौ । 

तां मायां शमयामास्तां देवो देने +निभताम्‌ ॥ १७ 

शीतांट्चजरनि्दग्धःः पार प्रतः सपे । 


शीनांश्चु नेहतास्ते त॒ पेतुदया दिमार्दिताः । 

दि गपविदसगाङ्ध निर्माण उखःय्पः ॥ १९ 
तपातु दिद दन्यानां लिप्रीहदनापि ह। 
विमानानि विचित्राधि प्रषनन्त्युन्यतन्ति च ॥ २० 
तालःचरसवरतितानछादिताच्छीत्ररिविभिः 
मयो ददश्चे माया दानदःन्दितधि दानः | २१ 
प लेकःजाटविवदां गण्डं इ शरिनीम्‌ । 

पद गेन्कटक्ररग्रं कन्दरा की्णकाननाम्‌ ॥ २२ 
सिरव्यप्रगजी ५ नदन्तं दविपयुथैः । 


णि ीी 


न शेड्लितु देत्या विरिरस्का इद्रयः ॥ १८ दहासखगग नी 4 पवमावूतदुमाम्‌ ॥ २३ 01 
> { 45 23 
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26. 24 |] 


निितां खेन पुत्रेण करःश्वेन दिषि कामगाम्‌ । 
प्रथितां पवेतीं मायां सजे स समन्ततः ॥ २४ 
सामशब्दः शिखार्वपैः प्रपतद्धिथ पादैः | 
निजघ्रे देधसंघांसतान्दानवांधाप्यजीभयत्‌ ॥ २५ 
सैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तर्दधतुस्ततः | 
अहमभिश्वायसषनेः किरदूवगणानणे ।॥ २६ 
सास्मसंयातविषमा द्वुमपवैतसंकृटा । 
अभवच्चोरसंदाया पृथिवी पवेतैखि ॥ २७ 
नानाहतोऽ्दमभिः कथिच्छिलाभिश्वाप्यताडितः । 


हरिवंशे 


[ रिवंशपर्वं 


नानिरुद्रो द्ुमगण्देबोऽदश्यत संयुगे ॥ २८ 
तदसंश्स्तधलुषं भप्रप्रहरणाविलम्‌ । 

निष््यतं सुरानीकं ब॑यित्वा गदाधरम्‌ ॥ २९ 

स॒ हि युद्धगतः श्रीमानीश्चो न स व्यकम्पत | 
सहिष्णुत्याज्ञगत्खामी न चुक्रोध गदाधरः ।॥ ३० 
कारन्ञः कालमेधामः समीक्षन्कारमाहेवे । 
देवासुरविमरई स द्रष्टुकामो जनाद॑नः ॥ २१ 

ततो भगवता्दष्टौ रणे पबकमास्ती । 

चोदितौ विष्णुवाक्येन्‌ तौ मायामपकषेताम्‌ ॥ ३२ 
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कालनेमिपरादुभविः || 


ताभ्पायद्धान्तमेषाम्यां प्रहद्राम्पां महास्रधे। 
दग्धा स पवेनी माया भस्मभूता ननाञ्च ह ॥ ३३ 
सोऽनलाऽनिरसं इकः सोऽनिटथानलाङ्ककः । 
दैलयसेनां ददहतुयुगान्तेधव मूच्छितौ ॥ ३४ 
वायुः प्रधाबितस्तत्र पश्चःदभ्चेध मारुतात्‌ । 
चेरतुदानषानीके कीडन्तावनिखानल ।। २३५ 
भस्व्रयवभूतेषु प्र रतत्टूत्पतत्सु च । 

दानवानां विमानेषु विम नषु समन्ततः ॥ ३६ 


हरिवंदापवं 


वातस्कन्धापगिदधेषु कृतकमंणि पावके । 
मायावधे विनिषतते स्तूयमाने गदाधरे ॥ २७ 
निष्प्रयजेषु दत्येषु प्रेखोक्ये मुक्तवन्धने । 
सं्ह्ेषु देवेषु साधु पाथिति सपः ॥ ३८ 
जये दशश्वताकश्चख मयसख च पराजये । 

दिव स्माह शद्ध सु प्रवृत्ते घम॑संश्तरे ॥ ३९ 
अपावृते चन्द्रपमे खयनस्थे दिवाकरे । 
प्रकृतिखषु खाकषु नृषु चारित्रिबन्धुषु ॥ ४० 
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स्वग ( प चन्द ) 17, परे ( ०" पथे ) ५ अपादरतेषु भूपेषु . 
-- ०) 1", + प 8.0 1५. + ५५ जयनस्ये, ए) गगनस्य; 
1५ द्ययनस्थे, ५७ स्वपधरस्ये (० सखयनस्ये ) -- ^ ) ८०५ 
1 8 2 0४ 01-+ 78. + भूनैषु (४० लोकेषु ) ~ -- % ०२४. 
( 129] } 40 -- ° ) 79 १५ नाना- (छः नृषु) --& 108, 
{€ 40 . 09 26८ 39 

613* विराजमाना देवास्तु ठतो सुनिगणेः सह । 


द्‌ + 01, 414 (न २.1 38). - ५) ए, प्रभिन्र- 
(ण सः), ए -बान्प्रते ( णः -बन्घने) 13 प्रभिन्रकन्धने 


[व 


म्यर्‌. -°) ह+ -सोभित-; 28 ए" 5 29 9 
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[ 86. 40 


86. 41 ] 


अभिन्नवन्धने मृत्यौ हूयमाने हतास । 
यज्ञशोमिषु देषेषु खर्गा ददत्सु च ॥ ४१ 
लोकपालेषु पेषु दिष्चु सं पानवततिषु । 

मवे तयि जुद्धःनामभावे पारमेःपरन्‌ ॥ ४२ 
देवपक्षे प्रयुदिते दैखपक्षे श्रिषीदति । 
त्रिपादविग्रहे घर्मे अधर्मे पादधिमर्े |। ०३ 
अपावृते महादारे वतभते च सत्पथे । 
खधमंसयषु यभषु रेकेऽस्मिन्नःभमेषु च ॥ ४४ 
प्रजारकषणयुक्तपु भाजमनेषु राजसु । 
्रशान्तकल्मपे रोके शन्ते तमि दारणे । ४५ 


©+ 5 भागिषु (ग शोभित) ‰ देशपु (^ देपेषु) ? 
( पम ) यज्ञमागेषु उव्येषु, 0 प्रत्तानोमिरदपरेषु --°) 
78 सदा स-, 1, सवाथ, 1 -3 स्वन स (ग स्व्णाथे) ©: 
संरधत्सु (10 दशशंयप्सु ) 

42 ^<) ध" देवेषु (ग सर्वेषु) - ) €) [९1 (०५) 
{५ ) १५ 0: 3 5 सवात , 11 सयात, >? ” ( ४५१५ ०5 
1 ४€५† ) ४8 3 संपात्त-, >° सस्याप-, 2० सतात-, 1 3 
प्र्यानु- ( 0" सयान- ) {1 2 -3 21 ~ -वरृत्तिपु ( 10' -द तषु ) 
12 दिषु चर्थानुघृत्तिषु -“) 7 तु परि-( " तपसि) 
18 + ॥ सिडानाम्‌, ¶1 2 1 2 + 5 21० + वुत्तानाम्‌ , 
211 3 बरद्धानाम्‌ ( ¢ जु) --^) 1 दुष्ट-( 9 पाप) 
3 2 103 6 ड -कर्पिणाम्‌ ("0 -कमैगाम्‌) 03 अभावे 
फलकर्मिणाम्‌ 

43 ०) 2 १ ए2 [009 01 2 4 १5 + च सीदति, रि 
8 125 पराजिते, 88 ए1 8 [201 3 ऽवेक्रीदति (८1 
विषी) -“) 8 प्रम्रहे(८ ति) 

44 ^ ) 1 खर्गद्वारे (० महा) -- ^ ) ए कर्स्थेषु 
(० -धम ) ४. सर्यषु, 8४ ( पण ) सूतेतु (0 वर्णेषु) 
8" लोकप्रव्रत्तवरततेषु , ४ खकर्मस्येठु भूतेषु -- °) 2 वभरतेव 
10" रोकेऽश्मिन्‌ ) 

। 45 ^.71€८ 45५, क ( €>0५€]{ &1 ) 2 + 61 ऽ-5 श 
178 
। 815#* गीयमानासु गाथापु देवसस्तपनादिपरु । 

[ ४2 8 दवत्तनवन।द्रपु (५८५) | 
-- ° ) £ पि 19 83 79 [)1-5 94 ७1 3-5 ४1, + -कट्टुषे 
( {0 -कल्मषें ) --- ° ) पि ४2 [3 (+ 2? तपति ( {107 
तमसि ) । 

46 ^ ) + अस्मिन्‌, 2 तत्र (" तद्िन्‌) -- 
"ण्थ, 48, (- °) 18 निर्मया (1 तन्मथरा ) 5 तमस्य 


हरिवंशे 


, ` [ हरिषंशपवै 


अश्निमारुतयोस्लख्िन्वतते संप्रामकमंणि । 

तन्पणु षिमला खोकास्ताभ्यां जयकृतक्रि पाः ॥ ४६ 
पूथदेबमयं श्रुत्वा मारुता मवं महत्‌ । 
ालनेभिरिति ख्यातो दानवः प्रत्यददहयत ।॥ ४७ 
मास्कराकूःरयुएटः शिद्जिताभरणाङ्दः । 

मन्दरोत्की संक महारजतरसवृतः ।॥ ४८ 
शतप्ररर"धेदग्रः शतबाहुः शताननः । 

शतशीर्षः सितः श्रीमज्शतश्ङ्ग छचलः । ,. 
वक्षे महति संवृद्धा निदाघ ख पावः ॥ ४९ 
धूत्रकेशे दरिः पषर्द्रारेुटाननः । 


वरिषएुला लोकास्‌ (9८) -- ^ ) 1 करतजय , 7. जयङ्ता (भ 
छत-) 3 ( । 0 वार ) ४3 81 8 [08 016 {9 1 35 @प 
भरिया › ८० क्रिया (०७ 1" 16४) ४. ताभ्या करतजय्रप्रिया , 
193 ताभ्य। जय्रताल्या ¢" क्रि इति पाठे जपरकर तपदं 
कर जियक्रिपा इति व्याख्पेयत्‌ । ६ 

47 ^) 1 12-ज 04 6 01 उ पू, ©+ पू (10 पू) 
--5) &1 {1१41 पा 11 4 5 ॥ भग्र, 153 पि 9 ए, 8 
8 [27 108 1, 1 2 (~ 4 -करतं (1८ -मव) > भप्रम्‌ (0 
मघ्त्‌) --°) 8. (००५५ ; प्रयपद्यत 

48 ^ ) 71 02 01-3 -मङुट (५२ समु) --८) 79 
( पान्ण् ०५§ 10 {€ ) 8 {28 16 [शिखिताङ्द भूषणः, 19 ७1 
-भरणे्यत --^ ) ५० ५ षि ४ 8 1. ( €४ब्टु 01) ¶ © 
मन्दरा( 03 “छया )चलपतका्ञो , 1, 'रोचण्डस शरो -- ° ) 
2 ४ ४३ -सनिम (" स्त ) 

49 ५) 0 हारं (10 कात्त-) --°) ए1 (5५ 10 » 
10 †€:.† ) घनान (10 शतानन ) - ^) पिर 3१ 5 ७ 8 
10. रातहीर्षा , ¬ वीं ( ५८ शीषं ) 2043 शानग्रीवः (णः 
स्थित श्रीमाञ्‌) 03 7५, शात्षीर्षाव( 7५ “ति )त. श्रीमान्‌ 
-- ^) ।* दाशीर्षा (£ खङ्ग) --°) + संहृष्टो (ण 
सबद्धो ) -“) 8 हेमन्त, ^“ «+ पि ४5 09 [1 हिमान्त, 
18 ३2 १ ( पाग ५ 10 1 ) धम.न्त (0 निदाघ) 
10 ° महानिव हु ग्ञन 

50 “) 800€ 98 धूम- ( 0" धूम्र) पि) 0, केतुर्‌ 
(ण -कशो) --*) 1, संदरौष्ठ , ४" 8 कराटोष्ठ; ५ 
दष्रोश्रोष्ठ (0 दटरलोष्ठ ) --)& 05 18 + © 3 छ) 
-चिस्ताये, 112 712 62४5 %ं (0 रि) --2) ४४ 
नियुण ( 0" पपु ) पि ( पवाद ) 1 81 2 ( एका 28 111 
४९४४ ) 8 04 गायत पुषा क्लित्तिम्‌ 

51 “) 13 बाहुभ्या (1० ¶मिस्‌), £" + 0.4 तोढ- 
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काटनेमिप्रादुभविः 1 


्रैरोक्यान्तरविस्तारि धारयन्धिधुं बुः ॥ ५० 
बाहुमिस्तुरयन्व्योम क्षियन्पद्धयां मही यरान्‌ । 
हरषन्धु बनिःि्टेमन्तो वलाहकःच्‌ ॥ ५१ 
तिथगायतसर्त्षं मन्दरोदग्रयक्षसम्‌ । 
दिधक्षन्तमिवायान्तं सषःन्देवगणान्मरथे ।॥ ५२ 
त्ज॑न्तं सुरगणांश्डाद यन्तं दिशो दश । 
संपतंकले तृधितं द मृत्युमिवोर्ितम्‌ ॥ ५३ 
सुतकेनोध्ट्यवता वि दलाङ्कुरिपवंणा । 
रम्बाभरणपूर्णेन दि चिचलितवभंणा ॥ ५४ 
(प्छतेनाग्ररस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता | 
दानभान्देधनिहतायुततिष्ठत इति चुबन्‌ ॥ ५५ 


हरिवशपवं 


तं कालनेमिं समरे दिषतां कालसंमितम्‌ । 
वीक्षन्ति स सुराः सपे मयित्रस्तलोचनाः ॥ ५६ 
तं स वीक्षन्त भृतानि कऋमन्तं कालनेमिनम्‌ । 
व्रिषिक्रमे षिक्रमन्ते नारायगमिबापरम्‌ ॥ ५७ 
संच् पन्ध्रथमं पादं मारुताघरजतःम्बरम्‌ । 
प्रक्रापदसुये युद्ध त्रा्यन्छ 4देवत्ताः ॥ ५८ 

स मयेनासुरेन्द्रण परिष्वक्तः ऋमनणे । 
कारनेमिवेभौ देयः सविष्णुखि मन्दरः ॥ ५९ 
अथ प्रविव्ययुर्देवाः सर्य शक्रप्सेगमाः 

दष्टा काल भवरायान्त कःरने'म भयावहम्‌ ॥ ६० 


इति श्रीड सिविद षटूधिरात्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


यन्‌ (०८ तु") > बाहुभि््पीन चाधिप्य --°) > पद्धया 
क्षिप्‌ ( ए ५८.४७ ) ) {12 (23 + चारम्न्‌, 
दोप, #, हार (1०" ईर्‌ ) ) 31 {2 3 ६3 \2 ब्र 
युन्छान्‌, ६२ दटिमात्राद्‌ ( 0" छरुेमन्मे) 72 ब्रलाडका (0१ 
कान्‌ ) 

52 °) 0. ोशङ्गाप्रपरक्नान्न --°) 8 मन रोदर (ण 

श्र) ए + पि ४3 10 01९ 8 7 + 2 + वच्चचसम्‌ (ण 
वश्च ) -- ® ) (2 @©'-3 , #{\ रणे (0 सधे) 
` 53 “^ ) © सुरगणं (10 णद ) ) 21 नाद्यर्, 
103 पार (ग छाद ) -- ^) 18 संहारं (० सवप ) ६8 
282 12* ©+ क्षुधित , 2) 75 : रूषित (10प तृषित ) [)\" खचरत 
काटश्चुधित -- ) 1 51 3 तक्ष , ॥+3 8: रट (0 टं) 
1 सत्युर्‌ ( 01 सृत्युम्‌ ) 
' 54 “¢ ) 3 सुव्ररेन, £ ४18 ए1 सनखेन (प्सु) 
13 + वि 2 ४२3 8012 + 5 ०-+ 0 [उ च्छितदना (ण 
[उच्य ) पि ४ 09 01, ४" + प्रिषङूङ्ङिपकणा 
-- 73 + 0 ( म] ) 54 2 ) कष ( €,८€ए, 3102-4) 
माद्यामरणपूर्णीन -- 2 ) ए मौना, षृ1 9 प्र {3 03 05 
५५ ‰3 -व्घ॑णा , 2 पना (1० -वर््णा ) 

55 “*) 031 उचिेन, 72 उ्थि (० उच्छ्रि) < 
[अ]थ (+01 [अग्र ) 0 उ्छ्ितिकाचहस्तेन - ˆ) + च युध्यता 
(20 वपुऽ्नता) 7, उच्छ्रित घनु्मा -^) 41 2४४12 
(8 25 1229-5 ¶" ७४ उन्निद्रम्‌ ( 0" त) 1५; इबव्रवीत्‌ , 


56 ^) 8 05 0“ समरे काल्नेनिं त --*) -2 0 काल 
नेमिनन्‌, £ 4 92 3 ठ कप 014 [3 + ल संनिभम्‌ ( गः 
"संतितम्‌) 8 ए" आगन कारून्निभम्‌, -- 14 २९५१७ 56°* 
&110 57० 1.7211.]0.03€व कला" 60. -- < ) ६2 53 [3 एष 
64 वीक्षन्ते ( 07 "न्वि) प््हि(्णः स्म) वीश्चन्ते स 
सुरान्तवे ~ <) (1) 2 पि ४२ 8 08 01-3 5 पज 3 
वज्धव- , £3 0, 6 विद्धर- (५ वित्रस्त ) ॐ भयत्रस्मवि- 
लोचना › £+ 7" विद्धवमानसा . 

57 0 10€ ह्वृ 10 +, न ए 1. 56 - °) &1 
1 8 वीक्चन्ति स्म ( णु 17050 }), 13 + रि 8 ए ए 
( 1197ध ) 0 [01-3 + तु वीश्चन्ति च1 तस्मिन्वीकश्चन्त भूतानि 
--° ) 2, कार तं, ७2 अरमन्त (णक ) --) 2 3 नञ ४1 
82 8 15 [21 4 641 + 2113 त्रिविक्रम , 7 05 1, मान्‌ 
(7५ से) एभि 9 ४३ १९1 07 03 5 त्रिव्रेऋपं क्रममाणं, 
73 करमछ्ृतोव्साठं , > 'क्रनान्विक्रमनों 

58 ¶5 ०५ 58 -- “ ) ++ उच्छरयन्‌ , 212 स्वेच्छया , 2/५ 
ततश्च (0८ सोच्छयन्‌ ) --^) 5 ६18 द ४1.585 7 
18 08 5671 © + मार गघूितार घर ( 3 दप) न, 
0. प्राक्रमद्‌ ( "0" प्राक्रा) ५५ आसुरे (० असुरो | 
05 आ्रामयन्‌ ( ण त्रास ) 

59 ४ ) ए: सम रणे , 75 पर प , ४3 तदा रणे (४० क्रम्‌- 
न्र्णे) -- ) 7४ 8 0183 5 दीक्षत (छप देय ). - 4५ 
०८ 59० --% ) {६8 ४४ 701 3 7५ + सहिष्णुर्‌ ( ०" सचि ). 


पि 021 11 ° © इव ञयुवन्‌ ( 0" इति धन्‌ } <+) उात्तषट 60 138 ० 66५-37 ।० --°०) ए 42 प 00 101 ३.४ 
हति चाब्रवीत्‌ 75, प्रव्यथिता (भः ४1 73 °), 51. 3 >; ५ 9 विच्ययिरेः 
~~ 991. ~ 
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१64५4 
8 । 46 62 
ॐ {. 46 &2 


97. 11 


वै रपायन उवाच । 
दानवानां तु पिप्रीषुः काटनेभिः स दानवः | 
व्यवर्धत महातेजास्तपान्ते जरुदो यथा ॥ १ 
तं त्रेरोक्यान्तरगतं दृष ते दान्परेश्वराः । 
उत्तस्थुरपरिभान्ताः प्राप्येवामृतयुत्तमम्‌ । २ 
ते बीतभयसंत्रासा मयतारपुरोगमाः । 
रेजरायोधनगता दानवा युद्धकाङ्धिणः ॥ २ 


मरत्यर्थिता (?०" प्रविव्यथुर्‌ ) 1) : सर्वै (£ देवा.) -- °) 
ध1 3 देवाः (प सर्वै ) भि" 8. 03 06 1५ ७1-3 5 सद्द 
0» प" 0५ इन्द्र (0 श्छ ) - ^€ 60०, [+ २८०१३ 
56 ०१ 575 9051०96१ -- ° ) 73 + कारतेमिम्‌ ( ण 
दृष्टा कारम्‌) 


010 ए 0द्ष 0 17 28 --- 41/८7/2072 020८ 296 = 1 
3 ५ {82 3. -- 41९2012 © 4 4८ &1 1 8 3 पि 3 प 81 
75 77 5 ¶्9 -- 5-01ख ि1 2 परऽ 282 2 126 तारका- 
मयम्‌ , ° पारिजात , 7. आश्र्यपवै -- 4८108, 12226 2 ५ 
कि ४1. 3 107 121- काठनोमिप्रकरणम्‌ , च 2 ४3.281 2 3 16 
कारनेमिससुयोग (+ मिचिक्रम ), 05 कारुनेमिप्रादरर्माव 
-- 4८2 220 ( 7१९३, 0145 07 00 }) 158 44. 
91, 8 [071 052 46, ४३ 44, 11 43, 05 + व 45, ¶165- 
42 ; 79 &2 [+ 41, 75 48 , &2 39 , 1॥1-3 38 -- &/०1० 
20 1 42 , 01 {89 62, 78 41 , [>+ 60 , 7 58, 
1 59. 
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1 238 0, 1 (घ ए ] 36 60) 78 ० € र्ध 

® } ए3 83.23 23 72 +-5 दानवास्तास्‌ ("0 "वानां ) 1५ 8 
© 1 3 प्रियग्रेप्सु (५ तु पिप्रीषु ) & ४.3 01१ 0प 70 
73 + दानवाश्चापि (६3 च) पिप्रीषुः, 1. "वास्तांस्तु पप्रच्छ, 
241.3 नथ पिप्रीषुः --°) 2 +त ४81 270" 5 + महा 
सुर. (५ सं दानव ) - ˆ ) 1: तोयान्ते ( £" तपान्ते ) 

2 ^) 41 3 0. त्रैरोक्यान्तरगतं तं तु ( "90९6116 } , 
1 ज्रेखोक्यस्यान्तरगतं , 13 तच्र रोकान्तरगता); ¶\ तं चरिछो 
कंपान्तरं गन्तुं --  ) ४413 प्राप्य (ष दृष्टा) ए ( पष ) 
वै; (“त्त ( णते). ६४4 पि ए 0 1015 पुप84 दष्ाते 
दानोत्तमा ( 7 'वाधिपाः) ) 2 उपतस्थु परिश्रा्ता 
---^ ) ०} 9 8 ( प्पदाषु 83 10 (टः) 8 89 ( फा ) 


19 19, ५ कष्ययम्‌ ( £ उत्तमम्‌ } 


हरिवंशे 
३५५9 


रेता चाम्बस्रीतिदानं कारनेभिनम्‌ ॥ ४ 


[ हरिवंशपर्व 


मचमम्यखतां तेषां व्यूहं च परिधावताम्‌ । 


ये तु तत्र मयस्यास्न्धुख्या युद्धपुरःसतः । 

तेऽपि सभ मयं क्त्वा हृष्टा योदुञ्ुपस्थिताः ॥ ५ 
मयस्तारो पराह हधग्रीपथ पी पवान्‌ । 
पिप्राचत्तिसुतः शतः खरलम्बाब्ुभावपि ॥ ६ 
अरि बरिपुत्रथ किशोरों तथैव च 
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कारनेमिपराक्रमः ] हरिवंशापर्व [ भ 15 


खर्मानुथामरप्रख्यो दक्त्रयोधी महासुरः ॥ ७ 
एतेऽस्विदुषः स स तपपि सं-धताः । 
दानवाः कृतिनो जग्छुः काठनेमिनयुत्तमम्‌ ॥ ८ 
ते गदामिथ गुवीभिशक्रैथ सपरथधेः। 
काठकल्येध यसेः क्षेपणीय युद्ररैः ॥ ९ 
अरमभिषाङपदशेगण्डशेरेश् दितेः | 

पद्िसे भ ण्डपारे्च परिधेशवोत्तमायसैः ।। १० 
घातनीमेश गुींभिः च्तन्नीभिस्तमरैव च । 


(० सुर ) ८2 3व( ए; च )क्रयोधी महाबल 
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प भर्मङेश्ाग्रत. [स्थैः ; 0. ~ धव( ७8. 5 दाब `केश्वामरत 


युगेव निसंर्रेशाग्रताडितैः ॥ ११ 
दोभश्चायतषेनाभिः प्रासैः पासैव मुद्रः 

सर्पैठलिद्यमानेश्च विसपद्धिथ सायकैः ॥ १२ 

वजः प्रहरणीय दीप्यद्धिथापि तोमर 

वि एोशेधःपिभिसतीक्ष): शूरै शित नि्मरैः । १३ 

ते वे संदीप्तमनपः प्रगृहीतोत्तमायुधाः । 

काटनेभिं पुरस्कृ तस्थुः संग्राममूधेनि । १४ 

पा दीप्तश्चसप्रवरा देयानां शुद्यमे चमूः । 6 1. 6 


? । 4. 15 
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( ६, ४8 19 {€+ ) ४३ {+ 1 2 > @- 1-3 -सर्वङ्क 
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ॐ. 15 ] 


दोनिमीरितनकत्रा षननीरम्बुदागमे ।। १५ 
देवतानामपि चमूथदे शक्रपारिता । 

दीप्ना शीतोष्णतेजोभ्यां चन्द्रभास्करतेजसा ।॥ १६ 
वायुवेगवती सौम्या तारागणपताक्िनी | 
तोपदाविद्धवसना ग्रदनक्षत्रदासिनी ॥ १७ 
यमेन्द्रवरुःगुप्ना धनदेन च धीमता । 
संप्रदीनाभिष्वना नारायणपरायणा ॥ १८ 

सा सघद्रौधमदशी दिव्या देवमहाचमूः । 
रराजास्ाती भीमा यक्षगन्थेशाशिनी ॥ १९ 
तयोश्वम्बास्तदानीं तु वभूष स॒ समागमः । 


हरिवंशे 


{ हरिवंशपवै 


दाघप्रथिव्योः सं रोगो यथा खाद्ुगपरयये । २० 
तद्युद्धममवद्रोरं देधदानघरसंकटम्‌ । 

क्षमापराक्रममर्थं दख विनयसख च ॥ २१ 
निथक्रयुलामभ्यां तु ताभ्यां गीमाः सुरायाः । 
पूवापराम्यां संरब्धाः सागराभ्यामिगाम्बुदाः ॥ २२ 
ताभ्या वराभ्यां संहृएाथररसत देवदानवाः । 

वनाम्यां पव॑तीयाम्यां पुष्पितःभ्यां यथा गजाः ॥ २३ 
समाजषठुतो मेः श न्दध्छुध नैकशः । 

सयां दिवं युं चैव दिश समपूरथत्‌ ॥ २४ 
ज्याघाततठनिषपषि धनुषां दूमजितानि च । 
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-- 4 ०४1 24 27 --^) 2 8} 3 ४12 8 78 019 
5 6 शब्दो या (ण्यां दिवं) 1४: चापि (¢ चैव) &ख 
द्यां भ्ुवचख सैव . 11 2 पऽ 0 04५ स शब्दो द्यां मूर्वे 
खं च, 7„ + सद्यो भुवं दिवं चेव --°) 1 दिद (10 दिद) 
8" शब्द समभिपूरयत्‌ 

25 + 0० 952 (५ 1 १५) --) 1, + ज्याघो- 
षस्‌ ( ७ ज्याघात). -- “ ) >, कूजितेन (० “तानि ) & 
धनुषा इूजितेन तु , ^: कूजिताना च निस्वनम्‌, 81 8 123 1 
धनुषामपि नि सन - ) 1; च 3 ४1 82 7. (१9 + 
च निनदा, ४" प च निनदैर्‌ ( ४० स्‌), ४8 च नादेन, 818 
105 2041-3 च नदतां , 0. निनदतां ( ८7 च निनदा ' -- °) © 
21 दिन्यम्‌ , ६०४ देत्यम्‌ ( ४5 1८ {€४) 3 ए1 144 स्वयम्‌ 
( छ" स्वम्‌ ) &1 दैत्यानां निनद स्वनम्‌, 2 82 128 126 
(> ( 1६ न. + + 
देत्यानन्वदधु स्वना. › £+ दंत्यानां निनदो महान्‌; ४५ तीव्रम 


-- ^) {1 1 संर 


~ £64 -~ 
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दुदुभीनां च निनदा दैखमन्तरदधुः खनम्‌ ॥ २५ 
तेऽन्योन्यममिंपेतुः पातयन्तः परस्परम्‌ । 
वमभञ्जुाहुमिषष्नदढमन्ये युयुत्सपः । २६ 
देधत स्त्वश्रनीर्घोराः परिषां धोत्तमायसःव्‌ । 
ससर्राजौ निश्च्ानादा गुवीशच दानवाः ॥ २७ 
गदानिपातेन बाणे चकटीङृतःः 
परिपेतुभृं के चन्नुठजाः केचिच जन्निरे ॥ २८ 
ततो रथैः सतुरगेभमानेश ज्ुगामिभिः 

समीयु सुरषरब्या रोषपादन्योन्यमाहवे ।। २९ 


न्तदैधु स्वना , 81 2 7; © दैत्यानां निर्दधु स्वनान्‌ ( 88 
ना ) 72 3 दरत्याना त्याना पिदर( 03 सुरु स्वनम्‌, ¬ दत्यानां 
निनदेन च, 1 3 + देत्याना तद्धसु म्बनम्‌ ( 7. "नान्‌ ), #"1-3 
दन्यानामभवत्स्वन ¢ ८५४ द्त्यमन्तदधु स्वनमिति पाटे देल्ा 
नामिमं देयमित्यथं । 

26 ^) 3 ए1 0 ते 12 -जल्पन्त (10१ संपेतुः) #1 3 
भन्योन्यमपि ज( 215 भिज )ल्पन्त -- ˆ ) 7: प्रद्धिषन्त , 211-3 
पोथयन्त (0" पातः) -- ^) ए: बभक्ु्बह्ूिनन्योन्य -- ^) 
&1 स्वस्ते चैन्ये , ए दानवास्ते , 3 प: युद्धमन्ये , 1), द्रद्रमत्य 
(101 मन्ये ) 

27 ^“) 72 61 व्वदानीन्‌ (0" नीर) & ए 5 गृ 
घोरान्‌ ( 0" घोरा ) #1 3 ए1 2 ए 78515 देवनाश्चा' 1 8 
ए -स्स्व )खृजन्योरान्‌, 1: © -स्त्वङनीन्धोरान , 7: “वापि 
निर्घातान्‌ 7 “श्च विनिर्घानान्‌ --८) 8. ( पथ ) 03 03 
परिधांश्चो्तमायुधान्‌ 3 मान्रणः: ° "मांस्तथा -- °) 08 
निरिनान्‌ (० निखिशान्‌ ) 

28 ^) 7४ 02 -निघातिर्‌ ( ०" -नेपातेर्‌ ) 7, भञ्नद्गर्‌ (० 
धा) 7 गदासिघतैर्भश्नाङ्गा, ७8 5 + (भिघतार्भन्नाक्गा 
-- 4) ह कवदी- ( ण इकर ) -- ^ ) ४ 01 परेघश्च ( £ 
परिपत्र ) “3 न्पिनुरवद्या केचिन्‌ --^) 83 ० 
8 71 0 5 6 {ऽ समसः चस )सिरे, 22 त जघधिरे, 73 
विजज्जिरे (0" च ज ) 2 +5 पश्चात्के( 28 मुक्ता के चित्स 
सिरे, 7 2 © 115 > मुदधरेश्च निजधिरे ; 7५ सुद्ररेश्च विदास्ति , 
४1 संज्ञा केचिद्धिज कतिर 

29 °} &1 [2 2 पण 2 + © 5 च तुररौर्‌, 2 विमाः 
नश्च , ७3 तुरगैश्च (० सतुरगैर्‌ ) -- ° ) £ ° तुररौश्च , 128 दरव 
मानेर्‌ (10 विमानैश्च ) - ˆ ) ° समेय्युस्‌ , 1 १ ( ८०४६ ) 
४1 8 12: सपेतुस्‌ ( "0" समीयुर्‌ ) &1 {1.8 ति एग ए8 {072 
1052 4.5 14 ७8 तु (मसु) -- < )} 1 सागराभ्याभिवाः- 
म्बुदाः (816) 


संभरतेमानाः समरे पिवर्वन्तस्तथापरे । 

रथा रथेनिष्थ्यन्त पदाताश्‌ पदातिभिः | ३० 
तेषां रथानां तुश्लः स शब्दः श॒ब्दयाहिनाम्‌ | 
नभः सखान हि यथा नभस जलदखनैः ।। १ 
वमञ्जिरे रथान्केचि केचःसंश्रदिता रथैः} 
संबाधमके संप्राप्य न शोङकश्रलिु रथाः ॥ ३२ 
अन्योन्यमन्ये समर दोम्या्ुत्किप्य दर्धिाः। 
संहःदमानाभरणा जशघ्रुस्तत्रा्िचर्भिणः ॥ ३३ 


अस्चेरर ० (~ = न + ¢ १ € 2678 
न्य वेनिभिन्ना रक्तं वेगुहेता युधि। ० । 4 २ 


"~~~ ~~~ ~~~ --~---- ~ ~  - 





ॐ ˆ“) 115 ते(:०" सं-) 1" वर्तमाने (0 "ना). 
11 ? स्वपर ( £ समरे ) ५) 31 [९1 32 72 2 8 णण तिव- 
तन्तम्‌ ° 1) ` न्यच , 1: चितरत्ताश्च; 72 + ७५ विवर्तन्त, 
विवदन्तस्‌ ( #" ्नन्वस्‌ ) , ७( ९ ) [अपरे (० ररे) -- °) 
{1 8 + 05 जयुध्यन्त , 2 ४5 विरुध्यन्ते , 1४5 15 12 स्यर्‌- 
ध्यन्त्‌ 72 अरुध्यनन , ¶7: प्रवरतन्ते (५ निरुध्यन्ते) -- ^“) 
2 72 ४1 8: 1: पादाश्च, ४: पत्तयश्‌ (2० पदाताद्य्‌ ). 
६: पदातैश्च पदामिन 

31 ^) & 2 2 + गदाना (£ रथानां) --°) 8 
दयुम , ~ 2 5 साघु-, > सच्व-, 12 61 (50 02 }) 8 5 

जव-; © देव (1." शब्दं ) 1 स शाब्दोऽपूरयदिदाः; 1041-3 
स शव्द शखयपाणिनाम्‌ -- + 93 ५ 312 0 51००, 
प ( €\.6दु४ ~ 21) 5०051 

516* बभूवाथ प्रसन्नां नभसीव पयोुचाम्‌ । 

[ ६2 [आ]श्यु (० [नुव ) 193 ग्रीष्मान्ते च (८ नमसीव ). ] 


ॐ °) 01 +रथाः, 73 + क्दां (19 रथान्‌ ) -- ८) [8 4 
05 प © समर्दिता , 8" 3 समुदिता , 7 7 सेपा( + "सा )- 
दिता, 73 स्बदिरं (10५ ता) -- ^) 3 0 ० मेके ण्‌? ६0 
अन्पोन्यमन्ये (1 332) 42 01 + ° 313 एव, ति ४३ एवं, 
ए ए? ( ष्पव्प्ट) अन्ये, 81 71 एकं (ण एके). "+ संपेतुः 
(ण सप्राप्य ) -- ° ) ५3 बाधितु (£ चलितुं ) ६ भयात्‌; 
12 70 © 5 रथान्‌, 72 = -3 +: रथात्‌; 7 तथा (० रथा.) 

33 &8 ० ए {० अन्योन्यमन्ये (1४ 32) ( ५. १.1 39}. 
-- “ ) 03 चापि , ~ एव (ग अन्ये) 94 पि ए 8 70 
702 ° 5 गऽ अन्योन्यस्या भिस ० थ स-, ‰° ए5 चपि स)मरे; 
श 8 75 10 न्य समरेभ्न्ये तु (1); रे त्वन्ये). --^) ए 
सीश्विप्य (07 उस्क्िष्य ). 8 दर्दिता (0 दर्पिताः). -- ^) 
1 71 जग्मुस्‌ (10 जघस ) 1 23 -वर्भिण. ; ४; -घ' ; 7) 
1 -वर्मण , 73 -दर्मणा (० -चर््िण ). 

34 ^) & 1 शाख्धेर्‌ (‡० अद्मर ). 2» ४५ भच्चैरन्यैर्धि- 


हरिवं्च-34 ~~ 265 - 
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क्ष्रजखानां सदश्षा अरुदानां समागमे ॥ ३४ 
तदस्रलखग्रथितं शिषोर्क्षिप्रगद विम्‌ । 
देवदानवसं्ुव्धं सरं युद्धमःयभो ॥ ३५ 
तदानवमहामेधं देवायुधवि जितम्‌ । 
अन्योन्यवाणरबरष तदयुद्रदुदिंनमावभौ ॥ ३६ 
एतसिन्नन्तरे कुद्धः काठनेभिः स दानः । 
व्यवर्धत सपद्रौवेः पूरयमाण इवाम्बुदः ॥ ३७ 
तस विद्यु्ापीडाः प्रदीप्ा्निवर्षिणः । 
गात्रा्नागरिरःप्र्या विनिष्पेतुबेलाहकाः ॥ ३८ 
करोधाननिःसतस्तख भर मेदखदवपिंणः । 
सामिनिष्पेषपवना युखानिश्वरूरिषः । २९ 


भिन्नाश्च (0 द्धा) -°) 8 5 06 वेमू रक्तं ( 
४४०57 ) , 123 रक्तमूहुर 13 हता भुवि , 2: व्र्णेर्बह , 1४2 
बरणेयुधि (० हना युधि) 7 शख चापि तथापरे °) 7 
साघर्म्यान्‌ (0 सद्डा ) -- ^) ए 282 ( णच ) 00 115 
जलागमे ( £" समा ) 

35 ° ) 115 अखखमख्र- (०? शाख ) 3 सदशं , 7 + 
-मयथितं ( ०५ -भ) - <) ए: सबाधं, 4 ध ४ 001 1) 
सर्धं, 22 8 ; -सश्दवं, 1: सविद्धं, 0" -सपिद्धं (० 
-सं्चुर्धं ). -- ˆ ) 1 : तसुं (0" संकरं ) 

36 05 €९१$ 36 ०0 क्ष्व -- 5) पि 2 ( 098 
23 1 ध) 00 02 5 व्र, देवासुर, 7४ 61 देवयुद्धे (0 
देवायुध ) # 3 25 -ततमभम्‌ ( ०" -विराजेतम्‌ ) ° देवा- 
सुरतडित्मभम्‌ ; 73 देवाषुरसविद्युनम्‌ , + देवसघत इउत्प्रभम्‌ 
-- <) &" -वर्पेच; 23 धः -वषंतु, 1/5 -वर्षेण (0 -वषं 
तद्‌). --) ४५ 8 0" 128 71 558 युद्धं ( 0 युद्ध- ) 


ॐ ?)&81 च दानव; 2 3 218 ( ए) 2, 9७ 171 
प्ट). 3 > 09 महासुर ; ९) ( ४7 ) ४1 महाबल" (० ख 
दानव ) 

38 “^ ) 73 5 ° तस्य विद्युष्धतता( 125 “जा `पीडा ; 7४08 
तस्य विदयु्चखाविद्धाः -- °) ?" 9 (६ ) 79-5 गात्रै. 
(79.ऽ्नै)ग , मऽ ५8 00 ग. + गात्रे न(षऽनाग- ; प 
8: ५4 गात्राञ्रग- (0? न्ञाग-) ८५ गिरिप्रख्या (५ हिर“) 
&" गात्रैर्नागगिरिमख्येर्‌, ए » नद्रैर्नरागिरिमख्या, 52 ऽ 128 
15 गात्राञ्नगरिर प्रख्याद्‌ , 7० © 141-3 "च्रगदिखाप्रख्या -- < ) 
&1 निष्पतन्ति ; पि 75 74.5 गूध © 3.8 2: विनिष्पेषुर्‌ „+ 91 8 
123 8 विनिपेतुर्‌ ( 0 'ष्पेतुर्‌ ) . 


ॐ ५) &1 निष्पववस्‌ (1०? निःश्वस्न"). -- ? ) (५ 02. 8.5 


हरिवंशे 
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तिर्थगूर््यं च गगने वृधुस्तख बाहवः । 
पञ्चास्याः कृष्णवपुषो रेलिहन्त इवोरगाः ॥ ४० 
सोऽस्रजाठेषहविपेधेनुभिः परिषेरपि । 
दिव्यमाकाशचमायत्रे पवते च्छतेखि ॥ ४१ 
सोऽनिलोडूतवरसनस्तखौ संग्राममूधनि । 
संध्यातपग्रस्तश्चिखः साक्षान्मेरुखिाचलः ॥ ४२ 
उस्वेगप्रतिश्चितैः ररङ्कग्रषादपैः । 
अपातयदूधगणान्वजणेप महागिरीन्‌ ॥ ४३ 
बहुभिः शसरनिरसिशे>छनःभेनशिरोरसः । 

न रोकुरित देषाः काटनेमिहता युधि । ४४ 
युष्टिभिनिहताः केचित्केचिद्धि षिदलीकृताः । 


-वेग- , 1४38 -क्चिप (77 -मेद-) --^) ६५ पि ४ अ्ि- (0 
साधि ) &2 मि? ए 2 -पवनान्‌ . 7: © -पवन- (0 पवना ) 
= ) 2 @ 22 निपेतुर्‌ ( {01 निश्चरुर्‌ ) 

40 “ ) ©+ भवने ( ०" गगने ) -- ° ) एए बन्धुस्‌ , 08 
विवरनास्‌ ( 0" वचधुस्‌) --^) 128 * इष्ट (10 करष्ण-) 
--“) 11 3 2 3 5 १, केद्टिहाना, ए2 + च ए 720 18 
121 + 5 143 ह्यन्तं ( 10" "हन्तं ) 

41 ^ ) 03 शखजालेर्‌ , 7 हार , 7, शातप्रयानैर्‌ ( 1019९- 
४९710 ) ( 07 सोऽखनजारेर्‌ ) -- ° ) 7 प्रथिततै.. 1 गर्भश्च 
(0? धनुभिं ) 5 इव (10 अपि ) € धनुरभिं पदिसिस्तथा 
-- 72 00 41०49 -- ८ } {1 3 83 02-5 दिव्यैर , पि 
171-5 दिवस्‌ ( 0? दिव्यम्‌ ) ५ 11 गदाभिश्च समावते -- ^ ) 
105 + अपि (0 इव) 1518» ति #श 81 2 17 1-5 
उच्छति पवैतैरिव ( £ ^रपि ), ए नि सूप पवैतेरिव 

42 (०0 49 (म ए] 41) --°) ४) ऽनिलोदत- 
( 07 दुत ) --° ) &1 11 8 -हिल , ए1 ए (प्ण ) 3 ५ 
01-+ 12 ५ -हिरा (0 शिख ) ८2 संध्याततमोग्रस्तशिरा ; 
1" सध्यान्ते भ्रसशिखर --“ ) 28-5 साचिर्‌ (0 साक्षान्‌ ) 
&2 ए: ऽ ए 2 175 [अ पर, , ध [अ]मल (0 [अ |च ) 
+ ४३ 23 0 125 7 7 सारभिर्मरारिवापर . 


43 °} ए दैत्य (0 ऊर्‌ ) &1 22 8 [08 ग ५ &@1 85 
परिक्षिते , 05 प्रतिक्षिसान्‌, 7 -प्रविक्षिते (10" -परति' ) 
ए: देलवेगपरिक्षिपै -- °) 105 -दशदगैश्च ( ० -दङ्गाम्र-). ए 
रोरुद्गैश्च प्यैते -- ˆ ) + अपानयद्‌ (07 तयद्‌ ). -- ° ) 
52 18 च (0 [पच ) 

4.4 © 1९803 4445 106, -- * ) &1 (2, 9 1. $ 1) 
02 बङि{भिः, मिः ए 2, 3 {22 15, 6 ¶७, ५ 64 बाहुमि (ग 


= ‰06 -= 
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तेन शकः सहस्राक्षः तदितः शरघन्धनैः । 
ठेरावतगतः संख्ये चरितुं न सस्ाक ह ॥ ४७ 


यक्षगन्धर्वपतगाः पेतुः सह महोरगैः ।॥ ४५ 
तेन वित्रा्तिता देवाः समरे काटनेमिना । 


त्वन्तं ध . व € 2692 
न ऽपि यलं फु विचेतघ्ठः ॥ ४६ निजंठाम्भोदसद्शो निजलारणवसप्रमः । 2 श 46 





ब) -- °) 7 खद्गच्छिन्न (70 छिन्नभिद्न-) ए: 73 + -रिरो- 
सह , 19 &1 8 5 113 “धरा , 8 ( 0019 {10९5 ) धरै. 
(10 शरस ) -- © ० ( 18] ) 44-46° -- ° ) 7 योधा 
(६८ देवा ) -*) 78 सुरा (० युधि) + कारनेमिं 
महायुधि 

45 8 ०) 45 (ण ए 1 44) --*) 23 च (0 नि-) 
°) पि 8 1 38 {2 ( च्द्नदु 172 102) 63 2 4 5 कथः 
चऽ भ्तु (मदि) #: 701 + 5 द्विदली-, 0? विरली-; 
(8 ~+ विकली- (५ विदरी ) ---) &1 11 3 -पृतो „ 1.2 ५ 
रि8। यश्य , & -गान्‌ (पगा) 

46 ७8 ००0, 46०० (र ४ 1 44) -- ^) 2 च (ग 
वि-) --°) 79 + संग्रामे, ५९ श्चुभिवा (ण समरे) --°) 
42 2 © # सच्चवन्तो, 13 स्पदविन्तुं च (0 यलनवतो ). 
-- ° ) ए 1 3 >° प्रतिकर्तु, 2 7, युद्ध कतुं , 22 ४2 192 + कतुं 
यत्नं ( 0 ५७०5 ) -- -411€7 460, ¶ ल + {€ ) 18 


517* जित्वेस्थं देवतानीकं गदामाविध्य दानवः । 
एेरावतगतं दाक्रमुचाचासुरसत्तम ॥ 
लागच्छागच्छ वेन्द्र निजितोऽधि मया रणे । 
अद्यप्रभुति देवेन्द्रो न स्वं भवसि वृत्रहन्‌ ॥ 
एष ते गदया शक्र रिरो भेरस्यामि पद्यत । {5 
अयप्रश्टति देवेच्ो दानयन्द्रोऽहमच्युन ॥ 
भविष्याम न संदेहो इत्वा त्वासुग्रपौरुषम्‌ ॥ 
इति बरुवाणं समरे वृत्रह वच्चमाददे । 
जघान तरखा शक्रो वच्रेण हि स दानवम्‌ ॥ 
व्च तदक्षसि प्राप्य बहुधा समपद्यत । [ 10] 
धङ्ञक्त वजच्रमासीत्तु दानवं हन्पमोजसा ॥ 
पुन" पपात सहस्रा शक्रस्येव तदा करम्‌ । 
कारनेमिस्तु सहसा गदामादाय यल्लत ॥ 
एेरावतस्य रभसा जघानेकं स मस्तकम्‌ ॥ 
स विनिर्भिन्चङम्भस्तु पपात धरणीतले । [15] 
सुस्राव रुधिरं तीक्ष्ण गजराजस्तदा बरी ॥ 
पुनश्च गदया रा्जस्तदा समरमूर्धनि । 
जघान दानयेन्द्रस्तु ब्रच्रहन्तारमोजसा ॥ 
उत्ख्ज्य सहसा शक्रो गजराज परद्र. । 
भिन्नवर्मस्थि नचयो मुखाच्छोणि इसुद्धमन्‌ ॥ [20] 
पपातोध्यां महाराज किरिद्विश्रस्य भूतले ॥ 
उत्सृज्य सहसा शक्र स्वर्गरोकं महीपते । 
ममुष्यलोकं संप्राप्य मानुषीं तनुमात्रजत्‌ # 

[ (7. 2) 1 3 + जगाद (41 उवाच) सुरससदि, (9 6.५ 

उवाच सुरसत्तमम्‌ (६०४५). -- (1. 3 ) 1४. * देवेश (६०८ नदर ) 


-- (1. 4) 75 + टत - (छ अद्य- } ५ 00 11063 4०-5* 9 
वृच्रहा (0८ "हन्‌ ) 71 अद त्वा निह.नेष्याभे कालनेमिश्च वृत्रहन्‌ 
-- (1, 6 ) 1 3 @ देवेन्द्र ( ए द्रो ) © €प ) दानवे ( 5 
1161716 ) ( 107? दानवेन्द्रो ) --( 7 ) 73 अन्प- (0 उय-). 
-- (+ 8) © आददन्‌, ७५ धन्‌ (गदे) - (+ 9) 753५ 
समरे (20 तमस ) 1 सद, 78 [उरसि (्ण्हिस). 
-- (~ 10) 73 वहू परा तमभिद्यत ( {0८ ४ ) -( 11)७५त 
( 0" तु ) -- (1. 12) 73 तु दानव. › © तदा रणम्‌ (07 तदा 
क्रम्‌) {8 उक्र हन्तु स दानव (0? ४ ) -- {ऽ ?6ृ)€>{ऽ 119€ 
13 {€ 106 28 -- ( 13 ) 73 ( -€6०७प 1४८ }) पुनश्च 
काल्नमिस्तु (0८) -( 7. 14) 1 ©. ४: सहस्रा, 1 © 
तरसा (० रनसा) ५० सवि- (2० [९]कस) >+ जघानैक स 
मस्तके (£ °) -- (1. 15) 75 स निभिन्नकुम्भतल (०) 
-- (~ 16 ) {7 तीतर (0 तौक्ण) -( 17) + तथा 
(णः तदा) -- (1 20) + -चर्मांखि-, ©( €व ) -वजायि- 
(0 व्मास्ि-) 7 पर ( 0 मुखाच) - (~ 92) 418 
महीनने ( 07 "पते ) ¶ स्व्गलोकान्महीतने (० °) --{ 1, 
23 ) ++ उद्रहत्‌ ( 0" भन्रजत्‌). 78 मानुषत्वसुपेयिवान्‌ (0 
न 

47 ¶ @ #4 छ्य 47 -- 5) & + 1 3 01 18 
11-+ स्पन्दि , 1\1 8; स्तम्भितः, पि 1 723 125 स्यन्दत 
( £" सदिनि ) \- स्पन्दिति शरवर्षणे , 73 स्तम्भित शर- 
बन्धने --^) ~ 03 एरात्रण- (10 त-) 4 5 देरावत- 
र्दा संख्ये - “ ) 7 चरितु (० च.छतुं ). 


‰8 ^“) 15 निर्म॑खाम्भोदसद्श्चो -- ‹ ) ए ० -संनिभ.; 
75 7+ -संश्नम , © -सुप्रभ (६ -ख ) 78 विषादमगमत्परम्‌. 
-- -4.71€7 48, {1 3 3 =, 18. . 

518* अभ्िमार्‌ योना स्वा स दितिनेश्वर. । 

जघान देवराजं च सोमं वरुणमश्िनौ । 
भआादित्यवसुरुदारीनदोष।श्च दिथौकसः ॥ 

ततोऽतीव प्रकर्वत आपो वसुरमिन्रहा । 

कालनेमिं जघानाजौ शक्त्या गुड इवापर ॥ [5] 
शक्त्या निर्भिन्नहृदयो धातुमानिव पर्वतः । 

सुल्ाव रुधिरं भूमो कारनेमिमैहासुर- ॥ 
ततोऽतिक्रोघताच्राक्ष राक्तिमुद्यम्य चेगवान्‌ 1 
स्वशक्त्या ताडयामाक्त बसुसुग्यौ पपात स. ॥ 
धनदश्च कृनान्तवश्च वरुणश्च काचीपति । [101 
एकदेव निर घ्रुस्ते सायु्रनिबर्दणेः ॥ 

निवार्य तानि रखाणि ताञ्जघान पृथक्पृथक्‌ 1 
यमेन प्रेषितं दण्डं जगहे स महासुरः ५ 
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287. ५8 ] 


निव्यापारः छृतसतेन विषाञ्चो वरुणो मृधे ॥ ४८ 
रणे वेश्रवणस्तेन परिषैः कामरूपिभिः । 
विरुपर्छक्रपले वरस्त्याजितौ घनदक्रियाप्र्‌ ।। ४९ 
यमः स्व॑हरसतेन मृत्युप्रहरणो रणे । 
याम्यामवस्थाममरो नीतः खां दिश्षमाविशचत्‌ ।॥ ५० 
स॒ लोकपााचुत्सा्य हृत्या तेषां च कम तत्‌ । 





तं दषा विखिताः सव्र ोक्रपाला महौजसः । 
जधान वद्धेण रसप्रा देवराज शतक्रतु ॥ 
क्येण निहतो दैत्यो न चकम्पे गिरिर्यथा ॥ 
युनर्वज्रेण तं दैलमिन्द्रौ मारुतवर््मनि ) 
स्थितस्पदा जुम्भणन जिगीरणे सायुधं हरि ॥ 
प्रचिवरा सुसुक्ष्मेण कुक्षि स्येण च्रत्रहा । 
तरक्षणादेव देवेन्द्र पाश्वं निभिद्य निर्ययौ । 
कथचेनाभियुप्च स नारायणमयेन च ॥ 
तत ॒शूलममोघ तु रके हन्तुमाददे । 
प्रजापनिर्वाचेदं मया दत्तवरो बरी । 
न द्युरेन न चान्येन हन्तुं शक्यो महासुर ॥ 
श्ूख्मेतदमोधं च मा प्रदुङ्क्षष महासुरे ॥ 
इत्युक्त दूराणि स संजदाधयुवं स्वकम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा कारनेमिभयातुरा 
ऊचु कृऽग महात्मानो गीर्भि स्तुत्वा जनादुनम्‌ ॥ 
[ व8 7606815 1116 9 वीटा 16 28 -- (1 उ) 18 
( 8660० {12६ ) जघानं स (70 दिवौकस ) - 1५ © छप 
1०८ # -- {1 8) 42 वेगत ("वान्‌ ) -- (1 11) 
सायकैरसिवर्हणै (०९ °). -- (7 13) 71 जगदे तं महासुरम्‌ 
(0८ ४) -- 4.ध€ 1106 14, गप 178 
५184. मुमुचु" स्वामि उाखराणि शतङोऽथ सहखल । 
-- (1, 17) 75 दैत्येन्द्रमिन्द्र- (0 त॑ दैयमिन्द्रो ) -(1, 20 ) 
© तत्क्षण देवदेवेन्द्र (10 ) - (1, 91) 15 सन्‌ (स) 
¶४ स" (० च) -(17 24) (5 वरेण (ण चान्न) - (+ 
28 ) 7५ मा प्रयुज्यस्व मासुरम्‌ (0 ९). -- (1, 28 ) ण ऊन्ु- 
विष्णुं महात्मान ( ६०८“). ] 
<&9 4 0 ( ४० ) 49 -50° -- = ) 2{1-3 तथां ( #7 
रणे ) -- ४ ) ए1-3 छ३ 8 ] ( €न्टु 009 11) त © ऽ 
कारू (० काम-) ४: 2 परिपैरभिन्नमस्तक - < ) 83 ०८९५ ) 
स्यर्परट, 80 9 2००० €03 व्यरुभदः ( 0" विरुपद्धै ) 
13 -पालः स {६ पारेदास्‌ ). 7५ विचररहलोकपारेश्च -- < ) 
142 23 91 2 112 052 05 0४ 8 ; धर्नद्‌ (०८द्‌ ) 2 3 
श्रियम्‌ ( "० क्रियाम्‌) 17-5 त्याजितो धनसेचयात्‌ ( 3 
न्‌) -- ए0 49 15 $ण०5ह 


५19* तदैव छोकपाखाश्च निहतास्तेन संयुगम्‌ । 


[15| 


[30] 


[ॐ] 


हरिवंशे 


म कमज न 


= कम = ~ 


षी भ म 


[ हसि्विरपवं 


दिश्च सर्गास देहं खं चतुर्धा विदधे तदा ॥ ५१ 

स नक्त्रयथं गता दिव्यं खमावुदरितम्‌ । 

जहार ठक्ष्नीं शेमख त चाख विषय महत्‌ ॥ ५२ 
चालयामास दीप्रं ख्ंद्वरात्स भास्करम्‌ । 
सायनं चा विषयं जहार दिनकमं च ॥ ५३ 


50 4 00, 50* (ग ए 1. 49). -- < ) 1 3 -दमस्‌ 
(£? -हरस्‌ ) -- ८ ) ए1 18 75 दुण्ड- (० सस्यु-). ५५ 
खपे (० रणे ) -- ˆ ) € यानीम्‌ (० याय्याम्‌ ) ५० 7 
7 3 समरे , 78 ५ अचिरान्‌ (£> अमरो ) -- ° ) ८2 रीनः 
(10 नीत ) € आवसन्‌ , 73 आहरत्‌ , ४5 आदिशत्‌ , 08 ४4 
आ्रजन्‌ ( 0" आविशत्‌ ) -- 411€" 50, 7 © ©( €व ) 105 : 

50* लोकपालास्तु ते सवे मापी तनुमास्थिराः । 

विहाय स्वपद राजन्विवदन्ति स्म मानुषे ॥ 

[ (7, 1) © €प ) आश्रित; (10 आस्थिता ) - (1, 2) 
(+ देव (0 राजन्‌) 41 8 विहरन्ति, 42 * ©( 604 ) विच 
रन्ति; 08 5 विचिन्वन्ति (1०7 त्रिवदन्ति) ] 

51 + 000 51 -- >) &। आंद्ाद्य, 13 15 126 
निर्जिल्य , 1) 7 + @ उस्सा्यै (ध श्य) -- °) $ हिन्वा, 
2 चि ५३९8 70 ऽ 122 +-5 7१ 2 4 कुत्वा (0 हत्वा) 
184 ४2 3 छृत्यातेषा च कर्मकृत्‌ - °) & देहं तं, 
2014-3 देवत्वं (0 देहु ह्व ) -- ^ ) 11-3 चतुपुं (८ र्धा) 
1५* तत (0? तद्वा) 

52 ° ) + पदं (0 पथं) ४२ क्रत्वा (£0" गत्वा ) 
1 दिव (८ दिव्यं) 3 ( पपर ) 1 खर्गाथै ( {ण 
स्वभानु-) ४" ४, -दर्दौनम्‌ (10 दितम्‌) -- ˆ) ४३ दधार 
( £" जहार ) 8 लोकस्य ( फ" सोमस्य ) -- ° ) 82 ( प्ण ) 
४] €५ यच्‌, [26 रध1 3 तच्‌ ( {०८्तं) &1 71 बरूत ( 01 
महत्‌ ) ४3 ( प्ण ५5 10 16५६) विषयं सहस्रागमत्‌ 


53 °) 13 75 ५ दी तां , ©“ दीषःञ्चु (0 ङु) 
13 कारयामास श्ीताह्यु", 11 > चाङूयिव्वा च दीक्ांञ्यु , 45 
"यित्वा स दीक्षां --“) 5 2 + 715 11-5 द्वारं (ग 
द्वारात्‌) 7 ऽच (८्स) --2)&' सोमं तु, ए" 0 
क्लासन , 03 समा. , 7 © ऽ-5 + जहार ("0 सायनं ) 8: 
तस्य (¢ चास्य ) --° ) + साधन (० जहार ) 7: [इ }तर-, 
1 जन- ( 0" दिन-) 1 तत्‌ (ग च) 

54 ^“) & -मुखाद्द्भूा , £+ युखाद्धुत्वा , ए" ° ( ५९४ ) 
7" -सुखं दष्टा, ^“ सुखे त्वा, 8 सुखं ८7 कृत्वा 
(४ मुखे दषा) -- ५) {18 कृ 9 ए1 3 8 700 09-8 
05 5 -सुखे स्वयम्‌, £: -मुखे स्थितम्‌; ए: -मुखे तदा, ७ 
-सुखाशयम्‌, + मखे इत. ("0 -सखेश्ञयम्‌.). -- 9 ०्थः 
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कालनेमिवधः ] 


वायं च तरसा जिच्या चकारात्मबसालुगम्‌ ।। ५४ 
स सथुद्रान्पमानीय सर्वाश्च सरितो बव । 
चकारात्मवरो पीयादेहभूताशथ सिन्धवः ॥ ५५ 
आपः स वशगाः कृता दिविजाताथ भूमिजः; । 
सापयामास जगतीं सुगुप्नां धरणीधरः ॥ ५६ 

स खय॑भूखिभमाति महाभूतपतिर्महन्‌ । 


हरिवंदापवं 


[ 98. ॐ 


सवलोकमयो दैत्यः स्॑लोकमय्रहः ॥ ५७ 
प॒ छोकपरेकयपुथन्द्रसर्ग्रहात्मवान्‌ । 
पावकानिटसंष.तो रराज युधि दानवः ॥ ५८ 
पारमेष्ट्य सितः खाने छोकानां प्रमबाप्यये । 
तं तुषुवु्देत्यगणा देवा छ पितामहम्‌ ॥ ५९ 


इति दसि सप्ततिरात्तमोऽध्यायः ।! ३७ ॥ 


वैरपायन उवाच | 
पञ्च तं नाम्यदतेन्त विपकधनेन कर्मणा । 
वेदो धर्मः क्षमा सलं श्री नारायणाश्रया | १ 


३८ 


स तेषामयुपानात्सकोधो दानवेश्वरः । 


वैष्णवं पदमनिच्छन्ययौ नारायणान्तिकम्‌ ॥ २ 


स ददद सुपण॑खं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 





54० {28 070 ( 0] !) 54<-56 

55 0800 55 (५ ९1 54) --*) पि ण्एा 00 
18 0 + 0 + ४, समुद्रात्‌ (० द्रान्‌) --) ४3 स 
सत्वात्‌ (1 सर्वश्च ) 7, सर्वाश्च स सरिजलान्‌ -- ° ) ४ 3 
14 © 3 + + मुखे, 7" 65 म्युख , ५४ बरु (07 वशे ) 
-- < ) 15 18 ५ ए" 2 देव- ( 10" देहु- ). ©5-5 सिद्धय (†07 
सिन्धव ) 72 ©" देवभूराश्च सिद्रय 

56 03 0 56 (५ ए 1 54) --“*)&1 स ह्यपो, रि) 8 
7004 05 © + ज्ञाप स्व , पि ४३8 7001 0. क,-3 © ~ 
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दानवानां विनाकय भ्रामयन्तं गदां छभाम्‌ ॥ २ 
सजराम्भोदसदशं विद्युत्सदश्वाससम्‌ । 

लारूटं खर्णपत्राद्यं शिखिनं कारयपं खगम्‌ ॥ ४ 
दृष्ट दैयविनाक्ञाय रणे खस्मवखितम्‌ । 
दानवो विष्णुमक्षोस्यं वभाषे क्ुन्धमानसः ॥ ५ 
अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां दानवषणाम्‌ । 
अर्णवावासिनक्रैव मधो केटभख च । ६ 

अयं घर विग्रहोऽस्राकमद्चाम्यः किर कथ्यते । 
येन नः संयुगेष्वद्य बहवो दानवा दताः ॥ ७ 
अयं च निधृगो युद्धे स्रीबारनिरपत्रपः । 

येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरणं कृतम्‌ ॥ < 
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अयं स॒ विष्णुर्देवानां ्रकुण्ठशच दिवौकसाम्‌ । 
अनन्तो मोगिनामप्यु खययभूश्च खयञुबः ॥ ९ 
अथं स नाथो देवानामसाभिर्धिप्रकृष्यताम्‌ । 
अख क्रोधं समासाय हिरण्यकशि पेतः ॥ १० 
अश च्छायां समाभिय देवा मखणुखे सिताः 
आव्यं महविंभि्द चमश्चवन्ति मिधा हुतम्‌ ॥ ११ 
अथं स निधने हेतुः सर्वेषां देवतद्विषाम्‌ । 

अख चक्र प्रविष्टानि इरान्यसाकमाहवे ॥ १२ 
अयं स किर युद्धेषु सुरार्थे त्यक्तजीवितः 
सवितस्तेजसा तुर्यं चक्रं क्षिपति शचुषु ॥ १२ 
अयं स॒ काठो दैयानां काठभूते मयि सिते । 
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अतिक्रान्तख कालस फलं प्राप्डति दुर्मतिः ॥ १४ 
दिष्टयेदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः । 

अद मद्धाणनिष्यषटो मय्येव प्रणमिष्यति । १५ 
याखाम्यपचिर्तिं दिष्टया पूर्वेषामच संगे | 

इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌ ।॥ १६ 
शिप्रमेव वधिष्पामि रणे नारायणं शरैः । 
जालयन्तरगतो ह्येष सधे बाधति दानवान्‌ ॥ १७ 
एषोऽन्तकः पुरा भूत्वा पञ्चनाम इति स्मृतः । 
जघनेकाणवे घोरे तःवुतपै मधुकरेटभौ ॥ १८ 
द्विधाभूतं वपुः कृत्वा िहा्थं नरसश्ितम्‌ । 
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पितरं मे जघानेको हिरण्यकशिपुं पुरा ।। १९ 


शुभे गभमधकतैनमदितिर्देवतारभिः । 

त्रीठलोकांश्च जहरिष कममाणस्निभिः क्रमेः | २० 
भूयस्तिदानीं समरे संप्राप तारकामये । 

मया सह समागम्य सदेषो पिनरिष्यति ॥ २१ 


स एवयुक्त्या बहुधा कषिपनारायणं रणे । 
वाग्मिरप्रतिरूपाभियुंद्मेगाभ्यरोचयत्‌ ॥। २२ 
कषिप्यमाणोऽ्पुरनद्रेण न चुकोप गदाधरः । 
क्षमाबरेन मनसा सस्मितं दाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २२ 
अलं दर्पबरं दय सिरं मत्कोधजं बलम्‌ । 
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23 58 00 28 (भ ₹ 1] 22} -8रधा०€ 28, 3 718, 
वैशंपायन उवाच -- ^) 7 दीप्यमानो (० क्षिप्यमाणो ) . 
--°) व1,9 0 7धन चुक्रोध › 5 ५ चुक्रोध स(्ण्न चुकोप 9 


-- «71 ~~ 
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हतस्त्वं दषनैदेषिः क्षमां योऽतीलय भाषसे ॥ २४ 
अधमस्त्वं मम मतो धिगेतत्तव बागवलम्‌ । 

न तत्र पुरषाः सन्ति यत्र गजेन्ति योपितः ॥ २५ 
अहं तां दैख प्याभि पूर्वपा मागंगामिनम्‌ । 
प्रजापतिकृतं सेतुं को भिन्या खस्िमान्वजेत्‌ ॥ २६ 
अध त्वां नाश्चपिष्यामि देधन्याघातकारिमम्‌ । 
खेषु खेषु च यानेषु ापयिष्यामि देवताः ॥ २७ 
एषं बुप्रति वाक्यं तु मृधे श्रीपत्सवारिणि । 

जहास दानः क्रोधाद्भस्ताश्वक्रे च सःयुधाच्‌ ॥ २८ 
स बाहुर॒तयुदयम्य सबासग्रहणं रणे । 


-- <) {£ पि 2 2 8 81 3 1) 1५-3 ©4 1¶4 महता , ग सहसा 
(£? मनसा) र ४२ ्चमा बल हि महतां, 213 क्षमां च लेमे 
मनसा --~) 7.2 + 02-3 5 ]ध चेदम्‌ ( "0" वाक्यम्‌ ) 

24 23 ० ‰4 (लं र 1 29) --*) {2 प्र? [05 [+ 
अल्पं दप- , 705 अल्प देय (० अदं दर्पै-) (2 ©1 3-5 -बल. 
दुत्य (0 -बल दत्य ) & 71 चर ( 2: "छं ) दैवबलं द्वै , ए 
गि 8 189 70 75 5 ¶१ [शः अस्पदर्पबलो दैत्यः ( 3 ४15 
700 123 शत्यं ), ©: अर्पदर्पवरं देव्य -- ° ) € १2 ए १1 4 
ऽ 01.24 61 ५ (३2 [ध1 2 + अक्रोधं (० मच्छ) ए 
पि 8 ए1 70४ 05 5 स्थित ऋोधादसपद्रदन्‌ 7201 3 स्थिरो 
धम( 03 "व )ङ बरसू , 13 वीरम्छाधज बस्‌, © 5 स्थित 
क्रोधामलं बखम्‌ (°) --^) 1 * ऽतु(्ण्च्वं) इति ४ 
ए! > ( दल्लु 76) 7" आस्मनो (70? दर्पजैर्‌) -- °) 72 हि 
न (0? ऽतीत्य ) 62 भाषसि (५ स ) 

25 “ ) 715 न्रवलस्‌ ( 0" अधमस्‌ ) 1४ 07 मदोन्मत्त ; 
©5-5 इम मत्त (0 मम मतो) - ८) ग्‌ @ तव्‌ किम्‌ (५? 
धिग्‌) &1 देव्य (५ ्टनत्‌ ) 

26 25 ०८ ‰6 ५ ००, 26-27. - ° ) ९9 निचा 
क (र 909] ), 8( 7, 0५ ) को हित्वा 8) ५-५ ए 
85 75 ©> भवेत्‌ ( £" चजेत्‌ ) ४: हित्वा क स्व स्तिमान्भवेत्‌ 

27 म्‌५\ ०) (म ए 1 26) --, 06 अहं ( ५ अद्य) 
7४ अद्य त्वां घानयिभ्यामि --") 75 -व्यापार-( £" ज्याघात )' 
1 9 5 12 02 35 -कारकम्‌, 7371 कारणम्‌ (0 
कारि) € ए ४3. देवव्यापारकण्ट( ए+ "घात )कम्‌ , रि 2 
9 01 5 "व्यापार( ४2 78 "द 'कारकम्‌, ४ ¢ # देवा( ¢> 
"हि )नामपकारिणम्‌ --^) ४; [एवि (0 च) {18 © 
स्थानेषु स्वेषु च खेषु (५५ खेषु स्वान्‌ ) 2: स्थानेषु प्रापयिः 
ष्यामि. - ˆ) 3 खेषु सरेषु च देवता 

28 23€0"€ 28, 9 भ ए1, 9 79 105, प्रैदपायन उवाच. 


हरिवंशे 


[ हरिवंदा्प् 


करोधादरुधिस्स्काक्षो विष्मोक्षखताडयत्‌ ॥ २९ 
दानवाश्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । 
उथतायुधनिचिक्ाः सूर्धे वि्णुमभिद्रयन्‌ । ३० 
प॒ ताल्यमानोऽतिवकैैयैः सर्मायुधोधतैः | 

न चचार हरियुद्धेऽकम्प्पमान इवाचलः ॥ ३१ 
संसक्त सुपर्गेन कालनेमिर्महासुरः । 

स्ग्रणेन महतीं गदायुघम्य बाहुभिः । 

युमोच उयरितां घोरां संरब्धो गद्होपरि ॥ ३२ 
कर्मणा तेन दैयख विष्णुधरस्मयमागमत्‌ | 

येन तख सुपणंख पतिता मूथि सा गदा ॥ ३३ 


--“) &1 71 3 ए: तद्वाक्य, 53 75 5 वाक्ये तु (70 वाक्यं तु) 
78 3 इति च्ुवति वा तस्मिन्‌ -- ° ) 7 बाहूंश ( £" हस्तादा ) 
© + 5 >+ ऽथ, ् 3 स (0 च) 13 0: सायकान्‌ ( 0" 
सायुधान्‌) + 1 2 8 ( पणप्ठु ४५ 1 हल्य) ७8 0 09 
हस्ते छरृत्वा च सायकान्‌, ४2 हरस्नांश्क्रे तु सायकान्‌, {1 08 
स्त चक्रे च सायुधम्‌ 

29 °) 7, -चयम्‌ (0 -दावम्‌ ) --४) 7? प्रग्रहं, 79 0 
114 -गहनं ( ०" -अहणै ) 1 2 उल्छुवन्गरानं रणे -- ° ) &1 
13 8 ४18 8 4-6 ¶ © 3 5 5 + द्विगुण- (ग 
रुधिर-) 04 + कोधाद्टिगुणतान्राक्षो -- ८) प ( @न्लू 81) 
+ 03 विष्णं ( छप व्रिष्णोर्‌ ) 

30 °) धा 3 सुर मय- (" मयतार- ) -- ^€ 304, 
1 ८६९05 11९6 1 भ 525, पलक 1४ 170 148 [ष्णु 
7)4५€ -->) ४ 8 पिप 3 81 2 181 02-5 ष्ठा विष्णुम्‌ ४ 
१ ( प्ट ) 91 दृष्टा कृष्णम्‌ ( ०" सवे विष्णुम्‌ ). 8" उपाद्र- 
वन्‌ (०८ अभि) [+ 0" 852 73 दषा विष्णुञुपा( 78" 
"मथा )दवन्‌ , 7 © 2 ~ विष्णुमभ्यद्रवन्रणे 

31 ^) 78 हाखमानो ( £ ताड्यः) एः ऽपि बकेर्‌, एः 
ऽरिबरर ; 1 2 ऽरिगणेर्‌ * 9४3 विमरेर्‌ (0 ऽतिबरेर्‌ ) 
-- ) < द्वैत्य (0 दत्य ) --^) 2 ५ ४1 2 {21 72 
2 + 5 ऽकम्पमान (५ ऽकरस्प्य" ) 

32 ^) 72 सरक्तश्च , 75 स सततक्त ,.7* स सयुक्त (07 
समक्तश्च ) 7~+ असच्च सुपण तु -- ° ) 2 महता (0? "तीं ) 
-- ° ) 75 दानव (1० बाह्ाभि }) --“) 087 © 3 4 
ज्वरुती (० ज्वां ) -- 7 ) 7४ © सङाब्दो , 1 सष्युन्धो 
(0 सरन्धो )  सरब्धो गरुडोरसि -- 4९ 52, © 3 
1205 525# 

33 ¢) & 7५ &8 तस्य (प तेन ) -- &1 ० 38. -- 5) 

05 हरिर्‌ (£ विष्णुर्‌) £:.8 2.8 ए 21, 8 108, 6 पू१,३.५ 
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कार्नेमिवधः ] 


सपर्ण व्यथितं दृषा कषत च वपुरात्मनः | 
क्रोधात्सरक्तनयनो वैङकण्टशक्रमाददे ।। ३४ 
व्यवधेत च वेगेन सुपर्णेन समं वियः | 

युजाथास्य व्यवधेन्त व्याघ्ुबन्तो दिश्लो दश्च | ३५ 
स दिक्ञः प्रदिश्चथेव खं च गां चैव पूरयन्‌ | 

ववृधे च पमर्टोकान्करान्तुकाम जसा ॥ ३६ 

तं जयाय सुरेन्द्राणां धमान नभस्तले । 

ऋषयः सह गन्धर्सतुष्टवु्भधुभ्रूदनम्‌ ॥ ३७ 


हरि्वरापवं 


[ 38. 41 


सचां किरीटेन हछिखन्साभ्रमम्बरमम्बरः | 
पद्धयामाक्रम्य वसुधां दिशः प्रच्छाय बाहुभिः ॥ ३८ 
स॒ स्ेकरतुस्यामं सदस्रारमरिक्षयम्‌ । 

दीप्रमिसद्शं घोरं दश्षेनीयं सुदंनम्‌ ॥ ३९ 
सुयभ्रेणुषर्थन्तं यजनाय मय्हम्‌ । 
मेदोयिनज्ञारधिरैः धिक्तं दानवपंमः | ४० 
अदिती प्रहरेषु श्ुरप्थन्तमण्डलम्‌ । 
खम्दाममालाषिततं कामम्‌ कामरूपिणम्‌ ।। ४१ 





आगत , >¬: आविद्त्‌ ( 0" जागमत्‌ ) -- 11, 2 55 24 105 | 


{€ 3० @ 2 {€ 52 

58* स तेन ताडित पक्षी चचाल च पुन युनः। 

हरिणा वर्धित्तबलो न मोहमुपगच्छति ॥ 

[ ७1 16803 {10€ 1 ६0 प्र€ 7754 ६100€ न्दः 302 

--( ~ 1) 08 मुदम (0 पुन पुम ) - < 0) 1106 
2 -(7. 2) + अयि-({०उप्‌ ) ] 
-- °) 8 येन नाम, रप 2 य( एः तोदा तसय, 70 
71 यदा तेन , ?-3 यदा चास्य ("येन तसय) -- 2 } ६2 3 
४2 83 {25 42 ४1 2 पातिता (ण प) - ^€ 33, £ 1-8 
4१. 8 # 8 } ( €०९€४ 71) 15 3 195 

824* तदागमत्पदा भूमिं पक्षी व्ययितविम्रह । 

{ 05 अगमच तदा भूमौ ( ८). 22 ( ०0४1 25 200९6 ) 
विक्रम ( 10 -विग्रह ) ] 
पि ए 111 [5 6 00४ ` 

525* रूष्टे सर्टिशिराभिश्च वञ्रग्रहरणेस्तत । 

जश्चस्ते दमरे विष्णु गोपार च महारणे । 
भ्रमन्तं धृणंमानं च स्तुतिं देवा प्रचक्रिरे ॥ 
जय देव महाबाहो मधुकटभनारान । 
हिरण्यकरिपो्धक्षो नखकाडरूदारण ॥ 
उत्तस्थो च रणाद्िष्णुरमर सस्तुन' पुरा । 
हतं विष्णु समाज्ञाय राङ्क दध्मो स दानव ॥ 
मरदङ्गाश्च त्रिधा तन्न चादयन्तो महासुर 1 
ताराश्रयाश्च ननचरतुमैहोपसव इवाबभौ ॥ 

[ (1, 1) 05 इष्टा-(० स्ट) -(~ 3) दत्त, ४३ 
त॒ (0 च) 5 श्नमन्स घूणमानस्तु (५ ˆ) -- (1 6) 
05 स (ण च) --(1, 7) 2 च दानव , ४5 महासुर 
(207 स दानव ).] 

34 ^) 2 पितं (ग व्याधितं) --?) ए क्षतं तेन 
दुरात्मना ~ ® ) 71 २,५ © ह. क्रोध- ( 0 काधात ). - छ ) 
1५ चेदम्‌ ( 0" चक्रम्‌ ). 

इरिवंर--8 


[8] 


।। 

35 ~) 2 121 19 &1 स (श्च) 2 5 योगेन (07 
वेः) -- °) 0: सह ( ¢" समं ). ए: 3 पिप 87 ( €०९ 
05) प्रञयु (४ विसु) -- ^) ४, प्रवर्धन्त (0 व्यव) 
-- < ) 091 -5 5 प्राप्तवन्तो ( प व्या ) 


36 ^) पि प्र 3 दिद्याश्च वि , 7" 91: दिदाश्च भ्र- (7 ०स 
दिद भअ-)---°) + मुत्र (च गा). 13 [अ'भि-, 5 58 
15 }11-3 प्र-, 4 [अनु (?," [पुचे) रभ्खगां चेव ग्रपृरयत्‌; 
71 खच गा चावभासयत्‌ , 72 @ ज 5 भृ्मुव चा( © वश्चा)नु- 
पूर +त दयय"्गाच म्रतिपषूर , ७२ ऽखं भुवे चानुपूर -- 9 &1 
2 3 धच, 8; 2 8 05 ऽथ (स) >: प्रभुर्‌ (५ 
पुनर्‌) -- ^ } ~प त्रातुकाम + 2 { प्पष्न 93 10 ५८२१ ) इन्तु 
( +? ऋन्नु ) 

र 37 ° ) +: सगस्य , 7. -गन्धच॑स्‌ ( 0" गन्धर्वस्‌ ) - क ) 
3 ४ तमूच्वुर्‌ ( प तुष्टबुर्‌ ) -- {ल} 37, ¶ (1-3, 5 {+ 113, , 


526* नमोऽस्तु देवदेवेश शङ्धचकछगदाधर । 
विष्णो कृश्ण हषीकेदा जहि दैत्य महाबरुम्‌ ॥ 
नमरनुभ्य विरूपाश्च शकराय जगत्पते 1 
पादि न. सकखानस्माज्नदि दैत्यं महावरम्‌ ॥ 

{[( 1) 68 ते (70 ऽस्तु) -(1 2) {५ विष्णो जिष्णो; 
© कष्ण विष्णो ( फ़ "४057 ) 1 महासुरम्‌ (0 "वन्यम्‌ ). ] 

38 74० 38 --<) 2 मगा, 7" सद्य (1० 
द्यां ) #1-3 [आ]च्छाद्य ( £" हिन्‌ ) -- ° ) &1 साकम्‌ ( ० 
साम्‌) 1 अम्बरम्‌ ( 0" "रे. ) 27-3 खं च कोष्टेन पूरयन्‌ 

39 ° ) 3 -तुल्पास्यं (८ भं) > ( €प८ &1 ) सूृयस्य 
रदिमदुस्याभ --“) 7 सइचाद्युमर्‌ (०८ "खारम्‌ ) &' असद्‌ 
मम्‌ ( ०" अरिक्षयम्‌ ) 

0 ^) 2 ४ ४५ 3 09 705 05 -नेभि- (० रेणु-) 

< ) {15 1; ©< मेदोमनास्थिरष्छि ष ) 248 { ८8, ) 
918 72. 54. दिर्धं ( ७१ सिक) 

41 °) {2 प्रहारेण (ण षु) --°) & -दर्शनम्‌ (० 
-मण्डलम्‌ ). (५ उदमादिलयसंनिमम्‌ --“) 0 चक्रं तं; 


-- 78 - 
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३8. 42 ] 


¢ 


खयं खयंयुधा यष्ट मयद्‌ सद॑पिदिषट्‌ | 
महरपिरोषराविष्टं नियमाहवदर्पितम्‌ । ४२ 
क्षेपणाद्यख शद्यन्ति लोकाः सखाघुजंगमाः | 
करव्यादानि च भूतानि तद्धि यान्ति महमृधे ॥ ४६ 
तमप्रतिमकर्माणं समान घरयेवर्च॑सा । 

चक्रयुद्यम्य समरे क्रोधदीप्तो गदाधरः ॥ ४४ 
संदष्णन्दानवं तेजः समरे खेन वेजघा । 
चिच्छेद वाहूक्र ग श्रीघरः कालनेमिनः ।॥ ४५ 
तच वक्तरशतं घोरं साथिचृणाडहयसि यत्‌ । 

तख दैव्यख चक्रेण प्रममाथ बसाद्धरिः ॥ ४६ 
स स्छिन्षबाहुविंशि न प्राकम्पत दानवः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशषपर्व 


फवन्धाययितः संख्ये विशा द पादपः ॥ ७७ 
तं वितदय महापक्षं गयोः इत्वा समं जवम्‌ । 
उरसा पातथामास सर्डः कालनेपधिनप्‌ ।॥ ४८ 
स तख देद्य विश्वसे विक्ञासः खात्परिभरमन्‌ | 
निपात दिवं त्यक्ता क्षोजवन्धरणीतटद््‌ ।॥ ४९ 
तस्मिन्निपतिते देय देषाः स॒पगघास्तदा । 

साधु साथिति वेकरु्डं समेताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ५० 
अपरेयेतु दयापे युद्धे दष्टपराक्रमाः। 

तेस बाहभिर्व्याप्र न शेङृशद्ेतु रणे ॥ ५१ 
कांथित्केशेषु जग्राह कं धित्कष्ठे न्यपीडयत्‌ । 
पाटयन्पखययिद्रङ्त्र सथ्य कांथिद गृह्यत । ५२ 





8 ५ ७5 कामद ( 10" “वं ) 
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कालनेमिवधः ] हरिवंदापर्व [ 38. 62 


योऽयं त्रया हतो विष्णो कालनेमिर्महासुरः । 
त्वमेकनोऽस्य ग्रथ इन्ता नान्यः कथन वियते ॥ ५८ 
एष देबान्परिमवल्छोकांश पचराचरान्‌ । 

ऋषीणां कदनं त्या मामपि प्रतिगजंति ॥ ५९ 
तदनेन तपरत्रेम परितुमेऽस कमणा । 

यदर्थ काङतुस्याभः काटनेभिर्निपातितः ॥ &° 
तदागच्छख मद्रं ते गच्छाम दिवयुत्तमम्‌ । 
हमप॑यस्तवां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः ॥ ६१ 
फ चाद तव दाखामि वरं वरभरतां षर । 


ते गदाचक्रनिदंग्धा गता गतासयः । 
गगनाद्ध्टसर्पाङ्ग निपेतुर णीनसे ! ५३ 

तेषु स्रु दैयेपु हतेषु द्स्योत्तमः 

तस्थौ शक्रप्रियं छत्यः दुता गदाधरः ।। ५४ 
तस्िन्विमर्द निषत्त संग्रमे तररकासये । 

तं देश्चमाजगामाश्च धा छोषशूदितामदः ।॥ ५५ 
पवेवदरपिभिः स गन्धः साप्पतेनः | 

देवदेवो हरिं देवं पूजयन्वा्यमत्रवीद्‌ ।} ५६ 

कृतं देष महत्कर्म सुराणां दव्यदुद्धदम्‌ । 
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38. 63 


नियोतयेतत्रेरोक्यं रफीतं निहतकण्टकम्‌ । 
असन्नेव सृधे विष्णो शुक्राय सुमहात्मने ॥ ६३ 
एवमुक्तो भगवता बह्मणा हरिरीश्वरः । 
देवाञ्शक्रयखान्पर्मनुबा च श्चुभयः गित्र ॥ ६४ 
भ्रुयतां त्रिदक्ताः पधे यान्तः ख समाऽताः। 
भरमणावदितर्दहः पुरस्कृय पुरंदरम्‌ ॥ ६५ 
अस्मिन्नः समरे सर्व काटनेभिषुखा हवाः । 
दानवा विक्रमोपेताः शकःदपि महत्तराः ॥ ६& 
अस्मिन्महति संकन्दे द्वेष तु विनिशती । 
वेरोचनिथ दैत्येन्द्रः खर्माचुश्च मह प्रहः । &७ 
तदिष्टं भजतां दक्र दिकं यस्मणएवच। 


-- ° ) पि 81 701 129 ऽ 12 तसिन्‌ (पअ) - ® ) 
8 + दाक्राप्रारिजिपूदन, 212 "य सुद्रतादमने, ४3 यसुर 
सूदन. 

64 81 00 64 (भं ए ] 52) 8€076€ 64, [0 15 
वैकषपायन उवाच --°) 1 ऽ 8 73 5 8 अग्यय (० 
ह्वर ). -- ° ) 7 ~+ परया (2०१ शुभया ) 

65 &1 00 65 (६ ए 1 52) 8€07€ 65, 8016 {58 
28 विष्णुरवाच ५१ 5०८ भगवानुवाच  - ° ) 2 स्म; 
1.3 ए 52 8 08 1156 वे ॥ 3 तु, 81 707 1 ऽच्र, 0 
च; 178 ७४ ते (णस्य) --?) 34 पञ प्र 282 72 दषे र 
0 गात्रैः; 7 3 3 ©४-5 [४1 3 श्रोत ; 7» © 21 स्तत्र , 
1013 दिव्यैः (7० देहै ) 

66 81 0 66 (र्भ ए 1 52) 2 ० 66 -- ° ) 13 
+तु (ण्न ) #2-8 दिव्ये ( 0" सर्य) + ( पष्ट ) ¶9 
भसिन्नवसरे सै -- °) £ 0-ऽ गरा (० हता ). -- ^) 
10: महत्तमाः (1० त्रा. ). 

67 &1 ०८ 67 (य ए 59) --*) {+ 155 7 
11. 6 तस्मिन्‌ (६०८ मे ) मर 14 + 2 1 ( ५ (८४ ) 2 4 
संग्रामे (0 सकरन). 7४ 0" + तस्मिन्महति स्रामे --°) 
2.५ विरोचनेष््‌, 83 3 171 {2 ७2-5 वेराचनश ( 0 निर) 
--°*) 126 सहि म्रहु ; 73 महासुरं (" अह ). 

68 &1 ० 68 (० ₹ 1 59 ) --°) 79 स्वपुरी चरण 
स्तथा › 7 पुरीं वर्प्मेव च॒ --“ ) 18 छकरा स ; 21: उत्तरा 
तु (५ रा च). £&3 जनाधिप. ; 71 ( 506 ५१४ 85 10. {लप ) 
74 65 नराधिप (० धना ) 

69 &1 ० 69 (ण ए. 1. 62). -- °) [2 3 ( णद ) 
१,4.81 08 गतो योगं , 7५ (189 ४3 12 ४६4 ) यथालोकं (1० 
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याम्यां यमः पार्यतापुत्तयं च धनाधिपः ॥ &८ 

क्षैः सह यथायो काठं चरतु चन्द्रमाः । 
अन्दं द्यृतुयुखं र्यो भजताभयतैः सई ॥ ६९ 

आज्यभागः प्रमतेन्तां सदयरभिपूजिताः। 

दूयन्ताम्नयो वितरवेददृ्ेन क्मेणा ॥ ७० 

देवाश्च बछिहेमेन खाध्यायेन महषयः । 

भाद्धेन पितध्थैव तै यान्तु यथासुखम्‌ ॥ ७१ 

बायुरतु मागेखस्सिधा दीप्यतु पावकः । 

त्रयो वर्णाश्च लोकंसी्तपयन्तात्मजैगुणैः ॥ ७२ 

क्रतवः संप्रपतेन्तां दीक्षणीयेिजातिभिः । 

दक्षिणाश्रापि वतंन्तां यथोक्तं सषेसप्रिणाम्‌ ॥ ७३ 
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कारनेमिवधः ] 


गाश्च चर्यो रसान्सोमो वायुः प्राणां प्राणिषु | 
तर्पयन्तः प्रवर्तन्तां शिवैः सौम्यैश्च कर्मभिः ॥ ७४ 
यथाबदनुपू्ेण महेन्द्र सटिरोद्रहाः । 

त्रेखोक्यमातरः सर्घाः सागरं यान्तु निन्नगाः ॥ ७५ 
दे येभ्यस्ज्यतां भीतिः शान्ति व्रजत देधताः । 
खंस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ७६ 
खगृहे खमेरोके वा संग्रामे बा विरेषतः । 


इति श्रीहस्विंदो अष्टतिरत्तमोऽध्यायः !! ३८ ॥ 
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विद्धम्भो बो न गन्तव्यो नियं श्वद्रा दि दानवाः ॥ ७७ 
छिद्रेषु प्रहरन्त्येते न चैषां .संस्थितिधुवा । 
सोम्यानाश्रजुभावानां भवतां चाजंबा मतिः ॥ ७८ 
एषरुक्त्या सुरगणाचििष्णुः चरखयपराक्रमः | 

जगाम बरह्मणा सये ब्रह्मरोङ़ महायश्चाः ॥ ७९ 
एतदाथयंममवत्संग्रामे तारकामये । 

दानवानां च पिष्णेश्च यन्मां खं परिष्च्छसि ॥ ८० 


७ ठ 
~= 
ठ ॐ ® 


& ९ 
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526* अह तु दुष्टभाकानां युष्मासु सु दराव्मनाम्‌ । 
असम्यग्वतेमानाना मोह दास्यामि देवता. ॥ 
यदा च सुदुराघषं दानवेभ्यो भय भवेत्‌ । 


तदा समुपगम्याद्यु विधास्ये वस्ततोऽभयस्‌ ॥ 


{ (1 1) 3 0 युष्माकं (7० "सु ) -(- १) 0; अस्ये 
(0८ न्यग्‌) 8 मन्यु (जप मोह ) -- 3 ० 11६8 3-4. 
--(1 3) 2 तुसु-, (भ्व सु-; 0 तेभ्यो {णच सु-) 
12 म्वेद्धयम्‌ ( ए धछणञ ); 2 भ महत्‌ - (1 4) 74 
+ तदा सम्यगुपरागम्य; 3 वदता समुपागम्य (40 ^}. 
चिरस्य (0 विधास्ये) £ 23 06 © 5 च ततो 1 12 ए 
मवतो , 00 ऽह तता (0 वस्ततो ) ~+ व्यपनेष्यामि वै भयम्‌ 
(१०८) ] 

79 & छण 79 (भं ए 1 52) 
108 वैशपायन उवाच 73 ०८८ 79 -- ° ) > -प्राक्रमान्‌ 
(1०८ म ). --“) 03 जगाम ब्रह्मसदनं . 

80 &1 ० 80 (र ₹ 1 52 } 


1 2५” 79, 300€ {58 


000घणप 07 10 &1 [5 ग, वृर 105 3 अधिः 528 
-- {67002 ^ ८1८ -%/2८ ‰& 7 5 + श {92 1, ~~ 47 
101 0 (4४५ [1 8 4 2 3 ए 8 04 01 9. -- 5५8 
27.72 13 [31 („+ आश्चर्वपर्वं , 21 देदासुरम्‌, ५2 83 
105 तारकामयम्‌ ; > पारिजात -- 444 ^, इत ४ 
8 ४५ 05 01-5 { \ 0 -3 कारनेमिवध -- 4444 0. 
( पि्टुण८३, ०त3 ०८ ९010} - 3 + 46; 25 18 0 
052 48 ; ४3 49, 71 7 @3 5 44, 73 + &; @1 
43 , &०. 3 4] , 2311-3 40, -- 6८०7. १०, , 1 001 04 84 ; 
032 (1 88 , 3 82. 


न श्र 


1?८1-51 41-८1711,€7 





जनमेजय उवाच । 
बरह्मणा देधदेषेन परार्थं एलिखयोनिना । 
ब्रह्मलोकं गतो ब्ह्मन्वेङुण्ठः फं चकार ह | १ 
किमथ चादिदेवेन नीतः खखडयोनिना । 
विषणु्दयदपे वृत्त दकृतसत्कियः ॥ २ 
ब्रह्मलोके च किं स्थान के वा योगघुयात्त मः । 
कै वा दधार निययं स॒ धि्ुभूतभावनः ॥ ३ 
कथं तत्रासतस्तख धिव जगदिदं महत्‌ । 
भियमाभ्ाति षिपुखां उरा्चरनराचताम्‌ ॥ 9 
कर्थं खपिति घर्मान्ते दुष्यते चाम्बुदक्षये । 


हरिवंशे 


२९ 


[ दरिवंदम 


कर्थं च व्रह्मरोकष्यो धुरं बहति लौकिकीम्‌ ।॥ ५ 

चरितं तथ्य विप्रन दिव्यं मगघतो दिवि। 

विस्तरेण थथातच्यं सममिच्छामि वेदितुम्‌ । ६ 
यै दपाथन उच । 

शण नारायणखादं मिस्सरेण प्रवृत्तयः 

ब्रह्मलोकं यथासूढो ब्रह्मम सह मीदते ॥ ७ 

छाम तख मतिः स्मा देवैरपि दुरादुगा । 

यत्तु र्ष्याम्यदं क्तु तन्मे निगदतः शणु ॥ ८ 

एषं टोक्रमयो देभो रोकाशैतन्पयाद्लपः | 

एष देधसयथ्ेम दवाश्रैतन्मया दिवि ॥ ९ 
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मरह्मञोकवणनम्‌ ] 


देवेन बधते यद्धि सपृ तद्वि जनादनात्‌ ) 
यदवृत्त च द्वेस्यस्तादेाद्ध्‌ सधुश्दन्‌ात्‌ । १० 
अग्नीषोममयं टो य॑ पिदुर््हुषो जनाः 


ॐ य 
थ (र 


तं एोमरमभि सेदु च वेद्‌ विष्णुं पितामहः 
क्षीरायथा दधि मवेदू्धः सरपिवथा भवेत्‌ | 
मथ्यमनेषु भूतेषु तथा लोको जनादंनत्‌ ॥ १२ 
यधेन्द्रियैध भूतश्च परमात्मा पिधीयते ! 

तथा वेदे द्ध लकैश्च विदितो दरिः ॥ १३ 
यथा भूतेन्द्रियावाक्निधहिता भुवि देहिनाम्‌ । 


|| १६ 
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हरिव शपवं 
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धरा प्राणेश्रवापिर्दधानां दिवि वेष्णवी ।॥ १४ 
सत्रिणां सत्रपः पित्र परमःत्मवात्‌ | 
लोक्लच्रवरो द्यप सच्मच्र च्चाय्ये ॥ १५ 
यश्य पारं न परयन्ति बडषः पातिः | 
एष पारं प्रं चैव छंक्ानां वेड माधदः | १६ 
अख दवान्धरारख मार्भेतव्पस्य ददतः । 
खणु वे यत्तदा वत्तं बठरफ पुरातनम्‌ ॥ १७ 
स गत्वा ब्रह्मणी लोक चर पैनामहं पदम्‌ | 
वन्दे तातृपीन्सपाचििप्णुद्र्पेमं कमेया ॥ १८ 
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सोओ प्रक्समने टर हयमानं महभिः । 
अबन्दत महातेजाः कृत्या पवा हकं विधिम्‌ ॥ १९ 
स ददश मखेध्ाज्यैरिज्यमानं महिमभिः | 

मागं यज्ञिपमशानं खदेहमपरं सितम्‌ ॥ २० 
अभिपरायामिवायानामृषी गां बह्मषचपरामू । 
परिचक्राम सोऽचिन्त्यो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ २१ 
स ददर्योच्छतान्युपां वषालाग्रविभूषितान्‌ । 

मखेषु च ब्रहमपिभिः शतश्षः कृतरक्षणान्‌ ॥ २२ 
आनज्यधूमं समाघ्राय शष्वन्वेदान्दिजेरितान्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिर्वशपर्व 


यङ्ैरिव्यन्तमात्मानं पररथस्तत्र चचार ह । २३ 
तमूचुकरैषयो देवाः सदस्याः सदसि खिताः । 
अष्पोधतयुनाः प्व पविवरान्तरिताननाः ॥ २४ 
खागतं ते सुरश्ष्ठ पञ्मनाम महाद्युते । 

इदं यज्ञियमातिथ्यं मच्रतः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २५ 
त्वमख यज्ञपूतसख पत्र पाद्यख पवनः । 

अतिथिस्त्वं हि मन्रोक्तः स दृष्टः सतत मतः ॥ २६ 
त्वयि योद्धु गते षिष्णो न प्रावतेन्त नः क्रियाः| 


अेष्णवसख यज्ञस न हि कमं बिधीयते ॥ २७ 
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नारायणाश्नरमवर्णनम्‌ | हरिवंशपवं [ 40. 7 


सद क्षिणसख यज्ञख त्वत्प्र्रूतं फं मवेत्‌ । एवमस्त्विति ताचिप्रान्भगवान्परत्यूजयत्‌ । 
यद्यात्मानमिहासाभिरिञ्यमानं निरीक्षस्‌ । २८ दे ब्रहमलोकस्थो बह्व हि पितामहः ॥ २९ 


इति श्रीहरिवंशे एकोन चलारिशोऽध्यायः । ३९ ॥ 


9 


वैदपायन उवाच । स॒ तत्राम्बुपतिप्रख्यं ददञ्चाखयमात्मनः | 
ऋषिभिः पूजितस्तस्तु विवेश हरिरीश्वरः । खधिष्टितं भूतगणेः शाश्वते महर्षिभिः ॥ ४ 
पौराणं व्रहमप्रदनं दिव्यं नारायणाश्रमम्‌ | १ संवतेकाम्बुदोपेतं नक्षत्रथानसंकुरम्‌ । 
स॒ तत्र विविशचे हृष्स्तानासच्य सदोगतान्‌ । तिमिरौधपरिष्षिश्वाप्रधृष्यं सुरासुरैः ॥ ५ 
प्रणम्य चादिदेधाय ब्रह्मणे पद्मयोनये ॥ २ न तत्र विषयो वायोनेन्दौर्नापि विवखतः । 
खेन नारा परिज्ञातं प्र तं नारायणाश्रमम्‌ | वपुषा पडमनाभख स दे्स्तजघा वृतः ॥ ६ न 
प्रविश्यते भगवानायुधानि व्यसजंयत्‌ ॥ ३ स॒ ततर प्रविशननेम जटाभारं सयुष्टह्‌ । ॥ ४.२ 
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4 () 6 “) पि 9 ९ 70; 5 विषयं (६ श्यो) 7 नेन्दोर्‌ (9 

वायोर्‌) - ५) 8 9 88 1" 109-5 8 ( ह्ण०९0४ भः) 

ह्-2- {26 000 015 80 ए (भ ए 1. 39. 1) [दन्दो च, ५ “चव , ए" लवि , 7: नेव (० नपि) --°) 


1 8 ०0 € 1€ -- ^ ) 3 विष्णुर्‌ + 13 तन्न (णः + 3 ( पाक्नाद् ४ऽ 10 {€} 0 19 [1.3 ©3 1.3 
तैस्तु) -- °) 73 संविवेदा हरिस्तदा -<) 73 पुराण ( भ वपुष. (५२ "षा ). > वपुषो महतस्तस्य . 
इरिवेशच -386 == 281 -- 
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40. 7 1 


स सहस्रशिरा भूत्वा शयनायोपचक्रमे ॥ ७ 
छोकानामन्तकालज्ञा काटी नयनश्ाटिनी | 
उपतसथ महात्मानं निद्रा तं कालरूपिणी ॥ < 
स॒ शिश्ये शयने दिव्ये सथुद्राम्भोदशीतले । 
हरिरेकाणवोक्तेन व्रतेन व्रतिनां घ्रः ॥ ९ 

तं शयानं महात्मानं सवाय जगतः प्रयम्‌ । 
उपासां चक्रिरे पिष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा | १० 
तख सुप्तस्य शमे नामिमध्यास्सयुत्थितम्‌ । 


¢ + €, 


आद्यस्य सदनं एड ब्रह्मणः छयसं निभम्‌ ॥ ११ 
ब्रहमघरूत्रोधतकरः खपन्ेव महाणुनिः । 


7 5) ए8 पुरा वहन्‌ , #1-3 अथोद्र' ( ०" समुद्र ) 1 © 
जटाभारपुरोद्टह ; 7 ऽ + सण्डटसुद्धडन्‌, 7 01 ऽ-5 “भारधरो 
हरि , ~+ `भारपराऽभवत्‌ -- ° ) <2 5 0 सहसखशिरसा 
(७४, सो ) भुत्वा, 3 ४287 0 ~+ ध -3 सहखरीर्षो 
(2 ष) भूत्वातु ( पिस , ४2 81 211२ च). 

8 ˆ) 73 निद्रा (गकार). 7 -वारिजे (ण -शाङिनी ). 
- -4.7€ 8०, 1 13 , 

031* विश्वस्य जगत प्रसुम्‌ । 

नारायण विश्वबीजं 
-- >) ए 3 ५ 15 13 तत्‌ (0 तं) 02 ( ऽ (५ 28 
10 {€ ) काम- ( 0" काल- ) 2 निद्रां कामस्मपिणी 

9 ^) स शेष , 78. दिस्य वै, ०८०५ ) स शेते (० 
स शिदये) 1 5 शुभ्रे (र दिव्ये) --?) 7 02 समुद्राम्भसि 
शीते -- ˆ ) 7: 0 हरिरेकार्णवे तेन 

10 °) & ह 9 महायो ( 0 च्त्मानं ) --? ) ए «+ मि 
४2 3 121-3. 5 विश्वस्य , (8 विश्रुतं , + विससयं ( ०" भवाय ) 
11 2 © जखाशयगतं प्रभुम्‌ , 11-8 जयाय जगतां प्रभुम्‌ 
-- ^° ) ४2 78 देवा विष्णुं ( ए ०७ ) 7२5 ऋषिगणास्‌ 
( 0 सर्षि ). 

11 =”) & शायने ; 5 ददद ( ६०" जुम) --”) 88 
समन्वितम्‌ › 121 > ससुच्छ्ि , 1“ 0: सुमण्डि" (0 समुत्थ" ). 
--< ) € आसाद्य (10 भाद्यस्य) 2५ प्र37) ( 26 0 ) 
7* ५५ आदं तस्यासन पञ्च॑ , 75 स्थानं तच्चामरं पद्मं -- ^ ) 
०. दि ४ 0 71-3.5 -वर्चसम्‌ (107 -संनिभम्‌ ) - ~^ पलः 
11, ध -3 नि, 3 # 8 01 103 025 वप. 8 + ७8 5 105, . 

532* सदलपत्रं वर्णाब्यं सुकुमारं विभूषितम्‌ । 

{ ५. ३. ५ @ वर्णं (0 -पत्रं ). 2 ४३ पणील्य (0८ व्‌}. 
४ 78 सुविस्तृतम्‌ ; ४३ सुपुष्पि , 8 प्रभाकरम्‌ , 1५ च भूषितम्‌ 
(णः विभू ). ए, ° 95 दुकुमारव धरम्‌ (६ 5).] , 


-- 26४ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


आवर्तयति कोकानां सधां कारुपर्ययम्‌ ॥ १२ 
पिवृतात्तय बदनान्निःशधास्नेस्ताः । 

परजानां पङ्कयो द्योषेनिष्यतन्ति विशन्ति च ॥ १२ 
ते सृष्टाः प्राणिनामोधा विभक्ता बरह्मणा खयम्‌ । 
चतुर्धा खां गर्तं जग्युः कृतान्तोक्तेन कमंणा ॥ १४ 
न तं वेद खयं ब्रह्मा नापि बहषेयोऽव्ययाः 
विष्णुं निद्रामयं योगं प्रविष्टं तमसावृतम्‌ ॥ १५ 

ते तु बहर्पयः पय पितामहपुरोगमाः । 

नं विदुस्तं कचित्सुप्ं कचिदासीनमासने ॥ १8 
जागतिं कोऽत्र कः रोते कः" शयन्कथ नेङ्ते । 


12 1 ८९818 122 {छ1९€ -- * ) &1 (~ सोऽश्च-, ए 
( 56५0०४१ {1016 ) 3 {1 साक्ष- । 07 ब्रह्य ) 42 -तनु ( 07 
-कर ) --°) 17, खमन च ( " सखपन्नव ) 75 पितामहः ; 
1011-8 महाद्युतिः ( ०" सुनि ) -- ^) 2 आवजयति, भः 
संवतै' (र आवर्त ). 13 भूतानां ( ० लोकानां) --^) 
2 वर्जनम्‌, ए -वर्च॑सम्‌, १२ ए, 7), पर्यये ( 0" ध्यम्‌ ). 

13 °) ए ( एरल०€ त्तः ) मि 1.2 00 18 1709-4 
निश्वेरस्‌ . 11 विचिक्तात्‌ ( ०" विच्तात्‌) -- 7" 2 © 764 
18 ५166 -- ° ) 8) 9 पतयो ( ०" पड्यो ) ए दयेत; 
पञ ( फक ) 1५ ह्युक्चैर्‌, 3 102 3 द्येवं (ण ह्यो- 
घैर्‌) ए पि 8 ४2 [1 72 2 5 7५ प्रजानां पतयो ह्येवं 
( 5 ह्याद्या), 7? 2 © (9 एध" ९8 ) मेघानां पङ्कयो 
व्योश्चि , --^ ) 7४ 8 पि 5 7 (76 ० ) 75 [उ]तपतन्ति च; 
1 © ( 1 0० 1465 ) # सद्लरा , 12 ( ० ११ ) पतन्ति 
न्व ( 10 विद्ान्ति च) 

14 ^) 1 + 2937 ते सृष्टा ब्रह्मणा मेषा ; 2 
ए 70 05 1 © ते सृष्टा. प्राणिनो मेध्या --? ) ए विभक्ता 
पाटयस्ति तत्‌ -- 13 ०८ 14] 9“. ) 38 चतुवगा ( 07 
षा स्वां ). - ° ) £ वेदोक्तेन च कर्मणा 

15 8० 152 (५ 1 14) -- +) ० फ४्नवेद्‌ 
त, 71 3 @-3 5 षतनवेद, 7५ स यद्रद्य (?०्न तवेद) 
-- ) 81 2 पप 2 ७1-+ ){+ मला, 22 ( पथा ) विदु ५ 
7; ऽव्ययम्‌ (7० या) --^) 8 512 7 ©3 विष्णोर्‌ 
(प विष्णुं ). © सोकं (० योगं } 

16 ^) 78 +तेच, © तेषु (णते तु) -- 75 ०0 16 
-- ° ) 8: पुरा (0" क्रचित्‌ ) 1: शान्तं , 17५ द्रष्टु ( 0" सुं). 

7 °) 34 पिए) ( 06 ० ) च (्छप्ञ्त्र) #1 ञ्त्रेव 
(7० शेते) -- ˆ ) {2 क सितु, 8 170 1" कश्च शक्तश्‌ ; 
~ कस्य दाक्तिद्, च ४.8 [08 122, 3,5 15, >+ कश्च सुक्तदया: 9, ; 


पो 
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नासयणाश्रमवणनम्‌ | 


फो मोगवान्को द्युतिमान्कृष्णात्करष्णतरशथ कः ।॥ १७ 
विग्रश्चन्ति स तं देवं दिव्याभिर्पपत्तिमिः। 

न चैनं रेक्ुरन्येष्टं कर्मतो जन्मतोऽपि बा ॥ १८ 
कथाभिस्तप्रदिष्टाभिरये तख चरितं विदुः । 

पुराणं ते पुराणेषु ऋषयः संप्रचक्षते ॥ १९ 

श्रुयते चाख चरितं देवेष्वपि पुरातनम्‌ । 
महापुराणासप्रभृति परं तख न विधते ॥ २० 
यचाख षेद वेदोऽपि चरितं खप्रमाचजम्‌। 


हरिवंदापवं 


[ 40. % 


तेनेमाः श्रुतयो व्याप्ना वैदिका लौकिका याः।| २१ 
भवकाङे भवत्येष लोकानां भूतमवनः । 
दानवानाममभावाय जागतिं मधुसूदनः ।॥ २२ 

यदे्ब वीश्चितुं देवा न रोधुः सुप्रमच्युतम्‌ । 

ततः खपिति धमान्ते जागति जलदक्षये ॥ २३ 
तस्मिन्सपे न वतन्ते मन्रपूताः क्रतुक्रियाः | 
शरत्मवृत्तयज्ञा हि. जागतिं मधुमूद्रनः.।॥ २४ 

तदिदं बापैकं चक्रं कारयत्यम्बुद्रः । 


@ 0 





क सुत्त केक (0? क ॒शसन्कश) 2 61 कश्च सन्य क नेहते , 
© ‡ 5 कश्च सन्फश्च नेहते, ज कश्च राक्तश्च नेहते --“) 
४४ को भवान्कश्च द्युतिमान्‌ , 1५ को ह्यय दयुतिमान्को वा -- ^ ) 
1051 15 क्रष्ण- , ©? + करुऽग, ( 0" करष्णात्‌ ) 2#11-3 क्रप्णतत- 
मश्च ( ० तरद). 

18 °) 9 पर ए 2 ( भकु 98 121 16४) 3 {05 [° 68 
देवा (० देव ). 81 7 7, विभरदयन्तश्च तं देव (९ वा) 
-- .4.11€ 18५, & ( €ग(ल६ ¶8 ५) 1705 : 

533* वाक्यैर््रह्यपदेश्वापि प्रमाणे सर्वलक्षण. । 

[ 213 बरह्मविदशर्‌ (£ "पदेस्‌) | 

°) ९2 ए8 [एव [एर्न) आ 2 (ण 7 85 10 
४९६४) 3 न जोकुस्त समन्वेष्टु -- ^ ) 71 कर्मणा (7० तो ) 
81 7» जन्मत कर्मतोऽपि वा 

19 °) 2 ए 12 0" गाथाभस्‌ (० कः) 1 
22 2 तत्प्तरत्ताभिर्‌ १3171 3 ¶७ विष्टासिर्‌, 1 2 02 2.4 5 
1018 ~ शयुक्ताभिर्‌ ( 9" दिष्टाभिर्‌ ) £: 13 03 गाधामि स 
त्मतिष्ठाभिर्‌, 1 ४5 गाथाभिस्तत्र दृष्टाभिर्‌ --^) ४ 
281 2 0 05 0124 5 एण 8 ५ (3 पुराणस्‌ (० णं) 03 
7४1 + 5 तत्‌ (न्तं) - <) ‰11-3 मुनय 0" ऋषयः ) 
902 03 तं (ध्यं) 

20 %) 73 + श्रूयना तस्य चरित -- ८) 105 [इव (ण 
[अ]पि). - ^ ) + 1 9“ स्वस्य , 73 तस्मान्‌ (0 तस्य ) 
-- 70८ १०००, 2111-3 80051 

53४* त्पुराणादते तस्य चरितं नैव विद्यते । 


21 >) पि" वेदेऽपि, 71५» (1 ऽ-5 चरितं ( "0" वेदोऽपि ) 
ए 5 यथास्य ( 83 “स्माच्च ) देवदेवस्य , 1.3 ४ 813 18 
75-5 यच्चास्य { ए३पि, ०५ 5 दौ) देवदेवस्य, 7 + चरितं 
देवदेवस्य ; ५४ 1, देवस्य देवचरितं , ४:-3 यञ्चास्य चरितं वेदः 

८) नि" 3 ण्णस्वं; च, 705 तु (ण स्व ) 83 -प्रसाद्‌ 
जम्‌ (20 -प्रभाव ) 7136 2 { ४ १1. }) ४ तन्तस्येव प 
{ © 5 स्व )भावजम्‌$ #" स तस्येव प्रसादजः; "2 स तस्येव 
प्रभावजम्‌ , 218 तत्तस्यैव प्रसादजम्‌. --^) £ ; तेवेद-; षः 


तेन वा (+° तेनेमा }) -- ^) & र" रोकिका वेदिकाश्च याः 
प 283 09 0141 3 ‡ @ 3 5 वेदिक्थो लखाकिकीश्च या; ४४ 
81 2 25 छोकरिक्यो वेदजाश्च या , 7 © + रोकिका( © क) 
श्च तथेव च 

22 3 ०० 22 -- > ) ©3 अजति ( £» भवति) ~ €) 
1 3 13 अआ? (र्य ८० 85 70 (लप) भूतानां (ण 
लोकानां ) 155 0 ० ००४४ €05ऽ लखोक- ( ¢ भूत- )- 
-- < ) ह+ म्रयेव (0 अभावाय ). 

23 ५*)^येच, + यच्च, 7 23 1.3 यत्र (६ 
यद्वा) --°) ए? ५ 2 3 ण 8 0 ( 06 ० ) 7. + अष्ययम्‌ 
(0 अच्युतम्‌) € £28 न रोरमितौनमम्‌ ˆ ) 9 
१3 013 83 0800 ९ तत्र; 02 तदा (० ततः) =) 
2 सब्दम- (0 जरद्‌ ) ८० ९0 जागा मधुसूदनः 
-- 47 € 23, ए ( €्द्दु &1 भए, 06 00 ) 11. 8,* (8.5 
175 . 

535* स हि यज्ञाश्च वेदाश्च यज्ञाङ्गानि च स्वंश. । 

या तु यक्तगत्ति प्रोक्ता स एष पुरुषोत्तमः ॥ 

[(1, 1) ८2 8 58 2 5 स हिं वेदाश्च यक्षाश्च ( ६0४ " ) 
+ व्रेद-द्धानि (£ यला) -(1 2) ए 3.5 प 5 8 
+ याहि; 3 याभिर्‌, 7163. भ्याच(श्भ्या्तु ). &2. 
मि 1, 8 ए9 5 एव ; (१ एकर" ( 0८ एष ). ] 

24 ए5 00 4 ५) ए? 4 ए 8 प 70 -+ निव 
दन्ते, 75 न वर्ध॑न्ते; 78 + निवृत्ते तु (न वर्तैर्ते). ४ 
अस्िन्सुसे विवत॑न्ते. -- 85 ०८ 24:-25 2} 1 ‡ त 
2 ( 50600. (५४ 95 10 165४ }) उ 01. 3 5 मन्त्रपूर्वं 3 
( 097 ) "वृत्ता, (0 "पूताः ) ) ४» -पलैन्ये, 834 
-यज्ञोज्यं , 75 -यज्ञा हि (० -यन्ञो हि) 13 शरवयश्रत्तौ यद्धानां 
-- 70८ 24०९, ¶¶ 2 (> 9 पऽ! 

586* शरद्मश्ति यज्ञा हि जाग्रति श्रीधरे हरौ । 

[1028 तस्मिजञा प्राति केशवे , 20* जागर्ति श्रोदरौ यदि ( ०८१). 

25 3 09. 25 (५ ए }. 24) --*) ४ तदा हि; ¶\ 
2401-5 यदिदं (६०८ तः). 91 (क 2» ) कमं { ६५ चक्र.) 


~ 288 -- 
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हि 
3. 


॥ 


40. 25 | 


वैष्णवं कम इू्बाणः सुर विष्णौ पुरंदरः ॥ २५ 
या हयेषा गहरी माया निद्रेति जमति सिता। 
अकस्मद्वैषिणी घोरा कालरात्रिमदीक्षिताम्‌ ।। २९ 
अस्यास्तुस्तमोद्रारा निसादिवप्षनाङ्घिनी । 
जीविताधंहरी घोरा सर्प्राणभृतां भुवि ॥ २७ 
नैतया कथिदाषरिषटो ज॒म्भमाणो अुहू्हुः ! 

शक्तः प्ररदितं वेग मजन्निधर महाणवे ।॥ २८ 
अनजा भुवे मर्त्यानां पजा वा कर्थचन । 

नैशा भवति छोक्ख निद्रा सधंख लौकि । २९ 


क 


स्वमरान्ते क्षीयते द्यषा आयस्तो भुमिं देहिनाम्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिर्वरापर्वं 


मृत्युकाठे च भूतानां प्राणानाश्चयते भृषम्‌ ॥ ३० 
देधेष्यपि दधारैनां नान्यो नारायणास्ते । 

सही सहरस्येषा माया विष्णुश्षरीरजा ॥ ३१ 
सैषा नारायणश्च चटा कमललोचना । 
रोकानस्येन काटेन भजते भतमोहिनी ॥ ३२ 
एवमेषा हिताथाय रोक्षानां क्रष्णवर्मना । 

भ्रियते सेषनीयेन पतिनेव पतिव्रता ॥ ३३ 


प॒ तया निद्रया छनस्तस्मिननारायणाश्चमे | 
शते स्प हि तदा षिष्णुर्मोहियञ्जगदव्ययः ॥ ३४ 


| तस्व वषपश्घाणि शयानस्य महात्मनः । 
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103 "धंहरा सा तु. 

ˆ 28 ° ) 2 196०४ ; 0, तया (0 [शत्या ). -- ° ) व 
©. 3 म्रियमाणो (० जम्भ"). --< ) 0 वेगान्‌ ( "०" वेगै ) 
-- ^ ) ५० सं नावमिवार्णवे 
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1411-3 पाप्मा विष्णु- ( ० माया विष्णु-) 9 माया विष्णोः 
शरीरिणी 

ॐ2 ^) चासा (ग सैषा) --?)& सुप्ता, ए" 

( ०८ 140 88 17 {€ ) [28 5 71. 9 तृप्ता; <+ क्ष्णा, © 
टप्ता, 13 सैषा (2० दष्टा) ८8 ( ५४६ ›) योनिना , 11-3 
-लोचने (० ना) --“) 2 3 वि 3 08 32 ( कण्ट ) 702 
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8 73 03 + © पत्येव च (28 81 3 हि), ए8 ५ धि ए 3 
7 71 5 वः ©-3 5 1४41-3 पत्या इव , 23 पत्या देव्ये , 71 94 
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ॐ ° ) 2 + मिष 701 -5पृप 34 सपिति सख, 4 
शयानः स ("रेते सहि) £ 5 रेते विभु सदा विष्णुर्‌; 
8 28 दाते स्म भगवान्विष्णुर - <) 2 ५ 2 8 ए1 8 [072 
1081 71-५ प + © 41, अव्ययम्‌ (०८ य. ) 

35 ०) 8 + यस्य, © अस्य (० तस्य) --) 7४ 
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विष्णोः प्रबोधनम्‌ ] 


जग्युः कृतयुगं चैव त्रेता चेव युगेत्तमप्‌ ।॥ ३५ 

स तु दापरपथन्ते दृषा लोफन्सुद्ुःखितान्‌ । 

प्राबुध्यत महातेजाः स्तूयमानो महपिभिः ॥ ३६ 
ऋषय उचुः । 

जहीहि निद्रां सहजां शुक्तपूर्राभिव सजम्‌ | 

इमे ते ब्रह्मणा सर्धं देवा दशेनकाङ्िगः ।॥ ३७ 

दमे त्वां ब्रह्मविदुषो अकर्सस्तववादिनः | 

बधंयन्ति हृषीकेश ऋषयः सैशितव्रताः ॥ ३८ 

एतेषामात्मभूतानां भूतानां भूतभावन । 

रणु विष्ण शुभां वाच भूव्योमाश्यनिटाम्भसाम्‌।२९ 

इमे त्वा सप्र युनयः सहिता युनिमण्डरैः । 


हरिवंरापर्व 


[ 40. 46 


उत्ति शतपत्राश्च पद्मनाभ महाद्युते । 

कारणं फिंचिदुत्यन्ं देवानां का्यगौखाप्‌ ॥ ४१ 
वै श पायन उवाच । 

स संक्षिप्य जगत्स तिमिरं विदारयन्‌ । 

उद तिष्दधुषीकेलः भिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ४२ 

स ददश्च सरान्सर्पन्पमेतान्सपितामहान्‌ । 

विवक्षतः प्रक्षुमिताञ्जगदर्थं पमागतान्‌ । ४३ 

तानुाच दर्सर्दिान्नि्राधिश्रान्तरोचनः । 

त्चद्टाथया वाचा धमेहेत्वथयुक्तया । ४४ 

ङतो गो विग्रहे देगा; इतो गो भवमागतम्‌ । 

क्य वाकेन वाकार्यकरिंवा मयि न वतेते ॥ ४५ 


[भ कभ 


स्तुवन्ति देव दिव्याभिर्गेयाभिगीर्भिरञ्जसा ।॥ ४० न खलङ्श्चरं लोके वतेते दानवोत्थितम्‌ । > 1 50.47 
ठ ?॥ 50.47 


-- ° ) 7४ © यथाक्रमम्‌ ( ५” युगोत्तमम्‌ ) 

36 ^“) 8 सुतो, 7" स च(म्सतु) --°) &1 
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वाचो -- ^) 1.3 ४1 0,-5 भूम्परन्प्रनिरकलमवा 

40 _ ^ ) धि सवं (० सक्च ) © चरषयः ( 0" मुनय ) 
24 22 8 ४ 0 (16 ०) ¶3 + इमे त्वां सुनयः सप्त 
--?) 3 ध1 ए 71 -मण्डठे, 03 -पुणये (7५ -मण्डलः } 
-- ° ) 31 82 ( पन्न ) व2 © 3-5 01 देवं, 2 ‡ 1; व 
देवा (1० देव) --°) ए 82 ( ८ ) 7४ &+ गाथामिर्‌ 
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537* जहि निद्रा जगद्धेनो केरषेद्य जनार्दन । 
त्वयि सुप्रे जगत्सुश्च त्वयि जाग्रति जागतम्‌ ॥ 
मीखन कुर्‌ देवाना देवदेव जगस्पते । 
कि तं स्पिप गोविन्द नष्टे जगति सप्तम्‌ । 
नषटप्राय जगत्यर्य सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ [85 

[ (1. 1) 68 ज्ञत्रूज्न्‌ (0 निद्रा )- 0५ क्रेटाव त्व {५ वेल ). 
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देवाना) - (~ 4) 0५ तत्‌ (40 त्व) @अ-5 1 3 सम्राति 
(०८ साप्रतम्‌ ). | 

42 ग & 3 4० ल ग -- °) 2" 7 संक्षिप्यैव 
(0? स संक्षिप्य ). 1 18 4 9 5 जदं; 7ध2-3 तमः (ण 
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विनाद्रयत्‌ , 7 3 ¢ 2 विदार्य च ( ५८ रयन्‌ ). 

43 ¢ ) श"~3 दद्म च ( £" स ददर ). -- ^ ) & विव 
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समाहितान्‌ (० गतान्‌ ) 

44 =) पवि 8 ( चाष्ट) ए1 ए 2 एए 01 5 पृष (ला १.5 
‰1२.*+ देवो ( £" देवान्‌) - 2 }) {2 2 -विभ्नान्त- ( 0 
विश्रान्त ) --°) ४1 {72 तत्र, 7 +स तु ( ग तत्व-) 7५ 
21 -युक्ताथया ( ०" -दश्टा ) -- ^ ) 7, संयुतः; ४* -संहति. 
(६५८ -दयुक्तया ) 1.3 धर्महेत्व्थया गिरा 

45 86106 45, 8५८१€ 185 15 विष्णुरुवाच ४०१ मग- 
वानु -- ^) ४2 निग्रहो, ७५ ऽभिभ्‌वो (0 विग्रहो ) --°) 
ए कार्यार्थं (ग वा कार्थ) --) ० न्‌ मयि (णि प्ष्ष्णञ्‌ ); 
1. 3 © 1 ( प ९. ) मनसि. 
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40. ५6 | 


सृणामायासजननं सीघमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ४६ 
एष ब्रह्मविदां मध्ये विहाय श्चयनोत्तमम्‌ । 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्व 


शिवाय भवतामर्थे दितः फ करवाणि वः | ७७ 


इति श्रीहरिवंशे चत्वार्सदित्तमोऽध्यायः ।॥ ४० |; 


५१ 


वैररौपायन उवाच । 
तच्छृत्वा विष्णुगदितं बरह्मा रोकपितामहः । 
उवाच परमं वाक्यं हिते सर्वदिवौकसाम्‌ ॥ १ 
नासि किंचिद्धयं पिष्णो सुराणामसुरान्तक । 
येषां भवानमयदः कथेधारो रणे णे ॥ २ 


राक्रे जयति देवेशे त्यि चासुरघ्रूदने । 


धर्म प्रयतमनानां मानवानां तो भयम्‌ ॥ २ 
सये धर्म च निरता मानवा विगतज्वराः । 
नाकाटवमेणा मृत्युः शक्रोति प्रसमीकषितुम्‌ ॥ ४ 
मानवानां च पतयः पाथवाश्च परस्परम्‌ । 
पद्खागषएपयुज्ञाना न मेदं ङवते मिथः ॥ ५ 

ते प्रजानां श्चमकरःः करदैरविगाताः । 
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भूमिभारावतरणम्‌ ] 


अकरेविप्रयुक्तार्थाः कोन्नमापूरयन्सदा ॥ & 
स्फीताञ्ननपदान्खान्खान्पाङयन्तः भूमापराः । 
अतीक्ष्णदण्डाथतुरो वर्णाञ्जुगुपुरञ्नसा ।॥ ७ 
नोदेजनीया भूतानां सचििः साधु पूजिताः । 
चतुरद्गबलैयुक्ताः षड णानुपयुञ्चते ॥ ८ 
धनु्वदपराः स्थे सः वेदेषु निष्ठिताः 

यजन्ति च यथाकाठं यजञैधिपुरदक्षिणैः ॥ ९ 
वेदानधीय दीक्षाभिमहर्षन्रह्मचयया | 
श्रद्धे मेध्यैः शतदचस्तप॑यन्ति पितामहान्‌ ॥ १० 
नैषामविदितं िंचिश्चनि्धं भुवि विधते । 
दिकं छोकिकं चैव ध्मशास्ञोक्तमेव च । ११ 


हसिवंशापवं 


तेषां ज्वलितकीर्तीनामन्योन्पमनुतर्तिनाम्‌ । 


[ 4. 1 


ते पराबरच्णाथा महर्षिं्तमतेजसः | 

भूयः कृतयुगं कतुत्सहन्ते नराधिपाः ॥ १२ 
तेषामेष प्रभावेन शिवं वपति वासषः | 

यथार्थं च ववुर्बाता विरजस्का दिसो दश्च ॥ १३ 
निरुत्पाता च वसुधा सुप्रचाराश तरे ग्रहाः । 
चन्द्रमाश्च सनकृत्रः सोम्य चरति योगतः | १४ 
अनुलोमकरः द्र्य अयने दे चचार ह । 

हठ तध पिविधेस्तप्तः श॒भगन्थो हुताशनः ॥ १५ 
एवं सम्यक्परृत्तषु निवृत्तष्वपराधत्‌ः । 
तपंयत्सु महीं न्रत्खां वणां कालमयं कुतः ।। १६ 


£ 2884 
81 5१.7 
¢ |, 5, 7 
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«1. 17 ] 


राज्ञां बङेबरयतां पील्यते षसुधातरम्‌ । १७ 
सेयं भारपरिश्रान्ता पीड्यषाना नराधिपैः । 
पृथिवी समनुप्राप्ता नौयिसन्नविषुवा ॥ १८ 
युगान्तसदृशं सूयं शेरा केतवन्धनम्‌ । 
जलोत्पीडाङ्ला खेदं दशेयन्ती बुहुहुः ।॥ १९ 
क्षत्रियाणां वपुश्च तेजसा च वरेन च | 

नृणां च रा्टविस्तीः श्राम्यतीष बरुधरा ॥ २० 
पुरे पुर नरपतिः कोटिं ल्यैरवरतः | 

राष्ट राष्ट च बहवो ग्रामाः शतसहस्रशः | २१ 
भूमिपानां सक्सैशच तेषां च विनां बरे: । 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्वं 


ग्रामायुताव्ये रष्टेध भूपि्निर्विवरीृता ॥ २२ 

सेथं निरामिषं खा निशेषटं काटमग्रतः । 

प्राप्न ममायं विष्णो मवांधःस्याः परा गतिः|| २३ 
कमेभूमिरिदखानां भूमिरेषा व्यथां गता ! 

यथा न सीदततत्कायं जगयेषा हि स्वती ॥ २४ 
अस्या हि पीडने दोषो महान्खान्मधुश्रन । 
क्रियालोपश्च लोकानां दूषितं च जगद्धत्‌ ।॥ २५ 
भ्राम्यते व्यक्तमेवेयं पािवौषप्रपीडिता । 

सहजां या क्षमां यक्ला चटलममचला गता ।| २६ 
तदस्याः श्रुतघन्तः ख तच्चापि मता श्चुतम्‌ । 
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घरणीवाक्यम्‌ | 


भारावतरणा्थं हि मच यामस्तया सह । २७ 
सत्पथे हि सिताः प्र राजानो राष्टरयधेनाः। 
नराणां च त्रयो वणां बराह्मणानदुयापिनः ।॥ २८ 
सै सलयमयं वाक्यं वर्णा धममेपरास्तथा | 

सरे वेदपरा विप्राः ष विप्रपरा नराः ॥ २९ 
एवं जगति बरतन्ते मसुष्या धर्मकारणात्‌ । 


हरिवंशापर्व 


[ &2. ‰ 


यथा धर्मो न खात्तथा मेः प्रयतंताम्‌ | ३० 
स॒तां गतिरियं नान्या धर्मधाखाः सुमाधनम्‌ । 
राज्ञां चैव वधः कार्यो धरण्या भारनिगेये ॥ ३१ 
तदागच्छ महाभाग सह वे मनरफ़रणात्‌। 

व्रजाम मेरक्िखरं पुरस्कृय वुधराम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीहरिवंशे एकचव्यारिरोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


४२ 


वे रापायन उवाच । 
बाटमिलेव सह तेदु्दिनाम्भोदनिखनः । 
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इचिव्ं--9? 


~~ 289 + - 


प्रत दुर्दिनाकारः सदुर्दिन इवाचलः ॥ १ 
सथुक्तामणिविधोतं सचन्द्राम्मोदवचंसम्‌ । £! : 
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540* एतावदुक्सवा राजेन्द्र ब्रह्मा लोकपितामह । - 
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स जटामण्डलं कृष्णं बिभ्ररङ्ष्णपुहरिः ॥ २ 

स चास्योरसि षिस्तीर्गे रोमञ्ोद्रतराजिमान्‌ । 
श्रीवत्सो राजते श्रीभान्स्तनदययुखाञओ्ितः ॥ ३ 

पीते वसानो वसने ोकानां गुरुरव्ययः । 

हरिः सोऽमवदाटक्ष्यः सरसंध्या्र खाचः ॥ ४ 

त व्रजन्तं सुपर्णेन पमयोनिगतादुगम्‌ । 

अनुजग्मुः सुराः सर्वे तद्वतासक्तचक्षुषः ॥ ५ 

नातिदीर्घेण कारेन ते गता रल्तपवतम्‌ । 

ददटृशयुदेवतास्तत्र खां समां कामरूपिणीम्‌ ॥ & 


निसखने , भि "नम्‌ ( 0 न. ) -- ^ ) 3 6.3 14 सु- (1० 
स-) ~प" [अ]भवत्‌ (07 [अचरः ) 
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हारिवंशे 


[ हरिवंशप 


मेरोः रिखरविन्यस्तां संसक्तां यवचसा । 
काश्चनस्तम्भचरणां यजसघाततोरणाम्‌ ॥ ७ 
मनोनिमांणचित्राद्यां षिमानाकुरमारिनीम्‌ । 
रलजारन्तरथतीं कामगां रलभूषिताम्‌ ॥ ८ 
छप्रतसमाकीर्णी सबतुकुसुमोत्कटम्‌ । 
देयमायाधरां दिव्यां निभितां विश्चकमेणा ॥ ९ 
तां हृष्टमनषः सरथं यथाख्यानं यथावयः । 
यथानिदेशं त्रिदश्षा विषिशुस्ते समां शुभाम्‌ ।॥ १० 
ते निपेदुयथोक्तेषु धिमानेष्वासनेषु च । 


रिरसि (०८ शिखर- ) ©> -विस्तार-, + -सन्यस्तां ( 0" -वि ) 

2 ) [9 ९2 ४3 82 ७8 संयुक्तां , 7४ © सुवर्णौ ; ०५ मेरुणा 
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76४0३ 9“ -] 12 < ) +र -चरितां, &६०-+ 2 ४ 28 7 (125 
00 ) {1 3 ५ 1, -राचिता (0 -चरणा) ) पि 3 
( 087 ) 0" 2 © 11-3 -सधान-, ४13 संख्यान-, ५2 
संतान $ 300€ 1858 वेदूर्य- ( 0" -संघात ) 171 ४५ रत्न- 


संघानतोरणम्‌ 
8 ए 16 ऽध्वुप्लणत्€ वय वि), दय ए 1 1 - °) 71 
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माकराम्‌ , ८3 मोत्कछराम्‌ -- 02105 टाः ०५४ {25 21€. 9 

541* मणिप्रवारसोपानां वैदूयैमणिरोभिताम्‌ । 

सुक्ताजारुसमाकीणौ कऊिंकिणीश्षतशोभिताम्‌ ॥ 
[ {5 00 110€ ‰ |] 
-- 751 6808 9०- 11० धराः 72 -- ° ) 1 दिन्य-(70" देव- ) 
72 ४2 -मायाघरी ; 7 + माखधरां ; ५ -मायां सभां (ण 
-मायाधरां ) --*) 1 8 1082 041967४ विहितां (ग 
निर्मितां ). । 7 
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धरणीवाक्यम्‌ ] रिवय [ 42. 17 


भद्रासरेषु ष्टेषु इथाखास्तरणेषु च ॥ ११ 

ततः प्रभञ्जनो बायुत्रेह्यणा साघु चोदितः । 

मा शब्द इति सर्त प्रचक्राम सभां शमाम्‌ ॥ १२ 
निःशब्दे स्तिमिते तसिन्समाजे त्रिदिवौकमाम्‌ । 
वभावे धरणी वाक्यं खेदात्करुणमापिणी । १३ 
अहमादौ पुरानेन संिप्ना पञ्चयोनिना । 


भा सुखद. 

11 एजः {€ ऽध्वप्८ण८्८ आ 7089 (र्ण ए] 9) -- =) 
85 विमानेषु यथोक्तेषु (# ४५०57 ) -- ° ) 2 रम्येषु 
(० पीरेषु ) ए“ सभासनेषु पीठेषु, भः सिंहासनेषु सुश्ेषु 
न ) प ५8 कुथेषु , 23 5 43 + 1 कुलेषु ( 10 कुथासु ) 
7 © 5-5 कुराद्यास्तरणेषु च (72 &2 णादिषु ) 

12 °“) & तथा (० तत" ) नकं ०) 81 {2 & परि (० 
साघु) ६13 7013 नोदित + >3 ( पयु ५5 171 (6९६) 
देहितः (० चोदित ) -<) 8 14 12 98 3 77 
10852 14 5 {3 + © मा रब्दम्‌ , 3 अब्दम्‌ (०८ सा शब्द ) 
--° ) धः 3 चचाराथ (1० प्रचक्राम ) दि प्रा 2 (प्प 
85 17 एल) 8 {प 8 1021-4 5 (52 1 ) 71 3 + [अथ 
तां सभाम्‌ ("0 समभा शुभाम्‌ ) 7 © 2 + परिचक्राम तां 
सभाम्‌ 

13 °) कष ( चव इ 091 088, 06 णप ) 7 © 
५ 5 1\ नि-कब्द्‌- ( 07 “दे ) 3 राजन्‌ ( £ तस्मिन्‌ ) -- ° ) 
&1 ( 5" 1 ) सभाया (10 समाजे) -- < ) 1 3 5 
पृथिवी, 12612 कर्णं (प्रणी) - < ) कष मधुर (0 
करूण-). -- 2 8 य 3 ए 8 2 123 9 5 (021. ) 18 
105 कटः 13 81 लाः 342 

542* धरण्युवाच । 

स्वया धाया त्वह देव त्वया वै धार्यते जगत्‌ । 

स्वं धारयसि भूतानि भुवनं स्वं विभर्षि च॥ 
यत्वया धार्यते $® चित्तजसा च बर्न च । 

सतस्तव प्रसादेन म्रा पश्चात्तु धार्यते ॥ 

त्वया तं धारयामि नातं धारयाम्यहम्‌ । {5 
न हि तद्धिते भूतं यच्वया नानुधार्यते ॥ 

त्वमेव कुरे देव नारा्रण युगे युगे । 
महाभारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ 

तयैव तेजसा कान्ता रसातर्तछं गताम्‌ । 

त्रायस सां सुरश्रेष्ट तयैव शरणं गताम्‌ । [ 10 | 
दानवै पीड्यमानाई राक्षतरश्च दुरात्ममि । 

त्वापेव शरणं नित्यस्युपयास्ये सनातनम्‌ ॥ 
तावन्मेऽस्ति भय भूयो यावन्न त्वां कंकुद्धिनम्‌ । 
शरणं यामि मनसा इतो ह्युपरक्षये ॥ 

[ (1, 1) पि ए 82 03.5 हि (्णप्तु). -- (7 9) एः 


मां च वध्वा कृतौ पू मृण्मयौ दौ महासुरौ ॥ १४ 
कणस्रोतोद्धवौ तौ हि विष्णोरस्य महात्मनः । 
महाणवे प्रखपतः काषटकुव्यसमो सितौ ॥ १५ 

तौ विवेश खयं बायुत्रं्मणा सधु चोदितः । 

तौ दिवं छादयन्तौ तु वव्रधते महासै । १६ 


€ 2923 
वायुप्राणौ तु तो यृ्य ब्रह्मा परिमृशच्छनैः । = 
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गता (0 गताम्‌ ) -- (- 12) 3 अद्य (0 त्वाम्‌). 78 
उपास्थेऽह (ए उपयास्ये ). -- #1 8 00 11०68 13-14, 
० 1 13 ) 13 3 2 तावतो; पिञ्च (० नन्मे). -(1., 
14) 22 डातदोऽप्यु षलक्षणे , ४2 "दोऽथ सदलशच-, 82 “लो दृष्ट- 
विक्रमम्‌ ( ६०४०). ] 


14 एरा०7€ 14, &1 व75. परृथिब्युवाच , 2 + मि 58 789 
10174 8 24 धरण्यु , 7 ~ भूामर्‌ . - ^) &3 3.५ रि 
ण 2 70 1 9 73 पुराणस्य, £1 8 7४4 © 243.4 णेन; 
75 णेऽस्य ( ७ नेन ) 108 अहमेव पुरा द्यसय ~ -- °) 7 ©. 
2 5 1 निर्भिता (40 सक्षिक्ता) 4 घर्म॑- ( 07" पद्म- ). -- ˆ ) 
1 9माचद्त्वा, 2 ४38 8 151 301५. 5्म्ांच 
कृत्वा , ¬+ 03 मावरुन्धां (51५) (० मां च बध्वा). प५्मा 
च कत्वा पूर्वमद्य , --° ) ¶ 2, अव्ययौ $ 8079€ 4.88, भृन्मयौ 
(णः श्रपमयौ ) 3 तौ (1० द्भ) 

15 “*) 2 ऽ "श्रोत्रे भवो; + ए2.2 71. * -श्रोत्रोयवौ; 
175 (19४ 38 72 (९४ } -तेजोमवौ $ 7 © > -दोतोभवौं 
(० वौ) 24 द्धौ दहि; 7, 6५ 2 दैत्यो; © भूतौ 
(" तौ हि) -- ° ) ४2 एकार्णवे (० महाः ). ए † 9 
प्रसुप्तस्य ( £? प्रसखपत ) -- ° ) 8" 03 -कुड्योपमौ ; 21 (०५, 
9 &७ 10 16४ ). ४ -कुख्यासनौ , ए: -कृड्यमयौ (० मौ ). 

165 °) 8 ( 8. 83 1 षट) एय ५ तं; 03 प्र; 
(भ्तौ) --") 81 82 (णका. ) प्रा 3 ७ + परिः (ण 
साधु) ६3 3.4 नोदितः; 3 ( "0४7 &उ 11 {< ) देज्नितः 
(ग चोदित. ). -- ° ) & ए $ + दिवं प्र-, १४ ताविह (५८ 
तौ दिवं). एतौ, 583 7५ 61 १,५.5 हि; 201. अच (प तु). 


1 ^“) ५३ स-(्ण तौ). --°*) { ए. 88 रष 
४७४ ) जष्ध्वा { 7 बह्मा ). £~ पर्य॑स्पस्चच्‌.; ४४ 7 1 


-- 894 - 
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एकं मृदृतरं मेने कठिनं वेद चापरम्‌ ॥ १७ 
नामनी तु तयोशक्रे स विभुः सलिरोद्धवः। 
मृदुस्त्वयं मधुनीम कठिनः कैटभोऽमवत्‌ ।॥ १८ 
तो दैत्यौ कृतनामानौ चेरतुब॑लदपितौ । 
सर्वमेकार्णवं लोक योदकामौ सुनिर्भयौ ॥ १९ 
तावागतौ समालोक्य बरह्मा छोकपितामहः। 
एकाणम्ु निचये तत्रैवान्तरधीयत ॥! २० 

सु पञ्चे पञचनामख नाभिमध्यास्सुद्ुस्थिते । 
रचयामास बसत युदया बह्मा चतुधंखः ॥ २ ९ 
तावुभौ जरगर्भखौ नारावणपितामौ । 
बहुन्वपगणानप्सु शयानौ न चकम्पतुः ॥ २२ 
अथ देश्य काटख ताबुभौ मधुकैटभौ । 


पर्यखदाचू (० परिष्रान्‌ ) £ शि्ु , 1" 1 करे (० शाने.) 


ऽ ब्रह्मा पर्यश्शत्करे ˆ ) 5 शृदुमयं , 122 तमं ( 0 
तरं) ४ 3 मन्ये (40 मेने) --^)81 चैव ( 0 वेद) 
© -पारगम्‌ (0 चापरम्‌ ) 
` 18 °) 62 नामानि (£ नामनी) & च (ण तु) 1५ 
तदा (4० तयोश्च) -- °) ५ स्वयं (0 व्वर्य ). -- “) 
202, 2 त्वयम्‌ ( 07 ऽभवत्‌ ) . 

19 °) 2 ५ पि 3 ( फश्च 23 12 (ल) 9 [00 701 
५26 24 5 गर्वितो ( {07 दर्पितौ ) पि चेरतुस्तौ मरा 
बलो. -- <) € 2 पञ प्र, 3 01-5 5 प घोरं (० रोक ) 
-- ° ) ६” युद्धकासौ ( ण योद्धु" ) 2 {1 8 [+ 18. ५ सुद 
ज्यौ , 1५. 9 © 1 उयवस्थितो (07 सुनिर्भयो ) ५ 

20 ° ) ध: पुकाम्बुदाणीनिचये । ~ 

2 °) 89 (पष्ट ) 1.9 ©> 5 2 -देशान्‌ (ण 
मध्यात्‌) # सञ्युत्थित.( ते) --“ ) 20 गुह्ये ( £" 
गुदा ) ` ५.३, पितामह (;० चतुयुंखः ). ०५ बद्धा रोकः 
पितामेह ( 

। 22 ° } ‰ ए -गामौ (1 -गर्मस्थो ). - ° ) &1 बहू 
ल्यब्दश्षंतान्द्रप्सु , पिव 41 2 0.4. + 72 + बहूवषायुतान्यम्सु , 
७५. 143 बहुवषेयु( ५8 क )तान्यप्सु -- ° ) 4 दयान तौ 
न कम्प्रतु ६816 ) व, 

'-28 ऽ ए 0.४ ण (एमा )/ १3-96. -- °) & 
अलि ९९०८ मथ ) ६ +कालेन (70 कारख } -- ° ) ए 71 
गृ @3. 5. सञु(09 स त देशं ; ॐ तदु" (तमु) -- ° ) 
0" ससुत्थितः , 28 चतुंखः ( 2० व्यवस्थितः) , ~ ' : 


हरिर 


हतो च तथ पुत्रत्वं प्राञ्चयावः सुरोत्तम । 


[ हरिबंशपर्वं 


आजग्मतुस्तयुदशं यत्र बह्मा व्यवस्थितः | २३ 
दृष्ट तावसुरौ घोरौ महान्तौ भुदधदुमेदौ । 
उत्पाताश्च शयनात्पञ्चनाभो महाद्युतिः ॥ २४ 
तश्ुद्धमभवद्भोरं तथोस्तख च वे तदा। 

एकावे तदा लोके >लोक्ये जरतां गते ॥ २५ 
तदभूत्तुमुलं युद्ध वषसख्याः सहस्रशः । 

न च तावसुरौ युद्धे तदा भ्रममवापतुः ॥ २६ 
अथ दीधेख कारख तौ दैत्यौ युद्धदुमंदौ [ - 
चतुः प्रीतमनसौ देवं नारायणं हरिम ॥ २७ ` 
प्रीतौ खस्तव युद्धेन शाध्यस्त्वं खत्युराहये । 
आवां जहि न यत्रोबीं जलेन स॒ममिषठुता ॥ २८ 


1 








24 8 1 © 4 ०0 24 (५ ए 1 98) --"?) 3 
बृहन्तौ (५८ महान्तो ) 7 ( दखन्लु 21 , 8 106 ० ) 75 ५ 
महाकायौ (7 (सत्वौ ) दुरासदौ -- ^£? 24०५, ४ धि 8 
४५ 8 {1 08 {9 5 1108.‡ 

548* ब्रह्मणा ताडितो विष्णु पद्यनारेन वै पुरा । 

| मि प चोदिनो ( 0" ताडितो ). 2 ४४ 88 2 2 तदा 
(0 पुरा ) ४8 15 पद्चनाभेन वै पुरा, 2 ध्नरेतुवै पुरा 
(०८५) | 
-- ८ ) 1 82 8 3 15. + [अथ, 0. [आत्म-, 1716385 
1 2 + [अम्बु (01 [आ[ह्यु-) ४3 उत्पपाताम्बुनिचयात्‌ 

25 3 79 61 + 0, %5 (र्य र ] 28) 3 ग, %5%5. 
-- ) 6४ तत समभवद्युद्धं - ५) वै पुरा; 71 68 8 5 1/9 
(षः १५५. ) + धीमत (४१ वै तदा) --° ) + 2" -3 5 घोरे 
(1० कोके ). -- ° ) #” ४३ त्ररोक्ये जरसंदरते 

26 3 9 1 4 00 26 (ल र 1 28) -- >) ए8 
पि" ५ ए 2 6 1 तदाभूत्‌, + #1 बभुव (0८ तद भूत्‌ ) 
1 8 तदद्भुतममूदयुद्ध 

27 ^) 80 &०१ २०००४ €03 [ अ †तो दीर्ध- (0 
दीधेख ) -- ^) #*9 28 प्रीति- (० प्रीत- ) ऽ ऊचतु 
परमप्रीतौ - --^) ४ 8 79 प्रभुम्‌ (1 हरिम्‌ ) 

28 “) © देवेन्द्र (£ युद्धेन) - 5) 7 ( कन्तु इ; 
125 ० ) 79 < © 072 ५ आवयो" ( ०" आहवे ) , -- * ) 1 
प 8 ( 1978 ) ४ 2 1. ( 75 ०. ) 43 + 213 + सङ्ङिन 
परिष्धना -- -4.€ 28, 71 २८४१३ 41 25-42 10 


29 “ ),¶, निहतौ (५ इतौ च), --2 ) 81. सदिदौ ; 
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धरणीवाक््यम्‌ ] 


यो द्याया युधि निर्जेता तसखावां विहितौ सुतौ ॥ २९ 
सहि गृह्य मृधे देत्यों दोभ्या तां समण्पेडयत्‌ । 
जग्मतुनिंधनं चपि ताबुभौ मधुकैटभ ॥ ३० 
तावुभावाघ्रुतौ तोये बपुम्यमिकतां गतौ । 

मेदो अमुचतुर्देत्यो मथ्यमानो जरेभमिभिः ॥ ३१ 
मेदपा तजरं व्याप्तं ताभ्यामन्तदधे तदा । 
नारायण मगवानस्ूजत्व पुनः प्रजाः ।॥ २२ 
दैत्ययोरमेदसा छन्ना मेदिनीति ततः स्मृता । 
प्रभावात्पञ्न्रामसख शश्वती च नृणां कता ॥ ३३ 
बराहेण पुनभूत्वा माकण्डयख पर्यतः । 
विषाणेनाहमेकेन तोयमध्यात्सछयुद्धता ॥ ३४ 
हृता क्रमता भूयक्तदा युष्माकमग्रतः । 

बरे: सकाश'देयसख विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३५ 


७५ विद्धि तौ (० विहितौ ). 

30 8 ०० 50 --*) ए1 8.4 रिप) (6 जथ ) गू 
दोभ्या (० दलयो ). - °) ए+ 8? 3 7० दैत्यौ (० दोभ्यौ ) 
11-8 कप ए 21 05 2 -5 गू+ दैत्यौ (६2 विश्णु ) समभिपीड- 
यत्‌. --2) 272 ५0 ४2 + [षु]व ( 7 [अ)]पि) 

31 “) 184 पि प ए9.8 08 013 75 + ७५ धः हृतौ 
च (४1 ता), 2 70 11 6.5 5 ४ तों हताव्‌, 81 निहतै 
च; 7 ©1 तों गताव; 5 हत्वा वा (णः ताबुभाव्‌) 0 
तौ हतौ चासुरौ तोये -- ° ) ¬ मजमानौ (4० मध्यः ) 

32 “) € मेदसस्‌ (णसा) -?) भ ४13 8 15 
01-5 19 तत्त ; ४३ 1; ऽनघ ; 9 ञनघ (0 तद्रा) 

०) &1 {4 8 ४10 स (० च) <) ४1 च (णः 
स) 71. © ४ विविधा (स पुन.) 9 प्रजा पुन. (0 
६८७०8] ) ¬+ सिसक्चुश्च पुन. भ्रजा . 

3ॐ3 5) धि ए3.3 10 015 (3 + परिश्रुता { 0 ततः 
स्मरता) ®) [र 2 8 ४ 28 0४ 05 702 -3 ¶ © ऽ; 
1/५ जगती (० च चृणां ) & शाश्वतीति कृता नृणाम्‌ , 25 ती 
जगती स्थिता, © शाश्वती चक्रिणाद्कधिता 

34 = ) 73 0० 19 91 55 2 वाराहेण (६५ व्‌ ) पि 
ऽ 22 73 71-5 (भ, पुरा (0 पुनर्‌ ). 81 करता वराहेण पुरा, 
एता 1 81..8 7 5 ८9 वाराहेण पुरा भूत्वा, + वराहं च वपु 


छस्व $ ¶५ वराहवपुषा भूत्वा -- ˆ ) 7* धीमतः ( 07 पद्यत }. 


~. 6 € ३4० 81 105 542 


कय 


(91. 


हरिव श्षपर्वं 


9 - 


[ 42. 48 


सांप्रतं खिद्यमानाहमेनमेष गदाधरम्‌ । 

अनाथा जगतो नाथं श्चरण्यं शरणं गता ।॥ ३६ 
अधिः सुबणसख गुरुगेवां दर्यो गुरुः स्मृतः । 
नक्षत्राणां गुरूः सोमो मम नारायण्णे गुरू ॥ ३७ 
यदहं धारयाम्येका जगतखाधरजंगमम्‌ । 

मया धृतं धारयते स्वंमेतद्वदाधरः ॥ ३८ 
जामदग्येन रामेण भाराबतरणेप्सा । 
रोषाश्रःसप्कृत्वोऽदं क्षत्रियेविप्रयोजिता ॥ ३९ 
सासि वेधां समारोप्य तर्पिता चपञ्चोणितेः। ,, 
भागवेण पितुः श्राद्धे करपपाय न्विदिता | ४० 
मांसमेदोध्थिदुगेन्धा दिग्धा क्षत्रियश्चोणितेः 
रजखलेव युवतिः करयं सथुपसिता ॥ ४१ 

स मां ब्रह्मपरप्याह किमि  त्वमवःखयुखी । ०।५ 


52 
2 39 


35 °) ५2 2 धता, ए 79 73 करता. 03 चता (ण 
हता) 

36 ^) + संप्राप्ता (" साप्रतं) एः सीदसाना; ५ 
1 8 छ्िरय' ( प" चिद्य ) © साप्रत छ्िङ्यमाना सा. -- 2) 
1 इममेव, 3 तसेक च; 1५ ४ 23121018 + 5 ¶5 ५ 
एतमेव ; 13 इति सेन (८ एनमेव) - ˆ ) 7 ¢७-उ मन्नाथं 
(० अनाथा) 5" 7" + मन्नाथं जगतां नाथ --“) 9: 
©४ 3 5 1 हारण्य (122 ण ) इरणागता - 

37 °) ४३ गुर्‌ स्थित. , 7 & + प(¶५ वेरो गुर्‌. ( ०८ 
गुर स्त.) 

38 °) 0164 यदा (०्यद्‌) ८3ऽ (एकं, 2; [षुषा 
(£ [ए]का ) 78 + अहं जगद्धारयामि. -- ° ) 73 + स्वै (४० 
जगन्‌ ) --“^ ) धऽ यया (० मया). एः ते, 123 वृतं , 
2 श्वतं (० छतं) &1 धारयति (० तै) --°* ) 8५ @ 
एवं ; 22 ( ०२ (0४ 29 10 (62४) तद्धि (0 एतद्‌ ) 

ॐ9 °) मि पऽ 81 2 0. 1१-5 ७.8 भारावतरणेच्छया ; 68 
ग पहरणेच्छ( ४2 प्स या - ° ) 21 रषा (10 सेषात्‌ ) 

40 3 ०५ (? 0६ ) 40 --) 7 वेदी, 6 -3 5 
वेदिं ( ५" वेद्यां ) >> समानाय्य (० "रोप्य ). -- © ०८ 
( 12.121. ) 0०41“  -=~ ) 1 ५ पत्‌ ( {0 पितु ). ~ ४ ) 
००८ 458. क्ारयपाय (धिप क ) 

41 08 ० 41 (भ र 1 40) -- +) र दुर्गन्धैर्‌, 
{34 न्धाद्‌ (८५. न्ध्रा) ध ) 231 00 , 2 कता (भ 
दिग्धा) -^) 3 ¶* च, ©5 [इति ८ {०२ व्‌ ). 9. 2 
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४. ४४] 


वीरपलीव्रतमिदं वीरपति निषेवसे ।। ४२ 

साहं विज्ञापितवती करयपं छोकमावनम्‌ । 
पतयो मे हता बह्मन्भागेवेग महात्मना ।॥ ४३ 
साहं विदीना विक्रान्तैः क्षत्रियः शसव्रत्तिभिः । 
विधवा शून्यनगरा न धारयितुयुत्छहे ॥ ४४ 
तन्मह्यं दीयतां मतां भगर्यस्वत्समो सपः । 
रक्षेत्सग्रामनगरां यो मां सगरमािनीम्‌ ॥ ४५ 
स श्रुता भगवान्वाक्य बाहमिदयव्रबीखयुः | 
ततो मां मानवेन्द्राय मनवे संभ्रयच्छत ॥ ४६ 
सा मनुप्रभवं पुण्यं प्रापये्षमाङ्कककं महत्‌ । 


४३ युवती (० ति ) -- 8 ० (पषा ) 4 1*-48> --- ° } 
83 ( फश्मछ ) 28 प्रव्युप- ( 0" सञ्ुप- ) 

42 3 ०० 49 (ज ४1 41) --?) 7, © समुद्िाम्‌ 
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हरिवंशे 


[ हरिव॑शपर् 


विपुलेनासि कारेन पार्थ॑वात्पार्थिवं गता ॥ ४७ 

एवं दत्तासि मनवे मानवेन्द्राय धीमते । 

युक्ता राजङलैशापि महषिकुलसं मितैः ॥ ४८ 

वहवः कषत्रियाः शूरा मां जित्वा दिवमाभिताः । 

ते स कालवशं प्राप्य मय्येव प्रलयं गताः ।॥ ४९ 
मत्कृते धिग्रह लोके त्ता पतेन्त ए च । 

क्षत्रियाणां बर्वतां संग्रामेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ ५० 

एतद्युष्मसप्घृत्तेन दैवेन परिणामिता । 

जगद्धिताथ इरत रज्ञां हेतु रणक्षये ॥ ५१ 

यद्यसि मयि कारण्यं मारशैथिल्यकारणात्‌ । 


स्तु ), 171 2 -3 5 9? कुरेश्चैव , ४: शश्वाहं ( ०" “श्चापि ). 
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देवेन परिणाम्यने (© "ताम्‌ ), र" ८5 79 (५ न परिपाल्यताम्‌ 
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अंशावत॑रणम्‌ ] 


एकथक्रधरः श्रीमानमयं मे प्रयच्छतु । ५२ 
यमह भारसंतप्ता संप्राप शरणपिणी । 


हरिविशप्वं 


{ ५5. 7 


भारे यद्यवरोष्व्यो विष्णुरेष चवीतु माम्‌ । ५३ 


इति श्रीहसििंदे दहिचलखार्दिऽध्यायः | ४२॥ 


वैरपायन उवाच । 
ते श्रुत्वा परथिवीयाक्यं छव एव दिवौकसः | 
तदथंकृलं संःचेन्त्य पितामहमथाघुव्र्‌ ।॥ १ 
भगवन्क्रियतामस्या धरण्या भारसंनतिः । 
शरीरकतां लोकानां तवं हि रोकख चेश्वरः ॥ २ 
यत्कतंव्यं महेन्द्रेण यमेन वरुणेन च । 
यद्वा काथं धनेडेन खथ नारायणेन बा ॥ ३ 


544* विष्णुरुवाच । 
मा सेर्धरणि कल्याणि शान्ति चज समाहिते । 
एष त्वामुचित स्थानं स्थापयामि वसुंधरे ॥ 
४ 111€ व 2 © ध 1115 2{€* 53 


545* पतस्याहं प्रसादेन श्रम द्यक्ष्यामि देवता । 
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188 3 75 08 (1 3. 4 © 2 प्रथिव्या (० धरण्या) € 
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7: -सनतिम्‌, 7 -सक्षति' (० -संनतिः). 75 पथिभ्याश्रेव 


यद्रा चन्द्रमसा कार्थं भास्कफरेणानिलेन वा 
५ चदे, धसुभि [र रा (० तरवा 1 ५५, लोकभावने > 
आदियेषेसुभि्शापि ररवा रोकमभावनेः ।॥ ४ 
अधिभ्यां था सुरष्याभ्यां साध्येवां त्रिदिवालयैः। 
हस्पत्युश्नाभ्यां वा काठेन करिनापि वा ॥ ५ 
महेश्वरेण वा बद्मनिश्चाखेन गुहेन ग । 
यक्ष्राक्षसगन्प्वेश्वारैवां महोरमैः ।॥ & 


€ 2967 
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48. 7 


गङ्गायुलामिर्दिव्याभिः परिद्धि्ी सुरेश्वर ॥ ७ 
शिप्रमाज्ञापय विभो फथरमश्ः प्रयुज्यताम्‌ । 
यदि ते पार्थं काथं कायं पाथिवविग्रे ॥ ८ 
कथमंश्ावतरणं कमेः स्य पितामह । 
अन्तरिक्षगता ये च पृथिव्यां ये च पार्थवाः।॥ ९ 
सदस्यानां च विप्राणां पार्थिवानां इटेषु च | 
अयोनिजाधापि तनूः सृजाम जगतीतले ॥ १० 
सुराणामेककायांणां श्रुखेतभिधितं महत्‌ । 

देषः पयतः प्राह याक्पं लोकपितामहः ॥ ११ 
रोचते मे सुरश्रेष्ठा युष्माकमपि निथषः। 
सृजभ्वं खशरररांशस्तिनवःतमसमान्युवे ।॥ १२ 
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हरिवरो 


_ { इरिवंशप्व 


स ए सुरश्ष्ठास्तेजोभिखरोहत । 

भावयन्तो सुप्र देवीं रुड्ध्वा त्रियुधनथियम्‌ ॥ १३ 
पाथिवे मारते वंशे पूथेमेष विजानता । 

प्रथिव्यां सभवरमिमं श्रुयतां यन्मया कृतम्‌ ।॥ १४ 
सथुद्रेऽदं सराः पूयं वेलामासाद् पश्चिमाम्‌ । 

आसे सार्थं तनूजेन कदषपेन महात्मना ।॥ १५ 
कथाभिः पूपेवृत्ताभिर्कोक्विदाजगामिभिः। 
इतिवृत्ते बहुभिः पुराणप्रमैशुणैः ॥ १६ 
कुवेतस्तु कथास्तास्ताः समुद्रः सह गङ्गया । 
पमीपमाजगामाश्च युक्तक्तोयद मारुतैः ॥ १७ 

स षीचिविषमां दुवन्गरतिं बरेगतरंगिणीम्‌ । 
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¬+ 5 वेदढाभि , 13 द्रेवानु- (0 -वेदानु-) 1५ -श्ासिभि (0 
-गामिमि ). - ^ ) ए इतिहासेश्च (०? “तैश ) -- ^ ) ए: 
सुराणा ( "0" पुराण- ) -- -^.£८९ 16, 8 ( दव्व्लुण 18. 4) 105 

547* निरूपयस्तं देवे भ्रमाणेर्बहुरुक्चणे । 

[ {1 08 11 2 देवे, {० "दा ) ] 

17 ५) 1 पूर्बतस्तु, 1: कुर्वाणस्य (‡ण कुर्वेतस्तु ) &1 
1 कथास्ता मे, ४1 2८ ध (५ ) कथां तां मे, 113 (8150) 
कथास्तेन (1? कथास्तास्ता ) ४3 कुर्व॑तस्तत्कथां तां मे -- ^ ) 
५० युक्तस्‌ ( 0" युक्तस्‌) ४ प्रयुक्तस्तोयमारते 

18 °) ८2 ४1 3.५. स वीचीं, ८8.*+ + स वची 


~= 29 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


अंङावनरणम्‌ | 


यादोगणविचित्रेण संहननस्तोयवापप्ता | १८ 
शङ्खयुक्तामरुतयुः प्रवारमणिभृषणः 
युक्तथन्द्रमसा पूणः साथ्रगम्भीरनिखनः | १९ 
समां परिभ्यन्य खां वलां सरतिक्रमन्‌। 
दयामास चपरेटबभरम्बुविस्मयैः । २० 

तं च दें व्यवसितः सथृद्रोऽद्धिविम्दितम्‌ । 


99 


उक्तः सरन्धया वाचा शान्तोऽसीति ततो मया ।२१ 
शान्तोऽसील्युक्तमा्रस्तु तयुं सागरे गतः । 
संहतोमितरगौपः सितो राजधिया उ्वलन्‌ | २२ 
भूयशेव सया शप्तः समुद्रः सह गङ्गया । 


४2 3 यवीचि, 7209224 , वीचि (© : श्चं) च (ण्स 
वीचि-) 7* भ: स वीष्िसालां सर्बन्वे --°) 01 देव (णः 
वेग-) 73 ५, छर्वस्तरेदतरगिणीम्‌ --° ) 7 सन्ने (0 
नरस्‌ ) 75 : अनन्यस्तेन वाससा 

19 ^)” 5 3 -मुक्ताफ-, 02 "विद (0 'मर-). 
-- ° ) 8 -करत- , 0८0 &१ ०५०४. €0३ -द्म-( 0" -मणि-) 
६1 -भूषित- ( 707 -भूषण ) -< ) 12 पूण ( {0 युक्‌ ) 
-- ˆ ) {1 0(९0 ) उग्म-, 7" 2 सान्द्र (० साश्र-). 

20 ४) #ि" सख-({ग्खां) 84 7" समुप, 8 78 
अभ्यति-, ¬. समभि-(" ति-) + स्वा वेखामतिः 
दारुणाम्‌ -- ° ) €" छवणेद्च, ५1 च जवैर्‌ ( 0? चपङेर्‌ ). 
-- ^ ) {ऽ + ©1 छ्वणैर्‌ (० लाः) 2: (००४ ) तोय- 
( 10 अम्न्ु-) 9 पऽ 52 9 विप्र , 2 01 -विप्रुषे , 2 
-विस्तरै , 2, बिश्चुतैः, 7" -मिभितते (0 -दिसै) 5 
चपरैरस्बु निस्वने , ऽ छवणिरम्बुविश्चुतैः . 

21 °) 70; वृषा + त 3 प्रमदितुम्‌, ¶" ७० ५ प्रचरति 
(:0" विमर्द ) &' समुदरोर्भिभिरर्पितम्‌ , ६० ्ाम्म प्रर्दितम्‌ , 
5 स महोर्मिभिरर्दितुम्‌ ; 8, ¬ समुद्रो हि ममा्ितुम्‌, 5 
-ढाम्भ प्रवर्तितम्‌, 73 * द्र द्यभ्यवतेत. -- ˆ) ४3 रक्तया 
( {०८ व्यया) - रः ) ‰& 12 3 # [ ( € 5, 05 
०८५ ) मया तद्‌ (प ततो मया). 

22 ~) 41 2 ~; 2-+ च (गतु) - 7 ) ४ 28 4 
212 पहनोर्भिं ( 0? सह ) 12 1 03 -तरगौधः , 9 © 345 
गश्च (17 "गौध. ). -- ^ ) 7५ [उगज्ज्वरू' (ग ज्वखन्‌ ). 

23 ˆ) € [अपिः 9, स (ण [षुव). 7" [आा-कक्त; 
५1 छ्स्त (£ शप्त ) -- °) ४, भार्यया (० गङ्गया ) 
-- ° ) 1 सकारण्यं (£ रणां) £“ 23 गतिं ( ०" मतिं ). 
8 सकारुण्या गिरं करत्वा, ¬" सकरुणां गाति त्वा, 3 
सकारणा दहि व॑ शष्त्वा, “3 सागराणा गतिं कृत्वा . 


दरिवंश --38 


हरिवशपवं 
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कारणां मरति कृत्वा युष्माकं हितकाम्यया ।। २३ 
यस्माच रजतुल्येन वपुषा सपुपयितः । 

गन्छाण्व महीपालो राजैव से भविष्यसि ॥ २४ 
तत्रापि सरां रीं धारयन्खेन तेजसा | 
मबिष्यपि नृणां मता भारतानां फुलोदहः ॥ २५ 
चान्तोऽसीति सथोक्तस्त्यं यच्वाधि तयुतां गतः | 
सुतदुपेशसा लोके इतस्त्वं भविष्यसि ॥ २६ 
इयमप्यायतापाङ्खी गङ्ख शर्वाङ्गशोभना । 

रूपिणी वे सरिच्छठा तत्र त्वाशरुपयाखति ।। २७ 
एषयुक्तस्तु मां द्धः सोऽभिगम्याणगोऽ्वर्वीत्‌ । = 5 „, 


£ } ५३. 28 


24 “^ ) (^, यनस्‌ (7० यस्मात्‌ ) 75 ‡ यस्माचमवलेपेन . 
-- °) 0 9 मासुप-, 055 समव- (० समुप-) -- ^ ) 7 
© 2 ‡ 5 ततो (०८ गच्छ) ->) एण्स्ववै, ए8 + 3 8 
त्वच), चत्व, 73 + हि खं (1० [एव त्वं). 

25 & छण ( [षा ) 25-%6 -- < ) 75 तथापि , 6४ 
तध्व (० तच्रापि ) 7५ 5 0 ४5 ४, घारयर्टै (० सहजां ) . 
-- ०) 7 ©--> ++ सहजां सखेन कर्मणा , 72 ©" स राजा खे( 7४ 
जन्स्वे न कमणा, © स्फारयन्स्वेने कमणा -- °) 73५ 
राजा (० भत) -^ ) 1 प 81. 8 1051 0: 5 4, मर 
ताना (भा) £ + ४३ 77 कुखोद्धव. ( £" दह ) 

26 &§ ण्ण ‰6(५ ए 1.25) -- ^“) 7 [उक्तत्वं ; 
703 चोक्तो, 0 [उक्तस्तु (० [उ)क्तस्त्वं ) . - 5) ए यथासि; 
क 91 81 2 ( ०४य्द ) 5 72 3 अ-3 ४1 यच्चापि (0 
यच्चापि ) --^ ) &2 3 5 "1 8 स( 25 स्व तनुर्‌, 71 3 
1 ऽ-5 # क्त , 14 तस्मात्तु ("ण सुतनुर्‌) 29 सहसा (० 
यशसा ) -- “^ ) 2 †\ ४ 5 08 श्ातनुस्‌ (०८ ङ )_ 

27 °“) &1 7५ © [४3 [ज्‌]यतापाङ्ञा (० “क्ली ) -- °) & 
हो मिनी ( ०" -शो भना ). - 90 2२7००, {एउ ऽघ09\. - 

548* इयमप्यागता गङ्गा तवाथ वरघ्ार्भनी । 
-- ° ) £&1 31 11-3 च; [>~ पिप्प तु (0२ तरै) ए 9 
© * 9+ सुरश्रेष्ठा (० सरिच्छरृष्ठा) 75 + रूपिणी सरितां 
श्रेष्ठा -- < ) 6७* ततस्‌ ( प तच ) 81 अभि-, 71- अनु- 
(0 उप- ) {2 © तत्तस्तरामन्नुयास्यति . 

28 ^*)& सं कद्ध ; ८ तां कुद्धः; द ०-+ 2.8 प 1.5 
0 8 2 ५ ८? + 1-3 मां घ्युव्व ; 2 5 ¶1 08 4 मां 
कुद 3 43 सर्च (ममां करु ) --°) ए-५ 9 8 ( 0 9णु. 
28 170 {66 ) ४2 8 07 951 101-8, 5 78 ७५.5५ ऽनिरीक्ष्य , 0: 
वाद्य (ग गम्य) --°) 2 ( दन्तः §1; 8 0, ) ग, 
© 3.४ -देवानां (7० न्देवेक्र ). 18. + सांम्रतं देवदेवानां , 
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मां श्रमो देवदेवेश किमथ चप्वानसि ॥ २८ 

अहं तव विधेयात्मा तत्कृतस्त्वत्परायणः । 
अरपोऽसच्टेवाक्यैरात्मजं मां किमात्मना ॥ २९ 
मगव॑स्त्वत्मसादेन वेगात्यवेणि वर्धितः । 

यद्यहं चरितो ब्रह्मन्कोऽत्र दोषो ममात्मनः । ३० 
किप्नाभिः पवनेनाद्धिः स्पृष्टो यद्यसि पणि । 

अत्र मे भगवात्कि नु विधते लापकारणम्‌ | ३१ 
उदू महावातः प्रवृद्धे बराहकैः । 


पवेणा चेन्दुयुक्तेन तरिभिः श्चुज्धोऽसि कारणैः ॥ ३२ 
एवं यद्यपराद्धोऽदं कारणैस्त्वत््षरतितेः । 


हसिविंशे 


[ हरिवंशपत्र 


्न्तुमर्सि मे ब्रह्मञ्शापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ ॥ ३३ 
एवं मपि निरारुम्बे शपाच्छिथिकतां गत । 

कारुण्यं कुरु देवेश प्रमाणं यद्यवेक्षसे ॥ ३४ 

अस्या देष गङ्गाया भां गतायास्तवाज्ञया । 
मदोषात्समदोषायाः प्रसादं कतुमहैसि ॥ ३५ 

तमहं शछक्ष्णया वाचा महाणंबमथाचुरम्‌ । 

अकारणङ्गं देवानां घस्तं शापानिरेरितम्‌ ॥ ३६ 
लारिति व्रज न भेतव्यं प्रसनोऽस्मि महामते । 
रापिऽस्मिन्यरितां नाथ भविष्यं शृणु कारणम्‌ ।॥ ३७ 
त्व गच्छ भारते ये स्दरह स्वेन तेजसा । 





29 ^ ) 79 © विधेयो हि , © -याङ्गस्‌ (° यात्मा ) 

) ४1 त्वटरतस्‌ , © स्वटरनिस्‌ ( ° त्वत्छुनस्‌ ) -- ° ) 

५ धिः 3 ४3 0, ददापि © अदाप्यो (८1 अङरापो ) 101-5 5 

त्वीदशैर्‌ ( ०" ऽस) 78 * शापये नाददोव्तिर्‌ -- °) &1 

आत्मजैः स; "5 ४5 "जमा, + जवा(ग जमां) एः 
आत्मभू , 29 7 © उन ; ए8 "वान्‌ (ग ना) 

30 ..: ) &1 वेदात्‌ (9 वेगात्‌) 78 चोदित (‡० वर्धित. ). 
५.५ प ४.5 70 1\. 5 वेला पवेणि वर्धिता (+ 5 वधते) 
1 2 © 1 वर्धमानस्य पर्वणि. -- 709 « ०70 (11921 ) ‰0-31" 
-- ° ) 13 ५ अद्य (0 यदि ) ०० तयाहं चाङ्ितो बह्यन्‌, 14 
अद्याहं चरितो ब", #: ° चरतव मे स्वयोपात्तं -- ^ ) 5 + 
कोनु दोषो, 73 क्षेत्रदोषो ("० कोत्र दोषो) भः 7 © 
महात्मन , 7 ४ ° ममानघ ( 0" 'त्मन ) 

3] 05 4 ०0 81५ (भ र ] 80) 2 1५0०४ {01 
31 -- ° ) 7५ श्चिप्त्वाह (ण क्षिप्ताभि ). €" 72 (3 
पवनैर्‌ (0 “नेन ). -- ° ) 7 ७5 सक्तो , 7 भृष्टो, ४2 
सिक्तो, 4: श्िष्षो (ग स्प्रष्टो) ए2-+ 588 01 72 ‰ 5 
[अ]पि (० [अति ). -- ° ) ए०-+ पि 5 प्र 82 72 1135 
(४ ५ तत्र, 144 अद्य (70 अन्न) &1 2 70: ४1 9अत्रमे छक 
लु भगवन्‌. - 2 ) ए 5 + वर्त॑ते (० दिश्यते ) 

2 ^) & 1 82 0 2 3 (5 ५ 6५ ५ उद्धतेश्च; 
ए. 3 (1 उद्धूतैश्‌ , 88 05 उद्ध' (0 उद्ध-) म ४३ उद्धतैः 
पवनैरद्धि" . -- “ ) 52 32 (11818 ) 13 प्रवृत्तञ्च; 13 4 दिव्यै 
श्वापि (० प्रवृद्धेश्च) --°) प "४ © 3 चन्द्र- (ण 
चेन्दु- )* 78 * -रूपेण (णः -युक्तेन ). -- ^ ) £5 बृद्धो ( 07 
छ्ुन्धो ) 12; च ( 20" ऽस्मि). 7" कसंमि (० कारणे ) 

33 ¢) ५ एवं सद्य प्रबृद्धोऽदहं --") 8 7५ तस्म; 71 
तत्र; 7+ ततव (10 स्वस्म- ). &1 1 7: -कल्पिततै , ७३ -कीरतितै. 
( -वतितै ). 7: कृरणेस्तु प्रवार्विवः, -- ° ) & वै ( ० 


मे) -- ^) 13 ©5 वर्तताम्‌ ( 107 -वर््यताम्‌ ) 

34 °) 1 ° चेव (2 मयि) -- ^)? मे देव (गः 
देवेश ) -2<) 52 ( पथ 28 1" {€ ) प्रसाद्‌ (0 
प्रमाणं ). 

ॐ ^“) & देवेन, 13 ए12 12.24 1634 तु देव 
(7० च देव ) -- ° ) 7४ 03 5 शप्तायाश्च , 78 आगतायास्‌ 
(£ गां गतायास्‌ ) &1 72 1४ 8 0५ त्वदाज्ञया ( £» तवा" ) 
¶+ गतायाश्च व्वदाक्तथा - ^) 2 ४2 3 28 04 {+ 1 2 
मदोष- (7० महोषात्‌) 23 + मम दोषाददोषाया › 2 महो- 
षेण सदो , 1» ममोपरतघोषाया -- 70" 35०, &1 ऽप०३१ 

549* प्रसाद ऊर मे बह्यन्विद्यते शापकारणम्‌ । 

36 25016 36, व ® & ऽ 105 ब्रह्मोवाच ) &1 
ए 7 प्रत्यवोचं ( €1 “व्युवाच ) महाणैवम्‌ -- -4.€ः 86 
३ 76805 37०, ए€[06€द््र0& 16 10 18 7गृलाः 19.66 

° ) 1 सकारणज्तं देवाना , 7" 11. भाकारक्ञो हि दे, 78 ५ 
स कारणं तव॑दे “) 8 व्रष्टु( ण त्रसं) 5 यप्र 
14 2 ©9-5 श त्रस्त इापानरेरितम्‌, 1" त्रस्त दापानरेन 
तम्‌; 73 ५ तत्र ज्ञापाय चोदित 

ॐ7 °) 752 भज (०९ ब्रज ) -- 3 76808 57” {07 
16 0786 प्रण टाः 365 -- 2) &1 1 2 मऽ ( "0847 ) 
४1 2 8 23 22 महोर्दधे (0 महामते) --<) 03 दषे 
त्वां (0 शयापेऽस्मिन्‌) 1४ : श्रेष्ठ (० नाथ ) -- 108 16945 
87288 0घ 120 

38 ^).8 8 8 तदू ( 0" त्वं ) 1 ०(€१) तात्त (10 
गच्छ ) 73 + 2 78 + त्व ग( 78 + तद्ध )च्छ भारतं वंद . -:) 
1 (या 95 111 164) 2 83 01 ४8 स्व देहं, 11 20184 5 
1 2 ५ देहवान्‌ ( 0" स््रदेहं ) 08 देवान्स्वेनेव तेजसा. -- ° ) 
¶8 श्रेष्ठ (0 नाथ ). 7 2 © धः ( ण्य ८ ). ~+ मानवीं 
तनुमाधस्ख (४: साद). 


== 008 


1?८1-51 41-८1711,€7 


अंदावतरणम्‌ ] 


आधत्स्व सरितां नाथ यक्लेमां सागरी तनुम्‌ ॥ ३८ 
महोदध मर्हपालस्तत्र राजश्रिया वृतः । 
पाठर्यश्चतुरा बणान्र॑स्यत्त सटिलेश्वर ॥ ३९ 

इयं च त्वां रिष्ठा विभ्रती मादुषीं तुम्‌ । 
तत्काररमणीयाङ्खी गङ्ख परिचरिष्यति ॥ ४० 
अनया सह जाह्व्या मोदमानो ममाज्ञया । 

इमं सलिटसंञ्धिद्‌ विस्मरिष्यति सागर ॥ ४१ 
त्वरता चैव कतैव्यं त्वयेदं देवशासनम्‌ । 
प्राजापत्येन विधिना गङ्घया चह सागर ॥ ४२ 
वसः प्रच्युताः खर्गासविष्टा् रसातलम्‌ । 
तेषाप्रुत्पादना्थाय त्वं मया विनियोजितः ।॥ ४२ 


हरिवंङप € 
व 


[ ‰8. 49 


अष्टौ ताज्ञाह्वीगर्भानपत्याथं ददाम्यहम्‌ । 
विभाषसोस्त॒स्यगुणान्सुराणां प्रीतिवधनान्‌ ॥ ४४ 
उत्पाद्य त्वं व्ञ्शीधं कृत्वा ङुरुकक महत्‌ । 
प्रष्टासि तलँ त्यक्त्वा पुनः सागर सागरीम्‌ ।॥ ४५ 
एवमेतन्मया पूर्व हितार्थ बः सुरोत्तमाः । 

भविष्यं परयता भारं पृथिव्याः पाथिवात्मकम्‌॥ ४६ 
तदेष शंतने्धशषः प्रथिव्यां रोपितो मया । 
वसवो यत्र गङ्गायसत्पन्नासिदिवोकसः ॥ ४७ 
अद्यापि सुषि गाद्धेयस्त्रैव वसुरष्टमः । 

सेम वसवः प्राप्ताः स॒.एकः परिरम्बते ॥ ४८ 
दितीयायां सिषं सृष्टा दितीया कंतनेस्तवुः । 


__(_(_(_(((~~ न ]]---------------- 


39 ए 75 ० ( 9] ) 39०-405 -- ° ) ¶3 उरन्‌ ( {० 
चरतः ) -- ° ) ‰ वेदान्‌ ( 7 वर्णान्‌ ) -- ° ) १3 ४३ तुष्यसे , 
123 वत्स्यसे ( £ रस्यते) 2 रंस्यसे सरि स्वराद्र्‌ : 3 
सि ववं जलेश्वर - 

40 8 05 000 4८2 (५ ए 1 39) -- ) 4117102 
शःत; 1 + 2 ऽत्वा (० त्वां) --°) 01 चरन्ती, © 
बिभ्र-ग (ग ती) ए सदशी ( ० मातुष ) 81 2 72 
बिभ्रती ख्पसुत्तमम्‌ ~ ८) [1 1 83 05 05 1 3 ४ तत्छाङे 
(ण "छ-) र? ४५ तत्काल ह( ४३ “रह }रिणापाङ्गी 

41 °) 3 एनया (णज) - ४ ) 81 71 3 5 मनोस्च- 
या (० ममा) --°) 701 73 &@-3 5 2 इद्‌ ( 10" इमं ) 
8 इमं च सरिर्षिद , र इदं सिकसेञेशो -- ° ) £ ४ 
09 न (0 चि-). 

42 ^) ९89 ए 8 28 + त्वरया, 2: ° ©: त्वरितं 
( ण व्वरता ) 7 © उ» तात चेवं हि कर्तव्यं , 1 व्वत्करतेनेव 
क, 0) 11 2 (2-+ 2+ तदू , 3 [एतद्‌ ( 0" 
हाद) ए०-\ पिं ए 8 72 15 102 52 ए + मम (६ देव) 
&2 मयेदं देवक्ासनात्‌ , †‡ यथेदं मम दासनम्‌. 

43 4 ) &" धरणी , 7ऽ ते रसा- (?० च रला-) -- ^} 
(०-+ पि 5 ए 8 7 ( €्व्ुण 02, 705 00 ) 73 + यास्व 
( 0 ४9090 ), रि" येषां वव. 

44 % } &1 18 ते ( 0. तान्‌) 2 -पुत्रान्‌; 3 ग्म 
( ण गर्भान्‌) -- 4) + 18 ४1 3 8 2 5 ऽ अपत्यार्थे 
(0 र्थ). प दघाल्ियम्‌; 91 ४ ( णर्प्ड. ) ददानि त (4८ 
भ्यहम्‌ ) ६2 १ 8; 70" 0 ग, अपत्याय दधास्वियम्‌ ( १. 
रये), 05 “न्विदधाच्ियम्‌, 1: धारयिष्यति पावनी ` -- ˆ) 
ए स्वल्प ( 0" तुल्य- ) -- ° ) £" पुशणाकीचर्धनान्‌ 


45 ०) &1 बहूञुू (0 वसूयू). > पुत्रान्‌ ; >+3 सवान्‌ 
("शीघ्रं ) ऽ उत्पद्यतां च तच्छीघ्र , 7 जाताज्ञानान्वसुञ्कीधं 
-- < ) 9 © कौतूहरं (10 कुर्कुरं) - <) &1 1 ५3 
ग्रपिष्टोऽसि; < 9 2 8 5) 1 54 कभ प्रवेक्ष्यसि $ 
152 प्रवेक्ष्यामि (5५) ( 70" "ष्टासि ) . 102 5 तनूं लक्त्वा , 2 3 
&'-ऽ 3 पुनस्त्यक्त्वा , 12 » पुनस्तात (० तनुं त्यक्त्वा). 
ऽ प्रवेक्ष्यसि तनं त्यक्त्वा -- = ) 73 © 2 # तं ( ० पुनः). 
भिः सागरम्‌ , 73 "रे { £” रीम्‌ ) 

46 ° ) 2 3 प्रोक्त (2० पूर्वै ) --£) ए 73 + हितार्थाय ; 
एर्व (0 शैव ) -- <) 78 परथिवी (1० परयता). 
गृ 2 © 7५, कार्यं (0 मारं). 2 भविष्यं परय भारं च. 
-- 2 } 3 72 > ¶४-+ © ५ पृथिव्या ( ५ व्याः 2. 


47 ५) 04 वदादो „ ग ७1 तथेव, 18 तथायं $ &७.५.5 
तदेवं (£ घ). -- &3 ०. 47552, -- < ) 13 (623. 5 
112. + ऽप्यत्र , &8 तन्न , 50४ ॐत 20071 €08 ये {0 
यत्र ). -- * ) 7 ५५-३, 5 उत्पञ्नाखिदिवं गता . 


48 > ) 81 तिष्ठते (£ तत्रैव ) 12 ( प्ण, 85 7 धट) 
तत्रैव सुरसत्तम ~ ° ) 81 {3 @-3 5 148 [एव ; ++ येः; 
73 [पने (ग इमि). 3 4.8 + 8 25 सप्त ये वसवः 
रोक्ता -- °) 23 स एष; ए ©" 2.5 एकश्च , 112-3 तत्रैकः 
(स एक. ). 

49 =) 82 स सृष्ट्यां, 7" सिया प्रेष्ठा; 1 ^ खिया 
सपृषटो, ५७ तनो खष्टा (० खियां खटा) >" 7? द्वितीयायाः 
सिय, (० भ्या ) खष्टा, 2 2४ ए 5.3 03 + + सृष्टा 
सिया द्वितीयायां ; &3 * 3.8 ए1 00 701 8.5 पऽ द्वृष्टायांतु 
( रिः हि, 25 च) द्वितीयाया . -- ° ) 7: द्वितीयः शंतनोः सुतः. 
°) ७.५ टतिमान्‌, "0 मति" (†ण चति ). -- ) 8 
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विचित्रवीर्यो दयुतिमानषीद्राजा प्रता्लाच्‌ ॥ ४९ 
वैचित्रधीरयो द्रवेव पार्थिधौ अवि साप्रतम्‌ ! 

पाण्डुध धृतराट्र परिख्यात पुर्पर्षमौ ॥ ५० 

तत्र पाण्डोः भरिया चु द भार्थे योषनस्थिते । 

शुभ कन्ती च माद्री च देभयोपोपप्रे भवि ॥ ५१ 
धृतराष्टस्य राज्ञस्तु भार्या तुरपचारिणी । 

गान्धारी युति विख्याता मतुनिंत्थ वरते स्थिता ॥५२ 
अत्र वोऽ परिभज्यन्तां विपक्षः पक्ष एष च| 
त्राणां हि तयो राज्ञोभेषिता विग्रहो मष्टान्‌ ॥ ५३ 
तेषां विमर्दे दाया चृषाभां भविता क्षेयः । 


भ माना ० मामज कणकिनाक 


अस्ति ( 0" आसीद्‌ ). 

50 ^) ४2 {3 3 ©. विचिच्र , 500€ {53 वैचिश्य- (707 
त्र-) 3 एतौ ( ८" एव ). 51 3 पिचिच्रवीयो दचेले 

०) ९3. नि ए 8 [7 02-5 19 विश्चुनौ 701 त्तौ श्चतो 
(० साप्रतम्‌ ) &3 विश्चुतती भुवि पार्थिवो --^) ८ ४ 8४ 
59 7 11 ऽ-5 8 ५ तरार पाण्डुश्च ) 8 प्र 
( 0" वि- ) 

. 51 “^ ) £ तततः (0 तत्र )* 2 3 युक्ते; ६3 पुष्टे (गः 
जुष्टे) -- °) 1 18 (1.3 © 3 5 [४+ यौवने ( 07 'न-) 

¶8 दे भाये संजभूवतु °) &1 8 ५ 1 9 8 ( एकु 85 
गप (लस) 0० 01 3 2. + 62 23 उमे, 75 ज्येष्ठा (10 जुभे ) 
1४.5 उभेच (5 तु) कुन्ती माद्री च -^) 2 72 तुते 
( 0» भुवि ). 

52 “ ) &3 रा्ी ( ०" रा्स्‌ ). -- °) 1" 08 + धस 
(0९ तुख्य-) 2.3 पि19 ए 8 725 7, रूपिणी ( 0 
-चारिणी ). 5 भर्येंकासीत्पतिवता , + केव्यभिचारिणी; 
15 का काररूपिणी, 79 © "का ऊुरुघारिणी , 13 मावे 
स्तस्यानुूखिनी , ५५ 5 भयेंका कुरहा ५० का }रिमी - °) 
2 ४12 01.23 ५ नियं मत-, 3 + ४3 8 071 05 01 5 
नित्यं मर्ठर्‌ (07 ४४50) + वहो (0 ब्रते). 7051५ 
नित्यं भर्नत्तसि( 1 मैते स्थि )ता , 75 तस्या पुत्रशतं स्तम्‌ 

53 75 ०1 53० -- 2 ) 81 © 173 अचर चरा , -1 
४8 8 0" 38 5 तत्ररवश्ा; 7; तेऽत्र वसा (० अचर वोऽ 
शा) 2 + पि 5 ए1 9 09.45 तत्र व॑द्चा विभज्यन्ते, 7 
०४ ¢ 8 5 अन्न (71 तत्र; ¶, तेऽच्र ) वंशो विभन्येता ; ©: + 
अत्र वशा विभमव्येतां. --“) 1 1384 ति ए 8 72" 5 
1-3 (‡ 1.3 विपन्चा (0 कचः) © संहतिः ( 0" एव 
च ). £: विपक्षा पक्षवर्धेनाः --<) एञ्च (णः हि) भः 3 
ग््येस्तस्सेर्हिं पुराणां 


हरिवंशे 


[ हरिर्वपवं 


युगान्तप्रतिमं चेव भषरिप्यति महेद्धपम्‌ | ५४ 

सथलेषु नरेन्रेषु शातथस्सितरेतरम्‌ । 

विषिक्तपुरराष्रावा क्षितिः शेथिस्यमेष्यति ॥ ५५ 

द्वापरस्य युगस्यान्ते संया दृष्टं पुरातने । 

कथं यास्यन्ति चाख्ेण पाथिवाः सह्‌ वाहनैः ॥ ५६ 

तत्रायर्शिएान्पनुजान्सुप्तानिन्ि पिचेतसः । 

धक्ष्यते चंकरस्यांश्ः पवकेना्चतेजसा ॥ ५७ 

अन्तकप्रसिमे तस्मिक्निवरतत क्रूरकमेणि । 

समाप्नमिदमाख्यास्ये तृतीयं हापर युगम्‌ ॥ ५८ 
हेधरंशेऽपसुते तते माहेश्व युगम्‌ । 


षष गयी 


5.4 “^ ) 25 विमार्ग (० विम ) 2 123 दायदधे ; 2 
देर्‌, 04 चेर्‌ (0 श्ये) -- °) 7 + प्रशान्तभ्र( 1 न्तं प्र) 
पितं चैव -- ° ) 75 महाभयम्‌ ; 1 महरक्षयम्‌ ( ०" (दयस्‌ ). 

55 ^) 18 म्रवरेषु, 7: प्रबरेषु (प्स ) 1461245 
महीन्रेषु ( ०८ नरे) -- °) ४5 ८४ ( ५४४ ) पातयत्सु , 5 
घात , 03 साध , 7 द्रान्तये तु (०> शातयत्सु ) 2 पर- 
स्परम्‌ (५ [इ]नरेत' ) -- ˆ ) ४३ 05 विभक्तः, 02 विविन्च, 
13 विचिच्र-, 125 विमुक्छ- ( ०? विविक्तः) © -वर्‌- ( ५? 
-पुरः) 17 -रष्ेसे, 7 रष्टेले., ४. -राद्राथ (0? -राष्रौधा ) 
-- ^ ) £ पुन (०? क्षितिः) 

56 °) ए 3 722 ( 0४ (छाः ) 71 3 3 ४५ पुरातनम्‌ 
-- < ) ४ © 55 सगणा ( {० दखेण ) -- °} 8 ए 13 
9-+ © 3-5 11: बान्धवे, ( ०८ वाहनैः ) & 12 मानवे सह 
मानवा ; 7: मानुषै सड माचुषा , 7" मानवैः सहवान्धदै , 
50 8110 200०० €१ऽ 6&(€१ ) नानवैः सह प्रार्धिवा 

57 °) &1 सच्च, 9५ रिज 8 918 09 7184 पृऽ ५ 
यत्र , 7, यतो (†ण तत्र ). -- ° ) 8" ४8 एव (ग निक्षि ) 
-- < ) ४“ धक्ष्यति (0 तें ) 

58 ०) 2 1282 नित्त (0? निचत्ते) --°) &1 79 
आख्यामि , ८2 3 918 8 09 05 + "नं (ण खे) ¶५ 8 
01 2 + 5 0 समाक्ठमिति जानीत ( ४ च्या) --) ४1 11 
द्वितीयं (प्त) 

59 ^) &" पतिते; 71718 प्रोद्धते , #॥-3 ऽपह्यते 
( 0" ऽपसते) 2 ४161 ° 5 माहेश्वराननोऽपह(©8 5 हु" )ते 

ˆ) 2 तुर्य, 8 रिष्टं (0 तिव्यं) धः प्रवतने, 3 
1 8 78 2 5 प्रवतहते (५ प्रपत्स्यते) 8 © दिष्य 
प्रवतेते पश्चाद्‌, ४ 7 2 © + तिभ्य (£+ तुयं) प्रवर्तते 
पश्चाद्‌, ¬: निष्ठां प्रबस्स्यते पश्चाद्‌, 78 * तिष्य प्रपत्स्यति 
युग. - =) द नि,.8 ए 8 1 01 -8 5 व्व + -दद्गीनम्‌ 
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तिष्यं प्रपत्स्यते पश्ाघ्युगं दारूगमानुषम्‌ ॥ ५९ 
अधमप्रायपुस्षं खरपथमेपरिग्रहम्‌ । 
उत्सनप्तत्यसयाम्‌ वाधनानृतस्चयम्‌ ॥ &° 
महेश्व कुमारं च द्रौ च दधी समाभथिताः। 
भविष्यन्ति नराः स्वे रेके नखविरायुपः ॥ ६१ 
तदेष नियः शरेष्ठः पृथिव्यां पामियान्तक; | 
अंशावतरणं स्वे सुराः कुरुत माचिरम्‌ ॥ ६२ 
धममखांशोञय कन्यां वै मान्यं च विनियुज्यताम्‌ । 
विग्रहस्य फलिमूरु गान्धायां विनियुज्यताम्‌ ॥ ६३ 
एतौ पक्षौ मविष्यन्ति राजानः कारचोदेताः । 
जातरागाः प्रयिन्यर्थे सर्वे संग्रामलाङ्साः ॥ ६४ 
गच्छविर्यं षसुपरठी खां योनिं लोकधारिणी | 


हरिवंशपर्व 


[ ४४. 70 


सृष्ठोऽ्यं नैष्ठिको राज्ञायुपायो रसोकविश्रुतः ।॥ ६५ 
श्रुत्वा पितामहवचः सखा जगाम यथागतम्‌ । 
परथिवी स॒ह कालेन वधाय प्रथिवीक्षिताम्‌ ।। ६६ 
देवानचोदयद्रल्या निग्रहार्थं सुरदविषाय | 

नरं चैप एुराणर्पिं रपं च धरणीधरम्‌ ।॥ ६७ 
सनरछृमरं साध्यां दे्वाधायिपुरोगमान्‌ । 

वरणं च यमं चैव घ्रयाचन्द्रमसी तथा 
गन्धर्माप्सरसशवैव सद्रादियस्तथाधिनो ॥ ६८ 
तततोऽल्ञानवनि देवाः सप एवाव्तारयन्‌ । 

यथा ते कथितं पू्मंशावतरणं मया ।॥। ६९ 
अयोनिजा योनिजाश्च ते देवाः परथिवीतले | 


£ 3931 
देयदानगहन्तारः संभूताः पू्वेश्वणः ० 





( 0" -मानुषम्‌ ). 73 + पश्चाहार्णदषैन 

60 “^ ) 81 7: 7" + -बहुरं ( 0 पुरुष ) 1 ©" अधमं 
पापपुरुषं -- ¢ ) वः अल्प (101 स्वस्प- ) 32 ( पथ 88 10 
५९२४) पराप्रणम्‌ , >: -पुरस्कृतम्‌ , 1" प्रनि्रहम्‌ ( £" परि ) 
23 0५ स्वल्पधम्‌ पुरस्कृतम्‌ -- ˆ ) 2 * ४2 2 + उच्छिन्न 
{ 0 उच्वन्न ) 1 -सच्व ( 0 -सत्य ) “5 -संयोगे ( ग म ) 

° ) &1 मण्डलम्‌ ( ण -सचयम्‌ ) † + वर्तितानतसंच 
यम्‌; -* ऊजतानंत 

61 ^) 8 ४३ 011 6 + माहश्चर (मः) 20. वा 
(ध्ण्च) --°) 8 + पि 3 ए 5 0 0.तुदेवौ, 75 द्धौ 
देवौ, भन्देवौच (० ०8 ) रण्द्ोतु उवौ समागतौ, 
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63 “ ) 1718 +तु (० ऽथ) मि ष च (0 वै) 
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(० बि- ) -- &1 18 ०० ( 191 ) 63०2 

64‰ +) ० 7५ © एके पक्षा (“ग एता पक्चौ ) {3 7; 68 
1 मनिष्यन्ति ( 01 8 न्ते) (2 भवि) --“) र 73 + 
नोदिता › 22 ४3 -योनिता ; धि3 ( पषण 95 10 ६९२4) देवता 
(‰" -चोदिता ) -“ ) 9 ४३ 79 © प्रथिव्यथं (० "व्यर्थे ). 
-- ° ) 28 ४1 -मानसा (£ रारुघ्ता. ) 

७5 ° > © योग-; 11-5 भूत- ( 0" छोकर ). 8 ए) 81 
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हार्थं , 7५ © 7, निरासाय ( ० निग्रहार्थं) 7 अहार्थे सुरि 
द्विषाम्‌ -- ^) 8 परं (£ नर) & पुनरविष्णु (० पुरा 
णर्षिं ) 
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मया 
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ते जाता'; ५५ ते सर्व (० ते देवा.). - ° ) £ ©5 संभूता 
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क्षितीशा (ग क्षीरिका-) £" -संघर्षा; ६2 ( श्छ ५) 2 
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48. 70 | 


कषीरिकावृक्षसंघाता वज्रसंहननास्तथा ।॥ ७० 
नागायुतबखाः केचित्केचिदोषवरानिताः | 
गदापरिषश्चक्तीनां सहाः परिषबाहव 
गिरिशचदधप्रहतारः सरवै परिघयोधिनः ॥ ७१ 
वृष्णिं सथुत्पनाः शतशोऽथ सदस्यः । 
दुर्वसे च देवास्ते पश्चाटेषु च पाथियाः | ७२ 


याज्ञिकानां समृद्धानां बाह्मणानां च योनिषु | 
सवाखज्ञा महेष्वासा वेदव्रतपरायणाः | ७३ 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्व 


आचारयेयुः चैरास्त कुद्धा भिन्दुरमहीतलम्‌ । 
उत्यतेयुरथाकाश क्षोभयेयुमंहोद धिम्‌ ॥ ७४ 
एवमादि रय तान्ह्मा भूतभव्यभवत्मयुः । 
नारायणे समावेश्य रोकाञ्शान्तिञुपागमत्‌ ॥ ७५ 
भूयः णु यथा विष्णुरवतीर्णो महीतलम्‌ । 
प्रजानां वै हिताथाय प्रः प्राणधनेश्वरः ॥ ७६ 
यथातिवंश्नजसाथ षरुदेवसख धीमतः । 

डरे पूज्ये यशस्कामो जज्ञे नारायणः प्रभुः ॥ ७७ 


इति श्रीहरिवंशे तरिचतास्थि्तमोऽध्यायः ॥ ४३॥ 
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1011-3 जगन्नाथो, 19 यदा कुवन्‌ (0 यशस्कामो) 4 
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नारद्बाक्यम्‌ | 


वैरखपायन उवाच । 
छृतकाययं गते कारे जगां च यथानयम्‌ । 
अशावतरणे वृत्ते सुराणां भारत्‌ इरे ॥ १ 
भगेऽवतीर्णे धमेख शक्र पवनख च । 
अश्चिनोर्देवभिषजोभागे बे भास्करख च ॥ २ 
पूयेमेवावनिगते भागे देधपुरोधपतः | 
वसूनामष्मे भगे प्रागे धरणीं गते ॥ ३ 
मरयोभागे क्षितिगते कलेमागे तथैव च । 
भागे सोमसख बह्श्च वरूणस्य च गां गते ॥ 9 


हरिवंरापवं 


८४ 


[ 44, 9 


शंकरस्य गते भागे विषां च दिवोकसाम्‌ । 
गन्धर्वरिगयक्षाणां मामांशेषु गतेष्वथ ॥ ५ 
मगेपमेतेषु गगनादयतीर्गेषु मेदिनीम्‌ । 
तिष्ट्नारायणस्थांसे नारदः प्रयदश्यत । 8 
उ्लिताभिप्रतीकाक्चो बाककसटशेक्षणः । 
सव्यापदरत्तं धिपुरं जटामण्डलगुदरहन्‌ ।। ७ 
चन्द्रं शुङ्धे वसने वानो सक्मभूषणः । 

वीणां ग्रहीता महतीं कधास्रक्तां पखीमिव ॥ ८ 


कृष्णाजिनोत्तरासद्धो दहे मयज्ञोपवीतवान्‌ । # 
है |. 54. 
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51 8 75 च तथा (0 वहश्च). 2 ४8 82 1 3 भागे 
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ष्वपि - 4 धटाः 5, *५2 81 2 1715 

‰21* भागेऽवतीर्णे मित्रस्य यमस्यांञ्े तथेव च । 

वरुणस्य गते त्व॑जञे प्रथिवीं जनमेजय ॥ _ 
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1 72 "द समददयत , 7" ७४ ( 38९००८१ ५८५८ ) > -देनभ्यि- 
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दण्डो कमण्डटुधरः साक्षाच्छक्र इवापरः ।॥ ९ 
भेत्ता जगति गुद्यानां विग्रहाणां प्रहोपसः | 
महरपिर्वि्रररुचिविंढान्गान्धवेवेदवित्‌ ॥ १० 
मैरिकिलिकिलो विप्रो बाह्यः कङ्िखिपरः 


गाता चतुभा वेदाना्चुदता प्रथमलिजाम्‌ ।॥ ११ 
स नारदोऽथ ब्रहमपित्रेरो फचरोऽन्ययः 


हरिशे 


। [ हरिथंशप्ं 


सितो देवसममध्ये संरब्धो विष्णुमन्वीत्‌ ।॥ १२ 
अंशावतरणं विभ्मो यदिदं त्रिदशैः इतम्‌ । 
क्षयाय प्राथवान्द्राणा स्वेमतद कारणम्‌ ॥ ९२ 
यदेतत्पाधिवं क्षत्र सितं स्यि विधीश्वर्‌ | 
नूनारायणुक्तोऽयं का्याथेः प्रतिभाति मे ॥ १४ 
न युक्तं जानता देव त्वया त्वाथेददिना । 





15 -धरोऽपर (० इवापरं ) © खाक्चाचन्दरसुखो सुनि › ५५ 
चक्रिमखो मुनि -- ^€ 9, &1 71 5 12 ८८ 11. 
2.10 [+ 105 552* ]11€ वा 9 & + 195 {€ 9 


552* सुद्राममर्पि करं सुमनोवेष्टिताद्धवाय्‌ । 
{ 7 6७3 ध1-3 -समन्वित- ( ०८ त ) | 
10 &1 71.82 03 724 10 अरध€ा- 558» -- ^ ) 71 2 
५ 3 5 14. वेत्ता ( 0" सेत्ता ) ° ) {2 85 गुहोपम (0 
ग्रहयो) -- ^€ 10५, 31 ८६.48 11°> ) 3 भ 
8 73 721 5 रन्धर्थ-, २ विप्रह- (£0" गान्धर्वं ) 81 12 8 
युद्धगा( & ग }न्धवकोपिद्‌ , 779 ~ त्ञानवान्पर्वमेदवित्‌ 


11 °) 1 3९13 [3 7, तैर्‌ (ग वैरि) ए 8 -केङि- 
करे , 2: "कसे , 71 "+ रतो (0 "किलो ) &1 ए 78 + 
वैरकेकिकरो (7. “रो ) विप्रो , 1 ५० वैरकेटिरनो विप्रो , 18 + 
५1 8 5 01-3 वैरकरन्रिषु रोकेषु # €" वैरिणा केल्या ख्रा- 
मेण छि क्रीडा यस्य स वरिकेछिकिख. । किठ शौक्ल्ये कीडाया 
च इति धातुरिति प्राञ्च । रीटाकेरिकिला इति तु विश्वः। 
2 ) 2 © 5ऽ-5 ध नित्यं कलिर्‌ , 73 + आ्राजन्रविर्‌ , 
विप्र कारिर्‌ (०? ब्राह्य कलिर्‌) - &2 [2 2 3 ए 8 08 
{2 4 5 108 पटलः 11 (+ 9 1 © 8 5 धल 


(~: 

538* देवगन्धर्व॑सखोकानामादिवक्ता महामुनि. । 

| &1 123 दिव्य- (10? देव-) >+ देयानाम्‌ (0 लोकाः). 
1 कत ( 10१ -वा ) & 71 महामति ; 2 8 3 5 मुन 
प्र (० महासुनि ) 

-- -^.{{€7 1116€ ०१०९९, &1 एर1 89 12 २९४ 102 826 1€०4 
11०2 णिः 9 8176808 1147 कटाः {0 -- ° ) 08 होता 
( 0" गाता) 

12 ^) ‰2 81 3 0511 5 ऽथ विप्र्षिर्‌ , \+ ऽप्यथ ब्रद्या, 
(+, ब्रह्य्षिर्‌ , 03 व्रह्यक्टघर्‌ (1५" अथ ब्रह्मर्षिर्‌) - | 
25 -लोकघरो, 7 © "गतो ( £ "चरो ) - ^+ € 125, 
13 ८९०१३ 1840 1 न्दा वौ, 17 115 [णृष्धः [त -- ) 
8 स्थित्वा (2०" स्थितो ) -- 2 ) & सरम्भाद्‌ ; 2 ४1 28) 8 
705 72 0 2 + 11-3 सरक्त (0 धो) - 4+{/€ 12, 
ॐ 1118, 


554* स्वरे सक्तमिर्धिष्णु जगौ विप्र स नारद. । 
षड्जं प्रथममा विध्य चषभ च तत परम्‌ ॥ 
मिश्रयित्वा च गान्धारं ततो धैवतमध्यमौं 1 
पञ्चम च तम कुर्वज्निषादं तदनन्तरम्‌ ॥ 
काकलीं च विमत्रातु ततोद्रे च श्रुती प्रमो । [5] 
तिखस्िखस्तथा राजच्छ्येश्च सह सर्व॑श. ॥ 
तानतानागणाना च विविच्य क्रमद्ा प्रभु 
तेश्चापि सक्चभिर्वाच्यं वाचकेश्चापि सर्वश्च" । 

अनन्तवीयं देवरे जयो बह्यपुर.मरम्‌ ॥ 

एते सक्तभिरायेदं षिचिन्वन्प्रभवं तथा । [10] 
एव समाप्य गेयं तु वाक्यमेतदुवाच इ ॥ 

[ (~ 2) + अप्रिद्‌प (£ घ्य्‌ ) 1 00 1165 
8-9 --( 5) 0५ 5 श्रमयिन्वा (प मिश्रः) {72 -+ © + सथैव 
तनुमध्यम। (1 ८ ~ (~ 5) ७5 ४ पिपा (णः चा) 
-- (1, 6) 75-+ © 3 वित्व्यैश्च सहस्त्र (०८ ०) -- (1 7) 
21 -3 तःरताच (0 तःनतारना-) - (1 9) &© 2-3 
अनन्तमीव्य देवेद्च (1078) -- (1 11) 9 नतो वाक्यम्‌ (५ 
वाक्यमेतद्‌) | 

13 206 13, [५ 105 नारद उवाच ८8 ८९०१३ 132 
0 ४06 प्राप कपिलः 122, -- ५) [+ पि फ ए1 05 15 
७8 ‡ विष्णोर्‌ (० विष्णो ) -- °) 1 एः क्षयार्थं, 2171-3 
श (पय) ए9-५ रिए्87 ( 5 0५ ) {78 + 03 क्षयाय 
पृथिवीद्रानां 

14 ^ ) ए2 75 यदि, ए+ 6 यच्चैतत्‌ , 7 © यद्येतत्‌ ; 
(४ 5 [ध+ यदेतत्‌ ( 0" यदेतत्‌ ) 142 कार्यं ( 07 क्षत्र ) 11 3 
यद्चेतत्पा्धिव पव --४) 72 ©1 2 3 112 ‡ कृतं (९ स्थितं ) 
&1 तद्धि (० खयि ) 8 ‡ 51 02 यद्ीश्वर, 81 (10४1 ) 3 
1282 0 {2 दिवीश्वर (0 विधीश्वर) 12 22 $ ४ 39 
251 12) 3-5 + क्रत सवयि ( 23 दिव्य ) दिवीश्वर , 78 21 8 
तत्त्वयेव निहन्यते -- “^ ) ४१स (ण्न) यः 0, 5 नारायण- 
चृयुक्तोऽयं , 1 12 1 2 ७ नारायणन यु, 03 5 1 
नारायणेन चु, 78 नाराय्रणाशयु, 08 नारायणप्रयु --^) 
पि ए8 त्प 2 61 3 * + कार्यार्थं (0 थं ) £ माम्‌ ( ५" 
मे) 

15 ^) &1 युक्तो (£ युक्तं) --° ) तथैव च, 7५90 
\४2-3 कुदेववत्‌ (0 देवदेव ). -- ^ ) ४३ प्रमरोज्यं , 125 श्युच्छै, 


"न 304 = 
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नारदवाक््यम्‌ | 


देवदेव पृथिव्यं प्रयोक्तु कार्यमीदशम्‌ ॥ १५ 

त्वं हि चक्षुष्मतां चश्चुः छाघ्यः प्रभवतां प्रशुः । 
रष योगवतां योगी गतितिमतामपि ॥ १६ 
देवभागान्गतान्खष्रा कि त्वं स्वाग्रमो वियुः | 
बसुधरायाः साह्याथं्मकषं खं नालुयुञ्जपे ॥ १७ 

त्वया सनाया दवां्ञास्त्वन्सयास्लनप्रचोदिताः 
जगत्यां सतरिष्यन्ति कायांत्कायान्तरं गताः ॥ १८ 
तदहं स्रया विष्णो प्राप्रः सुरसमामिमाम्‌ | 

तव संचोदनाथ वैँ श्णु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥ १९ 





4 प्रियोक्तं (0? प्रयोक्तु ) 2 (००४1४ ) दंश्चरम्‌ (10? इदम्‌) 

16 °) प प्रभवतः (ग शता) 1ए०-4 पिए 02 04 5 
73 + वरं (0? प्रभु ) 031 शछाव्यं ग्रसुजनेश्वर -- < ) {2 32 
ज्येष्टो ( £" श्रेष्टो ). 8 7 योगविदा ( ५ वतां ). -- ° ) 13 
गर्ता (०८ गतिर्‌ ) ८3 * मतिमतास्‌ , ५: करति" (0 गति) 

17 °) 11 + 02 सर्वाश्रयो, ६2 7५ सर्वगतो, 7: सर्वाः 
अतो, 71 2613 5 + स्वत्रगो (£" सर्वाग्रगो). 123 कर्थं 
सर्वाग्रणीर्विमु , 18 कित्व स््गतो हरे --“) ५5 ( ध्य 
83 10 {€+ ) (8 + रक्षार्थम्‌ ( छ" साह्यार्थम्‌) -- ° ) 82 
ंशार्थं ( प: यँ), ६, क्से, © ऽ आत्मानं, ©+ आत्मां 
(10" अयरस्व) 72 -युसि , 5 योक्ष्यसे, 7" 3 षज्से 
("01 -युज्ञसे) 7: © आत्मानं न ( © किं ) नियुज्यसे 

18 रऽ ० 18-19 -- >) 7, देवा (ग त्वया) र 
देवास्ते ( £" देवांशास्‌ ) -- ° ) 78 व्वद्वतास्‌ (० त्वन्मयास्‌) 
8" ए" त्वत्परायणा , 8 ए" स्वद्मदेशिता ›, 7: “नोदिता ; 
¶1 2 @2-3 5 # "योजिता (० -चोदिता ) -- ) 
-्रयिष्यन्ति, भिः 17" 03 -भविः, 7: 73 -चरि' (० -तररि ) 
72 ४ © + जगल्यां च करिष्यन्ति -- ^ ) 68 कारय (० 
कार्यात्‌ ) ४. + #2 81 103 + 5 75 कार्य॑तरं, 7: कायः 
वहं ( 0" कार्यान्तरं ) . 

19 8 ० 19 (५ ९.1 18) --) &1 पि ए 78 
[आविष्ट , ए? युक्त ( ० विष्णो ). -- ˆ ) 7४ © संप्राप्त 
सुसभामिमाम्‌ -- ˆ ) 2 कष # 81 8 7 ( 6 ० ) ~ 
तव सचोद( ऽ ४1 देदा नार्थाय 

20 ° ) © ते (0 ये ) 7: -तरे ( 0" -तरम्‌ ) . 

21 °») {५ © 5; पृथिव्यां (© च्या) या (प्ण्षु, 
पृथिव्यां) 1 2 * "1 5) 7 0: पुरी एरथिव्यासुदिता, ६ 
मि ए 8 7004 08 71 ऽ ¶ऽ ५ पुरी पृथिव्या मुदि( तः 23 
7 प्रथिता -?) 2 05 7. + विश्चुता (० नामतः) ०८ 
2०००४ € ४४१ ७(६१ ) जुरा नामत श्रुता- -- † ) क? । 

हरिवंश--89 


हरिदाप्यं 


[ 44. 2 


ये त्वया निहता देयाः संग्रामे तारकामये । 

तेषां शृणु गतिं विष्णो ये गताः पृथिवीतलम्‌ ॥ २० 
पू प्रथि्यां सुदता मथुरा नाम नामतः । 
निविष्टा यञ्चुनातीरे स्फीता जनपदायुता ! २१ 
मधुर्नाम महानासीदानवो युधि दुजेयः 

तख स सुमहद्धयासीन्महापादपर्तततम्‌ । 

घोरं मधुवनं नाम यत्रासो न्यवसत्तदा | २२ 

तस्य पूत्रो महानासीदछणो नाम दानवः । 

त्रासनः 


< 3 
8 { 54 22 
ॐ | 54 22 


भूतानां वके महति तस्थिवान्‌ । २३ 
05 निर्विषा ( ५" निविष्टा) ॐऽ यासुते (7० यसुना-) -) 
7 © स्थिता (र स्फीता) * 7 8 स्फीता जनपद 
(11 दारू , 73 -दान्वि)ता. 

“)) ४8 8 


22 °) 74 5 निरय , 13 निर्जय (4 दु 
दु्ज( 8 निर्भयो युधि दानव 416 292, ए रि 
8 01 705 1 2 + › 8 ( €>४न्लुण 7१ 3) २६९१ 2३८०, एदु 
गयु 1४ 7 115 एणाः [ष्८्८ हि) [03 छा 2१००८ [0703 
00 ‰१-१३ -- ° ) 1९2 ए 71 तत्र ({णप्स्म सु-) &3 
81 3 01 + ‰{1-3 तस्य तत्र म( 11-3 स सुम )दचासीन्‌ $ 
3 ५ {25 © तस्थ तत्र म( 68 स्म सुम !हानासीन्‌ , 18 « तस्यात्र 
सुमहश्चासीन्‌- -- ˆ ) 782 71 महत्‌ ( ०८ महा- ). 2  ‰ 
पि 8 प्र 1 3 ( फश्च ४5 171 ¶ट्ः) 8 10701 708 11 8.45 
¶2- © 9 सक्कख्म्‌ , {‡ -संसितम्‌ { 0" -सततम्‌ ) &8 
महीपादपसंङुरम्‌ -- 7) 9, स- ( ४ [ज]सो ) से ( दव्क 
&1, रि 7.25 {3 6 ० ) 9, ३. « (५* पुरा ( ०८ तद्धा ) 
0; यत्रासौ संन्यतर्त॑त . 


23 093 ग. 28०० ( ०. ए 1 22 }) 71. 3 + २६१ 232 
0 ८० -- : ) 23 राश्चस (0 दानद ) - 0 2३५२, 
9 ( €५€४ 8 ॐ } ऽप}05६ , 

558* रूवणस्तसय युत्रोऽमून्महाबरूपराक्मः ) 

-- र 23 भ 8 0 705 701 9.4 58 (लसन्तं ग४ $) 
२८४त्‌ 28०० {० € 975६ {1006 246 ११०५, -- ८ } [3 (975 
7106 ) शासन", 2 1 { 0019 5€५००प ४ 01€ } आस्क ; 
78 + "यन्‌ (०८ नः} --* ) ए 1- 2.5 ए 8 1 75 
01, 8 व ५ © मि ( ४ "5६ ८०७८ ) बेन सहतान्वि( #8 "ता 
यु तः; ४ ( 915 ध) 001 ( ऽ्व्छाति परल) उ 3 
( 975 ५०५८ ) न महता विभो ( ०८2 ` भरु. ) ; 125 (७६ प} 
न सुमहान्वि्त. › 5०7५ ६४५ 200४९ ९08 महाचरूपराक्रमः. 


2& ^ ) ४३ तदा (7 तन्न ) 7 & धन्वी ( £ क्रीडन्‌ ) . 
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स तत्र दानः ऋीडन्वर्षपूगाननेकशः ! 
सदैवतगणार्लोकानुद्रासयति दपितः ॥ २४ 
अयोध्यायामयोध्यायां रामे दाशरथी धिते | 
राज्यं शासति ध्न्ने राक्षसानां भयावहे ।। २५ 

स दानवो बर्श्ाधी घोरं वनयरपाश्रितः । 
प्रेषयामास रामाय दृतं परुष्ादिनम्‌ । २६ 
विषयासन्नभूतोऽस्ि तव राम रिपु सुः | 

न च सामन्तमिच्छन्ति राजानो, बरद पितम्‌ । २७ 
राज्ञा राजव्रतसथेन प्रजानां शुभमिच्छता । 

जेतव्या रिपः सरवे स्फीतं दिषथमिच्छता ॥ २८ 





५५ स तत्र दानवाधीश्चो ४) &1 {1 71 78 ©3 + वर्षं 
पूगानि ; 03 चरषिपृगान्‌ ( 0" वर्ष" ) -- ° ) ६2 घोरान्‌ › भे 
५३ सर्वान्‌ (0 शोकान्‌) - < ) {8 ५ दुर्मति + गर्वित 
(0 दर्पिंत.) ८ बध्वा संयति दर्पिंत , 2011-5 उद्वेजयति 
गर्वितः. 

25 °) &1 (४ नगर्या तु; पि र महाबाहो (० अयो. 
ध्यायां ) -- °) 1 75 128 (५ 02 दूद्रारथे (० र्थो ) 
-- ° ) 7: र्ति (० राज्यं ) -- ˆ ) ४३ द्ानवाना (ण 
राक्षसानां ) &3 महाभये ( ०" भयावहे ) 


26 <) &" दानव-, 5 राक्चघों ( £> दानवो) 7" वन 
श्छाघी (0 बल ). -- ° ) 2 ४1 3 बम्‌ ( 10" वनम्‌ }) 2 
रा 81 १ ( ण्न ) 08 जपाश्चितः; 1 01 ५ 5 उपागततः (0 
श्रित ) ४ रिव वनमपाश्रित ; 75 वन घोरं समाधितः 
-- ° ) 2 3 -भाषिणम्‌ (०८ -वादिनमः)- £" दृते करुणवेदि- 
नम्‌, = दूतं परुषवद्रतम्‌ 

~ । 

27 3076 ‰7, 1 © 18 दूतः -- < ) {2 मि 8 
ऽसौ, ए ए1 05 + हि, 5 ऽहं ( £ ऽस्मि) & विषयाः 
सक्तभूतोऽस्ि , #: श्यायासभूतोऽसि ; 7 › © 1/‡ यान्ते तु 
(०8 च) संभूतस, 78 ख्वणख तु दृतोऽसि › #"-3 विषयान्ते 
प्रभूतोऽसि ५) 1 1 71 9 018 5 84 ते, 183 4 
त्रै, 700 5 0७५ ह; फ0४य', 9 ०रे (ण्स). --2) 
03 नु; 73 «+ हि (प च) ४3 संधातुम्‌ (0 सामन्तम्‌ ) 
1 1४ 018 5 ४3 3 ५ इच्छामि (0 इच्छन्ति) & न च 
खं जेतुमिच्छामि --) 81 7५ 5 ग दर्पिता , च" 3 3 ७4 
-शाखिनम्‌ ( 7०7 -दर्षितम्‌ ) 7.४ © 5 ४ राजानं बरूदाखिनम्‌ 

28 ° ) ८8 राजा राज्य-; £ 1 3 81 1002 {259 पथ राज्ञा 
राज्य- › ५० राजराज-; © राक्ता राजन्‌ (£ राज्ञा राज-). - ° ) 
208 दिवम्‌ (° श्युभम्‌ ) 81 ए ©{ ९१, ) प्रजानाँ हितकाम्यया . 


हरिवो 


[ हरिवं्षपर्वे 


अभिपेकाद्रफेदोन राज्ञा रञ्जनकाम्यया ! 
जेतव्यानीद्धियाण्यादो तज्ञये हि धुषो जयः ॥ २९ 
सम्यग्बतितुकामख विरेषेण महीपतेः । 
नयानायुपदेशेन नासि छोकसमो गुरूः ॥ ३० 
व्यसनेषु जघन्यस्य धर्ममध्यख धीमतः 
बलज्येष्ठय चपतेनांस्ति सामन्तजं भयम्‌ ॥ २१ 
सहजैवंध्यते सवैः प्रवद्धैरिन्द्रियारिभिः 
अमित्राणां प्रियक्रमौहैरधरतिरीश्वरः ॥ ३२ 
यच्चथा स्ीकृते मोदात्सबखो रणो हतः 


नैतदौपयिकं मन्ये महत्ते क्म $ुत्सितम्‌ ॥ ३३ 


भक 


-- 25 (५ &8 ० ( ४] ) 28००. -- 
स्थिरं (0 स्फीतं ) 

29 ४ गय 29५५, -- ५ ) &1 न्निश्रेण ( 1०" केन ) -- ? ) 
© 113 राज्ञा राजत्व( ४--3 रञ्जन ,मिच्छता -- < ) ~+ जयो 
ध्रुव ( ए 8103] ) 

30 † ) 72 काम्यस्य (1० -कामस्य ) -- ° ) & विषये च 
(0 विद्धोषेण ) 1.3 05 71 9 (टु 70 ४8 17 {द ) 
महीपते. -- ° ) 82 नवानाम्‌ (० नया ) 7 &1-3 5 ‰41-3 
नयानासुपदेशेषु -- ^ ) 41 एः + ( "७४ ) राज-, 722 8 9 
रोके (० रोक-) 78 मत (0 गुर्‌ ) 

31 ˆ ) ¶५+ जघन्येषु (0 न्यस्य) - ०) 1 12 3 
-निलयस्य › 71 -चित्तस्य (0 -मध्यस्य ) {7 धर्माधीनस्य धीमत 
-- 78 0०0 31 -35०. -- ^ } ९1 ( 940 709 85 171 {लस्य ) 
धर्म-, 53 फल- ("0 बङ- ) -- ° ) ए सामन्तकं , 7 देवा- 
न्तजं (५ साम ) ५५ बरम्‌ ( ०" भयम्‌) 

32 5 0० 5 (ग 181) -*) 25 19 बाध्यते, 
0 वर्धते (1०? बध्यते ) 05 11, स्वं ( ०" सर्व॑. ) 1५ सहैर्बा- 
ध्यते सवै" , ©. 3 नजर्विध्यते सर्वं , 02 नेर्व्धते धर्मः; ५० € 
प्रबुदधेइन्यते सर्वं -°) 2 7); © प्रत्तर , ४1 €व सहजेर 
( ०१ प्रबद्धैर्‌ ) -- ° ) ५2 प्रियकरो (०? रर्‌) -- ° ) 7 
मेर्‌ , ५० मोहो हि ( £" मोहैर्‌ ) 723 ऽ मोहग्रजननेस्तथा , 7" 
मोहैक्टतिरीश्वरः 

33 178 ०0० 58 (र ए} 31)  ) ‰2 2 13 यस्‌; 
पि, स (णयत्‌) -°) 1 चि ए 59 ( पक्ष ) 7029 718 
प" © + सगणो ( 0" सबलो ) -- ° ) 72 १1 1082 11 ५ 5 
५ वे, 81, 2 ( ण्ठ 28 10 {€ ) 7051 तत्‌ (0 ते) 

34 9 ०८५ 84 (९ र 181) -- ^) पिः प्रपन्नेन, 7५४ 
02 3.५. 5 + -व्रतस्थेन (1० प्रवृत्तेन ) #४1-5 वनवासं प्रप- 
शेन. - ) 8 ४1. 2 -चारिणा (2० -श्ारिना ). -- 4४ ००, 


> ) 7४ 20; स्थितं , 78 


~~ 906 ~ 
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नारदवाक्यम्‌ | 


वनवासप्रवत्तन्‌ यखया वरतसालिना । 

प्रहुतं राक्षस नीचे नैष दशः सतां पिधिः ॥ २३४ 
सतासक्रोधजो घमः श्नं नयति सद्रतिम्‌ । 
यया निहतो सोहादपिताथ बनौकप्तः ॥ ३५ 

स एव रावणो धन्यो यस्त्वया व्रतचारिणा । 
खीमिपित्तं हतो युद्धे ्राम्यान्धर्मानवेक्षता ॥ २३६ 
यदिते ष हतः संख्ये दुबद्धिरजितेद्धियः 
युध्यखाद् मया सध मृधे ययि बीयेवान्‌ ॥ २७ 
तख दृतख तच्छत्वा भाषितं त्चवादिनः 
धै्यादसंभ्रान्तवपुः ससितं राघवोऽत्रवीत्‌ ॥ ३८ 
असदेतया दूत कथितं तख गौरवात्‌ । 

यन्मां क्षिपसि दोषेन वेदात्मानं च सुखिरम्‌ ॥ ३९ 


( 901 ) 34°-36 -- ° ) रि पऽ प्रकृष्टं ( ० प्रहत ) 2 ५ 
3 01 20 128 11 2 5 4५ 13 ब्रहत राश्नसानीक्े, 2 3 28 
1 02-5 5 + (तं राक्षसानीकं --> ) 7001 082 5 ¶1 ५ 
©४-* [एव (५ [एष ) ~ गत्ति. (9? दिधिः ) 


ॐ5 "8 ०८ 35० (५ प] 31) 1 ० 35 (५ र] 
84) ५ ० 35 15 7688 35 ०0 पथ --* ) 
ए 5 अक्रोधनो (० जो) --")& छयुभो, ६्स तां 
( 7 छुमा ) ४3 03 संगतिम्‌ (० सद्तिम्‌ ) -- ° ) }\1 68 
ध 2 स त्वया › 7: त्वया यो › 75 ७५ 5 यस्त्वया ( "0" यच्चया ) 
४8 यच्वया निहिते मोहो -- ° ) प (द्वन्द 81 3, 9 
070 ) 13, 4 आ] श्रमोकस „ 1 दिवौकस (0 वनौ ) 

ॐ6 3 0० 26० (५ ए ] 34) 05 २€४प्‌ऽ 56 © 
7878 --* ) 11, 8 2 ए1.3 [052 101 4 5 ११.३0४ एष, 
ए+ चवै (एव) -- °) ए०-५ पि 8 ए 3 89 ( पश्द् ) 
{1 128, 7001-५ 73 ‡ © ४: 3 -ङाङिना (2 चारिणा) -) 
3.4 नि 8 ( पाक्नट ४3 10 €) #1 3 8 700 18 1 24 
¶१ 8 61 8 -निमिते (० न्तं) --2) 72 75 + ग्राम्य (णः 
आम्यान्‌) #" अवेक्षसे (10 क्ता) 12 3 आम्य धर्ममवेक्षता 

ॐ7 >) &1 1 8 2 83, ७4 ते निष्ित , 
(ते स हत.) -- ^ ) ४ मूढ (० षे) 

ॐ8 ") 2 त्वि पि प ए: ( 109 ) छक्च- (10 
त्व- ) 8 ( श्ल" 1 3) भाषितं बहुभाषिण ˆ ) © 


18 त्वया हतः 


स्र्याद्‌ ("" चै") 9: वैर्यात्संचस्त( ००४ ८०० "च्छिथिरू }वपुष 


) & 03 वाक्यम्‌ ( £ राघवो ) 
ॐ ०) ४ 813 { पष 33 उप ६८५) 3 7 (08 


हरिवंशापवे 


यथह सस्थे मूढो यदि बा राबरणो हतः । 
यदिवामे हता भायां त्य का परिदेवना ॥ ४० 
न बाद्ात्रेण दुष्यन्ति साधवः सत्पथे सिताः । 
जागसिं च यथा देव सदा सत्खितरेषु च ॥ ४१ 
कृतं दूतेन यत्काय गच्छ चं दृत माचिरम्‌ । 
नात्मश्छाधिषु नीचेषु प्रहरन्तीह मद्विधाः ॥ ४२ 
अर्यं ममानुजो भ्राता चुः शघ्रुतापनः । 

तश दैत्यख दुद्धे सधे प्रतिकरिष्यति ॥ ४२ 
एवभुक्तः स॒ दतस्तु ययौ सौमित्रिणा सह ¦ 
असुक्ञातो नरेन्द्रेण राष्वेण महात्मना ॥ ४४ 

स सीघ्रयानः संभा्स्तदूान॒वघनं महत्‌ । 


चरे न्पि्ं सौभितरिभनान्ते युद्धरारप्ः ॥ ४५ 


कि किनि भनिकोनिकन्तिः जि कनन 


णण ) 7, 3 भाषितं (० कथितं ) € कार्य- (० तस्य ) 

°) भ्यो (णः चू) -ध-3मा(प्ण्मां) 53 वक्ष्यसि 
(70 क्िपसि ) --^ ) 13 2 8 ४ 81 3 8 3-5 द 
0"-* सुस्थितम्‌ (०? रम्‌ ) "1 वेदकानां च सुस्थित 
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00 0 8505 कातत्र, ८2 का तसय ( 0 ४८५50. ); 8.3 
05 243 + तन्रका 

41 ^) 0. सुभ्यन्ति; 73.43 02 -8 तु 2 दू (ण्ठ) 
19 0 वाच्छात्रेण न दुष्यन्ति. --° ) ५3 सद्रत (० सत्पथे ) 

वऽ ० 417. -- °) ५619५ 5 तथा; 2/3 तदा (६ 
यथा) + 28 #1.8: 033 4 ७8 देव (० दैवं १, --* ) 
नग तदा सत्सु ; © ~+ सदसत्सु ; ४ तथा सत्यु (५ सदा 
सत्सु ) 8 वा ( 1०८ च) 

42 ° ) 72 71 तत्‌ (0 यत्‌ }) -- “ ) 14 दूतेषु 
74 {~ मूदेषु (०? नीचेषु) -- = ) &1 ¶2 6.4 5 हि 2 
च (0 [इ]ह ) ©2 प्रहरिष्यन्ति मद्विधाः 

43 ° ) 2 परि- (1० भ्रति-) ह“ वधे तु प्रहरिष्यति - 

44 = } (1 4+च; 7 © २4 5 तु (गख). 6385 
स(ष्तु) -) & घे (० ययौ) -:) 9 मीः 
न्द्रेण (ग नरे"). -- ° ) 75. + रामेण सु (0 राघवेण )- 

45 5) 9 8 108 11, 2 + पभ. 3 0 5-+ तदा मधुः (0 
तदानव-) 3.4 नि 8 ४1 3 {09 28.5 73. ५ -पुरं ( ० -चनं ) 
ए तद्वनं माधुरं महत्‌. -- ˆ ) ए“ निवातं ( £" निवेद्यं ). ५३ 
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{ 44. 45 


८ 3986 
8 | 54. 46 
९ । 5 4& 


44. 46 | 


ततो दतस्य वचनात देयः क्रोधमूच्छितः । 
जघने तद्र कृत्वा युद्धापाभिष्ुखः सितः | ४६ 
तदयुद्रमभवद्धोरं सौमित्रेदानवस्य च | 

उभयोरेव धृतयोः श्रूरयो रणमूधंनि ॥ ४७ 

तो शरेः साधुनिशितेरन्योन्यमभिजघ्नतुः । 

न च तौ युद्ध्रधुख्यं भ्रम बाप्युषजग्सतुः ॥ ४८ 
अथ सौमिग्रिणा बाणैः पीडितो दानो युधि । 
ततः स शूररहितः पयंहीयत दानवः ।॥ ४९ 

स॒ शक्मत्सर्मुधम्य शचः सघयुतापनः । 


र (न 


तते विवेद सौमित्रिर्‌, 8१८ ८० 23 2 ४) चक्रे सौमि- 
तरिर्निवेक्नं -- °) 7 2 © दूतं च प्रा( ५५ स्प्रा ) हिणोत्तदा 

46 ° ) 71 ° दैत्य करोधातिसू( ¬ (त्स मू च्छित -- °) 
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कृत्वा , 18. पृष्ठत स ध( 1, "तस्तद्ध जु कृत्वा -- ° ) ४ 8.3 
125 7, 6४ ञ [अभिमुखे (० खः ) 

47 °) 7: तु (ग च) 7; सौमित्रर्दानवै सह -“) 


008 रोष- (0 एव ) 2 वृत्तयो ; 21 2 सत्ुत्ते (0 
त्यो ) 3 8 ( 191 ) ए 3 ठ 8 08-5 गऽ + भ 


उभयोधनुधैरयो . --°) ४1 ( पवा 33 10 धट) -क्मणि 
(०९ -मूर्धनि ). 
48 1099 २९४१ 48००० ०2 प्रव -- ०) 1 8 28 


91 7:23 -विसतेर्‌ , + -निख , 7 -विस्तृ* (10 -निरि ) 

1५. 2 ©1-3. 5 + ताुभो निरित्तै( 7" ४* च शरे )स्तीक्षणर्‌ 

-- < ) ७. ५ ताबुभौ (म्नचत्तौ) 2: -वैह्कव्यं (0 वै- 
सख्यै ). -- ° ) 8 नाप्टुप-, 7+ वा नैव, © वा नोप- (०२ 
वाप्युप- ). 

49 ० ) &1 [रऽ [धः पीडितो दानवोत्तमः, ए (" 4 शतो 
युधि दानवः. -- ˆ ) &1 इपिर-, ए तूण- (० श्ूर-) £> स 
श्ूरूराम्तिश्चैवं , 7 कोपं परममास्थाय ; 1 तत सद्यूट कुपितो 
- < ) ¶3 + वधायाख तु दानव - -4€ 49, ष ( च्ख्न््‌ 
1) 8 ( €व्दलु 1-3 ) 105 

556* स गीवां चैव देवैदतवरं रणे । 

कर्षणं सर्वभूतानां ङवणो बिररास ह ॥ 
शिसेधरायां जग्राह सोऽङ्कशेन चकर्ष ह । 
भवेशथितुमारब्धो' रुवणो राधवानुजम्‌ ॥ 

[ (7. 1) + स गृहीतादह्ुराश्चैव (५ ^ ) 81 21 79 + दिव्य 
(0 देवैर्‌). ‡ १, ‡ 02, ४-5 1 -तरो { 7 -वर्‌ ) ©: युधि 


हरिवंशे 


[ हरिवंदापर्व 


शिरथिच्छेद खद्धेन खवणस्य सहामरधे ॥ ५० 

स॒ हत्या दानं संख्ये सोमित्रिभित्रनन्दनः। 
तद्रनं तख दैयख चिच्डेदाश्चेण बुद्धिमान्‌ ॥ ५१ 
छिखा वनं स॒ सोमित्रिनिवेशमभिरोचयत्‌ । 

भवाय तख देशस पुरीं परमधर्मवित्‌ ॥ ५२ 
तसिन्मधुधनथने मथुरा नाम सा पुरी । 
शुभेन परा यष्टा हसा तं दानवं रणे ॥ ५३ 
सा पुरी परमोदारा साट्प्राकारतोरणा । 

स्फीता राष्रूसमाकीणा समृद्धमवनाईरा ॥ ५४ 
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-दरम्‌ , ° -खङ्गम्‌ ( 0" -त्ससम्‌ )' «2 11 स स्क्मं हारसुदिरय 
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-- ˆ ) 1५ तदा (० महा-) -- ए 50°%, पै ए1 38 1. 2 
( 197 ) 8 [2५ 5 803६ 

557* अङ्कु चैव चिच्छेद दैत्यस्य च दिरो महत्‌ । 

| 5 करं तथा (य हिरो महत्‌ ) | 
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62 -वधनः ( £" -नन्दनः ). -- ° ) 8: ( ८०६ ) [> व ४4 
वीय वान्‌ ( ०" बुद्धिमान्‌ ) 

52 ° ) 5 + 2" वर्नं किचा ( ए ४०57 ) , 18 हित्वा 
वन & ए 23 74 5 75 64 तत्‌, £ मि ए 102 {02-3 ग तु, 
1.8 105५ 9 62-; 5 0 ५ च (० स) -- °) 8.3 
-रोचत (0 "यत्‌ ) & निवेदं तत्र चाकरोत्‌ , ° निर्दर सोऽभ्य 
रोचयत्‌ , £3 7" निवेद सस, ६3 ° निवासमति( 28 धि) 
रोचयत , ४: 3 निवेद्यामभ्य( ४३ ध्य )रा, 8 18 13 + निवेशं 
सोऽभ्य, 2" निवेशम्‌ धिरोचयन्‌ , 22 -शायाभिरोचयत्‌ , 1 ४: 
शं सोऽभ्यरोचत , 1 ©" सं चाख रोचत , ©4-5 2: र चाभ्य- 
( ७५ “प्य )रोचत ( 2 "यत्‌ ). -- ^ ) 1 01-8 5 छुभाय ( {0१ 
भवाय ) . 1२2 बक्ञसय (£ देशस्य ) -- °) ह ४887 
(76 ० ) 71 3 + 68 7 पुर्याः , 72 61 + 5 पुरं (० पुर्दी ). 
६4 -शोभनाम्‌ ( 0" -घर्मवित्‌ ) 

53 ¢) ४1 07 मधुवने (० न- ). -- ° ) 3 श्रेष्ठा (६ 
खटा) -- ° ) 95 रवणं (० दानवं ) 

54 ५) मिः चप्र-, 75 © एधः 4 द्युभ- ( 0 साहू 2. 81 


- 806 - 
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नारदवाक्यम्‌ | 


उद्यानवनसंपन्ना सुसीमा सुप्रतिष्ठिता । 
प्रशुप्राकारसपना परिखाेटमेखला ॥ ५५ 
चयाटालककेयुर प्रासादवरङरण्डला । 
सुसश्तद्वारयुखी चत्वरो दरारहासिनी । ५६ 
अरोगवीरपुरुषा हस्यश्वरथर्मङूला । 
अधचन्द्रधतीकाद्चा यञ्ुनातीरशचोभिता । ५७ 
पुण्यापणवती दुगा रतरसंचयगर्विता । 

त्राणि रस्वन्यखाः काले देवश्च वर्षति ॥ ५८ 
नरनारीसशुदिता सा पुरी स प्रकाशते । 
निविष्टो विषयशचैवर शूरसेनस्ततोऽभवत्‌ । ५९ 


सहखट्रारतोरणा $ 1 (पष्ट ॐ 17 6४ ) 22 ( 9 ) 
सुवप्रद्वार ; ध" 3 सुवणदवार --^) 2.4 ४2 52 >; 
22- स्फीत्‌- ( 0? स्फीता) & -जनाकीर्णा (£ -समा ) 
--“< ) 1९2 प 51. 3 ( प्या ४5 1 लट) 3 ( 06 0पा ) 
13. + सष्धृद्धबर्वाहना 

55 ° ) 72 -ज्लत- (० -वन-) र पिपर 87 (1800) ) 
7\ -संछन्ना , 83 ( 0४" ) संस्थाना , ©: -यंपूर्णा (‡० संपन्ना) 
-- 6५ ०, ( 8] ) 55० ८) 2 ए सुदल; 7 
सुभीमा › 7 ©: सुसमा › ४ सुभूमा (7० सुसीमा). - 53 
० ( 081 ) 557-57> -- ८ ) £ 2 2 -3 75 -वस्ना , ए ५ 243 
91. 8 + -सछन्ना , 5: ( £ ) -सङुरा ( 0" -सपन्ना ) &1 
प्राकारप्रह्ुवसना › 7 © ४, प्राकारग्राह्युसंपन्ना = -- ^ ) 5 
परिखागतमेखखा , £ 3 ४52: कुटमेखला 

56 88 ०८ 586 (भ ए 1 88) -- ^) 2 71 5 {8 ५ 
चग्रा( 3 तथा ¡द्वारुककेयुरा , 3 वप्राट्राचर , 1 ॥* अदा 
खवर, 7४ © विधिधाह्ाङ 2 ) & -भूषिता; 1९3 
-संङुखा (0 -कुण्डला ) -- ए8 ०८ ( ॥9] ) 56 -572 

^) 8 सां( 0 सु-) 1 * 2 ४2 8 01-5 पऽ + > 
-द्रारवती (0 “मुखी ). -- ° ) ८1 8 चलवरोवाद्ृहासिनी 
9 [1 ए चत्वरोद्धीत', 7" चत्वरागार ›, 78 चलत्वरोदार, 
७४ चत्वरोद्धातभासुरा , ४1 2 चत्वरामरूहासिनी 

57 28 000 57 (५ ४.1 55). 3 ० 57 (५ ए] 
86 ) --%) + 5 आरोग्य-, 7 अरीगा (० अरोग-) -- ^) 
089 -कुण्डला ( 0" -संकुखा ). -- ° ) 7 -नीर- ( ०" -तीर- ) 
¶९ © ऽ-5 -होभिनी , ४2 ( 9150 98 71 +€५६ ) -दशोभना 
(0 -श्ोभिता ) 7; + यामुनं तीरमाभ्िता. 

58 3 ० 58 --^) 71 8५ 61 2.4 रस्या (£०प् दुं) 
1 ५2 04 ७8 5 पुण्यापुण्यवती दुर्गा + 2 (५ #{1-8 
;पृण्यापणवती रस्या; ४ पुण्यामरावतीरम्या. --*) 1 


हरिवंशापर्व 


[ 44, 64 


तसां पु्यौ महागरर्यो राजा मोजङ्रोदहः 

उग्रसेन इति ख्यातो महासेनपराक्रमः ।। ६० 

तस्य पुत्रत्बमापन्नो योऽसौ विष्ते तया हतः । 
काटनानमंहादयः स॒प्राम्‌ तारकामये |} &१ 

कंसो नाम विशालाक्षो भोज्वशविवधेनः 

राजा प्रथिव्यां विख्यातः सिंहविस्पषटयिक्रमः ।। &२ 
राज्ञां भयकरो घोरः श्ङ्कनीयो महीक्षिताम्‌ । 

भयदः सषेभूनाना सत्पथाद्भाद्यता गतः ॥ ६३ 
दारुणाभिनिवेशेन दाश्णनान्तरात्मना 


युक्तस्तेनैव दर्पेण प्रजानां लोमहर्षणः ॥ ६४ 1. 
> | 54.67 


क इतेभिता (7: &1 शी), 75 + -गर्भिंता (0 -गर्विता) 
^) {2 2012 134 685 सस्यवस्ति (०" रख) ८६1 
2 प्र 8 00 ग० 012 [अस्यां ( ०" [अ]स्या ) २४815 
03 5 © क्षेत्राणि ससवन््यस्या, - -4+11€॥ 5४, (2 18 : 
558* अश्चावतरणे वृत्ते सुराणां भावितात्मनाम्‌ 1 
नारायण समभ्येद्य नारदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
नारदः । 
यसुनायास्तटे रम्ये मथुरा नाम विश्चुता । 

59 °) 81 एए-+ 2 8 ए 89 70 ( 75 ० ) गप ©; क 
-प्रमुदिता (०८-स) - ९) 8१ 26 + स; 74 च (छः 
स्म). --“) 1 निर्विष्टो; ६3 निविष्ट; 18 * म ४५३8 
2 5 124 109 © निविष्ट-( छो) 7? निविष्टो 
विषये यस्य - <) 72 © तथा (० ततो ) 7 वसन्‌ ( ६०८ 
ऽभवत्‌). 

60 °) 7175 + 7+ कुखेद्धवः, $ कुकोऽभवत्‌ ( {० 
-करोद्धद } -- -4 € 60०9, (4 २९०० 6० 

61 ^“) हतो देल्यो , *3 महाब्राह (:०* दत्य ) --“) 
पि) इतो वै , (५ 01. 2. 5 +> समरे ( ० संम्रामे ) 

62 ^) ४1 महाबाहो 78 + विद्ाखांसो; 1 £ ४ 
महावीर्यो (० विश्चाखाश्चो ). -- ° ) €" -सुखावह › ५ ©. 2 
4 5 -कुखोद्हः , 08 लोद्धव ( ०२ -धिवधेन, ). -- ७५ 6४0 
62 &71€८ 60८ 

63 °”) 5 + ई 05 राजा (० राज्ञां) 
घोर } -- ° ) 25 वाच्यतां ( ६० बाद्यता ) . 

64 “^ ) 73 -निवेयश्च (ण दोन) -) 2 शक्तस्‌ 
( 107 यु ). & रूपेण ( ५" दपण). - 2) 75 प्रजेता ( 0 
प्रजाना) ६००५९ > रोम- (0 रोम). + प्रजानां 
पार्जिवात्सज 


69 ८) 7" कर्माभि ; © -वंद्मामि- (६० घमामि-). ४ 


&1 ररः { 10४ 
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44. 65 1 


न राजधर्माभिरतो नात्मपक्षसुखावहः । 
नात्मराज्यप्रियकरथण्डः कररुचिः सदा | ६५ 

प॒ केसस्तत्र संभूतस्त्यया युद्धे पराजितः । 
क्रव्यादो बाधते लोकानासुरेणान्तराल्मना ॥ ६& 
योऽप्यसौ हयविक्रान्तो हयग्रीध इति स्मृतः । 
केशी नाम हयो जातः सर तस्यैव जघन्यजः ॥ ६७ 
प॒ दष्टे हेषितपडटुः केरी निरवग्रहः । 

न्दायने वसत्येको चृणां मांपघानि भक्षयन्‌ ॥ ६८ 


© 48 -गतो (£ -रतो) --“) 7५ [आ ]्मनश्च (0 
-पश्च-) --<) 8) प 85 {0४02 1281 101-3 11 2 9 -राज्ये 


(० -राज्य-) -- ^) 7 कम , 7 5करि-, 
+ पर- (0 कर-) 12 © + तथा, ४. तदा (0" सदा ) 

66 ४) पि 83 0571 , यसे ( ०" त्वया ) ९3 133 युधि 
(0 युद्धे ) -- ^€ 66५ 71 (र 2५ 105 

559* स बध्वा पितरं राजा मथुरामभ्यरक्चषत । 

[ ¶ ४9 रार) (०्राजा) + मयुरामभ्युपास्तत (०7०) ] 

° ) एऽ बोध्यते (७८ बाधते ) € लोके ( ० लोकान्‌ ) 

° ) 3 कन्यादेन ( ०" आसुरेण ) 

67 ^) 28172: 5ऽसो(ग्यो) 5" 11 + हि, ॥४तु 
(० ऽपि) --*)& चदानवं , ए ७5) च नामत 
(0 इति स्ष्रतः) -- ˆ ) 5 ‡ महावेजा. (0? हयो जात" ) 

) ६2 त ४8 700 25 02 + 5 1५, कंसखेव; 0 कंस 
स्येष , 18 श्युभस्यास्य (10 स तथेव ) 

68 ^) 75 73 0 5 सु- (ण्स) 3 + 29 (प्प ) 
7 इप्तो (ण दुष्ट ) > ४1 हैषिन- (० हे) 7 1 -रव, 
(७, * 5 {4 -पर्‌, ( {07 -पटु' ) 
(0८ निरव ) ४1 5 केसरी भीमविकूमः. 
1 वसन्‌ ( £" वस्ति ) 

69 °} 81 ए बडि-; ५५ बहु- + 2/7 बष- ( £ बछि- ) 
६1 4 व ४1.52 3 00 02 3 4 48 = 5 च(्ण्प्तु) --) 
19 © 4 ककुद्मान्‌ (प डी &1 ¶0-+ ७५ -रूपश्त्‌ , भ 
81 2 ( पथा. 88 1 ६९६८ ) 195 "वान्‌ ( 10" "द ) °) 
17: + © पतित्वम्‌ (०८ अरि ) -- ^) पः वृष (० काम-) 

70 ^) &' अरिष्टाख्यो , ए+ अरिष्टो नाम (1फएलायला ८); 
1 62 + 41-3 नि( 4 वि )सुन्दोऽथ, 12 ७ 3 ४4 निसुम्भो 
ऽथ; 5 अरिष्टो यो (70 रिषो नाम) --°) 51 11. 2 2.2 ‰ 
+ च (0८ यः) 8 ( कण्ठ ) +1.82 ( फण ) वरिष्ठो 
दानवेश्वर , 78 + "टो दानवोत्तम , ०(64 ) "षो दानवरैभः. 
-- ° ) 7.2 © + भगमदू (7० आपन्नो). -- -4ध€? 70°, 


13 ©3 खर्‌-; 


-- ˆ ) 08 चरति; 


हारिवंहो 


८) गू ५ ५ 4 हययि- 


[ हरिवंशपवे 


अरिष्टो बलिपुत्रस्तु ककुडी वृषरूपधक्‌ । 

गवामरितमापन्नः कामरूपी महासुरः ॥ ६९ 

श्षटि नाम दितेः पुत्रो वरिष दानवेषु यः। 

प ऊुञ्जरत्यमापन्नो देयः कंसख बाहनः ॥ ७० 

ठम्बो नामेति षिख्यातो योऽसौ दयेषु दर्पितः । 

प्ररम्बो नाम भूत्वासो वटं माण्डीरमाभितः ॥ ७१ 
खर इत्युच्यते देखो धेनुकः सोऽसुरोत्तमः । 

घोरं ताखवनं देयशरत्युत्सारयन्प्रजाः ॥ ७२ 


(5 २८४8 7273 76062110 1{ 10 113 [एला 101४6 
) © ४1 8 वाहनम्‌ (0 न ) --श्ण 70००, ए%-४ 
प ४ 8 7 (76 0 ) 5 + 505 


500* कुञ्रत्वमगादेय कसस्ेव स वाहन । 
| 22 समाददे (0 अगदित्य ) ए 5 तु (05 स) वाहः 
नम्‌, 18 + हितावहम्‌ (10" स वाहन ) ¡| 


71 ~) 6४ 8 5 [अ]ति- (10 [इ)ति ) 7 0: रुम्बो नामा- 
तिषिक्रान्तो , 78 ~+ प्रखस्बो नाम विख्यातो --°) 3 ५ ४ 
देत्य. प्र- (० देत्येघु ) &1 विश्ुत , पिः 1 3 दनव ; ठ 182 
दारगः ( 0" दापित ) 71 2 © 23 योऽसौ (7 ©1 असौ) 
दैत्यो महाबर --<) £ प ४ 70 21-4+ 714 देत्योऽसौ 82 
112 भूत्वा स , 75 देत्येश्ञो , 78 दैत्येषु (0" भूत्वासौ ) --* ) 
&1 8 3 32 ( प्ण &8 171 16६) वनै ( ©" वटं) 11, 8 
आरत (:0" आश्रित ) 7 वरं भाण्डीरद्धित. ~ ^ धः 
ध], {1 2 © {+ 15 

561* शिखरो नाम बल्वान्य आसीदानवषंभ. । 

[ 71 ©8 ४+ सुमहान्‌ (01 बरूवान्‌ ) ¶" 1/4 आसीद ( ६० 
य आसीद्‌ ) ४ © › आसीदानवपुगव (0 ° ). ] 

72 °) ए दवव्यैर्‌ ( £ दलयो ) --? ) 7, धेलुको दानवो 
तम < ) 92 82 घोरस्‌ ( 0 घोरं ) -- 1 1€4048 72 
75 10" 1€ १5४ [ण 6 70 -- र ) &1 ए 3 3 ‰1 3 
[उ ।त्सादयन्‌ , 2 पि 91.38 81 79 182 [21-3 5 गप 64 748 4 
। उ द्वामयन्‌, ¬* [उ]्रास , 1४ ( ८०४४ ४९3 ) [उचा ; 
0 8 ५ [उ |चचाटर (० [उ (व्सार ) <" चरन्ुच्छादयस्रजा.› ८५ 
खरवनच्रसायन्प्रजा , 1 चरस्तद्रनमाञ्चित 

73 0९ {76 ३९४८४९९ & पत 106€ ष्टुलश्ठप 1 9, 
र } {73 --°) &। रावणश्च 130 वाराहशे (1० वः) 8 
91 किशोर वराहश्च --“) ५ ४.0 70" 3 4, दानवौ 
यौ (श्ट, पि" तौ) महाबलौ, 8 > यौ तौ दानवपत्तमौ; 
1)+ 5 {ऽ दानवेयौ म( 1५ “वौ सुमहाबलौ - ७9 ०८ 78०५. 

° ) 9 + मत्तो (10 मद्धो ) & 8 05 2 -गतौ तच्र ; 18 
-गतबेतौ , 7.2 ७ #* -चरौ तत्र (७ गतौ तौ दु). 1.9 
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नारद्बाक्यम्‌ | 


पराहथ किशोरश्च तावुभौ दानवोत्तम । 

मौ रङ्गगतो तो तु जातौ चाणूरमुष्टिकौ ॥ ७३ 
यौ तो मयश्च तार दानवौ दानवान्तक्‌ । 
्ा्ञ्योतिषे तौ भौमख नरकख पुरे रतौ ॥ ७४ 
एते देता विनिहतास्त्वया विष्णो निराकृताः | 
मानुषं वपुराखाय बाधन्ते शवरि मानवान्‌ ।॥ ७५ 
त्वत्कथाद्रषिणः सर्वै त्यन्मयान््न्ति मानवान्‌ । 

तव प्रसादात्तेषां वे दानवानां क्षयो मवेत्‌ ॥ ७६ 
तव ते दिषि षिम्यन्ति तत्तो विम्यन्ति सागरे । 
पृथिव्यां विभ्यति त्वत्तो नान्यख तु कथंचन | ७७ 


हरिवंदापर्षं 


दुवृत्तसय हतस्यापि त्वया नान्येन श्रीधर ¦ 
दिवश्युतस्य दैयख गतिभवति मेदिनी ॥ ७८ 
व्युत्थितस्य तु मेदिन्यां हतस्य चश्षरीरिणः । 
दुरं खगेगमनं त्वयि जाग्रति केशव ।। ७९ 
तदागच्छ खयं विष्णो गच्छाव पृथिवीतरम्‌ । 
दानवानां विनज्ञाय धिघुजात्मानमात्मना ॥ ८० 
मूतैयो हि तप्राव्यक्ता दृदयादश्याः सुरोत्तमैः । 
तासु सृ्टस्त्वया देवाः संभविष्यन्ति भूतले ॥ ८१ 
तबाघतरणे षिप्णी कसः स विनशिष्यति । 

सेस्यते च स कार्यार्थ यस्यार्थे भूमिरागता । ८२ 
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सवं भारते कार्थगुरुस्ठवं चक्चुसत्वं परायणः । 


हरिषे 
| तदागच्छ हृषीकेश क्षितौ ताञ्जहि दानवान्‌ ॥ ८३ 


[ हरिर्वशपर्बं 


इति श्रीहरिवंशे चतुञ्चत्यारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ।। 


७९९ 


वैःतांपायन उवाच । 
नारदख वचः श्रुता पसितं मधुघ्दनः । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं परेण्यः प्रयुर्सश्वरः | १ 
्ैखोक्यख हितार्थाय यन्मा वदसि नारद । 
तख सम्यक्प्रृत्तख श्रुयतयुत्तरं वचः ॥ २ 
विदिता देहिनो जाता मयैते थुवि दानवाः । 
यां यां तनुं समाखाय दैत्यः पुप्यति विग्रहम्‌ ॥ २ 
जानामि कंसं सभुतथ्रसेनछत यवि । 
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केशिनं चापि जानामि देयं तुरगयिग्रहम्‌ ॥ 9 
हस्तिनं चोत्पलापीडं मदौ चाणूरमुष्टिकौ । 

अरिष्टं चैव जानामि देद्य वषमरूपिणम्‌ ॥ ५ 
विदितो मे खरश्चैव प्रलम्बश्च महासुरः 

साचमे विदिता विप्र पूतना दुहिता बरे; ॥ 8 
कालियं चापि जानामि ययुनाहद गोचरम्‌ । 
वैनतेयमयाष्ठिमर सपमज्ञातरूपिणम्‌ ॥ ७ 


िदितो मे जराः धित मूर्धि मदीक्षिताम्‌ | 


नी णी त 
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विष्णुवाक्यम्‌ |] हरिवदापयं [ 48. 16 


प्राग्ज्योतिषपुरे चापि नरकं साधु तक्ये ॥ ८ 
मय्यासक्तां च जानामि भारतीं महतीं धुरम्‌ | 

तच सवे विजानामि यथा खासखन्ति ते नृषाः ॥ ९ 
क्षयो सुषि मया दृष्टः शक्रलोके च सत्क्रिया | 
तेषां पुरूषदेहानामपरावृत्तिवर्तिनाम्‌ ।। १० 
सुप्रवेकष्याम्यह योगमान्मन प्रस्य च । 

संप्राप्य पार्थिवं रोकं सानुषत्यमुपागतः || ११ 
कसादींश्ापि तान्पर्घान्वधिष्यामि महासुरान्‌ । 


तेन तेन विधानेन येन यः शान्तिमेष्यति ॥ १२ 
अनुप्रविष्य योगेन तास्ता हि गतयो मम्‌ । 
अमीपामसरेन्द्राणां हन्तव्या रिपवो युधि ॥ १३ 
जगन्यर्थं छतो योञ्यमंश्चत्छ्णो महात्मभिः । 
सुरदेवर्पिगन्धरवैरेतचायुमतं सम ॥ १४ 

विनियो हि प्रागेव नारदाय इतो मया । 
निवायंतुनमे व्रह्मा पिदधाति पितामहः ॥ १५ 


| यत्र देश यथा जातो येन वेषेण बा वप्तन्‌ । 0 
ॐ {.५5 (प 
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13 ५) 2 ( र्णा ५५ 98 10 ‡€# ) तनवो (० गतयो ). 
ए 83 70 गण 2 ©1 5 2 सया (० मम). प४.५ 
तेषां च ( 7५ हि ) मतमात्मना -- 5 ०८. ( एमा ) 13 -145. 
ग © 000 ( [श] ) 18 -15 -- 2) उ (लनल &1 ए8; 
259 6 ० ) 75 4 + अमीषां हि (78 च) सुरेन््राणां -- ^ ) 
न8 ( प्प ) ४२ मया , ¶ मुवि (० युधि) 

14 82 73 &@ ०0 14 (थ र 1 18) 5 } [9-4 
पि प 7" 73 ग «+ 6 दिवोकदच (70 महात्मि. ). 4 €: 
दिवौकसैरिति टच्‌ आर्षं । % -- ^) 1 3 ति ए (1 
०) ) गभ 04 5 [+ इ( + कर-; 1 अ )तश्चानुमते ( 0" 6५ 
14 "तो ) मया , 2 81 8 (3 + 03 अतश्चानुगत्तो समम (88 शते 
मम, 734 ते मया) 

15 19 ७2 ० 15 (थ ९] 18) --*) ४ ऽपि 
( णः हि ) 5)014 5 [एवं (० [अायं) > कृतं 
(‡० कृतो ) 75 मम (र मया) 3 नारदावहितो मया 

) & रत्वं मम, प्ग्नतु मे; भि 43 3 13 ननु 
मे; ४ 8 59 35 3 + तत्रमे (प्ण्तुन मे). 04 
¶५ 2 61 3 ब्रह्मन्‌ ( ५" ब्रह्म ). & * 1 2: + निवासं 
ननु (722 भव ) मे बह्यच्‌ --^) ८8५ ४.81 3 ( यकन 
83 7 {ल॑ ) 00 05 0. 5 पय ३, + तरिदधातु ( 0" -त्ि) 


16 &५ ०५ (ए } 16. -- ^) 243 तच्र (£ यन्न) ४. ५ 
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तानहं समरे हन्यां तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १६ 
ब्रह्मोवाच । 
नारायणेमं मिद्धाथंयपायं शु मे धिमो | 
युबि यस्ते जनयिता जननी च भविष्यति ॥ १७ 
यत्र वै त्वं महाबाहो जातः इलकरो भुवि । 
यादबाना महद्रक्षमाखल धारायष्यपसि | १८ 
तांशचासुरान्सथत्साद्य शं कृत्वात्मनो महत्‌ । 
सापयिष्यसि मर्यादां नृणां तन्मे निक्ञामय ॥ १९ 
पुरा हि करयपो विष्णो वरुणस्य महात्मनः | 
जहार यक्ञिया गविः पयोदा महामखे ॥ २० 
अदितिः सुरमिश्वोमे दे भार्ये करयपख तु । 


हर्विंशे 


[ हरिवंशपर्व 


प्रदीयमाना गास्तास्तु नैच्छतां वरुणस्य वै ॥ २१ 
ततो मां वर्णोऽभ्येय प्रणम्य शिरसानतः । 
उवाच भगवन्साधो गुरुणा मे हृता इति ॥ २२ 
कृतकार्या हि गास्तास्तु नाजुजानाति मे गुरुः । 
अन्ववतेत भार्ये दवे अदितिं सुरभिं तथा ।॥ २३ 
मम ता दक्षया गवो दिव्याः कामदुधा पिमो । 
चरन्ति सगारान्पपान्क्षिताः स्वेन तेजा ॥ २४ 
कस्ता धपयितं शक्तो मम गाः करयपाह्ते । 
अक्षयं याः क्षरन्स्यग्र पयो देदासृतोपमम्‌ ॥ २५ 
प्रवा व्युत्थितो बह्मन्गुर्बा यदि वेतरः । 

त्वया नियम्याः सवेयै ख हिनः परमा गतिः।॥२६ 





योगैर्‌ (0? देशे ) - °) 1 पू चा समम्‌, 28 दानवान्‌ , {3 
दानव $ © चावसत्‌; + वा वद (" वा वसन्‌) -°) 
^ वध्यां ( :0“ हव्या ) 


17 ^) 7५ [ह्च (0 [इ)मं) ए: सिद्छर्थम्‌; एः युद्धा 
(० सिद्धा 5) [वैणः मे) 3 121 ग &1 28 
मभो (£ विभो ). -- ° ) 2 जननश्च ; 73 जनयित्री, 1" 


नीवा (प्ण नीच) 

18 ) 18 4 पि? 8 7 1728 + स्व॑च , 2 गिः 3 
ण 05 चत्व, 73 त्वंहि (यवै स्वं). & यच्रैकस्त्वं त्रिधा 
जातो (810) ; †7" © यत्रैव स्वं महाज्ञातो -- °) 7. + -धरो 
(£ -करो ) & नृषु (० जवि). --° ) ए पि ए एण 
25 महावंशम्‌ , + इमं वै , 03 बृहद्र ( ०" महद" ) - 

4. ~) & समासाद्य, ए ए1 3 ग ७3 समुत्पाद्य पि 
ए2 82 ( प्क ) 0 1 9 1 35 + स्पाख्य, 82 
त्सा ; 1 त्थाण्य (0 त्साद्य ) 73 तांश्च सर्वान्ससुस्पाय्य 

४ ) ७8 0. £ त्मनो प ४० पयोदश्च ( 1" 20" } 
71 [आ]स्मना मतसर, 712 61 2५4 5 2 2 >+ यदोर्महत्‌ (0 
[आत्मनो महव्‌ ) --° ) 83 यथा (ण नृणा ) &' ४ तां मे; 
(तांत, 79५12 +स्व॑वै; चवं से ( ८ तन्मे) 

20 ©8 07४ ण] + पयोदश्च (1४ 20० )(% ९ 1 19) 

“ ) «+ विप्रो (0 विष्णो) --^) 3 वधि 8 ए 8 7 
705 7+ (४ गावे, एऽ गाश्च, रि" गासे ( ०" गाव. ) 23 बर 
जहार या गावः --^ ) £ पयोदाच्रीर्‌, + 2 ए 7 
( €0हू {8 , {6 01 ) © दास्तु (०८ श्च) 

21 “^ ) 9011८ 38. सुरभी ( 07 भिश्‌) 1 2 9४५8 
08 01-3 [ए]व, 141 [एते (0 [उ]भे) - <) ए४7 
(म्‌-3, 5 ध तु गास्‌ ( 0 ५८४०७? ) 


22 °) & रदन्‌, ८2 2 4 मि 83 72 3 1) 71. ततः (णः 
[भ]नत.) -- ° ) 75 देवो (†० गावो ) 5 उवाच चेन 
भगवन्‌ -- 20 ०0 ( 91 ) 9 2424. < ) ए1 मम (ग 
इति) 8 ("1278 ) गुरुणा प्रहता मम 


23 ४* 010 93 (भ र ] ‰४) ) 1 ऽपि (0? 
हि) 8 ५ 2 8 ४13 82 700 >; 5 ताश्च; धिः तास्ताच्‌ , 
08 त्तात , 11 9 61 5-5 तत्र (0, तास्तु ) ६1 कृतका्यास्त॒ 
गास्तात , ४३ श्यौ हि गास्ताश्च, 22 ऽ ४-3 योऽपि गास्ताश्च 
(18 सतत्र ) --° ) 79 नतु (ग नानु-). धनो (र्मे) 

° ) 3 द्वे भार्ये (0 0०8 ). --^ ) ४३ तदा, 5" यथा 
(10१ तथा) + 18 ४1 792 72 + + अदिति सुरभि 
स्तथा. 

24 + 00 24० (५, ए 1] 22) --“) 15 ५ अमरता 
(० मम ता) ८ ) [र1-3 1 2 ए {08 11 (8 4 दुह 
(0 दुघा) 1224-2 7 (06 ०० ) 13 + 04 प्रभो 
(ध विभो) 

` 25 °) 2 ७ ४“ घारयितं (" धर्षः) -- ) [९35 
तता (0य्गा) <) ्3्गा-, 72 612 धभत 
73 च (ग्या ) ६ [अरे , 5००८ 7055 [अपय (0 [अ] ) 

ˆ) 9 यथा (ॐ पयो) ४8 [अतं बह (४० 
तोपमम्‌ ) 

26 †*) & ए व्यथितो, 255 08 ५ 18 [अभ्यु 
स्थितो, 7 © [सभ्युदितो, 7 [जचच्युतो , 1: [ज)प्यु 
व्थितो( 0" च्यु) 2) 124 ति ४ 82 ( फक) 8 
7 71-3 ऽते, ७३ऽपि (ण्व) - 2) इ त्वंदहिन परमो 
युर - 

27 ५“) 7 © प्रहरतां , ५: प्रभविता (० वतां ). -- ) 


== 914 = 
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नद्यवाक्स्यम्‌ | 


यदि प्रभवतां दण्डो रोके कायमजानताम्‌ | 

न विते छाकयुरो न स्यु साकेतः ।॥ २७ 
यथा वास्तु तथा वास्तु कतंव्ये भगवान्यः | 

मम गावः प्रतीयन्तां ततो गन्तासि साग्रम्‌ ॥ २८ 
यस्तेऽऽत्मा देवता गावो या गावः स त्वमव्ययम्‌ । 
लकानां त्वसशृत्तानामेकं गोवाद्चम स्मरतम्‌ ॥ २९ 
त्रातव्याः प्रथम्‌ गावच्चाताख्ञायन्ति ता द्विजान्‌ । 
गोब्राह्मणपखिाणात्पसितं जगडबेत्‌ ॥ २० 
इतयम्बुपतिना प्रोक्तो वस्णनाहमय्युत । 

गवां कारणतचज्ञः करयपे शापयुत्सजम्‌ ॥ ३१ 


प्1 152 लोक- (20 छोद्धे) -- ° ) & ए: नास्लीमे , 71 3 
( ८2 ) ४1 [ नापीमे, पि1 113 नास्ति मे; ४३ 8 5 
नासते , 7: नयेयुर्‌, 7 ° न हीमे (० न स्यु ) © हेतव 
(2० -से ) 3 * 7" नष्टा लोकस्य सेतवः , 7 नापि वें खोक 
हेतव 

28 “^ ) ४ वेत्सि (10 ५८ ४७४ वास्नु ). 3 [एवास्तु 
( 0 1‰€ 8८५0००१ वा ) 1 यथैवास्तु तथवास्तु ~~ ° } 73 
कर्तव्यं ; 13 वक्तव्यो ( 74 "व्ये ) (ण करषैव्ये ). -- ^ ) 53 
गन्तासि (0 स्मि) 

29 °“) ए. य आर्म-, ए3 पि 709 13 या ात्म-$ 
3.5 918 य आत्मा, 7" आत्मनो; 7: या मात्मा, 7 
परात्मा, 1" ‰४2-3 यास्तवत्तो , ©-; 0“ यास्त्वेता (1 यस्तेऽ5- 
त्मा) ४ 5 5 5 ञाता यस्ते ( ४2 8 | 27६ ] मम) 
हिता गावो, 2 आत्मादहिस चता गावो, 7 ® यास्त्वेता 
देवता वेधा, 75 आत्मनस्तु पिता गावो ; 7 आात्मानस्ते हि 
ता गवौ. -ˆ) 2 8 र 8 ४2 {9-+ 619 5 सत्यम्‌; 
1* तास्त्वम्‌ ; 18 ( धः ८५ 35 ग" ४९६ ) तत्वम्‌ (70 सं 
त्वम्‌ ) 7: उत्तमम्‌, 3 अव्यय. (0 "यम्‌) 3 गाः 
सद्यमनुत्तमम्‌ ) 13 सत्र, &* तु प्र- (0 त्वस्-) 
12 सूतानाम्‌ (10? -बुत्तानाम्‌ ) - ^ ) 71 25 ४ करम्‌ ; 
1 ? कृतम्‌, 213 हिनम्‌ ( ५" स्तम्‌) 7: © एका मोर्बाह्यणं 
कुरुम्‌ , 7 एक गोबाद्यणः स्मरत 

30 °) 7 तत्राद्या ( ०" त्रातज्या. ) -- 880 (रष ) 
30०-32°. -- ? ) 31 तास्तास्‌ ( :०" त्राता ) 41 ७3 च; 21 
(५४6७125 गा, कवा, 17, 6५ कर्मो (ता) --) 
ए1 2 ( णा ) 3 28 7 6४-+ # परित्राणे (£ णात्‌) 
9. ) ७9 174 परित्राणं (० त्रातं). 

31 ए8 ०५ 31 (ण ए 1 30). 
प्रोक्तो ). -- ° ) 8" गवां कारण्सुरिश्य . 


कय 


-- ° ) © स्नोक्ते ( ६० 


हारिवंशपरव 


[षणी ाणरणणिशषषी शाण णाग णीणणरणीीीणणरभीणिरणरररी मि "| 


येनाेन हता गावः कर्यपन महात्मना । 
स॒ तेनांशेन जगर्तां मत्वा गोषत्वमेष्यति ॥ ३२ 
याच सासुरमिनाम वादितिश्च सुरारणिः । 
तेऽप्युभे तख वे भार्ये सह तेनेध याखतः ॥ ३३ 
तदस करयपय्यांशस्तेजसा कश्यपोपमः । 

उदव इतिं ख्याता गपु तिष्टति भतल ।। २४ 
गिरि्गोवधेनो नाम मधुरा पास्वदूरतः ¦ 
तत्रासौ गोषु निरतः कंसख्य करदायकः ॥ ३५ 
तख भार्याद्वयं चेव अदितिः सुरभिस्तथा । 
देवकी रोहिणी च बसुदेदस्य धीमतः । ३६ 


32 &8 ०४ 332० (५ ४. 1 30). -- ^) £> छता (ध 
हता ). -- ° ) 7९1 1 2 @1 2 3. 5 3 -3 महर्षिणा (० महा- 
त्मना). -- °) ए पए 05 गऽ: तु मही; ए: 7 
©‡ जगति , "3 महती ( ० जगती ). -- <) 7" ततो (ण 
गत्वा ) £: एष्यसि ( ० "ति ). 

33 ^) सातु, 75५ चास्य (न्च सा) -°) 
ए2- नि ४ए 02 05 01-5 7 @ ४: * क्द्रितिश्च (0 
यादि") - + 0०८७ 33°-842 <) 8 725 उभैते; ग 
© वते द्ये ( 0" तेऽप्युभे) £ जये दवे, प छ 3 72 
13. 5 भार्येद्धे, $ 02 म्र वे ( 0 ६2250 ) , 1 ठे भार्ये 
3 ४ 0. 750७5 ते द्यम तस्य भार्यद्े( षच, 79 (वे); 

उमे वै तस्य भार्यैवे, 7+उभेतेक्स्यते भ्य. -°)्ट 
चि प 83 77 7015 (3 + तेनैव सह यास्यतः. - ^+ £४€? 33 
1 (1487 }) 2 8 243 8 ४ ए 09 135 01 9 3,5 {8 ‡ 175 

५65* ताभ्या सह स गोपत्वे कर्यपो भुवि रंस्यते । 

{ 1 मि3 ए 08४ 01 च सह › ॐ 3 सहैवं (0८ सह स) 
851 गोपं ( ० "ते ). ४8 हि वि- (0 सवि). 7" रस्यताम्‌ 
(धमन्ति) ] 

34 + जण 34०2 (म ए 1 83). -- ५) इ 1 ( श्श्यूः 
72 ) #1 0" © स तस्य , 73 तत स (० वदस्य ). ५ [अ 
शो (1५ [अक्ञस्‌) -- ^) >° तेजसा भास्करोपमः. -- © 


० 84-36* -- ^ ) ग 3 ® 5 5 + गोपः (० गोषु). 
85 ( "शह ) गोकुरे (0 मूतर } 
ॐ © ० ॐ (ण ए 1. 34) -- ˆ ) ४; मथुरायामदू- 


रत. --^ ) ६24 च प्र 8 3 ( पक््ु 83 यय सट). 8 9 
08 701 3 ५5 18 + [अ]मि- ( ०" नि-) 

36 © ० $ॐ6 (०५६ ° 1 $4). --) & दः जातम्‌; 
९5 चापि (० चैव ). -- ° } < वह; ८1 283 1.2 ©, 9-5 
1 च वे ( 0८ तरथा). -- ए3 कण ( एमे. ) 36-385, -- ° } 


-- 818 -- 
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तत्रावतर छोकानां वाय मधुसूदन । 
जयारीवैचनेस्त्यते वर्धयन्ति दिवौकसः ॥ २७ 
आत्मानमारमना हि त्वमघतायं महीतरम्‌ । 


७, (त 


देधर्की रोहिणीं चैव गभाभ्यां परितोषय । ३८ 
तत्र त्वं चि्ुखादो गोपाठकृतटक्षणः । 
वधयख महावाहो पुरा त्रेविक्रमे यथा ॥ ३९ 
छादयिस्यातमनात्मा्नं मायया योगरूपया । 
गोपकन्यापहस्राणि रमर्यश्चर मेदिनीम्‌ ॥ ४० 
गाथ ते रक्षतो पिष्णो वनानि परिधावतः । 


82 7) [इमे (0 [एव ) -- -471€ 56, 8 0 [22-5 1708 

566* सुरभी रोहिणी देवी चादितिर्दवकी त्वभूत्‌ । 

[ 15 चैव ( गट देवी ) 2 रोहिणी सुरभिदेवी (8 ^). 
अदितिर्‌, 8 द्य (70 चा) 0८ [इ)त्ति; 0४3 हि (णतु) 
हः देवकी चादितिस्त्वभूत्‌ (००) ] 

-- -4.1#€ 1€ &0०९&, 1९3 76903 392 


37 एका (ज र 1 56) + पि पऽ 70 5 
2 -8 5 {8 4 ८९४५१ 37-58 >€ 40 -- ¢ ) 15 तच्र च , 6५ 
[)]वर्वत (0 "तर ) -- ° ) 82 {1 एतैर्‌, 88 एते, 128 त्वा 
तु, 71 3 © कध स्तुटैर्‌ , ४1 2 स्तुत्वा , 13 तुख्येर ( 0 
सवेते ) . 7" जयाशीर्बन्धनैरस्वेते 

38 07 +€ 8००९ 12 + रि परऽ [011 15 101-8 6 
78 ५, २.1 क 2 ० 368०४ (५ र 1 36). -- °) &1 
भवतीयं ( 0" "तार्यं ) 1 पि प्र 881 3 1) 12 3 1568 4 
-तरे (10? तरम्‌ ) 3 ५ पि 8 ए 85 72 ५ 5 (५ अवतीर्य 
महीतले -- ° ) €" 7 > © रोहिणीं देवकीं चैव॒ -- ° ) ए. 
भायग्यिां (0 गमाभ्यां ) 7 त 20 अभि- (£ परि- ) 

39 4 अ४-+ 0४, 89*-40 इ 9 6203 392 अलः 
566# 2 ) पि ज्ुचिर्‌ (0 शिद्युर्‌ ). -- ° ) 7; गोपां 
कूतलक्चषणस्‌. -- 3 ००४ २५०-40 -- ° ) 82 वर्त॑यस्व ; 7 
© 5 वर्तेय त्वै, 10‡ वधय स्वं (० "यख ) -^) 2 4 
र 2 70 7: गऽ © त्रैविक्कमो (0 स्ने) 

40 3 71 अ2-४ 00 40० (५१ ए 1 39) --“) ६9 
नन्दयित्वा (० छद ). -- ° ) & घोर-$ ए रि ए 51 5 73 
{2-3 # गोप-; © गुर्‌- (7० योग-). -- 41९८ 4044, 14 
प भ 00 08 1013 5 15 41624 27-58 -- ° ) 723 रमयस्व 
च मेदिनीम्‌ 

&1 ˆ ) 1-3 वनं च (70 वनानि )* -- ˆ ) ¬ -परिङ्कपं 
(० क्षिप्तं ). -- ˆ ) 2 धन्यं (०7 धन्या ) ६1 ४3 तदू ; 
5 वै (० ते) -- धाः 41, गुप 2 01-3, ह कति 175 - 


हारिवंशे 


| हरिवंशषवं 


वनमारापरिकिप्न धन्या द्रक्ष्यन्ति ते वपुः ॥ ४१ 
विष्णा पदपलाशाक्ष गोपारुवसतिं गते । 

बारे तयि महावाहो लोको बारत्मेष्यति ॥ ४२ 
त्द्धक्ताः पुण्डरीकाक्ष तव चित्तवसाजुगाः 

वने चारयतो गास्तु गोष्ठा परिधावतः । 

मज्तो यञुनायां च रतिमाप्छन्ति ते त्वयि ॥ ४ 
जीवितं बसुदेवसख भविष्यति सुजीवितम्‌ । 

यस्त्यया तात इत्युक्तः पुत्र इत्येष वक्ष्यति ॥ ४४ 
अथ वा कख पुत्रत्वं गच्छेरन्यत्र कश्यपात्‌ । 


567* पीताम्बरधरं चेव नीलकुञितमूधजम्‌ । 
वनमारूकृतोरस्कं मयुरव्यजनाकुरम्‌ ॥ 
[ (1 2) 7" मयूरव्यज्ञनान्वितम्‌ (६०४०) ] 
४ 1116 कटाः 41, © €व ) 105 569 


<&2 “ ) पि 759 ग ५ 20 विष्णौ (० विष्णो ) ` 9 
विष्णो कमर्पत्रा्च , 33 "1 122 64 5 1 9 विष्णौ पद्मपखा 
लाक्षे  -- ° ) ए" ‰ऽ महाबाहौ (£ बाह्म) --°) 
01 8. 5 रोकपारुत्वमेष्यति 


&3 “^ ) &1. + त्वद्धक्लया , ५५ सद्धागा. ( ०" चद्धक्ता ) 

° ) 78 « त्वचचित्तवदावरतिनः; © तव चित्तानुगामिन 
-- 4.6 484०, [3 नि 8 प्र 8 07) 2 5 ( पषा ) 195 

568* गोषु गोपा भविष्यन्ति सहाया सततं तव । 
-- °) 1 8,५ पि ए 00 102-5 75 ५ गाश्च, प्ण्योगा ( 0४ 
गास्तं ) -- ^) ६2 पि 87४ 114 5 तू गोष्टेषु ; {४ 
सोपेषु ( 0" गोष्टांश्च ) 12: गोष्ठेषु परिचारक, -- ° ) 81 8 23 

(0 च ) -- 7 ) 1 9, 8 1 88 102 715 प्राप्स्यन्ति, 
¶) यास्यर्ति (® नाप्स्यस्ति) 81, 2 28 श्ठृशम्‌ , 01 8-5 
10-3 जना, (107 त्वयि ) * 19 + रतिं प्राप्स्य(1* दास्य ,न्तिते 
भ्ठशम्‌ , 10: रतिं यास्यन्ति ते जनाः 

44 ° ) 81 ०70 , 7 -पूनितम्‌ ( 0" -जीवि' ) -- ° ) 2 
75 यत्‌ (1० यस्‌ ) 3 इल्युक्ते (0? "क्तः ) -- ^ ) प (ल्ण्ट 
1, 106 ०0 )78 + स पुत्र इति वक्ष्यति ( 2 वक्ष्यते, 71 
मन्यते) -- 3 105 पटाः 44: ७{ €व ) € 41 


५69* सं हि धन्यतरो रोके यस्य स्वं पुत्रतां गतः । 
स हि पुण्यक्रुतां श्रेष्ठो यस्त्वां पुत्रेति कीर्तयेत्‌ ॥ 
ये नमस्यन्ति देव स्वां गोपारुकृतरक्षणम्‌ । 
ते हि पुण्यङ्ता श्रेष्ठाः प्रणम्या सर्वजन्तुभिः ॥ 
[ (1. 2) 243 + पुण्यव्रता (0 कृता ) 19 ©: कीतैयन्‌ › 08 
व्यति (० कीतंयेत्‌ ) -- (1 8} 73. « 2 ४ 5 7 देव्‌ (0 
देव ) -- (7, 4) 7४ © ऽपि (० दि ). 8 + पुण्यवतप (य 


=+ & 16 „~~ 


+ 1 
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जह्यवांक्यम्‌ ] हरिवंसपवं [ 45. 49 


फा च धारयितु शक्ता विष्णो त्वामदितिं पिना ४५ 
योगेनात्मस्तयुत्थन त गच्छ विजयाय वै । 
वयमप्याख्यं सं खं गच्छामो मधुन ॥ ४६ 

स देवानभ्यसुज्ञाय विविक्ते त्रिदिवालये । 

नगाम विष्णुः खं देश क्षीरोदस्योत्तरं दिशम्‌ । ४७ 


तत्रैव पवेती नाम गुहा मेरोः सदुगेमा । 

त्रिभिश्ठसैव विक्रान्तैर्मित्यं पवष पूजिता ।॥ ४८ 

पुरार्णं तत्र विन्यख दहं हरिरटारधीः । 

आत्मानं योजयामास वसुदेवगृहे प्रथः ॥ ४९ ९8 


ह { 55 5। 


इति श्रीहरिवंशे पच्चचत्वारिदित्तमोऽध्यायः ।॥ ४५ ॥ 


॥ हसिंशपवे समाप्तम्‌ ॥ 


प क प व व य "वि ९ 


“कृता )- 1 

45 5) ररि ए 87 (6 गण ) (५-+ गच्छेथा कर्य 
पादते . -- &1 76205 45 45°-46 152 शमदा 4 4 -- ° ) मि 
एहि; 81 875 (७5वा(्ण्प्च) -- 2) 2 4.2 5४18 
07 2, 5--5 7५ त्वां विष्णो ( 0 ५४8 ) 

46 ए0१ € ३९4०८८०८ 72 &1, थ र 1 45 -- 2) ए 
8५ पिप 87 (16 0 ) ग8 ५ रच्छ त्वं (ए 8215] ) 
वच; 0३ ते (गः वै) --2) 7: © ५3 सर्म (£ स्व 
स्वं ) . £ 2-‡ पिभ? ( 05 ० ) {8 + वयमप्याख्यान्स्वा- 
न्साच्‌ (0: -न्स्थानं ) -- 7 61 5 4 5 धि 208 {€ 46 3 
&{८€ः 482 ; 

870* इ्युक्त्वा देवदुवेहं बरह्मा रोकपितामहः । 

जगाम ख प्रसर्गे देवाश्चापि यथागतम्‌ ॥ 
{ (7, %) #1-3 जगाम स्व प्रसु स्थान (५८) | 

47 0८ {9€ 8€व६००€ 19 &2, ण ए 1 45 एरटा०ा€ 4, 
8011€ }{88 1778 वैशपायन उवाच -“) 813 178 स तं 
देवानयुक्ञाय ( 725 “प्य ) , ४, स देवानभ्युपाज्ञाय. -- ° ) ५ 
१3 प 81712612 + 5 विविक्ते तिदशाख्ये -<) ८» तं 
देशं , र" आकाशं , 7४. + तदेशात्‌ (० खं देशं ). -- ˆ ) 7 
[उत्तरं तटम्‌ ("0 रां दिम्‌ ). 

48 एणाः ४४९ 56व ९०८८ 1 &1, ५, १, 1 45 -- ^) 
1 3 मि प 3 88 00 01.2.५4 5, ७8 › 3 [एकाः र 
[आपि ; ८ ( ८० ) सा ( ० [एच ). -- °) 95 प्रतिष्ठितां 
{ ‰५ सुदुगमा ), -- &.ध€८ 48५, ७5 पञ, , @{0र, बृ४,४ 





00 48० -- < ) गण 3 © + तच्र (० तस्य ). & ए 1 त्रिभिश्च 
विक्षमैस्तस्य . -- ° ) 72 एव सु- (ॐ पर्व॑सु ) ०५ सेभ्यमाना 
सुपूजिता 

49 एण € श्वृप्टान्€ 71 1, घ र} 48 -- °) 7 
तस्य (८ तत्र ) ५ निक्षिप्य (£ विन्यस्य ) -- °) 8: 
विष्णुर्‌ ( ०" हरिर्‌ ) -- ° ) &1 82 ( ष्ट ) 73 3 -कुे श्रथु.; 
+ 4 -गृहे विभु", 2‡ गृहं प्रति (10 गृहे प्रभुः) 

(100 02 0 1 15 -- ८४० म € ९४८ र 3 
3 83 1५. -- 2102 ९ 2 ई 8 9 8 प्र.3 
128 7 9 5 -- 662८9 &{ €व ) नाश्चर्यपर्वं . -- 44#४/. 
7८22४ &2 1 3.५ पि प्र 83) ( 16 ० ) ©3 पितामहवाक्यम्‌ ऽ 
£ 3 कृष्णावत्तरणम्‌ › 03 जह्यवाक्यम्‌ -- 4८४ 90 { 9६8, 
0705 0 00४1 } 8 53, 99 3 ४ {091 105 15 55 
४3 13 56; ४8 3 ५4 84, 0141 08 5 + 51, @9.4 48, 
1 -3 4, ©( व. ) 59 -- ०८ ० = 0903 78 4 61 ; 79 
9 52; 1 62 - 4 {€ (णुगृणठण, &@ ००००११९8 
छ श्रीकृष्णाय नम ; 2००1४ €0, 60761८९8 रू हरिर्वश्चपवं 
समाक्षम्‌ । अतः परं विष्णुपर्व भविष्यति । तस्यायमादय. शोक-- 

वेश्चंपायन उवाच । 
ज्ञात्वा विष्णु क्षितिमतं भागांश्च त्रिदिवौकसाम्‌ । 
विनाडारंसी कैसस्य नारदो मथुरां ययौ ५ 

(५८ ९9. ) ८०८०१९३ णय ्रधसं हरिवंसपवं संपूर्णम्‌ । भगवते 
श्रीवेदव्यासाय नमः. 


# 


-- 8 ~ 
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46. 1 |] 


वैरंपायन उवाच । 
ज्ञात्वा विष्णु क्षितिगतं मागां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
बिनाश्चरंसी कंस नारदो मथुरां ययौ }} १ 
त्रिविष्टपादापतितो मथुरोपवने सितः । 
प्रेषयामास कंस उग्रसेनसुतख वे ॥ २ 
त नारदस्यागमर्न श्रुता त्वरितविक्रमः । 
निर्जगामासुरः कंसः खपुर्याः पमरोचनः ॥ ३ 


46 


्-क- 126 000 11113 2व0 (रं ए ] 39 1 }) 58606 
106 एधः, 20008 €व 1908 +€ 10्ठतप्रललफ फक्क $ 
0116 © (€ ) 28 श्रीरस्तु ॥ श्रीवाजिवदनाय नम ॥ङथ 
द्वितीयं विष्णुपर्व समारभ्यते ॥ 

871 वेदव्याखयुणवास बिदयाधीद सतां वद्र । 

मा निरा गतद्केयं कु्वनारं हरेऽनिशम्‌ ॥ 

1 70 {€ ऽध्वुप€०९८८ उप 81, य ५ 1 45 45 -- ° ) ५ 
्ुस्वा (० ज्ञात्वा) ४8 ज्ञात्वा कृष्णं सुवि गते -- ' ) 7" 
क्षितिगांश्च दिवौकस. -- ° ) 8 £ -दङ्की; 88 दास. (ण 
-शंसी ). 73 रसित तस्य कंसस्य -- ° ) 8०८८८ 158 मधुरां 
(70 मथुरां ) 

2 एणः {16 ऽ्वुप्ट्ण८् ० 31, मर 1 1 -- ^) पञ ए 
125 तरिपिष्टपाद्‌ (७ त्रिवि) ~ स पतितो, 7 अधिगतो 
(ग आपतितो ) ४३ त्रिपिष्टपादापतति -- ˆ ) 2 2 कताय; 
8 1.3 04 दूतं स( ए हि) (४० कंसस्य) -- ^ ) 18 
४1 3 8 -सुताय (0? -सुतखय ) 71 हि (प्व) 22 ४238 
5 18 14 5 13 + दूतं स ४ 1, 5 कंसाय ) मुनिपुंगव ; 11 
उभ्रसनात्मजायह --8 223 8 ४ 85 7 (15 0 ) 78 $ 
109 कटाः 2 ©७( € ) वठरः किलाः 578 ` 

572* स दतः कथयामास सुनेरागमनं नपे । 

[ ५८५० ) श्याह दूत स सुनेर्‌ (0८ ^) 3 7 7712 
( प्प ) वने, पऽ ए8 प्रभो; 81 [५ 5 73 चप; 2 रह्‌ , 
05 तुवै (नृपे) ७८९५ ) वन आगमन विभो (०८८) ] 

00 € जः 1४, व © ४ ७ €व ) (४5. 
&{€ः 2; 

5738» द्भाःस्थं विदितविस्तारं द्वारि विष्ठति नारदः । 

इति श्ुष्वा स कंसस्य द्वारपाटस्स्वराश्चैव ॥ 
गत्वा तु त्वरितं राजचघ्युवाच मधुरेश्वरम्‌ । 
पष तिष्ठति राजेन्द्र नारदी लोकनारदः ॥ 


क 


हरिवो 
४६ 


[ विष्णुपर्व 


घ ददर्शातिथं शछाध्यं देवर्षि वीतकरमपम्‌ । 
तेजसा ज्वलनाकारं वपुषा घयवचेसम्‌ ॥ 
सोऽभिवाद्य तस्मै पूजां चक्रे यथाषिधि | 
आसनं चाभिवर्णाम विदयृज्योपजहार वे ॥ ५ 
निषसादासने तसिन्ख वै शक्रसखो अनिः । 
उधाच चोग्रसेनसख सतं परमकोपनम्‌ ॥ & 

पूजितोऽदं तया बीर विधिष््ेन कमणा । 


[ ए0€ 11०€ 1, 68(€6 ) 208 नारद 1 0० (09)] } 
11068 2-4 8०९९ 1106 9, 6(€0 ) 708 वैदापायन - (1. 2) 
(€ ) गिरस्तस्य (०८ स कंसस्य ) 1 त्वरान्वित (प त्वरन्निव ) 

(1, 3) 7४ @1 स ग्वा" गत्वातु) ७(€ ) गत्वा 
कससमीपे तु (0 ^“) 19 61 2 3 प्रोवाच (0 उ). 
-- 501€ 110€ 4 ©( ९0 ) "28 दूत", -- (1. &) {3 
-विश्वत (भ -नारद ). ] 

3 0 17€ 3दपृप्टा०€ 10 1, ण 1 1 --5) 7; 
त्वमित- ( "0 त्वरित) - ° ) 7, 02 स्वपु्यौ (गः श्या ). 

4 एकाः € शत्वुप्ा८€ 17181, ज ए 1 1 -- ° ) ग” 61 
स्थितं (£ [आति्थिं). --*) ६1 षि 89 (पठ 23 120 
४९२† ) 123 @05-5 11 3 ब्रह्यर्षिं , 71 3 61 3 2 + महर्षिं (ग 
देवर्षि ) 

5 णा € 8दवृप्ला०€ 20 81, न. ए 1. 1 --“) 723 [अ] 
च॑या तस्मिन्‌ , 8 ततस्तस्य (0 [चट]षये तस्मै ) -- ° ) 8 
यथाक्रमस्‌ ( ग "विधि ) -- ^ ) ६। 73 प्रर्ज्य ; 12 प्रगृह्य ; 
79 © 5 विश्ष्य , ७२ विष्डज्य (० विरज्य ) + [इ-ह; 1 
'ए]ष (4० [उप ) 7" 744 -चचार (१०८ -जहार) ६५ च, ए धि 
फ 81 2 { फन ) 71-5 वऽ + 6५ ख. , ४3 ह (० वै). 

6 एण +€ ऽध्पुप्टण०€ 0 &1, ग 1 1 -- 2) 1४५ 
समो (० -सखो ). -- ˆ ) {4 6्सो, ४1 [अथ (प्च) 

7 एज {€ ऽशवुप्रट८्€ 62, ए] 1 -- °) वण 145 
त षि- (* विधि ) -- ˆ ) 1५ अङ्ग चेद्‌ : 25 सखे त्वेवं , ¶71 
गदतस्तन्‌ , 7४ © उ गदतो यन्‌ (८ गते व्वेवं ) --“ } 
4 इति, 51 08 [0 7 © 3 5 ४ च तत्‌; 30 भत्‌ 
200०० €05, (60 ) त्वया (ण च वै) - एः (००, (8 
8प05† . 

574* एवं गते महाराज श्रूयतां वचनं मम । 

8 ए०ा. € 5९१०८०८८ 70 ६ न ए 1 1 -- “ ) 8" ख्व- 
ख्लत्य , 7 अनुस्ग्रय (० सूदय ) 2 ¶1 263 + : 0 दितिं 
(0 दिवो ). - °) 8 ( व्ण १७. 4 ) -पुरं गतः ( £ -पुरोग- 
मान्‌) -- ˆ ) 7" ७४-5 # ततः, {3 तय तुत्र (6 गतः). 


819 - 


1?८1-51 41-८1711,€7 


नारदवाक्यम्‌ | 


विष्णुपवं 


संगृह्य वीणां संसक्तामगच्छं बरह्मणः समाम्‌ ॥ १२ 
सोऽहं तत्र सितोप्णीपान्नानारलप्रिभूषितान्‌ । 
दिव्यासनगतान्देधानपर्यं सपितामहान्‌ । १३ 
तवर मन्त्रयतामेवं द्वतानां मया श्चुतः । 

भवतः सातुगस्येह वधोपायः सुदारुणः ॥ १४ 
तत्ेषा देवकी या ते मधुरायां पितृष्वसा । 

अखा गर्भोऽ्मः कंस स ते सत्युभिष्यति । १५ 
देवानां स तु सवेखं त्रिदिवस्य गतिथ सः | 

परं रहस्यं देवानां प्त ते भृत्युभेषि्यति ।। १६ 


[ 46. 


गते त्वेवं मम वचः श्रूयतां गृह्यतां च वै ॥ ७ 
अनुसृत्य दिवो रोकानहं न्रडपुरोगमान्‌ । 

गतः घसं तात्‌ विपुरं मेरुपव॑तम्‌ ॥ ८ 
सनन्दनथनं चै दृष्ट चैत्ररथं बनम्‌ । 
आष्ुतं मे सुतीथासु सरित्सु सह दैवतः ॥ ९ 
उपस्पृष्टं च तीष दिव्येषु च यथाक्रमम्‌ ॥ १० 
दृष्ट मे ब्रह्मसदन बरह्मषिंगणपेवितम्‌ । 
देवगन्धवैनिषेषिरप्सरोभिश्च नादितम्‌ ॥ ११ 


सोऽदं कदाचिदेधानां समाजं मेरमूधंनि । परतोऽपि प्रस्त्वषां ख्यभूश्च खयंयुवाम्‌ । २.५ 18 
2 ॥, 18 





&" ए५ पथं , ए -शिखं ; ए" -सह (?० -सखं ) 88 जात , 8 
( ८४ 78 + ) नाम (ग तात ) -- ° ) ए हेम- (19 मेर्‌- ) 

9 0 {४€ 56०८००९ 19 &2, 4 ए 1 1. -- ° ) ६1 2 
मि 1 9 29 71-3 त 4 भाद्धुतं मेरुतीर्थषु, ऽ ५ 7 "तः 
( 0" न्त) सुरतीर्थेषु , 05 ७3 "त सर्वतीर्थेषु, 79 ©1 2 5 
"तो मेरती्ैषु ( ४: ऽ "रथानि ) 

10 एः € शध्वृप्ल८्८ 10 &, म र 1 1. --) 
४ एका (ग दिव्या ) -- °) £ 7५ गङ्खा (0 पुण्या ) 
8 ए 812 ( क &8 10 धल ) 3 गङ्ख ( 8 चन्या, 
91 8 81 पुण्या) चिपथगामिनी. - 2५" 102, (1 2 © भः 
805४ , 

575* दिव्यां त्रिपथगां दृष्टा पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ । 

प 116 १७ कध1-8 505 107 105 


576* दिष्या त्रिपथगा दष्टा पुण्या भागीरथी नदीं ) 

-- 4 लाः 1095, क ( लम्न्लु 8 + पि, 08 ० ) क © कथः 
118 
577* स्मरणादेव सर्वेषामंहसां या विभेदिनी । 

[ 7४ © ४: सुराणा च (07 स्मरणाद्‌ )- 9 अषपाग्च-, 1 
पापाना या (ण अंहस्रा या) 1 3 5-5पापया निदेहयलम्‌ ; 
गु © 14 अधघसंचयभेदिनीम्‌ (ध 1 
--° ) &1 08 उपस्प्र्य ; 7 © ४3 स्पृष्ट (० स्पृष्टं } 
--° ) 7 नदीषु (० दिव्येषु ) 7» यथागतम्‌ ( 07 क्रमम्‌ ) 

1] एजः ४८ श्द्पप्ल्ट्‌ पण हन र } 1 --- ^) 
तृष्टं (10 ष्टम) ४९ दष्टंमे मेरश्िखरं - ०) ए वि 3 प्र 
70 05 (५ 2४5 महर्षिः (£ बरह्यर्षि-) -- ° ) 75 सेवितम्‌; 
५ शोभि" (८० नादि) 

12 एः ६४८ 8ध्पृप्<००€ 1. &1, ६ ¶ 1. 1, -- ०) {-9-* 
बि ¢ 8 1703 715 ह 8 ‰ © समाजे (र जं ). © समाजे 


#& 


मेख्खद्मनि --° ) ¦ भ्रहाय › 7: प्रसज्य , 7 ५ आदाय (ण 


सगृह्य ) €" संसक्तो (ग ताम्‌ ) ए म्रगुद्ध वीणासंसक्तो » 723 
1 2 @ 2 ५ 5 वीणा गृहीत्वा संस( -4:-8 र ताम्‌ - < ) 
8 ४11 अगसं (णः च्छं) 1 ऽन्तिकम्‌ (० सभाम्‌}. 

13 एः € श्वृप्टपव्ट 17 1, ल र] 1 -- °) 7५ 
अहं (छ सोऽहं ) 2 © तात (५ तच्र) -- ७५०४ 
। ५ 

14 एज प४€ ऽल्वृपल्प८्€े प्ण इ, त 7 1. 1. --0) &1 
118 4 ति 1 3 00 25 + 5 8 01 < 213 मया श्रुतम्‌; 
> यथाश्रुतम्‌ ( £ मयां श्ुत्त ) 1 + देवाना च मया 
श्रुतम्‌ -- ^) 2 18 (© [इ]व; 71.2 ©. ३. 5 ५3 [षु 
( ५» [इह ) 

15 एणः 6 ऽत्वृप्ल्ण८्€ ० €), म र 1 1 --) ए8 
तत्रैका, ध अत्रैषा (०्तः) “+ 7५ जाता (० याते) 
8" ए" या चेषा देवकी नाम --°*)&\ एः माथुरी वे (4० 
मथुरायां). 7० 71 ( ण न्ण्यः फक्प् ) 6४ ट्घुः, ¶8 + 04 
तव ( £ पितृ-) ¢ ९० लघुस्वसा कनिष्ठभगिनी । तत्रैवेति 
शेष. । अन्ये तु पितृसख्सेनि पारं प्रकर्प्य पितृसंबन्धिनी स्वसा 
व्यवहितभगिनीति व्याचख्यु" 1 & -- ^ ) ८3 * ४ 8 1५2 
708 {01-5 241 2 योऽस्या $ 72 ¶' © 8 योऽस्यां , 1, सोऽ- 
स्यां (£ अस्या ) -- ^ ) £: प्रकल्पितः (६० भविष्यति) - 

16 ^) 1.2 08 हि (ध्प्तु) - < ) प 3 गतिश्चयः; 
13 गतिं पराम्‌ (०? गतिश्च सख. ). 

17 °) 3 परस्य च (+0 तेऽपि). € ए» + रिऽ 
15 02 + तेषां, 03 चेषा (0 त्वेषां) 3 पि) 09 015 
परश्चैव परस्तेषां, "५ 3 © 2 + 2 + परस्य च . परस्स्वेष . 
-- ? ) 81 1 देवानां स { 0 स्वयभूश्च ). १-+ 2४ * 8 
(6 00 ) 8. दिवौकसाम्‌ + 4५ © + स्व्यभ्ुव. ( 0 
"भुवाम्‌ ) --° ) 1. + अतस्‌ ( 0 त) ४8 0 व. १४ 
२.५ स्वेतन्‌ (9 ते तनू}. ¬; रपं ( भूतं). -- ष) 
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46. 17 1 


ततस्ते तन्महद्भूतं दिव्यं न कथयाम्यहम्‌ | १७ 
ाघ्यथ स हि ते म्रतयुभूतपूपैशच तं सर । 

यल क्रियतां कस गभे यदि शक्यते ॥ १८ 
एषा मे दद्रता प्रीतिरियर्थं चाहमागतः | 
युज्यन्तां एषेकामार्थाः खलति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥॥१९ 
इत्युक्त्वा नारद्‌ याते तख वाक्यं विचिन्तयन्‌ 
जहासोचेस्ततः कंसः प्रकाशददानधिरम्‌ ॥ २० 
ससितं चव प्रोवाच भलखानामग्रतः स्थितः । 
हाः खड स स्वेषु नारदो न विशारदः ॥ २१ 
नाहं भीषयितुं क्क्यो देषेरपि सथासमैः । 
आहबखः श्चयानो वा प्रमत्तो मत्त एव बा ॥ २२ 


हैखिंशे 


{[ विष्णुपर्व 


योऽ दो्म्यायुदाराभ्यां कषोभयेऽदं धरामिमाम्‌ । 
कोऽसि यो मादुषे लोके मां क्षोभयिदुपरत्सहेत्‌ ।।२३ 
अधप्रमृति भूतानामेष देवानुवतिंनाम्‌ । 
सृपक्षिपशसंघानां करोमि छदनं महत्‌ ॥ २४ 
आज्ञाप्यतां हयः केशी प्ररम्बो धेनुक्तथा । 

अरि वृषभशरैषर पूतना कारियस्तथा ॥ २५ 

अटध्वं पृथि द्त्छां यथेष्ठं कामरूपिणः | 

प्रहरध्वं च सषु येऽस्ाकं पक्षदुषकाः ।॥ २६ 
गमभेखानामपि गतिभिद्ेया युवि देहिनाम्‌ । 

नारदेन हि गर्भेभ्यो मर्यं नः सथुदाहूतम्‌ ॥ २७ 


| भवन्तो हि. यथाकामं मोदन्तां विगतज्यराः ! 





18 + तत्‌, ए? पऽ पा 2 8 179 105 [03-5 ण © 3 5 
च; 2 ४871 तु, 0: तमन्‌) 


18 °“) 0० ( च) &1 ४ हिस (ण 905 ), 
21 8 [अ)पिस --“) 72 6 ४ संस्मर, 7" संस्मरन्‌, 7 
© संगर ; © , संगरे (" तं सर) --“ ) 51 तु (0च) 

न) 2 3 ४ ष 1 9 एप 09 4 5179 4 गर्भेषु, ए 
गभ॑स्य, 8१ स गर्भ, 13 गर्भे तु (० गर्भस्थे ) 8: (८५ग& ) 
देवक्या गर्भकरन्तने 

19 ^) ४29 एषते रक्ष्यतां यत्नाद्‌ -- ५} {028 गृण 
यदर्थं , 7: 61 ५ 1४; प्रीत्यर्थं (0प हूः) वष अहम्‌ (प चाः ) 
--^ ) 83 मुञ्चता (1५" भुज्यन्त) € कामाश्च, ६2 71 (>4 
-कामार्थान्‌ , 1 2 यत्ताश्च (८ कामार्थी ) -- ^€ 19, 
9 ( €४८९]† (3. ४ ) 173 

578* दास्यन्तां दानविस्परा । 

भुज्यन्तां कंस कामाश्च. 

[ 41. 8 168 [11163 1-2 ( ४८९०8०8९ ) #210€ -- { 1 
1) 11 2 ( 00 00 #0158 ) दीयन्ता (1० दास्यन्ता ) 113 

प्रन्तामन्नयिस्तरा -- (1 2) 7 21 2 ( एन एन 
{८5 ) स्वकामार्था-, ©5 कस कामाथ ›, 2⁄3 कान्तकामाश्च 
( "7 कंस का ) 03 इल्यन्ता सर्वैयशाश्च . | 

20 8०16 20, पि 8 ए1 9 पष 118 चैदांपायन --<) 
1. 3 @ 5 [013 तदा (०८ तत ) - 2) 11 -वद्नश् (५८ 
"दशन्‌ )- #7 च्छद ; {72 © 3 "च्छवि. ( 0" चिरम्‌ ) 

21 =“ ) 7 सस्मितद्या, 7 61 विस्मितं (० सः) 125 & 
8 ऽ #0\ चौचाच (+0"्प्रो) 8" 8 5 प्रोवाच सस्मितं चैव 
-- ˆ ) ४3 ( प0न्ष्ु ) ४1 81 28 12 स श्चृत्यानेग्रतः सितान्‌ 
( 0४ "त }. -° ) 7: 4 किङ (0२ खदु) &2 4 


8 0 108 {2 + 5 413 ५ © 5 सर्वेषु (0 स्वेषु). ८1 
702 3 हास्य स खलु सर्वेषु , ए हास्य कृत्वा तु ते स्वे -- “ ) 
0 तु (प्न). 

22 ^ ) © शक्यं ( ० इक्यो ) --  ) 7" सदानवैः (1० 
सवासतै ) -- “ ) &1 ४५ 2 7 125 72 0 ऽ; आसनस्थः ‡ 
£ उपविष्ट (0 आहवस्थ }) 23 शायानो चा प्रबुद्धो वा. 
-- ° ) {3 81 022 02 5 05 1.9 च (ग्वा). 

23 ^ ) 72 01. 5 भर्सो (ण्यो) 03 उमाभ्यां च 
( 0" उदाराभ्यां ) - ˆ ) 89 1 1-3 5 वसुंधराम्‌ (7 धरा- 
मिमाम्‌ ) -- ° ) 2 हि (20 ऽस्ति) इ 23 ५ 8 8 70 
01318 (ज्श्मां; नि) 8 ९३ 59 ( पष्य ) 0245 ने, 1५ 9 
2.2 ४ 5 12. [आ)]सौ, ४8 चो (णयो) ७५ मानुषो (ग 
घे) ) षि ए 82 0200-5 75 ५ य. मां) 
7268 यो मां क्षोभयिरतु क्षम 

24 ^) 8 पि ऽपर 8४ 3 12 70511 5 © 13 देवा- 
नाम्‌ ( ० भूता ) -- ° ) 51 8 08 12: अहं (० एष ) 
हं भूतानुवर्तिनाम्‌ 

25 † ) 7 आहूयतां ( 0 आज्ञाप्यतां ) -- ८) 7 
कस्‌ (10 धेनु ) ?' स्वया (7० तथा ). -- ° ) ~+ ऽथ बकञ्च; 
28 © धेनुक ( 10" दृषभ ) 


26 “) &1 ए 08 7 © 2 5 + सवौ (ग करत्लां ) 
-- ˆ ) &1 {+ तु (ष्च) ह भूतषु , 3 ते सर्वे (ग 
सर्वेषु ) -- “ ) 7" अस्माकं , 1, युष्माकं (ग येऽस्माकं ) & 
काम , 18 पडङ्कि- (0 पश्च-) ०, असाकं पश्चदूषकान्‌ 

27 ^ ) 3 गर्भस्थानाद्‌ (0 'स्थानाम्‌ ) 08 भयं (णः 
गतिर्‌) -- °) & वित्ताय ( £" विज्ञेया) 5 स्षै-, एतु 
वि-, 78 चेव (० मुवि). -- ^) ऽ गर्भ्थाद्‌ (£? गर्भेभ्यो) 
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कससकेतः | विष्णपरव [ 47. 8 


मांच वो नाथमाश्रिय नाति देवतं मयस्‌ ॥ २८ 
सत॒ केलिकिरो विप्रो मेदश्नीलश्च नारदः । 
सुश्लिष्टानपि लोकेषु मेदयल्छमते रतिम्‌ ॥ २९ 
कण्ूयमानः सततं लोकानटति चश्चरः । 


घटयानो रेन्द्राणां तन्त्राणि चेव इ | ३० 
एं म विख्पन्नेव वाञ्त्रेण तु केवलम्‌ | 
ववद कसा भवन दह्यमानेन चतमा ॥ ३१ 


इति श्रीहरिवंशे षट्चत्वारिरत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


वैठांपायन उवाच । 
सोऽञ््ञापयत संरब्धः सचिबानात्मनो हितान्‌ । 
यत्ता भवत स्वे परै देधक्या गर्भङ्गन्तने ।। १ 


-- ^) च (ण न") गः मय नः समुदीरितम्‌. 
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-- {3 ०५ 31“ 

10.00 00 19 16 ~ 0८०" क ८ 00८ {९3 
मि 1089 -- 7/1 0 412 8 ५ 3 ए 9 8 75 
71 8 -- ,९८९-2१० . ५ आश्चर्यपर्वं ~ 42/ 74492८ 
ए नारदकसयो संवाद; ए + पि ए 59 7 72345 
नारदागमने कैसवाक्यम्‌, 51 5 28 -05 नारदागमनम्‌ ; ¢: 
नारदाभिगमनम्‌ -- 4४ ०८ ( पदप €5) 0८05 0 0010 ) ` 


८.७9 


प्रथमदिष हन्तव्या गर्मास्ते सवं एव हि । 

मूलादेव हि हन्तव्यः सोऽनर्थो यत्र संशयः ॥ २ 

क + शा ८ 
देवकी च गृहे युपा प्रच्छननेरभिरक्षिता । ॥ 


3214 
22 3 
2.2 3 
८3 ( ष्णु ) 54, 3 ए 0 1052 3 56, ए3 03 55, 

121 व 53, 1 @8 5 १ू+ 52, व (151, 15 57, 02 ४ 

49, 7011-3 48 -- 677. ‰0 = 1 1029 1252 123 ५ 39 


< 


1 60 1*8* (1 9 1) &1 ¶5 छण € त 

^ ) ++ वि्ापयामास्र तदा, †" -3 © + आज्ञापयत ( ४4 

भिस्वा ) सरन्ध (© वधं) --°) 0 हिते (£ हितान्‌ )* 

0४ विचरन्पै मनोद़ितान्‌ -- ° ) 7 सजा (£ यत्ता) ए 
7: 2 भवन्तु, अ 79 6124 त॒ ; 15 श्वं (£ त) 

५) 14 दवक्छै- (0 क्या) >+ 5 -कृतैने, 04 ( 287. ) 
-रश्चषणे (20 -करन्तने ) 

2 5 ०.2 (५ 1 1) -- ^) 82 प्रत्ययाद्‌ ; 5 
13 ©1 35 ~ प्रसवाद्‌ {+ प्रथमाद्‌ ) 9: भ्रसवादेव छृन्त- 
व्या °) 2 72 © ते गर्म; ( प ६805.) ३. ५ 19 
2 15 «+ सक्ष (0 सवं) 51 8 तु, 105 च, ध1-8 हु (० 
हि) --) 1 प 82 0 04 571 8 ५ 2 तु इन्तन्यः; 
६1 (57५० {५ ) 2.3 निह , 2 निछ्रन्तव्यां (10 हि इन्तच्य ) 
73 मूराच्चेव तु हन्तव्य ^< ) 1४ @-3 5 (+ स्वाम्यर्थे, 
५५ साध्ये (० सोऽनर्थं ) 7“ येन {ण यन्न ) 1" शाम्यते 
ह्यत्र सह्य. ; 7 सोऽनर्थाय न सं 


3 06 ०2 3 (र्शर 1 1). - ^) सुरक्षा; 28 
-8 5 # गोप्या (० गुप्षा ) --*) 8 05 9: प्रच्छन्नम्‌; 
252 ( प्म ) प्रयलाद्‌ (0 प्रच्छक्गर्‌ ). + > शपि (ण 
अभि-) * 3 -रक्षताम्‌; 2 -रक्षिमि. (० ता) 2 ( पषण.) 
४.५ अयत्नेनैव र₹( ४५ ^तलनाद्भिर क्षितम्‌; 7. .* ©, ४. 


इयिवंश- 41 -- 3४! -- 
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समरं चरतु विश््धा मद्भलैयैलमाखितैः ॥ ३ 
मासान्ते पुष्यमासादीन्गणयन्तु मम च्ियः। 
परिणामे तु गभेख शेषं ज्ञास्यामहे यम्‌ ॥ ४ 
वसुदेवश्च संरक्ष्यः स्ीसनाथास्तु भूमिषु । 
अप्रमत्तैमंम हिते रात्रावहनि चैव ह । 
स्ीभिवै्षवरेयैव वक्तव्यं न च कारणम्‌ ॥ ५ 
एष मालको यतो मादुरैरेव साध्यते । 
श्रूयतां येन दैवं हि मद्विधैः प्रतिहन्यते ।॥ & 
मचरग्रामैः सुविहितैरोषधेथ सुयोजितेः । 
यज्ञेन चाुङ्लेन दैबमप्ययुवतंते ।॥ ७ 


भ्रच्छननैरपि र( 7५ ¢" "रेव र-; 7५ “रतिर } क्षिता ; 1 प्रच्छन्ना 
गृहरक्षिभि. › ५५ प्रच्छन्ने वापि रक्षिभि °) 75 चरेशष, † 
02 सैव (0 सैरः) एः 79 विश्रम्भाद्‌ $ 8०५€ 1138 
विश्रब्धा (0८ विखन्धा ) 2) ष 98 7 18 [1 
गर्भकारे च ( £ तु ) रक्ष्यताम्‌ ( पऽ एः 3 "कचिता ), 5 गर्भ 
कालश्च रक्षताम्‌ 

& 06070 4(५ र ] 1). -“) 3 मासाश्च ( £" 
शे ) 3 पश्च- ( 0" पुष्प-) - 2) [2 ( 08. 88 170 {ल ) 
समा (0 मम) -“)5.08 हि(्ण््तु) + गर्भेहि 
( £" गर्भख ). - < ) ए: रोषे , 1 दिवं , 11 शेषान्‌ ( 0 
शेषं ) ५ स्थास्यामहे (० ज्ञ ) -- -4.€८ 4, &1 २€४१३ 
45 45°-46 15°. 

5 [06 00 5 (थ षश] 1) 702 0 5 --) 1 28 
1135 तु (च) 1" संराध्यः (70 संरक्ष्य) - 1 
1.4 5 ४4 स (प्श्ी-) 68 शयनासनभूमिषु -- ^) 1 
धप्रचित्तैर्‌ (0 “मत्तेर्‌) € सुसहिते, 0 अवहित (£ मम 
हितै) --*) ए 2 8 92 72 15-5 7 © 104 हि (६० ह ) 
-- + ०० 57 -- ^ ) [९2 विप्र- (0 वर्ष॑-) 7: खीभि पुरुष 
वीरश्च 7) 1 4 8 ए1 3 101 18 ५नतु, 2 71५ 
च त (0 ४9250 ); 8 तत्तु, 2 ४४ 3 नात्र, 22 05 तच्च, 
13 तच्च. 05 न्‌ वक्तव्यं तु कारणम्‌ 

6 06०४ 6 (ध र 1. 1) ® ) &1 एवं (० एष ) 
& नभा 3 ४13 3 9 05 4 9 © ४1 ५4 माचुष्यको, 1. 
षिको ( "0" षको ) ५ ४४ एवं मानुष्यको यत्नो ; 28 एष 
मानुष्यको योगो , 7४ « एष मायुषका्यार्थो (7 दौ) -- °) 
05 ७५.* मानुष्येर्‌ , 7 02. » + मनुष्यैर्‌ ( 0 मानुषैर ) 

° ) त्र 07 वा (7 हि ). -- ˆ ) 75 मद्विधेस्तु बिहन्यताम्‌; 
7५ मद्वकोषं निहन्यते. 

7 260 7 (भशर 1 1) - ^) 9 02 तु; 28 च 
(० सु-) 7, -बहुभिर (० -विहितैर्‌). --) ८३ तु (ण 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एवं स॒ यल्वान्कंसो देवकीगभङन्तने । 
भयेन मन्त्रयामास श्रुतार्थ नारदास्स वै ॥ ८ 
एं शला प्रयतं बे कंसस्यारिटसंजित्‌ । 


अन्तर्धानं गतो विष्णुशचिन्तयामास बीयवान्‌ ॥ ९ 
पपतेमान्देवकीगभान्भोजयपुत्रो वधिष्यति । 


अष्टमे च मया गर्भे का्यमाधानमात्मनः ॥ १० 


तख चिन्तयतस्त्वेषं पाताठटमगमन्मनः । 

यत्र ते गभशयनाः षड्चर्मा नाम दानवाः ॥ ११ 
विक्रान्तवपुपो दीप्रास्तऽग्रतप्राशनोपमाः । 
अमरप्रतिमा युद्धे पत्रा बे कालनेमिनः ॥ १२ 


च) 2 [पु]व, 581 1154 प्र- (0 सु-) + -पूनिते. 
(0 यो ) -- ˆ ) ०८८ [४58 [आनुकूल्येन (1“" कूटेन ) 
21 यत्तेन प्रातिकूल्येन -- ^ ) 12 [अति (1 [आ]नु ) 9 
१2 8 ४४ 3 8 (16 ० ) 18 + ७५ लोम्यते (£ वर्तते) 
५२ देवक्यप्यनुवतते, 1 9 (2818 ) 8 दृव न प्रतिहन्यते 

8 600 8“ (५ र ] 1) एर्टाण्€8ि, ए 8 पिए 
8 123 122 + 25 वद्ापायन --“) ५ च (ण स) --*) 
४8 81 2 ( 7081 ४8 10 {€ ) 3 5 देवक्या (0" की-) 

^ ) (7 तदा (ग स वै) ए3 0५ श्रुतार्थ (९५ "थ ) नारदेन 
वै -- -4.4€८ 8, {6 8 ( दण्लुं पृ 4 ) 13 

579* अथ ब्रह्मतनूजस्तु नारदो सुनि पुंगव, । 

विष्णवे सर्वमाचख्यो यथा कसबिचेष्टितम्‌ ॥ 

9 ^) 3 करत्वा ( 10" श्रुत्वा ) ४ प्रयत्नान्‌, 71 2 तु यत्ने 
(22 लान्‌), 8 सुयत्न (० प्र) ४४ एव करते प्रयत्ने वै 
-- ) ४1 सक्तितान्‌ (0 `तम्‌) - 20 ०९०, {26 8 ( दण्ट 
3 >+) ऽप08 

580* श्रुस्वैव कसराजस्य चेष्टितं जगतीपति । 

[ 7 1-5 -राज्ञो वे (ग -राजस्य ) | 
-- ° ) &1 1 मि 3 1 2 83 120 72-5 5 92 113 अन्तर्धान- 
(0 न) 

{0 ~) 112 [एनान्‌ , 8 वृ तान्‌ णवे (107 [इ]मान्‌ ) 
1 2 11 ४ पुच्चान्‌ (0 -गर्भान्‌) --ˆ) 70 71 2 © 4 
हनिष्यति (0 वधि ) --^) 8 3 तु मया, ४8 देवकी 
7015 खया, ४~+ चतथा (ग च मया) --°) + आधे 
यम्‌ (1०" आधानम्‌) £ कार्यमात्मानमात्मना 

11 °) 05 तेच (यत्र) 

12 ^“) 13 -वपुषा (० षो) &1 ए 125 देयास्‌ (107 
दीष्रास्‌) --°) 15 अश्त- (0 तेऽशत- ) -- ° ) 8 अनलू- 
( 0" अमर-). ५४२ सरवै ( ० युद्धे ) 1/3 अपरेभ्परतिमा युद्धे. 


“~ 9822 -~ 
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उपासांचक्रिरे देयाः पुरा लोकपितामहम्‌ । मा भूद्रधो नो भगवन्ददासि यदि नो षरम्‌ ॥ १७ 
तप्यमानास्तपस्तीव्रं जटामण्डरुधारिणः ॥ १३ तानुवाच ततो चह्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

तेषां प्रीतोऽमवद्र्मा पद्धर्माणां थरं ददौ । मवदह्धिथदिदं प्रोक्तं सधेमेत्ध विष्यति ।॥ १८ 

बरूत बो यख यः कामः को यरो पः प्रदी वताम्‌ ।।१४ पद्र्माणां वर दा खर्थभूखिदिरवं गतः । 

ते तुस्व समानार्था देया बह्माणमयुघन्‌ | ततो हिरण्यकशिपुः सरोषो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १९ 
यदि नो भगवान्प्रीतः श्रूयतां नो वरा वरः ॥ १५ माघरुत्सूल्य वरो यस्ाद्रुतो वः पदमसंमवाद्‌ | 
अवध्याः स्थाम भगवन्देवतेः मनहोरगः । तसाद्रस्याजितः सहः शद्धुभूतांस्त्यजाम्यहम्‌ । २० 
शायप्रहरणैशापि नियतेः प्रसर्पिभिः ।॥ १६ पर्थ इति योऽयं घः अब्दः पित्राभिवर्धितः । 
यक्षगन्धर्यपतिभिः सिद्धचारणमानवैः । स एव बो गर्भगतान्यिता सर्बानवधिष्यति ॥ २१ २२ 
-- ° ) € सहाये (5५), एः पुत्रा ये (शणप्पुत्रावे) - शलः | वऽ (ण्नो) #+ 7 78 + भरवन्‌ (र वान्‌). ^ 
19, श्‌] ऽर ( लद 1 2311-5, च+ वक्णद्टुल्त्‌ ) 1४5 यदि त्वं भगवन्वद्यन्‌ -- ° ) £ 2 3 $ 3 20 18 1-5 


11 3 + दीयतां (ध्णप्श्रू ) 12613 भय, परे य 2 5 {1-8 
न परो (ग्नो वरो) ॐ: श्रूयतां नो वदेश्वर, 2? ° दीयतां 
प्रव(¬१ य पसे वर 

16 °) 79.4 ठेचैः सह (ण देवतै. स-) -- <) ए म ४ 
02 3 5 एच, 72० = [एवे (ण [अ]पि) -- ) ए- 
पि 1 3 2 ( 0 98 1 १८४) 0901-5 75 + ©) स्वस्ि 
नोऽस्तु महर्षिभि (८5 £ ए" 71 78 षु); ए: नियतेस्तु मह- 
पषिमिः. 

17 ^) ए, -पततौ (० -पतिमि ) --°) ए -मानुषैः; 
5 कनरे (० -सान्तै ) -- ° ) &1 75 वधं (० वचो ) 6 
ऽभयद (0 भगवन्‌) -- ° ) एः वरान्‌ (9? चरम्‌ )* 81 &1 


581- आर्यकं वे परिदयज्य हिरण्यकशिपुं पुरा । 

[ 1 तेऽपि त; ४ आचाय; पि 83 0 नेक, 0: काया; 
16 ७9 + -तेस्वक, वप + तेसता; 2 1 निदु (10 
आर्यक) ऽस, एते (भ्णप्वै) 3 104 ( पषण ) तेव्यकै- 
समुपासन्ते, ४ 82 त आपकर परिस्वज्य; ४ ते ताततत 
सं्ज्य , 79 भ दवैत्यायिप परि्यिज्य (०८) | 

13 ^) 79 देवा, 0 देवै, 6 वीरा (गः देलया ) 
-- ° } 1 2 3 वल्कछ- (£ -मण्डल- ) 12 -भूषिण. (1५ 
-धारिण ) -- ^€ 13, 6 9 ( 6१८6४ {3 + ) 1185 

582* समा सहलमयुलमस्बुत्ायुवित्रा परेण ॥ 

[ © वायुभक्षा, + अन्दमन्धु- (०८ जम्बुवादु-) | 


14 € ८९०वऽ 14 +€ -- °) 7" > वराश्च वरदां म्‌ व ना त ॥ क 
ददौ, 79 &1 9 ( 5०० ध्र ) + घङ्रान्वरदो ददौ - मै 185 °) 2 प्रसन्नेन (० सुप्रीतेन) -- ) ©5 सलयम्‌ 


( दडन्ठ 82) 4 (1 55 धर ८3 मः 14 © कणः ( £ सर्वम्‌ ) 


1118 5९५04 ७८८६००९ न 14 19 2ए0"€ 19, 211 3105 वेङंपायन. - ° ) ‰11. 8 सरोषं 
583 ब्रह्मोवाच 1 (†0 घो ) 
भोभो दानवश्ादंलाक्तपसाहं सुतोषितः. । 20 2) © उदिश्य (० उत्छज्य } . -88 चरतो (ग वरो). 
हि. पि) १19 + 3 5 9 070 1€ स्यं 3 अहो (गः -- °) ए2 125 यर्धतः , ए चरो च्‌; 85 चतो यत्‌ , 7 8 64 
भोभो) । बते घः (म दतो व.) -- ^) >+ + © खें (० स्रः ) 


-- 2) £: ‰1 2, शान्रुभूतास्‌ (2० "भूस्‌ ) 8 ४३ 5 
( पथु.) 06 पए 3 62 + जपामि (० लजामि ) 3 [अ]ति 
( "0 [अहम्‌ ) #» © 2-3 शजुभूताः इपाम्यहम्‌ 

21] ^) [स1य्‌' (म्व ) -") 2.3 513 128 148 
ग (4.2 279 3 पित्रा वि-, *3 पित्रा हि, 75 64 5 ४ पितृवि- 


-- < ) {५ स2 85 7057४ 5¶\+ यो, 0 वा(्पवो) 
ए9-+ पि प 212 05 7024504 व. (म्य ) -- °) 19 -+ 
रि५8 प 819 ० 0155 गऽ + @ 521 2 + तस्यर्ततं 
(षए्तेतु, फण तंवै, 7" ततु, 0४ ्वाकरि)करोः 
म्यहस्‌, धः यो यस्यह््दि वर्ते, [2 ( णनण्ु) 3 3 + 
तस्य त तं द्‌(८० 7, प्रद्‌ )दाम्यहम्‌ , 7४ तस्य तं परकसेम्यहम्‌, | (४ पित्राभि-). , ४‡ पित्रा शब्दो विवर्धित _ ˆ) 
06 71 3 61-3 3 कसं वा फं करोस्यहम्‌ ( पाध. ) 8 एष (70 एव) - > ) 31 जरिष्यति; 243 इनि 
15 र? २९५१३ 15-22 ०प पष्ट --) ४: तेते, 71 (४ वधि 
तत ; 7५ तेपु (्प्तेतु) -“) प्म, 06101 व्व, 22 °“) ५ 22 एते (0 एव }) 2 81 3 8 -गर्भे 
-- 8%8 - 
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षडेव देवकीगर्भाः षृ्ध्मा वे महासुराः । 
भविष्यन्ति ततः कंसो गभेख्थान्बो धथिष्यति ॥ २२ 
जगामाथ ततो विष्णुः पातारं यत्र तेऽयुराः । 
षडर्माः संयताः सन्ति जलगर्भगृहेश्षयाः \। २३ 

प ददश जले सुप्तान्षहर्भान्ग्सं सितान्‌ । 

निद्रया कालरूपिण्या स्ानन्तर्दितानिव ॥। २४ 
खम्रसूपेण तेषां वे विष्णु्देहनथावि्यत्‌ । 
प्राणेश्वरं निष्ठृप्य निद्राये प्रददौ तदा ॥ २५ 
तां चोवाच तदा निद्रां षिष्णुः सत्यपराक्रमः । 


(0 गभ ) -"?) 41 1 ते (ण्व) --°) 2 ५ मि 3 
प्र 8 2 25 714 56801 : + भविष्यथ, 3 पि 6५ 218 
"व्यति, 12 ष्यरतस्‌ (707 ष्यन्ति) 1४ + उप्रसेनसुत कंसो 
-- ° ) &1 (21 ( पाका 85 12 एल ) पुत्रान्गर्भान्‌ , 3 गभौ- 
सान्स , ©8 गर्भस्थान (0" भन्वो ) -- ^€ 22, 128 8 125 

584* द्वा चैवं ततो दैलान्दैत्येदो रोषमूर्खछितः । 

पातारे जलग्भस्थाश्चकारामित विषम ॥ 
जात्वा हरिस्तु तं दाप कंसस्य च विनिश्चयम्‌ । 

[ 8०7८ 116 1, 18 25 वैङदापायन . -- (1, 1) 71 68 
४3 | एव (0 [एव ) 7, तदा (० ततो ) 18 दाशापै्वं तदा 
देयान्‌ (10 “) -- 18 + ० 17८९8 ‰-8 --(1, 9) 78 
-विक्रमान्‌ (० म }) --(1, 8) ४1 कस्तस्य ठु चिकीधितम्‌ 
(०8) ] 

23 -?8रध०€ ‰3, 80८1€ 1788 128 वेदांपायन. -- ५“) 171 
( अर 88 10 167४) जगन्नाथस्‌ , 23 जगाम च (70? (माथ) 
--*) £" ते तथा, ए संजिता. 78 ते यत , 2 › सहता , 
08 सहिता (7० संयताः) ५ यत्र (० सन्ति) 126 ¶४ 
0"-8 8 ४५ षड्डभां संस्थिता यत्र (~ ताः सर्वे), 75 र्मा 
सहताश्चासन्‌ -- ^) 12 ५पि 89 3 720 01५5 गूप34 
0५ 3 + जरे (07 जक- ). ए 8 जाने गर्भजरेदाया. : ५* जरे 
गभा जरश्याः . 

24 ^ ) 58 « 1 {५ 08 91 2 सं-( स) 7: गृहे 
(> जके) --? ) £" -संक्ञितान्‌ ( ण" संस्थि ). ए? ष्मा 
न्दानवोत्तमान्‌. 7: तांसतान्षद्ध्भसक्तितान्‌ -- ° › मिः 1, काम- 
(0 कार-) -- ° ) ए मि प ऽ 22 { पशम ) 11 11 
8 5134 सवै ; 2 इह, 2 चवै + 26 1.2 © 2 : जरे 
(0 इव ) 1 3 स तानन्त्हिताञ्जरे 

25 *) & तु (£ वै) --%) 7 देहम्‌ (10 देहान्‌ ) 
1 6 [आविशन्‌ (£ छत्‌) --“) 75 स (प्च) & 
निष्कम्य, ध 08 15 1४-५ &1 3 1५ निष्क्रम्य (६0 निष्क्रष्य ) 
७4 प्राणिश्वरोऽङ्गाचिष्छम्य 9. ) &1 ततः ; [25 ¶1 3 ©1-: ए 


हरिशे 


| 
| 


[ विष्णुपर्व 


गच्छ निद्रे मयोत्घुष्टा देषकीमबनान्तिकम्‌ । २8६ 
इमाप्राणेश्वरा्गृह्च ष्मा न्नाम देहिनः । 

परूमु गर्भेषु देदक्या योजयख यथाक्रमम्‌ ॥ २७ 
जातेष्वेतेषु गर्भेषु नीतेषु च यमक्षयम्‌ । 

क॑सख विफ़रे यते देवक्याः सफले भ्रमे ॥ २८ 
प्रसादं ते करिष्यामि मसप्रसाद समं वि । 

येन सरभस लोकसय देवि देवी भविष्यसि ।। २९९ 
सप्तमो देवकीगर्भो योँऽक्षः सौम्यो ममाग्रजः । 

स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌ ।॥ ३० 


~~ 


हरि (० वदा) 05 निद्रां चैव ददौ हरि -- प्ट 2, 
81 105 87 ४५त] &५10110प )€०{0०1ह 51118. 





26 30"€ 26, &1 175 वैदापायन उवाच -“) एतां 
म्रोवाच; ४२ अथो, 70171 ताघ्रु(्ण्ताचो) 72 ©1 
ततो (० तदा) &1 देदी (० निद्रां) --°) 126 71267 
विण्णुर्मायाविखास( 02 [ ५“ ८५" | -घान )वित्‌ -- ^ ) 126 {1.2 
1-* {+ भान्‌ (10 गच्छ) &: देवि (६० निदधे) ए+ गि 
४18 0 03 सृष्टा, ४० दष्टा, 7, दिष्य (" [उ्खिष्टा) 
© गर्मान्निद्रे मयोत्सृष्टान्‌ -- ° ) 72 2 © 1 देवकीजठरं (7 
रे ) नय , 7: इयनान्तिकम्‌ 

27 ^) 6 05 चैव (ग गृह्य ) -- 7 ए 29 70 13 
71 ५ 5 ७५ 105 काः 27 [06 € 27 

585* घङ्भन्दानवोत्तमान्‌ । 

सर्व्राणेश्वरी चैव 

[75 6 ० 106 1 --(1 1) 22 दानवेश्वरान्‌ (0 
"वोत्तमान्‌) -- प 0४ 1106 2 --(1 9) 82 125 6 4 
-प्रणेश्वराद्य्‌ (० श्वरौ ) 3 [एधा (10 [एव ) | 
-- प्र ० ‰ --:) 8" दानवान्‌ ( 0" देहिन = ) 
108 72 © 2.4 5 ४५ देवक्यां (प क्या) ‰& च ४ 5 
( 0127 ) १ {72 14 5 {8 ५ षद्धर्मान्देवक्ीगर्भे › -02 षड्र्भषु 
च देवक्या 

28 ^) एर 78 सर्वेषु (० गर्भेषु ) --? ) & [एव (ण 
च) --°) 208 चाफरे (0 चि" ) 78 कसस्य विफलो यत्नो 
-- 2 } 72 8 © सषफर- (0 सफर) 75 देवक्या सफलोदये 

29 ¢ ). 41 2 प्रभावं ( ०" प्राहं) {13 + तरै (णते) 
-- ८) 2 23 ए 3 090 708 02-5 1 ७5 13 सस्प्रभाव-; 
(1 [+ "ताप- (णः साद्‌-) 12 मस्प्मभावसर्म विभ -) 
& [भस सव- (० सर्वैस) -- ° ) 8 ए, 7, ° दिवि देवी ; 
1 3 प 05-5 देव देवरी , 125 ए 2 © ऽ; श सखामिनी त्वं; 
7 चोत्तमा वै; ५ सा निद्रां स्वं (4 देवि देवी ) -- ^६९> 29, 


-- 3४4 -- 
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विष्णुवाक्यम्‌ ] 


संकर्षणात्तु गभस्य स तु संकर्पणो युवा । 
भविप्ययग्रजो आता मम श्ीतांश्चुद्श॑नः ॥ ३१ 
पतितो देवकीग्ः सप्तमोऽयं भयादिति । 

अष्टमे मयि गभेखे कंसो यतनं करिष्यति ॥ ३२ 
या तु सा नन्दगोपस्य दयिता कंसमोपतः । 
यश्रोदा नाम भद्रं ते भार्या गोपकरलोद्रदा ।। ३३ 
तस्यास्त्वं नवमोऽस्माकं इठे गर्भा मबिष्यसि । 
नवम्यामेव संजाता द्प्णपक्षख परे तिथौ ।॥ ३४ 
अहं त्वभिजितो योगे निशायां यौवने गते । 
अधेरात्रे करिष्यामि गभंमो्षं यथासुखम्‌ ॥ ३५ 


{26 9 ( €ग्0€0॥ 8 4 ) 1718 

586* भविष्यन्ति ममाख्राणि तथा बाहुसिितानि ते । 

शाङंदाङ्खगदाचकमुसलं श्ूखमेव च ॥ 

[( 1). मे, 73 0िणच (णते) -(7 2) 244 खन 
(10 -दाद्ख-) 5 {2 @ चादर स( 09 इख मन्न गदा चक्र; 71 
08 41-3 शाङ्खं चक्र गदा खद (0 ^). | 

30 ^) 7 सप्तमे देवकीगर्मे - +) ए? ५ योऽसौ देवि, 
५ ऽ योऽ शेषो , 3 ऽ वत्से ( 25 योऽसौ ) सोम्यो, 0५ यो 
जातोऽसौ ( ण योऽ सौम्यो ) 

31 ४) {1 दरचू; ४2 सहि ४४सच(ण्सतु) 5 
धा 9 ( भ्र ५ ) 3 महान्‌ (०? युवा) -- ^ ) 1 53 [अतो 
(० जो) --“) 78 > -सनिभ (० -द्॑न 

32 °) 28 मासि (० मथि) --<) 22 ( पनु ) 
विधास्यति ("० करिष्यति ) 

33 1 7८2१5 55 0 प्न ४) {1 तस्य (५ 
कंस- ). 25 -भूपते (० -गो ) £+ 7: दयिता भुवि विश्रुता, 
8 ४1 581 2 128 704 वसुदेवाचुगसख च. . ~~ ) 3 + भदातु 
(20 भर्ते). --“ ) ४2 351 युखेद्धवा (०८ दृहा ) 

34 “ ) ४1 71 © (ध1-3 तस्या (‡० तस्यास्‌) प (९०९० 
&1 6 ) 1 3 + [ध गर्भः ( {० ऽस्माक ) -- °) र ( छत्व 
3 28 ) 75 + ऽस्माकं ( ० गर्भो ) -- ° ) ‰"-5 संभूया (णः 
संजाता ) ए" 9 ( ९्प्द ) 78 जायेथाश्च नवम्यां त्वं (४ वै) 
--°* ) 08 7" 9 & न्निश्चि (ग तिथौ ) 

ॐ “) (2 © हुस्ते (£ अर्हं) 1 मि 15 ए 3 28 
1:-3 5 त्वभिजिते (ण तो) --“) & मि8 ग» @&1 2 4.5 क 
निश्चायां (ॐ शया) ए पि 81 2 ( प्ण 93 10 पटः ) 18 
7५ 5 स्थिते (ग गते) ह रि ४( द ) प 23 70) पूप 


8 + निल्लाया योवने स्थिते --°) € गमिष्यामि (4०८ करि ). 
-- ° ) 7५ क्षेमं (० -मोक्षं ), ए यथाक्रमम्‌ (० "सुखम्‌ ). 


विष्णुव 


अष्टमस्य तु मासस्य जाताव्रावां ततः समम्‌ । 
्राप्स्यबो गर्भव्ययासं प्रप्ने कंसस्य शासने ॥ ३६ 
अहं यशोदां ोदां यास्यामि त्वं दूषि मज देवकीम्‌ । 
आवयागमभव्यलयास्च कसा गच्छतु मूटताम्‌ ॥ २७ 
ततस्वां गृह्य चरणे शिलायां निरपिष्यति । 
निरसखमाना मगन स्थन प्राप्याप शाश्वतम्‌ । ३८ 
मच्छवीसदश्षी कृष्णा संकंणसमानना । 

विभ्रती बिपुलान्वाहून्मम वश्टूयमान्युषि ॥ २३९ 
त्रिशिखं श्ूरश्यम्य खद च कनफत्सरुप्‌ । 


पतर च पणा मदुन्‌;ः, पद्ूज च सुनसरय्‌ ॥ ४० 
36 °) 7. गर्भस्य (1० मासस्य). --?) # तत. 

दिवम्‌, 0 सम तत (र प्पण्ण5] }) -- 29 0 36<. 
°) 2 प्राप्तातु, ४8 प्राप्प्र वो, 11-3 यास्यावो (£ 

प्राप्स्यावो ). 0. सवास (1 -व्यद्यासं ) 71 अष्टमो गभ 


वाप्तोऽय॑ -- ° ) 8: 4 ¢" नाश्शने ( 9" शासने ) 

ॐ7 ५) + + 3 देवीं (1० देवि). 1ए०-+ 3 ए 5 
19 [1-5 ब्रज; 29471 2 © ५ याहि (0 भज) 75 त्वं 
देवीं देवकी चज -- ˆ ) > -वेमुख्यात्‌ ; £" विन्यासात्‌., ६2 
2९2 2, 2 31 2 75 :-+ (5 + ७५ -व्यत्यासातच; ८3 -संयोः 
गात्‌, 7: 19 -संयोरे;, ++ -वमोक्षे; 3 ( प्प 23 यय 
162 ) *3 05 सदेह ( 0 -व्यत्यासे ) 

38 °) € चरणाचु, 702 71 8 1.9 ५.5 च 2 (ण 
८२ ) « णौ ( {० णे) ण ततस्त्वां चरणौ त्वा, 7» स 
त्वा संगृह्य चरणौ -°*) र 2 प्र 82 702 [02-5 5 व + 
© + शिखाया पा( ८ घा )तयिष्यनि ; 9 41 2 ७2.32 5 (धः 
( ८ 7 95 1 {€} + या मरहुरिष्यति - धटः 38०५, 
9 ( €&८९]६ 8 ‡ ) 125 

587* ततस्तद्ध सपविश्नष्टा मद्योगाद्धविता शुमा । 

[ (4 08 शः 2 जुभे (० दुभा) | 
-- < ) 08 पायमाना च गगने --* ) 73 7 3 ( ग ५२४.) 3 
चोभनस्‌ (0 दाशत्‌ ) . ॥ 

39 ^) ©5 मलसमभा- (० मच्छ्वी-) 58 धि छा 21 5 
# -सद्शा ( ०" -सद्श्ी ) 55 कल्या ( 0 क्ष्णा ) 6 7 
01-५+ मत्पममासद्द्रा ष्णा = --: ) &1} 185 ( €्नद &1 1 
02 5 ) बिभ्रती विपुलं बाहू - - = ) {4 2 ए 5 709 8 
72 -5 3 + मम्‌ बाहूपमो दि. € चश्ञ्मुवि; 06414 
मम बाहूपमौ ष्टौ 

0 =) 3. ध 1 38 023 05 त्रिया; 
शितं (० तरिश्चिखं ). & त्रिश्यूरूराङ्खमुयस्य (810). --%) द्र 


~" 3४5 ~ 
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१४. तिः 


[ 47. 40 


£ 3253 
8 2. 2. 41 
2 2. 41 


47. 41 ] हरिवंदो 


व्राना मेचक शषोम पीतनात्तखाप्सा | 


भजित निभि तिकि 


शशिरमिप्रफाशेन हारेणोरसि राजता ॥ ४१ 
दिव्यकुण्डरपूणाम्यां श्रवणा्यां विभूषिता । 
चन्द्रसापटन्यभूतेन त्व युखेन पिराजिता । ४२ 
ङ्टेन त्रिचक्रेण केशबन्धेन गोभिता 
युजगामोगनिपेपिवाहुिः परिवोपमेः ॥ ४२ 
ध्वजेन शिखिवर्हाणायुच्छ्तिन समीपतः । 
अद्गजेन मयुराणामङ्गदेन च भाखता ॥ ४४ 
कीर्णा भूतगभेरिभिन्दिशादुरतिंनी । 


-मरभम्‌, 73 त्विषम्‌ (0 -त्सरम्‌ ) -- °) ४2 पूर्णाच(भ 
पण्‌) ) + 32 त + 8 1-3 मधुना (० न ) 5 
7 8 61 2 4 5 2 पात्रं च पूर्णं धुना 

4 ^“) मि 3 ए 8 020 13 22 2 (पारु ) 3-5 नीर- 
कौशेय संवीता ( 1 "वर्ता ) -- °) 7: ¢ [ज]न्तर-, © [उ] 
तम- (10 ‰₹-) -- ° ) {ए 123 प्रतीकाशा (73 "ङा-) ( {0 
-अकारोन ) --^) ए 7: 7 राजिता (0 राजता) 


42 2 } मिञ ( श्ट ) ४1 सुवर्णाभ्यां ( 07 श्रदणाभ्यां ) 
8 विराजिता, ४२ {५ © विभूषिताम्‌, 1 ध विराजता (णः 
विभूषिता ) -- °) 58 इन्दौ (५ चन्द्र-) 8 51 125 [2५ 
78 ५ इन्दो स्पत्नभूतेन --^) 2 * 5 ४12 + 134 
मुखेन त्वं ( 0? ४५49} ) 38 {25 13 विराजता (0 “जिता ) 
18 19 ४8 81 3 7 [28 1 3 5 = सुखेन स्वं ( 4 
मन्मुखेन ) विराजता 

43 ^ ) 9००९ 58 मकुटेन (0 स्यु ) 8" त्रिचन्द्रेण, ए 
कि * 8 01 08 1215 18 विचित्रेण (0 चिचक्ेण) 74 68 5 
मकुटेन विचित्रेण -- °) 3 125 -बन्धन- (07 -बन्पेन ) ४ 
1 ४३ 82 + 5 {8 + 3 + द्लोभिना, 23 ४1 राजता, 128 
भूषिता (० शोभिता ) + 7: केश्चबन्धनदो(1)" "भारेण शे ) 
भिना --“) 7 1 3 -नि्मोगिर्‌, ४४ सद्शचैर्‌ ( 0" -निर्थो- 
चैर्‌) -- °) & ध बाहूभिभुषयन्दिशञ, (81५) › 2 (८वा६ ) 
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588* भुजगामेैसज्भीभिभषथन्ती दिशो दश । 
[| 202 181 2 ¶8.५ सुजगाभैर्‌ (0 मुज) 2 चैव 


( 0" मीमेर्‌ ) 1 3 ४3 83 128 भीषयन्ती ( {0४ भू ) |] 
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589* अष्टमि शोभयन्व्युै शाङ्गचकासिधारिमिः। 
[ 71 &8 11-8 अष्टामि ( ० अष्टः ) ¶\ ©8 1-3 चक्र 
दाङ्गासिषापिभि (0 ०) ] 


[ विष्णुपर्व 


कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं खं गमिष्यसि | ४५ 
तत्र त्यां ज्तदक्शक्रो सस्रदिष्टेन कमेणा । 
अभिषेकेण दिव्येन दैवतैः सह योक्ष्यते ॥ ४६ 
ततैव लां मगिन्यर्थे ग्रहीष्यति स वासः । 
दुशिकख तु गोप्रेण कौशिकी त्वं भविष्यसि ॥ ४७ 
स ते विन्ध्ये नगश्रेष्ठ स्थानं दाखति चाश्वतम्‌ । 
ततः खानसदस्र्वं परथिवी शोमयिष्यासि ॥ ४८ 
ततः सुम्भनिषुम्भां च दानघां नगचारिणों । 

तौ च कृत्वा मनसि मां सानुगौ नाशयिष्यसि ॥ ४९ 
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विष्णुवाक्यम्‌ ] 


्ररोक्यचारिणी सा खं भुवि सत्योपयाचिता । 
भविष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी ।॥ ५० 
कृतानुयात्रा भूतेस्त्वं नियं मांस्षबलिप्रिया । 

तिथों नवम्यां पूजां च प्राप्यसे सपडक्रियाम्‌ । ५१ 
ये च त्वां मखभावज्ञाः प्रणमिष्यन्ति मानाः । 

न तेषां दुलभ किंचितपूत्रतो धनतोऽपि वा ॥ ५२ 
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[ज]वसन्नानां ) --*) © महारणे (०४ "ैवे) -- °) 0 
[अ]ति- (2० नि-) -- < ) 72 सा परा (० परमा ) 
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एए ( 8९५०० {€ ) सिद्धिस्त्वं , *2 ( 36८०१ "6 ) ऋ्रीसि 
द्विर्‌; 1 {8९५००५१ ६0€ } प्मिद्धिहिं (7५ सिद्धि ओआरीर्‌ ) & 
‡ 5 ( 21} 775 †106€ ) गति" ( ०" छरति ) (1 ( 0७६ ६1५65 ) 
मेधा, 7५ ( 5४ 1716 ) 98 कान्तिर्‌ (10 कीर्तिर्‌ ). -- ५ 
8 ( 8€९००१ 1106 ) पि1 8 (8€९०१त्‌ ध्् ) *३ [7 ( 0० 
3९660. £110€ ) 23, 6 ( ऽ€007त 11111€ ) व्र ( 06 165 } 3 
(5€6000ै 106 ) 8 ई © [+ (1४5 56९ € ऽ€८०८त्‌ € ) ऋीर्‌ 
3 106 ( एण ॥प७ ६०८ ) धीर्‌, 105 ( 475६ {06 ) स्वं (0 


विष्णुपवं 


हीर्‌ ) 2 ( 56५०८ ६८६ ) गति (0 सति ) 


{ 4१. 55 


कान्तारेष्ववयनानां मप्रानां च महाणवे | 

दस्युभिर्वा निरुद्रानां त्वं गतिः परमा नृणाम्‌ ॥ ५३ 
तयं सिद्धिः श्रीधृतिः कीविही्िया संनतिमेतिः । 
संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा काटरात्रिस्तथेव च । ५४ 
नृणां बन्धं वधं घोरं पुत्रनागं धनक्षयम्‌ । 
व्याधिमूत्युभयं चैव पूजिता शमपिष्यसि । ५५ ९२५ 


23 32 





-- -4.7{€ा 
{11€ 075 0८८प्ाएल ८८ त 54५, [)3 175 

90* सध्या लक्ष्मीर्वपुर्मधा कान्ति श्रद्ा क्या गनि । 

< ) [3 ( 0१७६ {1८५८ ) पुष्ट ( 07 सध्या ) 5 {2 ©1 2 # 5 
+ ( 21] 5५०7 € } तथा (० प्रभा ) -- >) &1 1 59 
{ 195४ {० 0 4068 } 3 ( ऽ्द०्पत्‌ {€ ) {52 26 { 78 
{1700€ ) {3 @ #1-5 > ( ऽ€८०0व ८०८ ) त्वमेव च ( 1 वा) 
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591* त्वां तु स्तोष्यन्ति ये भक्त्या स्तवेनानेन वें छुमे। 

तस्याहं न प्रणदयामि स चमे न प्रणर्यति ॥ 
0107009 
वेशेपायन उवाच । 
भार्यास्तव प्रवक्ष्यामि यथोक्तग्षिभि. पुरा । 
नारायणीं नमस्यामि देवी चिभुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
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( {० कं) 75 62 + (भा 575६ धय ) सेध (ग कोर) . 79 


~ 34 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


47. 56 |] 


मोहयित्वा च तं कंसमेका सं भोक्ष्यसे जगत्‌ | 
खश्द्रयथेमदं चैव करिष्ये कैसघातनम्‌ ।॥ ५६ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवै 


एषं तु तां समादिश्य गतोऽन्तधौनमीश्वरः । 
सा चापि तं नमस्य तथास्त्विति विनिगता ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवंरे सप्रचस्ारिशत्तमोऽध्यायः ।॥ ४५७ ॥ 


८ 


वै रपायन उवाच । 
कृते गभेविधाने तु देधकी देबतोपमा । 
जग्राह सप्त तान्गर्मान्यथावत्पमुदाहतान्‌ ॥ १ 
पड्मानिःसृतान्कसस्ताञ्जषान शिराले । 


आप्र सप्तमं गर्भं सा निनायाथ रोहिणीम्‌ ॥ २ 
साधेरात्रे स्थितं गर्भ शातयन्ती रजखटा । 
निद्रया सहसाषिष्टा पपात धरणीतले ॥ ३ 

सा खयमिव तं दृष्ट गर्भ निशसतमात्मनः। 
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59%* भविष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी । 
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598* अहमप्यात्मनो ब्रातं विधास्ये गोपु गोपवत्‌ । 
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594* यश्चेतत्परते स्तोत्रं ङणुयाद्राण्यमपीश्ष्णशे । 

सर्वाथसिद्धिं रभते नरो नास्त्यत्र संशय ॥ 
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सान्सक्त -- ^ ) 0" समुदाह्यतम्‌ ( ०" "तान्‌ ) 

2 ? ) ४ © जघान च (10" ताञ्ञघान ) -- ° ) 71 ४ 82 
{281 (1981 {0 007 83 10 €) 02 8 5 3 + {3 
भान्नं, 126 7 © 714 उत्पन्न ( €" आपन्नं ) -- ^ ) 7" ५ 
निद्रानयत रोहिणीम्‌ 

3 06 © ० ( द] ) 5५-5 -- * ) 1 2 4 10 [8 
7: 3 › अर्धै- (0 सार्धै-) 703 स्थिते, 71, (15 स्थिता 


~ 828 - 
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कृष्णजन्म | 


अपर्यन्ती च तं गर युहूत व्यथिताभत्‌ ॥ ४ 
तामाह निद्रा संविध्ां नैशे तमसि रोहिणीम्‌ । 
रोहिणीमिव सोमश वसुदेवस्य रोरिणीम्‌ ॥ ५ 
कषणेनाखय गर्भख खगर्भे चाहितय प्र | 
संकर्षणो नाम शुभे तव पुत्रो भविष्यति ॥ & 
सा तं पूत्रमवष्येव हृष्ट किंचिदवाञ्यखी । 
विवेश रोहिणी वेहम सुप्रभा रोहिणी यथा ॥ ७ 
तख गभख मार्गेण गर्भमाधत्त देवकी | 

यदर्थ सप्त ते गभौः कंसेन विनिपातिताः ॥ ८ 
तं तु गर्भ प्रयतेन रघ्ुस्तख रक्षिणः | 





(10 स्थितं ) -- "° ) ए2-8 पिए 7 (7० ) क © 8-5 
0, पातयन्ती , ए५ सा न (£ शात) -- 09 ०८७ 3-5* 

4 6 @2 800 4(भ ए, 1 8) -- ° ) 01 52 स्वद्म 
( 0" स्वञ्मम्‌ ) -- ^) 2 3.8 19 61 + ४" -3 स्वग(२्स्वेग) 
भ ग्भमाग( 8 "हि)तम्‌, पि ४051 (ष्प्‌ ) 05 ¶1 05 94 
स्वे ग( + खय म ग्भमादधत्‌ (8 ४171 + हितस्‌, 181 
त्मनः), 123 स्वगभं गरितं क्षणात्‌; ¬: स्वि गर्भे पातमागतम्‌ , 
3 + स्वगर्म गर्भमाददे -- ° ) 72 © «5 गतं (0 च त) 
-- ° ) ॐ सुहव (० त) 

5 06 ७2 0 5८, @8 0 57 (व्‌), जं ए 1 3). 
-- ° ) मि याम्‌, 7 सा च (० ताम्‌ ) -- 8. 18 13 ५ 
0 ( 97 ) 5००, © २९६१३ € इक 00 087 -- = ) 
&1 ह पि 9 9 88 78 7, 1 धीमत , 02 - भामिनीम्‌ 
( 0 रोहिणीम्‌ ) 

6 ५) 702 खे (0 स्व-). 70: -गं (० -गर्भे) 1001 125 
चा (ग च ) 7 स्वगर्भैच्यवनेन वे ; ए" ( ०००८४ ) › ‡ ेणा- 
( ए» "स्या }हितस्य वै ; ए» भ॑स्थस्य तस्य वै ; ‰8 एः 52 8 
75 सखवगर्माच्यावि', 7 तव पुत्रो मविष्यति --^) भः 
शिद्युस्‌ , ४ सुतः ( 0" शुभे) - 2 } 3 दयुभे तच (० तव 
पुत्रो ) 73 महाबरूपराच्छमः 

7 %*) 3 तु (णतं). हय + ४५.३ 81 9 128 705-+ वृष 
05-5 4 [एवे (7० [ए.व ) -- ° ) 7५ भू्वा (ग हृष्टा ) 
89 721 64. ऽ अवाङखा , 85 अधोमुखी (०८ भवाद्छरखी ) 

= ) &1 सुव्रता , £: £ 0: सप्रभा, ४8 1 3 0001-8 5 
सपुन्रा (० सुप्रभा) 

8 ^) 7" स्य (£ तस्य ) -- ©8 ०1, 8०9 -- ° ) 
&1 राभसते ( एप 7208] ) , 14 वै गभः 

9 ७३० 9८०५ र 1 8). --?)&ते स (तख). 


हसि्वंश - 4 


विष्णुपवं 
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स तत्र गभबसतिं षसयात्मेच्छया दरिः 

यरोदापि समाधत्त मरम तदहरेव तु । 

विष्णोः शरीरां निद्रां विष्णोनि्दशकारिणीम्‌ ।१० 
गमका तवसपूर्णे अष्टमे मासि त स्वियौ । 

देवकी च यशोदा च सुपुबाति समं तदा ।। ११ 
यामेव रजनीं कृष्णो जते ब्रष्णिङ्ले प्रभुः । 

तामेव रजनीं कन्यां यञ्लोदापि व्यजायत्‌ । 
नन्दगोपख मायां वे कसमोपस्य संमता ॥ १२ 
तुल्यकालं हि गर्भिण्यो यश्चोदा दे्रकी तथा । 


देवक्यजनयद्टिष्णु यश्चोदा तां तु कन्यकाम्‌ । 


£ 337 


=-= ~~~ ~~~ ~ 


134 19 1 709 71-; 5 मन्निण' (0 रष्चिणः ) * 
-- .4.71€ 9५५, {6 1 &1 २, ६ श्‌ 15 


595* जाग्रत ग्रयता- स्वे मासान्षख्याय इसख्िणः । 
--°< ) &1 18: 13 प1 7 013 5 यत्र , '8 8 ऽप्यत्र 
( £ तन्न ). 81 2 5 4 5 गर्भे (०प गर्भ-) ४2 ए 703 > 
7४ -वसतौ , 7५ “नो (£ "तिं ) 7 © स तत्र गर्भे निवसन्‌. 
-- * ) 126 ग" 2 &1 2 + 5 ५ हरिरत्प( 6५ रस्ये )च्छयावसत्‌ 
( सन्‌ ) -- 4 {€ 9, 6 ¶ 1 2 ‰ 5 ४ 103 

596* यसिद्धहनि देवे गमाघत्त देवको । 

[ 11-3 देवेङो (० "चं ) 75 © > गर्भे चावत्त देवकी ; 01-8 
गे बुद्धि समादधे (६०८९) | 

10 ^) 75 हि; ण तु (ण [ज)पि) ~ ९ समादत्त ; 
ए "धत्ते, ©> तदाधत्त (०८ समाः) -- ° ) ए ४-3 च; 
ए3 तत्‌, 26 7 2 15 ऽदि (णतु) --) ४1 3 (र 
1 ४3 170 {ल्प ) देवीं (ग निद्रा ). -- < ) 2 8 298 प 
10. 01-5 7४ © + विष्णु- ( 0 विष्णार्‌ ) 


11 °) € 9३ 05 सपूरणे (० [आसं) - ^] 
¶ ह्यष्टमे (० इ) --) ६ यदा, 7 ततः (० 
तदा) 

12 ५) 2 8 ४ 08 विष्णुर्‌, + जन्ते ( 0" कृष्णो ) . 

४ ) 8 जातो , ४ः कृष्णो ( ० जज्ञे) + 8 -कुरोद्रहः ; 
70 05 + -कुखश्रमु" ( 0 -कुले प्रु ) -- ˆ ) ६4 मोहिर्नी 
(0? रजर्नी ). -- ˆ ) 75 च (" [पि ). - ८) 3.8 
प 8 7" 0801-3 513 + [एुका; ल्या (ध्व) --7) 
पवि ( द्वत 81 3 08) 7 8.५ चसुदेवस्य चापरा - 

१8: ^ पि 705 1४ तुल्यं ( ५ तुस्य- ) &1 &3 -कछाठे ( ६० 
कालं) 08 ५ > च (० हि) --°) 5 0५ तदा (ग 
तथा ) -- ^ धल 182, {6 9 ©, उ- कर 1708 ; 


~ 329 -- 
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यहर्तेऽभिजिते प्रपि साथैरत्र वरिभूषिते ।। १३ 
सागराः समकम्पन्त चेलुश्च धरणीधराः । 
जज्वटुाग्नयः शान्ता आयमाने जनादेने ॥ १४ 
हिवाः संप्रववुर्धाताः प्रशान्तमभवद्रजः । 
ज्योतीषि च प्रकाशन्त जायमाने जनाद॑ने ॥ १५ 


597* अष्टम्यां श्रावणे मासे छष्णपक्षे महातिथौ । 
रोदिण्यास्धरात्रे च सुधारतेरूदये तथा ॥ 
{ (1 1) 26 2 ©1 मासि (10 मासे) | 
~ ° ) 73 कष्ण (० व्रिष्णुं ) ¶5 + देवी (7 "व ) जगत्पतिं 
विष्ण -->) 75 च(० तु) ए४-+ पि8 19 8 
( ४९६ ) 71-5 दारिकाम्‌ ( ०" कल्य ) रि" ए5 7 यक्तोदा 
तां च (रिः चापि) दारिकाम्‌ --°) 8 रिः ए 8 ए 72" 
04 ए -5 6 ५5 9 उमिननिति( एण व्व ) (शन स्ते) 
--7) 2 52 ( ०8.) 05 सारधंरात्र, 7५ अर्धरात्रे ( ० 
सा ). 705 7" ©-5 सुखावहे (0" विभूषिते) {2 61 2४4 
भधंरात्रे सु(© त्रिसु )खावहे, 73 ह्यधंरात्र उपरिथते , ४1 
सर्व॑रोकसुखावहे, 15 चाधैरत्रे समागते 

{4 -4.€ा' 14, 3 113 598>. 

15 28 070 ( # ष] ) 15 -- < ) 1 0278 ५ चं (गः 
सै-) ए -चचल्ुर्‌ (० -प्रववुर्‌ ) -- ° ) © प (‡० रज ) 
-- < ) 18 «4 च [अ]ति-, 0५ हि .( 10८ चं ) 1 9 61 प्रका 
कान्ते ; 52 व्यकारार्त (प्ण्प्र) चऽ स 12५ 02 5 ४ 13 
ज्योतीष्यति( ४२ "भि )ज्यकाद्न्त , 52 5 5 7५ ज्योतीषि व्यत्य- 
कादान्त ; 0 11 5 © 5 5 + -हयतिभ्र( 05 ण -व्यपि प्र-, 18 


स्यथ प्र-; 05 'ष्यभिप्र )काडन्ते, 1 2 'व्यतीव भासन्ते 
-- 1 2 ४1 2 8 8 {22 4.5 115 9" 15 नञ 122 पिला 
10 1 9 601>* मिञ {लाः 16०2. 13 टाः 14; 
598* अभिजिन्नाम नश्च जयन्ती नाम शवंरी । 
मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ॥ 
भव्यक्तः शाश्वतं सुक्ष्म हरिनारायण प्रयु । 
जायते भगवांस्तत्र नयनैरमोदय गत्‌ ॥ 

( (1 8) मि 8 ए1 21 3 3 क्रष्णो (0 सृशक्ष्मो) 2 
( 0187 83 8007८ ) ऽव्यय (पप्र ) --(- 4) मिः 73 
यष , #8 प एव (६० तत्र ) 1 82 102-5 जायमानो हि भग- 
वान्‌ ›  जातमाचरस्तु मगवान्‌ (20८ ^) 2" नन्दयन्‌ , 128 
(09 ) रक्षकान्‌ (70? नयनेर्‌). 5 विसु ; 13 >: प्रजा. › 
09.85 प्रमु (0 जगत्‌) ] 

16 1 ०५ 16 -- 2 ) एः देवानां प्रणदन्भ्रुवि „ 2.8 
“नां प्राणदुसतद्‌र ( ८3 था ) , + 588 "नां प्रणद॑स्तदा; +" नां 
प्रणदुस्तथा , कप 8 0५8 812 00 05 22-5 नां प्राणर्दस्तथा 5 
06 ¶५,3 6 ४ ना नेदु रुचके + -- धधि 160, 8 108 


हरिवंशे 


[ विष्णुपब 


अनाहता दुंदुभयो देवानां प्राणदन्दिवि । 
आकाशात्पुषयवपै च ववै त्रिदििश्वरः ॥ १६ 
गीिभरयुक्ताभिः स्तुवन्तो मधुश्नम्‌ । 
महषयः सगन्धर्वा उपतस्थुः सहाप्सरः ।॥ १७ 
वसुदेवस्तु संगृह्य दारकं श्िप्रमव तु । 


598* --°) 752 ए + 03 1४4 -वृष्ट (र चष) गिग 
(0 च ) ४३ काके पुष्पवृष्टिं च --“) 41 ए मिण 
00 08 123 573 +62 8 5 }{1 2 ^ ववृ त्रिददो( &1 च सुरे )- 
श्वर. , ए: ग्रववषे सुरेश्वरः, 11 2 © ववघुंखिदिवेश्वरा -- 128 
2-+ @© ‰# 105 2{{€5 16 1 &£€४ 11116 2 9 601» ; 

599* अन्तर्धानगता सर्वे मुनय संहितनता । 

अस्तुवज्चिशचि देवेश जायमानं जनार्दनम्‌ ॥ 

एष एव जगत्स्वामी वसुदेवस्य वेरमनि । 

बाल्यं वपु समास्थाय तष्णीमास्तेऽथ परयत ॥ 
परयतैनं सुविश्रन्धा साक्षाछछोकेशवरं प्रसुम्‌। [5] 
मानुषी तनुमास्थाय रम्बन्तं देवकीकरे ॥ 

एषं हन्तु दुरात्मानं कंसमाविर्भविष्यति ॥ 

नमस्तसमे जगद्धात्रे विष्णवे छूष्णरूपिणे । 
भचिन्त्यविभवे तसे विश्वकर्त्रे नमो नम. ॥ 

[ (1, 1) {3 अन्तधौन (70८ 'न-) 6 1 + वि देवा (£ 
स्वै ) -- (~ 9) 7५ दिवि (0 निशि) 7 जायमाने जनार्दने 
(0 ०) -- ^4्लिः 11८ 2, 11 २८०4३ {१7०८ -- (1, 3 ) 
3 + देवो (0 एव) - (1 4) @1 स (णः ऽथ). 
-- (1, 5 ) 73 परयन्ति (£ त ) 5 [एव (0 [एत ) पप 
111-8 सुविश्रग्धे, 18 * सुदृत्तक्षा (0 सुविश्रव्वा ) 1५ © 
119 3 परम्‌, 62 महत्‌ (0 प्रभुम्‌) 18 01 साक्षाष्धोकेश्वर. 
मसु (0८), -- (1 6) त" मानुष वपुरास्थाय (0) | 

1 07 17००, 126 8 508 

600* भर्ध्यामिर्गीर्भिरेवं त जायमान जनादेनम्‌ । 

[ 75 अष्याौभिर्‌, 3 अष्याौदिभिर्‌ (1कएलपा€(९) ( ४० 
अथ्याभिर्‌ ). | 
-- 75 010 17००, + 76805 {116 5806 र्भ्लः 110€ 9 ग 
599, -- ८ ) ¶8 च (0 स-) 1 1 ऋषयो देवगन्धर्वा. 
न ) &1 {74 ह्युपतस्थुः (10? उ ) 1 © सुराङ्गना , 728 
महोरगा (०" सहाप्छरा ) 2 उत्तस्थु सहसाप्सरा , ¶1 8 ५ 
सप्राघाः साप्रोगणा . -- &1 ए 1-3 12 8 प्र 8 1 128 2-+4 
गुप 3 ५ उ4 105 अरश्लः ]7 15 टाः 174 


601* जायमाने हषीकेरो प्रहृष्टमभवजगत्‌ । 
इन्दश्च त्रिददो. साभ्रै तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ 
वसुदेवस्तु तं रात्रौ जातं पुत्रमधोश्चजम्‌ । 


~ 980 ~+ 
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गोधरजगमनम्‌ † 


यशोदाया गह भीतो किविक्न सुनबरसरः ॥ १८ 


श्रीवत्सरुश्चण दृष्टा युतं दिव्येश्च क्षणं ॥ 
[ [5 ०८ 11763 1-2 -- (~ 1) 18 ~+ म- (छप प्र-) 
-- 4.{€ा 1106 1, 2 71 108 598* - 9.18 


त्रिदिवे (० त्रिदयै ) + उवाच, 23 तष्टवे (0 तुष्टाव) 
-- ^€ 1111€ 2, 32 1115 


6014# देवद्री च ततो दीना तसुवाच शुचिर्मित्ता। 

उपसहर सवांमु दिव्य स्परःचदर द्रे ॥ 

जानातु मावतार ते करक्षोऽथ दितिजान्तफ । 
प्रपा€ व 109 599* कर्थला 116 2 --({ 3) नष्तुत 
ग्य ; 73 ४1 च समृत्य; 0५ चत रत्रौ; 2 ऽ मुत राच (०ष्तु 
त रात्रौ) &1 3 $ रात्रौौ जातम्‌, ४2 पुत्र जानम्‌ (0 ४५०७] ) 
1 8 + अवाप्य (1 प) स (ग अवो-नम्‌) -- (+ 4) {1 
युक्त + ४8 युन; 81 5 पुर्वं (0 युत ) 21 ४1 दिवश्च लक्षणे 
यत (धिः भतम्‌); 52 ( पथ ) विचित्रैलंक्षणैदतम्‌ (०८०) ] 
{ए1-5 22 8 ए ए 00 5 02-5 1 3 3 @+ 00४ [४ व्र 
+1-8, 5 4५ 60114 १६ 604# 


602* उवाच वसुदेवस्त रूप संहर वे प्रभा । 
तोऽदहं देव कसस्य तस्मादेव वदाम्यहम्‌ । 
मम पुत्रा हतास्तेन तत्र ज्येषटाम्बुजेश्चण ॥ 
वसुदेववच श्रुखवा रूप संहरदच्युत । 
भयुक्ताप्य पितृसरेन नन्दगोपगरृह नय ॥ [5 
[( 1) ५ 3 92 6 718 © तु; 70 च्व; 2 85 
च (गत) ॐ ४2 विभो (ण प्रमो) - (~ 2) ©५क्रसात्तु 
( 0८ कस्तस्य } 22 2 © एवे (0 एव्‌ ) 21 3 #2 &1 12:- 
11 3 वीमि (० वदामि ) 98 ४ 0 + तस्मादेतद्ववीम्यहम्‌ 
(८८०) -- {1 3) ध तात (£०प्तेन) 75 + निहना मत्सु- 
तास्तेन (ण * ) > [अ]म्बुजेक्षणः- ; ¶ © 5-5 + जनादन 
(गः [अ]म्बुजेष्तग ) ह त्वस्येष्ठा अम्बु नेक्षण, 83 ज्ास्तव 
कृतेऽवुना (0 ¢ ) -- 06016 119€ 4, छ8 83 205 वैङपायनं 
उवाच -(1 4) 8 3 ४४ 3 93 08 22 +-5 8 ५ 5 सरत 
(3 ^ते); 82 11 व्र चाहरद्‌ (1० सं ). 8 ४2 03 8. + रूं 
सहतवान्पु्न (8 ४1 न्दरिः) (०). --(~ 8) 5 2 
© अनुक्लाय; 44 श्या (2 शाय) 29 8 1 आज्ञापित स 
देवेन; 73 अनुरापितवाश्वेन ; (+ तेतदा चैवं (7 ^) 1 3 
28 -गृहे (0 -गृदू ), 1 3 2 81 नयत्‌ (70म्नय) | 
1 82 8 ए 03 (ण 


605* उग्रसेनमते तिष्ठन्यक्रोदायै ददौ तदा । 
[ एः 728 यद्चोदाया गृहे ( 73 मते ) तथा (५८०) ] 
-- 126 9 @1-8 5 27 108 € {7 1 उ \ अ+ ८0४६ 
8४९८ 602# 
604* एवं समाङक्रे कारे सुषुपू रक्षिणस्तदा ॥ 
न केवरं रक्चितार सायुधा मोहिता. किर । 


विष्णुपर्व 
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यश्नोदायास्वविज्ञानं तत्र निक्षिप्य दारकम्‌ । 


सा पुरी मवुरा सवौ सुप्वाप हरिमायया । 
वसुदेवाद्ते नस्मारयक्याशत्च सदीपते ॥ 
वसुद्रेवस्नतो गत्वा देवकीयनवेरम तत्‌ । 
ददद देवदवश्र रात्रा जानमधोश्चजम्‌ ॥ 
नारकुचनक्यशान्नसुन्तराम्बुजवक्त्रकम्‌ । 
नीटलमेधनिभ कान्त तेनोरानिमसानुषम्‌ ॥ 
दसयानमम्बुने पत्रं वटपत्र यथा पुरा! 
ग्रासीनद्धिरम कृष्ण पञश्चिमन्यम्तपादकम्‌ ॥ 
तत्र दृष्टा जद्ययुनं न च प्रसववेदना ॥ 
देवकी सुमुखी दृष्ट्रा सासीना पुच्ररोकिनी । 
अत्यन्तविस्मयाविष्टा वसुदेषेन साभवत्‌ ॥ 
[ (1. 1) 7५ समागते (० च्ुले) -- (7, 2) 706 © 
11 5 र्षिनिरा (प 'ना- ) -- 0 6808 11226 3 ६16 
-- (~ 3) 74 मोहिना (५? सुष्वाप ). -- च ० 1€5 8-8 
-- (~ 7) ¶4+ -जीमृन- (० -कुत्चिन-) ¶ -विक्रमम्‌, 4 
-वोवकम्‌ (10 -वस्त्रस्म्‌) -(1 10) ॥" -दीर्पक्र. ७3 
-व हि", -*1-3 सीप त (0 शिरस्त) -(1 11) ततु 
2 तच्च (70१ तत्र) 44 दृष्टा (धः पृष्टो) © वा (0 16 
प्न) --( 12) 72 सुमुखा, ७५ ४ ख (० खी) 
101-द्रेतङ सुसु दद्च (10") 72 3 61 आस्तीना, + 24 
स्वासीना (0 साः) © -नाटिनी;, 03 -लोकिनीम्‌, ४4 
वत्सला (० -ल्यकिनी). 7 -11-3 स्वाना पुत्रख।केनीम्‌ 
(०८४) -- (7, 15) 7 वद्ुनरेवस्तदाथवन्‌ (५८०) 1 © 
113 जयन्तविस्मयःविे वसुदे वन्तम्तेऽमवर्‌ ] 
-- -4.1€ा' 16 &0१€, 05 {2 @1-3 5 + ८० 602 
18 &1 ० 16 ) 81 2 7 2 न तुर्त; 28 
सुतं (ण्प्तु सं) -- ° ) ५५ दीघर्‌ ( ०१ क्षिभरम्‌ ) ९8 8 78 
102 (चख, ४३ ह, {2 तत्‌ (पणतु). ६1 ( पपश्नह्टु- 7 
४९४ ) रात्रौ जात्तमधोक्षजम्‌ -- 28 {1.3 © विल 75 अरिः 
18*५ {भ1-8 8८05६ {05 {82 


(5) 


[10] 


605* क्यानमद्धं देवक्या रात्रावादाय यादवः 
[ ७ रात्याम्‌ (1० रात्राव्‌ ). 1 
^} 3 0 5 ५ गुहे (०प्गृहुं) ध (ष ए) 3.8 
म! 8 709 05 05 15 4 रात्रौ (£ भीतो) -) 7 
रोरिगन्तुं प्रचक्रमे - -4(€ 18, 3 {3 178 , 
606* तया इतप्रत्ययसवैदृत्तिषु 
द्रा स्थे परेष्वयुखायिङेप्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिदिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसकील््ङ्खके ॥ 
ता. कष्णवाहे वसुदेव आगते 


5] 


--- 881 - 


£ 33ॐ0 
2 4 25 
। ^ 2 [) 0 2४ 
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गृह तां दारिकां चापि देबकीरयनेऽन्यसत्‌ ॥ १९ 
परित ते तम्यां गर्माभ्यां भयविङ्कधः । 
वसुदः कृतार्थो परै निजेगाम निवेशनात्‌ ॥ २० 
उग्रसेनसुतावाथ कंमायानकदुदुभिः । 
निवेदयामास तदा कन्यां तां वखणिनीम्‌ ॥ २१ 
तच्छत्वा तरितः कंसो रक्षिभिः सह वेगितः । 
आजगाम गृहद्वारं बसुदेषसख वीयेवान्‌ ॥ २२ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सं तत्र सरितो द्वारि किं जातमिति चात्रवीत्‌ | 
दीयतां शीघ्रमिल्येवं बाभ्मिः समभितजैयत्‌ ॥ २३ 
ततो हादाकृताः सवां देवकीप्रमुखा स्ियः | 
दारिका पुत्र जातेति क॑सं तू्राच देवकी ।॥ २४ 
श्रीमन्तो मे इताः स॒प्त पुत्रगमांस्त्वया विभो । 
दारिकेयं हतेषेषा परय यदि मन्यसे \ २५ 
दष्ट कचस्तु तां कन्यामहृष्यत युदा युतः | 





स्वय विरीर्यन्न तमो यथा रदे । 
ववषं पर्जन्य उपाद्ुगर्भि्तं 
शोषाऽन्वगाद्रारि निवारयल्फणै. ॥ 
मेषोऽतिवषेल्यसङ््यमानुजा 
गम्भीरतोयोधजवोर्भिेनिखा । 10 | 
भयानकावर्तशताङ्खा नद्य 
मागे दद्‌} सिन्धुरिव भियः पतेः ॥ 
नन्दन्रन श्ोरिर्पेत्य तच तां 
न्गो पान्प्रसुस्ानुपरूभ्य निद्या । 
सुत यद्योदाश्यने निधाय तं 15 | 
सुतामुपादाय पुनगंहानगात्‌ ॥ 
| =( शणः ) ८89४7808 2 10 8 48-81 -- (1 1) 2 
तथा हत- ( ८ तया हत-) -- (1 8 ) -&8 ०0 {700 वारयन्‌ 
प्र ० फेनिला (1 11५6 10} -- (1 15 ) 5 00 त |] 


19 “ ) 3 मि 9 8 ए 12 1721-5 ग © [४1 [अ |विक्ञातस्‌ 
(02 "ते ) (0 त) 9 + #1 2 82 ( प्श्य ) 08 126 4५ 
यशोदया स्व( 5 अ )विल्ञातस्‌ --°) + बारूकम्‌ (० दार} 

< ) &1 गहीत्वा , 1 ( 5५५ ¢ ) अगृह्य ( ‡" गृह्य ता ) 
ए०-५ च ४ 0 0-5 व1 3 + प्रगृह्य दारिष्छां चेव ( ४8तातु), 
8 75 गृहीत्वा दारिकां तां च (8 5 चैव }) -- -&.6" 19, 126 
9 ( €श्णलू0 {18 ५ ) 1115 

607* सुषा एव तदा स्वे रक्षिणो विष्णुमायया } 

20 ° ) 72 उभाभ्यां (0 गभाम्यां ) 2 + -विहरः ( £" 
-विङद्धव ) 25 72 2 © ध ग्मभ्या नय( 7 ७५ तकै-, ©1 
तत्व )कोविद „ -- ° ) 7 ऽथ ( {० तै ), ~~ ) 8 11 निवे- 
शनम्‌; भ ४३ निकेतनात्‌ (0 निवेद्वा ) -- 4.४6 20, 
९3 12 1115, 

608* बहिरन्त पुरद्वारः सर्वाः पू्व॑वदाघता । 

ततो बार्ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाल समुत्थिता ॥ 
ते तु तूर्णमुप्रज्य देवक्या गभैजन्म तत्‌ । 
माचख्यु्भोजराजाय यदुद्धिभ्न. प्रतीक्षते ॥ 

= 2308६४४४ 2 , 10 4 1-2 -- (1, £ ) 5 गृहपाल- 
न्सयुतथितान्‌ (५८?) ] 


21 ५) 13५ पि ए 70 01-5 9 + -सुतस्याथ , 8 


( 0878 ) -सुतस्यात्र ( 0? -सुतायाथ }) {26 {1 9 ©-3 5 
# उग्रसेनात्मजायाथ -- ˆ) 1 3 2 3 ४ {0 21-5 3 & 
कंसस्य ( "0" कंसाय ) -- ˆ ) &+ 583 12 निवेद्यायामास तदा 


= ) एए2-+ 48 ४1 2 0 02-5 ता कन्या ( 0 1181810 ); 
(ऽ जाता वे , 1 कन्थां च - 20 21५, 01-3 5प् 084 

609* भीतो निवेदयामास जाता नः कन्यकेति ह । 

22 ~) &1 6 ४ © 2 + स्वरित , 1 चोदित , 1 मुदितं 
(0 त्वरितः) --°) 13 ५ ति1 3 ( पधक 23 10 (ट) ए 
( पपक्षाद्च 23 111 16) 8 81 2 ( क्क्व 88 10 (ट) 8 0 
7012 5 क + ७8 + कवेगिभि, , 7 04 वेडमत (य वेगितः) 
103 मन्तिभि सह वेगिभिः; 73 रक्षिभि स चवेगिभि ,©५« भि 
संप्रवेशित ) &1 1 पिः 0 धीमत. ( £" वीर्यवान्‌ ) 

23 125 €४45§ 238 ० क्च -- ° ) 6 ततस्‌ (10 तत्र) 
9-4 मि 1 8 8 11 2-\ व" + ७3 : त्वरि, 7: भगवन्‌; 
78 संस्थितं ( £ त्वरितो ) -- °) 8" इदम्‌ , ५४ इति सो 
(ग इति च) -- °) 72 3 + नीयता (ध्ण्दीः) 8 ए8 ५4 
721 708 71 2 8 [एब (0 [एवं ) -- ^ ) 6 1.2 © 
2 वाग्भिरम्रा( 13 रिष्टा )भिरदंयत्‌ 

2‰ ^) ‰ि" ७ सर्व, 7४ शब्दा (० सर्वा ) -- °) प 
( €> 660 &1 16 ) 71 5 + -भवने ( 0 प्रमुखा ). - -4.{1€ 
24०, [८ €०ल &1 6 ) 71 3 4 1705 

610* उवाच देवकी दीना बाष्पविङ्धवया गिरा । 

[ 12 वाक्य (0 वाष्प-) 1 1 8 -गह्ूदपा ( 07 -विक्घु- 
वया ) | 
-- ˆ ) ५ 7082 ©3 तु प्र- ( ०" पुत्र ) 73 [एषा (7० [हति ). 
-- 2) (न्खन्लुणः 31 05) ¶्1 + कंसं समभियाचती (33 
त), 8 मा विहैसीदेयां कुस 

25 °“) 73 नि- (णमे) &1 1 हता मे सप्र श्रीमन्त. 
-- ° ) ४३ च (० [एव ) 75 दारिका किं करोत्येषा -- “ ) 
2 ए3 11 8 08 पर्य स्वं ( 07 पर्यस्त ) 

26 5) रिं 5 3 71-8 5 ग\ स विस्य, 51 6 
आङ्रप्यत ; 3 प्राह; 78 विममज्ं ; 113 आआहलय स (० अह- 


-- 38‡ - 
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निद्रावाक्यम्‌ ] 


हतैवैषा यदा कन्या जातेत्युक्त्ा ब्रेथामतिः ॥ २६ 
सा गभेशयने हिष्ठा गरमाम्बद्धिननमूधजा । 

कंससख पुरतो न्यस्ता पृथिव्यां पृथिवीक्षमा ।॥ २७ 
पादे तां गृह्य पुरुषः समाविध्यावधृय च । 
उच्छन्नेव सहसरा शिरायां समपोथयत्‌ । 

सावधूता शिराणृष्ऽनिष्विष्टा दिवत्पतत्‌ ॥ २८ 
हित्वा गभेतयुं चापि सहसा युक्तमू्ेजा । 
जगामाकाशमाविश्य दिव्यस्रगनुलेपना । 


क अ (१ 


कन्येव चामषननित्यं दिव्या देषैरमिष्ता ॥ २९ 
नीरुपीताम्बरधरा गजङम्भोपमस्तनी । 


घ्यत ) 2 प्राहऽ्यत स मूढघी , 71 2 01 35 आ्रष्य ( 1 
©1 हव्य ) तदुदाह्त , 7५ (९६ ) परिखश्य उदायुध -- 125 
16908 26°* 0४ 1४ -- ° ) 7: हन्तेषा च , 6 गतेवेषा 
( ० ह" ). 3 ५ 1 ° तदा (० यदा) -- ^ ) 3 ( पक 
&3 10 {€ ) [एब , 73 : [एवं (0 [उक्त्वा) 

27 ^) 19 81 70 14 5 013 दायन- (4० ने) 81 
1 ्धिन्ना (07 इ्िष्टा ) - 72 ०८ ( 0प् ) 27°-29°, ©1 
18.13 € 58.706 02 088 -- < ) 93 जायने ( £? पुरतो ) 
ऽ ५ न्यस्य ( ० न्यस्ता ). 

28 (०० 28 (५ ¶ 1 27) -- ^) £1-3 पि 3 ( पाडा 
85 17 षट) 02101 ५स चैतां, ए्सपादे, णसचतां, 
9 05 त 4 0७५ + स चेना, 06 73 ७ पदे तां (५ पादे 
तां) © च वधूं; ©5 परुषं , ४-ऽ स रषा (ग पुरूष ) 2 8 
गृहीत्वा परूषं ( 25 पुरूष ) पदे - ५) 151 ( फएर्ाणाःल नण 
४ 1 {€४ ) समागृह्य , 78 + कष्प्र ( 07 "विध्य ) -- 23 
०१. ०8०-50* -- < ) ¶ ता. बालं (0 सहसा ) -- ° ) 74 
पृथिव्यां (८ श्षिखायां ) -- ^) 8" सावक्ञाता, ४" सा 
पातिता (ॐ सावधूता ) -- 7) 7° © 5 ५४ निविष्टां ; ४1. 9 
मुछा सा (£ ऽनिष्पिष्टा ). ए ‡ ¢ आपतत्‌ (0? उत्प ) 

29 १9 ० 29 (म ए 1 27), 8 0 29 (रय र 1 
28) --) 9५ मप 8 0० 7057124 5्णणऽभ्सा 
तु; एष्सा वरै; 05 साच (‡० चापि). - ^ ) 3 उद्य (१५ 
आविद्य ) ४ 9 नि 1 3 00 7019 5.5 © 1. 2 जगाम 
कैसमादिरय ; 08.5 + "म खं समाविदय . -- ^ ) 3 ४: 8 
-गन्धानु- ("0" खगनु-) ¬ 4 {€ %००८०, [22 13 5 105 

611 हारश्ेभितसर्वाद्गी मुङरोञज्वलमूषिता । 

[ ० सुकुटायोपभूषिता (० | 
--८) 9-+ रि ए 02 05 1 सा, 7» (एषा, 7 [हह 
(णच) 5 2 (पाक्ष ४5106) 3 08 सातु (० नित्यं) 


विष्णुपवं 
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रथविस्तीणजथना चन्द्रवक्तरा चतुथजा ॥ ३० 
विद्युदिस्प्वर्णामा बााकसदरेक्षणा । 
पयोधरखनवती संध्येव सपयोधरा । ३१ 

सा वै निचि तमोग्रस्ते बभों भूतगणाङुले 

नृती हसती चैव विपरीनेन भाखती ॥ ३२ 
विहायसगता रौद्रा पपौ पानमनुत्तमम्‌ । 

जहास च महाहासं कसं च रुपितात्रीत्‌ ।। ३३ 
कंस कसं विनाञ्चाय यदहं घातिता त्वया | 

सहसा च स॒थुत्किप्य शिखायां विनिपातिता ॥ ३४ 
तस्मात्तयान्तकालेऽहं कृष्यमाणख श॒द्ुणा । 


2 ^ 44 


-- 7) 73 ~ दिवि (० दिन्या ) €" {1 दिव्याभरणभूषिता. 
3ॐ0 3 ०ण् 0० (५ # 1 28) --*) & 1 8 
( 187 ) कारी (0८ नीख- ) 312 (रा 0 85 101 {€ ) 
पीतनीलाम्बरधरा -- °) रेजे, 0, प्थु- (प्रथ ) --*) 
ह चण्डवक्त्रा , 73 * चतुर्वक्त्रा ( 0 चन्द्रवक्त्रा ) 
31 “)&§1 विदयुद्धिखष्टव्णाभा 05 ¶1 2 © + विद्युद्धे्टितः 
मेघाभा --“ ) भः 92-3 -स्वरवती (0 स्वन्‌ ). 


32 ^) 1 (र्ण {४ 88 1) ६९४४) लोके (० निदि ) 
> + 0-; (ऽ तमोग्रस्ता (० ग्रस्ते) --") 3.५ पर ष. 8 
ए1 2051 7 56 ५ सर्व- (णः बभौ) 75: सर्व- (णः 
भूत- ) &‡ 2 गणान्विता , ४; कुरा (०7 के) भः 7" 
सर्वभूतगणान्िता , 53 1-+ सर्व॑भूतगणाङकुखा - ˆ ) £ 
उत्पत्य , ५ 7001 02 + 6 73 ५ 0 नृत्यन्ती (प ती ) 0४ 
7 9 6: 21 तत्यन्ती च हसन्ती च , 0 नृत्यतीह हसन्ती वै -“ ) 
25 शाश्वती , ४1-3 शार्वरी (£" भास्वती ) £ ए विपरीतेन 
विशेषेण परित प्र्र्पणेन ! %& 

33 %) {४-+ पि ए 8 709 75 71-5 ¶५\ + विहायसि 
(६० स ) ©५ चापि, 5०५८ 2158 रौद्री (ग रौद्रा) "४ 
विहायसि गता रान्नौ --") € 17" ° ७ सा पपौ पानः 
मुत्तमम्‌ -- ° ) 7५ © + महानादं (म "हासं )- - ^ } 
7४ © कुपिता (£ रुषिता ) 

34 ‰ ) मि ए 8 79 752 7: 1) © [आ]त्मनाश्ाय 
(गविः) --2) मिञ ए 259 ( पथु ) 9 3.6 ग -+ 
© 2 ४ 5 ‰{ पातिता(्घा) --) 16 7 2 © 86 
पादौ चाह (£ सहस्रा च) 73 समुक्कषिघा ( ५ “प्य ) & 
श्चं वा हयसिमुर्कषिप्य ; ५० पादौ चाहं विनिक्षिप्य ; 2-8 
मोहाद्ाहू ( ४3 "त्यादौ ) समाक्षिप्य. -- ^) प ( श्म्ण्टूणः 8 
06) ग दिखायामभिपो( 9.8 ४13 82 [ पाट | 71. ४.4 
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पाटयित्वा करददयुप्णं पा्ामि शोणितम्‌ ॥ ३५ 
एवञुक्ला वचो घोरं पा यथेषेन वत्मेना । 

खं सा देषां देधी प्रगणा विचचार ह ।॥ २६ 
तसां गतायां कस्तु तां मेने म्रत्युभात्मनः 
विविक्तं देषकीं चै व्रीडितः प्रत्यभाषत ॥ ३७ 
पितष्वसः कृतो यलस्तव गमा हता मया । 
अन्यथेवान्यतो देषि मम मृत्युः सुस्थितः ॥ ३८ 


18 यां ससुपो-, 5: "यामपि पो-, 2 "याँ संप्रपो )यिता; 7५ 
यां समुपादिता 

35 ^) 5 क्चयान्न- (०८ तवान्त-) --^) 2 नखेर्‌ 
(07 करैर्‌) &1 1 ( प्पष्यध ) ताडयित्वा तरूहे , 7 7 ? 
५ दारयित्वा नखे -- ^) &1 1 7० ¶" 2 © पास्यामि 
तव (8 हदि ) शोणितम्‌, "1 -3 पास्ये हरयो 

36 °) ९३ यथोक्तेन , ४ © 8 यथौ दव-, 1 -3 ययौ 
तेन (> यपरेष्टेन ) 2 कर्मणा (10 वरस्मना ) -- 10 €५१ 
36 {€ 6 1 १» <) ध्खच, ("खेसा(प्खसा ) 
-- 3 0०0 36“ -- ^) {५ सगरं (० सगणा ) 206 (1268 
‰ विवेदा सगणा तदा - < 22 3 9५8 709 {3 11 2 4-6 
ग @ 18 € 36 15 विटा 36० 21५ 201€7 36८ 


61%* सा कन्या वञ्रुधे तत्र बृण्णिखद्यनि पूनिता ! 
पुत्रवत्पाल्यमाना सा देनी देवाक्या तदा ॥ 
विद्धि चैनामथोत्पन्नामद्याहेवी प्रजापतेः । 
एकानरा योगकन्या रश्चाथं केदावसय तु ॥ 
तां वे सर्व सुमनस पूजयन्ति स्म यादवा । [5] 
देववदिव्यवपुष्‌ कृष्ण सरक्षितो यया ॥ 

[ {8 ० 1116; 1°-%> -- (1. 1) 1 70 -सदसु; ए 82 
11 -सधमु-, -* -वगसु- (£ -सद्यनि ) --(1 4) 12 ४3 
5 पुत्रवत्परिपाल्यन्ती ( ४३ स्त्यासा ) (०) 9 5 8 
वसु-, 81 71 8 + ७3 दव-; 3 ययौ (ग देवी ) - 1 0 
126 $ 8०२८८ 1176 3, 3 25 दैद्लपायन उवाच. - ( 1. 
8 ) 79 वेताम्‌ {०२ चैनाम्‌) 3 72 विन्न्यदौरे त्रयोसन्नाम्‌ 
(0८ °) 08 6 वप 3 ५ 03 5 अद्ताद्‌;, 1: ७.५ + महा- ( 10" 
अदाद्‌) -- 4.1€४ 1112 9, 13 2 15 {5 178 

6124. णएक्रानंरोति यामाहुरुतन्ना मानवा मुवि) 

52 मानुषा (‡ग' मानवा ) | 
-- (1 4) £ एकाद्री, &+ आकाशे ता (० एकानद्या) 
28 3 (1 2 #+ गोप- (0 योग-) ४ ४ 15 योगकन्या 
दुराधर्पी , 7. सेकानंला योगकन्या (६०८) 5 7४ 9 रक्षार्थ 
केद्रावोऽवीत्‌ (०४०) --(1, 5) 4 स्तुत्वा (७ ता परै). 
ए8्तावे सुमनस सवै (णः) 9 (पाश्च 23 21006) 6 


हारि्वशे 


तैराश्येन कृतो यततः खञने प्रहृतं मया । 


[ विष्णुपव 


द्य पुरूषकारण न चातक्रान्तवानहम्‌ ॥ २९ 
त्यज गभेकृतां चिन्तां मिमां शोकशटारिश्षम्‌ । 
हेतुभूतस्त्वहं तेषां सति काटषिपयेये ॥ ४० 
काल एव नृणां सदुः कारुश्च परिणामक: 

कारो नयति सप वे हेतुभूतश्च मद्विधः ॥ ४१ 
मा कार्षीः पुत्रजां चिन्तां विरखपं शोकजं खज । 


2 3 © #+ पृजयिष्यन्ति याद( = मान-, © दानवा (ए 
९) --(1. 6) तादेव-, 8 ( प्प 85 ५1005४९) 8 
182 देवीं च; 81 दिवा च (0 देववद्‌) [ऽ देव- (10 
दिन्य-) ~ ४2 8 82 70 1-5 ¶ 08 + -वपुषा ( {0 घ) 
४1 दर्वी चदेवेवद्विरप (0 ^). ४३ सवपित ( 0" सरक्षितो ).] 

ॐ7 °) 73 सेने ता (फ़ णत) ) -- 2 ) 2-4 मप्र 
23 75 02-5 78 + © व्रीडित" खमभाष( 7 याच )तत, /1-3 
त प्रत्युवाच ह 

38 -8 ०८८ 58, 500€ {58 105 कस उवाच. -- * ) 
12० 06 75 + प्रलयो स्वस (70 पितृष्वस ) °) ४-५ 
2 3 #श 82 [7 015 71 ७2 8 5 [४ मया इता (ण 
"85]0 ), 3 था मया 6 तव गर्भतौ मया. - &1 
0 ( 090] ) 386०-39 --^) 1 १.५ मि 8 ए 88 7 
15 01-5 व" 3 + 0५ अन्य एव , ४ अन्यत्र वा (07 येव) 
06 72 61-3 5 ध [अन्यथा (0 [अ]न्यते ). -- °) 9 8 
128 6५ उपस्थित्त (0 समुत्थित ) 

39 &1 ० 89५ (र ५ 1 38 ) -- ^) 1 (पणा 88 10 
(€) 4 नैपुण्येन „ 6 नैैण्येन ( {0 नेशदयेन ) 13 चथा (10 
करतो ) --“) 28 5 व्यति (£ चावि-) 178 न चातिक्रमितुं जनै . 

40 ^) 1 ए 3 18 13 + गर्भगता (0 क्रतां) 
- 2 000 404-41° -- ) & -कारिताम्‌, ए -संमिताम्‌ 
(0 -कारिकास्‌ ) 8५ ध ४ 8 7 05 [01- (1 8 4 
संतापं पुच्रजं त्यज, 1 7: © * विरा( + सता )प शोकजं 
त्यजञ॒ - 83 ८606०15 402 206 42 ) 1 6५.५ स 
तु, ४; स हि (ण सति) 

4 ए 0्ा 41(्म र 1 40) - <) मि प्र पष्‌ ( 0 
एव ) 125 सत्यु (६० शाल्रु ) -- ˆ ) 0/3 करश्च परिणामत 

<) धि ४३ भरतं (0 सव) ) चि मृतं तु, 128 


भूताश्च (णः -भूतश्च 89 मद्धिधा 51 8 1281 0 5 हेतु- 
भूतास्तु मद्धिधा - ^€ 41; 1 8५ 2 8 ४ 5878 


( €रण्ल0४ 11-8 ) 18 


615* आगप्निष्यन्ति वे देवि यथामागसुपद्रवा । 
इदं तु कष्टं यजन्तु कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
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देव कीकंससंवादः 1] 


एव॑प्राया चृणां योनिनास्ति काटख संखितिः ॥ ४२ 

पतामि पादयोभूर्धा पत्रव्तव देवकि । 

मद्वतस्यज्यतां रोपो जानाम्यपकृतं खयम्‌ ।। ४३ 

सशरुषूणेषुखी दीना भर्तारममिवीकती । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बरसेति कंसं मातेव जल्पती ।॥ ७४ 
देवक्युवाच। 

ममाग्रतो हता गमां ये त्वया काररूपिणा । 

कारणं त्वं न वै पुत्र कृतान्तो यत्र कारणम्‌ ॥ ४५ 

गभेदृन्तनमेतन्मे सहनीयं तया कृतम्‌ । 


[ (+ 1) 125 -भाग्यम्‌ (0 -मागम्‌ ) --(1, 2) 5 [4 
विद्धि, 122 कृच्छर (10८ कष्ट) 3 8 ४ 38 {1 05 04. 
¶5-* @ 21> रज्र (10) जन्तु ) | 

42 °) ‰» 5 संतापं (० विरपं ) एः पुत्रजं (० 
श्लोकं ) 22 ( 8 ) सताप पुत्रजं त्यजञ -- -4 टः 4२९८, 
3 1९0९818 402, -- < ) ए एवंविधा , रि ए 152 74 
व 2 ७8 5 1 प्रायो (० प्राया ) पि, लोके , 25 ©1 5-8 
101.-3 चृत्तिरू्‌ ( ०८ योनिर्‌) 78 * एवं प्राप्य नरृणां योनिं 
-- ® ) 26 77 @ 3 4, 5 11-3 छोकस्य (० काटस्य ) 

43 8 01 45-44 1 00 48 -- ^) 1 (5 
१४५५. ) नमामि , 500 8०५ २००४० €05 एष्‌ ते (10 पतामि) 
-- ° ) £+ मद्धवस्‌ , 28 मच्करतस्‌ ( ० मद्वतस्‌ ) © 11-8 
कोपो (६ रोषो) --) 0 [अ]पङ्ृत (८ तै) & 
भया, 12 4 धि 3 ४2 581 8 32-5 8 + त्वयि, भि 
स्वकम्‌ ( 0" स्वयम्‌ ) ४ जानाम्यपक्ृतस्स्वयि -- -&.11€" ‰3, 
+ च ४४ 3 8 8 5 ¶1 3 © 44 18 

614* इत्युक्तवन्तं कंसं सा देवकी वाक्यमव्रवीत्‌ । 

{ 5 सहसा (० कस सा ) रि 92 105 06 32835 आददे 
(24 श ) (१० जतरवीत्‌ ).] 

44 ए3 0 44 (५, र 1 42). -- ^) 533 002 कृप & 
-सुखा (०? -मुखी ) &' धीरा (£ दीना) -- °) ए उपः; 
05 © अपि; 1 अचु (20 अभि-) &3 42 2 2.4 5 
-वीक्ष्य च ; 79 -काङ्कती , © -वीक्ष्य सा ( ° -वीक्षती ) --“ 
¶ [इह ( £" [हति) --°) 2°सातं (ग कंसं). 
(57 7४ 88 170 एल) 1 2 3 ( पातन 85 उ {€} छ 
00 01 ऽ-5 78 + सममि- (0 मातेव ) © कप्त मा मेति 
जस्यति ; 03 कंस तूवाच देवकी 

45 83 79 61 5 0 € प्ल -- ^) #1-3 दछक् (य 
[भ ]ग्रतो ) 1, गता (० हता ) 2 पुत्रा (7० गर्मा ) --:) 
+ स्वेया ये ( पि पअ ); 9 6४, 5 भ1-3 यत्चया ४1 


विष्णुपर्व 


{ +8. 50 


मधा पद्धयां निपतता खं च कमं जुगुप्सता ॥ ४६ 
गर्भेऽपि नियतो मृ्युर्बास्येऽपि न निवतते । 
युवापि मृत्योवेशगः स्थविरो सत एव तु || ७७ 
अजति ददनं नास्ति यथा नानम्ति तथेव स्‌ः | 
जातोऽप्यजाततां याति विधात्रा यत्र नीयते ॥ ४८ 
तद्रच्छ पुत्र साते भृन्मद्रतं मन्युकारणम्‌ | 
मृत्युनापहने प्च शेषो देतु: प्रवर्तते । ४९ 

विधिना पचच्टेन प्रजासर्गेण त्चतः | 


माताप्त्रिस्तु कार्येण जन्पतस्तूपपद्यते । ५० ४ त, 
2. 4 53 


1 ५ 9: कास- ( 10८ काल्छ- ) -- < ) 51 हि दार्णस्‌ , 52 
कारकस्‌ , ४३ "णस्‌ (श्पज) --<) 1 ४5 8: ऽपि (० 
हि) 8! ‰" दारण ( £“ कारणम्‌ ) 

46 ^ ) 1 8 ¶\ कतंनम्‌ (० -द्न्तनम्‌ ) -- °) 8 
महता यत्‌ (० सहनीयं ) 1 कृत त्वया (फ़ पष्य ). 
-- ° ) 71 पदे, ©: त्वया ( ०0" पन्या ) 2 ४५ 8 8 + 
ग्‌ 8 + "3 पाद्रयो पतता मू्घा --7) ८5 स्वयं, ६4 
स्वीयं (० खें च ) "1 जुगुष््ितम्‌ ( ०" "प्ता ) 

47 =) 1 मर्मस्य, 2 4 रि प 0८ 01-5 79 5 गर्म 
तु, 83 05 ग्ेच, आ+ गर्भे हि (प गर्भेऽपि) गभेतु 
निधितो श्र्युर्‌ --°) 7; हि (0 (जपि) 44 ग 4.5 
03 श्रृल्यु- ( 0" शत्योर्‌ ) -- -4†६€ः 47, 81 ए 22 8 ए 8 
{03 13 3 5 115 

615* कारमूखमिदं सवं हेतुभूतस्त्वमेव हि । 

[ 73 कर्म- (0 काल-)}) 2 8 283 -पक्रम्‌, 588 3.8 
-भूतम्‌ (0८ -मूच्म्‌) £ हेनुभूवस्तु त्वदिवः+ 11 3 {3.3 तो 
सवद्विष ›, 5 ता भवद्िवा (५८८) ] 

48 “ ) 2 अन्चात-; 7“ अजात- (0? ते) - 5) ई 
7.1 + वायुस्‌ , 7 73 जातस्‌ , > (अ.स्ि न ( 0 षश्5) ) 
1 252 च (० स्‌. ) -- <) &* ऽथ, ४41-3 हि (० ऽपि ). 
-- 2 ) ए यदि, ४३ येन (4०्यन्र) 7 विधाता यद्विधीयते. 

49 ° ) ४! पुत्र गच्छ (ए ४४०7 ) 128 73 © ++ भूत्ते 
( एङ 8750 }) --2) &1 ४8 ( ४06 (णा 85 10 4८४) 
0 102 8 6 28 0 ध गृत्यु-; 5 मधि {० मन्यु- ). 
1४3 मम तावदय्‌ विधि. -- ˆ) ‰ प्रकते ; ए ऽ [अपहृते ; 
ए [उ]पदितं, च 1.8 04 13 + [भपहृतं, “1 0: ग्रहते; - 
22 प्रहतं ( 0 [अपहृते ) 

50 ^) 1 9 $ ~+ ८ व -सृष्टेन ; 25 दि (५ ह). 
-- ° ) ?11-3 जन्म तञ्च( 3 त्तु ) { 10" जन्मतस्तु }. 8" प्रवर्तते 
( 07 [उ ]पपद्यते } 7 2 © ४; जन्मत ९* "न )सत्पमपद्यवे ; 
©५ 1 "नस्तस्रवर्तते . 
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48. 51 ] 


निशम्य देवकीवाक्यं स कंसः स्वं निवेश्चनम्‌ ! 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्षं 


| कृले प्रतिहते दीनो जगाम विमना भृषम्‌ ।॥ ५१ 


इति श्रीदरिवंरो अष्टचत्मार्शित्तमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


वैरोपायन उवाच । 
प्रागेव वसुदेवस्तु वजे शुश्राव रोदिणीम्‌ । 
प्रजातां पुत्रमेवाग्रे चन्द्रात्कान्ततराननम्‌ ॥ १ 
स नन्दगोपं त्रितः प्रोवाच श्चुमया गिरा । 
गच्छानया सह त्वं तु वरजमेव यशोदया ।॥ २ 


तत्रेमौ दारकौ गला जातकर्मादिभिर्गणैः | 
योजयिता व्रजे तात संबधेय यथाञुखम्‌ । 
रीहिणेयं च मे पुत्रं परिरक्ष शिल त्रे ॥ ३ 
बाल्ये केकिकिलः सरथो बाय्ये मृ्छैन्यमानुषाः । 
बाल्ये चण्डतमः सपस्तत्र यत्परो भव ॥ ४ 





51 &100 5] 206 81, 1 8 3 121 122 6 पृऽ © 
195 वैशपायन उवाच --) ए कसस्तु ख-›, 3 स कंस 
स्व ("सख कस स) - ^€ 512, 9-+ 2 8 ४8 
9 ( €र५९[0{ [ध 1-3 ) 175 

616* भ्रविवरेश सुसरब्धो दद्यमानेन चेतसा । 

[ एतु, ५ 8 08 स (0 सु-) 73 प्रविवेज महत्कुद्धो 
(८ ˆ) | 
-- 73 + 00 &51° , र्मि1 २€६त्‌३ 14 00 पाश -- °) 128 6 
45 प्रतिहतो ( ०" त) -- -4+€7 51, मिञ ५8 ए1 08 


617* स्ववधं चिन्स्यमानस्तु कन्यावाक्यमनुस्मरन्‌ । 

200 .शछ0क्न 0 17 ए = -- 12111070 ९ € पष्ट = [ए1 8 
पि? 1089 -- 11508 ० 297 = 1 3 पि2.3 ए 8 128 
11 8 -- 56-040240 व+, आाश्चर्यपवं -- 41४ = १०८20८ 
1 विष्णूस्पत्ति, › £2-* पिए 8 7 78 1701-5 श्रीङ्कष्णोत्पत्ति" ; 
125 कृष्णावतार. › 7 02-8 कष्णावतरणम्‌, ४~ कृष्णावतार- 
कथनम्‌ - 4440 १0 ({ 768, 0705 ०४ 1011 ) 1 
64, &8 57, 25 *1 {27 182 59, ५४3 3 58, 15. 
12)+ 3 60 , 1 08 5 44 54, ४ ७153; ¶+ 56, © ५ 
51, 1/1-3 50 -- 5704८ 0 [00 64; 1252 [29 5 68 , 


+ 66 
4: 


1 ^) ५ च(्ण्तु) --?) &2 व्रजं ( 0 व्रजे) 73 वै 
नृप (‡ रोदिणीम्‌ ) --^ ) 8 मिः 5 72 7 ग्रजात ( ०४ 
ता) 75 [अरं (० [अमरे ) + 72 1 8 5 प्रजातपुत्रामे- 
वाग्रे -- °) ए 3 78 126 79 0 चन्द्र- (० चन्द्रात्‌) 18 
चन्द्रकान्ताननं भम्‌ , ०५ चन्द्रकान्तद्युभाननम्‌ 

2 ^) 22 5 त्वरित, 76 ¶"9 © + अभित (० 
स्वरित ) -- 4.€ाः 2५, 8 1208 , 

618* बारस्य तेजसा तं तु विसितं विसितस्तदा । 


8076 ‰०, 125 ( ८९६ ) 18 वसुदेव उवाच --“ ) -६4-4 
पि 8 72 (<न 06) व्ववे, 7 [ए]वत्व, 78५ त्वंहि 
({णप्स्वंतु) - 126 ¶1 2604 78 कलः 2 11 3 क्लः 
22 43 00०६ कलाः 618४ 


619* यदा च रोहिणी पुत्रं प्रसूता कमरक्षणा । 

यशोदापि तदैषेय प्रसूता तनयं विभो ॥ 

[ (“ 1) 61 + प्रासूत (० प्रसूता) © प्रसूत कमलेक्षणम्‌ 
(0 °) -- (1, १) प" (1-5 [आ]ये ( {गः [इ्यं) 19 © 
04 प्रासूत (०? प्रसूता) 71 हुमा (0 विभो) 103 प्रसूता 
कमरेक्षणा ( 0" ¢ ) ] 

ॐ ०) 15. 4 पि18 ए 013 तत्रतो, र ततोवै 22 
("४६ ) 0" तत्रेतौ; 75 ५ ताविमौ ( £> तत्रेमौ ) 75 तस्र 
तां जातकों गत्वा -- ˆ) >+ कर्पोदितेर्‌ ( 0" -कर्मादिभिर्‌ ) 
--“ ) ©5 भोजयित्वा (पयो ) 04 जातं (0 तात ) 72 01 
भोजयित्वा बजे जातौ - ^+ € 3००, (3 76४१8 9-10, 874 
0 8०^ -- ° ) 89 पुत्रं मे (9 ४८५०8 ) --7 ) ए -रश्च दुभ, 
3 ५ -रश्चस्ल च (० -रश्च रिष) 26 1 3 © 2 ५.5 4 
तव पुनच्रं च यत्नत . - ^€" 5; [26 9 @ 2 + 5 + 108 

620* पाख्यस्व तदा तात प्रमादबहुरे बजे । 

[ 72 यथा ; ॐ {+ यदा ( 0" तदा ) ] 
-- 4 1/€7 1116 200९९, 125 19 1 3 4 5 244 €४4 {7९-9> 


4 80 4 118५ पिए 8 17)" 13 {1-5 ऽ «+ ८684 
4 कलाः 9 --^ ) {1 18 4 ( एर्६ाणि6 तणा 93 10 {ल ) 
+ केलिकर , 2 23 ४३ 121 कर , 1 क्रीडापर + 126 1/8 
करिसिम , 75 केङिरति , 211 2 किर ककि. ( 0" केकिकिरः ) 
£ सर्वे ( ०" सर्वो ) ८“ 7: बार केलिकल सर्व ; 7४ © 1 
बाल्ये कङिकरा (© समा ) स्वँ 2) 705 (13 © ४ 
मानुषाः (य [नमा ) 2 5 128 3 3 बाल्ये मुद्यति 
मानव , £+ बालो सुद्यति मानुषः; ध ए 51 2 0 11 45 


~ 386 ~~ 
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मोत्रजगमनम्‌ ] 


अहं वाच्यो भविष्यामि पितपक्षषु पुत्रिणाम्‌ । 
योऽहमेकस्य पुत्रख न प्रयामि रिशोुखम्‌ ॥ ५ 
हियते हि बलाखज्ञा प्राज्ञखापि सतो मम । 
अस्माद्धि मे मयं कंसानिषरंगाटै शिशवे | & 
तद्यथा रौहिणेयं लं नन्दगोप ममात्मजम्‌ । 
गोपायसि यथा तात तखान्वेषी तथा कुर्‌ | 
विघ्ना हि बहवो रोके बारनुलरापयन्ति हि ॥ ७ 
स॒ च पत्रो मम ज्यायान्कनीयांसतव चाप्ययम्‌ । 
उभावपि समं प्रेम्णा निरीक्षख यथासुखम्‌ ॥ ८ 


विष्णुपवं 


| 49. 18 


बधेमानावुभावेनौ समानधयसौ यथा । 

लोभेतां गोवजे तसिन्नन्दगोप तथा इर्‌ ।। ९ 

न च बृन्दावने कायो सवां घोपः कदाचन । 

तत्र वासे तु भेतव्यं केशिनः पापदाश्चनः | १० 
सरीसुपेभ्यः कीरेभ्यः याकुनिम्यस्तथेव च । 

गो्टषु गोभ्यो वत्सेभ्यो रक्ष्या ते ढाविमो चिभू।। ११ 
नन्दगोप गता रात्रिः शीघ्रयानो वजाद्चुगः। 

द्मे स्वां त्वरथन्तीह पक्षिणः सव्यदक्षिणाः | १२ 


रहिते षरदेवेन सोञ्नुजातो महात्मना न 
2 5, 4 





75 ५ बा्ये मुद्यति मानुष -- ˆ ) £ चण्डपर › ?1-3 कर्‌ 
(फ “तम ). 76 7४ © 7, बाल्ये चण्डकराः स्वै --“) 7५ 
तस्माद्‌ (८ तत्र ) 


5 °) 78. + पुत्न- (ग पितर ) 11 + -पक्षे तु (£ पेषु) 
-- ° ) सो (भ्यो) 


6 ^) 28 ऽति-, 68 1 + ऽपि (0 हि) ? बलान्मे 
दियते प्रज्ञा -- °) 75 6४ + ततो (० सतो) 7 प्रजा वे 
निहता मम --) 1 * प 2 02 7५ + हि (प्च) 
705 7४ © 2 ‡ 5 वधात्‌ ( £" वधे ) 13 निधर॑गात्पापनिश्चयात्‌ , 
1011-3 च्छिद्मारकात्‌ 


7 *) 31 3 8 यथाच (0 तद्यथा) 72 61 + #* च 
(7० त्वं ) 1-3 यथा रक्षसि. ते पुत्रं --“) 7" गोपाय व्वं 
(० "यति ) € 72 ऽ सदा, 22 3 (पाशाद, ) ए3 89 103 03 5 
3 शिद्धं , 75 © ‰ 5 > तथा ( ग यथा) # दिद्युं (101 
तात ), 7 गोपायसि तात यथा, 7५ “से शिद्खं तात -- ^) 
282 ( पाका 95 171 {टः ) नन्दगोप; 28 पुत्रान्वेषी, 7 © 
14\ यथा वेच्सि , 73 यथा स्वार्थस्‌ (० तच्वान्वेषी ) -- 03 ० 
7०82, 6 19 © 2 5 एड २८8 797 कटाः 60. 
-- ° ) 726 7 61. २.५ 5 703 चिच्राश्च बहवस्तन्न -- 7) 8 2 
च; कि1.3 #13 818 5 3 5 हु (0 हि) <“ बालाश्च 
त्रासयन्ति हि; 6 {४ © ४ ५.5 श नजुद्रूलयन्ति च ( ४1-3 
“नयथ ), 73 ‡ बाल्ये वित्रासयन्ति ह ( 7५ हि ). 


8 0९ € 8ध्दप€76€ ¬ 6 4 1 2 4 5 +, म र +, 
¶ © 60 6 (ध ए 1 7} 282 €905 8-9 ० 78१६. 
--* ) {३ 0" उयेष्ठ (ण ज्यायान्‌) --°) 1 मम (णः 
तव ). 8 चात्मज , 75 7 1 2.५ 5 पच (स) प्रभो 
( 0" चाप्ययम्‌ } 2 8 + [> 5 कनीयास्तस्य चात्मजः ( -<3 
701 "नुजञ., ‰1 व्ययः), 2 3 ४19 51 8 108 09-+ 18 + 
-श्वाप्ययं तव , ४३ > "श्च तवात्मजः , 7" 11-3 शच तव प्रमो 
--° ) 8 साश्ना, &भ ४87 (€.न्लृण 05); 3 + नाश्चा 


हरिवंश -43 


(0 प्रेस्णा ). --2) ऽ ५ रि ए 3 ए 29 701-3.5 यथाः 
तथम्‌ ( ८ सुखम्‌ ) 

9 0 {€ 564८८८८ 10 [06 वृ ला 3 4 5 ५3, त. र}. 
7 &3 203 9-10 कधा 2 --०) 2 35 तथा, ४1 


तदा (0 यथा }) -- ^ ) 71 तात (0 तस्मिन्‌). -- ^€ 9, 
1 2 ५ ष ध 8 9 05 {1-5 8 + २८६ 4. 


10 07 11€ ऽश्वुप€१९८ 19 © < ए} 9 --*) 5 
घोषो ( £" कार्यो ) -- ^) 24 ( गण्ड ) गोष्ठ , ४, वास" 
(0 घोष ). 1383 > ए 85 0 02 3 54" 65 कर्थचन 
( 0" कदा ) 2. गतां छायं कथचन ~ €.€ 104. 128 
9 175 

621* तत्रासौ वमति कूरो मःसमभोजी दुरास्मवान्‌ । 

-- °) &1 71 &2 8 5 (शः + वस्तस्य (० वासेतु) ए ॥२। 
ए 8 00 02-3. 5 75 + मेतव्यं तत्र वसत. ( £&2 82 [ 78. | 
7५ वामे तु , ? वस्तव्यं ), 75 © + तत्रैष वसनस्स्य -- ^ ) 
7 -देहिन (£ दरदिन. ) 

11 व 61, छण. 112 -- ०) 3 रेभ्य , त्र दङ्गेम्यः 
(20 कीटेभ्यः). --2) ए: 03 5 रक्ष्यामे, ए3 2 6७३3 
रक्ष्यौ त, पऽ रक्षतो, भ. रक्षेत (्रक्मौते) 6४अमु 
( £ इमौ ). ४ © रक्ष्यौ तौ विमो किरु, ४3 रक्ष्यो 
द्वावपि ते शिख -- +€" 11, 06 ¶1 + @1-3 105 

622* यमुना नैव गन्तव्या तस्यां वसति काश्य. । 

[ 70562 2चन; ध [जापि न (ण चैव). | 

12 °) 1 ए 2 ( प्ट ) चजानित + 02 8.5 ह गुथ 
५ › चज व्रजम्‌, २ ४ ब्रजानुग › ए ( ष्पश्य्ट ) 8 श्रितः; 
+ बजस्थिनः, 12 3 0; +" बचजं ब्रज, 17, जं तत्त {५ 
ब्रजाद्युग )- --“) त्वा 9 61 ते, ©+ च (न स्वां). 
2, 7: व्याहरन्ति ( 10 त्वरयन्ति) 8511 ©+ [हव , ५ [प] 
व (इह), †\ क्षि ५ 8 2 7 31.35 © इमे स्वां 
व्याहरन्तीव , 7३ इमे त्वां व्याहरिष्यन्ति ; ४४ इमे स्वा स्वार- 


-- 387 -- 
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यानं यश्लोदया साधेमार्रोह दा युतः ।॥ १३ 
कुमारं स्कन्धवाद्यायां शिविकायां समाहितः । 
संमेशयामाप्र शिच शयनीये महामतिः ॥ १४ 
स जगाम पििक्तेन शीतानिरविसर्पिणा । 
बहूद केन मार्भेण युनातीरशोभिना ॥ १५ 
स ददर्यं शिवे देशे गोवधंननगोपगे । 
ययुनातीरसंबद्ध शीतमारुतपेवितम्‌ ॥ १६ 


यन्तीह -- ˆ ) &2 वय श्रोच्सुखावहा 
13 8076 13, 5 0: 15 वेङहपायन उवाच -*) 
ह च # 5 00 08 01-5 (+ रहस्य, 5 प्रहिते, 1 619 
रहितो , 78 नन्दोऽपि , ४2 ‡ नन्दोऽथ (10 रहिते) -- °) 
ह+ अनुत्ञातो , 11"-5 संमान्योक्तो ( £" सोऽनुक्ञातो ) -- ° ) 
६2 #1 3 5 0: मुदान्वितः $ © युदा छत (£ मुदा युत ) 
14 ^ ) 75 कुमार स्कन्धमावाह्य -- ८ ) ए ० णण 


समाहित प? ० हायनीये ( ८ 14 ) 1043 महामतिः (० 
समाहित ) - ^€ 140, 126 ¶9 ©2 3 5 + 173 


628* शायने तं शिष्य चैव संवर्य दुस्तरे । 
| 1४ 01 डायान (0 शायने ). ] 
-- & ग्‌§ ० 14 --°) पि? प्र (0 सं-) -- °) ए1 76 
1 © दिबिकायां , 7: 1 नन्दगोपो , 113 स्वास्तीर्णीयां ( {0 
द्ायनीये ) 8 ५13 #*1 3 0 02 3 4 हिबिकायां महा- 
मना (3 यञ्चा ) 

15 °) &2-+ चि ¢ ए 3 08 1201-5 (© जगाम च 
(५1 स), 25 आजगाम (ध०्सलज ) ८) (र४-५ पिष 2 
21 [8 1221-5 व 8 ५ ७4 5 + द्ीतखानिखसर्पि(7ऽ "वर्ष ) 
णा °) प (कन्व हा 1 4) 8 ( चरन्टु गप 13) 
-गामिना (० -शोमिना ) 

16 ^) -3 न ए 8 7 08 [1-5 73 4 शुमे देदो, 126 


19 02 55 11-8 शिवं दें (५3 ह्‌ ) (0 हिवे देशे) ॥५स 
मोबजं शमे देहो --°) 134 पि भ ए1 9 ( पक ) 
1-3 5 1 3 + समीपगे $ 2 22 3 08 7: 4: -वनो, 16 
-वनोपमम्‌ , ४॥"-3 -गिरेस्तटे (0 -नगोपगे ) ¬: गिरौ गोवर्धन 
महत्‌ -- ° ) &1 1 संबद्ध , 2 12: -संचुद्धं , ६3 ४1 08 [26 
-संबन्धं , 21 -संनद्धं , 52 28 7" 61-3 5 12-*+ संबद्धः 
-सबन्धि (£ -संबद्धं ) -- ^ ) 7५ शीतं ( 1० प्रीत- ). & ए 
सेविते , 128 -रीतरस्‌ ( 0" सेवितम्‌ ) 

7 °) + ५2 3 प 51.58 0 5 विगत-, 8 4 128 11 8 
विरुत-, 26 {2 9 © निरीति-; 2 विदितः ( 0" विरत-) 
82 ए विरत( ए निरस्त )श्वापदे रम्ये , 82 7" विरतश्वापदै 
रम्यं , ४ निरीति खापदारम्यं -- ° ) #ऽ एग रूतागुद्म-, ४2 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


बिरतश्वापदं रम्यं रुताबह्ठीमहाद्ुमम्‌ । 
गोभिस्तृणनिमभ्नाभिः स्यन्दन्तीभिररुकृतम्‌ । १७ 
समग्रचारं च गवां समतीथजलाद्चयम्‌ । 
गिषाणस्कन्धथाततेश वृषाणां श्रष्टपादपम्‌ ॥ १८ 
भासामिषादानुदतं पयेनेामिषगद्धिभिः। 
सृगारस्रगसिैथ यसमेदोशिभिवृतम्‌ । १९ 
शादृछशब्दाभिरुतं नानापक्षिसमाङुलम्‌ । 


"विष्ठ- , श्िष्ट-, 1/8 पविष्ट (0 व्वद्धी-) € एय 

-महाष्मे (ण दुमस्‌ ) 81 8 28 124 रतागुल्मडाता( 33 {¬ 
समा )कुख्म्‌ -- 588 ०८५ ( ० ) 177-20° -- ° ) 3 

( 5८ (४ 23 10 {€ ) -विम्याभि , <2--+ च ४ 818 

५-५ © -विर (० -निम' ) 7 ४4 गोमिस्तृणेषु म( 4 र )- 

स्यामि --2 ) &1 71 {1 ५ 61 9 ५ 1 स्पन्दन्तीभिर्‌ , ५ 
सरव , ७३. 5 क्रन्द (10 स्यन्द ) 


18 83 ० 18 (५ ए 1 17) “ ) 1४ © प्रसारं 
( 0" -प्रचारं) ए५ तु (० च) <) &1 रि प 813 7 
8 + {5 ब्ृषाणां ( ०" विष्ाण-) -&1 + 25 3 3 095 
-पातैदा; ५५ 1 पादैदा (:०" -घातेश्च) 5 71 08 वृषाणां 
स्कन्धपतेश्च -<) 76 71 8124 5 44 बृषभेर्‌ पि ४। पादयैर्‌ 
(10 वृषाणां ) 7 ( णक ४8 11 {€ ) कृष्ट-, 09 244 पुष 
(णः चृष्ट-) &1 8 पि प्र 1 3 79 78 72 + ७5 विषाणो 
द्ष्टपादपम्‌; 75 पादपेः सर्वतो वृतम्‌ 


19 85 00 19 (णर 17) --°) ह: गर्तं, ४1 -अरतं, 
2 71 1: -सृतै (० -सृतं ) ए 73 3 5 #1- कऋभ्यादसंघा- 
(05 "सिंहा }नुख(728 "वयु )- त, 75 गुध्रामिषादानुसतं , 12९ (7 2 
५ ‡ ऽ भासचक्रैरनुसतं , 7७ ५ भाषचाषाद्य, 08 भाखश्चको 
रानुखतैः; ५५ हासवक्त्रैरनु सातं ९) 7 तु( च) 
2 फ 81 2 08 12 8 1 3 + 14 -गुघ्लाभि (70 -गरद्धिभिः) 

^) 11 -संघैश (० -िदैश्) -- ° ) £ 75 -मेदोशानैर्‌ ; 
ए9-+ त ४1 232 082 01 3 + 13 -मेदोस्थिभिर्‌, ४: ऽ -मेदा- 
स्थिभिर्‌, 81 72 7 -मेदाशिभिर्‌ ( ०" -मेदोरहिभिर्‌ ) 23 
वसामेदोसििभिश्वतम्‌, 126 71 2 © #* स्ग( 7" वसा-, © 
सृत )मेदोवसाशि( 7 ०3 सादि ममि 


20 58 ० ‰0% (थ ₹ 1 17) 3 ० ( 09] ) 
2021 128 ० 20 ®) 7\ -युतं (1०८ -रुतं )} 5) 
106 1 © 0५ चानरक्ष- ( 20" नानापश्चि-). 1 81 05 -गणा- 
कुरुम्‌ (1०" -समा ) --“ ) 73 सव- (07 स्वाहु- ) 1 ( 5 
{20 &उ 171 (९४ }) 9 ५ धि ४ 81. 2 ( पारण 8 171 (€) 3 
1071 [95 [1.2 4.5 8 ५ -बुक्ष- ( 0" -पुष्प- ) & -फराकीर्ण 
06 71 2 01 55 ४ -मधुक्षीरं; 0 1.2 -फरक्षीरं; 3 


~= 898 -~ 
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गोत्रजगमनम्‌ ] 


खादुपुष्पफरं रम्यं पर्याप्तरणसंस्तरम्‌ ॥ २० 
गोवरजं गोरू्तशिषं गोयनारीभिरातम्‌ । 
हम्भारवैशच वत्सानां स्वेतः कृतनिखनम्‌ | २१ 
शकटावतविषुरं कष्टकीवाटंङुलम्‌ । 
पयन्तप्मादृतं वन्येचहद्धिः पतितेदमैः ॥ २२ 
वत्सानां रोपितः कीरठेदामभिश षिभूषितम्‌ । 
करीषाकीणेधसुधं कटच्छन्ङरीमरम्‌ ॥ २३ 
्षेमप्रचारबहुरं हृटपुष्टजनायुतम्‌ । 
दामनीभ्रायवहृटं गगेरोद्रारनिखनम्‌ ॥ २४ 


-फलोपेतं (0 -फलं रम्यं ) -- ^) ह 2, * 5 -सनृतम्‌ , 
2 ५ 3 8 ४ 7५ -सस्कृतम्‌, 2 7 वीरधम्‌, 05 -विस्तरम्‌ 
(0 सस्त ). 

21 3 ०) 21० (५ ए? 1 20) --^) 71 गोघृत (0 
गो्रजं ) 752 गोर्तं , 7, गोकु ( "0" गोरत- ) ६५ गोत्रज 
गोरतै रम्यं, 73 गोत्रज गोङुकाविष्टं -- ८) 7, घोषं (० 
गोप-) 113 गोपनारीखमाद्तम्‌ -- ° ) & 23 हम्बारवे , 
1 मम्भारा , 05 71 3 01-3 5 दम्भार (0? हम्भां ) 
-- ^) 7 सर्वत्र (9 "त ) 

22 ५) 76 8 नेमिखनमनोरम( 75 + 6* "हर म्‌ -- “ˆ ) 
7" पर्यन्ते च ( ण नन्तेषु ) & मि ३ रम्यैर्‌ , 72 6 1४ © ४. 
5 चान्यैर ( ०८ बन्धैर्‌) 7 परयन्तेनाव्रत पुष्पैर्‌ -- ^) 8" 
2 महद्धि (पच) 1 प ४३ पातितेर्‌ , 106 7५ 61 3-5 
111-8 फलि ( 0" पति ) 

23 “^ ) 85 कीर्नैर्‌ (0 कीठैर्‌ ) -- °) 2 विशो भितम्‌ ; 
ए३.५ 2" निषेविते ; 98 विराजितम्‌ (1० विभूषि) 0: 
01-8 दामनीभिश्च भूषि( 2 दोभि तम्‌ -- ^) ६2 75 
( ५ 072 ) 2 © मुखम्‌ ; 18 -रेचस्‌ ( 0" -मठम्‌ ) 

24 ४ #3205]9 24 92 25 -- ^) 3 पि प्र 3 72 
02४ 98 श्चेम्य-, 8 28 7 श्चेम्यं (० क्षेम- ) -- 8 णण 
( 87]. ) 24० -- £ ) 1५ -जनेयतम्‌ ; 2 ( यट ) #3 81 
( एक्ट ) 2 8 0 8 2 ५ 5 -जनान्रृतम्‌ ; 2 8 18 81 
71 57 © ४4 कुम्‌ (£ दतम्‌ ). -- ° ) 52 8 + + 81 
700 09 -पाद्वा-; 05 7 2 © ४. दुम- (0 -प्राय-) 

25 (8 ० ( ष्फ 2) 2526 13 78050) ‰4 कात्‌ 
25 04 41570 285 &24 ४5० -- ^ ) एग 03 &५ -रिर्माण- 
( ए -निसखाव-) 3 ४५ [0 {1 1 + © 5 -४+ मरिन 
(0 -बहुरं ) -- 2) 3 -बिन्द्र्र॑-; £ पि परऽ 1 2 4 @ 
1 -पिण्डाद्र॑-, भ" 0 -मन्थार्द- ( ० -मण्डाद्र-) -- लः 
2०८, [26 गूध, 2 4 618 4 ठ 2 105 , 


विष्णुपर्व 


{ 49. %8 


तकनिसराववहुलं दधिमण्डा्रृत्तिकम्‌ । 
मन्थानवलयो द्वारेरगोपीनां जनितखनम्‌ ॥ २५ 
काकपक्षधरेवालिगोपाठेः क्रीडितारयम्‌ । 
सागद्वारमोवारं मध्ये गोानसंकुलम्‌ । 
सपिषा पच्यमनन सुरभीकृतमास्तम्‌ ।॥। २६ 
नीरुपीताम्बराभिशध तरुणीभिः समन्ततः । 
वन्यपुष्पावतंसाभि्गीपकन्याभिरावृतम्‌ ॥ २७ 
शिरसा प्रतङुम्भाभियद्वेसद्रथिताम्बरेः । 


गयी र ८ 3490 
ययुनातारमागण जटहाराभरत्रृतम्‌ ॥ २८ क 


624‡ नवनीतपरिश्चिक्षमाज्यगन्धवि भूषितम्‌ । 
[ ‰{1-3 -मनोरमम्‌ (० -िभूपितम्‌ ) | 
-- ५ 2805 2८०० 106 -- * ) ए1 ऽ &* स्वयै, (£ 
-स्वनम्‌ ) 

26 9 छ 26००० (त ९ 1 5) --5) 1 ए) व" © 
गोपार- ( "ले. ) &2- 2 # 8 70 8 71-5 ¶ गोपाञै. 
ऋी( £3 ५ 3 ए 82 0 01 2 श्टक्री )डनाकुरम्‌ , 1-8 "ठै; 
व्टीडितव्रजम्‌ -- ^€ 28००, 128 "12 ५ @ प 13 

695* दारकेदारिकाभिश्च परस्परसमाकुरम्‌ । 

[ +{1-3 -समागते (६० कुन्ठ्म्‌ ) ] 
-- [३ ०४ (एषृ ) 26००, -- ° ) मि ३ ए" संङकुरु-, रऽ 
(४८५ ) साङृक-, 83 साङ्करं ( ०" सार्मक-) -- =) 82 
( "0४ ) + संस्थान-; 21 गोष्ठान- (7० गोस्थान-) 9 2४8 
-पकटम्‌ (†०" ंकरुरम्‌) -- ^ ) 75 सर्वेषां ( ५" सर्पिषा ) 

27 ~): तु (णच) --*) ए 8 3 अककृतम्‌ (० 
समन्तत ). -- &€८ 47, {2 5 108 

66* सीमन्तमधुरारापा- सितश्रृररितेश्चणाः । 

सीत्कारभरविरासैश्च चेतोडुद्धिमनोहरा- । 
सर्वास्ताश्चन्द्रवदना गोपनाय" सुशोभना. ॥ 

तासां नूपुरशब्देन मेखलानां स्वनेन च । 
स्वनन्तीना च शब्देन मयूरा ननृतुस्तदा ५ [8 
[ (1, 4 ) 7. मेखलानि - (® (छाना ) 1 

28 ^) > ० क्षिरोभिर्‌ (म रिरसा) --°) ष्ठ भ 
2 3 ए 1) ( €५८्दु+ 06) 45 + बद्धरम्रस्तनाम्ब( 73 * "न्त र. 
--° } 5 72 -मार्गषु (0 ण }) -- 8 1 > (@ 1125 131. 
28 ग 13 $धि€ 2३०० 

6%7* तक्रविक्रययुक्ताभिदैधिसर्पि.कयेषु च । 

[ ¶1 68 11-5 -कयमु- ( 0 -विक्रय- ). ] 
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स तत्र प्रविशन्हृठो गोवजं गोपनादितम्‌ । 
प्रतु्तो गोष्वृद्धैः खीशिवद्धाभिरेव च । 
निवेशं रोचयामास परिधर्ते खखाश्रये ॥ २९ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपषै 


सा यत्र रोहिणी देषी बसुदवरुखाबहा । 
तत्र तं बारुषर्याभ कृष्णं शूटं न्यवेश्चयत्‌ ।॥ ३० 


इति श्रीहरिवंशे एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ४९ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
तत्र तखयासतः काठः सुमहानयवतेत । 
गोत्रे नन्दगोपख ब्रह्मं प्रकुब॑तः ॥ १ 
दारको कृतनामानौ बवृधते सुखं च तौ । 


29 ^) 78 ५ तच्र प्रविर्य संहो --°) 1 + गोवि- 
( 20" गोप- ) 125 जं नन्द. स्वमाया, 76 172 © 2 5 अर्ज 
गोप( 5 घोष )विनादिगस्‌ , 78 ५ गोचजे घोषनादिते (7५ “ते ) 
-- < ) 12. 8 मरद्युद्रतेर्‌ (10 न्तो) - °) 2 गोपि- (£ 
शचीभिर्‌ ) -- 12; ०८ १9०-३0० -- ८ ) 81 ए1 «५ 38 ( ८७ ) 
19 निवास (¢ निवेदय ) 9: निवेक्षं कारयामास -- 7) 24 
पि ए 9 3 5 78 5 परिवृत्ते, © परावरतै- ( :0> परिवर्ते ) 
58 यथाश्रये (० सुखा ) 
ॐ0 11 0 505 (छ ए ] १9) --^) & 1 पि 21 
75 7५ सात( एः ह्यत्र, ~+यत्नसा (४ पष्ण्णडा ) -- °) 
ह" -सुखावहे (0" हा) - 81 01 30°> , 1 7643 1 
+€. -- ° ) 11+ [पु] (० तं) -- °) 82 6 12 8 
©1. 9 5 गुदे , 2 गेहे ( 0" गूं ) ~ करष्णं स्कन्धे निवेशयन्‌ 
-- 476८ 30, {26 9 108 
628* वसुदेवभ्रयुक्तश्च तयोभैर्गो महातपा । 
अकरोजातकर्माद्या क्रिया सवौ यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनँ दक्वा भोजनं च यथाक्रमम्‌ । 
गोपाश्रैवोत्सवं चक्ररगोभ्यों विप्रेभ्य एव च ॥ 
[ (1 1) 76 © रर मर्गयं (ण गगोँ ) 1 
(10100 = --- 4111207 ९ ६0८ 47206 13 मि 78 
-- 1711१५1४ 0 1147 &1 ६8 2 8 प्र 8705 71 + -- 57 
८ =+ विष्णुपर्व , 7: आश्चर्यपवे -- -424/ १०८६१०० 
&1 118 9 8 89 5 15 गो्रजगसनम्‌ , 18 मिं 1 
[4 3 ४ 5 गो्रजीयम्‌ , 73 गो्रजप्रवेशा. , {25 © 3 1 ब्रज 
ग्रवेदाः -- 4/4 10 ( € 65, ५705 0 (00 }) 8 58 , 
पिञ ए 0 039 10* 60; ए8 08 59, 0 + 57, 1 8 5 


^९ © 


जयेषटः संकर्षणो नाम यवीयन्डृष्ण एव तु ॥ २ 
मेधकृष्णस्तु कृप्णोऽभृदेहान्तरगतो हरिः । 
व्यवधेत गवां मध्ये सागरसख इवाम्बुदः ॥ ३ 
र॒कटस्य त्वधः सुक्र कदाचित्पत्रगृद्धिनी । 


5) 


1 21 ० 12 -- °) [श ततस्‌ (0 तत्र) -?) 
2 8 1 3 7 051 02 + 75 + अभ्यवर्तत (0 अत्य) 14 
72 स महानभ्यवर्तत्त  --°) £ गोज, ५5 गोघरन्दे (£ 
गोचजे) -- °) &1 प ए 59 ©* बह्धभत्वं ( ०" बह्धवत्वं ). 
-- -4.71€7 1, 2 1708 

699५ गग॑श्च [ गर्गो ] गोपुरे तत्र वसुदेवप्रचोदितः । 

प्रच्छन्न एव गोपाना सस्कारानकरोत्तयो. ॥ 
[ © 698* ] 


2 ५“) 0 बारकौ (£ दारकौ) 3 79 ध्युत- (गः 
क्रुत-) --°) ४ ७ भ्यवर्घेता (०२ ववृधाते). & सुखो- 
चितौ , -3 समं चतौ (ण सुख चख तौ) --2) प (छन्न 
2 128 ) व्र 3 * © 3 ध कनीयान्‌ (0 यवी) &1 ६2 ए 
51 082 12 8 578 ५, {9 तत्‌ (प्त) 

3 ५) 8 एवं, 1 ५ नायं (10 मेघ-) € -वर्णस्तु , 02 
-करष्णश्च , 0: -पक्षस्तु ( 07 -करष्णस्तु ) &1 <सखो ( {07 ऽभूद्‌ ) . 
--2) ए2- ए13 014 ॥5 + अवर्धत (० व्यः) --) 
1 8 9 ए 81 08 701 ग७ + ५५ सारारस्थ, ७५ (सेत्थ (ण 
"रस्य ) &" 7" [अम्बरे ( £" [अम्बुद ) 0" सागरस्थ इवा 
म्बरे -- -^1€४ 5, 6 8 ( €>0ल]0# ©५ ) 125 

630* विस्तरेणाथ वक्ष्यामि बाखस्य चरित महत्‌ । 

अवधानपरो भुत्वा खाणु राजन्यदिच्छसि ॥ 

स तत्र योगमास्थाय दानवाश्चावधीक्किर ॥ 

कश्चिदनो सुतो वीर ष्णस्य वधकाङ्कुया । 
नन्दस्य प्रियतामायाच्छाकटं वपुरद्रहन्‌ ॥ 


[5] 


14 55 , 12 @ 54, 02 4 59 , [ध-5 51 = -- 64०4८ १0 [ ‰#1-8 0८1 11168 1-2, -- (7 1 ) 75 [आचरित ( 
९1 35; [0 8 0५ 8, 19 © 28. च) --(1“ 2) ¶्५ यथातथम्‌ (0 यदिच्छसि ). -- (~ 3) 
= 8349 ~ 
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शकट भङ्गः | 


यशोदा तं स॒युत्सुञ्य जगाम य्रुनां नदीम्‌ ॥ 9 
रिद्धरीरां ततः इषेन्खहस्तचरणौ क्षिपन्‌ । 
रुरोद मधुरं कृष्णः पादाव प्रसारयन्‌ ॥ ५ 

स॒ तत्रैकेन पादेन श्चकटं प्वतेयत्‌। 

न्युब्जं पयोधराष््मी चक्षार च श्रोद च ॥ 8 
एतसिन्न्तरे प्रप्रा यशोदा शीघ्रगामिनी । 
साता प्रसखवदिग्धाङ्गी बद्धधस्सेध सौरभी ॥ ७ 
सा ददश विपर्यस्तं शकटं बायुना विना । 

हाहेति कृत्वा त्रिता दारकं जगहे तदा ॥ ८ 


[वतका मा भमी भरर 


05 19 © तत्र स्व ; 4५ © 5 तत्रस्थ , © तत्रस्थो ( प्स तत्र) 
¶1 1ण/+ तत्र योग समास्थाय (0८ ^) 1 #11-3070 चं 
-- (7 5 ) 7" #॥-8 यात (० आयाच्‌) © 5 नन्दस्य नजः 
मायात. (० ˆ) | 

4 °) + अधः, 125 7 © इध , #: [अप्य्‌ (ण 
त्वध ) --”) 1 पि ए 81 2 (वाद 25 0 ६) 3 125 
702-+ कर्म- › 103 सुप्ष- (प पुत्र- ) 6४ -गर्धिनी (प गृद्धिनी ) 
2 दारकं क्गृ्धिनी , 1 + कद्‌ाचित्कर्मं कुर्वती -- ^ ) © 
सयुष्कषिप्य (ण ^त्स्ज्य ) -- ^) 51 7४ © + यसुना 
(0 नां ). 

5 °) 4 61 5 स्वहसौ (६? -) - 2576 212 3 
1118 &0€ा: 5 3 कलिः 6५० 

631* अङ्धुष्ठमास्ये निक्षिप्य पादाभ्या परिचिक्षिपन्‌ । 

हास्यं कुर्वञ्िद्यु कृष्णो नेत्राभ्यां परिविञ्चमच्‌ ॥ 
करं करेण संपीडय पादं पादेन पीडयन्‌ । 
अनेकाभिः स सीखाभि्खीकासद्तमानसान्‌ 1 
कट्मषं क्षालयन्विष्णुस्तदतासक्तचेतसाम्‌ ॥ [5 

[ (7, 1) 44 -विञ्नमन्‌ , 1 © + -विक्षिपन्‌ , 9 -वीक्षयन्‌ 
(र -चिशषिपन्‌ ). -- (1. 2) 19 © हाप्तं (णः हास्य ) ५ 
त्वपरि- (० परिवि- ) -- (1 4) {1 ७8 ¶1-5 स्व-( {० स) 
¶8 + © -मानस" (० सान्‌ ) 7 #2-3 लोक्रान्तग॑तमानस्त 
(७८ °). -- (1, 5 ) + -चेतन (० “साम्‌ ) | 
-- (५ ८643 &> (108. -- 2 ) ग 9 © पादम्‌ (० 
पादाव्‌ ) {५ ( ३००८0 ४८०८ ) अहारयन्‌ (०? रसा ) 

6 *) 05 7५ 61 9.5 वामेन; 08 समेन; ४्सतम्‌ 
(भ सतत्र) -- °) ४३ 01 शकटं पर्यवर्तत. -- -4\€? 62, 
118 115 681* 18 ग @ ति 2 ५ 195 अरिः 6०८ 3 
60४४ {€ 631 


68%* अञ्जनेन परिक्चि प्त मुखमुन्नमयन्टरिः । 
-- ° ) {४ © (5 ८72 ) अनिद्धं ( 0१ए९८८ ) ( {ण 


विष्णुपवं 


[ 50. 13 


न सा बुबोध तत्तेन शकटं पारिवाितम्‌ । 

सख्स्ति मे दारकायति प्रीया भीता च साभवत्‌ ॥ ९ 
पितु वक्ष्यति ते पुत्र पिता परमकोपनः 

त्वय्यथः कटे सपने शकटे च विलोडिते ॥ १० 
किमे ललानेन दुःखं क्रि च मे गमने नदीम्‌ । 
पयैसते शकटे पुत्र या त्या प्दयाम्यपावृतम्‌ । ११ 
एतस्मिन्नन्तरे गोभिराजगाम वनेचरः । 

काषाये वासरप्री चिभ्रन्न्दगोपो व्रजान्तिक्रम्‌ ॥। १२ 
स॒ ददद विप्य्तं भिन्नभाण्डषरीषटम्‌ | 


£ 3415 
826 13 
2 & 13 


न्युच्ज ) ए मातु पयोधराकाङ्कला = -- ^) + ह (ग ४४९ 
8९०० च ) {2 ८) चकारोच्चश्च रोदनम्‌ 

7 ^) 3 मीता (० ग्राक्षा) --") 8 73 1261: 9 
४ -विक्मा (1० -गामिनी ) $ 53 0" यशोदा मयविद्खवा . 
-- ° ) >, ४ 81 3 9 52 2 5 प्रसव ( 10" प्रस्रव-) 
2 3 > -संयुक्ता (४० दिर्धाप्गी) 3 जाता प्रसखवादिग्धाङ्गी; 
05 ¶" ~; गः खाता प्रस्रवचयुक्ता -- °) ६ बार, ए 
तद्‌ ( ५0" बद्ध्‌- ) 

8 °) 76 & यथा (० विना ) -- <) 285 75 1 त्वरित 
(0 ता) -- °< ) 8 दारक प्रयगृहणत 

9 °“) 72त (सा). §1 1 4 2 3 ए ए1 70 08 
02 4-5 ¶ 63-5 ++ तच्ेन , ८2 तं येन, &8 ४5 282 8 1 
तत्केन ; र 1 75 केनेदं (० तत्तेन ) -- < ) 2.3 16 
१ 3 © 2 2 #1-3 दप्क्छस्य, "1: तनयस्य ( ८" दारक्छाय ). 
-- 2 ) 01 ० भीता ४ तदा (चसा) 1.५ [अ]वदत्‌ 
(0 [अभवत्‌ ) 

10 ^) 8 73 ते तात, 75५ पुत्र त्वा (० ते पुत्र) 
-- °) 1 8 + 2 8 ए ए 700 085 1-5 75 © जकस्माञख 
( 8 ततु ) (9 श्चकटे च ). 12 कस्माच प्रविोडिते ; 7+ भक- 
स्मात्प्रविरोकिते 

11 ^) 25 3 दु खातं, 71 ता (नं). कि 
मे खनेऽधिकं खातं , 75 + किं कार्य मे नदीस्नाने --”) © 
चु (च) &3 2 8 ४158205 नद्याश्च गमनेन किम्‌ 
-- < ) ए पर्यस्त- (५ चते) 82 3 73 तात ; 06 (0 © + 
वत्स (ए पुत्र) --) 5 02 108 5 ०0४5 0भ्यात्वां; 
ए 8 8 5 यत्वा, 81 यत्ते; 72 ‡ ल }यत्वा; 7 
यदा (£ या लखा). ४" -3 [सनाब्रूनस्‌ ( ५" [सपा )- 23 
यत्वा पदयाम्युपागता , ६: पय॒ पास्याम्यपाद्रतम; 75 + या 
त्वां पडयामि पीडितम्‌ . 

12 °) {3 नस्दगोपः समायथो - ) 1 1. 8. 5 1.9 
6५ 3 काषाय-; 8" 8" कषाये (० का ) . 


-- 341 - 
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अपास्तधूरविभप्रक्षं शकटं चक्रमारि वै ॥ १३ 
भीतस्त्वरितमागम्य सदसा साश्ुलोचनः । 
अपि मे खस्ति पुत्रायेयसष़ृद्चनं वदन्‌ ॥ १४ 
पिबन्तं स्तनमाटक््य पुत्रं खसोऽबरवीत्पुनः | 
वृषयुद्धं बिना केन पथस्तं शकटं मम ॥ १५ 
प्रत्युवाच यशोदा तं भीता गद्वदभाषिणी | 

न विजानाम्यहं कफेन शकटं पातितं यपि ॥ १६ 


13 2) 1 -घरीं कटम्‌ , 7" -कटाङ्रम्‌ , 03 कटीकटम्‌ , 
14 -घटाकुरुम्‌ (7 -घरीधटसम्‌ ) -- ^ ) &1 82 195 6 {2 
2 «+ विभिन्नाक्चं ( ० विमस्नाक्चं) (12 ७1 3 5 + पास्तधुयं 
भिन्नाक्षं -- °) 1 1र०- पिं 1281 377 [5 02 5" 8 
-मांखिनम्‌ $ 71 ध ४३ 1 8 * ¶५+ -माङिनम्‌ ; 05 1: © 44 
पाणिना (" -माङि वं ) 

14 ^) धि आक्रम्य, ४५ 15 11 आगलय (0" भ्य) 

०) प्रा 1 चाश्चु-, ए2 7 0--+ च साख (0 साश्रु-) 

) 72 93 100 7, ©-« ज्ुवन्‌ , 72 01 5 अव्रवीत्‌ (णः 
वदन्‌ , 

15 ^ ) 73 स्ञन्यम्‌ ( {० स्तनम्‌ ) 2 8 प 21 8 08 [1.5 
05 ारोक्य ( 0" आलक्ष्य ) -- ° ) 7५ ऽभवत्‌ ( ०" ऽ्रवीत्‌ ). 
32 ( श्म ) 132 वच्च , [23 इदम्‌ , {26 {7 ५ + ततत, , ४ 
1. $~; तद्‌ ( {07 पुन ) -#1-3 पुत्रं स्वस्थोऽमवत्तत. -- ° ) 
© सयुवि (० मम ) + शकटं पातितं मुवि 

16 + ० ( भण ) 16 -- °) प मीत ( 0 भीता) 
-- ^ ) 2 [अ]भि-; धिव 2 ए 3 032 हि (० वि-) --2) 2 
हकरं परिवर्तितम्‌ , -<-* धि प 81 2 ( 08 }) 3 1 ( €२५९४ 
126) 78.५4 ट मुवि पा( ? विनिपा-, 25 नु विपा )तितम्‌ , 
52 टं तु विलोडितम्‌ 

प & 8 ० ( 1४7} ) 17 -- °“). 81 7 @ गत्वा 
(0८ गता ) > अहं नदीगता येन , 2-+ धि ए 82 1011-8 
19. * अहं नदीं ग( + ४1 2 2: दीग))ता सौम्य, 15 अहं 
गत्वा नदीमागं -- ˆ ) 7 ५ 1४0: जले , 15 वख- ( ०" चेल- ) 
-- ^ ) 19 © + आजगाम (2 आगता च ) 5" [अहं वि- , 78 
भुवि (४ च वि-). -- ° ) 9 विमो (० सुनि › 

18 ˆ) 7 0" तु ब्चुवतोर्‌ (० कथयतोर्‌ ) -- 4 ) ए8 4 
33 ४ 82 ( ८87 23 1 ल्य) [07 101. 2 + 5 १8 + बार्का 
(10 दारकाः) 1: 2 अघुवस्तव ( ४५ “स्य ) बारकाः , 28 
अवदंस्तत्र बारुका' -- ^ ) &" पीडितम्‌ , ए1 3 ५ मऽ ( प्प ) 
52 ( पाश्् 25 10 एट्र्) 0 11-+ लोहि, 9 रषि 15 
८2 पाटि , ४1 लो, ४४ ताडि' (० पातिः) --“ ) प 
( €श्ण्लुण &1 75) पऽ ५ 6६ च (गः तु) -) 059 75 यथे- 
च्छया (0 यद्‌ ) -- -41+€ 18, ऽ ए 1) 059 12, 4 5 


हरि्वशे 


[ विष्णुपवे 


अहं गता नदीमायं चैलश्रक्षाना्थिनी । 
आगता च षिपर्थस्तमपहयं शकटं भुषि ॥ १७ 
तथोः कथयतोरेवमवुरवस्तत्र दारकाः । 

अनेन शि्युना यानमेतत्पादेन पातितम्‌ । 
असाभिः संपतद्धिस्तु दृष्टमेतद्च्छया ॥ १८ 
आश्वयेमिति ते सवै षिसयोत्फुलटरोचनाः 
खस्थानं शकट चैष चक्रबन्धमकारयन्‌ ॥ १९ 


( ८2.72 ) {9 1713 
63* नन्दगोपस्तु तच्छ्रत्वा विस्मयं परम ययौ । 


प्रहृष्टश्चव भीतश्च किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
नचते श्रहधुगोपा सवं मानुषबुद्धय. ॥ 


[ (1. 3) 7५ बारुक- (0 मालुष-) ] 


19 &1 ० 19205 &5 २६05 195८ क166 --%* ) 
3 सर्व तै (ण 180 ), 06 71 2 61-4 5 ( एक प्रप ) 
1 मेनेऽसो , 1-3 मेनेख --?) ण © 24 5 (एणा 
प्रणः€8 ) ध -लोचन (० नना) --^) 14 पि 8 ए.9 
70 1 4-6 41 3 + 68. 4 ४ से (0 स्व-) 2 7 71 
2 4 5 ऽ स्थाप्य, प्र ०0 } 75५ 3 © 70 चक्रे (0 चेव) 
४ ४8 8 195 73 स्ते स्था( 25 स्वस्था )ने शाकटस्याथ - ^ ) 
+ चकते अन्धम्‌, ¬" स्वेभाण्डम्‌ ( 10" चक्रबन्धस्‌ )- 126 प५ 
01 9 + 5 बद्धधुर्यै यथाविधि › 7" 13 बन्धं चक्रे य(103 करुरयं ) 
थाविधि, 08 त्वा धुयं यथाविधि , ~ बद्धचक्रं यथाविधि. 
-- ^ {+€ 19, [6 9 (€ } 128 


634* नन्दोऽङ्कमेनमाराप्य भूरेणुं परिगृह्य च । 
प्रदक्षिणं शिर. ऊर्वन्मन्तमेतजजाप ह ॥ 
विष्णुस्ते पू्ेत पातु सदो रक्षतु दक्चिणम्‌ । 
बह्या च पिमं पायात्स्कन्दो रश्चव्वथोत्तरम्‌ ॥ 
उपरि्टात्तथा सरथं पायाचाधश्च वासुकि. । [5] 
पायाच व्वापथो वत्स शिष्टा काष्ठा समीरणः ॥ 
स्वस्ति करोतु भगवान्पिनाकी वृषभध्वज । 
गायो रक्षन्तु सर्वत्र भूमि पातु सदा्टित्र ॥ 
एवसुचार्य नन्दस्तु ष्णं परपर्ल सर्वश । 
स एव मन्मनो बाखानां रक्षायं परिकीर्तित ॥ [10] 
[ (1 9) र 13 क्र्वा ( 07 कुवन्‌ ). {8 + 1 एत (0 
एतज्‌) 6 जगाद (०८ जजाप) --(- 3) 73 तेपातु (य 
रक्षतु ) - (1 4) 75 62 पातु (५ पायात्‌) -- 0५ ०. 
1168 5-8 -- (1 5) 12 © नागश्च › {५ पादो; त्वाधश्च्‌ 
04 वायु ("० चाव) 95 त्वध. पायाचं वासुकि $ 8 पाया- 
त्पादौ च पावक (६ ०) -- 6( € ) ० 11४€ 6 -- (1५. 
6 ) 7 चोध्वैमधो , © तु त्वामधो (फ च त्वामथो ) -- (1 7) 


~ 84 -- 
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पूतनावधः ] 


विष्णुपवे 


निखिस्ये श्कटाक्षे घा प्रस्पोत्पीडवर्पिणी ।} २१ 
ददो स्तनं च कृष्णाय तत्र सुप्नजने निचि । 
तखाः स्तनं पपो दृष्णः प्राणः परह ननाद च । 


[ 50. % 


धात्री कंसख मोजख पूतनेति परिश्रुता । 
ततोऽ्धरघ्रसमये शङ्कनिः प्रयदृरयत ।॥ २० 
व्याघ्रगम्भीरनिर्घोषा व्याहरन्ती पुनः पुनः । 


© 3427 
६2 € 35 
?८.8§ 26 


¶1 करोतु स्वरिति भगवान्‌ ( 0" ^ ). {2 केरावो गरुडध्वज › 218 3 
पिनाकी गोवरूषध्वज (०९ °). -- (7, 8 ) 78 गोपा (ग गावो ) 
79 + © भूमौ (0 भूमि ) ©(60 ) मूर्मिं पातु त्रिविक्रम 
(0 ८). --(1, 9) 64 एवमुचखार्यमाणस्तु (0 ^} (1 
03 ४4 सवत. , 13 + पाणिना (10 सर्वश ). -- (1 10 ) 06 
¶1 68 #1-8 एष; 03 सवै- (0 एव ) © ++ च प्र- (णः 
प्ररि-) ५८९५.) -किपित (0 क्रीचित ) 08 1 2 रक्षाये च 
म्रतिष्ठित (६०? ). ] 
-- 1 9 मिञ 3 ए 8 7-5 108 82 840] न्णृगु0० अविल 
19, 8 08 € 880€ ॐ{€ 634 
[ 1/० 0 22 पि प्र 38 018 -- क्वा 
1 88 1 2 89 8 109-5 वारुचरितम्‌ . -- 4 1४ १८11९ 
1 रि 91. 2 8 1095 राकटभङ्ग , ४३ शुकटभञ्चनम्‌ $ 2 डकर- 
परिवर्तनम्‌, -- 4९ १०. ए 0, एग 7४ 61; 71 58; 
{23 60, {3 63. | 
~~ 1. 3 मि 3 ए 8 {15 19 108 &€7 19€ 8११} ९०० 
10107 8.4 पि1 701 08 किलाः 19 26 गुध 9५ © 1४4 
00101. € 634# 

685४ वैशंपायन उवाच । 

कस्य चिच्वथ कारस्य शकुनीवेषधारिणी । 

[ पि 71. 9 613 5 [४५ 00 € स्थं ¶+ कदाचित्‌ (० 
कस्य) 3 -चारिणी (०८ -धाः) 6 712 613 5 4 
राङुनेश्वाद्च धारिणी (०८८) |] 

20 & ० 20% (थं 7 1 19) --^) 71 3 राज्चस्तु 
(0 भोजस्य ) ८2 ४ धात्री भोजस्य कंसस्य ; या धात्री 
कंसराजस्य -- °) ए" प्रति- (" परि-) 73 « पूतना चाप्य 
दरयत . -- ^€ 2072, 2 ध 3 ए 8 9 108 0.5 © 
4 118 * 

636* पूतना नाम शुनी घोरा प्राणभयंकरी । 

आजगामार्भेरात्े वे पक्चौ कोधाद्विधुन्वती ॥ 

[ (1. 1) 7 राकुनिर्‌ (छर नी ) 28 पूतना इाकनी नाम 
(६०८) 19 ए 3 7४ 5 79 © प्राणि- (० प्राण). 
1५. * (४ -भयकरा (० ररी ) 73 68. 5 + घोरा पराणिभयंकरा 
(0 2} -- (1 2) ह» ४1 0; 73 [अैरात्न (0 "रत्र ) 
9 ©1 केडाश्च, © क्रोड च, ७5 क्रोधाच (0 शद्विः) 3 
तन्वती ( ० -घुन्वती ). 71 © राक्षसी क्रोधरूपिणी ( ९ ) ] 

एफ 0116, {23 1703 कनिहा १0० 

687* तस्मै स्तनं दुजैरवीर्यसुल्वणं 

घोराङ्कमादाय हिषशोर्ददावथ । 
गादं कराभ्यां भगवान्प्रपीडय 


प्राणे सम रोषममन्वितोऽपिवन्‌ ॥ 
सा मूञ्ध युच्च बारुसिति प्रभाषिणी (5. 
निपीडयमानाखिटजीवमर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणों सुजा जुहुः 
्विद्धिक्नगात्रा क्षिपती सरोद ह ॥ 
तस्याः स्वनेनातिगभीररहसा 
सादि्॑दी योश्च चचार सम्रहा । [ 10] 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 
पेतु" क्षिनौ वच्चनिपातश्ञङ््या ॥ 
निशाचरीत्य भ्यथितस्तना व्यसु 
विस्तार्य केशांश्वरणो भुजावपि । 
प्रसार्य गोष्टे निजरूपमाभ्रिता [15] 
वज्नाहतो दृच् इवापतन्नप ॥ 
पतमानोऽपि वदेहसिगज्यूत्यन्तरद्ुमान्‌ । 
चूणयामाम राजेन्द्र महदासीत्तदद्धुतम्‌ ॥ 
इषामात्रोग्रदष्टस्यं गिरिकन्दरनातिकूम्‌ । 
गण्डदोरस्तनं रौद्र प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ । [20] 
मन्धकूपरमीराक्षं पुछिनारोदभीषणम्‌ ॥ 
बद्धसेतु युजोर्व इद्यून्यतोयहदोदरम्‌ ४ 
चारं च तस्या उरसि कीडन्तमकुतोभयस्‌ । 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगुहुजौतसञ्रमा ॥ 
यश्षोदासेहिणीभ्यां ता सम बारुस्य सर्वत. । [5 
रक्षा विदधिरे सम्यरगोपुच्छभ्रमणादिमि ॥ 
गोमूत्रेण स्नापगरित्वा पुनर्गोरिजसा्भकम्‌ । 
रक्षा चक्रुश्च शक्ता द्वादचयङ्गेषु नामभि- । 
[ = ( रथ ) 81289९४४ 2 10 6 9-16, 18-20 ] 
-- ° ) &1 70 -राति- (ण राच्र-) --2) ए पि ४ 8 0० 128 
71 2 4-6 79 + ७५ पूतना ( ०" दाकुनिं ) . 23 पूतना स्रस्यते. 
21 ‰) 4 81 9 7 5 5 3 ७ 5 + -निर्घोषि (श्ण 
"षा ) -- °) ४: व्याहरन्ती ततस्तत --° ) ४" 71 स्कटक्षी 
(० श्वे) 125 7 2 02-5 ४+ तु (४०८ सा) ८35 81 ४ 
15 73 + निकिल्ये शकटस्याक्षे; © निरिस्य दाकटाक्षी तव्‌. 
--°) 7: धर्मिणी (£ -वर्विणी ) € &-8 2 $2 81 म 
108 78 5 1५ 3 + & प्रस्रचोतपीडवर्षिणी ; ४: प्रस्रवापीड ; ४३ 
प्रवोत्पीदधारिणी , ° प्रश्रवोस्पीडकर्षिणी , ©“ प्रस्युतोत्पीड- 
वर्षिणी 
22 ५ ) 1) स्तनौ , 11: स्तन्यं (० स्तनं ) &* 3.8 128 
सा, ७५तु (च) &1 ए. कूष्णस्य { ०" कृष्णाय ) --? ) 
१.5 मि प्र 8 प 05) 70:-ट प + + तसिन्सुसे, ए+ 
ततः सुक्षः, ४3 52 {75 तस्मिन्सुष- (70 तत्र सुप्त ). भ्र 
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६०. 22 ] 


छिन्नस्तनी सा सहसा पपात श्कनी अषि ॥ २२ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ततो बुबुधिरे जनाः । 

स नन्दगोपो गोफ यलोदा च सुषिद्ध्रा | २३ 
ते तामपरयन्यतितां षिसंज्ञां षिष्योधराम्‌ । 
शकुनिं निहतां भूमौ वजेणेव विदारिताम्‌ ।॥ २४ 
इद कि चिति संत्रस्ताः कयेदं कर्म चेति च । 
नन्दगोपं पुरस्कृ गोपास्तं पर्यथारयच्‌ ॥ २५ 
गतेषु तेषु गोपेषु विसितेषु यथागृहम्‌ | 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


यश्चोदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छागतसंभ्रमः । २६ 
कोऽयं विधिने जानामि विसयो मे महानयम्‌ । 
पत्रख मे भयं भीर्‌ भीष सथ्रुपागतम्‌ ॥ २७ 
यसोदा खवीद्धीता नायं जानामि किं न्विदम्‌ । 
दारकेण सष्षनेन सुप्ता शब्देन बोधिता ॥ २८ 
यशोदायामजानन्त्यां नन्दगोपः सबन्धवः । 
क॑सद्धयं चकारोग्रं विसय च जगाम ह ॥ २९ 


दति श्रीहरिवंशे पख्ारत्तमोऽध्यायः | ५० ॥ 


तस्मिन्पुरे चे निश्चि --*) ४* अस्या (0 तस्य! ) मि 
४3 03 13 स्तनौ , 72 (5 72 + स्तर्यं (0 स्तनं ) -- 2) 
£8 2 ४1 3 20 02-+ 7५ विनद्य , भऽ विभिद्य ( ० ननाद ) 
-&1-3 2 ४8 121-+ सा (० च) - 75 षध 268 र 13 
216 22 19 206 ‰2 


0०98* स्तन्यं तद्विषर्समिश्रं रस्यमाखीलगद्भरो ॥ 
पतन्ती तां तु सदय राङुनी भय विद्खवाम्‌ । 
प्रयाणे जीघ्रचपखा वाद्मानां च विस्वरम्‌ । 
पादाङ्खष्ठेन ता कृष्णश्च क्राक्रास्तामकारयत्‌ ॥ 
चक्राछान्ता तु शकुनी पपात च ममार च! {5 
ननाद च महानाद पुन पुनरसौ हरि ॥ 

[ 75 ८6०48 116 ] &#€ 22०८ -- ( 1, 1 ) 3 व्यस्त ( 01 
स्तन्य ) {~ -मिश्र स (0 -समिश्र) ¶11-8 @ ५ 5 ध रसम्‌ 
(० रस्यम्‌ ) © रसमासीप्नगत्पत्ते (2०८८) -- (1, १) 8 
पतिता ता, 15 सपन्त (ग पतन्तीं ता) -- 78 ४14 
01 1106 3 -- (1 3) 11 &1-3 क्रोलमाना (0 वाद) 
144 करो दयमाना च विष्वनाम्‌ (10 ८) -- (४ 1011-8 001 116 & 
--(- 8) 071 ऽसा पपात (० पपात च) -(1. 6) 
01 सु- (च) | 
-- ° ) 5 वरप © 7 सिन्नस्तनी (४ 3 ना) (7० छिन्न) 721 
चिन्नस्तना तु सहसरा -- 7) &2 7 © सहसा ( ०" पपात ) 
0 विहता ( 0" शकुनी ) 03 "3 पपात च ममार च 

23 °) &1 तया , ६18 ५ मि 3 1 090 101-3 6 1५3 
५५-5 भयात्‌, + वधात्‌ (्०्जना ) --^) एप प्र 
81 2 00 0: 59 + मोपा चै, 23 गोपाला (ग गोपाश्च). 
126 नन्दगोपश्च गोपोऽयं , 7 ¢ 7, नन्दगोपश्च गोपाश्च -- ° ) 
“+ सा (£ च). ७4 -विहूखा ( ०" -चिङ्कना ) . 

24 5) 7 2 बिधक्ञामपयोधयम्‌ .--°) ट पि प्र 57 
8 10"-5 17 8 4 05 पूतना पत्तिता भूमौ , 52 परितं पूतनां 
भूमौ (9 1 इउकुनीं च इतां भूमौ 2 3 42, 8 91 3 


83 78 2 5 [अ]व (0 वि-) &1 निसूदिताम्‌ (0 विदा- 
रिताम्‌ ) 

25 ^) 1 [8 71 613 5 94 इद्‌ कि स्वि( 21 त्व )तिखं 
भ्रान्ता , ए इदं फं त्विति वित्रस्ता --°) 2-+ पि 9 ए1 3 
1-3 5 इल्य पि , ४३ 8 7 25 78 3 चेल पि , 0“ वेल्यपि , 01-3 
चेपिते(ष्ण्चेतिच) --°)गोपसः, पिष 
8 1-5 75 * © गोपार्ते (0 "स ) --^+€' 25, श 
( दर्जन & पि ) 9 ( €०ल॥ 113 ) 138 

689» नाध्यगच्छन्त च तदा हेतु तत्र कदाचन । 

आशर्यमाश्चयंमिति वुचन्तोऽचुययुमहान्‌ ॥ 

[(-+ 1). 4 2 7 2 © + नाध्यगच्छत्तदा हेतु , 1: शगच्छ- 
स्तदा ते तु; 3 18 * गच्छस्तदा तत्र॒ + तच्र कश्चित्‌; 1 
हेतुरत्र; हेतुत तु; 5 (५ @५ नन्दस्ततचर, ¶" 74 नन्दगोप 
(10 हेतुं तत्र) {1 कथचन (० कदा) 78 निपातं त कथ- 
चन (००) -- (7, 2) ह1 01-3 6 वप 2 (व-3 5 ध ऽथ 
ययुर्‌, ४1 2 नि्॑युर्‌ (७ ऽनुयः ) | 

26 °) 9 ए 8" [षुतिषु (ग तेषु) ८ तेषु. गतेषु 
गोपेषु -- ° ) 75 यथासुखम्‌ , 75 7 ५ गतम्‌ (0 गृहम्‌ )} 

> ) &1 पि 3 82 8 01 71 + @ 7४4 गत ( 0” [आ ]गत- ) 
3 पप्रच्छ गतविभ्रम 

27 ०) 1४ © विस्मयोऽथ., 1५ च्य तु(0" श्योमे) 
-- ^ ) &1 5 7४ © 5 + मये , ए कर्थं , 141 » महद्‌ (‡ण 
भयं ) 1 03 8 तीर (10 भीर्‌ ) 

28 ^) 9 78 ५च(्ण्तु) &1 दीना , ए वाक्यं (7 
भीता) 2) ५ 8 प्रा 2 59 ( प्प ) 02 8 © 1४ 
[महं (८ [जवं ). & लिविति, 204 न्विति (ण न्विदम्‌ ) 
ए भीता नो वेदि कि विदम्‌ --“) ए, स्वमेन (० दराब्देन ). 
४ घोषिता , 7 मोहिता (†०" बोधिता ) 

29 ° ) & शङ्कमानो , * चकारायं , +11-3 तद्‌ ( 3 "तो ) 
मेने (०८ चकारोभ्र ) -- ° ) + चकार (£ जगाम), 8 हि; 
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¢ 
यमलाजुनभद्गः | 


वै दः्यायन उवाच । 
काले गच्छति सौम्थौ तौ दार्क इृतनासश्छे | 


नस 


ृप्णसंकषंज चोभौ रिद्धि समपयत; ॥ १ 
ताबन्योन्यगतौ बाल वाल्याददैकतां गतौ । 
एकमच्रधर कान्तौ वाख्चन्द्राकवचसो ।। २ 
एकनिमाणनिथुक्तवेकरय्यासनारन ! 
एवेषधरवेकं पुष्य माणी शिष्चवतम्‌ । ३ 
एककार्यान्तरमतपिकददहौ द्विषा कृतौ । 


विष्णुपर्व 


^९ 4 


[ 51. 8 


1 
एक्चर्या महाददक्ख 


[कष त + गतं (नै 
चिप मतौ ॥ ४ 
खक क ‡ व~ रप 
एवस्रमाणौ लेद्नां देयद्रनःस्यमदषी | 


कुलदस्य जम्‌ ४ क, 1६11 [ 14 र्मे क दाक 
कृनयख जमन भोर सःच ग्ो्दार्कौ ॥ ५ 
५ 


अत्वोन्यव्यतिरकारिः कड शििभिकोभितों । 
अन्योन्पकिरणग्रन्तौ चन्द्रसयाश्रिपःम्बरं ॥ ६ 

विसभन्तौ त॒ सवत्र सपमोगडुजावुङ | 

रजतः पांल॒दिप्याद्ः दै कनकमिव ।। ७ 


कचिद्धःप्हिग्धाड़ौ च्लीश्प्रोक्षितौ कचित्‌ | 





¶५ च (0४ ह्‌) 

(101.0 प्छ 001 10 8 $ = -- 172१207 4 १८ 22८ 
ए रि -- (षाः 0 20८ 81 1 8 88४8 05 
{16 -- 4८ १८८ म पूतनावध “4 471 = 90 
( 8 धुप्€8, 0703 ०7 104) ) 1९8 [2 59, +3 भ [+ 62, 
ऽ [9 052 {03 61, 41 ७3 014 56 , 2 68158; @ + 55, 
05 63 , #1-3 59 -- &7०८ ० = 02 18 54, 7159 


591 


1 ५) पि ( दन्द &1 2 6) त्त सोभ्यौ ( छ ६८०४०य्‌0 } , 
105 सौस्यौ तु -- 106 72-+ &1 2 4 5 3 + 105 धल 2 
119 भरः 102 

640* पञ्च संवत्सरान्प्राक्ौ द्ोभयानौ चज सुहु । 

{ (5 -षद््‌वत्सलन्‌ ( 0 सव) "8 2 3 जरन्‌ (ण 
रज) | 
-- °) ठा 9( फन्ध ) 705 718 6 9 ©1 2 5 18 कृष्ण 
सकर्षणश्चो( 75 ण उ भौ --°) £ रूपिणौ , ए3 75 रिङ्गणौ, 
पि ( ष्ण 85 10 धल) ए3 7; 6 7४ ५5 धि, रङ्धिणो 
(षरि) 7" रिद्गिणौ समव्धंताम्‌ 

2 °) ऽ याव्‌ (‡० ताव्‌ ) ५2 अन्योन्यं (07 न्य-) 
& -मयौ बरौ, 75 बरौ बाल्ये (० गतौ बार ) --") 
1 18 वभ > @-3 5 [12 -3 बाल्य (0 बाल्याद्‌ ) 5 देवा- 
चिव च गां गतत -- ^ 22, 1 {23 २९४ 5“ कणत 52 
८60९2119 चल 1 श्ल एण्यः 1१८6 = -- ° ) &2-4 षि 
ए ए 7 ( €९.०द॥ 08 ) 7 3 + © ४ -मूर्ति- (० -मन्त्र- ) 
7 + जातौ ( £" कान्नौ ) --°) 2 7 ऽ बार ( £ बाङ- ) 
&" -तेजसौ (० -व्चैखौ } 

3 >) + पिष 8 7 0901-5 79 ५ 0५ + निरय 


टरिविश - 44 


कताव, 29 -चुक्ताश्च , पय; संपुन्धाव्‌ ("न -नि्ु) --") 
{९2 टरदाय्यासनागनो , >. 0; 4१ 3८ ॐ नावुभा -- {3 
76०९०६७ ०० वा 4०५ = -- ° } 5 ( 09110 11065 ) + -पुष्प- 
( 0 -बेद- ) 108 ¶" (०1 (.*०८- १ एता ( 701 पकं ) -- <) 
13 0. चिश्ुत्र स. ९ ( ५५21 } व्रन्‌ ४1 व्र क्िद्यु व्रजस्‌; 
82 (२ ) जुभव्रतम्‌ । 1." शिघ्यु ) 

< ९3 छण ( 1०1 ) + --) @1 करनवु ( 10८ -गनावुू ) 
~ 41 4०2, 19 8, € 374, कणत ०० 4० -- 2 } 
12 + रि 8 302 24 5 षध एस्का्रं „ न> "शस्यो 
(10 च्च्य ). 25 महाचर्यषव्‌ ( ०" "वीर्यव्‌ ) --° ) 8 एकधा 
(0 स्य ) -- {€ 4, 152 1€05 675. 

5 1 703 छव्‌ 54 कत ठन 70 ध € तिरड € टा 
2 -- >) 1 [3 ( 0५10 975६ {106 ) पालौ च; 1 प्रमाणं 
(1० "णौ ) -- °) < चत्ता तु (70 चत्तान्-) 08 {1 ७9-५ 
४ देवो देव( भः ? रोक हिनैषिणौ , 7 ¢ उवौ देवहितत्रतौ 
--°) ए, संचो, 7 सदुत्त (र संनरनौ ). 7: ©" -दारके . 

6 वृ ठ 6० -- ^) 12 वऽ अस्योभ्यं ( {०८ न्य-) ¶: 
© अन्योन्यमनुषक्ताभिः - 5 } &1 1.) \9 उप-, 762 
अति- (0 अभि-) - ‰2 ८९४०३ (८८-7 काः 4 --- <) 
1५, सोम- ( र चन्द्र ) 7" [ङ दिता ( ग [अम्बरे ) 

7 एठः 1#€ ऽद्वुप्टछव्टे प्प ९, ल + 16 -- ^) 8 
वि्सपिंतौ (णः वन्तौ ) 12 ६3११ (णतु) (5 तीत्त्र 
( 0 स्वैन्र ) -- °) 15 सपैराज-, 75 75 » सर्वैमोरा- 
( ‰ सर्प ) -+11-3 भुजोपमौ { 7 -मुगबुभौ }) -) १ 
येरतु ( 10 रेजनुः } 2 पड्कं ( ^" पायु }) --& छप 
( थ } 7°-8* -- °) ४2 द्य 81 तक्षौ , ©" दीप्ता (ग 
दक्षौ ) 7. सुदो कल्भाविव - 

8 ० 8( र 1 7} -- °) 2.4 83 05 त. ३.4 
0 -प्रदीप्ताङ्ौ , 12 ५4 85 -विदिरधाङ्खौ (2 -प्रदि ). -- 5 
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51. 8 1 हरिवंशे 


तौ तत्र परिधवेतां इुमाराविब पाकी ॥ ८ 
कचिजानुभिरुद्रषैः सप॑माणे विरेजतुः । 

क्रीडन्तो वत्सश्चाठार शकृदिग्धाङ्गमूधजो ॥ ९ 
शुराभाते भिया जु्टषानन्दजननी पितु; । 

जनं च गिप्रकुोणौ हसन्तौ च कचित्कचित्‌ ॥। १० 
तौ बालकों ठलितको मूधंजव्या्ुलेक्षणो । 
रेजतथन्द्रवदनौं दारको सुकुमारक ।॥ ११ 
अतिप्रसक्ती तौ द्र सवैव्रजविचारिणी । 





0 829 -- 5) ए 0 -रूषितौ (० -प्रोक्चितौ) 82 
( ८४९६ ) उभौ (ण क्रचित्‌) --° ) 7" 2 -धावन्तौ ( ४ 
धवितां ). &2 #" ए: 3 8 78 5 (५ ©8 तौ तच पर्यधदेतां , 
171-3 तौ तत्र वव्धाते तै -- ^+€८ 8०० पि1 16908 5 
47० ) 8 1 3 82 ( ४ ) 3 71 पावको 
(10 की) 

9 6 ० 9०० (र ए ] 8) <) मि 13 719 
उद्धष्टौ ४१3 उत्सृष्ट, {2 @1 5 उत्क्रष्टं , ५४ 14 उत्कृष्टे ( 
(0 उद्धष्टे ) 7: कचिज्नानूपसघृष्टौ -- ° ) 7 © 2 5 सर- 
माणौ (:० सर्प) 7" 1 ^ विचरतु , विरेजिरे (०८ "जतु ) 
-- ° ) &1 चेरतुर्‌ (०? फरीडन्तौ ) + -शारायां (7० "सु ) 
-- ° ) 2 -वर्च॑सो (० -मूधजौ ) 3 रक्षादिग्धाङ्गम्‌धजां 


10 °) 6 क्रिया (गः शिया) #४1-3 युक्ताव्‌ ( 0 
खष्टाव्‌) -- ४) &1 9 7 & -जनक्छो (० नौ }) -- ^+ 
1025, [8 108 640# ° ) {35 चज (0८ जनं ) ¶्1 कुर्वन्तो 
(णः कुर्वाणो ) -- 2 ) ए? प्रहसन्तौ, 84 वि ए 8522 
(८४ ) 3 7 ( द्ण्लूणः 6 ) व्र" 8 विहसन्तो , ४2 82 विह- 
रन्तौ , 7५ विवर्धन्तौ (ग हसन्ता च ) 


11 ५) & तौ तन्वकौ रडितकौ, ए प १ 8 70 78 
71-5 ग्‌" 8 ५ तौ तत्र कौतूहणिनौ , ॥7-3 तौ वारो रुरिति 
वीरौ 5 ) & 8 ५ 9 93 100 1 भृ्जव्याक्रुराश्चको 
-- < ) 129 7 ७1 चेरतुः ( ०" रेजतुश्च ) 81 मुखक ( 0" 
-वदनौ ) -- ^€ 11, 126 ¶1 ©9--5 + 105 

641* अतिप्रसक्तौ घोषेषु घोषमापूं दारको । 

12 ^) ए तौ चारू, (५ क्रीडन्तौ , न दष्ास, ४" 
( ५ {५ ) क्रीडायां ( ४ तौ दष्टा ) © अतिप्रवृत्तो संपन्नो 

£) ५ दृषा (†ण सर्व). ४ 5 -विहारिणौ , 1४1-5 -निवा 
सिन्य (० -विचारिणौ ) -- °) ५ पि ४2 8 8 ५ 78 
102- 78 ५ 08 [अ]दाकन्तौ , 8 71 2 © 4 5 01५ च दराक्तों 
(0 [भ]शक्तवद्‌ ) "+ 0. धारयित (० वा ) ५" नाज्ञ- 
करोतत धारे -- ° ) 8. सुदुर्गमो ; ए 728 7 7. 9 


[ विष्णुप् 


नाशक्तवदारयितं नन्दगोपः सुदुमेदौ ॥ १२ 

ततो य्लोदा संहृद्धा कृष्णं कमललोचनम्‌ । 
आनाय्य शकम भत्सेयन्ती पुनः पुनः । १३ 
दास्ना चैवोदरे वध्वा प्र्यवन्धदुदूखले । 

यदि शक्रोषि गच्छेति तञ्ुक्त्या कमं साकरोत्‌ । 
व्यग्रायां तु यश्नोदायां निञजेगाम ततोऽङ्गणात्‌ ॥ १४ 
चिश्चरीटां ततः इुवेन्छृष्णो विस्मापयन््रजम्‌ । 
सोऽइणान्निःसृतः ष्णः कषेमाण उदूखरम्‌ ।॥ १५ 


न, 





ष्द॑मो (० “अदौ ) गि वसुदेवसुताबुभौ -- 4 € 19, 76 ब 
© 1 &( द्व्‌ ) 105 558९8 यष्टा 7 -& 0 1 208 9 
8०१ 9.4, -श11116 11-8 108 ^ 1, प 94 जगण 


13 ^€ 13०, 5 § &{ €व } 1८5 


64* उवाच शिङ्ुरूपेण चरन्तं जगत प्रभुम्‌ । 
एदि वत्स पिव स्तन्यं दुर्वोदं मम सप्रति ॥ 
एतावन्तमित" कार क्र गतोऽसि गृहाददहि" । 
इत्यादाय करे पुत्रं गृहा्निर्वास्य सा रुषा ॥ 

[ 78 ५ 11-3 0 [11०6 [, -- (1, 1) 7» जगता ( 0८ त ) 
1 62 8 पतिम्‌ (7० प्रसुम्‌) - (~ 2) 13 सुर मम पुत्रक 
(0 ४) -- (1, 3) 1164 ऽत्व (गक) -- (1 4), 
शृह (10 गृहान्‌ ) | 

< ) 76 1, आनीय (० आनाय्य ) ८1 ५ पि ए ए 18: 

1201-5 13 ५ 1, -मूले (0 मूं ) -23) आनाम्य श्कुटीमूर 

° ) 1 तमब्रवीत्‌ (70 पुन. पुन ) 

14 ^) 78 तम्‌ (‡ग चैव ) & [उ ]दरं (१०८ १) --?) 
75 71 2 ©1-3 5 # प्रव्यबघ्नाद्‌ (0? "बन्धद्‌ ) --“ ) + 
8 231 2 09 5 18 5 5 ¶1 ७: शक्तोऽसि (2०" शक्रोषि ) 
17, यदि गच्छेत शक्तोऽपि --°) 8 (५ तत सख, 2 1५ 
©. 2 ऽ चोक्त्वा खा (5 तं, © सख), ४:-3 ग्रोक्ता स्वं (0? 
तमुक्त्वा) 6 11 2 ७8 5 च (० सा) ४* चेच्ंस्वं क्म 
चाकरोत्‌ -- 7) ए1 बरात्‌, 76 7 2 &1 3 5 [४4 क्षणात्‌ 
( 07 ऽङ्गणात्‌ ) 

15 10 15 न+ 0 15 [6 क. 9 @ [ध कश) 
15 8.1 15 -- ^) ३ शि्युर्‌ (० शिश्चु ) 72 गतः (70 
तत ) 5 ¢: चक्रे (0 कुवन्‌) भ" शिद्रील्या वासुदेव 
( 05८16) -- ०) 8 वि 8 एव 52 ( पणक््ठ 88 ग्य 
{ल} 8 125 19, 8 © ०, 5 सर्व (० कृष्णो) धिऽ (पश 
४5 1 {६२ ) जगत्‌ ( 7 व्रजम्‌ ) -25 सवं व्यस्मापयद्रजम्‌ . 
-- -4.1€ 150, 8 76848 10००, दलह 1४ 7 118 
7700 {19०6 "9 68 00 15० -160 ©1 0, 157 -- ° ) {3 
सगणो ०" सोऽङ्गणान्‌) ए2 निःकरमन्‌ , 2/4 निगेत (0" नि खतः). 
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यमखजेनभज्ः | विप्णुप्व [ 51. %8 


स यमाम्यां प्रबुद्धाम्यामज्नास्यां चरन्वने । 
निश्चक्राम शिशुमध्यात्कष॑माण उदृखलम्‌ ॥ १६ 
तत्तस्य कर्षतो बद्धं तिर्यग्मतमुदूखलम्‌ । 

रयं ताभ्यां समृखाम्यामजुनाम्यां चक्ष ह ॥ १७ 
ताबचुनों कृष्यमाणौ तेन वलन्‌ रंहसा । 
समूठविर्पा मप्रासतु मध्य जहास्‌ वं॥ ९८ 
निदशनाथं गोपानां दिव्यं खवलमायितः | 
तदाम तस बारुख प्रमावादभवदृटम्‌ । १९ 


16 8 62 ० 16 (५ ए 1] 15) 03 0 (एम ) 
16 ¶+ ० ( 18] ) 16717 > ) &1 ततस्तान्या , {2 
यमास्या स (07 1०570); 2 स वृश्चाम्या, 3 ४152 
3 5 समान्या सु (52 स॒ ), ४३ ए; 2( प्म ) ७ 
यमरभ्या , > यसजम्या, 126 1 (3 + सरह( ©+ हि) 
तास्यां, 1 © # सहजाम्यां >: सु (७ प्र-) - &1 
०४ ( ध] ) 16०7८ + 0 162 ०) [४ ण 
105 + निवारित , 22 च कता, 0 5 -8 रमन्धने 
(0? चरन्वने ) +* विचचारान्तरे विभु --“^) 414 
मध्ये (० मध्यात्‌) भ 20 01 मध्ये निष्क्मत (भऽ 
02 ति) शिख, ४ मध्ये निश्चक्राम रिष्खुः, ४ 8 3 
मध्याज्निश्चक्राम तयो , >: तयोर्सध्पे निराक्रामत्‌, 7 7" 2 
©1 2 + मध्यान्निष्कामत्त दिद्यु" (41 दष्णः ); 03 ध्यायन्नि- 
ष्करामत रिद ›, ~ऽ मध्यात्तयो. स निञ्छस्य -- + 0० 
16°. -- ° ) 8 03 शिद्यु कर्षन्‌ ( 0 करषमौणि ) भ1-3 जकर्प॑त 
उदखलम्‌ 

प € 0 17, श 0 175 ( 0 एज, ज र 1 
16) 3 ०0ण (0र्न ) 17 -- ^) (र, तन्नास्य (0 
तत्तस्य )- ¢ छश् (0 बद्धं ) -- ˆ ) &2 नीतम्‌ , ६3 एतम्‌, 
५ ४1 आत्तम्‌, 2 3 भूतम्‌, ४३ उध्वैम्‌ (0 गतस्‌) 
-- प8 7€405 17० ° {07 {16 75६ 116 दतिलाः 15 -- ) 
गि लभ्नस्‌, 8 ४1 >; मर्ध (ण सर्धं) 7002 चृद्धभ्याम्‌ 
(० समूखा ) 1४ (5९००५ 16 ) मध्ये ताभ्यां विमूखा- 
भ्याम्‌ <) 13 29 8 प 0 1.3 5 तूण + 08 4५च; 
3 1: तत्‌; 8 8 18 ( 000 ९5 } स (ण्ह 


18 ^) ४४ 52 ( 09४7६ ) ततो ( ०" तावु) »2 7, कर्ष- 
माणो ( 0 क्ष्यः ) ) + क्रष्णेन ( 10" बालेन ) 11-3 
लीख्या (ग रंहस्रा ) -- ˆ ) 81 समूल , £+ छो (छप छ ) 
ए लपन (;०्म्ी) --°) एथ्चुश्च ; 83 28 सच (न 
सतु) > 7 + जगाम (0 जहास) 8 + 22 3 ४ 82 
271 -21-ञ चच (ष्व) 

19 ^) ० निजं द्दकै गोपानां --ण) 7: © + स 
(70 स्न- ) + #1-3 आधित, ( °” आस्थितः ) -- 3 09 


ययुनःतीरमागे्वा गोप्यम्तं च्छः रियम्‌ । 

कन्दन्त्यो विस्पयन्त्यश्च यश्चोदानिकटं ययुः ।॥ २० 

ताम्तु संभ्नान्तवदना यश्चादामृचुग्डनाः 

एद्यागच्छ यद्योदलि संभ्रम फ पविटरस्वम्‌ | २१ 

यौ ताजुनच्रकषौ तु वनने मलयोपयाचिती । 

पुत्रस्योपरि तवेतो पतितौ ते मदीस्दी । २२ 

द्टेन दारा तत्रव बद्धो उत्म खोदरे | न 
जास्त सध्ये व्रक्रास्यां तव पुत्रः स वार्कः ॥ २२ 22723 


२ म 23 


19-20 
20 ^ ०ण १०५८ (ल $ 1 19) 2) 125 पृऽ & 5 
पः + गोप्यस्ता, 7, गोपास्ते (० गोप्यं ) --^ ) 5 


विरपन्लयद््‌ {0 विस्प्य ) <) 13५ शि 3 ४ 8 
(प्पथग् ) 2८ 124 यदयोदा ययुरद्गना; 23 दायै 
पराञ्चन 


21 ^) 22811 लां (० तास्‌) १2 ए: ( पश्र) 
-मनसो , 73 वचना, 7५ -नयना (0 -वदना ) -- °) 7 
© > आगता (५ अङ्गना ) ~ यश्ोदामद्घनावदच्‌, 3.8 
म्गव्मानि तदातुव्नू < ) 08 पयागच्छ (0 एद्या ). भे 
( € &1 5) 7 यक्षे स्वं (£ देत्ति) र. 
( €+ 81 ए ९1) णु ८ ++ सञ्जसात्‌ (0 मे). 

22 ^) 2 © एनावू (0१ यो ताव). &1 ऽ 71 2 7 © 
ता, 1्ते, ४ ढौ (६ तु) --°) 7 सच्वोप- (० 
सलयोप-) © 5 -चायिनो (० याचिता ) 2 व्रजे सत्येन 
सुन्दरि , ४ बजे सल्योपमाचख , 73 ब्रजस्यायतनोपम › {28 
7५ ४ ज्जे सत्वोपचायिनौ , 73 ते संरूढयौवनौ , 21-3 चज 
सहविवधना -- -+£€7 २२०५५, (@{ € ) २६४05 26०, ४०१्‌ 
126 ¶1 2 & प यव 307 शकुक्णद् पालय उप तलः 
नगृ एष्८ --- <) 02 उतु; छ०्च (णते) पऽ एः 
महाद्भसो (ण महीर्हौ ) -- ० 22००, &7 1 ऽप08४ 


643* तावेतौ तव पुत्रस्य पतिताबुपरि दुमो । 

23 ०) 5 वस्सो वद्ध (ष्फ ध ) ४13 ( ण्ण 
{7 ) 3 इहु (0 इव) --^) 8134 3 (प्छ) प1 8 
01; जयाम (7० जहास) ॐ चक्षाणा (०८ भ्यां) £ ४2 
8 13 जहास ( ४: 82 "गाम ) वृक्षयोसैभ्पे - ®) &1 1 ऽहि-; 
प्भ्तु, 79 च(†प्स) -- 9) 3 ऽप {ण 4९2 
13 105 कति€ः 2३०५४ 


644 प्रहुपज्नेव वृक्षाभ्यां मध्ये कीडन्निवाङ्गणे । 
24 %) †६2 [आगच्छ (ण गच्छ) --° ) ४"-5 अतं 
( 0 सुक्कं ) 7८ ४ शल्युभयाद्‌ (७ -सुखाद्‌ ) 
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51. 24 हरिवंश [ विष्णुपवे 
उत्तिष्ठ गच्छ दुर्मेधे रूढे एण्डितमानिनि । केनेमौ पाक्ितौ वर्षी षोपय्येवाग्रपाद्पौ ।॥ २८ 
पुत्रमानय जीन्तं युक्तं स्यु्ुद्धादिव ॥ २४ यिना वातं धिम यपं वेद्युलखपतनं पिना। 
* ¢ [ख 9 ० # ० ७ ग्द (= चश, (स 
सा भीता षसेत्याय हःहाकारं प्रङ्वेती । भिना हस्िकृतं दोषं केनेमा पातितो दुरो ॥ २९ 
तं देशमगमशत्र पतितो ते मदद्ुमो ॥ २५ अहं शोभतां विमूकवञ्चनाविमौ । 
भर {~ क, 


ददर ताभ्यां सा मध्ये दरुनाम्यामासमञं क्षम्‌ । 
दा्ना निवद्धशुदरे कषमा मुदु दलम्‌ ॥ २६ 
सगोषीगोप्वरद्धश्च सरयुवा च वजशदा । 
पथगच्छनत्ततो द्रष्टुं गोपेषु सहदद्ुतम्‌ ।। २७ 
जजय्पुसते यथाकामं मोषा वनधिचारिणः । 


इम निपतितां भूम। वितायो जरूदाक्वि ॥ २३० 
नन्दभोप प्रसन्ना ते दुपाधेवगताध्रपि । 

यत्र ते दारको शक्तो षिमूखाभ्यामधिक्षतः ॥ ३१ 

ओत्पातिकमिदं घोषे तृतीयं बतेते त्विह 

पूतनाया निपातश्च दरुमयेःः शकटख च ॥ २२ 





25 5९076 25, 5 © 1235 दै शयान -- ) ॐ दि तं, 
1 8 गता (० भीता) 2 © सा हि तासां वच श्रुत्वा 

& ) 3 ‡ 11 हाहारवं (५ कार) 122 तु (0" म्र-) 

^) 1 ४1 13 आभमदहद (0 अजअ ) --^) 813 {28 
पातितां (० प) 1 सु-, ^ तु (प्ता) ए प 
9-* 15 उमा दुमा; 71 © 2 5 भ महीरुहा (० महा- 
दमो) ४४ 1 3 52 02 ऽ ++ पातितौ तावुभा दनो; 26 
19 03 + पातितौ ता महीर 

26 &(€५ ) *€&१३ 26 {0 £0€ 715 प्व 1€ 21€ 2% 
~) मि प्12 21५५ सा ददी तयोर्मध्ये -- ) 
ग ( €2न्लु9 &1 5 ) ¶5 68 + दुमयोर्‌ ( 07 दरुमाभ्यास्‌ ) 
दरुमयाराचितै शुभम्‌ --^) 773 [जति- (० नि-) --^) 
&3 0: उदूखल (07 खरम्‌ ) -11-3 ग्र तिबद्धसुदसरे 

27 ) पि8 प्रा तु (० च ) -3 ता गोप्यो गोपच्द्राश्च . 
--4) &1 12 ~+ गो- (0८ च } {3 + ब्रज तथा ( 7 ब्रजस्तदा) 
17"-3 सबाख्युवश्रद्धच -- ^ ) ए 14 पर्यागच्छत्‌ ( ०" प्ये ) 
&1 1 तदा , 23 च ते (£ ततो ) 2 5 15 © + 5 पर्य 
गच्छत त द्रष्टु, {+ 01 ५ #1-3 पया 03 * यं )रच्छस्ततो 

वष्ट ति3 ४2 05 1 2 0७3 > पयागच्छन्तत( + त) दष्टं, 

28 5 125 पर्यागच्छतं तद्रष्टु, ©" प्रव्यागच्छत त द्रष्टुं 
+ 7 गोष्ठेषु, 71 गोपाश्च, 5 चजेषु, 1 8 गोष्टे वे (ण 
गोपेषु ) &" ¬ सगोपालस्तर उतम्‌ 

28 °) 9 3 धि 8 ४ 82 ( श्नु 25 10 ल्क) 8 [४ 
08 02 $ ‡ 2 © धून जजद्युश्च, -05 जजद्पु सख, 8 
भन्ये चापि ( ०" जजद्पुस्ते ) 2 जजपुश्च ययाकाट -- ५) 
705 685 धः गोपा चज, 7 गोपा ब्द्ध-, 72 9125 गौप- 
व्रज- (£ गोपा वन- ) -- 4. 28०, 16 8 1708 

648* जजष्पुर्जातसं्रान्त सर्वे विस्मितेव । 

[ 1-3 जन्पतुजतसत्रापसरा (20८ ^) 5 ©७* 5 विंदित-, © 
विस्मय- ( 0" विस्मित-) + -मानसा (० -चैनस ) | 
-- ^ ) 5 7 9 ¢ ॥1-3 [आ]याग- ( 7 [द]वाध्र-) 1र1-3 


मि ¢ 2 70 723 01; {3 + पोष ब्रज )स्यायतनोपमो 9 
भः घोषव्यायामपादपौं 

29 « ) 5 12 &©1-8 5 विना वषं विना वातं (0 युं) 

< ) [1 22- -दरताहोषान्‌ 22 8 #18 15 न्दोघानू 
(0 क्रत दों ) ) ८1 ° येन (केन्‌) 

30 “*) 9) वद्‌ (० बतं }) 1 2 + 1५3 ४1 2 उ 125 
71 + इइोमते (५ ता) °) & प 
इमौ ) > ससूरूषिद्याचेम › 16 व1 9 ©1-3 5 धः ५ विपु 


9 


( 7 भू )ावङनद्धुमौ , 0५ विषूखाव्जनौ द्रुमो , 5 अजनो 
त्रिपुखुषुभो -- 2 व्‌ 2 © श्न ०६84 30 {0 € 151 
1106 लाः 222 -- ^ ) 1२५ उसभो (० इमो ) 84961 25 
( 21] 56०१ प्रण } च (० नि-) 13 ष 532 0 1 2 
५56 गुप 2( [85 पण्ट्ट गिग ष्ठ ) 3 * लि ( 1४5 0१6 
075४ प्राा€ ) = ( 0० ५1065 ) भूमा निप ५ | ३6००1 
"16 | च प तितौ व्रश्च 81 5 35 1) 8 भूमातिमो ( 25 28 


बभौ ) निपतितो , 23 इमो निपातितो बरक्षो -- ˆ ) £ घोष- 
स्यायतनोपमो ( ५ 98“ ) -- -4.£\€ए 30, 32 2००० 60 
&14 8] €त8 ४४१ (€त ) 103 

646* यंडीमौ घोषरचितौ घोघकद्याणकारिणो । 

31 ^) 41 सुरेनेमौ + 3 ग्रभिन्नौ ते, 18 ४2-8 ब्रज 
वसे. 7५ बजे सखस्ि, 685 #‡ सुनेनैतौ ( 0" प्रसन्नौ ते) 
-- °) ए? इस्थगतातरू , 7; हि पति (0? एवग ) नि ४० 8 
71-8 © [+ इति (0 अपि ) -- -4.1€८ 31४, 125 ८९४५5 
84९०, दटएद्छद्रठद्ठ 1 1 1४8 ए मृष [५८ -- ° ) 2, 2 9 
प्र $ 89 8 {0 105 7: 5 यद्‌म्याः; 51 यमाभ्यां; 08 यत्तु ते 
+ यच्चते (्ण्प्यत्रते) 3761296 यत्र तों (3 0५ 
ते ) दारका सक्तौ , 02 7 + यत्र ते दारका सन्ता --^) ६ 8 
ए [ 2 1४ ननिपुराभ्याम्‌ (2० विमु) € विपुरभ्यामनि 
न्दितौ , 729 ५ 3 ५ ४-5 (धः विपु( 7 समू ,राभ्यामपि श्चितो 
705 (7 © विपुराभ्यासविक्चतां 


32 ^) >+ आत्यन्तिकम्‌, 5 उस्पात' (£ ओत्पाति" 


91 उमो (य 


~ 848 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


वकद शनम्‌ 1 


असिन्याने निवेशेऽयं घोषखास्य न वियत्‌ । 
उत्पाता द्यत्र दरयन्ते कथयन्तो नशोभनम्‌ ॥ ३३ 
नन्दगोपस्तु सदया युक्त्या कृष्णयुदृखखन्‌ । 
निवेश्य चाड सुचिरं सतं पुनरियम्‌ ॥ २४ 
तत यशोदां गन्धे नन्दगोषा विश ह । 


(9 ४७ 
विष्णुपवं 


| स्त च गोपजनः स्यो घोपमेव्‌ जगाम ह ॥ ३५ 


पचते नाशा त क्णो वे दामवन्धनात्‌ । 
योप दामोदर इति गापीभिः परिमीयत ॥ ३६ 
एतदाधथभूतं हि बाटखासीद्िचष्टितम्‌ । 
कृपण भरतश्रष्ट षप निवमतस्तदा ॥ २७ 


ठति श्रीहरिवंशे ण्कपच्चारत्तमोऽध्यायः ।॥ ५१ ॥ 


वै रपायन उदाच | 
एवं तौ धाल्यगत्तीभो कूम्फसंपंमावुमौ । 
तसिन्नेव वरजसाने सप्तव्पा बभूवतुः ॥ १ 





+ चापि, ए मस्थे , 7 ©1 + घोरं (० घोषे ) 9 
8 *1 तृतीय सिह वरते ) 7 ( €स्८ल]॥ &1 06) 2- 
४५ विनाद्श्च. (0 निपातश्च) -- ^) 21 दरुमाभ्या (0 
द्रुमयो ) ०5 ह (च) 

33 °) [र2-3 1 ४ प 2102 707५ 573 12-3 निवासो 
५ ऽधिवासो , 125 ~+ च चासो (1० निवेशो ) 1252 हि ( 0" 
अयं) 7“ अस्मिन्यने निवासोऽयं ---) 151 8 4 ~, 3 ¢ 819 
1 8 [2 + 7, + युज्यते, 123 6 9 ~+ " दतेभते (0 
विद्यते) 75 घोषस्य न च युज्यते -- ^) ५३ ह्यस्य, 12 5 
ध1-8 5 भ+ चाच्र , 11 चाष, 1: यच्र, ८५ हि ( 0" द्यत्र ) 
-- ° ) 7९5 कथयन्ते, 78 घोपस्याद्य ( £ कथयत्नो ) 1५५ 
115 द्यद्योभनम्‌ ( 0" नशो ) 

34. 75 €915 34०० {णाः 111€ 875 {1006 रश्हः 31" 
--<) पि प्र 870४ 01 2 + [अद्ध च (ण प ), 3 
[असख - <) 8 8 ५ {2 ©1 84 इह ( 0८ इव्‌ ) 
-- 1९1 ५ 9 ए 82 3 {00 [05 02 3 7५ + 6( € ) 5 
8/€ 34 * 75 कर्दः ४९ 7९01070 ग 84८2 

647 नातृप्यस्येक्षमाणो वै कृष्णं कमख्रोचनम्‌ 1 

[ 2 75 वीक्षमाणो ( प्रक्ष) | 

35 ^) & स (० वै) ए" गर्हमाणो यशोदां स, 
79 ५ ष यद्यो गर्हर्यश्चाथ (7: € ४५ पि), 7 यशोदां 
धर्षयंश्चापि --°) 5 विचेतन.; 29 7 & 9 गृहं ययौ 
(ग विवेश्ह) --°) $ सतु, 72 ततो (ष्ण्सच) 
सदो (० सर्व ) --°) > (चन्न 1 1 108) 73.4 
व्रजस्‌ (0 घोषम्‌ }) 7 © 5 च (म्ह ) 01-3 स्वं स्व 
घोष प्रजग्मिवान्‌ _ 

36 ^) & ‰ दान्ना (प नान्ना) ए च (४ तु). 
-- ए 56०, 126 8 ( हश्नलूए 758 > ) ऽप 


नीरपीताम्बरधरौ पीतश्ेतासुटेषनो । 
वभूवतुवेत्सपारो काकक्षधराबुभी ॥ २ 
पणवा श्वुतिस॒खं गादयन्तौ बराननौ । 


6४8* येन दाञ्ना निबद्धोऽमादुदरे सुदं चले 
[ 7. सन, © म (0 (साव) ¦ 
--^) र ४ 3 1 02-. ¶3 \ गोष्ठे, 208 196 त 
तन (० घोरे ) -“) 7 योधिद्धि. (ग गोपीमि ) &1 
-दाच्दयते , ८५ -कीत्यरे (0 -गीयदे ) ° 2.3 ४ योषिद्धिः 
परिकीर्त्यते ( 21: -5 तित ) 

37 ^) 1. संभूतं (10८ -भूतदहि) - °) {+ ©: [आ)]पि 
{ 0 (जा, म्धीद्‌ ) 8 कृप्णस्यासी द्धि च्टवम्‌ -- 5 0८ 57 
-- ° ) ४1 73 + गोष्टे (०? घोषे ) 

107.0एप्तछप्न -- 11217107 क ८ 22/2८ ह 3 22. -- 15४ 
72022 % 211 -+ 11 ¬155 -- 57-#८ 227 1. ऊआाश्चर्यपरवं 
-- 4202 2८106 ॐ} दुमपाननम्‌ , 3 दुममज्ज 2 3 दर 
98 {310 5 1-ः यमल्ार्यनभङ , ५५ यमटारजनसमन्. , 18 
1 3 बाङ्स्ीडावर्णनम्‌ -- ~140# 7? ( प्ट) करणव 
© ग) 2 39, 1९3 {002 {34 60, 23 91 3 65, 7091 
{052 {8 «+ 62, 1१1 8 5 14 27. {2 43, 93 64. 758 
1 56 , &2 ५ 54 , "3 53 -- 51५4 90. ख 14 57 


{252 383 
52 


1 र 6(€व) ष्ट्व 1-58 त + २९००5 1०-50 ( ऋध 
ए } 0 {0€ 75४ धल अि€ 1106 14 ५ +, ब (० 
9.५ )} 1 © € तद 09 6०5 1 09 एका -- ) 
13 18 उत्तीर्य (0 णां) ¬; षतो वास्यसयुक्तीर्णो ; 0({ << ) 
( 0757 €} एवं ठौ बाख तै तु * -- ^+. 1०, {2 ६9.48 
2 7606840 1# 10 15 एषण 8८6 


2 छाः ४४€ श्दुणह्र्रठप प 1 + (6. ) र र 1 1. 


--2) & शरेतपीतातुेषनौ. --“) & विचेरतु( ६” बभूवतुर्‌). 


~-- 849 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


| 52. $ 


८ 3477 
82 8 3 
?2. 8. 3 


5. 8 1 


शश्माते बनगतौ त्रिश्ीर्पाविव पन्नगौ ।॥ ३ 
मयूराङ्गदबाहू त पद्वापीडधारिणो । 
वनमालाकृतोरस्कों दुभपोताविबोद्रतौ ॥ ४ 
अरबिन्दकृतापीड रज्बुधज्ञोपीतिन । 
परिक्यतुम्बकरफौ गोपवेणुप्रबादकें । ५ 


3 0४ € 160€110८ 10 व + ©( € >) घए 1 1 
102 6243 37 {0 € तञ; ध किलाः 15 -- ^ ) &1 श्रुति 
सुखौ 3 "मुखौ , भ 72 ( 5९०07 ४1८ ) "मुखं , 128 प्रति 
मुख ( शगिसुखं ) 02 ( 8४ ५0€ ) पणेवादये श्रुतिमुखेर्‌ 

€ ) 7 ( 8€००० € ) 7171-3 वादयानौ ( ०२८ यन्तौ ) ५ 
विचेरतु , भ महीतरे ( £" वरानन ) #४+ ( 5९८५०८१ ५1८6} 
वादयानौ सुखावहम्‌ -- 5 72 © ग1-3 178 कलि 9. 
गूध [भ~ ६८ €व ) थला 16 पलुर€्ा्00 ग 8 

649* गोपवीथ्या सुमधुरं मायन्वौ कामरूपिणौ । 

[ 1 ( 36००० ८16 ) -विद्या , 11-3 -वेणु ( 07 -वीथ्य्‌] ) 
1-3 वादयन्तौ च कामत ( ६५८०) ] 


-- + ०८ 8 -4° -- ^ ) © चं प्रभाते ( ग जयुञ्यु ) 2 
नग- (० वन्‌- ) -- ° ) 72 ( धद ८ ४5 7 ४८६) निङ्ञी- 
षाव्‌ (फति) 


4 4० 4(ण र 1 5). -- ०) 3 8५ ए 73 1५-6 
१" &8 + -कर्णौ तु (शिः 38 {81 तौ), 3 ( पथा ) प गु 
-चिन्राद्गौ; ए 3 -चिन्रौ तौ ( एः तु) (£ -बाह्तौ) 7८19 
1.8 2 @1 2 5 ४ सयूराद्जक्णो तु (61 1 8 ण्ठोतु, 
धः णं तो), 29 "जचिध्रौ तौ, 7५ मयूरकण्डबाह नो 
1111-3 मायूर ष्गद ~ °) 28 भ ४18 8 {0 5 121-5 
41 3 + वनमाराकुलो( ६5 घरो-› 2 वृतो }रस्को , ५( € } 
कुलस्कन्धौ -- 2 76245 4०7“ छः 51 8० -- र ) {8 
9 ज] ५ 5 1011-3 हूरि-, 0 कृरि- (0 दुम- 2. 

5 एणः ४0€ ऽत्वृप्ल्णन्त 70 1, द ९1 4 --) 
अरविन्दाभनयनौ -- ° ) 21 79 © 2 5 18 + सरिक्यतुम्ब- 


कक( रः व )रौ. -- < ) 2: गोपौ ( 9 गोप-) 8" किचिच्छो- 
भितद्ीशवौ ; ४+ वेणुवादध्रवीणकौ -- ^ लः 5, 26 8 
(€) 15 . 


650* पर्णवाद्यसमादुक्तौ दध्योदनकरो छृत्ती । 
किकिंणीजारूसबद्धकटिदेश्धिभूषितो ॥ 
कक्षदूटसमारभ्बिरिक्यस्यध्रतपायसो । 
कारुयन्त च दण्डेन वस्प्रान्धत्सौ दिं मति ॥ 
गुस्मेषु मधघुमाध्वीकं मारमाणावितस्तत्तः । {5 | 
खादन्तौ वन्यमुखानि पिबन्ती मधुमाक्षिकम्‌ ॥ 
ददतां मधघुमूरानि दारकेम्यः संसन्ततः । 
खादन्तो खादयन्तो च मूलानि च फखानि च ॥ 
तिन्दुकं भश्चयन्तौ च गोपैरापालय भूतरे । 


हरि्वरो 


[ विष्णुपर्व 


कचिद्ररन्तावन्योन्य ऋडभानों कचित्कचित्‌ । 
पण्ञय्यासु सं कचिननिद्रास्तरेषिणीं ॥ 8 

एवं वत्मान्पाख्यन्तां शोभयन्ती महावनम्‌ । 
चञ्चृयन्तों रमन्त स किशोरविषर चञ्लों ॥ ७ 
अथ दामोदरः श्रीमान्संकषणयुबाच ह 


---~-~-~~---~~~-~------~-----------~--------~--------=-- ---------------~------~ -----------------~-------- -~------------------~- - ~~~ 


कीडैरापात्य वृक्षेभ्य खादयन्तौ फटानि च ॥ [10] 

(1, 1) 7 पर्णपाच्च-, © "त्र- (0 वाच) प ४५ 
-समासक्त- ( 214 "क्तौ ) (0 युक्तौ ) 05 पर्णपचसमायुक्त-ः, 1५ 
1011-3 पर्णपाव्रस्षमासक्त- (०८५) 73 + -परायणौ (10 -करौ कृती ) 
-- (7 2) {+ 13 -गण- (0 -जाल-) 6 -सरुद्ध- (101 
-सवद्ध- ) -- (1, 4) ५८९१ ) वत्सान्‌ (1? वत्तौ ) * ~ (1 
8 ) 7 गुल्मेषु य॒न्मेषुतदा, गुम गुमे यदा मार्गै (५०) 
-- (£ 6) © वन-, ©+ +: फल- ( 0 वन्य-) -- {5 4 
0) ( ४ ) 11068 6०.-7" (1, †) 1 ७3 दद्‌तुर्‌ ; 143 
ददन्तौ (० "तौ ) -- (1, 8) 7५ पनन्तौ ( ०" खादन्तौ ) © 
खाद यन्त ( ० "यन्तो ) 11-3 पनन्तौ खानयन्तो च (0 ^ ) 
05 सवुमन्ति, 74 चम्रदुनि, #1-3 स्पादुबान्ति (0८ च फलानि) 
-- (- 9) 185 + तिन्दुकान्‌ (0 क) -- (+~ 10) (€ ) 
आपाद (प त्य) | 

© 0 +€ श्द्पुप्लण० 72 पि, ० ए 1 4. - ) 
7४1 » चान्योन्यं (० अः) --" ) 7 62 ममाणो ( 07: क्रीड- 
मानौ ) -- -4 पिला 6, {20 8 18 

651* दध्योदनं प्रभुज्जानो क्चित्कक्षविरुम्बितम्‌ । 

चिच्च पानयभ्रान्तो कचित्पायससोदितौ । 
कचिदृश्ेषु विश्रास्त स्थरीष्विव यथासुखम्‌ ॥ 

[1 1] 75 &1 प्रयुज्ञानौ (० प्रमु) 71 08 -#1-3 कसे 
(0 कक्ष-) --(~ 9) 0" पायस (० पानस-) 1 63 
18 -मोदितौ (0 -मोदितौ ) - (7 5) ¶" #1-3 खली- 
ष्वापि, {~ स्थण्डिलेऽपि (0 स्वरीष्विव ) | 

ˆ ) 1 -कञाय्यासन , + क्ालासु सं- (0 -रय्यासु स-) 
01 -वृत्तो (५ सघा) 2) पऽ ¶१ २ ५61 9 5 ४ क्रचि 
ज्निद्रान्त( 71 ©5 + तु ,रेश्चणों -- ^€ 6, 36 9 ( दरण 
3 ) 115 

682* चत्सानदु यथाकाम चरन्त वव्छपार्को । 

वत्सपुच्छान्समाधूय विक्षिपन्तो प्रधस्पथक्‌ ॥ 
(1 1) त्वरन्तौ (0 ) |] 

7 207 {€ 564८०९८ 10 दि, 4 र 1 4 06 1.2 
@1-3 5 1 €9त 7० {10९ -- > ) 1* ( 866०४ 1706 ) 
चने (0 एवँ ) 76 7 2 @©1-8 ऽ [धर ( धा 078४ 06) 
चत्वानेव प्रकर्ष( 7 ७ ४५ रक्षन्तौ --°) एण 2 8 
12 ५ द्तेभमानौ ; 9 + 702 12 5 78 61 ( 86600त्‌ प्राप } 
षयान्ते (० यन्तौ). व" ( 075 €) ५4 1113 महद्रनम्‌ , 
114 ( 757 {1106 ) ग्रजां सुह (0 महावनम्‌ ) 5 71 2 (81 
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विष्णुपवे 


तानि दुरव्दृष्टानि माभितव्यानि भूमिषु ॥ १२ 
अरण्यमिदमल्पादमस्प्कक्षं निराश्रयम्‌ | 
अन्वेपितव्वविघ्रामं दारणं विर्छद्ुमम्‌ । 
अकमंण्येषु व्रतेषु श्थिनविप्रसितद्विजम्‌ ।॥ १३ 
निरानन्दं निराखादं निष्प्रयोजनमास्तिम्‌ । 
निर्गिदंगभिदं श्यं निन्यञ्जनमिवाश्चनम्‌ ।॥ १४ 
विक्रीयमाणैः कष्टैध शकश वनसंम्वेः। 


ठकदञनम्‌ |] [ 52. 15 


आयं नाखिन्धने शक्यं गोपाङैः सह क्रीडितुम्‌ ।। ८ 
अवगीतमिदं सर्ध॑माधामभ्यां शुक्तभोजनम्‌ । 
्रकषीणतणकाष्टं च गोपैमयितपादपम्‌ ॥ ९ 
गहनानीह यान्यासन्काननानि वनानि च। 
तान्याकारनिकाश्चानि दश्यन्तञ्य यथालुखम्‌ । १० 
गोवटेष्वपि ये वृक्षाः परिवृत्तागलेषु च । 

पर्वे गोष्ठािषु गताः क्यमक्षयवचेमः । ११ 


संनिदर्ानि [२ [9 [द # ॐ ७ ॐ $ ८ 3490 
संनिकृष्टानि यान्यासन्का्ानि च तृणानि च । | उत्सन्नसंचयत्भो धापोऽयं नगरायते || १५ ९२९ ७ 





8660१ {116 ) 3 2 ( 3€८००त्‌ {८०८ ) + 5 {+ (15४ ४0 
5660700 {100€ } कृप्णसंकर्षणावुभो , ४ (3 (86८07 ध्0€ } 
सोभयानो महद्नम्‌ -- 807 72, &1 ऽध 

658* एव तु वत्मपालो तौ शोभयामापतुव॑नम्‌ । 

-- ° ) 11 81 75 वृ 772 चश्चर्थेते , 3 धू्णयन्तौ ( {01 
चञ्चुयन्तो ) -- “ ) 5 पावकी , ४५ चाकर ( £" चञ्चल ) 
-- 47/67 †, 15 "1 @1-3 5 ‰# 178 

654* गायन्तौ च क्चिद्वेयान्सुस्वर मधुरस्वरम्‌ । 

उत्कर्णं श्छगसघं च क्वन्तौ गीतनिस्मै ॥ 
गजान्परवद्ञान्गेयै. ऊर्वन्तौ च महावने । 
रोकमित्थं चरन्तौ च रमयन्तो च चेष्टिते ॥ 

[(1 1) 03 1 3 सुस्वरौ (९ ट) © अमर-( 0 
मघुर-) 7 सुस्वरौ मधुरस्वनम्‌ (०८) --(1 2) 
उक्कतण्ड सगस्तघाश्च (० *) --(1 5) ७3 1 2 गाव प्र 
वा गेये , ४3 गवा पररवन्च गेये (६०८) 78 ग" 3 कार्‌ 
यन्तौ › ७2 काट्यन्तौ , ४: कुर्वन्तौ तौ (णप न्तौ च) --(7 
& ) 71 ध रमन्तौ (० चरन्तौ ) 7 ©3 [92 2 वि-(प०प् च) ] 

8 5) 1 3 15 भाषत ( £> उवाच ह ) -- ° ) 15 ५ 
जीवितुम्‌ (0? क्रीडि") 15 {1 2 @ भ मोपा क्रीडितुं सह . 

9 ^) 5 अनुगीतम्‌; 75 {1 © अप( 7 नु )नीत्तम्‌, 
7.3 0 3 5 उपनी, 1/+ अन्तर्नीतम्‌ ( £" अवगीतम्‌ ) --? ) 
&1 आआवयो्ुक्तिक्छाननस्‌ › ॐ मिञ प्र 179 0311 45 
9 + आवाभ्यां सुक्त( 78 + ब्रज )काननम्‌ --^) £+ क्षीणं च; 
©8 प्रनष्ट- (0 प्रक्चीण-) ~ प्रक्चीणकाष्ठं च वरन. --) 
ए -पाद्पे , «+ -काननम्‌ (7० -पादपम्‌ ) . 

10 ^) 7 © 5 च (10 [ह]हु) षि्87 ( ९०८६ 
126 ) 73 + © धनी( 13 + परि भूतानि यान्यासन्‌ --7* 
०० ( श्‌ } 102 -15* --°) 7" उ काष्ठानि च तृणानि ख 
-- ए २९843 10°-17 0 प्क --°) 71! प्रकादानि, 
75 विका (० -निका ) 8 + ए३ तान्याकाावकादानि 
--) ६1 +न्‌, 2 82 5 06 7284 5 स्मि, धय ऽस्मिन्‌ 
(07 ऽद्य ) ४4 सुखावहम्‌ (0 यथासुखम्‌ ) . 


1 तृण्ण {1 (द १ 1 10) -- ^) &€1 1 ए ए 8 
च (० [आपि ) --2) 113 4 2 {2 71 2 2 परिवनम 
गेरेपु च. ४1 853 शृत्ताङ्टपु च; 3 गिरिवरत्मामलपु च, 7 
परिवृत्तार्गले सह --°) 1. काष्ाञ्चिपु (ण मोः) --) 
113 सर्वे च क्षीणवर्चप 

12 (+ न्य 12 (थर 1 10) -^) 7० प्रकृष्टानीह 
यान्यासन्‌. -- °) ए+ सवनानि (८ काष्टानि च) > कान- 
नानि वनानिच --ˆ) 9) 2 दुराप- (प दृराव-) ४ 8 
1 9 82 3 08 02 3 5 कष 2 ~ -कृष्टसु (40 शनि) 1 
© ऽ तानि दूरापकृष्टास्ु -- ° ) 7-3 भूतले ( £» भूमिषु ) . 

13 0) &1 कषु, [५ 12 ( 58 ए } 6 वू 2 ©1-3 5 
+ -वृश्च (0? कक्ष ) ‰£ 2 वनाश्रयस्‌ (० निरा ) 723 स्वल्पः 
कक्षं दुरारयम्‌ -- = } ५ 1 2 02-3 5 13 अरण्य (0 
दास्ण ) 2: विमल-, 1“ त्रिदर- { 0" विरल- ) + अरण्यं 
तरख्द्रुमम्‌ --“) 1५ स्प; 5 72 © + 5 = तित्रेषु ( 
वृक्षेषु ) 1 आरण्केयु ब्ृक्षेषु -- ¬ ) 73 \ 2 सं- (णः -वि-) 
-- 11 2 2 ( 1851 {0 0754 धएा€ ) #2 8 09 5 3 3 
(म ७4 105 कटः 13 2 (8€60णत (06 } 3 2 2 ( 8€५००१्‌ 
धग€) वधिः 165 8 ए1 किलाः 142 ए 102 ५.6 गध 
(1-8 5 ‰\ ९07 >६€९ 656* 

655* संवासस्यास्य महतो जनेनोत्सादितद्भुमम्र्‌ । 

[ £ 02 3 सपावस्य (0 सवासन्य) ~+ सह्दोषो (ण 
[अ]न्य महतो ) | 

14 ठ ० 14-15 -- >) + निरासं (1० नन्दं). 
-- -4्लाः 142, 3 प्रा 109 655* -- ) 18 अव्यज्जनम्‌ 
( £ निर्व्य॑" ) 73 (आा]स्पदम्‌ (1० [भ्षनम्‌ ) 8" निव्य॑ज्नन- 
निरारानम्‌ 

15 &\ 0 15 (न ९ 1 14) -- 2) ६1 विकीर्यमणि 
(ण विक्रीय ) ४5 शकते ( 0" क्य) -- ? ) ५३ का 
(० सलक) ०८: नव- (८? वन- ). -- ° ) 78 © उल्पन्न 
(0 उच्छन्न ) 1.3 2९2 ४५ 31.38 00 02 5 वृण 8 
तृणैर्‌ (१० "तृणो ) 1* 7. * उत्पन्न( ए ५ "च्छन्न } संचयतृणेर्‌ ; 
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52. 16 ] 


रैलानां भूषणं घोषो पोषाणां भूषणं बनम्‌ । 
तस्पादन्यद्रनं यासः प्रत्यग्रयवसेन्धनम्‌ ।॥ १8३ 
इच्छन्यनुपशक्तानि भक्तं मादस्तमानि च । 
तसादनं नवतणं गच्छन्तु धनिनो वजाः ॥ १७ 
न द्रारवन्धाबरणा न मृहक्ेत्रिणस्तथा | 

प्रशस्ता षै बजा ठोके यथा तरै चक्रचारिणः ॥ १८ 
शकृन्सूतरेषु तेष्वेब जातं क्षाररसायनम्‌ । 

न्‌ तृणं शञ्धते गावो नापि तत्पयसो हितम्‌ ॥ १९ 
खलीप्रायासु रम्यासु नवासु वनराजिषु । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


चरामः सहिता गोभिः शिप्र संबाद्यतां वजः ॥ २० 
श्रुयते हि वर्नं रम्यं पयापतृ णसंस्तरम्‌ । 

नाना वृन्दावनं नाम खादुवर्टफएलरोदकम्‌ । २१ 
अच्चिष्िकण्टकवनं सपैवनरुणैयतम्‌ । 
कदम्बपादपप्रायं यद्ुनातीरसंभितम्‌ ॥ २२ 
सिग्श्षीतानिलवनं सथतनिरुयं श्चभम्‌ । 

गोपीनां सुखसंचारं चाशचित्रयनान्तरम्‌ ।॥ २३ 
तस्य गोवधरनो नाम नातिदूरे गिरिभैहान्‌ 

भ्राजते दीषेशिखरो नन्दनखेब मन्दर; ॥ २४ 





23 उचिछन्नपादपत्णैर 
16 °) 73 घोषा, #-3 वृक्षा (० घोषो) -- 4९ 
162, 2 ( 86०0१ {1706 ) 8 मिञ 9 ( 8€००४त्‌ 006 ) 18 
655», क्]€ (1 3 ए 8 7 वण @ एर 18 शवलः 16 
9 मि 500 क्लः 655 8 4 कलाः 98 
626* चनानां मूषरणं गावस्ताश्चास्साकं परा गति । 
-- -4.{€८ {€ 8006, ४8 1 6 9 @1-8 5 ४ 607 
655* ए 0४ 16 -- ८) ६1 सि 1 अन्यच, २ 

भन्यं वने (20 अन्यद्वनं ) 125 याव (†० यामः) --° ) 73 
प्रयग्यवसोदकम्‌ 

द 2) 1 पि 8 ए 70 051 07--5 प्प 3 + गावो भोक्तु 
( एप {78180 ) र 15 (धन्वे (च) -- 2) ए वर्‌-, 
28. 5 बहु ( 0 नव-) - ५) मि धना ;, *8 जना; 123 च 
114 जात्‌ ( 10 रजा ) 

18 ^<) & 2 ४1 2; 6 नं द्वारवन्धाच( 81 "भ-; ए 
सत )रणा, 15 न द्वारवद्धाव' --*)&स (ण्न) ४ 
ण वयम्‌, 71" तदा (० तथा) -- ° ) +£: प्रक्ञसखन्ते, ४३ 
"सा न (प सतावै) 2 01-4 5 7 0 2 9 प्रजा (७ 
बजा) ए प्ररान्ता वै प्रजा रोके, ८: प्रशस्यन्ते प्रजा रोके 
-- ९) 12 ( 50 70 25 1 {ल ) 4 ( 109 ) गो-( {ग ६ ) 
1 कारिणः, 2: -धा (चा) 

19 ^) 21 6 2 [पव (10 [एुव) 11 ५ 7: 3 दाक 
न्मूत्रोपल्पिषु ; ४: -3 न्मूत्ररसेष्वेव - 2) र 82 7020164 5 
1४. जात (० जात) 2* 5 7 62 क्षीर, 12 क्षार (0 
क्षार ) ६1 -रसादरम्‌ , ६2 ४1 3 88 3 सुगम्‌ (०८ यनम्‌ ) 
49 3 ए 51 73 जातक्षारर( 73 जात क्षीरं र सानुगस्‌ -- °) 
1ए1-रनि प्र1 8 8 02 08 03 + ५4 05 + पयसे (०८ खो) 
५ नो पिवर्ति तथा जलम्‌ 

20 °) 15 1 2 © 2 #1-5 सखलख- (0 स्थलटी- ) #1 मि 
82 75 08 रथ्यासु (रम्यासु ) 0 स्थरप्रायासु रथ्यासु -- ? 


15 उद्यान-, 128 वन्यासु, 14 00 ( 0" नवास ) - °<) ५ 
चराद (मः) 23 पि ए 8 7 ¶४ 0 + चराव" ( ~ 
[ प्प ] रमाव , 7: चरन्तौ ) सहितो गोभि , १५ वनाच्च सदितो 
गोसि -°) य3 (श्ट 93 10 1€2६) सचास्यतां, 8 ५ 
संत्यज्यन्यं , 62 सगृद्यतां (ण स्वाद्यतां ) £ व्रजम्‌ (†0" चज ) 
५ 2 01 क्षिप्र संविक्च( 7" "वार्यं )ता जम्‌ 

21 °) 812 75 16५ एः ? पर्यास (० प) मि 58 
-सच्यम्‌ , रि 1 8 -संभवम्‌ , 7 © 5 विस्तरम्‌ ( 0" -सं ) 
०७४ पर्यासत तृणविस्तरस्‌ -- ° ) 126 7 2 01-3 5 + श्रीमद्‌ 
( 0" नाञ्ना ) 2 चैव (0? नाम ) -- ° ) &1 {ए सूक- , © 
7 -पुष्प- (70 वृक्ष ) ०8 ; -फल्द्रुमस्‌ (0 -फलोदकम्‌ ) 
6 8 ©1 4 स्वादुपुष्पफर्द्रुमम्‌ 

22 ^) एर ४ उत्सन्न- , ए? असेद्य-, ए+ अच्छे्य-, 
अश्चिद्ध- , 25 अच्छिन्न-, 7४ 61 8 ऽ असिद्ध, + अद्धिष्ट ( 10" 
भश्चिष्धि-) & उनज्दित कण्टकवरे, ए 2 न्ह्चिद्धि( 7: 
^त्यल्प )दंरामरक ; ४, उद्धि्क्चिद्िकवन › 8 12 18 ५ 
आवां ( 7७ + तत्र) निष्करण्ट', 7" अङ्धिष्टकण्टकयुतं --2) ए 
सर्वाश्र्य-, © 3 5 71 सयैर्चरतु- ( 1०" वन-) 128 गतैर्यतम्‌ 
(० गुणे्यु ) "7" सैरदुगुण सह -- ^) 9 च्छायं ( 0" 
प्राय) - ) 1 {र + &५ 4 -सश्रयम्‌ , ¬: ॥४। -सस्ितम्‌ 
(0 सशि ) 2 ४5 "3 यञ्मुनातीरमाभ्चितम्‌ 


23 ^“) ए ज्िग्धं , #४1-3 सुख- (01 सिग्ध- ) ¬ गुण; 
8 जलं , 79 © -घनं , © 5 ¶\ -मयं ( 0” -वन ) ~ % ) 
¶५ कुसुमं ( २ -निरूयं ) 8 सर्व्ुनिख्योपमम्‌, 728 कसुमो- 
पमम्‌, 73 कुसुमं फरुम्‌ -- ^ ) 51 णः गोपानां ( {0 
गोपीनां ) 3 9 19 02 ज्ुभ- ( 0" सुख- ) 88 -संवारि (० 
६) --°) © सानु- (£" चार-) ४" -वनाकरम्‌, ए 
( 8 ) वनोन्तरम्‌ ( 0" -चनान्तरम्‌ ) 

24 £) 2 यन्न; 1८8 ५ मि 8 77 705 701-5 वप ३.५ 
0७8 तत्र (10 तस्य ) -- ? ) 05 महागिरि (० गिरि्महान्‌ ). 
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४, 


वकद रनम्‌ ] 


मध्ये चाय महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच््तिः | 
भाण्डीरो नाम शुद्मे नीटमेव छखाम्बरे ॥ २५ 
मध्येन चाख कालिन्दी सीमन्तमिव कवी ! 
प्रयाता नन्दनखव नलिनी सरितां इरा ।। २६ 

तत्र गोवधंनं चैव भाण्डीरं च यनसतिर्‌ । 

कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रह््यावश्वरतः सखम्‌ ।। २७ 
तत्रायं वसतां घोषस्खयञ्यतां निगुण वनम्‌ | 
संघाहयाम मद्रं ते किंचिदुत्याच् कारणम्‌ ।। २८ 

एवं फथयतस्तख वासुदवख धीमतः । 


विष्णुपवं 


[ 52. 34 


घोराथिन्तयनस्तख खतनृरुटजास्तदा । 
विनिष्यतुभयकगः सदतः सतश्च वकाः ॥ २० 
वकान्निष्यतितः्दष्र शपु वन्दप्वभी टृषु। 
गोपीपु च यथःकामं वज त्रासरीऽभवन्महान्‌ | २१ 
ते वृकाः पश्चवद्धाश्च दज्ञ प्रं | 
त्रिशदिंशतिवद्धाश्च श्नबद्धःस्तथापरं । ३२ 
निभेरुस्तख गात्राद्धि शरीवत्पकृतरक्षणाः । 

कृष्णसख कृष्णवदना गोपानां भयः. ध॑नाः ।। ३३ 
मक्षयद्धिथ तैबत्स खःसयद्धथ भोव्रजान्‌ । 

निश बाटान्दरः दथ वकस्त्साप्रत व्रजः || २४ 


८ 3510 
8 2. 8 38 


? 2 8 35 


[ककय 1 "प ीणपषषषपषषरयपिपिगीणीीणि ण ीीगणरगीीणणििरीषिा पषषपयीीिपिपपि षी 


ग्रहुबमूुः शतश रक्माप्तवसाश्नाः ।॥ २९ 


-- °>) 2 सुन्दर , रः मन्दरम्‌ , 7 © * मन्दिरम्‌ (ण 
मन्द्र ) 

25 ^) *° सभ्ये चास्य , 72 मध्ये चारू, 7 मध्येनासख 
(१० मध्ये चास्य ) --%) 3 न्यग्रो धो योजनोच्छरय --°) 
2 तरर्‌ (10 नीर ) 

26 ^) &1 [९2 मध्ये च तस्य कालिन्दी ; 702 1५ © 3 मध्ये 
वनस्य काः - ८) 06 ४ @-3 5 ण प्रयाति (० ता) 3 
12 + मन्दरस्य ( ०" नन्दनस्य ) ॐ जगाम मन्दरस्येव 

° ) ‰1 कालिन्दी , 75 नदी च (0 नखिनी ) 

27 2) ए (५ & + नासं (० चैव) ८) 6 चमे 
स्थितम्‌, © वनस्पति (70 तिम्‌) ° ) 73 पुण्यां ( 7 
रम्यां) ) 2 द्रक्ष्यामश्च, शा व, 8 ( ण्व 25 10 
॥6९ ) ब्रजाम, 1 रमामश्च, ¶* तस्यां वर (ण द्रक्ष्या 
व्य) 3 चाक्षुष , 11 2 सहितौ „ 3 चरतां ( 07 त्‌. ) 
16 7 2 © धः द्रक्ष्याम सुखिन सुखम्‌ ( ५ "नो वयम्‌ ), 13 
रंस्याव निरता सुखम्‌ -- ० 27“, & ऽप 

057* सुखं चरन्त दक्ष्याव कालिन्दीं च नदी छुमाम्‌ । 

28 ^ } 8 ५ तद्‌ (‡फप तत्र ) 1 +° + काल्यतां ; &2-: 
11 3 कल्पतां , 83 ४2 3 0 5 करूप्यतां , * ` चाल्यतां ( 
वसता ) ८) 79 1 त्यज्नतं . &8 24 ल्यक्त्वेद ( ४ "मं ), 
1011-3 त्यक्त्व तन्‌ (7० त्यज्यतां ) 5" 3 दुजनं , 13 4 दुजर 
(0 निर्गुण ) > त्यजामो दुररशं वनम्‌ -- ^€ 26०, [24 
175 658* 200 "8 + 656* --^) 1 3» ¬ 8४87 
71 3 4 संत्रासयाघो € ४; 52 3 23 च) भद्र ते, £ सवासय 
चभद्रंते 

29 “*) 02 तन्र (प तस्य) -- 3 ०४ (ष्णा) 
292-30४ -- ° ) ए 2-4 कपा ( पष्ट 9उ प टप्ै) 2 पा ड 
82 ( ४०६ ) 2 वृका (1० रक्त-) £ -वसादना' , 72 शिनं 
( 0" हाना ) 8 रक्तास्या भोमदरदौना . 


हरिश -45 


ॐ 8 ० ॐ (छ ५ 1 29) --*)& 5: तथा 
( 0 तदा ) 2 ए. स्वतमूर्टकान्नय ; 75 ¶1 2 © पष 
स्वदारीराडसमवाः -- ° ) 1\1-3 भ 12 ए 700 105 7 5 
¶ ~ + सर्वश (ग्वत } - ॐ 3 \2 ( पक्र ) 5 
109 1292 12. 1205 अदाः 13 भल 2७० 

658‡ निष्पनन्ति सख बहवो व्रजस्योसादनाय वैँ । 

{ + निर्गि निन त (६) | 

31 ^) 7" अप्रीमान्‌ (४ निप्पतितान ) --°) ६3 7 
नृप ( ८ चषु) ^ ) + गोपेषु ( "' गोपीपु ) =) & 
ऽभवद्धयात्‌ , > भवष्यति , 05 महानभूत्‌ ( ०" ऽभवन्महान्‌ ) 

32 १" 16808 32 {166 -- 8 } ~1 पृऽ ( 0६ 7065 ) 
रात- (0 दद्वा-) 170. [एवच (7० अग्परे) - 81 
ए3 वृ (1 ० (ण ) 327 -- <) 1 2 + छा 702 का 3.4 
विश्चिद्रातिबद्ाश्चः ६2 108 6 02 ९5४2-3 ्रिंशान्रैकाद्चिब'. 
-- ° ) 92 8 08 2; + च युधङा ( 207" तश्रापरे ) - +€ 
32, 2011-3 1113 

659* पञ्चादात्पष्टिबद्धाश्च चत्वारि शत्तयथैव च । 

33 ° ) ४: निष्पेतुस्‌ ( ६ निश्चेरस्‌ ) ३ ४० ए 2 78 
015 ¶1 3 (> मातरेभ्य (707 गान्राद्ध ) ४: निष्पतुस्तस्य 
गात्रेभ्य - < ० 339-54> --°) {3 घत ( 70" करत ) 
06 12 &1 2 4.5 -भः श्रीवत्सच्छस्लवक्षम ---) 15 चुकोश्च, 
71 श्रीकरष्ण (६५ 3 द्णस्य ) 1" + कृष्णस्य बदनाल्ाना -- °) 
हः गोककुरे ! 70 गोपानां ) 5" दिन , 5 15 कारिण , 7 
72 © -दायिन › 7 + -दद्रोना ( ४५ -वेना ) 

34 830 341 # 1 95३) ¶ 2 © + चाऽ]. 
342 8०0 34“ -- > ) ‰ सै सरवरसि; 22 एः तान्वत्सांस्‌ 
( £+" ते ). -- 2} }९२ 8 {51 {22 ९ ४ {3 91 -3 गोत्रजम्‌ ; 


4. त््ैजान्‌ ¦ + गोः) - 3 106 13-8 ०0 ( छ ) 
34-° -- ^) 7५ ° © नि श्रा बन्डुदद्रस्तर्‌. -- ^) ६" सत्रा 
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५2. 35 | हरिवंशे [ विप्ुपर्व 
न बनं शक्यते भन्तं न मत परिरश्ितुद्‌ ॥ एवं ददरदीभेस्तु व्याघ्रतुखपठक्रयैः | 


न वनाक्किचिदाहूतै न च वा दरि नदौोप्‌ । ३५ वरस निष्पन्द घ एकसथथानचरः दउः | ३६ 


इति श्रीदरिवंदे दि पड्ासकसोऽध्याखः | ५२ ॥| 


२ 


वेरांपायन उवाच । 
ईति वृकाणां इष्टा तु वधमान दुरासदाम्‌ । 
सस्रीपुंसोऽथ घोषो ३ सपसतोऽधव्रयत्तदा ।। १ 
सानेनेह न नः कां वजामोऽन्यन्महढनस्‌ । 
यच्छिवं च सुखाद्यं च गवां चैव सुखघहय्‌ + २ 


अ धिः चिरेण ख व्रजामः प मोषः 
याबदरकयेयं षरं न नः रध व्रज केव्‌ ।॥ ३ 
एषां पृ्रास्सद्गान दद्म दुखकपिमाय्‌ । ` 

त सुध्य्‌ -ं 9९ करस [क्‌ ए< 
वपं वप्या चियीमो निश्चि मजतास्‌ ।॥ 9 
मम पुत्रो मम राता मम यत्सोऽथ भसम | 





स्यते , ४2 उत्सार्थेते , 75 संभाव्यते, 7 संछायते ( 0" उत्छा ) 
81 ब्जम्‌ , 71 ७९ गतै" (० व्रज ) 1९५ वर्ैस्तच्छादिर्तं जजम्‌, 
5 © 4 5 “सुद्रास्यते गतैः + "+ रत्सादिना यजा 

35 %) 22 0 01 + चने (० वन्‌) --°) {¬ ५ 212 
{1 8 6 व1 2 @1-3 5 गावं , ८2 ४1 2 81 5 {8 {2 & 3 4 
चगा (0 प्ण ); + गोपाः -- ^) 7: चक्तास्‌ , ५3 
चापि (ण चवा) 23 वाक्रतारयितुं नदीम्‌ -- {€ 35; 
२]। 1085 ( € तल &1 1011-3 ) 1228 

660* च्रस्ता दह्युद्धि्नमनसो गंतास्तस्मिन्वनेऽचसन्‌ । 

[ 1 ( का 25 200९९) {8 21 तत्र हि; ६ अमरता हि, 
वऽ ५गोपा दहि, 05 तस्माद्‌ (0 रस्ता दहि) 2 1 2 4 
गोपास्‌ , >+ गवा $ 15 ८2 ५ 5 गोप्यम्‌ ( 0" गनास्‌) 12 तस्यः 
17 त्र (0 तस्मिन्‌ ) 7 जातालद्रनवासिन (०) | 

ॐ6 ^) & 0 , 1 2 हा 3 108 26 7 अ-8 ऽच (णः 
तु) --^) 2 7: -चेष्टस्तु, रः चेष्टो, प 6 7०46 
2४4 -चेष्टश्च , 3 -निशवष्ट (० चेष्ट. ख) --^) 7 द्येक 
(0 एक-) 25 धर क्न. ; + ( ०९२७ ) -स्थिरीङ्कत , 1: 
पर. कत (10 -चर्‌. कत. ) 

(101.0एप्छत् 090 19 वृ -- 12701107 ^ 1/6 -‰21८ 1९3 
2 089 -- 11८/4६107 व/ षण &1 (ए पि 8 प [52 71 
-- 4व9/ १02 81 [1 + 3 प 8 70 08 01.24 5 
वृकदर्छनम्‌ , ४2 वृक्संदरोनम्‌ , -25 वृकटश्नम्‌ , 6 {2 @1-8 
बार्क़्ीडा - 44 110. ( व्दपर€ऽ, ०४१5५ 07 0011 }) 3.3 
71 61, 5 ए 64, 05 03 ५ 63, वण © 5 [4 58, 
79 61 7, (8 56 , 02 + 55 , 1-3 54 -- &707.2 ‰0 
1 1 08 58, 3 $ 59 


34 


। 2 ) प" घोशगां; 7 61 ऽ; तां टष्रा (० च्छातु ) 
ए2-५ च ए 8 0 05 0 -" + 62 एवं (८2 इतिं) वृकांश्च 
तन्द्रा, भ तामीिदृकतो दष्टाः + एवं वृकाणां तां 
चषा -- ४) [र2-५ वि १ 3 1 ( छन्लू॥ 05) 43 + +, वर्धः 
मानान्डुरासदान्‌ -- ° ) {९3 {7 {1-3 5 1 5 + @3 + 11-3 
-पुमान्स; ¬>? पुंस" स, 128 42 (व 2.5 214 -पुमास्तु (07 
-पुसोऽथ) + स (ष्ण्वै) --°) भः ४5 सच्रस्तो ({० 
समस्तो ) 

2 ~) 3 73 धः [इहु तत्त; >. [अनेन त (0 [इह 
लन ) --") €&1 वन महन्‌ ( 0 1781570 ), ६3 ४1 [25 [8 
महावनम्‌ -- धः 2०८, {26 १ @ &-5 + &(€व्‌ ) 185 

661* यन्निभय सुखफर सुखस्यकारमारतस्‌ । 

| ©५ नियर नुखकार्‌ न (०) | 
--^ ) 1९ पि 8 {79 {5 713 5 वु सखोष्य + 8 ५ सुघोषं 
(ण सुखाच्यं ) 2 य च्छव व. सुश्वोऽ च , 78 यत्सुख गोपः 
गोपीनः , ४“: यन्मुख च दहिवाव्य च 

3 ^) ५८० } व्वचिरेण (छ किचि) 3 [अत्र, 
[अःस्पाद्‌ , 75 71 2 @ ^ [अन्‌ , 1411-3 [हुहु (0 स्म) 
=) 16 पृ &1 2 5 रोग्ण , 1 व्रान्धये , #: रोचने 
(८० गोधतनै ) [2 ९ ए: + ° वजामो गोधने सह --^) 
&' वधो घेरैर्‌, 7५ न सोऽयं, ५1 ४ वध घोरैर्‌ (र वधं 
घोरं) -<) ए रत्‌, भ1च( {प्न ) 1४ ऽपिदहि, ॥#1 
रजे; © ब्ज (0 जो ) 2 (४ येत्‌, 72 © ्रजत्‌ 
( ०" व्रजेत्‌) ५५ न न. सर्व॑ प्रमोऽचजन्‌ 

4 °) 8" ए, , एषां धूमार्णाङ्गानां , 7 एषां धूमाय- 
मानानां --2) 3 ५ तुण्डिनां (ग ष्टण). & 8 
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वृन्दावनप्रवेणः ] 


ष षे 


वकव्यापादिनेनःय क्रन्दन्ति स गृहे यट || 
तासां र्देनष्व्दन मद हस्प च| 
व्रजसोल्थःदनं च्यः; घतमवःः 1; & 
तेषां मत्तमथ्लःय 7: 4 वृन्त दन 

व्रजख च स्विष्वाय गधा चव सवात च !; ७ 
वन्दायननितेमाय इष्वा दः दचि ' दम । 
नन्दगोपः एु टद इतन ५.द्द्‌ 1८ 
यथैव चिथयप्राक्चि+ दि भर२५२२ मः । 


तीप्रमाद्प्यन घोषः सङा वदन {चय्‌ ॥ २ 


~~ 


१ 2 { 10 सन्दर, 


(पाश्वरदु चऽ गो 161) 1 {2 ~उ सुन 
४ 
) 


3 चसु- (2: द्यु ) +~ दद्रिणः सुन्व्यणन्ड्‌ -- 
९3 १2 & ४1 2 7. 4) 1 ऽ-> गन्ितानं 


5 =) 61 पुत्रा(्मपुच्नो) --?) ६५70. 2 


(५ ऽथ) --^) 13 ४2 ४ ,5 (~ >+ दहि (० 
[इ'ति) 1 -" -केरिनिहताश्चति --°),.: कन्दल (जण 


न्ति) ¬+ [उ]व, ९-च (प्रम) 

6 ०) 1 2 (ः-^ : ++ इम्मा (णः इसा ) 1-3 
गवा च मरणेन च॒ -- ˆ) #4 [उ दसन (७ [उद्यापनम्‌ , 
(2 @1 चक्रे (0 चक्रृर्‌) --^) भ १3 13 > गोपना , 
26 धोष वृधा , ॐ सोपा स्वे (£ बोषन्रद्धा ) 1 +: 
समन्तत. ; ¢ समाम (० गता) 12 (८ सपदद 
समव्रता 

7 ~) {1105 नसनासयाव , ८ समाक्तय , 05 11 2 (1-3 
+ अथो ( 6. "थ ) तत्वा (४ उ गद्याय) -ध- तेषा 
मतिमथो ज्षाल्वा -- ˆ) 1 4 ५2 3 \ [01-; {जगुर , 21 
चक्रुर्‌ (0 ग्न) 184 ४ 5 ¬ {1 3 ‡ (2-: + 
वरम्‌, 1: ~: महन्‌ (“1 भ्रति ) } ~+ प्रि, 2 
सं (० च) 8 25 निवामाय (£ निवेद्याय) 21 {2 
व्रजस्य स; £“ सु निर्वे च <) 1 [1 05 व 2 © ++ 
सुखावहम्‌ 12-4 ४ 0१ 3 0 7 हिताय च (ग 


सुखाय च) + मव्रामपि हितायच -- ~€ 7 13 5 
(९५ ) 105 & {53 {6 १6 11 + 1 { >0 16) 


8 ) 3 ब्रन्दावने (० चन्‌ }) 23 23 र 9 ण 
703 2 -निवामाय (£ -नितेलाय) --°) {६2 0; ५ 
तान्ट््रा 8 + 1 3 ( पदप ) ४71 ८ 2 [0 19 +. त. 4 
© ५, तवान्क्षान्वा { + पा) }); +> + तार्मन्दा, +, 
तान्करत्या, गः प्युच्धा तत्‌, (८. ध्वं ताटश्रु्धा - {ध्व ) 

79 84 -- 2 ) [२५ गृहाद्कक्र, 3 २ संह {1 न्द ) 

9 201 9, 0 11 62.5 + 03 नन्दयोपः --^) 


2/2 


८६ 


नभ क 


० 1 त | 


0. 


{ 52. 1 


सद्धरः वदुः पष तन्थ्राकृतन्रेः | 

प्र मः युञ्यन्तां शकटानि च 1 १० 
य म्नि ऋषन्ण्न्तां मण्डं मुमधिरप्यताम्‌ | 
दृन्दःदनामदः व्यक नद्वाद च मस्यताम्‌ ॥ १९ 
तन्नताः नन्दमोःख वचतं साधु भापितम्‌ | 


५4 


नग्ः भ्र | 


# =+ {०,९८५९ 4 


(+ ए 
उद ददः सदः सीाघ्र ममनख्य्ः ॥ १२ 


म श्रूये याहि योजय | 


उद्वति वत गस्मिमोप्कालयाटलछ भृत्‌ ॥ १: 
(र = ल नी © 3556 
उरसथमानः टदम सदनसदटस्तु इः क 


न्क 


--° ) 1 इत्यपि | 
1;: ¬,3 23 सन्त्य 
°) {21 क्षिप्रम्‌ (0 


>) # (न ॥१। न > ¢ स्य न 
4. ~ --~ (1 -: . 31 छनोद् निचय व्छायसा 
चै कः 
-+' प्पद्रद्ध ! ("ल्पम्‌ } 


यदि वा(- स, ++ वो) वनम्‌ 


~~ "च, 


रम्‌) ~: माम्स्यतं; ¢ आप्यायन ९४८ आज्ञाप्यतां) 
12 द्गैध्रनन्तायय घाद -- <) ४4 -भवतु (प्त) 
सन्न जवनु नान्यम्‌ “ 


{0 ¶ ०.५ 10-11 र्द 10, © 105 देरापायन्‌ 
) ५९ [5 {: ्वाधिष्यत († श्रः) 3 ततो वियु- 
ज्यत सवां -- ) ^ लोनिन्द्‌ (क्ण्घोप) 5 नै १ 5 ¬ 
3 1 9 ४1 2 त लन {ग्र ) ~ 1): घाषोऽ्यं प्राह 
चजने , 0 छाधप्राकदनेनः - ) ४५ 1 १३ 1 2 35 
13 पृ1 5 प्रछस्प्य( ५ \3 2; 5 "स्प न्ता, 25 7:.6 
1 प्रुज्यन्ता \ पप प्रक्नच्यन्ता). -- 71 छण ( प्ण ) 
1021८ ए वि ए 8 1 13 2:-5 43 ८805 10 
६५२५4 1 1४ 
1] प्+ कपः 11, 20100 11 (त एक त र 1 10) 
) © -युधा वि- (४ यूनि) ३.४ ४३ + कृल्यन्तां 


(10: काक्यन्वः } 4: वन्युधा भ्रकल्प्यन्तं . -- 2 ~ ४ 8 
1 103 {02-3 वृऽ प्प्‌ 102 8त्‌ 11 -- 2) 9 -ए ए 
{0 05 0:-; समनि- {£ पि-) ) 23 अतः ( 0 
इत ) --° ) 103 निवासाय ; 75 72 © निवेशाय ( 0 शाय ). 

12 “7 12, (2 15 प्रपायन - ए० 195, &ॐ 
5.६ 

6५. तच्ट्रन्वा वचनं तस्य नर्म्गोपस्य भापितस्‌ । 
-- ° ) 1; {+ जन (प्रन ) 0. 0४ +11-3 उपातष्नन 
सर्वं , 7: = ~ उपाचिषटलना द -- ^) 15 7४ 04. 
“~ छाज्छ (६ स) 

13 =) ५५ 61 पदयाभ्यु नतषट गच्छामः - #) 1 3.४ 
ष {3 व्रा 2 + @ ॐ सधु (५ वाहि). -- 15 160€ 8 
1314 करटाः 1‡ ---* ) 9. 42, 3 { एणी ५५63 ) ©, 


~ 389 ~ 
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व्याघ्रवोषमहाधोषो घोपः सपगरधेषबाच्‌ ॥ १४ 
गोपीनां गभेरीमिध मूर्धि चचतंकितिषेटैः । 
निष्पपात वजात्पङ्कस्तारापड्कि रिवाम्बरत्‌ ॥ १५ 
नीलपीतारुगेल्लास्ं वसद थितोच्छ्तः । 


५ 


श॒क्रचापायते पङ्कि्गोपीनां माभेगामिनी ॥ १६ 
दामनीदाममारे् ेचित्फायावरुम्बिभिः | 

गोपा मागेगता भान्ति सावरोहा इख दमाः ॥ १७ 
स॒ वजो वजता भाति श्कटोयेन भाखता । 


~ (> र, 


ओधैः पवनविधित्नेनिष्पतद्धिखिथिवः ॥ १८ 
क्षणेन तद्रजयानपिरिणं समपयत } 


85 2 एवमादि ( £" उत्तिष्ठति ) -- ^ ) 2 पऽ प 
51 2 {5 12 3 आसीत्‌, 1 ¬ गोपी-, 6 1196125 
एष , 68 तेषां , 211-3 एवं (70 गोप-) !51 2 4 पिए 8 78 
702-+, 1 महान्‌ , 125 41 2 8( पिण्डौ 1106 ) 01-3 5 + 
ऽभवत्‌ ( 0" ह्यभूत्‌ , 

14 ए0" +€ ग्दलपणप 10 पड मं ए 1 13 --^) 
78 ( 5९००० (€ ) उत्तिष्ठ गोपसंघानां = -- ° ) 1 पि 2 
8 1) 05 + 5 7 -रकटस्‌ (० -सं ) + तत , 1~+ तथा 
(ण तुख) 72 3 शाकरीराकटस्तथा, 126 7 2 © + 
दाकरीशच( 7 'टीसं-, 01 "ट क्र )कटाविलछ , 8 ( ऽ९००८५ ८6) 
218 'टारोपणोयत --<) ४2 3 ५ भिर श1 11 2 61 3-5 
व्याघ्रघोषो ( ७» चोष-) 12" व्यञ्गोीसगोपाखो -- ^ ) 02 
3 5 -वेगवान्‌ (० घोष) 7 ©+ स घोष साङ्गवेगवान्‌ 

15 °) पि1 8 3 82 71 15 {5 गुद [उ]त्तम्भितेर्‌ ( {0 
चोत्तंसितैर) ए" मूर्धि चोध्वं चतध; 17. सूरिं चोच्तसिभि 
परै -- ^) ऽ 7 0५ [अ]म्बरे ( 07 "रात्‌ ) 3 नक्षत्राणा- 
मिवाम्बरे- 

16 ठ) ए9+ पि ए 7४ 70४-8 वस्चैररस्तनोच्छ्रितते , 2 18 
५ 4 बद्धै( 55 78 + वद्धे }रभ्रस्तनाम्ब( 18 नन्त )रै --^) 
७५ 5 गोपान्‌ (प गोपीना ) 76 गोपाना मागगाभिनाम्‌ 

17 °) 7" दिरस्थेर्‌, ००५८ 158 दामिनी- (णय 
दामनी-) 81 76 म्‌» (31- तु (1 च) र दामभि किरं 
भरिश्च -८) 8 ४2 281 15 ¶1 3 4 [५2 + कैश्चित्‌ (ण 
केचित्‌) ©, भाराव- (० कायाव-) ए -रुग्बिते (०? भि.) 
-- 81 001 ( छग] ) 1718 

18 & ० 18 (ल र 1 प) --) 1 (+ च्रजता, 
1५ वान्‌ (छप ता) --) {1 4 पि 8 ए 8 70 (लनल 
06) 75 + पौत्तै ; एः तोय , ए मेवे (० ओ.) प्1 ए1 
[6 -निक्षिषैर „ प्र © -निष्पातेर्‌ + 11, 2 -संश्चिषेर (£ बि) 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


द्रवपावयवनिषृर्वं की वायक्षमण्डलैः | १९ 

ततः क्रमेण घोपः स प्राप्तो बृन्दावनं बनम्‌ । 

निवेशं विपुलं चक्रे निवेशाय गवां हितम्‌ ॥ २० 

श॒कटातेपयन्तं चन्द्रार्थाकारसं यितम्‌ । 

मध्ये योजनविस्तारं तादद्धिगुणमायतम्‌ ॥ २१ 

कण्टकीभिः प्रबद्धामिस्तथा कण्टकितैदमेः 

निखातोच्द्ितिशाखग्रेरभिगुप्रं मन्तः ॥ २२ 
मन्थेरारोप्यमाणिश्च मन्थवन्धाञुकषणैः | 

अद्धिः प्रक्षास्थमानाभिर्मगेयीभिस्ततस्ततः । २३ 

कीरैरासेप्यमामैश्च दामनीपाशपारितेः । 





-- ° ) {1 2-+ निपनद्धिर्‌ , 128 ते पतः, 73 + निषीद (0 
निष्पत्त' ) & 1 [अणवे ( £" व ) 


19 ठ) {1 2 + {1-3 5 अरण्य, 80106 158 इरिणं (707 
इरिण) --^) 7, ७ 3 5 ृध्रावयवनिधूतं -- ^) £ 


कीणंवायक्षमण्डरम्‌ 

20 °) 91 ? क्षणेन ( 0 क्रमेण ) >? संप्राप्तो , 75 घोषं 
स (‡०" घोष सं) 3 तत क्षणेन घोषेण -- ˆ) 2 घोषो , 
78 प्राप्य , 7 प्राप्तं (५ प्राप्नो) 3 708 6 711 24 5 भ 
महत्‌ (0 वनम्‌ ) -- ° ) 28 निवाक्तं (0 निवेशनं ) ~ 
निपुणं (0 विपुर) -- > ) प ( €९०९४ &1 726 ) 78 ५ गवां 
चैव हिताय च 

21 °) 2 हाकटावर्तैचन्द्राधं -- ° ) 1; परिवाहाकार- 
संसितम्‌ ( पएलाणलौ7०) -- < ) ४ 8 7. -विस्तीणं ( ० 
-विस्तारं ) 

22 ^ ) प३ परितं , ¢ » ° प्रवृत्ताभिस्‌ ( ^” दासिस्‌ , 
-- °) पि {3 (8 08 [+ कण्टकित-; 2 ? 'किमिर्‌ (07 
कितैर्‌) 125 प्रवरदधेश्च तथा द्ुमै --“) * -खाताभिर्‌; 
+ 2 ए 71 - ©> -शाखाभिर्‌ (£ श्चैर्‌ ) 51 8 ४1 3 
©" निवातोच्छ्रिलद्राखाभिर्‌ ( & †3 शरैर्‌); 73 विद्रालो- 
च्छितश्ाखाभिर्‌ -- °) 8 ५ 22 7, अधिरुकषे, ° स्वमि , 
11 2 6४ ° त्वभि , 73 + अभियुक्तं (107 गुप्त) -- -4.्टिः 
22, 12 ८€१5 १6००, 160९2110 1४ 10 {5 1700€7 {01866 

23 ^ ) 6८९4) कीडैर्‌ ( £" मस्थैर्‌ ) -- ° ) 08 -बन्धन- 
(20 -बन्धायु-) यस्त्रबन्धविकर्षणै -- ८1 ८९५१8 23.25“ 
+न106 [2 16४48 १५०-१६० छप यकाद -- ° ) 1 ( 00 
11165 ) 8 ५ रि 3 प 9 10 7124 5 8 23 इतस्तत , 
ए पि 81 8 15 (8 ५ समन्तत (0 ततस्तत ) 14 गमरी- 
स्तम्भमूधेसु 

24 0 {€ प्दुश्प्रमय 1 1, म र 1 28 + ०0 
24 + ग 24“-25" -- ° ) 1: ५ दामिनी ( ० दामनी- ) . 


~ 896 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


बृन्दावनप्रवेराः ] 


स्म्भनीभिधृतेथापि रक्टैः परितितेः ॥ २४ 
नियोगणाशैरासक्तैगंरीश्वम्ममृसु । 

छादनाथे प्रकीर्ण क्टैस्तणयुरैस्तथा ॥ २५ 
शाखाषिर्डवे नामां क्रि पमाधिरितस्ततः । 
शोध्यमानेगवां खानः खाप्यमानैरदुखरैः । २६ 
प्रञ्युखेः सिच्यमानेश संदीप्यद्धिश्च पवकः | 
सवत्सचर्मास्तरणेः पयद्वष्वसेषितैः !¦ २७ 
तोययुत्तारयन्तीभिः प्रोक्षन्तीमिश् तदनम्‌ । 
शाखाशाकपेमाणाभिरगोपीमिश्च समन्ततः ॥ २८ 
युवभिः स्थविरे मेवव्धग्रकरभैशम्‌ । 

४३ 1 धः -दाम-, 7 पादद- (५ पाश्च) १3 -पाशिभि 
(प तं ) 2 दामिनीपाशपाणिभिः, ४3 +: दामनीपाद्यमा- 
श्रित. , 138 दाचनद्रासपादत ; 13 दाभमनीपाद्चतानिव --*) 


४2 8 1 स्तम्भिनीसिर्‌ . 04 स्तम्भनीय- (ण नीभिर्‌) 
1 1 ( ए धप ) ~+ प) 8 1018 3 ¶2 2 बृतश्चापि ४ 


1) 105 05 ताभिश्च, 23 प्रबद्धाभि (0 ्नश्चापि) 21 2 
02 स्तम्मिनीनिवृतेश्चापि -- ) 2 »*3 -वर्तिभि (प्ते) 
25 0 ६6 दलपत कय 2, लय र 1 23 + छप 


25 (® ए ] 24) ५ ८८४5 25०7 कष्टः 34" -- >) [९8 
भवृक्तेर्‌ ( £" आसक्तैर्‌) 1५ नियोजपादिौ तत्र॒ -- °) 1 
दुधेर- (0 गगरी- ) -- 1 ० 26> -- ° } 72 3 छ्ाद- 
नाथं (123 थ) (णः थं) 28 प्य्तु (पणप्च) ) 15 


72 3 91 2 ऽ तृणभ्ुतैस्‌ (0 गृहधेस्‌ ) &1 2 01 तृणै कट- 
गृहेसथा „ 9 8 ( 0187 85 17 ६८६) 88 00 2 5 
कष्टङेस्तृणसंकटे' ( [र "कण्टे ), 81 (०ण्णप], 03 कृष्ट- 
कैस्तृणसंचयेः 

26 गृष् छण. 26 (य र 1 25) --2) र 3 ए 3 
हियमाणेर्‌ (० क्वि ). -- 2 ८६०१5 26 > {0 {€ 879 06 


दः 22 -- < ) &1 सेग्यमानैर्‌ „+ 2 ( 88{॥ ६०९) {3 
साध्यमानैर्‌ (£ दरोध्य' ) -- ° ) 8००८ 158 उद्र ( 9 
उदू ). 


27 ^) एग 7 प्राङ्गणे ( 2०" प्राज्य" ) 7: सेव्यमानेन्च 
(ण निच्य-) --") 39 "2 & भ दीप्यमानैश्च (५८ 
संदीप्यद्धिद्य ) ) + 7 {6 2 ५ सवस्ल-, 13 1 
8 5 सुवसख्न- ( 9" सवत्स- ) 123 स्त्र वखरास्तरणं. -- ˆ , 5 
सव- (६0 चाच-) ६2५ त ए 2 2 1-5 15 परय॑टै. परिः 
वर्तितैः, 1 पथद्कश्चारशोभिते 

28 &1 ० (एषा ) 28० --४) 18 4 1 ९९४87) 
¶ 69 ध प्रश्चन्तीभिश्च, 03 प्रोक्षणीभिन्ष्‌ (0 न्तीभिद्ध) 


विष्णुपर्व 


क 


[ 53. 84 


विशसद्धिः कटार काटास्यपि तम्नपि ॥ २९ 

तद्भजस्यानमभिकः चकाञ्च काननातरुनम्‌ । 

रम्य वनानवन्र व्‌ खाभनृषटयःसनोपसम्‌ ॥ २० 

तास्तु कामदुघा गावः सर्थ॑कादत्‌ त बन्‌ | 
्दुवनमतुध्रा्ना नन्दनापपक्छननम्‌ ॥ २१ 

पूवमेव तु कृपन गवां सन्फारक्ारिणा । 

शिवेन मनस्‌, दष्टं त्नं बनचारिभा ॥ ३२ 

पञ्चम तु ततः पक्षे घमेमामि निरामय 

वर्पत(वामरत द्वे व्रण तत्र व्यदधेत || ३३ 

न्‌ तत्र वत्साः सीदन्ति न गबो नेतरे जनाः। 


¢^ 3546 
82 9 34 
?2. 9 34 





-- ° ) 75 पादश्च ( ५" शात्राश्च्‌ ) 7४ “ण च 13 जशाखाभि 
कर्षमाणाभिर्‌ , +¬ 71 3 71 2 63 3 शाखाश्च ( 78 
न्ता ) क्षमाणान्‌ 

29 <} ४35 05: 7. (1 + . युवलि- (+ निं ) शः 3 
चापि ( ?०ग चच) ) > तथा ९६ श्द्यम्‌ ) ¬+3 सोप्या 


पारक्ारके 
ॐ0 °) ( च्दव्लः 5 +) + ८ ५ ५ शुष्म (णः 
चकादों ) ) *२ब्रज्ञ- (10 वन-} 2 -निवेदान्तं, 03 


-निचेश च (णः श्राव) --^) 1, (° कः स्राडुवारि (पणः 
स्वभिघषटया) ‰ ~£ 3 ९ ‰ 70 15 3-; {~~ स्वादुमूख- 
फरोदकम्‌ ( ६8 कं ); 13 ©: स्वादुरम्याद्धतोपमम्‌ 

31 ˆ) -"+च(्णतु) >+: 3 क्सदटृहा( ० घा) ) 
9-* ~ ए 8 09 5 01-5 7+ पाक्षिर्‌र्नं ( 1५ -कारूतूर्णं ) 
81 सर्वा नवतृणम्‌, 105 7: ° €> 5 8 सार्च्छाट नृ{ (5 63 
खन 'णाच्रृतम्‌ , 1" 61 + भ सनकाख्टृणाद्रतम्‌ -- & 2 २९००5 
31-33 छप पपक्ष -- ^) 74 ( फण ) अमिलाषम्‌ ( 
वृन्दावनम्‌ ) ¬" अनुग्राक्षो, 7" >. राप्य (ग श्राप्ता) 

) 93 13 नन्दगोप स काननम्‌, 25112 + न जट 

गापिका वनम्‌ 

32 £) 13 ( ५180 ४३ 12 16) च (पतु) -- <) क+ 
गत्वा (0 गवां ) 3 + 22 3 ऽए 8 7 { €०८९६ 106) 
78 + © वै हिन-, ‰" संचार- (0 सत्कार-) ए» गवां वै 
हिरक्छारणात््‌ -- 7 ) £ ध्यानं , ६: 4 दष्टा, 12 प्‌ 018 
+ 5 श्वृष्ठ ( 10" दं) 

33 °) #2 द्यागने; 1) ऽपि ततन (४ नु तत ). 8 
1 4 (1 (य "5 पप 1) ५ 413 त ध रश्च (णः 
पक्ष) 1 ५ > 3 ९ 83 152 2 1: पृष्विमेऽपि त्तो ८ 2 


ञ-था) रक्षे, ^ 12 पश्चिमेन ततो रूक्षे; 03 आगते वार्षिके 
रश्च -ण") £ + धः ए2 82 3 01 15 + घर्मे मासे, 2.8 


-- 887 ~ 
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यत्र तिष्ठति लोकानां माय मधुम्रूनः ।॥ ३४ 
तारत गावः प घोषश्च श च संक्रषंगो युवा | 


हारिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


ृष्नेनं धिहितं गायं व्ध्यारन्त निर्दताः ॥ ३५ 


इति श्रीहखिंरे चियज्नारत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


वेपन उवाच । 
तौ तु ब्रन्दाबनं प्राप्तौ पसुदेषसुतातरुम | 
चेरतुव॑स्सयूयानि चारयन्तौ सुनिबरतौ ॥ १ 
पूर्णस्तु घर्मसमय्तयोरतमर घने इखम्‌ । 
क्रीडतोः सह मोपारेवेषुां चावगाहतोः ॥ २ 


तसः प्रावडनुप्राप्ना मनयः कामदीषनी । 
प्रवपुपहादोरः सक्रचापाङ्कितोदयः 
वभूवादशेनः या यूमिधादशयत्तृगम्‌ ॥ ३ 
पतता मेवरातेन नवतायाद्ुकरपिंणा । 
संमार्जिततला भूभिर्थीबनश्येव रक्ष्यते | ४ 





ए8 81 0 024 ° घ्म मान्ति, 53 घर्ममामे (ण मासि) 
76 © 2 5 निराभिपे (2५ श्वे ) (0 मवे) 725 घमं मातत 
तथागते, 7" 2 “8 ~+ 91 घर्म मा( 7: 6" जमा > निरािषे 
-- 2 ) &2 [२4 1175 [अ]म्यव्धल ( ज" व्यव) 

34 °) + ऽपि परे, ©+ चेतरे (ण्न) + द्विजा (0 
जना. ) - ^€ ३4५०, (+ ८८९५ 2३०० < ) 0:-5 गोपान 
(0 रोकना ) -- ° ) ~ 71 ८ € हिताय (० भवाय ) 
-- ^ {€ 3, ++ 1115 669 


3 7, णय 35 --^) द रि्कच (श्मप्तु) एण 
2 12 122 3-5 64 तु (५ च) ¢) &1 {6 (9 1235 
तु (20" च) 2 © ऽच्युत ( {07 युवा ) ) ४8 सहित 
(ण्वि) ए दृष्णन विदि वाले -- ^) 3 अध्यासन्ति; 
1 ४2 8 07 04 0 + 68 सतव ( 0" रान्न) 05 तसमध्यासत 
सत्तमा › 0 72 124 5 तदृध्यास्त निर्धुक्ता - 570 
178 €" 38 {+ 2{1€7 3 


663४ यत्र तिष्ठति देवेशौ देवदेवो जनार्दन" । 
न तत्र प्राणिन दुखं स च सर्वसुखावह ॥ 
[ 0 0 11216 1 | 


(101,0ए्0 ष ~~ (८12४1५12 द ४0८ 26 3 22 -- 207 
६०१ 2/2 17 2 1 पि 8 {8 128 101 -- 5८-07,८ 
ग्‌५ आश्र्यप्वं -- 4 १५० 32 1२ म प 3 70 78 
0:-0 12 + (1-3 श~ बृन्दावनप्रवेरा., ( &1 श्वास ), 01 चन्द 
वननिवेरा , 12 3 चन्दाकननिवुस. -- 4409. ० ( पाः 6९, 
01708 07 00४1) 8 62 ; 8 #165 , ४8 001 [8 + 64, 
161; 1 + 08 5 9 59, 2 158, 73 66, © + 56, 
ए01-3 55, -- 6०4 0 = 1 38 , 7 78 35, 1 36 


3.& 


1 & ० ५४८ म्ल <) 6 © £ + 5 ततो, 244 
तद्वा ( 0" तौ तु 0. 1 चुर्ावन- (0९८ न), ¢ ) व 
वसुदेवकुमारछौ -- ^ ) 23 + रेजतुर्‌ ( " चेरतुर्‌ ) & 

चन्दानि (छ -यूथानि ) 2 }) द ( €्८ल/ 81 1 6) 
15 > सुरूपिणी (107 सुनिलेतो ) 

2 °) भऽ ४1 सदूर्गा, 51 पूर्णश्च, धऽ चतीण्स्तु(्णप्पू ) 
-- °) 2 95 ताभ्या (५" क्योस्‌) ° ) पः क्रीडतां 
( ०८ "नो. ) -- < ) -गाहतास्‌ (0 "तो ) -- ^ € 2, 128 
तृ 9 (1-8 5 र 125 

66५* गते तस्िन्महाधमे रज पररैस्िसेहिते । 

[ {४ 02 जनपूरेस्‌ (ग रन) 05 ४, ततो हिते › 3 
सितेन (ण ते ) | 

3 5) 7: -र्पिणी , ऽ०५€ 55 -दीपिनी , (1० -दीपनी ) 
-- [8 00 ३०47 ) 3 1 ववर्भश्च ( 0" प्रवयघुर्‌ ) 
-- ° ) 11 2 अगामाद्कन सूपो ) ‰* 23 {8 तृणे 
( 0" तृणम्‌ ) ॐ ‰ दद॑यलयवानेस्तृणस्‌, > ५८ 56 ) 
भूमिश्वादर्चना तृणे , 5-5 भूमनेश्चाददीन नृणाम्‌, 78 + "दशना 
तृणा , भ 2 सूभि चच्छादयत्तृणस्‌ 

4 8 0 4८ ए 1 8) - 4) 12 4 #2 8 
182 8 {32 [2 3 4 महता (० पतता) 23 महता जर 
पातेन -- 7) & ( ०ष्णट ) द्व, 7: [ज]नन्त- (49 नव-). 
1 (ट ) द्रवतेयानुसारिणा, ८ नवतोयामिवर्षिणा, धः 
"वर्षानुमायिक्ात्‌ (51५) -- “ ) + घर्मा्जित- (0 समा ) 
75 समार्धिता ततो भूमिर « ) 75 यौवनस्था प्रदर्यते 
-- 4.€ 4, [र४-५ मि 8 ए 21 01 2 ५ 694 8००, 8 3 
81 02 1606 1 उ 1/5 ०६ [1266 


-- 398 ~~ 
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प्रा डुणनम्‌ ] विष्णुपवं [ 5५4. 18 
नववपावसिक्तानि चक्रगोधदरानि च | सरव दसो नमस द्यन्नीय पवनाः ॥ ९ 


नषटदावाभिषृयानि वनानि प्रच्छ्ष्िर }! ५ 
नृत्तव्यापरकाटशच सयृगां कराषिनप््‌ 
मदरकत्णाः प्रवर्तः कृषः प्ट्ुखःः करतः; |} £ 
नवग्रादरृपि कान्तानः पट्पदाहारदारिन्‌ःप्‌ । 
योवनस्यं कदम्बानां नवास्ाजने दषुः | ७ 
हास्त कुटजः छुद्धः छद्‌स्व्‌ सत्‌ दनम 
व्रामितं ज्देरूष्य देता दद्रा उकः ।॥ ८ 
सत्रा भीरकरजटरनितद्ा ददिः | 


--~ ------~--~~------~---------~~---- --~--~------~---~~~-----~~--~---~-~-~ ~~~ 


5 °) 1 नाना-("" नव-) 11 70; -व्प.स्तु , ^: वृष्या 
च; 0: -दर्पानु- 15 13 124 > 3 चर्धुण ( {ण -वर्षाव्‌-) 
18 वधिनानि च सस्यानि -- ° ) 2 13 शक्र दापाद्रेतानि 
च, 0 सस्यानि च तृणानि च -- ) £ 52 +1 38150 
( €व्थ 29) व, -मारणि , 315 -तापानि (८ -घूमानि ) ७४ 
न्टधूमानि दावानि 

6 ^ ) 30०९ {55 नृत्यं (107 च्ल ) ~? काराणां, 75 
© 5 -कारे च; 71 कालाश्च , 1: ७2 कालेन (“> कालश्च ) 

५) 8 पफराद्धानाम्‌ ( ०" कला चेनाम्‌ ) -- °) ‡3 ए 
मन्द्र" , ७3 मदयुक्ा. ( ० रकस ) "1 +^1 - प्रान्ते (0८ 
प्रवृत्ताश्च) ) 1 पृथुरवा ( {07 पटु }) 184 2 3 
{29 15 [22-5 13५ छ. तधा, 2 1 ४1 ( पशन ) 11 
तदा (० करता ) 

7 2) &1 पि 72 वकते, 7" पयि (० नव-) रऽ ए 
कान्तारे ( ०" नां ) --°) ° षट्‌पदाह्वाददायिनाम्‌ -- °) 
80४€ 153 योदनस्थ (17० स्थं) 


< ) &५ नवा्रैर्‌ (५ 

शरैर्‌) 7: नवानां राजते तनु . 
8 >) & भासिते (म हा) ~+ 3 ए 9 81 7090; 
वृक्षै 3 82 8 03-5 ¶‡ पुष्पं. ( {ण फुल.) 5 ० +12-5 
हा( 2 » हसिते कौटज पुष्पै, 7; आलिनं केौटत्क्षे , 
7 © दाडिमीक्ुटज पुष्पे, ६. वासिनं कौटज पुष्पै,, ध 


हसितं कौटज 2 ) +1-3 भासित (प वा) --ः 
8<‡ ₹१-५ 241 3 ए ए {3} 2 + *€२त 8<° विहा 4, एए 


४2 21 125 €0€81०ु 6 58016 676, &( €व ) 7€8१ऽ ४ 
{€ 9 --< ) £ ५ ४४ {० 1 ल नाहितं, 12 © 
तृषित $ 12 1८0०० ( 01 त्रासितं) 1 वुरट, ४ ( 5९८०४८५ 
1016 ) ५3 उष्पेस्‌ (५ उण) < ) गृ) @ -तलन्‌ (0 
जस }) 1 2 (56९0० {1९} 48 भ (00 18) 81 
( 56५0० {106 } 2 3 8 12 ( 8९५0५ £100€ ) 3 {5 + नाधित 
च वसुधरा; 12 (05४ ८6) 7561 245 त व्रसुघातरम्‌ , 
195 ४7 तापि( ४: ज्लोषि )तं वसुधातलम्‌ 


| 


6 यग # > 

म सवमा । 

त्‌ दमः || १० 

क(यग्द्स्वटा म 

~ ("1 प्ति :] न्ध (१ । ९ 
तःमवराभत दुद्टनाष्द्ुम -नमु || +. 

क # -ध्ते {~ 
परद्र पयश्ा (मक्त सरद्नन नन्तम्‌ | 
पाथम गन्धमःप्रःय सकः श्वुःयनमानमः ॥ १२ 


ॐ = ९ 
हप्र 


॥ > 


सद दह्रनृन्‌ च 


ज 


ता १. ८ 3 €। 
नध (चख. ग द्वमो उसुधरा ।॥ १३ 2 2 13 








9 ˆ) ५ -गृ्छा( £" -घ्ला) 8 3 ऽ ठवापरिना {५ 
भि ) >" १: जनिका उयक्चिय -- ` ) ४; उच्छन्ती चसु 
घ्रा ~ -+£\€ 9, ({ €} } १९५ {५ ^ 

10 ५) 70° ( २८ ४1 ४२ 121 1६१६) पहामेध-; 13 
महद्रान (0? यटात्रान-) ५१ ४३ समुद्धूतं (1० 
द्धनं) ) (ग -स्प्त्रतस्‌ ` 10" पनस }) -- ^ ) > 
ब शि * ए 8 3 121 2.5 13 34 # मही महा 


राज पुरस, 0: ससय जलष्स्तु £ € मदी पुरस्नुख्यं 
वपुरापद्चते! तन्न टषन्द मसलाराता पचा । सहामधघा महा- 
प्रासादा । ॐ -- <); 5 7" पाद्यत ( ८ जाप ) ६ 
क्राचत्‌, 2 वेषु , 3 रत ! ८ नभ्‌ ) 

11 1 1क्थ्णञ) 11 कथमु 12. -- ८) 35 153 (21 € 
कन्दरछ- (ण कदस्ब ) 1? -हास्याच्च , 2 ००० -हासाश्च, 0 
7 @1 3-; अ+ -मासाल्य , ^ -त्ो नायै (> -हा पाद्ये ) 

12 [1 1८५४5 11 0112 -- °) 1 इन्दधेण (पण्णे ) 
--८) {5 7 9 च विस्नृनम्‌, एः समन्वि, 5 5 
( €५८ल्‌४ 73 + ) [जा कलीक्नम्‌ ( ५ नवीनम्‌ ) -- ~ } 129 
1 8 @1 2 5 + लोका क्षुभिनमानसा 

13 °) 81 तृष्ठ-, ©. ठशक्र- (ण दक्त-) 9 -दादृ- (4० 
-सारङ- } ‰& ( €५९ल६ > +< 05 ) 95 -नादन्‌ { छ" भिनदद्‌ ) 
7५ रक्तशा्दृलप्रेन -- " ) ५५०८ > दुर. (ण्ठ) 
पि: 21 2 052 £ 4 54134 @ उ = ५: -च्याहुतेन ( ६५ 
व्याह ) ) 1 वरे {० न्च) 2; 7५3 © 
7 -विक्रन्देर्‌ (£ -विक्रद्टर) £ शिशखिभिश सवोत्यृष्ट्‌, 123 
7, नरैश्च दिखिभि कृदैर -- “ ) 1९3 नैकवण, £2-* 2 3 
ए 7 ( ९५०८६ 18 ) 75 + ८5-5 अवकीर्णी, 22 नानावर्ण 
(1 पक ) 

14 °) धि 2 + तीतर { {ण तू्ी-) + ५23४857 
( €&९९0४ [25 } 73 + @ +{3 -मरात्रतप (५ चग) स 
६3 + वर्षा प्राक्च, 73 वं प्राप्यः ( {० करषप्राक्च-). 9 5 
-महारवा,., 7 3 महोरगः ; 4 + मनोरमा (7० -महारया.). 


~-- 8१9 ~~ 
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६५. 14 ] हरिव 


प्रमत्तणेमहावेगा वर्षप्रप्तमहारयाः । 
हरन्यस्तीरजन्ृक्षाचिस्तारं यान्ति निस्रगाः}| १४ 
संततासारनियलाः ह्िनपत्रोचरच्छदाः । 

न यजन्यगमाभ्राणि भ्रान्ता इ पतत्रिणः ॥ १५ 
तायगम्भीररम्बेषु प्रस्चधत्पु नदत्छु च 

उदरेषु नयाभ्राभां मज्जतीव दिवाकरः । १६ 
तनूरुदैरुत्पतितैः सलिलोत्पीडसंदुटा । 
अन्तेष्यमागा बुधा माति शाइरमालिनी ॥ १७ 
वजेणेवावरूगानां नगानां नगज्ञालिनाम्‌ । 

घोतोभिः परिङत्तानि पतन्ति शिखराणि च ।॥ १८ 
पतता मेषवर्षेण यथानिच्रासुस्ारिणा | 


षि ७ ५ 05 वरषध्राप्ता मनोरमा , 70 7० 0 5 02 > वषं प्राता 
मनोरमा - “ ) 7" हरन्तीस्‌ (० नन्त्यस्‌ ) -- ° ) 73 भतरं 
(10" विस्तार ) ©: प्राप्य ( £" यान्ति ) 


15 ^ ) 06 {2 © 3 5 ४ -नियुक्ता. ( 0 -निर्यैल्ना ) &1 
मत्तसारसनिर्य॑न्त्राः -- ˆ ) 2 5 -यस्नोत्तर- ( 51५), 08 -पक्षा 
न्तर (9 -प्च्रोत्तर-) £ छ्िन्नपश्चपरिच्छदा , 175 छिन्नवक्षा 
थेव च -- ˆ) 71 द्रुमाय्राणि , ए खगा यामान्‌ , ए ४ रि 
9 8 0 03 1 2 54 © + नगायाणि, 3 कुखायानि 
(701 [अ गमायाणि ) - द ) 92 2 ४ 2 91 {01 5 )1 2 4 
शान्ता (10" श्रान्ता ) 


16 ^) &: -चेगेन , 7: -रुब्धेपु , 72: -नादेन (£ -छम्बेषु ) 

४) ए2 ‰11-8 प्र्रवस्पु, + 82 5 7५ 08 खवत्सु च 
( 0? प्रस्रवत्सु ) 

[प <) दि ( लल्लः &1 8) ग © 11 सहीरुहेर्‌ ( 0८ 
तनु ) -- ˆ ) + सल्लखिधेन संकुला -- ° ) 82 2 3 15 64 
अन्विष्यमागा , 73 ©; अस्वेष्यमाणा , 1 160०४ (0 मार्गा ) 
-- ° ) &00€ 138 दाद्रट- ( 101 शार ) पि 8 ( 8.7 2.5 


171 16 ) ४3 5 शालिनी ( ७२ -मा ) 


18 ^) £ [घ]पविद्धानां , ८4 [अ ्युदराणां , 728 विभः 
भ्नानां ( ०" [जवरूणानां ) © वचिणेवापङूगणाना , ©> वच्चे 
णेवावभञ्यानां -- ˆ) 70712612 5 वत्‌ (0 नग-) 
38 -शाङिनी ( 0" नाम्‌ क & पि स्रोतोभ्य ( 
भि ) 3 कष्टानि, >+ -करप्तानि ( ण" -क्रत्तानि ) = 
81. 8 25 @ |]घ (६० च) 


19 %) &" -वानेन (£ -वर्वेण ) -- ° ) र" -तयानु- (२ 
-विर्नु-) --2)&1 84 18 ए 812 08 07-५ 94 


हो [ विष्णुपवे 


पल्वरो द्णरक्तेन पूयन्ते वनराजयः ॥ १९ 
हस्तोच्छ्तश्चखा यन्या मेषनादानुसारिणः 
भान्यातिव्र्टया मातङ्गा गां गता इ तोयदाः । २० 
प्रावृपरवृत्ति संद्र्य दष्ट चम्बुधरान्धनान्‌ । 
रौहिणेयो मिथः काले प्ण वचनमनवीत्‌ ॥ २१ 
परय कृष्ण घनान्कृष्णान्वरकोत्पतभूषणान्‌ | 
गगने तव गात्राणां बभचोरान्सय्ुत्थिताच्‌ । २२ 
तव निद्राकरः कालस्तव सात्रोपमं नभः । 
त्वमिवाज्ञातवसतिं चन्द्रो बस्ति वािकीम्‌ ।*२३ 
एतन्नीलोत्पलश्यामं नीलोत्पलदलप्रभम्‌ । 

सप्रति दुर्दिने कठे दुर्दिनं माति वै नमः॥ २४ 


पर्वतोट्रीणैयुक्छ( 1 4 2 8 1 3 र्ध, 231 082 युक्ते › 122 
"तोये )न, ‰ पध्तोटरारुक्तेन , 58 1" 15 © पल्वरोत्की( ८8 
ह्वी )णैसुः -- ° ) 2 3 पूर्यन्ति (0 न्ते) 

20 ^ ) ४3 -महाचापा ( £” -मुखा वन्या ) -" ) 
-शाखिन , 283 -चारिण (10 -सा ) -- ^) 9 भ्रान्लयाति- › 1९: 
स्नाताति-, धि 2 2 05 78 आन्तानि-, 2 3 ४1.813 
15 11 भान्यति-; 25 © आान्त्याभि-, 5 71 62 3 
भान्त्याभि- › 7: किभास्ति; ©: कान्त्याभि (0 मान्त्याति-) 
92 भान्दयतिच्धमातङ्ञा, 8 प्रभातिमत्तमा , 7; भान्लय- 
तिवृष्टामा 

21 °) 1 02 3 सप्रेक्ष्य, ४३ 1 ७5 3 संदिरय, 1४ 
भक्ष्य (० सददरय ) ©" प्रावुूमबरुद्धि संदिदय , ©(€0 ) 
्राचडवरत्ति च चैददय -- ° ) ४3 द्य ( ० दद्ा) ++ अथ, 
125 घटान्‌, 41 + ज्युभान्‌ (10 घनान्‌ ) 


22 ¢) 2 परय कष्णान्धनान्करृष्ण -- ध ) &1 8 71 
बलाकोद्रार-, 1 + 02 73 कापद्धि-, 2 2 8 ४19 3 
108 05-° "काङ्चद-, 1 {7 कोञ्ञ्वरू-, © कोत्पर- ( 0" 
कोत्पात- ) 1 काननाद्द भूषणान्‌ , 08 बलाकोघानुगामिन 
-- < ) -2-५ + ४ 32 10 121 55 3 ५ गात्रस्य ( 0" 
गच्राणां ) --°) &1 1 5 समुच्छ्रितान्‌, 1 > 285 8 4 
73 दवो त्थितान्‌, £: पुर" स्थितान्‌ 5 इवं स्थितान्‌ ( 0 
समुस्थि ) -- 4€ 22, 13 15 

685* कामिनां हृदयस्याड्ु निघतस्तान्समन्तत, ( 520 ) । 

23 ०) © गाच्रस्मं ( 0" गान्नोपम ) --°) 15 "1 & 
वसतिष (० "तिं ) -- ° ) ए वर्ष॑ति ( ०" वसति ) 1" 3 
1052 © #: वार्षिकी , 5 79 095 के (0 कीम्‌ ) 

24 °) & तन्न, 2 7; 2४ एवं (10 एतन्‌ ) ४२ 


-- 860 -- 
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माब्रडु्णनम्‌ ] 


विष्णुपर्व 


दरे हयश्चचापेन चिवर्णेन धिविक्रम । 

विवा गज्येन धनुषा तवेदु मध्यमं पदम्‌ । ३० 

नभय च नमथघ्रुनं भालष नमरः । 

मयेः शीतातपकरो विरहि ररिममान्‌ ॥ ३१ 
दयव्राप्रथिव्योः संसगः सततं विततेः कृतः । 
अव्यवच्छिन्नधारोषैः सयद्रोधनियेषः | ३२ 
नीपाजंनकदम्बानां पृथिव्यां चाभिश्रट्यः | 

गन्धैः कोलाहरा बान्ति वाता मद्नदीयनाः । ३३ 
संप्रवरत्तमहावरपं छम्बमानमहाम्बुदम्‌ । 

भायगाधमपर्यन्तं ससागरमिवाम्बरम्‌ ॥ ३४ 1, 


? 2. 0 34 


| 54. 34 


परय कृष्ण जरोदयरैः कृष्णैच्रथितेर्षतः । 

गोवधंनो यथा रम्यो भाति गोवर्धनो गिरिः ॥ २५ 
पतितेनाम्भसा दयते समन्तान्मददपिताः । 

भ्राजन्ते कृष्णप्ररङ्गाः काननेषु मुढाचिताः ।। २६ 
एतान्यम्बु्रहु्टानि हरितानि मृदूनि च। 

तृणानि शतपत्राक्ष पत्रगूहन्ति मेदिनीम्‌ ॥ २७ 
क्षरजलानां शेठानां वनानां च जलागमे । 

ससखानां च सीमानां न रक््मीव्येतिरिच्यते ॥ २८ 
शीघवातसथरदधनाः प्रोषितोस्सुक्वकारिणः । 
दामोदरोदमरयाः प्रागरम्यं यान्ति तोयदाः ॥ २९ 





708 ए 5 + नीलाम्बुद्र- (० नीरोत्पल-) 03 आन्त्या ( ण 
-उयामं ) -- 4 ला 2५2, ‰{2 15 

666* नीरोत्पलखूदङरे कार भानि चरृन्दावनं वनम्‌ । 

-- °) 1 ४ 1 ५ 5 ए संवत, 9 72 63 भर संश्रुत; 2 
सांप्रतं , ४ सुहत ( 0" दुर्दिन ) 

25 ५) 06 गभर 2 @ 25 1 वनोद (£ जले ) 
-- 2) ए सानुस्थितैर्‌ ( £ उद्थितैर्‌) -- ° ) २ श्रीवर्धनो 
(्ण्गो ) 

26 ^“) & [ज)म्बुना (ग [अम्भवा) -- त ०प्प 
(४९1 1) 26० -- ° ) 8 राजन्ते ( ०" आरा ) £" मत्त- (७ 
छृष्ण- ) - 4 मि एए 19 051 103 4 71.3 + @ 5 तथ 
मदान्विता. , 2 ( ण ८" ) 3 मुदायुता. ( 0 “न्विता. ) . 

27 ^“) &1 [आस्य (7० [अस्रु ) 1 प्रवृद्धानि, 25 
71 + ्रकृ्टानि , 05 प्रवि, प -3 प्रभूतानि (० म्रहृष्टानि ) 
73 पएूतान्यङ्ग प्रच्द्धानि , 03 एतान्यस्बुदह्टानि -- °) > 
मधूनि, ए\ बहूनि (ग मृदूनि) -- ^) 7" तत्प, ©" पक्षे 
(0? पत्रैर्‌ ). 2 71 0५ गृह्णन्ति , 13 छादित (0? गुहन्ति ) 

28 °) & वनागमे $ रि 8" 5 75 18 घनाः ( ० 
जला ) 5 ए 5 707 5 6 &1-3 5 ४ वनानां जरूदागमे 
--“) ए सु ; ई स- (१० च ) 4 सवन्यानां रतानां च, 
76 (४ 61 3 5 सस्यानां च सुक्ीमानां --°)सारक्षी 
नातिरिच्यते. 

29 ° ) 74: कीतवातसमुद्धूता -- °) © -हारिणः ( ७ 
का) --“) 72४: -मुखाः, 7 रता (० -रवा ) -- ^) 
8 प्रगल्भा (£ प्रागस्भ्य ) 

30 ¢“) 2 व्याक्घि, वने (0 हरे) ¶1 2 0185 
1 -युक्तेन ( £ -चपेन ). -- ८ ) (12 €१ विवर्भेन ( ० 
त्रिवः ) -- &1 ०८ 30^-3% -- ८ ) 1.3 42 प 88 9 
78 11-5 13 + रचितं ; 3 विततं (:०" धचुषा ) &४ विभाति 

हरिवंर--46 


येन धनुषा, # ‡ वित्ततज्येन ध --°) ए 0 र तवै- 
तनू, 23 71 2 = उ: भाविते, ४ 2 ‡ भाति तच्‌ ( 
तवेदं ) 

3 & ० 31(् र 1 303 --") 2 8 01 1961 
नभस्यष, 1 (स्यश्च, & "सेव (0 सय च). न ) 05 (४ 
© 1 + [चूु]व ( ०? [ए)ष्‌) ए» 63 नमश्चरन्‌, 21 09 3 
चरन्नभ , > + ए 3-5 नभस्तरे { ० श्वर.) + अङ्कितं 
च बराहकै , 52 ° 7 ° न मात्येव नमस्तके, 7 न भात्येव न 
मात , 754 न भाव्येव व(7+ पर)रं नम ; ४3 पुन्भाति 
चरन्नभ --) 8 र्फीतानप- (० शीता). * -करेर्‌ 
(१०८ -करो ) -- ° ) ४: मेघवान्‌ ( ०" रदिममान्‌ ) 

32 &1 ० 325 (८ 5.1 0) --“) ७49 ला 8 
ससर्म (० “मै. ) - °) 7 संतत (प स ). ए3 & ग्राक्रतैः 1 
79 5 ¶" प्रतते, ए ए8 8 19 + 8 प्रकृते ( 0८ 
वरिवतैः) ए 71 स( 7 सं )ततै प्रतते कृतम्‌ ( 71 "त. ); 105 
ग्रनन प्रज्ते कत - =) 1 -3 ति एव 5 21. 3 1.4 
-घनैर्‌ ; ए + 2 8 21, 8 05 105-8 सैर ( ०" -निमैर्‌ } . 

33 *) 72 निम्बाञ्ैन- (० नीपाः) -- 2) ए. ष 
{5 11 4 5 {5 + चाति-, 0: 3 चान- {० चाभि-). &1 एड 
पृथिव्या चाभिब्रृष्टया, £* 7 “व्यां चानिचृष्टिभि , 1 
© 2. + पृथुभिश्चाति( ७8 मि )चृष्टिमि ›, ४: ऽ प॒थिव्याश्चामि- 
बृष्टिजा ~ -- ^ ) 7८ गन्धान्‌ ( ०८ गन्धै ). ४3 यान्ति (7 
वान्ति ) ?¶४ गन्ध कोराहरो वाति -- * ) £" -जीविनाम्‌ ( ० 
-दीपना.) 8 ( दण्दः 15 3) @( 7 मि )ा शिखरिणो घनैः. 

34 + ०८ 3‡ --“) {3 संप्रवर्त-, ९५ 74 चुष्ट-; 13 
संवृत्ते च , 2) 915 संप्रबत्तं . 05 © 744 हृष्-; 0: "विष्ट; 
9 ( प्य २५०. 83 1 ६८४१ ) "सष्ट- { 0 दन्त- ). 8" संप्र 
हृ्टमहावर्षे ( 7 श्वर). - 2) ५ 898 ए) 8 1); -नव्‌ा- 
म्बुदम्‌ ("०८ मदा ; &1 ए ४3 81. 8 5 8 ऊम्बमानमिषाः 


-- 361 ~ 
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८ 0 # ^^ ¢ ¢ 
धारानिमेनाराचं विच्युत्कबचनिमेरम्‌ । 
रक्रचापायुधधरं युद्धपजमिवाम्वरम्‌ ॥ २५ 
रौकानां च घनानां च द्रुमाणां च परानन । 
प्रतिच्छन्नानि भासन्ते शिखराणि धनैधतैः ।॥ ३६ 

केरिषार्द +£ ~ ८ ^ जद, 
गजनीकेखिकीणे सलिखोदारिभिषेनेः । 
वणस्ारूप्यतां याति गगनं सागरख वर | ३७ 
सथद्रोूतजनिता रोलश्ादुलकम्पिनः । 
सीताः सप्रषतोद्धाराः ककशा वान्ति मारुताः ।॥ ३८ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


निस सु्रचन्द्रास युक्ततोयासु तोयदे; । 
मग्सर्यख नभसो नामिभान्ति दिशो दश्च ॥ २९ 
घर्मदोषपरियक्तं मेषतोयविभूषितम्‌ । 

प्रय ब्न्दावनं कृष्ण बनं चैत्ररथं यथा ॥ ४० 
एषं प्रावृङ्धणान्सर्वाञ्थीमान्कृष्णसखय पूर्नः । 
कथयन्नेव बरुवान्वजमेव जगाम ह \) ४१ 

तौ रामयन्तावन्योन्यं कृष्णसंकर्षणावुभो । 


[^ 


तर्कार ज्ञातिभिः सारं चेरतुस्तन्महदनम्‌ ॥ ४२ 


इति श्रीहरिवंशे चतुष्पच्वारत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 





म्बुदम्‌ -- <) 06 021 2 1 3 ( पठा 2510 ४८) 3 + तत्‌ 
(7० स~) 

35 &1 ए8 1 75 105 ०ण ( एषु] ) 35 -- र) + 72 
-तोयद-; ४1 2 -नि्मित ( 10" -मिर्मख- ). ध. ) ‰&1 दर्पितम्‌ 
2 वर्णिनस्‌ , 22 ४8 51 -चर्मिणम्‌ , >3 ४1 9 38 [7 128 
7: ५ ¶8 ¢ -वमिणम्‌ , 28 -दीपितम्‌ (10 -निम॑रम्‌ ) ७५ 
विदुचङ्ितनिमरुस्‌ -- ° ) 82 चापाम्बर- (0? युध-) 
शक्रचापायुतपरं -- ^) 7: बद्ध- (0? युद्ध-) 78 ५ [अ] 
म्बुदम्‌ ( 10" [अम्बरम्‌ 

36 °“) &1 ण, ४: 2 ५ पुराणां, 0+ 18 दरुमाणां ( 0 
वनानां ) -- °) ४ पुराणां (भ द्रुमाणां ) 4 1 8 छ 
15 वराननम्‌, 72 61 ~ऽ पुशतनम्‌ ( 0" वरानेन ) 26 © 
पुराणां च पुरातनम्‌ (५ न ) -- ^ ) £ परि (णः प्रति-) 
41 संप्रच्छन्न इवाभाति 

ॐ “) &1 जागरूकरैर्‌ (० गजानीकैर्‌ ) 15 इवोद्धीणं 
(० इवाकीणं ) -- : ) 7 सख्िलिद्रारितैषैने -- °) 7 
वणैसारूप्यमायाति -- ° ) 230 12008 ९08 ‰८प ©( € ) 
च (10 वै) 

38 “ ) 7 {28 >+ -जनना ( ०" -जनिता) £+ समुद्र 
जनिता छोरु-, 2 3 ४1 128 दोद्धुतिजनना -- ° ) 12--5 
लोला ; 126 7 © 2५ 5 नव- ( 10" छोर- ). 9०५८ 1488 
-शाद्ररु- ( 0" -शषाङल ) + 7 -कस्पिता. (9 न ) --" ) 
&1 शीतसंप्रषदुदामाः $ 1 (ऽव्य (2 ) १-५ मि ए 819 
1 ( च्छन्द 05) 7७ ५ + क्रीता सप्रषतो( ४३ 28 >: दु )- 
दामा ; 53 शीता. सदश्शदुदमा. 

ॐ °) 75 निशासु युक्ततोयासु, ४: सु चन्द्रसुक्षासु 
-- 2) ए3 1 128 {8 युक्त (1 मुक्त ) 8 सुप्तचन्द्रासु 
तोयदे -- † ) -&2 मुक्त (०" मप्न-) - <) 124 नि 3 


ए [20 08 124 5 (8 ५ ७8 ५ + वि- (0 [अ]मि-). 
-- ^€ 39, [ए मि 3 ए 0 ( दव्ल 06) पप § ५ 8 


667* चेतनं पुष्कर कोद श्चुधाध्माते समन्तत. । 

न घृणीनां न्‌ रम्याणां विवेकं यान्ति क्ृष्टय, ॥ 

| (+. 1) २2 ( ८187 95 200९6 ) वितते + [22 ( 021 88 
४००९८ ) 3 रेचितं ( ए चेतन } 2 8 क्रोज्ञ; 8 ४8 [22 
कोष , 09 मेधे (0 करोर ) ह+ जेमनं पुष्कर काके (07 ° ). 
ए: क्चुपोपेते , 28 वातान्मातै , 14 5 अम्बु" ( {07 घ्ुधा' ) 4 
न भ्भितम्‌ (0 समन्तत ) -- ( 1 2) 2 001 च (० 
116 86607 न्‌ ) शि 8 ४2 88 2 ‰+ विङोष (70 विवेक). 
1 निवेश यान्ति द्ृष्टय , 9 #8 81 08 विद्ोष यान्ति वृष्णय 
(0८?) | 
पि ०४ 

668* संहतानां द्विरेफानां निवेशं यान्ति पड्यः । 

40 °) 8" -दोतै (ॐ -दोष-) -- °) ४» 8 1; मेघ. 
शोभा-, ७8 घञ्तोय-, ५५ मेघौधेन (£ मेघतोय- ) 178 ५ 
मेघक्चोभाविराजितम्‌ , ५० ९० -शोभातिभूषितम्‌ 

41 %2 ) ४ श्रीमान्सर्वान्‌ ( 7 "४0१? ) 
जगाम बजमेव ह 

42 ०) ए५ 92 2 रमयन्ताव्‌ (07 रा) 7" 8 
अन्योन्य रममाणो तौ (5 तु), 7" 9 © 8-$ 105 ततो रम- 
ल्तावन्योन्यं , 73 «+ रमयन्तावथा --^ ) 4 ठ) 7010 4 
7५ 1४2 तत्कारू- , गृ 2 ¢ ५: तं कारं, 1 तत्कारे (0४ 
क) --र) 2 8 ए 52 7" 05 78 + वनं महत्‌ (णः 
पध ), ए1 8 08 ४2 महावनम्‌ 05 72 © + चरतु 
सम (7 02. ५ "तुस्तो ) महावने , 7: तु सुमहावने 

001.0ह प्ण 070, 171 201 = -- 17007 ९ 10८ -‰५८ 
वऽ 2 708४ = -- 21200 ९८ दमक = 41} 27588 ( दरण 


--~ ) एए 


= 00 -~ 
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यमुनाबणेनम्‌ ] 


विष्णुपव 
४ 


यन्यव्यापारयुक्छाभ्यां व्यग्राभ्यां दण्डग्ज्ुमिः। 
युजास्यां साधुचत्ताम्यां पूजिताभ्यां दिवाकरः ॥ ५ 
मदय पुण्डरीक्रख गन्धन कम्य च | 

रराज तख तद्रास्ये रुचिरोटपुटं युम्‌ ।। £ 
िखाभिस्तय गुक्ताभी ग्यज युखपद्कजम्‌ । 

वृत्तं पनूधदपङ्कीभिययेथा खात्प्मण्डलम्‌ ॥ ७ 
तसखाज॒नकदम्बाट्या नीपछन्दलमालिनी । 

रराज माला सिरिपि नक्षत्राणां यथा दिवि॥ ८ 


[ 55. 9 


वैरापायन उवाच । 
कदाचित तदा कृष्णो बिना संकर्थगं गुस्मू । 
चचार तद्रनवरं कामरूपी वराननः ॥ १ 
काकपक्षधरः श्रीमाञ्टयामः पदेश्रणः । 
श्रीवत्सनोरसा युक्तः शशाङ्क इव लक्ष्मणा ॥ २ 
साङ्गदेनग्रपादन पडू जोड्धिन्वचप्ा । 
सुङ्माराभिताम्रेण क्रान्तविक्रान्तमामिना । ३ 
पीते प्रीतिकरे व्रणा पदमकिञ्ञल्कसप्रमे । 





क # भे ४ क यरा ८ 3529 
घर्मे वसानो वसने ससंध्य इ तोयदः ।॥ ४ प तया मारया बीरः शमे सरवपुष्पया । ९२५१ 
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मेघकालाम्बुदश्यामो नमस इ मूतिंमान्‌ ॥ ९ 
एकेनामर्पत्रेण कण्टद्त्राबरुम्बिना । 

रराज बहिपत्रण मन्दमारुतकम्पिना ॥ १० 
कचिद्रायन्कचित्करोडशश्चूयथ कचित्कचित्‌ । 
पणेवादं श्रुतिसुखं ादयानः कचिहने । ११ 
गोपरेणुं सुमधुरं कामात्तमपि वादयन्‌ । 
प्रहदनाथं च गवां कचिदनगतो युवा । 
गोडुरेऽम्बुध्रश्यामथचार दुतिमान्प्रथः ॥ १२ 
रेमे च तत्र रम्यासु चित्रासु वनराजिषु । 
मयुरखचुष्टासु मदनोदौपनीपु च । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवे 


मेधनादग्रतिन्युहैरनादितापु पमन्ततः ।॥ १३ 


सादलच्छनमामासु सिहीन्ध्राभरणास च । 
कृन्दरामलदन्तीषु स्वन्तीषु नव जलम्‌ ॥ १४ 


केसराणां नरैगन्परेमदनिःधसितोपमैः | 


अभीष्ण निःश्वसन्तीषु योपित्सिषर समन्ततः ।॥ १५ 


सेव्यमानो नबातिद्वैनसंातनिःदतैः । 


तासु कृष्णो मुदं ठेभे सोम्यास वनराजिषु ॥ १६ 
स कदाचिद्रने तसिन्गोभिः सह परिवनजच्‌ । 
ददशं विपुलोदरं शाखिनं शाखिनां ष्र्‌ ॥ १७ 
सितं धरण्यां मेषार्मं निविडं प्त्र्चपेः | 
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भाण्डीरणनम्‌ ] 


गगनार्धोच्छ्िताकारं पवनाभोगकारिणम्‌ । १८ 
नीरचित्राञ्खवर्णैथ सेविवं बहुमिद्विः । 

फठेः प्रवारेश्च घनं सेन्द्रचापथनापमम्‌ ।॥ १९ 
भवनाकारवियपं रुतापृष्पसुमण्डितम्‌ । 
आधिपलयमिवान्येषां तख देख शाखिनाम्‌ । 
ुर्वाणं शुभकर्मणि तिरो यषन्तमव्ययम्‌ । २१ 
न्यग्रोधं पधेताकारं भाण्डीरं नाम नामतः । 


दृष्टा तत्र मतिं चक्रे निवासाय दिवा प्रभुः | २२ 
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विष्णुपर्व 


[ 55. 


म्‌ तत्र वयसा तुच्यैव॑न्सपाङैः सहानघः | 

रेमे परे दिवम कृष्णः पुरा स्वगैगतो यथा ।। २३ 

त क्रीडमानं गोपालाः कृष्णं भणण्डीरवाषिनप्‌ । 
रमयन्ति म्म बहवो घन्यः करीडनकेस्तदा ।। २४ 
अन्ये ख परिगायन्ति सोपा मुदितमानसाः ॥ 
गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायन्ति स्म रतिप्रियाः । २५ 
तेषां स गायतामेव वादयामास व्विवान्‌ । 
पणवादयान्तरे वेणुं तुम्बवीणां च तत्र ह ॥ २६ 
कदाचिचारयमेव गाघो गेोद्रषमेक्षणः । 
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जगाम य्ुनातीरं रतारुकृतपादपम्‌ । २७ 
तरंगापाङ्गङष्छां बारिसपशेषुखानिखाम्‌ । 

तां च पोत्परवतीं ददश यमुनां नदीम्‌ ॥ २८ 
सुतीथी खादुसङिखं हदिनीं वेगगामिनीम्‌ । 
तोयातोद्धतैैनेरयनाभितपादपाम्‌ ।। २९ 
दंसकारण्डवोदु्टं सारपैशच विनादिताम्‌ । 
अन्योन्यमिथुतरथैव सेवितां मिथुनचरेः \ ३० 
जलैः प्राणिभिः कीर्ण जरजेभूषितां गुणेः । 


________ ~~ 


-तीरं ) -- ° ) 6 8 ( ९०९४ ¶8 + ) कतािद्धि तपादपम्‌ 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपवे 


जलजैः सुमित्रां जरनेहेरितोदकाम्‌ ॥ ३१ 
प्रखितस्ोतचरणां पुलिनश्रोणिमण्डलाम्‌ । 
आवर्तनाभिगम्भीरां प््रोमानुरञ्जिताम्‌ ॥ ३२ 
हदशातादराक्रान्तां त्रितरंगवलौधराम्‌ । 
चक्रथाकसतनतयां तीरपाश्चायताननाम्‌ ॥ ३३ 
फेनपरहुटदशनां प्रस्ना ईंसक्षसिनीम्‌ । 
रुचिरोत्पलपत्राधं न॒तश्रू जरजेक्षणाम्‌ ॥ ३४ 
हददीषेललाटान्तां कान्तां शेवलमूधंजाम्‌ । 
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दीधस्रोतायतभजामामोगश्रवणायताम्‌ । ३५ 
कारण्डवाङ्ण्डलिनीं श्ीमन्पङ्जलोचनाम्‌ । 
काशचामीकरं पासो सानां दमलक्षणाम्‌ । ३६ 
तटजाभ्रणोपेतां मीननिभरमेखलमम्‌ । 
पारिषु्षुवक्षोमां सारसारावन्‌पुराम्‌ ॥ २७ 
इषनक्रातुरिपनाङ्गीं कूषरक्षणयोभिनीम्‌ । 
निपानश्वापदापीडां तृभिः पीत्तपयोधराम्‌ । 
श्वापदोच्छिटसलिलामाश्रमसथानपंङृलाम्‌ ।॥ ३८ 
तां सुद्र महिषीं वीक्षमाणः समन्ततः । 


विष्णुपर्व 


{ 55. 43 


चचार रुचिरं कृष्णा यथ्रुनाग्रयसोभयन्‌ ॥ ३९ 

तां चरन्म नदीं र्ठ दद हदगत्तमय्‌ । 

दीं योजनवि्तारं दुम्तरं प्रिदरीरपि ॥ ४० 
गस्भीरमक्षोम्यजकरं निष्कम्पमिव सागरम्‌ । 

ताययैः श्वापरैस््यक्त शल्य वोयचरः खगैः ॥ १ 
अगाधनाम्भया पूर्ण मेषपूणमिवाम्बरम्‌ । 

दुःखोपसर्प्यं तीरेषु ससरविपुलेविंलेः ॥ ४२ 
विपारणिगतस्या्नधूमन पिषितम्‌ । 

अभोऽ्यं तत्यञ्चूनां हि अपेयं च जला्थिनाम्‌ ॥ ४३ ९2 « 
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सुनीथा मर्वपापन्ची चणा नद्भनचेतसाम्‌ ॥ 
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उपभोगैः परियन्तं सद्धिष्चिषणाथिमिः । 
आकाञ्ञादप्यसचायं खगेराकारच गोचरैः ॥ ४४ 
तृणेष्यपि पतत्ख्नौ ज्वलन्तमिव तेजसा । 
समन्ताद्योजनं साग्र तीरेष्वपि दुरासदम्‌ ॥ ४५ 
विषानठेन पारेण ज्वालप्रज्यरितं हदम्‌ । 
वरजस्यत्तरतस्तसखय कोशमत्रे निरामये ॥ ४६ 
तं दृष्ट चिन्तयामास ढृष्णो पै विपुरं हदम्‌ । 
अगाधं द्योतमानं च कखेदं सुमहद्धदम्‌ ॥ ४७ 
असमिन्स कारियो नाम कालाञ्ञनचयोपमः | 
उरगाधिपतिः साक्षाद्धद्‌ बसति दारुणः ॥ ४८ 
इत्सुञ्य सागरे गासं यो मया बाहितः पुरा । 


44 ° ) 1713 उपभोग- (० शनै ). -- 2) 58 5 वृद 
सुरस (£ सद्धिस्‌ ) . - ° ) भ चारिभि (1० गोचरे ) 

45 148 0 45*° -- ^ ) 8 पतन्ति (0? "त्सु ) -- ^ ) 
13 समन्ताद्योजनाथाम , ४" नानां हिः ४ 3 नस्यापि 
-- ® ) £&1 7 5 ए" 68 5 देवैर्‌ ( 0" तीरेषु ). 

46 14 76808 46५48" 0. 107 -- ° ) }/2 3 चिषान- 
रूस घोरस्य -- ˆ ) ४३ 123 -दरुमम्‌ (0 हदम्‌ ) ६1 ४: 
103 ज्वाखाप्रज्वलितं द्रुमम्‌, 9 53 3 ~+ 73 + -तोदकम्‌ , ५2 
81 71 "तोदरम्‌ , ॥1-3 'ताम्बरम्‌ --“ ) & 16 हृदस्य ( ० 
व्रजस्य ) 242 ( “४ {५ ) ३ तीरे (०" तस्य ) <} नि 
0४ निरामयस्‌ ; 126 41 3 615 5 च श्रयम्‌ (० मये ) 

47 ° ) &1 चिन्तयामास क्रष्णो चा - &1 0 47" ९) 
1 तंद्ष्ा (101 कृष्णो ते ) 213 कृष्णो वे हदमुत्तमम्‌ - [26 
9 8 0 ( 108] ) 4 < ) 02 अगाधे (८ घ) 
एए चातिघोरं (० योत्मानं ) 1 8 + भि 3 छा 8 00 01 -4 
7१. 8.4 00-3 5 71 +तु, 3 15 तं (0 च) > ) (32 
तस्य (0 कस्य ) ४: [अकयं (० [हदं ). 79 0: सुमहा- (1० 
इद्‌ ) &1 तं दषा विपुलं हदम्‌; 1 3 ५29 ४४ 3 8310 123 
70"; कस्यायं महतो ह( ४० च महाह-, 15 सुमहाह )द' ( भः 
7082 दम्‌ ); 7. + कस्यायं विपुल हदम्‌ 

&8 “ ) + अस्िस्तु, 72 © 8 5 तस्मिन्स ( 08 स्त) 
(10 अस्मिन्छ ) --“) ८1 24 नि ४५ 8 03 22-*+ 18 नीला 
ञ्न- (7० काखा ) --“ ) 1 दुमना., 3 3 भीषण. ( 0" 
दारुणः) 

9 ^) 9 पि12 ए 0.5 वप 9५4 & 35 [भा 4 

उत्सृज्य सागरावासं -- ° ) ह 728 126 09-५ 119 3 विजित ; 
12 3 0 71 05 विदित , ८8 ५ ४ [1.9 4,5 ४1 ^ निर्जित 


हारिवशे 


[ विष्णुपवें 


भयात्यतगराजस्य सुपर्णसखोरगाषिनः ।॥ ४९ 
तेनेयं दूषिता सवा यञुना सागरगमा । 
भयात्तखोरगपतेनायं देश्चो निषेव्यते ॥ ५० 
तदिदं दारणाकारमरण्यं रूदशादलम्‌ । 
सवरोहद्वमं घोरं कीभं नानाताद्रुभैः । ५१ 
रक्षितं सपेराजख सचिवेवनवािमिः । 

वनं निर्विंषयाकार विषान्नमिव दुःस्पृशम्‌ । 
तेराप्तकारिभिनिखं सषेतः परिरक्षितम्‌ ॥ ५२ 
शैवालमणिनशापि वृक्षैः श्चुपलताङुरेः । ^ 
कृतेव्यमा्गे। भ्राजेते हदसयाख तटावुभो ॥ ५३ 
तदस सपराजख कतेव्यो निग्रहो मया 


( 0" बाहित. ). 73 स मया निर्जित पुरा , 79 * घोर वैँ विजित 
पुरा -- “ˆ ) 3 ए" पतत्रि- , 2 ५ पतग- ( £ पतग- ) 

50 °) 3 3 ए 8 8 18 यसुना सागराज्जना - ) 

1 छाकैर्‌ (101 दशनो ) 

51 ^) ६ ¬ यद्‌ (० तद्‌ ) -- 4) ए [28 इृद- ; 128 
गूढ- ( 0" रूढ- ) 12 + अरण्यसमुरगाशिन . -- ° ) 3 (०१४४ 
&3 1 {€+ ) -हदं ( 07 दुम ) 

52 ^ ) 141-8 उषितं ( 0" रक्षित ) 
05 12 © चारिभि (० -वासिभिः) भ ४ 32 -21-8 
सचिवैराक्तकारिभि, -- ° ) 7५ वनं सर्वभयाकारं --^ ) &1 
1 ४ 02 3 {2 0 + दु सहम्‌ (0 दु स्प्रशम्‌ ) -- ^) 128 
तं चाप्ठ (० तेराप्च- ) ४3 -कामिभिर्‌ ( 0" -कारि ) 

53 “ ) {+ 5 (९0 ) -नलिनैश्च (0 -म }) ४2 82 123 
8 ५ [ए] (> [अ]पि) 2 शोवाख्विभवेश्चेव -- °) 9 
४2 + 71 68 ४2 3 शुद्र; 12: नाना {2 ©1 2 5 1 ५4 
पुष्प , 73 फुल्छ- ( 0" क्षुप ) &1 122 रुतावृतम्‌ , ६1 2 2 8 
01 8 + "करम्‌ ( 0" -रुताकुटे ) ४५ 12 बुक्षे. श्चुद्र( ६4 
उध }कुताकुरम्‌ , 7* वृक्षे एुष्पफराकुरे , 7 बुक्षे. पुष्परूतागमे 
७५ पुष्ये पुष्परुताद्रुमै --“ ) £ श्ञोभेते ( ०" भ्राजेते) ए 
कर्वम्यमभ्नौ भ्राजेते, 03 गावो जन्तु जगा , 726 प" 2 & (ध 
जज( 1४41-3 वृत )मामौँ (7५ ४1 « गे) तु जेते --) 128 
च , 1/3 [अथ ( 0 [अस्य ) 

54 “ ) 78 क्रूरस्य ( ग तदस्य ). -- ° ) &" कर्तव्यं चापरं 
मया --°) 81 पः ज्युभ-, ए: 878 जीत-( 0" हिव) 
-- 007 54८2, 128 6 धू 2 © ध ऽप 

67%* अयं च सेव्य कतंभ्यो हदः शीतजराश्रय । 

-- .4 € 54, 19 15 


--5) &1 81 8 77 


-- 865 - 
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यसुनावणेनम्‌ ] 


यथेयं सरिदम्भोदा भवेच्छिविजलाद्चया ॥! ५४ 
वरजोपमोग्या च ज्चुभा नागे वे दमिते मया । 
स्बतसुखतचारा सवंतीथसुखाश्रया ॥ ५५ 
एतदथं च वासोऽयं व्रजेऽसिन्गोपजन्म च । 


विष्णुप्ं 


अमीपायुत्पथग्यानां शासनारथं दुरात्मनाम्‌ ॥ ५९ 
एतं कटस्य मास्य तदेष दिश्युलीरया । 
विनिपत्य हृद्‌ घोरे दमयपिप्यामि कलिम्‌ ॥ ५७ 


हति श्रीहरिविंगे पश्चपश्चारत्तमोऽध्यायः । ५५ ॥ 








673* सं सकषणसासन्व्य के्चवस्त्विडमन्रवीत्‌ । 
{2 8 (2 21 1015 कहा ८4" {13 03 म्लः 
+ 7. कटा 


2 001 
55 1 कटाः {€ 7दुणश्द्र्ठय ज 562 
56 [52 6011 धटः 675 


674* आ्मानमास्मनो वाक्य प्रोवाच स प्रियेवद । 

हद वर्नं नदी चय शछरण्यमिनि मे मति । 
न निसर्प॑न्ति द्यन्ते सच्वानीह महीतले ॥ 

[ {8 ० 1० ] [1 7६0८3 110८8 1{-9 लः {€ 
1€[0€111107 ० 56५ --( , 1) इए ( एज ९5 ) 4 8 
35 मात्मना (प "नो) 9 आत्मानमात्मना काचम्‌ ( ०“) 
11 ( ए तञ }) ४ हा 252 12 5 इद्‌ ( 3 [ 5९८०० 
716] म) प्रोवाच स भ्रि( 21 05 म्पि )तम्‌ (10 2) -- {52 
० 110९5 2-3. --{ 1, ‰ ) र? नदीनीर ( ८ नदे चेयं ) 
1 ( ऽ्८्०्४त्‌ पय) 2 अभोग्यम्‌ ( 07 दरण्यम्‌ ) -- ४1 + 87 
132 5 ० 118 --(7 5) 9 2 दुष्यन्ते (10" दृद्रयन्ते) 
5 नान सर्पन्ति दुष्यन्ते (०८ ^) | 

55 1 ० (एषा १) 55 -- र) 1र०-४ र पय 9 70 
081 82 ( 5 7 ) 01 + च यथा, ४3 > हि यथा, 05 
च तथा, 5 तु यथा( नः चद्युभा) 8 प्रजोपभोग्या 
वसुधा; 725¶1 2622 ४ 5 न्रा प्र )जोपभोग्यश्च (#1-3 
“स्तु ) छभो ( &* सदा ) , 7 + “योग्यश्च यथा -- ˆ) 3 च 
(ध्व) --<) एति ए 38 02 5 ए1 03 ५ + सर्वै, 
708 71५ "त (2 रतु) --) 7 ४ -जखाश्रया (० 
-सुखा' ) -- -&7€" 55, 1 3 [02 178 674# 

56 11 "९605 56 कलाः 0744. + 0, 56 
-- <) 22 3 अर्थ (0 थ) ४५ हि (£ च) 81 द्र 
( 0०८ {17163 ) 8 5 व" वस्तिर्‌ , 52 8 ४1 82 8 5 73 $ 
वासो मे, 7५ © विष्रता (€ ४ "त; © तो), ४ ५-ऽमे वामो 
( ०" वासोऽयं ) - 2) &1 [1 ( 10010 1065 ) वने मे ( ०" 
्रजेऽस्मिन्‌) 75 -जन्मना, © ४? + -वेषता , 22 3 -वेषिण 
(70 -जस्मच) 81 2619 48 व्रजे मे गोपवेषता ( 05 7: 
५४ "षिण ) -- +ल 56, + 15 105 674* 7 छण 


हटुयिवश--47 








6 -- ° ) 05 समक्षम स्थानां -- °) 2 ( दर्व्लणः 8 
73 5; 7५ 5 ) ¶9 + 63 ४2 निद्यहाथं ( ०" शामनाथ) 

छ ^) 12 [0 कृपं, र 54० 05 72 3 5 5 4 
एनः, ५५ १2 1 1) एतत्‌ , ८ पतन्‌ ( ७" एतं) -- £) &1 
ए 8: 08 3 + तद्व, 03 5 1: 6 निरीक्चन्‌ , 7 # निरीक्ष्य 
(५८ तदेषु ) -- ^ ) 7: निपत्य च { 70 विनिपल्य ) -- रल 
27, [५2 2 3 # 28 [5 + २ 105. 

675* एवं कृते बाह्ुवीयं खोक ख्याति गमिष्यति । 

-- -471€" {€ २9०, [052 ९० 6874+ , फ}111€ 73 5 9 
( €&८ल]0४ 3 ५ ) 175 धटः 57 


676* मम प्तलस्परादीये जीवी भवेदयम्‌ । 
कदम्ब पुध्पफलवान्समाराध्यश्च मत्मियः ॥ 
सोऽये कदम्बकिखर सवैप्राणिसुखावह । 
अद्यापि आजते विष्णा पाटसस्पशैशोभया । 
त्वमेनं सर्वदा राजन्प्रणमस्व सुखी भव ॥ [5] 
[ (1, 1). 75 2 © चिर-(प दी }) ~ (3. 9) 78 
मत्पर ( 0 स^प्रयै ) -- 8076 110€ 9, + 28 वेडापायनः. 
-- (1 5) 21; -मनाहर. ( 0 -सुप्पावह )- --( ~ 4 ) 3 3 
( पनद्व 28 ६००१९) 8 -लोसन (0 या) 53 पादस्पदन 
सोन (10६०) -- (1, 5) 8 तमेन; प नमेव; 79 ©, 
3 4 5 2५ तभेव (0 स्वमेर्च ) | 


0८0एप्ण्स् छ्य उ क -- ५८ ९2 ऋष्ट " 1 8 
सि 252 पृ -- (दिष्य म 0 1 3 १3 ए 8 128 
{1 -- 57८2-7 82 ‡ सि छ 8 1 २.5 बारुचरितम्‌ 
-- 4 ०0८ §1 3 पा 7 3 25 कालियहूदददीनम्‌, 
1 काछ्ियदमनम्‌ , ए 75 ७९ 3 यज्युनाव्णनस्‌, 73 पः 
बार्चरित्रम्‌ , ४5 ८ यमुनाहददर्श॑नम्‌, ¬ : कालियदर्दीनम्‌ 
-- 1229 20 { ४769, छ 0745 ए एन ) * $ 71 2{1-3 
64, 3 ए (४67, ए३ 6 + 65, 09 1053 7; 66; 
78 १, ग ७३,5 प+ 68; ¶5 74. -- 5५ १०, ए 69; 
09 04 589, {39 61} ; 78 108, 73 109, @ 199, 


~~~ 69 --- 
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[ २६. 57 


€ 3550 
8 2. {1., 59 
> 2. {4. 59 


56. 1 | 


वे रौपायन उवाच । 
सोपसूख नदीतीरं वध्वा परिकरं ददम्‌ | 
आरोहचपलः ष्णः; कदम्बशिष्धरं युवा ॥ १ 
कृष्णः कदम्ब शिखराष्टस्बमानोऽम्बुद कतिः | 
हदमध्येऽकरोच्छब्दं निपतन्नम्बुजेक्षणः ॥ २ 
प कृष्णेनाबपतता क्षोरितः स॒ महाहदः । 
संप्राशिच्यत वेगेन भिच्भान इवार्णवः ॥ ३ 
तन शब्देन सं्चुब्धं तत्सपेमधनं महत्‌ । 
उन्तिष्ठदुदकात्सर्पो रोषपयाङ्रेक्षणः ।। ४ 


हास्वशे 


५९ 


[ विष्णुपर्व 


स॒ चोरगपतिः कुद्धो मेषराशिप्मप्रमः । 

ततो रक्तान्तनयनः कालियः समदृश्यत ॥ ५ 
पञ्चास्यः पवकान्लूगस्धलजजिदह्ोऽनलाननः । 
परथुभिः पच्मिधरः शिरोभिः पिरतः ॥ & 
पूरयित्वा हदं स भोगेनानरबचेसा । 
स्फुरन्निथ स॒ रोपेण ज्वलन्निव च तेजसा ॥ ७ 
क्रोधेन तजलं तख सवं तमिवामवत्‌ | - 
परतिक्लोता भीते अजगाम यथना नदी | 

तख कोधा्निपूर्णैन वक्तेणाभूचच मारुतः ॥ ८ 





56 
1. 438 [उ ।पखसो , 95 शश्रिल् , ६ € [अ]पसद्य (10 
[उप ) - ) &1 1 पिञ ए चपट (10८ छ ) 2 7 14 


आरूढ स( £> सु बल ष्ण ; 2: आरद्य चपलं कष्ण, 128 
भारोहयद्वरु क्ष्ण, 125 7 61 2 ‡ 5 आरूढश्च ब( 75 प) 
कृष्णः, 08 आसटश्च बरत्कृष्ण' , 92 आरुहतसबल कृष्ण --° ) 
+ तदा; 2 8 ( पशम) प्र 8 18 [0४ 5 पृऽ ५ सुदा (० 
युवा) 

2 ^) 1 $ -दिखरे (५ राद्ध) --°) 18 +र ए 5 
12-5 73 + घनाञ्रति , 6 72 ¢ ४1 + ऽम्बुदोपम (0 
"दाक्रदि ) -- -4.1४€८ % {22 1718 

677* नीरोतपख्दकूरयामो हदे तस्मिन्पपान ह । 

3 [6 ० ( 870] ) 3-4 -- ^) 2 ५ ५28 15 72 3 (8 
[अभिः (2० [अ]ब-) 7 ०6 शस तु (7: ©: दणु) छष्णेन 
पतता ; 8000 20018 ९१5 6(९प ) क्रष्णेन तच्च पतता -- 2) 
01 5 श्ुभितः (पक्षो) नि (शन्नः §1, 06 0 ) 5 4 
यसुना-, ४1 समभूद्‌ (0 स महा-) -- ˆ ) £ ‹ सप्रासरप्य- 
(८५ करोद्च)त वेगेन, ५५ "विध्य स वेगीन --“) प 
( दण्ट 81 ए, 106 ण ) (9 4 9 + [अम्बुदः , प" [अ] 
म्बुधिः (10 [अणेव ) 

4 106 0४ 4 (ए 1 5) §21 एवऽ 0 4०5 -- र) (9 
संत्रस्तं; ६4 मिः ए सक्र्धं , ५1 सरब्धं, 2 त ्ुम्ध (20 
संश्चुन्धं ) - 5) {25 (1 6 सर्पे (० तत्तर्ष-) 78 4 
तत्सवं वे ( 7 तु ) वने महत्‌ -- ˆ ) 18 ५ उत्तस्थावू ; ७8 
उत्तिष्ठन्‌ ( 0" छद्‌) 42 8 12 8 15 09 8 5 पृ 
उदृतिष्ठनखा( 8 +> ददा त्सर्पो , ^ ४४ उदतिष्ठदुदकात्सर्पो 


(150€161720 }) -- ° ) 76 बाष्प- (79 सेष्‌ ) 

5 81 [४8 छपा 55 (० फ ] 4) मि ए9 २6७१६ 
{106 -- % ) रि छब्धो (?०" क्रुद्धो } 2 प्र (00) 5९८०० 
४९) फटाविकटद्ष्परश्चो -- ° ) 2 ए ( 0011 86५00 1106 ) 
12 ©: -राजि- ("० राश्षि-) -- ^) 6 02 12 ( धयु 1५२ ) 8 
रक्ताकं (0 न्त-) 2 ४2 ( 008 56५00 प्€ ) षु भित 
सपराजाऽखो; 13 > रछान्तनयन कर > ) [२2 + 33 14 
पद्यत ( 07 -दर्द्यत ) ४2 ( 5९५०४५१ € ) क्रोधपृर्णैतेक्चषण, 

6 °) 108 कलजिदह्वो (1० च) + ऽरुसानन (२ 
ऽनखा' ) ऽ 7 चलन्िह्वान( 8 “स्थि )तानन -- ° ) 09 
सुमहा- ( ०८ पञ्चभिर्‌ ) 8 पञ्चभि प्रथुभि्ेरेः 

7 ^) [र1 02 871 2 61-3 5 ध; 2 + घोरं (० सर्व) 
--5 } © 7४ + [आ]मोग , 75 72 01-5 ४ [अ]स्मोद्‌ , 
(5 [अ स्बुद- (70 [अ [नख-) -- ९3 ५ 21 6९0 7 &1€7 10 . 
-- ˆ ) ~+ स्प्रञ्यन्‌ (07 स्फुरन्‌) 1 2 १ ४ 52 3 128 
701-8 5 वध 2 + © 35 41 ५ च (स) --2) 6 72 &५ 
स, ५० ख- (0 च ) 1र०-* ° 7: वर्च॑सा (1० तेजसा ) 

8 ^) 3 ५4 ४2 0 + @ + ज्वरतस्‌ (0" तजलं ) 

) 8 ४2 27 05 जं (70 सवं) 2 मृतम्‌, 125 श्वेतम्‌ 
( 0" शतम्‌ ) ६५ घवसुञ्ज्वदलितं तदा <) ४1 3 8812384 
2 2 {¶2 3 श्लोवद्य (०" स्रोतश्च) - °) 1? तदा (ण 
नदी) --°) &' रोषाभि (101 कोधाधि-) 1 «नि 3१81) 
( €*५लू# 06 ) 78 » ©+ -पूर्णेभ्यो (० न्‌ ) 52 3 तस्य करोधा- 
भिपूणेस्य ( ९3 णेभ्यो) --7) ए1 3 4 पिए 7 ( छन्द 
126 ) 04 वक्त्रेभ्यो ( ० ण) 2 नि सृतो भुखमारुत , 78 «+ 
वक्त्रेभ्यो दठमा 

9 °) देवं (० कष्ण ) 
-- °) 8 सधूम (ग "मा. ). 


+ दष्टा हृद्गतं कृष्णं 
-- ° ) 2 ^ निश्वेर्श्च 


~ 370 -- 
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कालियदमनम्‌ विष्णुपवं 


॥॥ 


एतस्मिन्नन्तरे भीता गोवालाः स्वं एव ते | 
सधूमाः पन्नगेन््रख मखानिधरप्चपः | ९ क्रन्दमाना व्रजं जग्युवप्यसंदेग्धया गिग ॥ १४ 
स॒जता तेन गेपात्रि ममयर तीरजा दनाः | एय मोदं गतः श्रप्मो स्रो ब कालियहद्‌ | 
क्षणेन मस्सप्नान्नीना युगान्तप्रतिमन्‌ पं | १० भक्षयते मानेन तदागच्छत माचिरम्‌ ॥ १५ 
तख पुत्राच्च दारा ब्रलयाधान्ये महोरणाः गोपाय वे क्षिय वरह्टवाय निवद्यताम्‌ । 
वमन्तः पाप्रकं घोरं वकत्रम्यो पिषसंमवम्‌ | एप त्‌ कृप्यत पत्रः सपेणतिं महाहदे । १६ 
सभूपाः पन्नगेन्द्रास्ते निप्पतुरमिताजमः ॥ ११ दगोपम्तु तचा वञजपातोपमं उचः । 
प्रवाद्चतश्च तः सर्पः स द्भप्ना साग्स्धनम्‌ | आतस्ख!लदाविक्रान्दन्त जगाम हृदात्तमम्‌ | १७ 
नियलचरणाकारस्तयो गिरिखिच्टः ॥ १२ म्लयुवनीगः म च संकपणो युवा | 
दर्दश्युदसनस्ती+।अिपान्पीडअराविलेः | आकऋड पन्रगेन्टरख जन्तं समुपागमत्‌ ॥ १८ 


दृ कृष्ण्‌ हृदगनं ऋीडन्तं शिखया । 
खख 


$ पपतयो (५ ५, ॥ क, ५ क, 3 
ते कृष्ण सर्पतयो न ममार च वीर्यवान्‌ ॥ १३ नन्दभोपञ्ुखा गोपाले म्व साश्रुलोचना; । ०२९२ 


"था रि 


ततोऽ्चि( ५: दाचि , (£ 135 ओ 2( प 7, 85 
120 {€्स्#) ५ निश्वेर पाचका 

10 ^) 72 > धः [अनेन्‌ (० तेन) --४) 12 ( 'पश्यद) 
भ्रियन्ते (0 समीपे ) -- ^ ) 12 05 15 भससरता ( ०" "सान्‌ ) 
-- + 7{€7 10, {९3 + 123 € 7८ 

11 =”) 3: श्या, (€ ) दामाद (० दाराश्च) -- ° ) 
2 दाराश्च (० गलया ) -- ° ) 1 सुस^यो ( ५" वक्चेभ्यो ) 
-- ^) ‰2- पि + 2 12 23 13० वृ ३ 34 (8 ५ र8 + 
सधूमं (० सा ) &1 (४ तु (प्ते) -- 7) 8००८ 935 
निपेतुर्‌ (0? निष्पे ) 

12 °) £" प्रवेष्टितश््‌, 72 + "ष्टितक्ष्‌, भ~ 3 आवेष्टिनक्ष 
(107 प्रवेशि" ) 73 ‡ सवै (‡ग रै") -- °) 2 कृपणो नाग-, 
7: क्रष्णोरग- ( ०" कूप्णो भोग- ) >; वन्वन , 05 न , 
11 8 बन्धित (10? -बन्धनस्‌ }) {1 पा 2 (रण्या (7 ) 4 
कृष्णो भोगस्य बन्वनम्‌ --^) 72 0८435 नि्यु्छ- ( 0२ 
निर्यत ) 3-5 निथबाहूु( 23 "हस्त )चरणस्‌ 

13 °) र ( च्छव्लू §1 08) 7५, 64 अददान्‌ (0 दद्‌- 
शुर) -- ¢) 21 ( 514 1४, ) -जदछापिच्छ ( १ शविद्ै" ) +12 3 
विषोत्पीडानलराविरे -- 8 ०८५ 12 -- ˆ ) ६? तान््ष्ण 
पन्नगान्सर्वान्‌ -- °) भैः 05 71 9 9 + पपात (0 ममार ) 
81 ( 524 {72 ) द ° ©+ स (प्च) 13 दद॑श्ुर्दशनै् 
च्यम्‌ -- ^€ 13, 126 9 ( ९2०९८ 18 > ) (+€ ) 105 

678* संद्रङ्यमानो दशै चचार स केरवः । 

वयचरस्सुचिरं कार कृष्णो वै काण्ये हदे ॥ 

[(1, 1) 705 च (णस) 2.3 वीयैवान्‌ ( 0 केव म) 
-- (1, ?) 1 ननन्द; 2 नन (10 व्यचरत्‌ ) 11 ११, 8 
कालिय, 79 ©, 2.४ 5 1 + श्य्‌- (प ये) | 


14 ०) च (न्ते) --<) 1: वने ५ व्रजं). -- +) 
1 22 8 ४ [0 2 ( व्ण 23 1 ६९४) 70 ( हद्व्लु 08) 
13 + 3 गद्धदया (८ -संदिरधया ) 


9 


{5 8€."€ 15, 05 25 मापा अयु --) 5 7: मोहा- 
(+ ह ।नत , 28 (42 पः 3 मोहा ¶1 2 & 3 ऽ सोहा- 

रि (प्मोह म्त } +#1 [विष्णुर्‌ {1८7 छ्म्मा 1. ) 51 
निसश्च (५ मघ्योचं) 1९2-* ¬+1 4:37 7: : © कालिये (० 
य ) £ निमेश्च काये हदे -- ^) > भोक्ष्यते (० भ). 
-- ° ) 15 आगच्छन्तु ( ।८र च्छत्‌) 

16 °) 3 ©> चह्भाय , 3 2 ए 125 15 ७८९ ) सब- 
खाय, »" शरणाय ( £" वह्छवाय ) 1: न्यवेदयन्‌ ( ०" निवे 
दयतास्‌ ) ¬: प्रसच्चमडश्डिनय्रम्‌ -- 2307 16 ^, ‡ 105. 
गोपा ञ्चु --^) 5 3 लं धा 2 {प्क 127. 83 प {ल ) 
3 ५ द्िख्यते, ¶: नारित (५प छ्रःयते) £+ 75 छष्ण (0 
पुत्र ) --“) 1 5 जख्हुदे , 12 (44 ९८२८ } जजल्पिरे (०८ 
महादे ) 78 7 2 & 31 2 + स्पेणानिबरीयसा 

17 ^) 05 च(श्प्तु) -- ˆ) 7; 08-5 अन्त (५ 
आर्च- ) २ + ५2 +3 9 01 2 -त्वरित ; 75 + -चङ्िति- (0८ 


-स्खल्धिन ) ॐ अन्नस्वरितसागम्य -<) 03 सर (ण्तं) 
५) मरहदम्‌ (० हदोत्तमम्‌ ) . 
18 ‰) 2 3 सबाख्युवष्ृदधश्च -- °) 7 अक्रीडन्तं 


पद्चगेनद्र -- 2 } !2 3.7 2 {ज जलम्थं ‹ £" जनस्तं) ४३ 
{ ५१ (४५ ) 3 ऊनम्‌ ससुपाद्रद्रन्‌ . 

19 “) 22 3 -गोपादयो (1० -गोपसुखा ) -- <) 8: स्यं 
ते (7 14987 ) 3 ¢ +? 5 साख- (9 साश्चु- ) -- ^ धल 
194, [६1 {2 ३८९०१ 0.०, ५ प्रा€ 106 कृ 2 (61-3. 5 र १,५ 


1705 र्टाः 19८ 
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56. 19 1 


दादाकारं प्रकुवन्तत्तस्थुस्तीरे हदय पे ॥ १९ 
व्रीडिता विसिताश्ैव शेकाताश्च पुनः पुनः । 
केचित्तु दृष्ण हाहेति ह्य धिगिखषरे पुनः । 
अपरे हा हताः सेति रुष्टुभृशटुःखिताः ॥ २० 
खियशैव यशोदां तां हा हतासीति चङ्क । 
या परयति प्रियं पत्रं सपराजश्ं गतम्‌ । 
संदितं सपभोगेन कृष्यमाणं यथा गृणम्‌ ।। २१ 
अरमक्षारमयं नूं हृदय तेऽभिलक्ष्यते । 

पुत्रं कथमिमं दृष्टा यशोदे नावदयंते ॥ २२ 
दुःखितं बत पश्यामो नन्दगोपं हदान्तिके । 
स्यश्य पूत्रषुखे दृष्टं निधेतन॒मवखितम्‌ ॥ २२ 


679* इदं कि सिति संभ्रान्ता कस्येदं कर्म चेति वे 

[ 06 इति ;, {4 08 ४1 2 न्वित्ति (0 खिति) 12 © 3 
विभ्रान्ता (0 स ) | 
-- 4 लाः ४6 006, + 76208 20०, ललक 2४ 17 
108 एणः 11866 31 00 194. [06 ग. 2 © 1-3 
.9213]0 197 धत 20४ -- ° ) ए: {2 3 च कुर्वन्तस्‌ ; ©2 
च कर्वाणास्‌ ( प्रकु्ैम्तस्‌ ) - < ) {6 @ 2 5 19-4 
स्थितास्‌ (10" तस्थुस्‌ ) 02 88 धः + च (ण्व) 

20 126 वप्र 2 & शा-3 प्र9णञु) 1972 22 205 गऽ ५ 
{8180 202 8०0 202 + 7९865 20 {0८ ६1€ 875 
€ वलः 679* -- < ) © 3 5 1५ ( 08४ 11४८६) सीलिता, 
18 पीडिता (0 बीडित) - 1 ए8 + र 70 71 उप 
(18.01 ) 20० 3 [22 9 7624 202 किलाः 192 2 3 प्रा 
पः090 202 धात्‌ 20 -- र) ए 2 2 8 प ठ 08 102 5 
च पुत्र, ¬. 7५ ७ तु पुत्रः 3 पुत्रक (० तु क्रुप्ण ) -- न) 
ए3 0 ४-+चिग्‌ (ग हा) ४० जना (0) पुन ) --^) 
105 सर्वै (0 सेति) -- 7) 2 + सरदुदुं खिता श्म 

21 °) ए [अपि (4० [एव ) 73 यश्ोदार्ता (0 दं 
तां ) --°) ह हता. ख (0? हतासि ) £ हतासीति विचुक्द्ु 
-- ८ ) 4 बद्ध, 142-\ 22 8 ४ 81 21 01 स्पन्दितं, 1 
सहितं (1० संदितं) # स्यन्दितं सर्पभोगेु , ४1,-5 वेष्टितं सैः 
राजेन. --7) 18 4 22 8 918 {07 01-8 6 41 © 4 
मतम्‌; ५ ध्ुतम्‌ (10 दगम्‌ ) 

22 € ए8 1108 000 22 -- ०) 38 16 1981345 
लः 2 + -सारमिदं, 2. मं (६० "मयं ). - °) ‰3 इव , ए 
तव , 5 2 तेऽति-, ७.5 ते हि (10 तेऽभि-). -- ˆ ) 126 2 
01, 2. 5 41-8 कर्थं पुत्रम्‌ ( ण ४८०8 ) ; 04 कथं कथम्‌ , ४4 


हरिवंदो 


[ विष्णु 


यशोदामनुगच्छन्त्यः सषायासमिं हदम्‌ । 
प्रचिश्चामो न याखापरः सां दामोदरं विना ॥ २४ 
दिवषः फो विना सरथ धिना चन्द्रेण का निशा। 
विना वृषेण का गावो विना द्ष्णेन को वरजः । 
बिना कृष्ण न यास्यामो विवत्सा इ धेनवः ॥ २५ 
तापं धिरपितं श्रुत्वा तेषां च व्रजवासिनाम्‌ । 
एकमावश्षरीरज्ञ एकदेहो द्विधा कृतः | 

संकर्मणस्तु संकृद्धो वभाषे कृष्णमव्ययम्‌ ॥ २६ 
ष्ण ढृष्ण महावाहो भोपानां नन्दिवधन । . 
दम्यतामेष परै किप्र सपेराजो विषायुधः । २७ 

हमे नो बन्धवास्तात लां मत्या मादु प्रमो । 


कथं कृष्णम्‌. -- ° ) 25 ७2 वि- (० [आ]ब-) > ( ८7 
&ऽ 1 {€ॐ६ ) -सीदनति (५ -ढीर्यैते ) 

23 °) {1 +त, ए चन्‌, म ०तव, 045 च 
ग्र- (0 बरत) -- 2) 7: 7 08 हव ( ५९ अव-)} 2 1 
निश्चेतसस्रुप( श मच }स्थिनस्‌, 72 निश्ेष्ट तमव › 126 ४ 
612५ 5 ५2 3 छमिव संस्थि, ४२ ३उ्च स्थि त्तम्‌ 

24 2 ) मि 2 3 1 8५4 सर्षवासम्‌ (1० सर्पा) --“) 
81 (०४? (५ ) ऽनया साकं (० न यास्याम.) -- ^ ) ए 
7 विना दामोदरं बजम्‌ 

25 ^ ) 7: छ्ष्णेन (0 द्रृषेण ) -- ° ) € ए ©4 213 
गोव्रज , 78 गोच्रजम्‌ (० को बज ) -- ^) 8" 7: ृष्णेन › 
16 71 2 01 55 करता न (7० ष्ण न्‌) € विना कृष्णेन 
वत्स्यामो 

26 28००८ 26, © 225 वैदापायन -- " ) ४8 + तु (णः 
च) -- ^€ 262, 2 3 ए 81 2 703 {08 5 15 


680* विरापं नन्दगोपस्य यदोदां रुदती तथा । 
[ 51 2 75 योदामद्वित तथा (५८ ˆ) | 

-- < ) 6 एकं तावच्च, 02 3 एक्‌ एव (70८ एकभाव-) ¶2 
81 + -दारीर सन्‌, 7 ७ ५ ररस्था (ग रक्त) -- ^) 78 
एव (० -देहो ) -- ^ ) 1 1.5 7 2 ¢ 1-3 सु- (10 
तु) 3 [अ)सक्रुदो ( 07 सक्रुदो ) --7) 75 बभ वदतां 
वरः , ‰7-3 खे पुष्करेक्षण 

27 °) 83 -वधनम्‌ (9 शन ) ए गोपालं नन्दिवर्धन , 
09 गोपीनां नन्दवधन , 78 गोपानां नन्दवर्धनम्‌ -- ° ) ‰ 
1081 75 ¶ + + गम्यताम्‌ (ग द्‌ ) 3 अथ (0 एष्‌ ). 
ए दीघं (०८ क्षिप्रं ) 


-- 872 - 
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काछियदमनम्‌ ] 


परिदेवन्ति करणं क मादुषवुद्धयः ॥ २८ 

तच्छत्वा रौहिणेवख वक्यं संज्ना्मीरितम्‌ । 
विक्रीड्वास्फोटयद्वाहू त द्धखा मोगघन्धनम्‌ ।॥ २९ 
तस्य पद्धयामयाक्रम्य मोगराक्षिं जरोश्चितम्‌ । 
शराञ्खय करत्णा जग्राह खहस्तनावनाम्य च ।॥ २० 
तस्यारुदाह सदसा मध्यमं तन्पहच्छिरः । 

सोऽख मूध शितः कृष्म ननते हचिराङ्गदः ॥ ३१ 


28 ^) [+ इमेते, 7041: 61 इमेमे, 14 ४1 +त इमे 
(£ इपेऽनो ) --°) 81 79 2245 मल्वालत्वा( ण 
21970 ) , [8 ५ 1 3 ४३1 2 82 0.2 4 सा जाला , ४:-3 
मत्वा्ा पे ( चष्ट इ 152 0५) 73 + © + चिमो 
(70 प्रभो) --^) त 2: 5 परिदेययन्ति करणं (य 
0९716 ) ® ) &1( ऽ {202 ) दीन- (0 सर्वे ) 23 -वुत्तय. 
(10 बुद्धय ) 

29 ^) ७ तच्छ्रत्वा ब्देवस्यम -- ° ) 1; वाचं ( 

# ~| 

वाक्यं ) ४1 -समन्वितम्‌ (0 -समीरि ) -- ^) 9 5 73 
विक्रम्य , ३ धिक्रुष्य , 25 ©+ ? क्रीडया (ग विक्रीञ्य ) +~ 
कि 3 ४1 71 3 बाहू (0 बाह ) ५ > 73 ५ विक्म्था( >+ 
गुद्या-, 78 "कृष्या }स्फोययद्वाह , 7 ववधस्फिरयन्वाहू › 42 
© 8 क्रीडयास्फोरयन्बाहू ) 8 8 75 भिचा चद्‌ (ण 
ष्ण ) ; 05 ©1 3 ४8 तं भिचा, 1 1 2 (ण 00 ) + 
तच्छिखा , 7४ ©* तं हित्वा , © स्तम्भित्वा => नाग- (ण 
भोग-) 1 धि प 02 13 78 + ल= सिचा तच्नागबन्धनम्‌ 
ए9-+ 1 + भिचा तं नाग 

30 %) & पि? अथा( 2 उपा गस्य , 52 3 05 समाक्रम्य ; 
11 अभि ( ०८ अथाः ) ८) {2 कि छ 8 10 108 2 ५5 
५४ जलोत्थितम्‌, 18 * चच्छ्रितम्‌, 23 0५ जरे स्थि (0 
जलोष्षि ) 7 ©‡ भोगिराज्यं जरे स्थितम्‌, © 5 मोगराज 
जरोत्थितम्‌ -- ^) & शिरश्च, 2 #1 58 13 3 हिरसु, 
3 वि 3 21 9 0 0 75 01 + [जिरस्तु; + #*2 8 12 ४ 
शिर स (० शिेऽस्य ) 15 जग्रा (० जग्राह ) 4 शिरस्तु 
कृष्णो जगृहे -- ^) ए 7 62 [ज]वमन्य च , 18 नामयन्‌., 
06 वप 3 ©-+ 115 "नस्य च ( ० नाम्य च ). 

31 009 ० 31 -- ^) 81 “3 तरसा, ४३ स हसन्‌ (0 
सहसा). -- ˆ ) & स्रोऽथ, गः 2 तस्य ("ण सोऽस्य ). 
-- -4.7€ 31, 6 8 1233 

681* रस्यं बहुविधे छृम्णो विदधे तस्य मूषेनि ॥ 

तस्य न्ततं सरन्विष्णोरहर्षोऽद्य मम जायतते । 
रोम्णां सर्वेषु गात्रेषु राजच्युद्मयन्सदा ॥ 

[ (1. 1) 06 हास्य (० चास्य) -(1~ 2) चय 
स्मरन्‌ , 7: नृत्तोत्तर (० दतं स्मरन्‌)" 71 नित्य (प विष्णोर्‌ ) 


विष्णुपर्व 
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मूयमानः स॒ कृष्णेन श्रान्तमूधां अुजंगममः । 

आस्यैः सरूधेगेषठारेः छातं वाक्यमववीव्‌ ।॥ २३२ 
अबिन्नानान्मया कृष्ण रोपाऽ्य संप्रदा्षितः 

द्‌ भिता हतविषौ वक्ञगस्त वरानन ॥ ३३ 
तदाज्ञापय दुय सदारापखवान्धवः । 

कख वा वदयतां यामि जीवेत मे प्रदीयताम्‌ ॥ ३४ 


८ $ है { ® £ 3689 
पञ्चमूप्रानते दष्ट सथं सपारिकननः। ९2 2 





2911-3 यदृते न्मनतो किणरर {६प ^) 
राजन्नयापि निचयः (7) | 

32 °) 82 7: चरृल्यमान्‌. › 12 सू( ~¢ १.० गु }ज्य' ( ६ 
स्य") <© तु (ण्स) 72 + 0: ताञ्च 1५ मर्यं )मानस्तु 
कष्णन, ४ ऽग सयसान क ) £&2 23 ४1 ज्ञास्त- 
++ "15 ऋन्त-, 31: श्नान्त- ( ६५ श्रान्त- ) ) + आस्य 
सतु विषोद्रार ए: इ ४! 8 1 ( दवद 15 ) (8 ५ 
कातरो (५ र ) 

33 «) 7" अविक्तान , 1 "ज्ञाय ( ‰०८ नान्‌ ) -- ° ) ६9 
( 0 णप ) वित , 7. -बहितः ( ४० -दद्रात ) 3 
ऽयं (ण ऽह) 5 7: © दीनदपिषा , =. वीतदरषा ( ०" इतः 
विषो) --°*) 75 तव द्वारो ‹ णः वज्लगम्ते ) 

34 ०) 18 4 1 5 0; 5 कलशा 3 3 कुस (0 


कुर्या ) --°) ६2 ५ 2 -दाघ्चापन्य- (7० -दारा ) 7५ 
सदापत्य सबान्धव 


-- &2 णप ( ४8] ) 34-36. --<) 
75 तस्य ते (० कस्य वा). &: >: 71; वशतां, 7: 
दास्यतां (० वरयतां) - <) ० भ्न , एष्य (श्ण्मे) 
-- 4 € 54, 25 ¶\ ९ 2 8 5 भा 2 + 123 
689* नमन्ते बह्यस्रेन्द सुरासुरनमस्कृत । 
शरण स्वा प्रपन्नाऽरिम जीविन मे प्रदीयताम्‌. \ 
अपराधं छनं यन्तु मूढेनद्धतवरुदटधिना । 
दर्पान्वितेन च मयाः न तत्संस्मतुमर्हसि ॥ 
प्रसन्ने त्वयि देवेश वैनतेयो न मां हरेत्‌ । 
तस्माद्धिधस्स्व यत्काय मया कर्त॑व्यमीश्वर } 
इन्युक्तवा म श्रिरोभिस्तु छप्णपादावपूजयत्‌ प 
[ (7 1) 11-3 0 (मण ) ष्ठ नमसे प ० मुरासुर्‌ 
(1५). --(1 3) अप्राय करज वरनु (० ^) --- एर्घाणष्€ 
1106€ 7, वुष्  103 वैतपाग्रन 1 
35 20 3; (रल 1 24) + ०० 38-36 560६ 
35, ग 1 2 + 118 वैशंपायन ) ¬ 18 पूवं; 78 
४तच (णः पञ्च) 5 ¬ तद्द्र पञ्चसुधोनं --) 
03 # + आक्ीडन्‌ { ५ अक्रुदध ), --- 53 010, 3२ - 
°) 98 तदरोत्राच (० अरस्यु ) 


--(1+ 3) 71 3 + > 


8] 


-- 878 ~ ॥ 
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अक्रद्ध एव भगवास्रत्युषाचोरगेश्वरम्‌ ॥ ३५ 
तबासिन्ययुनातोये नैव खानं ददाम्यहम्‌ । 
गच्छाणवजलं सथं सभाः सहबान्धवः ॥ ३६ 
यश्चेह भूयो दृश्येत खले धरा यदि बा जहे । 
तव भृलयस्तनूजो बा क्षिप्रं बध्यः स्मे भवत्‌ | ३७ 
शिवं चाय जस्यास्तु तं च गच्छ महाणवम्‌ । 
खाने विह मवेदोषस्तवान्तकरणो महान्‌ ॥ ३८ 
मत्यदानि चते सप दष्ट मूधेसु सागरे । 

गरुडः पन्नगरिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति । ३९ 
गृह्य मूर्धा ठु चरणौ कृष्मसोरगपुंगवः । 
परयतामेव गोपानां नगामादशेनं हदत्‌ ।॥। ४० 


श 


निर्जिते तु गते ष कृष्णषठ्तीय विष्ठितम्‌ । 


हरिवरी 


[ विष्णुपर्व 


विस्मितास्तुषवुर्गोपाशचङघवव प्रदक्षिणम्‌ ।॥ ४१ 
उचुः स्थे सुसप्रीता नन्दगोपं वनेचराः । 
धन्योऽखनुगृहतिोऽति यख ते पुत्र श्टशः ॥ ४२ 
अथप्रभृति गोपानां गयां घौपख चानघ । 
आपत शरणं कृष्णः प्रञुधायरतरोचनः ।। ४३ 
जाता शिवजला सर्वा यदुना बृनिसेविता | 
सव्ीर्थैः सुखं गधो विचरिष्यन्ति नः सदा ॥ ४७४ 
व्यक्तमेव वये गोपा वने यच्छृष्णमीदशचम्‌ । 
महद्धूतं न आनीमश्छन्नममनिमिव वजे ॥ ४५ 

एवं ते वसिताः सध स्तुवन्तः कृष्णमव्ययम्‌ । 
जग्युर्गोपगणा घोषं देबाधैत्ररथं यथा ।॥ ४६ 


दति श्रीहरिवंशे षटपच्रारत्तमोऽध्यायः ।॥। ५६ ॥। 





36 9 001 36 (भ श 1 3) 8 74 ०४0 56 (५ र 1 
38) --^“) 2 एतस्िन्‌ (10 तवा ) 81 मः -तीरे ( 0" 
-तोये ). -- ° ) र ए5 नावस्थानं , 73 नैव वासं (70 नैव 
स्थान ) -- ° ) 28 सपुत्र (0, सभार्य ) 1४ ० ५: बान्धत्र 
(0 -बान्धव ). ए" सदारापल्यबान्धव , £“ 82 सभायश्च 
सबान्धवः 

37 3 00 37 (र र ] 35) रदणा€ 87, 2 1113 
कृष्ण उवाच -- °) ० 78 [ए व (० [इ]ह }) 28 ग ० ५ 204 
सर्पो (० भूयो ) 73 यदि द्यो भवेद्धूय  -- ° ) 725 71 ५ 
स्थाने, © जरे (० स्थछे ) 29 7४ 1-8 5 ४ जरे ( 21४ 
ख्याने ) वा यदि वा स्थरे -- ˆ ) ४+ पुत्रास्‌ (0 श्चत्यस्‌ ) ->2 
सुतोऽन्यो (० तनूजो) -- ^) एवमा, 28 नो (गमे) 

38 ¢“) 2 जङं चास्तु, ©ऽ जखस्यास्य (0 स्तु ) 8 
16 > शिवं चास्तु जरु चास्तु ( 0 चास्यास्‌ ; ४: वास्य ), 
1 2 &1-+ 2{2-3 हिचं चासु जर( 18 “न स्यास्य -- °) 8: 
गतु (च) 2 स्वं च गच्छाणैवं पुन --) 71 [ए] 
(0 [इ]ह ) 2 एष (0 दोषस्‌ ) 

ॐ ८) ए? [एव (णः च) 5 ४ अ-5 दषा सर्पं 
(ए ध15] ) 9 ( णा ) मत्पदाङ्कगते सर्पं ( ०८) & 
मूर्धनि (०८ सु ) -- ^€ 59, 126 11 01.-3 ‰41 9 + 175 

682* एवमुक्तस्तु द्ष्णेन पतत्धिवरफेतुना । 

40 ^ ) {3 21 3 8 7, वचस्तस्य , 7५ स चरणो (£ तु 
च ) 1 मूम्नादाय वचस्तस्य , 6 71 9 © #1 2 ५ प्रगृह्य 
( ७५ "णस्य ) मूरा ( ०9 ५8» र्वि) चरणौ -- °) & तदाः; 


06 षू 26 71 8 ( ४ ५2) 8 + हदे ( 0" हदात्‌ ) 

41 +) 1 जत्र (1० तु) - 2 ) &1 88 वेष्टितम्‌, ए 
10 1721-5 व+ ©2 विष्ठि , 9 (प 3 &~5 ॥2-+ संस्थि , 1 
निष्ठि (ण्विः) --^) 56 712 @ 219 ५ पनं (ण 
एव ) 

42 %) ह ए 82 8 00 05 2 च सं-, 0 परं (ण 
सुख-) -- ° ) ए 28 धन्या स्मोऽनुगृहीता स्मो -- ^) 
112 3 सुत ( 01 पुत्र) 

43 ठ?) मि ए 8 10 75 1-5 ए 4 गोष्ठस्य (70 
घोषस्य ) 125 71 2 ©1 25 इश्वरं (07 चानघ) 68 
गवां गोष्ठस्य चेश्वर -- ^ ) ए: + आयत- , 7 कमल- ( "07 
चायत- ) 

44 ° ) २ यञ्मुना सागरंगमा - ए 16205 447-452 
० प्प &1 २6945 44 07 पश्ह्ट -- ८ ) 81 2 पि०3 ४ 
8 73 75 + तीरे चा(3 पः ह्य )स्या , ८1 ५ ण" © सर्वेस्तीरे ; 
76 19 62 35 [01-3 अस्यास्तीरे , 10. सर्वासीरे" (0 सर्वे- 
सती ) --*) 03 निर्भयाः, ४ञता सदा (‡णन्‌. सदा) 

45 ‰ ) &1 वयं मूढा ; 72 21 3 125 18 + वने जाता ;, 1 
७५ घय गोप्यो , ॥2-3 वयं जाता (० वयं गोपा) - ?) 
1 9 वर्यं च, 3 30; व्य यत्‌; 2 (5 4. ) 8 वने यं (10? 
वने यत्‌) 75 अन्ययम्‌ ( ०" ईद्दाम्‌ ) 7 चयं यच्छृष्णमी- 
श्रम्‌ --“ ) #1-3 महाभूतं (० महद्धूतं ) 2 भनेमेमं ; 
19 (5५ 70 85 11 1€2#) च जानीमद्‌, 1५ न जानन्ति 
(0 न जानीमश्च ) 


-- 874 -- 
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धूनुकवधः | 


चँदांपायन उवाच । 
दमिते सपरा त॒ कृष्णेन यथ्ुनाहदे । 
तमेव चेरतुर्देशं सहितो रामकेदधौ । १ 
जग्मतुस्तौ त॒ संरक्तौ गोधनेः सहगामिनो । 
गिरिं गोधनं रम्यं बसुदेधसुताबुमौ ॥ २ 
गोवधनस्योत्तरते यथ्ुनातीरमाभितम्‌ । 
ददृशातेऽथ तो वरि रम्यं ताटयन महत्‌ ॥ ३ 
तौ तापणप्रतते रम्ये तार्वने रतौ । 
चेरतुः परमप्रीतो वरपपोताषिवोदुतौं ॥ ४ 


46 ^) 71 6(९0 ) पुर्व वे , 75 इति ते, 712 दर्बिता ( 
एवं ते) ४ गोपा (ॐ सव ) -- ˆ ) 2 -गणाध्यक्ष, 7 
-गणा गोष्ट ( 7" -गणा घोषं ) 

(0.0एप् छत = -- 11211८01 0 10८ 02८ ९8 2५9 52 व्र 
-- 1612102 0 {0 &1 ए 3 28 प्र 8 702 3 77 
-- 52-८2-२८ वृ" आश्चर्यपर्वं -- 427 १०2८ &2 कालिय - 
हददमनम्‌ , ‰ 1 8 ४.81 2 ४ 5 101-3 5 काङियदमनम्‌; 
72 88 कालियसथ( 53 दशं नम्‌, 7: 5 7 02 3 काल्िय- 
मदनम्‌ . -- 4८ १५० ( 0०८68, पऽ ०८ 00६1 } ९8 ध 
11-8 65 , 8 #1 12 6168, #%8 @2 66 , 700 52 3 
67 $ 72 64, 3 63, व ©8 5 ४५५89, 78 75, © 60 
-- &1० १० = 48 , {252 49, + 50 


53८ 


1 <) 06 2 1.8 5 जग्मतुर्‌ (0 चर ) 
रतुमर्गि 

2 ^) 06 तेसु-, ४2 8 तन्न (णः तौ तु) 5 सहितो, 
0४ संसन्त ( 10" सरक्छो ) ~ च # 23 20 3 1201-5 4 ७५ 
जग्मतुस्तौ सहितौ -- °) €" © 3 6५ -गोमिनौ (ग 
-गा) 1/2 गोघने. सहितौ तदा & 6» गोमिनो गोस्वामिनो ।% 

3 °) १५ © यामुनं ( 0" यमुना-)- 2 + {3 4 आश्रिता 


8 तदा विच 


( 07 तम्‌ ) <). तता, 51 0535 गचतो 
(अय तौ) ° वीरौ तु (४ तौ वीरो) °) 
( ‰150 } ष्युभम्‌ ( 101 महत्‌ ) 


थश * ) 1)6 -पन्न- (0 पर्णी ). € ए 02 7 ( पकड. ) 
ग५ प्रकरे, ए: 728 -प्रततौ ; 4 प्रसरे; 2 8 ४28 + @8 
-पतिते (7 -प्रतते) --°) ५.५ रम्य- (0 रम्ये ). ६ 


विष्णुपवं 


९.9 


मतु देशः समः च्िग्धो लोष्टपापणव्जितः | 
दभप्रायखटीमृनः सुनषटान्कृप्ममृत्तिकः ॥ ५ 
तलेन्ेषिंपुलस्कन्यगच्च्निः स्वामपर्वनिः | 
फेटयाग्रञ्ञाखिमभात नामहस्नारदाए्छ्तः । 8 
तत्र दामोदगे वाक्यमुवाच दनां वरः | 

अहो तारखफछः पक्यादितेर्य वनखदटी ॥ ७ 
सखादृन्याये सुमन्धीनि च्यामानि रसवन्ति च । 
तालपक्रानि सहितौ पातयावो टपुक्रमी ।॥ ८ 
यद्पामीदश्लो गन्धो मधुरे प्राणसंमतः 


दभो, 73 यथा, ¶\+ तया (ः रता) <) ए 1.8 
( 0870 25 1 {९९१ ) 2 101 0. उद्ना, 82 उदयते, 78 
1 9 भण उच्छटा ( 1५" उल्ला) 

5 ०) 1 502 भ संदा (2 सम ) --1-+ र ष्ए 
{22 125 [{1-5 {79.054 8.76 ˆ ) + दस्युप्राय { ण 
दर्भः) <) 3 1 सुमहत्‌ ( “" "हान्‌ ) ¬ ताच्न- ( {ण 
करष्ण- ) 

5 ^) 3 13 6 @ विपुल , 1 विरर- ( ०" विपु- ) 
-- ५) ६1 सोच््िते , 17५ उद्ुतै (£ उच्छ्रिते ) --<) ४ 
फलटामे, 08 (्य- (10 म-) 7 -पाङिसिर्‌, 12 6 -5 
शाखि" (० -शाखि") -- ° ) +: 3 हस्ति- (0" नारा- ) 
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9 °) 0 यथा (० यदि 5 ) &1 21 [5 माधुयं 
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माधुर्यं घ्रा( ~ ्यघ्रा, \1 यं प्रा }णतषणस्‌ ˆ ) {5 18 
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रसेनाग्रतकस्पेन भविष्यन्तीति मे मतिः ॥ ९ 
दामोदरवचः श्रुता रौहिणेयो हसन्न | 
पातथस्ताखपक्रानि चारयामास तांस्तस्न्‌ ॥ १० 
तत्त॒ तार्वनं बृणामसेव्यं दुरतिक्रमम्‌ । 
निमांणभूतमिरिणं पुरषादाठयोपमम्‌ ॥ ११ 
दारुणे धेलुको नाम दैलयो गदभरूपवान्‌ | 
खरयुथेन महता वतः सथ्ुपसेषते ॥ १२ 

स तत्तालवनं घोरं गदभः परिरक्षति । 


नृपक्षिश्वापदगणांस्ासयानः स दुमेतिः । १३ 
ताख्रब्दं स तं श्रु संुषटं एटपातने । 


नामर्षयत संक्रद्धस्ताटसखनमिव दविपः ।॥ १४ 


-- ^ ) रि" 1०८०० 3 पातयामास , 08 तोख्या' ( 10? 
वचाल ) &1 6 [1 &०-+ तास्तदा, ©: तास्तथा, 11-3 
तद्वनम्‌ ( 0" तांस्तरून्‌ )* 12 ° 05 ¶‡ पातयामास तांस्तदा 

11 ५) र 15 तत्र (0 तत्तु) 08 फं ( 0" -वन ) 
-- 8 281 01 (901 ९) 11 --^) 8 @1-+ ¶9- 
निर्वाण- (0 निर्माण ) 13 7, निर्वाणभूतद्यरणं ( †+ मलिनं ) 
-- -4 {€ 11, 16 (1 8 2 55 # 108 

683* पाषाणैरथ राजेन्द्र बहुभ पर्वतोपमैः । 

पक्वानि चैव राजेन्द्र पातयामास कामतः ॥ 

[ (1, 1) 1 3 8 जद्कुमि (ण बहभि* ) -- (7 2)11 
तालानि (०८ राजेन्द्र) | 
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शब्दानुसारी संकृद्धो दपाबिद्धसटाननः । 
स्तन्धाधो हेषितपदुः खुर निदारयन्महीम्‌ ॥ १५ 
आविद्धपुच्छो हपितो व्यात्तानन खान्तकः । 
आपतन्नेव दद्शे रौदिणिथमवध्ितम्‌ । १६ 
तालानां तमधो षट सध्वजाकारमव्ययम्‌ । 
रौहिणे खरो दृष्टः सोऽ्दश्दरनायुधः ॥ १७ 
पद्धयायुभाम्यां च पुनः पथिमाभ्यां पराञ्युखः । 
जघानोरसि दैयः स रौहिणेयं निरायुधम्‌ ॥ १८ 
ताभ्यामेव स जग्राह पडधयां तं दैयगदेभम्‌ । 
आवर्जितयुखस्कनधंप्ैरयत्तारमूधेनि । १९ 

स भ्ोरुकरिग्रीवो भ्रष्टो दुराृतिः । 


~ _~-~_ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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खरस्तारफठेः साधं पपात धरणीतले ॥ २० 
तं गतासुं गतश्रीकं पतितं वीक्ष्य गदभम्‌ । 
ज्ञातींस्तथापरांस्तस् चिक्षेप तृणराजनि । २१ 
सा भूर््दभदेहै ताटपक्रैध पातितः | 

वभासे छनजलदा योखिाव्यक्तशारदी ॥ २२ 
तसिन्गदंभदैये तु सानुगे विनिपातिते | 

रम्यं तालवनं तद्धि भूयो रम्यतरं बभौ । २३ 


विप्रयुक्तमयं शुभ्र विविक्ताकारददनम्‌ । 

चरन्ति ख स॒खं मगवस्तत्ताख्वनयुत्तमम्‌ । २४ 
ततः प्रव्याहूताः सर्वे गोपा वननिवािनः । 
वीतद्लोका वरन स्वै चञ्वृयन्ते स ते सुखम्‌ ॥ २५ 
ततः संखं प्रकीर्णसि गोषु नागेन्द्र विक्रमं । 
दुमपर्णामने कला तौ यथाहं निषीदतुः । २६ 


£ 3727 
8 2. 13 24 
2 13 25 


इति श्रीहरिवंशे सप्रपच्चाशत्तमोऽध्यायः || ५५७ ॥। 
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९९८ 


वै रौपायन उवाच । 
अथ तौ जातहर्षो त॒ वसुदेवसुतावुभौ । 
तत्ताख्वनयुत्यृज्य भूयो माण्डौरमागतों ॥ १ 
चारयन्तौ विदद्धानि गोधनानि श्ुभाननौ । 
रफीतसखप्ररूढानि रौक्षमाणौ घनानि च ॥ २ 
क्वेडयन्तो प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपान्‌ | 
नामभिव्याहरन्तौ च सषत्छा गाः परंतपौ ॥ ३ 
निर्योगपशैरावक्तो स्कन्धाम्यां श्मरक्षणो । 
बनमालाकृतोरस्कौ बाररङ्गाषिवषेमो । ४ 


सुबणाञ्जनवर्णाभावन्योन्यपदश्चाम्बरौ । 
महेन्द्रायुधसंपक्तो शुद्धणृष्णाविषाम्बुदौ ॥ ५ 
इशाग्रङ्जसमानां च कणपूरमनोरमौ । 
बनमारगेषु ङबाभौ वन्यवेषधराबुभो । ६ 
गोवधेनखयासुचरौ षने सातुचरौ च तौ । 
चेरतुर्लोफतिद्धाभिः कीडाभिरपरानितौ ॥ ७ 
तावेवं माचुषीं दीक्षां हन्तो स॒रपूजितौ । - 
तज्ातिगुणयुक्ताभिः ऋीडाभिषेरतुबनम्‌ ॥ ८ 
तो तु भण्डीश्युचिते काठे करीडादुवतिंनौ । 
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प्रटस्ववधः | 


्ा्ठ परमशाखःटयं न्यग्रोधं शाखिनां वरस्‌ | ९ 
तत्र स्पन्दोलिकामिश युद्रमागेश दिते | 
अहमभिः क्षेपय तौ व्यायःममद्वदाम्‌ | १० 


युद्रमार्गेध विषिपरैगोपाठेः सहिन्ुम । 

यृदितौ भिहविक्रान्तो यश्राक्राम विचेरतुः ॥ ११ 
तयो रमयनोरं तद्धिष्युरसरोत्तमः | 
प्रलम्बोऽम्यःगमत्तधां छिद्रान्वेषी तयोस्तदा ।॥ १२ 
गोपाटवेपमांखाय बन्यपूष्पविभूषपितः | 

लोभयावः सतौ वीरो हास्वैः कडनकेस्तथा ॥ १३ 
सोऽ्वमाहत निःशङ्कस्तपां मध्यममायुषः | 
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मातुपं थपुरास्थाय प्ररम्बो दानवोत्तमः ।॥ १४ 
प्रकरीडिताथ ते स्वं सह तेनामरारिणा । 
गोषाल्वयपुयं गोषा मन्यमानाः खवान्धवम्‌ ।॥ १५ 
म तु च्छिद्रान्तमप्रप्सः प्ररस्य गोपतां गतः। 
दृष्टि परिघ कृष्णे रर्हिणये च दारुणाम्‌ ॥ १६ 
अविपद्यं तता मत्वा कृष्णमद्धुतविक्रमम्‌ । 
रोदिणेवधे यतमकरोदानयोत्तमः ॥ १७ 
हरिणाक्रीडनं नाम वाठ्क्रीडनकं ततः । 
क्रीडितश्च ते स्व द्धौ दवौ युगपदुत्यतच्‌ ॥ १८ 
कृष्णः श्रीदामसहितः पूवे गोपघ् चुना । 
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संकर्षणस्तु परुतवान्प्रलस्बेन सहानघः ॥ १९ 
गोषालास्त्वपरे दरं गोपारेरपरेः सह । 

प्रदुता लङ्गयन्तो वे तेऽन्योन्यं सघुविक्रमाः ॥ २० 
श्रीदाममजयत्कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीदुतः । 
गोपाङेः कृष्णपक्षावै्गोपालास्त्वपरे जिताः ॥ २१ 
ते बाहयन्तस्त्वन्योन्यं संहषोत्दसा दताः 
भाण्डीरस्कन्धयुदिद्य मयादां पुनरागमन्‌ । २२ 
संकषण तु स्कन्धेन सीघ्रसुक्कषिप्य दानवः । 

दुतं जगाम विधुखः सचन्द्र इव तोयदः ॥ २२ 
स॒ भारमसर्हस्तख रौरिणेषख धीमतः । 
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685* अविषद्यं मन्यमान कृष्णं दानवपुंगव । 

वहन्दरुततरं भआागादवरोहणतः परम्‌ ॥ 
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[ षिष्णुपवे 


वव्रधे सुमहाकायशथन्द्राक्रान्त छखाम्बुदः ॥ २४ 

स भाण्डोरबटभ्रख्यं दग्धाञ्जन गिरिप्रभम्‌ । 

खं यपुरदशेयामास प्ररम्बो दानयोत्तमः ॥ २५ 
पश्चस्तवकयुक्तेन युङटेनार्केवचैसा । 

दीप्यमानाननो दैः पूर्थाक्रान्त इवाश्बुदः । २६ 
महाननो महाग्रीवः सुमहानन्तकोपमः | 

रोद्रः शकटचक्राक्षो नामर्यशरणैः क्षितिम्‌ ॥ २७ 
सग्दामरम्बाभ्रणः प्ररम्बाम्बरभूषणः | 

धीरः प्ररम्बः प्रययौ तोयलम्ब खयाम्बुदः । २८ 
ष॒ जहारैव वेगेन रौहिणेयं महासुरः । 
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प्ररखुम्बवधः | 


सागरोपणवगतं त्ख सोकमिघ्रान्तकः ॥ २९ 
हियमाणः प्ररम्बेन स॒ तु संकर्षणो युवा । 
उद्यमान खेकेन काटमेषेन चन्द्रमाः ॥ ३० 

प संदिग्धमिवात्मानं मेने संकषणस्तदा । 
देखस्कन्धगतः भीमान्कृरष्णं चेदमुवाच ह ।। २१ 
हियेऽदं कृष्ण देयन पवतोदग्रबचमा । 
प्रदरयित्वा महतीं मायां माञुषरपिणीम्‌ ॥ ३२ 
कथमसख मया कायं ज्ञासनं दुष्टचेतसः । 
प्रलम्ब प्रवृद्धस्य दपाद्िुणवच॑सः ॥ ३३ 
तमाह ससितं कृष्णः साच्रा ह्कटेन वै । 
अभिज्ञो रौहिणेय वृत्तस च वर्ख च ॥ ३४ 


0४-5 (च, 62 ह (ण्प्तु) 81 1870 23 बभौ (ण 
युवा ) --<) &2-* 2 # 8 10 05 1-5 78 ५ ~ [आ] 
कारे (0 [एकेन ). 

31 °) 2 सदिग्धमिव चात्मान --°) 3" यदा, 73 ¶ 
तथा (ण तदा) --°) ए देवम्‌, ४ चैवम्‌ (" चेदम्‌ ) 
2; क्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ 

32 °) {2 0671 261 2 5 ‰{ हतोऽहं, 3 व्ण; 
५ र 3.4 (५ ह्वयामि ( ए + म ) ( ०7 हियेश्हं ) --" ) € 
ए 3 पि 88 0 708 02 8 78 + ४2 (धः (४ ) 3 
-वष्लणा (†" -वर्चसा ) ए मन्दरोदयवष्मेणा -- ^) 82 3 
08 726 ¶ & ४1.+ दक्षयित्वा तु म( 25 28 सुम )हतीं , 22 3 
संदर्शयित्वाम 

33 ¢ ) 7 कथयस्व (7० "मख ) -- ^ ) £ सुः, 8 
वि- (0? प्र ) -- ° ) 25 मोहाद्‌ (0 दर्पाद्‌ ) 

34 ° ›) 1 वाक्यं (० छ्ष्ण" ) -- ° ) & 73 -करेण ; 
ए8 + -बटेन (८ -करेन ) © च (णः वै). +भ [2 
०५ सन्ना इर्षबरेन च, 7" * साघ्ना हर्षाकुरेन वे -^) 
81 71 ए5 वीर्यस्य च , 2 प्रन्रत्तस्य , 5 वत्तं तस्य ; 8 वृद्धस्य 
च (० ब्ृत्तस्य च ) ४1 रणस्य ( 07" बर्स्य ) >» वृत्तस्य 
वचनस्य च 

35 गा पदु€मऽ 3555 धतिः 372 -- ° ) ए 1 [अ]व- (10 
[भानु-) ए पि प 5 7 125 0४-5 78 3 -पाल्यते , 126 7 ५ 
( ००४४ 68 ) © 2 -क्रष्यते ( {ण -गृद्यते ) -- 75 ¬€६08 
35०-36 0 श्न --) 8 2 8 918 [0 15 {2 4 
५8 देवं ; ए देव (£? गुद्धं ) ५ + यस्त्वं जगन्मयो गुदयो 
( + देवो ); + यस्तव॑ जगन्ममांश्चस्य -- ^ ) £ (ण 
1५ ‰३ 10 {९४४ ) गुद्यपरं , वै गुद्यता { 0 गुद्यतरं ). 18 
र्तम्‌ ( "0" गतत. 2. 


विष्णुपवै 
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अहाऽयं माटुषो भातरो व्यक्तमेादुगरहयते । 
यस्त्वं जगन्मय युद्धं गुद्याट्ह्यतरं गतः ।॥ २३५ 
स्मराय तनुमान्मानं लोकानां लं विपये । 
अवगच्छात्मनान्मानं समुद्राणां समागमे । २६ 
पुरातनानां देवानां ब्रह्मणः सलिलख च । 
आत्मवृ्तप्र्ानि संस्मरा्यं च वै वपुः ।। ३७ 
कषिरः खं ते जरं मूर्तिः क्षमा भृदेहनो खम्‌ ! 
वायुर्खोकायुरुच्ट्मसो मनःस्रष्टा मजुस्तव्‌ ॥ ३८ 
सदस्राखः सदखाङ्गः सहखचरणेक्षणः । 
सहस्पत्रनाभस्त्वं सहस्रंछधरोऽरिहा । ३९ 
यखया दुर्दितं लोके तत्पश्यन्ति दिवीकसः । 


8 2. 14 49 
ह 2. 1 49 


36 ^ ) 1 0५ ( प्पक्छ ) [आयतनम्‌ (५ [आ]यं तनुम्‌) 
[2-+ ५ $ 0 07 181 01 5 18 ५ स्मरं नारायणात्मानें. 
-- + 71 जप ( ४8] ) ३6००, 151 १९०5 २६ ०१ पश -- °) 
2 भ+च (णत्वं) 33 हि ({०प्वि-) -- 3 + ० 36<*. 
--° ) £: 3 अथ (707 अतव) 259 13 अवगच्छसि नात्मानं , 
0: अवगच्छ त्वमा. -- ^ ) ४: सागराणां (० समुद्राणां ). 

37 ^) 78 + पुरातनस्त्व देवानां -- ° ) > शंकरस्य (० 
सछलिटस्य ) -- -41€८ 37०, 1" 1€[0€&†5 35 -- ) © 
-वृत्ति- (0 -वृत्त ) 2 5 125 -प्रचुत्तं च; -&3 100 11.5 
-प्रभावानां ( 7. णां); 4 3 प 2 3 न्‌ @५ -ग्रत्ताना { 01 
नि). 3 8 + ञआात्मनुत्तिप्रचत्ता ६“ `नावाेना; + "वृत्तं 
परवृत्तं च, 15 प्रव्त्तिवत्ताना --°) 708५ 201 5 कू 3 4 
ते (प्ण्प्वै) षः पुन्‌ (+ण्चपु ) 8" संस्मराद्याथ वै पुन; 
५० स्मरार्याद्य हि ते वपुः - 

38 ^) ४: हरस्ते खं, 25 दिर खं च, 7५ हिखरं ते (£ 
शिर खंते) £" ©8 मूर्धि (० मूर्षिं) --^) ¬ पादौ 
भूर्‌, 119 61 5 ++, क्ष्मा पादौ (ण क्षमा भूर्‌). 
-- °) ६० चायुराक्‌ पुरं श्वासो , 73 रका मरुच्छरासो ; 28 
-स्ते च सुखश्वासो -- ° ) 7४ ०० मनुरष्टे (५० छौ); ५४ *5 
भ मन, खष्टौ (07 मन सखष्टा) 2 [अमदत्‌ ; र 928 
03 702-5 ह्यभूत्‌; ४1 9 दहं ( 7०" मनुस्‌). ४" तथां ({ ७ 
तव ) ८5 मन-श्रेष्ठो दयभू त्तव. ; 7 मनश्चन्द्रो हयभूत्तव ; 126 41 
मन सृष्टौ तुरुहव (7 मनुस्तदा ) 1« मन- सामं विदुस्तव 

39 ०) 9 1 5 व" सहखाक्च (० “स्यः ). 8 > 28 
सहखाद्युः ; 725 "खार. › + ` खद: ( 0" लङ्ग" ) 8 सह्य 
हिरोरहः -- -^ धि€ः २90, ६1 8 


686* सहसद्ीषो विश्वात्मा शतजिद्धः रतोदर. । 


-- 884 ~ 
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य्या नोक्तपू् हि कस्तदन्धेष्टमरंति ॥ ४० 
यटेदितव्यं रोकेऽसिस्तचया सञुदाहूतम्‌ । 
विदितं यत्तयैकस्य देवा अपि न तद्विदुः ।॥ ४१ 
अल्सजं ते वपुव्ीध्चे न परयन्यात्मसभवम्‌ । 
यत्तु ते कृत्रिमं सूपं तदर्चन्ति दिवौकसः ॥ ४२ 
देवन दृष्टशवान्तस्ते तेनानन्त इति स्मृतः । 

त्वं हि एरकष्मो महानेकः षक्मेरपि दुशासदः ॥ ४३ 
त्वय्येव पवैतस्तम्भा शाश्वती जगती यिता । 
अचला प्राणिनां योनिधौरथलयखिलं जगत्‌ ॥ ४४ 





-- °< ) 42 + रिष? 7 09 21 3५ पद्य , 125 71 2 2 
8 5 ध -वणै- (१० -पत्न-) 5 सहसपा्पद्चनाभ -- ° ) £" 
सद्खरार्धं , 7" ४2 3 "लार- (1५८ "लाञ्ु-). 38 -धरो हरि 
78 02 + 5 ४1 ~+ -डिरोरहः , 73 * धरो युवा; 08 रिरोयुख 
(ग -धरोऽरिहा ) ४2 सहखचरणेश्चण = 39 


40 ^ थलः 409, 29 २९४05 42०९, २6706110 42 17 108 
ए100€८ [1906 -- ° ) 122 तदर्च॑न्ति ( 0" तत्पद परन्ति ) -- 125 
5 ०० ( 1] }) 40<-42° -- ^ ) +~ सयैव; 7: व्चोन 
(० स्वयान) - ° ) 23 वेदितुम्‌ ( पण अन्वेष्टुम्‌ ) 12 न 
तत्पर्यन्त देव्ता. 

4 05 @5 ० 41 (ल र 1 40) 8 + ग 41 
-- ^“ ) 8 तद्‌ (0 यद्‌) -- 2) &1 पि 89 8 यत्‌, ऽते 
(0 तत्‌) -- <) एश्यच्रच, ४६ यन्तु बा (0 यत्तव) 
-- > ) (1 2 5 चापि {० अपि) 

2 1725 66 ० 49 (गं ए 1 40) 19 ८८०4३ 42५ 
€ 405, 76९2 42" 16 = -- ° ) 2 ( 975४ ५106 ) 
तत्‌ (० न ) --“ ) 13 तत्‌ (0 तै ) -- 12 ०7 422 
-- ^) 1 [दह देवता (0? दिवोकस ) -- 0 42०, १8 
8०5४ “ 

687* यस्य चैवविधं सूपं परयन्ति त्रिदिवौकस । 

43 ^) 7१ अद्द्‌ (नदट्‌) 12 तु (न च) 3 
[आ]न्तस्थस्‌. (7 स्ते ) †* {28 {2 5 यन्तु (103 च्चे) 
वैन दटोऽन्तस्‌ (2 श ते) --०) ६* 1 08 - शति ', 
05 72 # श्रुत (10 स्मरत.) -- = ) ध 05 1 60५ 5 8 
दुर्ग ; ए 88 04 सदेः , 82 2 भाम (० सद ) 


44 ^) 75 055 0 - [एषा (ग [एव ) एप 
72 73 01-8 5 वऽ + स्वय्येव ( ह "घा ) जगत स्तम्भे, 
114 "घा सर्वत स्तन्धा, 7 ©" "घा पार्वतीस्तम्भा, ५० "ष 
जगती सर्वा. -- °) 24 शाश्वता (ग "ती ) © समरव- (0 


हसिवंरो रि वीर 


[ विष्णुपये 


चतःवागरभोगस््वं चातुण्येविभागवित्‌ । 
चतुर्यगेश्नो लोकानां चातुर्ेत्रषफलाशनः ।॥ ४५ 
यथा त्वमसि लोकानां तथा तच्च मे मतम्‌ । 
उभमावेकशरीसै श्वो जगदर्थं द्विषा कृतौ ॥ ४६ 
रोकानां स्तो देवस्त्वं हि शेषः सनातनः । 
आवयोदहमत्रेण द्िधेदं धायते जगत्‌ ॥ ४७ 
अह्‌ यः स॒ भवानेष यस्तं सोऽहं सनातनः । 
दावेव हितौ द्यावामेकदेहौ महावरौ ॥ ४८ 


न [रि 


| तदास्से बल्कि तं प्रागेन्‌ जहि दानवम्‌ | 





जगती ) --^) 7 स्वमेव ( £" अचला) --^) 7 
12 + धारयसि (० ति) 1 ता धारयति नित्यश 

45 ° ) ६८९५ ) -योनिङ्‌ (1५" -मोगस्‌ ) --? ) #2 9 
चतु्ैणै-, ©> "3 चातुर्य्णं (0 "वेरण्य-). 73 विभागत 
-- 2 ) 2309 &५ 2009 €45 चतुयुगेषु लोकाना, ५ 
चतुर्वर्गाय रो -- © ० ( 102] ) 45 -46 

46 (७2 0 46 (र १ 1 48) --^) [ए-+ रिप 
1 ( ९५06] 16 ) 3 ४ ए [अहमपि ( 2०" त्वमसि ). - " ) 
ए्2-* नच ४ 2 9 3 [2 2 ५5 8 + ©+ ~+ त्व ( 
[अहं ) 25 त्वं (0 तच्‌ ) ५५ मति (> मतम्‌) 123 तथा 
त्व ववसे सताम्‌ - °) 5 दसै द्धौ; ए" तै हि, ए 
12 3 ०08 5 91 2 + पस्थ; ण सत्रे (ण स्रैसखो) --°) 
76 ७2 1 3 + जगतोऽ ( ग दर्थं ) -- ^€ 46, मि 3 
४2 8 8 {3४ [+ 1.5 

688* अहं वा शाश्वत कृप्णस्त्वं चा शेष. पुरातन. । 

[ भि हि (० 196 5९००० वा } + ( श्प ) सनातन, 
(प पुर) | 
-- 4.€ € ०0०र&, 3 ४2 3 1 ८८80 50 26064112 
1 10. 1६8 ]070€ {1४6६ 


धा + 00 47 ) 0 व 62-; 2४ इश्चसे ( ० 
शयाश्चतो ) --°) 78 देवः (0 हेष ) -- ^€ 41, 1 
९६१8 48०५, 7668108 1४ 10 1/5 [णलः 11966 08 व+ 
० ( 09] ) 47०48 -- ^ ) ग 2 मेद- (1 देह-) -- = 
५ द्विमेदं (1०" द्विषेद ) 71 ४: पाल्यते , 1 © युञ्यते , 
1072. 8 भिद्यते (० धार्यते ) &1 द्विधवं वञ्च्यते जगत्‌ 

८& 129 "५ 00 48० (र र 1 47 ) ¬ 0 48 
--^* ) 3 एको , 08 देवो (० एव ) -- ° ) 9 ( फक ४8 
10 (€) स्वि; 70 स्वं च (० यस्त्वं ) 05 स नामत्त (0 
सनातनः), -- 1 7648 48० 20८ {€ पौ {1106 भ्ल 
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प्रटम्बवधः ] 


मर्धि देवरिपुं देव वज्रक्पेन यिना ॥ ४९ 
संस्ारितः स॒ कृष्णेन रौदिणेयः पुरातनम्‌ । 

स॒ वलेन तदा पूभसलक्यान्तरचारिणा ॥ ५० 
ततः प्रलम्बं दुवरत्तं सदद्धेन सदहाश्चजः। 

एना वज्रकररपेनं मृधि वीरः समाहनन्‌ ।} ५१ 
तस्योच्माङ्ग ख काये धिकषालं विदश्च ह्‌ । 
जायुभ्यां जगती चेव गतायुः म जगाम ह । ५२ 


जगयां बिनिदीख तख स्पममृत्तदा । 


सहितौ (ण्विः) --2) 1 (एण पट) ए [0८ वृ 
५ 2  द्विधाकरृतौ ( £" महाव ) 


49 ^) रि: 3 ए तदा( ण" द )सि, ए 55 ए तढास 
( ४2 स-), ©2 वदसे, © तथा चन्‌ ( ० तदस्मे ) पि पृथ 
त्वं कि ( ४ ४५5१ ) १४ तस्मादेन देवशत्रु -- °) 12 8 
1 3 7" 31-5 प्राणत, ४2 15 19 © 3-5 वेगेन, 5 5 
73 + 2 बलेन , 711 © 1 : द्रोहिणं (० प्रागेन ) --^) 
129 य मूर्ध॑नि देवरिषु 

50 -2€0€ 50, [5 8 7०-3 198 व्रैर्पायनः -- ^) ४५ 
[1 स(०्प्सि ) 2 8 रि 3 प 09 [02-5 ©ा 3 ५ एध 3 तु 
(०्स) +" स्मारित सतु छ्ष्णेन ससमरन्द्कष्णवाक्येन . 
-- ˆ ) 8 ( वक्ष ) ४1 72 व ग्रतापवान्‌, ४2 {8 {26 {3 
©2-5 1 2 + पुरातन (10 "तनम्‌ ) ५2 2 8 81 ८४ 
50^% {07 #1€ 0४5१ 11016 कलः 688* -- < }) $2 ( 5€००४८१ 
716 ) 31 ( 7781 ॥100€ ) 5 ©8 [1 2 स्व- (प्ख) 13 ततः 
(०८ तदा ) 1 क्रान्तस्‌ (प पूणस्‌ ) 1 2४ ५2 38 (195 
1166 8४8 ४८८ } स्वचटेन सवान्पू( ६ तत पूणैस्‌ , £ 2-* 22 
( 8९५0 ६106 } 3 ४1 3 31 ( 1४5 ६० 56000 {100€ ) 
72 1 95 {५ बरेनापूर्य॑त तदा , 1: वेनापूरयस्तत्र -- °) 
16 71 2 © किय 3 + -पूरिणा (4० चा ) +12 त्रैखाक्यस्यान्त- 
कारिणा - 70" 50^°, {5 ऽप05 

689* बङेनायुज्यत तदा महवान्येन दीिमान्‌ । 

51 ° ) &1 12 सुबुद्धेन , 1 ४2 41 णः स्व( भसं )बरेन 5 
23 001 13 (+ 113 स 9 स्व ) बद्धेन , 75 सुबन्धेन , 13 @ 
सुबङेन ( 0" सुबद्धेन ) ¬ महाब (10? भुज. ) &* स- 

बद्धेन महाभुजम्‌ ; 181 सुबरेन महान्मुदुः - <) 13 कपा 
प 8 1 18 वण" 8 4 चनं (0८ वीर ). 3 ४1 8 8 
75 5 मुरि चेनमताडय( <: ` थाहन त्‌, ¬: शति चनं समाव 
-- °) ए विकरालं; 


धीत्‌ 
52 °) &1 75 [उा[्तमाङ् (0 इ ) 


विष्णुपर्व 
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प्रलम्बखाम्बरखस मेघे विदीयतः ॥ ५३ 
तख भग्नोत्तमाद्ूख देहन्सुसखाव शाणितम्‌ । 
बदुगेरिकसंयुक्तं रेटयङ्मदियोदकम्‌ ।। ५४ 

म निह प्रकम्य तु संहृ बर्मान्मनः । 
पयप्च जत द्ष्णं तरे गैदिणयः प्रतापवान्‌ ।। ५५ 
तं तु कृष्णश गोषा दि्िखाथ दिवीकपः। 
तृ्टवु्निहने दय जयाक्नाभिमहावलरम्‌ ।। ५६ 
वरहेनायं हतो दैन्यो वाठनाङ्धिकमेणा । 
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थ र, 


बरुदेवेति नामाख देवैशोक्तं दिवि सितः ।॥ ५७ 
बरं तु बलदेवस्य तदा यवि जना विदुः 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


कर्मजं निहते दले देवैरपि दुरासदे ।॥ ५८ 


इति श्रीहरिं अष्टपश्चारात्तमोऽध्यायः । ५८ ॥ 


वै रांपायन उवाच । 
तयोः प्रवृत्तयोरेवं कृष्णसख च बलस च्‌ । 
ने विचरतोमासौ व्यतियातौ स वाको ॥ १ 
व्रनमाजग्मतुस्तौ तु व्रजे शुश्रुवुस्तदा । 
प्राप शक्रम वीरो गोपांशोत्सवरारषान्‌ । २ 
कतूहरादिदं घाक्यं ष्णः प्रोबाच तत्र वै । 
कोऽयं शक्रमहो नाम येन षो हषं अगतः ॥ ३ 


तत्र बद्धतमस्त्येको गोपो वाक्याच ह । 
श्रुयतां तात शक्रस यदर्थं मह इष्यते ॥ ४ 


देवानामीश्वरः शक्रो मेषानां चारिष्दन । , 


तख चायं क्रतुः कृष्ण लोकपाल ज्लाश्चतः ॥ ५ 
तेन संचोदिता मेघस्तस्ायुधविभूषित 
तयेबाज्ञाकराः सखं जनयन्ति नवाम्बुभिः ॥ ६ 
मेषस्य पयसो दाता पुरुहूतः पुरंदरः । 





[ ० 75 विवदन्ति , 78 विचरन्त्यो ( 0? “रन्ति ) # वाच 
खिदश्नि खता (८५) | 

> ) पि प 8 17 13 11-5 (9 ५ 10 उक्तं ( ० चोक्त ) 

58 1 ० 58०० (भ र 1 56) -- °) 0५ जगु (ग 
विदु ) -- ˆ ) 2 3 ४1 13 78 + प्रम्बे , 3 4 कंसञजे 
9 3 82 8 8 कर्मणा ›, 125 71 2 © 3-5 -जिर्‌ , #: 3 सुना 
(ण कर्मजं) © कर्म॑भिर्निंहतैदेत्यैर्‌ , 1 “भिर्निरजिते 
-- 4.7 58०, 1 + पलल 800 ©9 १८४१ऽ 55 -56° 
--* ) ए दुरासदम्‌ ( £” “सदे ) 

(100० = -- 11०2100४ न 10८ 2८ ए 3 पि 19 
-- 11०1072 4 ठ &2 [5 मिञ प्र 8 009 1081 01 
-- 6८6.92*८0 [९५ 9 प 1 1)1-8 5 बारचरितम्‌, 1४ 
आश्चर्यपर्बव -- 4०0४ 2४८४९ मि ¶५ ७४ 3 ४: प्ररखुम्बवध 
-- 44 % ( 9 प्ः€8, फ0व5 0८ 10010 ) 1५8 ॥1-8 
67, प ए1 19 69170, पर ०७8 5 धरण, ए8 100 
1059 69, 78 78 , 4 © ‰ 68 , (७ 77 , प 66 -- 57० 
100 [> [4 58 , 1282 59 , 8 57. 


59 


1 3 7 30 ९ न्लौ --*) &1 1 ताञ्यामेवं प्रच 
द्ाभ्यां --°) 25 ७४ वै (णः वि-) € 1 चत्वारो वै वने 
मासा -) # सतिथातौ, 285 व्यतिक्रान्तौ, 0४ 
111 2 व्यति( 05 "ती `याता ( 0" "यातौ ) +तु, 5 च (णः 
स) & ए1 7 ५3 व्यति( 78 प्रति-; ५ परि )याताः स 
वार्षिकाः ; ए व्यपयातो तु वार्षिको 


2 °) 1-3 तन्न (ग तौ तु) --?) 7५ वने (० त्रजे ) 
-- ° ) 16 71 3 08 शाक्रमख (० "स्ह ) 1 प्रापो शक्रमखं 
वीरो 

3 ^“) 7४ ४3 कौतूहरुम्‌ (०" खाद्‌) -- ८) 2 
05-5 73 + तान्‌ , 8 ४1 8 ह (रष्वे) --*) ¶*सरो (णः 
को) ववा, ©: वै (०८ अय ) 6 8 03 0: श॒फमखो ( 10 
मही) --) &1 8 पि 2 ए3 2 5 हम्‌ ( 10" हषं ) 

‰& ^) 7) 9 © 5 ४15 तंतु, (५ ततो (0 तत्र) 
पिः बृद्धतरस्‌ (० "तमस ) 18 तं तुं वृद्ध तरस्स्वेको --? ) 
25 गोपालो वाक्यमब्रवीत्‌ -- °) ४४ वत्स (0 तात, 
-- ° ) & 75 यदर्थं क्रियते मह (8 ख), ८2५ धै यज्ञ 
इज्यते , 2 पि ४2 8 3 1 108 122 + 5 व -थ ध्वज ( + 
¶1 मख ) इज्यते, ए 128 79 «+ 108 "थं ध्वज इंह्‌( 128 18 
इष्य )ते, 71 थै व्रज ईक्ष्यते, 16 7 © 8 "थं मखमि( 068 
ख इ )ष्यते 

5 £) 2 देवानां (० मेघानां) 28 "मर्दन (४ 
-सुदन) - ® ) नि ( €्न् 21 [+ ) 7५ ©62-5 11 ५ महः , 
1 2 @ मघ., 78 ५( 60 ) मख (0 क्रतुः) - <) 7 
( € ५6 &1 1 16 ) ¶8 ५ -नाथस्य (० पारस्य ) 

6 “) 8 + -नोदिता , 8 ४ -देशिता (०" -चोदिता 
--2) 2 289 73.573 + चापवि-, 3 £ ४ 51 129 [28 
02-3 1" चायुध-, 53 चोपरि (० [आ युधवि- ) 

7 °) ५ संस्मारित" (07 संग्रहृ ) 

8 ५) ए: संवार्धतं (70 संपादितं ). --?) 8 1 5 18 


1?८1-51 41-८1711,€7 


गिरियज्ञप्रवर्तनम्‌ ] विष्णुपव [ 59. 16 


संग्रहः स भगवान्प्रीणयलयखिटं जगत्‌ । ७ 

तेन संपादितं मखं वयसन्ये च मानवाः | 
वर्तयामोपयु्ञानासतपयामश देवताः ॥ ८ 

देयो वर्धति छोकेषु ततः सख श्रयतेते । 

पृथिव्यां तपितायां च सामतं रक्ष्यते जगत्‌ ॥ ९ 
क्षीरयलय इमा गायो त्सबन्यश्च निवृताः । 

तेन संयधिता गवस्तणेः पुष्टाः सपुगवाः ॥ १० 
नासस्या नाव्रणा गवो न बुरक्षादितो जनः । 
दृश्यते यत्रे दृश्यन्ते बृ्टिमन्तो वराहकाः ॥ ११ 
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दृदोह सवितुर्गा वै शक्रो दिव्याः पयखसाः । 

ताः क्षरन्ति नवं क्षीरं मेध्यं मेघोघवारितम्‌ ॥ १२ 
वाय्यीरितं तु मघेषु कगेति निनदं महत्‌ । 

जवेनावर्जितं चैव गजतीति जना विदुः ।॥ १३ 

तख चैबोद्यमानख वातयुक्तवंटाहकंः । 

वज्रासनिसमाः शब्दा भवन्त्पगमभदिनः । १४ 

तजठं वजनिष्येपरविमुश्चति नमोगतम्‌ । 

बहुभिः कामरैमेधेः शक्रो भदयेरिविश्वरः ॥ १५ 
क्विदर्दिनसकाैः कचिच्छिचाभरसंस्थतेः । 5२५७. ५ 
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कचिच्छीकरणुक्तामं इवेद्धिगग्नं धनैः ।॥ १६ 
एवमेतत्पयो दुग्धं गोभिः सरूयैख वारिदुः । 

पञन्यः सथैलोकानां बाय श्वि वषति ॥ १७ 
तसास्रावषि राजानः स्वं शक्रं दा युताः । 

मः सुरेशमचैन्ति बयमन्ये च मानवाः ॥ १८ 
गोपवृद्धसख वचनं श्चुत्वा शक्रपरिग्रहे । 

परभावज्ञोऽपि शक्रस्य वाक्यं दामोदरोऽजवीत्‌ । १९ 
वर्यं वनचरा गोप गोपा गोधनजीषिनः । 
गाबोऽस्मरैवतं विद्धि गिरयश्च वनानि च ॥ २० 


हावो 


[ विष्णुपव 


कषकाणां कृषिरवृत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम्‌ । 
असां गौः परा श्र्तिरेतत्ेविध्यसुच्यते । 

विधया यो यया युक्तस्तस्य सा देवतं प्रम्‌ ॥ २१ 
योऽन्य फलम श्चानः करोयन्यस्य सच्छियाम्‌ । 
दराबनर्थो स रमते प्रत्य चेह च मानवः ॥ २२ 
कृष्यन्ताः प्रथिताः सीमाः सीमान्तं श्रूयते बनम्‌ । 
वनान्ता गिरयः सवे सा चासाकं गतिरबा ॥ २३ 
श्रुयन्ते गिरयशथापि वनेऽसिन्कामरूपिणः । 

प्रविश्य तास्तास्तनवो रमन्ते खेषु सानुषु ॥ २४ 





08 012 4 ग. &1 24 5 -मूकत्वं › 31 ( 54 ८४९ ) 
-सुक्तानां , ६3 7८ वर्णा , + ससक्त , 8 -मूरस्वं › ५८९५ ) 
-मुक्ताभिः ( ०" -मुक्छाभं ) 128 कचिच्छंकररूपत्वं ; 12० च्छििरः- 
मूकत्वं , 7" 05 “च्छिखरभरङ्ञ( ५७ “भूक त्वे -- ^ ) £ कुरते; 
रिः कुर्वन्ति (ग "द्धिर्‌) ए 798 ‰ 7५ ४ 68 $ गगने (£ 
नं) 7" तथा (2 घै ) 128 कुर्वद्धिरीगनेचरैः , 15 कुरुते 
गगने चन ; 01 ? कुरते गगने घने . 


ग्र 2 ) 9 ५४2 8 ए 18 1 8 ५ दाश्वतम्‌; 08 6 १,8 
५.३ ऽ श वारिदै ; ७८दा (्भष्द्‌ ) --^) प ( करवट 
81 726 ) एध 8 4 -भूतानां (10 -खोकानां ). - 4.+€" 17, हइ 
पि. प्र 87 ( €ष्ण्ल 108) 79 103 . 

694* यस्माद्धावृडि्यं कृष्ण शक्रस्य मुवि भाविनी । 

[ 3 तस्मात्‌ ({०पयः) ४: सुवि-› 28 तु वि- (0 सुवि ).| 


18 ?) ४579 मुदान्विता (:" सुदा युता ) --) रि, तत 
18 79 ७2 ५ © (€) मखे , ण" 10 मेः , 7४ ० (०२ महै ). 
(8 सुरेदामर्च॑यन्तीह -- ^€ 18, 9-५ पि प्र 8 7 18 
[01-.5 778 ॐ 804] ९0106 = [ 2214८101 2 ६0८ ४८ 
9 084, -- 1100 0 षष्ट ए पि 8 ए 8 18 71, 
-- 58-०4-20 ए 9-+ पि प्र ए 10 125 1701-4 बारख्चरितम्‌; 
5 ध्रारिजात्त -- 42 72८22: 81 घोषवाक्यम्‌ , 
शश्यागारस्भ - 4400 0 2 11 68, 8 ४1171, प्र 
१2; 3 0 053 0४ 70, 8 66 , ५(८ ) 18 ]. 


19 -3€0"€ 19, 4.11 7088. ( ट्ण; ©2 + ) 1223 के 
पायन उवाच --") 62 तस्य (1० शक्र) 3 723 7 -परि 
रह (0 "अहे ) - ) 6 ¶1,2 ©1-8 5 ४1 84 हि ( {गः 
ऽपि). 2 प्रभाव्रजतेऽपि शक्रस्य . 

20 °) 8 वनं , 72 उप-(श्णप्व्यै) ए मिप ८ 7 
18 7-5 19 ५ गोपा (० गोप) 26 71 2 6 8 5 वयं वनेः 
चरा गोपा -°) ट ५,ऽप87¶ 61४५, सदा गो-; # 


गोवित्त- (2 गोपा गो-) -- < ) #४1-3 देवता ( ०" दैवतं ) . 
09 7५ @-+ गाश्चासरदेवता विद्धि , 75 गावो हि देवमस्मार्क; 
0 गाश्चासिन्देवतावद्धि -- ° ) 7ऽ 7 02-3 5 ४: गिरीनपि , 
1४01-3 गिरीनथ ( 0" गिरयश्च 

21 >) & कार्षिकाणा, ए ५ पि ए5 719 4 5 प-8 
५५-+ कदु ( 07 कर्षः) "78 कृषि चैव , 7; कृषिं ऊुवैन्‌ ( 07 
कृषिवंत्तिः ) - 6 ) &1 2 3 ( 70४1. ) ७5 112 विपण , ४8 
8 128 © पण्योप- (£ विपणि-) ६५ पण्यं च पणिजीवनम्‌ 
-- ° ) ए2-+ धि 3 ए 8 1 ( €डन्लु 06) 18 + 6 गावोऽ- 
स्माकं , पि ५ 9 04-5 114+ असाकं गा. , 14 "-3 अस्माक गो-(६० 
कगौ ) -“) £ जनो, ४३ © यथा (" यथया) 28 
यो यया विद्यया युक्तस्‌ . - 7) का मतम्‌, + महत्‌ (य 
परम्‌) -- 476 21; 9 8 9 281 8 {0 8 5 ‡ 18 

695* सैव पूज्यार्चनीया च सैव तस्योपकारिणी । 

[ 78 + सैवाचैनीया च नवै (० *) 9 75 [उ]पकारिका 
(ण %रिणी ) 83 ए" तस्य सैवोपजीविका (£ ८) | 

22 ^ ) + अश्नाति (0? न ) 13 यो यस्य॒ फरुमश्चाति 
--" ) &1 [अ]स्य स (1० [भ)न्यख ) -°) 28 ¬+ तव च 
(0 सर) 

23 ^) &' दृष्टान्ताः ( ५" कृष्यन्ता }) 0 प्रथमा" ( ० 
प्रथिताः) 2 नि ८५ 8.8 07 03 025 व" + ©8 + करुभ्यस्ता 
(7 न्ते ) प्रथिता सीमा --") 753 7४ 103 सीमान्तः (ण 
न्तं) 1 5 0(€0) प्रथितं, ५३-5 भ्रूयतां , 1/3 च पुनर्‌ 
(0 श्रूयते) --^) 1 3 ए प 9 0४ 5 ते चास्ाकं; 
1+ चास्माकं हि ›, (70 सा चास्माक्‌ ) 18 गवाम्‌ (;०" श्रुवा ) 
71 ते चासाकं गतिः परा, 7\ तेनास्माक गतिरौवाम्‌, ©8ते 
चासाक परा गति, 

24 ° ) 3 श्रूयतां (9 न्ते) 8 [षए]व (07 [अ]पि ). 
-- ° ) 8 तास्तु, ऽ गास्तास्त्‌ ( ० तास्तास्‌ ) 28 1 
तनूसते (70 तनवो ) ॐ © प्रविद्रय मायां (© त्रा ते ) तरवो , 


~~ 380 ~~ 
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गिरियज्ञपरवर्तनम्‌ ] 


भूत्वा के्रिणः सिंहा व्याघ्राश्च नखिनां वराः । 
वनानि खानि रक्षन्ति त्रासयन्तो द्रुमच्छिदः ॥ २५ 
यद्‌ चेषां वि्खयेन्ति ते बनारखयजीषिनः । 

न्ति तानेव दु्त्तान्पौरुपादेन कर्मणा ।। २६ 
मचरयज्ञपरा पिप्राः सीतायज्ञाश्च कषकाः । 

गिरियज्ञा बयं गोपा इज्योऽसाभिर्गिखिने | २७ 
तन्मयं रोचते गोपा गिरियज्गं षयं ने । 

कुमः कृत्वा सुखं सथानं पादपे बाथ वा गिरो ॥ २८ 
तत्र हत्वा पसून्मेध्यान्वितत्यायतने कते । 


+ “इय तास्तनृसते वे 


25 ५) 81 शिखिना (£ न) 7, व्याध्रौघानखिखान्ख- 
रान्‌ --^) 3 रक्षन्ते (ग न्ति) 12 वनस्थानानि 
रक्चन्ति. - ध ) &1-8 च # 21 2 7 ( € 05) 45 + वन्‌- 
(07 दुम-) 1९, 8 त्रासयन्ति ( 5 न्ते ) वनच्छिदेः 


26 °) एष्येये (प्यदा) एतेषा (० चेषा) 
प्र- (०८्वि-) ए" यदा तेषा प्रकुर्वन्ति --°) 82 ए © 
ये (प ते) 7" वनानिकू- (0 खय-) 2 ( णक ) देवा 
आर्यजीविन" -- ° ) ए, तेन , ए तानि (० तानू) -- ^) 
ए 3 पुरुषादेन कर्मणा, ८5 7, पौरुषाव्येन क, 125 पौरूषे- 
णैव क , 7" 0" पुरषान्देवव( 61 क र्मणा › 0५ 4 पुरुषान्देव- 
कर्मणः 

27 ८) [ए अच्र (0 मन्त्र-) &1 -यत्तक्रा › ५ 7072 
-यक्ता परं ( 72: “रा ) (£ -यक्तपरा ) --°) ४४ (ष्पाद ) 
8 16 ४ &@ 2 5 1 2 + सीर- (0 सीता) 51705 का 
(15 कर्षका , ८2 पि 059 019४ प ७५ कर्षुकाः 
( 0 कर्षा. ) -- ८ ) 80 २००४४ €१5ऽ 0८९ ) तथा (10 
वर्य ) --° ) 18 याज्यो (० इज्यो ) ४3 165 71 ७2 + 5 
ऽस्माकं (> भिर्‌) ए 05 धनैः, 73 सदा (19 वने ) 


28 ®) 76 8 ( ट्वं 7५ + ) एवं मम मत गोपा -- °) 
106 7 2 © + -यन्ञान्‌ (0 -यज्त ) 81 महा- (६० वय) 
एए9-+ मि 3 92 3 1.8 01 8 5 गिरियज्ञः प्रवत॑ताम्‌; ४ ४: 
59 17 128 12 3 "> + "त्त. प्रवर्त्यताम्‌ -- ° ) 12 तत्र क्षिा , 
ग" कस क्रत्वा, 7 ५५ ४* तत्र करत्वा (० कुम कृत्वा). 
19५ गि 1 2 ए 753 1 ऽ-5 75 + क करत्वा सुखं ( अः 
शुचो , 78 ५ प्रं ) स्थाने; 9 ४8 82 8 2 1289 645 कस 
( © 5 तन्र ) कृत्वा सुखस्थाने ( 05 "नै ); 1 कसे कृत्वा सुख 
स्याम . -- °) 1.8 ५ पि 281 07 03 70 -+ पादपेषु; 
प्र, 8 82 3 5 ष्वेऽपि, 76 "पैव (५० पे वा). 

29 °) 79 ©, ४ 5 गत्वा (0 हत्वा ) 8 पद्युन्दिव्यान्‌; 


विष्णुपवं 


[ 59. 33 


सवैोपख संदोहः क्रियतां किं विचायते ।। २९ 
तं शरत्कुसुमापीडाः पियं प्रदक्षिणम्‌ । 

गवो गिखिरं सर्वास्तत यान्तु बनं पुनः ॥ ३० 
प्रप्ता किलेयं हि गवां खादुरीयत्रणा गुणः । 
शरत्प्रमुदिता रम्या गतमेधजलाज्ञया ।। ३१ 
प्रियकैः पुष्पितेगेरं श्यामं बाणवनेः कचित्‌ । 
कटोरतणमामाति निमगुरस्तं वनस्‌ ॥ ३२ 
विमला विजला व्यो्चे वििखाका विविद्युतः । 
विवतन्त जलधरा विमदा इव इुज्राः ॥ ३२ 


£: 06 ७ अ" ऽ पञ्च मेध्यं (० पन्यन्सेध्यान्‌ ) -- ° ) ए -8 
य प 8 0 05 0:-5 ¶3 + छ्युमे, 75 वने (0 क्रते). &4 
©1 चिन्य( 01 श )स्यायतने दुभ - 2 छण 20<-30४. 
-- ° ) 05 संदोहं (७ ह ) -- ^ ) 7 श्रूयतां (० क्षि ). 
प स- (० कं) 3 विचायंताम्‌ (£ 'येते ) 

ॐ 2 ० 50 (म्‌ = 1 9) --) #.१्ता- 
("0 तं ) -- °) 7: परिचयं ; \ सीरयच्ता (०८ परिवाय }. 
-- ° ) 7: गोपासु (£ सर्वास्‌ ) 3 गावो भिरिवरान्सर्वाच्‌ . 
-- >) 13 4 8 {81 705 01-3 &2 ड ५ युनर्वनम्‌ (ष 
{70570 ); 1 32 72 75 3 4 पुमर््रंजम्‌ , 85 युन्ब॑रम्‌ ; 72 
© ॐ-5 पुन पुनः ८? प्रतियान्तु पुनन्र॑जम्‌ ; ° ततो यान्ति 
पुन्र॑जम्‌ 

ॐ ४) 8.५ >+ 8 ए 8 79 {5 71. 3-5 (5 ५ -तोय- 
(0 -चीर्य॑-) > -तृणैर्मुणैः, 9 7 : ¢ भ -गुणैस्तृणे (भ 
-तृणा गुणे. ) -- < ) 21-3 गावो (० रम्या). -- °) ६3 ५ 
71 -जखाश्रया. (0 श्या ) 75 ¢ ४ गतरेवा जरूल्या - 

32 ^) ए 9 ( वु एर 83 12 (ट) 3 प्रियद्ग ( ण्मय 
०९४) ; 5 © प्रियङ्खु- (० चकै ) 5 ए युष्पङे ; 723 पुष्पितं 
(० तैर्‌ ) ४3 प्रियकैः पुष्पितं मोरे ; 75 पुष्पितं च वनं सर्वँ ; 
7: प्रियङ्कपुण्पितं गौरं; + भियङ्कुएुष्यितैर्धोरा.. -- ° ) & 
बाणवै , 442 > 24.58 ए 8 09 03 08 ५.5 1५ 61 3.5 बाणा 
सनै ; 78 बाणतृणे (०? "वने. ) --°) 79. कठिन ( ६० 
कटोर- ). -- °) 57 ७५ -तृणं वनम्‌ ; 52 73 -रतस्वनम्‌, ©8 
2 -युतं वनम्‌ ( ८ -रूतं वनम्‌ ). & निर्मरं सर्तं चनम्‌ 

33 °) ए9-५ पि प 81 © 3 + विज( प ७५ शक्ल) 
ला विमला (6४ दा) व्योक्चि- --°) 75 दिविद्युतः (भग 
विवि"). -- <) 3 धः 2 प्रवर्तस्ते; ८ (५ ६.४ विवर्धस्ते 
(ण ब्न्ते). --*) ६ प प 8 7 5 ए0-5 19, 4 (४.५ 
विद्रन्ता, 7 ७1 5 विमला (० विमदा). ऽ विमदाषार- 
ऊस्नरा 
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पटुना मेषधातेन वार्पिकेमावकम्पिताः । 
पर्णोत्करथनाः व प्रसादं यान्ति पादपाः ॥ ३४ 
सितवणाम्बुदोप्णीषं हंसचामरवीजितम्‌ । 
पूणचन्द्रामलच्छतर सामिपेकमिवाम्वरम्‌ ।॥ ३५ 
ह॑सैविंहसितानीव सुञत्कृ्ानि पारतः । 

स्धाणि ततुतां यान्ति जलानि जख्दश्षये ॥ ३६ 
चक्रवाकस्तनतयाः पुटिनिश्रोणिमण्डलाः । 
हषरक्षणहािन्यः पतिं यान्ति सथुद्रगाः ॥ ३७ 
कुयुदोत्फुष्षुदकं ताराभिथिघ्रभम्बरम्‌ । 
सममम्युत्स्मयन्तीभ्र सरष्वितरेतरम्‌ ॥ ३८ 


„34 ®) ए? पाण्डुना, 123 खहुना (10 पटुना } 8 * 
पि 2 ए1 8 81 720 018 ५ ग+ 0५ -नादेन (0 -वातेन ) 
-- 5) © च (0 [आ]व-). & -कर्पिताः ( ० -कभ्पिताः ) 
ए9-५ च ए 3 0 05 70 -+ ए, नवतोयानुक( + "च र्षिणा 
( + "ण ) - ° ) 3 वणात्तम- , > कर्णोत्कर- , 76 ©» 1-3 
प( 18 व `णेीत्कच- ( 0 "्कर-). £ 2 21, 8 8 2 स्वी (7० 
सर्वे ) 5 पद्माकरघना सर्वा , + 1: पूर्णोत्करघना सर्वा 
--°) 2 चि ४28 05 103 + 7, विश्चगा. (£ पादपा ) 
~- 707 54, {ऽ ऽप्08 

696* विना च मेघनादेन निमेयूररतं वनम्‌ । 

नद्यो बहुविधाकारा जरं स्वच्छं वहन्ति च ॥ 

ॐ %) 12 मि 3 ए 81 8 252 721 चित८( ए इत, 
ए 3 क्रीत )वर्षाम्बुदोऽ्णीष , 3 सितब्रुष्टय , 126 † ©1-3 8 
1011-5 स्ितद्युञ्ा , 71 ४५ सितद्युभ्ना' ( ४4 "वर्णा ), 19 निगौ- 
ताम्बुदसंदोहं -- °) 7 -सारस- ( £ -चामर-) 8 7 
( ०87 ४3 17) †€ढ† ) 13 ५ जीवितम्‌ ( ०" -वीजि }) - ˆ ) 
71 छचामङ- , 76 -चन्द्रा मरं ( 10" "पर ) -&2 ©(९० ) -च्छन्ं 
(0 -च्छत्रं ) -- ° ) 7 साभिषिक्तम्‌ ( 7 "वेकस्‌ ) -- 4.16 
35, ४9 76808 39८-4 1“ 

ॐ °) 1 22 6(€व ) प्र (छ वि-) 6 92 5 [इह 
(0 [इ्‌]व) - ०) ए 108 9 125 समूत्सृष्टानि ; 1252 
71 2 08 + समुद्धतानि (० समु्कुष्ानि , 

37 ^) &\ 8 -घनाः; (1० -तथ ) -- °) & ए प्रति- 
(0 पिं ) 

38 ^“) € कुमुदोरफुदहछनयनं , ए" कमरोत्फुद्छमुदकं , >“ 
कुमुदोच्फुछकं चैव -- ° ) 115 ताराभिशित्रितं नभः -- ए 
0 88 -- 7) 01 सस्यग्‌ (0 समम्‌) ४13 अभ्यु- 
न्मिषन्ति, 5: भ्युत्सहन्ति (1० स्स्मयन्ति ) 03-; + [एव 
(70 [हइ] ) ४ सम्यगभ्युस्समयन्द्येव -- °) 9 हाव॑रीर्‌ 
(0 रीषु , 


हरिर 


[ विप्णुपवं 


मत्तक्रौश्वावधुषरेषु करुमापक्रपाण्डुषु । 
निविंटरमणीयेषु वनेषु रमते मनः ॥ ३९ 
पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यश्च विकचोत्पकाः । 


¶ 


केदाराः परितशेष ससंसि च भियाञ्वरन्‌ ॥ ४० 
प्ड्जानि च पद्यानि तथान्यानि सितानि च। 
उत्पलानि च नीलानि भेजिरे वारिजां भयम्‌ ॥ ४१ 
मद्‌ जहुः सितापाङ्गा न्दं दवृधिरेऽनिलाः । 
अभवद्रवभ्रमाकाशमभूच निभूतोऽणवः ॥ ४२ 
छतुपर्याय्भिथिरेवै्ृतपयुञ्क्तेः । 
मयुराङ्गटैभमिवेहुनतरेव रक्ष्यते ॥ ४३ 


39 > ० ( रभ] ) 39००. --? ) 72 ¢ कलमापद्धि- 
( ५ “श् पाण्डुषु -- ४३ ८९४08 39“-41 916 35 -- ° ) 
४18 81 1)8 © ~, निर्वष्- ( ©5-5 ष्टि), 12 5 02 निच्चष्टि- 
(0 निर्विष) --“) ६० तटेषु, पि2 8 ए 2 705 2 8 4 
75 वप्रेषु ; 2 क्षेत्रेषु , 7; चक्रेषु ( ०२ वनेषु ) 1 पुन्‌ (0 
मन ) ५" वप्रेषु वसते मन 

40 ए0 ४6 8९4०८९८ 11 ए9रण ए] 89 --°) §1 
118 तडाकानि ›, 25 71 2 © + तटाकानि › 18 ‡ तटाकाश्च (णः 
वडागानि) --°) + ह + वाप्यश्च विमलोदका (४५ 
"त्पखा ) --°) 7. [अपि (० [ए]व) -- ^) 78 62145 
श्ियोज्ज्वकाः , ४1-5 प( ४2 व )रभिय (० श्रियाज्लन्‌ ) 
7 08 + सरासि कुमुडानि च , 7 सरासीव भ्रियोज्ज्वला 

&1 207 {€ 5ध्पु ८४५९ 1 ४3, भ 1 39 1 गप 
412 -- 4 ) &1 1 5 पृड्जानि (0 तथान्यानि ) --) ४ 
सरसि (0 सिता ) 2 ५ पि 8 91 28 102 03 71 35 
1\ [अ)]पि; {3 वे (70 च ) 1२3 पड्कजानि सितान्यपि - ए" 
4156, ©3-5 8051 

697* श्रिया ज्वरूष्पङ्कजानि ताञ्राणि च सितानि च । 

-- °) &1 ए पि पङ्कजानि, 26 7 2 © 71 नीरजानि (० 
उत्पलानि ) ० ४५ [आ]पि (० च ) --° ) ° ४३ सरितां, 
79 © 5 + वारिणा , 1 करदा (0 वारिजा ) 

42 ¢) ४५ मदं जग्मु , 25 02 मदं जगु ; 7 मन्दं जगुः 
(107 मद्‌ जहू ) --:) & मदं ( 0" मन्दं ) 5 71 जय 5४ 
113 वब्ुतिरे (० "वधिरे) -- ए1 ४८०5 4१००८ ऋत्‌ 4.42 
-- ° ) ए व्यग्रम्‌ ४4 जुम्‌ (० व्यञ्रम्‌) -- ^) ४4 
विततो, ए निवतो (£ निशे ) 

43 123 070 43 -- ° } (\ -रिखिन ( £ दिथिरेर भ 
-- ०) {22 6 03-5 413 समुत्थिते , गु क्षितः ( 0" 'ज्द्िते ). 
ए 7 बृत्तनृत्यसमुच्छ्रि( 79 स्थि )तै -- ° ) © -चित्रेव (णः 
-नेत्रेव ). 2.5 ज्यते , 0 दृश्यते ( ०" लक्ष्यते ). 


~ 888 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


गिरियज्ञम्रवर्तनम्‌ ] विप्णुपवं [ 59. 58 


खपङ्मलिनेसतीरेः काचपृप्यरनः>ः । 
हंससारसविन्यासय्रुना वःति संवत ॥ ४४ 
फृरमापक्रघखपु केदारेषु पनेयु च । 
सखादा जटजादाथ मत्ता रिरुद्ुः खगाः ॥ ४५ 
रिष्चिर्यानि उट्दा अलेन जख्दागते | 
तानि कष्याष्ठचःखानि छटिनत्यं नानि व \ ४६ 


त्यक्तवा नेषमय वसः दरट्रुमदापितः । 
एष बीतसरे व्योश्चि हा वप्रति च द्रमाः ॥ ४७ 
क्षीरिण्यो-दियुणं गावः प्रत्ता दियुमं वृषाः । 


वनानां हिगुणा रक्ष्मीः सखगुण्वती मही ॥ ४८ 


4 


ल्यातींपरि घनयुक्तनि पञ्वन्ति जखनि च । 

मनांसि च मयुप्याणीं प्रसादमुपवान्ति त्रे ४९ 
असुजन्मविना व्योश्चि निगुक्तजलदे भूम्‌ । 

शगत््रव्यलितं तेनस्तीक फरिमविद्रोपयन्‌ ॥ ५० 
नीराजयिन्वा मन्यानि नियाति विजिगीषवः | 
अन्यान्यग्राचमुखाः पार्थिवाः परथिवीकषितः ॥ ५१ 
यन्धुजीधामिताम्रसु बद्भपड्कयतीपु च । 

मनसिष्टति कान्तासु चित्रासु वनराजिषु | ५२ 

घनेषु च विराजन्त पादपा वनश्चोभिनः | 
असनाः स॒प्रपणाश्र काविदाराश पुषिताः ॥ ५३ 2८८ ॐ 


९2 16 35 


„-~------~~----------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~~ ----~-~---------------~--------~-~--- 


44 ^ ) {1 2 68 5 + अपङद्क- (101 स्वपद्ध-) + 1 सुपड- 
सटिस्वीरि --°) २" काल-, ७5 दाक ( ०" काश) 12 
पुष्पैर्‌ ( 0" पुष्प-) 05 छलान्वैरे , 5 टताह्कुर (४ 
कुरे ) -- {1 ४२०५ 12०2 8.14 ‡{०= --° } &1 1\1 + {8 
गु१,2 01 2 ; #+ विच्यस्तंर्‌ (10 विस्यासर्‌) --^ ) > संतताः; 
६1 ; सततम्‌, <: शोभिता, ->+1 382 3 22 दोभना, 
©" सययुता (97 संयता) 3 2 1071 03 1 5 44 यद्युना- 
तीरशोभना ( ४: शोभिता , 71 'दोभिना , 7" सुता ) ; ~3 
91 यम्मुना भाति ( ४7 तात ) शोभिता, ४2 5.81. ना भाति 
दोभना, 722 8 नातीव द्ोभना (7 भिता), 73* ना 
परिशोभिता, © "ना रोहि सयुता 


45 £ ) 02 18012 , 11 ५१४१९९९ 2 + ५ 12 15-5 


¶8 + -रम्येषु ( ० -सस्येषु ) +<3 १ 00 05 7, कर्मापाक्- 
(71 "पङ्क )रम्थेषु , 1 + कापक्क॑पु सस्यबु : ©1 ऽ-5 
172-+ कठकमा सखसपष्छेु -- ` ) ९०००० €0 जरेषु (1५८ व) 
-- ° ) 7 जख्दाश्चैव , 7" ५५ "जाताश्च (०८ "जादाश्च ) एः 
सस्यदा जख्दाश्चैव , 6 "(४ ©1-3 5 + सस्यजा ( ७5 1५ 
"दा ) जरजावाश्च -- ° ) ‰" 5 सचा (†0" मत्ता) 51 726 
71 0 5 विरुद्द ; 2 +चर्स्यु; 3 निरुर्तु ; 21 133 
विर्रुचु" ( 0" र्वु" ) 

46 5) ए" सस्यानि, 21 जरेश्च, 18 + जलानि (9 
जेन ) &1 जखेन प्रथमागमे -- ॐ ०४ 46-48* -- ^) 
10 705 1-5 सस्यानि (0 शष्पाणि ) + ©+ सस्यानि ( ^ 
शष्पाणि ) तानि बाखानिं ; ४1 2 ए2 38 7. 8 2 8 © प 
तानि सस्यानि ( 7 © ४0: पुष्पाणि ) वा( 18 का खानि ` 

था ० 47 (ण ए 1 46). -- °) 81 सर्व, 7: © 
701 2 + वास (0 बास ) -- °) 08 [भट प्र छण पकप 
छण ण? "० छक्ष्मी (17 48 } व+ 0 0 द्रुण प्फ ८७ 
यान्ति मरै (2० 49“ ) 7 13 व्रिदी पितम्‌ ; ५४ -विभूषिततस्‌ (107 


विदीपित ) £+ सितन गुणद्रीपन. -- ˆ ) &1 {51 74 [93 4 
वीतमल्न , 2 >: वें विमले, (: 61 <~: वीतजङे ( 08 
र ) ( £" "सद्धं ) - -411€ 47०५, [3 ६८५१5 5८2 १९९६६ 
1णद्ु 1४ 10 35 कृण [शद -- = ) 2 3 6 नृ: रप 
व्रजति (0" वसनि ) 

48 5 ० 42०० , व+ 00 8 (मः [ण्, त ९ 1 
47) --^) © द्विगुणा (५ ण) -- °) 1 प्रत्रत्ता (10 
प्रमत्ता) -- ˆ) »3 बालाना ( 5" वनानां) + द्विगुणे ( ६0 
णा) --“ ) 7 शरद्रुणवती मही 


49 8 जप्य 49 (६ ए] 4}. ^ ) ‡ मल- (07 
घन- ) ^ ) 3 [इ], #‡ ० (ल८्च) 2) 1 03 
च्च (न्वं) 


50 ^; !‡ सुद्युमे ( ५" असटरजत्‌ ) ~ &3 >€908 20 
पण ४06 परि पल सला 47 -- ° ) ए: विमुक्तो जख्देभ 
दाम्‌, ६5 ( 1५६४ धपा) + ~+ ४ 9 9 05 1201-5 1.5 ४ 
01. + निरसुन्ले जष््देश्े्म्‌ ; 23 विनिञयत्छजरे ल्लम्‌ 
-- < ) 72 3 ५ तीच- (1० तीर्ण- ) ०» अदोषयन्‌ , 1 
विश्तेधः , 213 व्यदोषयत्‌ ( £" विद्येषयन्‌ )- & †‡ तीक्ष्ण- 


मायुरनुऽ्भाक्‌ 
51 °) (८ 1५४९४ \3 नीराजयन्ति सन्यानि; 1 (५ 
{7 ) नि्यातयिता स ) \3-*+ ~अ ४» 9 [7 25 04 ४ 


ऽ 4 ©: प्रयान्ति ( 0" निया ) £&1( 540 १६१ 25 1० दलः) ५ 
निर्यान्ति विजिगीषया , 7: प्रयान्ति च जिगीषवः -- ^) 
पृथिवीं, 5 7: पार्थिवान्‌ (०८ वा) 
52 °) ४\ -जीव्राभ्र-, 9, जीवात्ि- {५ -जीगाभि- ). 
५) बहुः (10 बद्द-) 71 बद्धश्चुङ्कवतप्षु च , 7 ©: "पङ्क 
सरस्सु च ; ५०-5 ४ पड्जराजिषु -- 64 ०८०. { ४४1 ) 82 
53 ) 16 व 0४; ए विसाजान्ति (७ "जस्ते) € ५ 


~~ 889 *~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


59, 54 | 


इषुपाह्या निङ्कम्भाथ प्रियका खणकास्तथा । 
सृमराः पिचुकाथेव केतक्यथ समन्ततः ॥ ५४ 
व्रजेपु च धिरेषेण गगरोद्ारहासिषु । 
स्रतप्काशयोषेव गेषटेष्यटति रूपिणी ॥ ५५ 
नूनं त्रिदश्रोकसं मेधकालसुखोपितम्‌ । 
पत॒त्रिकेतनं देवं बोधयन्ति दिगौकसः ॥ ५६ 
सरयेवें सु्खायां प्राप्रायां प्रावृषः क्षे । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवै 


अचेयाम गिरं देवं गाधैव सविदोषतः ॥ ५७ 
सावर्तसेविषाभश वहा पीडे दंरितेः । 

घण्टाभिश्च प्रम्बाभिः पुष्पैः शारदिकैस्तथा ॥ ५८ 
शिवाय गावः पूज्यन्तां गिरियज्ञः प्रबतेताम्‌ । 
पूज्यन्तां त्रिदशैः शको गिरिरसाभिरिज्यताम्‌ ॥ ५९ 
कारयिष्यामि गोयज्ञं बलादपि न संशयः । 

यदास्ि मयि वः प्रीतियंदि बा सुहदो गयम्‌ ॥ &° 





फुहा ह्यतीवे राजन्ते , ए, वनेषु बृद्धयातेषु (5५) -- ° ) 
गिरि- (५ वन ) ४३ -चारिण (4० -दोभिन ) --“) ५ 
पनसाः (७८ असना ) 22 पनसा सक्षपर्णासु (०८ ˆ ) ५ 
सेवनीयाश्च (० कोविदाराश्च ) © ५५०5१ सक्चपर्णाश्च ५५ 
कोविदाराश्च 1 सायका ्णैकासतथा (० ° ) -- ~+7६९२८ 53 
{07 {82 108 699# 

54 (8 0 542 + 00 542 -- 7 ) ६2 ¬. इषु- 
खाङ्का , ए+ सह्गसेन्या ; †‡ ४३ 8: इपुद्ाक- (१०८ "साह्वा) 1 
विकुम्भाश्च (८ नि ) 73 इषुप्रसङ्गी. ऊम्भ्यश्च , 02 ५8 इश्चु- 
सस्या निकुन्ज्या( 108 "ल्या ) श्च -- ° ) £ सायका; ए" चम्पकाः 
(ग प्रियका.) 2: प्रियका स्वणैयूयथिकाः -- 7० 54 1९ 
¶1. 3 © ( 5105 

698* इष्षुसस्या निङ्कप्याश्च प्रियङ्ुश्च विशेषत । 

-- ° ) &\ अपरा , 0 आ्राता (‡० समरा ) ए2 + पड ए 
7" 7 5 पेचुकाङ्च्‌, पि! 2 प 3 ए 05 पचिः, 23 पेच , 12: 
पिच (० पिचु) ए" 5 17 अमरा. पेचुकाश्चेव , 2 समरा 
पेतुकाश्चैव , 15 आन्राता पिप्सुका, 7" > 61 ऽ-5 आतास्ना 
(3 ५2 5 आम्नाता , ५ आम्राश्च ) पावका , 3 समय परका , 
7५ सृयमा परन्चो , ४2 3 अमरा पेतु ४2 पु का, 24 
आतास्रा' पादपा ) £ केतुकाद्च , ६2 ५ ४ 51 2 13 
78 ५ कदिन्यश्ञ, "1 केतचाश , 15 + रेवता ( 0" केतक्यक्न ) 
71 विज्ञेषत (†0" समन्तत ) 

55 ¢) & व्रजे वैर, 2 ब्रजेष्वेवं (० वच) --°) 
5 6 (1 © -भासिषु , ७ -गन्धिपु , + -हारिषु (ण -हासिपु ) 
08 चाङ्गेरीपुष्पहासिषु ; 7 मर्मरोद्धारदासिषु -- ˆ ) 7“ प्रकामं; 
02-3 चकाशे ( ० -प्रकाङ्घा-) 2 -रूपेव (०८ -योषेव ) 28 
शरस्मकाद्या गोष्वेव -- ^ ) 7५ च सु- ( 10" [अ]टति ) 75 गोष्ठेषु 
चं सुहासिनी 

56 ° ) मऽ मूं (० नूनं ) ए? 9 पिष 8 7०787 
85 {8 ५ -भूयिष्ठं ( ०" -रोकस्थं ) 2) ५ 0 5 
1013 -कारे ( "0" -कारु- ) ४ 11 -सुखो चित्तम्‌ , 18 "षिते ; 
15 `परितः (0 षितम्‌ ). -- 4. 66०, 3 [22-5 118 
699* -- ° ) चि दिव्यं (7० देवे) -- ° ) 8" वर्धयन्ति, ए 
योज (0 बोघ } 


57 °) 7.2 79 04 सुखंध्यायां , रि: ४३ सुरम्यायां , 7 प्रप- 
न्राया , 3 प्रवृत्तायां (ण सुसस्याया ) -- ° ) &} 7४ 1 8 
प्रावृषि (गः घ) -- ४3 81 पञ अविला 572, 9 [25 
&{\€7 56४ , [0 1282 2{{€ 53 

699* नीरुचन्द्राकव्णैश्च रचितं बहुभिर्न । 

फे. प्रवारैश्च घनामिन्द्रचापघनोपमम्‌ ॥ 
भवनाकारविरपं टतापरममण्डितम्‌ । 
वि्ञार्मूावनतं पवनाभोगमण्डितम्‌ ॥ 

(1 1) 3 सुचिच्र; ४ 82 2 8 चरित (० रष्चत ) 

-- (7 2) 7५ 1252 [जचैन्तम्‌, 72 धनैर्‌ (0 घनम्‌ ) 12 
देन्द्- › 8 सेन्द्र (10 इन्द्र- ) -- [+ 010 11168 8-4 --( , 3 ) 
1282 32 -प्रस्तर- › 5 -प्रस्तार- (० -परम- ) - (7 4) 7; 
वितान- (० विदाल-) ४४ 8 धारिणम्‌, 2 -वर्चसम्‌ (0४ 
-मण्डितम्‌} 81 0 1252 25 सुप्रचार गवा नृणाम्‌ , 03 पर्व॑तामो- 
गवर्च॑सम्‌ ( 0" ०) |] 
-- ° ) 411 [08 ( ८० 81 01-3 ) असेयामो ( 2; मि) (ण 
ध्म ) -- 2) 05 78 © धऽ गावश्च (० गाश्चैव ) &1 1 हि; 
{1 070 , 201 20००४ €05 ©( €व ) च (10 घ-) 72. 3 ४2 
गा सवस्सा (7 गावश्चैव ) विरोषत 

58 ¢ ) 75 विषाणोग्रैर्‌ (०८ “णे ) -- ? ) ए+ भूषितैः, 
71 0७8 दहित , #४* दसिता , 500€ 1488 दैसितै ( {07 
दिते ) -- ^) 75 तारादिकेस्‌ (० शार") 5 ५* तदा 
(0 तथा ) 

59 ~) £&1( 98 ) गा पर- (0 गावः) ४3 गावः 
शिवाय पूज्यन्तां -- ˆ) 8 प्रकुर्वताम्‌ (० प्रवर्त" ) -- < ) 
प्रि" इंज्यतां (० पू ) -- ^ ) 13 पूज्यताम्‌ , ४४ ईड्य (0 
इज्य ) 

60 ¢) 8 78 गोयन्तं कारयिष्यामि --“) 2 ४३ 3 78 
02 3 एव्‌ , 3 71 एनं , £+ यण एवं, धि 8 ८1, 2 07 4.5 
एतं ("0 अपि ) ) 81 चा, 1 ५५. च (0 वः) 
-- ° ) 5 ह्यहम्‌ ; ५2 मम (0 वयम्‌ ), 

61 °) पिः ऽभि, 7\ ऽथ (10 हि) --') ए सर्वश्लो 
(५ सर्वेषा) 02 नास्ति (01 नान्न ) -- 78. & 0 61. 
-- ° ) 1 (०५2 (५५, ) यन्तु नाम , 1९3 2" यदि साश्ना; ८4 


-- 990 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


गोवधनमहोत्सवः ] विष्णुपर्व 


[ 60. € 


गावो हि पूज्याः सततं स्यषां नात्र संशयः । 
यान्त साञ्ना भ्वेत्प्रीतिभवतां वेभवाय च । 


तत एतन्मम वचः क्रियतामविचारितम्‌ ॥ &१ 


इति श्रीहरिवंरो एकोनपषठितमोऽध्यायः । ^,९ ! 


> © 
भयेष्वभयदस्त्वं नस्त्वं च॑व युद्ां सुन्‌ ॥ ३ 
तत्कृते कृष्ण घोषोऽ्य क्षेमो प्रुदितगोङ्कलः । 

कृत्स वस्ति शान्तारिथेथा सखमेगतस्तथा ॥ ४ 
जन्मप्रभृति दिव्यैनतरविकरान्तथुवि दष्कतैः 

वादव्याचचामिमानाच् विसितानि मनांसि 


वेरापायन उवाच 
दामोदरवचः श्रुत्वा हृष्टास्ते गोषु जीपिनः । 
तद्वागमृतमाख्यातं प्रत्यूचुरविशद्धया ।) १ 
तवेषा बार महती गोपानां दष्वधिनी | 
प्रणययव नः सवान्बुद्धिवृद्धिकरी सृणाम्‌ 


; || ५ ८ 389 


82 17 ई 
स्वं गतिस्त्वं रतिश्ैव त्वं वेत्ता त्वं परायणम्‌ । छेन च परार्ध्येन यदसा विक्रमेण च । 2.५ 
यातु साश्रा; 95 ए" : साधूनां च, 79 मनसो नो (ण स्यात्तु | च न सर्वान्‌ --) 7" ध" : बुद्धिब्रृद्धि-; ४» "वृत्ति- 
सान्ना) 751 स्यात्तु नासाभवत्प्रीतिर्‌ -- ) 3 & भवतो (0 ृद्धि- ) &1 {1 5 3 70 5 2 3 गताम्‌ (0 चरूणाम्‌ ) 
("0 तां ) ¬+ वे जयाय (0 वेभवाय ) "वें (0म्च) 2 बुद्धिव्ृद्धिकरी गवाम्‌ , 723 बुदेदुदधिकरी गवाम्‌ 
ध ) &1 एः मतं ( ५ चच ) 2-ि # 071 05 1-5 3 4 3 “) 1 2 गभ + मनिक (£ रतिश्च.) + -3 [एषां 
1 2 एतन्मम वचस्तस्य (० [एव ) -- ` ) ६2 त्राता ( ०" चेत्ता ) १ * ए1 3 08 
00एघ0प्न 071 17 + -- 1८277710 0 ४८ 2८ 8 702 + 5 62 * 5 परायण (0? णम्‌ ) 2) ६४-+ ४8 


५759 3 -- 1102८107 00111 &1 1, 8 38002 
08 1 -- 5"८2-०८2०८ 5 पारिजात, 7 माश्चर्यपवं . 
-- 447 200" &2 निरिवित्ते , ¬ गिरियक्त , & 3 १8 
709 78 121 2 4 5 © 3 जारद्र्णनम्‌ 73 गिरियक्तविचार , 128 


गिसियज्ञे दामोदरवाक्यम्‌ -- 44 72 ( ्टिप्ः€8, एतऽ णय 
000 ) ए 11 ७2 4 69 , 258 एः ए 65 4 72, ए 82 


4५5. 3 0 282 19 1१1. 70877, 0+ 10. ¶5 78, व 
67; ©8 59 . 11-3 68 -- ,&7०५ ० 201 48 , 750 4 
03 46. + 55 


00) 


1 °) 3 कृतास्‌ (८ हृष्टस्‌) &1 7: गोष्-; {"-3 
घोष- (0? गोषु ) 23 कृष्टासे गोषठजीविन -- 7 ) इञ ष 
ए 8 71-, 73 + अश्चाना , 29 05 7 आापस्ाय(्ण्था 
ख्यात) 1 ( 50 {0 85 11 (९४) 8 + तद्भरागमतस्नानाः 
( ए« "पूता )से -- र) 72 3 7 + अविदङ्किता (7० ्ञङ्कया ) 

2 °) 01 7\+ तथा (० तद) 6 1५6 तरैषा ( 75 
श्वा ) महती पथ्या, 7“ तेषा भारती पथ्या , 73 त्तरेषा भारती 
देवी -- ५) 72 हित- ( 07 हर्ष॑- ) . ०८८९ 258 वर्धनी ( {० 
-वर्धिनी ). € ए गोपाना हितकारिणी. -- ° ) 3 प्रीणाव्येव 


7 ( दर्न्लः 05) 75 + भः एव (0 चेव ). 
4 °) 8 + 3 87 ( दन्द 75) व" 8 + क्षेमी 
( 2५" क्षेमो }) 05 73 © + सोगण (५ -गोकुर ) >» क्षेमं 


खदितकण्टकम्‌ -- ^) £&2 >+2 8 152 हृष्टो ( 0: क्त्स्नो ) 
3 मदति ( ५" वसति) - < ) 8.4 8 70 0141 4 3 


स्वग गतस्‌, 5 वा स्वगैतस्‌ , 7४ ©: स्वर्गगतिस्‌ ; ०3 दिवि- 
गतस्‌ , ४ स्वर गतिस्‌ (7० स्वर्भगतस्‌ ) 

5 ^) &8 +) 3 013 541 3 + कर््तद्‌ , >$ 8 28 
१.1 दिव्येस्ते , ४3 दिष्यैश्च ; 5 ©: घ्मोपिर्‌ ; 19 01 ४-5 24 
कमोविर्‌ ( ०" दिन्यैस्तैर्‌ ) -- °) & विक्रमैरयुवि पुष्कल" , ए ३.४ 
13 8 ( पद्चष्ट् ) ४3 ४ 01-3 5 11 देवैरसुकरं भु^ 11 

वि, + विक्रान्तेशष्करैभैवि; 09 7 ¢ श दिष्यैरसुकरै 
भवि (6 >+ ^रपि) ° ) 11 ७8 ध, बान्घवाच्‌ ( ०" बोद्ध 
व्याच.) --“) च); व (जन्‌ ) 

6 †*) 8 बाल्येन ( £" बलेन ) 6८९०) परार्ध्येन ( £" 
व्येन) --*) 23 (प्ण ) ए: विजयेन (0? विक्रमेण) 

1९3 हि मर्व्यषु , 5८ मनुष्येषु ( ५" च मर्त्येषु ) ) 
1 #3 च (0 [इव ). 1: दिवाकर (६ बुरदरः). 108 
ज्योतिष्दिव निद्यकरः -- +€" 6 ॐ 8 ४ 27 
( €९८६९४ 3 ) 71 8 ५ ¢ 188 
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60. 6 1 


उत्तमस्त्वं च मर्त्येषु देवेधिव पुरंदरः ॥ 8 

कान्या लक्ष्या प्रसादेन बदनेन सितेन च । 
उत्तमस्त्व च मर्त्यषु देवेष्विव निश्चाकरः ।॥ ७ 

वेषेण वपुषा चैव बाल्येन चरितेन च । 

स्यात्ते शक्तिधरस्तुल्यो न तु कथन मानुषः ॥ ८ 
यखयाभिहितं शस्यं शिरियज्गं प्रति प्रभो । 
फस्तष्टङ्कयितु शक्तो वेलामिव महोदधेः |! ९ 
सितः शक्रमहस्तात शरीमान्गिरिमहस्त्वयम्‌ । 
तसमणीतोऽ्य गोपानां घां हेतोः प्रवतेताम्‌ ॥ १० 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


भोजनान्युपकरप्यन्तां पयः पेशनानि च । 
कुस्पाथ विनिवेश्यन्तागदपानेषु शोमनाः | 
लेद्यख पायसखार्थं द्रोण्यश्च विपुकायताः ।} ११ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च तत्पषेश्पनीयताम्‌ । 
भाजनानि = साँघख स्यश्चन्तामोदनख च । 
त्रिरात्र चैव संदोहः सथेषोषख गृद्यताम्‌ ॥ १२ 
विशष्यन्तां च पश्यो भोज्या ये सहिषादयः। 
प्रतेतां च यज्ञोऽयं स्गोपसुसंलः ॥ १३ 
आनन्दजननो घोषो महान्युदितगोड्खः । ˆ 





100* ब्रतापेन च तीक्ोन दीप्त्या पूर्णतथापि च । 

उत्तमस्स्वं च मर्त्यषु देवेभ्विधव दिवाकरं ॥ 

[ (+ 1) 2 [इव , 1 + [आति- (णच) © दिव्य 
(७ दीध्या) -- 9 ० 1०6 2 --(1, १) 7 
४३ मनुष्येषु (प च मल्मेवु) ४ हुताशन , 9 निशाकर 
(०८्दिवाः). ] 

7 3 2 2 8 तव ० (दष )7 ° १९अत्‌ऽ ए 00 
प्णड7्ध -- ^) 031 कोट्या (० कान्त्या) 1 प्रदानेन ( £" 
प्रसादेन ) -- ` ) ए" वचनेन, 7+ वपुषा च ( £" वदनेन ) 
~-- 08 ० 7° -- ° ) 218 तु (प्च) --°) च (णः 
[इ।व ) ©" दिवाकर (० निरा ) 

8 ^) मप्र 7" 5 718 5 व+ बेन, 72: 
अनेन ( 0 वेषेण ) 725 बेन वुषश्चैव --? ) ५ बलेन ( £ 
बाल्येन ) -- ^) ए शक्त्या, ए स्याच्च, 7: स्यात्तु, 75 ५ 
कान्या , 11-3 तव (० स्यात्ते) -- °) &1 एः एच ( 0 
तु) ° ननु कथिदमानुषः, 0ऽनतु कश्चिन्नरषम 

9 ^) स, &8 यस्‌ (0" यत्‌) & ४1 02 धि- (0 
[अ]भि-) --<) 03 24 ते (६7 तद्द्‌) 126 41 ©2-5 }¶1-3 
चारयितुं ( 0" रुद" ) 2 क उद््यितुं शक्तो, 7 02 कश्च 
वारयितु शक्तो -- <) ए3 4 3 ए 3 2 2 {2 15 13 5 6 
9 महोदधिः (०८ “घे ) 

10 ^ ) 8 स्थिति (10 स्थित. ) € शक्रम , ए शक्ति- 
( ४150 क्र )मयस्‌, 126 ¶1 8018 दाक्रमखस्‌ ( 0" "महस्‌ )* 
-- °) ए: गिरिमयस्‌, 71 9 3 `मखस्‌ ( ०५ "सहस्‌ ) 1281 
1 त्वया (£? स्वयम्‌) -- °) ए+ ४५ ऽथ गोपाना, 3 
( प्प ) ए यथान्याय (ऽ गोपानां) -- ° ) रि यज्ञः ( £ 
हेतो ) ५” प्रकी्य॑ताम्‌ , 5००९ 1438 प्रवर्ट्य" ( 0" अवक ) 

11 6 तर 9 61-5 }41-8 ८684 110 धाः 1१ -- ^ ) 
3 ४ 8 051 भाजनानि (भो) &1 {1 2 4 {83 19 5 
(‡ + -कल्प्रन्तां ( ०" कच्प्यन्तां ) 122 भोजनान्यनु- 
कट्पन्तां , 145 माजनान्युपनीयन्तां --° ) ‰° करूदाानि ( ण? 


पेदाकानि) -- “ ) 7४ ©" [अआ]सि-, ०55 [अपि ( 0 वि- ) 
--° ) 7 ५» माजनाः, "४ शयेसिता' (7 शोभना ) £ 
उदपाने च ग्नोभना , 7" 68 उदपाने ( 65 ना ) सुक्लो ; 
© 5 4 दृदुपाना सुतो , ५५ उदपात्रा सुशो --^) 06 © 
ठेद्याश्च ( ०" लेद्यस्य ) + [आर्थ (0 [आथ ) 28 ४8 
70" 108 01-5 (8 + पूर्यन्तां पयसा नयो ( 1 + 2 3 वाप्यो , 
ए सद्यो ) -- 7) रिः द्रोण्यश्च परिकद्प्यताम्‌ › ¶ 2 04 36 
श विपुला. ञ्युभा र 

12 ^“) &1 विदिधं, ए द्य च (1५ पेयं च) भ" भक्ष्य 
भोज्यश्च पेयश्च -- °) 143 -कल्प्यताम्‌ ( 0" -नीयताम्‌ ) ७५ 
तत्सवं परिकल्प्यतास्‌ -- ^ €" 12०, 16 71 2 ©5-8 12 -8 
१९४५ 11 + 00 12715 -- < ) 1 2 23 ( पकम 88 
10 +€ ) 135 ग 3 ५ भोजनानि (£ भाज ) 8 मासानि 
(ॐ मांसस्य ) ए* भोजनानि च माद्धानि --^) &\ 1 
पायसस्य , 23 युज्यताम्‌ ( 07 न्यस्यन्तास्‌ ) 125 41 2 (1 3-5 
1: मोदकानि , 12-3 मोदकस्य ( 70" ओदनस्य ) £+ ह (०८ 
नव ) -- °) ४ चिवारं ( 0" भिरात्रं ) 

13 ©+ ० 18०5 (ल र 1] 19) &1०ण 15 -- ^) 
०८९० ) बिहन्यन्तां (:०" विश्स्यन्ता ) --°) 7 भक्षाय , ०९१) 
भेद्या वै (7० भोज्या ये) 13 भोज्या ये चाप्यजादयः, © 
गोपैश्च महिषा दश्च -- -&97 13८, 78 ७९१५ 16%4, 769९8 
1116 2६ 1 1/8 06 11866, ००५ 8 7€808 15" {011० €प्‌ 
एफ 16 -- ^) 0: तु ( 0 च) ©; मोजनानि प्रवर्नन्तां 
-- ° ) 22 सर्यगोपै ( 1० 'गोप- ) &\ ए; ५ -समाङुरु , 71 
-सुखङुरुम्‌ , ०८०4 ) -समाुरै (1० -सुसकुरु ) ४० सर्वगोपश्च 
गोकुख , 126 (1 2 01-5 5 सवै पद्ुसङ्कुर (¶ © 
कम्‌ ), ५५ यज्ञोऽयं पडुसङुर 

14 3 ए2 ग9 ५ 0 ( प्रषय ) 14 -- र) © -जनको 
(० “ने ) 73 « 2 › घोषे (2० घोषो ) -" ) 08 -मानस 
(० -गो कुरू ). -- 212 070 (गा }) 1415 -- ^ ) &1 
शिक्धिते (0 गर्जिते. ). 
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गिरियज्ञप्रवतेनम्‌ | 


तूथंप्रणदघोषेशध दरषभाणां च गर्जितैः ॥ १४ 
दम्भाय वत्सानां गोपानां हषवधनः । 

दधिहृदो धरताबतैः पयःकुस्यासमाङलः ।। १५ 
मांसराशिष्रह्प्ताव्यः प्रकाशौदनपरवतः । 

संप्राबतेत यज्ञः स गिरेर्गोभिः समाकुलः । 
तष्टगोपजनाकीरणो गोपनारीमनोहरः ॥ १६ 
अथाधिभितपयेन्ते पयति यज्ञसं विधौ । 

यज्ञं गिरेसिथौ सौम्ये चक्घर्गोपा द्विजैः सह ।॥ १७ 
यजनान्ते-तदन्नं तु तत्पयो दधि चोचमम्‌ | 


15 12० 15 (ख र 1 14) &8 ८6६43 157 वलट 
१३. ” ) & हम्भारवद्य , 7५ 2 © 3 +: 3 ५ हम्भारवेश्च ; 
02 हूम्बा ›, 0: स्पा (10 हम्मा ) 73 हम्बारवेश्चव वत्सानां 
( 00671611 ) ०) 81 गोमता (ग गोपाना) 15 
-वर्धनै (० भन ) - ^ 150, (8 76205 162 

^ ) 13 02 ° {1 दश्चो (10 दधि-). 2 1 052 ऽय 
77 ) 79-+ ©1 ऽ-5 1#+ द्रातावतं , 2 3 ए 81 (ष्ण (04 ) 
9 8 123 ): रा , 0- ४13 समा, 05 सदा (५ घता) 
£+ दृषिहुदघुतावर्ति. --“) ४३81 3 8 1; 73 + -समाच्रृत 
52 समन्वित (10 -समाकर. ) + पयस स्थानसकरुर 


16 ऽ ८८१वऽ 167 हणः € 8७ त्रणल किला 1872 ©3 
२685 16० {टः 152 ५} 2 8 81 8 गध 2 + 5 
मासराक्ि (० शि-) 52 ४ -प्रङ्ृ्टाव्य (£+ "ज्य ); 53 1252 
-प्रभूताज्य , 1 ( ८० ) -प्रकृताद्य , 7४ प्रभूताय", 123 
ग्रकृ्टौघ (° अङ्कप्ताव्य ) ¬" 52 ¬" + 5 मांसराश्चि प्रभू 
ताद्य (¬+ ज्य ), ¬" चि प्रङ्ृष्टाल्य , 12 5 जि प्रत्ताव्य , 
(3 ( 00 11068) + दरि मरङ्कक्ताज्य › ५४ "हि भ्ररि्षाद्य 

^) ६3 {5 © 143 + यत्तश्च, 0" + 5 13 यज्ञोज्स, 

1 यत्तस्तु , 15 + गोयन्ञो (£ यन्न स) 83 सप्राचधैत यक्त 
स. --° ) 7“ च संकुरु-(" संमा) - < ) ५ 3 ४ 
701 -समाकीर्णो; नि 2 ४३ 0:25 73 « -गणा, ४५ -दातां 
(०९ -जना ) £: तुष्टो गोपगणाकीर्णो , 126 1 20 तुष्टगोपे 
समाकीर्णो -- 7) 1 ( 5 ८ 5 10 (टय) नानानारी-; 


+ गोपानीक (0 गोपनारी- ) समाक्ुक ( £» -मनोः 
हर. ) -- +€ 16, {ड ५ 102 5 ( पक ) 13 . 


7101* मश्याणा रादायस्तच्र रातद्श्चोपकस्पिता । 
|. र, (त, च, (भ) 
गन्धमाल्येश्च विविधेधृपरुचावचस्तथा ॥ 
17 £) 06 2 तथा (० मथ) ४६५, [अ)यिस्त्य ( 
"प्रित ) - ¢ ) 02 प्रजाते, 5 (1 ० ९0 ) संप्राप्ते, 28 
पर्याये (६० पे) -- < ) £; गिरियन्ञस्‌ , ४: गिरेयेद्धं (णा 


दरिवश-- 50 


विष्णुपर्व 


| 
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मांसं च मायया कृष्णो मिरिभृन्वा समश्रुते ॥ १८ 
तपिताधापि विप्राय्याम्तणठाः संपूणमोजनाः | 


उत्तस्थुः प्रीतमनसः खलति वाच्य यथासुखम्‌ ॥ १९ 


युक्त्या चावभध कृष्णः पयः पीत्वा च कामतः । 
संतप्ाऽम्मीति दिव्येन सपण प्रजहास वै ॥ २० 

तं गोपाः पवैताकारं दिव्यम्रगनुकेपनम्‌ । 

गिरिमूर्चिं स्थित दृष ङरष्ण जम्बुः प्रधानतः | २१ 
भगवानपि तेनेव स्पेणाच्छादिनः प्रभुः | 

सह तेः प्रणतो गोपेबेबन्दान्मानमात्मना ॥ २२ 


८४०8१ ) &§1 तदा सोम्यं, ३ 751 निधा सौम्य, ८" तथां 
साम्ये , 72 नथा सम्य ; 5 7: 62 2 + 5 श स्थिता (© तै) 
सम्यक्‌, ¶ 22-3 नि्थो सस्यक । £» निथै साम्ये ) 5 + यज्ञे 
गिरा निथा रस्ये , 03 यज्ञे गिरा स्थिता सम्यक्‌ 

18 °) 77 यजरनस्नत्‌ (" नान्ने) 88 तत्‌; ५५ 
(0 तु ) 2 गोपानां यज्ञना सवं --“) ४: सवं (2० मासि) 
+ पयमा (1५? मायया }) ~ -^47+€८ }<, {2 25 

709* ईदा ह्यभवत्तत्र गोपाना मरवर्षम । 

19 ~) 7002 [एव ¶2 [त्र ( ग [अपि ) 15 विप्रास्तु; 
1111-3 त्रिपरेन्द्रास्‌ (५ विभ्राग्यास्‌ 5} ई 742 8 1301 
700 0:-5 78 + 68 ॐ -मानसा (0 -मोजनाः ) 71. ° पुष्टा 
सपूणैमानसा ) 82 ए 2 82 75: प्रीवि- (० प्रीत- ) 
ए उनत्तस्थु" श्रीतिमन्तश्च ; 2: तुष्टु प्रीतिमनस ) ५ 
©5 स्वस्ि £» 03 {1 : ५ काच्यं ( 0 वाच्य ). -- ^ध€7 
19, 2 २९४१5 २००-३३० 

20 %} 1 [उ ्राहतं 1( 082 ) 5 (1 © [भ] 
पहत , 72 [उपहत , 1 2 $ , 3 [उपहतं ; ४ -3 च सक 
( £ [बा]वभ्रये ) 72 मुक्त्वा चापहत छत्स्नं  -- ° ) प 
(0) - <) 81 ए 705 6.9 ५.5 स, 74 73 ५ सु- 
(ण्सं-) पए ए, तुष्टो ( फ तृप्तो) ६ सोऽसति { ६०१ 
ऽस्मीति }. & ¶\ ख्पेण , 09 79 © ४: दमीस्तन { छग दिभ्येन } 

< ) {1 दीपेन ( 07 रूपेण }) "3 वि- (०१ प्र-) 13 रूपेण 
प्रहसन्निव ~ -^+1४€7 20, {13 15 

708* प्रजहास ररेसुर्निं स्थित कमर्रोचन । 

2] °) ए; 3 -च्ग्गन्ध- (० खगचु ) --^) एः हटा 
( प क्ष्णं ) 

22 °) ¶, चोदित. , (४ चोत्थितः { £ [आ)च्छादित- } 
&1 कष्णरूपेण छादितः, 06 9 01 3 ५ 5 4 कूष्णद्पेण 
चचोस्थि( 5 © "दि त ; 2-8 रूपेणात्तीव शोमितः -- ६9 
९४08 २९८-25? शक्लः 19, 73 ॐ 11४ रटछत 22० एका, 
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तमूचुविसिता गोषा देवं गिखिरे सितम्‌ । 
भगवस्वदये युक्ता दासाः पि कुमं किंकराः | २३ 
स उवाच ततो गोपान्मिरिः सुप्रमया गिरा। 
अदप्रभृति याञ्योड्टं गोषु यद्यस्ति वो दया ॥ २४ 
अहं वः प्रथमो देवः सथेकामकरः शिवः । 

मम प्रभावाच गवाभयुतान्येव भोक्ष्यथ । २५ 
शिवश्च वो मविप्यामि मद्धक्तानां बने बने । 

रये च सह युष्मामियंथा दिविगतस्तथा । २६ 

ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोषाद्यः सिताः । 





~ ° ) 82 [2 5 09 सहिते (० सह ते ) 4 रि 1 2 8 
ग्‌" सहितो ( 0" प्रणतो }) ए ए3 28 8 6 19 ( 00६ प ०९७ ) 
4 © 8 5 + (148 {0 784 €) स( ¬ सं )हिते 
सहितो गोपैर्‌, 62 4 5 04 (188 ४० 50०४१ {1४16 ) सख 
तदा सहि 1४, सेवि तो गोपैर्‌, 1४-8 कृष्णस्स. सह गोपाकेर्‌ 
--° ) १, 5 4 ( 1457 (क0 86000 016 ) ददद, #11-3 
ववन्दे (०८ ब्द ) 

23 0 ४06 ऽध्व्‌९१८९ 1 3, म २ 1 ‰४. -- °) © 
1/4 ह्वद्धिते (० त्वद्व ) 


24 °) & यन्रोचाच; ए: 0 भ्सप्रो, ए« सच; 
रि" उवाच च (" स उवाच) -- °) ए 2 सम्रभयाः > 
28 18 ५ सप्रणयं , 15 179 ©" 55 स ज्युभया ( ०7 सुप्रभया ) 
[४.५ 8 8 ए 312 74 5 गिरिप्रभवया गिरा - ^) 2 
राण्य, 153 ४ पि8 ए 9 82 5 72 109-5 © + चेज्यो, 22 
प पूज्यो ; 101 ( ४0१6 (छप ) वेदयो, †" ४: यक्तो, 
08 5 बन्द्यो , 28 युञ्यो ( 0८ याञ्यी ) - =) [21219 5 
[अ]स्तु ( ० [असि ) ४ वे; 706वा(०्वो) 

25 “*) मि8 (पट ) प वे, 9 च (3) 2 83 
1० धल); ७५य (ण्व) - 2) मि "38 72 728 
व)1.8 ; 78 ५ ज्युभ.; 7: \प्रभु (9 शिव ) ४२ सवैकाम- 
द, भ . -- ° ) ए 79 ५ प्रसादाच्‌ ( £? प्रभावाच ) 1-8 
मखमावाच्च स्वं वै --) एः च, 8 (ण्ट ) ४28 
2४ 8 1081 6५ धः [उ.प- (1० [ए)व ) 9 16 2 01-8. 8 
शस्तान्युपभोक्ष्यथ (7४ © -जुद्क्ष्यत ) 72" प्रयुतान्युपमोक्ष्यथ , 
01-5 यथेष्टमुपमो - 

26 >) 7० शिव, श्रेयो; 6 71 2 @1 85 14५ रिवाय 
बो, ७० दविवभावो ; 12-3 शिवस्तु वो (४ श्वो) --") 
&1 मद्धतानां, ₹ए३ मम भक्तानां ( "7 ए6प्८।प० ) ( 01" मन्ध- 
कानां) ए, स्थितो वने , 0० दिने दिने ( £ वने वने) -- ˆ ) 
&2 वस्सामि › ए 81 3 75 71 4 रेसयेऽहं , -28 रेऽहं ( 0" 


हरिवंशे 


[ षिष्णुपर्वं 


एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुर धनम्‌ । २७ 
पर्याशचुबन्तु मां कषिप्रं गावो बत्ससमाईखाः । 

एवं मम परा प्रीतिभविष्यति न संशयः ।॥ २८ 
ततो नीराजनार्थं बे बृन्दशो गो$ूटानि च । 
परितुमिखिरं सधरषाणि सहश्च; ॥ २९ 

ता गावः प्रता पर्सैः सापीडस्तबक्धदाः । 
सस्गापीडश्ङ्गाभ्राः सतशोऽथ सहसशः ॥ २० 
अनुजग्यु् गोपाराः कारुयन्तो धनानि च । 
मक्तिश्छेदानुरिप्ताद्धा रक्तपीतासिताम्बराः +| २९ 





रसे च) ए+ अह चरिष्ये युष्माभिर्‌ -- ° ) & सखरगगतस्‌ 
( 0" दिवि ) 

27 ५) &1 (2 ए 118 मे (प [इ)ि) कथिता 
(६० प्र) --2) 7 ( रष्नलुण € 76) 75 + नन्दगोपपुरोः 
गमा --°) 74 6 1४-+ ©अ-8 5 ४2 ५ तेषां (ण एषां }, 
गः 04 प्रीति ( 0 प्रीत. ). 

28 ^) & + ःमां क्षिप्रं (णि प्छण्ड? ), 11 1 8 ५ 
क्षिप्रं च 25 पर्यागच्छन्तु क्षिप्र मां, 29 7४ © भवन्ति 
श्िपरं च --2) 708 वस्ता (> वत्स-). --°) 8 75 ५मे 
परमा (०८ मम परा) -- ° ) 82 जगद्धितम्‌ ( £" न संशय } ` 

29 ^ › + 30 2०००४ €08 © €0 ) हि (ण वे) 
12 2 ततो नीराजन्ैवे - 2) (9-५ पि प्र 01 3-5 (8 $ 
वै, 0 तत्‌, 7५ 018 ५तु (च) --^) 1 चक्रे ( 0 
-ववुर्‌) - ° ) 7" सुक्कृष्णेन , ©2 190०४ (0 सवृषाणि ) 
7 ( ९०९४ &1 75) समन्ततः (० सहखदय ) 7 * स 
वृषास्ते समन्तत 


30 ¢) &1 तावन्त प्रहता द्रा, 7 1* ता गाव. प्रद्रुता 
ष्ठा (£ { 5 1" | पा प , ए2 ता गाव. ग्रहृतं दष्रा, ४. 
तं गावः प्रद्रुता चाः; {५ पि प्र 5 00 18 7012 ५5143 तां 
गाव प्रद्रुता हृष्टाः, 78 ता गाव प्रिता दृष्टा, 78 712 © 
४५ ता गाव श्रद्ू( 79 01 + "खृ- , 05 "हता दीघा -- ° ) 
79 सापीडखग्वशङ्दाः ५५ 5 'स्तवकाङ्गका , 1/4 स्तबकाङ्कुशाः . 
__ 5 ० 30°° -- ° ) &1 ससृजोत्पीडदङ्गामाल्‌ (9० ) , &2 
सहखरगोपदाङ्गाप्रा ; + 8 चछगापीडित , ४: समग्रापीड $ 
प 81 {7 ¶५ भः सखजा , 726 ¶1 2 © 7४+ स( तसु )- 
निष्का 

31 <) 9 तु (0 च ). - 2 ) (+ पारयन्तो , ५८९१ ) 
गाङ (० काक ) ए 9 ४1 8 वनानि (ध) 16 
७. ५,४ ४3 पा( ४3 का }र्यन्गोधनानि च॒  -- "१४१ 


~~ 594 - 
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गोवधेनधारणम्‌ ] 


मयूरचित्राङ्कदिनो यजैः प्रहरणात्तैः | 
मथुरपत्रवन्तानां केशबन्धैः सयोजितेः। 
वश्राजुराधिकं गयाः समवाये तदाद्भुते ॥ ३२ 
अन्ये वरषानारुषूहुम यन्ति सापरे य॒दा । 
गोपाठस्त्वपरे गाश्च जगरहर्धगगाभिनः ॥ ३३ 


विष्णुपर्व 


[ 61. 3 


तस्मिन्प्यायनिवृत्ते गबा नीराजनोत्स्वे । 
अन्तर्धानं जगामा तेन देहेन स शिरिः ॥ ३४ 
करःअआऽपि गोपसहितो विपरश्च वजमव ह । 
गिरियज्प्रइचन तेनाधर्यण पिम्मितः | ३५ 


इति श्रीहरिवंशे पषटितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


वैरोपायन उवाच । 
महे प्रतिहते शक्रः सक्रोधसिदशेशवरः | 
संवतेकं नाम गणं तोयदानामथान्रघीत्‌ । १ 


भुक्ति, ए श्ाक्ति- (0? भक्ति-) -- °) ‰5 ए 8 75 7५ 6 
¶1 8 + ©1-8 5 12 + रक्तपीतसिताम्बरा , ४३ 5" रक्तापीडाः , 
103 रक्तपीताम्बरािताः 

32 °) [५ मायुर- (ण म) 3 (5 4; 85 77 
४९४४ ) मयूरचिन्रङ्गदितेर -- £) 26 74 क सुज 
प्रहरणायु( 7 ५२ “न्वि )ते, 25 78 भुन प्रहरणोद्यते , 
१, । भुजे प्रहरणेरधते, -- ५ 011 3१०“. -- < ) {2 ९3 ४139 
ए 8 ४ {8 {02-५ -चित्रैश्च , ‰&3 * 1 2 1 5 -चिव्रार्णा, 
४8 चितरैस्त , 26 2 वृत्तान्ते. „ ्राय -प्रतते + 4 तय उ-5 
प्रवृत्तै ; 75 चित्राश्च (0 -चृन्ताना ) ¢५1 50 मयूरचिन्र 
पत्रैस्तु -- <) ए! + सुपूजिते , 6 ततो्जिते (£ सुयो. 
जितै"). -- ° ) पऽ ४1 बभ्राजिरे, ए 5 बिभ्राजुर्‌ ( 0 ब} 
-- 7) 79 7५ 0४ - #1-3 तथाद्धुते , 07 तदाद्भुतम्‌ ( ५४ ते). 
123 समवायतयाद्भुतम्‌ 

33 ०) ए" तथा पर्‌े; ह3 ५ २8 7४ 71 2 5 व 3 7: 
परे मुदाः 15 © 5 [अपरे जना , ¶ © : प्रे जना ; ध" ४ 
परे तथा , 18 {अपरे तथा (० ररे मुदा ) 28 नृल्यन्ति परया 
मदा , ५० (न्गायन्परे जना --°) ण" +च(चणप्तु) 8 गावो, 
रि प्र 1 270 ( क्न्लूः 05 6) ष गावे, 15 गोपान्‌ (ण 
गाश्च). -- ° ) 28 वेदम- (7० वेग- ) 

3‰ °) ८] € स्मिन्‌ (0८ त ). 3 -निवृत्तेर्‌ (0? 
न्ते) --") पि (८०९ &§ 1५ {€† ) गोपा (0 गणका) 
ए» ऽ गवां नीराजनोस्सवै. . -- °) & वै गिरि , ए. 8 + पि+ 
प 2 1 ( €०९]४ 18 ) 73 + © स्रोऽ्चल. ( 8 -खात्‌ ) (10 
सो गिरि.) 

35 ^“) 79 शोपै, (ॐ गोप-). -- °) 75 जगाम (ण 


मो वलादहकमातद्धाः श्रुयतां मम मापितम्‌ । 
यदि षो मस्प्ियं कार्यं राजभक्तिपुरस्कृतम्‌ । २ 


एते बृन्दावनगता दामोदरपरायणाः । 0 
# 2. 19 3 


विवेश ) 2 ४1 1). हिः ऽव (हु) 06 4 
४ रजमेव विवेदा सं ( 15 (3 + ह) --^) > -यज्ञे (० 
-यक्त-) भ: प्रवर्तन ( 0" प्रवृत्तेन ) 73 ‡ गिरियत्ञिन महता. 
-- -^€ 35, न ( €्ण्लुण, 51) 8 ( लशव अ -3) 666.) 
75 ‡ 

70४* गोपा. सबाखबद्धा वै तुष्टबुयठसूदनम्‌ । 

[ (€ ) स्म (प्प) 81 [त्ते; 5 5 च; 
© तु (०्वे) | 
{+ ८०1४ 

105* नचत्य गीतं प्रकुर्वाणा खहद्धष्णा चजं ययु- । 

010 प्रठस्र = --- ८/८101 क 11८ 22६ 6 3 ५ 75 63. 
-- 0210 क 2292 411 #55 ( लडन्दु त). -- 5च्फ- 
247८7 ५ क्षाश्चर्य पर्व = -- 4८99 १८८०८ ह 3 06 62 8 
#14 मिरियक्त , 13 प्र 8 79 05 1 9 ऽ गिरियज्ञप्रवरव- 
नम्‌ --4 ८2 १0. { ह्ुपा-€9, 0703 0 00 }) ˆ 3 ©. + 
70, 28 एववा 63 5 श+ 78; ए 52 74; ४5 709 705 4 
7५ ७ 72, 0378; 78 79, 1४ 68, 7ा-8 69 -- कण 
१0 {201 39; 82 38 , 71 10, [> 50. 


61 


1 05 ०, € गा -- र) + ( धर्‌ ८०.) 29 05 1४ 
€ ५5 + सखे (० महे) --°) 0५ स क्रोधात्‌ (भ 
सक्रोधस्‌ ). ४: सक्रोधस्िदिवेश्वर ; © रक्रदस्जिदिषे' . 
--°) 05 पभ.3 + +, सांवर्तक (10 स) --°) तथा 
(> अथ ). ‰2 तोयदानिदम्रवीत्‌ ; ४* तोयानामय सोऽ- 


अर्चत्‌. 
2 ^) 7४01 + ह (म्भो), -*)6४ चा(्ण्को). 


--- 895 - 
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नन्दगोपादयो गोपा विद्विषन्ति ममोत्पषम्‌ ॥ ३ 
आजीवो यः प्रस्तषां गोपत्वं च यतः स्मृतम्‌ । 

ता गावः सप्तरक्रेण पील्यन्तां वृष्टिमास्तैः | ४ 
एेराषतगतश्वाहं खयमेवम्बु दारुणम्‌ । 

स्यामि वृष्टिं घातं च वजराश्चनिसमग्रभम्‌ ॥ ५ 
भवद्धिशवण्डवर्पण चरता मासतेन च । 

हतास्ताः सव्रजा गावस्सयक्ष्यन्ति भुवि जीवितम्‌ ॥ 8 
एवमाज्ञापयामास स स्वाञ्जल्दान्प्रभुः । 

प्रयाहते वै कृष्णेन शासने पाकशासनः ॥ ७ 

ततस्ते जदाः कृष्णा धोरनादा भयावहाः । 


--° ) 78 -राक्ति (0 -भक्छि-) & 1.3 7 -पुरस्छरते 


( 707 स्तम्‌ ) 

3 ^) 2 एवं (0 एते ) 
ममो ) 

4 <) 78 : जीवा गाव , 08 आजीवं च (ण "वोयः) £: 
78 9 त्वेषां ( 0 तेषां ) -- ° ) 73 « श्चुतम्‌ (10? स्प्रतम्‌ ) 
01 गोपास्ते जु यत स्म्रता, © मोगोवत्सादय स्मृता 
-- ˆ ) 7, पा्यन्ता ( †0" पीड्यन्ता) 5 वर्ष॑-( 0" बुष्टि- ) 
8 पीड्यन्तो भयमास्तै (81०), #-3 न्ता ब्रृष्टिभि सदा 

5 ^) &1 ए ठेरावण (० वत-) ष्1( पट 28 0 
प्८्ट+ ) [आयं ( 0" [जह ). -- °) 1 2 सु- (0 [अम्बु ) 
18 सायमेव सुदारण -- ° ) 708 मोक्ष्यामि (ध्म्खः) ह 
98 2 © ब्ष्टिवा( 1 पार्त, 1 वात ब्रं ( 0 9050 ध 
81 बृष्टि वात च खक्ष्यामि , 7 खक््याम्यनारतं ब्रष्टिं -- °) पि 
४ 8 128 05-5 78 + -स्वनम्‌ ( 0" -प्रभसम्‌ ) 


-- ° ) 7४ 8 महोत्सवम्‌ (0 


6 ५) &1 तत्र (ण चण्ड-) --) पि सजत, 3 18 
महता ; ५ भवता (£ चरता ) -- < ) 81 5 पि 81 [28 
12 8 5 + © सप्रजा (0 सव्जा ) - <) 5 त्यजन्ति ( {01 
त्यक्ष्यन्ति ). 

प ए€01€ ए, 1 105 वैरपायन उवाच --?) 2 पि 5 
ए 21 +-5 112 © ४, सर्वान्स ( पप ८००50 ) 9 © 
विथु. (ण प्रञुः) ए + चिः 7० 71 79 + सर्वाज्नरुधरान्प्- 
( मि “गत प्र सु -) € ए तु (ग वै). --) 78 
मखे वे (०८ क्ञासने ) -- 0८ 7००, 1/1-8 8005 

706* महे प्रतिहते विष्णोः शासनास्पाकरासनः । 

8 ^) 7५ [एक्णप्र १21४९९१ ए ह्श्रा (६0 क्ष्णा ). - ) 
६.3 घोरा नाद- ; 1035 घोरं नाद- (7 घोरनादा ) 7, महाबला 
(£> भयावहाः) -- ° ) ७ समन्तात्‌ ( £०" सर्वत. ) 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


आकारं छादयामासुः सवतः पर्वतोपमाः ॥ < 
विद्युत्संपातजननाः शक्रचापविभूषिताः | 
तिमिराब्रतमाकाञ्चं चङ्कस्ते जलदास्तदा ॥ ९ 
गजा श्चान्ये संसक्ताः केचिन्मकरचैसः । 
नागा इवान्ये गगने चेरुञेरुद पुंगवाः ॥ १० 
तेऽन्योन्यवपुषा बद्धा नगयुथायुतोपमाः । 
दुर्दिने विपुलं चज्कश्छादथन्तो नभस्तलम्‌ ॥ ११ 
नृहस्तनागहस्तानां वेणूनां चैव सर्वश्चः | 
धाराभिस्त॒स्यसूपाभिषेवृषुस्ते बलाहकाः ॥ १२ 
सथद्र मेनिरे तं हि खमारूढं सृचक्षुषः । 


9 12 ० (४201 )} 9०11; 74 0०0 9-12 -- < ) एग 
वियत्सपातजनना., ४३ †“ विचुस्संघात' -- °) 7" -वात- 
(10 -चाप-) -- 2) 12५ पि ए [01 (5 {४ 28 10 
१८ ) ४1-3 तथा, ५३ मुदा; 5 3 95 तत (० तदा ). 
-- -47£€ 9, @५ 16248 11°> 07 {€ 85 ५106, १6९. 
1212 21४ 10 115 [010ए€ः {18५6 

10 2 94 00 10 (मण 19) -- ^) ¶" इभा ( य 
गजा ) पि 135 [अ]न्य- (०0 [आ]न्ये) ४ सव्यक्ता , 05 
3000 00४४ €05 ७{ €व ) सयुक्ता (0" ससक्ता ) ©8 
गजा इवान्यान्यसक्ता -- ” ) 73 शाकट- (० मकर ) -- °) 
125 42 © 3 नगा (0 नागा) ४2 गमने (0? गगने ). 
7, नागाकारा इवान्योन्योौ 

11 3 0 110, क+ ०0 11 (म एज, म ४, 1 9). 
--^*) &1 8५ पि ए 3 ४ 77 701 5-5 [2 तेऽन्योन्यं ; 
105 ¶् © अन्योन्यं ( 05 ७2 न्य- ) (0 तेऽन्योन्य-) 1011-8 
दिग्धा (0 बद्धा ) -- ७५ २९४५8 11° {07 {€ 18 4170€ 
+€ 9 -- ^ ) 32 दारयन्तो (० छादः ) 

12 + ० 19 (जम्‌ र 19) 8 0 12 -- >) 
+ ब्ुहत्तं , 1“ स्वहस्ते, © बृहस्ि- ( 0" सत-) 12 2 1४ 
५* -हस्ताभ्यां (° -हस्ताना ) -- °) ४} ० वेणूनां & 
वेणुना च समन्ततः ; ८ 2-५ 2 8 ४ 12 1311 5 ५ ©> नां 
श्चैव ( ६, खे च) सर्वतः --ए0 12००, 2118 ऽप्08॥ , 

707* स्थूरनागोरहस्तानां सततं सर्वतोदिरशम्‌ । 

-- ७8 76068 19०न रणाः 1440 = -- ८ ) 8 बहु- ( {01 
त॒ल्य- ) & धाराभिरक्षमत्राभिर्‌ -- ° ) € बबन्धुस्‌, 7४ 
01 वव्रघंस्‌ ( 0" वच्रषुस्‌ ) 

13 ^) 8 ण्य पे, 82. 2 708 12 तदू ( 10१ तं). 

71 ते (णः हि). & सञुद्र इव तंमेने - ¢ ) ९४ 7 क्षमा- 
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गोवधनधारणम्‌ ] 


दुविगाह्यमपयन्तमगाधं दुर्दिनं महत्‌ ॥ १३ 

नं संपतन्ति खगमा दुदरुवुखेगजातयः । 
पवताभेषु मेधेषु खे नदत्सु समन्ततः ।॥ १४ 
सप्ष््यन्दुसदशे मेधनभसि दारुणैः । 
अतिबृष्टेन रोक विसूपममवदपुः ॥ १५ 
मेषोधेरनिष्प्रभाकारमदर्यग्रहतारकम्‌ । 
चनद्रष्रयाशरहितं खं वभूवातिनिष्परभम्‌ ।॥ १६ 
वारिणा मेधयक्तेन पच्यमानेन चासकृत्‌ । 
आबभौ सधैतस्तत्र भूमिस्तोयमयी यथा ॥ १७ 


(- 
ख्दं , © ४: समा (ग खमा ) -- °) "2 -3 दुर्विंगाहम्‌ 
(० "गाह्यम्‌ ) 

14 °) ह प 3 प्र 81 3 700 08 01-5 78 ५ ७५ नैवा- 
पतन्धे खगमा; 125 वणप - -&.1€7 ] {50, (33 6068 {६8 
19 -- < ) 2 प्बभिषु च मेघेषु -- ^ ) &2 विनदत्सु , 7 
नदत्सु सु- 05 खेऽनदन्सु- (0 खे नदत्मु ) 


15 &1 60683 155 {लाः 33 ) 6.11 {85 (€ ५60 
&1 111-8 ) नष्- $ 81 ( 56००० प्र ) सक्त- (0 सुक्ष-) &1 
( 00४ {1068 }) 1 8 + ति 3 0 0; 5 -सट्दीर्‌, 82 3 
ए 8 703 0-* 4 © 55 + -नक्षत्रैर्‌, 08 02 -सहितर्‌ 
(५ "ते ) (“ग -सदशे) --† ) 7: ® वारणे ; #"-3 दारुणे 
(० "छै; ) -- °} &" मभि- (०८ अति ) + वरेण, 28 
9: -बृष्या तु; 5 7 2 © + -चृष्टया च, ४3 -प्रत्े (0 
-चृष्टेन) ए अच्ष्टेन बङाक्रम्यद्‌ , ८3 अतिव्ृष्टयेव लोकाना 
-- ° ) ©8 अगमद्‌ ( ७ भवद्‌ ) व विद्युदुपं भवद्रपु 
( 816 ) 

16 °) & मेघाभैर्निष्प्रतीकारम्‌ ; ४४ 15: मेघोधेर्निप्रभा 
करैर्‌; 78 7५ » © 1४ सेवेर्निबद्ध( 7" >~ "बिड )माकाद्चाम्‌ , 

-8 नेधौघविततं विश्वम्‌ --? ) ४४ -तारके. (10 कम्‌ ) 

° ) ‰11-5 -सूर्याभ- ( ४ भि- ) ( ०" सुर्याञ्यु-) 2 सचन्द्र 
सूर्यान्तर्हिंतं , 7 चन्द्रसूर्यान्तर्हित च , ©“ -यन्तरहितं - - ^ ) 
६2 7" ४ सुनिष्यर्भम्‌, & [अ]तिदारुणम्‌; 78 {2 61 8५ 
[अ]थ निष््रभम्‌ (0 [अ तिनि ) 


17 °) + हरिणा (णप वाः). 8 03 7 68 युक्तेन (9 
सक्तेन ) 123 वारिणाश्नियुक्तन -- 4. तला 1742, [08 पूष 9 
© ध 175 

708* मेघयुक्तेन वातेन धूणितं विश्वतोमुखम्‌ । 
~ ° ) 71 सर्वेश्ाद््‌ (५ ` तघ्‌ ) . - =) गु भूयस्‌ ( 0 भूमिस ) 
23 जरूमयी (‡० तोयः ). 73 + तथा (70 यथा ) 


विष्णुपर्च [ 61. %1 


विनेदुवहिणम्तत्र स्लोककाल्पस्ताः खगाः । 

विवृद्धि निख्नगा याताः ुत्रमाः संव गताः ॥ १८ 
गजितेनं च मेधानां पञन्यनिनदन च । 

तनितानीव कम्पन्ते णानि तस्भेः सह ॥ १९ 
प्रा्ठोऽन्तकालो लोकानां प्राप्ता चैकाणवा मदी । 

इति गोपगणा वाक्यं व्याहरन्ति मयादिताः ।। २० 
हम्भाखेः कन्दमाना न चेः स्म्मितोपमाः | 
निष्कम्पसक्थिश्चवणा निष्प्रयललसुराननाः । 

हरो द्रेतनवः क्षामकुकिपयोधराः ॥ २१ £ 


18 ^) ६1 (पणतु 8 19 (६३६) विजहुर्‌ ; *उ विरेजुर्‌ 
( ५" चिनेदुर्‌) --) £" ५ स्तोकका विरुना खगा" › 51 2 ५ 
2 श1 3 01-3 5 "1 तोयकार( 21, कल्प )₹{ 2५9 ४३.३२} 
ता खमा. 3 स्तोकका चिरत्ता मताः, ~ 8 तोयकल्प( 28 
कार )रता. खगा, , 81 137 5 {£ ~ 3 स्तोककल्पर 128 
^र-, 7" म)ता खगा 8: म्तोककाटरुताः स्वगा ; ©> स्तोकास्पर्‌- 
दिता खगा , 63 ; तोककल्पतरा ८ ७5 "शता ) खगाः. --) 
९2 विवृद्धो , (८ "त्ति, + प्रबद्धा (“य विब्रद्धि ) --*) {3 
अबा (0८ ुत्रगा') 1 स्तन, ¶ ५ 113 संहरति ( 07 
संष्वं ). 7* निञ्मरणएवसगता , 23 फवगास्तु छव गताः; 5 
©2-3 ऽ धः फुवेगा संह( ८८ ग ततिं रना. 


19 ^) पः € + तेन (ग मेवानां ) --") ६५ पञ ए 
पयसां ( "०" पर्जन्य ) --^) 8 [पुव , 75 च (० [हच) 
4 21 कम्पति , 0 कर्पते (0 कम्पन्ते ) 


20 °) म ( कव्लुभ 81 05 ) 71 ३. + व्यक्तम्‌ ( ० प्राता 
च) ७० ¬+ [षु ]कार्णवी (प वा) <) 14 दे गो (०८ 


गोप-). -- ° ) ४ व्यादरन्तो , 75 ¢ "रन्त (० "रन्ति ) 
-- 4 लः 20, 811 21385 ( €ग्८लु0४ &1 >1 1-3 } 13 


709* तेनोत्पाताम्बुवर्षेण यावो विप्रहता श्रम्‌ 1 


[ 9 ©1 -वातेन $ 1.9 ©3 3 5 ४ -पाततिन (‡०म -तूर्पेण) 
+ ऽपि (£ वि-) &1 1 हना ( ०» हत्त ) | 


21 °) $ 03 हम्बारवै. , ए मम्मारावै-, 7: रम्भारतर. ; 
05 &©& ह्म्फा ५ 7.3 @-3 ध -3 म्भा; ©: इम्फाः ( 1० 
दस्मा) - ०) 06 न्‌ चेर; 73 6.3 निश्चला; ५७न्‌ सेकः 
(ण्न चेलु ) ५1-3 न शेकुश्चखितुं पदैः -- °) ए+ नि.क्रम्य ; 
8002 {39 नि"खस्प- ( ०7 निष्कम्प- }). इ मि 8701-5 ५ 
निष्छस्पसस्थि( £ [ प्ण 23 10 {6 | -सर्व-, ६9 ४2 "ल्त 
05 संधि-, ©+ साक्षि चरणा $ 5 7 ©-8 5 (स्पसाक्षिश्रवणा 
(५ "सो ) --° ) &2 निष्प्रयत्ना ; ए» "यत्न; ४३ "कम्ष-$ 
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काथिसाणाञ्जहुः भान्ता निपेतुः काथिदातुराः । 
काधित्छवस्पाः पतिता गावः शौकरेजिताः ॥ २२ 
कािदाक्रम्य करोडेन बत्सांसिष्टन्ति मातरः । 
विथुखाः श्रान्तसक्थ्यश्च निराहाराः कशोदराः ।। २३ 
पेतुराता वेपमाना गापो वर्पपराजिताः । 
बत्साथोन्युखका बाला दामोदरषखाः थताः । 
ब्ादीति वदतैदीनैः ृष्णमूचुरिातेवत्‌ ।॥ २४ 


गवां तत्कदनं दृषट्र दुदिनागमञजं मयम्‌ । 





80706 7188 नि प्रयस्न- ( 20" निष्प्र ) --*) &1 71 हृष्टा; 
ष कृष्ण- (प हृष्ट- ) 

22 °“) 15 ४8३ 3 1५ दान्ता (£ श्रान्ता). ¶: 
काश्चिखाणांश्च सश्नान्ता --°) 8 81 5 6 ग 195 
निषेदुः, ८1 पि 3 8 18 निष्पेतुः, ८ 0: निपेतु , 2 
विषेदु. ( निपेत॒ ) -- °) 13 ०५ पतिता. -- ^) 61 
शकट- ( 0" दीकर- ) 25 02 -वीलिक्ता , 1 (ण्ण , 2 
© वेपिताः, 1 3 बेदित्ता , 4 1४:-8 पीडिता (५ -वेजिता. ) 
2 गाव. शीतेन पीडिता , "+ काश्चिर्िछरसि वेजितः 

253 13 1606९६9 2५०० 2{€' {10* -- ^) एए ५ कायेन ; 11४ 
क्रोधेन (0 क्रोडेन ) 73 ( 58९५००१ ५6 ) आम्य गावः 
क्रोचेन 1#“1-8 कऋोये( 05 "डन काथिदाक्रम्य --") 8 
वदास ("० वत्सासर ) --“) © विदु खाः (0 विमुखा ) 
1 18 श्रात्तसकव्िथिश्‌, ८४ * 1 द्ा( "812: श्रा `न्तशक्त्य्च , 
+ शास्तर्सध्यन्च्‌ , 73 श्रान्तवक्त्राद (० सक्थ्यद्ा) 1; 
श्रार्तवक्त्राश्च नीहारा -- °) + निराहार-, 1: स्तम्मिताश्च 
( ० निराहाराः) £ #॥1-3 करदा परा.» 106 71 9 © 4 
कृद्ास्तथा ( £" छृङोदराः ) 

24 ^) 71 सर्व (‡0 आर्ता ) -- ° ) ४ -3 [प्‌ ]वोर्मुखा 
( £" {[उ]न्युखका ) 8" तच्च (० ब्राखा ) 91 58 वत्साश्चो- 
न्मुख्यकाका( ४1 ० का )रा , 726 {1 9 ^ + सवत्साश्चोन्मुखा 
गावो (26 बाखा ) -- ° ) ए -सुखे , ६.3 -पर (० "सुखा" } 
06 (1 9५ दामोदरमुपस्थिना --°) 8 पाहि पाहीति 
वचनं , 7 त्राहीति देवं वदनै , 72 ¢ 3 « # ^ति दीनैर्बद( ०५ 
"चने. ; ५५ ति देहैर्वदने , --7) 7 चिथ 8 ए 5 9 एय 8 
{1-5 11 ५ 095 इुवार्दिता , च" 73 जला( 73 अथा दिताः , ए8 
इवाजिता ; 0० 7, ©+ इवात्तका ( 05 तुराः ) (० तवत्‌ ) 
-- -4 {€ 24, {8 178 , 

710* गवां परथ महाबाहो वेदनां परमातुराः 
-- -4 € 06 10१६, 78 ४९९२8 28०5. 

25 (8 णण ‰० -- * ) 3 4 ८ 71 तु (0 तत्‌). 
७५ करन्दनं (० कदनं ) -- ° ) &1 ए मि9-3 ए 8 79 701- 


हखिवंरो 


[ विष्ुपर्व 


गोपांधाप्न्धदनान्कोपं कृष्णः समादधे ॥ २५ 
स चिन्तयिल्या संरब्धो घो योगो गवामिति । 


4 # 


आत्मानमात्मना वाक्यमिदमाह ्रिर्यवदः ।॥ २६ 
अद्याहमिमयुत्पाल्य सकाननवनं गिरिम्‌ । 
कटपयेयं गवां खानं वर्षत्राणाय दुधेरम्‌ ॥ २७ 
अयं श्रत मया शो भूमीगृहनिमोपमः। 
तराखन्ते स्वजा मावो मद्रयश्च भविष्यति ॥ २८ 
एवं ख चिन्तयित्वा तु विष्णुः सयपराक्रमः। 


महत्‌ (० भयम्‌) 7 02 दद्रा दुर्दिंन( © जन )जं मयम्‌. 
-- ° ) 71, 2 © 3 ४५ सन्न- (0 [आ)सन्न-) 12 भ्येष 
28 70 123 01-5 7 © ४ निधनान्‌ ( 0" -वद्‌ ). 81 8 
15 गोपा( ए पा )श्च सन्नवदना (165 नान्‌) - ^ 
8९, {18 1.8 

711> गाश्चापि परमातुरा 
रोषताम्रेक्षण श्रीमान्‌ 
-- ^) 5 समाददे (‰" धे) 
@1-3 1५ 1115 

712* अहो धाषट्थं सुरपते्मामनादय संप्रति । 

गवा वध छरतस्तस्य गोपानां च तथा करत ॥ 

26 °) ५ रऽ ए2 + स-(० स) एऽ संहृष्टो; 2 
१] 2 @1 2 4 सक्रुद्धो (0 संरब्धो ) -- ०) 8 700 (1 © 
मयेति च ( ए गवामिति). 12 4 प ए 8 75 1-5 1५-+ 
(+ 0 दृष्टोपायो मये(78 मै ;ति च , 16 दृष्टा प्रायो ममेति 
च ->) {र 29 3 ४ 8 00 8 1 8 ५ + © ऊचे ( {ण 
आह ) 126 79 > ७2 ५ ४ प्रियं वच. (0 प्रिर्यवदः ) 18 
इदमूचे जनार्दन 

27 °} &1 [4 पि प्र 81 8 728 101 ५ अथ, त ७०-५ [५ 
यथा › 7 यदि (0" अद्य) 1 9 ४२ एनम्‌ (0 इसम्‌ ) . 8 
यथाहमेनमुद्यम्य -- °) ४: 2. -गिरि वनम्‌ ( 10" -वनं गिरिम्‌). 
71 सकाननभमिमं गिरिम्‌ -- 0 ०० ‰० -- ° ) & कर्षयेय, 
ए कार , 5 कल (10 कस्प ) -- ° ) 81 गवां ( 1० वर्ष॑- ) 

28 ” ) 71 अयं वृत्तो , 1४ अयत्नतो (£, भयं रतो ) 
16 71 9 61 5 क-3 सहा (ण मया ) 28 अयं श्चुवो महा- 
नैर. -- ° ) ए 07 01 8 7" ७5 पृथ्वी-, 75 © बजे (० 
भूमी- ) €" -निभो महान्‌ (†०" -निभोपम ) पिप 8178 708-4 
7 प्रध्वीगरहमिवापर्म्‌ › 7 2 04.38 ५ 104 व्रजे गरहनिभो सया. 
-- ° ) {25 ५ ७2 + ४ च्रायन्ते ( 07 त्रास्यन्ते ) ४1-5 ज. 
दाद्‌ (० सजा ) 8 7 3 82 17 081 04 5 15 (ज 5 
गा वै (० गावो ) 1 3 ४५८1 8 059 71 ज्राखते सप्रजा गा 
( 1 रजो मा ; 1 [ ०878. ]. 2 "भयाद्वा , ए कलाद्वा ) वै. 


-- -471€ 26, 76 1 3 4 


~~ 398 = 
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गोवधेनधारणम्‌ ] 


बाह्यो दरयिप्यन्समीपं तं महीधरम्‌ । 
दोस्यायुत्पारयामास कष्मो गिरिखिपरः \ २९ 
स धृतः संगतो मेषर्भिरिः सव्येन पाणिना । 
गृहभावं गतस्तत्र गृहाकारेण वचसा ॥ ३० 
भूमेरुत्पाख्मानख तख शैख सानुषु । 

शिलाः प्रशिथिलाशरेटधनष्पेतुश्च सपादपाः । ३१ 





-- ^ ) & 8 मद्वशाश, 79 मद्वाक्यं (0 मद्रर्यदच) ए 
गोपाश्चैवं **शय 

29 ~) 9 + 13 81 1 + 612 4@ 3 >+ धस (० 
स) 123 च (10 तु) - ° ) 41] }{55 ( €१८द]0/ &1 ©1 3 
1 1-3 ) कुष्ण (0 विष्णु" ) -- ^€ 29००, + 1118 


718* इत्युक्त्यैकेन हस्तेन कत्वा गोवर्धनाचम्‌ । 
दधार रीख्या कृष्णश्छत्राकमिव बारुक ॥ 
[ = एष0व्डक्४ः० ए, 10 25 19 ] 
-- °) ए $ 25 बाहोर्‌ ( †" बाह्योर) र" दशीयिष्येऽह 
( एफणथणल० ) , 29 दरशंयन्स ( ०" धयिष्यन्‌ ) -- ° ) 82 
1 8 1" 2 समुर त, + समीपस्थं 3 ४ 2 051 03 
4 6 17 © ¢+ पे त, 7 -3 समेश्चत (० समीप तं) धः 
गोपानां हर्षवर्धन , 25 समीपे त महागिरिम्‌ -- 7) &" ए४ ० 
[अ |चरूः ( ०" [अ परः ) -- -47€ 99, {26 $ 178 

714* समूरुविटपस्कन्धश्चचार स महागिरिः \ 

घणाघणक्रत शर सप्राण इव नि श्वसन्‌ ॥ 

{ (1, 1) 5 -विद्रुम- ( {0८ -विरप- ) 6 (५ ©> ~+ 5 + च 
(० स) 5 महागिरिम्‌, ४‡ महीवर्‌ (0 महागिरि ) 
-- (7, 2) 6 खणापणक्रन, जै , 7४ + घणावाणि( 4५ "णा }कन 
रौर , 1-3 खणापणीङृत यैक (0 <) | 

30 ^ ) © संहतो (1० संगतो ) ऽ 1 ©1-8 5 # स्‌ 
त सह तोयौधैर्‌ -- ° ) ४५ दिवि (० गिरि" )- -- ° ) 78 
७ -भागगतस्‌ (० -मावं गतस्‌ ) ‰‡ तात (णः तत्र ) & 
गहैकत्वं गतः सर्वा -- ˆ ) ° गृद्याकारेण , 8 6 + @1-3 
गुहा (० गृहा ) 5 5 वर्मणा ( ०" वर्च॑सा ) 

3} ~) & भूमाव्‌ (20 मुमेर्‌) - 2 ) 8) 76 ग. > 62 
? ५ ऽ सानुजा , ४ "गा (० घु). £+ शरस्य स्वेषु सानुषु , 
123 ज्ेकसयासय च साः. -- 115 २९५03 81°* 8.26 कध 2 769९8 
1४ कटाः 715* --“ ) 08 च हिथिखाश्च्‌, 1: प्रमुदिता, 
१1 4 5 1 ( एन्य ८8) 2 ( 7750 प्रय ) प्रमथितादय 
(0 प्र्षिथिखाक्च) & प" पेतुर्‌ , ए" 83 चेर्‌ ( ०" चेह्ठर्‌ )} 
© + दवि( ४4 जे खा. ्रमथिताश्निव -- ° ) & 12 > निषे 
( 198४ {० 0011 105 )तुश्चेव पादपा , 8 28 8 विनिष्पे 
तुश्च पा; ए निष्पेतुसतन्र पा, ४: निपेतुश्वरुपा › 1 निपेतुश्च 
सदा वराः ~ ^€? 81; 126 9 ८, 


विष्णुपवं 


[ 61. 34 


दिखरधरगमानेथ सीदमानं स्वतः । 
विधरतेधोच्ितिः गुङ्गगगमः खगमाऽमयत्‌ ॥ २२ 
चरत्य्रसरयणेः पाशचर्मेघोधरेकनां मनः| 
मिद्मानादमानिचयथचःल धरणीधरः । २३ 

न मेधानां प्रवरष्टानां न शलखारइमवपिणः 
विविदुस्ते जना सूप वायोस्तख च गनेत्‌ः ।। ३४ 


ह 2. 18. 35 






7155 रक्षिप्यन्मेधन विष्णुर्गपानां सोपनिर्हरि. । 
गोमध्यस्थितगोचिन्दो रोपार्रश्चन्पगोकुलान्‌ ॥ 
दधार गोधन दिष्णुर्गोधर च विरस्ब्रयन्‌ । 
मोपान्विस्मापयन्गोपो गोमा सस्थिनो हरिः । । 
भाद्य वपुश्च गृह्धानो लोकानामीश्वर्र. ५ [5] 
व्यथ चकार गोविन्टो गोधरस्य समीहितम्‌ । 
गोव्धनस्यास्य रिरे खे खणाधेततिग्रह. ॥ 

[(1. 1) ४: निमीतन (7० रद्ि्यन्‌ ) 4 ++ गोधनो; 
@ ऽयो पन, #1 2 गोर (० गपानः) -(~ 2) #1.3 
मन्यस्य स (7 “भ्थित }) -- (1 3) 9 दवार विष्णु्ोविर्थं 
(०८) 06 गोकु ( ५ गोवर ) ©+ व्रिडस्वयन्‌ ( प विल ). 
-- (1 4) 76 निरि (५ हरि ) - (~ 5) ग-5 लोक्रा- 
नामीश्वर्‌ स्थिन (ण) -- (1. 6) 7 यत्त (फ व्यथं ) 
-- (1. 7?) 7 कल्वयितवितह › 7 61 से घनाय 3 64 खे 
गणाधिप"; 2४5 खमणायिनः , 3 क्र णखण्डित' ( ६५८०) |] 

-- ^ 1४८ 80र्ट, 1 2 प्ल 31 कपत 143 
7€&08 312 


32 “^ ) ‰& हिधिङैर्‌ (ण शिसरैर्‌ ) £" घुण्यंमानञ्च ; 
1 4 चूण ; +: सीद (07 घूण ) - ४ ) 3 घूर्णमानद्च 
(० सीद) 817 (1 + सर्व्न , &8 2.8 (पष्ट) प्र 
7003 121. 5 4५ पादपे (70 सर्वत ) 12 > 3 ज्ञातयासैश्च 
{ 128 हाश्नेव ) पाठ्पै ; ८५ 23 8 7001 03 04 18 सीर्यमाणेश्च 

पादपे (8 73 सर्वश्च ) -- “^ } 4 ~+3 ४1 82 8 {53 विद्ध 
तेद; 79 02 गऽ ५ विधू, 0: निविष्टेशच, 5 74 2 04 | 
विङ्रै्य, © विश्च (0 विष्ट) ६8 + 15 [उद्‌ 
तैश, 2 78 + ©8 212 [उचित (0 तः) 8 विधूतेश्वा- 
दधते खङ्गे -- ˆ ) ६ + अगम्य (मः) >) खमयो (धि 
खगमो ). 

33 ‰‡) £ 71 बलङ्ग्र-, ए जखप्र-, 02 274 चद्टप्र-, 24 
चरत (1५ चरुत्प-) ० 75 पार (4० परचिर्‌) -- 2) 6५ 
रेणुतां ( ५ एकता ). 0 5 गत {५ गते }) -- 51 ०४५. 
33०> -- °) 8 प 2 0 प भिद्यमानो( 6 + ना }हगिश्चः 
((* + “हि )तश्च -- * ) चचार्‌ ( (ण "र). 2 र मही 
( ४ धररणी- }) -- £< 33, 81 +€0€815 152 


34 “ ) 5 मेधानां वि- (० न सेषानां ). ए७.* र" प्रवि- 


~ 399 -~ 
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61. 85 ] 


मेघैः शिखरसंधानैजरप्रस्चणान्वितेः । 
मिश्रीकृत इवाभाति गिरिख्दामवर्दिणः ॥ २३५ 
आष्ुतोऽयं गिरिः पक्षैरिति विधाधरोरगाः । 
गन्धरकरपयश्ैव वाचो भुश्न्ति सुखराः ॥ ३६ 
स कृष्णतरविन्यस्तो यक्तमूलः कितेश्तरात्‌ । 
रीतीर्निवर्वयामास काश्चनाञ्जनराजतीः \। ३७ 


५ क 


कानिचिच्छादितानीब संकीर्णाधोनि कानिचित्‌ । 
गिररभषं प्रविष्टानि तख शृङ्गाणि चाम्बनच्‌ ।॥ ९८ 


टाना , 7० प्रवृद्धानां , 7" प्रवृत्तानां, 1* 0? प्रहृष्टाना› 1" 
ग्रस ; ४3 विव (0 प्रघ) -- ४) 2 + 13 + [आस्म-ः 
72 च (2० [ज]रम-) र¬ स शैरस्यादमवर्षिणाम्‌ ( 9०), 128 
7१ 9 © 1: ज्ञेखाना चारमवर्विणाम्‌ -- 6.€ 34५2, 11-3 
178 
716* वायोश्च घूर्णमानस्य विद्युतां अमतामपि । 
विष्णुतेजोभिभूतानानदइयन्त वपूषि च ॥ 
[ (7, 1) ऽ [जपू्ै- (० पूणै-) । 
-- 2) पि 2 ए 81 3 70 7875 न विदुस्‌; 11-3 विदुस्तत्‌ 
(0 विषिदुस्‌ ) 5 1 ©५-5 + विदुस्तत्तेनसा रूपं -- °) 
पि तेषां ( 0 वायोस्‌ ) &4 पि8 प्र गर्जितैः, 126 11-3 © 14 
गर्जितम्‌ , 7071-8 गर्जनम्‌ ( £ त्‌ ) 

ॐ ५) 194 र 8 [28 121- तरेधै. सरो मिष 
89 9 7" 15 79 3 च ज्ञौ )रुसस्थानैर , 7४ « मेषोषे. शे( 7४ 
श्वे सदौ )रसंछन्नैर - ८) 82 ४0 {5 {1 नीरे , #1-2 
गिरि. 0" जक- ) &1 जङप्रसखवणार्दितै , ८1 8 ५ पि ए 3218 
1571 4 679५6 रिते, --° ) £ छन्नीकत (0 मिश्री ) 
--* ) 1 (पष्ट 88 यप ल) 3 89 प 21 8 बर्हिंवान्‌ , 
५ 75 -बहं-.वान्‌ , मिञ प 81 3 04 + -बर्हिमान्‌ , 3 बर्हिभि , 
णु © + + -वर्षिंमि , 12 ©1 -वर्षिण (६0 -बर्हिण ) 

36 “ ) ए? अश्वो (० बातो ) 26 ¶1 2 © ववर्‌, 
॥. 16. वाक्यैर्‌ (0 पश्चैर्‌) --“ ) 01 2 मुनयश ( {0 -चलष ) 
ष ( €कव्ल 81 {6 ) गन्धर्वाप्सरसश्चैव -- र) 1 8 1252 
71 + अमुञ्चन्त ( £" मुञ्चन्ति) ए पि प 8 7 18 {01 3- 
75 सर्वश्च , 7५ सुस्वरम्‌ , 7 सर्वतः, 0 3 सस्वरम्‌ (05 रा ) 
(0 सुस्वरा ) 

उ ^) ५8 ए 3 ए 2 109-+ 8 हस्ततक-, 
78 बाहुबक-, ए कृष्णकर- ( 0" कृष्णतर- ) 81 -खन्यस्तो 
(0 -वि' ) --" ) 3 -मूरं ( 0" मूक ) &1 तख , 18 
बरात्‌ , ५० 20 स्थरात्‌ ( 10 तकात्‌) -- ° ) 8 रीतिं , + 
13 मित्तीर; ५2 वीथीर्‌ , 25 गिरिर; 0५ इति ( 10" रीतीर्‌ ) . 
-- ° ) & -राजतीम्‌; ए: सा, ६8 नी (ग तीः) 


हरिविशे 


[ विष्णुपर्व 


गिरिणा कम्प्यमानेन कम्पितानां तु शखिनाम्‌ । 
ुष्युचावचं भूभौ व्यशशयंत समन्ततः ॥ ३९ 
निःखताः पृधुमूर्थानः खसिकाधविभूषिताः । 
दविजिहपतयः कुद्ाः खेचरा; खे समन्ततः ॥ ४० 
आर्ति जग्घुः खगगणा वर्षेण च मयेन च । 
उत्पलयोत्पय गगनात्पुः पेतुरबाञ्खाः ॥ ४१ 
रेजश्वारोषिताः सिंहाः सजला इष तोयदाः । 
गरीरा छ मथ्यन्तो नेदुः शारदूलपुंगवाः ।॥ ४२ 


38 ५१2 9.4 रि प 8 7५ 125 0 -; 0 3 ५ रिथि- 
कानि, ए8 2 ऽ शोधितानि , 79 छाल, ४ 0.-3 १ चेदि › 
1 लो्िः (० छादि) --°) 124 न प 2 7 138 
[1-5 18, ५ , संचिन्नार्धानि कानिचित्‌, -3 चिन्नार्धानीव का. 
--°) + 2 8 ए1 218 1009 121 8 4 1.8 ५५ गिरेर्मध-; 
71 गिरिमध्ये (० गिरेम ) 1-3 पि1 ए2 8 82 {8 122. 5 
५3५ ©1-3 5 ४ गिरेर्मघप्रच्रष्टानि - 131 दाङ्ाणि 
विबभुस्तदा 

ॐ9 ®) & गिरिणा कम्प्यमानानि, ए-+ रि ए 8 7 
( छकन€४ 06) 78 «+ © णां कम्पमानेन --”) 8 1252 123 
78 + च , 723 सु- (गः तु ) -- ^ ) 129 2 01-3 + पुष्पाणि 
(य पुष्पम्‌ ) 2 भूयो (णः भूमौ ) --) 71 79 © 
व्यश्षीयैन्त ; ४, व्यकीर्यन्त ( "" व्यहीयत ) £ श्र्यताः 
निकूजीषितम्‌ ( 516 ) 

40 °} ए 79 निस्वनाः , ५ निर्वाता ( ग नि"सताः ) 
78 पञ्च- (४ पृथु) --" ) 5 स्वस्िकाङ्क-› 12 -कार्वेर्‌ 
(0 कार्ध-) 125 2 ©2-5 144 -विभूषणा' (07 “विता ) 
-- ° ) &1 बद्धा" (10 कुद्धा ) ~ ^) मि प्र 6 ग 628 
1115 खचरा" (० खे ) रि पऽ 08ते, © खं (10 खे) 
&1 1281 ( 0 ००८ ) ससज: कोधनजं विषम्‌ 

41 ° ) 7“ उल्छ्ुलयोटछ्ुत्य गगनात्‌ 

42 ^) 9 2.8 08 4 5 79 + © रेसुश्च ; ६4 मि ए 
1 ७8 ४4 नेदु ४ ॥२७। गुहासु, मि 81 रेमुश्च $ ४2 8 वेमुश्च ; 
7» चेदयश्च , 5 चेस्श्चः 4 सेदुश्च ( 0" रेजुश्च ) &2-* 
पि 9 प्र 01 101. 8.5 पप् 8 ५ © 8 1 2 ^ रोषिताः ( {0 
[आरो) € रुषिता ररुदु" सिंहाः, "४ ५२५५ नेदुश्च 
रोहिताः सिंहा", 13 रेुश्च शोषिता" सिंहा. -- ” ) ५ सु- 
( £> स-) -- ° ) ४ गह्वर ; 79 0.3 घर्धरा (० गगरा }. 
पि" ५९ मथ्यन्ते, 7" मध्यस्था ; 2: नर्वन्तो ( £" मथ्यन्तो ) 
ए+ निरा इव नश्यन्ते -- ° ) 128 -विक्रमाः ( ण -पुगवाः ) 

43 ^ ) 4 समुद्धतः ४ 1 महीभृते „ ¶9 8 समेर्भुते ( {0 
समीभूते ) -- °) 25 [भ]ल्ति- (0 "न्त-) £ समैश्वादयन्त- 
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गोवधनधारणम्‌ | 


विषमैथ समीभृतैः पमेश्वायन्तदुर्मसः | 
व्यादृत्तदेहः स गिरी रम्य एवोपरक्ष्यते ॥ ४३ 
अभिवृष्टख तेरे स्पं बभूव इ । 
स्तम्मितखव स्द्रण त्रिपुरख दिदहायमि || ४४ 
बाहुदण्डन कृष्णस विधृतं सुमहत्तदा । 
नीसाभ्रपटलच्छ तदहिरिच्छत्रमावम | ४५ 
खमराथमानो जर्देनिमीटितगुदयाधुखः । 


बाहूपधाने कृष्ख प्रसुप्र इवं से गिरिः ॥ ४६ 
निविर्दगस्ैवेमैनि्मय्‌ सतेन: । 


निरारम्ब इवाभाति गिरिः स भिखर$तः ।॥ ४७ 
पयेततेषेणमानैथ प्रचरुद्धिथ पानुभिः । 


सुत्तमै --° ) 23 व्यावृत्तदेदच्ङ्सैर्‌ --“) ए ४ 8 
7 18 01 55 प 3 ५ 61 अन्य (0८ रस्य) 71 #> छन्यते 
(०८ रक्ष्यते ) 

44 ^) 1९५ -वृष्टवास्य , 7" शष्ट स (४ बरृष्टस्य ) -- °) 
ए ५ 1 तथा (्ण्तस्य) धिः तु (ण्ह) --) *3 
रोषेण , 774 वन्नेण (० रुद्रेण ) 

45 ^) & दण्डंतु (ण -दण्डेन) -°) १) सुमदहांस्‌ 
( 0" हत्‌ ) 81 सर्वाश्चर्यमयं श्युभम्‌ , 5 व्यायतं गिरिपज्रम्‌ ; 
13 @ + व्यायताद्धु लिपि ज्ञर( ७५ खक म्‌ - 2 ) 
नीखाश्नपटसंछन्न -- ° ) £" गिरिच्छतरभिवाबभो 

46 ° ) 7५ द्ाय्यायमानो जरूदैर्‌ -- ° ) 83 -गुहाम्बरः; 
75 “सुखम्‌ , 25 महासुख (10? -गुदाुख- ) --“) 1 3 
५ बाहूपधानं ष्णस्य , -¬2 5 ९ ©. = ध "पधान कृ( 3 
"नारक )ष्णस्य -- ° ) ए: संसु ({०य्प्र ) 

शा %) 7" निर्वि ( ० 'इग-) --;) #8 वनम्‌; ए 
घनम्‌ , 02 192 ~ घने ; 201५ खरौ, (० वनै ) - ८) पि 8 
174 57५1 3 5 स्-, #+च (णस) ४५ 8" स( 81 खे )- 
चैरैर्‌ ( 0२ शिखरेर्‌ ) &1 वरै , 5 ४ ल ऽ 3 स्वके , 1 3 
घै (£ वृत ) र+ 8४ 5 28 स गिरि' खेचरेदैत. 

48 “ ) 81 पूरणेस्तेर्‌ (0" पर्य) पूर्यमाणेदय ( {07 
पूणैमानेशष.) --*) £ प्ररम्बद्िर., 128 ४ @ + स्फुर ° 
8 5 10, प्रस्खल" (20" प्रचर") ए" > साघुभि (० सानुभि ). 
५० प्रस्फुरद्धिश्च बाहुभि --^) 0 च (9 [इव 

49 ^) 7ए5 -युतास्‌ (१ गतास्‌) -- ° ) 8\ चोद्यमाना ; 
19 8 121 4 5 1: प्रेर्यमाणा, 06 © वार्य" ( ०" स्वर्य } 
-- ° ) 3 अञ्जसा ( 0" अक्षयम्‌ ) 

50 * ) रि" रम्बमानस्तु छष्णसख --* ) ए5 + संहतो › 

दरिवंश.- 31 


विष्णुपवं 


पञ्वगणीव ररख पनामि शिखराणि च ॥ ४८ 
उत्तमाङ्गतास्तख मेषाः पवनवःहनाः । 
त्वथमाणा मन्दरेण वीर्यं मृमुनुग्यम्‌ ॥ ४९ 

म लम्बमानः दरष्यख युजाग्र मधनो गिरिः । 
चक्रारूट्‌ खाभःनि देल तृपतिषी!डतः ॥ ५० 

म मेषनिचयससं गिरिं तं परिवाये ह । 

पुरं पुरस्य यथा स्फीतो जनपदा महान्‌ ॥ ५१ 
निवेध्य तं फर शरं तुखयित्वा च सम्मितम्‌ | 
प्रोवाच मोप्ना गोपानां प्रजापनिखि सितः । ५२ 
एतद्धेरसं भाव्यं दिव्येन विधिना मया । 

कृतं मिरिगरृदं मोषा निवनन्षरण गवाम्‌ ॥ ५२ 


-------~---~-----~ +“ ~~~ 





८ ©: दधतो, ५७ सहिते. "स महा (~ सघनो ). 72 
मुजाग्ररायने गिरि -^) 004) 2198 # दुर्गारूढ ; प 
चक्ररूप (07 चक्रारूढ ) -- < ) ए, -पाछित. , ©* -पीडनात्‌ 
( 0" -पीडितं ). 

51 5) ए तु (प्तं) ए- प्रविगाद्य (° परिवायं). 
74 6० + च (ण्ह) ५. गिरि तु प्रपाल्य च. -- °) 
पुर (10 पुरं) -- <) [` 2 0. स्फीतं. 787 © 3 ‰ $ 
मीतो, 7" सिते ( ०" स्फीतो) - ^ पीला 21, 2 7६808 
54०५, ए €[0€2170& 1# 17 215 0 € ४८९. 

52 ५) 5196212 + तत्‌ (प तं) - ४) 13 12४ 5 
५ तोखयिन्वा , 7 घार' (17०* तु ) > ऽतु(्ण्च) &1 
05 तोख्यित्वा च संमितम्‌, 1 2 7 2: 35 ४ © 3 
तोरुचित्वा तु सस्मि( ४: ¬» समि-, 2 75 संमतम्‌; 72 
97, तोख्यित्वा स ( 2, तु ) विस्तः -- ˆ ) 8 छोकार्नां 
(० सोपाना) -- °“) & प्रमुः, ४1 3 [भा]स्थित 5 73 
स्थितम्‌ , © [ज]पर' { ० स्थित ) 

53 ¢) 1; अससाध्यं ( 0» "भाव्यं ) ©‹ पतदहेवेङासंमार््यं 
=) 3 21 77 1) 3 5 निवीत; भ 20 5 न्िवष्ठ $ 
82 निवास-; 15 71 विवात- (० नि ) ~" निवातकवचं 
मवान्‌ - +€» 53, £+ 125 

717* नच्रास इह व कार्यो मद्धस्ताद्धि निपातने । 

चातवष॑भयेनारं तत्त्राणं पिषितं हि वः ॥ 
[ = 556९५ {४ 2, 10 25 21 1 


544 1 ६६48 542 707 {१८ ड ०१८ कतिः 51. -- * ) 
ए्र+ क्षिति ( 1०1 क्षिप्रं ). - ?) ५ हि हिम-; £» ४४ एव दहि; 
19 ग्‌ 2 ©1-3. 5 #5 इह बि-, ^* इव वि- ( 0" इष हि). 
-- ° ) प्र विवातेषु , 5०८८९ 158. निर्वातिषु ( 7० निवा ). 
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[ 61. 58 
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61. 54 ] 


प्रं विशन्तु यूथानि गवामिह हि सान्तये । 
निवातेषु च देशेषु निवसन्तु यथासुखम्‌ । 
यथाव्रजं यथायथं यथासारं च वे दुखम्‌ ॥ ५४ 
विभज्यतामयं देशः कृतो बषनिषारणः । 
शेलोत्पाटनमूरेषा महती निभिता मया । 
्ैलोक्यमप्युत्सते ग्रसितुं किं पुनव्ेजम्‌ ॥ ५५ 
ततः किरुकिलाशब्दो गवां हम्भाश्याभितः । 
गोपानां तुरो जन्ते मेषनादथ बाघ्चतः ।। ५8 
प्रविशन्ति ततो गावो गोपैयुथप्रकल्पिताः । 
तख रैलख विपुर प्रदरं गहरोदरम्‌ ॥ ५७ 


| विष्णुपर्व 


कृष्णोऽपि मूषे शेटख शेरस्तम्भ खयोच्छ्ितः । 
दधारेकेन हस्तन सरं प्रियमिवातिभिम्‌ ॥ ५८ 
ततो व्रजख भाण्डानि युक्तानि शकटानि च । 
पिविश्ुेषमीतानि तद्वद भिरिनिर्भितम्‌ ॥ ५९ 
अतिदेवं तु कृष्णस्य दष्ट तत्कमे वज्रभृत्‌ । 

मथ्य प्रातेज्ञो जर्दान्धारयामास ब विसु; ॥ ६० 
सपतरत्र त॒ निकत्ते धरण्यां विगतोत्सवे । 

जगाम संधृतो मेवैवर्रह्य खभंुत्तमम्‌ ॥ ६१ 
निवृत्ते स्त्रे तु तिष्ये स्के शतक्रतौ । ˆ 
गताभ्रे विमते व्यानि दिवसे दीप्रभास्करे ॥ &२ 





-- ® ) ४5 08 निविश्चन्तु ( ०" निवसन्तु ) -- ५३ २८४१७ 
4८7 00 0 -- ८ ) 1 8 पि प्र 8 729 25 72-5 यथा 
श्रेष्ठं, ६ + 'स्वेच्छ (10 बं ) 72 ब्रथाश्रेष्ठं यथारूप -- ˆ ) 
र पि उ 9४ 8 70 23 01 -5 + यथा, पचते (च 
घे ) 78 यथास्थानं चथासुखम्‌ 

55 “) 81 अयं घोष. , भ यथोदेश्ञं ( 0" अयं दे ) 
2) ५ 11४ निवारणम्‌ ( 0" रण. ) ~ च ४ 3 7 ( €(€ 
106) 7५ 4 © कृतं वषेनिवारणम्‌ ; 8 क्रतं वर्षण वारणम्‌ 
-- 4.4€ 55, 125 5 8010 20009 €08 215 

718* युथज्ञश्च विभज्याथ वसध्वं गापसत्तमाः । 

पञ्चक्रोशप्रमाणेन कोरक विस्तरो महान्‌ ॥ 

[ 80 ००८४ €48 0101 11०6 { -- (1 2 ) 3800 2००४ 
€05 क्रौरक- ( 0 कै ) | 
-- ^) 18 [उ]द्छहेत (८ छते) -- 7) 7 प 87 
( @060४ 1286 ) 71 8 = 9 र्षितु ( ०" असितुं ) 

56 ^) 7 ¶ ७9--5 141 3 ५ किशिकिखा-, 29 किरूकला 
( 0" "किडा-) - ४) गृ 2913 कध इम्भा-( ० हम्मा-) 
&1 75 ©8 5 गवां हस्फा( &1 हम्बा , 08 स्वा )रमिश्रित. ; 
पि र ए 7 13 02-5 ¶ऽ + गवां ह( 1 म ,स्मारवं सह, 
७५ गवां ह्म्फारव श्रुत. -- ° ) 13 -नादं (70 नाद्य) † 
वैद्युत (1० बाह्यतः ) 

ठप ~) पि 18 282 02945 (1 + 4+ प्राविरान्त 
०" प्रविरान्ति ) 26 1४ © ४:-3 प्राविशन्त यथा ( #॥1-8 
तदा ) गावो --?) 7" यूथे , 8 वत्स- (1० यूथ- ). 8 -ग्रक 
द्पितैः ; 7५ -पकीर्तिता ( ० -प्रकल्पिता ) 8" गोपेयथोपक- 
सपिता -- ^) भ" रिखरं , 78 + विवरं (> विषुरं ) -- ˆ ) 
2 उदरं , 2 प्रचर , + कन्दरं ; प" 18 + विपु ; ° उदारं, 
नऽ ४1 02 125 14 5 विवर, ४5 2 विय, 121-5 प्रवर 
(20 प्रदरं ) ए चिरं गगैरोदरम्‌ , © प्रदरं गहनो . 


58 °) पिः हि 0" ऽपि) &1 26 ग ७2 8 ,; 4 मूलं 
( 0४ मूरे ) 66१ ) ऽसय गिरे (0 दोरस्य ) 122 3 करषणोऽ- 
पि श्ैखमूखस्य -- °) 05 नीर- , १ मूक- ( £ शे-) धः 
[उच्छ्रितम्‌ , 7 स्थित (0 [उ)च््रित ) 

59 °) 1 मुक्तानि (० यु) --^) 726 0४ -भूतानिं 
7४ © ॐ-5 {+ -सहगणानि ( 0 -भीतानि ) - ° ) ८ तं (ण 
तद्‌ ) &1 {४ गृ 1 निरिं गृह- (० गृहं गिरि ) 

60 ° ) 75 अतिदेव , ५४ एवमेतत्‌, 6४ आतिदेवं (० अ ) 
ए तच्छार्यं, 81 #1-3 तत्कर्म , 1५ तत्सर्वं ( 0" करष्णस्य ) 
-- ४) ए 131 ¶9 + प1-3 कूष्णस्य (0 तत्कर्म ) -- < ) 28 71 8 
2-3 5 -प्रयत्नो (0 -प्रतिज्ञो ) 123 बरूचान्‌ ( 0" जर्दान्‌ ! 
~ ° ) रि धारयामास (०प्वा) स ग्रु , ४३ (5 4 
प्रभु, 16 1 2 © 55 ? वीर्यवाच्‌ , © देवराद्‌ (0 <| 
वि) 

6] ग 0 ( एषा ) 61642 126 © ० 61 --^) 
ए 2 ऽतिनिवत्ते, 2 ४५ ¬: निवृत्ते तु, 1041-3 विनिर्वुतिं (101 
तनि) & स सप्तरात्रे नित्त --°) 85 ४4 धरण्या विगतो- 
त्सर ( + व ), 7, “ण्या विकरोत्सवै --“ ) + 752 "स 
({०प्स) --“) 8 75 एव च (0 उत्तमम्‌ ) 

62 ४ ग 6१८५ र 1 61) पि" मू 62" 61 २८९९8 
69.64 07 एक -- ^) 11 $ ५ ४1 (3 नियन्त ( 10" निधत्ते) 
--5) ए 93 ए; 2 ए 20४ 15 05 14 4 नि प्रयल्ने; 
76 &9-5 निर्गते च (6५ तु), 13 वुष्टिस्कन्ने ( 0 तिष्ये 
स्कन्ने) --- ° ) {2 ४5 गतान्न- (0 रे) 4 611 © 5 
निर्मरे (0 विसर ) 

63 "9 ०४ 63 (५ र 1 61) --°) 6 8 ५62५४ 
1 प्रति- (0 परि-) ८8 17" 5 यथागतम्‌, "8 कृतश्रमा. 
( 10" गत ) &1 10111 प्रतिजग्मुयथागतम्‌ -- ) 142 ४28 
58 8 122 3 08 5 स्थान गतो , न" 2 स्थानगतो , 73 + स्थानं 
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गोविन्दासिषेकः | 


गावस्तनैव सर्गेण वरिजग्पुभेतश्षमाः । 
खं च खानं ततौ घोषः प्रययांत्पुतरव सः ॥ ६३ 


विष्णुपर्व [ 6. 6 


। कृष्माऽपि ते भिरि शष्ट खम्धान खवर्‌ल्मवान्‌ । 
` प्रीतो निवेदयामि ध्रुवाय वरो शिश्रुः | ६४ 


इति श्रीहरिवंशे एकपष्ितमोऽध्यायः 1 ६१ ॥ 


वैर पायन उवाच । 
धृतं गोवधेनं द्षटर परित्रातं च मोडुमू । 
कृष्णस्य दशनं शक्रो रोचयामास विस्मितः । १ 
स निजलाम्बुदाकारं मत्त मदजलोकषितम्‌ । 
आरद्यरावतं नागमाजगाम मदतखम्‌ ।। २ 
प॒ ददर्शोपविष्ठं वै भोवधेन्षिकातरे | 





0. जग्मु , 125 वोष (णः घोष ) 
“) 81 हि, 2 + ह (प्स ) 


पुनर्‌ ( 0" स्थानं ततो ) 
७ स्वर्थं च स्थानतो घोष 
05 नन्दे जजनित्रासिन 

64 ४ ० 64 (छ १161) --^) 0" गिरिं (भ 
गिरि-) - 01 ण 64 -- ०) 1 [+ पि 8 1 2 ए 3 
152 15 स्वि ( 0" स्व- ) {5 02 से स्थाने स्थाप्यं चात्मवान्‌ , 
पि\ © सस्थान स्थाप्य वीर्यवान्‌, 7 67: 6 45 ने स्थाप्य 
चात्मन , 1 2 (५,५८ 1 25 77 {€+ ) ने पूष्ैवह्टिभु -- ^ ) 
7५: प्रीया ( {०१ प्रीतो ) -- ° ) 3 70 5 0० #1-3 दिवाय , 
15 वासा ( फ? श्रुवाय 

0.0 ्0प्न -- 1161८५07 क = -‰/126 18 22 7058 8 
-- 1161009 %¢ 2000 81 2 8 ए 8 70 125 03 
-- 5८२-५/८८ 7, पारिजात , 1 आश्चर्यपवं -- 4402 
१८१४५ &1 [ए ४-+ दि 5 01 3 03 गोच वनाद्ध॒रणम्‌ , &1 29४8 
{0 128 02 +-6 क 2 1 2 ++, मोकधनधारणम्‌ - | 
70 ( 8८7९३, प्णत्‌३ ०८ 0010 } = ए3 [2 &2 + 11 ˆ 3 
1 पूम्‌ ©8 5 ४ 74; ए 8. 75, 98 9 05 व 01 73 
13 79, 74 72 , त 80 , + 63 , 1-3 10 -- 54८4८ % 
127 66 ; {52 128. 61 


©2 


1 ^) 03 चैव (ण दृषा) -- ^ ) 5 सस्मित › 123 वृत्रहा 
(0 विसिः) 

2 ७ ० ॐ -- ° ) 78 स नि्जलास्तुकारं च --*) 
1738 मुक्तै ( 80 मत्तं ) 7 -जलोच्छितस्‌ (10 क्षिनम्‌ ) -- ) 
&1 [र ]रावणं , 7 "1 वते (:0" चत) 2 भ2 05 नाम (0 
नागम्‌) -- ˆ ) £> जगाम महतीतछम्‌ 


ष्णम ङ्धिटकमांणं पुरुटूतः पुण्दरः ॥ ३ 
ते दृदयं वालं महता तेजसा दीक्षमव्ययम्‌ । 
गोपवेषधरं विष्णुं परिजज्े पुरंदरः | ४ 
ताठम्तम्भवनस्यार्म स तं श्रीवत्पलक्षणम्‌ । 
पर्यापननयनः चक्रः सरवरनत्ेषे्त ॥ ५ 


© 35565 
दष्ट चैनं भिया जुष्टं मर्य॑लोकेऽ्मरोपमम्‌ । 1 


न -----------------------------~-- 


3 ^} एण [अध (प [उ.प-) ¶1 हि, + तद्‌ (५४ 
वै) -- 83 ५ 9-7 -- < ) 13 भद्ष्ट-, 15 72 6 भ 
वैङ्त- (1० अद्धिष्ट- ) 

ए, 0 4 (भ र 1 3) 71. (ण्म })4 -) 
2 ० (४ @ 5 आ+ संदृ्द्य , इ ‰ ए2 3 812 70 08 3. 
5-5 13 + 8 स वीक्ष्य (म्द द्ट्य) +: 22 तं वीक्ष्य 
साण महता - ° ) 5 तपसा ( £“ तजसा ) 5 ¶ ©5- 
[4 युक्तम्‌ ( ० दीप्तम्‌ ) -- ^) 5: वेद (0 -वेष्‌-) ~ 
दष्टा ( 9 विष्णु) --^) ४ >+ भ 812 7४ ऽ 03- 
13 + प्रीर्दि खेम, 705 7 © 1 प्रिजहं (५ जज्ञे) 


5 23 001 5 (थी. ए 1 3). --) 22 (कष्ट ) 
-जल- , {1 2 -तचछ- , 13 -तलर ( ५८ -वन- }) £ 1 8 2 125 
0:५५ 5 तं साम्बुजख्ददयाम , ५०. ¬" त साम्बुदज, 01 

)ल, + ४ 1.2 2952 08 : तं साम्ब, 1: 205 सोऽम्बु) 
जद्लड्या( *1 3 टं दश्राम, 11 3 1-3 1, तमम्बुजद( + ~ 
>» "दज ।ख , 13. जरृदरयामरं कष्ण; ^ तं नीरुजख्दद्यामं ; 
©: तमस्बुजयक -- ) ५ 2५2 श.3 28 2 00 03 029 ५5 
8 उ क्ष्ण, %3 जुम (्ण्सतं). >3 ४1 क्ष्मं राजीवे 
चनम्‌ , 1)3 ष्णं भ्रीवत्सभूषणम्‌ , 35 ¶४-+ 13 5 ५ 
श्रीवत्सङ्कतरूश्चणम्‌ -  ) 123 {+ क्रप्णं; 2 1 ५. 5 ध1-5 
श्रीमान्‌ (ण शक्त.) 5 8. + पर्या्तनियने. श्रीमान्‌; 7" 2५ 
ददन. श्रीमान्‌, 73 सहस्लनयन. कृष्णं -- ˆ ) उ सर्व॑- (ण 
सर्र ) ¶2 @ अक्षर (01 नेत्रेर्‌ ). 1.05 उ्रैक्चित ऽ 4. 
उदीक्ष्य (4 उर्द॑श्षत ) 23 सननेत्ररवेश्चस 


6 2) {6 ए) 3 6 ॐ युक्तं { ५८ जुष्टं } . -- + ) खत्यु- 


(६ सर्त्य-) 702 नरोपमम्‌; 12 नरोत्तमम्‌ (५ ऽमरोपमम्‌.) 
2 मदलरोकेन्द्मनव्ययस्‌ ---- ^ + 05 1. ; ~ 4185, : 
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62. 6 1 


प्रपवि्ट रिलापृष्े शक्रः घ तरीडितोऽमधत्‌ ॥ & 
तस्योपविषटय सुखं पक्षाभ्यां पक्षिवुंगवः । 
अन्तधानगतश्छायां चकारोरगमोजनः ॥ ७ 

तं विविक्ते नगगतं रोकदतान्ततत्परम्‌ । 
उपतस्थे गजं हिवा कृष्णं बरनिषदनः ॥ ८ 


719* सुराण( कार्य॑सिद्यधं नित्यं कर्म॑सु निष्ठितम्‌ । 
[ 71 03 निल- (10" सिव्य ) | 
-- °) 75 + उपविष्ट (० सू) ४ द्ैरु- (० शिला-) -- °) 
&1 1. 2 7; सु, + ०0 ; 2 3 + स- (णः स ) शणण€ 
185 ब्रीखितो (० ब्रीडितो ) 

7 ‰)&1 [1 2 पि 8 प्रा 3 2 16 02 प मुखं , 141-8 
सुखे (० सुख ) -- ° ) ए: पि 05 05 6 ¶ ७2 5 अन्तर्घन, 
© "य (70 न्‌- ) ४३ -गतश्चायं (ण शछाया ) 7+ अन्तर्धाय 
गतश्चायं - ^€ ¶7, [5 9 ( €€6४ 18 4 ) 173 , 

790* छायया च तया युक्त केदाव यन्तिरूपिणम्‌ } 

| 61 छायाया (10 छायया ) भ 8 सहमा (८ च तया) 
1 छायया च समायुक्त (०८ ˆ). 196 पूरुषम्‌ ( 207 -रूपपिणम्‌ ) | 

8 >“) 7: विविक्तं (ग्क्त) 8 गिरि-, रप 80 
( €>०९]०४ 125 ) 2-+ © चन- (0 नग-) 1९1 2 -गते (70 
नतं ) 7“ 114 त विविक्तष्वनुग( 20५ "वन तं -- °) #2 -कार 
कम्‌ ( 0" -तत्परम्‌ ) -- ° ) 7 रुषं ( ०२ गजं ) {5 41 20 
2* त्यक्त्वा (70 हित्वा ) -- 41/67 8 ©+ 103 {741 

9 © ००0 9०10४ 81 1€ृ0€8{5 9 104, &्‌ 1106 ] ग 
721* गलः 18 --^) 12 5 श्रीमान्‌ (0 तस्य) ४1 
समीपमारत श्रीमान्‌ - °) ए 3 खग्गन्ध- ( ०" -ल्लगनु- ) 
- ° ) 705 विभु (पप्र ) 

10 201 {116 (दलप 11 ए1, 9 ए 1 9 © 00 
105 (थ र 19) - <) पि 1 2 ४8 7 ( दडण्नु 
13) 78.* -तुल्येन (ग -वर्भेन ) -- 2) मि 13 1 
( 00 ध्रप€8 ) 2 8 7 28 [21 5-5 41 8 + 08 + विद्युद 
ह्योतकारिणा -- मि ( €स्न्लुणः 81) 7 @1-8 5 4 105 क्लः 
104५. ७५ &्नि€ः 8 

721* कुण्डलाभ्यां स दिव्याभ्यां सततं शोभितासन । 

पञ्चस्तबकरूम्बेन देवभूषणभूषित ॥ 
सहखपत्रकान्तेन देहेभूषणकारिणा । 

दश्चमाणः सहखेण नेत्राणा कामरूपिणाम्‌ । 
त्रिदश्चान्ञापनार्थेन मेघनिर्घोषकारिणा ॥ [5 ] 

[ 78 01 ( 08] ) 11168 1--5 (= 0 [1768 1-2 3 
26068 1116 1 कपिलाः {116 प९ृल््०य न 102 --( [, 1 ) 
४ वज्रास्या, 08 दीप्ताभ्या ( ण दिव्याभ्यां ) 1 2 02 सततं 
द्योतितानन ( 0८ ०). -- 12 5 79 अ1-3 5 [+ ०४ 1106 2. 
पि, 8 81 1.9 + 805] 11065 % 21 3. -- (1, 2) 1 


[ विष्णुपर्व 


स समीपगतक्तख दिव्यस्रगनुरेषनः । 

रराज देधराजो वै वजरपूणैकरः प्रयु ॥ ९ 
किरीटेनाकवर्णेन विच्युद्िधोतकारिणा । 

अथ दिव्येन मधुरं व्याजहार खरेण तुम्‌ ॥ १० 
कृष्ण कृष्ण महावाहो ज्ञातीनां नन्दिवधन । 


-खन्धेन , ४8 -वर्णेन; 85 -युक्तेन ( 0" -रुम्बेन ) मि 2 
00 0511 5 + हइ रेणोरक्ति भूपित (10 ८) -- {इ ्र1 8 22 8 
1 ०१0. ( 0801 ) 1106 5 --(1, 4) 1 2 प्रेध्यमाण ; &8 
४1 3 ईश्य॒^ , [~ प्रेक्ष, 151 वीध्यः, 052 वीक्ष ( 07 ईक्ष" ). 
78 वीक्षमाण सहसेस्तैर्‌ (०८ ^) 1 नेव्राभ्या; 78 + नेच्रस्तं 
(६0प्नेत्राणा) 3 ३ -रूपिणम्‌ , 03 -रूपिणा (ॐ "णाम्‌ ). 
2 नेत्राभ्या मामरूपिणा (० ०) -- 126 ¶ & 144 108 धल 
1116 4 {1-3 211€ 102 
721 ^.* प्रणामसकरोच्छक्र क्षन्तव्याभेति चाबवौत्‌ । 

व॒ष्टाव च हरि विष्णु गोपवेषविमूपितम्‌ ॥ 

समस्ते देवदेवेश भूत भावनमावन । 

हिरण्यरेतसे तम्य नम सोमप्रदायिने ॥ 

नमो वेदैकतत्वा्थं तन्निवोधन वोधन । [5] 

नम प्रणववाच्याय वाचक्राय नमो नम ॥ 

नमस्ते विश्वपाय नसो लोकहिताय ते । 

नमो गोपविरूपाय नमो गोधरधारिणि ॥ 

नम पुराणरूपाय नमस्ते मवुसूदन ॥ 

किं वानेन जगन्नाथ नमस्कारेण केशव । [ 10 

या यास्तु देवदेवस्य मूलयो मूतिमन्तर । 

नमस्ताभ्यस्तया विष्णो स्वभ्य सवैकामद्‌ ॥ 

क्षन्तव्य मम देवेश कृते गोपारनन्द्रन । 

अज्ञानादथवा ज्ञानाद्रोषाद्रा यदुनन्दन ॥ 

समथैष्वसमयेपु रोप प्रस्फुरति प्रमो | 15 | 

न केनचिद्धवान्ास्य चास्ता सरस्य वे प्रभो ॥ 

त्व्निमित्ताभिद सर्वैमेन्द्र मम सुदुकमम्‌ । 

स्स्रसादाप्जगन्नाथ देवानामीश्रो यतत ॥ 

ततश्च देवदेवे क्षन्तव्य दास इत्यहम्‌ । 

इत्युक्त्वाथ युनवाक्य व्याजहार शचीपति ॥ {20 

कष्ण क्रमरूपदाक्षमवारु बाररूपिणम्‌ । 

अतसी पुष्प्रसंकाश्च श्रीवत्सक्रतरक्षणम्‌ । 

उपविष्ट शिलापृष्ठे कृत्वा कमांतिमानुपम्‌ ॥ 

न हि दानेषु कोपोऽस्ति स्वाभिना स्वामिस्त्तम । 

(1010107 
| 2€0€ 112€ 1, @©1 ८६०१8 11065 9-10 -- (1. % ) 6 

विसु; 3 हरिर्‌ (10९ हरर) --(1~+ 9) 143 -तत्वाथं ( 0 
“थं ) 15 नमस्ते देवत्वाय (५ “) 1.8 तन्निगोधति बो( 0 
"व तपो धन; धऽ 'वाधन वाधनं (0 ०) -- (1, 6) 
06 -वाक्याय (0? -वाच्याय्‌ ) -- 1-3 01 ( 18701 ) 11768 


-- 404 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


गोविन्दाभिपेकः 


अतिदेवं छृतं कर्मं तया प्रीतिमता गवाम्‌ । ११ 

मया सषु म॑घेषु युगाननवर्तकारिषु । 

यच्चया रक्षिता गघ्तनासि परितापितः ॥ १२ 

स्वाय॑सुबेन योगेन यायं पवतोत्तमः । 

धृतो वेशम इवाकारे कतो देनन न विसयेन्‌ ॥ १३ 
प्रतिषिद्धे मम महे मयेयं स्पितेन वे | 


भ, 
त्र 


अतिवृष्टिः कृता द्रप्म गवां पे रप्ररत्रिकी । १४ 


7-8०, -- (1 8) ¬+ -वितर्प्याय (४ श्प) 2 
61 3 गोवज्न-; (+ भूप्- (० नोर) 3 नमो नोौपय- 
रायच (णः ०) --(1, 9) 62 नमन्ते विश्वमा (छ 
5) --(1. 10) 75 तपता वाव कलव ( ५7०) --(1, 11) 
1-3 देवेन (0 -देवस्म ) 78 *या यास्तु तव ववे (५८८) 
५५ मूर्त्या तु (० मूर्तये ) (8 मूर्लय परमात्मन (£ °) 
-- (1. 12) 2 सदा (0? तथा) -- (~ 1४) 43 करन 
गोपनन्दन (६०८०) --(1 14) € यष्टि (णः अव्‌) 2 
दोषाद्‌ ( 0" रोधाद्‌) -- (1 15 ) 72 © सम्य॑नात्तमरभेपु (णर 
५) (9 प्रस्फुरति; ४ रिति (0 रति) ऋऽ प्रमु (4प्प्रनो) 
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सा त्वया प्रनिषिद्धर्य मेषदृषटिदुगसदा । 

देषः मदानयगभ्दुनिवा्या मयि धिन ।॥ १५ 
अहा मे सुप्रिय म्ण यथ मायुषदेह्वान्‌ | 
समग्र ष्णं तेज विनिगृढनि रोषितः ॥ १६ 


माधितं द्यनानां हि मन्येऽदं कायमव्ययम्‌ । 

त्वयि मानुप्यमापन्न युकतनयं खतेञमा ॥ १७ 
सन्खते वीर कापार्थो न किचन्परिदहाखन । 
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देषानां यद्धवान्नेता सथ॑कायंपुरोगमः ॥ १८ 
एकस्त्वमसि रोकानां देवानां च सनातनः । 
द्वितीयं नादुप्यामि धुरं यस्ते सथुदरहेत्‌ ॥ १९ 
यथा हि पुणः शरेष्ठो भग्रे धुरि नियुज्यते । 

एवं त्वमसि देधानां मम्रानां द्विजबाहन ॥ २० 
त्वच्छरीरगतं कृष्ण जगस्परहरणं चदम्‌ । 

ब्रह्मणा साधु निर्दिष्टं धातुभ्य इव काश्चन्‌ ।। २१ 
खयं ख्भूमेगान्बुद्याथ बयस्षापि वा । 
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न त्वालुगन्तु शक्तो वं पङ्कद्रुतगति यथा ॥ २२ 
सागुम्यो हिमवराञ्शष्ठो हदानां वरुणाख्यः । 
गरुत्मान्पक्षिणां शष्ठ देषतानां भयान्रः ॥ २३ 
अपामधस्ताष्छोको बै तसोपरि महीधराः । 
नागानाग्परिष्द्ुः परथिन्युपरि मानुषाः | २४ 
मनुष्यरोकादृष्य तु खगानां गतिरूप्यते । 
आकाश्योपरि रविदररं ख्ख मासुभान्‌ ।॥ २५ 
देवलोकः परस्तसाद्विसानगदनो महान्‌ । 
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यत्राहं ष्णं देदानामेन्द्रे विनिहितः पदे | २६ 
खगोदृध्वं बह्मरोष्ो ब्म्पिगणसेवितः 

तत्र सोमगतिश्वव ज्योतिषां च महात्मनाम्‌ ॥ २७ 
तस्योपरि गवां रोकः साध्याक्तं पल्यन्ति हि 

प॒ हि सवेमतः कृष्ण महाकाश्चगतो महान्‌ ॥ २८ 
उपयुपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी | 

यां न विमो वयं सधं प्रच्छन्तोऽपि पितामहम्‌ ।। २९ 
रोकस्त्व्थाग्ुष्कृतिनां नागरोकस्तु दारणः । 

पृथिवी कमेशीरानां क्षेत्र सवख कमणः ॥ ३० 
खमयिराणां विषयो वायुना तुच्यघर्तिनाम्‌ । 
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गतिः शसदमःल््'नां सवमः सुकृनकमणाम्‌ ॥ ३१ 

वाद्य तपमि यु्छानां व्ह्मच्येक्ः एम गतिः| 

गामव हि गलका दृगरादा हि मरा मतिः ॥ ३२ 

पतु टोकम्न्दया दृप्ण सीदमानः कृतात्मना | 

धृता धृतिमता वत निद्रनापटरवं गरम्‌ ।॥ ३३ 
पमनुतराप्नो गवां वाक्येन चोद्ितः। 

ब्रह्मणश्च सहासःग गारवाचय चागतः ।॥ २४ 

अहं भूतपतिः प्म देवराजः पुण्दरः 

अदितेगी्पयवि पू्जस्ते पगतनः ॥ ३५ 
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( 07 [कागत. ) 
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पुरातन ) 
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मेषस्पेण तन्सप कषन्तुमदैसि मे विभो ॥ ३६ 
एवं क्षान्तमनाः कृष्ण खेन सौम्येन तेजसा । 
ब्रह्मणः सणु मे बरक्यं गवां च गजयिक्रम ॥ ३७ 
आह त्वा भगवान्बह्ला गवश्ाक्राश्चगा दिवि । 
कमेभिस्तोषिता दिव्यैस्तष संरक्षणादिभिः ॥ ३८ 
भवता रक्षिता गवो गोभिर्छकाश्च रक्षिताः । 
यद्वयं पुगः साधं व्थीमः प्रसत्रैसतथा । ३९ 
कर्षकान्पुंगवेवादर्मध्येन हविषा सुरान्‌ । 

भियं शदरत्पवित्रेण तपेयिप्याम कामगाः ॥ ४० 
तदसाकं गुरुस्त्वं हि प्राणदश्च महावल्‌ । 
अदप्रमृति नो राजा समिन्द्रो वै भविष्यसि ॥ ४१ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तसाच काश्चनैः पू्णेर्दिव्यख्य पयसो घटैः । 
एमिस्त्वमभिपिच्यख मया हस्तावनामितैः ॥ ४२ 
अर्ह किलेन्द्रो देषानां तं गवामिन्द्रतां गतः। 
गोविन्द इति शोकास्त्वा स्तोष्यन्ति थुवि शाश्वतम्‌ ॥४२ 
ममोपरि यथेन्द्रस्तवं यापितो गोभिरीश्वरः। 

उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गाखन्ति दिवि देवताः ॥ ४४ 
थे चेमे वार्पिका मासाश्चत्वारो िहिता मम । 
एषाम प्रयच्छामि शरत्कालं तु पिम्‌ ॥ ४५ 
अधप्रमृति मासौ दरो ज्ञाखन्ति मम मानवाः । 

वर्षा च ध्वजो निदं ततः पूजामगाप्डति । 
ममाम्बुप्रभवं दर्पं तदा खक्ष्यन्ति बर्हिणः ॥ ४६ 
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मोविन्दाभिपेकः | 


अल्यवीयमदाप्रैब ये चान्ये मेधनादिनः। 

शान्ति स गमिष्यन्ति जटकारविचारिणः ।। ४७ 
त्रिशङकगस्यचरितामाशं च विचरिष्यति । 
सहस्ररषिमिरादियस्तापयन्स्वेन तेजसा ॥ ४८ 

ततः श॒रदि युक्तानां मोनमूकेषु वर्षु । 
यावत्सुखतरेस्तोयर्वि्ुतेषु दुषु च ॥ ४९ 

मत्तक्रो श्वप्रणादेषु मत्तषु पृपभेषु च ! 

गोषु चैव प्रहास क्षरन्तीपु पयो बहु ॥ ५० 
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724* हंससारपुपूर्नेषु नदीनां पुङिनिषु च । 

50 2 0 (गा ) 502 ) 81 ग निनादेषु, 
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हरिवंश -52 


विष्णुपव 


निश्ृ्तषु च मेधपु निर्याय जगना जलम्‌ । 
अच्छ शसक हंसषु पिचगन्सु च ।॥ ५१ 
जातपश्रषु तायु वापीषु च सरिन्छु च। 
करमावनताग्रामु पक्रकेदारपाद्पु ¦| ५२ 
मध्यस्थं सखिलागम्म कुबन्तीषु नदीषु च। 
स्स्यापां च सीमायां मनाय मरनरपि ।। ५३ 
पृथिव्यां प्रथुरष्ट्रयां रम्यायां वर्पसंश्षय्‌ । 


प्रीमत्सु पद्टिमारगषु एल्वम वणषु च । 
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इक्षुमत्सु च देशेषु प्रवृत्तेषु मखेषु च ॥ ५४ 

ततः प्रवत्स्यते पुण्या शरत्ुसनोत्थिते त्वपि । 
लोकेऽसिन्टरष्ण निखिठे यथेव त्रिदिवे तथा ॥ ५५ 
नरस्त्वां चैव मां चैव ध्वजाकारासु यष्टिषु । 
महेनद्रभाप्युपनद्रच महीयेतां महीतले । ५६ 

ये चावयोः खिता वृत्ते महन्द्रोपन्द्रसंिते । 
मानवाः प्रणमिष्यन्ति तेषां नास्यनयागमः ॥ ५७ 
ततः शक्रस्तु तान्गृह्य षटान्दिव्यपयोधरान्‌ । 
अभिषेकेण गोविन्दं योजयामास योगवित्‌ ॥ ५८ 
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726* स्व्गरोकादथानीय मणिपीठं सुराधिपः । 

निवेदय कृष्णं रलैः प्राक्तायैरभिषेचयत्‌ । 

कृत्वा नीराजनं दिभ्येररुकृलयय च भूषणे. ॥ 
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56 एर्धणह १8, 01 19, + 1413 8. वेदपायनः. --* ) 


हरिवंश 


[ विष्णुपर्व 


भेषिच्यन्तं ५२ 
दृष्ट तमभिषिच्यन्तं गावस्ताः सह युथपैः 


स्तनैः प्रखवसंयुक्तेः सिषिचुः ृष्णमव्ययम्‌ ॥ ५९ 
मेघाश्च दिवि युक्ताभिः सासताभिः समन्ततः। 
सिषिचुस्तोयधारामिरभिषिच्यन्तसव्ययम्‌ ॥ ६० 
वनस्पतीनां सर्वषां सु्तावेन्दुनिभ्‌ पयः । 

बवषः पुष्पे च नेदुस्तर्याणि चाम्बरे ॥ ६१ 
स्तुवन्ति युनयः स्य बाभम्मिम्॑रपरायणाः । 
एकाणढविधुक्तं च दधार वर्धा वपुः ॥ ६२ 
प्रसादं सागरा जग्बुववुर्बाता जगद्धिताः । ˆ 
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727>+* वसिष्ट वामदेवश्च जाबालिरथ कारेयप । 
विश्वामित्रो भरद्वाज. कण्वोऽत्रिर्भगवन्प्रभु । 
एते च मुनय स्वे विद्धाश्च परमषेय ॥ 

[ (7 9) + काण्वो (णकण्वो) 05 2 [ङ्क ; ग 
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गोचिन्दाभिपेकः | 


ईतयः प्रशं जग्धुजग्युनिर्रनां नृपाः ॥ ६३ 
मगेखो विवभौं सानुः सोमो योगेन संगतः । 
प्रालपूुष्यशवलाः फरवन्तश्च पादपाः ॥ &४ 

मदं प्रसुचुवुनांगा याताम्तोषं बने भ्रगाः | 
अलंकृता गात्रहदैवातुभिमान्ति पताः ॥ ६५ 
देवोकोपमो रोकस्तप्रोऽमृतपुतरपितः । 
आसीक्कृष्णामिपेके हि दिव्यखमेरमोक्षितः ॥ ६६ 
अभिषिक्तं त॒ तं गोभिः शक्रो गोविन्दमव्ययम्‌ । 


दिष्णुपवं 


[ 62. 71 


दिव्यञ्चङ्काम्बरधरं देषराजोऽज्रीदिदम्‌ ।। ६७ 

एव मे प्रथमः कृष्ण नियोगो गोपु यः कृतः । 
ध्रुयतामपरं चापि ममागमनकारणम्‌ | ६८ 

शिप्रं संप्राघ्यतां कमः केशी च तुरगाधमः । 
अरिश्च मदाविष्टा राजराज्यं ततः कु ।॥ ६९ 
पिव्रष्वस्रि जातस्ते ममांशोऽहमिव सितः 

स॒ ते रक्ष्यश्च मान्यथ सख्ये च विनियुज्यताम्‌ । ७० 
पया ्युमृदीतः स तव वृत्तासुवर्तकः । 
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728* कृऽणेऽभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनन्दन । 
निर्वराण्यभवस्तात छूराण्यपि निसर्गत. ॥ 
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6१. 71 1 


त्वद्वशे वतमानः स प्राप्यते विपुर यञ्चः ॥ ७१ 
भारतख च वंश्य स वरिष्ठ धनुर्धरः । 
भविष्ययतुरूपश्च त्वामृते न च रखते ॥ ७२ 
भारतं त्वयि चासक्तं तसिश्च पुर्पोत्तमे । 
उभाभ्यामपि संयोगे याखन्ति निधनं सपाः ॥ ७ 
प्रतिज्ञातं च मे कृष्ण ऋषिमध्ये सुरेषु च | 

मम पूत्रोऽजनो नाम जातः कन्यां कुरूटहः ॥ ७४ 
सोऽद्लाणां पारतचह्गः अष्ठशापविकर्षणे । 

तं प्रवेक्ष्यन्ति वै स्व राजानः शद्योधिनः ॥ ७५ 
अक्षौहिण्यश्च शूराणां राज्ञां संग्रामन्चालिनाम्‌। 
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त्स्यन्ति ते सर्वे, 7 यं वक्ष्यन्ति चवै सर्व, 08 यँ प्रवक्ष्यन्ति वै 
स्वे . -- ° ) £" चित्र- (10 शाख ), 


हरिवंश 


[ विष्णुपर्व 


समरे राजधर्मेण योजयिष्यन्ति मृत्युना ।॥ ७६ 
तसखाच्लचरितं मागे धुषो ठाधवेन च । 
नानुयाखस्ति राजानो देषा षा त्वां विना प्रभो ।¦ ७७ 
सते बन्धुः सहायश्च संग्रामिषु भविष्यति । 

तस्य योगो षिधातव्यस्त्रया गोविन्द मत्कृते ॥ ७८ 
द्रष्टव्यः स यथाहं वै त्वया मान्यश्च निक्षः । 
ज्ञाता त्वमेव लोकानामजनख च नियः ॥ ७९ 
त्वया हि नित्यं रक्ष्यः स आहवेषु महत्सु च । 
रक्षितस्य त्वया तख न मृत्युः प्रमविष्यति ॥ ८० 
अजुनं विद्धि मां ष्ण मां चैवात्मानमात्मना । 


76 ५) 1 2 4 2 3 ५ श~ तु (ण्च) ए 3 
४२ 9 5 02 05 70 -3 5 अक्षौहिणीस्तु शूराणां, >: अक्षौहिणी 
तुश्च, 72 1 + 5 अक्षौहिण्यश्च शयु; 18 अक्षौहिण्यो ददा 
च --* ) पः गामिनाम्‌, 8 3 योधि, 1 11. © कारि 
णाम्‌ , ४2 2 -याजिनाम्‌ ( 1०" -दाङि ) . ४: राक्ता सुयुधिकारि 
णाम्‌ (81५) <) 8 समये (० रे) ९ न ४ 5 1) 
( 60०€0/ 126 ) 73 + प एक ( ए5ऽ घ) क्षत्रधर्मेण, 31 3 सेक 
क्षन्नियध' --°) 12५ ४.8 0 5 [09-5 78 + ©४-8 
11 योजयिष्यति सल्युना 

77 °) & [अ)ति-, ८3 71 [आतर (ण [अ]ख-) --") 
05 7 © 1 5 धुषा (०? घों ) -51 3 राघवस्य (0? वेन) 

°) &1 वषि ( पथा 25 10. {6 ) 106 62 5 174 अनु (101 
नानु- ) 724 -पर्यन्ति ( 0" -यास्यन्ति) --“) ४11 
४2 2 वे (1०व्‌ा) &1 ववद (त्वां) 11 3 ए 02-4. 6 
¶ © + + विभो, 153 0: प्रभोः (£ म्रभो) +: देवा 
वा त्वद्धिना धिभो 

78 ^ ) 3 अस्य (प तस्य ) 

79 ^) &1 22 05 णच, © त्वं (10 स) 1-8 चाहं 
( [भह वै) --°) 72 तथा (ग त्वया ) €" ए" 5 पूज्यश; 
( 0" मान्यश्च) 1५ स (७ च ). -- > 21171 8 45 + फः 
( शु ) 79, -- ° ) &1 1 7. ज्ञालवा $ 28 जाता , 1.3 
© 111--3 ज्ञातिस्‌ (० ज्ञाता) -- * ) मिञ $ तु (0 च). 
10"-3 न मङय (ग च निस्यश्ञ ) £ 1 2 अयनः कृष्ण 
मन्यताम्‌ 

80 >} [+ © + च (ग हि) & य 9 118 रक्ष्यो 
निलयं (णा ४४15} ) +च({ ० सख) सऽ न ४ 6 7 
( रराणः 06 ) 7. + त्वया च नित्यं संरक्ष्य › 7. स्वया हि निर्य 
संरक्ष्य - ८ ) &1 [अ]पि, 58 9 श 818 00 03 {8.4 
५ सः, 76 ¶1 ©: 1४५ वै (न च ) -- <) 4 रक्षितव्य 
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आत्मा तेऽहं यथा श्श्वत्तथेव तव सोऽजुनः ।! ८१ 
त्वया रोक्रानिमाद्धित्या वलेहेस्तात्निभिः कमेः | 
देवतानां कृतो राजा पुरा ज्येषठकमादहम्‌ ॥ ८२ 
त्वां च पलयमयं ज्ञात्वा सयेष्टं मययिक्रमम्‌ । 
सयनापेत्य देवा परे योजयन्ति रिपुष्षये ॥ ८२ 
सोऽजनो नाम मे पुत्रः पितुस्त भगिनीषुतः 

इह सोहृदतां यातु भूता सहचरः पुरा ॥ ८४ 

तख ते युध्यतः कृष्ण खयखानेऽथ गृहेऽपि बा । 
बोटव्या पुंगवेनेष धूः सयां रणवाहिनी ॥ ८५ 
कसे विनिहते कृष्ण त्वया भाव्यथंदरिना । 


जानामि भवतो भावं जानाम्यजुनसभवम्‌ । ¢ = 


(20 "तस्य ) ए कष्ण , 7: चास्य (० तस्य ). -- “ ) 2: 
प्रहरिष्यति (107 प्रभवि ) - 

81 ५) 715 विष्णो (० कष्ण ) --°) ५३ मा (‡०प्मां) 
पि? वेद, 26 {1 2 1 8 + त्वस्‌ (0 चेव) 75 + भसमन 
(६०८ ना) ० त्वा च मामात्मनास्मना, ५८ मां त्वमात्मानः 
मात्मना, ४13 मा त्वदात्मानमाः -- ^) & 3 [अंते 
( 0 ५४29 ) 1 यत्ते, 7 सलय , 73 + सर्च ; ४ शक्रस्‌ 
( 0" ज्ञाश्वत्‌ ) ८8 अत्मानं सह ते यथा -- ^) ४३ तवच, 
108 ¶१. ० 1-8 5 [४ भवतो ( पतव सो). 

82 “ ) ४, क्रान्त्वा (£ जित्वा ) --? ) £" बडेर्हस्तात्‌ , 
2 + + बल्ह, 2 8 ( 0818 ) ५3 बरहि जित्वा (1५ 
बलेदैस्तात्‌ ) 1 75 ५ © 3 5 विविक्रमे (> म) (0 
त्रिभि क्रमे ) ए" बि जित्वा त्रिविक्रम; 7४ ५ + बरकिदस्ता- 
न्रिविक्मै. -) ६13 + 0: 3 6 ज्येष्ठ, 178.५ ते वि- (0 
ज्येष्ठ- ) . र 

83 ^) 7, त्वया (ध०्त्वां च) ४ सलं मतं ; 243 (0४78 
83 1 {ट ) सत्यमहं ( 0" य). 1 2 ४8 00 03-ष्त्वाचं 
सल्यमहं क्ञासे (18 जाने )› 7 7: ० © ४ स्वां च यज्ञमय 
(७५ हं ) ज्षा( 7: 61 + यापे. - ° ) &1 सले ४ 1 ( 5५2 
1 ) सज्येष्ठ , 75 सलस्थं , 1171-3 सयेहं (7० सेषं ) - ° ) 
पि 8 ए1 82 [उत्पद्य , 7“ [उत्पद्य ( £ [उपेय ) ~~ <) 
5 2 याजयन्ति ( ७ यो ). ¬, योजयिष्यन््यरिश्चये › ४1-8 
ये यजन्ति विवृद्धये 

84 °) पयो, 061 9 6.3 + 5 ००0 (ज्सौ) &1 
1.2 पुत्रौमे( प पक्णओू) ); 88 भः मत्पुत्र ® ) &1 
सौह्ययता , 2 सोहादैता (० सोहा ). ६8 * 72 8 9 8 
0 729 72 35 ु५3 + 0 हह सौहार्द( ४ "हृद )मायातु 
( 18 + पकं). - > ) ए 8 73 तव , 7 पुमान्‌ (10 पुरा ) 

85 °) 1 2.8 ए ८1 08 08 + 04 1 उखे (ण 
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अभितस्तन्महदुद्धं भविष्यति महीक्षिताम्‌ । ८६ 

तत्र तेषां सूवरीराणामतिमाचुपकरमेणाम्‌ । 
बरिजयखायुनो मोक्ता यक्सा त्वं तु योष््यसे ॥ ८७ 
एतन्मे दरष्ण कार्त्यन कर्तुमरहमि मापितम्‌ । 

यद्यहं ते सुराशैव सयं च प्रियमच्युत | ८८ 

राक्र वचनं श्रुत्वा कृष्णो गाषिन्दतां गतः । 

प्रीतेन मनसा युक्तः प्रतिवाक्यं जगाद इ ॥ ८९ 
प्रीतोऽसि दर्खनादेव तवर शक्र शचीपते । 
यत्वयाभिदहितं चेदं न िचिन्परिदाखते ॥ ९० 


स्व ). ४381 2 052 0571 3 ५ 63 स्थानेऽपि, ४४ स्थाने स्व; 
21 > -स्थानेषु ; 05 स्थाने च , >. स्थानेऽन्य- ( 0" -स्थानेऽथ } 
1 308 5थ ({+प्ञ्पे) - ) 2 05 [इह, © 2 [पतव 
(£ [ह )} --*) + ( &-5 सद्रा (० सर्वा) हति. 8 
ए 8 0 05 01-5175 + धू सदा रणमूधैनि, 6 धू- संवरण 
वाहिनी , ३ धू सवारणः, ४५ घृञ्च संभार 

86 “^ ) 7071 2 लि कन्व, तच (णचि-) - ४) ए 
11 > सव्यार्थ-, ८3 + 2055 ७५ माव्याथ- , "3 मावाथ- ( 
मान्यथै-) 9: स्वया भाव्य च दश्येनम्‌ ---) "> 8 त्वां; 
एते, ¶ सु-, भ+ तु (णः तचू) 9 51 2 73 महायुद्धं 
( £" महद्युद्धं ) -- ° ) 7 महीजिताम्‌ ( ० 'क्षिनाम्‌ ) . 

87 रि ०८ 87 -- ° ) गु ८1 तस्व (7० तत्र ). -- ऽ) 
81 + -मायुध्य (+0 ए- ) 13 -धर्ममाम्‌ ; 7 -कर्मणि ( 7 
"णाम्‌ ) -- ° ) ६ गोक्षा ("ग भोक्ता). -- ˆ ) ४“ यश्च 
(फसा) 83 + 22 8 ४ 8 1 ( € 6) 7. २ च (0 
तु ). 75 08 भोक्ष्यते , 78 यौज्यसे ; 7» योक्ष्यति (० से ). 
६ 2 यद्रासा खा तु योक्ष्यति ( + स्स्यसि ), (्यथात्वंचन्‌ 
योक्ष्यसे 

88 ° ) 81 यद्‌ (० यदि) -- ° ) भ-ष्ते (8 च). 
3 71 9+ उच्यते ( # ताम्‌ ) (0 भच्युत ) 

89 8€01€ 89, 72 195 वैरंपायन उवाच ~ ) & 
कृदण, श्रुत्वा ( 07 ४ *०5 ), ¬>, गोपव्रतं ( 0" मोविन्दतां ) 
-- ° ) 9: महता ( £" मनसा ) . 83 युक्तं ; > (2. + क्ष्णः 
(8 युक्त ) -- ^ ) ५ श्रीत्या; + प्रीतिः (ग म्रति-) 

४, उवाच (0 जगाद) >+ स. (ध्णप्हु), 05 7 (-3, 3 
प1- प्री( 13 त ती वास्युवाच ह; 1: प्रतिवाचह्युवाच ह 

90 °) 9.3 8 801 3 ५,5 र्धः देव (0 एव ). --°) 
9; स्वया च (£> यत्तया ) 2 68. › विहितं { 75 ते), 2⁄4 
सहितं (0 [अ ]भिहिर्द). £: 8 देव; 99 चैव ( {9४ द 2. 
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जाने पितृष्वसा दत्ता पाण्डोव॑सुमतीपतेः ॥ ९१ 
युधिष्ठिरं च जानामि इमारं धमनिर्भितम्‌ । 

भीमसेनं च जानामि वायोः संतानजां तुम्‌ ॥ ९२, 
अश्धिम्यां साधु जानामि सृष्ट पुत्रहय ञयुभम्‌ । 

नडरं सहदेवं च मान्याः इक्षिमयाबुभो ॥ ९३ 
कानीनं चापि जानामि सथितुः प्रथमं सुतम्‌ । 
पितरष्वसरि कथं वै प्रघ षततां गतम्‌ ॥ ९४ 
धार्तराष्ाश्च मे स्म विदिता युद्धकाह्भिणः। 
पण्डोरूपरमं चेव शापाशनिनिपातजम्‌ ॥ ९५ 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


^ ¢ 


तट्वच्छ त्रिदिवं शक्र सुखाय त्रिदिवौकराम्‌ । 
नाजेनख रिपुः कथिन्ममघने प्रभविष्यति ॥ ९६ 
अनाथं च तान्पर्थान्पण्डवानक्षतान्युधि । 

कुन्या नि्थातयिष्यामि निप्त्ते मारते मृधे ॥ ९७ 
यच व्यति मां क्र तनूजस्तव सोऽर्जुन । 
भुलखवत्तत्करिष्यामि तष सेहेन यन्तः ॥ ९८ 
सयसंधलख तच्छरतया श्रियं प्रीत्य भाषितम्‌ । 
कृष्णस्य साक्षा्चिदिर्वं जगाम त्रिदशेश्वरः ॥ ९९ 


।# 


इति श्रीहरिवंशे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


॥ 


~ 115 0 90%-98°. 

91 213० 91 (५ र 1 90) -)& भाग, ५ 
वाक्य (1० भावं) --°) द ( दण्न्तु 1 ए1 3) क 6 4 
जने पितृष्वसार च --^) 8" पाण्डोवंसोमंहीपते ›, ए ५ 
नि 3 ए 8 00 3 01-53 73 : दत्तां महात्मनः, भः दत्ता 
पाण्डोर्महीपते. , 75 01 + ४. पाण्डोर्वसुमदीपतेः 

92 ४5 ०0 92 (ज र 1 90). --५) ए1 8 -संमवम्‌; 
05 संकलितम्‌ , ४: -निर्जिं (0 -निर्िं ) -- ^) #+ जानामि 
वायो. परम -- °) #4 मीम. (£ वायो ). 81 प, 79 
संतानज , ए ° संमवजां (० संतानजां ). 8 + ०३४8 
7५ 08 7" ७5 चायो. सतानज सु( ५8 * नसखयु )तम्‌; 1: 
वायो परममास्मजम्‌ , 78 ‡* वायो प्रथमजं सुनम्‌ -- ट 
92, {\ १०8 

729* नागाबुतक्षमभ्रागमनेकासुरमदैनन्‌ । 

93 03 0 १३००० (५ ४ 1 90) -- ^) &1 चात्र; 2 
125 चैव (०८ साधु) - < ) 6 19 © 5 (भ -समुद्धवो ॥ 
0१, रतावुभौ (0 -मवा) ए + 23 प 8 122 125 
[)1-5 ¶1 8 ५ ऽ 11-3 माद्रीकुश्चिगताबुभौ ( 1 68 11-8 
समुद्धवौ ). 

' 94 ^) 88 7, ©1 [एच (£ [अ]पि) ए मि 7" काननं 
चावगच्छामि -- ' ) #ऽ साषिन्रं (" सवितु ) & 02 प्रसव 
(07 प्रथमं ) 1" सवितु' प्रसवं ज्चुभम्‌ -- ° ) पि" ५५ 7, च 
(ष्ण वे) & ए 2 पितृष्वसु सुतं कर्णम्‌; "ए: पितृष्वस्विशूणं 
वै, 7: पितु" स्वसरि कणं वै -- ° ) £" असूतं , 1/1-3 न सुतं 
(01 प्रसूतं ) #~ सूनुतां ("° सूततां ) 1 2 असूतं ( £? 


॥ 


भरसं ) सनुतां गतम्‌ 

95 ^“) ये, ४18 02.319 0 ते (ण्े) 75 धतः 
राष्राच्च ते सर्भे -- 4ध€ः 95५०, ए 81 108 

730* दुयोधनसुखा श्चक्र कौरवाणां महाबलाः । 

-- ° ) © दापानरू- (07 “शानि ) ४1 -निपातनम्‌ ; 104 
तितम्‌ ( {०८ तजम्‌ ) 

96 “ ) &1 1 2 जयाय (ग सुखाय) --°) 1 भज 
नस्य ( 0" ना) -- <) 08 समरे, 3 ०५ (० ममाभे ). 
पिन (प्म) 

97 “ ) 81 7५ अनाथं (णर) 1. 2 106 १.3 & 
144 सवीसतान्‌ ( 07 ४९०5} ) ; भिः ते सर्वान्‌ 8 1५ 7 
नार्थेन तान्छर्वा( £ सर्वौस्ता न्‌= -- + ¬€8१8 97० 
पफ10€ -- “ ) 2 ततो, ४ कुन्त्या ( ०" कृन्त्या ) 4 
कुन्त्यामित्यपयिभ्यामि । पि 3 ( 70 88 1 {€ ) ङन्त्या 
निष्पा( ‰3 शवे )द्‌", ए8 कुन्त्या निष्पाद' -- * ) ए 784 
91 3 निनरत्ते ( 7 निवृत्ते) ७5 भरते (० माः) २ तदा; 
7५ 5 युधि, #1-3 रणे, + (0० ५68) स्वपि ( 
सधे) 

98 ५) 5 तच्‌ (£ यच्‌ ) पि1 वक्ष्यामि (० वक्ष्यति) 
101 मा (ण मां) --°) 7 6 तनयङ्‌ (ग तनुजस्‌ ) 
-- °) 82 05 ते, ७8 तं (£ तत्‌) -- °) ए\ ©5 यत्नत 
(ष्यन्ति ) 

99 ए€{५7€ 99, ` 128 (8 ५ 120९. वेरापायन . --* ) 
६2 -मेधस्य ( ०" सवर्य ) + सत्यं सत्यस्य तच्छ्रत्वा , 1 
तस्य नाथस्य त' -- ° ) 5 स्वयं (६० प्रियं ). & प्रीतेन (० 


~ 414 - 
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हीसकक्रीडनम्‌ विष्णुपर्व 


( 89. † 


वै रपायन उवाच । 
गते शक्रे ततः कृष्णः पूज्यमानो व्रजौकमैः । 


अमानुषामि कर्माणि तर पयामं गोपते । 
गोवधनधरः भरीमाख्विवेश्च वजमेव ह ॥ १ 


धारणेनाख शैख विग्म्नयां इष्णमव्ययम्‌ ॥ ४ 
कर्व भवामि सद्राणां मस्नां बा महादल । 

वद्ूनां वा किमथं च वसुदः पिता तत्र ॥५ 

वनं च बालकत्रडा वे जन्म चाम्मायु गहितम्‌ । 

कृष्ण दिव्या च ते चेष्टा शङ्कितानि मनासि नः॥। £ 
किमथ गोपवेपण रमसऽस्ासु महितम्‌ । 


तं स बृद्धाभिनन्दन्ति ज्ञातयश्च पहापिताः | 
धन्याः सोऽनुगृहीताः सस्त्वद्धतन नगेन ह ॥ २ 
गावो वर्षभयात्तीणां वयं तीणा महाभयात्‌ | 

तव प्रसादाद्रोविन्द देवतुल्य महाद्युते | ३ 


€ 4970 
# 2. 29. 
> 2. 30 7 








प्रीतस्य ) 1-3 मारत (0 भाषितम्‌) -- -५ {४९7 9५००, {28 
8 103 


731* प्रणम्य देवदेवस्य मूर्वा शक्र पदाम्बुजम्‌ । 


[ 7 + श॒चीपत्ति (० पदाम्बुजम्‌) ] 
-- ° ) 73 शक्रस्‌ ( 0" साक्षात्‌ }) ४ क्रप्णमामन्त्य त्रिदिवं , 
1 स्य साक्चाडहिदित --^) 3 ५ ४ 001 23 01-+ जगाम 
प्रिदिवेश्वरं - -4{1॥€ 99, 5 7४ © ++ 108 
732* एतदाख्यानमायुष्यं पुण्य पापग्रणाञ्चनम्‌ । 
पजन्य प्रीतिजनकपवम्रहनिवारकम्‌ । 
सर्वसोख्यगप्रियकरं देवगुद्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
(1, 9) 75 महा- (० अव-) --(1 3) 8 -प्रद बौर्ज 
ग 61 -प्रद्‌ राजन्‌, 68 धर -कर राजन्‌ ( £ -प्रियकर्‌ ) | 
(10100 -- 11621072 ९ 1८ 9016 3 8 {3 
-- 2८६4070 0 772 &1 15 पिऽ एए 000 03 01 3 
-- ,9५९-20"०८ 23 बालचरितम्‌ , 125 पारिजात , 7 आश्चर्य 
पर्व. -- 42 १०८ रेष (४ + 61-3 ४2; गोविन्दाभिषङ्‌ 
-- 4004. १५0. ( ०१९३, 0708 0 00911) ‰& 3 ( प्णकषाद. ) 
01 2.3.72, मिञ ए1 [४ 61 75, ए 7, ए [00 108 


१4५; 52 11 ©8 5 244 76 , 03 80 , + @ + 75, 73 82, 
गु\ १0 -- 60०2 १० = 071 109, 052 108 , + 104 ; 
५ 95; © 9 


63 

1 2) 8 वनाय ; ६4 रि ऽ 1 21.379 08 71; 
1७. + बजाख्यै , 28 ब्रज च स (2 बजोकते ) --“ ) 72 8 
-गिरे (०८ धर ) -- ° ) ए जगाम ( £" विवेश ) £ 7: © 
हि, एच, © स. (0 ह). £+ {33 तचरजमेव ( 18 
व) विवेश्चह 

2 “) 1 + {ततु पि तस्य्‌, ४३ 1)3.5 5 ४4 तसय 
(णतं स्म) 7" हि (70 [मभि-) उतंतु्द्धा स नन्दन्ति; 

५ तं वृद्धास्सवभिन'; 6 ऽ तं सरवे स्माभिन , #"-उते मोप 
वृद्धान °) 88 01, 58 62, 2.5 स्म (णन्स्मो)+ च, 


६1 9 102 ०65 स्म (£ सस्‌) --^) ५1 : ^५-3 स्वदरुत्तेन 
{ {५४ त्वदनेन ) £2 09 20365 च, त वै ( ह}. 
133 र ए 8 0 -५त्व( *, सु दृत्तेन नये( 0 क्मे)न षः; 
09: स्वद्वृत्तेन च कमणा , 43 त्वद्धस्तेन कृतन ह 

3 *) 3 0: भयोक्तीर्ण, >3 (०२2 } *1 -मया- 
च्राना (० तीर्णा) -- 7) ॐ 2 तीर्णाश्चिव तथा वयम्‌; ४ 
तीर्णाश्चव्र वयं नथा --^) ६ 8 देवकल्प; ^° ्रिद्रशेच्च (० 
देवतुल्य) पर + 22 3 ष + य 18 0,-5 19, ५ -प्राश्छम 
(713 भ्म ), © महाव्रत {५ "द्युते ) 

4 °) € कमानुष्याणि कर्माणि --”) 7: © पर्यामि 
(७््म) > ए) 3 क्रीडत {(‡०्गोपते) 88 ५2 ष 
2.9 70 78 11-5 {8 ‰ पर्यामस्तद गोपते --<) 03 3 
४5 विदस्‌ (ग विद्मस्‌) &: विद्य स्वा देवमव्ययम्‌, ए रे 
ए 8 7 ( €ष््टए४ 8) 45 + विद्यस्स्वा इष्ण देवतम्‌ ; 24 
विदुस्त्वा विष्णुमन्ययम्‌ 

5 बृ५ छण (98 1) 574. -- र २2 ण मारनानां ( ण 
मर्तावा) ॐ महानद , 1 71 3 + {9 2 = छलः 
(0 बर्‌) 3 श, 7५ 08 2 ©9 मरुता च महाबलः. 
--°) ७8 वा (ण्व) --^ ) 84 ( ष्पष्ण् 93 1 ५८६) 
03 8.8 ४61 3 + 5 छ नन्दगोप (०८ वसुदेव). 

6 ¶्५+ ० 6 (५ 15) @‡ भप 6 * } ए) चरनं 
(07 वने ) 3 © -क्रीडां च, 72 © 37: -क्रीडा च {०४ क्रीडा 
ते) ए" वनं च बारष्ीडाच, 3 + 9 3 ४23 3 793 
18 1 2 4.5 78 बं ( ¬, वने) च बास्प क्री(8 0: ककरो) 
डा; £) वमे बाल्ये च क्रीडाच, १४ बरं बारत्यं च कडा 
च; 29 खटवा बारक्रीदा च --") 8" चनं (0८ जन्म) ९3 


(स.स्मासु च ( ण (४४७ ). -- ए 76४05 6०-7* 07 पष्ट 


प पृ ८ पन्नम्‌ ९ 1.5) ¢ } ऋ1-; गर्हति (६० 
"तम्‌ ) & भास्सेऽस्मासु च रार्हितम्‌.; 79 ©+ ५ रमठ. सधु 
रर्हिंहः ( ©* `तम्‌ ) <} 0: स्वंशच({{छ चैव ) ) 
05 भावस्च ( ८ गास्त्वं कि) + >> ४1 2 3.6 
-रक्षषे (£ सिं) 
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लोकपारोपमथैव गास्त्वं किं परिरमसि ॥ ७ 

देवो षा दानबो वा त्वं यक्षो गन्धवे ए वा| 
अस्मकं बान्धवो जातो याऽपि साऽपि नमोऽस्तुते।।८ 
केनचिधयदि कार्येण वससीह यद्च्छया । 

वर्थ तवानुगाः स्ये भवन्तं शरणं गताः ॥ ९ 
गोपानां वचनं श्ुखा ढृष्णः पञ्चनिमे्षणः । 
प्रत्युवाच सितं त्या ज्ञातीन्सपान्समागतान्‌ ॥ १० 
यथा मन्यन्ति मां सधं भवन्तो भीमविक्रमाः । 
तथाहं नावगन्तव्यः खजातीयोऽसि बान्धवः ॥ ११ 


8 “) ए5 मानवो (० दा) -- °) 81 1 यक्ष-, 01 रक्षो 
{१०८ यक्षो) 8" पहि, 0४च (ग्वा) --°) पिः त्राता 
(० जातो ) - “ ) 2: योगिध्येय (7५ योऽति सोऽसि ). 
~~ 4 {€ 8, 6 8 175 

{38* नमोऽस्तु कष्ण कृष्णेति नमो गोपारबन्धवे । 

नमो बाराय गोप्त्रे च गीपवेषाय बान्धव ॥ 

नमस्ते रि्ुसिहाय नमो भूधरधारिणे । 

देवायाथ वरिष्ठाय यश्चाय च नमो नम. ॥ 

नमस्ते नन्दपुत्राय यशोदायाः सुतायच। [5] 
को भवान्कश्च वा देव किमर्थं नोऽभिरक्चसि ॥ 

[ (7 1) 2 कृष्ण क्ष्णे।तै कृष्णेति (६7 “) 1 1.3 
-बान्धव (102 -वन्ववे ) 7५ नमो मोपान्काय च (°) -- {1 
%) ४ ऽस्तु बाक-( 0" बालाय ) 3 गोसोप्त्रे ( 0८ गोप्त्रे 
च ), 128 2-+ ©1 2 4 5 बन्धवे, धते नम (0 वान्वव ) 
-- (7. 8 ) 1 3 ऽस्तु (70 ते ). 16 सिद्धाय (0 ~.संदहाय ) 
-- (1. 4) 6४ नृदेत्राय (0 देवायाथ) 6 यज्ञाय (0 
यक्षाय ) . #13-3 [आथ (0 च ) 12 ऽनघ ,(प तम ) ] 

9 ^) £“ केनापि (०? केनचिद्‌ ) 1४ © त्वथ ( ०" यदि ) 
-- ° ) ए तपसि (£" वससि ) + त्व (६०८ [हइ]ह ) -- ° ) 
तु साञुगाः , ०५ 19००४ ( 0" तवा") -- ^ ) 05 भवन्तं 
शरणागता. . 

10 58€01£ 10, 81 8 {+ 5 वध 8 13 वेदपायन = ) 
ए ५-+ पि, 3 ए 22 107 78 {1-5 प9 ५ -दद्धेश्चषण (०८ -चिभे ) 
-- ° ) £" ज्ञातींसतंस्तान्‌ , ग तान्प ज्ञातीन्‌ , ~> स्वज्ञातीन्वा ; 
+ ज्ञातीनेतान्‌ (1० ज्ञातीनसर्वन्‌) 2 ' उपागतान्‌ ( प समा ). 
11 3 2 ज्ञातींस्तानसममुषागतान्‌ 
' :11 °) 3 ५ मि 8 ए 87) (ल्व 06) 79 ५ 1४4 
मन्यन्ते (7४ श्तं) मा यथास्वे --°) प ए८.३ 203 784 
14 -विक्रमम्‌ (० माः) £ › भवन्तो देवसनिभम्‌ -- “ˆ ) 
क यथाहं , 3 अन्यथा ( ग तथाहं) 3 प 89 11.93 {82 
8.4 मन्तन्य; (८ -गु ). # 2 तथाहं नाभिमन्तन्यः 


हरि्वशो 


[ विष्णुपर्व 


यदि स्वृद्यं श्रोतव्यः कारः संप्रतिपाल्यताम्‌ । 
ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति त्तः ।॥१२ 
यद्यहं मवतां छाघ्यो बन्धो देवसप्रमः। 
परिज्ञानेन किं कार्यं यद्यषोऽनुग्रहयो मम ॥ १३ 
एवश्क्तास्तु ते गोपा षसुदेवसुतेन वै । 

बद्धमोना दिशः स्वे भेजिरे पिहिताननाः ॥ १४ 


कृष्णस्तु यौवनं दृषा निचि चन्द्रमसो नवम्‌ । 
शारदीनां निश्चानां च मनश्चक्रे रति प्रति ॥ १५ 


स॒ करीषाद्धरागास् वजरथ्यासु बरीयेवान्‌ । “ 


-- ^) &1 1.2 02 81 3 01 08 [02 3.61 2 जि 2 4.8 
स- (0 सख- ). 

12 ^) 7061" 65 + 14 [आहतरे; ७५ [आर्यवे, ४2 9 
[अदं व (४: वा) (0 [अव्य ) ए रि ए 8 एय 8 
01-5 73 + श्रोतव्यं (० च्य ) 7 6912 3 यदि स्कं 
वै (13 च ) श्रोतस्यं --°) ५ ९3 ७५ 108 स परि; 
102 8 19 @1-3 5 ४1 2 + सरपरि- (70 सप्रति-) {41 -पद्यताम्‌ 
(7 -पाल्य) -- ° ) ए सर्वे (0 ततो ). £ सर्वै भवन्त 
श्रोतव्यं -- °) 03 तत्र (्ण्मांच) 8 + ज्ञास्यन्ति; 
2 रक्षयन्ति (0 द्र). 1 06 1 2 0-3 धमां द्रक्ष्यः 
( ६1 च्चास्य)न्ति च तत्त । 

13 °) 7०9 08 5 [अय (£ [अ]हं ) -- ? ) £ -संमितः ; 
©1 -संभव (० -सप्रभ' ) -- < ) ए3 ५ 7 3 1५ -ज्तातेन (0 
-ज्तानेन ) ‡› प्रतिक्ञतेन किं काय, -- °) ए अथ, 2 8 मद्य 
( ‰" यदि ) 75 वा (ग [एषो) 

14 °“) + ए 2 7, ततो गोपा, 7" तु गोपा; "तुं 
ते सवै, 7, स्तुता स्वै (ध्ण्तुतेगोपा) --“) 73 च, 7 
ते (० वै ) -- ˆ ) 1 61 ततत (० दिद ) € 8 नि ४ 
ष्19 8) 8 70 08 09 (9५ 72 2 स्क (4 सर्व) 
-- ° ) 18 11-5 भेजिरे जवासिनः, 1 9 "रे पायसादना 
(७ शिन , 08 कायाः) 

15 ५) ऽ चन्द्रसमो, 28 (5 "मसं (० मसो) ८1 3 


ए2 1 71 244 वनम्‌; 1 दिवि (0" नवम्‌) ६ दिबि 
चन्द्र॒ तथोदितम्‌ ५ निशि चन्द्रमसोपमम्‌ --“) वु 


(्णःच) न #्? प 83 7-5 (1 + 0५ ज्ञारदीं च 
(11 "दीनां ) निश्षां रम्या, 75 शारदीं रजनी रम्यां 

16 «) 08 रागस्तु (ॐ -रागासु ). 25 करीषाङ्गाररम्यासु . 
-- 5 ) &" राज- , 7४ 02 प्रति , 043 व्रजन्‌ (ॐ" ब्रज- ). -- 5 
छण (४ ) 16"-175 -- ° ) 411 1158 (€८ल्‌ए४ &1 1-3 
15 ०५ ) -दुर्पाणां (ग -रागाणां ). -- ए ८४०३ 16८--17“ 
०४ 2027 , -- ^ ) ध1-3 युद्धाय (0 नि). 7५ 64 युद्धानि 


"- 410 - 
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हद्टीसक्रक्रीडनम | 


वृषाणां जातरागाणां युद्धानि ममयोजयत्‌ ।। १६ 
गोपालां थ बरोदग्रान्योधयामाम दीयवाच्‌ । 

वने स वीगे गाथव जग्राह ग्राह्यद्विुः ॥ १७ 
युवयो गोपकल्याथ रात्रौ संकाल्य करषिनं । 
केयोरफं मानयानः सह ताभिग्माद्‌ ह ॥ १८ 
तास्तख बदन कान्तं कान्ता माप्य नैष | 
पिवन्ति नयनक्षेपगो गतं रथिनं यथा ॥ १९ 
हरिताछाद्शीतेन कौदेयेन च भाखता | 
मद्रवस्ेण भ्रसितः कृष्णः कान्ततरोऽभवत्‌ ।। २० 
स बद्ाङ्गदनियूदयित्रया बनमारया । 


समरोचयत्‌ . 

17 7. ० 17 (र्‌ र 1] 16) -- 2) 1 अ7-3 
गोपानां , 7 © छश्च (7० "छाद्‌ ) -- °) 751 7: योजय 
मास (“प योध ) >" युद्धवित्‌ (0 वीर्यवान्‌ ) -- ^) 74 घीरो 
(प वीस ) 3 2 + गाश्चैव , 09 1 ल: गावश्च , -1-3 
गोपीश्च (0 ग्रैव) --° ) 1: ग्रादविद्‌ , + 05 अ्रहवद्‌ 
(£ ग्राह ) 11-3 हरि (1०८ चिम). 

18 ५) 83 पठ 1) (सन्द 06) वप 3 4 ४ 
युवतीर्‌ (५ त्यो ) -- ° ) 24 सकेत-, 25 संकर्प्य ( 0 
संकाल्य ) †“ रात्रौ सकार्यं कामन -- °) ५2 ४५8 7०3 
0. 0.4 सानयन्वे (८? ध्यान ) + केरोरवेदेमितरश्च , 78 
रममाणस्तु गोचिन्द॒॒ -- <) > सरहिताभिर्‌ (ण सह ता"). 

19 “ ) #2-3 अपिवन ( 0" पिबन्ति) 9 पिबन्ति नयनोः 
सेर्‌ 

20 “^ ) {४ (2 55 हरितारुस( 7: ©: "सु )वर्णन , 92 "छश्र- 
पीतेन --") &1 [अ]व- (० च) 3 03 3 ७8 0: कासखसा 
(0 भास्वता) पि 13 8 7० 705 714 5 नृ + 
& सकोशेयेन वाससा ( ए58 † 2» 75 भास्वता )* 7४ © 
कौलेयेन स रारुस. ; © कौशषेयेन चचार ख॒ -- ° ) 213 सवीत 
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विप्णुपवं 


| 
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श्ञाभमानो हि गाविन्दः शोमयामास्र तं व्रजम्‌ ॥२१ 
नमो दामोदरायनि भापकन्यःम्तदाचरुत्न्‌ । 

विचित्रं चरिनं घेपि दृष तत्तख बःखतः ।। २२ 
तान्तं पयोधरेत्तनेस्मभिः मेम्ःइयन्‌ | 
भ्रामिनाश्रथ बदननिरीक्नन्त्‌ बगद्गनाः ॥ २३ 

ता पायथमाणाः पिहमि्थानृमिमात्रिभिस्तथा । 

कृष्णं गोपाङ्गना गत्रौ समयन्त रतिप्रियाः ॥ २४ 
तास्तु पङ्कीश्ृताः स्था रमयन्ति मनोरमम्‌ | 
गायन्यः कृष्णचरितं दढन मगापकन्यक्ाः ॥ २५ 


कृष्णलालरुक्राररण्यः कृष्मप्राहितक्षणाः । 54 
2, 29. 28 
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कष्णस्य गतिभामिन्यल्लर्ण्यस्ता वराङ्कनाः ॥ २६ 
वनेषु तारदस्तपरैः इुद्यन्यस्तथापराः । 

चे चरितं तख कृष्णसख व्रजयोपितः ।। २७ 
तास्तस्य सत्थं गीतं च पिरापासितवीक्षितम्‌ । 
धुदिताथासुङ्कबन्यः कऋीडन्ति वजयोषितः ॥ २८ 
मावनिष्यनमधुरं मायन्त्यता वराङ्गनाः । 

वरजं गताः सुखं वेशुदामोदरपरायणाः ॥ २९ 
करीषयपांयुदिग्धाङ्गचस्ताः दृष्णमनुवत्रिरे । 


हो [ विष्णुपर्व 


रमयन्त्यो यथा नागं सप्रमोदाः करेणवः । ३० 
तमन्या मविकचैरनत्रैः प्रहसिताननाः । 
पिबन्त्यतृप्रा बानेताः कृष्णं कृष्णसगेक्षणाः ।॥ २१ 
युखमस्यापरा बरीक्ष्य तृषिता गोपकन्यकाः । 
रत्यन्तरगता रात्र पिबन्ति रतिलारमाः ॥ ३२ 
हाहेति ङवेतस्तय्य प्रहृ्टस्ता षराङ्गनाः । 


जगृहुनिःसृतां बाणीं साम्ना दामोदरेरिताम्‌ ॥ ३२ 


| तासां ग्रथितश्ीमन्ता रतिचेन्ता$ुटीङ्ताः । 


[र 
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756* क्रथ दामोदर काश्चिज्राह रतिरारसख' ॥ 
एव गोपाज्ञना कष्ण रसयन्ति मनोरमा । 
अरंकृता सुमधुरं गायन्त्यो मधुविह्रा ॥ 
कृष्णोऽपि मधघुरक्ताक्षो गोपीना हषंवधन । 
पपौ तासां मुख विष्णुधूर्णयजनेत्रषट्‌पदम्‌ ॥ [8] 
अपरां वाद्टस्ी गद्य चुचुम्ब गोपकन्यकाम्‌ । 
आङिरिद्धेऽथ काचित्तु कृष्णो मदविखोचन ॥ 
अन्यया सह गोविन्द रते लीखाविधानवित्‌ । 
अन्यस्या चाखसी गृह्य श्षटरा चार पपो सुखम्‌ । 
अन्यां लिरेख गोविन्दो नखे रातेश्च केडावः ॥ [ 10 | 
अन्यां च केशे सद्य सुखमुन्नम्य खया ) 
आछि रिङ्ेऽथ गोविन्दो गोपवेष तिरस्कृत ॥ 
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अरिषट्वधः ¦ 


चारु विधिर्‌ कृश्चाः कुचाग्र मेषयोपिताम्‌ ॥। ३४ 
एवं स कृप्भा गोपीनां चक्रपालन्ककरुनः । 


# 92 रि 


दिष्णुपवं 


द्ारदाष सचन्द्रासु निक्ासु यदद मखी ॥ ३५ 


इति श्रीरिव त्रिपष्ठितिसो ऽध्यायः | 53 | 


६ 


वेदांपायन उवाच । 
प्रदोषार्थे कदाचित्तु कृष्णे रतिपरायणे | 
व्रास्रयन्पमेदो मोष्टनरियः प्रत्यदृश्यत ॥ १ 


निर्षाणाङ्रमेषायलतीक््गयद्खाऽकलोचनः । 
धररतीक्ष्माय्रचगणः काटः कार खापरः ॥ २ 
ि 


ठेिहानः सनिप्पषं जिह्वोष्ट पुनः पुनः । 





पका सह्य संव्यज्य काचिदस्यामवासृजन्‌ 1 
परयन्त्या रमयामास कःचिदरन्याममीरमत्‌ ॥ 
आहूय काचिदेका काचिदन्यामसीरमत्‌ । 
ता पुन सहसा यद्य तन्समश्चषमरीरिमत्‌ ॥ 
ताश्च गोप्य स्वभर्तृश्च संत्यञ्य हरिमव ह) 
लयमेव हि नो ज्यष्ठ श्ररश्चेति वराङ्गना । 
कृष्णे च देवरदेवेदो पर भाप समाययु ॥ 
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गविंताविद्धसङ्गरः कटिनस्कन्धवन्धनः ॥ ३ 
कुदोदग्रनिर्माणः प्रमाणादुर तिक्रमः । 
श्न्मूत्रोपालिपताज्गो गबा्द्ेजनो भृशम्‌ ॥ ४ 
महाकरिः स्थूरधखो दटजासुमेदेदरः । 
विषाणावल्गितगतिरैम्धता कण्डचमणा | ५ 
गवारोहषु चपलसरूयाताङ्कताननः । 
युद्रसजषिषाणाग्रो द्िषद्रुषमघ्रदनः ॥ ६ 
अरिष्टो नाम हि गवामर्ष्टि दारणाकृतिः | 


हावो 


[ विष्णुपर्व 


दैत्यो वृषमसूपेण गोष्ाचिपरिधघति ॥ ७ 
पातयानो गां गर्मान्टप्नो गच्छत्यनातवम्‌ । 
भजमानश्च चपलो गृष्ठीः संप्रचचार ह ॥ ८ 
शङ्गप्रहरणो सैरः प्रहरन्भोषु दुमेद्‌ः । 

गोष्ठेषु न रतिं लेमे धिना युद्धं स मोषृषः॥ ९ 
एतसिन्नेव काटे त॒ मावः कृष्णघ्षमौीपगाः । 
त्रासयामास दृष्टात्मा वैवखतपथे खितः ॥ १० 
सेन्द्राश्चनिखिम्भोदो नदेमानो महाघ्रषः । 
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अरिष्टवधः 


विष्णुपवं 


तमापतन्तं प्रमृखे प्रतिजप्राह दुर्‌ | 

कृष्णः कृष्णाञ्चननिमं व्रषं प्रतिव्रृषोपमः ॥ १६ 

म सक्तस्तु दष्णन्‌ व्रृपणव्र महाट्पः | 

मुमाच वच्छर्ज फन नेन्तताञ्थ न्‌ छुन्दवनू्‌ ॥ १७ 
तापन्योन्वावस्द्राङ्ग युद्ध करप्मद्रषावुभा | 
रजतुर्मेधसमये संस॒क्ताषिष तोयदौ ॥ १८ 

तख दपेवर इन्वा न्या ङ्कान्तर एदम्‌ । 
अपीडयदरिषटख कण्ठं द्िन्मिवास्वरम्‌ ॥ १९ 
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चकार निव गोष्ठं निथैत्सशिश्ुपुगवम्‌ ॥ ११ 

ताटक्षब्दन त कृष्णः सिंहनादे माहयच्‌ | 

अभ्यधावत गोविन्दो दैत्यं वृपमरुपिणम्‌ । १२ 

स॒ कृष्णं गोपो दष हृटाङ्गललोचनः । 
रुपितस्तरशचव्यन युद्धा काद्र ननद ह ॥ १३ 

तमापतन्तयुद्रत्तं दष्ट वृषमदानवम्‌ । 

तसात्धानान्न व्यचकत्कृप्मो गिर्गिवाचलः ॥ १४ 

स॒ वृषः कक्षयो प्रभिधाय धृताननः । 


कृष्णस्य निधनाक्राह्क तृणमभ्युत्पपात इ ॥ १५ सङ्गं चाख पुनः सव्यञ्ुन्पाद्य यसदण्डवत्‌ । ५४, 
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तेनैव प्राहरदरक्ते स ममार भशं हतः ॥ २० 
विभिन्नदङ्खो मश्रस्यो भग्रस्छन्धश्च दानवः । 

पपात रुधिरोद्रारी पाम्बुधार इवाम्बुदः | २१ 
गोषिन्देन हर्त दृष्ट सप्तं दृषमदानवम्‌ । 

साधु साध्विति भूतानि तत्कमास्ाभितुष्टूबुः ॥ २२ 


हरिवंश 


[ विष्णुपर्व 


स चोपेन्द्रो वृषं हत्वा कान्तवक््रो निश्ायखे । 
अरविन्दाभनयनः पुनरेव रराज ह ।॥ २३ 
तेऽपि गोवृत्तथः सर्य कृष्णं कमललोचनम्‌ । 
उपा चक्रिरे हृष्टाः खगे शक्रमिवामराः ॥ २४ 


इति श्रीहरिवंशे चतुःष॑षटितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


वैरपायन उवाच । 
कृष्णं त्रजगतं श्रुत्वा वधेमानमिवानलम्‌ । 
उद्रेगमगमत्कंसः शङ्मानस्ततो भयम्‌ ॥ १ 
पूतनायां हतायां च कालिये च पराजिते । 
धेनुके प्रख्यं नीते प्ररम्बे च निपातिते ॥ २ 


धृते गोवर्धने चैव विफरे शक्रशासने । 

गोषु घ्राता च तथा स्परहणीयेन कमणा ॥ ३ 
कङकबिनि हतेऽरिषट गोपेषु मुदितेषु च । 
दृरयमाने विनाशे च संनिषषटे महामये ॥ ४ 
कर्षणेन च वृक्षाभ्यां बारेनाबाठकमंणा । 
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कसवाक्यम्‌ | 


अचिन्त्यं कम तच्छत्वा वधेमनेपु शत्रुषु ॥ ५ 
प्राप्तारिषटमिवात्मानं मेने म मथुरश्वगः। 
विसंनेन्दरियभूतात्मा गतासुप्रतिमोऽभवन्‌ । & 
ततो ज्ञातीन्यमानाय्य पितरं चोग्रल्लामनः। 
निक्षे स्िमितमूकायां मथुरायां जनाधिपः । ७ 
यसुदेवं च देवास कह चाहय यादुवम्‌ । 

सलक दारुकं चैव कद्वावरजमेव च ॥ ८ 

मों वेतरणं चेव विकटं च महावसम्‌ । 
भयेसखं चे राजान्‌ विप्रथुं च परुश्रियम्‌ ।॥ ९ 
व्रं दानपतिं चैव कृतवर्माणमेव च । 


विप्णुपवं 


` भूरिनेजममश्रोम्यं भूरिश्रवसमेव च ॥ १० 


एतात्म यादवान्पदानामाप्य चणुतनि च । 
उग्रमनम॒नो राजा प्रा्ःच मथुरधरः ॥ ११ 
भवन्तः समकायः गशाखरविश्ारदाः । 
त्यायद्रत्तान्तङ्ललाम्रिवगख प्रवर्तकाः ।॥ १२ 
कर्पव्यानां च कतरो लक्ख विवधोपमाः | 
पर्वता इव निष्कम्पा वृत्ते महनि तस्थुषः ।। १३ 
अदम्भवृतच्चयः म्व गुस्कममु चोद्यता: । 
राजमनच्रधराः स्वे सर्वै धलुपि पारमाः ॥ १४ 
यशःप्रदीषा लोच्छानां वेदार्थानां विवक्षवः । 
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आश्रमाणां निस्ज्ञा वर्णानां क्रमपारगाः ॥ १५ 
प्रवक्तारः सुनियता नेतारो नयदक्षिनः । 
मेत्तारः प्रराट्ाणां त्रातारः शरणाथिनाम्‌ ॥ १६ 
एवमक्षृतचासिः श्रीमद्धिरूदितोदितैः। 
चौरप्यनुगरहीता खाद्धधद्धिः किं पुनर्मही ॥ १७ 
ऋषीणामिव वो वर्तं प्रयायो मरुतामिव । 
रुद्राणामिव वः कोधो दी्षिरङ्धिसाभिषव ॥ १८ 
व्याबतेमानं सुमहद्धवद्धिः स्यातकीर्तिभिः । 
धतं यदुकुरं यीरेभूतरं पवैतैखि ॥ १९ 

एषं मप्र युक्तेषु भम चित्तानुवरतिंषु । 
बधेमानो समानर्थो मबद्धिः क्षियुपेक्षितः ॥ २० 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एष कृष्ण इति ख्यातो नन्दगोपसुतो तजे । 
वधेमान इवाम्भोदो मूरं नः परिङ्न्तति ॥ २१ 
अनमायसख शून्वख चारन्धख ममेव तु | 
कारणान्नन्दगोपख स सुतो भोपितो गृहे ॥ २२ 
उपेक्चित इ व्याधिः पूयैमाण इवाम्बुदः । 
नदन्मेष शोप्णान्ते सर दुरात्मा विवधेते ॥ २३ 
तस्य नाहं गति जाने न योग न प्रायणम्‌ । 
नन्दगोप भने जातखाद्तकमेमः ॥ २४ 
किं तदधतं सथत्यननं देापत्यं न विद्नहे । ˆ 
अतिदेवैरमायुष्यैः कमभिः सोऽनुमीयते ॥ २५ 
पूतना शङ्नी बाल्ये श्चुना स्तनपायिना । 
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भूतं (0 तद्भूतं ) म ( द्व्टुण &1 126 ) ससु( ८5 मह .ब्दूतं 
(० समुत्पन्नं ) -- ? ) 125 देवो देद्यो , 726 #2 5 देवक्या तन 
( 0" देवापत्यं ) {2 © देवक्यानकडुन्दुभ' , 01 + 5 ४4 देवक्या 
नानुविद्वहे --°) & न मनुष्ये, ए अमानुषै (10 
मै ) 16 अतिदेव न मानुष्ये --“) 9 -मन्यते (ण 
-मीयते ) --4.{€ 25, @1 18 74 1* 

26 © 07, 26, -- ^ ) [1 3, 6 21-8 दराकुनिर्‌ ( ण 
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कसवाक्यम्‌ ] 


स्तनपानेप्सुना पीना प्राणैः सह दुरासदा ॥ २९ 
यभरुनायां हदे नागः कालियो दमिनम्तथा | 
रसातटचगे नीतः क्षणिनादस॒नं हृदात्‌ । 
नन्दगोपमुतो योग त्रा च पुनसन्थिनः । २७ 
धेनुकस्ताररिखरान्पातिनो जीविनं विना ॥ २८ 
प्रलम्बं यं मध देवा न रोकुरभिवीधितुम्‌ । 
ाठेन्‌ बुषटिनिकेन म हतः प्राकरतो यथा ॥ २९ 
बासबसोत्सये भद्खत्वा वपे वासधरोपनम्‌ । 


विष्णुपवं 


निजलं गोकु करन्वा श्रुतो मेव्धने गिरिः ॥ ३० 

हनस्न्वरिष्ठा बल्वान्वियङ्गथ छना वम । 

अथाटो बाल्यमाग्थाय रपने वःटटीख्या ।। ३१ 
न्धः कमणमेष्‌ तस गोव्रजयामिनः | 

सानद्ृष्ट सय चय कश्चिन मम च धुवम्‌ | २२ 

भूतप मे मन्युः स नलं पूरैः हि्ः । 

युद्धकाह्नौ हि म यथा निष्टतीव ममाग्रतः । ३३ 

क च गोपन्वमशुभं मानुष्यं मृन्युदुेलम्‌ । 





नी) -- °) ४2 म्तन्य- (0 स्लन ) १ -पायनी (०१ 
-पाथेना ) 1 2 8४ 8 79 703 1-57-८ दिषुनो- 
तानदणयिना -- ˆ ) 72 (2 3 13 स्तन्य- (7 म्नन-) 
ततस्तेन स्तनो पीतौ -- 75 7 2 (~. 312 + (( € ) 198 
2{{€ 26 (1 {€ 25 
7‡1* तथव तेनं बार्न पादाद्धणन खीदख्या । 
रायमे वं इायानेन शकटं परि अर्पितम्‌ ॥ 
तथः बालेन विना वने जातो बरृहत्तसै । 
समूखविटपौ भभ्ना सहजो यमलार्जुनौ ॥ 

[ 1 0 11068 {-2 -- (1. 1) 05 प्रदैन ( £" तानेन) 
-- (1. 2) ध: {िज्ञुत्वे तु (र्णः श्चवने वै) -- (1 ‡#) 1 
71 + सहसा , 912 सदहितौ (2 सहनौ ) ] 

27 ^) 1 2 2 8 ए ए 8 7 05 02-5 ¶ 64 5 प 
यमुनाया (० या) --°) 5 कारीयों 78 तदा (णः 
तथा) -- <) ८1 ४3 -तषछे, 05 72618 5 ४, 3 + -गतों 
(1 -चसे) 2 नाग (० नीत ) --2) & 16 7 3 
© 1; जले १ 12 तदा (10 हृदात्‌ ) 11-3 क्षणेनादरेयतां गतः 
--) 72 त 28 009 01 5 41 65 स, 3 + 001 
[आशु (च) 

28 ^“) 2 धेनुक (2 कस्‌) -- ५ ) 7 पातितं (० 
"तो ) - ^€" 28, 126 9 ( €2460४ 8 # ) 105 

742* तस्याग्रजो महावीर्यो बरूभद्रो दुरात्मवान्‌ । 

[ 7४ अस्य (10 तस्य ) | 

29 ^) &: प्रखस्बो (0 म्व) ऽस, 06 च (ण्यं) 
+ रणे (०? घे) -- °) ॥2-3 अपि (07 अभि-) 3 
ए" -वर्वितुम्‌ (0 -वीक्षि") &1 ए ४1 3 ए 8 70 08 01 
75 + न हकुरतिवर्तितुम्‌ --^) ४8 "2 2 © बर्न्‌; 
1011-8 तेनैव ( "0 बाङेन ) 

30 † ) 7 सुखं ( 0" [उत्सवं ) 2 83 78 75 भुक्त्वा ; 
26 05 सिचा , 72 &1-+ = दत्वा (ण भङ्क्त्वा ) -- ˆ ) 8 
जरू ( 0? वर्षं ) "7: -रोषित्तम्‌ ( 1०" -रोषजस्‌ ) --.भ2 ०५ . 
3084 -- ° ) 76 गोधन (0 गोङुख ) & ४: 8 ४.5 


दुरिवश्च-- 54 


00 03 70, 5 + (+ दिजिलयगो सू' 95 लासां यु )हा्थाय 
-- -५{६६}! 30, {2 {33 & 495 74. 
31 ५४ 31 {€ ९1 59) युथ (1 $ चपा 31, 
) ^ + >+3 ४६ व 2 01 ८ 3 (2 3 चि खह्गद्र ( 
विदा ) 21 सधे (ग बरे) 32 द्िगवै{ ८ ४5 1४ 
1€>\ ।श्च तत्ते रजे, ¬. चनिखयद्धश्च हनो चरे - 5 41 (2, 
3 5५ भ 10 (ट 51 "६ {51 + चध€ः 39 


7{3* केन चा नररूपेण शक्यो सोवर्धनो गिरि । 
उ्ठतुं गोत्रे स्त्य न जा्नेऽप्यद्भुनं तत ॥ 

इदमन्यद्धुतं सवं वधं वासवनिमितम्‌ । 

निवारितं सक्र्दिन किमतःपरमद्धुनस्‌, ॥ 

( ~ @ णप ( भर }) 17€ 1 - {1 3} ए: @ गोवृ्ो; 
&+ योदये ( ० श्रते) 7 & भ1-3 ग्‌ (1 ङ्न्य 
(0 ऽत) --(1. 3) 05 ¢+ अप्यद्धुने (दण जच) व्र 
03 113 सदयं ( {णः सूर्यं) | 
--“) 24 सं बालो, © भबाल्यो (६ लो) -- | 
( € 31 15; (2 ) फा 3 = ४ जिद (० बाल-). 

32 ५० 32 (€ ‰ 1 30) --^) वऽ + प्रभावः$ 
( 01 प्रबन्ध ) & 3 ए1 3 ए 3 9 1 + 5 4 पुवं ( ७ 
एषं ) £ प्रवृद्धवर्मणामेव (८); 95 प्रवृद्धा कर्मणा तस्य; 72 
प्रबद्क्मैणामेषां ( 56} › ©5 प्रवृद्ध. कर्मणानेन --" } 5 एते 
गो-; ४ तस्याहो (£> तस्य गो-) -- ^) &1 फलं (ध्मः 
मय) 7571 2 (^ 2 [अपि (£ (णव) - ~) 06 कू. 3 
९ भवा (णद) 

33 र 0५ 38 १ 1 0) --") ए -ञहि (ण 
च) & नो (८ मे) --°) 85 ५5 सत्तं, 15 + समानं 
(सनृ) ३ पठ ए 75 पौवे- (तण पूर्वः). 64 
स नूनं भूतदहिक ) ~ 3 युद्धाकाङ्खी {0 युद्ध) 
ऽ 7, 085 चस; 41 ++ स्वयम्‌ (गहि स). 4 इह 
ग 1 तथा, {+ इव (प्यथा). &4 8 #¶ > 2 8 
09-5 ऽ + (=+ #12-3 युद्धाकाष्ी चस { *ॐ ए: 25 0४ 


दु ~ 8 
द र र्न 


-- 442 - 
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[ 65. 34 


¢ 4152 
& 2 22 34 
£ 2 22 34 


85. ३५ ] 


कत च देवप्रमावेन क्रीटितव्यं वजे मम ॥ ३४ 
अहो नीचेन वपुषा छादयिलात्मनो वपुः । 
कोऽप्येष रमते देवः इपशानख इवानरः । ३५ 
भ्रूयते हि परा विष्णुः सुराणां कारणान्तरे । 
बामनेन्‌ तु रूपेण जहार पृथिधीमिमाम्‌ ॥ ३६ 
कृत्वा केसरिणो सूपं विष्णुना प्रभविष्णुना । 
हतो दिरण्यक्रशिपुदानवानां पितामहः ।॥ ३७ 
अचिन्त्यं रूपमाखाय शेतशेलख मूधनि । 


स च) यथा (18 73 तथा, 13 यदा ), © युद्धकारे समु 
त्पन्ने --£) 8५ धऽ प 28 7 (€4द४ 106) 14 [इहि, 
पिः 75 च (८ [इव ) ए [आ]शरुतः ( 0" [अ]मरतः ) 

34 53 16808 42 ४106 ~~ ® ) {38 ( 8600200 11106 ) 
देवत्वम्‌ (0? गोप) 122 ( पण्य #ऽ 10 ५८१) क्र च गोप 
मनुष्याभं -- 24 ० 84४ --? ) 81 मानुष (0? ष्यं ). 
103 क्र च (0 रल्यु- ). ४ 5 75 ५ -दुरभम्‌ (0 -दुब॑रम्‌ ) 
151 8 ( 007 1८५८5 ) 8 125 मानुष्यं प्राप्य दु 05 "हयमत्ि- 
दु )रभम्‌ ; 725 † 2 0 0 "ष्यं सुखदुरंभम्‌ -- ˆ ) £> देवस्व- 
(£ श्र-) ए -भावैश्च , 7: -भावोऽयं (०, -मावेन ). -- ^ ) 
18 वने ( ७ व्रजे ) 1६5 भवेत्‌ , ०५ मया (० मम). 

35 ० ) 1171-3 छादयति (7० यित्वा ) -- 14 ०८५ 85००. 
-- ° ) रि 111-8 को ह्येष, 71 गोष्ठेषु, 72 61 ५ 5 गोपेषु 
(0 कोऽप्येष ) -- 4 धि€' 35, {25 118. : 

744* अहो यादवश्रेष्ठा वै कथयन्तु समाहिता. । 

फ 16 06 वरा 2 © 211-3 118 2€" 35 


745* इदमप्यपरं मन्ये श्रोतम्यं यदुपुंगवा । 
यथा मम तथा यूयं जानीथ सकरं वचः ॥ 

[ (1 2) 01-8 त( धः य था यादि (> यथा मम ) | 

36 9 01 36०8172. --0) प्रय सुराणां कार्यगोरवे , 
५४ "णां कार्यसिद्धये . -- ° ) &1 ए [इ्‌]ह ; 76 1 0-8 5 ४ 
[एव (प तु) --”*) 05 च महीम्‌ (1० प्रथिवीम्‌) 
-- 47167 36, 18 ¶1 2 &1-8 5 ‰¶ © ( €व }) 18 , 

746* देवराजाय तु तदा दनत्तवान्किरु केशव । 

ॐ ए 00 877 (4 ए 1 86) -- 6(€व ) 0०ण४, 
9{€} 746* 16 ¶१ 2 © धि 105 2167 87 

747* हत्वा तु दानवं संख्ये राजानं कृतवान्हरिः । 

[ 0 व" 93 तं (णतु) 06 1 08 1 2 हरिम्‌ (0 
हरि ; } ॥ 

38 %) 1 च 8 ४8 59 70" 2 5 6 0-4 ७1 2 कर 
ज्ञचिन्स्य- ; ८” अन्यत्तद्‌ (10८ अचिन्त्यं ), -- † ) 726 1". 4 9 


हरिवेशो 


[ विष्णुपर्व 


भवेन च्याविता देयाः पुरा तज्रिधुरं प्रता ॥ ३८ 
पाठितो गुरुपुत्रेण मामबोऽद्धिरसेन वे । 

प्रविश्य चासुरीं मायामनादृष्टि चकार ह ॥ ३९ 
अनन्तः चाश्तो देवः प॒ष्टवदनोऽव्ययः । 
बारां सूपमाखाय उजजहाराणेवान्महीम्‌ ॥ ४० 
अमृते निरभिते पूर्व विष्णुः ्ीरूपमाखितः | 
सुराणामसुराणां च युद्ध चक्रे सुदारुणम्‌ ।॥ ४१ 
अस्तार्थे पुरा चापि देबदेयस्षमागमे । 


¢ -पर्वत- (0 शेखस्य ) ~°) 1 पि" 81 व्याधिता, ए 
(5८ {47 ) 2 ति ४1 5४ 5-5 बाधिता, * {18 
घातिता; 7: पोथिता (० च्याचिता ) ए+ भवेन घातितो 
देय --“) 1 3 ५० 82 01 + तं, पच (ण तत्‌ ) 
05 (4 पुरातु त्रिपुरं श्रता (7 त ), 71 2 © ऽ-5 ~+ पुरा 
त्रिपुरघातिना 

ॐ9 ^) 18 पि 2 8 (पष्ठ 28 11 टा) प 8 
70 75 04 5 78 ५ चालित, ए घातितो, 018 वारितो 
(10 पारितो ) ३ चालितो गुरुरूपेण -- °) © च (६ 
त्रै) र" भार्मवोऽ्िस्सैसतथा --°) ५5 ए 8 ५ 28 
79-5 75 दार्दुसं , 7" दोदरी , 7५ दासूकी (70 चासुरीं ) 

40 °) ५ ज़ायते (7 शाश्वतो) --*) ५ रिष 
70 08 + गप + -दिरसो (" वदनो) --°) ट पिष 
8 7 ( €्व्लुण 05) 11 © ५ 11-8 मरोजहार (0 ॐ ). 
-- -6.1€" 40, 25 © ( 68०6 {8 ५ ) 105 


748* सभूधरवनामु्वीं शक्राय प्रददौ हरिः । 

41 ५) {6 7: 61 3 5 मधथिक्ते (10 निर्मिते) --") 7४ 
श्री- (£ स्नी-) 71 + 02 1-3 आआध्ितः (ग आस्थित ). 
~ 4.॥€८ 41, ७9 118 (49*# -- © 01 41०4८, -- ° ) 
¶ चासुराणां (० भसु ) 5 असुराणां सुराणां च. 

42 9 0 49 (म ए 1 41) -- “ ) 6५ अभ्रृतार्थं (ग 
ये) 76 देवो (ग चापि) -- “) 20५ देवैदेत्यै समागतैः. 
-- ° ) 78 चापि, 7 ०८ (० विष्णुर्‌ ). -- = ) 5 14 
कूर्मरूप ( 0" अकूपार ) 71 8 स्भ्रतम्‌ › 11 (5 (५५४ ७ ग 
{€ ) स्प्रति"; 7: 1५ 1 2 श्चुतः, 43 श्चुतम्‌ (1० श्रुतिः). 
-- 7 ( छलः &1) 7 01 8-5 144 108, किलाः 49 9 
लिः 41०4 


749* वपुर्वषमनमास्थाय निन्दनीय पुरा वपु । 
त्रिभि क्मेस्त॒ व्रीरसोकाञ्नदार त्रिदिवाख्यम्‌ ॥ 
[ (1, 1) रि" 29 705 सैव; एण सैव, 22 सच; 7; पुनर्‌; 
105 7 8 612 4 5 पुरा, 2 ल रूप्‌ (ण वपुर्‌) 2 4 5 
101 4.5 ग1, 8 ७४, नन्दनीय (प नि") 0४,6 प 2; 4 4 


~ 446 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


कंसवाक्यम्‌ 1 


दधार मन्दरं विष्णुरद्रूपार इति श्रुतिः ॥ ४२ 
चतुधा तेजसो भागं कृता दाशरथे गृहै । 

प एव रामरसंशञो षे रावणं व्यश्ञसत्तदा ॥ ४३ 
एवमेष निलया वै तत्तदूपपुपागतः । 
साधयलयात्मनः कार्म सुराणामथंसिद्धये ॥ ४४ 
तदेष नूं वि्णुवां शक्रो षा मरुतां वरः । 
मत्साघनेप्सया प्राप्नो नारदो मां यदुक्तवान्‌ ॥ ४५ 
अत्र मे शङ्कते बुद्धिवसुदेवं प्रति प्रभो । 

अश बुद्धिविरेषेण वयं कातरतां गताः ।। ४६ 
अहं हि खटाङ्गपने नारदेन समागतः | 


पुनर्‌ (0 पुरा) 7 ४४ 8 {32 [0 [281 (524 ८१ ) {21 वृधे 
8 &्चय 044 पुन (0 वपु ) -- {५ ० 110 9 -- (1. 
2 ) 3 6 72 ©3-5 त्रिविक्रमैस्‌ (णप त्रिभि क्र) ४ 81 128 
च त्रीट्लोक्राञ्‌ , 05 चरर्लछोकाञ्‌ ; >* च रोकाना (01 तु व्रीट्लो 
कान्‌ ) ] 

43 “^ ) £ 5 02 चतुर्थं (ग रध) -- 2) ४2 एष 
(1०८ एव ) © यो (ध्णत्रे) -- ° ) 8" जधिवास्‌, एप 
126 1 3 ¢ + व्यनङ्ञत्‌ , 1 + व्यहनत्‌ ; 3 01 2 व्यधमत्‌, 
108 व्यमथत्‌ ( 07 व्यश्चसत्‌ ) 18 « रावणं च व्यनाङायत्‌ 
--- 4.76 43, [26 9 ( ९५८] ¶8 ५ ) 103 

750* स एव भगवान्विष्णुभूत्वा मागवनन्दन' । 

परश्वधेन शातेन जघान कतवी्येजम्‌ ॥ 
त्रि सक्त्त्व. परथिवी ह्वा क्षत्रियपुंगवान्‌ । 
हयमेधे तदा यज्ञे कादयपाय ददो किरु ॥ 

[ (1 1) 71 ध1-3 -सभव (10 नन्दन ) -~( 2) 5 
(४ परशुना निङ्लातेन ; ©" परशुना निहता तेन ( 0र0€८८५९{८16 } , 
2171-8 परज्ुना निरितेनानौ ( ॥एए0€0 616 ) ( {01 = ) -- (1. 
4) ५ 0 महा-, 9 तथा (० तद्रा ) 08 महीम्‌ ( {0 क्रि ) ] 

‰4 ° ) 76 79 © ४2 3 एव्‌ (101 एष्‌ ) + चिक्रत्या ; 
+ ( 5८7 ५४ ) ७5 2 3 निङत्वा (0 स्या ) पि एष एव 
निङरत्वा वै --” } 71 चैतद्‌ (0 तत्तद्‌ ) & इहागत , 
29 79 © + समासतः, 18 इवाश्रित (0 उपागतः ) 
४8 तत्तद्रूपत्वमागतः - ^) ति #8 81 {5 व1 8 03 
साधयित्वा, (४ 0 + 5 धारयति (० साघ ) -- ° ) 73 
08 कार्य (० अर्थ-) 

45 ° ) पि9 ए 7, 10, एव (£ एष) 1३ (पवा ) 
78 तदयं मे वन विष्णुः -- °) &* 71 सक्रोधो (10 शक्रो 
वा) प ( 6०८४ इ) 8 ( 6ग्व्लुण 1 018) पति (णः 
वर ) - ° ) £ जातो (101 प्राप्तो) 81 ए: ब्रह्मा वधरे( ए 


विष्णुपवं 


दितीयं स दहि मां धिप्रः पुनयात्वीदचः ।॥ ४७ 
यचयानुष्टितो यतः कंस गभेङ्रते महान्‌ । 

वसुदेवेन ते रात्रौ कमं तद्विफलीकृतम्‌ ॥ ४८ 

दारिका या त्वया रघ्रौ शिलायां कंस पातिता । 

तां यशञोदासुतां विद्धि कृष्णं च वसदेवजम्‌ ॥ ४९ 

रात्रौ व्याव्तितावेतौ गभं तब बधाय त्रै । 

वसुदेवेन संधाय भित्ररूपेण शघ्रुणा ॥ ५० 

सा तु कन्था यश्रोदाया विन्ध्ये प्वैतसत्तमे । 

हत्वा शुम्भनिश्यम्भो द्रौ दानवौ नगचारिणी ॥ ५१ 

कृताभिषेका व्रदा भूतसंघनिषेविता । 


तत्साधने )पया जातो , ४३ 78 08 8 5 6 वध-5 (© 8-5 1४4 
मस्साध( © 8 5 "द )नेच्छया प्राप्तो, 0 पूवमेव हि संप्राप्तो. 
-- °) &1 179 ५ ५+का „+ 3 00 ({ण्न्मां) ४5 33 प्रयुक्त- 
वान्‌ › 126 41 2 @-, 2 यथो (प यदु ). 

46 ^) 78 + सगता ( 0" शाद्धते ) -- -4.£/€7 46५, {५ 
1718 76%#* {0 व, {06 ए0्र०ा) 000 65 46० 0 66 284 
13 108} --? ) &17ु 625 [भ प्रभुम्‌ , {1-3 मि2 8 1 3 8 18 
05-5 78 श्युवस्‌ , ए५ ४5 02 0; 3 ध्रुवा (णः ग्रमो) -<) 
+ 78 बुद्धेर्‌ (0 बुद्धि- ) -- ˆ ) 13 वयं सर्व प्रतारिताः 

47 ५4 0 4 (ज र 1 46) -- ^) &1 कृष्टक-, 1५ 
गन्धर्वै ( ०" खटाङ्ग- ) ए५ अहं हि च पुरोघाने -- † ) ५ 
समागमम्‌ (० गत ) --^ ) 102: द्वितीये स, ¬: 5 स 
द्वितीर्य (ए 1790810 ), व 02 ४५ हि द्वितीये 1 0 24५ 
स; 13 08-5तु (0 हि) € 12 मा (पमां) 

48 (4 070 48 (भं ए ] 46) -- ^ ) 8 ५ मि प्र 
8 0 8 01-5 (1 8 ७५ 1 8 यस्‌ (0 गरत्‌) ४835 हि 
कृतो (० [अ]चुष्ठितो ) -- " ) # 3 1 -श्चये , ४ -वघे 

४०५) ८ णु) म 9 
(2० करते) -- °) 297५0185 रत्रौ तु, © तं रात्रौ, 
1011-8 रात्रौ हि (ण तेरात्रौ) -^) ४०० कस 79७18 
विफरं ( 10" री- ) 

49 1 00 49 (५ र 1 46) -“ ) + च (ष्या) 
-- ° ) 73 चिनि- (० कंस ). &1 1 2 ५ ए: घातिता ( ०" 
पा) 

50 ५ 0 50 (ल ₹र 1 46) --?) 13 104 उभौ (६० 
गभो) 

51 ¶५ ०0 51 (भ र 1 46) --”* ) &1 ए1 6 यक्षे 
दाया (० या) -- °) 1 2 105 विन्ध्य- ( 0" विन्भ्ये ) ५ 

विन्ध्ये च पव॑तोत्तमे , 03 विन्ध्यपर्वतसंनिधौ . -- ˆ ) ए* तो, 
६८ 18 12 6४5 च, 2-8 तु (10 द्रौ) -“) &1 वन्‌- 
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अच्यते दस्युमिषेरिभषपष्दिभरिया ॥ ५२ 


[+ 0) 0) 0) 


सुरापिदचितपूणाम्यां इम्भाम्याुयन्नोभिता । 

मयूराङ्गदचिप्रेष बभार भूषिता ॥ ५३ 

दप्ककटसंनादं घनं बायसनादितम्‌ । 

लागयुथैष संपूणमविरुदधै पक्षिभिः ॥ ५४ 

िहव्याप्रवराहाणां नदेन प्रतिनादितम्‌ । 

ृक्षगम्भीरनिबिडं कान्तैः सेतो वृतम्‌ ॥ ५५ 
व्यभूद्धारचमेरैरादशैथ विभूषितम्‌ । 

देवतूधनिनदे श शतशः प्रतिनादितम्‌ । 

सथानं तस्या नगे विन्ध्ये निमितं खेन तेजसा ॥ ५६ 


( 0" नग-) 

52 + 0 52 (० ए 1 46) -- ° ) 118 -युथ ( 10" 
-संघ-) -- ° ) 73 78 अर्थ्यते (#" अर्च्यते ) + यादवैर्‌ 
(10 द॒स्युभिर्‌ ). - ° ) 91 प्रञ्युयक्रुत्‌- , मि प्र 1; (° बालि 
पञ्चु- , 74 -पश्चुचय › 79 © -परञ्श्त्‌ (7 ©3 क्‌), ४ -पञ्ु- 
सुरा- (24 "पते. ) (० -पञ्युबलि- ) 125 महापरङ्युधारिणी 

53 ५ ०८ 58 (र्ण ४1 46) -- ^ ) 8 सुधाः ( 0" 
सखुरा-) "> -विहित-; 0 -पिहित- (" -पिरित ) -- ?) 
81 1 71 8 ५ 6 कुण्डाभ्याम्‌, ४5 मण्डाः (0 कुम्भा ) 
05 अति- (10 उप-) &2 + कुण्डराभ्यां च इपेभित्ा; चः 
कुण्डराभ्यामर्क्रता -- 75 ०८५ (ए ) ८3० -- ˆ ) 
1 8 ५ 02 7४ 0 + मयूराज्ग( 15 रग )जचिच्रैश्च , 01 क्वि चि- 
चरैश्च --2) ए धि 8 ४.3 2 ( €ष्व्लु 708) वि- (0 च) 

54 ५ 00 54 (र ए 1 46) - ^) ४3 015 ह्र 
(10 इत ) 8०८० 1155 -कु्ैट (7० -कुक्ुट- ) -- ०) {6 &9 
खग-; 1५ 01 8 5 खङ्ध- ( ण" वनं ) £ -सेचित्तम्‌ ( {०" -नादि) 
-- °) 7 भ 020 02 2 ७५ प्रग, 29 3 ( ४ष््ु ) 1 #1-8 
नाग-, + खग- (६० छाग- ) . ४४ -सधैश्च ( ०" -युथैश्च ) 12 
01 2 © 8.5 नागयूधै( ॥४। “पूगे )श्च संकीणैम्‌ -- ° ) ४2 प्र 
13 5 अधिरूटैश् ( ण अविरुदैश.) 1४ © विर्ेश्वैव पक्षिभिः 

55 ¶५ 070 585 (भ ४१ 1 16) - ° ) 5 1 त ५ 
-निखिरं , 7" -निनदं ( ८ -निबिडं ) -- ° ) 7 पर्वतैर्‌ ( ०" 
स्वैतो ) 

56 (00 56 (५ र 1 46) --^) ४8 [72 [35 
-भुद्गगर्‌-, 0४ -श्ङ्धेश्च ( 0" -श्ुङ्गार- ) 126 2 ©1 + 5 + दिव्य 
सयृङ्गाररचनेर -- ° ) 1 श्वापदैश्च (० आदशः). ४ मि 8 
ए 02 0: -5 78 उप- (ध च वि-). 2 7290 शाप 
{ 09 आद )श निषेवितम्‌. - पि जण ( ४४71 ) 66०५. 


नि 


हध्विशे 


| षिष्णुपरवं 


रिपूणां त्रासजननी निर्यं तत्र मनोरमे । 

वसते परमप्रीता देवतैरपि पूजिता ॥ ५७ 
यस्त्वयं नन्दगोप कृष्ण इत्युच्यते सुतः । 

अत्र मे नारदः प्राह सुमहत्कमे कारणम्‌ ॥ ५८ 
द्वितीयो बसुदेषादः वासुदेवो मरिष्यति । 

प हि ते सजो मृ्यु्बान्धयश्च भविष्यति । ५९ 
स॒ एव वासुदेवो बै धसुदेवयुतो बरी । 

वान्धधो धभेतो मह्यं हृदयनान्तको रिपुः ॥ ६० 
यथा हि वायसे मूर्धि पद्यां यस्यैव तिष्टति । 
नेग्रे व॒दति तसैव वक्त्रेणामिषगद्धिना ॥ ६१ 


--°) मि 1 दिष्ये (0 विन्ध्ये) --?) 1 8 08 8 
कर्मणा , ¢+ चेतसा (†० तेजसा ) 

57 वणा 57( ण 1 46) पि गण 57 -- ^ ) 
ए? शत्रूणां (० रिपूणां ) ए रिपूणां त्रासिनी नित्यं -- ए.) 
ए५ सङके ( 0" नित्यं ) 152 तस्य (07 त्र ) &1 1 ४ 8 
प्रः 9 0० 298 5 मनोरमा (भ्न) यै" भक्तानां चोप 
कारिणी --° ) 5 71 2 01 35 1/1-8 आस्ते सा (10" वसते ) 
0५ परमं (£ "म ) 0 आस्ते सा परमं प्रीता -- ^) भः 8 
प्र 828 1). 6 ऽ 64 5 ध अभि-, 05 अति- (0 अदि). 
25 देवैरपि च पूजिता 

58 (५ 00 58 (थ ए 1 46) -- ^) 32 (च ०5 
1 {ट ) 9 61 244 त्वया (०१ सवयं ) -- ˆ ) 03 तन्न ( 
अन्न) --°) गिः 8 75 -कार्य- (०८ कर्म) 1 #2 8४19 
701 ४ ५ 5 दारणम्‌ (10" कार) 08 तन्महत्कर्म दारुणम्‌ , 78 
तस्य वै कर्म दारुणम्‌ 

59 ४ ०८ 8१ (णग ९ 1 46) --^) ४४ द्वितीयो वासु 
देवस्य , 1:-3 वसुदेवाद्भतीयो वै -- 6 व 2 ०४, (ष्फो } 
59० --^) {101 हते, एण चमे(10 हिते) ७०-४ 
111-3 खसा , ४“ मवता (70 सहजो ) -- ° ) {५ वै ( {01 
च) - 

60 {५ 0 60 (५ ए 1 46) --) 216 व) © 38 
एष (:०" एव ) -5 स एष देवदेवो वै -- ° ) ५५ निव्यं (४ 
मद्य) -- ° ) 71 [अन्तरे (र को) 12 8 हृदयेनान्तकोपम, 

61 ५ 00 61 (र पए 1. 46) --^) 6 1 9 ©5 
यथेह , 1 यदा हि, 61 येह , (४. 3 ‰11-3 यथेव (0» यथा 
हि) 1» पद्धधां (> मूर्धि) --°) 7 तस्य (£ चस्य ). 
11. 8 2.8 # 3 02 08 02 इ-5 78 + [ज)व-, + [उ]प-, 
७ [इ्]ह्‌ (£ [ए]ब ), 9 ४1. 233 18 15 -तिष्ठतते (0 


428 “~ 
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केसवाक्यम्‌ ] 


वसुदेवस्तथेवायं सपुत्रः पहमान्धवः । 
शिनात्ति मम मूलानि भुङ्के च मम पाश्चतः ॥ ६२ 
भ्रणहस्यापि संताया गोवधः स्ीबधोऽपि वा | 


@ 


न ठरतन्नख सखाकाऽस्ति बान्धव विरोषतः ॥ ९२ 
पतितानुगतं मामं निपेवत्याचिरेण सः 

यः कृतघ्रोऽनुबन्धेन प्रीतिं बहति दारुणाम्‌ ॥ ६४ 
नरकाध्युषितः पन्था भन्तन्यस्तेन्‌ दारणः । 

अपापे पाप्हूदयो यः पापमनुतिष्ठति ॥ &५ 

अहं वा खुजनः छाष्यः सर वा छाघ्यतरः सुतः । 
नियेशुरुबृतेन त्वया बान्धधकाम्यया ॥ ६६ 


ति) 7 यस्यायं सच तिष्ठति, 12 (०४४ ) यस्य मूर्धि च 
तिष्ठति. --^) 0 नुदति (० तु ) “ ) 28 -गन्धिना, 
03 6 प्रा 2 1 2 «+ 5 + -युघ्लना (0 गृद्धिना ) 

62 ५ णण 62 (७६१ 1 46) --) एच (न [ष्‌] 

) --"*) &" ससुत ›, 0४ सद्यत्र (2 सपुत्र.) {४ 
8 7 2512 2 « ; सपु( ¬ मि)तक्ञातिबान्धव. , 73 मसापि 
स्षाति ¢ ) 16 व 2 ©1-8 5 + भिनत्ति ( 0" छि ) 
-- ^ ) 0“ पर्यतः (0 पाश्च ) 

63 (५ 0 68 (५ र 1 46) -- ^) {5 बह्य- (10 
अण-) च, 2 नि-; ७1 03 हि (० [अ]पि) 2 24 
सवार्या (० संतार्या ) -- °) 7 च (णवा) 

64 + 0८५ 64 (५ ए 1 46 ) --“) 02 पतितेन (५ 
पतितानु-) --" ) &" निपतति (0 निषेवति) -- ^) 1 ४ 
५5 थत्‌ (0 य" ) © ऽति- (0२ ऽचु- ) 2172 5 यः करतघ्रानु 
गस्तेन -- ^) 12 3 72 01 3 5 118 « दारण (0 -णाय्‌ ) . 
81 करोति प्रीतिधारणम्‌ , £&1( "1418 ४3 1" {€ ) जातिं 
वहति कारणम्‌ ( 8५ ) , 2 यात्यन्धं चातिदारूणम्‌ 

65 1५ 0 68 (५ ए 1 46) &10 (एष्या ) 65 

® ) 7: नरकाभ्युस्थितः पन्था -- ^ ) 2 ७५ अपाप (0 
(0 "पे ) - 4. 658, 6 1 2 @©1-3 5 [४41 2 118 

751#* स याति नरकं घोरं पुनरादत्तिदुखुमम्‌ । 

66 + 00 66 (५ ₹ 1 46) -) 71 अयं 0" अहु) 
81 वः (ष्वा) --“) 81 02 सर्व-, ए12 +सच, 261 
0125 तव, 75 तद्रा (1० सवा) + छाच्यतम (107 
तरः) + तत , 7" तथा, © स्त (0 सुतः) -- ^ ) 8 
नियमे; ८12 02 8 तं (प मैर्‌) भै ४1823 1 18 171 
79 8 08 }#+ गुण- (10 गुरं ) {8 -वृत्ते च (0 -वृत्तेन) 
ए, $2 15 नियत ( + मे ) युणव्र्तेन ( 05 त्तेच) -- ) 
113 -कामया (70 -कास्यया )* &1.2 «+ 2 8 त्वया नात्र 


विष्णुपवं 


| 65. {1 


हस्तिनां करदे घोरे वधभ्रच्छन्ति वीरुधः 
युद्धव्युषरमे ते तु सहाश्चन्ति महाबने ॥ &७ 
न्धवानामपि तथा मदकाले सथ्रस्थिते | 


ह (५, 


वध्यते याऽन्तर्रप्युः खजनो याति विक्रियाम्‌ ॥६८ 
कलिस्त्वं हि विनाश्चाय मया पुष्टो विजानता । 
घसुदेव कुलखाख यद्विरोषयसे भृषम्‌ । 

अमर्षी देरछ्रीक सदा पापमतिः खटः ॥ ६९ 

साने यदुकुरं सूह साचनीर्थं सया कृतम्‌ । 

वसुदेव ब्रथाव्रद्ध यन्मश तं पुरस्कृतः । ७० 

शतेन क्िरसा वृद्धा नैव वषेश्चती मवेत्‌ । 


८ 4 196 
४2 427 
> 2 22 `: 


विचारितम्‌ 

67 1५० 67 (म्‌ ए] 46) --°) 3 82 51 + 
अदन्ति, 1“ गच्छन्ति, भै 8 ४1.016 ह (10 चू) ^ ) 
&1 (5 तेषा , 11 2 123 ततर, + वेते( ते त 1. =) 
8 + सदा चान्तिर्‌ ( 0" सहाश्चन्ति ) 

68 ५ 0 68 (थ र 1 46) -- ˆ) पऽ( पाग ) ४1 
भय- (0 मेद्‌-) -- ^) 73 विद्यते (णः वध्यते) < च 
({०प्यो) --^) &1 1 3 3 मादवम्‌ (7० विक्रियाम्‌ ) 3 
चि # 23 7 ( €९०€९४ 8 ) 78 स्वजनो यदि चेतर 

69 + 0 69 (५ ए 1 46) - ^) ति ४ 3 [0 138 
1255 कारस्‌ ( 0" किस ) © विनासोऽयं ( ५" ज्ञाय ) 
-- ˆ ) > 8 (०६ ) #५ प्राप्तोऽसि (० पुष्टो वि-) - ~+^धलः 
69९०, ¶"1 2 @ 913 18 

152* गच्छ गच्छ यथाकाम वसुदेव नराधम ॥ 

तहत्त करप पिण्डं यदत्त तव जानता । 
तच्द्रस्यो यदि दत्त स्यच्छरेया मम भविष्यति ॥ 

{ (7 1) 2 गृह्‌ ( {0 € 8660260 गच्छ) - (1 ४) 
५ 9 जानन, (० "ता ) 3 यदत्त मम जानत. (०८०) | 

-- 21 ०८ 69“ = ) [01 [3५ यदि (० या्-) 38 
यदिः रोचयसे धम्‌, 75 याद्विरोधवदे श्राम्‌ -- °) ८ 
अमर्ष (० री) ४" -3 धषंशीली (1० वैरश्षीरश्च) 
अमषश्च कुङीलश्च --7) ह8 16 ण 2 @ 13 -रति (0 
मति ) +तु स.; ° श्टशाम्‌ (0 खर ) 

70 व+ 000 70 (थ ए 1 46) ^ ) 1-3 इदुः ( 01 
स्थाने ) ४1 यद्वहुकं (0 यदुङ्कल ) 2 मृदं, 6 7: 2 © 
2/1 9 + च्ूरस्न, 18 सवं (णः मूढ ) 2 स्थान यदुक्करु मूढ 

“ ) 912 8 8 {0 [1-+ 1 बृद्धो (10 ब्द) - ^) 
1 (540 (0 ४8 10 (€) 2 यन्मया च; 8 यों मयात्र 


~ 429 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


65. †1 1 


यस बुद्धिः परिता स वै ृद्धतमो सृणाम्‌ ॥ ७१ 
त्वं त॒ ककशशीरश बुद्धया च न बहुश्रुतः । 

केवलं वयसा ब्रद्धौ यथा श॒रदि तोयद; ॥ ७२ 
चत्व साधु जानीषे वसुदेव ब्रथामते। 

हते फसे मम सुतो मथुरां पारयिष्यति ।। ७३ 
छिन्नाशस्तव वरथाव्रद् भिथ्या यवं परैचारितम्‌ । 
जिजीविषुने स दस्ति यो दि तिषठिन्ममाग्रतः ॥ ७४ 
्रहतैकामो वित्ते यस्त्वं खेन चेतसा । 

तत्ते प्रतिकरिष्यामि पूत्रयोस्तष पयतः ।| ७५ 

न मे वृद्धवधः कथिद्धिजस्ीवध एव बा । 


(५ यन्मयाव्वं ) 8 पुर स्थित. , "0-3 सुसस्छृत (0 
पुरस्कृत. ) ~ यन्मह्यं युरा कृतम्‌ 

71 ५ 0 7] (न र 1 46) -- °) 8 00 1. वर्ष 
शतैर्‌ , 05 छतो (० शती ) ८1 को ने वर्दशतैर्भवेत्‌ , 08 
नापि वष॑शत्मद्धवेत्‌ -- ˆ ) ४1-5 सुनिष्गाठा ( ५ परिणता ) 
-- °) 7 ( € &1 06) 78 © बुद्धतसो , ४; प्रियतये 
( 10" वृद्धतमो ) #४1-3 मत, (० नृणाम्‌) - <^ 74; 
0071 [0018 €08 18 

753* न तेन द्धो भवि येनास्य पलितं शिरः । 

72 {+ 00 12५ ए 1 46) -- ^) +ऽ2 यस्‌ (० 
त्घ॑) पि" ए8 109 5 ए च (0 तु) --*) नच 
४१880 ) 

73 "५ ग (3 (य, र 1 46) --) प्र ७५ |करिचिच्वं, 
02 कञ्चिवं, 73 न कंचित्‌ (" किं चर्त्वं) --°) 13 एव- 
मेव (० वसुदेव ) -- °) + 5 41 5 श्रते, 5०८ € हते 
(10 हुक ). 

4 (+ ००० 74 (य ए 1 46) --*) पि ( €ग्न्लु $ 16) 
व 8 08 ५ -बुद्धो (0 च्ृद्ध ) 9 ४) &2 सया , 2 वथा , 2 
यथा ( 0" मिध्या) 143५ ओ ४४ 8.81 11 तु (10 हि) 
24. 8 129. [षुतद्‌ , {४1 05 [एच (0 [पएव) ) &1 
मरे; 1 धि ४1 1४ 01 2 + पश्य ( प्ख) 4 ति ४3 52 
5 541 2 1 ॐ 9 ऽपि (10 दहि) &2 जिनिपुयंदि सोद्यस्ति 
(810), (2 जिगृत नच सोऽप्वरस्ि --°) 12५ 3 318 
178 वे, 1९8 पप ४1 [8 04012 4 5 क 3 08 उच, 05 ऽभि 
(0 हि ) 0 -दिष्टन्‌ ( 0" तिष्ठेन्‌) 8 यो दष्टोऽमून्मभा्नतवः 

75 ५ ०० 78 (५ १1 46) --^) (8 स हन्तु- (य 
प्रहतु-) -- ८) प ( ०८४ 8 106) ¶1 3 &५ दुष्टेन {01 
स्वस्थेन ). -- ° ) 125 7» 61 « यत्‌, 1/3 तं ({0" तत्‌) 
2, $ 8 100 15 01 3- 15 -करिष्येऽदहुं (0 "भ्यामि ). 
-- ° ) &1 पुत्रेषु + 75 1. 2 © पुत्रस्य (10 पुत्रयोस्‌ ). 1-3 


हूरिर्वरे 


[ विष्णुपर्व 


कृतपूषेः करिष्ये बा षिषेषेण तु बान्धे ॥ ७६ 
इहे त्व जातसषृद्धा मम पित्रा विव्धितः। 
पितृष्बसुमे भता च यदूनां प्रथमो गुरूः ॥ ७७ 
डरे महति विख्यातः प्रथिते चक्रवतिंनाम्‌ । 
गुथ पूनितः सद्धियदुभिधंमेबुद्धिभिः ॥ ७८ 
फं करिष्यामहे सर्वै सस्सु वक्तव्यतां गताः । 
यदूनां ूथञुख्यसख यख ते पृत्तमीदशम्‌ ॥ ७९ 
महो वा जयो वाथ वसुदेवख दुणेवैः । 

सत्सु यास्यन्ति पूरपा यदूनामवगुण्ठिताः ॥ ८० 
त्वया हि महथोपायं तकयानेन वरै मघे ! 


पुत्रे तव च पर्यतः 

76 ४ ०0 76 (थ र 1 46} 2 गप, 762. -- 2) 
+ तद्त्‌, 15 विप्र (७ द्विज-) 184 मि3 प्र 8 7 
( €४06ुए॥ 16 ) 78 08 च (107 चा ) ४3 सीवधो गोवधघोऽपि 
वा --“) ६2 ४2 62 ५ [2 करतपूर्व, 06 3 क्रुत्‌ पूर्वं , ७४ 
कतं पूं ( 0" करतपूर्यं ) 

77 + ० 77 (ग ए 1 46) -- ^) 71 6५5 जातु 
(£ जात-) 0" -संबन्धो (0 -संबृ्धो ) "3 इह स्व 
जातो ब्ृद्धश्च --^) पे मात्रा (ण पित्रा) --°) पचः; 
1 2 ल -3 5 कव्व (प मे) 3५ नि 8 ४ 3 70 
28 1-5 73 © पित्तृष्वसुश्च मे भर्ता, 15 यं खसुश्च भर्ता 
च --°) &' प्रभवो , £ ° प्रवरो , 0 परमो (0 प्रथमो ) 

78 14 00 78 (५ र 1 46) -- ^) पिः व्याख्यातः , 
106 7 2 67-3 5 18 विख्याते (० शतः). --?) ए8 
प्रथमे ; 00 1 © + प्रथितः ( ५ "ते ) -- ˆ ) 11-3 गुरुवत्‌ 
( 0" गुरं ) 11 सम्यग्‌ (10 सङ्धिर्‌) - =) मि ए 18 
05 महद्धिर्‌ (ण बहुभिर्‌) #४ 3 -काट्धिभि" (ग -बुद्धिमि ). 

79 (५ ०ण\ 19 (५ र 1 46) --) 1 पिः किंकरि- 
प्याम (पि मि) वै स्मे --1) 73 त्वं तु ("सत्सु ) 78 ५ 
गतः (० गताः) -- “ˆ ) 78 यदु- (9 यूथ-) + यदूनां 
यदुबरद्धसख --“ ) £+ उत्तमम्‌ (० इटशम्‌ ) 

80 + 00 80 (५ र 1 46) -“) ४ वधघोवामे 
(0 मद्रधो वा) 71 5 विजयो (ग वाजयो) --“) 
एते ( 10" सत्सु ) 8 ( ०९18 ४5 10 +€ ) प्राप्स्यन्ति ( 0 
यास्यन्ति) --“) 6 7) ¢1-5 5 [+ -कुण्ठिता , ४1 9 
-कुण्डताम्‌ , 42 ( ५“ ८५९. ) -कुण्डनाम्‌ ; 213 -कुण्डनम्‌ ( 0 
-गुण्ठिता ) 

81 (7 ०४. 81 (भं ? ] 46). --~) ४४ मह्धोपायात्‌ 
(० श्यं ) --5) ए पि 9 प 81 1092 12, ५-8 ग्‌9 9५ तरकु 
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अविश्वास्यं कृतं कर्मं बाच्याश्च यद्वः कृताः ॥ ८१ 
अशाम्यं वैरघुत्पन्नं मम कृष्णख चोभयोः । 
शान्तिमेकतरे शान्ति गते याखन्ति यादवाः ॥ ८२ 
गच्छत्वयं दानपतिः कषिप्रमानयितु वजात । 
नन्दगोपं च गोपांश्च करदान्सम ज्ञासनात्‌ ॥ ८३ 
वाच्यश्च नन्दगोपो बे करमादाय वार्षिकम्‌ । 
सीघ्रमागच्छ नगरं गोपैः स्वैः समचितः ॥ ८४ 
कूष्णसंकषणौ चेव वसुदेवस॒तावुभौ । 

द्रष्टुमिच्छति वै कंसः सभयः सपुरोहितः ॥ ८५ 
एतौ युद्धषिदों रङ्गे कारनिर्माणयोधिनो । 


मणिन ; ॥2-5 चिन्तयानेन (० तर्क). छ8मे (ण्व) ए 
तकमाणेन वैरिणाम्‌ -- ˆ ) &1 71 2 085 14 वत्तं , 02 211 2 
ब्ध ; 105 वृद्धं ( 0" कमै ). 129 अवश्यं त्वत्कृते ब्रृद्ध॒ -- ˆ ) 
&1 याच्याश्च्‌ (1०्वा) 78 स्युर्‌ (०प्च) 9 8 प? 8 
0:-+ 15 यादवाः ( 10" यद्व" ) 

82 + ० 82 (५ ए ] 46) --“) [6 1 9 © 
वर्यं (7० अश्चाम्य ) -- °) £ तयोर्‌ (07 शान्तिम्‌) 
ए 2 2 चैव , © शान्ते (" शान्ति) --*) £: 2 हते 
(0 गते ) ए 2 साधवः, धैः 05 {2 © 041-3 मानवा" (ण 
यादवाः ) - ^€ 82, 125 9 ( €र्०९ए॥ 8 , + 0 / 175 

54* तिष्ठ वा गच्छ वा मूढ यथेष्टं मम पार्त ॥ 

हन्तुं स्वजनसमुद्त्त सोऽयं यदुकुरोद्रहः । 
मा भूदयं परीवादो लोके यादवसत्तमा । 
अन्यथा वधयोग्योऽसि नात्र कार्या विचारणा ॥ 

[ (1, 1) 79 91 [अ]व (० ५८ षड वा) --( 2) 
¶9 © इत्युक्त ; 02 इत्युक्त्वा › 08 ‰41-8 उद्युक्त ; = उद्युक्त 
( 0" उद्त्तं) 8 वन्य स्वजनमिल्युक्त 11 बद्ध म्वजनसुचुक्त 
(0८ %) 06 71 23 2.५5 क्तो (7 सोऽय) - (1 
8 ) 24 -सत्तमम्‌ (0५ "मा ) | 

83 (५40 88 (थ ₹ 1 46) -- ^) & न 8 ४ [प 
01-5 8 ‰-3 गच्छ दानपते श्चिप्रं ( 73 दीघर) 2) 1 
8 ५ धि 8 ए {00 01-5 {78 ताविह, 2 तमिह, 241-8 इह च 
( {01 क्षिप्रम्‌ ) 05 आनीयतां ( 0" ज्ानथितु ) &1 व्रजम्‌ , 12 
109 02 ४2 2 वत्रजान्‌, 0५ प्रजा (10 ब्रजात्‌ ) -^) 11 
( 5५7 1५ ) करदानाय शासनात्‌ 

84 + 02 84 (र्थं ए 1 46) % ) 11-3 तु ( 0" 
च) 1401-8 हि (10 घै) & 1 2 नन्दगोपश्च वाच्योऽसौ (81 
व्योम) --°) 05 नगरी (०९) -- °^) 8 पऽ ४8 
2) 1, 8 गोपे सह , ४: सर्वमोषै (णः गोपै सर्वेः ) 1 2 


विष्णु 
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दृटश्रतिकृती च इश़गौमि व्यायतोचमों ।: ८8 
अस्माकमपि मष्ट हौ सजञौ उयधृलेत्सवौ । 
ताभ्यां सह नियोच्खेते तौ युद्धकुरखवुभी ॥ ८७ 
द्रष्टव्यौ च भयावरयं बाद ताघसरोषसौ । 
पित्प्वसः सतौ भुख्वौ वरजयासौ बनेचसै ॥ ८८ 
वक्तव्यं च व्रजे तस्िन्समीपे वजवान्निनास्‌ । 
राजा धुभेह नाम कारयिष्यति वैं सुखी ॥ ८९ 
संनिकरण व्रजास्तत्र निवसन्तु ययाञ्खप्‌ । 
जनखामितस्ा्थ यथा खात्सेमव्धयम्‌ ।। ९० 


~£ न्द, € 4216 
पयसः सर्पिषश्चैव दधो दध्युत्तशसखय च । ९२५१ 


समावृत (0? समन्वित" ) + 7. गोपै" सह समन्ततः 

85 ५००५ 85 (ज्‌ १ 1 46) --*) 1 ए 9 
728 प्प क्षणं सकरषणं चैव -- 2 ) {8 सपुत्र (0 सश्र )} 

86 "५ 0 86 (५ ए 1 46) -- ०) तथ्य तौ (ण 
एतो )  युद्धवरो (० "विदो ) -- ८) 06 प्र 2 © कध 
निर्मितो (" योधिनौ ) -- ४‰ ०८ 8687; -- ˆ ) 38 
कुत- (10 दढ- ) भः -प्रतिक्रनो (० ती) & 28 ¶ 2 
0" ए४ दृढौ च कृतिनौ चैव (7) 'चुदधे ) -- ° } 75 श्रूयेते 
(07 दछणोमि ) 2 द्णोमि ्याकरतोद्यमः , 75 2 @1 9-ए 
0-5 *मि व्यायतोद्धतौ 

87 (५ 00 87 (म ए ] 46) कध 0) 87 (५ ४. 1. 
86) -- °) 79 मित्रौ द्रौ, 7" तौ मह्यौ , ४ 61 बार दधौ, 
०५ कालो द्रौ (० मह्छोद्धौ) -“) ६7 ५ 5 20 708 
0"; 1 3 सजा युद्ध क्रुतोत्सदां ( ध 928 205 0४: यमां), 
18 19 © 2 + 5 सजा (2 युद्धे ) ध्तजयो ; ©5 सल्नौ खापि 
शतायुधौ -- ˆ ) 03 नियुध्येते (० नियोस्स्येते) -- ^ ) 
&1 78 5 ७७-ऽनि, फ०्वा, त सु- (र्न्तौ) 

88 1५ 01 88 (र्ण र 1 46) - ¢ ) 111-8 तौ ब्राखाब्‌ 
(ए प्प्‌ ) &' बार तावपराजितौ , 22 बार तौ च सुरे 
पमौ --°) ८: ? वीरौ (8 खुल्यो ) 5 ऽ पिवृष्वसृखुदौ 
वीरौ -- ° ) £ वनवासो , ‰* ब्रजवास- (५८ सो ) 

89 7५ ०0 89 (थं र ] 46) --°) 8; 71 वने (० 
व्रजे) & वक्तव्यौ च बने चैव --°) ४" समाजे (० समीपे) 
-- 2 001 89० -- ° ) 95 82 11-8 ©1 8-5 >-* धनु 
मखं(०प महं ) -- °) ५2 महव्‌, 72८2 05 12 © सुखम्‌ 
( 0" सुखी ) 
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यथाकामप्रदानाय भोल्याधिश्रयणाय च ॥ ९१ 
अक्रूर गच्छ शीघ्र तं तावानय ममाङ्घेया। 

संकषण च कृष्णं च द्रष्टं कौतूहरं हि मे ॥ ९२ 
ताम्थामागमने प्रीतिः पर॒ मस कृता भव्‌ । 
दातु तौ महावरीयौ तद्िधास्यामि यद्धितम्‌ ॥ ९३ 
स्यान्नाम वाक्यं श्रुत्वैवं मम तौ परिभाषितम्‌ । 
नागच्छेतं यथाकारं निगरा्चावपि तों मम्‌ ॥ ९४ 
सान्तवमेव तु बापु प्रधानं प्रथमो नयः । 

मधुरेणैव तौ मन्द खयमेबानयाशु वे ॥ ९५ 


हरिवंशे 


[ विष्णपर्व 


¢, (> ज 


अक्रूर डुर मे प्रीतिभेतां परमदुरमाम्‌ । 

यदि बा नोपजप्नोऽभि वसुदेवेन सुव्रत ॥ ९६ 
एवमाक्रुदयमानस्तु बदयदेवो वघ्वपमः । 
सागराकारमात्मानं निष्प्रकम्पमधारयत्‌ ॥ ९७ 
वाक्््यैशताव्यमानस्तु कंसेनादीषेदर्धिना । 
मां मनसि संधाय नोत्तरं प्रयभाषत ॥ ९८ 
ये तु तं ददशतत क्षिप्यमाणमनेकशः । 
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अक्रूरस्तु सदतेजा जानन्दिव्येन चक्षुषा । 
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अन्धकवाक्यम्‌ | 


जलं दृष्टेव तृषितः प्रेषितः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ १०० 
तसिन्नेव बहर्त तु मथुरायाः प नियौ । 


विष्णुपवं 


परीतिमान्पुण्डरीकाक्ष दरष्ं दानपतिः खयम्‌ ॥ १०१ 


इति श्रीहसिवंरो पच्चषष्टितमोऽध्यायः ।। ६५ ॥ 


कैरःपायन उवाच । 
प्त यदुष द्षटरर्धते यदुर्ुंगशः। 
निपीड्य श्ुवणान्हततेर्मेनिरे तं गतायुषम्‌ ॥ १ 
अन्धस्त्वनाविभ्रमना धे्यादविकृर्द दचः । 
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757* पदयामि देवदेवेशं शाद्धुचक्रगदाधरम्‌ । 

योगिनां योगगम्थं तमीश्वरं सकरेश्वरम्‌ ॥ 
परयामि बार गोविन्द गोपवेषविभू षतम्‌ । 
पकषणसहायं तं पद्यपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ 

अद्य मे सफर जन्म दष्टो येन मया हरि ॥ 
मयुराङ्गदचित्राङ्ग तुम्बवीणाविमिधितम्‌ । 
द्रक्ष्यामि लोकनाथं त गोपीस्तनविरारसम्‌ ॥ 
यदि मा चक्षुषा सम्यक्प्रीतियुक्तेन परयति । 
तदानी सफर जन्म मम त परयतो हरिम्‌ ॥ 
यं दष्टा ुनय सर्वे विरमन्ते तपोबरात्‌ ¦! [10 
समां वक्ष्यति किंचित्तु वचनं वाग्विदां वर ॥ 

एवं विचिन्तय मनसा गन्तुं शीध्रतरोऽभवत्‌ । 
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प्रोवाच वदतां श्ष्ठः समासात्कपमोजसा ॥ २ 
अश्छाध्यो मे सतः पुत्र तार्यं बाक्परिभ्रमः | 
अयुक्तो गर्हितः सद्धिवस्धवेषु विशेषतः ॥ ३ 
अयादयो यदि भवाज्छणु तावद्यदुच्यते । 
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न हि खां यादवा बीर बलात्छुषन्ति यादवम्‌ ॥ 9 
अशछाघ्या व्रष्णयः पुत्र येषां त्वमवुशासिता । 
इक्ष्वकर्वशजो राजा विनिवृत्तः खथंरकरत्‌ ॥ ५ 
भोजो वा यादगो गासि कपो गासि यथातथा | 
सहजं ते शिरस्तात जरी युण्डोऽपि घा भष्‌ ।॥ 8 
इग्रसेनस्वयं शोच्यो योऽपाकं इरपांपनः । 
दुजोतीयेन येन वमीद्छो जनितः घतः ॥ ७ 

न चात्मनो गुणात प्रवदन्ति मनीषिणः 
प्रेणोक्ता गुणा गौण्यं यान्ति वेदाथसंमिताः ॥ ८ 


० 20 4>८ -- °) 7? 01 8 सं यादवो (प अयाः) --") 
84 छृणु यानवमन्यसे, भः खणु ते यद्यदुच्यसे , 7 शूणुयाय- 
दिहीच्यते --“) 6 5 चवा ({ण्स्वां) 1124 प ४19 
818 20 018 5 ©134 + यादव (0 वा) 7" वीरा 
(0" वीर) 58 72 नदि स्वां यादवं वीरं -- %) 1 2.4 
पि1 8 12 00 121-5 78 ७ 14 यादवा' ( 0" वम्‌) 


5 ५ 00 5 (५. ए 1. 1). -- ५“) © अश्छाध्यं ( 
व्या) 8 यादवा, (ण वृष्णय ) ए? सर्वै (० पुत्र) 
-- .4.1.€' 5० (8 76]ए€्ध!§ 35 8.0 0 5 -- ) 81 यथा 
(0 येषां) 7? शंसिता (7 -शा ) -- ˆ ) ४5 ययाति- 
(£ दक्ष्वाङ्क- ) ॥1--3 वापि ( ०" राजा ) -- ^ ) ४ विनिः 
वन्तः 6 {07 -बुन्त. ) ९3 16 1, 3 © 2 ४ च (8 स) वशकत्‌ ; 
६4 2 32 120 21, 5 खयं सङृत्‌., 22 स्ववंरात. ( 0" करत्‌ ) 
08 विनियुक्तश्च वरात्‌ 

6 ५00 6 (न र 1] 1) --“) 32 यदि वान्यो (यादयो 
वा) 7257070 [ज[पि( भ [असि) 72 भोजा वा यादवा 
चापि --") $ ( "19... ) $: योऽसि सोऽसि , 6 11 2 © 14 
केसो वास्तु ( 0" कंसो चासि ) 1011-5 कंसो वास्तु यथासुखम्‌ 

° ) &1 71 › सहजस्ते, 7#॥ स्युञ्जते स ( 0" सहजं ते ) 1६ 
स प्रशान्तः शिर स्नातो --^) ४३ ४ ? ऽथ (2 ऽपि) 
71 2 © ऽ ५ मवेत्‌ ; # 2 भच; (त भवे) 2 जटी सुण्डी 

च माधि च, - जरी सुण्टीति वा भवेत्‌. 
` प्र गज्छ (भ 1 1) --^ ) 41 स्वया (0 स्वयं) 
पऽ ऋछाघ्यो ; 08 ऽ वाच्यो (४ शोच्यो) --†) 5 ० , 
12 हि (पण्यो) 11 ए; 0 5 -पर्ुरः; ४३ -पांसर (0 
-पांसनः ) -- ^ ) ४ अक्तातीयेन येन स्वम्‌, 123 हुर्नयो वेत्ति 
नो तत्त्वम्‌ ( 316 ) . 

8 ५ छपा, 8 (५ 1.1) --") 1 सं (० प्र-) 
५ विपश्चित (10 मनीषिण.) - --~ 131 ० 8०-10°, -- < ) 
1 गुण्यं + © वृष्यं ( 9 गौरण्यं ), ~ प ) 81 वेदान्त , पि 


हसिविंदो 


| विष्णुपर्व 


परथिग्पां यहुवश्ञोऽयं चिन्दनीयो महीक्षिताम्‌ । 
बालः कुलान्तङ्नन्मू येषां तमलुश्ासिता ॥ ९ 
साघुस्त्वमेभिरघाकयैथ तया साभ्थिति मापितः । 

न वाचा साधितं कायेमात्मा च विद्वः कृतः ॥ १० 
गुरोरन्धरिप्रष्च मान्यख महतामपि । 

क्षेपणं कः शुभं भन्येद्धिजखेष बधं कृतम्‌ ।॥ ११ 
मान्याथवाभिगभ्पाश् वृद्ास्लात यथाच्रयः । 

कोधो हि तेषां प्रददेष्टोकानन्तगेतानपि ॥ १२ 
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असाधुमदधिर्वक्यिश्च , 23 वदस्यसद्धिर्वाक्थैस्त्व , 1४ 01 8 5 14 
साघुष्वसाघुभि्वक्येस्‌- --) 72 तथा, 6४ स्वयं ( ण 
त्वया) 1 2 ५ मन्यते, ४2 2 [अ]माषत ( 0" भाषिते) 
25 स्य साध्विति मन्यसे -- ° ) &" 12 चेव (0 वाचा) 
106 प 312५5 ¶ [ञ्ज वसित ( 0" साधित ) &1.2 
प 82 3 5 3 न चाप्य( ए 2 08 "ध्य वसित कार्यम्‌, 
3 ५ चि 8 (181 ) ए18 00 015 19 68 च चाप्या- 
(1 8 “व )साद्विव कार्यम्‌ , 9 7+ तव चासा( + चचैवासा ) 
दितं कार्यम्‌ -- °) 74 पि? 3 02-3 5 विकृत. (० विचरतः). 
128 1 9 © # कथम्‌ ( 0" क्रुत्‌ ) 

1] ग्धणणा 11 (ज ए 1 1) -- > ६1 68 अप्यव- (0 
अनव.) ?3 त्वं गुरोरवरिक्चस्य ८) 0५ महता ( {० 
मान्यस्य ) ए, महवो हि (£ महताम्‌). -- ° ) & क्षेपणे ; ए9 
11 क्षपणं (0 कचि ) १ ( 08 ) ४1 किं शुभं, 7 1011-8 
वाद्युभ (0 क दुभ) ) &1 9 70 18 5 वधे 
करते, ~+ ४ 08 [अजु कृतम्‌, म ५३ [अ शुभे (8 भं) 
कृते ( ०८ वधं कृतम्‌ ) 1 ? द्विजसेवाश्ुभ कतम्‌, 73 स्येह 
कतं शुमत्‌ ( "०, 

12 ५ ०८0 12 (4 रए 1 1) 


2 --^) ए [मुपि (श 
[एव ). --“) 79 चैव (० तात). 


-- ^) 2/1,2 ऽपि (ध्मः 
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धमेश्य गतिरत्वेष्था मत्खस गतिरण्खिष ।॥ १३ 
केटं त्वं तु गर्वेण ब्द्धानभिष्षमानिह । 

वाचा दुनोषि ममध्या अमचोक्ता यथाहुतिः ॥ १४ 
बसुदेधं च पुत्रार्थे यदि त्थं परिगर्हसे | 

तत्र मिथ्यप्रलापं ते निन्दामि कृपणं वचः । १५ 
दारुणेऽपि पिता पुत्र नैव दारुणतां वजेत्‌ । 

पुत्रार्थे ह्यापदः कटः पितरः प्राधुवन्ति हि ॥ १६ 
छादितो बसुदेवेन यदि पुत्रः चि्धस्लद्‌ा । 


हि) -- “^ 123 नाकगतान्‌ ( 10 अन्तर्म ) 3 1४11-8 लोका- 
न्तरङृतानपि 

13 [+ ०00 18 (५ ए] 1) --^) 6 प 2 @1-3 5 
तेन (07 तात ) ४1-3 लोकेऽस्मिन्‌ ( ०" दान्तेन ) -- ) 
12 2 3 ४ 3 9 6 15 © ४. नित्यमभ्युष्थि( {26 @2 
द्य ?तात्मना, {2 © 55 प्युदयात्मना, ४1-3 न कर्थचन 
दुर्मते -- °) 1 ° अन्विष्या ( ०" अन्वेष्या) -- ^) &1 
गतिम्‌ (0" गत्तिर्‌ ) 14+ बा ( £" [इ ]व ) 

14 (4 0४0 14 (भ र 1 1) - ^) © अस्माकं (0 
केवरं ) --°) पिः 85 -समाहित, , 725" निव , श-3 "नपि 
(0" निह ) 123 बुद्धमग्न्युपसं लिह --^ ) पे ( श््न्दु 8 
105 ) 773 तुदसि (0 दुनोक्षि ) 25 © घरमल्न्या ; 72 ©1-5 8 
1 धर्मघ्न, 0011-3 धर्मज्ञान्‌ ( £" मम्॑न्या ) 

15 ५ ० 15 (म 1 1) --) 8 19 70 38 

(०) ५) 41 पिः ए यदेवं, पञ प्रा 4 5 यदिभं 
(0 यदि त्वं) र" ७1 -गर्हमि (५ से) 1 ए 8 70 5 
21-3 (1 3 यदीभरं परिगहसि ° ) ४2 अत्र (10 तन्न) 28 
11 8 08-5 # तत्र मिध्यावरिक्चं ते, 72 ©: तस्पदयामि प्रखा्पंते 

16 (५४० 16 (५ 1 1) --~) पि ए 0४च, 58 
न, 75 ० (01 ऽपि) © दारूणे चैव पुत्रेऽपि -- °) © 
को या (प नैव) -- 70 16५ 1 इपर 

758* दारणोऽपि पितु पुत्र क पुत्रे दारुण पिता। 

-- ° ) 13 तु (0 हि ) नन कष्ठ (" कष्टा ) _ -- < ) 1४ 
© पितरं (£ इः). 3 नधा ४23 01 9 ह, 2 61 88 
11 च (0 हि ) 25 पितरं प्रापयन्ति च - 207 162 वर 
(2 ‰{1-3 8प05† 

759* पुत्रास्ते द्यापद कष्टा सपितर तारयन्ति तु । 

[ ध" पुत्रार्थे (0८ स्ते) 3 कष्टा (ण कष्टात्‌). 1 2 
पितर पारयन्ति 1है (५४ च ), ४8 ९ प्रापयन्ति तु (10 °) ] 

ए + ०४ 17 (म ए 1 1) ° ) 11, शिष्यु्र॑ज 
2 ४8 व्रजे भिष्चु ; 3 शिष्य पुरा, 16 11. 2 01. ~ऽ ४4 शिष्य 
सबक › 0 स्वक, रिष्यु ( 0" शिद्ुस्तदा )* -- ˆ ) ४ 128 


विष्णुपवं 


[ 66. %1 


मन्यसे यद्यकतेव्यं पृच्छख पितरं खकम्‌ ॥ १७ 
गंता दें च यदुर च निन्दता । 

त्वया यादवपुत्राणां वरजं विषमजितम्‌ ॥ १८ 
अकतन्थं यदि कृत वसुदेवेन पुत्रजम्‌ । 
किमथुग्रसेनेन शिष्यस्य न विनारितः ॥ १९ 
पुनाश्नो नरकार्पुत्रो यस्ाल्राता पिवन्सदा । 
तसमाहून्ति पतरेति पत्रं धमविदो जनाः ॥ २० 
जाला हि यादवः कृष्णः स॒ च संकषण युवा । 


1 2 08 कर्तव्यं (10? [अ]क) - ् ) नि ( €१्५८४ &1 16 ) 
1 8 ५ तत्पृच्छ ( 07 प्रच्छस्व } 

18 + 00 18 (भ षर 1 1) ^ ) 1 गर्हितं ( 0 
गरहता) 3 यद्वंश्य ( {07 वसुदेधं ) #1 [252 गहता वसुदेवेन 
--  ) £8 वसुदेवं ( 0" यद्ुवक्र ) ४ निन्दितम्‌ (;0" निन्दता) 
ॐ य्ादवांश्वेव कुत्सता -- ° ) 12 भैरव (07 वैरज) 18 
वैर च समुपार्जितम्‌, 25 वैर विषभिवा', ५५ वैरजं विषमं 
स्थितम्‌ 

19 4० 19 (© र] 1) 75 00 19-22 --^) 
73 © तत्कर्तव्यं (0 अक्‌ ) -- ˆ ) 128 पुत्रकस्‌ , 125 8 ( (8 4 
0" ) धीमता (0 पुत्रजम्‌ ) -- ° ) 9" षिव ( ५८ स्स्व ) 
<+ दिदेदित , 5 71 2 ©-+ धि निपातित ( ॐ" बविना- 
शित ) © शिद्युकस्स्वं निपातित 

20 {+ 000 20 (ज 1 1) 8 001 20 (र्भ र 1, 
19) --“) 3 त्राति (० पुत्रो) --") € 11 + पाति; 
{1 2 (1197 ) ४2 382 0 05 02 {2 021 2 >+ 5 ४3 न्राति; 
3 ¬" माता-, 8 पुत्र" (० त्राता) 3 8 05 6 ध 
0५ 5 ४ तदा, 02 स्कान्‌ (0 सदा) --) 1 ` तातेति 
( 0 पुत्रेति ) ) &2 ॐ 17 पुत्र- (0 पुत्रं) ~ -^ तलः 
20, 5 {1 2 © ध ©(€त }) 18. 

760* पित्रा पुत्रस्तु गोक्तश्चेत्को दोषो बद साप्रतम्‌ । 

रक्चितस्तव पित्रासि किमथं वद बाख ॥ 
अतेन तव वाक्मेन शत्रवो यादवा कता ॥ 

| (1. 1) धि. जाया (५ पित्रा) 02 #1 8 पुत्रेण (ण 
पुत्रस्तु) 1 गोप्यश्च, © -#1-3 गोप्येति (0 गोप्तश्चेत्‌ ) 128 
पित्ता पुत्रेण गोप्योऽस्ति (० ^) -- (1 2) 12 © ठ 4 
पुत्रसि (0८ पि) ४ & 2 + 5 + वत (0 वद्‌ ) ] 

21 + 0 21 (५ १1 1) 783० 21 (र्‌ ए 1 19), 
-- * ) ‰2 जातो , 13 72" ५8 ५ 4. जात्यां , 1: योग्यो (ग 
जाव्या) 05 स (णहि) -^) तु (णच) -- °) 
( 04370 ) 9, बिकरुतस्‌, ४8 8 3: 2 चिच (0 विधु), 
1 2 याम्या, © 5 तेभ्यो (1० ताम्या) 126 1,2 6.8 
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त्वं चापि विषतस्ताभ्यां जातैरेण चेतसा ॥ २१ 
उद्ूतानीह स्वेषां यदूनां हृदयानि वै । 

बसुदेवे त्वया क्षिपे बासुदेवे च कोपिते ॥ २२ 
कृष्णो च भवतो देषादसुदधवविगरहणात्‌ । 

शंसन्ति हीमानि भयं निभित्तान्यश्ुभानि ते ॥ २२ 
सर्पाणां देनं तीव खमरानां च निच््षये । 


परया वेधव्यद्चंसीनि कारणैरहुमीमदहे ॥ २४ 





1011-3 त्वं चापि पितृ( ५8 विक्र )तस्तेभ्यो -- ˆ ) ०५ 5 -वेरोऽसि 

(0 -वैरेण ) ८9 76 तेजसा ( £" चेदस्ा) "7" 70५ जातवेरोऽसि 
तेजसा 

22 ("० १ (रग र 1 1) 78०० 22 (म र 1 19) 

) 1 ( पका ) ४1 02 + उद्भुत्तानि 8 {211 {38 5 

उद्धू" (10 उद्धू") 0 0 ५ 118 हि, 08 ह ( 0 [इह ) 

81 128 उद्धतानि ह (5 हि ) सर्वेषां -- 5 648 222 071 


पवा --") रऽ नः (०प्वे) -- ^) 8 4 100 08 -1-५ 
त्वया क्षिप्रे व( 2 वा )सुदेवे ) 01 0 ; 2 वसुदेषे 
(70 यासु ) गोपे, (1 « 5 + गोपिते (0 को )} 


23 (५ ० 28 (ज १.1 1) ए8 ० 23८ -- ५ ) ४2 
ष्पि (णः च). 1५ ४1701 2 5 देषो, म ४2 81 70 78 
01 द्वेष्ये , ©" द्वेष्टा (० द्वेषाद्‌ ) 3 छष्णे च चरता द्वेषं ; ->५ 
करष्णाच भवते गृद्युर्‌, 128 {1 02 3 5 ~ क्रष्णोऽपि भवतो 
दरे्टा , 1018 कृष्णोऽपि भवता द्विष्टो -- °)" वै" 8 वसु 
च ग( 8 विग रदिते; 105 देवाततिगहंणात्‌ ›, {6 1 2 02 8 
10 देवश्च गर्हि( #* रक्षि त्त -- ^. 23०८, {6 ¶" 2 
01-8 5 #¶ © € 3) 1785 

7161#* स्यक््यामहे वयं सतर भवन्तं यदि साधवः । 

असन्तो वयमेवात्र रोके ख्याता नराधम ॥ 
यदि शक्ता परिलयक्तुं पुत्र स्वां साप्रत चयम्‌ । 
सर्वानस्मान्परित्यज्य गच्छसीति न सकय ॥ 

[ 1, 2) 0 नावमा (० धम) -- (~ 3) 128 यद्‌ 
दान्ता , 01-8 यदा दाक्ता ( 0" यदि राक्ता ) 11 (8 42 पुत्र 
त्रा, © ४1 3 पुत्रत्रात्‌ (0 पुत्रता). | 
--०) फ (लचडव्छ &) 71 3 05 चेमानि, 7 61248 
11५ मीमानि (० ही) --7) 22 3 [अ] क्षिबानि; 1: ©. 5 
[अ श्युभाय (० नि) तु (्णम्ते) 

„ 24 ५ ०0 24८ ए] [ ) [0 5 ४०5 24 84 
24°> -- %) © 9 दानं (07 दशनं ) 2 दी (10? तीरं) 

¢ ) 2 सुस्ानां चः 8 चऽ 090 15 11 8 + दु"स्व- 
आना ; 7: खसान्ते च ; 11-5 सर्पाणां च (20" स््रञ्मानां च ) 16 
(४, 5 निद्रात्यये (०" "क्षये ), -- ^} 2 122 प © पर्य 


रो [ विष्णुपर्व 


एष घोरो प्रः खातीषुष्टिष्ठन्े गभस्िमिः । 
वक्रगज्खारकथक्र व्याहरन्ति खरं द्विजाः ॥ २५ 
शिवा इमश्ानान्निष्कःम्य निःधासाङ्खारवर्षिणी । 
उभे संप्ये पुरीं घोरा पर्योति बहु वाशती ॥ २६ 
उल्का नि्घातनादेन्‌ पपात धरणीतले । 
चरुलयपयेणि मही गिरीणां शिखराणि च ॥ २७ 
प्राक्संध्या परिषग्रस्ता भाभिबेश्नाति भास्करम्‌ । 





(1० पुर्या ) 5 वेष्ट्य, © वरैशस- (० वेधन्य-) -- ^) 
126 7 © 1 2 अनुमीयते (70 मीमहे ) 18 दारुणेर नु मीयते 

25 ५4 ०0 ‰ (रभ ए ] 1) -- ^ ) 9006 188 स्वातिम्‌ 
(0 स्वातीम्‌ ) 81 एष रौद्रो अहस्तात --† ) &1.£1 ° खं , 76 
7४ © 1 वै (10 खे ) -- ° ) “+ 125 1 © = चक्रम्‌ ( 0 
वक्रम्‌) 3 याति (0 चक्रे) -- ^) 79 व्याहरन्ते (0 
रल्ति) ७8 भय , ४. सग- (५ खरं) ५ 5 > 128 
72-5 ¶1 8 विचा 08 लिश या घोरदद्ांन , 12 ©1 + 5 9-4 
व्याहरन्ते मर्यं द्वि(५* भयद्धि-, 2 उ सगद्धिेना -- पि 
( €५०6]0 81) {1-8 115 € 25 =+ ष्टाः 65 46 

769#* बुधेन पश्चिमा सध्या व्याप्ता धोरेण तेजसा । 

वैश्चानरपथे शुक्रो ह्यतिचारं चचार ह ॥ 
केतुना धूमकेतोस्तु नक्षत्राणि च्रयोदङ । 
भरण्यादीनि भिन्नानि नानुयान्ति निशाकरम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 7५ ०00 1106 1 18 प्राप्ता; {4 दीप्त्या ( 10 
व्याप्ता ) -- (1. 2) 2 -विभे (0 प्रयै) ४8३ मुक्तो (10 
डक्रो) <+ विशाखाधिपय शुक्रो (10८ ˆ) 1९* अतिचार, ४३ 
82 ह्यभि", 78 + ह्यवि" (£ हाति ) -33 चकार (0 चचार्‌ 9, 
-- (1, 5) 1 केतुश्च (0 -केतोस्तु ) 1८2 2 {8 + केतुना 
( 79 + "तन ) वूमकरेतुस्ल (५८ ^) 43 नक्षत्राणां (ग णि) 3 
(य ) 1 03 दि दज्ल (० चरयोदङ्) -- (~ 4) भः 

चान्यानि (० भिन्नानि ) 12 नून (० नानु-) । 
-- -4.€7 {€ 8006, 1 2 ५ षि" 81 70 128 8 ५ 5 2८४ 
%8 &6 पि? 8 प 58 8 २6४१ 28० भ 1116 013 २९४१ १9०० 
27{€7 28 

26 78 (ऽ ५ ७ ०0 26-27 ©5 28 26 ४०१ 7. 
-- ° ) 12 निर्गलय (10 निष्क्रम्य) --° ) 126 प 2 ©1-8. 5 
11 -वर्षिण. (० णी) 5 ५401 नि श्वासोद्धारवर्षिणी. - ˆ) 
12 ५ ए 28 112 4 11 ©8 3 घोरा, 26 2 01 2 5 4 
घोरा (र घोरा) -- ° ) 7५ वासिनी (० वाक्ञती ). 128 
71 2 01-8 5 ४ पयंटन्तो नदर्ति च 

27 8 753 ५७५ 0 27 (ण ए 1] 26). © 1781150, 
१6 ४०१ %7 -- ~ ) [21 -वातेन , 75 7 ©1-8 5 148 ५ -पातेन 
(0 -नादेन ) -- ° ) ७ मूमिर्‌ (£ मही ). & 7» चार्या 
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प्रतिलोमं च यान्खयेते व्याहरन्तो स्॒गद्धिजाः ।॥ २८ 
ग्रस्तः खमाचुना दर्यो दिवा नक्तमजायत्‌ । 
धूमोत्पातेदिशो व्याप्ताः शष्काशसनिसमाहताः ॥ २९ 
प्रसवन्ति घना रक्तं सराश्चनिस्तनयिहवः । 

चखिता देवताः खानास्यजन्ति विहगा नगान्‌ ॥३० 
यानि राजविनाक्ञाय देषन्ञाः कथयन्ति हि । 

तानि सणि पएयामो निभित्तान्यश्चभानि वे ।॥ ३१ 
त्वं चापि खजनद्रेपी राजधमपराञ्चुखः । 
अनिभमित्तागतक्रोधः संनिष्रष्टमयो सि ॥ ३२ 
यस्तव देधोपमं वद्धं सदेवं शरतव्रतम्‌ । 


मास च तख्न्‌ (2 महीं ) , ए साचरूत्पवैणि मही › 72 चचार 
पवंणि मही , #1-3 पतन्त्यतितरामेषां 

28 124 धिव 81 20 5 12 4 5 7€त 28 क्ल 
{62# 126 ८6948 १६०० {166 -- % ) 21 परिधि-, 15 
( 86009 †106 ) परितो , 73 © ५ परिस (70 परिघ- ) £ 
12 8 प्राक्क््॑या परिघग्रस्ता (23 घस्तात ), ४1-8 प्राक्स 
ध्यायाः परिथस्तो -- ° ) 125 ( 8८५०० € ) 79 08-5 ४4 
गोभिर्‌ (० माभिर्‌) 3 मि प्र 8 ए 7" 08 7146 
( 05४ #'10€ ) बाधति ( 0" बघ्नाति ) #1-8 भास्कर. ( 0 
रम्‌) &1 11 2 « 0: भाभिर्विध्य( + 0: बाध )ति भास्कर , 
भ,  मामिर्माति न मास्करः, ५ गोभिबध्लाति भास्कर 
-- पि 9 ए 82 3 ८९५१ 28०० € 769 , {8 1 ५ ८6२ 
1116 38116 {166 --- ° ) {९3 ( 751 11706 ) ्रातिखोमद्चा, ५ 
101 ( 075४ #126€ ) लोमा (० लोम ) 3 ( 86004 1८06 ) 
मि 8 प 88 11 + ( 185४ {१0 86000 {1८06 ) ब्रजन्व्येते , 52 
7 च यान्त्येव , 7 7" चरन्त्येते (णच या) 

29 11-3 २€& १०५० 2161 25 -- ° ) चऽ ए व्यजायत 
(०८ ) -- ° ) 1५ 71 उत्कारनि-, 1 दराक्रा , 08 द्युष्का 
निरू- ("07 कनि-) 

30 ° ) ए प्रस्नुवन्ति (ण प्रखर") -- ° ) 8 सायाहे 
(0 सादानि-) -- ° ) #॥1-8 चरन्ति (०? चरिता ) ४ 
चरुन्ति देवता स्थां 

31 “^ ) 3 तानि (० यानि ) 3 ४1 113 दजन ( 07 
राज-) 8 -विनासीनि (च शाय ) -- ०) ए) 2 ५ 5४ 
8 7 128 21-5 पुध 88 ५ 19 हु, ए एष्व (गः हि) 
-- ° ) 8 ५ ४2 7, पर्यामि (० मो). -7<) ४2 ते 
({0प वे) 

32 ८) 7५ राजधूषँ (£ "धमै- } र 

33 “^ ) #&? देवमम (" देवोपम ) - ०) भ 18 
8 0 8 {1-5 (5 ५ 144 वसूपमम्‌ › 125 {1 2 © दृठन्रतम्‌ 


विष्णुपर्व 
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मोहाल्किपसि दुवुदधे कृतस्ते शान्तिरात्मनः ॥ ३३ 
तद्वतो यो हि नः सहसत यजामोञख वै बयम्‌ । 
अहितं खख वंश न त्वां वयञरुपासहे ॥ ३४ 

स॒ हि दानपतिधंन्यो यो द्रक्ष्यति वने गतम्‌ । 
ुण्डरीकपलाक्ाकषं कृष्णमद्धिषटदारिणम्‌ ॥ २३५ 
छिनमूरो ह्ययं शनो यदूनां तत्छरते कृतः | 

कृष्णो ज्ञातीन्समानय्य स॒ संधानं करिष्यति ॥ ३६ 
शान्तमेव तदानेन वसुदवेन धीमता । 
काररसंपक्रमिज्ञानो ब्रूहि त्वं यद्यदिच्छसि ॥ ३७ 
मद्यं तु रोचते कष बसुदेवसक्यवान्‌ | 


£ 72 
82 23 40 
?2 23 40 


(07 घत) - + ) £“ आत्मजां ( 0 नः) 

3 “^ ) 1282 त्वच्छरुतो (0 त्वदरतो ) 1 च (£ हि) 
-- °) &1 82 2स-(०्त) एतं (प्य) 28 7४ ७ 
1 3 + स्यजामोऽय हि त वयम्‌ - °“) 81 1९8 1 128 ग 
क्षणम्‌ ( 10" वयम्‌ ) 

35 ^ ) = यदु- (0 दात-) -- ¢ ) 18 दषा तु (£ 
द्रक्ष्यति) 1 2, * 122 3 वचसेचरम्‌ , 3 ( €(€] 18 ५) महा- 
द्युतिम्‌ (0 वने गतम्‌ ) -- ° ) 75 71 3 0४ 3 + -विशाराक्च 
( 0" -पलाशाक्षं ) - 471€८ 35, 5 8 ( 6506४ (8 4) 
(( € ) 1115, 

70९* बालं चाबारसद्ु्तमीश्चरं सकलेश्वरम्‌ । 

यो गिध्येय सदाददय सन्तं सदसदात्मकम्‌ ॥ 

यो हि वक्ष्यति त करष्णं तस्मै भूयो नमो नम ॥ 
आदयानामाद्यमाद्दि च सकं निष्करं हरिम्‌ । 

यो हि द्रक्ष्यति तं देवं तस्मै भूयो नमो नम ॥ [5] 
चयमव निरानन्दास्त्वया गुप्ता यत सदा | 

येषा त्वमीश्वशेऽधन्यस्तेषा सान्ति. कुतो रतिः ॥ 

| (1 2) 11 @8 1 -जेय {10 -व्येय) - (1 4) 4 
आदिमा ( 0 धषश80 ) -- (1, 8) 126 देवेश (०प्तदेव)] 

36 ^) 91 ५45 दिन्नभूतो ( 7 भूरो ) &1 ऽपि (ण 
हि) -- " ) 1): यक्छरृते (10 स्वत्करते ) -- ° ) 6 7 समानीय 
(70 "नाय्य ) 5 कृष्णं समानाय्य मवान्‌ -- °) 28 ज 
सधन , 0* सधान न (1५ स सघनं ) 

ॐ7 ०) (चडव्लुा 8 पि 069) 18 ५ 6५ तवं + 1 2 
सदा (० तदा ) -- ° ) 82 12 -संकट२-, 1: ५ -संपर्क- (० 
संपक्छ-) 1 2 4 त्व वै मोहसमापन्ने, पि 3.81 70 15 1; 
06४ कारृषम्यक्परिन्ञायो % ९४ कारेन सम्थक्परिगतं नष 
खानं यस्य स । कारु सम्यक्परिज्लात इति पाठ. ।ॐ -- * ) 1 
वै (पणस्व) ५ तद्रूहि स्व यदिच्छसि 
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गच्छ कृष्णस्य निरयं प्री तिक्ते तेन रोचताम्‌ ।॥ ३८ 
अन्धक वचः श्रुत्वा कंखः संरक्तलोचनः । 
फिचिदप्यबुवन्क्रोधाद्विषेश्च खं निवेश्चनम्‌ ॥ ३९ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


ते चरस्व यथावेषम यादवाः श्रुतविस्तराः। 
जग्युर्विगतसंकस्पाः फसमैकृतशंसिनः ॥ ४० 


इति श्रीहरिवंशे षटपष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६& ॥ 


६५9 


वैदांपायन उवाच | 
अक्कूरोऽपि यथा्ञष्ः कृष्णदरेनलालसः । 
जगाम रथघ्ुख्येन मनपस्तुस्यगामिना ॥ १ 
कृष्णापि निमित्तानि श्ुभान्यज्गगतानि षे। 
पित्रतुव्येन क्ञपन्ति बान्धवेन समागमम्‌ ॥ २ 
प्रागेध च नरेन्द्रेण माथुरेणोग्रसेनिना । 


38 °) एऽ्नु, ए+च(०८्तु) --) 1 2 05 संधिस्‌ 
(07 प्रीतिस्‌ ) 25 तेन च, 1 ©: तेन हि; ७५ तेऽनेन (101 
तेतेन) & संधिस्तैनैव रोचताम्‌ -- ^€ 38, 81 ए रि 
8 71 08 11-5 ¶8 4 115 †€ (नृण ४१6 06 
9 ( €&0606 48 ५ ) ७ €व ) 108 ४{€४ 58 

764* अन्यथा तु गति कंस तव नास्तीति निश्चयः) 

[ 1५ च (णप तु ) ५ क्रचिन्‌ (0 तव ). 76 निश्चितम्‌ , 
71 काचन, 11-3 निथिनु ( 0 निश्चय ) | 

39 806 59, श ( €८स४ [8 ) 79- ति 3 ५+ 91-3 
8. वदांपायन, . -- ° ) 7५ श्ुस्वा रक्तान्तरोचन -- °) 
76 7 61, 3 #1-3 कोपाज्‌ , 65 गोपान्‌ ( 0" क्राघाद्‌ ) 1 ~ 
४8 090 8 222५5 > न कफिचिद्‌्रवीच्कोधाद्‌ (> 
"स्कोपाव्‌ , 72 च्रुदधो ), 28 न किंचिद्रदति क्रदो -- °) 8 
41 08 # जगाम ( ०" विवेश ) पि स्व- । ४ ( 11४1 &3 17 
ष्टौ) च (107 स). 73 (५4 निकेतनम्‌ (0 निवेश ) 1 
प्रविव्रेश्च यदं स्वयम्‌ 

40 “) 8 78 तु (च) -- °) 3 प्र 0173 ५ श्रुतिः 
(01 श्ुत- ) पि विसया. (0 -विस्वराः) - ८) 81 1{1 2 
विक्कत-, र» विकदप-, 41, 2 ४8 232 8 विदित-; 06 {2 1, 
४.५ चिहत- (0 विगत- ). -- ^ ) („+ -वेकृति- (० "त- ). 
11५ -शासनम्‌ (० -कसिन. ). 

(0०.0० 105 11 &1 ष पिप्र 8 79 8 101-5 1७.५4 
167 58 -- 11211002 ¢ 10८ 6 1 8 82 8. 
-- 1200070 ९ ष 1 1 8 मि पए 8 28 701 3, 
-- 8८ -0"0/0 ४8 बाङच्रितम्‌ ; 7 आश्चर्य॑पवे . -- 47. 


केशिनः प्रेषितो दूतो वधायोपेन्द्रकारणात्‌ ॥ ३ 
स॒ त॒ दृतवचः श्ुखा केरी छ्ेश्करो सृणम्‌ । 
वृन्दावनगतो गोपान्वाधते स दुरासदः ॥ % 
मानुषं मांघमश्चानः द्धो दुष्टपराक्रमः । 
दुर्दान्तो वाभिदैखयोऽपौ करोति कदनं महत्‌ ॥ ५ 
निना वै समोपाङ्ा गवां पिक्षितभोजनः । 


00926 > ( € ४०९0 ४8 ) 02 3 1111-3 अन्धकवाक्यम्‌ . -4 400. 
१० ( 0 पा€३, 0145 07 0010 ) 8 {21 111-3 76 , पि8 
४1 179, ९2 232 41 &8 5 ध, 80, ४8 0 852 12 78, 
103 84, 74 2 ५ पष, 79 85, ¶५ 72 -- 6774 0 17 
1258 40 , 8 38, «+ 41, 19 48 , 61 44. 
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1 चि ( €क्न्ल॥ 06) 1 9 + 61 8 4 0 {€ फरल --^) 
106 ©5-5 यदा (०प यथा) 1 + अक्ररो यादवाक्तपः --^) 
4 वि3 प्रा 01 3 8 व४-+ 601 3 5 ४. मनसा (० सस्‌) 


2 ५) 1४4 चोद्ध( ए* चेङ्कि)तानि, (7५५ [आ]त्मगतानि 
(0 (अ ज्गग) ७5 + च (0 वै). --) 0४ पुत्र (0 
पितृ- , 

3 °) 42 © प्रायेण (0 प्रार्गेब) &1 123 1 8 [27 
8 तु(णः च) --0) 105 ७25 + मायुरेण, 8 
माधवेन (० माथुरेण) -- ˆ) 6 केदित्रे, 7५ कंसेन (णः 
केरिनः ). 

‰& ^) तुं दूतो , 28 तुदूत, 1; ©2 दूतस्य , 50४, 
४०५ 50079, ९० (60 ) च दूत (‡०प तु दूतः ). --°) 11 9 
महान्‌ (0 नृणाम्‌) -- “^ ) €: ब्रन्दावनं, {2 "वने (णः 
'वन- ) 0: बृन्दावने गते गोपान्‌ -- 94 ०८५ ( 09] ) 4 -6*. 

5 ©+ 000 5 (ण ए1 4) --^) =; माचुष्यमांसमश्नानं. 
--^ ) ७४ 1 2 दुदान्त (101 “न्तो ) 2 ऽस्ति, 28 वे (01 
ऽस ) 16 ७० 14; + दुरदन्तवाजी दैष्योऽसौ (0 शत्यो तै ). 
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केिवधः | 


दुर्दमः कामचारी च कपरी निग्रहः ॥ ६ 
तदरण्यं उमश्चानाभ सणामयिभिरावरतम्‌ । 
यत्रास्ते स हि दृटा केशी तुरगदानवः ॥ ७ 
सुरैदारियते भूमिं वेगेनारुजते दमान्‌ । 

हेषितैः रपथंते वायु ्ुतैसे्तयते नभः ॥ ८ 
अतिप्रवृद्धो मत्त दुष्टाश्चो वनगोचरः । 
आकम्पितसयो रौद्रः शंख चरितायुगः ॥ ९ 
इरिणं तदनं सरथं तेन सौदासकर्मणा ! 

छृतं तुरग्दैयेन सर्वान्गोपाञ्जिधां सता ॥ १० 


विष्णुपवं 
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^ 4 


तेन दष्टप्रचारेण दूषितं तद्वनं महत्‌ । 

न नुभिर्गोधनेवापि सेव्यते बनवृत्तिभिः ॥ ११ 
निःसंपातः कृतः पन्थास्तेन तद्विषयाश्रयः । 
मदाचलितवृत्तेन सृमांसान्यश्चता भृशम्‌ ॥ १२ 
नृशब्दानुसरः कृद्धः स कदाचिदिनागमे । 

जगाम घोपरसंयासं चोदितः कारुधभेणा ।॥ १३ 

तं दृष्टा दुदुवुर्गोपाः सियशर शिद्युभिः सह । 
क्रन्दमाना जगन्नाथ ष्णं नाथम्ुपािताः | १४ 


तासां रुदितशब्देन गोपानां कन्दितेन च | 110 
72, 24. 





च ) 2-५ पि2 8 प 8 {10 125 [1.2 ५,5 1 8 4 करोत्‌; 
125 चकार (0 करोति ) 


6 (थण 6 (4 र 1 4) --*) 23 सह-(1ण वे 
स) 8 पिः 8 1 8 8 122 5 73 ~+ -गोपाखान्‌ (7 
छा) & 1 3 प" निन्नन्गोपान्सगोपाखाच्‌, ए* न्गाश्चैव 
गोपाखान्‌, ४? न्स गावै गोपारान्‌, 7" विनिनघ्न्गा सगो- 
पाला, 26 7 © 3 5 निद्वन्गाश्च सगोपाखान्‌, ४ © 
न्गाश्च सगोपाश्च, 7५ निघंस्तान्तरै सगोपालान्‌ , /1-8 निघ्रन्स 
गाश्च गोपाखान्‌ --°) 73 सदु (ण गवा) --°) 8 
105 व" ©+ 5 4 दुमद , ८५ ४ 0 (+ उदहाम-, धिऽ ४12 
ए [+ उदास", 8. दुरदामि , 3 उन्दत ( 0" दुम ) --°) 
9 4 8 ४ ४ 8 [71 08 124 5 8.५ 034 + स 
कदी , 7: केशी स (० केसरी ) 723 इाक्राश्चनिसमस्वनः 

7 2) ४ 75 7५ नृणां मांसास्थिभिक्र॑तम्‌ --°) ‰ हि 
स (0 "41810 }) -- ^€ 7, 9 ( ९५९0४ 8 3 ) ८४्प 
०५०, 1€[0९8110& 1४ 170 118 [70 1१० = -4 लाः 11€ 775 
०6०प्र*९०९८ 0 20०५ {€ 56वृप्ल66 11 2 19 = 9०५, 8० , 
0५४ + 8५४ ४ 

8 0 {€ ऽ्वृप्ला०्€ 7 114, म ए 17, -- ^) मिञ ए 
पृथ्वीं (0 भूमीं) - £) 1 2 दन्तैर्‌ ( 0" वेगेन ) 125 
५४ ५ 5 [आ]ररूे , 72 01 114 रुरूजे ( ५" [आ रजते ) 81 
दन्तेयारुजनि दमान्‌ - ¶% 00 ( 09] ) 8.1 ००. --^<) 
मि प्र 2 दहषिते" (£ हे) 0४ 01-3 स्पन्दते ( 10" स्पते ) 
छ, ° वायो (० वायं) 7" ५ हेषिसैव( 4 ते व धते 
चाम्बु , © 5 हेषितैः स्पन्दते वायु. 

9 ए (16 864८८५८ 7 4, नर 1. ¶ ०7 9 
(५ १1 8). --“) 12 अभि- (" जति-) प्रसिद्धो , 
1015 » प्रवृत्तो (० द्धो) - ८) पपृ1 8 38 1 ५ 98 दुष्टोऽ 
शवो; 4 दुष्टात्मा, 75 "शो (७ शवो) -- 14 ०५ 91 ॥ 
-- ° ) 1 122 2011-8 आकृदटिपत ; *2 79 प्रा(73 प्र )कम्स्पत- 


॑ 


(६० आक) 3 भाकस्पित सरोद 


10 2 ० 10 (लं र 18) 7400 10 (जर 19), 
-- >) एण हृतं च (0 हरिण) & भुवनं (70 तद्वनं ), 126 
कृत्वा, © ¶ कृत्स्न (° सवै ) 25 दुर्विदीर्भं वनं स्व॑ - °) 
12 ५ दि 3 # 234 07 051 23, 73 [ा]सीत्पाप-; 283 
[जतिपाप ; 7, भूयोऽपि, 2: सोदाम-, 73 01 5 एव 
पाप-, 75 [अ]थोत्पात , 75 [अ]सौ पाप , 7: [ए)व पाप; 
५2 [आजौ पाप- (" सोदास-) £ तेन तन्नष्टक्मिणा ; ए5 
तेनाभूद्धोररूपिणा , 5:  तेनासीत्पापकारिणा -- ® ) & ए. 
सर्व- (1५ सर्वान्‌) ४ * लोकाञ्‌ ( ०» गोपालु } 


11 (200 11 (ग ए 1 8) व+ ०ण 11 (म र. 19). 
-- °) @ -प्रकारेण (० -प्रचा) --") + धर्षितं (ण 
दूषितं) - °) ४: वन्य (£ वन्‌- ) 

12 79 ० 19 (म्‌ ए 1 8). --) ४4 नि सबाधः 
( 0" पात ) 2 तेन पन्थास्‌ ( फ़ ध्यः ) 8 [आसीद्‌ 
( "0" तदु) > तेन तद्धिषमाश्रय , प 8 ४९ 8 81. 3 9 
01 + 5 75 तेन तद्विषयाश्रयात्‌ ( 52 3 78 यानित ) (६० %), 
--* ) 23 मदाव किप्तव्रत्तेन . 

13 गष जण 15 (लण्] 8). --*) ए, रि 1- 
-चर , 26 11 © 5-ः -गत' (० -सर ) - 0) &1 13 4 
171 दिनक्षये, 5 वनागमे , 75 नान्तिके , 5 7: © ¢ वना 
न्तरे (० दिनागमे ) -- ° ) 05" जघान (0 जगाम ) + 
घोषं ( 0" घोष-) ४: स्राध, 7५ सवाद , ५० "हं (० खं) 
71 जगाम घोषं वास --^) ४" देशित (० चोदितः), 
ए: क 15 (५ कमणा (10 -घ ) 

14 गु) 14 (ज र 1 8). --°) ९3 पञ्युभि (प्ण 
हिः) --°) ए जगत्सर्वं (0 ज्ञां ). -- ^) £ नाथं 
कृष्णम्‌ ( 05 ध्80 );, + क्ष्ण चैवम्‌ , चर विष्णुं नाथम्‌ , 
75 समाश्रिताः (० उपा ) 74 इारण्य ससुपाश्रितराः, 
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द्छाभय तु कृष्णो वै कैरिनं सोऽभिहुदुषे ॥ १५ 
केषी चाभ्युघतग्रीवः काशदशनेश्चणः | 
हेषमाणौ जोदयग्रो गोषिन्दाभिथरखो ययौ ॥ १६ 
तमापतन्तं संप्रेष्य केशिनं हयद्ानवम्‌ । 
परत्युजगाप गोविन्दस्तोयदः शशिनं यथा ॥ १७ 
ेशिनस्तु तम्या चर कृष्णमवधितम्‌ । 


मडुष्यवुद्धयो गोपाः दृष्णसूचुहितोषिणः ॥ १८ 
कृष्ण तात न खरप सहसा ते हयाधमः | 
उपसर्प्य भघान्वारः पापशैष दुराषषदः ॥ १९ 


एष्‌ कषस पष्टः प्राणस्तात बहिश्चरः । 


15 वृध ग 15 (थ 18) -<) पिः च, ०्स 
(प्ण्तु) 06 41 © # अभयं प्रदास्र क्रुष्णो वै ( 1706८८6 
16} -- ° ) 7258 © सनोऽपि, 73 "वापि, 71 सप्र (0 
सोऽभि-) 79 दुद्ुधत्‌ (श्वे) ` 

16 7 पप 16 (ज ण्1 8) -- “ ) £: चाभ्युद्रत , 
९२ स दादुत , 8 ५ 8 ४2 31 8 [2 131 चचाप्युज्रत-, 1 2 
४1 5 [8 {28 , उ ¦ चाप्युद्धत- , [22 चाप्युद्त- , [2५ वाप्यु- 
द्रत , 28 0 चाप्युद्धत-; (1 © 8 5 भः चाग्युद्धत ( 01 
'यत-) --  ) 12 प्रकाशवदनेक्षण -- ^ ) 111-3 हयोदो 
(£ जवो ) -- ° ) ४३ 7: -मुख ( ० सुखो ) 

17 षण्प्य 17(9 ए 18) --°) 05 स्वर्भानु (0 
तोयदः) 

15 (3 00 18 (ग $ 18) --^) 0: तं तदा; 
01. ४तु तते (१०प्तु तम्‌) -- °) 186 उप- (2 अव-) 
-- < ) 6 1 2 (४¶1-8 मानुष्य- (0 म) 1 ( 5 (५ 
ऽ 1 16१ ) 9 -मतयो (0 -बुद्रयो ) -- 2 ) 7र8 हिकतैक्चिण 
` (01 'िणः) -- 4.1€' 18, 2 108 

766* क्ष्ण कषण भहाबाहो साततीनां नन्दिवर्धन । 

जगतामभयदोऽसि च्व च्रायस्वासरान्विदोषत ॥ 

19 9 ० 19 (र्ग र 18) -^) ४ परय ( 0 
कृष्ण ) -- ° ) ए › + हयोत्तमः, 11 हयोऽघम्र (2 हया 
घम ) 1, सहसा च स्वयाधमः -- ^ ) 7 -8 उपसर्प (० 
( ५? "सर्प्यो ) -- °) पि 2४1 8 25 6 [ए]व, ए? [आं 
` (10 [एष ) 

20 8 ( दन्द ¶9 4) ८6४ 20 {07 {06 8181 106 
४21€८ 7, -- ) {६8 जाता (0 सहज ) (1 11-8 ( 9] 
पए 11106 ) य पुष्‌ दम्य हय. ; 72 © + ( धा 79 

° 1116 ) य (© » घ) पष कसः सहज , 79 (8५०४१ 
1706 ) य एक कससहज. -- " }. 78 तनु-; 126 79 © (19७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


उत्तमश्च हयेन्द्राणां दनवोऽप्रतिमो युधि ॥ २० 
त्रासनः परसेन्यानां तुरमाणां महाबरखः । 

अवध्यः सवानां प्रथमः पापकमणाम्‌ । २१ 
गोपानां तद्वचः श्चुखा वदतां मधुघ्रदनः । 

केशिना सह युद्धाय सतिं चक्रेऽरिष्डनः ॥ २२ 
ततः स्व्यं दक्षिणं च मण्डलानि परिभ्रमन्‌ । 
पद्यायुभाम्यां स हयः कोधेनारृजते द्रुमान्‌ ॥ २२ 
खे रम्बसटे चाख स्कन्धदेशे घना । 
बरयोऽभ्रतरंगामाः सुशुबुः क्रोधजं जलम्‌ ॥ २४ 
स फेनं वक्त्रं चैव ववर्ष रजसावृततम्‌ । 


81 001 {11068 ) 11५ ( 7787 #2€ ) तस्य (0 तात ) 11 
( 05† 1110 € ) ‰{1-8 ( 1] 0019 65 ) प्राणास्तात बहिश्चरा 
-- 1४ 0 ‰००-१३० --. ° ) 3 9 उत्करश्च , ५ उन्मत्तञ्च 
( 20" उत्तमश्च) 1 2 नरेन्धाणां ९.0५ महे (० हये ) 28 
सर्वेषां चासुरेन््राणां --) 8 पि प भुवि, 81 रणे (10 
युधि ) भः दानवोऽप्रात्तेमं सुवि, 79 ५* #1-3 "वग्रति( ०५ 
थमो युधि 

2] (४० 21 (ज ए ] 0) --) र 28 फ 8 
101 11 2 8 ७9 सर्वै-, 143 सुर- (० पर-) 5 ४प्भत्रा 
(123 दा खन सर्वभूतानां --) 7 ( लष्न्लुणः 81 106) ए 
8 ५ @-* -भूतानां (० -सच्वानां ) - 

22 9 0 % (थ ए] 20) &1 छप ( 09] ) 2१० 
-- ° ) + 15 युद्धेन ›, 26 71 61 3-5 ¶ युद्ध ते (0१ युद्धाय ) 
-- = ) {6 ¶" 1 ऽ~5 महाब (0 ऽरिसूदनः ) ५ मनश्चक्रे 
महाबलः 

23 प्र ० 28 (भ र 1 20) -- °) &1 स्यं दक्षिणत, 
सीध --ण)1र (क १: ( €८ल[0६ 136 ) + 8 + मण्डं 
स (2 02 च) (0 खानि) -) ४2 खहसा (ग 
स हय }) -- ^) 4 1 [अहनत , 38. ४2 ऽ [आ]रुरुजे › 
0+ आसजति , ए [अ]रजद्‌ , 4: सरुजे ( 0" [आरुजते ) . 


24 ^“ ) मि कम्बसथा , 17 + च जटरे ( 0" रम्बसटे ) 
{3्वास्यु (0 चास्य ) 2 2 + 1, मुख छम्बसटं चास्य 
-- 2) ४५ 8 05 5 15 स्कन्धे केश्- (:0" स्कन्धदेशे). 12५.9 
12 © 7 सटवृे (० धना) ए1 3 स्कन्धदेदाघनावृतम्‌ , 
72 केशक्षमुयतम्‌, 1). स्कन्धं देते घनावृतम्‌ , 7" स्कन्धे केश 
सटाच्ुत्ते -- <) 7 7 2 © क ऽञ्चि (0 ऽग्र) 81 वरय- 
अतरंगाभ्यां , £> बरेन रोमूपाश्च ; ६8 बरूवद्धूतरगाभ्यां , 1५ 
नयनोद्धवमगन्पाभाः -- ^ ) 81 79 7४, + ©4 सुखाव (107 
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हिमकाले यथा व्योध्चि नीहारमिव चन्द्रमाः ॥ २५ 
गोबिन्दमरविन्दा्चं हेषितेदारकीकरैः । 

स फेनेभातरनिर्रभः प्रो्षयामास स्तः ।॥ २६ 
खुरोद्धरपमुक्तेन सधुरक्रोदपरष्डना । 

रजसा स हथः कृष्णं चकाराङअमूधेत्म्‌ ॥ २७ 
एतबल्िितथादस्तु तकषभाणे धरां खुरैः । 
दन्तानिदशमानस्तु केशी कृष्णयुपाद्रत्‌ ॥ २८ 

स संघक्तस्तु ढृष्णेन केशी तुरभसत्तमः । 

पूर्वाभ्यां चरणाभ्यां बर कृष्यं बक्षखताडयत्‌ ॥ २९ 


| पुनः पुनश प वदी प्राहिमोस्याश्वतः खुरान्‌ । 
वक्रेण चख धरे दीक्दप्रायुधेन गे | 
अदशद्वाहुषेषरं कृष्णसख रुषितो इवः ॥ २३० 
घ खव्वषपरसटः इष्णन सर संमतः | 
रराज कैर भेषेन षंसक्तः इ शवामान्‌ ।॥ ३१ 
उरथाशयोरषा हन्तुनियेष वर्वान्हयः 
वेगेन बघुदेषख कऋधाद्वियुपविक्रमः | ३२ 
तसो च्छित वरगन्कप्यऽप्यपितविक्मः । 
बाहुधःमोभिनं कला शे कुद्धः समादधत्‌ ॥ ३२ 52 >+ ८ 


2 24 36 


जनक 
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28०-१9० {€` 31 -- ^ ) 11 ( 56600 1106 ) चिषश्मानस्‌, 
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29 0 {16 षदु6110ए 1 [करन ए 1 98 --ै) मि 
05 सरक्तस्‌ , ५४ सयुक्तस्‌ (10 संख" ) 7 सक्तस्तु स दष्णेन , 
71 + संखक्त सह छ -- °) ए1 ( 3600१ ४106 ) 8 ( €खन्लु 


73 ५ ) -दानव ( 10" -सत्तस ) -- {+ ० 29-50> -- ८ ) 
1 ¶1 तु, 1 ( 8€५०पत्‌ ध्6 } {6 12 @1-8 5 (च (0 
वै) -- 2 ) ५8 [2५ चरद्ण- ( {01 कुष्ण ) 

ॐ 4 0 30व्व्न्य (म ए 1 29) ^) ण्खच 
( 0फ़ 18715) ) 2 पुनश्च स बी दल ) धि 3 #1 
101 8 72 5 खुरे (£ खुरान्‌ ) -- >€ 300, कष ( €र्न्शुणः 
31 1 {)2 6) 3 105 

766* कृष्णस्य दानवो घोरं प्रहारममिदौजसल. । 


[ पि ऽ अभितौजसम्‌ 1 
--) रि 1; 6 2 & कः च (णष्). -- र) पर (€रन्ल 
1 81 {06 ) 7५ + © 5 11; -क्षिखरं , ¶ -युगर ( 20" -विवरं ) . 
-- ° ) 62 इषिरो (णर ) 

31 ^) २819 (यस) रि 8 प जर, ( ०" -खट' ) 
-- ° ) 1: कदि क्रणेन सगत -- ^) 126 त 2 01248 
0 कष्ण , ५९ करष्णो (7० केश्ची ) ए2 ° संसक्तो (0? मेधेन )' 
-- ° ) {2 मेघेन , ४1 82 8 0. संयुक्त ; 128 स सक्त ( {0 
संसक्त ) & बृहुषे, 71 2 01 1 2 +इवच (0८्खइव) 
2 मेचेनेव तथा श्चुमान्‌, 2 संसक्त इव चन्द्रमा › 6 ©~प्सं 
ससक्त इवाद्युसान्‌ -- -4+£॥€7 31, {1 7610688 28०29 

32 °“) 81 ४2 3 68 उरस्य, 2 कुष्णं चास्य; 705 उम्र 
श्चास्य , 75 7; उत्तम( 74 रर}, 73 प्रमत्तश्च (70 उरश्चास्य ) . 
-- ° ) 23 कायेन ( ण वेगेन ) -- ° ) एग 2 + -विम्रह" ( 0 
-विक्रम' ) 

33 28 ०0 ( 1 न], ) 58" -- 5 ) [29 दहि (0 ऽपि). 
-- ° ) (५ हुत्वा (ण कृत्वा ) -- ^< ) 7" मुख (गः सुखे ) . 
7५ ७५ द्ष्ण (10 क्रुद्ध ) ¬" समादशत्‌ , ¬ "दधे (ण 
दधत्‌ , 

ॐ& “) 7१ तु (णतं) &1 अस्तं तै; पि असंङ्धिष्ठं ; 152 
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स तं बाहुमशक्ता वै खादितुं मोकतुमेष बा । 
दशानैमूलनिथुक्तैः सफेनं रुधिरं वमन्‌ ॥ ३४ 
विपाटितास्यामोष्टास्ां कटाम्यां धिदलीषरतः । 
अक्षिणी धिकृत चक्रे षिते युक्तबम्धने ॥ ३५ 


निरस्तहसुराविषटः शोणिताघ्राषिरेश्षणः । 
उत्कर्णो नष्चतास्तु स केशी बहचे्टत ।। २६ 
उत्प चासकृत्पादेः शकृःमूत्रं सयुत्सुजन्‌ ।. 


(पवा) 88 1, खादितं मु( 71५ म क्तमेव च, 26712 © 
1 हन्तुं ( 6 118 भङ््‌क्त ) खादितुमच वा -- 4. 34०५, 
{28 1, 2 018, 5 #¶ ©(€व ) 128 


767* पुनराभोगिनं बाहु तद्वक्त्रगतमञ्सा । 
कृष्ण, प्रसारयामास रीख्या दानव हसन्‌ ॥ 

( ७८ €व ) 0० 116 1, -- (1, 2) 41-3 यादवो (01 
दानव) 
-- {5 €» 34 07 70 -- ° ) 6 © 8 5 ध1-3 स 
दन्ते ; 7४ © रदनैर्‌ ( £> दशनैर्‌) "7 दन्तैमूरविनि सक्त. 
-- -4 71€# 34, {136 8९4०९५6 17 पि2 ४3 18 40, 38, 89, 57, 
111९8 1-2 0 769», 35, 36, 11168 5-8 ॐ 1769, 84 41 

35 ए 11€ 5६००९ 10 2 8, 9 र 1 34 --2 ) 
६9 7: कराभ्यां ; ५ पि ४1 कर्णाभ्यां, ४४ (४ 02 करिम्यां ; 
11( 5५9 1५ ) सहसा $ 11-3 कष्णन ( ०7 कटाभ्यां ) 133 
विदरीष्तान्‌, ५ कृतम्‌, 11 विवरीकृतः; ५ विफली 
(0 चिदरछी ) - ° ) 75 19 ©1-3 5 ¢ विवृते (ए तं) 
(0 विद्ते ) 4 112 वक्त्रे ( 01 चक्रे) --° ) &1 विस्तृते, 
4.4 ४2 00 78 नि.सृते, 9 ४1 8 विवृते, "5 प्रथुनी 
(0 विस्त) 0613612 4 5 कर पृथुनिओक्छबन्धने 

36 एण {€ 5वु्९००6 10 मि 8, ० र 1 84 --म ) 
0५ निरोष्ठ- ( 0 निरस्त- ) 8 © हयुना ; 126 -तनुर्‌ ( 10" 
-हनुर्‌) &" भायस्त" ( 20" आविष्टः ) 7, + नीरन्ध्रतास्फुरद्धीवः, 
-- ? ) फ ( द०्ल४ 82 ) 7 © 11: कयोणिता्वि( ए५ 11 'सक्त- , 
1 © 3 5 + "स्रवि)लखोचन -- ° ) ४1 उत्स्कन्धो , 125 1/3 

“ उत्कण्ठो , 1: टो, 7५ उत्तरो (20" उक्कर्णो ) + ©(€१ ) 

नष्टचेष्टस्‌ (1०" “चेता ) प्च (पतु) --^) 1 ३.५ 
[।चेष्टयत्‌, 128 चेष्टितः ; ५५ [अ]चेतसा , + [अ करषेत ( 
[भ)चेष्टत ) 2 ५6१ ) स केशी चक्रवष्टमन्‌, #" स केशी 
दानवोत्तम 

37 एः {€ 8९4८००९ 10 पि ए, म र 1 84. -- >) 
&1 ए9 उत्पपात , £ 1 3 प्र 8 70 08 {01 85 पू उत्पतन्‌ , 
75 7 © उत्पाथ् च (£ उत्पल च) -- °) 6 112 © 
अवास्टजत्‌ ; 0, ऽ समासजत्‌ (1० स्ुस्सृजन्‌ ). -- ˆ ) 2 


+¬ 444 


हरिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


सखिन्न्रसोमा श्रान्तस्तु नियलचरणोऽभवत्‌ ।॥ ३७ 
केशिवक्छविलम्स्त एृप्णबाहुरशोमत । 

व्याश ख धर्मान्ते चन्द्रधंकिरणैधैनः ॥ ३८ 
केशी च कृष्णसुंसक्तः भ्रान्वगात्री व्यरोचत । 
प्रभातावनतशन्द्रः श्रान्तो मेरुमिवाभितः ॥ ३९ 
तस कृष्णुञं।द्‌ताः केशिनो दश्चना युखात्‌ । 
पेतुः शरदि निस्तोयाः िताभ्रावयवा इव ॥ ४० 


31. 8 1; 08 स्विन्नाङ्ग- , गि" छिन्ा्ह-, 78. + मिन्नान्त्र- ( ०" 
सिन्ना्द- ) ६८०९ 1/8 शोमा (०" -लोमा ). 035 च (० 
तु ) -- ^) 7४ ©" निरयंक्त (1० निर्यसन- ) . 

38 0 {{1€ §ऽ€वप€४९६ 77 पि 8, ण ए 1 34, ६10, 
( 181 ) 38 ©+ ८९908 88 ४166 -- ^“ ) 2 निमश्स्‌ ( 0" 
-विरू) ४० स केशी वक्त्रर्प्नस्तु --" ) 02 कृष्णो (10 करष्ण-) 
पि भुज कृष्णस्य शोभनः -- ° ) 1.2 02 9 व्याभञ्न, ८4 
वितोय , पि ग्याघूणै , ४ आमुञ्च , 5१ व्यासक्त (£ श्न ) 
05 व्यायृत्त इव निन्त --“) ८3 ५, 1) चन्द्राकै- (0 
“ध ). 06 12 61-8 + (10 प्र ) 5 ए -किरणो (० णेर्‌ ). 
मिः 3 ए घनैः (0 घन. ), 18 7५ चन्द्राकंकिरणेर्धने . 

39 ए € 3८4०९००९ 1 पि ए, भ ए 1 84 -- ) 
६ स केशी (0" केदणि च ) #॥1-5 तेन्‌ (70 दछष्ण- ) 04 
-संयुक्त. (० -संसक्त' ) 75 केशी तु छष्णसंयुक्तः -- " ) & 
४, 8 #1 71 3 @2- श्रान्त (0 श्रान्त ) च" -कायो, 8 
-बाहूुर्‌ ( 0" -गात्रो ) 13 ऽप्यरोचल , 8 91 5 2 व्यरोचयत्‌ 
( 10" “चत ) -- < ) #2 131 ५ प्रभाधावनतश्वन््र', 1 2 (५ 
100 &8 10. {€ ) 3 ५ प्रमयाव' - “ ) 74 भ्रान्तो , ४: शान्तो 
(0 श्रान्तो ) ४: [आ]्थित्त. (0 [आ)श्रित ) 

40 20 106 ऽध्वृपल५८ 10 वि #8, 4 र 1 34 -- *) 
18 2307 € -भुजोद्ताः , &2 तात (0? ताः ) 
-- 707 404, 1¶1-8 5081 

768* केशिनो वक्च्रमिधूता विविधा दशना भुवि) 

-- ˆ ) 7" © सितताभ्रा इव तोयदा. ( © वायुना ) , 7, स्फीता 
म्रावयवा इव -- 41 1९1 8 91 2 8 [व © 04 108 कफल 
40 रं परऽ 108 11068 1-2 करटा 57 &त्‌ 1168 8-8 पललः 
36 

769* सतु केशी श्वश्च श्रान्त कृष्णेनाद्धिष्टकर्मणा । 

स्व भुजं स्वायत्तं करा पारितो बख्वत्तदा ॥ 

स पाटितो भुजेनाजौ कृष्णेन विकृतानन' 1 

केरी नदन्मह नादं दानत्रो व्यथितस्तदा ॥ 
विधूणैमान खस्ताङ्गो सुखाट्ुधिरस॒द्वमन्‌। [5] 
शद व्यङ्गीकुतचपुर्निङ्त्ताधं इवाचरू ॥ 
व्यादितास्यो महारौद्रः सोऽसुरः कृष्णबाहुना । 
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केरिवधः | विष्णुपवं 


तं हतं केशिनं दृष्ट गोपा गोपच्चियश् ताः । 
बभूवुदिताः स्यं हतविन्ना हतछ्कमाः ॥ ४५ 
दामोदरं च श्रीमन्तं यथाखनं यथावयः | 
अभ्यनन्दन्िये्वाक्येः पूजयन्तः पुनः पुनः ॥ ४६ 
अहो तात तं कमे हतो यं रोककण्टकः । 

देयः क्षितिचरः कृष्ण यस्यं समाधितः ॥ ४७ 
कृतं धन्दाबनं कषेमं सेव्यं सवेनपक्षिणाम्‌ । 


| 67. 48 


बाहुना कृत्तदेहय केशिनो रूपमावभौ | 
पशोखि महाघोरं निहतस्य पिनाकिना ॥ ४१ 
द्विषादपृष्ठपुच्छार्थे भवणेकाक्षिनासिषे । 

केिनस्े द्विवाभूते द्रे अर्धे रेजतुः क्षितौ ॥ ४२ 
केचिदन्तक्षतथापि इष्णख शुशुभे युजः । 
बरद्धसताल इवारण्ये गजेन्द्रदशनाङ्कितः ॥ ४३ 

तं हत्वा केशिनं युद्धे कत्पयित्ा च भागशः । 


कृष्णः पद्मपलाजचा्षो हसंसत्ैव तख्थिवान्‌ ॥ ४४ | घता पापमिमं तात केशिनं दयमाद्वे ॥ ४८ = १००५० 
। भ 24 55 





निपपात यथा कृत्तो नागो हि द्विदलीकरृतः ॥ 

(1 1) &1 बलाक्रान्तं , मि 32 721 [)2-5. 42 3 1 24 
भूदा शान्त , ४३ दृढ श्रान्त ; + न भ्नान्त , ~+ च सश्रान्त 
(10 चदं श्रान्त ) 8 स कणी बकिनाक्रान्त (0 ‰*) 
--(- 2) £ ४2 [7 85 1 8५ + त, ४ स्व (0 
स्व-) 2 8 1 5 व्यायत (0 स्वा“) 1 स्र मुजोतपायन 
छरत्वा, + स मुज व्यायत करवा (0 ‰) 6 71 3 1 
2५5 ताडिनो, {~+ पातितो; ~+ दसितो (० पारितो); 
1 2 ५ 28 बर्वास्‌ (० वत्‌ ) --(1. 3) 705 व" 61-8 5 
10 ताडितो , 74 पातितो (0 पारितो ) ४5 ज्ञुभेनाजौ ; 78 
देयपरतिर्‌ , 7 बलेनाजौ (ग सुज) 8 मुजेन ( ग कृष्णेन } 
-- (1. 4) 7" + ऽमवत्‌ (0 तदा ) & पि दानवो दयथि- 
ताहव , 7 © श्वौ ददितादहव (०७५ तामय ) (० °) 
-- 4 {{€” 1171€ 4, 1 1113 

7696.“ स पपाताञ्यु वेगेन सुजायामेन पारित । 

-- (1 5 ) 82 स तदा , 8 5 5 + श्रान्ताङ्खो ; 1 0 च्रस्ता- 
स्यो (0 खो ) 3 दोणितम्‌ (० राविरम्‌ ) 14 28 ४1 126 
उद्रहन्‌ ( 0" "मन्‌ ) -- (1 6) & कनी (प चज्ञ) 8 ¶1 
-तनुर्‌ ( {0 -वपुर्‌ ) {2 1 2 + + निक्रत्ताद्च, 13 « वि{नशृत्तं 
(0 निङृत्तार्धं ) --(7, 7) 7, हत (0 ऽमुर्‌ ) &1 आक्रो्- 
वक्त्र क्षीणायु केडी कृष्णस्य बाहुना --(1 8) 2 6ःतदा 
(0? यथा ) + मन्तो , तच 1 वृत्तो , 08 नागो ( ० कृत्तो ) 
1 1 वेणुवदहि-, 1 8 नागोद्धिवि, 8 नागो हि वि-; 28 
विकृतौ द्वि ; ण 02 ना(ल्ण्नोगो वै 1 9 नागव द्विः ( 0" 
नागो है दि-) 11 2 01 5 ध+नगो दम्भोख््दिरेत ( {10 ) | 

41 07 ४16 8६००८ 12 पि प्र, ५ ए] 34 -- °) 
18 4 कृष्णस्य बाहुना तस्य - 4) {6 7 © ~ देहम्‌ (10 
र्पम्‌ ) -- ° ) 25 © ४५ महाराज , #४1-5 पुरा राजन्‌ (0 
महाघोर ) -- ए०८ 41०4, &1 5प्र1051 


770* द्रोणीभ्यां माँस्पूर्णाभ्यां पिनाकिभवने यथा । 
42 % ) 1 2 06 72 09 द्विपादे पुच्छपृष्टां -- °} &1 
एकन्रोत्राक्षिनासिके -- °) 1.2 16 72 014 ऽतु, 13 ५ 


पि 8 700 75 1 ऽतप 3 + 6 3 ४? तद्‌ (7० ते) =) 
3 ५ वधिः 3 ४५ 8170018 ५4 द चार्धं, 22 ‰8 3 18 ‰ 
देहार्धे, ४1 3 दे व्वर्धे (10 द्वे अर्धं) 1 दे चार्धे रेजतुर्वदा 
-- 4.7{€ 42, 126 > ( €द५लू0+ 8 & ) ७(€त ) 105. 

771* वञ्चेण विनिङ्कन्ताधौँ पर्व॑ताविवं भुतरे । 

[ 71 5 1-3 वज्रण विनि कृतचतेऽ्थै (1०८ ^ ) 08 111-38 पवै- 
तस्य (10 "ताव्‌ ) | 

43 °) 8 2 [05 प 3 + क्तश्च (10१ श्व ) & 1 3 
स केदिदन्तोद्धिखितत --°) 78 करः (0 भुज ) धि: 
करष्णबाहुरशोभत -- 125 76248 43३० 011 088 -- < ) 22 
15 सार (10 ता , 

44 ° ) {2 125 करयित्वा (£ कख्प') --“ ) 7" -विक्ा 
रक्षो (० -पटाशाक्चो ) -- ^ ) 1.2 स्वय; 3 स्मयंस्‌ 
( 0 हस्ंस्‌ ) 

45 ^) 91 हुतं त (७ ४८25 ) 19 © स केरिनं इतं 
ट्वा --“) प ( चकन 81 06) 2 8 + + तथा (5 दा) 
(८ चता) ) धि1 2 05 4 612 ५ 5 ४ [अ], 
08 नित्य (‡०" सर्ध) ) 11 2 1 © रइतविघ्ला (10 
हत ) 143 12" 1 3 1 1 गतङ्कमा. (० हत ) 25 त 
७ 3 5 गतवि्ला गतद्छमा 

6 ^ } 1९8 ५ पि 8 2 21 1) ( टदण्ल४ 06 ) 5 ५ 68 4 
104 तु (70 च ) -- < ) 02 व्धैयन्त (1० पूज ) . 

श 0०6 47, रि 8 1 3 108 105 गोपा ऊचु". - % ) 
ए ? महत्‌ (7० तात) --?) 5" देव- (‡ण कोक) -- ^) 
ग? ्वितिभरः, 9" धरः, ५४ "पर (0 चर ) 8 122 
करष्णो ( ०7 कष्ण ) 123 देह्य क्षितिकर. कृष्णो -- ^ ) भ हय - 
वेषं (10 "र्प ) ~+ > समाश्रित. (07 सितः) ६1 3 
महावीर्यै सुसंदृत , #2 ४5 हयवेषेण संबरू( ५8 स्थित , 12 
0४ रूपी सुसंचत. $ {1 2 ©1 8 5 1४ रूपेण सचत , 0« रूपेण 
चत्छटः 

48 ०) [रऽ 28 104 प्षिम्यं (० क्चे्म ) -- °) ए3 4 मि8 
ष 3 ण 8 1 ‡ 3 ५ 08 नृसूग-) 1 2 च स्रग-, 121 


~~ ‰##9 -- 
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67. 49 | हरिवंशे [ विष्णुपर्व 
हता नो भहवो गोपः अच वस्सा वत्सः । यदिद दुष्करं दम छतं कैिभिर्वाधा । 
नैके चान्ये जनपदा हतामेन दुरात्मन्‌! ॥ ४९ तवश्य केशरं युक्त त्रिदेवे उयम्बक्ेऽपि धा ॥ ५३ 


एष संवतक कठुदतः ठ पापकृत्‌ । 

नुखोकं निर्य कृख। चदु वथसुखय्‌ ॥ ५० 
नेतख प्रदुखे धातुं दथि-छको जिजीपिषुः | 

अपि दे्समृह्ेषु पः भूखः परथियीवे ॥ ५१ 
अथाहन्तति विप्रौ वरदः खगमो इनिः । 
प्रीतोञसि विष््र देदेम्‌ छष्य कृष्णेति वापषश्रत्‌ ॥५२ 


नुपञ्यु-, 4 सवैत्र (10 द्षष्यू-) -- 0५ ०) 48. -- ^) 
42 0 करत- (0 दत्ता) 1. छता ताय भं पापं -- ^ ) 5 

४23 10 33 1-5 13 + किनं एयदानवम्‌, 8 ४1 नं 
हयरूपिणम्‌, [6 11 2 ©1-; ; छ न भवना रण 

‰9 ^< ) 1 ° वान्ववा ( ० बह्वयो 
प # 8 7 ( €ञन्लु 13५ ) वस्येघ्रु ( 0" चस्छाश्च) 12 
केवखा ( 0" वस्छखा ) £ वल्छा गादश्च चतस". -- “ ) 
1 7 एकन , 20 नेफाश्च , 41 2 ल 85 धः सुते च (101 
नके च) ~ ) पप पञ 0:-9 व19 ¢ (४ घेन (10 
[अनेन ) 

50 ^) 7४ 6: षुं (ॐ एष). 81 7, संवर्तनं, 3 सं 
सक्तकं (0 खवतकं ) 1: ©1 ततस्‌ ( 0" क्तुम्‌ ) ) 2 
उद्धुतः ( 10" उद्यत" ) 11 ५८९ ) खदु (० किर ) भै: कर्म॑ 
छत्‌ ( 07 पापः ) ) &1 9 0 2 ° त्रिछोर्क, 18 
लोकं च; 5 जरोर्कं , 120 निक ( 07 चृखो्क ) ~+ {82 
निभेय (० निनं ) 052 चरिरोक निभयं करत्वा --^ ) 41 24 
वस्तुकामो (0 चु ) । 

51 ^) 81 तस्य; + 2 7; [एचास्य (†0" [षु ]तस्य) 
-- ° ) &1 71 2 जपि दानवदैवेषु -- 416 51, 9 ( शण्लु 
(8 ५ ) 1215 

112 एवं ते तुष्टद्ुर्गोपा कृष्णं कमललोचनम्‌ । 

52 8016 52, 2 3 ए 83 105 दै दापायन उदाच 
~~ ^ ) 126 {2 (1-3 5 ४५ च (101 [आहु } 2 प अथा- 
काक्स्थितो विग्र. ---) 7 खगतो (ग मो) --<) 
18 8 देव; 4५ © षछुष्ण (प विष्मो) £ धि. 3 प्र 8 52 8 
7 105 1: ¶४ «+ देवेति (1० च्ञ) 2 ) प ( €4ल &1 
11-3 ) 7 ¢ 1 [अबवीत्‌ ( ®" [असत्‌ ). -- -471€7 59, 
[26 9 6(€५ ) 18 

778* नमस्तुभ्यं जगन्नाथ देवदेव जनार्दन । 

नमस्तुभ्यं नभस्तुम्थं दोद्धचक्रगदाधर ॥ 
नमस्ते क्षानरूपाय केशवाय च चक्रिणे \ 
नम आद्याय बीजाय निर्गुणाय गुणाद्मने ॥ 


+ ) ‰3 + 


| कपि 


अ युद्धोत्छुकष्छात वपिवेन।म्तरात्मना । 
दद्‌ नरद युद्धं ट खम दिह(गः ॥ ५४ 
पूतनानिधनादीनि कमा णि तष दष्टवान्‌ । 
अद्‌ सनेन मोविन्द कभा परितेषितः ॥ ५५ 
हयश्याख्य सदे दरः भिभेति वरद्दुनः । 
कुषाणस्य वयुर्ारं केनो दुचेतसः ।॥ ५६ 





नम सहखरिर्से ववा नतोऽस्मि अनार्द्‌न । [5] 
नमामि लोकनाथ त्वा नमस्ते देवरूपिणे ॥ 
नसस्पेऽस्नु पीके पहि न स्वतो हरे । 
इसि स्वस्या जगन्नाथं पुनरेवाबवीष्टच ॥ 

[. शि 010 11065 5-5 ~ (1 3) ७3 य॒ज्ञ ( 0" तन- ) 
{26 71 2 @ 11-3 [आ]दि- (णच) - (1 6) 6 6८९) 
लोक्रनाथ (थ) 2 8 माप (0 देवं ) | 

33 31076 53, 8070 20078 €0§ 9०५ ©(€व) 15 
नारद्‌ उवाच --“) £ ६12 कतं यै(8 ते) केशिन प्ता, 
0715 क्रुतमश्च जिघाश्ता ) & त्वथ्येतत्‌, 1 2 तयैव , 
53 स्वय्येर्धं , £+ सवयेव , 1: © यच्छया ( 10" त्वय्येव ) 
22 देव , 3 कृपनं ( 0" युक , = ) &1 [९13 7 ( €&०८ु0 
5 6 ) जस्बकल्य , 15 + चाम्बरेऽपि ( 0" उयस्बकेऽपि ) ६५ 
बरिदिवं निर्भयं कतम्‌ , 02 वे व्यम्बकेश्वरम्‌ 

54 ^ ) ]इ+ 11 अहो , (५ 9 61 + अरं ( 10" अहु) --”) 
&1 ९9 7; ( 02 ) दर्धितेन, 1 (54 (५ } ५ मि 
10 051 02-; 1 © 9, स्वद्, 18 {2 तद्र (1५ तर्पिं ) 
-- 101 2 010 54“ °) &1 12 नारहर्थ , 78 तव क्रतं 
(07 नर्यं ) + युद्धे (ण युद्ध) 10० 08 इद्र ( 08 म) 
नरहयाघातं , 1 2 01 5 केश्चिनश्च त्वया घात (1 ©" साधं), 
0 ५ 5 ॥\ केदिनं च ववया घा ©+ शातं --^) 0 [जा 
ग॑तम्‌ (0 त ) 

55 %) 41 [ट (पाचु ४७ 7८ +€) 2 पूतनादीनि 
कर्माणि , ° “नाधेनुकादधैनि -- °) 5 परि- (0 तव ) # 
1 2 म्रा रानि तत्स्वतः 

56 ^) ( दव इव पि 106) कध 3५ हयादस्मान्‌ ( 0" 
ह यस्यास्य) ¢ ) 1252 122 7 मधु- ( ०" बद्छ- ) &1 विभेति 
सततं रणे , भ कमणा तात्त बिभ्यति, 26 7: 2 ©  वच्रहा 
चापि ( 2 2 चेव , 218 तेन ) निभ्यति ° ) ४2 3 0 3 
95 कुर्वाणाञ्च ( 0" णस्य ) 

57 ^) 7 यस्त्वया, © स्वया च (६० यत्या) 8 
स्फाछितो, 7 बाधितो (:०" पाटितो) 19 2 8 ४ 8 38 


~ 44 -- 


1?८1-51 41-८1711,€7 


केरिवधः ] . विष्णुपर्व [ 67. 66 





[क  _ अ, ¢ (@ 

यचखया पारितो दं शजनायतपत्रमा | पन्थानः शोधिता व्यो विमानारोहिणोध्वंगाः । 
एषोऽख म्रत्युरन्ताय चिहितो विश्वयोनिना ॥ ५७ अवकाशा विभज्यन्ते चक्ररोके मदीशा ।॥ ६२ 
यस्या हतः केशी तखरन्मच्छासनं इणु । उग्रसेनसते शन्ते पदय्थे त्वयि केशव । 
केश॒भो नाम नाना चं ख्याते सोके अविष्यति ॥ ५८ | अभितस्तन्महेद्युद्ध्‌ मधिष्यति सदीक्षिताम्‌ ॥ ६३ 
खस्यस्तु मेदता खक साधयास्यहमश्ुगः | त्वां चाप्रवियक्र्माणं सश्र येष्यान्त्‌ पाथवाः। 
कृखदोषं च ते कार्थ शक्तस्त्व्धि माचिरम्‌ ॥ ५९ | मदकाले नरेन्द्रा पक्षत्रय भविष्यसि ॥ &४ 
तयि कायान्तरगते नर इव दिवौक्ः । त्वयि राजास्नस्थे हि राजथ बहति प्रभो। 
विडम्बयन्तः ऋीडन्वि लीलं खद्धरपाश्रिताः ॥ ६० | भियं य््यन्दि राजानस्त्लभावान्‌ संशयः ।। ३५ 
अभ्या वतरते करो भारतसखाहयोदषेः | एष मे इष्ण संदेन्लः श्रुतिभिः ख्यातिभेष्यसि । 
दस्तप्राप्रानिं युद्धानि राज्ञां तरिदिवगाभेनाम्‌ ॥ ६१ देवतानां दिषिखानां जगत जगत्पते ॥ && ट २ 
70 78 75 6 देद्य, ४15: दह, 73 देव (द्वैधं) 118 -- ° ) &1 75 2 7४ व्िमानारेहणे८( 51 णे )ऽध्वमा", 2 259 
पि 2 71-: यच्चया पाटित्त देष (18 7+ [ 1812 | वक्र), {22 5 प्रप 3 ~+ © 8 हणोध्नैगा „ 1९2 'हणोस्सुका , -&8 
+ 08 + सया च ( 08 यच्चया ) पातितौ देही , 211-3 सं स्वया हणोपगा , \+ 'हणोऽदुना , ४2 52 3 2" "हिणो ध्वजा ›, [26 
पातितो द्वैवं, ४4 यस्त्वयोत्सादितो देहौ --^) 1 ( ८४४ 'हणाध्वगा = ^) 1: © विभस्माश्च, 18 + भविष्यन्ति (0 
४5 111 {€ड† ) 2 2 -भोगिना, 125 पाणिना, {26 9 ( 60८ विमसञ्यन्ते) - 7) ८ सखर्म- ( ५" छक्र) ५ महीश तास्‌, 
78 ५ ७8 ) -वर्ष्मणा (ण पर्वणा) -- °) &1 त्वम्‌ , न 7५ यते (0? “क्षि ताम्‌ ) 
वधो ( ®” एषो ) -- ^ ) <+ "कर्मणा (0 -योनिना ) 63 2 75 0 (एभुण )68 --) पि, शे, 7 

58 ५ ) 2 9 75 8 ( छन्तु 15 + © ) हतस्त्वया ( ण 71 28 कसे (1० ज्ान्ते) --) 1 इते स्वयि च केदाव; 
2750 ) -- °) 15 6 (@2-5 कध कुर्‌ (0 दणु) -) 6 118 © त्वया क्ष्ण विनाशिते, 13 + यदस्ति त्वयि 
31 15 व 9 © [+ नामतश्च, 1211-8 ऽचुमतश्च ( 08 "त स) तच्छृणु -- १) ६1 तन्महा-, 26 41 2 1-8 5 त॒ महा- 
( 20" नाम नश्चा ) -<2 ५ [20 1 ते (0 स) - £ ) 81 ( 07 तन्महद्‌ ) 
गेयो , 11-8 असिद्ध ( ५" ख्यात ) 123 रोके ख्यातिं 64& °“ ) 51 वा; 2 हि (10 च) - ॥ ) 1 8 4 
गमिष्यसि पि ए 3 7 4 & श, पाण्डवा ( ०” पार्थिवा }) &2 

59 ०) र पि प्र1.8 8 7)" 108 11 5 वूभ॒ ऽ © साधु दासिष्यन्ति च पाण्डवा , 1-3 लाश्रविष्यन्ति पार्थैवा - ह 
यामि , ४ बोधयामि (८ साव ) भे" साघु यास्याम मा शच; 2 8 11 8५ 548 ° 62 2 + भवेप्यत्ति ( ०" सि) 
नि ४8 साघु यास्याम्यहं विमो --^,) #1 सवया कायं 65 °) 76 9७. 3 महती , ७3 यति (० व") & राज्- 
(11066१16 ) 3 कायं ते (0 प्रप ) -- न) छक््मोमहीक्चिम , ए 2 8 ४ 5 20 08 ¬ -5 73 ५ राज- 
भ" अपि (0 असि) तरियमनुत्तमाम्‌ , ४1 75 61 2 + श्रीमेहती प्र( च" "ती वि-, ०५ 

60 ° ) 151 ( 51 (५7 85 1 ¶€ ध) 2 इहु (0 इव ). तीम्रम्मो -< ) 1 -3 च # 8 0 5 [2-5 {1 3५4 
न ^ ) 3 क्रीडन्तं , 9४01-8 न्ते , = न्नस्‌ (छ न्ति) -- ह ©1-3 5 श्युभां , £; दषा, ५ शुनास्‌ ( ५ भ्िर्यं ) 5" ञ्युभा- 
पिः फछ्ीडां (० रीर ) ४1 8 21 ( ८००६ ) हीनवीयंधराक्रमा, स्त्यक््पन्ति सहजास्‌ , 2 5 4: छुभा लयञ( 08 सुञ्ज- , ४4 
3 ( लर्ण ¶3 ५ ) तव लीरा समाधिता द्क्ष्य )न्ति राजानस्‌, 7 जा मोक्ष्यन्ति रा --^) €1 ए 

61 ^) & लोको, 03 कारे, 8 «५ भावौ ( 0" कालो ) ( 5/1 (५ 28 171 16 ) 6 {2 @1 2 + ऽ सवसरस्ादान्‌ ( {ग 
-- °) 2 पि महोदयः, 1४ ७ ५ क्षयोदघेः (० [आ]हवो- "भावान्‌ ) व , 
दघे. ) 1५ भवितव्यो हतादर -- ^ ) 1 08 ह्स्ते (0 हस्त- ) 66 ^) 8 एवं (्ण्एष) भः ०न्तेि(ण्मे) -- 2 
1 3 -प्राप्यानि (£ -प्राप्तानि) -- °) 28 द्रक्ष्यामि दिवि- 1 श्रुतिषु (णप भि ) --°) & 9५28 28 + दिविष्ठानां 
गाभिनाम्‌ (० स्थानां ) -- ° ) £ जगल्यान्च ( 0" तश ) 

62 #(1-8 00 62 -- “ ) ]र्1 ( ऽध 00 28 67 ¢) 70 8 ( कण्ट 5 ५) हि (ण्म) -- ण) 2.५ 
++ ) 8 द्रोभिता (ग शोधित) 0; पन्थाश्च सेव्यता व्योश्चे ५ 113 [अ]पि (ग [अ)सि) 0 विभो; 8 ( दण्ण्लु वर. ४) 
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दृष्ठं मे मवतः कमं दृष्टासि मया प्रमो | 
केसे भूयः समेष्यामि ज्ञापिते साधयाम्यहम्‌ ।॥ ६७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नारदख वचः श्रुता देषसर॑गीतयोगिनः । 
गोपान्टरष्णः समामाघं वजमेव पिषेश्च ह ॥ ६८ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रषषटितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


वैरौपायन उवाच । 
अथास्तं गच्छति तदा मन्दरदमो दिवाकरे । 
सष्यारक्ततङे व्यो शशाङ्के पष्डुमण्डले ॥ १ 
नीडस्येषु विहगेषु स्ख प्रादुष्कृताशरिषु । 
ईपत्तमःश्रतासु दिश सर्वा सरवेत ॥ २ 


हरे (० प्रमो) & दष्श्चासि सवथा विभो --^) 2.8 
प्परयामि (६० सपेष्यामि ) --“) 31 18 12 218 
1-५. 6 11-3 ©१-५+ ५ साधिते, © सादिते, © शायिते 
(0 श्यासिते) + मि ५ 8: 7" 18 7, साधिते ( ४5 शु 
ते ) साघु याम्यहम्‌ -- ^€ 67, 126 8 ( €षण्लए 48 ५) 
1715 

774* बहुनापि किञुक्तेन पाहि विप्रान्यथासुखम्‌ । 

जानाभि स्वा महाबाहो देवानामपि देवतम्‌ ॥ 

[ (7 1) 3 हि, + [अत्र (१० [अ]पि) -- (1 2) 
1¶# जानीते ( ० जानामि ) । 

76 71 26 र व्ण र 22 8 प्र 8 00 18 1015 5 + 
118 87£€ा` 67 
1175 वेपायन उवाच । 
एयमुक्वा दुष तदा नारद ख जगाम दह्‌। 
[8०८८ 58 0 € पलं 6 [1 ५ सतु (णः 
81180 ) || 

68 28€016 88, #1 2 1105 घे शंपायनः -- ०) 1 3 {6 
61 देव. (1०८ देव- ) 1 -संक्ञात-( ०" -सगीत- ) ९3 योनिज, 
नि > 05 1 « 11-3 (+ योनिन (0 योगिनः) 0५ 08 
दिव्य८ ७ मीत )संगीतयोनिनः -- 4116 68, 1 2 + पि 
05 0५ 148 . 

776* तथेति स समाभाप्य पुनर्गोपान्समासदत्‌ । 

[+ + त (1०८ सत) £&4 कृष्णो गोपान्समादरदत्‌ (0 2) | 
--<) ह मि8 19 8 
1015 71 8 ५ गोपाः कृष्णं ( ० गोपान्क्रष्णः ) पि 2 समा 
नाय्य (ण "साद्य ). ४5 गोपा क्ष्णं समानाय्य ) 8 
जगाम (£ विषेश ) इ 2 8 ४ 51 0 15 विविष्ु्बज 
(> ४३ भुहमेवदह (#2 25 चं) 


-- 75 २९४११ 68०० 0 08.18 


घोषावासेषु सुरेषु बाश्न्दीषु रशिवासु च । 
नचरेषु हष्टेषु पिशितागिपकाह्विषु ॥ २ 
शक्रगोपाहयामोदे प्रदोपेऽम्याप्रतस्करे । 
सष्यामयीमिव गुहां संप्रषिष्टे दिवाकरे ॥ % 
अधिश्रयणवेलायां प्रा्चायां गृहमेधिनाम्‌ । 


(10108 0 -- 11201८401 4 ६८ 2८ 8 251 8 
-- ८11८2009 % 1#1{2 4.1] 88 -- ,5/6-1042 ४५7 38 
बारुचरितम्‌ , 7: आश्चर्थपव -- 409 १५406 = ( €2०लू४ 
38 ) 2 9 ©1-3 1५ कहिवध -- 44 0 ( प्राः, 
फ 07485 0 00६0 ) ९8 [04 #1-3 717 , मऽ 1 04 &©1 80 , 
४2 81 2 11 2 ७3 8 [4५ 8], ४5 0 082 79, 05 85; 
9 86 , 7५ 75, © ५78 -- न 0 0701 76, 
{2५ 76 


68 


1 ई ५ 64 ० धल -- र) पि" तथा (ग तदा) 
-- .4.€ा' 1, 116 864९०66 10 06 व 2 ©1 3-5 ष 18. 
9०, 4०-05, 1०-42, 9०५ ( ]{1-3 ८6] 9 ४04 [ध4 
160९2118 9०र 171 लाए 10८ 11४५८ ) ०१ 10 04 15 , 
9०९, 4 ऽ {(1-8 0 1 -- < ) [2 -रक्छाविरे ( 0४ 
-रक्ततरे ) 

2 ^) 6 73 8 6 # -प्रविष्टासु ( ण सचरूतासु). -“ ) 
7 ( उन्दः 82) 0 © ४, सर्वश्च 0" "तः ) 

3 ~) 2 2 ५ नः 7 -3 घोषन्रुद्धे( धः: भागे )पु सुपेषु; 
धि 8 913 8 703 03 04 5 1 2 01 छेषवासि( 72 8 ४18 
चारिषु सु, 18 ५ भूतमगेषु सु, 0० -5 15 घोषवासेषु सु" , 
17+ घोषथामास सुः -- ˆ ) £" व्याहतासु (० वाक्षन्तीषु ) 
-- °) 3 दक्षेषु (० हृष्टेषु ) ) 7* -कास्तिषु (10 
काहु ) 1 2 ४8 39 5 (1 ७ पिशितारनकाह्धिु , 08 
मेदःपि्ितका , ५ विततामिषका 

<& 07 †71€ 5ध्वृ 66 10 16 व 8 © 4, न. ए, 1 1. 
-- “ ) 72 (54. 1 ) © #1-8 शाक्गोत्राहमयामोदे ; 78 
-गोपाह्वयामासे, 7 7 ©1-3 चक्रमोच्रा( 78 ५ "वाका )दह्या- 
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अक्रूरागमनम्‌ | 


बन्येवेखानतैमेवेहैयमाने हताशने ॥ ५ 
उपाढृत्तासु वे गोषु दुह्यमाना च तजे । 
असटृद्रयाहरन्तीषु बद्धवत्सासु धेनुषु ।॥। ६ 
प्रकीणेदामनीकेषु गास्तथैवाहयत्सु च । 
पनिनदिषु गोपेषु कारयमाने च गोधने ॥ ७ 
करीवेषु प्रह्नेषु दीप्यमानेषु पथेश्चः । 
काष्टमारानतस्कन्धेगेषिरम्यागतैस्तथा ॥ ८ 
किंचिदभ्युत्थिते सोमे मन्दररमौ विराजति । 
ईषद्विगादमनायां रजन्यां दिवसे गते ॥ ९ 


विष्णुपर्व 


प्रप्ते दिनव्युपरमे प्रत्ते क्षणदाषूखे । 

भास्करे तेजसि गते सौम्ये तेजस्युपय्िते ॥ १० 
अग्निहोव्राङ्के ठे सोम्येन्दो प्रत्युपधिते | 
अप्रीषोसात्मके संध षतेयाने जगन्मये ॥ ११ 
पथिमनाभिना दप पर्वेणत्वरवचसा । 
दग्धाद्विसष्डे व्योभि किवचित्तारामणाङ्कले ॥ १२ 
बयोभिवसश्रुयतां बन्धुमिष समागमम्‌ । 
शंसद्धिः खन्दनेना् प्रातनो दानपतित्रेजम्‌ ॥ १३ 
प्रविशन्नेव पप्रच्छ सांनिध्यं केरावख सः । 
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किरीरसष्टानिरूपादरेणो । 
ददी गोष्टे क्षि सिकौतुकानि 

विरक्षितान्यव्जयवाङ्कुदायै ॥ 
तदर्श॑नाह्ाद विचरद्धसश्रम. 

्रम्णोध्वैरोमाश्ुकराङ्टेश्चणः । 
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रोदिणेयसख चात्रुरो नन्दगोपख चासकृत्‌ ॥ १४ 
स नन्दभोषख गृहं शसाय वरुदोपधः । 

अवरुद तती यानास्रत्ियद्च सहावर: ॥ १५ 
प्रविशन्नेव च द्वारि देदश्षदोहने माम्‌ । 
वत्समध्ये यित ष्यं पषरससिव गोपम्‌ | १६ 
स॒ तं हर्षपरीतेन बरचष्ठः ट्देन वै । 

एहि केशव तातेति प्रव्याद्रत धमेत्‌ ॥ १७ 
उत्तानशायिनं टट पुनध्ट्र भिया वृतम्‌ | 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


अन्यक्तथीवनं कृष्णमकरूरः प्रशशंस ह ॥ १८ 
अयं स॒ पुण्डरीकाक्षः शिह््ादूखविक्रभः । 
संपूणैजरमेषामः प्वेतप्रबराकृतिः ॥ १९ 
मृषेष्वधपेथीयेम स॒श्रीषत्सेन वक्षसा । 
दिषनेधनदक्षाम्यां शुजाभ्यां साधु भूषितः ॥ २० 
सू्तिमान्परहखास्मा जमतोऽग्यसख भाजनम । 
गोपवेपधरो विष्णुर्दग्राम्रतन्‌रुहः ।॥ २१ 
किरीटलाज्छनेनापि शिरसा उत्रधचसरा । 
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रथादवस्कन्य स वेष्यसचेष्टत 
प्रभोरमून्यङ्किश्जांस्यहो इति ॥ 
देहश्डनामिथानर्थो हित्वा दम्भं भं छुचम्‌ । 
सदेशाधो दरेरिं्गदशेनेश्रचणादिभि' ॥ [ 101 
[ 015८१४1४ > , 10 39 25-%7 | 
071 {€ ०€ {1४114 726 [1 2 © रि 1118 2€८ 14 
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780* नेत्राभ्यां यादवो चिष्णुमाङ्ककं समुदैक्षत ॥ 

लचिन्तयत्तदाक्रूरो रोके मत्सच्छो न हि । 

य एनं लोकन त सफर इष्टवानहम्‌ ॥ 
नारायणमणीयांस स्थूलास्स्थूलतरं हरिम्‌ ॥ 

कोऽ मत्स्ये लोकि द्टवान्योऽहसीनश्चरस्‌ ॥ [5] 
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अन्रूगमनम्‌ | 


ङुण्डलोत्तमयोग्याभ्यां ्रवणाभ्यां विभूषितः । २२ 
हारेण च पीनेन सुविह्ती्णेन वक्षसा । 

दाभ्यं युजास्यां दीवाम्यां वृत्ताम्याद्रपश्लोभितः।।२३ 
स्ीसहसरोपचर्यण वपषा सन्मथाभिन। | 

पीते वसानो वस्ने सोऽयं विष्णुः सनातनः ॥ २४ 
धरण्याघ्नरयभूताम्यां चरणाभ्यामरिदमः। 
्ैरोक्याक्रान्तिभूताभ्यां अति पद्धयाभवलितः ॥ २५ 
रुचिराग्रकरश्वाख चक्रोचित इवेक्ष्यते । 

दितीय उद्पतशवैव गदासंयोगमिच्छत्ति ।। २६ 
अवतीर्ण भवायेह प्रथमं पद्मात्मनः । 


विष्णुपर्व 


शोभतेऽ्य यवि ष्ठसिदज्चानां धुरंधरः ॥ २७ 
अयं भविष्ये दे वै भविष्यङररैशुभरैः 

गोपा यादं वंशं क्षीणं विस्तारयिष्यति ॥ २८ 
तेजसा चास यदवः शतशोऽथ सहस्रः । 
वेशमापूरयिष्यन्ति ओघा इव महाणवम्‌ ॥ २९ 
अस्थेदं श्चासने सै जगत्खधासखति साश्वतम्‌ । 
निहतामिवसामन्तं स्फीतं कृतयुगे यथा ॥ २३० 
अयमाखाय बसुधां खापयित्वा जगद्वशे । 

राज्ञां मविष्यत्युपरि न च सयजा भविष्यति ॥ ३१ 
नूनं तरिभिः कमजा यथानेन कृतः प्रथः । 
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कृष्णः ( {07 विष्णुः ) 

25 ७५ कध1-8 019 ( एश] ) 25००, [4 काण १८०6०. 
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भ्याम्‌ , 26 7४ ©" 2 5 13 मही पद्धयास्‌ (0 भुविप ) 
१ ५ 8 ए 8 70 08 01-5 1. व्यवस्थित , "अपि स्थितः, 

1 इव स्थित (० अवस्थितः) †3 सुवं पद्यां व्यवस्थितः, 
08 मही पद्यासुप 

26 1¶\+ ०1 26 (५ ४ 1 28) -) 2 धः सुचि 
रायः (£ शायर) --“) 1 2 + 75 ५५ चकाङ्ित (ण 
चक्रोचत) 23 5 [आबभौ , 726 7 © धिग 3 [इ]ष्यते; प 
[ऊर्ध्वग (10 [द क्ष्यते) £ चक्राङ्क इव लक्ष्यते -- ^ 
१6०४, (प 2 169९४15 12० --° ) {6 ¶% ©1-8 ऽभ्युद्यतश्ष, ५५ 


हरिवश्च -57 


ऽम्बु्थि" , ७5 ऽभ्युदि' (० उद्य) ए8 4 पि 3 ए1 5 82 ४ 
1 8 22 ५ 5 75 ५ [अ]पि; ४2 81 ४॥1-5 [स्य (0) 
[ए]व ) 123 द्वितीयश्चापि हस्तोऽस्य, 1 दवितीयोऽभ्युयतश्चापि 
-- ˆ ) 11 ©8 5 -खक्षगम्‌ (0 सयोगम्‌ ) 2“ एष्यति (0 
इच्छति ) 

27 ^) 057४6 [षष (2 [इह) -?) ए ए8 
72 1 8 पादम्‌ ( ०" पदम्‌ ) 2 आत्मना (0८ नः) -) 
&1 ७2 विमु", 3 भुवं ( 0" मुवि ) -5 श्रेष्ठे (0 श्रेष्ठस्‌ ) 

५) &1 ("8 ५ परद्र" (0१ धुररधर ) 


28 °) ४ भविष्यो (० व्ये) ८ 7 28 कथितो 
(07 दृष्टो वं ) &2 भतिष्य एष कथितो , 7 अयं मनुष्यो दषा 
स, 1, अहं मविष्यटृक्रा वे, ४: भयं मुवि प्रविष्टोवै --°) 
16 गण 2 ७०-5 मविध्यत्‌ (०१ "्य-) &2 ए. 100 128 [24 
( 9 ) © द्विजे, ४2 8 प 8 71-5 गऽ ५ 1 3 नरैः ( 01 
बुधै ) --°)& ए 2" गोपारं (जो) --°) 
1011-5 क्षीणमभ्युद्ध रिष्यति › 23 क्षमामप्यभ्यु्धरिष्य ति . 

29 ° ) &1 यस्य (£ चास्य ) 8 प8 1 2 8 12 128 
101-+ 78 ५ ७ + तेजसा यादवाश्चा( 28 वास्त ख , ८“ सा 
यादवान्प्राप्य , १४ ४३ यादवासेजला चास्य -- °) ६88 
0852 2 «+ {5 ४ द्योघा , ५ ( 0 ००८ )} नदा, ४ 8 5 
1" मेधा, 7: घोषा, 7 दीर्घा (:०" ओघा ) 75" श्योघा इव 
जरार्णवस्‌ , 23 नदा नद्य इवा . 

30 “) {1 2 यस्य, 1 तस्य ( 01" अस्य ) 88 {22 18. ५ 
[एव (० [इदं ) © « शासनं (० "ने ) -- °) 76 न. 
2 + 5 {#¶ स्थितं, 1५ स्वस्थं (0 स्फीतं) 1 ४७ 818 7 
15 5 8 (१५4 ॐ 3 5 2 तथा (गः यथा) 7" स्थितिं करत 
युगे तथा 


31 ^) 06 1.2 ¢ अयं तु व्र(©* तद्र ,जमास्थाय. 
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पुरा पुरंदरो राजा देवतानां त्रिषिष्टपे ॥ ३२ 
तथेव वसुधां जित्वा जितपूर्धी भिभिः कतै | 
खापयिष्यति राजनगर न स्यः ॥ ३३ 
्रमृष्टवेरगाधोऽयं प्र्चैश्च बहुभिः श्रुतः 
व्राह्मभमरद्यवादेश्च पुराणोऽयं हि गीयते ॥ ३४ 
स्पृहणीयो हि लोकद भविष्यति च केशवः । 
तथा यसखोत्थिता बुद्धिमा वुष्यगुपसेषितुम्‌ ॥ ३५ 


क क 


अहं त्वश्याच् वसति पूजयिष्ये यथाविधि । 


हरि्वशे 


[ विष्णुपर्व 


विष्णुत्वं मनसा चैव पूजयिष्यामि मचवत्‌ ॥ ३६ 
यचच जातिपरिजञानं ्राुमावाश्च वै रपु । 

अमाटुषं वेध चैनं ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ॥ ३७ 
सोऽदं शरपणेन बै रात्रौ संमच्य्‌ विदितात्मना । 
प्टानेन गमिष्यामि सवरजो यदि मखते ॥ ३८ 
एवं बहुविधं कृष्णं दृष्ट देसथकारणैः । 

विवेश नन्दगोपख कृष्णेन सह संरभ्‌ ॥ ३९ 


इति श्रीहरिवंशे अष्टपषटितमोऽध्यायः | ६८ ॥ 


-- ° ) ‰» राजराजो (६० न च राजा) 

32 £) 0: 0 चिविक्रमैर्‌ (0 चिमि क्रमेर्‌) ४" भूत्वा, 
104 नीत्वा (0 जित्वा) --") 3 तेन (० [जनिन ) 
18 [8 ४19 81 0 8 7-5 (8 4 म्र्मु' करत (ण 
६८९1870 ) , ‰+ बि करत , ©? कृत्तः पुन; , 204 जगस्रभरुः 25 
2 © 5-5 यथा तेन करत (©8 स) पुन , 7 यथा तेन प्रु 
क्रत -- ^) &1 {1 यथा (ग पुश्य ) -- 725 ९848 3%.-33० 
07 17181 

33 ५) 8 72 8 6 (° निचिन्छमै (1: श्न ) (2 चरिभि 
क्रमे" ). 

34 1 9 ०0 ३4 -- ^) ए1 8 दोषो, 208 घोषो 
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75 ७ 145 प्रसृष्टवेरगाधोऽयं (2 $ 13 'दोपीऽयं , © 8 
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गाधोभयं ; 24 7: सृष्ट वैरस्य गाधोऽयं , 76 7 91 5 ‰ 14 
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श्चुतम्‌; 1 1 श्रुतेः, 883 श्रुतिः; [25 0४ व्रतम्‌; 1" ततः 
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-- ^< ) 3 पुराणिभ्य, 7 णे यो, 7 "गेषु, © णोक्तं (1 
"णोऽ्यं ) 08 च गीयते, >+ महीयते (£ हि मी) &1 
पुराणेऽयं हि धीयते 

ॐ °) 17४ ५ दहि केशव ; 13 न सदाय , ४ [भ] केद्रावः 
(0 च के ). -- 78 + ० (0अ7] ) 68 357-69 1 -- <) 
17 यथा (0 तथा ) #7-8 तस्य (0 ह्यस्य ) ४४ [उ ]चिताः; 
1 [उच््रिता, 1 02 ऽ ध [ड]दिता ( 0" [उ]त्थिता ) 
-- ^ ) पे ( कण्ण धि 5 ) जीवितुम्‌; 14 104 -सेवत (0? 


सेवितुम्‌ ) 

ॐ {5 400 56 (र्थं र 1 35). -^) 8 ध 115 
त्वासाद्य, ४1 अस्याद्य; (चा (0 त्व). --°) ए पु 
विष्णु तं (0? विष्णुलखं ) --°) 1 + 1 8 प 8 09 09 6 
12 01 115 + मन्त्रवित्‌, ¬, मित्रवत्‌ (0 मन्त्रवत्‌ ) - ए 
36, &1 5७४१ 

781* विष्णुं त्वां पूजयिष्यामि मनसा चैव मन्त्रान्‌ । 

37 18 ५ 00 37 ( ¶.1 35) --*) £ 2 यस्य 
लालया; ए? तच्च ज्योति -, म 3 प्र] 3 219 1071 052 वष 
© 3 1/0 यञ्च ज्ताति-, 05 यस्य ज्ाति- (० यश्च जाति- ). 
1289 11 -परं कलानं (1 -परिक्तानं ) 1९2 ‡ ५ यच्च ज्योत्तिःप( ६3 
याति प ,रं ज्ञान , 7" यच्च ज्ञात्तिपरिक्षानात्‌ --°) भ ४२ ४ 
{2 5 71 © 8 प्रादुर्भावश्च 81 8 © 5 2 -मरविं , 1 "भतं 
(0 भौवा) ४: प्रादुर्भावाश्च च नृप --^) 07120 
1४५ अतैमि चैनमीशेशं -- ° ) £+ तथा ; 02 यथा (प्ये च) 
-- -4.7€7 37, 36 ¶1 3 61-8 5 # 6( € ) 18 

789* स्तोष्ये देवं जगन्नाथं वाश वामनं हरिम्‌ । 

नमामि पुण्डरीकाक्ष नरनारायणाकरतिम्‌ । 
नमामि वामनं विष्णु त्रैराक्याक्रान्तपौरषम्‌ ॥ 

(7 1) ४3 चैनं (4० देवं) ए" 1015 + वरद (2 वामन). 
1 9 वाचाह वरदं हरिम्‌ (० ४). -- (1, 2) प्ण 113 न- 
( ४8 ना )रसिह नराकृतिम्‌ (६०८४) | न 

38 8.4 00 58 (भ र 1, 88). -- ५) & समन्त्य 
(0? तरै रात्रौ ) &1 16 ©1 2 4 5 [#॥1-8 मन्त्रं ६ 
रात्रो ) मन्त्रविदात्मना( © न ); 7: मन्त्रं मन्त्रमिवात्मनः; 
24 मम सन्त्रचिदासमना ° ) ५ संहतेन; 76 7 © 
सहायेन (० नेन ) 1#* ब्रजिष्यामि (० गमिः ). -- ° ) 
23 प्रभाते ( 0" सवरजो ) 1 (5४ ५२ ) वि, 3 प [ष 
मन्यते (0 मंस्यते ) 


-- 490 ~ 
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मथुराप्रस्थानम्‌ | 


वे शंपाथम उवाच | 
स नन्दगोपख गृहं प्रविष्टः सहकेशवः । 
गोपवरद्धान्समा्नीव प्रोभाचाभितदकषिणः ॥ १ 
ष्णं चेवात्रवीलीतो रोहिणेयेन संगतम्‌ । 
शः पुरीं मथुरां तात गमिष्यामः शिवाय ब ॥ २ 
याखन्ति च व्रजाः सव सगोकरपर्रहाः । 
कसाज्ञया सृयुचितं फरमादाय वाधिकम्‌ ॥ ३ 


विष्णुपर्व 


९< 


[ 69. 7 


पगृद्धक्षखय कंस भविष्यति धुमहः 

त दरक्ष्यथ सश्रद्धं च खजं च समेष्यथ ॥ ४ 
पितर धसुदेभं च सततं दुःखभाजनम्‌ । 

दीनं पुत्रवधशरान्तं युवामथ समेष्यथ; ॥ ५ 

सततं पील्यभानं च कंसेनाश्चुमबुद्धिना । 

दशान्ते शोषितं बद्धं दुःखैः शिथिलतां गतम्‌ ॥ 8 
कस च भयात भवद्यां च विनाकृतम्‌ । ९: 





ॐ (8 + 01 39 (थं र 1 38) -एर्धा०ा€ 39, 132 105 
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नि" ससदि, ४5 मन्दिरिभ्‌ , 72 02 ‡ 5 13 सविदम्‌ (0 सस- 
दम्‌ ) &1 1 9 सह कुष्णेन संसदम्‌ 
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कृष्णदरीनम्‌ , ४३ दानपते कष्णदर्शानम्‌ , 15 0४ 3 + अग्रुर 
प्रवेक - 4 १० ( पः, 0105 01 0011 ) 8 11 
111-8 78 , पर 10181, ४2 82 वृ 08 5 ध 8४; ४३ 
12 18 1४ 80 , 3 86 , 74 ७.५ 79 -- 7०14 %०0 = 7 
{52 59, 03 40, + 42, 2 45; ल 44 


64 


1 ७ 4०0 1 (4 ए 1] 68 38) --^) 53 नन्द्‌ 
गोपस्य च गृ -- ° ) € समानाय्य (7० नीय ) -- ^) ¶" 
03 5 -विक्रम, ( {0 -दक्चिण, ) 

2 ^) 1; [अपि (० [षुब) 81 2 1८ 125 40 ५ (8 
प्रीया (० प्रीतो ) -- °) 3 स्युतम्‌ , 3 सगतं (ण 
"तम्‌ ) 17 6१ 8 रौहिणेय तु (68 च ) सगतम्‌. --“ ) £: 
स्वपुर, 7 -+ 7: ४ 6 स्वपुरी (० श्च पुरीं) 9०८८ 1158 
मधुरां (ण मथुरां) --“) 6 गमिष्यावः, 12 018४ 
112 « 'घ्यामि , ध 5 थः श्याम (40 "व्यामः ) 2 पञ ४ 
8 1-+ 13 + सुखाय ( 0" शिवाय ) 1 84 पि 9 72 18 
75 गमिष्याम (२,५व , 9 5 भमि) सुखायवे, 7 मि 
छयुभाय वै 

3 °) & प्रयास्यन्ति, ए» ए» याखन्ति ते ( ४ स-) (ग 
गन्विच) एञग्रजा (्ण्व्रजाः) --ण) एत ४87 
( €्०कू६ 08 ) 79 + गोपाखा स- (0 सगोडकुर- )" {29 11 2 


७ )) परिच्छदा (८ अहा ) --^) 29 7" ©8-5 -#1-8 
कंसरयान्ता- ("० कश्वाक्ञया ) > सञुदितं (०८ चितं )* 2 
0" 2 कसस्याज्ञासमुदित, + कसरस्य भोजस्य ^+ -- ° ) 2 
करदानाय वार्षिकम्‌  -- 4 3 2 8 ४2 219 28 
{+ {8 + 103 


788» चं चैव प्रगन्तारो रथमास्थाय संगता । 

[ 78 प्रयास्यामो ( 1० प्रगन्तारो ) 1 2 आरुद्य › ->* आदाय 
( 0८ आस्थाय ) | 
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-- ^ लाः 5, 08 6848 7०५८, = दुएटकाद् य 1 108 (0 
{1866 

6 &1 ०" 6-7* -- ८) ५ क्षाभिरदं (0 रोषित) 

प त प्रष्ठ (न र 16), --) ह 255 702 
15 71 + 5 पृऽ ५+ मयसं-, 2: 4 च भय- (70 च भयात्‌ ) 
78 कसस्य भयविच्रस्तं -- ° ) 76 7४ © 2 5 10 युवाभ्यां 
(0 भवद्धयां ) ~ 08 ६९५ 77> {0 € 18 प्रपण€ 
१८ ¢ = -- ° ) 78 ( पण्डो (0८) दद्यमानां (0 "मानं ) 
16 1 3 61 2 5 ४5 दिवारात्रं (५ दिवा राघ्नौ ). --“) पि 
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दद्यमानं दिवा रघ्रौ सोत्कण्डेनान्तरात्मना ॥ ७ 
तां च द्रक्ष्यसि गोविन्द्‌ पुत्ेरमृदितस्तनीम्‌ | 
देवकीं देव्काशां सीदन्तं विहतप्रमाम्‌ ॥ < 
पुत्रशोकेन शष्यन्तीं त्वदशेनपरायणाम्‌ । 
विथोगश्लोकसंतप्रां विवत्सामिव सोरभीम्‌ ॥ ९ 
उपघुतेक्षणां निर्यं नित्यं सणिनवाससम्‌ 
खभानुघरदनग्रस्तं शशाङ्ख प्रभामिव ।॥ १० 
त्यदशेनपरां नित्यं तवागमनकाङ्धिणीम्‌ । 
त्वतप्रवत्तेन शोकेन सीदन्ती वे तपसिनीम्‌ ।॥ ११ 
त्वतप्रलपेष्वदुशलां त्वया बाल्ये वियोजितामू । 
अस्यन्ञां तथ विमो वक्रश्याखेन्दुवचसः ॥ १२ 


सशोकेन (07 सोत्कण्डेन ). 8 ( 0751 1106 ) देवकं च तथा 
श्राम्‌ 

8 ^) ४ द्रक्ष्यथ (० सि) --^) ४ (९० ) च इतः, 
81 निहत-, 5 12 ७1 2 ‰ 5 {3 ५ विगत- ({०" विहत- ) 
91 2 1 4 -प्रनाम्‌ ( 0 -प्रभाम्‌ ) 

9 ४2 ९०48 9० {07 € प्रि {1016 ररि; 5०८ व) 
8" पर्यन्तीं (ग दुष्यन्तं) -- °) ४" दुद्चैन- (ग 
त्वह ) £" त्वां च पुत्रमपरयतीम्‌ -- ° ) 8 -दु ख-, ©: -योग 
("0 -दयोक-) -- ˆ ) 9" धेनुकाम्‌ (० सोरभीम्‌ ) 

0 ^) न 8 # 2 720 708 09-५ 6 79 ५ ७: दीनां 
(0 नित्यं ) 72 उपवेक्षणां निं -- °) धः › -वाससा, 
8 ४1 0५ 04 सीम्‌; 16 (1 2 61.85 वासिनीम्‌ ( 0८ 
वाससम्‌ ). 08 आती मलिनवाधिनीम्‌ -- ° ) £ 1. 2 -त्रस्तां , 
81 ( ०८४ ८" ) 8 1: -खस्तां ( " ग्रस्तां ). 

11 “) 21-3 छदागमनकाष्किणीम्‌ 

12 “) पि प 89 5 128 शलं (0 [अ क्रु ) 18 7५ 9 
9 ‰# त्वद्धिताङ्गसनपरां -- " ) ऽ ऽतियोजिताम्‌ , 1८ विवर्चि, 
* #01-5 विना" ( £" वियोजि') --“ ) 73 ५ अवित्रस्तं (4० 
भरूपन्तां ) -- ^ ) ५ पु्रखेन्दुविवर्च॑सः 

13 “^ ) 0४ १४८१६६१. 1-8 त्वा (० स्वां) 0५, तु, 
%1-3 [अ)]सौ (0 सा). --°) 125 तप्यते ( £" इ्धिङ्यते ) 
६ 1.8 #1.2 8 09 3 0: -5 18.५4 देवकी तात त( 1९8 
परित-, 1 [ ५ 1": | नाथ त )प्यते -- > ५ ०५ (1 ) 
13°-14°, -- ^) 8 8 {05 {02 (5५10, 4 ) 4५ जत्र, 38 
भ्थ (ण्न) + किं (0 कस्‌) 1 तस्य ( {0 तस्या) 
- ˆ) 05 वरा (० त्रं ) ‰» ऽ [आ]नपलयताम्‌ , 6 'पायिनः 
( 0" `पल्यता ). 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


यदि त्यां जनयिला सरा द्धिरयते कृष्ण देवकी । 
अपव्यार्थो जु कस्तस्या व्रं द्यवानपत्यता ॥ १३ 
एकः शोको हि नारीणामपुत्राणां विधीयते । 
सपुत्रा त्वफरं पुत्र धिव्ध्रजातेन्‌ तप्यते ॥ १४ 
त्वं तु शक्रषमः पुत्रो यखास्त्वत्सद्शे गुणैः । 
परेषामप्यभयदो न सा शोचितुमहति ॥ १५ 
दरौ तथाम्बापितरौ परभूयस्मागतीौ । 
त्यत्छरते भत्खमानो तो कंेनादीषद्धिमा ॥ १६ 
यदि ते देवकी मान्या प्रथिवीषात्मधारिग्री | 

0 (~ 


तां सोक्षरिले मग्राुत्तारयितुमरहसि ।॥ १७ 
तं च वृदं प्रियसुतं बसुदेवं महावरम्‌ । 





14 2 + 00 14 (रं ए 1 13) --) 00 २०००४ 
९08 ०6१ ) अपुतच्रागा ( {07 एकः शोको ) + ऽपि ( ०" हि ) 
-- °) (2 ४ सुष्च्राणां, 20 2००८४ ९08 ©( €4 ) एकः 
शोको (० अपुत्राणा) --<) >, सपुत्रासा, 70; पुच्रस्तु 
(0 सपुच्रातु) 671 2 च" ° सपु( 12 © त्पुत्रा सलः 
पत्रे 6 च्चैव, 0 8 ४ सपु( ५ (पु )त्रा सा त्व( ५४ ह्य )- 
पुरेव --^ ) ४8 प्रजाते तु , 12 सुत येन , 1 प्रयातेन , 1\ स 
यातेन (2०" ग्रजातेन ) 1 धपिक्मजातेति भण्यते, 16 11 2 
01-3 5 9 दह्य( 2० खिद्य फते धिगयपुत्रताम्‌ 

15 °) 8100, उच (प््तु) --4) ‰ि* यथा (0 
यस्यास्‌) &1 19 वृ 61 ५ 1.8 ५ तत्सद्ि, 11 ¬च स, 
४1 स्व॑ सदशं, 28 तु सद्शो (0 स्वत्स' ) - °) ५४ श्रोषि 
तुम्‌ (0 शोचि ) 

16 °) .£& मि 3 $1 0 08 [01.945 तवाद्य; 23 चं 
माता- (07 तवाम्बा-) --°) 70 79 ७1 2 ५ आधरितौ (० 

पगतौ) --“) £ स्वच्छरते परिभर्स्थैते, 11 9 2 भरत्खते 

फरवेनेव (1 "व ), 7 मव्यते वे करते तव, ५ 8 ४1 9 
५ -५ भर्व्येते न्वच्छुते तेन, भ" भर्वयेते भस्सितो नियं 
12 ४ पीड्यते स्वसछृतेनै् ( ४४ ^ते तेन्‌). 15 78. * भत्पितौ 
स्वल्छरते निलयं ( 7 बद्धौ ) -- °) 7 3 ए 9 720 08 015 
78. ५ © कंसेनाञ्चुभ( >* 5 हित । दधिना. 

10. ^) मि ४ 8 खाते) &1 माता (0 मात्या). 
-- ° ) 28 सतारयितुमद्ैसि 

18 ~) पिः पऽतथा, 05 ४" त्वंच, 72; तं वि- (01 
ते च) 105 प्रिय तातं (‡ण" प्रियसुवं ). --" ) &" महामतिम्‌ , 
2 8 ४ 7 71-5 15 ५ सुखोचितम्‌ ; 2 8 सुदु वितम्‌ 
( 10" मंहाबरम्‌ ) 


~-- 49 -- 
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पत्रयोमेन संथोञ्य कृष्ण धमेमबाप्यसि ॥ १८ 
यथा नामः सुदत्त दमितो ययुनाहदे । 
विपुलश्च धृतः चेरो यथा वै भूषरस्त्या ॥ १९ 


का 9९ 


द्ोद्त्तश्च बरुवानरिष्टो विनिषातितः । 
परभ्राणहरः कैशी दुता च हतस्त्वया ॥ २० 
एतेनैव प्रयतेन बरद्धाबुद्धय दुःखितौ । 

यथा धमेमाप्राषि तत्कृष्ण प्रिचिन्यताम्‌ ।। २१ 
ममेरस्स्यमानो यद््टः पिता ते ष्ण स॒सदि । 

ते स्व चक्करभूणि नेत्रदुःखान्विता मृश्चम्‌ ॥ २२ 
गमाबक्तेनादीनि दुःखानि सुबहूनि सा । 


19 ^) 0* यदा (£ यथा) ‰ नागं (ग नाग ) 
६2 3 0४ स (प्ण सु-) & दुर्ततं ( ०" -दु्ैत्तो ) ध) 
12 -जरे ( 0" -हुद ) ° ) 41 2 2 निभूरश्च दत. शरो, 
{8 4 तनि ४, 8 111 123 12); 3-5 विमूरुश्च (च रु स) करत 
देखो , 7 विमूखो यो घत. शेखो -- ^ ) 2: [अयं (५०्वें) 
2 गोहिवे (10 भूघरस्‌ ) 

20 ~) वि" 8 ४18 2812 0४ 708 1-5 ४ 8 1 8 
दरपोस्सिक्तश्च , # “दूतद्छ, ४8 "तश्च , 23 दर्पेणोक्तर ( ०८ 
दर्पोदरत्तश्च) 1“ दर्पोस्सिकश्च दुष्टासमा -- ) ४०वेनि-, © 
सुवि (£ बिनि- ) -- ° ) 75 -त्राणहरः , 7 ©: -प्रहरण. (7० 
प्राणहर ) 18 तदेव निहत. केशी -“ ) +> दुष्टात्माते, 
106 ¶1 2 612 5 ध "चासो, ७ श्वो वि- (० स्माच) & 
10: हतो यथा, ध ए ए 0 5 2 95 हयो हत 
(0 हतस्त्वया ). 7 दुष्टास्मा दुजयो रणे, 1 त्मा विनिपा 
तितः 

21. 2 ) #1 अल्यन्त- ( 0" उद्धूलय ) - + ) 1 2 तत्करते ध 
1 + तच्छं ( ६०२ “ष्ण ) 

22 £) 1 5 6 2 @ 55 13 तै रष्टः „ ¬> निर्दि 
(ण्यै ) --) 7 ( च्न्लु ६2) 0 © 1५ क्क्ष ( ५१ 
कुष्ण ) - € ) &1 15 दु खान्वितेर्‌ ( 10" न्विता ) - -4्लाः 
22, 16 ¶1 3 ©3-8 5 क ७(€त ) 25 

784* अन्धेन किंचिदुक्प्वेव कंसो निर्भत्ितः किर । 

23 “) ९५ गभाणा (£ व-) 81 8 28 72 6 व 2 
03 + 5 ¢ गर्भावद्कन्तनादीनि - =) मि ए च ( 0 सु- ) 
71 [इ ]ह ›, 0५ ५८०१ ) [अपि (४ सा) -- ˆ ) 7 त्वन्माता 
(70 माता ते) #॥1-3 तात (0 क्ष्ण ) --^) 71 श्चसा 
(07 ऽवश्चा ) 

24 % ) 7४ 01 ताभ्यां (० माता-) 7 -पिदणां (4० 
-पितृभ्यां ). ‰ ए जातेन सर्वेण ( 0 +५5 ); ^ सर्वेश 


विष्णुपर्व 


ते च गोपाः समागम्य नन्दगोपपुरोगमाः 


[ 69. ‰8 


माता ते देवकी कृष्ण कंस सदहतेऽवश्चा ॥ २३ 
मातापितम्यां स्यण जातेन निभृतेन षै । 

करणं वे प्रतिकतेव्यं यथायोगयुदाहुतम्‌ ॥ २४ 
एवं ते वेतः छृष्ण मातापित्रोरनुग्रहम्‌ । 
परिलजेतां तो शोकं खाच धर्म्तवातुलः ॥ २५ 
कृष्णस्तु विदितार्था पै तमाहामितदक्षिणम्‌ । 
वाटमियेष तेजस्वी न च चुक्रोध केशः । २६ 


अक्रूरचनं श्रुत्वा संचेधः कसश्षासनात्‌ ॥ २७ 


गमनाय च ते सज्ञा बभूवुव्ेजवासिनः । ०५४ 


ह 2. 26 28 
> 2 26 8 


जातेन ए मि 3 ए 8 7215 2 -5 ण" 3५ तनयेन, 128 
विश्वतेन (०८ नि) € च्व) --°) 78 + 7013 
( पड) + जाणते, 7 (णण ) ऋषीणां ( ४ ऋणं चै) 
16 -हर्तम्य ( {07 -क' ) 2 चरण चैव अ्रकरतव्य , ©" नर्णां वै 
प्रतिहन्य -- ° ) &1 उपाह्यतम्‌ (£०" उदा ) 

25 ^) & एतत्‌ (0" एवं ) -- ") ५ त्वनु- (० अनु-) . 
--°)7५ त (तौ) --) ए एष, ४4 स्यास्स्व-, 5 
1 8 © 2 ५ 5 ४ अस्तु, 73 शछाघ्यो (0 सयाच) 1 कष्ण 
(0? धर्मस्‌) ए 818 पा ए1 2 170 01-5 79 + [जान , 
पि [उत्तम , #2-3 [ज]खिर, (1० [अ ]तुरु' ) - 6. 
25, 15 105 : 

785* धस्ते भिपुलोऽनन्तो भविष्यति न संरायः । 

26 -3€01€ 26, पि ५8 8 8 72 15 108 वेदहपायन 
5 ०४०९.९९१ ४+ 0४1 262 ^) 1 582 * 18 सु-, 
2 च, > 3 स (70 तु) “3 तच्छरताथों (0 विदि ) 
६५ ऽपि (णम वे) --) 71 -रक्चषणमर्‌, 18 #1-3 विक्रम (ण 
दक्षिणम्‌) 19 71 ° © तमाहातुरुधिक्रम (1) मस्‌) 
-- ^) 8 ( पश्र ) ४1 तद्वाक्यं (0 तेजसी) -- °) ए 
तेन (०८ न्‌ च) + माधव (0 कद्व ) मि2 पऽ 82 786 
01.85 भि न चुक्रोध च (#४-3 हि, 20५ स्च) केरावं , 17५ 3 
०८९५ ) न च क्रोधवशा गत 

27 ०) म ( 6त्ल 8" 105) 7४ -पुरःसरा.-, 7" -पुरस्छृता 
(70 -पुरोगमा. ) - < ) 23 प्र- (प्सं-) एः 04 कुष्ण 
(10 कस- ) 8 ५ 1 0 >" 73 चेलु कंसस्य शासनात्‌ 

28 ४20८ 28 -- ^) ४1 समागम्य (0 गमनाय) 
&" सजस्तेच, + चते सर्वै, 0५ ततः सजा (£ चते 
सना) -- °) 3 7५ वन- (1० ब्रज-) -->) 8 प 8 
घोष- ( 0" गोप- ) 


29 ^) ४2 करान्‌ (0 करं च) 3 दाधि पय (£ 
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सज्जं चोपायनं कला गोप्द्धाः प्रतधिरे ॥ २८ 
करं चानः पिमेहिषांशोपनायिकान्‌ । 
यथासारं यथायूथशुपनीय प्रयो ध्रतप्‌ ॥ २९ 

त सजयितया कंष्रख फर चोपायनानि च । 


हसिविशे 


[ विष्णुपर्व 


ते सरवै गोपपतयो गमनायोपतथ्िरे ॥ ३० 
अक्रूरसख कथाभिस्तु सह कृष्णेन जग्रतः । 
सैहिणेयततीयश्य सा निशा व्यत्ययतेत ॥ ३१ 


इति श्रीहरिवंदो एकोनसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


वैदापायन उक्षाच। 
ततः प्रभाते विपरे पश्चिव्यारसंङ्ले । 
नैशाकरे रश्मिजले क्षणदाक्षयहूते ॥ १ 
नभखरणसंसतीर्भै पवन्ते उ्योतिमण्डञे । 


च 


प्रतयुषपवनासारैः दिने धरणीतले ॥ २ 


चानङ्हः) ४" £> सर्य, 1 ©" 3 5 सर्वान्‌ (2० सर्पिर्‌) 

-- °) 0५ © 5 9 -दाय्कान्‌ , ५८९ ) -नाधनान्‌ ( 1०" -नायि- 
कान्‌) --^ ) 16 1 2 (1 ०४ 5 + -योगंस्‌ ( 0 यूथम्‌ ) 

--) र प्र 825 18 11246 7 61-5 उपानीय (0 
उप) 3 दधि (10 घृतम्‌ ) "५: उपानीय पयो दधि , © 
उपानीय पुरो घृतम्‌, #2-3 उपादाय हत च यत्‌ 

30 “) 12 4 5 तै, ¶" 201-3 तत्‌ (णत) --") 1५ 
0वै (णण) -- ^) ४1 अक्रूर (्णप्ते स्य). ०५ तेच 
सर्वे गोपतयो --° ) {` प्रतस्थिरे, 2 8 प्रचक्रु , 6 1 2 
५ 2 प्रचक्रिरे ( 0" [उपतस्थिरे ) 

31 ^) 1282 अक्ुरस्तु ( {0 "स्य ) 2 यथावत्‌ (1८ कथां 
भिस्‌) मि 9.3 ४ 6 (५ [४ -3 च (न तु) --°) पि 
सङ्ष्णेनैव लाश्रन, , 18 कृष्णेन सह जाः -- < ) 88 6 1४ 
87 निरासा( 0 धथ ) 0 + 5 निश्चया साप्यलयवर्तत 

(0प०ण्य 0 पप धा [58 ( द्व्लए 81 2.4). 
-- -4401}/ १२५४१५९ 41 गोयानम्‌ , 22 चजोपायनम्‌ , 0, 
शोकव्णनम्‌ -- 47 १० (8768, ० त्‌8 0 0०६१ ) 
५ 80 -- 51०2 ० + 31 


^) 


1 8०५6 2188 ०" वैदांपायन. -- ^ ) 0, ततः ्रभात- 
समये -- ° ) 75 ग्यापार- ( +" -व्यादार्‌- ). £ पक्षव्याहत- 
संकुरे -- ) 5 -काङे , 0: जाते ( {०४ जारे ) -- ^ ) 74 
-क्षण- , 52 -भय- (07 -क्चय-) नः 1023 15 18 -संवृतते, 
12 3 111 3 -कुरे ( £" संहृते ) £ क्षणदार्यां क्षयं गते . 


\५९ 


क्षीणकारसुं तारा सुप्रनिष्प्रतिभासु च| 
तशमन्तर्दधे सूपथदगच्छदिाकरः । =. 
शीतांशुः शान्तकिरणो निष्प्रभः सुमपद्यत ॥ ३ 
गोभिः समवकीर्णासु त्रजनिर्याणभूमिषु ] 
मन्थाधतेनपूर्णेषु गगरेषु नदत्सु च ॥ ४ 


2 ५) 19 2 703 ण, ७3 [४2 3 -सुंकर् ; ४३ -सतपर्णे 
(20 -संस्तीर्णे) -- °) 05 1: 62 2 5 1 8 « पर्यस्त (0 
सते) 41 3 प्र 8 700 708 01-5 (1 8 ५ पर्यस्त ( ४1 
न्ते) ज्योतिषां गणे --) 8 प्रत्यूषे ( 0" "घ- ) &1 1 8 
म्रत्यूषपव्नासार- -- ˆ) £1 कषयेछिते , 75 विजिते (201 दिते ). 

3 ^) ८ रात्रीु (7 तारासु) 9. क्षीणासु तारतारासु. 
-- ८ ) 22 स्वन्न-, 100 72 © + 5 स्तल्ध- (70 सुक्त ) 2 
सुक्षवन्निष््रभासु च , ए* सप्रभानिप्प्रभासु च --°) 7" शनैर्‌ 
(1० नैशम्‌ ) ४13 दोषं (1० रूप्‌ ) -- ° ) ६1 7४ उदति- 
टद्‌ ; पि ५ {3 उपागच्छद्‌; 071 06 72 01. ५45 उदा; 
1५ 0१ उद्वच्छति , ४1; समुद्रच्छन्‌ (0 उद्गच्छद्‌ ). -30. 
2००१० €058 ©(6 ) उदच्छति दिधाकरे --<) 2 702 71. 4 
्रान्त- , + 72; 11-3 तीत (10 शान्त). 1 शीताय. 
श्रान्तकरणो --”) £" किरणाड्यो दिवाकर. , 126 1.9 ७ #¶ 
तिष्प्रमोऽभुजिशाकरः -- -+1€८ 3, प 11 8, ५ ७9 44 18, : 

786* एको नाशयते रूपमेको वधयते वपुः । 

[ &2 ऽत्र ना्यद्‌ (४ नाशयते ). 24५ रूपेर्‌ (गः रूपम्‌ ) 
71 नाशयते (2०? वर्धः). &1 मपरेष्द्ीयद्रपु- (०८४) 1 

4 ^) &1 ५ 3 01 02 78 6 6८6१) च सम-, 
समभि (६०८ समव-) †' -तीर्णासु (० -कीर्णासु ). -- 7 
0 ( 08] ) ५.0 += ) नि * ए 6 {५ 6 -निर्माण-; 
2 निर्वास- , 102 3 -निर्वाण- (0 निर्याण ) ¬ चक्रनिर्माण- 
भूमिषु --) € 0 ¢ -चूरनैषु (0 पूर्णेषु ) ए. र. 
8 01 108 02-+ "8 4 मन्था( धि 3 ४2 39 8 18 स्थ) 
नावर्तपूर्णेषु ( 08 रेण), ४? सनानावणैषुष्डरेषु (००); ण 
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अक्ूराश्चयंददनम्‌ ] 


दामभियेम्यमानेषु वत्सेषु तरुणेषु च । 
गोधैरापूयेभाणासु घोषरथ्यासु सपशः ॥ ५ 


क (न $ 


तत्रैव गुरुकं भाण्डं शकटायेपितं बहु । 

त्वरिताः प्रष्ठतः खा जग्भुः खन्दनवाहनाः ।॥ ६ 
कृष्णोऽथ रौहिणेयश्च स चैवाभितदक्षिणः | 

तरयो रथगता जग्युक्धिरोकपतयो यधा || ७ 
अथाह कृष्णमन्रूरो यञ्युनातीरमाभितः । 

खन्दनं तात रख यज्ञं च कुरु वाजिषु ॥ ८ 
हयेभ्यो यवसं द्वा हयमाण्डे रथे तथा | 

प्रगादं यलमास्थाय क्षणं तात प्रतीक्षताम्‌ ॥ ९ 
यूनाया हदे द्यसमिन्स्तोप्यामि भुजगेश्वरम्‌ । 


घनावधातपूर्णेषु -- 2 ) मिः गमरीषु , ए३ गहुरेषु ( ० गर्भः ) 

5 05 0 5 (भ ए 1 4) + 01 तथ (एश ) 
5 -- ५) 1, 2 ए दस्यमानेपु , गि ? ( याम्यः , 2 [38 
(५. ) दास्य ›, 128 71 64 वध्य, {५ © 3-5 + युज्य 
(£? यम्य") -- ° ) & चज-, ‰? घोपे (7० घोष-) 1 
08 8-5 1 ७8-5 स्वत" (० द्रः ). 

6 ^) 7+ तथा (0 तन्न) 2 [हव गौरवं , 75 [अ]व 
घुष्टकं ( 0" “गुरुकं ) 73 सस्यं ( 0" भाण्डं) 

7 °) 06 च (० प्र) -- °) (५ तथेव, 7-3 सचापि 
(0 घ चैव) 11 2 025 0: -विक्रम (0 -दक्षिण ) © 
सदैवाभितविक्रम --°) 7285 79 ¢ \, रेजुस्‌ (१० 
जग्मुस्‌) -- ° ) £" 2 5 त्रैरोक्य्‌- ( 0? त्रिलोक- ) 

8 °) 1 70; ¶1 3 63 चात्र (0 तात) 23 रक्ष 
( 01 श्श्चस्व ) 

9 ~) हयानां (° हयेभ्यो) ४) 3 हुये, ए 
ह्युप ‡ उप्‌- ( 10" हय- ) ४8३ ७5 -भाण्ड- , 125 701-3 -माण्डं 
(10? -माण्डे) © हयरभाण्डरथं तथा, ५ भाण्डी रथे यथा 
--- ° ) 3 02 प्रगाद- (0 द ) ४2 2011-5 रथम्‌ (£0" यत्नम्‌ ) 
८५] €0 आदाय ( ° आस्थाय ) -- ˆ ) 7५ तावत्‌ (ग 
तात ) -&1-8 9 ४2 8110 [8 5 2 ©1 2 + 5 413 प्रतीश्च 
माम्‌ ( ५ प्रतीक्षताम्‌ ) 

10 ^) ४ यञुनार्यां (प्या) 2 52 03 6018 48 
तस्मिन्‌ ; 73 चास्मिन्‌ (०८ ह्य" ) £" यञ्चुनायां हदे हसि; 7४ 
नाहदे ततस्तस्मिन्‌ ( 1क0€1.016{116 ) -- ¢) 4५ (पाक्ष 83 
1 {€+ ) स्तोष्यामि मरुजगाधिपम्‌ , 12 "मि जगतीपत्तिम्‌ -- ° ) 
9 एतैर्‌ ( {07 दिव्यैर ) &1 मावग्तैर्‌ ( £ मागवतर्‌ ) -- न, 
7: सर्व॑दोके (£ 'खोक- ) 1 8 ( ८१६ ) ४1 072 8 


विष्णुप्च 
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दिव्यर्मागवरतैमंवैः सवेलोकप्रथुं धतः ॥ १० 
श्रीमच्छस्तिकसूधानं प्रणिष्यामि सोगिनप्‌ । 
ससर्षिरसं देवमनन्दं नीटवाससश्‌ ॥ ११ 
धमेदेबखय तसखखाद्यष्रषं प्रसषिष्यति । 

सप्रे तदमृतप्र्यमरिष्यास्यमरो यथा || १२ 
सखस्तिक्रायतन दष्टा द्विजिह्व श्रीविभूषितम्‌ । 
समाजस्तत्र सर्पाणां शान्यथं प भविष्यति ॥ १३ 
आस्तां मां सयुददीश्न्तौ भवन्त संगताबुभी । 
निध्रचो युजगेन्दरख यावदसि हृदोत्तमात्‌ ॥ १४ 
तमाह कृष्णः संहृष्टो गच्छ धर्मिष्ठ माचिरम्‌ । 


आवां खट न शक्तौ खस्त्वथा हीनाविहाधितुम्‌ ॥१५ » २.०८ ^ 


धिः 2 प्रभुर्‌ (07 "प्रभुं ) रि\ यथा (गः यत ) -- धल 
10, ४2 8.8} ( €स्वलुए४ 21) 1 8 ~+ {+ 175 
787* गुह्य भागवत देवं सध॑लोकस्य मावनमू । 
[ 22 पावनम्‌ (ष्मा) | 

11 ठ) ए सप्रणिष्यामि भोगिन्‌ (8५), 7: प्रणमामि 
न 

12 ^“) 62 धर्माद्‌ (0 घमं ) 11 ४3 52 182 [3४ 4 
[अ], 4 पि 533 51 721 8 5 © 4: [अस्य , 51 2 [अ] 
थ , 775 [अयं (० [आ]स्याद्‌ ) 7 अथ देवस्य तस्यायं -- ° ) 
6 2 + ध चिषन, 72 © विन (0 यद्विषं) 2 ७85 
विष न ( 08 यष्िष्‌ ) प्रहरिष्यति -- {1 २९०१७ 12०18 
0818 --- ^ ) 16 1 पत्रं तसम्‌, © सिक तद्‌ ( ङः 
2061116 ) ( 10" सर्वं तद्‌ ) -- ˆ ) ४ प्रथिष्यामि , ४: भक्ष 
ष्यामि (1० अदल) 05 1 © 5 + यथामर (४९ #808्‌ ) 
5 ©1 8 पर्यामि हि (2 -मीह ) यथामरः, ©" स्तोष्यामि च 
सथामर्‌ 

13 ५, ०० 18 -- 2) पि द्विक्ञिर.श्री-, ए द्विलिद्धिस्तु 
( {0 हु श्रीः) ("५ -विभूषणम्‌ (0 "चित्तम्‌ ) &2 दिगि 
दाङ्गभूषितस्‌ -- ° ) 78 + गमिष्यति ( ०" भवि ) 

14 “) वे (40 मां) 713 आसीनो (72 सतां) 
मासुदीक्चन्ती -- ˆ ) 7: सर्वत. (10 भवन्तौ ) 6 71 36 
सहिताव्‌ (0 सगः) 8 इह (० उभौ) शः युवां वै 
सहिताबुभौ - ° ) ०८९१ ) निकृष्टो (० निवरत्तो ). -- ^ } 
12 2 6 ¢ अस्माद्‌ (0 अस्मि) 7" सुरोत्तमा, 18 
पुरोत्तमात्‌ ("0 हदा ) 72 यावदस्ादथात्तमात्‌ 

15 + 0५ 15 -- ) 06 2 ला 2 4 5 धकप खलु 
8० न्‌ --° ) 8 1 ए ए 0 75 107 ( 8९40 (५ ) 8-5 
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स॒ हदे यञ्रनायास्तु ममज्ञामितदाक्षिणः । 

राते स ददृशे सपलोकमिम यथा ।॥ १६ 

तख मध्ये सस्रा हेमतारोच्छ्ितिध्वजम्‌ । 
लाङ्गलासक्तहस्ताग्र सुषलापाभ्रितोदरम्‌ ॥.१७ 
अधिताम्बरसंबीतं पाण्डुरं पाण्डुराननम्‌ । 

कुण्डलैकधरं मत्तं सु्मस्बुरुदेक्षणम्‌ ॥ १८ 
भोगोदरासने श्रे खन देहेन कल्पिते । 

खासन खस्तिकाम्यां च राभ्यां च महीधरम्‌ ।, १९ 
फिचित्सन्यापधृत्तन मलिना हेमचूरिना । 


11 ५ 03 उपासितुम्‌ ( 0" इहा ) 7 त्वया सह उपासितुम्‌ 
-- -4.{1€7 19, [5 {2 © 41 2 4 125 

788* पवययुक्तस्तु दछरष्णेन प्रणम्य मनसा हरिम्‌ । 

[ ©" हरसा (10 मनसा ) | 

16 ४4 ०५ 1617 -- °) पिर ए1 यमुनायां ( £" श्यास्‌ ) 
-- ? ) षऽ ४1 संपूज्य (10 ममल ) -- ^) 19 @19458 
10- रसावलं ( £" के ) , ४ ददद्ञेऽसौ (६० स ददके ) 12 
रसाततछं तदद्दो -- 2) ‰2 8 ४3 2319 0 5 084 
ताग-, © स्र्म- (0 संर्षै-) 12 + तथा (ग यथा) 58 
नागलौकमिम वहत्‌ -- ०८ 16००, [25 8प्05॥ 

789* रसात्तरे हदान्तश्च दरनागमनं यथा 1 

17 4 00 17 (५ ए 1 16) -- ९ ) चि -तारुद्िप-; 


18 8 3 ५ -तारोच््ितं, ५५ "दुत (" “च्क्रित-) 81 हेम- 


ताटध्वजं प्रभुम्‌ --“) 2; रख्गराधितहस्तार्थं -- 71 ० 
17>-20° -- र ) 2 कि 8 ए2 08 ण 8, ५ 01-५1-28 मुस- 
रोपाध्रिबोद( 141. 2 "ताप }रम्‌, 1 मुसखेनाभ्नित्येदरम्‌ ; 7९ 
मुस्लावासितो | 

18 81 0 18 (ज र 1 17) --") 8006 158 
पाण्डरं 5 पाण्डुरं पाण्डराननम्‌ -“) 23 शान्तं (" 
मन्तं ) 125 कुण्डके. प्रवरीर्युक्तं , ५ रैहेमरचितैर्‌ -- ° ) ५ 
1081 ( 54 ६0: ) श्रुश्रम्‌ (0 सुषम्‌ , &1 सुक्षमण्यम्बुजेक्षणम्‌ , 
126 11 > ¢ ~ असिताम्बुरुदे' 

19 510 19 (र # 1 17) --*) ए 8 मि ए 858 
00 08 5 ५6 7 © + मोगोत्क( 1४ गेन )रासने भर; 
9 201-3 भो( 05 ना गाकारासने भरे --") 0 ०0 
शोभिते (0 कलिपते) --“) £ ए” स्वाधीन-, 29 
( 0181 ॐ 1 {€{ ) ४5 आपीनं; 126 018 ५.5 111-8 
स्वर्पितं › 7“ 1⁄1, सपितं (0 स्ाघीनं ) 7 स्वासीनं च स्वलि 
काभ्यां -- °) 1 चरणाभ्यां, २ 8 [1 1251 {22 ( 52८ 
(५५ ), 8 ¶1 8, ५ वराहाभ्यां, ५ 1 918 54 8 1.५ वरा 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


जातसूपमयैः पर्मारया छन्नवकषसम्‌ ॥ २० 
र्तयन्दनदिग्धाङ्गं दीधेबाहुमरिंदमय्‌ । 

पना शिताप्रा्ं भाभिज्येखिततेजसम्‌ ॥ २१ 
ददश भोगिनां नाथं शितमेकाणयेश्वम्‌ । 
पूज्यमानं दविजिदनदरैवासुकिग्रयुखैः प्रथुमू्‌ ॥ २२ 
कम्बलाश्वतरौ नगौ तौ चामरधरावुभो । 
अथीजयेतां तं देवं धमसनगतं प्रसुम्‌ ॥ २३ 
तश्याभ्याश्गतो भाति बाशकिः पन्नगेश्वरः । 
वृतोऽन्येः सचिवः पैः करकोटकपुरःसरैः ॥ २४ 


दाभ्या , 23 दिर स्थाम्यां , 15 01. ५ ऽ पराभ्यां च (० वराभ्यां 
च ) ४ वराहाभ्यां विभूषितम्‌. 

20 2810 20४ (५ ए 1 17) -“) 5 विचित्रेण 
परचत्तेन --°) 8 -चूडिना, 5 -चुटिनम्‌, 11 -धूलिना, 
02 -मौलिना; 1" -माखिना (ग -चु ) £ 2 मौना देह- 
धूरि( 5 चूडि)ेना -- ˆ) 1, हेम- ( ० जातः) -- *) 7" 
-वर्वलम्‌ (10 वक्षसम्‌ ) 

21 + ० (ष्णु )21 -- ^) प ० 700 दिग्धाङ्क 
पः ४० पूज्यमानं ( ५ ११०) + -सरवाङ्गं ; 9" -दीप्ाङ्गं , 
-सिग्धाङ्ग, 12 © ५ › #“ -खिपाङ्गं, 01 -रेपाङ् (£ -दिग्धाङ्गं ) 
-- ° ) 1 18 61 8 ४, पद्मनाभ-, 021 माहं (ग नाभं ) 
४1 सिताश्राभ, 0 "वां, 1: (94 14" ) "भासं (0 ज्ाभं ). 
-- ^ ) 12१ चाति- ( ०" भामिर्‌ ) 

22 202 00 घ? 10 पूज्यमानं ( 1८ 22० ) (५ ¶ 1, 1). 
-- ° ) ++ नाग (ग नार्थं) 26 71 2 61 2 ५.5 }11-8 ददर 
भोगिनं नागं -“) 8 ५ भिं प्र 138 101 01-5 वू एकम्‌ , 
101. 2 (भ्र (0 95 10 {म ) 8 स तम्‌ (0 स्थितम्‌ ) 
141. 2 ए 1 © + स्थि(126 6५५5 [सि )तमेका्णैवेशयम्‌ ; 
78 75 एक( 78 “त }मेवाणैवेश्वरम्‌ -- ° ) £" वन्धमानं (ग 
पूज्य ) -- ^) 09 ¶ तय? ५ 5 ५ विभुम्‌, 0 वृतम्‌ ; 1411-5 
दिम" (२० भञुम्‌). 

23 °) 1 पि? 38 1 708 16 ग © राव्‌ ( ण 
-घराव्‌ ) 2 -5 श्रेत्वामरकराव्ुभौ --°) ४४ तौ द; 2 
14 2 © नागेन्द्रं; 01-8 नाग तं ( 0" तं देरव) 13 भावीजाते 
च तं देवं --“) 5 62 विभुम्‌ (0 प्रभुम्‌) 

24 ^) {* ४३ [आसन्न-; 7 [अ]भ्यासं (0 ्ञ-) 
& 1 2 76 ग 2 © 01-3 तस्याभ्या्रो बभौ त८&€ स्थितस्त)अ 
-- ^ ) 7* ततो (1० बरतो ) 1ए४-५ ए3 5 6 ४2 3.५ सैं 
(0 सवैः) 7४ स्वैः संसेव्यमानो बै -- °) &1 ग 02- 5 
५ करार्कोदक- ( ० क“) #> 8 -धनंजयैः ( ण पुरःसरैः), 


~ ‰96 -- 
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नागरोकददनम्‌ | 


तं घटेः कश्नेदिव्यैः पङूलच्छनमूधृजम्‌ । 

राजानं खापयामास्ुः खातसेकाण्वाभ्बुभिः । २५ 
तस्योत्सङ्गे घनरयामं श्रवित्साच्छादि दोदरय्‌ । 
पीताम्बरधरं भिष्णुं सयवि्रं ददश ह ॥ २६ 
आसीनं चैव सोमेन तुल्यसंहननं प्र्‌ । 
संकषंणमिवासीनं त॑ दिव्यं विष्टरं धिना ॥ २७ 

स कृष्णं तप्र सहसा व्याहरतुुपच्रमे । 

तस्य संस्तम्भयामास वाक्यं कृष्णः सखतेजप्ता ॥ २८ 
सोऽ्नुभूय सुजमानां तं मातमन्ययस्‌ । 


बिष्णुपवं 


उदाते्त्पुनस्तायाद्सतामतदाक्षणः ॥ २९ 
सतो स्थखावासमीनां तत्रैव वरुकेशमी | 
उदीक्षमाणन्योन्यं ददशद्धतरूपिणो ।। ३० 
अथामजत्पुनस्तत्र तदाक्रः इतरात्‌ । 

इज्यते यत्र दधः स नीलधाक्षाः सनातनः ॥ ३१ 
तथेवासीनय॒त्सद्घे सदस्राखधरख वै । 

ददे कृष्णमक्रुरः पू्यमानं यथादिधि ॥ ३२ 
भूयश्च सहसोत्थाय तं मचरं मनसा बहन्‌ । 





25 °) &1 घने (0 घै ) - ) &1 पङ्कजेदा (10" ज-) 
52 [3 ५ -मस्तक , 705 118 मू (10 जस्‌) नि ४.81 3 
{7 125 1 5-' पद्कजोद्तमस्ते ९ ) 31} 33 (£ 1 5-5 
राजान स्था( ~ 58 स्न 'पयामासु , 2 नं पूर्‌( ६2 ज) 
यामासु -“ ) 9: स्नात यादो्णवाम्ञ्ुभि , £" 2 छन्नं सेघार्णं 

26 ग ० ( भु] ) 2628 --“ ) 1 82 (1 [उत्सङ्ग 
(107 डे ) -- -4.॥€ा १6०, ¶ृ\+ 18 

190" कोटिकन्दपसुन्दरम्‌ । 

दश्षिणावतसुरस्निग्ध 
) 2 123 141 श्रीवस्लच्छादितीरसम्‌, + व्साच्छादितान- 
नम्‌ -- 4{€ १6००, 126 ए 2 @ 1५ ७(€त ) 105 

791* सहखद्ु मनामानमर्कचन्देक्षणद्युत्तिम्‌ । 

-- ^ ) 113 क्रुप्ण (10 विष्णं) 1 नीरुास्बरधरं कृष्णम्‌ 
-- °) 2. {1 : उपविष्टं, 173 ~ तस्योस्सङ्गे (० सूपविष्ट ) 
8 4 02 {25 5 पस (ण्ह) 

27 13101 27(ज ए 1 6) --) 3 ्मि8 प्र 
22 3 7 (€>८८]४ 6 ) 4 + अपरं ( 0" आसीन ) /1-3 
सोमस्य (० सोमेन ) --°) €" -संदद्षन ( 0" -संहननं ) 
06 1 2 62-5 ४ विभुम्‌, 0: छुभम्‌ (0 प्रभुम्‌ ) 1-3 
तुख्यसहननप्रभम्‌ -- °) &1 ए ४ 8४ 15 144 उपासीनं , 8 
भथा (1० इवा) -- ^ ) 70 05 तद्‌ (407 तं ) भ 18 
विस्तर ( 0" विष्टरं ). 122 3 दिष्य वि( 28 व्यवि !्टरसस्थितम्‌ , 
02 तदीयं विस्तरं विना 

28 1 0 28 (जं र 1 26) --^) पिं ए 9 71-5 
तरसा (५" सदसा) -- °) रि सततं ($ तस्यसं-) 7५ 
1 तस्य सभावयामास -- °) £" गिर, 726 © 5 5 वाचं, 
४ © वाचा ( 01 वाक्यं ) - ^€ 28, [26 9 ( €रव्लु 
8 ५) (€ }) 15 

792#* स च मागवरतैमैन्त्रेरचयत्वा गदाधरम्‌ । 

स्तुत्वा च देवमीशानं वरदं भक्तवत्सलम्‌ । 
भदान छृतद्यानाममेसरममंस स. ॥ 


हुरिवश्च-- 55 


रथं तनैव मार्गेण जगाभाभितदक्षिणः ॥ ३३ 
| (7, 3 ) #11-5 अमन्यत (0? अमस्त स ) | 
29 5) 7" + भगवन्तं तमव्ययम्‌ -- < ) £ ततस्तो- 
याद्‌, ° अमेयात्मा (10 पुनस्तोयाद्‌ ) -- ^ ) 7 ऽमोघ-; 
16 71 9 © 2 ५ ऽतेय- (£ ऽभित-) 2 विस्ितोऽमोघ 


दर्शन , 03 › न्मीङितेक्चषण 

30 °) 7५ तावेव (0 तनैव ) --°2) ए 4 पि 8 प्र. 
8 72 75 1701-5 (8 + निरीक्षमाणावन्योन्यं --°) मऽ 
( 0 85 10 {€ ) 125 6 -विक्रमौ + © -रूपिणिम्‌ ( 0 
णो) £" ददर्दामितविक्रमौ 

31 °) 73 तथामन्त्‌ , (1 213 + अथ मजन्‌ (0? अथा- 
मजत्‌ ) -- " ) 1-5 तदा कोतूहखान्वित -- ˆ ) £ दद्यते 
10: इईंड्यत , 11-3 वन्यते ( 70" इज्यते) 1 ५ भ 3 ("0878 ) 
1 8 11 7 तन्न (० यन्न) + 2 8 ४ 3 1245 
7५ ° + © ऽसौ (० स ) 1९8 79 5 3 इज्य( 3 ईक्ष्य )- 
ते तनत्रदेवेदो --°) 71५ पिष 5 00 708 19 5 पप 4 
03 सितानन" › 2* 15 सितानन (1०८ सनातन्‌" ) 78 नीरूपीः 
ताम्बराढृतौ 

32 ५) ¶्ण # तत्र (तथा) ¢) 8 (प्व) 
7 ‡ सहास तस्य वै -- ° ) & तमरैव ( £" ददद ) 14 
विष्णुम्‌ ( 0 कृष्णम्‌ ) -- ^ ) £ 2 यथा भुवि › 8 & 1 8 
1 2 8 11 08 01-+ 18 + तदा ( ८4 3 तथा, 9: सदा) 
प्रभुम्‌ , 75 महात्मभि ({०" यथाविधि ) 

33 °“) (४ सर तदा (7० सहसा ) -- ° ) षि स (० तं), 
75 अर्थं (० मन्तरं) 1 2 + 7८ 05 7५ लपन्‌ (10 बहन्‌ ) 
८8 08 72 2 © += तै मन्त्र सहसा चदन्‌ { 158 ` सा जपन्‌; 7 
02 ` सावदत्‌ ), 78 मनसा विसितोऽभवत्‌ ^) 7 भथ 
(1० स्थ) ) धिऽ (थण 98 10 6) #1 02 (09 
४5 10 †€>{ ) 3 -चिक्म' (10 -दक्षिण 

34 ५) 7 हृष्ट (10 हृष्ट ) --2) 83 ए1 09 3 ग्रतः; 
105 © आगमत्‌ (प तम्‌) -- र) ४2 दृष्ठं (0 वृत्ते ). 81 
भागवतं; 05 मोऽथपते ; अ~ ४ भोग( 69-5 “गि )पतेर्‌ (2० 


~~ 457 -- 
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70. 38 


८ 4454 
8 2 26 65 
९ 2 26 65 


70. 84 | 


तमाह केशवो हृष्टः सितमक्ूरमागतम्‌ । 
कीटशं नागरोकस्य वृत्तं भाभवते हदे ॥ ३४ 
चिरं तु भवता कालं व्यक्षेपेण षिरुम्वितप्‌ । 
मन्ये दृष्टं त्वयाच हृदथं ते यथाचलम्‌ ॥ ३५ 
प्रत्युवाच स तं कृष्णमाथयं भवता विना । 

किं भविष्यति रोकेषु चरेषु खाघरेषु च ॥ ३६ 


हरिवंशे 


[ विष्णपर्व 


तत्राथ सया दृष्टं यत्छरष्णं युधि दुरेभम्‌ । 
तदिह्यपि यथा तत्र परयाभि च रमामि च ॥ ३७ 
संगतश्वासि रोकानामाशर्येणेह रूपिणा । 

अतः परतरं कृष्ण नाश्य द्र षुुस्छहे ॥ ३८ 
तदागच्छ गमिष्यामः कंसराजपुरीं प्रमो । 
यावन्नास्तं व्रजयेप दिवसान्ते दिवाकरः ॥ ३९ 


इति श्रीहरिवंडे सप्रतितमोऽध्यायः ।। ७० ॥ 


भागवते) 1५ पदे (‡" हदे ) 
0 वृत्तं भोगिपतेगहे. 

ॐ ^) रि18 89 7" 75 70" च(णः तु) रिः 
81 2 7" 08 कालो (५ कारं) 78 + सुचिरं (7५ न्रितं ) 
भवता कारो --°) ५ अव्याजेन (० व्याक्षेपेण) भ" 
21 00 5 {8 श: पिमित ( 107 तम्‌ ) == ) {८4 तथा 
चरम्‌ , 3 (४1 23 17 {€४) यथाविकरूम्‌ ( 0" चरम्‌ ) 
„36 ^) चतं, 1 ?तत (+"्सर्व) --2) 5 4 
8 1.2 282 3 7 ( दण्द 2 8) 76 ४+ स्थावरेपु चरेषु 
र व 
त 37 ५) 19 क्च्र (0 तत्र) -" ॥) 1 9 कुष्णस्य , 
2 2 ४३ 3 08 18 कुष्ण यद्‌ ( 07 ४४०8 }) -- ° ) 051 
{+ यदु ( 07 तदु ) 8 ४1 [अदय (०" [अ]पि) &1 {+ 74 
तथा (० यथा). -- °) £: £ रसेऽपि, 21* चरामि (४० 
रमामि 2. 

38 “) ए? पि 29 700 18 71 5 नृ © 013 [अपि 
(0 [असि ) ~ संगतिश्चापि कोकानाम्‌ , 23 संमतश्चासि 
खे ---) 79 ह (£ (दाह) --°) ४ अर्हसि (४ 
उत्सहे ) - 414€ 38, ५ © 9 ]¶ 108 

798* को वार्यं च्रिषु खोकेषु विस्मयं भवता विना। 

[ ©8 ऽन्योऽस्ति (0 वाय } | 
1 ७9 8 ‰# (0 06 10 @1 4 5 ७( € ) 1४5. 2067" 58 


794* नमः सवत्मिने तुभ्यं विस्रयाय जगत्पते । 


105 चत्तं भागवतस्य ते, 7 


नमोऽस्तु देवदेवेश तुभ्यं सर्वात्मने नम । 

नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यममेयाय जग्पते ॥ 

करि वानेन जगन्नाथ कृतकृव्योऽस्ि सांप्रतम्‌ । 

कृव्यशेषं सदा विष्णो किसुत्फजसि साप्रतम्‌ ॥ [5] 

| (~ 1) {1 1 स्वमन (0 त्मने ) 1 विस्मयोऽ्य 

( 70" याय ) -- (1 4) ७ कृत नाथं ( 0” जगन्नाथ ) ~ 7५ 
५ ७( € }) ० ( 0४0] ) 1226 8 -- (1. 5) 0 क्त्ये + 
= कुर्‌ दोप; @ कृष्ण शेप (0 करत्यदररेपै ) 01 14 करत( 144 
इत्य )रोष सदा विष्णुं (६८) 26 मा व्रजसि, ५2 5 1 3 
मा पृच्छाक्ति (10 उत्सजसि ) | 

39 ^) पि 08 (४ गमिष्यामि (५ मः) --"?) 19 
प्रति, 7० ¶1 3612 5 5 + विभो (ग प्रभो) --°)6 
(६० , तमोहर्ता ( 0" दिवसान्ते ) 

01.00 -- 20१०५ ९ ४८ ए} 18, ५ 9 25 78 
-- 2८१०१ ९/0" 1 8 + पि8 प क 723 171 -- 5५2. 
१५१४५१४ ४३ बाङचरितम्‌ , 74 आश्चर्यप्चं -- 447 १009८ 
&1 हददर्नम्‌ , 14 2 भागवतहदवर्णनम्‌ + 3 ४ ऽ ए 0४ 
13 1 -5 नागरोकदङेनम्‌ ; भः मधुराप्रवेदाः, भ अक्रूरप्रष्या- 
गमनम्‌, 26 7" 0४ 1४* अक्रूरविस्यदद्तोनम्‌, ०8 भक्रराश्र्यं- 
दर्शनम्‌ - -44/ १० ( पदप, ए 0708 ०८ 00४0 ) " 63 
1/71-3 179, 9 ४1 0189, ४2 532 1 8 5 + 88; #8 
४ 08 7५ (४ 81, 10178 13 73 &87, 7४74, © ५ 80. 
-- 5100८ १०, 01 181 71 + + © 40 } (2 76, 


"=+ 408 ~ल 
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मथुराप्रवेशः ] विष्णुपवं [ 71. 6 


,9१ 


वैशंपायन उवाच । 
ते त॒ युक्त्वा रथवरं सवे एवामितौजसः । 
विष्यः पूप्रधानां पे काले रक्तदिवाकरे ॥ १ 
तो तु खमघनं वीरै कष्णर्तकषेणाबुभौ । 
प्रवेशितौ बुद्धिमता अक्रुरेणार्तेजसा ॥ २ 


लयक्छव्या तात गमने वसुदेवगृहे स्पृहा ॥ ३ 
युवयोहिं कृत बद्धः कंसेन स निरखते | 

भत्सखते च दिवा रात्रौ नेह खातव्यमिलयपि ॥ 9 
तथुबाच ततः कृष्णो याखाबोऽऽामतक्कितौ । 
्रश्न्तों मथुरां बौर राजमाग च धार्मिक ॥ ५ 


ताबाह वरणाज्ञे भतो दानपतिस्तदा । अनुशिष्टा च तों वीरा प्रथितो प्रक्षकाबुभौ | 1 
¢ 2 27, 9 





‡ ८1 


1 °“) हातेतं मुक्त्वा , पि 2 8102 ऽत्वं युङ्क्त्वा , पि 
{2 ( 0०६) 8 पस तु युक्त्वा; ४2 33 सतु मुक्त्वा, 1-8 ते 
तु सर्वे (" ते तुं युक्त्वा ) -- ° ) &2 11 2 महौजसं ( 0" [अ] 
मितो) 3 ४४ 8 --; आरुह्यापितदकषिण (88 122-* 
विक्स" ), 126 {1 2 ©1-3 5 1/{1-5 सर्वे ( 01-3 युक्त्वा ) चामित.- 
तेजसः - ^€” 12, 281] 55 ( €>0€]0{ 41 नि 2115 ) 


1113 


795* करष्णेन सहिता प्राप्तास्तथा संकर्षणेन च । 

| 8 सा स- ( 0" सहिता ). ९8 8 15 © प्रायस्‌; पि 
(प्प ) ४० गोपाम्‌ , 72 साय (० प्राघ्रास्‌) 22 02-4 दृष्णेन 
सहित प्रायान्‌ (20 ” ) -- 46 ५, [25 16248 ‰ 16062. 
17 1 170 118 [70६1 [1५ © तदा ( ए तथा] ) | 
मि 8 ए1 2 3 12-6 79-4 0007 

796* आतसाद पुरी रस्यां मथुरां कंसपाङ्ताम्‌ । 

[ 52 7४-+ आपैदुस्ते ( ० अ। ससाद) ] 

-- 9 0 ( 1810] ) 1“-% -- ^) {2 तां ( 0 पू-) 15५4 
पि 3 ४ 87 7४ 8 विचि्घुस्ते (2 2 6 5 स्ता) पुरीरम्या; 
धि दछ्युस्ते प्रभातायां -- ˆ) धिः पुरी (प कारे) 72 8.8 
रक्ते, 12 1, नक्त ( 70" रक्त-) 

2 9 01 (ण र 1 1 ).-- ^) (1 + च (ण्प्तु) 
5 स्वं (10 सख ) 12 76 {3 © 2 4 + श1-3 -भवने ( 0" 


"न्‌ ) ~ 205 ८€४५8 2 {07, {€ 8151 {101€ >€ 
795" ° ) 72 प्रविदान्तो, 0 चिचेरि्तौ (० प्र) ण 
बुद्धिमन्ताव ( 0" मता ) ) | [अ |थाद्रूरेण 9 21 ४2 


ए 0 125 [21-५ द्यक्रू (0८ अक्र) न 7४ वर्चसा (0 
-तेजसा ) ई [आ]थाद्कूरेणार्कव्च॑सौ , 12 + ए 6 71 8 + © 
11 ह्यकूरेणाकवच॑सा (ए ४8 7" + "सौ ) 

, 3 ) + षि प 2 7" 081 7015 त्‌४ 4५५५ -वर्णभौ 


(10 खो) 25 तावाहामरवर्णामौ --*) 75 उभौ, ४ 
भीतौ, 7५ प्रीतो (ग भीतो) ए3 19 तथा (7० तदा) 


-- 2 ) 7५ -गहस्पृहा, ४2-8 -गृहेप्सुता , ५ -गरहे त्वया ( 0 
-गृहे स्प्रहा ) 

4 ^) 5 वीर (ण बद्धः ) --°) 2 22 5 28 72 78 
1014 स केसेन ( 0 "९०570 ) -- ^) + हि, ४1 स (प च) 
105 ¶1 ©1-3 5 11.-3 -रात्रं (० रात्रौ) - ^€ 4 भा 
1058 ( ९3०6; 81 4 1141-3 ) 1115 

7197* तद्युवाभ्यां हि कर्तव्य पित्रर्थं सुखमुत्तमम्‌ । 

यथा सुखमवाप्नोति तद्वै कार्थं हितान्वितम्‌ ॥ 
(1 1) 05 पुन्राभ्या (गः युवाभ्या) 8 02 च (101 हे) 
५ पुत्रार्थं (0 पित्रर्थं ) 2 अव्ययम्‌ ( 10" उत्तमम्‌) -- (1, 
2) 8 222 तद्धि, 83 तवै (प तद्र) 8 हिताहितम्‌ , 
धिभे (10 न्वितम्‌ ) | 
[)2 007 
798* नाह युवाभ्यां रहित प्रवेक्ष्ये मथुरा पुरीम्‌ । 
लयक्ु नाहि मा नाथ भक्त ते मक्छवत्सक ॥ 
आगच्छ याम गेहान्न. सनाथान्कुर्वधोक्षज । 
पुनीहि पादरजसा गहान्नो गरहमेधिनाम्‌ ॥ 
यच्छोचनातुतृप्यन्ति पितरः सारय" सुरा. । [5] 
आपस्तेऽद्ष्यवनजन्थश्बीन्खोकाल्ज्युचयोऽपुनन्‌ । 
रिरसाघत्त या. शवे. सयं ता सगरार्मजाः ॥ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन । 
यदूनासुत्तमश्छोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 

[= 8184 ५९०.४४ ? , 10 41 11, 12५, 13, 15-16 1 

5 ^) 8 तदा (10 तत ) -- : ) 8 ‰ यास्यामो, 
६1 2 ४8 58 01 5 75 +© ५ व, पऽ म (० वो) 6 
{4 2 ©" 2 5 + नाव्‌ ( ५0 ऽऽवाम्‌ ) 1-3 यास्यावो भावत- 
फितौ ) {+ 2 ७1-8 5 1-3 चीरौ (10 कीर) &1 
ए ° प्रेक्षन्तो सथुरामा्गन्‌ (६ म) --°) &०य् , 79 
तु (ष्च) 13 6-3 5 स्वत (० धार्मिक) -एनि 
23 उ 8 ५ 108 राः ठ 1 625 छरा 52 

799* वयस्येव तु गृहं साघो गच्छावो यदि मन्यसे । 

[ 123 तवैव , ©-5 कसस्य ( 10" तस्थैव ). 2 3 ४8 78 च 
(0 तु) 8 यास्यावो ; 6 7" ७०5 गच्छाव (०५) |] 
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आलानाम्याभिषोत्सु्तै इञ्ज युद्धशाद्िणी ॥ 8 
तौ तु माभेमतं दृष्रा रजकं स्ज्कारष्‌ । 

अयाचतां ततस्तानि बः पासि विरजानि वै ॥ ७ 
रजकः पतु तौ प्राह युगं कछ वनेचरी । 

राज्ञो वासांसि यौ मखो याचतां निभैयाुमौ ॥ ८ 
अहं क॑सख वाक्ष॑सि नानदिकलो्धघामि च । 
कामरागाथि शतो रजासि विविधानि च ॥ ९ 


-- -‰1€7 {€ 4७०९९, {3 1115 271 ४१५] 
16001 106 {16 8० ‰त1.$ "70 80 
{22 602 


800* पवग्रुक्तो भगवना सोऽद्रूसे चिमना इथ । 
पुरीं प्रविष्ट कसाय कर्मवेद्य गुहं ययौ ॥ 
| = 2852९९६० 7 , 10 41 18 | 
92 [2 [6 6070 रिट 799 व 2 © ७(€) 105 लि 
6 1/1-3 पला 5 
801 


60100110; 26 


वैशंपायन उवाच । 
अद्रूरोऽपि चमस्शव्य मलस विष्णुभग्ययम्‌ । 
जगाम कंस्पार्वं तु प्रष्ट्टेनान्तरार्सना ॥ 

[| 8006 1488 012 116 एलः --( [~ 1) ४2 तु (70 ऽपि) 
10 6 व ©+ 6( € ) क्रषणम्‌ ( ०" विष्णुम्‌ ) - (~ ‰) 
02 क्ुष्ण- ( 0" कस-) | 

1. 3 @ ध 66 ` 

802* तौ च देवौ जगन्नाथौ बरूकेशवसक्ञितौ । 

6 {7.76 6, 50106 1४55 118 तैद पायनं उवाच ट? ० 
6. -- ^ ) ४४ 1-3 तु (०प८्च) -- ¢ ) 0. प्रक्षय तावु ( 0" 
प्रक्षकाव्‌ ) पि 8 कुष्ण्चंकषैणाधुभौ ( = %५) -- -4.{{€* 6५, 
11 2 © ©(€व ) 18 801* -- ° ) {9 ७1 + अग्रेणाभ्याम्‌ ( 0 
आखाना }) 18 ५ पि 9 19 ए {7 {08 11 8-5 (५ © 
[उन्मुक्तो ; 75 + [आ]यातौ (1० [उत्सृष्टौ ) --°) & ए 
खारसौ (0 काष्किणौ ) ~ -4.7.€7 6, 129 8 ( €>९ल0+ 78 ‰)} 
1115 

808* दुारकाश्च तयोमगैमनुवनरुः समन्ततः । 

[ {6 [1.2 ©2-5 7५ सु ( 01" चन्र 9: 

प =) &1 पि 3 ए1 16 12 @5 2 8 -गतौ (0 गतं ) 
-- ") 05 -कारिणम्‌ (1० कारकम्‌ ) 1 रजकं र्लनाकरम्‌ , 1५ 
कं राजका्हैकम्‌ ---2 {1 2 1-8 5 7(1-3 76४4 {^° {166 
--“ ) 1. ततु; ६ पि १४ 282 02 0:-;15 + क्तौ तु 
(0? तानि ) -2 9 ( 00४ 7ष्ड ॥101€ } 4 5 [1-8 ( 1951 
प 7751 ६१6 , बहून्यनन्यतुल्धानि , 1 ( ०४ 16 ) 144 
बहुन्यादाय गच्छन्तं, 12 41, 8 (०) 78 प्रप) सुबहु न्य प्य- 


ह्विशे 


[ विष्णुपर्व 


युवां कख वने जात यृभैः पह विधर्धितौ । 
जतश्माचिदं दृष्ट रकमाच्छ्न बहु ।॥ १० 
अहौ गं जीवितं यर्कं पौ भवन्ताविडामती । 
गृ प्राङृतविक्चानौ वाघलो याविदुमहेथ ॥ ११ 
तसे चुक्रोध पै क्णो रजकायामेषघ्च । 
प्ाप्रारिष्टय भृशाय सुजते वद्धं विषम्‌ ॥ १२ 
तलेनाञ्चनिकस्येन स॒ व॑ भूधेन्यताडयत्‌ । 





त॒ख्यानि --°) 1; रि 23 70 15 70156 त 9 (15 
111 €€ 8600४ 1116 }) 3 = 1-8 5 ( 19.51 {0 3600110 1116 ) 
रुचिराणि चै ( पि 2 16 ¶1 ° + 35 च ) (1 1 2 
( 811 {118# {17€ ) विरजांसि तै , 0५ /1-8 ( 188४ 1166 
8९००१ {1८6 ) विविधानि च (© वै), + बरकेशवौ ( †० 
भिरजानि चै) 

8 ‰) 12 0्ञच), तचतु(्ण्सतु) ऽ: रजक, 
प्राह सतु तौ, ° रजकस्ती प्राह कोपाद्‌ --“) 0०-; राज्ञां 
( 10" राज्ञो ) 1 2 1? 8 18 + मोहाद्‌, #* ? 8 11 01 
मौ्यद्‌ । षि ए 70 मोच्याद्‌ ( {0 मूख ) {, 1: 
शजवासासि यौ मोख्याद्‌ -- ° ) 11" 08 याचे , 11 9 126 
०५ 5 प्ते, 3 15 718 थां (गः ला) ४. नि्दैयाब्‌ 
( 20 निभ ) 

9 ०) &1 ह, पि प 31 00 28 124: 78 + पै 
(० च ) 2 8 नानादेश्चभवानि च -- ^) ++ नाना- (० 
काम-) 8 -समैश्च (£ -रागाणि). -- °) 76 रञ्ञामिः 
7 2 91 ५ ४, रम्याणि, ५: यानि (० रजामि ) 111-3 
वै (£ च) 1९ ४ 3 1५ 5 ~; 18 + रञ्जयामि 
विद्ेषतत , ५९ » रञ्ग( ०० ज )यामि बहूनि वै 

10 °) पि 9 प्र फ़ र्मिन्‌ ( 10" कस्य ) #2 यौ ततौ (० 
जातौ ) --" ) 12 सदा वनचरादुभौ -- ° ) + इमे (07 इद्‌). 

11] ^<) 0 अतो (0९ अही) 81 15 + व्यत्‌ (प 
त्यक्ठ ) -- ९ ) 18 गतागतौ (1० इहा ) -- ° ) ४4 सुभ्धौ 
( 0" मूखों ) 1 प्रकृति ( 107 ग्राक्घत-) - < ) 1९1 081 01 
86 च्छ, -2-+ 2 8 ४1 3 8 9 1232 2. * इच्छथ ; 
मि" 12 ( 5९ ५ ) 5 (५ इच्छतः ; ©. 8 5 112 क्षदेथः (10 
थ ) "3 वास्षनां नाहथो युवाम्‌ 

12 % ) {3021 002 ९4५ 6८९ ) द्युकोपं (० चुक्रोध ) 
४1 करष्णो तै ( ग 118] ) --“-) ४1 गाय (ग 
मुखाय ) 

13 °): 2 स्रतु मूरधस्यपातयत्‌ ; #+ सततं मूध्न्य॑ताड, 
--^ ) 1 2 4 वि #5 12 35 संगता. ( फ़ प्रिण्णा8ु0) ). 
-- ° ) 1 एए1 3 9४. ध्वस्त „ पि, 8 ४1, 3 मिन्ञ- (10 व्यरत-), 
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मथुराप्रवेशः ] 


गतासुः स पषातोव्यौ रजको व्यस्तमस्तकः ॥ १३ 
तं हतं परिदेबन्त्यो भा्यस्तख विचुङ्घ्वः । 

त्वरितं सुक्तकेशयथ अगुः कंषनिवेशनम्‌ ।॥ १४ 
ताबप्युभौ सुवसनौ जग्मतुमीव्यकारणात्‌ । 

वीथी माद्यापणानां वँ गन्धाघ्रात द्विपाविवि ॥ १५ 
गुणको नाम तत्रास्न्माद्यश्रत्तिः प्रियबदः | 
प्रभूतमाद्यापणवार्छक्ष्मीवान्मास्यजीवनः । १६ 

तं कृष्णः शछक्ष्णया वाचा माल्याथेमभिदष्टया । 
देदीत्युषाच तत्काठं माखाकारमकातरम्‌ ।॥। १७ 
ताभ्यां प्रीतो ददौ मास्थं प्रभूतं माल्यजीवनः । 


14 ५) 6 7 61 2 5 1 हुतं तं (ण पष्था8 ) -- 5) 
70: तत्र (0 तस्य) -<) 4 त्वरिता (० तँ) 8 0) , 
6 तं, 1 2 ©1-8 5 ॥7-8 ता (छ चं) -- टाः 14; 
126 9 ( €₹6ल0 [3 ५ ) 1715 


804* क्रष्णोऽपि बरूमद्रश्च कास्ांस्यादाय सर्वत । 
परिधाय तु तो पूवं शोभयेता महामती ॥ 
दारक्छेभ्यस्ततो दच्वा सुश्छक्ष्णानि शदूनि च । 
ते च सर्वे सुवसना बिरेज्ञ रातकरस्तथा ॥ 
होषाणि तु तदा कृष्णो वाक्तासि सुबहून्यपि । [5 | 
आच्छिदयाच्छिदय सहसा चिच्छेद च पिपेष च ॥ 
भरस्मसादकरोत्तस्य रजकस्य निचेशनम्‌ । 

[ (1. 1) 11-3 ऽथ (70 ऽपि) 126 ५ 03 #॥1-3 सवरा 
(प्त) --(1, ¢) 68 चतौ; 9 ७1235 [+ 
कृतौ (्णप्तुतौ) --(1 8) 79 © सृषमाणि च (प घुर 
क्ष्णानि ) -- (1 4) ४५ सुव्रदना (० सना) - (1 5) 
+ [अपि (0 तु) --(1 6) व ७8 # "चिक्षेप (ण 
विच्छेद) ] 


15 ५) > 06 दृष 6124 सुनयनौ „ 13 सुनियतौ 
(0 सुवसनौ ) 79 तौ वासांसि गहीत्वा च --°)& कारणौ 
(० "णात्‌ ) -- -^.ध€ 15, 2 15 

805* यथायोग्यं यथाभोग्यं यथायोगं नि[द्य] च ॥ 

-- 2 ) &81 74 12 © 2 ५ 5 चीथीर्‌ ( ०" वीथी) &1 च, 18 
¶1 2 01-8 5 +तु, 1{1-8 तौ ( 107 वे ) 

16 ^) ४ माखादृत्ति , 2 माल्वृत्ते (0 वत्ति. ). 
-- 2) 6 व 2 01 2 + + -जीविक ( 0" -जीवन ) धि 
ए 8 7" 108 7015 79. ५ छक्ष्मीवान्प्रयददीन. 


17 °) 72 © माख्थम्‌ (ग माल्या ) ४: -शृष्टया (10 
-सृ") 1५ माद्या्थ॑मपि याचित , 75 मालार्थमुपसृष्टया --^ ) 


विष्णुपर्व 
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भवतोः खमिदं चेति प्रोवाच प्रियदश्चनः ॥ १८ 
प्रीतस्तु मनसा कृष्णौ गुणाय ब्रं ददौ । 
भीस्त्वां मत्स॑श्रया सौम्य धनोधेरभिबत्सते ॥ १९ 
स रछञ्ध्वा व्रमव्यग्रो माल्यद्रत्तिरधोधखः । 
कृष्णसख पतितो मूधा प्रतिजग्राह तं वरम्‌ । २० 
यक्षाविभाविति तदा सर मेने मास्यजीवनः । 

स गृश्चं भयसविभ्नो नोत्तरं प्रयत | २१ 
वमुदेञुतौ तौ तु गाजमा्मगताबुभौ । 

कुब्जां ददशतुभूयः सासुठेषनमाजनाग्‌ ॥ २२ 


तामाह कृष्णः इन्जेति कशेदमनुरेपनम्‌ । न 
?2 27 25 


1 2 ५ रि ४2 3 8 102-8 त काटे, 7 71 3५4 तस्करे ॥ 
9 तकालं, + त माल्यं (णप तत्कारु) --°) £ भका- 
रकस्‌ , £ + 3 अकातर्‌ (0 रम्‌) ध 2 माखाकारः 
रत्यक्छातरम्‌ 

18 ^) &1 वच्च (ण "तो" ) र" स्लमिमं, 78 सदशं , 
१7\ तदिद (ग स्वरमिंद ) --) पि (दन्लएध §ा छ3) 79 4 
-दश्चैनौ (५० न ) 

19 ^) पि! 5 13 7; सु- (10 तु ) 858 वाचा , 126 ह्ण 
(107 क्रुष्णो ) -- ^) 08 स्वा(1ग खा) र? 7 78 
मस्छमवा , 1 श्रयात्‌, + श्रयं ( 0" श्रया) 8" श्रीमैसख- 
सादत; सौम्य --“ ) ‰ 81 {2 15 7: 3173 + -पर्स्यते 
(22 ति); 72 2012 4 5 श -वर्ष॑तु ( 0" -वस्स्यंते) 
< धनौ. अतिवत्स्यति, 8 ४, रपपरस्स्यते, ५ रत्नौवैर- 
भिवषेतु 

20 ०) ¶\ 2 1 5 किः अवाञ्छख , 2 पराद्यखः ( 
अधोमुख. ) -- ˆ ) 8 + पर्दयते ( ० पतितो ) 

21 °) 9 7, 5 उभावपि ; ४1 उभाविति (० इमा }. 
15 गृहं चेमाविति तदा, 2-3 यक्चाविति तदातौतु --°) 
8 5 + सर्र (0'"्सनश्द्ा) 1 हषं (:०" मय ) 
-- 47/67 2]; [26 9 ( €ग्०६ए 8 ~ ) 66 ) 18 

806* अद्यापि तस्य प्रभवो श्लो भवतति रत्नवान्‌ । 

कीर्तिमान्बख्वान्नियं केशवेन तदा छत ॥ 
विष्णो प्रसादः सुमान्सदारश्चत्तदन्वयम्‌ ॥ 

| (~ 8) 4 क्ृष्ण- (0 विष्णो ). 2 + तदा (10 
सदा ) | 

22 ^) 3 4 92 8 [0 08 012 5115 ५08 तौच, 
8 वीरौ ("ण ततु) --) £ -मार्म, £ 7:  -मर्ज 
(0 मागै-). -- ^ ) 3 * 052 15 © 5 (४; द्दरचतुर्‌ ( ० 
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71. ‰8 | 


नयखम्बुजपत्राक्षि किप्रमाख्यातुमईंसि ॥ २३ 

सा स्थितवेक्षिणी भूता प्रत्युवाचाम्बुनेक्षणम्‌ । 
कृष्णं जकूदगम्मरं विद्युल्कटिरगामिनी । २४ 
राज्ञः सानम यामि तद्ृहाणानुरेपनम्‌ । 
यितास्म्यागच्छ भद्र ते हृदयसखासि मे प्रियः ॥ २५ 
ुतथागम्यते सौम्य यन्मां लवं नाप्रबुध्यसे | 
महाराजख दयितां निथुक्छासनुेषने ॥ २६ 
तायुवाच हसन्तीं त॒ कृष्णः कुब्जामबाश्ताम्‌ । 


ज) 


ददशतुर्‌ ) 

23 °) 5 उप (0 अनु ) -- &लः १३५५, 1४ 76205 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


आवयोगात्रषठर््ं दीयतामनुरेपनम्‌ ॥ २७ 

वयं हि देक्षातिथयो मषाः प्राप्न बरानने । 

द्रष्टं धद दिव्यं र्रं चैव महद्धिमत्‌ ॥ २८ 
प्रत्युवाचाथ सा कृष्णं प्रियोऽसि मम दशने । 
राजाहेमिदमग्यं च तद्धृहाणानुजेषनम्‌ ॥ २९ 
तावुमावनुिपाङ्गवाद्रगात्रौ विरेभतुः । 

तीथगौ पड्ूदिग्धाङ्गौ यष्चनायां यथा वृषौ | ३० 
तां तु इन्जां ततः कृष्णो शङ्गछेनाग्रपाणिना ! 
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माख्याथ तदा विष्णुबदहया बहुपुष्पजा । 
गोविन्दो गोपति क्रृष्णो रराज कृतशोखरः 
संकर्षणोऽथ बख्वान्रराज बहुमार्या ॥ 8 
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मथुराप्रवेशः ] 


शनेः संतोरयामास दृष्णो लीराविधानयित्‌ ॥ ३१ 
पा तु भप्रस्तनयुगा खायतङ्गी शविसिता । 
जहासेवेःसनतया कञ्ुथषिरता यथा । ३२ 
प्रणयाच्चापि ष्णं सा बभाषे मत्तकाशिनी । 

के याखासं मया रद्र; कान्त तिष्ठ गृहाण साम्‌ ।॥ ३३ 
तां जतहासरबन्योन्यं सतलक्षेपमन्ययौ | 

वीक्षमाणो प्रहसिती इब्जायाः श्रुतविश्तसै ॥ ३४ 


विष्णुपर्व 


[ 71. 88 


(१५९ 


कृष्णस्तु कुब्जां कामार्तं ससितं विचश्ठज ह । 
ततस्त डुब्जया शुक्तौ प्रविष्टौ राजसंसदम्‌ ॥ २३५ 
ताबुभें व्रजसंरद्धौ गोप्वेषविभूषितौ । 
गूढचेष्टाननौं भूत्या प्रनिषटौ राजवैदम तत्‌ ॥ ३६ 
धतुशालां गतौ तौ तु बारबपरिशषङ्कितौ । 
हिमवष्टनसंभूतौ सिंहाविषर बलोत्कटौ ॥ ३७ 
दिदृक्षन्तौ महस्तत्र धलुरायागभूषितम्‌ । 
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पप्रच्छतुश्च तौ बीराबायुधागारिकं वदा ॥ ३८ 
भोः दंसधनु्ां पाठ शरूयसादावयोवेचः । 
कतरत द्र चुः सौम्य सहोऽयं यद्य वतेते । 
आयाग॒भूतं कस्य दशयख यदीच्छसि ॥ ३९ 
प तयोरदशेयाभास तद्धनुः स्तम्भसंनिभम्‌ । 


# = कर, १९ 


अनारोप्यमसं मेधं देवैरपि साख; ॥ ४० 
तदरृहीलवा ततः कृष्णसलोख्यामास वौयंबान्‌ । 
दोभ्यी कमरप्त्राकषः ब्रहुेनाम्तशत्ममा ।॥। ४१ 
तोरयितवा यथाकामं द्धलुर्दैत्यपूमितम्‌ । 
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48५, 1 (9 [9 ८694 52, ए९ुएब्क४४ 2४ 120 1४8 तल 


हरिवंशे 


[` विष्णुपर्च 


आरोप्यासाप् बरी नामयामास चासद्त्‌ ॥ ४२ 
आन्‌म्यसा्नं कृष्णेन प्रकषादुरसौएणम्‌ । 
दिधाभूतममून्मध्ये धरुरायागभूषितम्‌ ॥ ४३ 
भङ्क्ता तु तद्ध; भरं दष्मस्तररितविक्रमः । 
निथक्राम महावेगः स च संकर्षणो युबा ॥ ४४ 
धनुषो भङ्कनदेन वायुनिर्षेषिष्रिणा । 
चयारन्त्‌ःपुरं सर्वं दिशशैव पूपूरिरे ॥ ४५ 

स त्वायुधधागारनयो भीतस्त्वरितविक्रमः। 

समीपं सृपतेगेतवा काकोच्छसोऽम्यमाषत"1। ४६ 


11866 “ ) 1 {2 धनुर्‌ (0 अभून्‌) 2 द्विधामून्म 
ध्यतो नून - =) पि ए 8 01 55 75 ५ 1४" आयोग; 
71 आयाम-, ५5 भादाय ( £" आयाग-) 8" शब्देन महता 
तदा, {2 दराब्डेन नादयन्दिश -- ^.{€1" 498, 72 18 
814* धनुषो भज्यमानस्य शब्ड खं रोदसी दिश. । 
पूरयामास य श्ुष्वा कंसश्चाससुपागमत्‌ ॥ 
तद्रक्षिण सानुचरा कुपिता आततायिन । 
ग्रहीत॒कासा आववश्द्यतां बध्यतामिति ॥ 
अथ वान्दुरभिप्रायान्विलोक्य बर्केरावो। [5] 
कृद्धौ धन्वन आदाय शकटे ताश्च जघतु ॥ 
बरु च कंसप्रहित हत्वा दारुमुखानत्तत । 
निष्क्रम्य चरतो निरीक्ष्य पुरसपदः ॥ 
तयोस्तदद्धत वीं निशम्य पुरवासिनः. । 
तेज, प्रागर्म्यरूपं च मेनिरे बिद्खुधोत्तमौ ॥ { 10] 
[| = 1807४१४० 7? , 10 49 18-22 . | 


44 9 ७1 ५00 44० (भ ए] 48) --) 0.4 


(0 तु ) 7 भङ्क्त्वा तद्धनुषां श्रेष्ठं -- ˆ ) ४ हृष्टस्‌ (ण 
क्रष्णस्‌ ) -- &2 00 (न)] ) 44०- 462 ^) {1841 


महाभागः, 21 "वेगात्‌, 15 ¶" 3 © } "वीर्यः ( ८ वेग. ) 


45 &1 ०01 45 (न ए] 44). --^) 01 धनुषां (ण 
घो) 7 खर (४ भङ्गः) -- ° )*#* -नादिना ( 
कारिणा ) -- ° ) 28 तत्पुरं (1० [आ]न्त'पुरं ) -- ^ ) ५.४ 
प्र 81 8 05 08 3641193 70 प्रषूरिरे (23 प" ता. ४५ 
"तम्‌ ) (0 पुपूरिरे) -- ^€ 48, 5010 20009 €08, 
(७(€५ } 1115 

815* निगमय स्वायुधागाराजग्मतु्गोपसेनिधौ ॥ 

वेगेनायुधपारस्तु गच्छन्संञ्नान्तमानसः । 

46 &1 0 46५० (भ र 1 45) --) 0; सच); ४ 
ग्वा (£ स तु) 7 -चारो (० नरो) -- °) 25 समीपे 


--- 404 ~ 
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कंसधनुभ॑ङ्गः | 


भ्रूयतां मम विज्ञाप्यमाश्वथं धनुषो गृहे । 
नित्ेत्तमसिन्छले यजमतः संघरोषभय्‌ ! ४७ 
नरौ कापि सहित शिखादिततमूधजौ । 
नीरपीताम्बरधरो पीवश्चैतालुखेपनौ \। ४८ 
देषपुत्रोपमौ वीरौ बारां हताशमौ । 

सितो धनुभहे सोम्यो सहसा खादिवागती । 
मया दष्टा प्रव्यक्त सचराच्छदनश्चजं ॥ ५९ 
ताभ्याभेशस्तु पञयाक्षः इयामः पीताभ्यरस्जः । 


#। 


विष्णुपवं 


जग्राह तनूः देवतेरपि ॥ ५० 

तत्स बाला वृहदूपं दरःधचकिवारम्‌ । 
आरोपयिता वेगेन नासयायादइ रीरा ॥ ५१ 
कूष्यम्‌ं तु तत्तव विवाथं बाहुश्चलिना 
धृिदेे रि ङूजित्वा हिधाभूतस ज्यत ॥ ५२ 
स त॒ दबापरतं बे भङ्क्त्वा स्तस्ममिव्‌ द्विपः | 
निष्पपातानिरगतिः सानुगोऽभितगिक्रमः | 


| 71. 538 


521 


जाम्‌ तद्धा छता न जान काऽप्यसः नृप || ५२ 82.2५1 





(०८ पं) -- °) एज काकृरयामो, पि" 7 जातोच्छासो , 78 
सनि श्वासो, छोच्छरासो , 72 08 + त्रासो, © 2 , कंसो 


( ०" काको" ) ६1 2 काकोच्छ्राखमभाषत् 

47 ^ ) 6 7; 8 ल #1-8 तु (प यज्‌) 

48 ^ ) 1 2 + 2 [असद्श्षौ, +8 #1 8 हि सुतो, 11 
08 सदश्ा (0 सहितो ) -- 18 ९९५ 48 {106 -- ) 1 
पिहित-, £ -रुभ्वित (० धितत- ) 3 ( 08६ 1706 ) 


्ागतौ देवरूपिणौ , ४4 -3 षिरिखो वीतमूजौ -- °) 5 
श्वेतपीतानुरेपनो -- लः 48, वि 3 ४ 8 05 02 ४-5 11 


§ ¢ 115 

816* तावन्त.पुरमल्ञातौ प्रविष्टौ कामवेगिनो । 

[ 2 तावन्त पुर विज्ञाते (701 ‡) 2 [8 ५ -स्पिणो ; 125 
प" -वेपिणौ (° -वेगिनौ ) ] 

49 “^ ) 7 -पुच्रसमौ (ण -पुघ्रोपमौ ) 3 धीरो (४० 
चीर) -“) 03 धृतौ (० स्थितो) 20 धनु (10 
गहे) 7१ सौम्य (ण सौम्नौ ) -- ° ) £ 75 सहाक्षा( 78 

)व्‌ (0 यहसा खाद्‌ ) -- ^€" 49००, {29 1115 

817* स्नोम्थौ महस्य चोदुक्छावागतौ पुरूषषंमा । 

८ ) &1 च्‌ 3 + परियो , 1 2 + नि? 08 5 66 ४: 
"व्यक्तौ , प गतौ (†ण “व्यक्तं ) -- 7) 73 सुचिराच्छादितखजौ 

50 ^) 411 1135 ( क ^लए। 81 01-3) तयोर्‌ (० ताभ्याम्‌) 
17 रक्ताक्ष (07 पद्माक्ष ) ) 7 + इयाम; पीताम्बरा 
वृत, ) 4 संजग्राह (० जग्राह तद्‌ ) 8" तजग्राह धनु 
मैनं, 1" धनूरत्नं त जाह - =) च फ 8 70 05 1.2 
€ 5 प्र 9५ © दुर्र्यं (४0 दुभह ) 81 च्रिदरौर्‌ (£" दैव- 
तैर) 28 दुर्भह्य यस्सुरेरपि 

51 ५) 1 वि 22 3 07 08 2 4 5 3 461 महच्चापं 
(0 ब्हद्रप) 2 #8 + स तद्वाखे महश्चार्प ; ऽ #1 
भासमानो सहश्चापि , *2 81.218 5 तस्य (018 घ) बालों 
महश्वाप , 1" तद्ारोऽपि महद्रूप, ४“ तद्वाखस्तु महाप 
-- ° ) & समारोप्याष्च वेगेन --“ ) 02 अ्रामयामाद् , 728 
तोर ; 12० रभः , 7" 2 © प नम (2० नाम ) 

हरिव --59 


52 ५) © 5 तुष्यमा्णं (701 छभ्य ) पि 827 
८ कर्वटः 00 ) 7९ + आङ्त्य माण तत्तेन --? ) &' ए, विशां, 
{2 ९ दिभ्नाण, 73 ५ नि्बण (7० विब्राण) - 1 ७2 ४ 
१९६त्‌ 52०% {0८ {16 85 णाल भरट 482 -- ) 2 विक्ुष्ं 
तद, 2 ४९ दिद्धल्याथ, 281 ( पक्षा ४8 10 +€) थ 
कूजित , 123 दक्र यित्वा, 11 ( #157 1170€ ) सक्ुजित्वा, {3 
ऽवगर्जिदया , © विगर्जित्व्‌ , ४1 2 ( 0010 168 ) 3 विककु- 
िघ्वा (० विकूजित्वा) 83 ८० €५ सुष्टेदेशेन कूजित्वा . 

शः ) पि अभूुनत ( 0? अमञ्यत ) -- 4{॥€ 59, ‰1-3 
नि 8 ए 1 8 ( €्व्लुणः 01--3 ) 108 


818* तत प्रचलिता भूमिनेव भाति च भास्कर. । 
धनुषो मङ्धनादेन अ्रमदीव नभस्तछम्‌ ॥ 
तदद्भुतमहं दृष्ा विस्मयं परमं गत । 
भयाद्धयहन्नत्रूणां तदिडास्याचुमागतः ॥ 
न जानामि महाराज कौ तावभितविक्रमौ । [8] 
एकर केखाससंकादा एकोऽञ्जनगिरिप्रमः ॥ 

[ (7 1) 4 प्रञ्टण्िति (10 प्रच ) 2 ततो भूमि प्रच 
कति (10०८) 88 न प्रभावि (0 चैवे भाति) ४11 स्म 
(णच) पि निष्प्रसोऽतीव सास्कर्‌ , ए न प्रभातीव भा 
(0८ ) -- (1 %) श1. = 88 1 & न म स्थलम्‌ ( ० ` स्तलम्‌ ) 
9 1 4.5 भ्रमन्तीव नम खले (© 5 "खम्‌ ) (10 ˆ) -( 
8 ) 18 2 8 प्र 132 8 01 161 3 + महद्‌; ४३ इम्‌ (0 
अह्‌ ) 08 तदद्धततम्‌ दृष््य (५८८) -- (~ ५) 8 भय च (0१ 
भयद-) 9 0 28 -राचयुन्यस््‌ (10 -लच्रूणा) 1 2 ४१ 
702 मयाद्भय च जचुभ्यरस्‌ (०८८) + ताहि विख्यातुमागत 
(0८०) -- 1 0 1०८5 --(1 5) ४8 महाभाग; 244 
वीर्य (गः यज) (४ 61 जौ वा; ५8६५ तौ काव्‌ (प 
{72057 }) -- (1, 6) ४1 -सदृदा ( छ" -सक्राश्र) 3 कीरो 
(0 एको ) | 

53 “)ए8तु(्ण्वे) 23 धनु सखचपरंतद्रै --°) 
ए8 निश्चक्राम (7० निष्पपात ) & [अ)मित- (0 [अनिर ) 

०) 8 ( गट ) साय्मजो, 7: 8, + सानुजो (भः गो ) 


~= 4609 ~ 
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2 27 61 


71. 54. ] 


रुत्वे धनुषौ शङ्खं कसोऽप्युष्टिसभाससः 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


| धिसृज्यायुधपाछं वें श्रविवेश्च गृहोचमम्‌ । ५४ 


इति श्रीदरिषंश एकसप्रतितमोऽध्यायः ।॥ ७१ ॥ 


वैशपायन उवत्य | 
स चिन्तयित्वा धड्पो मङ्‌ भोजविधंनः । 
प्रेक्षागारं जभामक्ु सश्वानामवसोकक्ः | १ 


8" सानुजोऽनिकयिक्रम" , ४४ साग्नयो भीमवि' -- ८) 1ए२-8 
9 {22 {1 5; ४ अगमत्तद्‌, 1 2८11 461 4 8 अंगसनत्तु ; 
प 8 “1828 0818 स धलुस्तद्‌ (7०> जगाम तदू ) ) 
+ को दसो , 25 काविमा (0 कोऽप्यसौ) 2९2 8 #1839 
728 न जाने कापि निर्गतः 

54 =) &1 [५ पि पऽ 700 13 [सवे 71 2 [ए]तद्‌ , 
08 तु (0 [एव) 6 {1 2 © भेदं (101 भङ्गं) ०) {ए 
पि # 8 79 28 1) ऽ-5 1 ५ 1-+ कक्षो विदितविस्तर ; 129 
71 2 © + कसो विदितविक्रम °)81 [1 3 त (10 
वै ) र" विसर्नयुधापारं 

(0णपछरप्रछपष = -- 76011 0८८ 00 = 3 ५ 1 9 28 
1052 8 -- 1/2 कः 0070 1५ मऽ प्र 8 71 
709 70158 -- 500 ८ ८ ए बाङुचरितम्‌; 74 आशरयैपै 
-- 440 १८० पि 1५4 6 8 धनुर्भद्ग , ४ धनुर्भदः 
-- 4404 0 = ( धुप 68, 0108 07 1001 ) 1९8 
( 0087 ) @©2 ५ {1-8 81, 8 ए1 01 88 $ #3 88 व्र] 
७8 5 [4५ 84, ४5 0 058 [>+ ४ 89; 70179, {8 8 88; 
ग १5 -- 6771५ 7० = 0 59 , 782 8 61 ; 7; 69 , ¶9 
78 - 1 70 


2 


1 ^) ४1 2 सं-, 4; + चि-(0 स) 05 1: © चिस्त- 
यित्वा तु धनुषो --") & कंसस्तं भोजवर्धनः;, + भङ्ग त 
मोजः -- कटः 1, क (च्छन्दा ६1 दि) 8 ( चकण्लु 
1413 ) 105 


819* बभूव विमना राजा चिन्तयन्भ्बश्दु"खित' ॥ 
कथं बाले धेगतमीरवसत्य महाबलम्‌ । 
प्रश्चमाणस्तु पुरषे धनु भंद्रक्स्या विनिर्गत" ॥ 
यस्यार्थे दारणं कम छृत्वा रोकविगहितम्‌ । 
पितृष्वसरात्मजान्भीत षडेवादहं व्यपातयम्‌ ॥ 
दषं पुरपकारेण न दाक्यमतिषर्वितुम्‌ । 


5. 


७२ 


स दृ सवनिथुक्त परक्षाशारं सृपीत्तमः। 
भ्रणीनां दटसंयुक्तमेश्वभाटर्निरन्तरय्‌ ॥ २ | 


सोत्तमागाश्युक्ताभिवेड पीमि्तिभूषितम्‌ । , 


नारदोच्छ च वचनं नुनं सद्यमुपस्थिनम्‌ ॥ 
एव राडा विचिन्त्याथ निष्कम्य स गृह्ोत्तसात्‌ । 

(~ 1) ४५ 72 राजञ्‌ (प राना) -( 2) 12 
2 8 # 82 8 08 15 65 अवमन्य; 142 नाम्य, 01 मान्य (0 
मलय ) + अवगम्य महद््म्‌ , 3 अनाभ्य च गतायै › 4+ मव- 
नाम्य महद्धनु (0०) --(1 3) 04 प्रक्षमाणे्च, 0५ माणं 
(0 माणस) 73 ख-, ५ च (० त) -(1+ 4) 2-\ 
0 03 5 ¶1 ७8 क्रतं (10 क्रत्वा) 01 लोकते (0 लोक ) 
-- (1 5) 1 + वृधा (0 पिनू-) 8 3 41.89 १ पीतान्‌ 
(0 भीत ) 12412 2 6 2 पितुप्त्रसात्मनए्यीत. ( 0८ 
) 1 निपानयम्‌;, 13 700 1५ १4 न्य( 1) व्य )पोधयम्‌; 
९५ ४० 8 05 5 + न्यपातयम्‌ (10 व््रपात्तः ) -- (1. 6) 
1 अभि- (0 अत्ति-). -(1 7) £+ कत (1५ नूर्न). 9 
सव्यम्‌ , 18 0 ५.४ अद्य; 1 अद्यापि ; ४ 1.8 #\ अद्य दि 
( 0" मलम्‌ ) ४४ 3 तन्मन सम परिव्तम्‌ ( ५५ ¢ ) ॥। 
8) {+ भिन्तधित्वा, 9; विचिन्त्यैव (0 श्व्याथे ) + विनि- 
ष्फ्रम्य, 8 #2 812 0: 085 (1 8 ५ 6 ५ निष्कम्य स्व्‌ 
(८ प्म्यस) | 
-- ° ) # ए [आथ (0 [आदु ). 
¶५ न (0 कक). 

2 ^) 28 ए 58 7023 7 ० ग ५ 14 निस्त (19 
नियुक्त) ६*स दृष्टा सुविनिञक्तः 19६ दृषा सर्वनियुक्तं स 

“ ) 16 71 2 © नरोत्तम (70 नूर्पो) ) 184 
भ्रेणीभि (0 नां) पि ४1. 3 गूढ- (0 इृढ-) ¶1 -नियुक्तैर 
(० -सखयु ) 13 श्रेणीभिर्ढसंयुक्तं ^ ) 1252 मञ्चा 
13 + मञ्चास्थानं ; ५ मञ्चावार॑र्‌ (10" मञ्च 2). 126 1, 2 ©1-8, 5 
1 अनन्तरम्‌ ( निर्‌ ) 


3 ^) 08 0"-3 सृत्तमागारयुक्ताभिर्‌ , 


-- ° ) 1२५ भवरोष्छने ; 


१ 


(1 2 ४ 7 


सोत्तरा - 2 710 ( प्न ) 3 ; 1 16€0<88 

धथ 6 -- ^ ) 1 2 चि 3 ८1 3 08 04 5 कुरीभिः स- (2 

सु ); ६8 * 2 (079 716 ) कुनटीभिः; भ" वडभीभिः; 
~~~ 466 ~~~ 
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कंसजन्मवृत्तम्‌ ] विष्णुपवे [.72. 19 


कुटीभिश प्रशद्राभिरेकस्तम्भेश भूषितम्‌ । ३ 
सर्वतः सारनिथंक्तं खाथतं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
उदक्प्रवणस्‌ शष्ट मश्वारोहणटुत्तमम्‌ ॥ 9 
सृपासनपरिकषिं संचारपयसंङुखम्‌ । 

छनं तद्रेदिकामिश्च मानवौषभरक्षमम्‌ ॥ ५ 

स दृष्ट भूषितं रद्कमाङ्ञापयत बुद्धिमान्‌ । 

श्वः सचित्राः सपाद्याथच सपताङास्तथेव च । & 
सुषासिता बपुष्मन्त उपनीतीत्तरच्छदाः । 
करियन्तां मञ्चधाटाचर वरभीवीययस्लथा ॥ ७ 





3 1: काञ्चनीयि , 71 (86५०000 {1.16 ) स्तम्भादिभि , 
0 4 1113 श्रीमि" (० कुटीभिश्च ) ¬ कुटीभि संम्रवर 
ताभिर्‌, 5 01 3 5 4 स्ृकुटीभि प्रदताभिर्‌ , 78 ५ कूटश्च 
संप्रवृद्धैश्च ३. ) #11-3 चह्ज्गु- ( 0" एक- ) 8 #1 8 + © 
वि- (10 च) 2२ भूषिते ( 0८ ` तम्‌ ) 

4 ५) 81 {2 2 रध्घु (0 सारः) ति {8 ५ रि ए1 02 
71 -नियुहं , पऽ 85 (6 > निर्म्तं, पि ( प्पष्ष्छ ) ए8 फ 
701 108 22 8 5 (४-+ निव्युह (10 नियुक्तं) -- ०) {8 
सुजात (0 खयायतं ) -- ˆ) 7: 8 75 सुषि , 1: -सुद्खष्टः 
75 -संस्प्रष्टं (0 संश्िष्टं ) £ 85 उदच्िकृष्ट( &3 ङ्त / 
सुषि, #ि वरत्राभि सुस्िष्टं, 1० 5 1५ उदआ्धष् 
सुश्ि( 0": सुद्धि-, 7५ "स्प )्, 7" उद्यभनिश्रेणिसुञचिषट 
123 उदक्प्रचणसु शिष्टं, 16 2 (1 85 111-3 सुसोपान सुस , 
7५ + सोपानेन सुस, ५० सापानकसुस' --“ ) £" मध्ये 
स्थानमनोपमम्‌, ४ 16 1: 2 ¢ 24. सुंखा( £~ 4 मञ्चा )- 
रोहमयुत्तमम्‌ 

5 ५) & (+ 75 परिक, 76 71206 ४ -बिनिक्षिं 
(07 परिः) --०) ¢ पशु (0 पथ-) 05 संचारपटखा- 
कुरुम्‌ -- ^€ 8^ 18 6०.48 8% ¬€{06€8.1.111£ 1† 10 118 
एप०ल 11१० -- ° ) 69 मालुषोध (107 मानवौध-) £ 
1 8 © -चरक्षमस्‌, ¬ परि, ४": बर (० भर ) 28 
विमान्यैधचरश्चमम्‌ , 1⁄+ मानवोधैः सुरक्षितम्‌ 

6 5 0 6 --) & त (क्ष) --°) ५५ आका 
पयति (> त) --°) 71 7 ल # सचित्राश्च ( 7 
श्व. सचित्रा ) + श्च सुचित्रा सुमास्याश्च, ° सविचित्राश्च 
माव्याश्च , 7 सुचिन्नाश्च सुमा -- ^ ) £" पताकाभिस्‌ (10" सप 
तकास्‌ ) -- ^€ 6, 1 10०6९४३ &०4 

ध.4.1.0 सुधासिता, 7 7 2 0 11 सुवास्रसो (0 
"सिता ) -- °) 7, अर्ध- (" मञ्च ) 7४ -वारं (५ -वाटाश्‌) 
--- < ) 1 {1.8 ५ रि ए1 9 31 0 105 02-4 8 ५ वरूभ्यो , 


अक्षरे करीष इरप्यन्वां राक्षयोऽव्ययाः । 
पटास्तरणशोमाश्च बलयथाटुख्यतः ॥ < 

साप्यन्तां सुनिखादाथ सहाङ्खम्भा यथाक्रमम्‌ । 
उद भाराः पव पकाञ्चनषट चराः ॥ ९ 
बरयन्ोपकल्प्यन्तां कषायाथेप म्भः । 
प्राश्चिक्राश्च निमन्त्यन्तां ण्य पुरोगमाः ।॥ १० 
आज्ञा च देया मल्लानां परेक्काण्ं तथेव च । 
पमे मश्चश्ोधाश कल्प्यन्तां सूरकसिताः । ११ 


एवभाज्ञाप्य राजा सर समाजविधिषुत्तसम्‌ । 22 ॥ 
? 2 28, 16 


र" वडमी , ४2 3 वडन्यो (70 वलमी-) 71 © 5 -विध- 
यस्‌ , 68 विपयास््‌ ( ० -वीथयस्‌ ) 2 वाटाश्च विविधास्तथा 

8 ‰8 0) &, (1 २८०१5 7{ 09 पशष -- ^) {8 4 
1४ 1)2-५ ७५ 1-5 रद्गवटि (1० अक्ष) 1५४ + अक्षवदि 
करीषेश्च --°) 1--+ ¢“ 5 कट्पन्तं 1 ताठ्यो (ण 
रायो ) 11"-5 तथा (० ऽव्यया ) -- ° ) & -शय्याश्‌ (० 
द्योम्‌) 8 च ४8 02 08 01 3 63 3 चण्टातोरणश्नोः 
माश्च , ° मञ्चास्तर', 2125 कृटास्तर' -- ‰8 ० ( छ्‌ } 
8०9 (५ 1€805 87 701 € {1154 116 ४४ 5० -- ° ^) 
81 व गानाम्‌ , 50४"८ )155 वरूयद्य्‌ ( 0" बङ्यद्य्‌ } 

9 2०४५ 9५ र्‌ ] 8) -- °) 9३ 5 स्थाप्यतां. 
--2 ) [ए 2.3 ए 7 10 (लन्लु६ 16) 19-4 (1, 5 + पानङकम्भा 
(7० मरा) -- ८) 72 7५ उदरपान- (£, "भार ) रि? ए 
713 -बहा' (0 सहा ) - <) 1 [९१ ५ 82 11 75 68 3 
11. घटोत्तमा , ध" पटात्तिरा (० घ ) 

10 + ०9 10 -- >) &1 11 2 [एव (र [उ)'प-) 
7054 75 कल्पन्तां 25 पद्ाघश्चोपकव्पन्ता = -- ? ) पि 158 
01 ° ; कापायाश्च, ४२ सहा (" कषा ) ° 122 कुण्डड्- 
( ० कुम्भश ) ५० क्ाषायाश्रेत्र सर्वेत --^) + वि (५ 
च) --“) [2 + श्रेण्यश्च सु-, 13 श्रेयसश्च, 25 4 © 2, 
4 5 स्श्रेण्य म , 7" सहश्रेण्य (20? श्रेण्यश्च स) 

11 ५) € 5 आज्ञा (10 भाक्त) 1 देयाश्च, 1 -3 
कार्या च (0 चद्या) - ८? ० 1 113; ~~~) 1 
मन्नु ( 10 यञ्च-) 1 मि -वाटषश्, 3 ५ पि 8 प्र 0 18 
7:-5 (४ बाटार्‌ , ?« -वरिश्च (1० कोभाश्च) --° ) 18 123 ५ 
कल्पन्त! (० करप्यन्ता ) 123 मद्य- , #1-3 सुति, 0: साधु- 
(0 सूप-) 2 -कदिपिता (० ता ) 3 + कल्प्यन्तामुप- 
करप्यन्ताम्‌ 

12 200 19 (ए 1 11) --) प्र १.2 ४ 
राजासौ , ठ" ख राजा (क ध्य ); 7, तान्दाजा- - °) 
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12. 12 | 


समाजवाटान्निष्कम्यं विवे खं निवेशन ॥ १२ 
आह्वानं तत्र संचक्षे दख यष्द्ययख पै । 
चाणुरस्याप्रभेयसय पुकख तथैव च ॥ १३ 

तौ तु मद्टौ सहाबी्यौ वलिनौ युद्धशाखिनौ | 
क्थाज्ञां पुरस्छृख ट विविश्चतुस्दः ॥ १४ 
तौ समीपगत सद्धौ दष जगि विश्वुतौ । 
उवाच कसो वपति; सोपन्यःसिद्‌ वचः ॥ १५ 
भवन्तो भम वि्यातौं शद्ध वीरष्यजोचित । 
पूजितौ च यथान्यायं स्स विक्षेषतः ॥ १६ 
तन्मत्तो यदि स्कारः खथतै युष्तानि वा | 
कतेव्यं मे महत्कमे मद्ध्य खन तेजसा । १७ 


४2 + समाजे (4० ज ) 7 -वकशषम्‌ ( 0" पिधिम्‌ ) -- ^ ) 
3 -मभ्यान्‌ (0 -वाटान्‌) - ˆ) 2 5 बिवेशान्य-, ५1 
विधिर स्वं (0 विवेश सव ). 1 विवेश्च स्वनिषतनम्‌ 
13 12 00 15 (भ ए 1 11} गप ज 15 -- °) 
12 ©1 तन्न ( 0" तस्य ) 146 12 € # च (प्च) -) 
123 चाणूरसुशिकष्चाथ -- ˆ ) 125 प्रखस्वस्य (1५1 सुशिकस्य 
14 °) 81 तत्ते मल्लो; ए्तौतु वीरो, ए" तौ मद्धासु-; 


75 ५ तौ च मह्धौ (ण्तौ ठु मष्ट) £ -वीरौ (£ वीर्यो) 
-- ˆ ) प ( €6ल॥ 1 16 ) 18 ५ ४ बाहुः ( 107 युद्ध- ) 


15 ^) व9तौत्तौ समागतौ दष्टा, 7 मञ्च समीपलो द्ष्रा 


16 ^) 722 ऽ दोक्- (10" मम). 7५ विज्ञात ( ६५" 
ख्यातौ ) -- 65 ० 16118“ --° ) ¢" मह्ववीर्‌-, ५५ महौ 
मह॒ (0 मह्धो वीर्‌ ) 3 ४, 041 5 ५ -भवजोच्छ्ितां; 


पि 132 -ध्वजाधिव ; ४1 (2 ध्वजाचिता , 125 हिजात्तमो , 5 
ध्वजाङ्किनो ( 0 -घ्वजोचितो ) £ वीरौ मद्धध्यजोच्छ्ितो 
® ) 2; सस्कार्याहौं ( 0 सत्काशहौ ) £" सुण््छरतै ( 
विदोषतः ) 
प © णण 17 (न ४1 16) - ^) 8 अस्रत्तो (0 
मन्तो) शधि ४ 5 3 2५ 18 11-: 73 + 3 सत्कारा ; 


+ र (५ र ) -ˆ).& नच ४ 8) 8 7 ( €ष्व्लु 08) 
3 «+ 211-5 स्मर्यन्ते (0 तै) 12 0 051 {+ 6 {2 68 ५ 
च, (8 ५ ४2 8105 51५५ वै, लह (गवा) वप 104 
स्मयते सुकृत हि व , © से सुष्रभिव --^) 3 4071 
कर्तव्यं च, 128 5 “व्यं सु-, ~ तत्कर्वन्यै, धः कृतैव्यं यमू 
(70 “व्यं मे). --°) पिः कर्मणा (0 वेलघा ) 

15 © ०, {8 (र, ४, 1, 16}. --) 78 17 द्वाव्‌ 


हरिवंशे 


[ विष्णुं 


यप्रेतौ सम संबद्धो व्रजे भोरकुभौ । 
सं्वयक्च कृष्यशच भालवपि जितश्रमौ ॥ १८ 
एतौ रङ्गभमतीौ युद्धे युध्यमानौ वनेवसै । 
निपातानन्तरं शीघं हन्तव्यौ सप्र संशयः ।॥ १९ 
बालाविमौ चपठंकावश्चियाविति सवथा | 

नावज्ञा तत्र कतेव्वा कतेव्यो यब एवं हि ॥ २० 
ताभ्यां युधि निरसताभ्यां मोपाम्पां रङ्गसंनिधो | 
आयत्यां चं तदासे च श्रेयो भमर भरिष्यति | २१ 
युपतेः सेधसंथुक्तैवचो पिहटमनसी 
उन्वतुयुद्रसयत्त मछ चाणूरदुटकी । २२ 
यद्यया ब्रघुखे खाश्येते गोपकरिस्विषं । 


( £" यावृ) 0" सष्त्तौ (० दौ ) 17४ याचन्तौ सम श॑बृत्तौ 
0० यावेतौ मस्छुरी प्राक्च 6 ) [6 2 (+ + घज गो( 0 
जगो ।पार्द्‌रकौ (12 का ); 11 #1-3 तजे गोपकदारकां 
-- ° ) 0 11 @1-° 5 0 बरूभद्रद्य्‌ ( 0" सकर्घणश्च ) ¢) 
2 एषे (५ अपि) 5 (4 छ्रतश्रमो, ४, विरेजतु', 33 
7; जितङ्कमौ (" श्रमौ ) 1 02 + › बाछापविदितश्नमौ 
4. ध मितविक्रमो 

19 ^“ ) ४2 शङ्खं (0 र्ग-) - 
सीघ्र 

20 ५) {2 (०15० ०१10 1) 3 उभो (०्डमो). स्ति 
श {31 220 {1-5 1 3५ युच( प्पि1 3 ४1 [१५ )पलाघू 
12 01 जवलकावृ (0 चप ) -- ˆ) ४1 12 व ४ 08 6 
४ सर्वदा (ण था) -- °) &1 कार्या यै (६ कर्त्या) 

) ध #8 26 1 र 1 + तु; तः तत्‌, 0113 च (ग 

दि) ५" यत्त एवानुगम्यता्‌ 


) © #8 निर्घातानन्तरं 


21 ^) 8" निहताभ्यां (70 निरस्ताभ्यां) -- 138 णप 
( 181 ) 21724“ -- ८ ) 7५ मम (0 रङ्ग) -- ) {9 4 
तदन्ते (0 तदास्य ) ४ ' निपातान्ते च हन्तव्यौ ; 1113 प्रीतिर्मे 
महती त॑त्र -- ˆ ) ४15 चैव (70 मम) 

22 88 0" 22 (भ ए 1] 21) 3€०1€ 22, ¶+ 18 
वेदांपायन -- ^ ) 1), ©४-; नृपति (0" ते ) #:-3 तव 
(07 स्नेह-) 1५ 7: -सखयुक्छौ (७ क्रर्‌) -- ८) 
वचनेर्‌ (०८ वचौभिर्‌) 108 हत (€ हृ्ट-). #४1-3 चेतसौ 
( 0" -मानसो › -- ˆ ) ^" संरन्धो , ८3 -संपू्णों , 15 ( 18० ) 
12 -सपन्ना , <+ 178 © -संसक्तौ , ° 71 5 © + संयुक्तो; 
06 ©1 + 5 #2-5 -संरक्तौ (0 -संमन्तौ ) - ° ) 7, मत्तौ 
( 0" मद्धो ) 
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कसवाक्यम्‌ ] 


हतादिखयवगन्तव्यौ प्रतरूपी तपखिनौ । २३ 
यदि बा प्रतियोस्स्येते तापरिषपरिष्रुती । 
आवाभ्यां रोषयुक्ताभ्यां प्रमुखौ वनौकस ॥ २४ 


विष्णुपर्व 


1 


एवं पाणिषद्ुस्सुल्य ताबुभौ महुंगवो । 
अनुज्ञातो नरेन्द्रेण खग प्रतिजग्मतुः ॥ २५ 


इति श्रीहसिविंरे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।॥ ७२ ॥ 


०२ 


वैदापःयन उवाच । 
महामात्रं ततः कसो बमापे हृस्विजीविनम्‌ । 
हस्ती इयखयापीडः छमाजट्ारि तिष्टतु । १ 
बरवान्मदरोलाक्ष्थपठः क्रोधनो नृषु । 


23 88 00 2 (4 ए 1 21) -- न) 1 ( च्न्् ) 
यथा, 1५ अद्य (० यदि) तु (त्तौ) © प्रमुखौ 
-- {1 78080 28८० त्‌ 24०४ [2 ५ 16006 287 लिः 
24 -- ^ ) {1 72 ५65 [एब, 72 च (0 [अ]ब-) 
प -मन्तव्यौ (0 -गन्तग्यौ ) मि ( "181 83 171 {€ ) 
2 81 11५4 हतादिष्येव सन्तवव्यो - ) &1 गेप- ( ६० 
प्रेत-) 22 -भूतो ( 70 -रूपो ) 1 2 मऽ प (9 ७ 3 तर- 
स्िनौ , 0 घमेसै (० तपस्िनो ) 1९४ ५ ( 0८६५ 8€००४१्‌ 
४५८५९ ) भवता तौ नृपोत्तमो 

24 33 001 ‰५५०० (अ र ] %1) हि1 प्क) १३०० 
४१ 2५०८ --%) र पि प 1.2 ( व्डव्तौ 26) 79 4 
[आवा प्रति-, 01 2 चाप्यभि- (४ वा अरति-) -- °) 6 
111 ? तवारिष्ट- (0? ताव") 1 -पुरस्कृतो ( ॐ” -परिष्तौ ) 
-- ^ टा 24, [2 ५ 166 28०८ 21 0) 24८ 
-- °) 1.5 चि प 8 1015 192 8 5 5 प्रसुखेत्तौ; 7, 
“खं तौ (1 "स्थौ ) "1" + वनेचरौ ( ०" वनौकसौ ) +" 2 
॥४। ग्रसुखे तै वमेचसै ~ 4£/€: 24, 126 11 2 © ©(€ ) 
1708 , 
8%0* इरया तौ गोषु संब्रदधौ दास्यावस्तव भूतरुम्‌ । 

व्यपैतु ते भयं राजन्नावां मह्टोत्तमौ श्रषे ॥ 
इस्युक्स्वास्फोटनं चक्रे सत्तभे्छद्रयं तथा । 
सिंहनादं च त्चक्रे भूगोरुषविदारकम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 7 &3 गोप- ( 07 गोषु ). 71 08 दास्यामस्‌ ( ७ 
श्वसू) --(1. 2) 11 उभौ (0 मृधे). -- (1. 8) 6 © 
1041-3 [आस्फोटन ( ५" [उक्त्वा स्फोटन ) -- © ©( €0 ) 
०८ ( 08] ) 11163 80 -4 26 मन्त ( ए मन्त- ) 11 02 
111-3 तदा (० तथा ) -- (1, 4) © च चक्रनू 0 ततश्चक्रे 
५५ च तौ चक्रे (० च तचत ) 0 -विदारको › 118 रितम्‌ ( 0" 
रकम्‌) | 


दानोत्कटकटश्वण्डः प्रतिबारणरोषणः ॥ २ 
स संचोदयितव्यस्ते ताबुदिर्य षनौकपत । 
चसुदेषषुतौ नीचौ यथा खातं गतायुषौ ॥ ३ 
त्यया चैव गजेन्द्रेण यदि तौ गोषु जीविनी । 


25 ^ ) 71 ° वाग्वच्रम्‌ ( ०" वाग्विषम्‌ ) 01 उत्सष्का 
(207 उस्सृज्य ) 8 एवं वारवच्रमुचयम्य -- ° ) 7": बरू- ( £ 
मह ) --“) 7: खे" (1०्स्व-) 7 तौ म ( णः प्रति-). 

(01,07एप्र0त्च छा 17 पि ( €ङब्ल ४2 {6 ) 8 + -- 1९८2८09 
"८ ४2 -- 44409 १०५० ९० चाणूर्‌मुशटिकवाक्यस्‌ , 
06 ©: कंस्षमह्धस्षवाद. ; 08 सह्छरसवादः -- -44%/ ५५. 
( 9&प€8, ०११8३ 07 000} ४१ ©1 84 , व ७8 5 + 85 ; 
ग 88, ७ > 1-3 82 -- 67०12 ० 102 1052 13 49 , 


2 32 
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1 त (च्छन्द ए? 06) क8 ५ ० 16 सलं -- ° ) ए+ 
7 8" + 78 ७५ -जीवन्‌म्‌ ( ०" -जीवि') -- ^ ) 8 7५ 
समाजे (८ ज ) 1 2 ति) 2 3 ( णाश्णद् 28 10 {८} प 8 
19 3 5 73 11{1-5 तिष्ठताम्‌ (07 "तु ) 7: समाजे धुरि तिष्ठतु . 

2 ५) 6 पूप 6 भ्रक्लस्‌ (70" नृषु) -- ° ) & पि 
मदोत्कट (†0" दानो ) पिः दन्तोत्कटतमश्चण्डः --* ) ए 
1 1 वारित- (७ -वारण ) 3) 3 2 3 -वारणः (णः 
-रोषणः ) र 

3 °) 7१65 ऽतौ (प्ते) पि" ए 055 स खनोदयि- 
तस्यस्ते --०) 185 द्रव (0 तावु) फ 2 ए8 ए) 3 
109-+ 8 7 2 ७ 1, व्रज्ञैकसौ , मऽ ( 8118 ) 1 वते बजी; 
211-8 तु गोपको (० वनौकसौ ) . -- ८ ) 9 5 1 9 82 181 
172 75 + बीरौ ( £ नीचो ) 

4 ०) &1 यथा (गः यदि) 22 ते (101 तौ) ए पिष 
17 01-5 78 ५ 6५ गोप-; 81 गोष्ठु- (९ गोखु ) ए1-8 22 
यदि तौ गोष्ठ( ८5 5 "प )जीवननौ , 126 1. 2 अव-8 5 [४ यदि 
तौ गोपदारकौ -- °) ¬* पातितौ (ॐ भवेतां) ह" ८ 


79 5 7 ५ पातितौ ; ए + मि.3 प्र 3 29 पतितौ (० घां). 
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१3. 4 ] 
भवेतां घातितौ रङ्गे परमेयमहयत्कटौ ॥ ४ 


न्ट 


ततस्तौ पतितौ दृष्ट षसुदेवः पषान्धषः | 

किन्मूखी निरारस्बः सभार्यो विनज्चिष्यति ॥ ५ 

ये चेमे यादवा मूर्खाः स कृष्णपरायणाः । 
विनशिष्यन्ति छिन्नाशा दष्टा कृष्मं निपातितम्‌ ॥ & 
एतां हत्वा गजन्द्रेण मदै खयमेध बा । 

पुरीं नियाँदयां कृत्वा धिचरिष्यास्यह सुखी ॥ ७ 
पितापि मे परियक्तो यो यादवह्रोहदः 

रोषा मे परिलयक्ता यादषाः कृष्णपक्षिण्‌; ॥ ८ 

न चाहयुग्रसेमेन जाः फिर सुताथिना 
मातुषेणाल्पवीर्येम यथा मामाह नारदः ॥ ९ 


02 ? एतौ (1० रङ्गे) 73 घातितौ पतितौ रङ्गे, 1 जग्पतु 
पतितौ रङ्गे, ए: मचेना पतितौ वीस ; 1" पकता पतितौ रञ्च , 1 
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118 + "ता घा्ति( 9. माधि ) तपित ° ) 71 परयेऽहष््‌ , 
(० पर्येयम्‌ ) भः पश्येय सद शात्रव, 81 2 128 न पर्ययं 
मदोत्कटा , 2 ? 0 0 रद्धे पर्ययसुर्करां 

5 ^) पि" 81 2 08 7. + पालितौ, 1041-3 निहतौ (६० 
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छि) 89. विनङ्करःन्त निशश्नासल, 17. छिन्नाशा विनरिष्यन्ति 

° ) ५ कृषणं दष्टा (फ़ पयन्‌ ) 
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11 02-5 {1-3 68 निर्यादयीं (० वां) -- 2) ग्ध्य (0 
[अहं ) 1 2 2: 1113 सुखम्‌ ( ०" सुखीं ) मि ए निव- 
सिष्याम्यदहं सुखी 

8 4 0४ 8 (त्ष ] 7) -- र) ६1 1 25 ष 
70 2 - 7 03 00 हि (० [अपि) -- ०) 8 ५ पऽ 2 
5 ¬ 123 {1-5 1 8 ५ यादवासा (£ यौ यादव-) 06 
-कुरोद्धव. (0 द्वह ) -- < } 1 1. [ए]; 1 © 85 यें 
(0? मे), -- ˆ ) 2; यदवः (० यादवाः ) 

9 ०) 17 क्ु- (10" कि ) -- 41+€ 9, कप ( छतव्लु &1 


हरि्वरो 


[ विष्णुपर्व 


सयान नाम भिरं सम साता रजशछछछा | 
प्रित सह सा खीभिगता पनङुतूषहटात्‌ ॥ १० 
सा तत्र रमणीयेषु सुचिरद्रुमस्रलुषु | 

चचार नगशृङ्गेषु कन्दरेषु नदीषु च | ११ 
परिनयोद्वीतमधुरः प्ररिश्चुयासुनादिताः । 
श॒ण्धन्ती कामजननीर्थाचः श्रोत्रहुष्ठाबहाः ॥ १२ 
वदिमानां च धिर खगानां च विद्रूजतम्‌ | 
अभीकष्णममिदणन्ती स्ीधम॑मभिरोचयत्‌ ॥ १३ 
एतख्िकन्तरे वायुव॑नराजिषिनिःदतः । 

ट्धः इसुमगन्धाद्यो दै सन्मथबोषनः ॥ १४ 
दविरेफाभरणाधेव कदम्बा बायुषद्धेताः । 
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प्रति , 75 सम ; + चाप्य (0? जसि ) ++ खीधर्मस्थाभ्य- 
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कृसजन्मवृत्तम्‌ | 


यषुचगेन्धमधिकं संसतासारमृष्धिताः ॥ १५ 
केसराः एुष्फवर्प बधरुपुरंदबोध्न्‌ःः | 

नीपा दीपा इवामारित पुष्पकण्टकधारिणः ॥ १६ 
मही नवतणच्छना शकभोधत्रिमूषिता | 
योवनखेव दलेदा खं दधार दुः ॥ १७ 
अथ सोमपतिः भरान्दुधिरो नास दानवः | 
उग्रसेनख ष्येण मातरं मै प्रधर्षयत्‌ ॥ १८ 

सा पतिख्िग्यहुदया भावेरोषशषं तम्‌ । 
शङ्किता चाभवत्पश्चाचख गास्वद शनात्‌ ।। १९ 
सा तसहयोत्थिद्य भ्रैता न सं मम पतिशचुवम्‌ । 


बोधक , 71 वर्थम्‌ः, 7" सेदनः (10 -बौधनः ) 
15 © ००0 (४ श] ) 1816" --" ) 9 प वात- ( 0 
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गोपविः <) 1 33 0 662 + 5 सदधार, 11 संदधौ 
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8 सदधघारान्तरं चपु 
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ह्रल 10 40 1 (0 15), -- + ०० 18 --° ) 
12 = धि 8 ४ 2 8 02 9 6 {1-3 01 ऽ-ष्ते (प्म) 
{222 85 5 \ ७ मातरं ते ल्य धघषेयत्‌ 

19 + ०० 19 --) ट 81 01 2 पाति ( 0" पति-) 
-- ^) क #1 81 0 28 128, 5 1 8 ५ त माषेनापसपंती 
४2 6 क © तद्धा(72 01: सद्धा, 03 त सा .वेनोप 
पिता ( ४: "प्यते, 0" "पेत, 1 पती) --°) 72 5 | ह्‌] 
व, 751; सा (च) --°) एः ततो (0" तस्य) &1 
-यम्त्रितात्‌ (0 ददात्‌ ) 

^ ) 0४ 2/1-5 स्थिता (£ [उ]स्थित्ा) 79 1 


विष्णुपवं 


| 78. ‰5 


कश्च तं विकृककाये येनासि मङिनीदृता ॥ २० 
दकपलत्रतभिदं सस संदूपितं खया | 

पर्युरने सूपसाखाःय सीच नीचेन कमणा ॥ २१ 
कि पाँ द्यन्वि श्थेदा बन्धवाः कुरपासनीम्‌ | 
जुगुष्पिदा २ षत््याभि पतिषक्ेनिरकृता ॥ २२ 
धिकलधपीहश्चतश्चान्वं दस्रं व्युत्थितेन््ियम्‌ । 
अवश्वास्यमरदुन्व परदतयामदसेनम्‌ | २२ 
प ताश प्र्ञ् ¦ ऋ्धेन दानवः | 
अह मे दुभि नाम सोमश्च पतिरूजिवः ॥ २४ 


(~ € 462: 
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क्षिष्ठ.) --^) प द्विविखो, 5 द्रुभिनो (ग द्ुभिलो ) 

¢ ) & सौभाग्य (£ सोमस्य ) 


) ५ 8 क्षपासि (० क्षिपसि ) ध पि,3 1.9 


#॥ प) 
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माजुषं पतिमाश्रिय हीनवीयेषराक्रमम्‌ ॥ २५ 
व्यभिचारान्न दृष्यत्ति चिः स्लीमानगर्विते । 

न द्यासी्नियता बुद्धिमटुषीमां धिरोषतः ॥ २६ 
श्रूयन्ते हि श्ियो बह्मयो व्यभिचारव्यतिक्रमः । 
्रघूता देवसंकारान्पुत्रानभितविक्रमान्‌ ॥ २७ 
अती त्वं हि रोकेऽसिन्पतिधसेवती सती । 

शुद्धा केश्चान्विधुन्वन्ती भाषसे यद्यदिच्छसि ॥ २८ 
कसय त्वमिति यथाहं त्वयोक्तो मत्तकाशिनि । 
कसो नाम र्वसी तष पुत्रो भविष्यति । २९ 
सा सरोषा पुनभूतया निन्दती तख तं पर्य्‌ । 





33 8 28 11 8 ५1 3 08 शोषेण ({०प्दोः) पि 95 िमां 


पदयसि रोषेण -- ° ) णः जास्थाय (70 आश्रि ) -- ° ) 
न ( टण्ण्0 81 38) 48 + नीचं सृल्युवदे ( ° पथे ) स्थितम्‌ 

26 °) 79. ५ # -मद- (० -मान-) 23 -गर्विता , 8 
गर्हिते (£ गर्विते) -- 7५ 070 26०-285 -- < ) ए पि 8 
8 77 5 + न ह्यासां, 72 02 तामसी, #1-5 नाप्यासीन्‌ 
(०८ न दह्याद्वीन्‌ } 

27 ¶्+० (न ए 1 6) --) एः वै (0 हि) 
ए 8 बाह्या (0 बह्यो ) -- ° ) 7५ 7 3 ©. ध+ व्यभि 
चाराद्‌ (0? “चार ) 213 व्यभिचारो व्यतिक्रम -- °) पिः 
1011-3 -सदशान्‌ (0 -सकाः ). 2 प्रसूतादिव्यसददान्‌ -- ° ) 
&8 00 ( ध] ) {00 पुत्रान्‌ ण ४0 कैश्चा (1५ 26० ) 82 
निश्चर (0" अमित ) 1#/1-3 पुच्रानेवामितौजसः 

28 (4 0० 28० (भ ४ ] 26) ९3 ० पः ५० केशा 
(10 28०) (५ ₹ 1 9). --“) + हि स्वं ( 0 1825] ) 
४9 श्रीटोकै ( 0" सोकेऽस्मिन्‌ ) 11 2 ति ४1898 9 ( कन्ल 
26) 71 3 अतीव हि स्वं ख्रीलोके - ˆ) 41 -धर्मपरा (६० 

वती) --) 31 12 ५ दि ४2 81 8 00 01346185 
शुद्ध-, 1 8 195 शुद्धान्‌ , ©* इत्थ , 1 सुभ- (70 शुद्धा ) 
123 शुद्धान्वि्ुन्वती केशान्‌ -- ° ) 8 ऽद्य (छ +€ 0११४ 
यद्‌) ४ [इ]घ्यसि (+ [इच्छसि ) 

29 ^) 15 भत्कोपात्‌ (0 यश्चा) --") 1९ &1 
त्वयोक्तं ; 111-5 उक्तो वै ( 0" त्वयोक्तो) ४ -फामिनि (० 
( 102 -काशिनि ) 8" स्वयोक्तो मन्दमाषिणि -- °) ए-5 
४ 23 {2 083 7 5-676 91 तस्माद्‌ ( © नाभं ) ५ कसी 
तस्मात्छुरुध्वसी, ¬ कसो तसखाद्धिषद्भुसी 

30 ^) 11-3 ततो (7० पुनर्‌ ) ४) 3 चास्यं (0 
तस्य) 911 8 ४1 5 तद्ररम्‌ (0 तं वरम्‌) 18 ^ निद 

तीव तद्वनम्‌. --^) 19 4 नि 919 2 02 05 71-५ 


हरिंरो 


[ विष्णुपर्व 


उवाच व्यथिता देवी दारं दुष्टवादिनम्‌ ॥ २० 
धिक्ते इच शुदुशरेत यः सवौ निन्दे ख्ियः | 

सन्ति सियो नीचता सन्ति चैव पतिवताः ॥ ३१ 
यास्त्येकपलन्यः श्रूयन्तेऽशन्धतीप्रयखाः सिवः । 
धरताश्ताभिदखयो रोकाः पर्वे गै ुरषांयन ।॥ ३२ 
यस्त्वया मम पुत्रो वे दत्तो वृत्तथिनाशनः । 

न मे बहुमतस्त्वेष श्णु चापि यदुच्यते ॥ ३२ 
उत्यत्यति पुमान्नीच पसि्व्े भमव्ययः । 
भविष्यति घ ते मृत्यु द्तरत्वया सुतः ॥ ३४ 


दुमिरस्तवेवणु्तस्तु जगामाकाशम तु । 





टष्ट- ( 10" दुष्ट- ) 81 © चारिणम्‌ , पि ( ८181 25 1 (लश) 
दानवम्‌ ( 0" -वादिनम्‌ ) 

31 ¢) 76 किं (0 धिक्‌) 131 श्युत्ति ( 07 दुत्त) 1 9 
1281 121. ४ 7 © सुद्रुवृत्त (0 तत) -- ) &1 {रऽ 22 71 
1 निन्दसि (£ मे) £+ भिः 01 सर्वा निन्दयसे च्िय 

° ) 18 ५ सन्ति चेव खियो नीचा", #1-3 सन्तीह दुःखियो 
तीच -“) 05 1 02; [ह च, 71 चाथ (10 चेव) 
1 2 + 02 दइटवता (0 पति ) । 

32 °) 113 ह्यर्म्धती (10 ऽर्‌") ५ 070 827-34 

° ) © रता याभिस्‌, #“-* ताभिष्टनास्‌ (07 19050 ) 
1 2 241 ४ 15 0. प्रजां स्वा (ज त्रयो लोकाः) 168 4,8 
2 [४0 [3124४ 18 शुत्ता याभिः प्रजा ( ६8 7: सखियः) 
सर्वा; + टदा याभिरिमे स्वै, 7: 3 यामिरधता प्रजाः सर्वा 
-- 2 ) फ ( चणण्लण ६1 76) 18 रोकात्नैव ( 3 श्चापि) 
कुखाधम 

33 (५ 000 38 (9 »1 32) -- ^) © स (10 अस). 
--" ) 114 दक्षो ( £ दत्त) & 1 मद्ुन्त-; >¬ बुत्तिवि-; 
3 61 वित्तवि- ( 0" वरत्तवि- ) 

34 {५ 01 84 (५ ए ] 89) ०) ५ पि 8 
52 8 52 [४ 6 12 014 नीच , 21.83 एव, 722 (9 
०0 ) चीर ( 0" नीच ) 5) & 1 2 पिः -पक्षे (श्ण 
वंशे) € ४ [आयय , 7: [ज]धम (८ [भ]न्यय ) 
-- ° ) 8 8 ( तष्ण्टुः 15 4 ) स तस्य मृस्युहुवत्त . 

35 [09 16908 36 00 9 ---* ) 06 ऽथ , ए" © 7 
हि, "1 तै (10 रल ऽल्व्०्यव्‌ त ८: =) 21 [1.9 हि; पि 
वा, च ४३ 2.8 8 {3 +य (०ष्तु) 16 712 ¢ स 
जगामाद्चुविक्रमः -- 1४6४ 552, गत ( दण्ट &1 मिः )9 
( &060 ‰/1--8 ) 105 


891* तेनैव रथमुख्येन दिव्येनाप्रतिगाभिना । 
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कंसजन्मकथनम्‌ ] 


जगाम्‌ च पुरीं दीना माता तदहरेव मे ।॥ ३५ 
षेतरजोऽदं सुतस््वेषमुग्रसेनख हश्तिप । 
मातापितरम्थां संयक्तः खापितः खेन तेजमा ।॥ ३६ 
उभाम्यां चापि विद्धिषटो बान्धवैथ विशेषतः । 


दति श्रीहरिवरो तरिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


विष्णुपर्व 


78. 88 


एतानपि हनिष्यसि हत्वा गोपालकावुभो ॥ ३७ 
तदच्छ गजमारद्य साङ्कशप्रास्तोमरः । 
धिरो मव महापात्र सभाजहयरि माचिरम्‌ ॥ ३८ 


€ 4641 
8 2. 28. 118 
? 2 28 118 





[पि ए ऽ 8 [सा)]कराश- ( ¢ [अ)परति-) | 
-- ^) 0१ [आशु (णच) 13 पुनर्‌ (10ष्पुरी) 7४8 
रम्यां (ग दीना) --^) 12 + पि28 ए 8 7» 78 16 
1-3 © + ते, 2 ऽतु, 4 च (0 सै) - ^धल€ाः 55, 
फ ( €डण्लु9 41 कय) 8 ( €य्०दु)६ #11-3) 105 


822* मापेचमुक्वा भगवान्नारदो मुनिसत्तमः । 

दीप्यभानस्तपोचीर्यस्सिाक्षादभ्चिरिव स्वन्‌ ॥ 

व्क वाद्यमानस्तु सक्षस्वरयिसूरिताम्‌ । 

गायनो रश्यवीथी च जगाम बद्यणोऽन्तिकम्‌ ॥ 

उएणुष्येदं महामात्र निबोध वचन मम 1 [51 

तथ्य चोक्त नारदेन चैक्रारन्तेन धीमता ॥ 

अहं बरन वीर्येण नयेन विनयेन च । 

प्रभाषेभैव शौर्येण तेजा दिक्रसेण च ॥ 

सत्येन चैव दानेन नान्योऽस्ति सदश पुमान्‌ । 

विदित्वा सर्वमास्मान वचनं श्रहधास्यहम्‌ ॥ [10] 

[( 1) 82 ऽस; © नम्‌ (1 माम्‌) 5 देव- (0 

मुनि-) पि 8 नारद मुविरारद ( 0" ८) ~~ ग 1805 
11065 9-6 {1५6 -- (1 2) ++ तथा, 2 ७५ ततौ (0 
तपो-). 7 -वीयै (० -वीयीन्‌) --(1, $) 8 + मऽ 
( श्ण ) ४1 81 0 101 4 ५ प्रदह, 18 ५ ऽसौ (0 तु) 
पि प्र व्व वाद्रयानो हि, २8 श्की वाद्यमातन्वन्‌, 126 {2 
( 00६ {1268 ) © श“ वकी (28 बहनी, #॥\ विपञ्ची ) वाद 
यन्नैव (0) 1 2 8 -वरिमूणिताम्‌ , 8 81 28 71 & 
"विमूक्तैना (0 जतम्‌) -(~ 4) 8 स (0८ च) 
1-3 गागनो रक्ुमुगैण (8 "वीध च), 4 मि2 8 ए ग] य- 
मानो लश्म( र नमो-, ४1 लश्य वीव, 03 गायन्नक्षचवीभ्या 
च, 05 गायन्नेवं स्ववीभध्यां च; 08 गायन्लक्षणवीथीश्च, 1 9 
( 00111 17168 ) 01, -5 ¶+ गायमानो (¶1 न्नव, © 5 4 
नोऽ) मुनि श्रीमान्‌ (० ^) --(1 5) 08 [इ]ह; 
[एकव ( 0 [इ] ) -(1. 6) ¶1 3 ५ तथा ( 10" तभ्य) 
ऽ ४8 तन्तथ्म नारदेनोक्तं (0 ^“) 8 01256 14 
( 0010 11168 } 8 4 @ तरेरो तयसतेन ; मि 3 ( ८087६ ) 
13 05 13 निकाल (०४) --(7 7) 701 अहो, 128 
माया-; 05 मष्च; 05 महा ; 11 68 अलं; 9 @ मन्वा, (र 


हरिव --60 


मत्तो (0 अह) ए१ 4 3 10 ( प्रश्ना ) 11065 {72-8> 
४2 81 2 8 मदेन (0 तयन) -(1, 8) 11 2 ८3 8 
च (10 [ण्क्व) (2 61 वीयेण (प सोः) ४ प्रमाणेर्वीय- 
शोर्येण, 1, मविन चैव चो (० %) -- (1, 9) ए मत्स- 
दृशा (0 ऽस्तसः) 1 ( पद 85 800९९ }) 2 नान्य हि , 
गणयेऽयिकरम ( £" ५) --(1, 10) 16 7 © 7५ चैवम्‌ ; 
02 4 , चैनम्‌ (0 सवम्‌ ) 19५ दहित्वा सवन्ञमात्मानम्‌ (० 
५) अ श्रद्यामि (ण श्रहधासि) ] 

36 %) ट मि १४1 01-, ग१ + तस्य, 76 ण 
0 तात (0 व्वेकम्‌ ) -- °) 7५ हि सिय" (0" हस्ति ) . 
ए01-8 नोग्रसनस्य हस्दिए -- ए? ०० 36°-370, -- * ) पि 9 
ए8 ? स्थि्ोऽहद (० स्था पेत ) € कर्मणा ( £" तेजसा ) 

प्र 200 37४ (् र ] 86) --) 1 पि 3 ए 09 
1५ [2-5 1 8 4 अपि. ए ५ इति, रि चव , 71 अति- 
( 0 चापि ) -- ^€ 372, (1 2 पि 3 1)» 8 108 

8१8* तदिमौ घातयिष्वा तु हस्तिना गोपक्रिदिबिषौ । 

[ # 8 तदिमौ पानयिताह (^) 
पाल [5 वम, 2 @ 115 105 अर्ल" 31 

824* वध्वा च पितर राज्यं स्थितोऽस्मि च बरीयसा । 

[ प स्थापितच् ( ०" स्थितोऽस्मि) 143 ब्ादहम्‌ (0 बली- 
यसा ) । 

-- °) £ गोवधैनाव्‌, #" ? वनचराव्‌ (‰ गोपालकाव्‌ ). 
1 2 2 ४8 3 3 यादवान्छरुष्णपाक्चिण , 16 व 2 01, 5- 
17 हत्वा तौ गोपदारकै 

38 “^ ) 75 रथम्‌ (£ गजम्‌) - ¢ ) 152 -तोमरै! ( {0 
^) -°) 1 + 18 7 स्थितो, रि" स्थिरी- (र स्थिरो ). 
-- -47:€1* 38, {81 ( 1187 ) 18 

825* समागतौ च तौ दष्टा जहि गोपारुकादुभौ । 

01.00 -- 215४000 म 29५ "८ रि 282 18, 
-- 11672000 त ८0५{८ 1 3 4 ४3 ए 8 7 8 
72 5 - 56 ८ ४5 बार्चरितम्‌, 2: पारिजातः 
हरणम्‌, 1५ आशर्यप्वं -- 4 7 व पि ए 8 
7 18 "~+ कस्रवाक्यम्‌, 12 1 ७४. 3 ४+ कृसोवपत्तिक्थ- 
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74. 1 | 


५२ 


वैरपायन उवाच । 
तस्मिन्नहनि निषत्ते हितीये सथरुपथिते । 
संकीयत सारङ्गः परैयेद्रदिषश्चभिः | १ 
सचित्रा्ाश्चिचरणाः पागलद्वारषेदिकाः 
सगवाक्षाधचन्द्रा् सतलोत्तमभूषिताः ॥ २ 
प्राञ्युसेश्ारुनिपूक्तैर्भास्यदामायर्तसितैः । 


1 


तम्‌, 7“ कसजन्मकथरनम्‌ -- 440 १० ( 0८०९5, ०08 
0 00४0 ) २ 82, धिऽ ४1 2 84, ४2 ¶1 @8 5 + 86 
5 [0 82 [¬ ©? ५4 1-3 88, 88४ 01 85, 1 80, 
13 78 89, + 76 {220 252 117, 138 ५ 
118 , 7? 90 , 01 89 


-- ,61010 0 


4 


1 &५ ०0 € पला. -- ^) 3 7 13 संतरत्ते (0 
निदैतते) --° ) 0१ द्वितीये समुपागते -- ^ ) £ 76 © आकी- 
वैत; ए 9.8 प 8 00 05 0-71-5 01 ऽ; 27 आपूर्यत 
(7 ते), 7, पूर्यत (०? सकी ). ८३ ५ महान्‌ (\०" महा-). 
-- -4{€7 1, ४3 [5 108 

826* राजभिर्विषयान्तस्यै प्रधानपुर्पैस्ततः । 

नारीभि्माथुसयाभि इयामाभि संघसंस्थिताः ॥ 
पीनस्तनीभि कंसस्य तथा बिद्वपयोधरैः । 
अपराखण्डिताभिस्त सञ्जरीसद्शै. स्तमेः ॥ 

[(7, 2) ४2 दयामाभि्यौवनस्थिते (£ ८) -- (1, 4) 
ए अपरा. सन्ति ता सान्ति (७ ^}. | 

25 (ला, , 


87* श्र धनुरष्टिवि्षिखं नासा ज्या सिजपि तत । 
घन्लयाकृष्य च कृष्णं ता" कसेन विनियोजिता; ॥ 
कन्दखीदण्डकाण्डन बध्वा तं मोहपादाकैः । 
नाभीहदे च गम्भीरे काख्यास्ये पराजिते ॥ 
कंसधात्रीसतां खात्वा दन्तेभ्छिक्नस्तनी चतः । [5] 
पाणिभ्यां तस्छचौ गोपो न समर्थं प्रधर्षितम्‌ ॥ 
शकटस्य च भङ्ग स यथा कारितवाजञ्कि्चु । 
भ्माकं शकटीभ्गं युग्मयो कुचोम्तत ॥ 
भरिष्टं हतवान्योऽथं कङदा सदश्च स्तनौ । 
घातयिष्यति गोपोऽय मञ्छाभ्यां बूबेन्तर' ॥ [10] 

2 ‰)& स, ए्सु- (ण्स) ए सचित्रा धिविधा- 

भृरणाः (एद ०९८) ) 98 1081 ( 07 ०01, ) 0 सचिन्रा 


~~ 474 


हरिशे 


| विष्णुपर्व 


अलेकृतैर्विराजद्धिः शारदैयिि तोयदः ॥ ३ 

र, ~ 0 चद, ४4 [9 षित 
मश्वागरेः सुनिथुक्तयुद्ाथ सुषिभूषितः । 
पमाजवाटः श॒ञ्चुमे घ मेषोपैखिण्वः ॥ ४ 
खकमंद्रव्ययुक्ताभिः पताकामिनिरन्तरम्‌ । 
श्रेणीनां च गणानां च सच्छा भान्यचरोपमाः ॥ ५ 
अन्तःपुरगतानां च प्र्ागाशण्यद्रतः । 


षैः 
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रेखः काश्चनचित्राणि रलज्वालाङलानि च ॥ ६ 
तानि रलौघ्कप्रानि ससालुप्रप्रहाणि च। 
रेजजेबनिकक्षेैः सपक्षा छ खे नगाः ॥ ७ 
तत्र चामरहातैष भूषणानां च शिङ्जितैः | 
मभीनां च विचित्राणां पिचित्राधेरराचषः ॥ ८ 
गणिकानां पथञ्मश्वाः शुमैरास्तरणाम्बरे । 
शोभिता वारयुख्याभिविंमानप्रतिभीजपः ॥ ९ 
तत्रासनानि श्ख्यानि पयेङ्काश्च हिरण्मयाः । 
प्रकीर्णाश्च कुथाषतराः सपुष्पस्तवकदरुमाः ॥ १० 
सौवर्णाः पानङ्घम्माथ पानभूम्यश्च शोभिताः । 


फलावर्दपूर्णाश्च चाङ्घ्यंः पानयोजेताः ॥ ११ 

अन्ये च उश्च बह्वः कष्टसंचयषन्धनाः । 

रेखः प्रस्तरश्स्ततर प्रकाशा मश्वम॑च याः ॥ १२ 
उत्तपागारिकाशथान्ये सष्ष्पजाटविलोकिनः । 

सीणां प्रक्षय भास्ति राजहंसा खाम्बरे ॥ १३ 
प्राखज्ुधार्नियुक्तो ेर्खङ्गसमप्रमः 

र्कसपत्रनि पस्तम्बधि्निर्यगश्चोभितः ॥ १४ 

््षागारः स कंसख प्रच॒कोोऽधिकं भिया । 

शोभितो मास्यदामेथ निबासषतरक्षणः ॥ १५ 
तसिन्नानाजनाकीभिं जनोषप्रतिनादिते । ८ 
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पमाजवाटे संस्तम्धे कम्पमानाणवप्रमे ।॥ १६ 
राजा इवर्यापीडो रङ्गख द्वारि ञ्जरः । 
तिष्ठतिति समाक्घप्य प्क्षागारमथाययो ॥ १७ 
स शष्के वासी विभ्रच्डतव्यजनचामरः | 
शशमे शेतशरङटः श्रेताभ्र इवे चन्द्रमा; ॥ १८ 
तस्थ सिंदाप्नखख संखारीनख धीमतः । 


हरिर्वशो 


[ विष्णुपर्व 


रूपमप्रतिमं शष पौराः प्रोचुजंयाक्षिषः ॥ १९ 

ततः प्रविविश्ुभरहछा शङ्धम्सित।स्बराः । 

तिस्थ भागशः कक्ष्याः प्राविशुन्बरश्चालिनः ॥ २० 
ततस्तथेनिनादेन क्षेडितास्पोधितेन च | 
बसुदेवसुतौ दै रङ्गद्वरशुपधथितौ ॥ २१ 
तावापतन्तौ त्वरितौ प्रतिषिद्धौ बनने । 
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8%9* तती देका: सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमरषय' । 
पुरदरं पुरस्छृत्य जग्मु दि दक्षवः ॥ 
बिमानस्थास्त ते सर्वे विरे्धः सितचामराः । 
द्ाक्रोऽप्यैरावतगन श्ुश्युमे च समातकि ॥ 
ऊनैहीप्रमुखा, सव वारसुख्यास्तदाभवन्‌ । {5 | 
काक्रपाश्वगतासास्नु सितचामरपाणय' ॥ 
दिरीपप्र्ुखासते तु मुनयो राजसत्तमाः । 
भनेकयुगप्यंन्तं स्थिता दिवि च शक्रवत्‌. । 


भगवन्तं जगन्नाथं व्रष्टुं गोपतिमूषितस्‌ । 
नारदाद्यास्तु सुनयो युद्धं दष्टं व्यवस्थिता, ॥ [10] 
मह्छाभ्यां देवयो साधं रज्जमध्ये समुत्थितम्‌ । 
अमरोधस्तदाकाश निभिड समपद्यत ॥ 

रङ्गवाटस्तदा चैव जनैः सध समावत । 

दौश्चापि देवसपैश्च निबिडाभदियचरैः । 

एकाकारं समभवद्धूतलछ च नम स्थलम्‌ ॥ [15] 
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(8 ५ 4, 87, 72 85 } 1 86 ; © + 1--3 84; ©(€५ ) 59] 


20 80076 20, 71 2 © 1 105 वर्हपायन -- ) 78 
तत्र ( 0" ततः) -- ° ) 8 मि 81 07 08 5 ¶1,8 ५ (4 
रज्गमावषि( 4 “जिं ) ताम्बर ) 71 भागतः (ग श. ) 
123 तस्थुश्च भागश्च सर्वे; 73 अम्रभागेषु कक्ष्याणां . -- ^) एः 
प ४7 7 18 5 0 ४ प्रविरय (० प्राविद्रान्‌ ) 


21 “) 7" 7: तत्र (2० ततस्‌) 0; -निनदश्च, 2171-8 
-म्णदिन ( 0" -निनदेन ) 2.2 22 8 ततस्तूर्य॑स्य नादेन . 
-- ४) £" प्रेश्चता क्षमेडितेन च, ४: श्चोभितास्फोरितेन च, 
105 7 01 5 धिः क्त्ेखितार्फोध्नेन्‌ च , ण 0 113 प्रक्षक- 
( 8 9 श क्षित )्ष्वेडितन च - °) ६5 ४2 04 इष्टौ (० 


हृष्टौ ) ) &2 ‰५ ४8 78 ५ उपागत्तौ (० उपस्थितौ ) 
-- -4.7{€ 21; {28 [2 30111. ८008 €08, (€ ) 105, , 


-- 476 ~ 
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कुवख्यापीडवधः | 


तेन मत्तेन नागेन चोद्यमामेन वै भृशम्‌ ॥ २२ 
स॒ मत्तह्ती दुष्टात्मा कृतवा ह्ुण्डङिनि करम्‌ । 
चकार चोदितो यततं निहन्तुं बलकेशवौ ।। २३ 
ततः प्रहसितः कृष्णच्लाखमानो गजेन वै । 


भिज म ण १ ण (0 (१/१ (१ ८५१०९५५ १५१ 


त्वरते खट क॑सोऽयं गन्तु वेवखतक्षयम्‌ । 
यो मामनेन नागेन प्रधषेयितुमिच्छति ॥ २५ 
संनिष्षटे ततो नागे गजंमाने यथा धने । 


830* बह्नौ वखसंवीतौ सुरवन्दनभूषिनौ 1 

ऊर््वपीडो खगापीडो बाहुशखहृतोयमौ । 
आरफोरथन्तावेन्योन्यं बाहू चेवागैरापमो ॥ 

[ (1, 1) 5 &(९० ) -चन्दन- (0 -वन्दन-) -- (> 9) 
(९५ ) ऊर्ध्वा पीडो (10 ऊ््वं ) 28 ऊ््वैजृुटौ सगाविष्टो ( 0" 
५) -- (1, 3) 25 बाहुभ्या (10 अन्योन्य) | 

22 †“ ) 7 बङिनौ ( ०" त्वरितो ) -- 4. १22, 1 
118 


831* रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्गजमवस्थितसम्‌ । 
अपदयत्कुबखयापीड कष्णोऽम्बष्टप्रणोदितम्‌ ॥ 
बध्वा परिकरं शौरि समूह्य कटिखारुकान्‌ । 
उवाच हस्तिपं घाचा मेघनादगभीरया ॥ 
अम्ब्ठाम्बष्ठ मारी नौ देद्यपाक्रम माचिरम्‌ । [5] 
नो वेरसङकुज्रं हत्वा नयामि यमसादनम्‌ ॥ 
एव निर्मस्सितोऽम्बष्ट कुपितः कुपितं गजम्‌ । 
नोदयामास करष्णाय कारान्तकयमोपमम्‌ ॥ 

[ = 3126४९१९ ८ , 10 45 2-5 | 


-- ° ) 08 महामात्रेण गिन -- ° ) 7४-+ नोद्यमानेन (० 
चोद ) 

23 ° ) 6 71 9 ©7-3 5 7 मण्डछिनं (७८ कु ) -- < ) 
2 वेगतो , 73 08 ५ नोदितो , 7" चोदितं (० तो ) - क) 
&1 8 ग्रहीतुं ( {01 निहन्तु ) 

24 ^ ) 1 सं हसितः , 17-3 प्रणिहितः ( "0" प्रह सित्तः ) 
--:) 8 च(्णः वै). --) "3 प ४» 8 70 78 
02 2 ५ 5 1; तन्मतं, <+ चरितं (0 सत्रं) 70; कंसस्यतं 
गज दष्टा, 7 “स्य तन्मतं ज्ञात्वा -- ^ ) ए« 73 जगाद स (78 
सु-), 2 जग्है स, ए 8 02 जगर्हे सुः (०८ "देस) -ए०" 
4००, [6 व 2 © कध 803 


832* अनेन गजमुख्येन इन्तुं व्यवसितः किर ॥ 
क ४१ 
अहो तु कसो दुर्मेधा. किमतो विस्मयः परः । 
इति संचिन्त्य भगवान्वरुभदसुदैश्षत ॥ 


विष्णुपर्व 


[ #4. 30 


सहसोत्पय गो विन्दशक्रे तारृखनं प्रथः ॥ २६ 
श्वेडितास्फो रतिं कृत्वा नागसख चाग्रतः ¦ 

करं च श्रीध॒र्तख प्रतिजग्राह वक्षा ॥ २७ 
विषाणान्तरगो शृत्वा पुनश्वरणमध्यमः । 

ववाधे तं गजं कृष्णः पवनस्तोणदं यथा ।। २८ 
स॒ दस्ता विरिष्क्रान्तो षिषाणाग्राच्च दन्तिनः । 
वियुक्तः पादमध्याच कृष्णो द्विपममाहयत्‌ । २९ 


साऽतिकायस्तु संभूटो हन्तु कृष्णसशक्तुवन्‌ । ९०० 


तस्य तां जगृहे बुद्धि बलभद्रो दुरात्मन । 

[( 9) 7 + दुतं (ण दुर्मेवा ) 62 परम्‌ (0 पर ) 
126 क्रमतो विस्मय परम्‌ ( 0" ०) --(1, 3) 1661945 
0 बर्वान्‌ (0 नग ) -- (1 ¢ ) 2171-8 बलदेवो महात्मन 
(६८?) | 

25 % ) ‰ि3 15 त्वरित (ण त्वरते) -- °) ए 15 चैव- 
सवतं (0 त-) -- ˆ ) ~ मामेतेन , 72 अयमेतेन , 1 
(४ ७1 2 5 1-3 ऽञक्रामनेन (0 मामः) --< ) 18 ५ 
प्रध्वंसयितुभिच्छति , ५8 प्रतिषेधि 

26 ^“ ) 78 तथा , © कदा (ग वक्ते) -- ण”) 8: 5 
तथा (£ यथा) - °) 2 [उत्पपात ( १0९74 €16 ) $ 
४1--3 [उ]पेल ( 0 [उ]स्त्य ) -- ˆ ) 8 तार- (० तार- ) 
&1 महत्‌ ( 0" प्रभु ) 

27 ^) ए" > क्षोभितास्फोटितरवं --" ) ८ -8 पि 9 
४1 2 8 081 2 ++ ध सो (प्च) -<)1 निष 
51 2 7 ( €०८लु 75 ) खपसीकर , 38 स केवर (० च श्रीध- 
रस्‌ ) -- ° ) £" वक्षसि , ४2 संसरन्‌ ( £" वश्चसा ) 

28 ¢ ) 7५ ततश्च (० पुनद) -- °) ए पि ए" 
18 "5 1 9 बबाध त, 0 स बाधेत ( 0" बबाधे त) . 

29 ^) पि ४ 88 3 70 125 [+ 73 + हस्ताग्राद्‌ , 
81 च हस्ताद्‌ ( 07 875] ) 25 स हस्ताम्राच्च निष्क्रान्तो 
--" ) 8 तु (0 च) 6 (४ © शिः 8 हस्तिन ( 07 
दन्तिनि ) --) &1 {2222 [5 गु] पद- (“८ पाद्‌- ) न ) 
125 {2 1 9 5 ि2-3 विष्णुर्‌ (५ छ्ष्णो ). &8 4 8 ४1 
82 21 18 5 [प + + अपोथयत्‌ ; मि 2 9 8 81 8 103 8 
अयोध', 72 अघात' ( ०" अमोह' ) 

30 “^ ). ४8 88 सोऽभि- , 75 हत- › 7 अत्ति- (+ सोऽति-). 
&1 सु-; पः ऽति-( षतु) 06 73 095 सक्गुद्धो (10 
समूढो ) -- ° ) ए गन्तु कर्णम्‌, 7" ४4 क्ष्णं हन्तुम्‌ ( फ 
४८९०७ ) 8 च नाद्रकत्‌ ( 0" अाङ्कुवन्‌ ) -- ^ ) 7 वु 
खेषु , 78 + पुनः स्व- (0 खेष्येब ) 2 8 ए: स गज स्वेषु 


-- 47 - 
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74. ॐ0 1 

गजः खेष्येव गात्रेषु मथ्यमानो ररास ह ॥ ३० 
पपात भूमौ जानुभ्यां दशनाभ्यां तुतोद ह | 
मदं सुस्नाव रोषाच्च षमापाये यथा घनः ॥ ३१ 
कृष्णस्तु तेन नागेन क्रीडित्वा शिशुना यथा । 
निधनाय मतिं चक्रे कसद्िष्टन चेतसा ।॥ ३२ 
स॒ तख प्र्ुखे पादं कृत्वा इम्भादनन्तरम्‌ । 
दम्या विषाणष्ुत्पाख तेनेव प्राहरत्तदा ॥ ३३ 
म्‌ तेन वजकरपेन खेन दन्तेन कञ्जरः । 


गात्रेषु . -- ° ) 0 वध्यमानो (0 मथ्य") ऽस (ग ह) 

3 ०) + पि 8 ए1 8 31,8 112 6 ७ भूर्भिं (ण 
भूमौ) --“ ) ४, दन्ताभ्यां तु (० दक्षनाम्यां ) 8 मुमो- 

(णः तुतोद) &1 1 ५ चि 8 ए 88 ण 23 7:94 
च; 75 स (णः हु) 03 दन्ताभ्यां चव ताडयन्‌ --°) 7 
मूच्रं 10" मर्द ). 2871 20 तु (णच) 4: मूत्र सुखाव 
कोद्याच्च -- ˆ ) 81 [अ]मबुद. ( ०" घन ) 

32 °) 7 ( कन्दु 81 6) 78 + क्रीडित्वा रिश्युखीख्या 
-- ° ) 75 विनाशाय , 7» वधायास्य (0 निधनाय ) -- ^ ) 
५५ -विद्धेष- (10" द्विष्टेन ) 

33 ^) ४५1 नतस्य , © त्रस्तस्य (:0" स तस्य ) _ 3 
(पप्र) 78 नादं; 1 नाम (म पदं) ---) 92 करत्वा 
कुम्भे पदान्तरम्‌; ४5 5 78 कृष्वा कुम्भान्तरे तदा ( ४३ पुनः, 
7 वधम्‌), 7 कत्वा कुम्भोदरे पदम्‌ - ˆ ) भऽ च (णः 
[एच ). 76 तत (० तदा ) 

34 ‰) 121 एतेन , 28 तेन वै (० सतेन) ण्स 
तेन स्वेन दन्तेन वघ्चकस्पेन दन्तिना. -- ˆ ) 26 11 2 0 2 4 
भस्यमान (० हन्य ) र) [3 ५ पि 5 (ण्मय) पए 
702 728 11 2 45 73 08५ ममोतार्ता, "५ 0 ससर्ज च; 
५ निरार्तो चै, © ससर्जार्तो (0 चकारार्तो) ए, 2 1041-8 
च (0 ह) च 25 मुमोचार्तो ररास्च (78 सः); 18 
सुमोचार्वैरये" सह › 1: 1 बिसतसजै ररास च ; 7५ सुमोचार्तो 
रुरोद ह 

35 &1 0 88 -- “ ) 3 स कृष्णजरित्ताङ्स्य , 1 
कृष्णेन निर्जिताः -- °) £ 8 2 75 [अ]स्प , ४8 वि. (य 
[भा)]तै-) 1.2 कुञ्चरस्याद्पमेघसः --) ८12 4 अथ, 
कि ४३ 288 1 + अनि- (० अति-) 28 कुम्माभ्यामथ 
सुस्राव --“ ) 12, मुखे च ; 11-3 फेनवद्‌ (0" वेग ) 

36 ५) 75 ७५.  निच्तकर्त , 7 चकत च , 17, ##॥ विचकर्ष; 
02 चकर्ष च , 0 निचकषे ( 0" निश्च ) 

37 °) 809 २००५ €08 ©(€0.) दन्तिन्‌ ( 0" कुञ्ज- 
„म्‌ ) -- ^) 8. + 7" तञ्मुखणम्‌ ; 7 मदोद्धवम्‌ ; 01 रथो 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


हन्यमानः श्ृन्मूत्रं चकारार्ता ररास ह ॥ ३४ 


1 


दृष्णजज॑रिताङ्गख इञ्जरस्ाकचेतसः 


कटाभ्यामतिखघ्ाव बेगद्‌रि शेणितम्‌ ॥ ३५ 
लाङ्गरं चाख वेगेन निश्वकषे हखायुधः 
रैलपृष्टाधसंटीन वैनतेय इवोरगम्‌ । ३६ 

तेनेव गजदन्तेन कृष्णो हत्वा तु इञ्ञरम्‌ । 
जघनेकप्रहारेण गजारोहमथोलखणम्‌ । ३७ 
सोऽऽतैनादं महत्कृत्वा विदन्तो दन्तिनां वरः । 


बर्‌ ( 10" अथोखबणम्‌ ) 818 ए 70 108 0 4.5 पृथ 8.4 
गजारोदणमरुख्बणम्‌ , 73 नागारोहिणस्यु 


38 “^ ) ~ सोऽति-, ४" 70, मारतः, ४३78 ५+सतु, 7 
७1 सोऽथ , 1-3 सर च (0 सोऽऽ्त- ) ७3 तत 0" महत्‌ ) 
-- ' ) 8 ( (कपट 95 170 धट ) निरुदन्‌, 06 (11 09 5 1-8 
विनदन्‌ , 7 ¢: व्यनदद्‌ (£ विदन्तो ) --^) #" -गजारोदो 
( ‡ण महामात्रो ) -- °) 5 7" धर वज्राहत, ५" वच्नच्छिन्न 
(0 भिन्न) -- ए ध 3 * 3 08 ( 62व्लु06 1-8 ) 1208 
ध्णिलाः 38 = मिग ४€ ३92 


888* ततस्तौ तु गजाङ्गानि प्रमृद्य रणकर्कशलो । 
गजस्य पाद्रक्षांश्च जघ्नतुः पुरुषषमो ॥ 
तांश्च हत्या विविशतुमध्यं रङ्गस्य ताबुभौ । 
नासलल्याधधिनो स्वर्गादवतीर्णाधिवेच्छया ॥ 
चृषण्यन्धकाश्च मोजाश्च दद्श्चुर्बनमारिनौ । [5] 
कष्वेडितोच्छष्टनादेन बाह्ोरास्फोटितेन च ॥ 
सिंहनादश्च तारश्च हर्षयामासतुर्जनम्‌ ॥ 
त दद्रा भोजराजस्तु विषसाद व्रथामतिः । 
पोराणामनुरागं च हषं चारुक्ष्य भारत ॥ 


[(1 1) ष्तुतौ( 0 ८980 ) ए8,५ वि ९२ 102 
114 8 {1 9 2 ॐ 114 ततस्नौ तौ( 9० 20५6 वा) 
रणाङ्गानि, ४8 स्तौ गजदन्ती त, 2 स्तौतु विप्राणं च, 
५४ ततस्तौ तोरणौव्ाति (०८), -- (1 2) 72 पण गजांश्च 
( 07 गजस्य ) 8 (1188 ) ४1 8 रक्षौषाञु , 0५ 5 -रक्षान्बे 
18 ५ रक्षास्तान्‌ (० -रक्षाश्च ) . -- 108 78 @ 0 (0९0] ) 1०€ 
8 -- (1. 5) {1 मध्यरङ्ख च (10 मन्यं रङ्घस्य ). --1¶ 010 11168 
4-5 -- ( [.., 4) मि) 8 प्र (1 यदृच्छया (0 इवेच्छया ) 
--(1 5)09 चतौ बाले; 79 © कोकुराश्च (0 च भोजाश्च) 
72 8 91 8 ददृशु्वलशाकिनौ (६०८०) -- (1, 6) 8: क्षोभितो 
त्छुष्टनादेन , 12 कवेछिता कृष्णनदिन , ©2-5 4 क्ष्वेकितो दुष्ट (1० 
®) 5 6 11 + आस्फोरनेन ( 20" "दितेन ) 292 वेकाबाधैश्च तौ 
नरो (810) (०८९). -- (1, ¶ ) पः हर्षयामास्रज्ञसा (८ ® ) 
--(1 8) 78 दृष्तो (मा पफ ). ¶1 महामतिः (ण 


(१ 
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चाणूरवधः | 


पपात समहामात्रो वजभिन्न उवाचह; ॥ २३८ 
तं हत्वा पुण्डरीकाक्षो नदन्तं दन्तिनां वरम्‌ । 


विष्णुपर्व 


[ 75. 5 


अवतीर्णोऽणवाकारं समाजं सहपूेजः ॥ ३९ 


इति श्रीहरिवंरे चतुःसप्रतितमोऽध्यायः । ७४ ॥ 


५८९ 


वैर पायन उवाच । 
प्रविशन्तं ठु वेगेन मारुतषर्गिताम्बरम्‌ । 
पूजं पुरतः छता कृर्णं कमररोचनप्‌ ॥ १ 
गजदन्तकृतो्टेखं सुज देवकीसुतम्‌ । 
ीलाकृताङ्कदं वीरं सदेन रुधिरेण च ॥ २ 





वृथा) -- (1, 9) ए मावत (10 भारत) | 
39 प्ि1 (६9.45 39० {01 111€ 181 {11€ 07016 855 
-- ° )&1 ऽ विदन्तं , 1 2 दन्तिन (10 नदल्तं ) - क 
728 सरङ्गं (70 समाज) ए" सख समाज सपूर्वज. -- 4.16" 
39, {22 108 
834* मद्छानामश्निर्नणां नरवर श्रीणां स्मरो मूर्तिमा 
स्गोपाना स्रजनोऽसता क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्नो शिद्चु, । 
खल्युभोजपतेर्धिराडविदुषा तत्वं परं योगिनां 
बृष्णीना परदेवतेति विढ्तिो रङ्गं प्रविष्टो हरि ॥ 
[[ = 81188 ४१४८2 7 › 10 48 17 | 
01 {€ ०्४& 1४11, 16 9 ( €स्व्ट्‌ौ प +) 108 कटाः 39 


885* देवाश्च मुनय. सर्वे नमस्न्त्वा गदाधरम्‌ । 
विमानस्थास्ततो युद्धं दिं द्रष्टुं समादघु ॥ 
तत" करष्णो भहाबाहूुबेरुदेवेन सयुत' । 
जनांश्च मनसा पूज्य केस हम्तुं खसुद्यत ॥ 

[ (1, 1) 76 ॐ 5 + नमरकरत्य ( 07 “स्कृत्वा) -( 
2) 11-8द्रष्टु (प युद्ध) 1४6 द्रषटुदृष्टि ( क़ 18118 ); 
2 -5 युक्तं तत्र 12 ४“ संद्रष्टुं वै मनोदथु (० ४) -- 6 
©9 1/1-3 0 1106 8 -- ( 7, 3 ) (४ 61 सवृत (० संयुत ; 
-- (1. 4) 8 © 11-3 मनासि + 08 जन च ( 0८ जनाश्च ) 
17 वचसा (10 मनसा ). 25 © सस चतम्‌ (707 "तः ) | 

00.00, -- 11६01009 ९ 01८ 21000 = {43 पि 98 05 
78 -- 1/5 4 2 13 ४ 8 प्र 8 108 121-8 


-- ,52-०2५०20 = आश्चर्यपवं -- 47/१८ = न 


€ 0५६ ¢ 16 ) 4 ॥/ 8; कुचरुयापीडवधः $ 2 कुवरूयापीडगज- 
॥ ६ कु 


बरगमानं यथा चि गजमानं यथा घनम्‌ । 
बाहुशब्दप्रहारेण चारयन्तं वरुधराम्‌ ॥ ३ 
ओग्रसेनिः समालोक्य दन्तिदन्तोधयतायुधम्‌ । 
कृष्णं भरृशायस्तय्ुखः सरोषं सथुदेश्चत ॥ ४ 
थुजासक्तेन शुश्चुमे गजदन्तेन केशवः । < 
~~~ __________~_~_~_~_____--_______-_~_~__~__~_____________ ब बब बब ----ब--~-~~~~_[_ [~~~ ॐ 2 


वध - 420 १० ( प्दुप्€३, रवऽ 07 070 ) 8 88 , 
मिञ ए ७2 ५ 1-8 85, ५४2 87, ४३ [20 [252 {+ 84; 
282 79 86, 121 81, 3 75 90, 71 68 5 ४५ 88, 4 
77 -- 51० 0 107 48, 082 45 , 123 ५ 44 
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1 5 00 {€ -- °) 002 128 मारुतावरिताम्बरम्‌ . 
-- °) ४३ पृष्ठत (० पुरत ) -- ^) भि" 0852 71 क्ष्णः 
कमटखोचनः 

2 “ ) 73 -कृताश्छेषं (०" -कृतोछ्ेखं ) -- ˆ ; +‡ -हताङ्गदं 
(0 करता) & युद्सामर्थ्यवेगेन , 2 9 + ०८९0 ) युद्ध 
सरम्ष्योगेन , 7५ 9 ७ 17 लीखाङ्रताङ्गरागं त . -- ° ) ¬, सुचिरेण 
(0 रुधि") रिग तु (1० च) 

3 °) ऽ (0४18 ) रङ्गमाणं , 73 गर्जन्तं च (†0" वल्गमानं )} 
 . ) &1 स्पूलैमानं „ पि ए {22 13 71 3-5 ऽ ५ व्यूह 
(0 गज्ज") 2 व्युहमानं घनं तथा -) & 1 3 09, 8 
प्रणादेन › 7" &1-8 5 -प्रकारेण , ¶ प्रमाणेन (£ प्रहारेण ) . 

‰ ^“) + उभ्रसेन ; 9 र्ङ्े तु तै, 7, ओग्रसेनि, 1५ 
सेन (० स्सेनि) 12 तुत दृष्टा (५ समारोक्य). 
0 ) ५० दम्तिदन्तोद्यत युधि -- ° ) ४३ 83 03 + मुखं 
(ण -मुख ) 25 श्ृद्ायस्तमुखः कंस" › 1 © कृष्णमायोधनः 
मुखं --- ) 8 सरोष्‌. ( {0 घ) - -4.1॥€ 4 06 8 
( €>06४ 3 4) 188 , 


896* शद्गस्था अपि ते स्वँ नेत्नैरनिमिषेस्तथा । 
ददृशुः पुण्डरीकाक्षं प्रहृष्ेनान्तरत्मन। ॥ 


+ === ~ 7 9 ~+ 


की 


1?८1-51 41-८1711,€7 


75. 5] 


चनद्राधविम्बसंयुक्तो यथेकश्चिखरो गिरिः ॥ ५ 
वस्गमाने तु भोषिन्दे स एत्सरो र्धसागरः । 
जनौधप्रतिनादेन पूयैमाण खावमभौ । 8 
कंसेनापि समात्नप्रथाणुरः पूवमेव तु । 

योद्धव्यं सह कृष्णेन खया यलवतेति वै । ७ 
स॒ रोषेण तु चाणूरः कषायीकृतरोचनः । 
अभ्ययतेत युद्धाय अपां पूर्णो यथा घनः ॥ ८ 


[ (1 1) प स्ते ( 0 80 ) | 

5 ¢) 21 दोभते ( 0 इ्एश्भे ) -- ४) {1 स क्रष्णो 
नागदन्तेन ) 3 + धिऽ #12 3 1 ( च्ज्न्लु 08 ५) 
8 ( ल्ण्टए 08 ) ससक्तो ( 0" .-सयुक्तो ) -- ^ ) 7, ह्यु 
( 10" यथैक ). 4? (5 0 2३ 1 {€ ) घनः (10 

गिरि ) 7. यथेकदिखरोदरे 

6 ^) 7 च (० तु) -^) 26 1 2 01-5 5 105 + 
घनोघ- ( ०" ज). --° ) £" [आुणैव (ण [आबभौ ) 
-- 4.1€ए 6, 21] [४95 ( €्न्लु &1 [41-3 ) 15 

887* त्त कऋ्रोघाभिताश्नाक्ष' कंस" परमकोपन । 

चाणूरमाद्िशदुद्धः कृष्णस्य सुमहाबलम्‌ ॥ 
अन्ध्र महल च निति मुष्टिकं च महाबलम्‌ । 
बरदेधाय सक्रोधो दिदेश्चाद्विचयोपमम्‌ ॥ 

[ (1. 1) 752 © 60 क्रोवाति- (०प्षमि) 16 क 26 
4 तत कोपाननि( 1 © 1* न लो ( 7" *) ए 
तापन (ग -रो) --(1, 2) 7) द्वदे ( 0१ युद्धे). 78 ५ 
कषणेन (0 ष्णस्य ) 1 स-, 128 तु ( {ण सु- ) 8 -महाः 
बक , 06 2 © + (मन (0 वकम्‌ ), -- (1, $) 18 4 
1 {21 101-* वर अन्य ( 0 अनप) 12 सु- ( {0 116 00४0 
च), 6 11 2 ¢ + सन्वक्र (06 + अन्धक; 71 मुष्टिकं 
9 61 अथानव; 63 आन्ध्र) च महामह ुष्िुद्धविद्लारदम्‌ 
--(~ 4) &१ सक्रोषाद्‌, 089 ससक्तो, 7 9 ©+ सक्रुदधो 
(10" सक्रतोषो ) | 

7 ^) पि, स कैसेन , 8 केन च , #॥-3 ने तु (01 
नापि) --ˆ) 09्य , 2 तत्‌; < हि; 41 ह ( 07 तु). 

° ) 7" 9 कृष्णेन सह योद्धम्य -- ° ) 81" यत्नकृता ; 19 4 
बरख्वता (0 यत्नः) €" (1 2 श्ृक्ञम्‌ , 53 5 [इति च; 
25 49 = 212- [इ]ति ह्‌ (0 [इति ए! ) 

8 ^“) .&18 1 76 7 © 1-8 च (0 तु) स 
चाणूरः प्रयत्नेन ; 8 तत सं रोषेण तद्य --°) भः अभ्या- 
वतत, 706 41 292 5 ध सत्प (0) अभ्यः) 13 ५ ए 
148 -1-8 युद्धाथं (प चय), ए निय 8 ए 5 ४ 708 0: 
48. + ०,५ अभ्या 08 + स त्य )व॑त युद्धार्थं --) {6 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


अवघुष्ट समाजे तु मिःचब्दस्तिमिते जने । 
यादबाक्तघ्र सहिता इद क्चनमुषन्‌ ॥ ९ 
बाहुयुद्धमिदं रङग सप्राधिक्मक्षातरम्‌ । 
क्रियाबकखमाज्ञातमश्षदख निर्मितं पुरा ॥ १० 
अद्धिश्चापि भ्रमो नित्यं विनेयः कार्दरिभिः । 
करीषेण च मद्य सततं प्रक्रिया स्मृता ॥ ११ 
सितो भूमिगतश्रैव यो यथामागेतः सितः । 





01 9 5 ‰11-5 क्तोयपूर्णो , 71 तोयद खे ( ग अपां पूर्णो ) &1 
शर्पापूरो यथा घरः. - ^€ 8, 0; 9 ( €९८1{ {8 4 ) 
(€ ) 178 

888* आह चैनं सर गोधिन्द व्यपनेष्यामि ते मदम्‌ । 

अचिराद्र्ष्यसे गोप मम वैवस्वत बरात्‌ ॥ 

तच्छ्र्वेव तु गोविन्दो बभषि तं गतायुषम्‌ । 
तादश तव सामर्थ्यं द्रक्ष्यामि बल्सुत्तमम्‌ । 

अचिराद्रक्ष्यसे मछ स्वया वाथ मयाघम ॥ [5 

दर्शयस्व समर्थश्चेखद्रू कथ्यसेऽधम । 

एवस्ुक्त्वा तु गोपिन्दो ननाद विविध बहु ॥ 

[ (7, 1) ¶1 उवाच (७ आह च ). -- (1 9) 1 62 यमं 
(0 मम ) 1४*-8 प्रम्‌ (0 बरात्‌ ) -- (1 8)11 [एमन 
स; ५ स च (णः [एव त्तु) + ० ( परष ) 8४-7 
-- (1, ¢)  बरूवततमम्‌ ( {01 वरु ) - ( [ 5) {1 (1 
८९१) यमः (‡० [अ] बम ) - (1 6 ) 62 कथय रवयम्‌ ( 0" 
कथ्यसेऽवम ) | 

9 38 ००1 9-10 -- “* ) &1 © [४ शवघुष्ट- , पि 1/9 
धथ घुष्ट (० भवघुषटे ) 78 समस्ते (1० समाजे). -- ° ) 
1011-8 नि शब्दे ( 2० ह्द्‌- ) ए -स्तमिते (10 -स्िमिते ) . -- ° ) 
13 मच्चस्था (0 सहिता) 8 4 ¬ 8 {1.5 6 ¶५,3 
©1-3 5 74 यादवाः सहितास्तत्र -- ° ) 05 परस्परमथाञ्चुवन्‌ 
1011-8 वचनं चेदम. -- 41167 9, 82 18 : 

889४ ब्राणपक्षं परित्यं च युद्ध साप्ना निरीक्ष्य च। 

10 88 0५ 10 (भ ४ 19) -- ) £+ उदीक्षन्त (0 
दरद रङ्गे) --") 1 5 102 स( 1० अ `प्राक्षिकम्‌ , ए सपाष्णि- 
कम्‌; 12 संप्राप्तकम्‌ (0 सप्राश्चिकम्‌ ) &+ श्ापन्तः कंसः 
मातरम्‌ (5५) -- ˆ ) 5 कियावलं (2 बर-) 7 -खमा- 
क्रान्तम्‌ ; 04 ज्ञप्तम्‌ (1 " ज्ञातम्‌ ) । 

1 “) 82 75 15 [अ]तिश्रमो, 1 [भ]भिक्रमो; 1५ [अ)]पि 
पुरा, © विक्रमो (५ [ज)]पि श्रमो ) -- ° ) ए विधेयः (9 
विकेयः ) . 7 -दर्विना (0 मि ) “ ) 2 8तु( णच) 

4 ) 9 कै 9५8 0 2; स( ए त)सख्िया ( ५ प्रकिया) 
108 मता (10 स्मृता). ८1 #1.8 1,38.4 सततं स( £ त) 
स्क स्थताः. 
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1?८1-51 41-८1711,€7 


चाणूरवधः | 


नियुध्यतथ पर्यायः प्रािकैः सथुदाहृतः ।॥ १२ 
बालो षा यदिवा मध्यः खविरो षा कृशोऽपि बा। 
बलो वा शितो रङ जेयः कक्ष्यान्तरेण वै ॥ १३ 
बरत क्रियातथ बाहूयुद्ध विधिर्युधि । 
निर्घातानन्तरं कंचिन्न कतेव्यं विजानता ॥ १४ 
तदिदं प्रस्त॒तं रङ़्े युद्धं इृष्णान्धमहछयोः । 

बालः कृष्णो महानन्धरलतत्र न खाद्विचारणा ॥ १५ 


विष्णुपवं 


[ 75. 21 


अहँ बालो महानन्धो बुषा पर्वतोपमः । 

युद्ध मम सहानेन रोचते बाहुशालिना ॥ १७ 
युद्धव्यतिक्रमः कथिन्न मपिष्यति मत्कृतः । 

न हहं बाहुयोधानां दृषयिष्यामि यन्मतम्‌ ॥ १८ 
योऽयं करीषधमेश्च तोयधमंथ रङ्गजः । 

कषायख च संमगेः समयो द्यप कलितः ॥ १९ 
संयमः धिरता शौर्यं व्यायामः सत्तया बलम्‌ । 


ततः किरकरिलाशब्दः समाजे समवतेत । रङ्गे च नियता सिद्धिरेतदयुद्धखे व्रतम्‌ ॥ २० 


र । क € ९708 
्रावल्गत च-गोविन्दो वाक्यं चेदुयुबाच ह ॥ १६ | यदयं बाहुमिषुदं सवरं कर्सुयतः । अ 


क्र 


, , इच्छो (5 वा मध्य ) 


- (भः ॥ तसादन्न विचारणा (४* णम्‌), 


{2 +) 7: (+ स्थिरो (0 स्थिती ) 2801 २०००४ €१8 
०८९ ) -गडिन ( "0" -गतश्च ) . 8" इं जु भूमिगतैश्रेव -- ८) 
४9 मा्ैस्थं ; 75 + वा( 7४ चा प्रत ( ०" मागैत ) & याति 
यो मार्गमास्थित , - 707 124, 126 ("1 9 © क 5०8४ : 

840* स्थितौ भूमिगतौ चैव यथा तौ मार्गमास्थितो । 

[ 71 स्थितो (० स्थितौ). 1 -गतरा (0 -गतौ). 126 
आथितौ (० आस्थितौ ) 7 यथा तौ मागैत स्थितौ (६८०) ] 
-- < ).125 © संयुञ्यतश्ञ , व्र 9 61 9 5 ४ नियुध्यतोश्च (0 
"तद्चः) . ,€" निन्नतस्तस्य पर्यायः -- ^ ) ए5 05 पाणकैः ( {0 
प्राभि.) ~ 

13 ८ ) 73 + मध्यस्थ , 2001, 2००८ €08, ©(0 ) वा 
-- ° ) 50 20५४४ €03 मध्यो 
वापि (1० स्थविरो वा) 8 $ 081 © किशोरः (0० € 
कशो वा ) स्थविरोऽपि चा -- ° ) पिः ए 7४ ऽपि (० चा) 
&1 7 7 09 103 स्थिरो (० स्थितो ) 18 युद्धे (० रङ्गे) 
-- 64 ० ( ॥ ० ) 18*-15>. -- “ ) ३ य॒त. ( {0 ज्तेयः ) 

14 ©+ 0 14 (५, ए 1 18) -^) 6 666) 
करियाभिश्च ( 0 तश्च) --°) ट मि ४ पर 79 05 71 8-8 
78 ५ -विक्ञारदैः ( 9" -विधिधुधि ) €" 7» बाहुयुद्धेन वै युधि 


-- ° ) ए पि 8 ए 8 7८ 708 72-5 78 + 1४5 निपातानन्तरं 


करिचिन्‌, 106 7" 1 ¢ 5 # 2 निर्घा( 72 "पा )तादुत्तरं किं, 
0 2५ निर्घा( 1: पा तुत्त $. -- = ) 6 गुध &@ 9, 


१ बक्तन्यं ( 0" कर्तव्यं ) भै 3 ( 1 28 1 {6६४ ) 5 कदाचन 


(9 विजानता ) . 

15 ©+ ० 16 (भ ए, 1 18) --) &\ 09 यदू (६० 
त॒दु )* 120 0 प्रस्तुते (० तं ) 25 युद्धं (0 रङ्धे) - ८) 
ई युद्धे; 7; रङ्गे (10 युद्धं ) -- ° ) 78 एष , 0 » आान्ध्रस्‌ 
( {८ अः). -- ^ ) मि8 9:38 7; कथं (0, तत्र). 1.५ 
तु स्याद्‌; 71 काचिद्‌ , 728 युद्ध- (" न स्थाद्‌ ) 16 1. 





॥ 
चः 


= दिवं --61 


-- 481 -- 


16 °) 8" करुकरा- , ८ + किरकिल- ; 1 16 ग1-8 ७०. 
8 5 1 किलिकि( रि" क)खा (£ किर) -- °) 2 समरे 
(० समाजे) -- “ ) &1 अवर्तत , 725 7 ७५ 1 प्रा( ७५ अर ) 
वल्मातञ्च , 7 © 9 14 प्रावार्गितद्, 6८ ९० , प्रवरूगत (0४ 
प्रा). ४३ न (7० च) ए प्रत्रह्गितस्तु गोविन्दो -- ° ) 16 
8 ( 6५6५6 79 ५) एतद्‌ (0 चेदम्‌ ) , 

प्र °) ४ जयं (0 अहं) ईः भवान्‌ (0 मदान्‌ ) {8 
एष॒ ›, © 3 अन्धो (ग अन्धो ). -- ^) ६3 ४४8 ९3 
700 7081 01-3 5 7५, © [अनेन खह ( फ पषण ) ए 
1259 >“ युद्धं समानेन सह -- = ) पि मह्छ- (ण बाह्ु- ) ` 
16 8 ( €> ०लए४ ग ३.५ ) रोच( 25 वर्तं )ते रद्धषालिना 

18 “^ ) 3 किंचिन्‌ (0" कश्चिन्‌ ) 8" स मे तिमः कश्चिन्‌. 
-- ° ) पि 76 © 3 5 ("3 -योधघीनां , ए 81 -युद्धानां ( ५४ 
-योधानां ). 7 © ५ने द्य ब(५* बाहुना धीरा 

19 ^) सो (†ग यो). --  ) 76 योऽयं (‡० तोयः). 
ण्डत (0 च) ऽ धऽ रङ्गत (ग ज.) --^) 
[ड प-, 7 [एव (० [एष ). 

20 ‰“) 81 मिः समयः , 05 सकरम , [25 ¶1 3 ©. 8 
४ मनस. (० सयम.) 79 समयस्थैश्च कर्तव्यं ; 7५ समये 
स्थिरता कायं, ५५ मनस. स्थिरता शोध्या -- °) €" रङ्गं सु-; 
18 रङ्के वि- ( {० रङ्गे च) © वृद्धिर्‌ (" सिद्धिर्‌) -- ^) 
षि ( दल्लु &1 ) -विदां मतम्‌ ( 0" -मुखे व्रतम्‌ ) 

21 °“) 7 इद्‌, 6 712 © ४: अहु (0 क्रय) 81 
यदिद बहुभिवुंदधं , , ए\ यदयं वे -सरसकसः (८५८९. बाहुयुद्धं ) 
(86), ए, नि 8 18 8 701 2 ( पन, ) 8-5 {5 4 
यदयं ( 7: "ह ) बाहुयुदधः वे, 78 1० 18 अवेस्मेवं यदयं --) 
&1 सत्रं शङ उच्यते; 12 ( श्न ४३ 10 {€{ ) "रं भवता 
कुतम्‌ -- ° ) £" अत्र नान्न; ए8 2 2 अत्र नाभि-( ८ 'ति-); 
18 तन्वे ति-; 24 जन्रमानि-5 08 1५ 61 2 4 13 अञुना 
वि- (४० अत्रं वै नि-). 2 -ग्रहं कार्यं (० -ग्हु. कार्यस्‌), 


1?८1-51 41-८1711,€7 


76. %1 | 


अत्र वै निग्रहः कायंसतोषयिष्याम्यहं जगत्‌ ॥ २१ 
करूषेषु प्रष्ूतोऽयं चाणूरो नाम नामतः । 
बाहुयोधी शरीरेण कममिशाडुचिन्यतम्‌ ॥ २२ 
एतेन बयो महा निहता युद्धदुमेदाः | 
रद्गप्रतापकासेन महमागेध दृषितः ॥ २३ 
शखपिद्धिस्त॒ योधानां संग्रामे शद्लयोधिनाम्‌ । 
रज्गसिद्धिस्त मष्छानां प्रतिभष्टनिघातजा ॥ २४ 
रणे विजयमानस्य कीिभयति शश्वती । 
हतस्यापि रणे शसैनाकपृष्ठं विधीयते ॥ २५ 


हरिवंशे 


[ विष्ण 


रणे ह्युभयतः सिद्धिहतस्ापि घ्नतोऽपि बा । 

सा हि प्राणान्तिक यात्रा महद्धिः साधु पूजिता ॥२६ 
अथ तु मार्गो वरतः क्रियातश्च धिनिःघृतः | 

म्रतख रङ्क कः खर्गो जयतो शा कुतो रतिः ॥ २७ 
ये तु केचित्खदोषेण राज्ञः पण्डितमानिनः । 
प्रतापार्थं हता महा मछहन्तुबेधो हि सः ॥ २८ 
एवं संजस्यतामेष ताभ्यां युद्ध सुदारुणम्‌ । 
उमाम्याममबद्धोरं बारणाभ्यां पथा बने ॥ २९ 
कतप्रतिकतेथितरेबाहुभिथ ससंकटेः । 





1 ७8, 5 भसुना विग्रहं त्वा -~- ४ ) 9 जनम्‌ ( 0 
जगत्‌ ) 

22 ८९०८८ 29, 11 2 108 जना ऊचुः -- ˆ ) &1 77 
करीषेषु, ए 01 कारू; य" दारुकेषु (0" करूषेषु ) &3 
प्रसक्तो ( 0" प्रसत्त ). 76 8 ( ६८०९४ 13 ५ ) चाणृूरेषु ( ए 
रकेषु, ५ © 4 5 ४ “शूरेण } प्रसूतो वै. -- ^ ) &1 79 
साधु, £ 125 78. ५ चार्‌; 3 +1 चवि-, ४५ 5 प 8 
7 चात्र (०८ चायु ). 25 कमंभिश्चात्र निश्चता; 1५.62, 9-3 
कमं चानु विचिन्त्यताम्‌ 

23 °) & निर्घातादुत्तरं हता. , £ पि 8९87) ( €८60॥ 
76 ) 78 + निपा( प, पाति ) तानन्तरं (४8 "रा ) हताः -- °) (५ 
© रङ्गे; धः महं (£ रङ्ग- ) 29: -कारेन ( 07 -कामेन ) 
79 रङ्गम्रतापमन्तेन , 1 रङ्घे प्रपनतनेन = -- °) ए 02-3 
रङ्ग (10" मह्ध-)* ५० दरक्षित ( 0" दूषित. ) 

24 ‰* ) 43 ( ८8६ ) ए" जख- ; 1042-3 यात्रा-; ५ राग 
(0 द्रा ). 7" -श्युहिस्‌ (० -सि ) > 8 #1,8 51 8 
22 08 29. 9्च (०प्वु) भः यचत्र सिद्धिस्तु महानां. -- ए: 

( 181] 1) १५००. -- ° ) % ऽ 72 128 73 ५ रङ्गे (07 
रङ्क ). 83 च (70 तु ) 7 योधानां (7० महानां ) -- “ ) 
९1. 2, 4 नि # 8 7 ( द्न्लु 06) 78 + ५ -निपातजा ( 0 
निघा ) . £ प्रतिमह्वा निपातिताः 

25 ५) 7; 6, 3 61. 9, 5 1-3 रद्धे ; 02 रङ्ग (0८ रणे) 
& घै (२ वि~) ए" रणे विजयकामस्य -- ° ) 8 हि (० 
[अ]पि ), 7 हदेऽस्यापि एणे शस. - न ) 4 -प्ष्ठे; ¶५ 8 69 
प्रष्टी (10 षष्ठे). 

26 °) 41 रङ्कः (०२ रणे). 24 च ; 75 7४ © ऽ-5 ऽपि; & 
०४, (० हि ) © तख ( ० किद्धिर्‌ ). -- °) & ए ५ पि 

हनतो , ‡-3 निहतो, 8 भ 8 91 3 72 5 7.5 [इह 
छतो ; 2 ° [दुव श्चतो (0 [ब)]पि चतो ) -- ° ) & प्राणा- 
धिका; ह च ४1, 88 7 ( कन्तुः 04) 7 614 + प्राणास्ति- 


~~ 489 -- 


(© न्तज्की (० न्तिका), "2 सा हि भ्राणान्तिकी पूजा 

“< ) 8 ( 094.) 91 089 सातु, 8 (र्न्तः ए 4) 
प्रति- ( 0" साघु ) 

27 ‰) 061 च, 24 ०0, ( {07 तु). ४1 रङ्गो (० मार्गो) 
&1 भयं तु बालो बरुवान्‌, ४ 01 ज 113 अय मार्गो वर्वत 

: ) 81 1): विनिर्मित. , 03 विनिश्चित, 7, [भ)]पि नि सतः; 
1; विनिर्जित , 14 विनिश्चुत (0 विनिःसृत ). £ क्रियन्ते 
सुविनिश्चितः, 25 क्रिया तत्र विनिःता. --° ) ५3 ४ 19 
08 15 रङ्गे क › 1 रङ्गके , 0 मागे क" (0? रङ्गे कः) -- ^) 
3 8 प्18 012 6 ¶9 61 3 4, ४ + ज्ञा( 0 ए ज )यते, 
19 जीवतो ( 0" जयतो ) 08 रतिः फुतः ( 7 ४८०.) , 


28 ^) यदि (ण्ये तु). 3 700 1299 कैश्चिस्छ ; 
105 71.96 ते (४1 3 क) चास्य ( 0" कैचित्छ-). &1 
छन्याये वास्य दोषेण -- ˆ) ४1 प्राक्षा ; 7५ बहु , ५५ राक्षां 
( 0" राज्ञ ) ~ -^+£४€7 28*, [26 ¶ © 7 &( €. ) 198 


841* योत्स्याम बाल बरिभिर्बाहुभिः सह संकटे ॥ 
एवमुक्त्वा ततः कष्णश्चाणृरं समपद्यत । 
भास्फोग्य बाहू राजेन चाणूर. कृष्णसभ्ययात्‌ ॥ 
ताबुभौ सिंहविक्रान्तो मन्ता्रिव महागजौ 
युयुधाते तदान्योन्यमेभिर्मह्छपरिश्रमै ॥ ४] 
[ (~ 1) 7: ब्रां (0 बाला ) 
1 बहु- ( 10" सह्‌ ) { 08 4 सै 
-- (1 8) 08 बाहु ( ० बाहू ). ] 


) 031 14-3 प्रतापार्थं (ग थ) 05 © महा. (ण 
हता ). ६५ ५ 14 प्रतापार्थं हतो महो 76 ५५ -हन्तृ 
परो, 7 -हन्तापरो ; 1 © 5: -भवैपरो ; ४॥1-3 -हन्तृषरो 
( £" -हन्तुरव॑घो ) 

29 ^ ) 7५ सत्वव्रताम्‌ (० संजस्प' ). &" 5 तेषां ; 
४1--8 ताभ्याम्‌ (10 एव ) . 1. 4 ४2 89. 3 28 पं संज( £ 
क )व्पतस्तस्य . --") 2113 पुवं ( 0 तार्या ) . 4 ० शु 


© बहुाभे (0 मा) 
५ कण्रकरे ( {0 संकटे ) 
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संनिपातावधूतेच प्रमाथोन्मथनेसतथा ॥ ३० 
क्षेपणेयु्टिभिश्रैव वराकषेदूतनिखनैः । 

कीरेयेजनिपारैश प्रसृष्टाभिस्तमैव च ॥ ३१ 
शखाकानसखपातेश पादोदुतै् दारणः । 


जाुभिश्वारभनिर्घोषैः शिरोभिथावधद्धितैः ॥ ३२ 
तदयुद्धमभवद्रोरमश्षस्ं माहुतेजसरा । 

बलप्राणेन श्रूराणां समाजोतससंनिधौ ।॥ ३३ 
संरज्यत जनः सवः सोत्छुष्टनिनदोत्थितः । 


साधु्रादांञ्‌ मश्वेषु धोषयन्यप्रे जनाः ॥ २३४ 


-- ° ) ५8 महा- (2० यथा) 2 2 रणे ( {0 वने ) 

30 ^ ) धः तत्र ( 0" करुत- ) 28 चैव , 75 चित्र (0 
चित्रैर्‌) -- °) 1 8 ४2, 8 83 16 79 © 4 सु-, 1५ ० 
(पणष्स ) 3 च 8 1 00 [08 015 वप 4 1 3 
-कण्टकैः › 251 [3 ४2 कदरः ( {07 संकटे ) 8 वच्नाभेभ्वेव 
बाहुभिः -- ^ ) 24 (ˆ 542 {472 „) तदा (7० तथा) 81 701 
प्रमाथोन्माथनैरनथा , पिः म्रथमोन्मेषणे , 126 8 ( द८वण४ (५ ) 
परखषटो( 7" हृष्टो-; 75 मादो-, ४० श्वृष्टो-, ~+ कृष्टो) 
न्मथनै - 4.1€८ 80, 7 ( ९8060 नि [6 ) 18 + 108 

842* ताब्ुभावपि स्श्िष्टौ यथा ररमयौ तथा । 

[ 1 आति- (0 अयि) ऽ स्पृष्टौ (ग संशिष्टौ) & 
उभाभ्यामेव सृष्ट (०८५) £" दौन्मय्‌ (णय यौ) 8 समये 
तु यथा घनौ! (८०) ` 

31 #५+ ०८ 51०-52 --?) 11 दोर्भिरद्धत- + 03 ७8 
वराहोद्धृत ( 0" 'दूत-) ६०८५९ 1.5 नि स्तै. ( {0 -निस्वनै. ) 
--° ) 8 + वैर्‌, 79 + शौक , 1० ९१ 6८५ ) कील- 
(0 कीरेर्‌ ) 1/1-3 कीरे्वजनिकाभिश्च -- ए 71 ०. 
(19701 ) 31^-39> -°) ध ए © प्रमृष्टाधिस्‌, 7297 
@2-५ प्रह, ४1 2 प्रघ, 113 रघु (0 प्रसृ ) 

32 श जव 0 & [1 ०५ 39" ( {07 ध्न], भ 
1 31) ~~“). सु-(0"च) &1 प्रसथोन्मथैसथ ( ५ 
80) -- ° ) & [अ]श्र-, 1 &1 8 ५ [आत्म ( 0" [अ)]इम-) 
ए 1-3 -निष्पेषेः ( 0" -नि्धेषि ) 76 71 8 © जानु- 
भिश्चारमभिर्धोवेः (7 श्वैव) -- ^) पि 519 702 
८९ ९५१. शिरोभ्यां (० भिश्च.) 105 [अ]भि- (10 [अ व-) 
ए+ 0" -घुष्टितै , †#" -ष्टनैः ( 0 -घष्िकतै) 85 शिरोभ्यां 
चावधूर्णितेः. 

83 °) १8 -योधिनो (‡" तेजसा) 9 अशं निर्मित 
पुरा --) 18 4 प ४ 8 700 7081 02-4 बाहु- (0 
क- ) 1 ° 725 7; ब्राहुघ्राणेन श्यूराणां , 79 ^ बाहुचारै( " 


विष्णुपर्व 


ततः प्रखिन्नवदनः कृष्णप्रणिहितेक्षणः । 
न्यवारयत तूयाभि कसः सव्येन पाणिना ॥ ३५ 
प्रतिषिद्धषु तूर्येषु मृदङ्घादिषु तेषु वै । 

खे संगतान्यवादयन्त देषतूर्थाण्यनेकञ्चः ॥ ३६ 
युध्यमाने हृषीकेशे पुण्डरीकनिभेक्षणे । 

खयमेव प्रवाद्यन्त तूयधोषाश सर्वशः | ३७ 
अन्तधानगता देवा विमानैः कामरूपिभिः । 
चेरुविदयाधरेः सार्थं कृष्णख जयकाह्िणः ॥ ३८ 
जय कृष्ण चाणूरं दानवं म्देदिनम्‌ । 





राणे ) श्रू" - °) 7, समाजे कससंनिधौ 

34 ^“ } {8 [22 75 [6 गुप्‌ अरस्य, 23 स सरन्धो; 73 
ससंरस्भो , 01-3 संरज्यते , 10 संरञ्जतो (० “ज्यत ) 91 7४ 
1 + संरज्यन्ते ( 0  ^न्त ) जना सवे --) 12-5 सोक्कण्ड-, 
॥ (81 सोककरद्ध- ( 0 सोच्करुष् ) 86 ¶ © 5 सौत्कण्ड( 8 
कुष्ट निनदः स्थित › 7 0: 5 सोक्कण्डनिनदाः स्थिता. -- °) 
8 प साधयाना( पि" न) (० साघुवाठशच) 125 मजस्था 
(0 मचेषु ) -- ° ) {1 10० घोषयन्त परे जना. -- 4. 
34, 125 9 ( श्पलुए 15 + ) 1115 

54“ दिविष्ठाश्च तथा देवा साघु साध्विति चाघ्ुवन्‌ । 

ॐ @2 + 5 [र २684 85 $क्106 -- ) 4. ख{स्विन्न-; 
५ च 5 [ध (125 166 5€०00त +10€ ) म्रसन्न- ( 0८ 
प्रखिन्न- ) --“) 125 ७४ ( 1५६? {10065 ) ‰ {56607 1006) $ 
( 00६0 प्रइ ) [9 8 4 ( ६९७०८ {1706 } कुष्णे ( 0 कुष्ण- ) 

ॐ6 ^ ) © अनिषिद्धेषु (८८ प्रहिः) ग कायु ( 07 
तूर्येषु ) -- °) 2 2 ५ ४112 ऽतेन (0 तेषु }) -- ^ ) 78 
1" ^° संहतानि ("० संग) -- “ ) ५(९१ ) देवास्‌ (ण 
देव ) & संव (०, [अ नेका ) 

37 “281 [अभ्यवर्तन्त , 2 [आ]प्यवादयन्त , ए न्यवर्तन्त , 
125 08 ॐ( 128 स्व वान्त, 126 8 ( व्टन्ट वह + ) प्रवर्तन्ते 
(© त्त ) (10 प्रवाच्न्त ) -- 2) 1 पि 2317 18 114 8 
त सर्वेशः (123 त. ), 1" + सदश्च , ५५ समन्तत (० च 
सवेदा ) > 75 देवतूर्याण्यनेकश्च, (= 36° ) 

38 ४) मिः 72 15 रूपिण (० भि.) --<) &" गां 
("0" चेर्‌). 1४ सिद्धा (" सार्धं) 72, © + चेरुविंद्या- 
धराः सिद्धाः --^) ४५ कामि, ( £" “ण. ) 

39 “ ) 3 ऽ जयाञ्च ( 0" जयस्व) -- ४) 2 ( न्दु 
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इति सप्षयः स्वे उचुशरैव नभोगताः ॥ ३९ 
चाणूरेण चिरं कारं क्रीडित्वा देवकीसुतः । 
वलमादहारयामास् कसस्याभावदर्धिवान्‌ ॥ ४० 
ततश्चचाल वसुधा मध्वाथरैव जुवृभिरे । 
युकटा्चापि कंसख पपात मणिरुत्तमः ।। ४१ 
दोर्म्यामानम्य कृष्णस्तु चाणूरं पूणेजीवितम्‌ । 
प्राहरल्यु्िना मूर्धि वक्षखाहलय जाडुना ॥ ४२ 


हरिवंश 


[ विष्णुपर्व 


निः छते साश्रुरुधिरे तख नेत्रे पबन्धने । 
तापनीये यथा षष्टे ककष्योपरि विलम्बिते ॥ ४३ 
स पपात च रङ्ग मध्ये निःसृतलोचनः। 
चाणूरो विगतप्राणो जीवितान्ते महीतले ॥ ४४ 
देहेन तशय रङ्गस्य चाणूरस्य गतायुषः । 

संनिरुद्धो महामागैः स रैकेनेव रक्ष्यते ॥ ४५ 


दति श्रीहरिवंरो पञश्चसप्रतितमोऽध्यायः ।॥ ७५ ॥ 


,9६ 


बैरपायन उवाच । 
रौहिणेयो हते तसिश्राणूरे यरद्र्पिते । 


जग्राह युष्टिकं रङ्ग इष्णस्तोसलकं पुनः । १ 
संनिपाते त॒ तौ मष्टौ प्रथमे करोधमूष्ठितौ । 
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कंसवधः ] 


समेयातां रमद्ृष्णो काटख वशवर्तिनी ॥ २ 
कृष्णस्तोप्रयुच्भ्य गिरिश्डोपमं बली । 
भ्रामयित्वा श्तगुर्णं निषिपेष महीतले ॥ ३ 
तख ृष्णाभिपन्नख पीडितसख बलीयसा । 
युखाद्ुधिरमलयथेमाजगाम युमूष॑तः ॥ ४ 
संकर्षणस्तु सुचिरं योधयित्वा महाषलः । 

अन्धमह्ं महामहो मण्डलानि विदश्चयन्‌ ॥ ५ 
भृ्टिनेकेन तेजखी साश्चनिस्तनयिन्नना । 
शिरखभ्यहनद्ीरो बजरेणेव महागिरिम्‌ ॥ ६ 
स निष्पतितमसिष्को विस्चस्तनयनानन्‌ः । 
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तौ ). -- ° ) 125 प्रथमं , 7" 2 01 104 प्रधने , & प्रथमौ (†० 
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विष्णुपर्व 


५. 


पपाताभियुखसत्र ततो नादो महानभूत्‌ ॥ ७ 
अन्धतोसलकौ हत्वा कृष्णसंकषणावुभौ । 
क्रोधसंरक्तनयनो रङ्गमध्ये षवल्गतुः ॥ ८ 
समावाये निर्मह्टः सोऽभघद्धीमदर्चनः 
अन्धे तदा महामहे युके च निपातिते ॥ ९ 
ये च संपरक्षका मोपा नन्दगोपपुरोगमाः 
भयक्षोभितसवाङ्गाः स्मे तत्रावतसिरे ॥ १० 
हर्षजं वारि नेत्राभ्यां बतेयाना प्रवेपती । 
्रसरबोत्पीडिता कृष्णं देदकी सरदेक्षत ॥ ११ 
छरष्णद्नयुक्तेन बष्पेणाङ्कारितश्षणः । 


| 76. 19 


© 4745 
8 2 30 59 


४ 2 30 59 


11 + तु निष्पिष्ट- ( 0" निष्पतित- ) ५) {1 2 15 विस 
सनयनो महान्‌, 3 4 धि" 2 ४8.12 ५ ; 8; "नोऽभवत्‌; 
वि ४2 नो द्यभूत्‌, 2.08 नो भुवि, 0571 20. नाराय 
° ) 81 तसय , +/1-3 तेन (० तत्र) [< ऽ *18587 
1" + © + पपात निहतस्तेन -- ° ) 1 महा- (ग ततो ). 
8 15 000 8(ध ई 17) “ ) 3 क्रोधात्‌ (0 
क्रोध-) -- ° ) £: चचारुपुः ( ०" ववल्गतुः ) 


9 ^“) 1): समाजवाद निर्मदा - इर 01 ०. ( शा. ) 
9० -- 5 ) 81 {8 छ्रीव- (20 मीम-) - °) 2 ए हृते 
तदा, # 5" हते महा-, ¬> तदा हते (० तदा महा-). 
-- 2) 8 ए 7) मुष्टिक वि- , ¬“ ४2-5 चाणूरे च (2/2 3 वि-) 
( 0" मुष्के च) -- ^€ 9 8 1715 848 

10 ५) &1 चते, प 8 @ा-3 5 2 त्वासन्‌ , ४ "-3तुसं 
(८० च सं- ) 55 -रक्चका , 12 प्रक्षणा (†' -ग्रेक्षका ) 28 ये 
स्वासने प्रे्षकाश्च -- " ) 7० -पुर सराः (7० पुरोगमा. ) --* ) 
६1 भीता (नः तत्र). 

11 >) + वषन्ती चारस्नेत्राभ्यां ---) &1 ए 2-3 122 125 
70-5 व" वर्षमाणा; 4 धि 8 ( 09 ) 21 73 ५ 01 2 वर्तं 
माना, 2४ 9 ए सुञ्चमाना ( 0" वतंयाना ) 5 प्रवेपिता 
(0? "पती ) -- ^ ) #1 5 देवं (0 कृष्णं ). 9" प्रमुखात्पी 
डिनी कृष्णं , 73 प्रखवोत्पीडना देवी , 213 'त्पीडनी देवै -- ) 
108 देवकी छरतदद्ैना 

12 °“) 1. 72 8 जिन्‌, 3 8 1 3 9 4 -मुक्तेन ; 
प" -रुद्धेन (10 -युक्तेन ) --°) 1 (5 00 %8 उप 
1€४ ) बाष्पेणाकुङितेन्द्रिय ९8 21-5 1-3 @-5 1 8 ५ 


"तेश्चषणा -- ° ) 1, जरां मुक्त्वा, + जराक्रान्त (0 जरां 
त्यक्त्वा ) ) 12 क्षणेन (1० क्ञेहेन ) 17-3 सेहेन 
तरणोऽभव॑त्‌ 

13 °) ध" -3 त्त ((्णचता;), - 701 ® ( क्षुः], ) 
रि | 


1?८1-51 41-८1711,€7 


76. 12 | 


वसुदेषो जरां क्त्वा सेहेन तरुणायते ॥ १२ 
वारपुख्याश्च ताः सरग; द्रष्णसख भखपङ््‌जम्‌ । 
पपुरिं नेत्रभ्रमरेनिमेषान्तरमामिभिः ॥ १३ 
कस्यापि सखे खेदो भ्रूमेदान्तरगोचरः । 
अमबद्रोषनिर्यासः कृष्णसंद शनेरितः ॥ १४ 
केशबायासधूमेन रोषनिःश्वासवायुना । 
दीप्तमन्त्मतं तख हृद्यं मानसाभिना ॥ १५ 
तख प्स्फुरिती्टख भिमालीकख तख षै । 
कौस॒वक्त्रस्य रोषेण स्कयूर्यायते षपुः ॥ १६ 
कराधरक्तान्धुखात्तख प्रता; खेद विन्दवः । 
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846* यथा रविकरस्प्रष्टा बृक्षावह्याय बिन्दव, । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्षं 


उद्यतखेव ्र्य्य प्रसृताः पादपड्कयः ॥ १७ 
सोऽञज्ञापयत संङघद्धः पुरुषान्व्यायतान्बहून्‌ । 
गोपावेतौ समाजीषानिष्कराम्येतां नेचरौ ॥ १८ 
न चैतौ द्रष्टुमिच्छामि विकृतौ पापदर्धिनौ | 
गोपानामपि मे राज्ये न कशित्सातुमहति ॥ १९ 
नन्दगोपश्च दुर्मेधाः पापेष्वभिरतो मम । 
आयसेर्निंगडाकारेर्लोहपारीनिगरह्यताम्‌ ।। २० 
यसुदेवश दुधैत्तो नित्यं छ्मचरो मम । 

अवृदधदेण दण्डेन शिप्रमयैव वध्यताम्‌ ॥ २१ 

ये चेमे प्राकृता गोपा दामोदरपरायणाः । 


1 


[ 1 2 4 02 3 वृक्षाक्तीहारविन्दव (०८०) | 

18 न) 129 1 2 अ -5 8 ३० सरो &1 103 ( ००९ 
93 111 {6 ) संरञ्धः ( 7 सक्रुद्ध" ) ©" ४4 आक्ञापयत्सु- 
संक्रुद्ध" --  ) ४५ व्या्रृतान्‌ , 2 ० 7४ ©-3 5 10 आयतान्‌ 
(10 व्या ) -- -4टाः 184०, 14 103 1 ४१५] = ९०ानठप 
[ (०१११०१४ ‰ 10 -- 440 7240८ चाणूरवध -- 4009 
%0 85 ] , --- 71 ० 18-19> 8५6 18°*, [+ 1708, 
वैशंपायन उवाच -- ° ) #ऽ ए जनौघान्तु , 7५ समाजौवे ( ४० 
वान्‌) &' गोपौ वै तेनसा घोरो --2) 00 1 2 © 
निष्टछष्येतां (ण निष्क्राम्यरेतां ) ` 

19 02 00 19 (ज र 1 18) --%) 1.4 2 ४82 
09 72 ० नैवैतौ, ४ नवचेमो, 0; चः नचतौ, 7५ 
७१. 11 तैव तौ ; 12 निहतौ (ध०८न चैतौ) --?) ६५-५ 
88 8 7 ( सपण 708; 1 छप ) 71 8 ५ 01.87 + -दक्तीनौ 
(1० दर्हिनौ) --) ६1 9 7 राज्ये मे( 0 ५८१०8, ) ; 
4 राज्ये तु. -- ° ) ५० न क्चिस्स्थातुमरहैतः . 

20 %) 81 प्थ्तु; 73 7 सु- (च). - 8 ) 16 ¶, ४ 
01-५ 1 मयि (० मम ). £+ पपेभ्योऽभिरतो मया --) 
६: निश्चराकारिर्‌, 7० ५४ निर्मलाः , 8०1०6 1098 निगका' (ण 
निगडा'). -- ° ) £ द" 9 नियम्यताम्‌, 5 8 च गृह्य ; 
01, 9 च बध्यः ( 0 निगृह्य ) # 

21 &1 छ (ण. ) 91 7 9 05], 21 8०१ 29, 
--“) 91 88 तु (प च) 28 निर्वृत्तो (५ दुश्रत्तो ). ए 
वसुदेवस्य दुबत्तौ -- °) ५ 5 निव्य- (० नित्यं ). ए. २.4 
8 ५(९१ ) द्वेषक( ए ५ न्च )रो, "3 व्यज्गपरो; + 8 व्यङ्क- 
करो, 2 त्वनु चरो „ 9 त्वह्कचरो , #2 20 2; (ष कत, 
भङ्गचरो, ४8 3 8 71 9 त्वङ्गचरो; 728 च्यङ्गचरो, 19 
धर्तिचरो ; 7» खङ्गवरो , 7४ धर्म॑चरो ; 73 ५ त्वघ (० छद्म ). 
7५ 20 मयि (‰०" मम ), ~ ° ) 7› मवच्यार्हण ( ७ भवदा ), 
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कंसवधः ] 


एषां हियन्तां माव याजि वसु किंचन ॥ २२ 
एवमाज्ञापयान्‌ तु कंसं परषभाषिणम्‌ । 
द्दर्शाथस्तनयनः कृष्णः सखपराक्रमः ॥ २३ 

क्षिपे पितरि चुक्रोध नन्दगोपे च केशवः । 

ज्ञातीनां च व्यथां दृष्ट विरृजञां चैव देषकीम्‌ ।॥ २४ 
स सिंह इव वेगेन केरी जातविक्रमः | 
आर्रकषुमेहाबाहुः कंपनाश्ाथमच्युतः ॥ २५ 


विष्णुपर्व 


[ 76. 29 


रङ्गमध्यादुत्पपात कृष्णः कसासनान्तिकम्‌ । 
अपजन्धायुना क्षिप्रे यथा विच्युद्नाद्वन॒भ्‌ ॥ २६ 
दद्शुनं हि तं सव रज्गमध्यादवघ्रुतम्‌ । 

केवरं कसथाश्वखं ददशः पुरवासिनः ॥ २७ 
सोऽपि कंसस्तथायस्तः पेतः काठधर्मणा | 
आकाशचादिव गोविन्द्‌ मेने तत्रागतं विम्‌ ॥ २८ 
स कृष्णनायतं छता बाहु परिघसंनिभम्‌ । 





--^ ) 1.9 4 पि9 3 ए४ 83 9 17 13 3 ५ 5 ¶४.५ श्ास्य- 
ताम्‌, ४, 7: 8 शाम्य", 81 नाड्य" (०८ वध्य), 0: क्षिप्र 
मेव प्रवत्य॑ताम्‌ 

22 &1 2 905} 21 ०१ 22 --“) 39 [एव (0 
[हमि) --*) 18 7; 9 ५ 04 -बलाश्रया , 79 ५ -वशा- 
नुगा (ण -परायणा ) ४ -5 दामोद्रमुपाध्रिता --“) 
128 तेषां ( ०" पषा) ८1 2 गाश्चैव (0 गावश्च) ए४ 4 
9, 8 ४ 8 प 28 121-5 78 ५ 0(€ ) हि( 59 चरि )यन्तां ( ६५ 
+ "तां ) गाव पते८ 7» द्ये षां -- %) &" ४8 [श]न्यद्‌ ( 0 
[भसि ) 

23 123 ०0 23५24 --* ) ए 4-+ रि ए1 9 8 [प 8 
9 4 118 ५७1 9 त (णपु) ४8 073 तण 3 0७85-5 [ध प्च- 
मान्ञापयन्त तु ( ५४1" तं). - ०) पु 025 शा 2 ( 8130 
४8 171 1628 ) 8 र्‌ किति- ( 10" पर्‌ष- ) &1 मानिनम्‌, 1. -भाष 
णम्‌ (0 -भाकि ) 0 7 कं रुषितभाषणम्‌ -- 18 01 
28-25" -- “ ) ए रक्त-, 7 « [भा ]रक्त- (70? [आ]यस्त- ) 
ए 62 3.5 -नये (०८ "नः ). - “* ) © करूर- ( ५" सह्य- ) . 
ए 51 -परायण (0 क्रमः) ४ कृष्णः क्रोधपरायण . 

24 {3 070 १4१२, 85 0० %4 ( {07 ००४, ॐ ए 1 23 ) 
-- ^) 03 मनसि (‡ पितरि) -- °) 7. नन्दगोप ५ऽपि 
(०८ च) -- ^) 7 1 [शपि (० [एव 


25 ८8 ०८५ 282 (०. ¶ 1 28) --5) पि 881४ 
0 08- 13 केङ्चावो ; 71 ५ 62 ऽऽ 21४ खेचरो ( 07 सरी ) 
2 गज (0 जात ) ~ ˆ ) भ" भाररोह ( 10" रुष्चुर्‌) © 
महामञ्चं (0 नाह ), -- % ) 1४0०४ 81 ऽ पिर ष 
उद्यत, (2०८ अच्युतः ) 28 कंदनाशाय चाच्युत 

26 ^) ‰ समुष्पल्य; ४४ समुत्तस्थौ , 8 निष्पपात (¢ 
उत्प") -- °) 1 7 91 3 द्ुष्ण कंसस्य चान्तिकम्‌. -- ° ) 
8 पि9.8 19 3 0 08 01-5 19. ५ 01 असज्ेद्‌ ; 4 
12 आसजद्‌ , भैः सप्रजं ; 7" जगज ( 0" असन्न्‌ ) 21 ए1 2 
असखज्मा्नं (81 "नो › वेगेन . --  ) 5 ५ 1, यथा खस्थो (1५ 
स्थ ) घनाघनम्‌; भ ४.5 2 +, 78 यथा खस्थो घनाघ- 
( 88 {9-५ "द् न; 8 यथा ख्थो यथा घनः; 7671 3 6 


109 (ष ५ ) यथा खस्थो घनो महान्‌; # 2 यथा घनषनं 
महत्‌ , 3 यथा खस्थो मद्टाघनान्‌ 

27 *) &1 नहिते, ८ 85 निहिते, 3 मिञ ए 128 
निहतं (नहित) 06 8 (€न्ण्शु क9 ५) न्‌ तें परयन्तिते 
( 1५ © तं ) सवै -- ˆ) > उपञ्ुतम्‌, ४३ उपस्थितम्‌ , 128 
समुद्धतम्‌ , #४1-» भथोस्छु (0 मवष्ु ) --{ ) 9 8 
( ८97 ४8 10 1€+) ए 09 8 5 6 3 कैशवं ( 0" केवलं ) 
8 -पाश्वस्थो ( ० "स्थं ) --“ ) & दष्ट. पौरै. स केदावः 

28 *) 13 ४१ 53 0: + तदायस्त 2 ( प्य 8310 
1९४ ) तदापदयत्‌, 5" भयम्मस्तः , 01 -3 तदा © था यत्तः (10 
तथायस्त ) -- ˆ) ५ 8 ४ प्रेरित , + पतित (0 परीत.) 
ए 231 3 -कर्मणा (० -धर्मणा ) > ) 81 पि 8 ए [289 
09 + 612 © प्रभुम्‌, ४ हरिम्‌ (० विभुम्‌) -- ^ध्ल' 28 
{23 1103, 


847* तमाविशन्तमारोक्य शखत्युमात्मन आसनात्‌ ॥ 
मनस्वी सद्टसोत्थाय जगृहे सोऽसिचमंणी ॥ 
तं खङ्गपार्णिं विचरन्तमाद्यु 
उयेन यथा दश्चिणसम्यमम्बरे । 
समग्रहीहुविंष्ोग्रतेजा 
यथोरगं ताक््य॑सुतः अरस्य ॥ 
[ = 008४7१४ २, 10 44 35-36, | 
11116 05 108 &1€८ 48 . 


848* करिंचिहयापराखषटो हन्तुं नैच्छत्स केश्वः । 
भात्मञ्नातरमान्ञाय नायुधं पातयत्तवा ॥ 
कामाचारपरदृ्तिन्या च्या वै काकितो नरः । 
कामानचारेषु नि'शक्तः चसन्निवर विषीदते ॥ 
स्थितः कंसस्तु मञ्चेषु प्रस्विन्न सर्वमाचत्रकेः । [5] 
दृति चिन्तास्रमाविष्ट दयाविष्टं च केशवम्‌ ॥ 
भन्तरिक्षप्रभुष्पन्ना तत्न वाणी बभूव ह) 
जहि कंसं यवीयांसमायुधेश्च विवर्जितम्‌ ॥ 
एतन्छृत्वा तु कंसं स सहसोस्थितवांस्तत । 
वदन्वाक्यं जनान्वीक्षम वेपमानो सथां नगः ॥ [10] 
जहि केशव देवानां कुर कार्यानुशासनम्‌ । 
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मूधजेषु परगृष्टः कुसो वै रङ्गसंसदि ॥ २९ 
युङुटश्रापतन्तस् काश्चनो वजरभूषितः । 

रिरसस्तख कृष्णेन परामृष्ट पाणिना ॥ ३० 

स ह्तग्रकेशश्च कंसो नियलतां गतः । 

तथेव च विर्तमूदो विद्यलः समपधत ॥ ३१ 
नियृहीतश्च केशेषु मन्दामुयि निःश्वसन्‌ । 

न शशाक सुखं दरष्टुं कंसः द्ृष्णसख बे तदा ॥ ३२ 
विङृण्डलाभ्यां कर्णाभ्यां हिल्हारेण वक्षसा । 
प्रम्बाभ्यां च बाहुभ्यां गत्ररविसुतभूषणैः ॥ ३३ 


---न-== 


देवमूजैसरं जञात्वा यथा यलो हि पौरष ॥ 
एकदेवेषु भेजाते सवैलोकद्ुभावह । 

जरि गोप महाबाहो प्राणा [हि] त्वरयन्ति माम्‌ । 
कैवख्यमाभ्ुयां स्वग स्वत्कराम्बुजसायके ॥ [15 | 

29 ^) ५ दष्टा (19 छरत्वा ). 7" निनाद भैरवं स्वा 
-- ° ) ए1-3 ४ राज- , ए रण- (ण रङ्ग- ) 111-3 -सनिधौ 
( 0" -संस्दि ) 

3ॐ0 “ ) 81 मक्के, 8०५6 1485 मकुटश (" मु ) © 
तत्र (० तस्य ) --?) 121 रत्न , 13 बहु ( 1०८ वच्च ) &1 तर 
काञ्नं रत्नभूषण( 7" षित म्‌ --) + ४1 82 01 तत्र 
(०८्तस्य) ->) "1 -सृष्टात्तु (0? -खष्टसय ) 

31 ¢) ए9-* 031 0 1५ © 3-: सहसा ; 300 000४ 
€५8 स ग्रह- (2० स दस्त-). 11 2 02 ५ तु, 7 स (ण 
तु) 8" सदसा सखस्तकेाश्च -- ° ) 1*-5 विषण्णोऽसों , 7५ 
स संमूढो (?०" विस्र ) 7 तथैव विद्धरो भूढो _-- “ ) ए8 
70 05 वैकट्य , 72 दुरात्मा ( ०" विह्वरु. ) 41 नि 419 © 
11५ विद्धरु (1 वह्यं ) प्रलयपद्यत 

ॐ2 ०) पि ए 8 70० 78 01 -५ 1. + 10५ गतासु( ए 
यु )र, #1 महाहिर्‌ (" मन्दासुर्‌ ) 7 स गतासुरिव श्वसन्‌ 
-- 19 ०, 82०84 ~. ° ) 126 (1-8 5 [श7-3 हरेर्‌ , {1 
हरिं (0 मुखं ) -- ° ) 0 भुखम्‌ (0" तदा ) 125 61. ४, ८ 
11 कंसः करुद्धस्य वै भुखम्‌ 

33 {४ ० 38 (णग ए 1 32). --^) 7५ विकूकाभ्यां 
व्रिकर्णाभ्यां. -- #ि ०० (षम ) 33 --१)01 छिन्ना 
भरणवक्षप्ा -- ^) ए" विख( 5 ५ "अ )्ट- , 12 विगृष्ट , 
8 5.8 व © ध विगत ; 4 1087 ( 0६0०€ तणा, ) 18 
वि्लस्त-, म 813 विष्कत (0 विसृत्त- ). 

34 9 0 34०० (५ ₹. 1 89) -- ५“) 03 ञ्रमताच 
(7 भ्रंरित्तेन) --")६ 1 पि 1.8 2 78 174 8.6 1 
सदसा चङिताननः; *2 02 4 ५ साव( ४५ सा चा)किताननः; 


हरिर्थशे 


[ पिष्णुपर्ष 


भ्रितेनत्तरीयेण सहसा चङितास्नः । 

वेष्टमानः समाक्षिप्ः कंसः कृष्णोन तेजसा । ३४ 
चकष च महारङ्ग मश्चानिष्कम्य केशवः । 

केरोषु बल्ब कंसं छशाहेतां गतम्‌ ॥ ३५ 
कृष्यमाणः स॒ कृष्णेन भोजराजो महाद्युतिः । 
समाजवाटे परिखां देदशषटां चकार इ ॥ ३६ 
समाजवाटे विक्रीड्य पिकृष्य च गतायुषम्‌ । 
कृष्णो विशजेयामास कंषदेहमद्रतः ॥ ३७ 
धरण्यां मृदितः रेते तख देहः सुखोचितः । 


[कका षरि णगि षप 


15 "सा चितेन च , ५८९५ ) `सा वद्गितानन -- “ ) ‰५-4 
रि1.3 1880४15 12845 प ५ ७५ ध, चेषटटमानः; 
10 वेषः (10 वेष्ट") 03 समाक्षि्स्तदा रङ्गे -- ^ ) 1 9 4 
पि 9 8 77 151 01 2 ५ 519 01 कार्ष्णेन, ४, कार्येन ; 
179 त" ©४-5 ध कष्णस्य ( 0 कृष्णेन ). 7 चेतसा (£ 
तेजसा ) मऽ ए कंस, कार्ष्णेन चेतसा - ^€ 54, 79 8 
( €206]0{ 18. 4 } 118 

849* शिरस्यभ्यहनर्करृष्णो सुष्टिना बख्वद्वरी । 

येनैव मुष्टिना विष्णुर्यथा स्यासप्राणसंदाय ॥ 

[ (1, 2) 17" 12 ५ एकेन (0" येनैव ) 0 जिष्णुर्‌ ; 1 
विष्णोर्‌ (1०" विष्णुर्‌) 2 8 येनैकमुष्टिना विष्णोर्‌ (५५ ५“) ] 

35 “) मि ए ५ स चकर्ष (0 चकर्ष च). ए1 9 
महारजनं (०? कगे). -- " ) & कंसं ( 7 मज्चान्‌ ) 23 निष्टृष्य 
(10 निष्कम्य ). -- ^) ८3 ५ 8 ४12 3 1 ( ९२०९४ 06) 
78 + ७1 तं बलाद्‌ (" बरूवद्‌) -- =) 8 ए 701 व 
6१, + ? 71-8 कसर , 72 कामं (० कंसं ). 75 दाग तिं (01 
शातं ), &1 भ 701 1४ 8 04, ४ 211-3 गत, ( ग गतम्‌ ). 
70 कंसः ्ेशार्च॑तां गतः . 

36 °) 71 » छिद्यमानस्तु कृष्णेन . --" ) & महाब" 
(0 श्युति ) -- -^.पटाः 36५0, 8 ५ (60 ) 175, , 

850* वैतनेयकरोद्धूतः पतगेन्व्र॒ इवाभवत्‌ । 

[ 08 पन्नगेन्द्र (10 पतः ] , | 

--° ) 5 परितो (0 "खां ) ४" समाजवाटोपरि तं. --“ ) 
ए देहे कष्ट , 7» देहोच्कृष्टं , 2/1-3 देहं कृष्णश्च (६०१ देहकृष्टां ) . 
79 6.४ 5 देहं कृष्णं ( 25 हः क्ष्णा ) चकार सः; 719 
01 8 देहु छरुष्णश्चकषे ह , 18 गतासु्निंपपात ह 

37 ¢“) 81 771 78 6(€.) क्रीडित्वा; 93 ( 81. ) 
विक्षिप्य, ४३ निष्करीड्य ; 125 09 निष्क्रय; 79 निष्कृष्य; 
1" 61. ५ 10५ निष्िष्य ( 7 विक्रीड्य ) 2 यस्य मध्ये विनि, 
एकम्य, 05 समाजमध्ये निष्पिश्य, -- 2) £ 7, 9 कर्षिता; 
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विष्णुपर्व 


मतु शिरसा पादो निपीड्य यदुनन्दनः । 
सासिश्वस्रख्ोत्पीडेः दरष्णमानन्दनिःसुतेः ।। ४३ 
यादाव तन्सर्घासधधासानं वधोवयः 

पथच्ह इर दष्यो द्वाप्वभनः खतेजसा ॥ ४४ 
बलदेवोऽपि ध्भालमा दश्चतरभूजितम्‌ । 
याहुम्यामेव तरसा एतापानमपोययत्‌ ॥ ४५ 

तो जिदारी जिसक्नोधौ चिरं शिप्रोषेतौ वने । 
खपितुमेधरन वीस जग्तुहृमानसौ ॥ ४६ 


कसवधः | [ 76. 46 


करमेण विपरीतेन पांसुभिः परषीश्रतः ॥ ३८ 
तख तद्वदने श्यां सुपतक्ष यकरदं धिना । 
न विभाति बिषयैस्तं धिपला्चं यथाम्बुजम्‌ | ३९ 
अस्राम हतः कंसः स ब्ैरपरिक्षतः | 
कण्टग्राहाननिरस्तासुधीरसागोन्निराकृतः ॥ ४० 
तख देहे प्रकाशन्ते सदसा कैश्चवार्पिताः | 
मांसच्छद घनाः सवे नखग्रा जीवितच्छिदः !। ४१ 
तं हत्वा पुण्डरीकाक्षः व्रहपाद्धिगुणप्रभः । 
ववन्दे बसुदेबख पादौ निहतकण्टकः । ४२ 

इति श्रीहरिवंशे षट्सप्रतितमोऽध्यायः | ७६ ॥ ८429 


९ 2 309. 93 
® 2° 30 53 





४1 विश्षिण्य (10 विकृष्य ) 1 3 08 गतायुष (0 षम्‌ ) 
125 चिष्षिप्य च जगद्यमस्‌ - 2} सुदूरत ( 0" अ) 

38 ^) 9 ५ 18 1; सख्ये, ० तस्य, २3 प्रः 3 
{22 5 6 ‰9-+ © निरये, 75 08 6प शिष्ये (0१ श्रोते). 
7: [+ घरण्धां स खत धिद्ये -- :) # शिष्ये , 5 5 कंस- 
(10 तस्य ) €< कमदेहः सुखोषित -- ४* ०५ 38०89 
-- ^) 01 कर्मणा (ग क्रमेण ) 

39 44 0८) 392 (५ ₹ ] 38) -- °) 1-3 तत्तस्य 
( 0 19180 ) पि ए 8 7 15 {1-\ 8१6 रयां 
( 0८ इयात्रं ) -- ° ) 3 खच्छं च, 7 + श्युश्राक्षं, 1113 
स्तर्धाक्च (10 सुप्षाक्च) - थ) [1 ( शण 10 28 10 {€ ) 
विपलाश्षी , 12 विफलां (६०८ विपः) £ ए" 9 78 इव 
(० यथा ). 

40 ५ ) 41 [र ए ए1 0 08 01 5 ¶8 ५ असमाम- (० 
भे) --")& श्ैर्‌ (£ बाणैर्‌ ) (०५ ) -क्षतम्‌ (० 
-क्षत ) -- प 0 ( धा ) 40 03 ध ० 4041, 
-- °) 1 12 कण्ठग्रह- , 3 12४1 51 71 केशग्रहान्‌ , ५ 
केशभ्राह-; 8 ४३ 81. 3 1५2 099 61 केश्राहान्‌, ए कण्ड- 
ग्रस्त , 82 महान्‌, 71-3 "सराह (0 महान्‌ ) 81 125 
© 5 निरस्तायुर्‌ (0 सुर्‌) 82 धः कण्ड( भः केन्ञ )अरहः 
निरस्तस्तु, 1८ ¢ 03 "~ -ग्राहनिरस्तायुर्‌, 0५: कृष्णतेजी- 
निरस्तायुर्‌ -- °) 7 -दुर्गान्‌ , 08 -मार्म- ( ०7 -मारगान्‌ ) 

41 08 04 0 41 (ग ए 1 40) --*) ए प्रभा 
सन्ते (0? प्रकाशन्ते ) © तस्य देप्रकाडास्ते -- ˆ ) 126 
© + -कश' (†“" -घना ). ६? ते मासच्छेदना" सरवे 

42 ४) 7, सहस्रा ; 1 प्रभावाद्‌ ( ०" प्रहर्षाद्‌ ) रि" प्रह 
षह्िश्रणं प्रथु: . -- ° ) 1" वसुदेवस्य जमाह - 

हरिवश -- 6 


43 & ० 48 09 ठप 43-44 -- ° ) 7112-3 ववन्दे 
(0 दिपीड्व ) -- 1१ 0 43“ -- < ) {२3 1); 03 सास्व- 
जत्‌, भः साव , 1" सास्रपत्‌ , 7८ ७ 5 ४ साखवत्‌ (7 
साप्त ) 14 सा खय प्रल्वोपीडे -- °) 7५ -नि सुतै (०४ 
-नि सक्ते ) -- -41€८ 43, ७8 5 &( €व्‌ ) 18 

881* अभिषेक तश्रा चके देवकी कृष्णमव्ययम्‌ । 

8 5 000 {26 1 2 1 2 + 105 2{€ 48 

88%* उग्रसेनस्य चं तदा ववन्दे दिरसा हरिः । 

हरवा पुत्रं महावीयं सवश्लो यद्ुपखदि ॥ 

[ (1 1) 05 च ~+ प तथा (0? तदा) - (1.2) 9 
गध+ करस (0 पुत्र) | र 

4 8 000 44 (थ ए 1 48) -- ^) 3 ४३ [जपि 
(10 [एव ) -- ° ) 8 यथाकाम (ण “स्थान ) -- ^ ) 88 
( 147. ) ४2 प्रीतो ; 7\ विष्रुर्‌ ( 07 कृष्णो ) 

45 ° ) 6 पण 2 अ~ धिः सहसा ( 1०८ तरसा ). - ° ) 
१0 अदामानम्‌ (० सुना ) -- 701 45“, [5 ऽप . 

858* बाहुना वसुनामानं बच्देघो व्यपोथयत्‌ ॥ 

46 °) मि 9 3 वने (0 बजे) --°) ए पित्तु ख 
(ण सवितुर्‌ ) -- ° ) 7 रेजतुर्‌ (० जग्म). -- 4 €? 
49, [25 9 ( €व्ल 3 ~+) © €्त्‌ ) 08 . 

854* ते च देवा संसुनयो हते कंसे दुरत्मनि । 

नमस्छल जगन्नाथ सप स्वं जग्युर्थभाख्यम्‌ ॥ 

[ (~ 1)५( € } प्रमु (ण देवा ) - 44€ 106 1, 
{6 11. 2 © 35 ‡ © €व ) 105, , 

8544. तुष्टुव पुण्ठरीकराश्र कृष्ण विजयिन विसुम्‌ ॥ 

हत्वा पूतनिका विभस्य दाकट मद्म्बाजुनौ दानवाः 
न्सप्ताहत्य विनाद्य कार्य विषं निष्पीर्य रिषटेतरम्‌ । 


-- 489 --- 
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(1. 


५9५७ 


वैरपाथन उकाच्च | 
भतरं पतितं दृष्टा क्षीणपुण्यमिव ग्रहम्‌ । 
कुसपतलन्यो हतं कसं समन्तात्पयेवाश्यन्‌ ॥ १ 
तं सदीश्चयने सुप कशितिनाथं गतायुषम्‌ | 
भायाः स दृष्ट शोचन्ति मृग्यो मृगवधे यथा ॥ २ 
हा हताः ख महाबाहो हताश्चा हतबान्धवाः । 
मीरपल्यो हते वीरे त्मयि बरिवतश्रिये ॥ ३ 
इमामवस्थां परयन्यः पिमं तथ नेषटिकीम्‌ । 








इत्वा कैरिनसुन्मदं विषतरु चोद्ुख गोवधैन 
य॒ कस सग्जेन्द्रमछछमव वीत्तस्मै नमो विष्णवे ॥ [5] 
प्रलम्बधेनुक्राणहारिणे सुष्टिकद्धिपे । 
सुनामोन्माग्येने निप्यं धीमते हलिने नम ॥ 
इति स्तुत्वा बहुविधं तेदेवा हृष्टमानसा. । 
(1, 1) © विष्णु (० कृष्ण ) -- (1. 9) ऽ दानवौ 
(07 "वान्‌ ). | 
-- (~ 9) 71 11५ वे (107 11€ 8€००यत्‌ स्वं ). ] 


0100० -- 1212100. %/ ८ क = 15 पि 1282 1/8 
-- ०४1५1 ९ 1440 , 4.11 38 -- 62८7 (८7.८0 ४ 
बालचरितम्‌, 120 ५.8 ॥:-3 बालक्रीडा; 7५ ाश्चर्यपर्वं. 
-- 4 4/. १०८ 4.1] 1038, कसव धः -- 4204 = १४०, 
( दप्"९8, फ०ात३ ० 0०0४) 5 84, पऽ ए1 10५ 86, 
४ 88 , ४8 [20 089 85 ; ए: © + {1-3 87 ; 78 8 91, 
ग 08 5 1/५ 90; व 78 ; 61 89. -- < ५, , २ 
289 93 , ४ 560 , © 59 


7 


1 ^) & 7 ५ निहतं (८ पतिते) --?) 8: ए ४ 
यथा (£ इव ) ° क्षीणपुण्यो यथा अहः -- ° ) 9 ० 
( 1971 ) £८०८ हृतं णा + पल्न्यो (12 ° ) &1 हते कैसे (0 
हतं कंसं ) ¶7" कंसं सपल्न्यो तकं -- ° ) धि" 81 04 पर्यदेव 
यन्‌ ( 10" वारयन्‌) 

2 ९2 ० १८०. ए 1. 1). -- ^ ) ५ 8 (2४ ) 
४1 05 महा (70 मही ) --'° ) 6 ए 9 © 85 च (गः 
स्म) & 5" 9 128 करोन्ति ; 1/8 शोचन्त्यो (107 “न्ति ) 
-- < ) 1.84 नि ए 8 08 05 पा 8.५ मृगपति ( 


-- 4९0 


हरिवंशे 


मनो िििनिभ नवाकाकानर 


[ विष्णुपर्व 


कृपणं राजनञादूढ विलपामः सबान्धवाः ॥ ४ 
छिनमृलाः स संतताः प्रियक्ताः स सोभनेः । 
त्वपि पश्चस्मापन्ने नाथेऽसाकं महाबले ॥ ५ 
को नः पाुपरीताङ्गयो रतिसंस्लारपाः । 
रता इव विचेषटन्तयः शषयनीथानि नेष्यति ॥ १ 
इदं ते सततं सोम्य हृयनिःधासमासुतम्‌ । 
दहयक मुखं कान्तं निस्लोयमिव पङ्कजम्‌ ॥ ७ 


दमी ते भरवणौ शून्यौ न श्षोमेते वि्ण्डलौ । 


वधे ) 7" हतं श्गपतिं यथां 

3 ह 0० प्‌ ४० पल्य (५ 8०) (५ 1 1). --“) 
18 आहता. (†ग हा इता ) -- ° ) 7" ०५ हताशा ५८९१) 
सहमा गतवान्धवाः -- 71 ०८ ( ४] ) 3*-4*, -- ^ ) ४ 
1 नये , 72० 8 ( 6०6 68 7४५) वीर (0 चीरे ) -- 4) ए५ 
वीरे हते , 7: वीरजन- , ५५ वीरहत- , #४‡ चते ( 7 बत- ) 
1 71 + © 8 प्रिय (0 प्रिये ) पि त्वयि वीरघ्ते स्थिते, 
5" स्वयि वीर बरुप्रिय ; 7 त्वयि वीर हते प्रियाः 

4 010, ८८५ र 1 3), -- " ) 2-3 तव वीरस्य 
नैष्ठिकीम्‌ -- ° ) ५2 8 कृपणा ( £ ण॑ ) 


5 ~) 0 भिन्ञ- (0 छिन्न) 58 {8 ५ च (0 स्म) 
-- ४) 16 (19 © (1 2 ५ भोरीस्त्यक्ताः; ५ भोगौः सकाः 
( 0" परित्यक्ता ). & सर श्ोभया, ए मि ¢ 3 72 8 
0.-; 78 ५ त्वया वि(7: प्रभो (४ स्म श्रोमनैः) 108 
भोगौस्त्यक्ताश्च प्रोभनै -- *) 98 महीतले (10 महाब ) , 

6 °) ७ ५, 5 -परीताङ्गी (० श्यो) पि प 8 28 
0-ए1 8५ + कोन (75. नु) कोप( 7: 1⁄५ शोक )परीः 
ताङ्गी, 72०70 को चः (7, रोते) कोपपरीताङ्गा( 0 क्वी). 
--“ ) ४ -संक्ुर- ; 25 ©" -संसक्तः (70 -संसर्भ-) 81 हर्षिता , 
ए तपिंता' (£ कारसुाः). -- ° ) 81 विवेष्न्त्यः ; 71 ५. 
8 5 विवेष्टन्ती"; ए4-+ पिप 2 0 08 01.24 5 6५ क 
विचेष्ठन्ती" ; 79 © विवेशन्व्य' (0 विचः) -- ° ) ४ 8 
दायनानि (28 य ) विनेष्यति 

7 °) 1.4 8 ए ए 700 05 04 5 7०-+ ऽसदक्न ; 
ए [28 सुद्र , 7" हदयं, 1 1. व्यथितं ( ण सततं ). 2/4 
सौम्यं ( 0 सौम्य) -- °) & 7१ ५ ह्यं; पिः 7; 025 हृदि 
( £ हद्य-). -- ° ) & [आरछोपमं († [आक सुखं ). #ः 
08 02 कान्त ( ¢? कृन्त). -- “^ ) 5 निसतोरमुखपङ्कजम्‌ . 


अयि 
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कंसस्रीषिखापः ] विष्णुपवे 


शिरोधरायां लीनो सततं ङण्डलग्रिय ॥ ८ 

क्ते ष दुकुटो बीर सेरलविभूषितः। 

अयन्त शिरसो रक्ष्मी यो दधात्यकंसप्रमः ॥ ९ 
अनेन स्ीकप्रेण तवान्तःपुरशोभिना । 

कथं दीनेन कतंन्यं त्वयि लोकान्तरं रते !॥ १० 
नयु नाम्‌ शियः साघ्व्यः प्रियमोगेष्ववाश्चिताः । 
पतीनामपरित्याल्यास्तं तु नस्त्यज्य गच्छसि ॥ ११ 


¢ 4 म ८. 


अहौ कालो सहवीर्यो येन प्थयकमणा । 


8 "+ ठप 8५०, -- ° ) 1 2 युर (0 शुन्यौ ) + भरि 
प्र 8 7 18 121-3 (1-3 61 2 211. : इमे ते श्रवणे दयुभ्ये ( ४8 
सौम्ये) --*) * पि प 8 7५ 05 1-3५-3 01 2 1, 4 
विङ्कुण्डरे ( 0" छै) -- °) मि ए 8 7 15 01-8ष्‌' 
1 «+ एश) + दीने (ण लौ) --) 9 प्र 81 10 [9-5 
ग + © प्ये, &8 ७( €५ ›) नियो (० भिय) 

9 ५) {5 सते (फ ("05 ) 13 यस्य सख मुकुटं वीर 
(8०) -- ° ) 1९8 (ऽ -विभूषिनस्‌ (ण त.) -- ^) £" 
रिरसा (० छो) --* ) 81४2 8 72 8 05 3 ७8 दधार, 
1 ददाति (० दधाति ) पि" 02 -वर्च॑स (० -सप्रभ ) 
यो दधाराकसभव (० (५ सुप्रभम ), 2 ५ भ 81 81); 8 
19 9 यों दधाशक्षसुप्रभ' ( 2 7" सम्रभम्‌ , 2 ४४ तजसा ), 
ऽयो दधार कस प्रमो, © योऽदघाकसमप्रभ (५) 

10 ^“) 11 2,५ 23 081 01-5 78 +हि, 82 [एु]च (1० 
खी) 19 रि 8 प्र 09 106 तूण 9 6 1४०-+ -सहखेण (ण 
-करत्रेण ) -- ° ) पि? एऽ 13 वस्तव्यं , ४: 9 वर्तव्यं (णः 
कः). -- ° ) 1)8 0५ छोकान्तरे (‡0" (न्तरं ) 

11 >) &3 लन्वेनाश्च, 23 वयं नाम (० ननु नाम ). 7 
१४ 01 ® प्रिया (0 छखिय,) + 7: तच्र नाम सिय 
साध्वी -- °) >, [ग]वस्थिनाः, ए 9 8 9 12511 वच्चिताः 
(५ [आव ) 2 ४5 06 71 2 02-5 धः र्‌ प ४३ पति 
भोगेषु चञ्खिता. -- 72 ८९५१5 1112“ भयल 18 -- ° ) 
8 ( एष्छ ) 02 02 2 501 ऽसचवं, उव्त्वंनु) -*स्वंक्त 
(0 च्वं तु ) 55 संत्यज्य (0 नस्व्यञ्य) पज 3 ए8 त्वं नस्त्यज्य 
छ गच्छसि 

12 0: {116 5त्वृ१6€ 10 [9 ज ए ] 11 -- ^ ) 23 
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कारतुरयः सषल्लानां त्वं क्षिप्रमपनीयसे ॥ १२ 

बयं दुःखेष्वटुचिताः सुखेष्वेव तु योजिताः । 

कथं बत्छाम धिधवा नाथ काषण्यमाभिताः | १३ 
सीणां चाखिटन्धानां पतिरेकः परा गतिः । 

त्वं हि नः सा गतिश्छिन्ना तन्तेन बलीयसा ॥१४ 
वैधव्येनाभिभूताः खः शोकर्तप्रमानसाः । 

सेदितव्ये धवे मग्नाः क गच्छामस्त्वया विना | १५ 


स॒ह त्वया गतः कालस्तवदङ्के ऋडितं भतम्‌ । = > २312 


2 31 {65 
2{€} 887» 814 {3 1118 856, 
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क्षणम च विहीनाः स अदित्या हि चृणां गतिः ॥१६ 


अहो बत पियन्नाः स विधन त्यि चनद । 
एकदुष्ठृतकारिण्यः सवा मैधव्यलक्षणाः ॥ १७ 
त्वया खगप्रक्षिच्छन्दलषिताः स रतिप्रिधाः | 


[+ 1) 0 


तवयि कामवश्नाः सवः घ सस्त्यञ्य क्र गच्छसि॥।१८ 
आसां षिरुपनानानां दुस्सयैभख्ि प्रमो । 

प्रतिवाक्यं जगन्नाथ दातु्रहति मानद ।॥ १९ 
एवमार्तफलत्रख्य आ्रास्यमाणेषु बन्धुषु | 
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[ विष्णुपर्व 


गमनं ते महाराज दारुणं प्रतिभाति नः ॥ २० 
नूर्न कान्ततराः कान्त तस्ि्देलोके बरस्चियः । 
ततस्त्वं प्रथितो दरीर विहायेमं गृहे जनघ्र्‌ ॥ २१ 
क्षि बु ते करणं शरीर मायाखेतास भूमिप । 
आतेनादं श्दन्तीषु यनेहाधाववुध्यसे ॥ २२ 

अहो निष्करुणा यात्रा नराणामौष्मेदेहिकी । 

ये परित्यज्य दरान्खान्निषेक्षा वरजन्ति ह्‌ ॥ २३ 
अपति ्ियाः श्रेयो न त॒ श्रः सिया; पतिः। 


(प "णै ) रि मातरितस्‌ ( £ भाति नः) 
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प्रुध्यसे 
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ओर्व) 5 -देहनी ; 8००८ 1455 -दहिकी ( 0" -दे" ). -- ° ) 
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24 ५) 08 03 खष्ु, 28 तर 3 ल ध-3 प्रं (णः 
श्या ). 8" अपतिस्त्वाश्रमः श्रेयो. -- °) ‰‡ ४.५ © 
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कसख्रीविखपः | हरिवंशे [ 77. 84 
खगेखीणां प्रियाः शूरात्तषामपि च ताः प्रियाः ॥२४ 
अहो क्षिप्रमदस्येन नयता स्रा रणग्रिषम्‌ | 

प्रहुतं नः कृतान्तेन स्सामन्तरात्भस ॥ २५ 

कर्थं मासुषमप्रेण हतस्त्वं जमेतीपते ॥ २६ 

इन्द्रेण सद संग्रामं एत्वा सायकविग्रय्‌ | 
अम्यैरजितो द्धे भ्त्यमाकति कथं हतः ॥ २७ 
त्वया साग्छमक्षोम्पं विक्षोभ्य शरभः । 
रलसवेखहरण्ं जिता पाशधरं कृतम्‌ ।॥ २८ 


सायकैनख्दान्मिचा वराद प्रवर्तितम्‌ ॥ २९ 
प्रतापावनताः सम तव तिष्ठन्ति पाथेवाः। 
ेषयाणा बराङणि रलान्याच्छादनानि च ॥ ३० 
तैव देवकत्पस्य दष्टवीयख शत्रुभिः । 

कथं व्रागान्तिकं धोरमीदस मयमागतम्‌ ॥ ३१ 
प्रपाः सो विधवाञ्दं त्यपि नाथे निपातिते । 
अप्रसताः प्रमत्ताः स एतन्तेन निराकृताः ॥ ३२ 
यदेवं नाथ गन्तव्यं यदि दा विस्रता ष्यम्‌ | 
घाक्यमत्रेण वास्यति कतेव्यो नः परिग्रहः ॥ २३३ 
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6 ©2 8 5 त्रायि नाथ दिवं गते, 1-8 त्वयि पञ्चत्वमागते. 
--° ) &1 अप्रमत्तं , 8 108 1४ 05 (ध 3 + 'परत्त- (10 "मत्ता ) 
पि 1.2 8 08 7. प्रमत्तेन, 29 (ताश्च (2 "ताः स). 
४३ प्रमत्ता, स्म प्रसत्तेन 

33 ^) & 5 [एब (० [एव ) &1 धऽ नाव- (णः 
नाथ ) -- ° } 7५ 7 ७ ध, यामीति ( ®" याखेति ). ए 8.४ 
ए 8 00 08 -5 ध 3 ५ वाद्ात्रेणापि यामीति --^) 
फ ( द्न्लुण 81 नि) 18. ५ चन्तव्ये क (एण््व्येन; 1), ष्य 
कः ) परिश्रमः ` 

3 ^) & अमी च (0 प्रस्ीद्‌) ४ भीताभि. (० 
भीताःस) -") ए. यामि (०्याम) £ 0: मूध्नि 
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अलं दरप्रवासेन निवतं मथुराधिप ॥ ३४ 

अहो वीर कथं शेषे निष्ण्णस्तरणपांसुषु । 

शयानख हि ते भूमौ कसानो्टिजते मनः ॥ ३५ 
केन सु्षप्रहारोऽयं दत्तोऽसाकमतर्फितः । 

प्रहतं केन सर्वाम नारीष्वें सुदारुणम्‌ ।। ३६ 
रुदितासुश्यो नायां जीवधन्याः परिदेवनम्‌ । 

फं वयं सति गन्तव्ये सह मत्रा स्दामहे ॥ ३७ 
एतसिन्नन्तरे दीना कंसमाता प्रवेपती । 

क्रमे वत्सः कमे पुत्र इति रोरूयते भृषम्‌ ॥ ३८ 


(ण मूर्धभिः) --°) 58 दूर (0 दुरः) --) 22 71 
निवतंस नराधिप, 12 7४ 0 + निवतं मघुरेश्वर 


35 ^“) £ सुखम , /-5 सुण्वं दषे ( ०" कथं शेषे ) 
-- ° ) 8 निमञ्चस्‌ ( £” निषण्णस्‌ ) ए निमन्नः स्थरूपाख्षु , 
28 विषमेषु च पाद्य _ --ˆ) “हिमे; 0भ्हते, 0 कर्थं 
( 107 हि ते) --^ ) 7 कस्य, 32 052 कथं ( 0" कस्मान्‌). 
+ ति ४ 8 7 ( €श्व्लु 16) 10 8 61 3-5 44 वपुः (ण 
सनः). 1“ कस्मान्नो भिद्यते वपु 

36 ¢) ॐ तेन (0 केन्‌ ) 11 सम्यक्‌ ; 1 गुक्ष-, 
वा सं" (० सुक्च-) --") £" केन , ४: दत्तम्‌ (1० दन्तो ) 
2 ४8 अरुक्षितः , ©: अकीर्पितः (0 अतंतः) -- ° ) 128 
प्रहत , 4 प्रचुत्तं ; 800 {>001> €03 (९५ } प्रदत्तं ( {0 
प्रहतं) -- °) 81 11 2 ५5 [एव (> [एु्) 


ॐ °) 75 125 नार्यो (0 नार्या) 712 ध रुदिता 
नुश्या नार्यो --") ४1 9 जीवला (ण न्त्याः) ति 8 
( ८६ ) -देवितम्‌ , » -देबित्ता ( £" -देवनम्‌ ) -- ˆ ) 128 
किमर्थं (£ कि वय॑) 8 सर क्ष्ये, ]: प्र्तिगन्तव्ये, 0४ 
सह गन्तेन्य (० सति गन्तव्ये ) -- ° ) त" सदा भर्वर्‌; > 
( प्पश्् 23 1 {6 ) सुभर्तीरं (0 सह भचा ). य #1-8 
सति भर्तरि रोदिमः (7 तुम्‌) -- र्टाः 3, 2 8 ४18 
108 & 244] 6010]01200 [ 1८1 ४२०१ क 401८ ॥( 
18 -- 40/१८ पि 8 1.8 कंसश्चषीवि( मि 'प्र)राप 
-- 4771 0, पि ए1 87 , 8 86 | 


38 13€{07€ 38, 2 3 ए1 8 1115 वैशपायन उवाच --*) 
108 ( पक ०5 य) 161 ) देवी (2 दीना ) -- ° ) + कम्पः 
माना (0 कस्माता) 3 [अथ (धणप्प्र-) --“) ४, स 
(णमे) 057 3 कश्च (६० वत्स ) -&12 4 9 5 क्तं 
मे युत्रः क मेचत्स, 7५190 क्त मे कंस क्र पुत्रेति --°) 
06 4 © दीनां (0 इति). £ 9 (पाशु ) च1,2 3 08,४ 


[मी 


५.* रोरूदती , ‰ [एवं रोदती ("० रोरूयते ). £" रोरूबत 


हस्रो 


[ विष्णुपर्व 


सापदयत्तं हतं पुत्र निपीतं शिनं यथा । 
हृदयेन विदीणेन श्राम्यमाणा पुनः पनः ॥ ३९ 
तं समिषीकन्ती हा हतास्मीति वाती । 
स्लुषाणाप्रातेनादेन विखलाप रुरोद च ॥ ४० 
सा वख वदन्‌ दीनयुत्सङ्ग पत्रगरद्धिनी । 

कृत्या पुत्रेति रुणं विरलापातंया भिरा ॥ ४१ 
पत्र शरवरते युक्त ज्ञातीनां नन्दिबध॑न । 

किमिदं तरितं तात प्रानं इृतवानसि ॥ ४२ 
्रसुसरश्चसि विघ्रते किं पुत्रे शयनं विना । 


युश" ; म" इति रोखदती घनः , पि" इति सा र्दती' बहु, 
123 कातरा रुदती श्टशम्‌ 

39 °“) & 7, सापरयक्त, 7 #2 9 ए 218 70 8 
701 +-6 7 ज त 5 ~+ सापष्यक्षि-, ध: 3 सा पएदयन्ती, 
152 लापद्यन्नि-, ^ सापलय निः, ©+ सा परघ्रति (णः 
सापरयत्त) “४ ५ सापश्यज्निदल् वत्सं -- ण) & 8 ४1 
8 10 8 1 ~ऽ 5 ५ निष्प्रभ , 6 11 2 ध1- पतितं 
(> निपीत) +" तथा ५ 102 यथा) © + पतित्तं 
शिखरं यथा -) 41 2 41 2 ४5 31 8 8 12 + ५ 01. 8 
[अ]वदीर्णीन , 141 01 [अवदि , ८1 00 8 4 ©+ 44 [भ्‌] 
वसी , ४" ° |च]विदीकेन , 1, [-]तिदीनेन (1० विदीभैन) 
-- ° ) 1 [9 वि 5 ए 93 [1 0) ५8 1५ 61 जआास्यमाणा; 
वि 3 ( प्णण्ण्ट ) ज्ाम्यमाना, 18 शासखमाना, 7* त्रासमाणा 
(10 श्रास्य ) 2 8 स॒ड्ुटु ( ५ पुनः पुन ). 1 
श्राम्यमाणा सुहु्खहुः 
_ 40 ^) 8 पर्यन्त (ण -वीक्षन्ती ). -- 2 ) ऽ वादिनी ; 
9 ( प्ट ) ४4 वेपती (10 वाश्षत्ती) 1५ आहतास्मीति 
वादिनी -- 1५ 404, 126 ¶) 8 © षि ऽप 


६00* हा हतास्मीति बादन्तपी पपात जुषि दुःखिता । 
244 सन्ती (५ वाद्घन्ती). | 
--- ° ) 8 ( 0021, &5 10. 16४) सा क्षण ( ५ सुभाणाम्‌ ) 
-- ° ) 8 सा (छप च) 


41 %) 7५ हतस्य (£ सा तस्य ) रि" नीला ; ७४ दीना 
(10 दीनम्‌) --°) 05 गर्भिनी ; ॥ -गन्धिनी (1० -गृद्धिनी ) 


-- ˆ ) 4: त्वया (1० क्रत्वा ), 142 प? 8 ( 8१६, ४8 10 {€ ग) 
४2 82 १0) 38 14 5 8, + 03 क्रारूण्यं (0 कर्णं) 81 


करत्वा पुत्रस्य वदनं , 2: नीत्वा पुत्रेति कारण्यं 


42 ^ ) 2 दोक (0 दूर्‌ ) , 78 -अते युक्तो ( 07" -घते 
युक्त ). 48 ‡ पुं पूरयते युक्त ~~ 1* 0. 42०, -- ° ) 


न 494 हु 
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कंसमादृविखापः | 


विष्णुपर्व 


शयानं वीरश्चयने बजाहतमिवाचलम्‌ ॥ ४८ 

अख कम महाराज निर्याणसदशीं क्रियाम्‌ । 
्रेतल्वश्ुपपन्नखय गतख यमसादनम्‌ ॥ ४९ 
बीरभोञ्यानि राज्यानि गयं चापि पराजिताः | 
गच्छ विज्ञाप्यतां ष्णः कंससंस्कारकारणात्‌ ॥ ५० 
मरणान्तानि वैराणि शान्ते शान्तिर्भविष्यति । 
परेतकार्याणि कार्याणि रतः क्षिमपराध्यते | ५१ 
एवगुक्त्वा पतिं भोजं केश्ानारुज्य दुःखिता । 
पत्रख युखमीक्षन्ती बिरुलापैव सा भश्च ॥ ५२ 


[ 77. 58 


तात्‌ नेव॑विधा भूमौ शेरते कृतक्षणाः ॥ ४३ 
रावणेन परा गीतः शछोकेऽयं साधुसंमतः । 
बलज्येषठेन लोकेषु राक्षसानां समागमे ॥ ४४ 
एषमूनितवीयस्य मम्‌ देवनिषातिनः । 
बान्धवेभ्यो भयं घोरमनिधार्थं भिष्यत्ति ॥ ४५ 
तथैव ज्ञातिटन्धस्य मम्‌ पुत्र्य शरीमतः । 
ज्ञातिभ्यो भयसुत्पमं सरीरान्तकरं महर्‌ । ४६ 
सा पतिं भूपतिं बद्धुग्रसेनं षिचेतसपू । 

उवाच रुदती वाक्यं ध्वित्सा सौरभी यथा ॥ ४७ 


एदि राजन्धमात्मन्पय पुत्रं जनेश्वरम्‌ । इमास्ते किं करिष्यन्ति भार्या राजन्सुखोचिताः। 5२ ,, 
(५ ^ ४ 1 # 2. ३१, ४३ 


फ ( क्व्लुण 81 ) 79 वस्स › =1-3 चास्मान्‌ (£ तात ) -- °) 
11 1 © अ( 17 ह्य )नुभत्वा गतवानसि 

43 3 ० 48० -- ५) + 2 रा ४ 9 7) ५ 
[क्न]पि; + 5०५1, ०००० €68 6८९ ) [अ]ति- (" [अ] 
लि) £: 7" 6 विवृतं (0 नते) 7; ग्रसुस्श्चापि भूमौ खं, 
15 पि चन्तं फ, ४1-3 'पि विचृत --) पि ( कन्थ § 76) 
18 * नियमं (10 ज्ञयनं ) -- °) फ ( ल्लु 1 126) गऽ 4 
05 14 वत्स , 12 तत्र ("0 तात ) 

44 ° ) 73 सरार (£" साधु) ई" पूजित (10 संमत ) 
-- ^) 12 ५ वषि ¢ 3 15 {01-5 प/8 4 लोकस्य ( {01 रोकेषु ) 
-- ^ ) -3 बान्धवानां ( ०" राक्षसानां ) 

45 ^) ¬ वीर्योऽदं , 111- -सल्यस्य (£ -वीर्यस्य ) 
--- ४ } &1 18 1251 1) 4 ( 143४ {0 ऽध्य 11 ) महासुर; मिः 
281 ¬ ममासुर- , 22 प्रा 8 84 9 7089 7, ममामर-( 0" मम 
देव-) 16 -वि- (10 नि-) + महासुरविघातिन \ †$ 0 
125 18.५4 ममाम( 7५ सु )रविघाः, 125 मानयेन विधातित, 
-- ^ १६५ 1 वधं (0 भ्य) --4) द 828 ४1379 
29 1095 8.५ ध दुर्निवार्थै, 7: दुर्निवासं ; 0 दुर्निवार्यो 
( 0" अनिवार्यं } 

6 ^ ) ‰1 खलु ( 0" ज्ञातिः ) &1 $ 1 तथैव मम 
पुत्रस्य -- † ) 8" $ 8: ज्ञातिलुग्धस्य धीमत , 26 7 61 
४ 5 ॥* म्पुत्रस्यापि धी, 7: मस्पुत्रानिपि धी, 1⁄1.3 पुत्र. 
स्यापिच धी -- <^ ध€ः 46, 2 105 : 

861* विनम्रस्य ह्यनौ कस्य ( १ ) वक्र्विगरह्धच्छत । 

जातिविग्रह भूनस्थ [ नून ¡ गयु भ॑विष्यति । 

47 ^) 02 [अपित्‌ (‡०" परति) £" ८3 पातित; 58 
वपति ( {0 भू ) ~ ¢ ) 3 7 विचेतनम्‌ ; 13 © अचेतसस्‌ 
(भवि) --°) 10 11 02 8 5 15-+ दीना, 142 मीता 
(0 वाक्य ) 1 9 उवाच रुदिता दीना - °) ए + 


~~~" ० "~ _-__~----~--- र नाका-का.००५००० ० ~~~ ~~~ > 


४150871 3 5१७4 हरिणी, मः ए 74 गप 
( 71 4 "भिर्‌ ) (0 सौ ) 
विवदा हरिणी यथा 

48 =) इरा 3 पिए 9 8 2 03 716 त © [ध खुदा 
त्मन्‌ , ४३ श्रद्धा, 233 1-3 दुखा (० धर्मा ) -- ४) 752 
126 41 3 (2-8 5 71-5 नरेश्वर ( £ जनेश्वरम्‌) ५५ मम पुत्र 
नरेश्वर , 10: पुत्रं परय नरेश्वर 

49 “ ) 81 तस्य ("0 भस्य ) 2 कथं वीर , 0: महातेजा 
(0? राज्ञ) --ण*) 1 2 4 71 19 3 6 73 461 निर्वाण; 
1 गीर्वाण- ( 0" निर्याण- ) ४, निर्याणसदशा करिया. -- * 
©ऽ -ज्ञासनम्‌ ( £०८ -साद्‌ ) 

50 2) 3 95 प 3 2 75 तप -भोग्य{नि ८ 0 
-मोज्यानि ) र रलानि (£ राज्यानि ) --° ) एर? भोक्ष्यन्ति 
न ( 0" वयं चापि ) 8 प्रपूजिता, ( ण पयय ¢ । ) 8 
गच्छ विन्तापितुं कुष्ण -- ^) 1 2 पिए 28 709 75 11.32 4 
^ -सत्कार- ( छ -संस्फार-) 

51 °) नि ४8 75 ~+ 79 -+ © क, विजयान्तानि 
वैराणि , 7" 1-3 अमित्रान्तानि वै -- °) ए -कर्माणि (४ 
कार्याणि) -- <) 1 2 1 9 1 23 08 1701-5 अपराध्यति 
( 0 "ते ) 

52 “^ ) 25 भार्या (0 मोज्ञं) --2) ए४ © शोक्छेनं ( ०८ 
केदानू ) ^( ९० ) दुःखितम्‌ (ण "ता ) 78 ¶४ , कंसमाता 
(3 वेपमाना) सुदुखिता -- ० ण्य्‌ (षट ) 59-550. 
-- ˆ ) 5 सुखं पुत्रस्य परदयन्ती - -- “ ) र" तदा शम्‌, ४४ 
सुदु खिता, 75 7" ° 6 ४ पुन्यँशलम्‌ (०, [एव सा भ्श््‌ ). 

53 2 ० 53० (नफ 1 59), --*) ए+ता (हणः 
ते) --") 4 मि 9 प्रः 2 7 18 + (8 + सुखो षिता, $ 
1 ग्रुणोचिता (‡ सुखो") £" भार्या राजगुणोचिताः; ए 
भोजराज सुखोषिताः ; 25 1, 2 © 0" भार्या राजीवसेचना- 


सुरभी 
£ विवत्सा हरिणी तथा , ए9 


"- 499 - 
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77, 53 1 हरिवंशे [ विष्णुपर्व 


स्वां पतिं सुरतिं प्राप्य या षिपन्नमनोरथाः ॥ ५३ दानमानगृहीतानि वेष्ठास्येतानि ते गुणैः | 

दमं ते पितरं बद्धं छृष्णख वशयवर्तिनम्‌ । रुदन्ति तच भृलखनां कानि इुरयुभथप ॥ ५७ 
कथं द्रष्यामि श्रुष्यन्तं फासारसलिलं यथा ॥ ५४ उत्तिष्ठ मरशादरर दीषबादये महाबल । 

अहं ते जननी पुत्र किमर्थं नाभिभाषसे । त्राहि दीनं जनं सच परमन्तःपुरं तथा ॥ ५८ 
प्रथितो दीषमध्वानं परिखन्य प्रियं जनम्‌ ।॥ ५५ रुदतीनां ग्रृशातानां कंसस्ीणां सथिस्तरम्‌ । 

अहो वीरास्यमाग्यःवाः कतान्तेनानिषतिना । जगामास्तं दिनकरः संभ्यारगेण रज्जितः ॥ ५९ 


आच्छि मम मन्दाया नीयसे नयकोषिद ॥ ५६ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७५७ ॥ 


(71 ५४ न) -- ° ) 26 72 © 8 सत्पतिं; 61५ 5 सद्रतिं 58 °) 1ए1-3 रिष 1 8 720 055 (४ 103 ृप- (10 
( २ सुपति ). -- ° ) 7" यासिपन्न , 9. स्वया भिन्न- ( £" था नर-) -- ^) 9" दिव्य- (0 दर्व-) --“) 26 ५० पाहि 
विपन्न- ) -- ^€ 58, (1 2 © [भ ९94 587 ( 0 त्राहि ). <: दीम जगत्‌ , 12 दीनजन , #॥1-8 जनमि 


(10 दीन जनं ) ४२ चाहि सर्वं जन दीन, 0" पाहि दीनजनं 
सर्य , ४4 पाहि दीन जनमिमं --^) 0० पुनर्‌ (1५ पुरम्‌ } 
12 निय 2 3 ( णका, ) ४ 1 8 ; 18 + ५8 + यथा; च 


2 तदा (1०" त॒था ) 


54 &2 पि ० (एषा ) 54 --) ए अंहु, 113 कथ 
(101, इर ) 28 स्वल्पितरं , 06 71. 2 6 ४+चपि (्०्तेपिः) 
{९8 द्रा ( 0 वृद्धं) --“ ) 8 ननु (छप कर्थं) 8" 18 
द्रक्ष्याम (0 भि) 9 इ्युष्फे त, 720 (2 61245 7 


ट्युष्यन्ती (10 “न्तं ) -- ^ ) 3 125 7 © 1॥1-3 कान्तारे ( 9 ॥ 59 “^ ) पि 7071 703.५ गप 01 9 4 रुदन्तीनां ( 0 
र, + र), 70; कासारे , 7 सरसः (9 कासार ) ० ६2 र तासां रुदन्तीनां , 7. | $ ह एवं ८ 
1 ॥ › 122 रदनः दे. तासां - 1. 2, 4 ४ 
ष 1 ४ ॥ ( । ध ५ त ४ {02 {8 {1-3 ०१, सुविस्तरम्‌ , 120 79 02 तु विस्त ; 
ह ॥ ५ 3 किमर्थ). 1 तु निस्वनम्‌; 1801 ~ ५ तुवि( 5 सुवि } स्वरम्‌; 
[च- ५ [अ ]भि- ) कि मां स्वं नावभाषसे 1५ ९०५8 धः १ सुदारुणम्‌, 11 सुदुस्तरम्‌ (" सबि" ). -- ° ) ९४ ए 
86०-986“ ०४ 1 -- ˆ ) {3 [29 दूरम्‌ ( ५" दीघेम्‌ ) अस्तं जगाम तिर्मा ) 70 7५ ७-5 ए रागानु-, 
56 ^ ) 81 हीनादप- (1०" वीशष्प-) -- 2) ५ 24 124 2 © -रागसु- (0 "रागेण ). ५8 ( एषठ ४8 101 16 ) राजित 
५ [भ]भि-; रि 05 19 9 03 ए 7, [अ]नु- (८ [अनि (0 रञ्ञित. ) 
^) 89 नीयते (0 श्वे) 113 मम (० नय- ) (त .0द्प्८ = -- ८१4८1012 क ६८ 912८ 8 139 128 18, 
&9,8 2 ४1 3 11 8 121,8 वर ७4 82 ( ध 2 98 12 -- 16002107 ९ एत = 232 9 पि ४ 8 100 108 11.58, 
£) कोविद्‌ ; ४2 "दम्‌; ०५५ द्द्‌ (£ द) 7० नीयते -- 65८9-0 ८ ¶५ आश्चयंपवं -- 41 १2८ ' &1 
नयकोतिद 18 ५ 16 02 3 प्ीप्र( 3 + ५.5 वि )लखाप ; 1 मि प्र 


57 ० ) £1 ]ए५ दक्षानि , 9 ¬: हृश्ानि (2५1 तृक्षानि) अ न कसखीवि, ५५ म्र कापः, 19 > कंस- 
8 28 5 1 तेर्‌, ४8 ५ 72471 [+ वे (0 ते) च सीणां वापः › 19 ४8 कस्मातूप्र, “१ विपः, + ५: 
कृस्साताररिखाप , 12" विपः ; 7. कसस्ीविदूपनम्‌ . - 422 


ष्टास्येतानि वे गुणि", 711 -- 7 4 
हष्टान्थतानि वे गुणि. ~" इष्टान्येतामि तेरषुणे 0 87“, ( ८८६१) कात 0" एत्र) 13 85; अऽ प्रा © 4 


11-8 5८08, ' < 
न. , १ 11-8 88 , #8 87, [1 159 + 86; 01.23 88; 73 92; 
862* नामानि च गृहीतानि सम्यग्वृत्तानि तैर्गुणैः । ५.8 00.500, १५89} ७8 ५ 91, -- 6०74 १०९, , ए 
-- “ ) 48 -पार्थित्र (६० -यूथप ). 9 59 ; 059 7» 60, 
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५9८ 


वैदरपायन उवाच | 
उग्रसेनस्तु कृष्णख घभीयं दुःखितो ययो । 
पुत्रसोकाभिसंतपरो विपपीत इव स्खलन्‌ ॥ १ 
स ददश गृहे अष्णं याद्वैरमिसंशरतम्‌ । 
पश्चानुतापाद्धयायन्तं कसरख निधनाषिलम्‌ ।॥ २ 
फंसनारीप्रलापाश्च श्रुखा उकरणान्वहूव्‌ । 
विगहभाणमास्मानं तस्िन्यादधरससदि ॥ ३ 
अहो मयातिबास्येन नररोषानुवर्विना । 
वैधव्यं सीसदख्ाणां कंसथ्याख कते कृत्‌ ॥ ४ 


एवमा रदन्तीषु मया भर्तरि पातिते ॥ ५ 
परिदेवितमत्रेण शोकः खलु विधीयते । 
छृतान्तखानभिज्ञातः स्रीणां कारुष्यसंमवः ॥ 8 
सख हि वधः भ्रयास्प्रागेशमिमतो मम । 
सताखुद्रजनीयख पपिष्भिरतश्य च ॥ ७ 

लोके पतितवृत्त पुरुषसखाव्पमेधसः । 

अद्धिष्टं मरणं रयो न विद्विष्ट जीवितम्‌ ॥ ८ 
कसः पापरतिध्येवे साधूनां चाप्यसंमतः। 
धिक्छब्दपतितथैव जीविते चाख का दया ॥ ९ 


कारुण्यं खल नारीषु प्राकृतखापि जायते । खर्म तपोभृतां वासः फलं पुण्यश्य कमणः । न 
र 2. 32. 9 





8 


1 %) ५ च (तु) & वीरस्य (० कूष्णस्य ) --“) 
&1 दु"ख- ( ६0" पुत्र ) - + ) 3 0 [35 {8 [॥1-8 सन्‌ 5 
९८ ( 11187 25 111 {671 ) उचलसू (70 स्खलन्‌ ) 

2 गुप्त 4 -- 5) द (लव्शु &1 5) 18 
यादवै परिवारितम्‌ --°) € ¬ भूयोऽनुतापाद्ायन्तं ; 
1.4 पऽ पश्चात्तापं तु ध्या, 2 82 8 18 02 पश्चात्तापात्तु 
ध्या( ए 3 जुध्या )यत्तं, 08 "त्तापेन तप्यन्तं, (1 2 ©1 9-5 
‰/ 'त्ापान्तु सं( 7० © 8 + “जुस तक्षं -- 908 09 (1892, ) 
%- 4०, 

3 ९०४ 3 (ज र 19) -- ^) रि 8 12 
ए1, 2 7 ( चनशु 05 ) 11-8 © 104 -चि- (र -प्र-) -- °) 
[४ ५ पि ४9 8 12" 05128 5 {8 स, ¶1 0 , ४४ 6 119 
५ [)]ति- (0 सु-) + श्चुसवातिकरूणं बहून. -- ° )  +8 
ए 8 701--5 ° गर्हसाण तथा( {1 05 'णस्तथा- ; ->2 णं तदा-, 
79 "सदा त्मानं ; 8 गर्ह॑माणमथा' , 1० © * 5 विगद्य( 0५ 
गृह्य `माणमा. - ५) पि? ४ तस्यां (10 तस्मिन्‌ )* -- 41४6८ 
3, {22 105 : 

863* कृष्णः प्रोवाच निखिरं सर्वैषासुपद्यण्वताम्‌ 

4 व [8 0० 4५ (भ र [ 9}. 26076 4, रिऽ 2 
13, श्रीद्घष्ण उवाच , 1 5 वैक्ेपायन उवाच -- ^) 9 
01 तु (० []ति ) 2 8 05 02 3 5 पृ 9 बारेन ( 0" 
-बास्येन ) -- ”) &2 78 5 ननु , ° नरान्‌; ध 8 8.9 18 
नव-, 79 न च (0 नर). 11 » रपानु- ( 0" -रोषानु-)* 


दुर्वच --09 


3 रोषदोषानुवनिना , #* 0० 7 रोषादोषानु , 76 7५ © 
धः तथा को( 11 © मदको पाचु -- ˆ) ४1 2 -सहस्रसय 
(0 खाणा) --) 3 10 74 841 2 628 4 5 01 [अ]प-; 
मि) च , © [अ]पि (० [जख ) 2 वधे कृते , 7 गृहे कृतम्‌ 
( {07 कृते छतम्‌ ) 

5 °) 1-3 नारीणा (+ घु) 88 खल्टुं नारीषु सर्वसु; 
173 कुरूणा खलु नारीणां -- ° ) 72 प्राक्रतेषु (0 `तस्य ). 
-- °) 75 7" ४ © ण रुदन्ती 21; "ती ष्वेवमार्तसु -- ^ ) 
ए: घातिते (णपा ) 

6 °) 10५ -देवन- (० देत्रित ) ५ -मात्रे तु (ण 
मात्रेण ). -- ) &1 ऽ 1) 123 22 5 ¶1 []नभिन्ञानां (7 
“तै ), 78 न विज्ञात", 06 1४ © 14 [अनसित्तानात्‌ » ४3 
परिन्ञानात्‌ (19 [अआ]नभिक्लातः) --*) 06 8 ( शन 
19 ५ ) सीणां कारण्यमागतम्‌ 

7 ५) 82 3 निधन्‌ , 28 +तु वधे, 2 ©तु वधः (८ 
हि वध ) -- °) 0 0 ऽ» प्रायेण (£ प्रागेव ) -- ^) 
ग्१,१७ धत (६५९ च) 

8 ¢“) & प्रुष- (ण पतित- ) 18 कल्पस्य ( ०» -इृत्तस्य )" 
-- ? ) &1 पतितस्य ; मि 82 1) 2. 5 61 परुषस्य ( 107 पु). 
-- 2) 78 अदिं, 71 2 618 5 अद्धिष्ट , © अग््छिष्टं; 1 8 
अरिष्टं ( 0" अङ्किष्टं) 7: श्रेयान्‌ (७ श्रेयो ) -- ^ ) ५ 
विद्धस्य (0" चिद्धि ) 1४५ येन विद्विष्टजीवितम्‌ . 

9 ^) मि 28 8 7" 705 2-+ 7 -रुचिश, 1 
-मतिद्य, ¶ 3 0 114 -रतश्च, 50 700४2 ६५३ { €१,) 

परश (ण -रतिक) --") 9, ५ ४ 8 7-5 194 
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इहापि यशसा युक्त्तप्रस्पधायते ॥ १० 

यदि स्युर्निघ्रेता लोकाः स्युश्च धमपराः प्रजाः । 
नरा थभ्रदृ्ाथ न चृपो विरतो भवेत्‌ ।। ११ 
गुणेषु दुष्टव्रतानां कृतान्तः इसत पदम्‌ । 
इषटधर्मेपु लोकेषु फएतय्यं पारलौकिकम्‌ ॥ १२ 
अतीव देवा रक्षन्ति मरं धमेपराधणम्‌ । 

कर्तारः सुलभा लोके दुष्कृतस्येह कणः । १३ 
हतः सोऽय मया कसः साध्ेतदबगम्यताम्‌ । 
मूरच्छेदः कृतस्तसख विपरीतख कसेणः ॥ १४ 


भपि (० चापि ) --“) 2 यिक्द्ह्द्‌ः , 28 “ब्द ( {01 “वद्‌- ) 
81 पातितश्च, ४4 प्रमित ( 0 पतितश्च) --“) ए: 9 
8 #/1 2 01-५4 6 ४-+ 61. 2 ५ 92 2 + तस्य (0 चास्य ) 

10 °) 8 तथा; ४5 कमं (६० फं ) -- ° ) ए तपसा, 
709 ©1-3 ऽ + श्रेयसा (10 यश्चषसा ) £ मुक्तस्‌ , 201 सर्वैस्‌ 
( "0" युष्कस्‌ ) ) [प स्वर्गस्येर्‌ (0 तश्र) &1 ४2 ए 
1. 3 अच-, {2 ५ अपि, 83 एव्‌ ( 0" उप- ) 8 81 7 5 
04 + सखर्गस्यैरवघार्यते ; 19 तन्र्थे. परिपाल्यते ; 6८१ ) 
सखरग॑श्मैरुपयुञ्यते 


11 °) 8 ¶\ निष्छैता; ५4 निर्जिता (गः निर्बता) 

°) £ सुखध्म-, ८208 स्यु स्वकर्म; 25: स्युश्च कै, 
7 1234 स्यु स्वधम-, 725" स्वधमय; ए खस्वघर्म-, 
स्वं च धसं (0? स्युश्च धरम-) 73 -रता.; 7५ शृतां (णः 
परा.) ध" स्युश्च कमेफराः प्रजा, ४: स्यु स्वधरसैरता 
ग्रजा , 51 3 स्युः सवधरमपरायणाः --“) £" न चाधर्म- (ग 
नरा ध्म) -- °) 0 नयो ( 0" नृपौ ) & #3 न चृपाद्विक्त 
सिर्भवेत्‌; ए12 ^ नि ४ 2 2 05 7015 15 ५ न राज्ञामनय 
स्परशेत्‌ , 7" नानृतं विकृते मवेत्‌ 

12 ^) त ४1 70 0 -+ 7 निग्रहे (० गुणेषु) 
1. 2 04-5 1 वृत्तीनां ( 0" -वृत्तानां ) ४१.8४8 5 73 6 
निम्र दुष्टडृत्तीनां - ९) (12५ प्र 8 134 120 031, 82 
( पाक्ष ) 121 8 418 + फरूम्‌, 1.3 ४1 82. 8 वधस्‌, 42 
दयाम्‌ (ण पदम्‌), --° ) ४३ -धर्मप्र- (०? धर्ञेषु ). & देहेषु 
00 71.26 9 दवेषु (1० लोकेषु ) 

13 ५) ए8 02 रक्षन्ते (£ शन्ति ) -- °) 09 निलयं (० 
नरं ). 0५ कुर्यत्‌ (0 धसं ) 70: -परायणाः ( ० णस्‌ ) 

=) 1 8 4 18 9 00 121. 85 1 हि; 726 62 वध 
[एव , 7 च (ण हह). ` 

14 € छप. ( एषृ ) 14 -- °) ४1.8 मूलोच्छेदः (ण 
मूर" ) . 11-3 मूरुच्छेदं कृतं ह्य( 1 त) , ~~ ^. 14, 10 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तदेष सान्त्व्यतां सवः शोकातेः प्रप्रदाजनः | 
पोरा पूयी श्रेण्यश्च सान्त्व्पतां मधे एष हि ॥ १५ 


भिहि (क 


एव चुधति गोचिन्दे विवेश्चावनतासनः । 

उग्रसेनो यदृन्गृह्य पुत्रकिखििषशच ङ्केतः ॥ १६ 

प॒ कृष्ण्‌ पुण्डरीक्षृयुवाच यदहुसंसदि । 
प्पसंदिग्पया वाचा दीनया सजमानया ॥ १७ 
त्र नियातितः कोषो नीतो याम्यां दिर रिपुः । 

खधर्माधिगता कीरिनास विभातं अषि ॥ १८ 

सधापितं सत्सु माहास्यं शङ्किता रिवः कृताः । 


9 ( €०€10॥ 78 ५ } @(€व ) 115 
86“ न चेद्धन्यां दुराचारं विनक्ति तदा जगत्‌ । 
क कुर्यात (स्विद्‌ कार्थं बध्वा पित्तरमोजला । 
राञ्य सकरसामन्तं करिष्यति सदा दहि स.। 

(1 1) 01 + हन्याद्‌ (0 हन्या ) © दुराचारान्‌ , 41-8 
त्मान (0 चार) 05 न चेद्धन्यादुराचारान्‌ (£ ^). 18 
विनश्यति (10 विनद्य ति ) -- + ०0 11165 ‰-3 -- ( { 
3) 06 भ्रदाम्‌ (्णदि स्र) ७५ को रक्षति सदा हित (00४) ] 

15 ५ ०४ 15 -- °) 9 (९१) तदेव, ७8 तुप्रैव ; 
“५ तदेतत्‌ (0८ षृ) [< ज ¬ 55 सराम्यता ( 
सान्स्यतां ) -- ˆ ) 7 शोका" ( ५८ "सै ). --°) 9 719 
पुय (प पुर्या). & पौराश्च पुण्या सवि. -*) & ते 
(10 हि ) 

16 ^) ४३ 08 वदति (0 च्युवति ) -- -4.८€7 16*, 128 
1138 

865* उम्सेनो महातेजा छृष्णमलाविखेक्षणस्‌ । 

पररुपन्तं जगामेवं यादवानां च ससदि ॥ 

° ) 71 # हिया युक्त' (0 यदूस्गृद्य ) -- “ ) 88 ए 
कल्मष- (70 किल्विष ) -- 411९" 16, 125 ६ ( €] {8 ५) 
1118. 

866» वृष्णिभिः सहित स्वैः शिनिप्रश्तिभिस्तदा । 

[ 1 ©8 सखिभि (णग सहित, ). © वृष्णिभि. सहिता सर्वे, 
1 "मि सह सर्वैश्च (01) | 

1प्र ०) 6१ 5 जन (० यष्ु-) - ^ ) &2 भ्र प्रि ( 
दीनया ) 6 9 ( चणन्टुण 74 + 603) दीनया सीदमानया 

18 13 0८ 18-19. -- ^ ) 3 ५ पुत्रे (0 पुन्न) 
38 क्रोधान्‌ (0 क्रोधो) 23 ~+ पुत्रे निपाति( 7" यापितः 

कोधो; † © पुत्रो निर्यति( 73. 3 08. ५ "पि )तः क्रोधाच, 244 
पुञ्नो निर्यापितः कोपान्‌ -- °) > यामी (० याम्यां ) , 1४ 6.8, 


+~ 498 ~~~ 
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एषं हि पिहिते येभे पयति एुष्ण विग्रहे । 

प्रतिष्ठितायां मेदिन्यां यदूनां शचुप्रदन ॥ २४ 

र्णु तहूवतां वीर कृपभानानिद्‌ वचः । 

अख वत्कोधदग्धख ंसखःशुभकर्मणः | 

तध प्रसादाद्रोविन्द्‌ प्रेतश्चायं क्रियेत ह ॥ २५ 

अख कृत्वा नरेन््रख विपन्नस्यौध्वदेष्किम्‌ । 

सस्तुपोऽं समयश्च चरिष्यामि मृगैः सह ॥ २६ 
प्रतसंस्कारमात्रेण कृते बन्ध्मेभि । 

आनृण्यं लोकिकं कृष्ण रतः किर मघाम्यह्‌ ।॥ २७ 5 


2 32 29 


खापितो यादवो वंशो गर्विताः सुहृदः कृताः ॥ १९ 
सामन्तेषु नरेन्द्रेषु प्रतापस्ते प्रकाशितः 
मित्राणि त्वां भजिष्यन्ति संभिष्वन्ति चार्थिनः) २० 
प्रकृतयोऽनुयाखस्ति स्तोष्यन्ति त्वां दविजातयः । 
संधिविग्रहदुख्यारत्यां प्रणपिष्यन्ति पत्रिणः ॥ २१ 
हस्सयश्वरथपूणं पदातिमणर्ष॑ङसम्‌ । 

्रतिगृहयाण्‌ कृष्णेद्‌ कसख बलव्ययम्‌ ॥ २२ 


धनं धान्यं च यर्किचिद्रहन्याच्छादनानि च | 
ख्ियो हिरण्यं वास्रंसि यचान्यद्रसु पिचन ॥ २३ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ --~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ -~-~ ~ ~ -~~-~ ~--~~-~--~-~~~-----~-~ ~-~---~-------- 


~ पुरीम्‌ (10 रिपुः) -- °) + 1: -कर््ाधि- (2 -घः) 
५ स्वधर्माभिगतां कीर्विं , 11 2 स्वकर्मनिहिता कीर्विर्‌ -- °“) 
111. 8 बहू (10 भुवि) 

19 8० 19 (य ए 1 18) --*) &1 दर्दीतं (० 
स्थापितं ) 8 च ख-, 7 सखस्य (० सत्सु ) -- 1 1४ ० 
( ४९] ) 19° -- « ) 75 + निद्रता" (० गर्विता ) 

20 °) 3 ( 07 28 10 {631 ) प्रभावस्‌ (0 प्रतापस्‌ ) 
8 93 प्रददीत (1 प्रकारित ) -- ^) 8 मित्राणि त्वा 
श्रयिष्यन्ति, 128 मिन्राणि ते मवि -- र ०५ (षा ) 
20०५-2 1* 1 16०13 ‰0% 2०4 21५ ( 1 17215] ) £» 166 
--<) [ नि ( 00 ध्65) 8 १ ] 0 08 [01-4 
71 8 + पार्थिवाः, पञ ( पक ) ए मानवा, ( चार्थिनः ) 
४१ सभजिप्यन्ति पार्थिवा ; 0: मस्त्रथिष्यन्ति पार्थिवा, 

21 = 07 {€ 5घ्व ६1८6 १४१ 7606110 1४ पिभ १1 
%0 2 0 21५ (५ र 1 20) --) &) ग्रछतीश्च, पि 
(०४ ४८०९ ) प्राक्रताश्च , ° 1 ¢ प्राक्रता ये (° प्रङ्धतयो ) 
६, 75 मविष्य( 13 उपास्य )निति प्रकृतय पार्थेवा. प्रकतं 
यारित ८) 1 वि 8 २१, 012 सा (ग्ला) 
-- “ ) {2 मुख्याश्च , ए 11. 2 © 3 : -युक्तास्त्वां ( 12 0.५ 
“स्त्वा ) (0 सुख्यास्यां ). -- ^ ) 70 8 ( चव्टुए 4" १५) 
मानयिष्प्रन्ति मन्रिण 

22 °) 81 -संक्रीणं ( 0 -संपूणी ) -- °) च प्र 8 1108 
जन ( 0" -गण-) -- ९“ ) ५ 1701180 क्रुष्णेदं "4 कसस्य 
06 7 2 + ¢ [ध दत्तं मया गरहाणिदं, 73 कृष्ण प्रतिगृहाणेदं 
(^) पि 3 080 अशक्चपम्‌ , 26 71 2 01-3 5 + उनि 
तम्‌ ( 0" अव्ययम्‌ ) 

23 5) प" [४५ रसनम्‌ (£ रत्नानि ) 8 विविधानि , 7५ 
[भा]मरणानि (‰" [मा]च्छादनानि ) -- ^. 237, शा 
7088 ( ©४०९0 &1 1 3411-8 ) 0(९ ) 125 


867* प्रतीच्छन्तु नियुक्ता वे त्वदीया, कृष्ण पर्षा. । 


 #4 प्रतीक्रन्तु (० "च्छन्तु) ०ञ्चते युक्तास (1० नियुक्ता 
वै ) 2 प्रयच्छन्तु नियोगसास्‌( 1) 23 मन्रिण , ५८ 0 ) 
किती {प त्वदीया ) 4 त्वरा क्ष्ण पूर्ति (५८) | 

^) {1 2 4 पि ए1 ए: 3 15 01 8 4 19 + यानानि, ४ 
ग्रामाणि ›, » 2 रत्नानि , ०८५५ ) धान्यानि (£ वासांसि ) . 2 
2" 3 5 छखियो हिरण्ययानानि (पः श्रामाभि ) ˆ ) 
#2 व व यद्‌, ¬: तथा ( ५7 यच ) 

24 ^“) {2 एर्व -व, ५8; 2 75 एर्व सु-, © इस्येव 
(1०८ एवं हि ) 25 7: 25 + इटयेवं विहि(४+ दि )ते रोके 

° ) 72 क्त (70 कुष्ण ) ६1 स- (0 वि-) -- °) 2 
प्रतिष्ठिनानां (० या) -^ ) रः -कश्चन , "8 -संसदि (0 
सूदन ) ॐ © यदूनां यद्कुनन्दन , ~ स्वस्येव स्वामिनि स्थिते 
-- ^€ 24; \ ( 64५८0 + 2 ) [1-8 01-3 5 + 105 ; 

868* त्वं गतिश्चागतिश्चैव यदूनां यदुनन्दन । 

4 मतिगर (0 [जाग ) 8 1 2 &-3 5 + त्व्‌ गतिः 
ह्यग( 4 शग ेनीना च (40) ५३ कुल- (10 यदु-) य 
32 -पुगव ( 107" -नन्दन ) || 

25 + 0 279 -- ५) (1 02, 3 सृणु त्वं, ए8 पि 
18 141 3 + द्युघुप्व, 76 12 095 णु च (ग द्णु 
तद्‌ ) 2 न 3 ए 00 0 5 ल. खुणुष्व वदतां चीर, 5 ध्वं 
ब्रुव 5 चद )ता श्रेष्ठ -- प्ल ३००, 19 ( 0787 1116 ) 
1118 809 ^) 1 8 ४1 8 382 8 [7 [28 2-5 1 8,4 
2, 3 त्वत्कोप-, ४: सोकाप- ( 0" च्वस्कोध- ) -- ° ) 2011-3 
-दर्षिन (णः कर्मण ). -- 7) 81 1 2 78 ~ कियत वै ( 1 
102 तत्‌ ) , &* करोम्यहम्‌ „ 20 41 2 2 + क्रियेमहि (५ 
तह) 

26 प्र 0४1 26-97 -- ^) प ( ल्क्न्ल्‌ण ड 16; प 
0 ) 75 ‡+ 1 >+ तस्य (0 अस्य). - ° ) {+ विचरामि 
( 0" चरिष्यामि ) 3 द्वितः धः गैः ( {© मगः 96 

27 एण्य 9 (जभ र 1 26) --) ६4 1.४ पि, 8 
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अखं पिम दा चितिख्थाने विं विना । ्रत्युवाचोग्रसेन वै सान्तवपूपमिदं षचः ॥ ३० 
तोयप्रदानमत्रेण कंसखासूण्यमा्ुषाम्‌ । २८ सदं राजगादृल इच च कुरस्य च । 
एतन्मे कृष्ण व्िज्ञाप्यं खे्येऽत्र मम युज्यताम्‌ । य्चमेवंविधं ब्रूषे गतेऽथ दुरतिक्रमे ॥ २१ 
प्रामोतु सुगतिं तत्र कृपणः पथिमां क्रियाम्‌ ॥ २९ ्राप्स्यत नृष संस्कारं कसः प्रेतगतोऽपि सन्‌ । 
एतच्छुत्वा बचश्तख कृष्णः परमहपितः । ब्रवीमि यदहं तात तदनुष्ठीयतां वचः ॥ ३२ 
४1.88 08 314 515 + सत्कार- (० संस्कार-) 6 7४ 31 पि1 ५01 351 (५, ४ 1 %9)}. 231 1९068 31 
७५ -मन्त्रेण ( 0 मारेण ) ©° प्रेतद्धव्छार्मन्त्रेण -- 129 0४ &4€ः 870* -- ^ ) 81 (3660 106) नयस्य ( 0" कुरस्य ) . 
(191 ) 27°-286° -- °) [+त भवेद्‌ (> लौकिक ) 126 -- 416 51“, 26 8 ( ल्व प9 + ) १९०4 1106 1 ० 
11. ४ ल यत्तद्‌ ( 07" क्रुषण ) ४ आनृण्यं लौकिके यत्तद्‌ -- १ 870* 98 1€[€+8 31°-52" 41€ 870* -- ) #3 ( 86604 
106 ततः, १901 , ¢ गति (107 गतः) 3 भवतह्‌ (0 ५1016 ) यस्‌ (०" यत्‌) 8: कर्थं, 82 725 -विधो , ~ -गते 
भवाम्यहम्‌ ) 1418 नि ४1 3 3 1) 28 01. 5 गताः फिर ( 07 -विधं ) पि ७2 102 3 नूया, -6 ञूयाद्‌ ( {0 नूषे ५ 
भवस्ति हि ( ६8 1 #8 8 123 018५ हु), ए लौकिकं किरु -- ° ) 20५ गत्य (0 गत्यै ) 28 -करये (0 क्रमे). 
दशतम्‌. ॥ि 32 01 ६6 पदल्ठयछ 70 ४8, न र 1 5] --*) 
28 12 00) 28५० (भ ए 1 27) -- >) मि 70 706 0 5 2 3 प्राप्यतां (19 प्राप्स्यते) & एए 1-5 पिं प्र. 8 


01 13 ५ ४ तस्य, 78 पछरुत्वा (£ 0" अस्य) 1 + 3 ( 0001 (171९8 ) 8 7 ( €र्व्लु 089 6) 4" 9 सत्कारं ( {07 

1.3 8 क 28 11 + 5 8 ५ 1 करत्वा , 3 तस्य ( 01 संस्कारं) <: 7 ©+ 2 प्राप्यतां ( 1. ओत „ ५ प्रते ) नुप 

द्वा) १ 4 1 11 0 भूष चिता (9 चितिः). | सत्कारं, 1४ 0 प्राञ्मतां नृप सत्कारं, ७४ [+ प्राप्य( © 

+ ( श्श्व्लूए 91, 03 0८ ) 18 ५ विधानत. (0 विवि विना) यता नरप संस्कारः -- ) 6 2 © 8.5 हि खय ; + 01 
८ ॥; 1 {3 पि 1 ~ द अ ; | 

-- ^) ४8 071 ; {2 © 3 -मनस्त्रेण (£ -मान्रेण) ) 1 ऽपि स. (0" ऽपि सन्‌ ) -- 120 (2 @-3 5 + पठन 


५1 8 05 05 आशयात्‌ ( + याम्‌) 82 दला 870, एप ( ष्ठा (ठ ) + ( तपात्‌ प्रप ) 

29 =) § 13 4 3 ष 1 01-5 पु५ एतत्ते ( 1५ न्तु ४ 60684 1 ट 33 ए पि 8 प, 2 0 {28 1321-5 
(प ) तच्रते (0 एतन्मे) 13 एतत्तु मम विज्ञाप्यं १1 8 + ©५ [01-8 ७(€त्‌ ) 1715, कलाः 327 तषा कीला 9००८ ; 
-- 2 ) £ चिनि-, 733 1)" 7" + मयि ( 0" मम ) 18 संस्का 106 72 @1-3 5 ‰¶\ ४{€८ 11€ तए ०९९पा 76066 9 3१० : 
रेण स युञ्यताम्‌ -- “) पि ए वज + आञ्चोति (£ "तु ) 8 काः {1€ 0781 06त८परा€6€ 9 82५ 


81 संगतस्‌ ; 252 35 स्न गपि, 1 सगणं (£ सुगतिं ) ५ 
प्रामोतु सगनिं कष्ण , 126 1४ © ठ सगण" कस , ॥। ७ पत 
स गतिं कसः - -4.7€ 49५०८, 1 1118. 870#, 1 00 
29*-31५ -~- “ ) 07 2 © पश्चिम (०८ मा). + क्रुपणः- 
स्त्वस्प्रसादत ; 0 "णो छुक्षसच्िय . 


870* कुरे महति ते जम्भ वेदान्विदितवानसि । 
कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरतिक्रमा ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च पार्थिव | 
पूर्वजन्म कर्म कारेन परिपच्यते ॥ 
त श्ुतवन्तोऽथैवन्तश्च दातार प्रियदुर्शनाः। | 5] 
30 भग ०५. 80 (थं » 1 29) -- 4) 8 तच्छरुस्वा वचने ब्रह्मण्या नयसंपन्ना दीनानुभ्रहकारिणः ॥ 
तस्य, --”) 129 ७ 711. 8 विष्णु (0 छष्ण. ) 28.13 खोकथाखुसमास्तात महेन्द्रसमयचिक्रमाः । 
2 28 01-5 8 + -विस्मिर्तः (0 हार्बितः) --°) 3 03 क्षितिपाः कृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ 
ते; 129 तु (10 तै) -- 128 प2,8 18 ए 0 त्‌ 3 धार्मिका, सर्वभावन्ताः प्रजापारुनतस्परा. । 
( 8९०0110 16 } © 2 9 धरिः 30, पृष ( पिडा ८) क्षत्रधर्म॑परा दान्ताः कारेन निर्धनं गता. ॥ [{10.] 
किलय ८5 ; स्वयमेव कृतं कर्म शुभं वा यदि वाद्खभम्‌ । 
869* कारयुक्तमिदं तात स्वयेत्द्धाषितं चच । भ्रा कारे तु तत्क दर्यते सवैदेदिनाम्‌ ॥ 
[०५ [इ]द ; + [एव (० [षणयृनद्‌) मि 8 1 28 | सन्तहिता ष कु सुरैरपि । ॥ 
728 3 प्रतिभाग्रितम्‌ ; 9८ 18 यत्पर भाषितम्‌ (£ मापित वच ). | त ४ १ वक क | 15 
ए 59 71.५.5 तवैत( 7, वमि त-, 75 तथेत )चस् भातम्‌ , | ५ 
४ तयि तत्मातिापितम्‌ (१०). न क स शाण ॥ 
| सूयसाममय तात ङ्स स्थावरजङ्गमम्‌ । 
"~~ ५ ८९४१8 1168 20-97 ज 70१ पः 30. कारेन निधनं गला कारतैव च आयत्ते । 
=== 000 ~ 
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उप्रसेनाभिषकः | 


न हि राज्येन मे कार्यं नाप्य राज्याः । 

न चापि राञ्यटुब्धेन मया कंसो निपातितः ।। ३३ 
किंतु लोकहितार्थाय कव्यं च सतस्तव । 
व्यङ्गभूतः कुटस्यास्य सानुजो विनिपातितः ।॥ ३४ 
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अहं सर एव गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः | 
प्रीतिमाचिचरिष्यामि कामचारी यथा गजः | ३५ 
एतषच्छतसोऽप्येवं सस्येन प्रचधीमि ते । 


न मे कार्य नृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिदम्‌ ॥ ३६ ५०० » 





कालस्तु मरवैभूतानां निरे प्रमहे रत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि कालस्य वद्गानि चै ॥ [ 0] 
स्वदोषेेव दग्यस्य सूनोस्तव नराधिप । 

नाहं वं कारणं तत्र कार्स्तत्र तु कारणम्‌ ॥ 

अजथ वाहं भविष्यामि कारण नात्र सर्य । 
परायनपर कारः किं करिष्यत्यकारणम्‌ । 

कश्छस्तु बरूवान्राजन्दुविक्ञिया हि सा गति. ॥ [25] 
परावरविरोषक्षा यां यान्ति समददिीन, । 

गति कारस्य सा येन सवं कास्य गोचरम्‌ ॥ 


[ रि ० [षठ 116५, 16 8 ( €ग6्‌0४ १8. ५ ) १९२५ 
11716 ] र्णिलाः 31 -- (1, 1) 182 वेद्य ( 0" वेदान्‌ ) 
-- #॥1-8 0701 11065 2-27 -- (1 2) 16 72 ©.3 5 [४५ 
कैश्चिन्‌ › व्य क्से, © करस (0 क्रथं) 1 नतु: £+ सा 
(ण्न) ४: ज्ञास्यते, ४8 ज्ञाप्यते (0 ज्ञायते) --( 1, 
3 ) © महता (० भूताना) -- (7, 4) रि देह-( ण 
-जन्म- ) 14 0 ({ 0901 ) 1068 45-11* 2 एऽ प्रिणा- 
म्यते ( 07 -पच्यते ) -- [+ 01४ 110९5 &-19 -- (1 5) 
8 ४8 उदारा (0 दातार ) 8 ४8 {556 -दद्वीन (ण 
"दुरौना ) - (~ 6 ) 05 बरह्माध्ययनसपन्ना (10८ ) --(1. 7 ) 
29 ४8 रोकपालोपमास्तात (101 “) 5 दीनानु्रहरातरा (० 
४ 9१, -- 1 00 1106 8 -- (1, 8 ) {2 1 नीता पुरुपसत्तमा 
(णः ०) -- (7, 9) 83 सत्य- (ग स्वै-) 2 52 -धर्मन्ा 
( 0५ -मावक्षा ) 1४ ००५ 11068 92-13* -- (1, 10) 83 
(का ) ४1 5 82 0841101 2 -रता (0 -परा) 1" रान्ता 
(0 दान्ता ) -(~ 11) 18 ४ 7 {1-४6413 46. 
आत्म- (0 एव ) -- (1 12) पि8 प्र 702 629 प्राप्त- ( 01 
प्राप्ते). 8 8 प्राप्तकारस्य (83 ले तु ) तत्सव (० ^). 01 4 
सर्व ते (0 दुरयते )* ष्तुवि-; #8 भूरि (0 सर्व॑-) 1 8 
18 दृरयते ख़ देहिनाम्‌ (० °). -- (1 13) 1 8 71 58 
(५ 6५ ) सा (1 हि) -- (+ 14) 2 ७ ययाय , 129 
यथय; 2373 & यथौ स-, 06 यया स-; यया च; 24\ यथा 
च (10 यथाय) #%1 81 2 75 4 © यत्र, *%8 तत्र, ७५ ह्यात्म- 
(0 ह्यत्र) 3 च (0 [एब ), -- (8 0४ ( 080] ) 11768 
15-16 , 25 ८६४०8 {16 5४५€ 0. 208४1 -- ( , 15 ) 1 
-प्रतोदित , ‰ -पणोः (०५ प्रचो) ए स्वकर्मेण प्रणोदित (णः 
५ ), -- (1, 16) 1 (४४1६ 95 20०९९ ) 8 28 तत्र तु ( 88 च ) , 
06 कर्मैव (0 कर्म॑ च) -- 83 01 ( ‰ व] ) 1265 {7-29 
-- (7, 17) 05 सोमस्य- (० स्थसोम-) 8 सूर्थ॑सोमात्मक 
विष्णुः, 75 मूधः सोमोऽप्यये तात ; 7" सूर्यसोमौ च यत्तात ( ण 


“) -- (1. 18) 3 किन अस्यते चैव , + “न नियति कृत्वा 
(0८ ^) तु, न [इ]ट , 3 प्र-, ©+ स (णपच) -(1 
19 ) 2 23 कालश्च , 300 20००४ ९03 (€ ) स काल. (107 
कालस्तु ) 12 9 ( €>66ु {3 ५) कालस्तु वल्वान्सजन्‌ ( {0 
*) 1 8 22 2 708 व उ नि्रह- (10 हे) -01-5 ¶४9 
निग्रहानुग्रहे रत (0८०) -- + 16०05 11168 %0-97 रला 
30 - (1 20) ~+ जगचराचरमिद कारस्य वदमायतम्‌ 
--(1, 91) पि" 1 -दोपिरपि, 1५ -दोपेण च (गः शैव). 
-- ४8 00 1106 2४ --(- 24) 5 श्ुभाद्युभफर काक 
( ८) 2 धि 2 ४2 31 2 1372 08 06 1 © [अकारण 
(७५ छै ); ग्र + कारणम्‌ (10 (अ]क्रा) -- (7 %) 
7052 सगवान्‌ (प बक) -- (1, 26 ) ए मि 5 ( पषण ) 
ए 8 10+-5 2 3 ¢ ज्ञास्यन्ति, 123 यास्यन्ति, 7५ यान्तिते 
(0 या यान्ति) 8 71 * -दल॑ना (0 -द्श्चिन ) ५ 
बास्यन्ति विधिदान्‌ (^) --(1 97) ए 78 08 
79 © ये सिद्रा, प येनेह, 05 चापेन, + सिद्धाये (णः 
सा येन). 2 ए8 © गर्तं कारस्य वै सिद्धा, 72 8 गर्सि 
कालस्य ता जन्म ( 18 जाने )( ५८१) 82 गर्वम्‌ (0 
गोचरम्‌) 2 8 ४.5.128 5 ¶1 2 ७ 21 मोक्षततत्वस्य पारयाः 
(६८०) | 

-- ^€ ४॥€ 9००९९, ए1 16ु0€9#8 31 [६५ 071 82°-332 , 
-- ° ) 82 तन्र (0 तात ) मि तत्तु तावदहं ब्रूमि, 78 1.2 
@1-8. 5 ( &1] 8€५07०५ {10१९ ) #1-8 ‡ ( 8600१ 824 धात्‌ 
॥पा९ ) यत्तु तावदहं वक्ष्ये. -- ^ ) 1 यद्‌ ( †० तद्‌ ) 1५ 
( 86000 11726 ) गत, ( 0" चच. ) 

33 + 010 83 (र र 1 32) + 0 35-54 --^) 
1 गिष्से, रञ्च, 2 [एव, 03 ते ({०ष्हि) त्रे 
(न्मे). न मे राज्येन कायं वै- -*) 2" -काङ्कतः 
( {0 -खारष ) &\ न चय चृप्काङ्किणः ; ६3 ४1 88 ४ 
105 5 75 ५ नाष्य नृपकाह्धित ( ६5 तम्‌) -- ^€ 
832, "1 1606218 8%०र 87 [धूर 1683 16 (कत्‌ €, 
--^) £" 8 वा (०८ च). & -लोभेन (ण -ुब्धेन ). 
-- 4.7€ 39, &1 १€९68 ३१०६. 

34 (4 09 34 (र ए 1] 33) 143 00 (एश ) 34, 
-- ®) 1 8 हितार्थ वै (£ थाय ) --:) £! ए कृवा 
च, 25 की्वयर्थन (धच) -) &1 त्यागरिक्., + 
न्यून मूत. , 78 7४ ©1 55 दय॑क्त' ; 7 शाट्य , ५ त्यक्तधर्मः; 
01. 3 ( ष्ण (५1. ) च्यक्क्रतश्च ; 1४2 न्यद्क भूतः, 45 सत्कुतश्च 
(0 ब्यङ्मूत' ) -- ° ) 7 5 ५ 78 सानुगो (६ जो ). 
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# 
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78. 37. 


मवान्राजास्तु मे मान्यो यदूनामग्रणीः प्रश्रः । 
बिजियायाभिषिन्यसख खराव्ये राजसत्तम ॥ ३७ 
यदि ते मस्य कायं यदि वा नाति ते व्यथा| 
मया निचषटं राज्यं खं चिराय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ३८ 
व्रीदिताधोगखं तं तु राजानं यदु्सदि । 
अभिषेकेण गोविन्दो योजयामास योगवित्‌ ।। ३९ 
य बद्धयुङकटः भीमातुग्रसेनो महीपतिः । 

चकार सह कृष्णेन कंसस्य निधनकरियाम्‌ ॥ ७० 
तं स्वे यादवा प्ुख्या राजानं दृष्णश्चाक्तनात्‌ । 
अनुजग्मुः पुरीमारगे देवा छ शतक्रतुम्‌ । ४१ 


35 &1 ८९०48 36% कपिलः 58 = -- ^ ) 8 गोपालो (0 
गोमध्ये) --<) 8 0 1081 ( पण 28 1 {6 ) 89 
खगः ( 0" गजः ) . £ कामरूपो यथा खग 

36 ५) 75 04-5 1. 2 ( भय 1, ) 3 + एतच (0 एता 
वच). 15 एतावच्च शपेऽं वै -- ” ) ६1 स्षव्यसेतद्‌., ए.” ५ 
1.8 1 9 8 08 108 194 5 णाऽ ५ सलेनैतद्‌ पि प 
05 नध (2 नप्र). & व (४णष्ते) --°) 73 स्वं 
(५ कार्यं ) . 

37 ^) 19 9 ४2 8 ५ 03 71 2 5 3 + [अ]स्तु 
मान्योमे, ६५1 ४1 एन्तु (कतिः नु, + च) मान्योमे, 
14 1 2 ©5-5 तु नो मान्यो (७ [भ]स्तु में मान्यो) 18 
भवांस्तु राजमान्यो मे --*) £ श्चुव , १८४१६ ) परः 
कृतः, 26 1 © 1 असि, 4 जपि, 18 ग्रमो (0 रसु.) 
-- ° ) 15, 8 1 (~: [अ ]भिषि्वस्र (40 'पिच्यस्व ) -- % ) 72 
नेर- , 05 सह , 0४) 2५०४१ €45 ((€व्‌ } त्प (0 राज्ञ- ) 
8 राज्ये राज्यस्य सत्तम 

38 °) ५ 4५ ते (णप्वा) वा (गते). --°) & 
1 ४५ 8 विसृष्टं (0 नि") ५५ >+ चयं राज्यं (ण 
४१810 ) 106 9 018. ; 11-8 मयातिस्ट ख राज्यं --“) 
1 -पद्यताम्‌ ("0 -गृद्यताम्‌ ) - ^€ 38, 12 2 मि 38 
8 07 08 2-4, 6 ( पाध ) 6 1118, , 

871 वैशंपायन उवाच । 

एुतच्छरत्वा ते वचनं नोत्तरं प्रत्यभाषत । 
| 9 6 01, 106 रल | 
04 ९06 

872* ब्रीडितोऽधोमुखस्तस्थौ कृष्णस पुरतो नृपः । 

39 2०५९ 39, १५ 01 1५. ५ 62 ५ 6 + 105. चैन 
पायन उवाच --) ४: त्र; © ४ तत्तु (्ण्तंतु) ५ 
वरीण्याधोसुखं तं तु -- ?) 1 + 1 जन" (० यदु- ) --* ) 
गप ( चनु &1 126 ) 79-५ @1 11 धमेचित्‌ (9 योग). 


हरिवंश 


[ विष्णुपवं 


रजन्यां तु प्रमातायां ततः र्थं चिरोदिते । 
पथिसं कससंस्कारं चछ्रत्ते यदुपुंगवाः ॥ ४२ 
शिबिकायां समारोप्य कंसदेह यथाक्रमम्‌ । 
नेष्ठिकेन विधानेन चक्ति तस्य सत्कियाम्‌ ॥ ४२३ 
स नीतो यञ्नातीरयुत्तरं नृपतेः सुतः । 

संस्कृतश्च यथान्यायं नधनेन चिताभिना ॥ ४४ 
तथेव भ्रातरं चाख सुनामानं महाथजम्‌ । 

संस्कारं रुम्भयामासुः स्ह एृष्णेन यादयाः ॥ ४९५ 
ताभ्यां ते सलिलं चङ्खवृष्ण्यन्धकमहारथाः | 
अक्षयं चापि प्रेतेभ्यो भाषमाणाः प्रतसिरे ॥ ४६ 


40 ° ) 7» 0(९० ) महाद्युति (० महीपति ) 

4 “*) 785 भते (श्ण्तं) --<) पराजग्मु. ( 0" 
अनु ) 5 5 ©(€प ) पुरी (7० पुरी-) 

42 ‰) 184 मि 70 708 {02 £ 4 5 गऽ 4 चित्र 
तायां , © प्रयाताया , ध" 3 व्यती , 5 मनरत्तायां (7० प्रभा 
तायां) ए? रजन्या ता तु द्रृत्ताया , 28 “व्या सनिचत्तायां --५) 
पि 8 81 2 1 1४ 5 ©1-8 5 2-* चिराजति, 881 0 
५(९५ ) विराभिते ( " वचिरोदिते ) ^“ तष सूथौदयं ग्रति 
-- ˆ ) 62 ग्रेत- (10" कञ- ) 1 चि ४ 82 3 07 08 01 2.4 
-सत्कारं (10" स्कार ) 7 पश्चिमं राजसत्कारं . 

43 ५ 72 0701 45 -- न) [1 2 ४,१ $ 1 75 1702-6 
78 ५ 0; अथासोप्य (10 समाः) -- °) 16 1.9 © 8-5 
111 8 यथाविधि , ५2 मरूते च तत्‌ (0 यथाक्रमम्‌ ). -- ® ) 
13 8 ( कषु ) #1 {00 26 012 0 92 + कंस- (10 
तस्य ) £" संस्क्रिग्राम्‌ (0 सक्कं ). 102 3 चक्रुस्ते कंससोरिक्र- 
याम्‌ 

44 ° ) 0: उत्तमं (1. उन्तरं } पि (11४1 ) #1 उम्र 
सेनसुतो नृप --“) ६1 ए 2.3 ४9,3 1 [) ( €,06]0४ {6 ) 
7 9 + सकृतश्च , ए: सच्छृल (0 संस्कृतश्च ). -- ° ) £ 
व ४ 91 5५ ध, नैष्ठिकेन , 25 देन्धनेन (0 नघः). 

45 ° ) &1 8 तच्च ( ^” तथा ). 70641 ©1-8. 5 1 तस्य 
(70" चास्य ) --.° ) पि? महाप्रथ्ुम्‌ (० "सुम्‌ ). -- ° ) 76 
दतं ( 0" सह ) ध" 2 ४३ 8 70 72 © 7 कर्णेन सह यादवाः. 

46 “^ ) 7* ताभ्यां च, ¢ तस्यान्ते (० ताभ्यां ते) 
-- °) 8 ए 238 8 1 ( €५९( 06 ) प5 ५ -पुरोगमा' (0 
-महारथा') -- 83 ८€948 46“ †फ106 {4.8 6(66.) 
ग6्‌0९९८ 46 ०67 874* -- ° ) 090 [अ]स्तु (० [भ] 
परि). चि "8 8 7५ प्रेताभ्यां ; + ह 664) ( 1 58९००४१ 
1706 ) धिप्रेभ्यो ( ०» प्रेतेभ्यो ). -- ° ) 11. 3.५ गि प्र 21, 2.8 


~~ 50 ~ 
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रामकृष्णयोर्विद्याध्ययनम्‌ | 


तयोस्ते पठिरु दा यादवा दीनमानसा! | 


दति श्रीहरिवदो अष्टसप्रतितमोऽध्यायः 


विष्णुं 
| पुरस्कृत्योगरसेनं वै वि्रिश्मधुरां पुरीम्‌ ॥ ४७ 


५८ || 


,५९ 


वैरहांपायन उवाच | 
स॒ कृष्णस्तत्र बलबान्रौ हिणेयेन संगतः । 


मथुरां यादबाधीनां पुरीं तां सुखमावसत्‌ ॥ १ 
प्राप्रयोबनदेदस्तु युरो राजश्चिया ज्वलन्‌ । 





( 00४0 168 } 0 128 [01-3 4, 5 ( 85४ {0 86007 
४०५6 ) 73 ५ पुन पुन. (101 प्रत्र) 8 >), 5 ( 00४ 
0८8 {1016€ ) दत्वा श्राह विधानत. - 20 462, 126 8 
( ©५९लु0 19 + ) 5प}05 
875* अक्षयं भाषमाणाश्च ब्रेतेभ्यश्च प्रतस्थिरे 1 
| 16 ७2 3 अक्षयः (प य) ] 
0४ 600 158 [4 $ ( 081 ) 0( € ) 1४3 2{{€7' 46 
88 91€7 {€ 56060 ०९८प्€०६८ ग 46०० , 
874* हिरण्यस्य सुवर्णस्य वश्च कोरीस्तथा हरिः । 
गावौ रत्नानि वासांसि भमान्नगरसंमतान्‌ ॥ 
ददौ कसं सुदिदय ब्राह्मणेभ्यो नृपोत्तम, । 

47 ^“) 8 तयोस्तु, 7" ५२ तस्य ते (" तयोस्ते) & 
॥१५६। त्वा (0 दच्वा ) -- °) {3 "चः; भि) तु; पित 
४४ ते (प्व) ४“ उम्रसेनं पुरस्करत्य -- °) धः + मथुरा 
४8 यादवा. 75 माघुरीं, ४3 मधुरां (0८ मधुरां) 
-- -4{7€ 47, 129 133 

878* सर्वान्सखरजातिक्चबन्धान्दिरभ्य. कंसभयार्दितान्‌ । 

यदुब्रहण्यन्धकमधुदाश्ारहैकुकुरादिकान्‌ ॥ 
सभानितान्सछमाश्वास्य विदेश्ञावामकरिवान्‌ । 
न्यवासयस्स्वगेहेषु वित्त" संतप्य विश्वक्रुत्‌ ॥ 
कष्णसैक्षणभुजेगुक्ता रन्धमनोरथा' । 
सगृ रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वरा ॥ 
वीक्षन्तोऽहरह प्रीता मुङन्दवदनम्बुजम्‌ । 
निद्यप्रसुदित श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥ 

[ = ( ४ ) 812६१४2. > 10 45 15-18, | 

0101.0ए 0 -- 72107 ० £< 016 = 8 1289 8, 
-- 2(>1000 ९ 77"५ &1 7२8 मड ए 3 18 71 -- 5५8 
19200 ४9 बाङुचरितम्‌ , 7. भश्च्य॑पवं -- 4424 १०५८ 
एए पि8 # 29.31) 78 1) 9-5 कससत्छा( 0 3 संस्का )र 
खग्रसेनाभिषेकश्च ; भ 9 51 05 79 01-3 14 उग्रसेनाभिषेक , 
7 कैससत्किया , 1“ कंससंस्कार ` ~ 4000 १ ( ्ण९३, 
01.48 0८ 10011 )* ऽ 86 ; 8 #1 32 © + 01-3 89, ४9 


8) 


90, ए8 88 , 7 {05 + 87, 71 85, 03 78 98, 71 
५७. ६ 14 92, 9 ©191; व५ 80 -- णण 0 120 59 
62, 74 1 68, 12 69, 


76 


1 9 4 00 1116 करा 4. {ल 106€ रला , 2 1285 ` 


876* अथ नन्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुत । 
सकर्षणश्च राञेन्द्र परिष्यज्येदमू्‌ चतु ॥ 
पितुयवाभ्यां स्निग्धाभ्या पोषितो कालित श्शस्‌ । 
पित्रोरभ्यधिका प्रीतिराव्मनेष्वात्मनोऽपि हि ॥ 
सख पिता साच जननी यों पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । [5] 
शिद्ल्बन्धुभिरत्सशटानाकस्यै पोषरक्षणेः ४ 
यात युयं ब्रज तात वय च स्नेहदु सितान्‌ । 
स्षातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुह्ध्दा सुखम्‌ ॥ 
एव सान्त्वय्य भगवान्स नन्दबजमच्युत । 
वासोरुकाररूपाम्ये रञ्जयामास सादरम्‌ ॥ 
इ्युक्तस्तौ परिभ्वज्य नन्द प्रणयविद्धरः 
पूरयज्ञश्चुभिर्नैत्रे सह गोपेनंजं ययो ॥ 
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चकार मथुरां वीरः स रलाकरभूषणाम्‌ ॥ २ 
कलचिचखथ काटख सहितौ रामकेशवौ । 

गुरं सांदीपनि काश्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 

धर्वेद चिकीर्षाथेुभो ताबभिजग्मतुः ॥ २ 

निवेध गोत्रं खाध्यायमाचारेणाभ्यर्दकृतौ । 

लुश्रुषु निरहकाराबुभौ रामजनार्दनौ । 

प्रतिजग्राह तौ काश्यो विधाः प्रादाच केवलाः ॥ ४ 
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तो च श्रुतिधरौ बरी यथावतप्रतिषद्ताम्‌ । 
अहोरत्रधतुःष्टया साङ्गं वेदमधीयताम्‌ ॥ ५ 
चतुष्पादे धलुरवेदे चाघप्रामे संग्रहे । 
अचिरेणैव कालेन गुरुस्तावम्यशिक्षयत्‌ ॥ & 
अतीवामालुर्षीं मेधां तयोधिन्य गुरुस्तदा । 
मेने तावागतौ देवाबुभौ चन्द्रदिवाकरौ ॥ ७ 
ददश च महात्मानावुभौ तावपि प्सु । 


878* साद्धं बेदमधीयेतां चतु 'षष्टया दिनैस्तथा । 
6 ४8०८. 6 (५ १1 5). -- ^) मि "£ ) चतु- 
ददे (० ष्पाद) &1 78 11 2 1 12५. 5 © चतुष्पादं धनु" 
४2 "्पादचतुरवेदे ४ © : चतुष्पादं दीक्षासंग्रहसिद्धिप्रयो 
गाख्येश्चतुर्भिं पदेर्पेतम्‌। % -- ˆ ) 1<2 ¬: शाश्चयरामे, चि ४1 2 
3 08 128 ५ 18. + ७ {५ दख, 06 प 65 अ( 71 8 
ह्य )ख' (0 चाच्ल ) 9 3 7" 6" क( ६3 शा )खभ्रामं 
ससम्रहम्‌ , ८५ 1 © साख( 7 हस्त; 61 अख )मामे सुसंम्रहे , 
722 शखग्रामे च सग्रह , 725 रश्चसग्रामसप्रहे ‰ ८४ ` ससंग्रहं 
सरहस्यम्‌ । 4 -- ^€ 6०, 12५ 8 ( €2नलु 78 ५ ) (60 } 
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879» रेख्य च गणितं चोभौ भ्रा्यतां यदुनन्दनौ । 
गान्धर्ववेद कृषक च तथा रेख्याश्च ताबुभौ । 
हस्तिरिश्षाश्चरिक्षाश्च इादशा्हेन चाम्नताम्‌ ॥ 
ताबुभा जग्मतुर्वीरो गुरं सांदीपनि ततः । 
धुदचिकीर्षाथं धर्मज्ञो धर्मचारिणौ ॥ 
ताविष््रास्वराचायंमभिगस्य प्रणम्य च । 
तेन तौ सस्छरतौ राजन्विचरन्ताववन्तिपरु ॥ 
पञ्चारादिरहोरत्रेदशा्गं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सरहस्य धनुवेदं सकररं ताव्रवाभ्रुताम्‌ ॥ 
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सयुर प्राज्ञलिभृखा ददेयामास तं तदा । 

तमाह कृष्णः कासौ भोः पुत्रः हादीपनेरिति ॥ १३ 
सथुद्रस्तुषाचदं देयः पएष्वजमो सहन्‌ | 

तिमिरूपेण तं बार प्र्तवानिति साधव ॥ १४ 

प पश्चजनमासाय जघान पुरुषोत्तमः । 

न चाप्तसराद्‌ तं बाल गुश्पुत्र ठदाच्युतः ॥ १५ 

स॒ तु पश्वजनं हत्वा शधं छेभे जनार्दनः । 

यः स दवमनुष्येषु एाश्चजम्य इति श्रुतः ।। १६ 


| 70. 17 


पूजयन्तो महादेवं साक्षात्यक्षमबखितम्‌ ॥ ८ 
गुरुं सांदीपनि कृष्णः कृतदृत्योऽम्यमाषृत । 
गुधर्थं फं ददानीति रामेण सह भारत ॥ ९ 
तयोः प्रभावं घ ज्ञात्वा गुरुः प्रोघाच हृष्टवत्‌ । 
पत्रमिच्छाम्यहं दत्तं यो मृतो कवणाम्भसि ॥ १० 
पप्र एको हिमे जातः स चापि तिभिना हृतः। 
प्रभासे तीथेयात्रायां तं मे त्वं पृनरानय ॥ ११ 
तथेत्येवा्रवीत्छृष्णो शामखानुमते सितः । 


गत्या संथृद्र-तेजखी विवेशान्तर्जहं हरिः ॥ १२ ततो वरैशखतं देवं सिल पुर्छोत्तमः । 2298 ४ 
2 33 18 
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881* गत्वा यमपुरं विष्णु. क्रोधस्ररक्तखोचन ) 
आसनस्थ ततो विष्णु प्रोवाच यममूर्जितम्‌ 1 
दीयतां पुत्र इयेवं कार्य सांदीपनेरिति ॥ 
तमुवाच ततो विष्णुं श्स्युना चाहतो हरे । 
एवमुक्तस्तदा कृष्णो यमेनासितविक्रमः । [85] 
भहो धाष्ट्यं ततो मृत्योरित्युक्ट्वा धनुराददे ॥ 
आदाय निशितं बाणं दीयतामिति चाब्रवीत्‌ । 
क्ृ्धं विष्णुँ समाक्लायं दत्तवान्किर बालकम्‌ ॥ 
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आनिनाय गुरः पुत्र चिश्न्ट यसक्षपात्‌ \ १७ 
ततः सांदीपनेः पुत्रः प्रसादादमितौजसः । 
दीधैकाटगतः प्रेतः पुनरदीच्छरीरान्‌ ॥ १८ 
तदश्चक्यमचिन्त्यं च दृषट् सुमषदद्धुतम्‌ । 
सर्वेषामेव भूतानां विस्मयः समजः ॥ १९ 
स गुरोः पुत्रमादाय पाश्वजन्थं च माधधः | 
रलानि च सहादहाणि पुनर पाजगलपतिः ॥ २५ 
रक्षसस्तख रतानि महाहाणि बहूनि च । 
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तत्तो यैचस्छतं पुर्‌; 07 (00४0 ५ ५८८) ततो जगाम 
भगवान्‌ ५) 11 02 ; 1 ( ष] 7६ (€ ) लगाम $ चै 
(2८१! 11106 ) रष्वा स, च ४1 2 2१ ( 8] 081 1006) गत॒ 

(1४ ( 1001 {1४९५ ) नि मर्यं ( 0 निरिं ) 70" ( 00 
0151 {1116 ) तेवस्वतपुरं महत्‌ --- 1 9818 108 &€ 11 ५ 
पि १ 13४ $ (लाः {06 8९५0५ ०८०८6०८९ 9 17 

882* शाससाद च तं बां गुरपुरन्र तदाच्युत । 

[ धि" न चाससाद त बालं (० 73 तथा (प तदा ) ] 
--- 127 103 €" 111€ 9181, ०९८प्रा7€५€ 0 17५2 

888* शङ्कमापूयं गोचविन्दश्लासयामास चै जनम्‌ । 

0 व्ण 1 पि,8 प्र1 9 32 8 [04 105 € € 8181 
०८८९1९९ ज 10 
884* ततो यमोऽभ्युपागम्य ववन्दे तै गदाधरम्‌ । 
किमागमनच्त्यं ते किं करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ 
तमुवाचाथ चै कृष्णो गुरुपुत्र प्रदीयताम्‌ । 
तयोस्तच्र तदा युद्रमामीद्धोरतरं मदत्‌ ॥ 

[ 1 मि? 23 72 गप [6१ -- (1, 8)7; (ग 
तम्‌ ) 19 रोको; 2 त कृष्णो ( {01 च छुष्णो ) -- 3 
1९९43 1106 4 011 (07 -- (1. 4) 11 0 ( प्ण ) श्रुत्वा 
तयोस्‌ (0 तयोस्तत्र ). च १ ४1 9 {2 श्चुत्वायं तद्वचो दुदम्‌ 
(0 ^). 1 12: ( 95० 0४18 ) तचासीदद््वं महत्‌ , चः 
अभवद्गरतषैभम, धि ४1,9 2 अनव( ४० क्रो )त्घुमहत्तदा 
(10?) ] 

-- ° ) ए आनिन्ये तं , ५ जानीय तं (०? आनिनाय ) --* ) 
62 39 05 71 2 का 5 5 14; चिरं ( 10" चिर-) 

18 %) 8 4 4 पुत्रं (ण पुच्रः) -- °) 81 11-9 10 
02 5 प्रभावाद्‌ , 03 प्रनापाद्‌ ("प्रसादाद्‌ ) + प्रादादमित 
तेजस -- ° ) 412 ४2 3! 02-5 -कारं गतः, 03 -कार 
कृत (० -कारूगत, ) 7५ पुत्रः ( 0" प्रेतः ) 78 दीधकारं गतं 
रुमे ) ४3 ( ८४य्६ ) पवासीच्‌ ; 7८ पुमरायाच्‌ (० 
-सीच्‌). ४३ च वीर्यवान्‌ (0 शरीर ). १3 यथारूपक्रीरिणस्‌ . 

19 ^“) £ तददष्टम्‌ , 03 त्रिदशानाम्‌ ( 0" तदश्नक्यम्‌ ) 


~~ 506 


हरिवंशे 


[ पिष्णुपर्व 


आनाय्यःवेदयामास गुरवे वासवानुजः ॥ २१ 
गदापरिषयुद्धेषु सबासेषु च ताबुभौ । 
अचिरान्युख्यतां प्रा्ौ रथैरोके धसुभताम्‌ ॥ २२ 
ततः सादीपनेः पुत्रं तद्रूपवयसं तदा । 
प्रादात्छृष्णः प्रतीताय राह रतैस्दारधीः ॥ २३ 
चिरनष्टेनं पुत्रेण कादयः सादीपनिस्तदा । 

स॒मेख शुभदे राजन्पूजयन्यामकेरषौ । २४ 
कृतास्ौ तावुभा वीरो गुरुमामच्य सुतो । 


°) 01 च, 26 1 6 [~ [आस्य ( ०२ सु ) ५५ दषा 
च सुमहासतम्‌ - ^ ) 08 ( पषण ०ऽ 1 {८१ ) #॥+ देवानां 
(0 भूतन) -- ˆ ) ४? विस्मय खमपद्यत 

20 ४) ९४ ¶3 + केशवः (0 माधय ) --°) ए पिः 3 
1 81 १ ४ 08 701 9 + जगस््रभ्रु , 72 ४8 5 दुर्‌,» 8 
गुरं प्रभु , 7५ ( 8.150 ०8 1 १९५ ) महाकचपि ( 1 जगर्ति" ) 


21 +) 1 5 पि 58 7४ 75 78 ५ (५ राक्षपैस्‌ (0 
रक्षस्‌) एः राक्षदश्चस्य रत्नानि, 14: 701 2 राक्षघेवैरर( 121 
"सेस्तानि र , 0: चै सवैर )तना'; 7: ४4 अक्षयाण्यथ र -- ^) 
71 आनीय (८ नाय्य) 06 भनीय वेदयामास, 1 61 
आनाय्य दाष 

22 1" ४4 16४१ 22 ४ध€ा 24 -- = ) &1 श्रक्तीषु, 12: 
युक्तेषु ( 0" -युद्धेषु ) -- ° ) 120 17 01-8 ; 5 सवेद्ाखचेषु 
ताबुभौ - ) 28 श्रेष्ठो (1० स्वै-) ९ ४1 019 4.6बर 
(2 1 ऽ -खोक- (10? -रोके) £" धनुष्मताम्‌ (1 "शताम्‌ ) 
85 सर्वैलोकधनुष्मताम्‌ 

23 89 ०४५ 23०-१6८ ~ 2 ) ¶" (ध, €१, तथा; © 
सदा (^० तदा) हृतं त रबणाम्बुधौ -- °) प ( ९५८०९] 
81 726; 83 00 ) {1 8 ५ प्रतीतात्मा, 21: प्रसन्नाय ( 0 
प्रतीताय्र ) 

2‰ 88 00 24 (णभ ४ 1 25) -- ^ ) {79 ©1 चिर (५ 
चिर ) 12 -दष्टेन (0 न) --) 79 समदय सुमिपुगव . 
-- † ) ४3 आमन्व्य (0 समेद्य ) 73 पूजयामास धर्मात्मा 
-- ° ) 1» युख्यन्‌, 79 ताघ्ुभौ ( 9 पूजयन्‌ ) 8 रामक्ेशव- 
योरपि -- -471€८ 24, {2 74 २६९५ 22 

25 8 0 %& (रभ ए 1 %8) --*) 22 करतार्थौँ ( 
“खो ) #\ तौ महा (:0" ताबुभौ ) ४ देवौ (‡०" वीरौ) 73 
कृताथ तत्र तौ वीरौ द सायुधा, 70" सव्रती, 7" 
तावुभी 6 719 © ४2 ५4 माघद्ा, #1 5 पूज्य च ( 
सुचतो ) 9 तमामन्न्य्ाञ्ु जग्मतुः -- रि" ०८ १६००. -- ° ) 
18 111. 2 आयाता (ण तौ ) 10 वीरौ (£ भूयो ) 
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गुरुपुत्रानयनम्‌ | 


आयातौ मधुरं भूयो वर्देबसुताबुभ ॥ २५ 
ततः प्रसयुययुः स्थं यादवा यहुनन्दनौ । 

पबाला हृष्टमन उग्रसेनपृरोभमाः ॥ २६ 

र्यः प्रषतयश्ैव मचरिभोऽथ पुरोहिताः । 
पवारब्द्धा सा चैव परी समभिवतंत ।॥ २७ 
नद्दितर्धाण्यवाचन्त तुष्टुवुश्च जनादंनम्‌ । 

रथ्याः पताक्मारिन्यो राजन्ति स समन्ततः ॥२८ 
्रह्टयदितं समेमन्तःपुरपशोभत । 
गोविन्दारप्मनेऽयथ यथैवेन््रमहे तथा ॥ २९ 
यदिताशाप्यगायन्त राजमार्गेषु गायनाः । 
स्तवाश्चीःप्रथमा नाथा यादथानां प्ेयकदयः | ३० 


26 135 0 26० (५ ए 1] %8) --) ताब्ु्ययु 
(107 प्रत्यु ). -- ˆ {2.8 प2 8 ४2 8 31 [11 081 74 
1 2 5 {2 सथल , 1५ 13 सर्वे सं-, 1 315 + यादना, 
88 ते स, 4, 214 सबारु- , ५५ सकरा (0 सबा ) 

27 °) पि ( नन्द &1 पि 700) 78 + स-, 7) ऽपि, 6५ 
च (101 ऽथ) --^ ) + 4. 08-; भिर सखा चेव, 2 8 52 
॥8। युवतिः (0 खा चैव) 12 #"18 3 2: 3 सरबार्बरद्ध 
युवति", 15 + “टचर्ठसषचिवाः , 0० षदा सर्वेऽपि -- ^) 
1 120 14 (12 वर्धत, 018 {2 ( धर (५0 }) 80 60 
-वर्त॑ते (५ "त ) 1. पुरी समभवत्तत . 

28 “ ) 7, 2 1 8 13 ततस्‌ ( ५" नन्दि-) -- °) 7. त 
(६0 च) --“ ) 8 {3 वीभ्य (0 रध्या ) ०५८ 2185 
पताक- (0 पनाका-) - ® ) क ( ९९.60४ 31 06 ) 7 4 
भ्राजन्ते ( " न्ति). 

29 °) {६ गोपिन्दाभिगमेऽल्यथं --^) 7 6 1५ ©4 6 
[इ न्द्रमखे, 112 तञ 2 (चथ (0 88 1 लप) ४ 
[दन्द्रागमे, 1, [इन्द्रपुरी (1"" [इन्दमद) 15 महेन्द्रस्य 
महे तथा; 8 य +वन्द्रागमे एर 

30 %) 12 15070 20०४४ €05 €0 ) मुदिताश्चाथ 
गायन्ति --") * -मार्नेण (+य घुं) 135 9 गायका 
(10 "ना ) > तथादयी - (७ स्तवा.) ८1 ,५ 
पि 8 8 00 080; 54) १ अ्रथिता, ४1 -प्रमवा, 23 
प्रथना , + -परथ्ा ( 7 -प्रथमा ). 1९8 पि 2,-5 तथासीय- 
( पिः तथाक्षीत्र , 0: 3 तत्रादतीदर , 12 [८४४ | स्तवाक्नीः- 

यिता गाथा; 1, सव्राक्चीःप्रथिता गावी --“ˆ) 28 प्रियं 
करी (10" करा. , 


81 °) 81 स्षभीतौ ( ० संप्राप्तौ ). --) 1 2 ४1१ प 


विष्णुपवं 


| 79. 36 


्, 


गोविन्दरासौ संप्राप्तौ भात सोकविश्वुती । 

खे पुरे निभाः थं कीडण्यं सह बान्धवैः ॥ ३१ 
न तत्र फिहीनो षा भटिनो वा विवेतनः 
मथुरायां वभा राजन्मोविन्दे सथुपच्थिते ॥ ३२ 
वयांसि साधुत्राक्यानि प्रहा मोहयद्विपाः । 
नरनारीगणाः सवै भेजिरे मनसः सुखम्‌ ॥ ३३ 
दिषाश्च याताः प्रपबुविरजस्का दिश्चा दश्च । 
दैवतानि च स्वणि हृ्टन्यायतनेष्वपि । ३४ 
यानि लिङ्गानि रोकख धुः कृतयुगे पुरा । 
तानि सर्बाण्यद्दयन्त परीं प्राप्न जनादने ॥ ३५ 


ततः फटे धिते पुण्ये खन्दनेनारिमदनः 293 ॐ 
8 2. 33 ॐ 
751 78 4 (9-+ 2284 सख (स्वि) --) 5 ४2 


क्रीडध्व स्हवबान्धवा , 23 “ध्व यादवान्धका › 120 7" 02-४ 
0? + न्ति स्म सवान्धवा , © कि वदन्ति स्म बान्धवाः: 
113 सेजिरे मनस परिषा - ^€ 31, 11 2 (व 38 144 
((€५ ) 18 

885* तेभ्योऽगच्छन्विदेरोभ्यः कैसेनोद्धि जिताश्च ये । 

[ 1 © तेऽ ; (€ ) ते हि (07 तेभ्यो ). | 

32 °) + कञथ्चित्तच् (फ़ ८४०5 } ५) 21 1 
[अ]पि मानवः ( 0" प्रिचस्न ) -- ˆ) ( ६०6] 1 दा 6) 
त 8५ 0 5 ध भूद्‌ (0 बभा) “ ) 81 गोविन्दे 
खभुपागते 

33 ° ) 23 प्रहृष्टा गृहमेधिन 
४९1 ) मानस , ¬“ मनसा (10 स ) ॐ" स्वयम्‌, 6 ध 3 
© }{ प्रियम्‌ ( 0" सुखस्‌ , 


=) 8 ( 1917 &ऽ {7 


34 ५ ) 143 ४1 सुखदा ग्रववुर्वाता < ) ९ 8 प्र. 
8 7 ( ल्द, 26 ) ४ + प्रह्छ्ानि (0 च सर्वाणि) -- ^ ) 
एर ९3 1 ° 870 ( दन्तु 05) 15 + सर्वेषु (प हृष्टानि) 
रि1 [आयतनानि (न्ते) पि ( च्षव्लुण 51 16) 18 ५ च 
(८ [नःपि) ॥ 

35 °) २ यानि लोकस्य लिङ्गानि -- ˆ ) ६४ भ्रुव , ५ 
5 भुवि, 72 ~ बभू ( 10€70€४120 ) (70 बभु ) 
पिः ( ८८ ) तद्रा (0 पुरा) 9 चतुत्करते युगे तदा, [25 
¶1 2 ~ 23 \ सवभूत ( 3 बभूद्युश्च , कृते युगे -- 45 00 
98 -- ° ) 0. इरदयन्ते ( ०" [अ दरयन्त ) 

36 “) 1 {° 8 ग्रासे (0 पुण्ये) - £} &1 सूदनः 
(०? -म्ैन ). -- ° ) 7" वाजि- (0 हरि )* -- ^) 78 ब 
भद्रसमन्पित 


-- 50 ~ 
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79. 36 | 


हरितेन गोविन्दो दिक्च मधुरां पुरीम्‌ ॥ ३६ 
विशन्तं मथुगं रमां तथ्पेनद्रमरिदिमम्‌ | 
अनुजग्धुयेदुममाः शक्रं देवगणो इव ॥ ३७ 
यपदेवस्य भर्ने ततश्तौ यटुनन्द्नौ । 

्रशिष्टी दृष्टवदनी चन्द्रादियाधिषाचलम्‌ ॥ ३८ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


तवरायुधानि विन्यस्य गृहे खे खेरचारिणौ । 
यु्धदाते यदुर वसुदेवसताबुभी ॥ ३९ 

एवं तावैकनि्माणी मथुरायां श्रुभाननौ । 
उग्रसेनानुभौ भूत्वा कंचित्कालं मुषोदतुः ॥ ४० 


इति श्रीहरिवंरो एकोनारीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 





9 ~) पि नररी (10 मधुरं ) 2 ४५: पुण्यां ( 101 
रम्या). 81 101 १ विदन्तं नगरं पुण्य , 23 विवेश मथुरां पुण्यां, 
{6 व 8 © 2 + विद्वान्स नगरी पुण्यां - ° ) > यथां 
चेन्द्रोऽपमरावतीम्‌ -- “ ) ४: सुर ( 0" देव- ) 

38 ५) २ 8 2 © +, सदन (10 भवनं) --°) &1 
पुरुषो , ऽ पितुस्तौ (0 ततस्तौ) --°^) 8 + ४8 1 2 
4 6 {2 80124 ; प्रहुश्टो (10 प्रधि | ) \2 मनसो ( {० 
-वदनो ) ) 93 43 ^ 6“ [भ|म्घररम्‌ ( 0 [अ]चखम्‌ ) 
-- 4.11€7 38, 12 2 $ ४ 98 7) 05 1; 44 128 

886* परेण तेजसोपेतौ सुरेन्द्राविव रूपिणौ । 

| &2 02 रवीनद्रावृ (1० छर) ] 

39 ४४ ०५ 34४ -- °) प9 01. 3 स्ख गृहे () ४057 ) 
3 सुख (0 स्वैर्‌ ). {2 1 3-5 1» शुदे स्वेषु चारिणो 
-- ˆ) 0 सुमोदतुर्‌ (0 मूमुदाते) -- ^€ 39, प 
( 6०९] &1 दि ) 8 ( द्व्लुौ 1118 ) 108 , 

887* उद्यायपुं चिचित्रेयु फरूपुष्पावनाभिपु । 

चेरतुः घुमहाष्मानौ यादवैः परिवाङरेतौ ॥ 
रेवत्य समीपेषु सरिस्सु विमरासु च । 
पद्यपत्रसष्द्धासु कारण्डवयुतासु च ॥ 

[ (1. 1) 9 ४ 16 फलपुष्वननैपु च ( 10 "नाद्विषु ) (गः 
०), -- (1. %) (५ रेजत ( 0" चेतु") - ४2 071 1116 35 
-- (~ 8) 48 नऽ ४13 1 0 18 3; 8 (श + समीपे तु 
( 0 पपु ) व 0 {1768 २०-५" [8 विरल (० विमः). 
-- पि 00 ( 201 ) 12५6 4 -( ~. 4) + तत्र तच ( 
पद्मपत्र ). 148 ५ 11 3; 0: -प्रवृद्धासु; 8: 18 0५ विवृ, 2 
"समि 3 ५४ -सताच्रासु (1५ -सम्ृद्राम ) ४३ 7 -लतासु च › ए 
-श्तामू च, 41 ध सुगन्विपु (0 -युतासु च) ] 

{9 71 @ 114 60111 , ¶1-8 178 &{€2 59 

888* णं तौ बास्युत्ती्णे ्षलमद्रजनार्दषतै । 

40 ४ ८४ १०५०५. -- ८) ए प © 7 ततस्‌ (10 
एवं). ४ निर्माण; 3 "कर्माणौ (कणः नि). --5,) 78 





~~~ -- ~ 





सनातनो ( {८7 छुभाननौ ) - ५ ) ९1 4 918 08 किंचित्‌ 
(10प्क ) 14४ ओऽ ४1 9 2" , 5 अथोषतु , # तथोषतु , 
४8 तदोपतु , 1726 11 3 9 अ( © + 94 सु )मोदताम्‌ ( ५" 
ममोदतु ) -- ^€" 40, 6 ¶1 9 @1. 95 + 108 


889* उषित्वा चदुरो आापाज्नन्दगोप उदाग्वीः 
् ७ क 
रामछृष्णां समाल्ङ्गिव यदुभिश्चायुसोदित. । 
वसुद्रेवाभ्यनुत्तात' स्वमेव दाकर ययो ॥ 
(~ 9) 4. + अथालिनव (1५८ समा) ] 
[26 (1 9 1 5-6 #+ 601 9 1-3 1115 (€ 40 


890* सूत. । 
पतद्रो बाङचरितं खरकं सुनिपुंगवा । 
यथाश्रुत यथायोगं यथान्ञानसुदाह्यतम्‌ ॥ 
[(1. 1); 2 त्त्र (व्प्वो) --( 2) ए; @1 $ 
यथादाक्यं (य छत ) ध21-5 ख्यात दौतकसत्तम( ( 07 ५) | 
3 00114 


891* कषण केशवशच्युतं मुररिपुं सौरि दरि साङ्गिणं 
विष्णु विश्वसनं चतु सुजमजं श्रीचष्छभं श्रीधरम्‌ । 

जिष्णुं देव्यरिपुं चरिधामनिखयं चलोकयनाधं परं 
गोधिन्वं पुरषं नमामि शिरसा नारायणं चक्रिणम्‌ ॥ 


0.00 ~ 16/4८ ८ ८0८ 6/८ = 1९8 182 गए 
-- १०१५१ ९ 0५ 9 8 पि ए 3 009 7081 01 8, 
-- 9१८0-८ > 142 बाटचरितम्‌ , 125 ©2-\ 418 ब्रा 
क्रीडा , 1 जाश्चर्यप्वं -- 44114 1404 ६1 देप्वखश्िक्चा; £: 
7) 122 करष्णप्रल्यागमनम्‌ , 9-* ध ४ 9, 8 00 08 701.4.5 

‡ रामक्रप्णप्रल्यागम्रनम्‌ ; ° रामङ्ृष्णास्यागमनम्‌ , 125 71. 9 
+1-3 गुरपुत्रानयनम्‌ -- 420४ 0, ( ्दुप्€8, 0108 0 
00 ) ' &3 87, वि ४1 12 4. ५ 2 -9 90; पञ व 91. 
४8 ६, 082 [04 88, 11 88, 705 79 94; 11 © 5 1४4 
93, 1५81, 0199, -- अणक १० 77 49; 9 48; 
19 &9; &1 46, 


~ 908 ~~ 
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जरासंधागमनम्‌ | विष्णुपवं | 80. 4 


८ € 


वैदपायन उवाच । 
फखचिखथ कारय राजा राजगहेश्वरः । 
श्राव निहतं केष जरासंधः प्रतापवान्‌ । १ 
आजमाम षडङ्न बेन हता एतः । 
जिघांसुरहं यदृन्करृद्र; कसखापयितिं चरत्‌ ॥ २ 


न 8) 


हॐ 1 ॥ 1694 ६009988 80-8>2 {€ ^} 
( १० 18), 3 106५8 {€ 58706 >€} 4. [ ( च 
19), &8 1€[6५४३ ०५ 80 क्लः 40 [ (नरि 18)" 

1 4 281 0४0 +€ ल 4 लाः (€ पा, त ( €्ट्लु 
&1 {8 [० ) 18 4 ० 00708 © ब €५5ऽ 1€नप् 79 1- 
81 00 1५5 102 76068 15५ किलः 8924. --% ) 1 
02 (878 ६.८) 8 एुतस्िन्चव कारे तु --") 29 गृहे 
वसन्‌ (५२ गृहश्चरः ) 12४ (86५00 16 ) स राजा मागधे- 
श्वर , 6 11 2 61 5-5 12 + राजा स मगधे , + जरास्षधः 
प्रतापवान्‌ -- ^ ) 0 स (गनि-) - 4 पि प्र 8 72 7 
715 (9 ५ ५ (9 प्रण ) 105 कलाः 1० दा कफल 
116 मर्थ 

6 दुहितभ्यां महीपतिः । 

ततो नातिचिरात्काखाज्‌ 
[ &1 0 1106 1, -- .4.€८ 1106 1, 109 108 
899.4.* अस्ति, प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतम । 
हते भर्तरि दु पातै इयतु स्वपितुमंहान्‌ ॥ 
| = ( शभ ) 215१५४१४ 7 , 10 80 1 | 
-- ¶५ 10५ 160९ {00 1106 % 10 50 कटः 64 1 ( पण 
18) --([ 2) 1 ५ ( एण 79 प्र€ ) राजलु (0 
कालाल्‌ ) | 
-- 4.11€7 1, 16 71. 51 11016 } ॐ ©1 2 8 ( 081 {1716 ) ‰ 
11-3 ५ ( 018 11006 ) 13 
899* स साधनेन महता पाकशासनविक्म । 
-4.11€# 1116 & ००९९, 4 ( 2181 {1106 } 004 894* 

2 0 € (दुह्य व तू ५, मए 1 ] -- ५) 
एः [अ]थ वेगेन (0? षडङ्धेन ) --° ) ए2 पि 2: 725 बर्न स 
महावङः -- 71 ७8 ( 00111 56००० {€ ) 128 धरि %%2 
0४ ०० ट 89४, + 0001, € 698* 


४9५* कृष्णस्य वधंमन्विच्छन्मधुरामन्ववतैत । 


अस्तिः प्राचि नाश्चास्तां मागधस्य सुते नृप । 
जरासंधख कल्याण्यौ पीनश्रोणिपयोधरे । 

उमे क्षय ते भार्ये प्रादाद्वाहद्रथो जपः ॥ ३ 
स ताभ्यां स्रुयुदे राजा बध्वा पितरमाहुकम्‌ । 


समाभित्य जरासंधमनादय च यादघान्‌ | 1 
ग2 247 


-- ° ) {2 निया , 75 -सखर्हि (0 सुर्हि ) तप + ( 00 
075६ {11€ ) जिघासुरभवस्छद. -- ^< ) {५ [उ ]पचिति (07 
[अ]प) [ए रि ४8 8 08 [0156 गुप ( पीग्ञ प्रणत) © 
‰11-8 ५ ( 0010 ध065 ) स्मरन्‌ ( 0" चरन्‌ ) -- -41{€८ 2, 75 
[1 8 8 (86600 {1106 ) ©1 2 3(5€५०पत्‌ {71716 } 4 5 2 1713 


898* भयदो ह्यात्मनो रश्चल्छोकनिर्वादशङ्धया । 
इुदितुपरीतिकामाथं भधुरामवरोधक । 
अक्षो हिग्यकर्विन्नत्या सेनया च तदा सह ॥ 

[ 1 8 0) 1४6 1 8 0 11768 1-2 --({ 1) 
1 3 + प्रि (पहि) ॐ -निवर- (0 -निकौद-) 128 
लोकनिवौदक तथा (०८ ०) -- {6 वऽ @ 0 {1065 ‰-3. 
-- (1 2) 7 धः -प्रिय (० -त्रीति-) 05 दुहितृश्मैतिमाका- 
हन्‌ (07 ^) 1 1 3 अवसो वयत्‌ (0 "वक ) ] 

84.716" 116 &00ए©) © 607 894 

3 0 06 पदलप 10 व 4, म र 1 1 -- र) 
79 62 +  प्राक्षीति (० प्रा्तिश्च ) ‰ नामोमे, ६5 नान्नोमे; 
+ वि ४8 8 1 (3€60०0 {106 ) नाश्चा ते , 05 73 (8€०0०वै 
#1016 ) न्‌ामास्ता, 71 (713 {106 ) 1 4 ( 875 06) 
नाञ्चा दि (0 नाश्चास्ता) --"?) 72 1 ( पप्ड प्रण) 2 
(1 2 8 ( 0012) {08 ) + 5 1-8 ५ ( 075 1146 ) उसे ( ६० 
नृप ) ५ ( ५६००१ ५०५६ ) ते मागघसुतते चष -- 7 ( 95४ 
{716 ) [1-89-4 ( 95 दाल } 108 लू २८ ७३ ( 56600 
71116 } 5 0004 &{{€7 6894* 

806* ते द्वै च कंदराजाय ददौ हृष्ट. स मागधः ॥ 

तेन त विधवे स्यातञ्चमे कृष्णेन मागधे । 
जीवलेव तथा राजन्वीरे राक्ता पुरोगसे ॥ 

[ ©8 070 110€ 1 --(1, 1) व्रधतुद्रे (ण्द्वेच) ४५ 
ददो पृष्ट सुमागव (10 ४ ) -(- 2) 11-3 ते छते (£ 
तेनते) - (1 8) 8 (56600 {1026} 5 ४५ तदा ( {० 
तथा) © वीते (० वीरे) | 
-- °) ए" कन्थे दवे (० कल्याण्यौ ) -- ^) ए भँ दे, 5: 
दे भार्थे, 2 6 2 613 ४ 5 ४1. 3 भूर्य ते ( ए ४०8]. ) 
08 भार्यार्थं 


~~ 90५ - 
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80. 4 | 


शुरसेनेश्वरो जा यथा ते बहुशः श्चुतः । ४ 
ज्ञातिकार्याधसिद्धचथधुग्रहेनहिते सितः । 
वसुदेवोऽमवनित्यं कंसो न ममृषे च त्‌ ॥ ५ 
रामङ्कृष्णी व्यपाभित्य ते केसे दुरात्मनि । 
उग्रसेनोऽभवद्राजा भोजदृष्ण्यन्धकैश्चतः ॥ & 
दुहितभ्यां जरासंधः प्रियाभ्यां बरवानुपः | 
प्रियार्थं धीरपल्मीभ्यायुपायान्पथुरां ततः । 


4 “) 79 मा्यम्यां (ग स ताभ्यां) # ताभ्यां, 7" राजन्‌ 
(†ण" राजा ) --") 03 जदहुकिम्‌ , {8 08 ( ००४ 5०८०१ 
प€ ) ° # ओजसा ( 0 भाहुकम्‌) -- ^) ४17५ -सेनश्च 
यो ( 0" -सेनेश्वरो ) - 7 ) 5 18 सु्रहु , 1४ 0४-5 स बहु- 
("0 बहुश ) 

5 ^) 8 -काय॑सय (‡० कार्यनै- ) ५ क्षातिकार्याथसुदयुक्त 
--८) र कि 8 ४५1 2 7 {3 ( 751 ध) + -हिते रतः, 
91 8 ७ ( 1931 ४० 86०0०५१ 1106 ) -मते स्थित , ४२ -भते 
रतः, 79 01 -स्थिते सुकते; 4 3 ( 05 प्ण ) 4 सुते स्थिते, 
0 + -मते स्थिते (0? हिते स्थित ) -- 171 ०८ ( 0] 1) 
६०-6* -- ° ) (४ &1 3 ( 001 {८5 ) + उग्रसेनो (1५ 
वसुदेवो ) -- ^ ) 151 *+ 148 तत्‌ ( 1०४ तम्‌ ) 

6 >) & 1 13 ( 00४ 99 111 {686 ) #2 281 {22 8 5 6 
9 1 2 3 ( 05४ (16) ५.5 समाधित्य; *8 ह्यपा, 78 
(86००५ {106 ) + 72 उपा (० व्यपाः) -- “ ) & ततो 
( 07 मोज- ) 3; तत , 123 18 (8 ( 001 56५0 € ) 
1: सह (107 घृत, ) ४ भोजघ्रष्ण्यन्धकेश्वर . -- 120 {४ 3 
( 8600171 #101€ ) @1 9 गि 1-38 135 भला 6 ` 

897* मधुरां पाख्यागासर केशवानुमते स्थितः । 

4.16)" 1116 ६००९४6६, © ( ऽ€0०पव्‌ {11065 ) 5 0006 896 


7 2) 2; चुतः (1५ नृप ) -- °) पि ९9 ए 8 72 
128 121-8 5 ५ 3 ( {171 11106 ) + चोदितो, पि 8 7५ 113 
नोदितो, ४3 प्रेरितो, ४३ विदितो, 1५ 8 (8९८५००१ {1८ ) 
08 ( 00" 11765 , प्रियास्या (0 यं) ©“ प्रियाभ्या वीर 
पल्न्यर्थम्‌ -- ° ) 83 धः उमाभ्यां; 73 ( ४९००८्‌ ५८९) ५ 
उद्ययौ (£ उपायान्‌) 108 तद्रा (10? ततः ), -- 4.+& 7०५, 
22 108 


898* सं तदप्रियमाकण्य शोकामर्षयुतो चपः । 
अद्रादरवीं महीं कतुं चक्रे परमसुद्यमम्‌ ॥ 
भक्षौहिणीसिरक्िशत्या" तिखभिश्वापि संयुत । 
यदुराजधानीं मध्र रोद्धुमभ्यागतो नूप ॥ 


[ = 31४४9 > , 10, 50 8-4 | 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


कृत्वा सवेसुधोगं करोधादभिययौ यदृन्‌ ॥ ७ 
प्रतापाघनता ये हि जयसंधख पार्थाः | 

मित्राणि ज्ञातयश्रैव संयुक्ताः सुहृदस्तथा ॥ < 

त एनमन्वयुः स्व सेनः सषठदिरैदवः । 

महेष्वासा सहाीय अरासंधप्रियेषिणः ।। ९ 

कारूषो दन्तयक्छध चेदिराजथ वीयेषान्‌ | 
कलिङ्खाधिपतिभैव पोण्ड्श्च बरिनां बर: । 

पि ए 82 8 1५4 5 "8 


{921 2 # 5 
^.) 


-- ° ) ¶ श्युत्या (० छरुत ) 
( 8660114 11४16 ) + ¬~ सर्वं (छ सघ ) 
113 बरोद्योग ( ०" सु ) 1: स दत्वा सवदुद्योमं - 
11 चि ( 91 ) 1 3 ( 86०८7 ॥10€ ) + क्रोधादभिरि 
ज्वलन्‌ , -2-4 पि 3 ४2 8 1 11 05 1021-५ शन्िसमो उवलन्‌ , 
08 6. क्रोधारभि यदूस्ययौ „ 1 3 ( 5९५०० 11706 ) क्रोधा 
द्वि ययौ रिपून्‌ , 13 (751, (€ ) दभ्युद्यत ययौ, ©8 
( 4181 {1706 ) + ° "द्भ्युस्थित ययौ 

8 19 (8€५०7त्‌ {1706 ) 07) ९ -- ° ) [र भि ४81) {8 
~ च), 7\न (ण्ड) ५ 1 61 5 प्रभावावनता ये 
हि, 7 प्रतापानरतपेन , ४5 "पादानता ये हि --" ) 1 78 
पार्धिव (० ्वा.) --^) ध प्ये च (ण चैव) -- ^) 
11१4 नि 8 ४1 152 [0 11 3 5 4 सुयुक्ा (0 सं ) 
8 (1 9 8 ( 0 5९८०104 11106) 7५ चं ये (1० तथा ) 
00 13 62 2 १( पिग8 प्6 ) + ठ 1011-3 सुहत्संबान्धिनस्तथा 

9 18 0 9८. -- 2 ) [1 12० व 61, 8 (न {16}, ५, 5 
तमेवम्‌ , 1 ( १९५०114 116 ) तदा तस्‌, © 1 तमेनम्‌, 
13 त एवम्‌ (70 तं एनम्‌ ) 2 ५ चि ४० 11 8 1 {8 1 
५ 8 {5 ( {४ 1८) + तम्नेवानुयद्ु. सर्य, ४1 2 12 0: तमेव 
चान्वयु' सर्व, 11 ©“ ( ४९५८००५ ५४९ ) 1 तद्‌। त( + क }- 
मन्वयु सर्वै ~°) ४४ मरस्रदितेर (1) सं) 120 (५.8 
( 118४ {11116 ) + #1- तश्चा , {4 (11 3 (१६५०1 +€) खदा ; 
18 ( 56604 {1116 ) यथा, © ' चदा , < सुदा ( 4५ घ्ृताः ). 
-- 4.76 १०५, (1 3 @3 ( 1४५६ {0 १६९५५ ह ) 1 1248, ` 

899* ये नृपा पर्वत्तसदभन्तास्रीलिषा गता । 

ते च सर्य यदन्नं जरासंध मन्यु. ॥ 

-- © ०0 9°-18“ -- ° ) 10 ©+ ४ राजपुत्र- , 12 02 जरा- 
पुत्र- (2५ 'संध-) 7: प्रधश्रिण ; 05 -हिकैषिणः (ग -मियैः) 
08 सत्यसंधा हितैषिण , ©8 ( {15४ (८८ ) अरापुत्रजचैषिण 

10 च ०0) 10 (जर 19) --^) रि ८५ 5 148 
शक्रश , 72 01 #1 » कर्नौ , 7 (0०1 ४1108 ) + कारू ; 
(8 ( ४011 7168 ) कुरूपो ( 0 काष्षो ). -- -4./€४ 10", 
01 ८९४१५ 12०, 766 पाव्य वा 0 एलः 01866. ४8 
गप, ( 0४0} ) 10117, 1 @1 8 ( परए प्6 ), 4, 6 ०४, 
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जससंघागमनम्‌ | 


ग्द 


आहतिः केशिद्यैव सीप्सकश्च नराधिपः ॥ १० 
पुत्र भीष्टदखःपि सी द्यो धलनुभृताम्‌ । 
वाशुदेबायनाभ्यां यः दप्ैतै ख सदा बे ॥ ११ 
पेणुदारिः श्रुदवां च ऋथुतैवाह्ुमानपि | 
अङ्गराज दरदान्वङ्ानाषधिषस्तथा ।॥ १२ 
कोस्यः दाशराज दृशपधिपदिस्तथा । 
सु्ञश्वरश्च चिक्रान्तो विदेहाधिपतिश्तथा ।॥ १३ 


विष्णुपर्व 


मद्रराजश्च बलवास्िमतानामथेश्वरः । 
पाखखराजश्च विक्रान्तौ दरदश्च महावलः | १४ 
यवनाधिपतिथैव भगदत्तश्च दीयेवान्‌ । 
सौवीरराजः रेव्यश्च पाण्ड्यश्च बलिनां वरः । 
गान्पारयजः सुदल नग्राजिच महावलः ।॥ १५ 
एते चान्ये च राजानो बखवन्तो महारथाः । 
तमन्धयुज॑यासंध षिष्ठिषन्ते जनाद॑नम्‌ ।॥ १६ 
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ते शुरसेनानापिय प्रभूतयवसेन्धनान्‌ । 


हस्थे 


[ विष्णुपर्व 


् ऊषुः संरुध्य मथुशं परिक्षिप्य बरैस्तदा ॥ १७ 


इति श्रीहरिवंशे अीतिततमोऽध्यायः }॥ ८० ॥ 


(ॐ 


वैशपायन उवाचं | 
मथुरोपयने गला निषिषांस्तान्नराधिषान्‌ । 
अपरन्वृष्णयः सं पुरस्कृ जनाद॑नम्‌ ॥ १ 
ततो दृष्टमनाः कृष्णो रामं वचनमत्रधीत्‌ । 
त्वरते खट कायार्थो देवतानां न संशयः ॥ २ 
यथायं संनिशटो हि जरासंधो नराधिपः । 
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रक्ष्यन्ते हि ध्यजाप्राणि रथानां वातरंहसाम्‌ ॥ ३ 
एतानि र्चिकस्पानि नराणां विजिगीषताम्‌ । 
छत्राण्यायं चिराजन्ते प्रोच्छ्तानि सितानि च ॥ 9 
अहो सृपरथोदग्रा विमलाश्छत्रपङ्कयः । 
अभिवतन्ति नः शुभा यथा खे हंसपङ्कयः ॥ ५ 
काले खलु नृपः प्राप्नो जरसंधो महीति; । 
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जरासंधपराजयः ] 


आवयोयुद्धनिकषः प्रथमः समरादिथिः ॥ £ 
आयं तिष्ठाव सहितावनुप्र्ने महीपतौ । 
युद्धारम्भः प्रयोक्तव्यो बलं तावद्विमृश्यताम्‌ ।! ७ 
एवमुक्त्वा ततः कष्ण; खः संग्रामरारसः | 
जरासंधममिप्रप्सुधकार बरद्नम्‌ ॥ ८ 
बीक्षमाणश्च तान्स्वान्चपान्यदुवरोऽग्ययः | 
आत्मानमात्मना वाक्यमुवाच हदि मचवित्‌ ॥ ९ 
ह्मे ते परथिवीपालाः पार्थवे बरत्मनि यिताः। 

ये विनाक्षमिहैष्यन्ति चाच््ेन कर्म॑णा ॥ १० 
रक्षिताः खल्विमे मन्ये सृत्युना सृपपुवाः । 
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खगेगानि तथा दयषां वपूंषि प्रचकाशिरे ॥ ११ 
खाने भारपरिभन्ता बसुधेयं दिर गता । 

एषां ृपतिथुख्यानां बरोवैरधिपीडिता । 
भूषिर्निरन्तरा चेयं बलराष्राभिसंत्रता ॥ १२ 
खस्पेन खलु काठेन विविक्तं प्रथिवीतलम्‌ | 
मदिष्यति नरेन्द्रौषेः शतशो विनिपातितैः ॥ १३ 
जरासधस्ततः कृद्धः प्रथः सपमहीक्षितम्‌ | 
नराधिषसदसीधैरयुयातो महाद्युतिः ॥ १४ 
ग्यायतोदग्रतुरभेः सयत्र; सुसमादितेः । 


$ (~, 


रथः सांग्राम्किुकतैरसङ्गगतिभिः कचित्‌ ॥ १५ 
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००५* पूवं संचिन्त्य भगवान्युद्धाय कृतनिश्चय । 

संकर्षणेन सहितस्तस्थौ गिरिरिदाचर ॥ 
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हेमकक्षयैमेहाघररवारणेवरिदोपमैः । 
महामा्रोत्तमासूटैः कल्पितै श्णको विदरः ॥ १६ 
खास्दैः सादिभिः प्र्षमाणैः प्रवरिगतेः ¦ 
वाजिभिर्मेषसकाशचैः पवद्धिरिव पर्तिभिः ॥ १७ 
खद्गचमेधरोदगरेः पर्तिभिषेदिगताम्बरैः । 
पहसर्ंख्यासंयुक्तैरुत्पतद्धियिरभेः ॥ १८ 
एवं चतुः सस्यैः कम्पमानैखिगम्बुदैः । 
सृपोऽभियातो बरुवाञ्ञरास्थो धृतव्रतः ॥ १९ 
स रथैर्मेषनिर्षपिगजैथ मद शिष्चितेः । 
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हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


हेपमाणेश्च तुरमैः क्ष्वेडमाणैशच पत्तिभिः ॥ २० 
नादयानो दिशः सघास्तस्ाः पूया बनानि च । 
स राजा सगराकारः ससैन्यः प्रयदश्यत ।\ २१ 
तद्धलं परथिवीश्चानां दप्तपोधजनाङलम्‌ । 
येडितास्फोटितखं मेषैन्यतिवावभौ ॥ २२ 
रथैः पवनसंपातैगेजैध् जलदोपमैः । 

तुरगेशच जयोपेतैः पत्तिभिः खशमेखि ॥ २३ 
विमिश्रं छवेतो भाति मत्तद्विपरथाङरमय्‌ । 
घर्मान्ते स।गरगतं यथेवाभ्रवलं तथा ॥ २४ 
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जरासंधपराजयः 1 


सवलास्ते महीपाला जरासधपुरोगमाः | 

परििाये पुरीं स्वं निवेशायोपचक्षिरे ! २५ 

बम तख निषिष्टख बरश्रीः हिबिरख वै | 
शुङ्कपयेन्तपूणख यथा स्यं महोदधेः ॥ २६ 
वीतरात्रे ततः काले सपुत्स्पुभीक्षितः । 
आरोहणां पुनते समीयुयुद्रखारप्ताः ।॥ २७ 
समवायीषताः स्वे यञ्ुनामनु ते वृषाः 

निविष्टा भवयामापुयुद्धक्षारङत्‌्लाः ॥। २८ 

तेषां सुतु्रन् शब्दः शुश्ुवे परथिषीकषिताम्‌ ! 
युमान्ते भिद्मानानां सामराणं यथा खनः ॥ २९ 


विष्णुपवं 


तेषां सकश्चकोष्णीषाः विरा वेत्रपाणयः | 

चेरुभां शब्द ह्यव बुघन्तो राजशासनात्‌ ॥ ३० 
तद्य सूपं बरुखासीन्निःच्ब्दक्तिमितख बे । 
लीनमीनग्रहस्येष्‌ निःशब्दख महोदधेः ॥ ३१ 
निःशण्दस्तिमिते तसिन्योगादिव महाणेवे । 
जरासंधो बहद्वाक्यं बृहस्पतिरिवाददे ॥ ३२ 

शीघं सम॑भिधतन्तां वलानि प्रथिवीक्षिताम्‌ | 

सतो नगरी चेयं जनौधैः पसिर्य॑ताम्‌ । ३२ 
अहमयन्राणि युज्यन्तां क्षेपणीया युद्राः । 

ऊध्वं चापानि बाह्यन्तां प्रासा वै तोभरास्तथा ॥ ३४ 
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दा्यैतां चैव टङ्कोषैः खनित्रे पुरी दतम्‌ । 
नूपाश्च युद्धमाभज्ञा विन्यखन्तामद्रतः ॥ ३५ 
अप्रभृति पन्यम पुरीरोधः प्रबल॑ताम्‌ । 


दक्‌ ५ 


आकाश्चमपि बाणोवेनिःठंपातं युथा मवेत्‌ ॥ ३६ 
मयानुचिष्टालिष्न्तु पुरीमूमिषु पार्थाः । 

तेषु तेष्यवफाशषु शीघ्मास्द्यतां पुरी ॥ ३७ 
मद्रः कलिद्काधिपतिशकितानः सबाह्िकः । 
कदम्रीरराजो मोनदः करूपाधिपतिस्तथा ।। ३८ 
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क, ४४ 
दरुमः किपुर्षश्वव पादतीयश्च दामनः । 
नम्याः पथिमं द्वारं क्षिप्रमारोहयन्तिति ॥ ३९ 
पोरवो वेणुदारिश् वेदभंः सोमकस्तथा । 
[र म, 
रुकमी च मोजाधिपतिः सयीक्षथेव मालः ॥ ४० 
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छागः पुरुमित्रश्च षिराटश्च महीपतिः ॥ ४१ 
न ् ग, (^ थ 
कोशाप्न्यो मालवरशैव श्तधन्धा विदूरथः । 

(0 
भूरिभरवाश्चिगतेश् बाणः पश्चनदस्तथा ॥ ४२ 
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उत्तरं नगरद्रारमेते दुगैसहा चषा: । 

आरोहन्तां विमद॑न्तां वजप्रतिभगौरथाः ॥ ४३ 
उल्कः केतवेयश्च बौरां्ुमतः सुतः । 

एकलव्यो बहतः क्षत्रधर्मा जयद्रथः ॥ ४४ 
उत्तमोजाथ चस्यथ दौरा; केकयास्तथा | 
वेदिनो पामदेवश्च सकेतश्च सिनीपतिः ॥ ४५ 
पूष नगरनिष्यकषमेतेष्नायत्तमस्तु वः । 
त्वरयन्तोऽभिधाबन्तु वाता छ बलाहकान्‌ ॥ ४६ 
अहं च दस्स्यैव चेदिराजश संगताः | 
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दक्षिणं नगरद्वारं पारयिष्याम दंशिताः ॥ ४७ 
एवमेषा पुरी क्षिप्रं समन्तद्रेष्टिता बहैः | 
यजावपातग्रतिमं प्रामोतु तुलं भयम्‌ । ४८ 
गदिनो ये गदाभित्ते परिषैः परिषाुधाः । 
अपर विषिधेः शकैदरयन्तु पुरीमिमाम्‌ । ४९ 
अदैव तु नगर्येषा विपमोचयसंकटा । 

कायां भूमिममा सर्वा मह्धि्वसुधाधिवैः ॥ ५० 
चतुरङ्गं व्यृद्य जराक्तधो व्य्रधितः | 
अथाभ्ययादयदृन्करद्धः सह स्वैमैराधिकैः । 
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प्रतिजग्बुद चाहा व्युटानीश्षाः प्रहारिणः ॥ ५१ 

तचयुद्धममवद्धोरं तेषां देगाऽरोषमम्‌ । 

अल्पानां बहुभिः साधं व्यतिपक्तेरथद्टिषम्‌ ॥ ५२ 

नगरान्निःसृतौ ष्टा बसुदेधसुतावुभ । 

ब्ध नरान्‌ व्रह्तसशूढवाहनम्‌ ।॥ ५२ 

र्थसौ दरितों चेव चेरदुस्तन्र यादयो । 

मकराषि संरब्धा परदुदर्षीमणावुभों ॥ ५४ 
ताभ्यां मृषे प्रथुक्ाभ्यां यादवाम्यां मतिबभी । 

आयुधानां पराणानासादाने कृतरक्षण । ५५ 


हरिवंशे 
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ततः खान्निपततरिति स दीप्तान्याहवसंछवे । 

ठेलिानानि दिव्यानि महान्ति सु्टानि च ॥ ५६ 

करव्यादैरनुधातानि मूतिंमन्ति बृहन्ति च । 

तषितान्याहवे भोक्त सेमां सानि पै भृश्‌ ॥ ५७ 
व्यसण्दामधारीभि त्रासयन्ति नभश्चरान्‌ । 

प्रभया भासमानानि दंशितानि दिशि दश ॥ ५८ 

हरं संबतेकः नाम सनन्द षरं तथा । 

धनुषां प्रवरं शाङ्ग मदा कौमोदकी च ह्‌ ॥ ५९ 

चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि च" 
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४1 क्षुभितं प्रबरानीकं -- ^) ४8 5 012 5 त्रस्तं; 4 
दक्त- (07 श्रत ). 91 -रसपूर्ण- (1० संमूढ- ) 
54 8 0 54० ५) 79 दुदि्तौ (£ दृक्षितौ) 


~- 9185 


५ 1 3 ( 86001 11006 ) 03 [#¶ ग्थस्थमै चेश्तुस्तन्न - £) 
09 `रेजतुस्‌ (०" रेर') ~+ दद्ितौ चैव यादवौ; 78 
(5९००१ 11५९ ) 6 यादवौ तौ तु दधित , ४" यादवावम- 
राविव -- 1५ (६6५५० 146 ) (4५ (1-8 0 54८ -- ^ ) 
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915* तयो प्रयुभ्यतोः संख्य मनिरासीद्धृतात्मनोः । 

[ 0 युगरुव्यतौ ; 9 (चदु; © ते 4 (10 प्रयु ). 04 
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(प्सु ) 44 5 (5ष्८्णत पाप ) (8 वं (च) 

57 1 00 57 (ग ए 1 56) -- °) 114 महान्ति 
( 20" बृहन्ति ) 

58 18 ( $€०011त 41706 ) 0 58 -- ^ ) 101 -गन्ध- 
(६० -दाम-) 4 -गन्धीनि (0 धारीधि) -- 9) य-8 
810 050: 2006 च (7? स्प) खेचरान्‌ (0गनभश्च ). 
ए. त्रासयन्निव खेचरान्‌ 7*~, त्रासयन्तीव खेच # 
18 ; तषि प्र 32 8 02 05 11 2 ५-6 (9-+ © पत( 18 4 
दीप्य )मानानि चाम्बराव्‌; 123 क्षेमाजग्मुर्थाम्बरत्‌ 

59 ° ) ५ मौसदं ; 5५४५९ 1155. मुशरं -- ) 7५ धनुश्च 
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जरासधपराजयः ] 


ताभ्यां सव्वदीणानि खादवास्यां सहारणे | &° 
जग्राह प्रथमं राद्रो रुलःमग्रतिमं हदम्‌ । 

तं सपेमिः सन्तं दिव्यमाद्क्षटं रे । ६१ 
सनन्द च ततः श्रीमानिरानन्दकरं द्विषार्‌ । 

सव्येन सात्वतां शर्ट जग्राह मुलोचमम्‌ ॥ ६२ 
दशनीय च लोकेषु धनुजरुदनिखनप्‌ । 

नाश्ना शाङ्गमिति रूषां विष्णुर्जग्राह वीर्थवान्‌ ॥ ६३ 
देवेनिगदिता्भैख गदा तस्यापरे करे । 

विषक्ता इदाकषश्य नान्ना कोमोदकीति सा ॥ ६४ 
ती सप्रहरणौ करौ पाक्षषिष्णोस्तन्‌षमो । 








(1० श्वा) -2) 13 23 8 8 9 एप 9 ५ ( {४४ 
{106 ) © 2 + + तथा , 73 ( 56५००४५ ५५४९८ ) तद्‌ (धच 
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बरमप्रतिमं बरसी -- 73 ( 5लन्णात्‌ प्रपर ) फर छ 61० 
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भिव सर्पै(. रजे न्द्रं; ४5 स सपैमिय सर्पो --^) 79 
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रणे , 2 8 हरम्‌ (†" स्ये ) 
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विष्णुपवं 


समरे रामगौविन्दौ सिपू्तान्रखयुध्यताम्‌ ॥ ६५ 
सायुधप्रग्रह पीं ततन्योन्यमयाुभर | 
पूवजानुमषंक्ञो तौ शसगोधिन्दटक्षषौ ] 

दविषत्यु प्रतिकुषाण परानन्द यथेश्वरी | &६& 
दलुधम्पं रामस्तु सर्यन्रामिव कोपितः । 

चचार समरे वीरो दिपत्तामन्दस्े यश । ६७ 
विकपनवययुथानि कषथिषाण्वं पहात्सन्‌न्‌ । 
चक्रार रोषं पफरं नगेषु च हयेषु च ॥ ६८ 
कुर रराङ्गरधिप्तन्छसखक्षेपताडिताच्‌ | 

रामो विराजन्समरे निष॑मन्थ थथाचलान्‌ ।॥ ६९ 


~~ ¬~“ ~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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5 चरतु स्मरे वीरो -- ˆ ) 5: 15 5 71 ७8 विद्धिषाम्‌ (0५ 
द्विषताम्‌ ) 73 द्विषलामन्तकोपमो 
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बृन्दानि (छ यूथानि ) 7 च वीराणां रथच्रन्दानि --  ) 
21 क्षितिपानां (५ क्षत्रियाणां ). -- ° ) 24 कोपं ( †फ> सेषं ) 
(1 8 ( 3€५०४१ 1८6 ) © ४ स दल्मी ; -४2-3 स बरी (0 
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न 99 ~ 
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[ 81. 69 


द 504 
8 2 3 २?) 
१. 2 35.71 


81. 70 1 


ते पिध्यमाना रामेण स्मरे धत्रियपेभाः 
जरासंधान्तिकं वीराः स्मयता प्रजग्मिरे ॥ ७० 
तानुषाच जरासंधः कषत्रधर्मं व्ययतः | 
धिगेतां क्षत्रधृति वः समरे कातरात्मनाम्‌ ॥ ७१ 
प्रावृत्तसख समरे पिरथख परायतः | 
भरूणहसयामिवाप्ां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ७२ 
भीताः कसमानिवतेध्यं धिगेतां श्षत्रशरत्तिताम्‌ । 
किप समभिबतेध्वं सम वाक्येन चोदिताः | 
याघदेतौ रणे गोपौ प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ७३ 


सा न्‌ 9 ना ज्‌ 0० मा ७७.००० ००००-9 


चरम्‌ ( 0" ` चलन्‌ ) 25 निमैन्थन्‌ इवाचलः 
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7] ०) 61 [{०-+ ४2 3 {83 [1.5 ५ ( र प्ण) @४ 
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क्चत्रधमं वः - <) 18 ‰ 1 8 ( पाक 25 10 16) [2 
101. + 5 18 (प प्रण) + समरे युद्धकातरान्‌, 71 8 
( 86000 {126€ ) 3 रणे कातरतां गता" , #. समरे कातरं गताः 
( 0५ 'रान्विततान्‌ ). 

2 °) 128 कातरस्य (£ विरथस्य ) -- ° ) & महासद्यां 

(£ इवा" ) 7" ८ भ्रुणहत्यासमं पापं -- † ) 75 प्रदिशन्ति 
(0 प्रचदन्ति ) 14 प्रभवन्ति मनीषिणम्‌ 


73 ~) ४3 वीरा (1५८ भीताः) - 1 81 1113 
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( 86004 1706 ) 3 + श्च त्रिया युयमेव हि - ° ) 42 4 


प 8 ४9 32 8 0 12, 8 (1115४ (८) + = 24 5 स्वे नि 


(1० समभि) -- ^) 3 2 ४8 वाक्यप्र (£ वाक्येन ) 
8 1); + नोदितः (चो )^ -- ^. 784, प ( व्ल 
81 वि 01) गध 2 8 ( 8, प्€), ५ 1 ५ 5 105 


015* श्रथ वा तिष्ठत रथैः परेश्षका' समवस्थिताः 


-- ?%0 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


ततस्ते क्षत्रियाः स्व अरासंधेन चोदिताः | 

सुजन्तः शरजालानि दृ योदुं व्यथिताः ॥ ७४ 
हथैः काश्चनापीड रथेधम्बुदनादिभिः । 

नगेधाम्भोदसंकाशचेमेहामात्रप्रयोदितेः ॥ ७५ 

सतनुत्राः पनिखिश्षाः सपताकायुधष्यजाः 

खारोपितधनुष्मन्तः सतूणीराः सतोमराः ॥ ७६ 

सच्छत्रोत्सेधिनः सवे चारुचामर्वीजेताः । 

रणे तेऽभिगता रजः खन्दनखा महीक्षितः ।॥ ७७ 

ते युद्धरागा रथिनो अ्थगाहन्त युधां वरा. । 


न 








-- 721 0 ( [शा ) 78742 वृ © 4 5 ० (1 ु7] ) 
7874“ -- 7) 12 प्रापयामि (० प्रेष) ~ ^€ 73, 
1.1-8 1118 * 

916* स्थितोऽसिम युद्धे सरञ्ध क्षत्निया विजयाय दहि। 
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सतो ) 
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सचिन्रोष्णीषिण सर्वै, 7" सच्छन्रा अच्छदा सर्वे, 75 च्राच्छाः 
दना. सर्वे, 05 ४ चोरश्छद्या शर्व, ~80 2009 €१5, 
५८ ९ ) श्रा, सादिनश्चैव -- ° ) {2 रणं (० रणे ) &1 मिञ, 8 
(क्षणु }) ४1 382 3 10 02 {1 8 (001 1068 ).+ ऽवि- (0१ 
भि ) + ४५ 72 ५ रणे केऽधिगता जगम्रु , भऽ 06 79 0 2 

5 रणं तेऽभिमुखा (3 हिता , 0: मुखं ) जग्मु", 8 रणे प्रेषित 
याश्च ; 15 रणावनिगता जग्मु ; 085 7 रणक्षिति( 08 4 
"णाजिर )गता रे 

78 8 ( 860०४ ध्रा€ ) ० (82, -- « } 1५ 8 77 
129 02-4, 6 9, + 2, ४ 11-8 रागादूः, ¬: -गाढदू; 1, 4 


पन्न 
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जरसंधयुद्धम्‌ | 


गदारिश्ैव गुर्वीभिः क्षेपणीयेथ भद्रै; ॥ ७८ 


-रद्नाद्‌ (" -रागा ) 1 ते योधान्दथिनो वीरा --*) एः ©8 
1-8 चिगाहन्तो ( 0 वयगाहन्त ) ° रण बलात्‌ (10 युधां 
वरा ) -- °) 81 1 [आति- (£ [एव ) ए राक्तीमि , 
(4 सुखे (0 गुर्वीनभि ) 18 (३€००४१ ४४९) ते गदाभिश्च 
गर्वीमि ~~ -^11€ 78, पि ०8 100 15 122. ग ( {1178 
{110€ ) ~+ 118 


917> एतस्मिन्नन्तरे तन्न देवानां नन्दिवर्धन । 
[ 3 चैव्‌ (0 तत्र) |] 
४1116 [26 1 2 9 (86000 (€) 618 5 )¶ (€) 
118 ‰{€1 {78 


918” ए. सिमिन्रन्शरे राजा जरासंघ प्रस्ापयान्‌ । 
दध्मा राङ्क महानादं दिश सबा विनादयन्‌ ॥ 
तच्छ्रत्वा देषदेवोऽपि पाञ्चञन्यमनुत्तमम्‌ । 
यस्य नादेन वित्रस्ता दिविस्था सर्वदेवता । 
किञ्च सैन्यानि सर्वणि वित्रस्तानीति का कथा॥ [5] 
[ (~ 1, 3 5021 ४ सजन्‌ (प्राजा) -- (1 2) 76 
12 81 5 महा (छ नाह) --(1 8) 08 {2 86 5 
वासवो (1० देव ) -- (1 4) 72 01 तस्य (0१ यस्य) 78 
0 वित्रक्त (५ स्ता) --¶1 2 0 1765 --(1, 5) 
18 ©8 5 + तस्यासन्‌ (0 स्वणि } 6 सरव॑ैन्यानि तान्या- 
सन्‌ › 02 ररि सर्वसैन्यानीत्यासन्‌ (0 *) © विचित्राणि (० 
निचरस्तानि) 1 
79 ए, ० 79 -- <) पि ( ठाद 33 11 {€ ) आसाय 
(५ आस्थाय ) - ° ) 15 ध्वजम्‌ ( 0" रथस्‌ ). ४३ क्रष्णस्तु 
रथसत्तमम्‌ -- © 0५7 9०* -- °) &1 {171 ततोऽभ्ययाज्‌, 
४2 19 ( 8९660४१ {€ ) 63 1/1-3 तमभ्य' , 712 समभ्य' , 5 
अथाभ्य , 1 अभ्ययाच्च (८ तदाभ्ययाज्‌) --1)9 1" 8 
(8९0011५ ६110९ ) ७1 8 5 ]¶ 108 (€ 79 = (० करदः 
918*# (4 1118 {€ 7942 ; 


919* सोऽपि विध्वाष्टभिर्विष्णुमुग्रसेनं दद्ध ह । 
पाश्वस्थं च हरेराहं इणु राजन्वचो मम ॥ 
तवं फिमासीन्नपो राजन्दृष्णीना सप्रतं वद । 
अन्ानामग्रुणी स स्वं कोऽन्यस्त्वस्सदृदयो मुवि ॥ 
यन्तु दत्त किंरानेन पिण्डमात्मजघातिना ! [5 
तद्ङ्के तद्धवान्निस्यं, बदान्ध किमत परम्‌ ॥ 
हृत्वा चायं सुतं ज्ञोरिस्तव राजक निदेय । 
स्वामेव राज्ये संस्थाप्य सांप्रतं युद्धखारस ॥ 
तस्य श्रूलयत्वमायासि राजशब्दं समुद्रहन्‌ । 
केवर वथसा बृद्धो न तु ज्ञानेन राजक ॥ {101 
निरज भोगसंसक्त क्षुदजन्तो नृपाधम । 
दतो याहि ब्रृथाब्रृद्ध व्वां क्रष्टुं नाहसुव्सहे ॥ 
भथ युद्ध समाकिप्सुः श्चण तिष्ठ समाम्रतः । 

दरिवंर -- 66 


विष्णपरव 


| सुपणेध्वजमास्थाय करष्णस्तु रथत्तमम्‌ । ५ 


[ 81. ?9 


9? 2 35. 82 


हनिष्ये त्व हि सवरं खरि सबं तथा ॥ 

इत्युक्त्वा धनुराढाय तस्थौ तस्पुरतस्तदा ॥ [ 15 ] 

तच्छ्रत्वा रोषताम्राक्षो बसे सागधं हरि । 

अन्तर्घन गतस्तसाद्वोमन्तात्पर्वतोत्तमात्‌ ॥ 

स्वमिदानी समायासि बरे स्वै समन्वित । 

स्थितोऽद्ि युद्धसरव्य क्षत्रियाणां क्षयावहः" ॥ 

सख एवासि शिशू राजन्भयानपि स एव हि ¦ [ 20] 

नैतद्युक्तं वृथा राजन्चुमसेनं प्रभाषितुम्‌ ॥ 

मामेव वद्‌ राजेन्द्र शदयुरहिम तव प्रमो । 

द्रक्ष्यसे यच्छतं राजन्मया साप्रतसीटशम्‌ ॥ 

अथ किं बहुनाक्तेन हिरभ्ठेत्स्यामि ते चप । 

न करोषि यदि ख हि रनेन्द्रा्च पलायनम्‌ [ %8| 

इत्युक्ट्वा पञ्ला्ेशव्था नृपे विव्याध केदावः। 
| 72 00 11168 1-2 -- (~ 1) 203 कृष्णम्‌ (0 विष्णुम्‌ +. 
106 641 + 5 आविन्य चाष्टनि कृष्णम्‌ (०) -- (1 2) 8 
पाश्चस्थिते, 73 स्तु, © 5 3 ‡ स्वरत (0 स्व च). © 
पाश्वस्य तं रथेनेह (0८०) -- (1 $) 77 3 11-5 क्रिरापि ( 18 
101 ससि) (७ स्रिमास्तीन्‌) (2 3 © 5 #* राजा ( {ण 
राजन्‌) 1 3 यत्त ; 8 वदन्‌ (10 वद }) -- (1 £) {6 
05 अहणामग्रणीश्च त्व , 7 © यदूनामय्णीश्च त्व ( 62 -णीयश्च ) 
(07 “ ) 4 तु सदृनो (01 त्वत्सं ) - ( 6) 75 च; &५ 
हि; 11 2 तु (0) +€ 8८००४ तद्‌) 126 72 © 5 तद्धुक्त्ेह 
(25 धह) तदा नित्य; + केतु तदा नित्य (०) 18 
७५ 5 यदाह्‌ , 7 1-3 वदन्न › 12 3 1 यदा हि ( 07 वदान्व ). 
--- (1, † ) 05 [अ]ष्ट- (० [अ]व ) 72 सत (0 सुन ) 8 

हन्तुश्च ; 7४ 01 5 प्राह सु-; 13 03 + साजान्वि-2 ५५ प्रादान्तु 

(10 राजक ) प" तव राजन्विनिजैय (0 °) -- (7 8) 7 
1 + त्वम्‌ (छ त्वाम्‌ ) 5 त्वमेव राज्य सप्राप्य (० ^), 
-- (1, 9) 29 7 @ + 5 अस्य (0 तस्य ) --( 1, 10) {8 
५1 + 5 काकेन (0 ज्ञानेन ) 72 न कठेन न राजक (†०८ ०). 
-- (1, 11) 5 निरु मोगावासक्त , 1 “त्न भोगानासक्त, 13 
04 5 “उन मोगाससक्त › 91 “उञ भोगेनास्क्त; + स्न लोरुंयुक्त 
(0 ^ ) 71 ©8 ‰2 क्षच्र- (†0 शुद्र ) 172 ©1 ४ 5 + नराधम 
( 0" चृपाः ) -- (1, 12 ) 18 त्वया (० वृथा-). -- (~ 18) 
76 युद्ध- (0 युद्ध ) प" 08 मथ वा युदधमारिप्सु , 75 + अथ 
वा युदरिप्साते (०८५) 126 1४ 8 © 4 5 चिर्‌ (क्षण ) 
-- (1, 14) {9 (+ सह- (0 दहि स- ). ° सहरि बकसवृतम्‌ ; 
8 03 1५ सवन्वु सहरि तथा (0 2) -- (1, 15) 78 प 
1 ५ 5 तस्थौ केवत पुर्‌ (५ ५ ) ~ 6 2 © 4 5 0, 
11068 17-18 243 0 111 19 -- (7 20 ) 76 च श्युरोऽह्‌ ; 
72 01 च सरन्यो › 0 शिद्मू राजा 3 11. 8 यदू राजन्‌ (0 हिद 
साः) ५५ क्षत्रियाणा मयावह (०८५) -- (1, 21) 79 8 ज 
तथा राजन्‌; ५५. 5 महाराज (0 ब्धा राजन्‌). 79 न तद्क्त 
यथा राजन्‌ (0 * ) -- (1 98 ) 7४ 91 ५ द्रक्ष्यते (£ से 2, 


-- 9%1 - 
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81. 79 | 


तदाभ्ययाज्राद्ं शविब्धाध चाष्टभिः ॥ ७९ 


सरथं चा विव्याध पश्चभिनिरितेः शरैः । 
जघान तुरगांश्वाजौ यतश्रानश्य शीयेषान्‌ ॥ ८० 

तं इच्छरणतमाज्ञाय चित्रसेनो महारथः । 

सेनानीः केशिकथेव प्रष्णं धिव्धाधतुः श्रै; | ८१ 
परिभिर्धिव्याध संघक्तं बखदेवं च कैडिकः | 


126 दद्यप्ते यक्ते राजन्‌ (० ^). -- (1 24 ) 06 72 6148 

(10 कि) 06 {2 61 + ऽ दुजक (10 ते नृप) -- 6५ 
010 11168 28-%6 , ~-- (1. 98 ) 6 ¶" © 5 करोषि यन्न ( 1) 
यतनं ) राजेन्द्र (0८ <) 28 {४ ७2 5 पलायन्नप निन्दितिम्‌ ( ¢ 
सतम्‌) (१) | 

80 "$ ( 5600714 (706 ) 76943 80 {166 , 106 1 8 
( 86000 {116 ) ©§ श 00 80०4. -- ° ) &1 चापि ;, ५ 
नचासौ , 73 भजौ , 0१ बाणैर्‌ , 1 8 ¢ चास्य (10 चाजौ ) 

9 ©1, 4 5 2208 81 80 ; 126 71 ©8 ]४ गलाः 8047 गु! 
( 3९५0१ 1106 } शला" 16 56009 0९०९प्1€6 0६ 8040 


920* धनुश्चिच्छेद राजेनद्र जरासंधस्य केशव । 
ध्वजं चास्य प्रचिच्छेद सारा च जघान ह॥ 
रथं चास्य प्रचिच्छेद सर्वक्षत्रस्य परदेयतः । 
विरथो विधनुष्कश्च तस्थौ भूतरूमास्थित ॥ 

[ 1/4 0101, 1126 1५, -- ( [. 2) 1 361. 5 वि- (10? प्र-) 
108 ए" ©8 41-8 0 ( प्रभ ) 11068 2०8“ -- ( 1, 3 ) 7५ 
सर्वतः समपद्यत. ( 0" ( 14. 4 ) 11 ©8 [४2 सस्‌ ( ५५ 
न्वे) 06 0 01 ५.5 ति ५ साश्रित्‌ (10 आस्थित ) | 

81 ^“) 7४ आस्थाय (" आन्ञाय ) -- " ) £" बरुदेवो 
( 0" चिच्नेसेनो ) 141 1 $ ( 36001 11106 ) 08 1#1-38 महा- 

अरः, 725 "मति; (० रथः ) -- ° ) 8००46 1158 कौशिकरा 

(07 कै"). -- <) 1 12 तिध्यद्धुन्ु ; ९9 4 प्र ए 700 18 
101. 5-5 04 चिविधतु , 7 विव्यधयञ्‌ ( 0" विव्याधतु ) 

82 %) {9 2.8 81. 8 {12 18 सथुक्तं , ४३ सरक्तं , 18 


सयुक्त ; 18 ( 36600 106 ) 08 ध+ रब्धो ( 0" संसक्त ) 
79 चरिधघा चिभ्याध संरक्त, --“) £ रः व्रीर्य॑वान्‌, 1⁄५ 
कैरिकि. (9८ "कः ) -- ° ) #"-3 देवदेवो (20 ब" ) 
8" चाजौ, 9:75 तस (0 चास्य ). -- * ) &" [अ]ख 
[भाजो ) > द्विधाकरतम्‌ (0 (करोत्‌). -- ^€ 82 
1089 २€9१ऽ 86 18 (560० प्रया€ ) 0 82 -- ^) [3 
चेगेन , 0 बटन (9 जवेन ) . 3 भभ्यद्वच्‌ › 18 ( यध.) 
४1 हुनच्‌ , ¶ पतच ( ०? रदयच्‌) 7) पि (पाका २8 
11 †€ + ) हारेस्तान्पसिपिन्थिनः .* -- 41€ 82, प ( € ५60 
व) व्र ( 1150 ४16) © 108 


921, बहुभिर्बहुधा वीरः समन्तास्सर्णभूषणैः ! 


हरिवंशे 


[ षिष्णुपै 


चरुदेषो धनुश्वाख भहेनाजौं िधाकयेत्‌ । 
उरेनाभ्यदयचापि तानरीन्शरृष्टिभिः ॥ ८२ 
तं चित्र्ेनः संश्णो षिव्याध नभिः शरैः | 
कैशिकः पश्चाभिथापि जरासंध सभि ॥ ८३ 
त्रिभिखिभिथ नाराचेस्तान्वि मेद जनादनः। 
प्चमिः प्चभि्ैव बरुदेवः शितैः शरैः ॥ ८४ 


02 ५ वाहूभिर्‌ (0 ब्‌) 1 8 वीरान्‌ (0 वीर्‌ ) 
समरे (0 समन्तात्‌) 1५५ मूणितै (0 भूपणै ) 3 समन्ता 
त्पयैवाविःरत्‌ (0२ ५) 

83 181 २९९१5 88845 0 प्यक -- ) र ४1 सरः 
ग्भाद्‌ , 11: संक्रुद्धो (० सरब्धो ) --†) ए बहूभिः, ¢ 
1४4 दशसि (70 नवमि ) -- ^) ६2 33 [आ], ४५ [पु] 
( 0" (अपि) 15: कादिकश्चापि नवभिर्‌ , 0: पञ्चभि कोश्ञि- 
कश्चापि --) ४ 1.6 1, जरास्धं (1५ संध) £ 
12 पञ्चभि" ( 0 सप्तभि ) २ जरासंध च पञ्चभि 


84 12५ व्‌, ९ ( ६००४१ {41006 ) 61 + ए [ २,लुः6€ प 842 
2८4 9 16446 1 धट 9१2४ % ) {6 (9 
1146 ) नायचास (0 चेस्‌) ४} 16 (08 {116 ) 
चिव्याघ च, 61 (5 ४८6 ) तांिच्छेद्‌ (0 तान्बिसेद ) 
-- -^.71€ 842, [26 1 9 5 (860०पत्‌ 006) 01 ५.5 
105 


92१* धनुरन्यत्समादाय सगधेन्द्रौ मदीपत्तिः। 
उग्रसेनं समाजघ्ने शरेण निद्धितेन ह ॥ 
स शरोऽथ महाराज राजानं स व्यचूञ्दत्‌ । 
पिता कस्स्य राजेन्दर ररेर्चिव्याघ सप्तभिः ॥ 
सप्षया च जराश्धं पुनश्च नवमि शरं । 
जरासंध. समाजक्ते राजानं यदुनन्दनम्‌ । 
दारिरदशासहसनैश्च माधवस्य हि पर्यतः ॥ 
उग्रसेनो धनुष्पाणिधंनुश्चास्य द्विधाकसेत्‌ ॥ 
पुनरादाथ चाप तु जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
उग्रसेन विशत्तिभि शरे सुनिधितैरपि 
विच्याध राजराजानं बरुदेवस्य परयत, । 
धनुश्चास्य द्विधा राजन्मुष्टिदेशो" तथाकरोत्‌ ॥ 
भादाय तिदित बाण जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
विव्याध राजन्राजन्द्रो राजानं हदये प्रयु ॥ 
अश्वाशचैव प्रचिच्छेद शरेण नतपर्वणा । 
रथं चास्य धा चक्रे ध्वजे च प्रादुनो्षपः॥ 
रथाचैव प्रदुद्धाव वृष्णीनां नृपसत्तमः ॥ 
केश्िकश्चिच्रसेनश्च जरासंधो महीपति. । 
जनार्दनं महाराज समाजश्रुखिभिख्खिभिः ॥ 


[ 3 ० ( द्‌ ) 1५68 1-4 , -- (1. 1) 126 मह्‌ामति" (ण 


[8 | 


[ 10 ] 


[ 15 | 
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जरासंधयुद्धम्‌ | 


रथेषां चापि चिच्छेद चित्रसेनश वीयवाच्‌ । 
वरुदेवो धबुधाजों मद्ेनःख द्िषाकरोत्‌ ॥ ८५ 
स च्छिन्नधन्या षिरथो गदामादाय वीयेबान्‌ । 
अभ्यद्रधत्सुसकद्धो जिषांसुयपर।युधम्‌ ॥ ८६ 
यिदयुक्षतस्तु नाराचांधित्रसेन्ैषिणः । 


~~~ 


विष्णुपवं 


धूनुिच्छद रामख जरासंधो महावलः | 

गदया च जघानाश्ान्कोपूत् मगधेश्वरः ॥ ८७ 
आदाय सुक्ल रामो जरासंधघपाद्रषत्‌ । 

तयोस्तु युद्धमभघत्परस्पसधेषिणोः । ८८ 

ततः सैन्येन महता जरासंधोऽभिसंश्रतः। 
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रामढृष्णाग्रगास्भोजानाससाद महयवरः ॥ ८९ 
ततः ग्क्षुभितश्व घागरख महाखनः । 
्राुबभूष तुशलः सेनयोहमयोस्लयोः ॥ ९० 
वेणभेरीम्रदज्गानां शङ्खानां च पदश्च | 
उभयोः सेनयो राजनाहुरासीन्मदहाखनः ॥ ९१ 
ह्मेडितास्फोिरोरकरैस्तुय्रः रथैतोऽभवत्‌ । 
उत्पपात रजशापि सुरनेमिद्तम्‌ ॥ ९२ 
सथु्तमहाश्रखाः प्रगृहीतश्चरासमाः । 
अन्योन्यमभिगजन्तः शराकतत्राधतखिरे ॥ ९३ 
रथिनः सादिनशैव पत्तयश्च सषश्चश्षः | 
गजाश्ातिवलासतत्र संनिपेतुरमीतयत्‌ ॥ ९४ 

प संप्रहारस्तुयरस्यक्त्वा प्राणानवतेत । 
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| वप्मुपवै 


वृष्णिभिः सह योधानां जरसधस दारुणः ॥ ९५ 

ततः शिनिरनाघरषटिवेभूरविप्रथुराहुकः 

बलदेवं पुरस्य सेन्यसार्धेन दभिताः ॥ ९६ 

दक्षिण पक्षमासेदुः रुपेन्यख मारतं । 

पालित चेदिरजेन अरासथेन चाभिभो ॥ ९७ 

उदीच्यैथ महावीरः शस्यसाखादिभियेषेः । 

घजन्तः सरवषाणि समभित्यक्तजीषितः । ९८ 

आगावृहः प्रथु; कः शदद्युश्चो विदृरयः 

हषीके पुरस्य सेन्यखार्धेन द्चिवाः ५.९९ 

भीष्पकेणाभियुप्रख रुक्मिणा च महात्मना | 
च्यैथ दाक्षिणात्यैश गु्वीयेषराल्वितैः । १०० 

तेषां युद्ध समभवत्समभित्यक्तजीधितम्‌ | 
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जरासंघपराजयः ] 


शकत्यषटिप्रासकाणौवन्सजतां तुपु महत्‌ ।॥ १०१ 
पालयदिधिरकः सवास युयुधानश्च वीर्थवान्‌ | 
राजाधिदये शृषुरः शरषएस्कथ महवरः ॥ १०२ 
सत्राच श्रसेरश्च घेन पहता वृताः । 


विप्णुप् 


त्पूहस्य पं ते सव्यं श्रतीयुद्धिपतां श्रध ॥१०३ 
वयदस्या्थं समतिदुगेदुरेणाभिरकषितम्‌ । 
राजयिशःपि बहुभिणुदारिषुसैः सह ॥ १०४ 


इति श्रीहरिवंशे एकारीतितमोऽध्यायः । ८१ ॥ 


<^ 


. , वैदांपाखम उवाच | 
ततो युद्धानि दृष्णीनां बभूवुः सुमहन्स्यथ । 


मागधख सहामात्यैयैतैवाद्ुयायिभिः | १ 
रुकिमणा वासुदेवस भीप्मकस्याहुकेन च । 
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104 ^ ) ४2 व्यूटस्यार्थं ; 72 त: व्यूहे साधं (107 व्यूहः 

धं) £ ४: रमापैतुर्‌ (£ " सेदुर्‌ ) >° व्यूहस्य चाध॑मा- 
सेष्टुर्‌ -- ˆ ) 4 © दैदुरेण › 4 मन्दु , 125 श्ुदभ्रेण › 5०४९ 
10155 ददरेण (0 सदुरेण ) 43 -राक्षितेि, 16 12 ल रक्षि 
तुम्‌ (८ तम्‌) -- ^1€८ 1044, व 3 ( उह्०्०त्‌ पापल ) 
(5 ५ 128, 

927* तत्र युद्धं समभवन्महहेवासुरोपमम्‌ । 

अल्पानां बहुभिः साधे वासुदरेवन्यपाश्रयात्‌ ॥ 
एव युदममूनषा द्ूराणा इषवधनम्‌ । 
भीरूणां त्रासजननं यसराष्रषिवधनम्‌ । 
[ (1, 4) 7, भीताना (4० भीरूणा. ] 


-- &1 1-3 00\ 104० --- ^ धटाः [0४ पञ प्र 2 ए 8 
(21 € 103 


9१8* प्रतीच्यश्च बलोदमरेधार्वरादर्च पाठितम्‌ | 

0ा0षवणप 00 1 पि क -3 ~ (मप 2 £ 
401८ = 88 > [252 78 ( 00 {0068 ) -- 11८4६07 क 
ष &1 8 + मिञ प 28 70718 -- १2८0-2 2 . 
725 पारिलात, 7५ आश्चर्यप्वं -- 470 22220 &1 {1 जरा- 
सधयुद्धम्‌ › 2४ पि 8 1881 25 702 55 @ मथुरोप- 
रोध , * 03 जरामधमश्ुरोपरोध., 2 सथुरावसोध , 1४4 
हितीयजरासधयुद्धं सथुरारोघः - 445 १०. ( 0&प्€७, 
045 0८ 0011) 68 [* © 89 , [5 ४1 83 78 92, ४8 
193; ४३७३9], 1 23 90, 71 87, 15 96, व 8 
{+ 10 , व ( पर्छ पष) 110, प 82, 65 95. -- 51०42 
20 {7 111 , 35: 73 118, 1; {35 , प्र: 18}, 1 185 


€&2 


ब्र 707 111€ 560०५ 170 (1 8 उष &व ध्रा 3€्वुप€66 
8710 {16€ 1€ {06110 10 (4, गम ? 1 80. 1 
1 + #1-3 00) (ह्ण -- ^) 11 च, 73 52 8 04 8 


[अ]पि (0८ [ज]थ ) 1 ४ ५२ सेनिक्चिमरत्वभ , 81 ( पाट 
83 10 1{€ग्ध{ ) लृपेमरतसत्तम ~~ 1 670 14न °) 2 8 
2 8 # 32 1 ( €व्व्ट्‌0 0४ ५) 412 4 © महासघ्रैर 


( {0 यैर्‌) 38 मारपरैश्च महामत्रैर -- < ) (4 01 [पर्‌]व. 
-- 4116}: 1, 0 8 ( 56600 न ्6 } ©8 5 क त(घ्व }) 18 , 
०२9५ द्वद्रयुद्धं सममवत्सेनयोरभयोस्तद्‌ा। 
2 °) 3 भीष्मकेण (£ करस्य) पि ( लनल & टा) 
7४ 8 (1186) ५ 61 2 ५ 5 भीष्मकेणाहुकस्य च (15 ह्‌) 
-- ° ) 7 क्रोधस्य , ५2 5 कारय ७8 द्रा )स्थ ; 8००५८ 158, 


श. 
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| 8%. 2 


© 5090 
8 2. 36 2 
2 35 2 


६‰. 2 ] हरिषेशे 


क्राथ बसुदेषेन कैशिकस्य च वधृणा | 
गदेन वचेदिराजसख दन्तवक्त्रस्य शंथुना ॥ २ 
तथान्यैषृष्णिवीराणां मृषाणां च महात्मनाम्‌ । 
युद्धमासीद्धि सैन्यानां मैनिकैमैरतषेम ॥ ३ 
गजैगजा हयैरश्राः पदाताश्च पदातिभिः । 
रथा रथरविमिश्रा्च योधा युयुधिरे नृप ॥ ४ 
जरासंधख रात्नस्त॒ रमेणासीत्सछमागमः । 


[ विष्णुपर्व 


महेन्द्रस्येव परतरेण दारुणो रोमहषण; ॥ ५ 
अन्येषां सुमहानासीदलोधानां परिक्षयः । 

उभयोः सेनयो राजन्मांसश्चोणितकद मः ॥ ६ 
कवन्धानि सथत्तस्थुः फबहूनि समन्ततः । 
तसिच्विमद योधानां संख्याव्याक्तेन विधते ॥ ७ 
रथी रामो जरासंध शरेराशीविशेपैः | 
आव्र्न्नम्ययाद्रीरस्त च राजा सर मागधः ॥ < 





क्रथस्य (107 रा ) &1 0४ 1४4 काथ( + काश्च ) स्य वासुदेवेन , 
+ क्रोधेन वसुदेवस्य ; 5 3 723 क्रा( 232 ऋ `येन वसुदेवस्य 

-- ° ) 80176 185 कौशिकस्य (10 कै") 16 0 , 09 
०९१ ) तु (० च ) -- 7) 81 1 + ४2 72 दाद्धना (ण 


हौभुना) 18 ( 5९५०४५१ {116 ) © दन्तवक्त्रेण सयू कि( ५ 
दमुना -- 41€ 2, 6 (1 2 8 ( 8८ ०0०त 1746 }) ७1 8-5 
+ 15 


980 विन्दामुविन्दावावन्त्यौ युयुधानेन संगतौ । 
एकररभ्यो महाराज प्रदयुञ्चेनाथ संगतः ॥ 
(1 2) 1४ 8 61 + 5 सुदयुघ्चेन (प प्र) | 

3 ५) पिः ततोऽन्परैर्‌ , 71 3 ( 56००१ ५८५९ ) 17, अन्येषां 
(0 तथान्धैर्‌ ) ४ © ‡ 5 तथान्येरश्णिभिर्वरैर्‌ -- 78 
( 86002 16 } ०८५ ३० --- < ) प यु सिद्धिश्च सैन्यानां. 
-- > ) 12 सैन्येन (10 सेनिकैर्‌ ), 12 53 8 123 चप भरत- 
सन्तम , 1९५ ४० 11 79 0४ सेनानीकैर्नरषम , #४ ४३ सेना- 
तीकेश्च भारत, 8 ४1 सृपेशचैव नरभ -- पि ( चणन्‌ 
81 {8 पि) 1 2.8 ( 1181 06) + © कध4 18, भला 
ग ( 86001 {1€ ) 211.€ 32 


9३1* दामि प्रज चैक च षट्‌ सक्ता च दारणम्‌ । 

[8 वै चैवं (चैकं व) एः 79 02 सप्त चाष्टौ छदा( ४ 
चद्‌ }रुणम्‌ (7 °} | 

¢ 8 ० 4०५, --- » ) 125 गजा गजैर्‌ ( 0९ {1570 ) 
°) {2५ च ४ 3 70 (श्कव्लौः 06) ऋ 2.8 ( 00४ 
0068 } ५ © रगै रथा (1 (950 ), 01-2 च संतिश्रा (0 
विरिश्राश्च). ® } {9 (5८५०४ #10€ ) (3 दष्ेर ( {0 
योधा) -इ५-+ न ४ 23 1) ( €श्व्लु४ 8 ) 4५ 62 4 5 तत ; 
प ऽपि च , 79 तथा ; 18 (8€०५व {५८ ) @8 + सुपा; (0 
नृप). 78 ( #"६४ (€ ) योधा योधेस्तथापरे „ ~ -4.77€# 4, 
125 1118 95%* 

5 5 ० § -- ^) 24 पि 8 प, 28 7 (8 ० ) 
79 8 ( 075४ {706} ५ © चपते ; ॥1-3 राज्ञो वै (0 र्चस्तु ). 
~ ° ) (1 ध1-3 यथा स्यादारणागम (1४0 हवः ) -- ^ धटाः 
8, ¶1, 8 8 5 धु 1718, % [षणव दकल 10 4 2. 1 ( कण, 


17) ण &1 ह पि ए 8 100 78 701-4 1 2 108 
2{1€7 6 {5 कलिः 4 ° ~ 


9३2* अवेक्ष्य र्क्िर्णी कष्ण सुकिमिण न व्यपोथयत्‌ ॥ 
ज्वरनाकाड्संकाशलानारीविषविषोपमान्‌ । 
वारयामास कृष्णो वै शरास्तस्य तु रिक्चया ॥ 

[ 75 ०० [61 -- (1, 1) 1 [1 पि? रविमिण चाप्य 
दा( 1 नैवशा-? + न व्यद्रा )तचत्‌; ४1"ण चाभ्यपोधयत्‌, 
७9 "ण तमपोथयत्‌ (५८१) -- &1 1 ०० 1106 9 -- (1. 2) 
7५ ©1 उ्वरनादित्यसक्रागान्‌; 0 ज्ञारसक्रालान्‌ (0 ^). 
--(1 5) {ध्वे ङ्कृष्णो (णि क्ण) ) 2 10 [अनु-, 
708च, 0८ [अतर (णतु) & (एप तस्य बाणास्त रिक्षया 
(10 ¢ ) ] 


-- 4.1€7* {171€ 00४१९) {28 {2 1 4 5 1118 ३ [0४३8४&€ 
215९४ 10. ^. 1 ( पर 17). 

6 73 ( 56५०१ †110€ ) 07 6 ~-- * ) @8 3010 २0018 
९45, ०८९५ ) इलेषां (1० भन्येषां ) -- ° ) & £ बरानां 
तु, 703 योधाना च, 7" 08 बाना च , 141-8 परायन , ४५ 
तद्वरानां (‡० बलौघाना ) 

7 °) ई ? ४४ बहूनीह (0 सुबहूनि) -- ^€ 7५, 
8 ( 5€५०४१्‌ {1016 ) @8, 5 4. 15 “ 

9३३* पिश्चाचा राक्षसाश्चैव मांमशोणितङल्सा, ) 

-- ग ( 5660 106 ) ०7४ 7 -- ° ) {2 मुहूर्ते ( 107 
विमर्द). --“) £+ -वृन्तिर्‌ (10 व्यक्तिर्‌) ४ ४५7 18 
४-, @1 ? संस्याक्ीताति भारत, न ४1 3 131 ( 187 ) 2 
78 701 2 (प्ण 98 77 ट्श) 8 6 व ७8 ५ ४ बुत्ति- 
करणि त्रै (78 च ); ५५ असंल्यातानि भारत ; 71"-5 संख्या 
व्यत्िकराणि वै 

8 ^“) & अथ (70 स्थी). -- °) + घ्ावुण्वानो, 8 
भावर्ष॑न्‌ (107 आब्रृण्वन्‌ ) 3 ( 8९00५ {1106 ) अभ्यधाबत्स , 
178 "याट्रीर (० "याद्रीरस्‌ ) -- 41167 8, 7 ( ९६०९४ 41 
1 ) {9 8 ( 08१ 116) 4 61 9 4.5 108 

994 अभ्यवतत वेगेन स्यन्दनेनाद्गामिना । 

शन्यौन्य विविपरैरखेर्विध्वा विध्वा विनेदतुः ॥ 
[ (1, 1) प्र, 8 05 अभ्यद्रवत; ४६ > "वपत ( 0" वततत ). 


~~~ 526 „~+ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


जरासधपराजयः 1 


तौ क्षीणशस्र विश्थौ हताश्वौ हतस्ारथी । 

गदे गृहीतया विक्रान्तावन्योन्यममिधावताम्‌ ॥ ९ 
कम्पयन्तौ शवं बीरो ताबुधतमहागदौ | 

ददृशाते महामानौ गिरी सरिखरावुभौ ॥ १० 
्युपारमन्त युद्धानि प्रधन्तौ पुरुप । 
संरम्धावभिधाबन्तौ गदायुद्धे विश्वौ ॥ ११ 
उभो तौ परमाचार्यो लोके ख्यातौ महाबल । 
मत्ताविव गज युद्धे अन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १२ 
ततो देवाः. पणन्धवाः; सिद्धाश परमर्षयः | 
समन्ततशाप्यरसः घमाजग्धुः सदस्क्षः ॥ १३ 
तदेवयकषगन्धर्वमहरपिभिररदतम्‌ । 


विष्णुपवं 


[ 8१. 19 


शुश्चमेऽभ्यधिकं राजन्दिवं ज्यौतिगेणैखि ॥ १४ 
अभिहुद्राव र्म तु जरारघथो महाबलः । 

व्पं म॒ष्डलमाब्ृत्य बल्देधरस्तु दक्षिणम्‌ ॥ १५ 
तो प्रजहतुरन्योन्यं गदयुद्धविश्चारदो । 
दम्ताभ्यामिव मातङ्गौ नादयन्ती दिशौ दश्च ॥ १६ 
गदानिपातो रास शुश्रुषेऽकनिनिखनः | 
जराधश्य चरणे पव॑ते दीथेतः ॥ १७ 
न ख फम्पयते रामं जराघधफरच्युता । 
गदा गदाभृतां श्रेष्ठं विन्ध्यं गिरिभिवाचलम्‌ ॥ १८ 
रामख तु गदविगे वीयात्स मगधेश्वरः । 


८ १111 
सेहे पर्येण महता शिक्षया च व्यपोहत्‌ ॥ १९ ?2 2 





-- (1 9) 1५2 [8 ५ राखेर (0 अ) | 

9 ˆ) 78 विञ्नान्तावु (0 विक्रा) 
अभ्यधावताम्‌ (५ रभि ). 

10 °) &1 (5) ५ ०5 171 {द} तु तौ वीरै, ८५ गि 
महावीरौ ( £: यो ) (० सुवं वीरे) --:) & -करावुभौ , 
५ 13010 20028 €५8 ©(€0 ) -गदाबुभौ ( 0 -महागदौ ) 
-- ° ) 1.+ 3: ०४ 5 ददाति (0 ददश्षाते) 211-3 महारङ्ग 
(७ (त्मानौ ) -- ^) 0, गिरीन्द्रशिखरा इव 

11 ^) 75 सेन्यानि (० युद्धानि ) & 7" 7: व्य( 74 उ). 
पारमन्त युद्धानि -- ^) ४१४3 ४180 81510515 (951 ध्र९) 
परयता न्तौ महाज , २ ्रक्षयन्तो महाभुजौ ; ए+ ४9 ५2 8 
281 11 121, 6 01 ०,५ 5 म्रक्चतां (५५ न्तौ) तौ महामुनौ 
पि "न्तौ पुरषषैम ; ण सेनिकान्परेक््य पूरुषौ , 19 ( 8०००४ 
11€ ) 08 }/ सनिकाः ्रक्षकाभवन्‌ -- ¶8 ( 58९6000 {71706 } 
0४1, 11०, -- ° ) ५ + 06 हवे , 02 अपि (० शभि-) * 
728 -धावेतां ( 0" -धावन्तौ ) 7 संरग्धावत्र समरे . -“ ) 4 
युद्धेन (07 चु, 

12 ^) 1८8 12 72 उभौ तौ समराचा्यो; 16 2 62 2 8 
उभौ तौ परमायक्तौ ˆ-- °) & रोकम्यौ , ए” लोकख्यातौ , 
ए कोकते ख्यात- (†०" रोके ख्यातौ ) £ ४5 महारथौ , 1" 
“रणे ( 10" "वल्य ) --) &1 1 वन्याव्‌ (£? मत्ताव्‌ ). 14 
गदायुद्धे ; 11 $ (5०0४५ 1106 ) ©8 11 गजौ योद्धुम्‌ (0 
गजं युद्धे ) --^) &1 द्यन्योत्यम्‌ (10 अ ) ए2-+ 9 8 
ए 8 7 (५.8 ( 079ौ ८) ५+ 0. 3,५,५ तावन्योन्यमयुध्यः 
तापर्‌, 

13 5) 05 1.98 (शः 1४९) सिद्धाश्च समहर्षय , 
-- ° ) & ४ ( 86००१ ८९) 204 समागता) >" %2-3 


-- °) 8 01 


समासतश्च (1० समन्तत) ए स (ग च) 3 समं गणैश्रा- 
प्सरसां , 7" सगन्धर्वाश्च पुरुषा -- < ) £" समन्तत (० 
सहस्श्च ) - -4॥€८ 13, # 1718 

985* पितामहश्च भगवान्युद्धं दरष्टुं समागत । 

14 18 ( ३€५0४१ प्रप ) 0 14 -- ? ) 15 -महर्षिसम- 
कुतम्‌ -- °) 122 ऽलयधिकं , 123 चास्य ; 126 14 ह्यभ्यˆ ( {0 
ऽभ्य* ) -- ^ ) ५2 ४४ नमो (ग दिवं ) 

15 °) #1-3 नराधिप (ग महावर ) --° ) > (€रन्ु 
&1) 7५ 8 ( 10६11 {17065 ) + © 2 + ऽ आश्रि ( ० प्रावृत्य ) 


16 ^“) 1 © प्रजग्मतुर्‌ , 73 ( 5९५००४१ ५16 ) # "द्वतुर्‌ 
( 20" 'हतुर्‌ ) £ 3 प 8 25 प्राहरेतां ततोऽन्योन्य , ८.५ 
पि 9 प्र 8 700 101-6 72 5 ( 50 06) + 612» 5 प्रह 
रन्तौ ततोऽस्यो( 78 तु वेऽन्यो-, ?* 7 © * तदान्यो गन्यै. 
-- ° ) रि" हस्ताभ्याम्‌ (१ दन्ताः ) 

प्र १) 82 सश्चुवे अशनिसन ज -- 18 "8 ( 56५०0 
11116 } 071 17 -- °) 18 च तदा, 2 च तथा (ण 
चरणे ) र 

18 ^) 03 नाकस्पयद्रणे रामं --^) रराम (0 गदा). 
08 ७४ गद्ाभत-, 71 $ ( 8९6०४ ५५५९) क 'चिढां (० 
"श्रता ). -- ) ए पि 8 70105 08-6 (¢ 8 (0791 {106} ¢ 
९ ५ › [अनिल , 0 [भच (६० म्‌) 


19 *) 1४2 ऽरा्मसतु गदावेगाद्‌ - 5 \ 4 मि 8 पञ 8 
7 12 5 7 र्यास , 25 © स राजा (0 वीर्यस्स ). 7 
५145 स राजा मागघेश्वर ˆ--°) 8 मोह, ए" 2 03 
सह, 7४ 615 सच, 78 ( 8८८०यत्‌ प्ण€) स हि (प्ण सेहे ) 
~~ ^ } & [अ]प्यपोदयत्‌ , 1. + 08 व्यमोह; #1 5 125४ 
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६2. ‰0 | 


ततोऽन्तरिक्षे वागासील्छखरा रोद्राक्षिणी । 


~ ^+ = ~~ म क" -> न ~ 


15 7५, व्यपो (0 '्हुपन्‌) - £ मि? 8 ए ए 7" 128 
101-४ 8 ( 8८ 116) + 62 1118 {टाः 19 28 12 (1 
५ 5 ©011{ &{{€# 9९7 


936८ धवं तौ तच्च संयाप्रे विचरन्दौ महावरौ । 
मण्डलानि पिरिकवाणि चिच्तश्तुररिदमौ ॥ 
व्यायच्छन्त चिरं काटं परिश्रान्तौ च तस्थतु । 
समाश्वासय सद्द तु पुनरस्थेन्यमादताम्‌ ॥ 
एव तै थधदुख्यौ ठु शब युयुघतुश्चिरम्‌ । (5 
नच तौ युद्टयैमुम्यसुमावेव प्रजग्मतुः ॥ 
अथापद्मट्दायष्धे विष्चैष तस्य वीयकान्‌ । 
राम. कद्ध गदां लयक्लया जग्राह सुस्रलोत्तमम्‌ ॥ 
तुद्यत तदा दृष्टा युर घोरदशेनम्‌ । 
अमोघ वंरूदेवेन छदेन तु महारणे ॥ [10] 


[ (1 1) ५ तत्र तु (णतौ तत्र) 8 श्गए्वच(४य्तोौं) 
महाबाहू (7 *) १ ४1 महासत्वौ ( 0" विचरन्तौ ) 
(1 8) {1 + 71 व्याजेच्न्मौ (0 व्यायच्छन्तौ) 15 
महाबलौ (0 च तस्थ ) - (1 4) 2 19 133 
8.6 1४ &1 2.४ 5 स(७५५ आ घताम्‌, 7 आसताम्‌ 
( 10" आद्‌” ) 8 1.4 पुनर्न्रोन्य न >+ नि ) ताम्‌ (0 ° ) 
-- (1 5 ) 2. २१ (0? सम) 1४ © समन्तादयुयुवृश्विरम्‌ (102 
५) --(1., 6) 5 उभौ प्रत्ययिनजम्मतु ( 0" ५) ~ -^{{€४ 
1116 ¶, ७5 १९२५ 11168 24-27 0 987* -- (1. 9) #8 अयो 
(0 तद्रा) | 
\# 11716 6 2 
19 
937* क्द्धोऽथ गोमरमद्रस्तु गदया तं जगाम इ। 
जरा गश्रोऽथ गदया बर्मद् समाहनत्‌ ॥ 
प्रथसस्त्वथे रामेण गदापाद्‌' समाददे । 
द्वितीयो सगवेन्द्रेणए तृतीयं त इखायुध । 
चतुर्थं तु जरकसघ पञ्चम तु यदृद्रह ॥ 8 | 
तयोः पादश्रह्मार्थ चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
ततो देवा सगन्धर्वा यक्षाश्च परमर्षय. । 
भीताः स्वस्तीति चवाहुसधकानां ब्रह्मणश्च इ ॥ 
ततः करटो जशपुत्रस्ताडपामास वश्चसि । 
द्रोणिततं चोद्रमन्यामः श्रप्न च समवापदहे॥ [10] 
चिश्रम्य सूमौ फिचितु पुनहस्थाय यादवः । 
आइस्य गदया भर्मिं ्िहनाई समानदत्‌ ॥ 
पपात च मीं वीरो गक्तासुरिव नि श्वन्‌ । 
हतो हनो जरासध इत्यु चुसादवेश्वराः ॥ 
संता च प्रतिलमभ्याश्चु जरामेव प्रतापवान्‌ । [15] 
गदया च समाजघ्ने चक्षभ्येव हलायुधम्‌ ॥ 
भूछा चैव समापेदे संज्ञां च प्रतिरुन्धवान्‌ । 
ततो रधिरयश्निस्तु बभौ जरमिवोद्भतः ॥ 


१ ( 86600114 1776 ) ©1 ॐ-5 र. 105 फला 


हरि्वरे 


न खया राम वष्थोऽयमटं सेदैन माधव ॥ २० 


[ विष्णुपर्व 





- -~------- ~ 


गदाजर्जरसर्व्लो रेजयु. किंशुकाविव । 

समादीक्षो क रचन तिरथो दिधनुधरा ५ [20] 
गद्राहतीं महावीरो केवर युद्धरक्नणा । 

छ्भाते गदाहस्त परस्परवपेषिणा ॥ 

द्वावेव खत्यू राजेन्द्र संगताविव ररोभिती ॥ 

तत कृ्धो दरुधरन्छेतुभेच्छजरासुतम्‌ । 

ऊरू च पोथयामास गदया राजससदि ॥ (28) 
ऊर्वो रक्त समपिदे मल्ला हस्ममवत्तत । 

तत्मे हरी जरासधं शिरश्छेनुसुरैश्चत ॥ 

[ (7 1) 12 ©" बरुभदस्‌ (0 रामः) ए" कृद्रोऽव रामस्तु 
तदा , (5 08 4+ बृकभद्रस्तु गदया ( ५“) ‰:-63 44 जराः 
सध (0 गदया त). -- (7 8) 1 ©4 धः प्रथम्‌ तु तथा समी; 
78 2/5 "मस्तु तदा रामो (०४) 126 (2 © गह्मापात , ¶1 8 
१५ "पात , 0 "पाद ( ५ "पाद्‌ ) -- (1 4) 12. 3 03 द्वितीय 
(73 “यो ) मगपेन्द्रोऽप्रि (७ ^“) 71 08 तृतीय सुस्तखायुष 
(५८०) --(1, 5) व 3 © #+ जरापुच (0 सध ) 
06 1 3 08 + यदूत्तम (0 दद्‌ ) - (~ 6) #1-8 तत 
( 0" तयो ) 14 8) 78 1 2 (५ (ष 85 ०0०९८) 8 
लोक्राना बाह्मण सह, 7५ "ना द्वितकराम्यया (७ ˆ), -- (1 
10) ¶5 मोह (आ त्रम) -- (1 11) © पुरस्ताद 
वोत्थित' (०८० } -- (1, 12) 6 ¶५ ७5 अथानदत्‌, 1 
1 ५ चकार ह (0 समानदत्‌) -( 15) 71 0१ #+ स 
पप्रात (० पपात च ) (१ 08 #1-3 राना (£ वीरो) 

01. 8 गतायुर्‌ (० "सर्‌ ). -- (1 15 ) 78 [अथ (0? [आ] , 

-- 8 0 116 17 -- (1 17) ४ © ‰+ -पेदिवान्‌ (0 
-रब्यवान्‌ ) -- (1, 18 ) 7५ 0५ [उ]यन.; (3 [उतम्‌ ( 0 
[उ]द्रत 1471-3 व्रभो जा( र्ना प बोर (1 । ) -( 
19) (1 ७8 1¶1-8 तौ जर्चरितसवातौ (0८ ° ) (9 011 
11216 20 ~-- (1 20 ) 71 @3 + नमाते। तौ ( 0" सम! दृप्तौ ) 

76 [धू राजेन्टरौ (ग द्र) -- (1. 21) 106 -राभगिणौ, &५ 
काष्चिणो (0४ रप्निणौ) - ¢ ० 11४06 29 --- (1. 28) 
70 मत्तौ गजौ है रानेन्द्र ("^ ) -- 1५ 12 (1 ५ ‰\ ० 
1111685 2.4-%7 , ७5 †€945 1116 ५०१५€ {€ा' 11116 ¢ < 986 
-- (1 24 ) 1१ हन्तुम्‌, 09 › भत्तुग्‌ (0 नुम्‌ ) 143 गदाः 
धर्‌ (0 जगामृतम्‌ ) (9 070 11116 96 -- (~ 4) 

ट्वं (लमा) 0११०" मेपुम्‌ (4 चेतुम्‌). ] 

20 ५) 9 ( {७| (06 } अथ, 8 तन्न ( £" ततो) 
02 0 ऽन्तरिक्ष, #॥.-3 'रिक्चाद्‌ (10 रिश्च) ) 10 
सुस्थिरा ( 0" सुस्वरा ) ४: सुर- (07 खोक ) £ ए: -साक्षिकीं 
(0 णी ) #"-8 सुस्वरा साफिकी विभो -- ^ ‰0०५, &1 
(2 पि 3 प्र 8 {8 071 8 12 6 178 

039“ उत्राच वलदवेवं तं समुद्यतदहखायुधमर | 
| 9, 3 ४1, 2 # 08 -महायु पम्‌ (0 दा). | 
-- °) 4 प्रे देव (0 खेदेन), 19 4, ४ 8 108४ © 


--- १28 ~~ 
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जरासं धपराजयः | विष्णुपर्व [ 82. 28 


विहितोऽख मया मृत्युस्तसारसाधु व्युपारम । 
अचिरेणेव कालेन प्राणंस्यक्ष्यति मागधः ।॥ २१ 
जरासंधस्तु तच्छ्रत्वा विमनाः समपद्यत । 

न प्रहे ततस्तसमे पुनरेष हलायुधः । 

तो व्युपारमतां चैव इृष्णयतस्ते च पाथिवाः ।} २२ 
प्रसक्तमभव्युद्धं तेषामेष महात्मनाम्‌ । 

दीथेकारं महाराज निधताभितरेतरम्‌ ॥ २३ 


अस्तं याते तके नानुघ्ुस्तदा निशि | २४ 
समानीय खयेन्यं तु रब्धलक््णा महाबखाः | । 
पुरं प्रविषिश्टाः केशवेनाभिपूजिताः ॥ २५ 

जरासंध तु ते जित्वा मन्यन्ते नैव तं जितम्‌ । 

ृष्णयः कुरुशादूक राजा द्यापिवलः स तरै ।॥ २६ 

दश्च चष्ट च संप्रामाज्ञरसंधख यादबाः । 

द्दुने चैनं समरे हन्तु शेुमहारथाः ॥ २७ 


पराजिते त्वपक्रान्ते जरारषे महीपती । अक्षौहिण्यो हि तसासन्िरविभेर्तर्षभ | ६ २.५. ४ 
® 2. 86. 38 





मागे; ‰\ 72 7: ऽ मानद ( £" माधव ). 

21 >+ ० (एश ) 21. --) 800) 000४ €3 
(९१) विदित ( £" विहितो) ए च (० ञ्छ) --2) 
9 ४४ 71 ध -3 साधो, 208 साध्ये (0 साघु) --“) ए 
प्रार्णं (1 प्राणांस्‌ ) 1 ५ ल्ज्यति ( ०" लयक्ष्यति ) 

22 ^) ऽपि, 1 3च( ष्ण तु) --°) ४५ सम- 
रात्‌ ( £" विमनाः) 2 1५ प्रत्यपद्यत ( ०" समः) -- °) 
18 ( 36604 1796 ) पुनस्‌ ( £" ततस्‌ ) 2 8 76 ¶५ © 
तस्मिन्‌ (० तस्मे ). ए" न संजघ्रे ततस्तस्मिन्‌, ए२ प्रजे न 
पुनस्तस्य , 1/1-8 न प्राहरत्ततस्तस्मिन्‌ -- ° ) 'ए1 एष ; 1013 
सतु (70 एव] 3 महायुध ; 13 ( "81 ५106 ) ^ महाबरूः 
("0 हलायुध ,) 8 ४५ पुनस्तु ( 11५ ˆ ) मुसलायुध. -- °) 
7" तद्‌ (10 तौ) ए 8 28 13 8 02 7026 39 
( परए 1016 ) # 61. 3 ५ 5 युद्ध, 8 युद्धाद्‌ ( चैव) #1 
तौ तु ग्युपरमेयातां , ४३ ततो ग्युपारमेतां वै --”) 7 चेति; 
७8 चैव (तेच) ४ पुनरेव च पार्थिवा 

23 ¢) 1.4 9 101. 9 (5 14 )8 6 ५ © 4 5 
प्रबत्तम्‌, ६8 83 9138178 प्रश्चान्तम्‌; 9 ४३ 2 73 
भसक्तम्‌, + 10४ ५ 13 ( 0786 1706) 4 © प्रबद्धम्‌ ( 0" 
प्रसक्तम्‌). -- ८) 1 एव तेषां ; 78 (5600यत ध्य० ) ७8 
तेषामेवं (0 व). &9-+ 2.38 91 59 0899 194 
01 ५ सुदारुणम्‌ ( 0" महात्मनाम्‌ ) पि" प्र 8 31 8 70 781 
79 6 9 3 ( पर्श 1८९) + ७४ 5 तेषामेवं सुदारुणम्‌ -- ^) 
10; प्रवृत्तम्‌ ( 0 निध्चैताम्‌) ` ^€ 28, (५ 8 ( 860०णते 
116 ) @8 {+ 1208 , 

939* ते सर्वे निर्जिता राजन्ङृष्णेन रिपुघातिना । 

जरासंधेन सहिता विग्रजग्युर्यथागतम्‌ ॥ 

24 * ) 0: ते न होकुस्‌ ; 71 उ (8600 6 ) 08 144 
परिसश्लुस्‌; ॥1-3 नाप( ४1 व सच्ुस्‌ (० नानु ) -- ^पलः 
24) ¶1, $ ( 3९600114 ४706 ) 08 च 105 : 


940४ ब्ुष्णयश्च महाभागाः कृष्णसकषणाश्रयाः । 
25 %) 19५ 8 1.9 8 7 7५,8 (000 €} 4 


५१ ५ 4 5 + खक सैन्यं , ४1-3 स्वसैन्यानि (० “न्यं तु). 
-- ) 81 वृष्णयस्ते महारथाः - ) 8 #1 8 [71 3 2 8 
पािता (‡०" -पूजिता') 8" एः केशवेनानुपाङ्ता' ---^.#ल 
25, ए ( लष्न्क इय 2 पि) त५ 8 (08 धा) 4 61, 4. 
4 6 118 


9५1* खाच्युतान्यायुधान्येव तान्येवान्तदंधुरदा ॥ 
जरासधोऽपि त्रपतिर्विसना स्वपुरं ययो । 
राजानश्चानुगा येऽस्य स्वरष्टराण्येव ते ययु ॥ 

[ (1, 1) ५ ए 7: सर्वाणि , 7४ ५ तयोर्‌ (0 तान्येव )* 
-- 12५ 761)68{8 1106 % {€ 28 --( 1 £) *2 8 125 
स्वपुरीं, ©४ स्व "पुर्‌ (0 स्वपुर ). -- (1 8) 05 राजानं 
(0 "नघू) ४ स्वानुगा (10 चाः) ये च; 5 
09 £ 5 तस्य ( £ येऽस्य). | 


26 2 00 १6, 106 16905 7४ 0 08 -- ^ ) एतु 
जित्वाते; 7 ते विजित्वा, 1-3 च वे जित्वा (तुते 
जित्वा ) = ४ ) गऽ ( 8600 ६८८८ ) मेनिरे ("८ मन्यन्ते ) , 
1 8 ५ 3 ४1 3 3 0 8 1 3.5 6 ¶2 9 (79 706) 4 
५ ® + ऽ मेनिरे नैव (7५ © खलं) निर्जितम्‌; पि" मन्यते 
नैव निर्जितः; 78 नैव तं मेनिरे जितम्‌; 7: मेनिरे न विनि- 
जितम्‌. -- ° ) ए+ -महाबरः , 0५ -बरुस्तु वै ; ५७ -बरे" संहं 
( ०" -बरः स वै ) 8 राजा श्चच्रबरूस्य चै, 0 73 7५ 
राज्ञो द्य तिबरूस्य ( 28 “छेन ) वे , 75 (8९५00 {6 ) + तदा 
राजवबरे* सह -- 4.6 १6, 71 8 ( 8९०००. प्र € ) 08 
15, 

०५१ को नाम हि जरासंधं रणे जेतुं महीपतिः । 

शाक्कुयाछ्छोक विख्यात. साक्षादपि शतक्रतु. ॥ 

[ (1 1) #1-3 ध2050 जरासंध &त रणे जेतु 19 1४ 
मद्यीपतिम्‌ (०८ "पत्ति ). -- (1 9 ) 3 + -विं ख्यात ( {० 
४.9. । 

27 ^) ए, सप्त (५ दश्ञ ) -- ° ) 7" ७४ ४: जरासंधेन 
(0 “धवस्य ). -- 7४ ण, 27०. -- ° ) 7 संग्रामे ( ५ 


हरिवंश ---67 -- ` 529 ~ 
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जरार्तधस्य नृपतेश्तद याः समागताः ॥ २८ 
अस्पत्वादमिभूतास्तु वृष्णयो भरतषभ । 
बाहद्रथेन राजेन्द्र राजभिः सहितेन रै ॥ २९ 


हरिशे 


[ विष्णुपर्थ 


जिता तु मागधं सख्ये जरां महीपतिम्‌ । 
विहरन्ति स एुखिनो व्ृष्णिविंहा महारथाः ॥ ३० 


इति श्रीहरिवंशे इथरीतितमोऽध्यायः ।॥ ८२ ॥ 


< 


वैरौपायन उवाच । 
एतस्मिन्नेव काले त॒ स्मृत्वा गोपेषु यत्कतम्‌ । 
जगामैफो वज रामः कृष्णस्यानुमते खयम्‌ ॥ १ 
स॒ तत्र गत्वा रम्याणि ददश विपुलानि षै । 


समरे ) 78 ( ३९००४१ 114८ ) 08 ध चक्रं श्वं (७५8 चेमे ) 
प्राक्च. --“ ) &1 80 ८०००० ९५७ ५९ ) महाबला ; > 
नराधिपा (£ महारथाः) - -4.€ 27, 1. 3 ( 8660पत्‌ 
11016 ) 8 5 1 2 4 1115 , 
9८8* कृष्णस्तु समरे राजन्डाक्तिमानपि मागधम्‌ 
धन्यो मूल्युरिति ज्ञात्वा न च दिंसितवान्धरभुः ॥ 


28 ८) 05 बह्यो राजक्िसित्तम , 230४ २००४४ €. 
५८९१.) विंहातिश्च महामतेः -- ˆ ) 9५ समरे (० चृपतेस्‌ ) . 
-- ® ) 1 समाहिता. (0 "गताः ) -- ^€ 28, >+ "€ 
6968 110€ 2 ० 941 


29 ¢) ४३ परि- (1० भाभि- ) . <. 4 8 ५ ते (प्तु) 

° ) १8 ( 86600 {1706 ) 63 [४+ वृहणथो जनमेजय -- पः 
30101, 20018 ९१8 6(€५.) 108, {€ ‰9 = &2 {€ {16 
0181 ०५९प€०५€ 0 110€ 9 ०? 4. 7 ( ० 18 ) 

9५५* भूयः कृत्वोमं प्रायाय्यादवान्करुष्णपाटितान्‌ । 

30 ^) & ससारथिः; ४९४ च मागधं (म्तुमा) 
एः सैन्यं; 78 ( 08८ प्रप€ ) युषे ( 0" संख्ये ) -<) 7 
विचरन्ति ( £" विह*) ऽ सुखिता (प "नो ) ^) ५ 
बृष्गिसंघा ; 128 बृष्णयस्ते (107 बृष्णिर्सिंहा ) -- ^€" 30 
11 ९8१५ 116 9 0 47. 1 (7० 18}, एतुएल्मन्र ड 1 यप 
13 006 [1४५८ , 8116 148 1118. {€ 50 . 


१4५* ओजस्तेजो बरं धीष्टतिरिति महिमा श्रीर्य॑शोरूपमानज्ञा 
वीय चेस्येवमादीन्परमशरुणगणान्ये स्मरन्तो रभन्ते । 
यद्धक्तानां यम न्ञाप्यालिरुजनमनःक्चोभणी नेति पार्श् 
चेतस्तव तस्य शश्वचरणकमर्योश्गतां याहि विषमो. | 


(01.0एप्ठप्त , -- 1117000 406 ४८ 8 1081 18 ( 00411 
{11168 ), ००१०१ ९^ 200 , 4.11 1195, ( €रणलुए त ) 


युक्तपूवाण्यरण्यानि सरांसि सुरभीणि च ॥ २ 

स प्रविष्टः प्रवेगेन तं बजं कृष्णपूर्वनः ।, 
वन्येन रमणीयेन बेषेणार्ठकरृतः प्रभुः ॥ ३ 

स तान्सथानावभषे यथापूव यथािधि । 


-- 58-%५८ 1५ आश्चर्थपर्चं -- 4772 2000५ 81 जरा 
संधपराजय , 18५4 ४2 882 8 0 7156 मथुरोपरोधे 
जरासघोपयानम्‌ ( ४३ 'पचयः), £> मश्ुरोपरोध , नि 3 ४17 
128 0 जरासंघापयानम्‌ , भ? जरासंधापचयः , 2: मशथुरासेधजरा 
सधपराजयः, 13 मशुरोपरोधो भारापयनम्‌ , ©8 ४: मघुरायुद्ध 
जरासंघपलायनः ; ४1. मधुरायुद्धं समाप्तम्‌ -- 4404 १० 
( 768, 0108 07 00110 }) ४1 2 98 , ४8 [>+ 1 94; 
४३ ७१,५ 9१४, 0 0852 91; 1 88, ए © # 108, 18 
( 1781 {{1€ ) 96 , 8 ( 8660110 +€ ) 111, ५ 83 , © 
95 - 6014 १० 7 14 40 , 82 41 -- 4.धलाः भवापफ. 
82, ए ( €०€ू॥ &1) 8 ७(6 ) 1718 9 589&€ रला वप 
4.07 1 ( ० 18). 
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1 ५) फ ( चन्लुणः&) 0४ + 612 4 कस्यनि( 7५ 91 4 
दा चिथ कारस्य --“) { 1 8 #%3 8 07 8 01-8 
8 6 सोहम्‌ (†0" यच्छतम्‌ ). भ ४18 81 + स्म्रत्वा 
गोपस्य सौहृदम्‌. --“* ) 1 + 08 गो-; ए" [पकं (णः 
[एको ). 8 वनं (0 अजे) चि ४४ प्रयातो गोव्रजं रामः. 

<) फ ( शन्तः &1 पि 2 ए) 8 स्थितः (0? स्वयम्‌ ) 

2 ५) {भ ४ 9 1 2-* ©1 2 ५ बतस्तन्र (0 तच्र 
गत्वा ) ४/3 [अरण्यानि (ण रम्याणि ) . 7 05 तच्र गत्वा स 
रम्याणि --°) £ पुलिनानि ; 08 + विमलानि (0" विपु ). 
-- °) ए रम्याणि (ण [अरण्यानि ) --^*) 1 08 थ 
काम्यानि विविधानि वै, 0 रम्याणि विविधानि च. 

3 ५) 8 7101 8.5 9. सं-(््स) 8 प्रहृष्टः (0 
प्रविष्ः) £ पि 28 70 78 1001-9, 6.6 ग्-५ 1, 9,4५.5 तु; 
1 स (1० प्र). --) प्र तदु; ४१ (ण त). 


-- 9१० - 
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~ 


गोपां तेनेव विधिना यथान्यायं यथावयः ॥ ४ 
तथेव प्राह तान्पर्वीस्तथेव परिहर्षयन्‌ । 

तथेव षह गोपीभी रोचयन्मधुशा; कथाः ॥ ५ 
तमूचुः खविरा गोपाः प्रियं मधुरभाषिणः । 

रामं रमयतां शष प्रवासप्पुनरागतम्‌ ॥ 8 

खागतं ते महाबाह्य यदूनां इलनन्दन । 

अथ सो निशरेता्तात यां परयाम निरतम्‌ ॥ ७ 
्रीताथेव बयं वीर यच पुनरिहागतः । 


परिख्यातस्िष रोकेषु रामः शुभकरः ॥ ८ 

बधंनीया वयं नूनं लया यादधनन्दन । 

अथ बा प्राणिन्तात रमन्ते जन्मभूमिषु ॥ ९ 

त्रिदकश्चानां व्यं मास्या श्रुवमदामलानन । 

ये स इृष्टास्त्वया तात काष्कमाणास्तवागमम्‌ । १० 

दिष्टया ते निहता मठाः कस षिनिपातितः । 
उग्रसेनोऽभिषिक्तश मादात्म्येनासुजेन वै ॥ ११ न 
समुद्र च श्रुतीऽसाभिस्िमिना सह विग्रहः । 82. 45 2 


९2 46 12 





4 “ˆ ) 21. * समाभाष्य ( 0" आबभाषे ) £" एतानसर्वान्स- 
माभाष्य, 2 3 2 3४23} 1४-५, © 24 सं तानभाषत 
प्रीया ; 7 05 + तान्स्र्वान्ति( 1" "ना बभाषे च --) 
2 3 र ४ 3 7 (४-५ © 2 ५ अरिंदमः, 08 ध यथावय 
(०८ "विधि ) -- पि ०, 4°-72 -- > ) 1 यथासुखम्‌ , 0 
1 विधि (णः वय ) 7" यथापूर्व यथोदये . 

5 पिरम 5(ण र] 4). पि2पणण्णा (एदा, ) हन्य 
-- ° ) 81 प्राहसत्‌ , ->1 2 व्याहरन्‌ , 08 5 4“ प्रहसन्‌ (107 
प्राह तान्‌) --“) य च प्र (£ परि-) ४३ -हास्रयन्‌, 7 
-तोषथन्‌ ( 0" -हर्ष ) 8 75 तथेव प्रजहर्ष यत्‌ - ए* ०८ 
( पभ] ) 5, 1 २685 1 0 पाह -- > ) 1-3 पि 9 
ष 8 7 3 ( €्न्छ 0५ ) योजयन्‌ ("0 रोच) ५ 
( ५ ८५ ) विविधा (० मधुरा ). 

6 1 0५ 6 (रभ ए 1] 4) --) 8 प्र शाहु" (ण 
उचुः) -- र 2) 18 & 81 2 [01 1-5 72 © -माषिणम्‌ 
(प्ण) पः ४३ प्रियं मधुरया गिरा, 7 3 03 5 0 नन्द- 
गोपपुरोगमा 

7 मि1 0 प (व र] 4) 005 0 (एषा ) 
(*-8 -- ०) 05 44 नन्दि ८.0 कुरु- ) 1 + 281 78 
1071-3 -वर्धन (0 -नन्दन ) 2 ४8 4 2 61.8 * यदूनां 
नन्दिवधन -- 4.९ 70, प 108 

946* जीवितस्य फर प्राप्तम ते दर्ञनेन च । 

-- 7४ ०८ ( ४] ) 7°-9° -- ° ) 7५ तस्माद्‌ (० तात ) . 
५, अद्य मे सखषलं जन्म. --°) 2 8 पि 3 प 8 121 28 
701-6 78 + 01 2 ५ 5 यच्छं परयामहे वयम्‌ 

8 1209 0 6, वष्र ००, 8 (0 एम, म ए 1 7). 
-- ^) £: + श्रीताश्चापि, रि" अतिप्रीता (८ प्रीतश्चैव) 7 
च यत्‌ ( 1०" वर्य ). 7 ©8 5 ध तात्त (0 वीर) ४४ अति- 
प्रीता वयं चैव --?) 21 ; ४5 यस्‌ (० यत्‌) -- ४2 125 
{€ 8 3 धतिः {€ 05 06्ना7ल166 9 9८ , 

947* यादवाश्च बरोदम्राः सर्वे सं्रामखार्सा । 

तिष्ठन्ति नृपशादंखा द्यग्रमन्ता महावर । 


9 9 नण १५ (ए 1 7) 29 २९८९७ 9 लः 
947 --) पि ए8 89 ( 8००४१ प्र€ } असुग्राद्या 
( {07 वधेनीया ) 8 8 02 वीर, ४ भुरि ( ८ नूनं) 
-- ८) {ए1 1 ४३.89 ( 5९५०४०१ 116 ) 1-3 तव ( ० त्वया ) 
-- 4. €ाः {1€ ए ०60प्८८6०९€ जग ५०, 2 113. 944*, 
-- ^ ) £+ ते तु (० तात ) 

10 °) 78 ध्रुव ( {0 वयं ) -- ° ) ४३ वरानन (० [अ] 
मखा) -- 2) £ तवदागमम्‌ , 1 (5 00 ६8 17 1९६) 4 
तवागतम्‌ , 7" ५3 2 वयं विभो, ४1 > त्वया विभो; 1/8 
तथा विभो (फ तवागमम्‌ ) ¬>" का्कुन्तस्तव दशनम्‌ 

11 ^) € 1 ५ ४4 दिष्टयावो(षए" वां, ह वि-; ४४ 
नो), पि ण्रऽ्तें दिष्टया ( फ़ ४५५०७} ) ^] €0 मन्दाः ( 0 
महधा ) - ८) 12 7: |प्‌]व, 7: 61 2 £ [अपि (०८वि-) 
8" कसश्चापि पराजित -- ° ) ५ 5 #४* केदावेन ( 0" माहा- 
त्म्येन ) &" माहात्म्यमनुनेन ते , ५५ 41-8 कऊैदावेनानुजेन ते. 
-- गुप 03 1011-8 1908 949* 21 11५ १८४५५ 182 अणिः 11) 
114 16068120 10 10 1४5 णलः 1266 

12 ^€ 12, [8 मि ए 0 701 ( पड, ) ग्‌ 6५ 
114 1115 


948* वध पञ्चजनस्यैव जरासंघेन विरह । 
18 ए2 071 11 ( फञ्णटु ) 2 © न व्ण : &1 5.4 
2 8 प्रा 8 98 08 11 ( 0 ) 2-6 78 4 061 ( प्ट, ).4 $ 
108 रलः {95 = ७8 [1-3 2{€7 11 


94५* गोमन्ते च श्रुतोऽस्माभि" क्षत्रियैः सह विग्रह. । 

दरदस्य वधश्चैव जरासंघे च या मत्ति. ॥ 

[ (1 1) ४ स्मृतो (० श्रुतो ) -- 17 08 11-3 ५८४08}. 
11168 2 8०१ 2०. -- (1, %) 08 ५+ सवद स्यु-$ © स्वस्यापि 
(10 द्रदस्य ). 7४ 02 + सवैदस्युमय चैव (०८ ^ ) © + गतिः 
( 0" मति ) मि 8 ए 81 703 5 जरासंधप(णष्श्येप )एजय 3 
1० श्येन या मति ; 0: "धस्य संयुगे , प1 08 1४4 धे च विग्रह ; 
१9 © ग्रेन या गति (0 ). ] 

-- &1 ०70 19००. -- ° ) {ए5§ 03 ( 5०, {५ ) तथा ; मिञ 3 
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तचायुधावतरण श्रुतं नः परमाहवे ॥ १६ 
मथुरायां प्रवेश कीतेनीयः सुरैरपि । 

प्रतिष्ठिता च वसुधा शङ्किताः सेपाथिवाः ॥ १३ 
तव चागमनं दृष्ट्रा सभाग्याः सर यथा परय । 

तेन स्‌ परितुष्टा हृषिताश्च सबान्धवाः ॥ १४ 
परत्युवाच ततो रामः सर्थासतानभितः स्थितान्‌ । 
यादवेष्यपि सर्थेषु भवन्त मम बान्धवाः ॥ १५ 
सहासाभिर्गतं वास्यं सहासाभी रतं षने । 


[ विष्णुपर्व 


मवद्धि्वरधिताशथैव कर्थं यासाम विक्रियाम्‌ ॥ १६ 
गृहेषु भवतां यक्तं गावश्च परिरक्षिताः । 

अस्माकं बान्धवाः स्वे भवन्तो बद्धसोहूदाः ॥ १७ 
एवं वति तच्च वँ गोपमध्ये हलायुधे । 
संहृ्टयदना्तत्र बभूवु्गोपयोषितः । 

ततो वनान्तरगतो रेमे रामो महावरुः ॥ १८ 
एतस्मिन्नन्तरे गोपा रामाय पिदितात्मने । 
गोपा्रदेशकार्नैस्पानीयत वारुणी ।॥ १९ 





10" [1 11 तच्र; पि प यच्च ; 0. यदि, 73 «+ तव ( 107 
तच्च). £" ^ तथायुधानां च रणं , © तच्च युद्धावतरणं -- ^ ) 
निश्च, ४1, (10८ न ). - ^€ 1४, + 9.8 ४2८ 
1 9 1118 ¦ 
, 950५ वधश्चैव दएगारुस्य करवीरपुरोत्तमे । 
| 8 व 1 (2० ववक्‌) 7 ५ करवीरे . ] 
ए पि 8 प1 8 1.2 02.85 ( 1181 ) ७2 00704 : 
951* तस्सुतस्याभिषेकश्च नागराणां च सान्त्वनम्‌ । 
| ७४ तत्पुत्रस्य ( 0” तस्तस्य ) . 1] 
11116 ४3 8 6 601 &{#€) 950. 
952* तत्पस्नीना प्ररापश्च शाक्रदेवाभिपेचनस्‌ । 
| ४३ विकापश्‌ (0 प्र) | 
प्र 00104.", रि पऽ 00४ कलाः 951४ 
958* मश्ुरयायाचरोधश्च जरादधन धीमता । 
युद्धं सवैर्मरेनतरै्च यादवानां मष्ास्मनाम्‌ ॥ 
[(-. 1) ४ मयुरारोवश्च पुनर्‌; ४४ मथुरोपरोधश्च पुनर्‌ 
( र 06116{7.16 ) (10८ * ) | 
13 3 ०, 18८, + 16968 18 {07 †1€ 786 1110€ 
भटः 11, --2) 0 पि 8 ए1 818 78 06 © + 
( 00111 {1068 सुरोत्तमैः ( {0 सुरैरपि ). --*) 9 8िप्र 
8 1 10- 61, 3, + पार्थवाश्च वदीक्रुताः ; 71 ५७ ‹ #॥# सर्वा 
शाद्धितपार्थिवा 
14 “^ ) भ" विधेया यत्या दष्टा . - ° ) तः वयं रामे (२० 
सभाग्याः सर ) 2 ४.3 यथासुखम्‌ ; 35 सबार्धवा , 25 पुरा 
यथा ( 0 पर्यञः ), #1-3 यथापुरम्‌. --“ ) 0 ततश्च; 
7; 08. ते व्यं, ॥5तेनसं- (पण्तेन स) --°) ए 
प्रहृष्टाश ; 1 128 106 हर्पिताश (0 हृषि ) 
15 £&1 व ०४, ( 0901 ) 15; 105 ८९०व8 17 07 197 
® ) ग « 1 05 4. [आथ तान्‌, 71 तथा ¦ 11-8 स तान्‌ 
(0 ततो )  ) 1, + प्रीतिमान्प्रतिपूजयन्‌ ; 1५ ७७,५ 
1⁄1. 8 प्रीतात्मा प्रत्यपूजयत्‌ , 8 पूजित प्रतिपूजयन्‌ ; ॐ 4 
पूत्ाक्मा प्रतिपूजयन्‌. -- 7» णा, ( 1४0, ) 15०1170. 


16 8 00 16 (५ * 1 15) “ ) गर्न ५ दुहासा 
भिर्‌, ए 32 8 ४2 0 8 1 9 ५4-6 (+ 013 4 6 
इृदावयोर्‌ , ध" इहासाकं (1० सदास्माभिर्‌) -- ˆ ) ८.4 
इह (0 सह ) ए 8 वऽ 1928 7 (08 0 ) पृ्र-+ तय 
2 $ 5 इह चैवावयो रतम्‌ , £" इदैव च वर्यं रता , 9 ४? रति 
श्चैवावयोरिह -- ° ) र ?5 वर्धितौ (7० ताश) --^) 
कि ४३ यास्याव (0 म ) &* निःक्रतिम्‌ ; ४ निवतिम्‌ ( 07 
विक्रियाम्‌) १8 रि ए 8 70 (29 ०. ) 1५4 
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०६५* एवं बहुचिधाकापं कृस्या गोपैस्तु खङ्गरी । 
जगाम यञ्युनातीरं परयन्वृन्दावर्तं सुदा ॥ 

-- 1.9 ५ 01 18, ७8 ४ 1684 +€ 3816 216" 205 
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महाब; ). -- ^+ 18, 81 कद्र 16848 11768 
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760९9111 116 58.116 17. 18 ए700ला' 166 
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सोऽपिबत्ाण्डुशभामस्तत्काठं ज्ञातिमित्रेतः । 
वनान्तरगतो रामः पानं मदसमीरणम्‌ । २० 
उपजहुस्ततस्तस्मे बन्यानि विविधानि च । 
प्रत्यग्ररमणीीयानि पुष्पाणि च फलानि च ॥ २१ 
मेध्यांश्च पिषिधान्भक्षान्गन्धांश्च हृद्यगमान्‌ । 


रवणैकावरम्बेन कुण्डलेन विराजता ॥ २२ 
चन्दनागरृश्ीतेन बनमालावरम्बिना । 


षिवभावुरसा) रामः कैकासेनेव मन्दरः २४ 

नीरे वसानो वसने प्रयम्रजख्दप्रमे | 

रराज वपुषा शुभ्रः श्लीव घनमालया ॥ २५ 
साङ्गटेनावसक्तेन भूजगामोगवतिना । 

तथा युजग्रश्लिषटेन पु्ररेन च भाखता । २६ 

स सत्तो विनां शरष्ठो रराजाप्रूनिंताननः । 

रेरिरीषिव रात्रीषु यथा खेदाटक्षः शश्नी ।॥ २७ 

स मत्तो यञ्रुनामाह स्नातुमिच्छे महानदि । 

देव माभिगच्छख रूपिणी सागरंममे ।॥ २८ 0 
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संकषणख मत्तोक्तां भारतीं परिभूय सा । 
नाभ्यवतेत तं देशं स्रीखमावेन मोहिता ॥ २९ 
ततश्ुक्रोध बख्वान्यामो मदप्रमीरितः | 

चकार च हलं हस्ते कषणाधोधुखं बली ॥ ३० 
तसां त॒ पानमेदिन्यां पेतुस्तामरपस्जः । 

य॒युः पष्पकोरैथ खं रजोरञ्जितं जरम्‌ ॥ ३१ 
स हरेनानताग्रेण तीरे गृह्य महानदीम्‌ । 

चक्षे यथरुनां रामो व्युत्थितां वनितामिव ॥ ३२ 
स्रा विहलजरस्षोता हदभ्रथितसंचया । 
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हरिवंशे 
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व्यावतंत नदी भीता हलमार्गानुस्ारिणी ॥ ३३ 
लाङ्गलङ्ृष्टमाा सा वेगधक्रासुगामिनी । 
संकषणमयत्रह्ला योषेषाङकलतां गता ॥ ३४ 
सोतःपुरिनबिम्बोष्टी म्रदितेस्तोयताडितेः । 
फेनमेखरसूत्रै्च चिहे्तीराबुहासिभिः ॥ ३५ 
तरगविषमापीडा चक्रवाकोन्युखस्तनी । 
वेगगम्भीरवक्राङ्गी त्रस्तमीनविहुंगमा ॥ ३६ 
पा त हेक्षणापाङ्खी काशक्षौभोजिक्िताम्बरा । 
तीरजोदधूतकेशान्ता जलस्खलितिगामिनी ॥ ३७ 
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लाज्खरोट्टिखितापङ्धी क्चभिता सागर॑गमा । 
मत्तेव इरिखा नारी राजमार्गेण गच्छती ॥ ३८ 
कृष्यते सा स वेगेन स्ोतःस्कितगामिनी । 
उन्मगानीतमामा सा येन बृन्दावनं बनम्‌ ॥ ३९ 
वृन्दावनस्य मध्येन सा नीता यमुना नदी । 
रोरूयमाणः खशतैरन्विता तीरवासिमिः ॥ ४० 
सा यदा समतिक्रान्ता नदी वृन्दावनं बनम्‌ । 
ततः सरीविग्रहा भूत्वा यञरुना रामम्रवीत्‌ । ४१ 
प्रसीद रामर भीतासि प्रतिकोमभेन कर्मणा । 


दसः. --*) 2 मेदिनी ( 0" -गाभिनी ) -- ^€ 37, 28 
१€्‌€{8 36 ९24 ‰¶1-8 105 943 

3ॐ8 09 ० 38 (म, र 1 7) + मण ( एश ) 
38०59 1¶1-8 070 ३8८ 8 1€845 38*-395 {07 116 
0१8 106 {€ 35 --* ) & 08 [+ ऊादरोदिखि- 
( ५ "सि )ताथ्राङ्गी, ४" 'न्मथितापाङ्गषे, 1" द्धिखितङ्गी 
सा; ५1 छकितापाङ्गी › ५५ हुकितापाङ्गी 2) &1 3 प 8 
( 10010 {1068 ) 38 2 1--3 छ्यु भिता सागराङ्गना, +तासा 
वराङ्गना - 08 104 108 ६८८ 38 1-8 भहः 37 

९5५५ कैवारमरूदिगधाङ्गी घनबुद्ुदविद्खवा । 

{ 0171-3 -पद्ोष्ठी ( 0" -दिग्धाङ्गी ) । 
-- ° ) 9 ¶" ©8 7 मत्तेव कुटिरापाद्गी 

39 ए (16 7९661 170 ४8 ग ए 1 88 + 0 
395 (५. ए 1 58 ) ॐ) पि1 2 परऽ ( 0० 00९5 ) क्रघ्य- 
माणा (0 कष्यते सा ) 200 2००४४ 605 [आति- ( 0 
सख) --ः) 7४ © + वेगिनी (० -गामिनी) भैः स्खलित 
स्रोतगामिनी -- ° ) £" उन्मार्गनीता मार्ग सा, ४-3 गा 
सा जगामह -- °) 7 साघु; + न च, 05 तेन (० येन ) 
1५ गता ; ©8 1४4 छुभम्‌ ( 0" वनस्‌ ) 

40 ¢ ) 79 621 3 व 2 4 सध्ये तु (01 मध्येन) -- ९) 
¶५सा दीना, ५१.४४ नीतासा( 9 9 ) -- † ) 18 
च खरोर्‌ (10 खगमर्‌ ), ए9-+ नि ४3 0 08 01 2 ५4-5 
¶५-५ ५2 ४ + सोखूयमणिव ( 29 02 "णा च) खौर्‌ --^) 
ए 4 पि3( फक 88 10 +€) +9.8 1 18 4 © तोथ- $ 
८8 नीर- ( 0" तीर- ) 81 -गाभिनी, {1 -गामिभि (10 
वासिभिः). 7 ©. + भभितस्तोयवासिभिः. 


41 = &1 ०01 415 -- % ) 88 001 ¶1 05 समभि- (0 
ति~). --  ) ५ © + बृन्दावनाद्‌ ( £" "वनं ) 1 08 5 ४ 
तवा (० बनम्‌) -- ° ) + तदा ( 0" ततः) ४ प 


20 7४-+ 0 9.५ तद्वा खीरूपिणी भूत्वा -- ^ ) 79 ° 0 


विष्णपवं 


| 88. 46 


विपरीतमिदं, स्यं तोयं च मम जायते ॥ ४२ 

असत्यहं नदीमध्ये रौहिणेय खया कृता । 

कपेणेन महाबाहो खमार्भव्यभिचारिणी ॥ ४२ 

प्रापनं मां सागरे नूनं सपलन्यो गेगगर्विताः । 

फेनहारैहेसिष्यन्ि तोयन्याबरच्गामिनीम्‌ ।॥ ७४ 

प्रसादं ढुरु मे वीर याच त्वां कृष्णपूेज । 
कषणायुधह्ृष्टासि रोषोऽयं धिनिवत्यताम्‌ ॥ ४५ 
पा मूरामिगच्छामि चरणौ ते हलायुध । 


57 
मागेमादिष्टमिच्छामि क गच्छामि महाञ ॥ ४६ 82 


वाक्यम्‌ ( 0" रामम्‌ ) 

42 % ) ए ४-+ पि ए 89 8 7४-५ 14 नाथ (7०) राम). 
--") 2 धर्षिता, 75 + कर्षणात्‌ (ग कर्मणा) --“) 
171-3 तोयं खूप ( 0 #"257 ). 01 ° तोयं च समजायत 
( 0" “ } 

43 “ ) ए वसाम्यहं ; 03 हसिता (५ असव्यहं ) , -- °) 


& त्वया ता , {ऽ निराङ्रता , 05 कृता त्वया ( ४ धञ्‌ ). 
-- 707 48००, पि ऽप 05 


9६6* सैहिणेय हसिष्यति मां नन्द. संगता त्वया । 
-- ° ) 71 कषेणाच , 5" संकर्षण (0 कषणेन }) 11-8 
सखमागव्यति( 101 “मि चारेण ) & 2 1 खमामवत- 
चारिणी , 723 -स्याभिचारिणी 

44 ^ ) $1 प्राप्तां तां , 71 03 #:-3 सप्राप्ता (7० प्राप्तां 
मा) + सागर (£ ररे) 15 प्रक्षा मां सागरानुपं, ४4 
सप्राप्ता सागरानू्पं - ˆ ) £" परल््यो वै (1० सपत्न्यो ) 


-- ^€ 44५2, © € ) 108 948* -- ° ) 08 तोय 
(0 फेन ) -- ° ) 03 ४, फेन्‌- (0 तोय- ) 
45 ° ) 7 68 5 +-3 राम (0 वीर्‌) -- ८) १.4 


जाने (ण याचे) ६ त्वा (त्वां) -- &2 रि» 8४812 
79 {+ 6 गऽ ५ 62 105 8.६८ 452 - ©(€व्‌ } कष्टाः 442 . 

957* सुध्रसन्नमना नियं भवस्व त्वं सुरोत्तम । 

[| ए2 ए 83 1 © मव त्वं सुरसत्तम ; > (५ मवस्व ( १५ 
सव ख › पुरुषोत्तम (० *) 1 
-- 08 क्ण (एषा ) 45°-46* -- °) ‰ ए द्धिष्टास्मि 
(ण क्र ) ए" छाङ्गलायुधकृष्टास्मि -- ˆ ) 75 सं-, ५० स 
( 0" ऽयं) 

46 705० 46 (ज र1 4) -- न) ए मष 802 
{ऽ 74-9 19 -५+ © 2 4 5 गच्छामि चरणों मूरा 3 4 11. 3 
0३ सूल गच्छामि चरणो -- 8 ) ए पि8 01, 3 8 108 {6 @ 


-- 585 - 
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तमिव बुवतीं दृष्ट यनां राङ्गलायुधः । 
प्रत्युवाचाणववधूं मदाक्रन्तालक्षो वखः ॥ ४७ 
राङ्गलाद्ष्टमार्ा त्वमिमं मे प्रियद्चीने 
देशमम्बुप्रदानेन निखिलं भावयख नः ॥ ४८ 

एष ते सुधर संदे कथितः सागरंगमे । 

सान्ति वरज महाभागे गम्यतां च यथासुखम्‌ । 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति ताबत्खाखति मे यश्चः।॥ ४९ 
ययुनाकषेणं दष्ट स्वै ते व्रजयासिनः। 

साधु साधति रामाय प्रणामं चक्रिरे तदा ॥ ५० 


तचार रुज्लरायुधः; {८8 4 पि 8 ए [10 119 4 6 १५५ &1, 
५.5 तवैषा खाङ्गखायुध -- ° ) 8" उद्दिष्टम्‌, ५४ 1 भदेष्टम्‌ 
(० भादिष्टम्‌ ). 17" © ५ मारैमादिश गच्छेयं ( ©" “च्छामि; 
6७५ "च्छेऽ्ं ) -- ^ ) ए गमिष्यामि , ए गच्छामि च (0 क्र 
गच्छामि) ४3 1 © हरायुघ (० महाभ्चुज ) 

4 36०८९ वण, 1 18 1708 वैङपायन उवाच - म ) 
पिप 8 17 {28 129 ( "08४1 ) 3-6 {9-५+ © 2 ५ प्रणामा- 
पि 59 7५ "णया वनतां दृष्टा; 7" 3 प्रणतां च न( 7» वनि तां 
दष्टा -- ° ) 0४ ~ यञ्मुनां स दहखायुध -- ^) 7" बली 
(0 ब्ररुः) &1 यभ्मुनां तामसौ बर ; 1 84 मि) 8 2.8 
81 3 9 10852 {01-3 1१ ५ 021 2 ५ मदद्खा( 81 क्रान्त इदं 
वचः , 9 ५9 ४1 88 0814-5 72 6५ मदज्कान्तमिदं वचः . 


48 % ) &1 [आशु ( 20" स्वम्‌) 2 9 पि 871 6 
१.४ 5 + राङ्कछादिष्टमार्णा स्वम्‌ --) 04 दहैव (० हमं मे ). 
-- ° ) £ -ग्रसादन , 79 ©1 2 ५ 5 -प्रवाहेन , 638 24: -प्रपातेन 
(10 प्रदानेन ) . 2 5 देरामम्बुजपत्राक्षि -- “ ) 7" पातयख , 
५४ 1५ पुनव (20" भाव) 12-+ चि ४ 8 0 19-५ 61 2.५8 
छावयस्वाविलं शुम ८ र" तदा; 06 शुभम्‌) 

49 ^“) 4 एवं हि (मते सुश्च). - ¢ ) ©" यमुने ; ७५ 
निच्यं स्यात्‌ ( 0" कथितः ) ४: ए 11-3 कथित सागरङ्खने , 
7 साधित सागरोत्तमे --^) 78 + भज (० व्रज). -- ^) 
13 ५ नि #3 83 02 701-5 15 यावत्स्थास्यति लोकोऽयं ( भ 
४9 8 0\ 78 को हि); ४४ {+ यावत्स्थास्यन्ति कोका हि (1५ 
रोके मे ) , 7 0 यावत्तिष्ठन्यमी रोकास्‌, 65 112-5 याचरस्था- 
स्यन््रमी लोकास्‌. -- 7) 2 9 पि1 8 1 1 8 05126 तूप © 
तिष्टतु , 7 ©1 तिष्टति (0 स्थास्यति ) - -4.€& 49, धू $ 
(8, ४ 4५ 1118 

958* वैदांपायन वाच । 

इस्युक्ता सा तथा चके यमुना रामशासनम्‌ । 
भयुक्ञाता ठु रामेण यथामा्रँ जगाम सा ॥ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तां विसुञ्य महावेगां ताध सर्ान्वजोकसः । 
ततः संचिन्य मनसा बुद्या निधय चैव ह । 
पुनः प्रतिजगामाञ्च मथुरां रोहिणीषुतः ॥ ५१ 
स॒ गत्वा मथुरां रामो भवने मधु्द नम्‌ । 
परितेमानं ददृशे ए्थिव्याः सारमव्ययम्‌ ॥ ५२ 
तयैव वनवेषेण सोपुप्ो जनादंनम्‌ । 
्रत्यग्रबनमाङेन वक्षसाभिविराजता ॥ ५३ 
प दृष्ट तृणेमायान्तं रामं शङ्गरधारिणप्‌ । 
सहसोत्थाय गोविन्दो ददाघासनूत्तमम्‌ 1|-५४ 





[ ©8 0० 16 ल --(1., 2) 18 0५ [अथ (णतु) ] 

50 ५) ऽ + वन्‌- (0 चज- ) -- ^€ 50, 118 
(1 5 5 4 18 

989* नमोऽस्तु ते जगन्नाथ बलभद्र हरायुघ । 

प्रसीद देवदेवेश राम रामेत्ति गोपका ॥ 

[ (1 2) 71 देवेति (10 "श ) 4, 63 7¶2-3 गोपिकाः ( 107 
गोपका. ) © «प्रसीद राम रामेति ( ४, "ह ) देवदेवेति ( 14 
चा) गोपका | 

51 ५) 1९४-५ पि ए 01 71 9.8 5 प-+ &५ [ध महा- 
भागां (० "वेगां ) -- 2 ) ‰ ए 105 वनौकस. (1० व्रजौ ). 
-- 01 ०0०0 51.* --*) 1 8.५ विवि 2 8 (पशष ) ए ए 
2 01-5 12. 4 0७५, 5 रामः प्रहरतां वरः 

52 °) प्कएएलष्णलषणठ मि ए 39 72; वि-, ४४ प्र 
(0 परि- ) 8 2 ( ४६ ) उपचिष्टं स ददे - ^ ) &1 
पए 63 पृथिवी , & पि #* 5 05 71-5 (५ 3 614 5 144 "व्या 
(10 “न्या ) 

53 °“) 1 तेन (ण तथा) ए रि 19 81 2 709 18 
10४५-5 19 3 © ५ [लघ्वन्य-, ४३ [अ]ध्वग-; 19 (54 (४, ), 8 
वन्य-, 1 © 7 वज-, 1५ [आ]गसम (0 वन-), €» 7/4 
तेनैव बजचेषेण -- °) ए 8 72 ५ ( फश्य ) सोपसत्य , ६9 
61 + दिष्टो ; ५ ४३ 22 100 12 ( एर्थणा€ (नः, ) पद्िष्टो; 
पि 8 ए1 1 3 08 [04-5 सृष्टो , 8" श्िष्ा , 9१ "विष्टो; 
29 सोऽपि सृष्टो ; 7" सोपविष्टं, 7४ + शिष्य , ५४ ४, सखजे 
तं (†ण" सोपरक्षो ) 7?" सोऽपि शिष्टो जनान" ; 7 सोपष्डिष्य 
जनार्दनः -- 01 0५ ( भ] ) 52°-58न © प्दुलम४ 
58०54" 10010५10 949* कला 58, -- = ) ए 11 -विरा- 
जितम्‌ (0 "जता ) 

54 201 {16 +€]ए€प्र100. 10 © ¢ ए 1 53. 101 0, 
०. 84 (५ *, 1. 88). -- ^) एव तं (स). --“) 72 
8 © भारमनः ( 0" उत्तमम्‌ ). 8 प्र" 8.8 78 76 प्रददा. 
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द्वारबतीभ्रयाणसंकल्पः 1 
उपविष्ट ततो रामं पप्रच्छ ङुशटं व्रजे । 


चान्धेषु च स््ेषु गोषु चैव जनाद॑नः ॥ ५५ 
्रत्युधाच ततो रामो भ्रातरं साधुमाषिणम्‌ । 


विष्णुपवं 


[ 84. 4 


सत्र कृशरं ' कृष्ण येषां इश्चरुभिच्छयि ॥ ५६ 
ततस्तयोर्धिचित्रा्र पौराण्यथ कृथामयन्‌ । 
वसुदेव ग्रतः पुण्या रामकेशवयोस्तदा ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवंशे च्यरीतितमोऽध्यायः | ८३ ॥ 


८ 


वैरांपायन उवाच | 
फखचिचखथ कारस्य सभायां यदुसंसदि । 
वभाषे पुण्डरीकाक्षो हैतुमद्राक्यगुत्तमम्‌ ॥ १ 
यादवानामि्यं भूमिर्भथुरा राटवरधनी । 


वासनोत्तमम्‌ = -- +ला 54, 76 क -5 018 4 (ए 
{1168 ) 6 4 108 
960* अभिवाद्य महात्मान बरुभद्‌ जनाद्रन । 
पुन प्रणाममकरोरस्वागतत ते हखायुध ॥ 

[ 78 1 & ( 778 106} 000 1106 1 --( 1) 8 
1041-3 महदिव (0 स^त्मान ) 149 बलदेवं (0 "मद्र ) 1.8 
2 पुन पुन (0 जनादन ) ~ 78 ०, 106 2, -- ( 1. 
2) 5 प्रणाममकसेचचैव (1०८ ) 1 

58 0 +€ पलृलाध्ठय 11 ©+ न ए 1 88 [1 0 
66 (ण ए 1 68) --^) 3 4 प्र 07 02 3 1-+ ला 9, 
+ 5 2५ तदा ( 0» ततो ) 

56 2 ) ‡ श्युभ- (0 साधु-) ए4 75 78 भाषितम्‌ , 
प "ण, , 88 "ता (०८ "णम्‌ ) -- ^) + 2 (5, 1५02 ) 
सर्वेषां ( 0" सवैत्र ) 55 वीर ( 0" कृष्ण ) 

छप #) 2 वि 9 प 00 05 0; (5 1५0 ).8 46 
7५ ©-8 विचिचार्थाः (0 शराश्च) --") ४4 पौराणाङ्ग 
( ६०८ "ण्यद्‌ ). 71 2 8 ४१ 9 3 03 [अ{मवन्कथा' ( ण 
17215} ); ¶" [अ]भवन्विभो , 72 3 ©1 + तथाभवन्‌ ८3 ४1 
8 73 76 © पौराण्यो दयभवन्कथाः ; 7; "णी च कथाभवत्‌ ; 
0४ 1४ कथास्तत्रा( 0 'इहवप्य- ; 2४4 “श्चाप्य )भवन्विभो 

0107080 -- 216121107४ 4 1८ -%"८ 8 1 29 {9 
१9, -- ९०१ कुः दढ, 81 ए३.५ 8 ए 8 ० 28 
11 3 -- 6५8-५-८०१ "+ घाश्च्य॑पव -- 44004 11८077८ 
गर 71.५4 63 5 + यस्मुनाक( 03 घ षणम्‌, 013 बरुदेव- 
क्रीडनम्‌. -- 440 0 ( 78०९8 0708 07 000 ) 8 
( पाका ) 0५ 100, पि प्रा 8 52 108, ४४ जा 104; ए 


184 101. 725 108 : ¶1 68 742 ५ 109 ; 1५ 6५ 199 , ब्र 
119, ¶५ 9३, 04 106; ५५ 195 ; #1 899, -- ण 
हरिवंश --68 


वयं चेवेह संभूता वजे च परिर्धिताः ॥ २ 
तदिदानीं गतं दुःखं शत्रव पराजिताः । 
नृपेषु जनितं वैरं जरासंधे च षिग्रहः ॥ २ 


८ 6389 
बाहनानि च नः सन्ति पादातं चाप्यनन्तकम्‌ । >: 4 


१० 122 60 , 852 61, >+ 59 - -^.्टाः 1018 90, तष 
( ललं 81 रिव) प४-५ 61 3 4 5 10 6८6 ) 178, ४ 1885868 
21९९1 17 6.1 [ ( पण 20) 


हक ७6 €५08 15 ६00 {€ 1०9 770 9 4 ए 
(० 20) 
1 व णप € क्छ ह २८४05 177; 00 प्य --* ) 


पऽ एः 22 15 ग्‌" © सभ्यांस्तान्‌ , 75 समस्तान्‌ (५ सभायां ). 
-- “ ) ए: 5 यादवो य८ 7: "वाच्य )दुएगवः. -- ^€ 1, 
06 1-3 @©1 8 5 ‰#¶ 198 

961* श्रूयतां यादवा वाक्यं सर्वे चावहिता मम । 

[ 10४ मया (र मम) 75 @ ऽ सर्वैश्वापि हितैर्मम (7 ° }. | 


2 5) & यादवी, ए माथुरी (® मुरा ). &2-* > 
719५ 5¶५+ -मादिनी. पि 7५3 © ऽ 1४44 -सोभिनी; 
पि 8 ४18 ए 23 728 62 वर्धिनी, ८2 25 -द्राहिनी (01 
वधैनी ) ४1-8 मधुरा राष्टसोभिनी °) 1 व्रजे (0 
वयं ) 21 चै च ( {० चैव) 3 [ए]क- (६07 [इह ). 001. 8 
14 संजाता ( £" संभूता ) -- ^ ) #५ तु (2० च) 

3. ^ ) ४4 यद्‌ , 8: 7081 त तु; © 13 तत्तु ( {01 तद्‌ ) 

 ) {० नित्यं^ ( ५" जनितं ) ~) {7 8 1.8 ^ [चु 
([{0ष्च) 1 ५ पि ए 8 19 18 12 5-8 7 + ७ जरासंघेन 
विग्रह 

4 °) ए 7 वः सन्ति, £" सन्ति स (० न. सन्ति) 

5 ) 7४ 61 [अ]नस्तका" ( 10" "कम्‌ ) 78 ©5-5 ४ पादा- 
ताश्चाप्यनन्तका ४ ) 2 ति प्रा 8 8 8 16 71 + 09 
सुब( 18 7.4 च ब }हूनि (० बहुरानि , 


~-- 587 - 
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84. 4. 1 


रलानि च विचित्राणि मित्राणि बहुखानिं च । ¢ 
इय च माथुरी भूमिरल्पा गम्या परख नः । 
ृद्धिश्वापि परासाकं बलतो भित्रतस्तथा ॥ ५ 
इमार्कोय्यो येमा गणाशचैव पदातिनाम्‌ । 
एषामपीह वसतां संमदेशुपलक्षये ॥ 8 

तन्मे न रोचते ह्यत्र निवासो यदुपुंगवाः । 

पुरीं निवेशयिष्यामि मम तत्कषन्तुम्थ ॥ ७ 
एतययरुकूरं बो ममाभिप्रायजं षचः । 

भवाय भवतां काठे रोचतां यदुसंसदि ॥ ८ 
तमूचुयादवाः सप हृष्टेन मनसा तदा । 





5 ^) 0+ वै (पच) 23 7४ = मश्युरा, 08 1 मधुरा 
( 10" माथुरी ) ~~ ) = अप््रगम्या , ८1 अभ्यागम्या, 2 ४8 
08 अनागम्या ( ०" अल्पा गम्या) 111 8 ५ जनस्य (10 
परस्य) ज च 271 301 4, ऽ * ए 7 © तु 
(०7 तः ) . 2 8 + अस्पगम्या परस्य तु ( + च); 7४ ७8.४ 
1/1-3 अल्पगम्या जनस्य न (1४ 09्च, © तु) ˆ) 
8 ४1 2 82 प 1.3 5 7५ 102 [ए्‌]व, 2: [एषां (0५ 
[भ]पि) 71 तदा (†०र परा) 


6 ^) ५ एव (ण [इमा) ए: कुमारकोरयो याश्च 
° ) ध पदातिन , पिथ 8 18 81 3 05 15 © तय ; 


1 पताकिनासम्‌ (0 पदाति) 9-५ ४9 38 700 1.4 
( ४ ) 3 ५ 1\ पदाती( 23 (तानां गणाश्चये 

7 “ ) ॥2-3 ननो (मेन) ए पि 8 18 ए 28 
0५5 71 © 5 तन्मयं ( 5 अन्र नो, 7" &8 तत्तु मे ) रोचते 
न्यत्र ; ५8 + 2 2 अच्रनो (3 0 तत्रनो, ५ तत्रव) 
रोचत्ते मह्य , भ तन्न रोचयते मद्य , ४४3 एतन्न ( 128 तदन्यो ) 
रोचते मद्यं, 7४ 8 0 ५ + तत्तु मे सोचते पुत्र ( ४ मद्यं } 
7५ तन्मात्र रोचते मद्यं -- °) £ ४1 निवासं (+ सो ). - 7 
२९५०३ 7 4106 -- < ) {1 2 गु @8 पुर (0 पुरीं ). - नी 
ए2 च क्षन्तुम्‌ ; 711. 3 तन्मन्तुम्‌ (10 ततक्चन्तुम्‌) 8 पिः 
भरसि (०८ थ ) 


8 ˆ“) 81 एतदस्य; £: 2 पवमपि, ४: 81 152 एतद्यद्‌ 
© तत्तद्‌ (८ ददि ) 8 धि 702 4 अनुरूपं ( 0" दं ) 
4 8 1 389 001 1185 11.8५ © ऽ-5 ध एत- 
द्यदनुरूपं वो ( 75 ५५ बरे ), 22 एनदप्यनुकूल वो -- ° ) ए 
0 रोके ; ४1 कार्ये (० काडे ) -- ° ) &1 1 5 प्र 9 
[01-5 7५ ७ यदुक्त; धि 4 ४४.85 8 ५ © मयोक्तं ( 0 
रोचतां 


हरिशे 


| 


[ विष्णुपर्व 


साध्यतां यदभिप्रेतं जनखाख भवाय च ।॥ ९ 

ततः संमन्रयामासुत्रेष्णयो मन्रयत्तमम्‌ । 
अवध्योऽतौ कतोऽसमाकं सुमहश्च रिपोवरम्‌ ॥ १० 
कृतः सेन्यक्षृयश्वापि महानिह नराधिषैः । 
बलानि च सैन्यानि हन्तु वष॑शतैरपि । 

न शक्ष्यामो ह्यतस्तेषामपयानेऽभवन्मतिः ॥ ११ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा स कालयवनो महान्‌ । 


. पेन्येन तद्विधेनैव मधुरामभ्युपागमत्‌ ॥ १२ 


ततो जरासंधं दुर्निवार्यं महत्तदा । , . 
ते काटयघनं चष श्रुत्वैवं प्रतिपेदिरे ॥ १३ 


9 ४) ए यदा, ए सदा , 7४ सह (ग तदा ) पि" ४ ए४ 
81 8 8 0: प्रहृष्टमनसस्तदा (88 था) -- ° ) &1 तद्‌ (0 
यद्‌ ) =) &1 1४, प्र 5 10 19.45 © च 
(च) 


10 “) 708 70-8 021-8 5 ते (0 सं-) -- °) 78 
यादवा (0 ब्ृष्णयो ) -- °) &1 पि 8 13 8 51 72.96 
14 0 + नृपो, £ 2 रिपुर्‌ (£ कृतो) -- ° ) 7 सुम- 
हद्धि ; 3 महच्चापि ( 0 सुमहश्च ) 


, 11 ५) &; तभ 60. चतः, पिः" तत्र (० कृत ) ए» सौम्य 
(0 सेन्य-) 2१ -भरश (0 क्यश्‌) -- ° ) ए५ अति 
13 एष , 1\ इति (10 इह ) -- ° ) 81 ए 7 7 4 7५-4 
01-+ 114 बहु( 7: ऽ © + अखि )छानि च सैन्यानि, ५५ भख. 
खानि च सर्वाणि -- ^) 21 21: ( पटु ).8 + द्राक्यामो; 
22 क्षमामो (६0 शक्ष्यामो ) 2 पि प यतस्‌; 11 © 4५ 
ऽन्यतस्‌ (0? द्यतस्‌ ). ७५ ५ न शक्यामोऽन्यतस्तेषाम्‌ -- ‡ ) 
0५ आआवयोर्नो ( ०" अपयाने ) £> भवल्यतः ; 1" 68. 11 
द्यभून्मतिः ; 7: 3 सुदुमेत्तिः (० ऽभवन्मति; ) 


12 18०6 12, 702 7718 व्क्ंपायन उवाच. - “ ) &1 
धि ४2 759 02 01-5 त( 1 अ )सिश्चैव ( 07 एतस्मिन्‌) 7 
0.५ एतस्िग्नेव कारे तु 0) [९8 2.8 प्र 819 709 18 
{1.2 4 64 2,4 0 ४3 + तदा, ए ऽभवत्‌, 88 7; ¶ 
111. ४ तथा , 125 नृप (10 महान्‌) ‰" जरासंधो महावर 
-- ^ ) 1, 2 © ऽ-5 1 विविधेन (० तद्विघेन ) -- ° ) 78 
मथुरामागत पुरीम्‌, 71 05 -भ्याशषमागमत्‌ 


13 ८) 1.9 गप अभूत्तदा, © + महत्तरम्‌ (ण 
स्तदा ) ४ दुर्निवा्यतरं तदा, 11-3 08 ५+ 11-5 यामह 
तरा , -- ˆ) 8 तं (10प्ते). 71-3 © 4 ; 1 प्राघ्ठं ( 0" 
चैव ). -- ) $ 8.4 ए8 700 101, 8 प शुवे पिः तश्र 
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हारवतीप्रयाणसंकसत्पः ] 


केशवः पुनरेवाह यादबन्सत्यंगरान्‌ । 

अदेव दिवसः पुण्यो निर्याम सपदादुगाः ॥ १४ 
निश्चक्रमुस्ते यदवः स्व कैश्वश्चसनात्‌ । 

आधा इ सघुद्रस्य वरीोघप्रतिवारणाः ॥ १५ 
संगृह्य ते कलत्राणि वसुदेवपुरोगमाः 
सुसनद्धगंजमत्तं रथरश्वश्च दशितः ।॥ १३ 
आहत्य दुदुभीन्सर्वं सथनज्ञातिबान्धवाः । 
नियेयुर्यादवाः सवै मथुरामपहाय वै ॥ १७ 
खयन्दनैः काश्चनापीटेमंचैथ वारणैः | 


विष्णुपर्व 


सृतघुतैश तुरगः कशापाधिप्रचोदितैः ॥ १८ 
खानि खानि वलाग्राणि शोभयन्तः प्रकर्षिणः । 
प्रयच्युखा ययुहृष्टा वृष्णयो भरतषभ ॥ १९ 

ततो यख्यतमाः सवै यादवा रणशोभिनः । 
अनीकाग्राणि कष॑न्तो बाुदेषपुरोगमाः ॥ २० 

ते स नानारताचित्रं नारिकेख्वनायुतम्‌ । 

कीण नागवनेः कान्तेः केतकीषण्डमण्डितम्‌ ।। २१ 
पुनागतारवहुलं द्राक्षावनघनं कचित्‌ । 

अनूपं सिन्धुराजख प्रपेदुयदुपुंगवाः ॥ २२ 


~~~ ~~ ~~~ -~-~------~--~--------- ~ -~-- -~------------- -~-~ 


स-, 113 श्ुलैतत्‌ (2० श्ुष्वैवं ) -- -^@८ 15, मि कणा 
1९848 11168 5] 204 111९8 56-74 0 ^ 0 1 ( ० 20) 
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14 °) 1 ए ए 8 82 ए ( छलल 06) ¶ 61-+ 104 
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8४ 8 7 ५ 0 निर्याम खबरानुगा ( ४४ रेवता ). 


15 “*) &1 संहृष्टाः (0 यदव }. 1 8 + मिष 7 
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शासनात्‌, 28 यादवा केशत्रा्तया -- 78 ४८९४७ 15“ 800 
16 -- ° ) 03 कुल्या (ग ओघा ).- < ) धि ए 2 ए 
18 {1 2 (5९012, 77 ) 8 5.5 7 ©: -नादिता , ¬. नोदिताः; 
(1. &1 84 चारिणः, 2 (५ 108 #8 10 €) ३,५ 
-वारिणः (ण -वारणा' ) -- ^€ 15, 25 68.05 18, - 


16 पि" ० 165 78 ण 15 84 162, -- ¢ ) 
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तकररत्रा हि - धिय 166, (9 5 1 1694 21५ 76४ 
1118 11 111 18 1070€ा' 1४५6 ^) #1-3 सु- ( 07 च) 81 
1, 2 पि 8 0 5 ७४ दह्िताः (0 "तेः ) 


17 ^) 2 धि 108 01 9 4 14 5 09 208 दुदुभी 
भि (ण 'भीन्‌) + आतो्युंदुभीः सर्वे. -- ) £ भग 8 
( पथा 88 10 1) ए 88 01 + 5 ५6 स्वजन्‌-, 2 
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-ज्ञाति-) 12 स्वजनल्तातिबान्धवे . -- ° ) & 12, शूरा ( 0" 
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18 15 ९४१5 182 राः 16 9 २९५०३ 18.20 
106 -- ˆ ) & 1 [3* छरत- , -&8 + 2 जव-, 1 ए8 सिते ४ 
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सिरशधेश्च -- + ० 18°-19“* -- ^) 71 कदायाभि-, 23 
कशाखृणि- (£> "पाष्णि-) ए. 1. -प्रणोदितै' ( 2०" -प्रचो ) 


19 07 {11€ 76061410 1 र, ज क 1 18 [५ 00 
19* (थ ए ] 18) -^) ¶-3 01 ऽ~-;5 ४ तानि तानि (0 
स्वानि सनानि ) ©: बरलाब्यानि (7 माणि) --ˆ ) 28 चार- 
यन्त (‡07 सोभ) ४३ प्रकाशिता , 7"-3 ७8-5 ध प्रदक्षिणम्‌ 
(07 प्रकर्षण ) --“) 0: प्रतिजग्धुस्ततो हृष्टा -- ^) 7; 
यादवा (ग ब्रृष्णयो ) 

20 © {€ 7€{0€{1107 7 पि, ५ ए ] 18 -^) 
ए3 + मि ए 2 701 3 1, 6 सुख्तरा (2० माः) -?) 
12 -क्लोमना., 81 082 126 62 कोविदा (‡ -दोभिन ). 
-- ° ) 81 3 103 [अ कषृन्त , 21 [अ ]दतेभन्त ( 0" षन्तो } , 
ए अनीकान्यवकषन्तो , ४३ रोभमानान्यनीकानि , -23 अनी- 
कान्यभिक्छषन्तो -- ^7€" 20, {> 115 968 

21 "19 8 © २6४4 21% {07 {€ 754 06 र्हा 165 
-- ° ) 2 -बनं ; 53 -छ्तं , ^“ -लतं ( 0" -कुता-). - ५ 
306 055 नाख्िकिर (0? नारिकंरु ) ४1 123 -बलायुंतम्‌ , 
व 9 8 61 (1951 {166 00४0 68 ) 8-5 च -समाङ्रुरुम्‌ , 
 -वनाङुखम्‌ ( 10" युतम्‌ ) ) 3. बि ४1 8 [> 
11 ऽ-5 (5 «+ 62 शक्ते , 2 ४2 -बे; ( 0" -वने ) 
71 ण © 3 1४, कार्त (0 कान्ते ) --° ) {3 कदली- (0 
केतकी- ) 8००५९ 1188 -खण्ड- ( 0" -षण्ड- ). 125 केतच्छीषण्ड- 
माभितम्‌ 

22 >) पि" 051 -ताह- (10 -ताली- ) &1 -बङ्र ( 07 
बहर ). 8. # 2 ४28 8.0" 1 3-5 {५ तारी( 1, छ) 
पुनागबङ्करं ( 22 हर- ) ५ {332 पुनागतारुबहुटः 1-3 1, + $ 
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84. 28 | 


ते तत्र रमणीयेषु विषयेषु सुखप्रियाः । ' 
ृुदुर्यादवाः र्वे देवा; खगेगता इ ॥ २२ 
पूरषास्त॒ षिचिन्वन्स कृष्णस्तु परवीरहा 

ददे विपूरं देश्चं सागरानूपभूषितम्‌ ॥ २४ 
वाहनानां हितं चैव सिकताताम्रमततिकम्‌ | 
पुररक्षणसंपर्न छृतास्पदमिव भिया ॥ २५ 
सागरानिरसंबीतं स्गरास्बुनिषेवितम्‌ । 
विषयं सिन्धुराजस्य श्चोभितं पुररकषणेः ।। २६ 
तत्र रेतको नाम पर्वतो नातिद्रतः 
मन्दरोदार शिखरः सथेतोऽभिषिराजते ।॥ २७ 


-घनवनं (07 -वनघनं ). 7 ©1 55 ४“ ब्राक्षापनससंकुरुम्‌ ; 
8 -वनसमाङरम्‌ -- 31 118 € १० 19 &€' 20 
968* सुसनद्धैबलेस्तत्र तदा नृपवसेत्तमा । 
-- 61 1९९४8 22० &{€ा 16 7१8 0त०प्ाह1५6 ग 2 
) 8.1 1-3 आनूपं ( 7 भ ) -- -4.{(€7 227 © 76848 
26०217०, २6069128 प 18 1४8 0 [1५५८ -- ° ) &1 
1 3 2 संपेतुर्‌, 19 ५ भ 82 01 407 02 ऽ-5 4 प्पेतुर्‌; 
0 0 प्रययुर्‌ (1० प्रपेदुर्‌ ) 
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9४1 स्रीं (£ -सवीतं ) ~ 01 76205 26*-275 {07 ४1 € 
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9४ 0 सेवितं (0 क्ोभितं ) 

27 एणाः +€ पदुम 1 ©) म ए 1 96. --*) 
प1-3 0 ( 00४ ध्ा००३ ), 35 (ध यन्न (20 तच्र ) --°) 62 
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-- ^ ) 381 3 8 © यथा 


हरिवंशे 


| विष्णुप्ै 


तत्रैकरव्यसंबास्ो द्रोणेनाध्युषितश्चिरम्‌ । 

बभूव पुरुपोपेतः सथेरलपमाङ्कर; ॥ २८ 
विहारभूमिक्त्रैव तथ राज्ञः सनि्मिता । 

नाञ्ना द्वारवती नाम खायताष्टापदोपमा ॥ २९ 
केशबस मतिक्तत्र पुयेथं विनिवेरिता । 

निवेशं तत्र सैन्यानां रोचयन्ति स यादवाः ॥ ३० 
ते रक्तपर्थे दिवसे तत्र यादव पुंगवाः 

सेनापाराश्च संचज्कः स्कन्धावारनिवेशषनम्‌ ।॥ ३१ 
धुबाय तत्र न्यवसत्फेशवः षह यादवैः ।, 

देशे पुरनिवेश्चाय स यदुश्रवरो धिः ॥ ३२ 
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964* निवे्ाय मतिं चक्र क्रप्णस्यानुमते स्थित्ताः । 
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क क 
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देश्रो) #1 3 983 02 (1918 83 10 {6४ ). उ {9 64 -निचाप्ायः 
(2० निवेशाय ) . †‡ ४३ 7५ 0५ 11, देशं पुरनिवापाय , -- * ) 
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तख्ास्त॒ विधिवन्नाम वास्तूनि च गदाग्रजः 
निमे पुरुषश्रेष्ठो मनसा यादवोत्तमः । ३३ 
एवं द्ारतीं चै पुरीं प्रप्य सबान्धवाः । 
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सुखिनो न्यवसन्राजन्सरगे देवगणा ख ॥ २३४ 
कृष्णोऽपि कारयवनं ज्ञाता केिनिषूदनः । 
जरासंघभयाचापि पुरीं द्वारवतीं ययौ ॥ ३५ 


इति श्रीहरिवंशे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


८९ 
जनमेजय उवाच 
मगवज्श्रोतुमिच्छामि वि्तरेण महात्मनः । 
चरितं बासुदेवस्य यदुश्रष्ठख धीमतः ॥ १ 
फिमथं च परिलयनञ्य मथुरां मधुघ्रदनः | 
मध्यदेश ककुदं धाम लक््याश्च केवलम्‌ ॥ २ 


आर्याव्यजनभूयिष्ठमधिष्ठानवरोत्तमम्‌ । 
अयुद्धेनैव दाशास्त्यक्तवान्द्िजसत्तम ॥ ३ 
स कारयवनशापि कृष्णे किं प्रयपद्यत ॥ ४ 
द्रारफां च समाभरिय बारिदुर्गौ जनादन: । 
क्षिं चकार महाबाहुमेहायोगी महामनाः ॥ ५ 


शङ एथिव्याः खार्यं प्रभूतधनधान्यवत्‌ । विंरीर्यः कालयवनः केन जातश्च वीयवाच्‌ । भः ॥ 
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यमस्य समारक्ष्य व्यपयातो जनादनः। ६ 
वैरपायन उवाच । 
बृष्णीनामन्धकानां च गुरुगाम्यो महातपाः । 
ब्रह्मचारी पुरा भूत्वा न स दारान् विन्दति ॥ ७ 
तथा हि वतमानं तमृष्वरेतसमव्ययम्‌ । 
सखालोऽमिशष्तवान्गाग्यमपुमानिति भूपते ॥ ८ 
सोऽभिशचपस्तदा राजन्नगरे स्मितंजये । 
लिप्सुः पुत्र ततो गत्वा तपस्तेपे दारणम्‌ ॥ ९ 
ततो द्वादश बषीणि सोऽयशणेमभक्षयत्‌ । 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


आराधयन्महादैवमचिन्त्यं शूलपाणिनम्‌ ॥ १० 
रद्रस्तस वरं प्रादात्समथं युधि निग्रहे । 
वृष्णीनामन्धकानां च सवेतेजोमयं सुतम्‌ ॥ ११ 
ततः शुश्राव त राजा यवनाधिपतिषरम्‌ । 
ुत्रप्रसवर्ज देवादपुत्रः पुत्रकायुकः ॥ १२ 
तयुपानाय्य स॒ नृपः सान्त्वयिता दिजोत्तमम्‌ । 
गोपमध्ये यवनराड गोपस्रीषु सषुस्स॒जत्‌ ॥ १३ 
गोपाली त्प्सरास्तत्र गोप्रीवेपधारिणी । 
धारयामास गाग्येख गमं दुधेरमच्युतम्‌ ॥ १४ 


भानि ना णामन का ०००१० ०.१००५०१ 
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यदूनां संनिधो सरवे जहसुर्यादवास्तत ॥ 
एवं वषेसहस्रं मे षटदातं भूपरसंमितम्‌ । 
वरसरा द्वाददाश्चैव चूण छोहरजोद्धवम्‌ ॥ 
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:-3 © ‰ स तमानाय्य (42 0 + राध्य) चृपति , ०8 सं 
नृपरत समाराध्य 6 ) 1 पि 91 3 81 8 105 ©: द्विजर्षभम्‌ 
(80 द्विजोत्तमम्‌ ) £ सान्त्य चापि दहिजभम्‌ , ए. सान्स्वपू्ं 
दविजर्षभम्‌ < ) {2 3 &1 °-5 ध. घोषमध्ये (० गोप 
&1 गोपमध्येन यवनं , 18 ५ षि1 3 ४1 0 प1.५ उत (06 स) 


घोषमध्ये यवनो, 2 ४४ 8 3 घौषमभ्ये खिय राजा (पिः ए४ 
सं यवनो) --“) 8 ५ * 81 {+ 6: समासजत्‌ (णः 
समुत्छजत्‌ ) . 


14 = 98 10 --*) 8 1.2 नाम (0 तन्न). --*) 
12 गर्भ (0 गर्भं) &1 दुर्वारम्‌ (0 दुधंरम्‌ 9 
{5 154न = ( एषणा, ) 25, 11५०, = --. #) पि,8 ए 1, 
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काटख्यवनवधः | विष्णुषवं [ 85.%4 


मालुष्यां गाग्य॑भार्यायां नियोगाच्छरूलपाणिनः । 
स कालयवनो नाम जज्ञे शूरो महावरः । 


पहुषाः शतशच्वान्ये म्लेच्छा हैमबतास्तथा ॥ १९ 
स तेः परिष्तो राजा दस्य॒भिः शररैसखि । 


( 
| 
| 


अपुत्रस्याथ राज्ञस्तु बद्धेऽन्तःपुरे शिद्युः ॥ १५ नानवेषृधरेभीमेमेधुरामस्यवर्तत ॥ २० 

तस्मिन्नुपरते राजन्स कालयवनो चपः । गजवानिखरोष्ाणा सदसेरयुतैरपि । 

युद्धाभिकामो राजा त॒ पयपृच्छद्विजोत्तमम्‌ | पृथिवीं कम्पयामास सैन्येन महता तदा ॥ २९१ 
इष्ण्यन्धकङलं तस्य नारदो बै न्यवेदयत्‌ ॥ १६ रेणुना ध्रयेमार्भं तु समवच्छा पार्थिवः । 

ज्ञात्वा तु वरदानं तन्नारदान्मधु्दनः । मूत्रेण शकृता चैव सैन्येन ससृजे नदीम्‌ ।॥ २२ 

उपप्रैक्षत तेजखी वधेन्तं यवनेषु तम्‌ ॥ १७ अश्वष्शकृतो राशेनिःसृतेति जनाधिप । 

स विवद्धो गरदा राजा यवनानां महाबलः । ततोऽधशकृदित्येव नाम नद्या वभूव ह ॥ २३ 

तत एनं नृपा म्लेच्छाः संभित्याुययु्तदा ॥ १८ तस्सेन्यं महदायद्ै श्रुता दृष्ण्यन्धकाग्रणीः । 

शकास्तुषारा दरदाः पारदातङ्गणाः खाः । वासुदेवः समानाय्य ज्ञातीनिदजवाच ह । २४ २9 त 





न 11 
2 4 गोप-, 81 09 © राज- ( 07 गार्य ) -- 4.;€ 1 9 | ¬+ पारदास्तद्णा' खसाः, व ७ 5 {४ पार्वतीया ग( 14 
8 1606९48 8 11९ -- ९) 9 9 दव, 0" स (0 । यग)णा. कषा (५5 खषा, खगा ), 79 9 + पार्वतीया 
[अ] ) | गणा रका › 1: पारदा शछद्खला खक्षाः , ¢ "दास्तङ्कणा खगाः. 

16 `) ५४ बली (र नृपः) --2) 7 9 @ 8.4 1 | -- ˆ ) 0 पुख्कसा , ४1-3 पह्छवाः ( £" पहवा ) -- ° ) & 


स यु्ध- (० युद्धाभि-). 75५ ‰ि,5 पए ए 7 1, चृषतिः । प्रभो (र तथा) ॥ 

(०प्राजातु) © युद्धार्थी तन्न ग्वा तु -- * ) 78 पप्रच्छ | 20 °) 8 ४ भि प्र19 81.32 00 [01-5 वऽ ५ 6, 4 
स ( 0" प्यप्च्छद्‌ ) ‰ 8 1937) (14 685 प -वेषायुधैर्‌ (0 -वेषधरेर्‌ ) © वीरैर्‌ ( ०८ भीमैर ) प्रय 3 
द्विजोत्तमान्‌ ( £" "मम्‌ ). --* ) ए५ तस्ते , ४2 तन्न ({० तस्व ) 68 ४ नानवेषायुधेर्वीरिर्‌ -- ° ) + मथुरामन्ववर्तत 

-- 7) 3 ऽथ, 71 2 68 ५ {4 ऽपि (ध्वे ) नि ४1 8818 21 „) 9. मयुभ्याणां, ए ७५ -रथोष्राणां (†ग 
199 15 62 नारदेन निवेदितम्‌ -खरो' ). -- °) &1 ह1 2 खरोष्टर्‌ , 71 अयुतेर्‌ ( 7 सखहन्तैर्‌ ). 


2 3 61 55 + निथुतैर्‌ (10) 58 4 ए 7 701- 
गप 4 अयुतेरबरैरपि --“ ) & एः तत , 19-५ मंड 1. ए 
1" 2-5 7+ वृतः (10 तदा ). 


1 +) (| विज्ञाय (0 ज्ञात्वा तु ) &1 8 -दानेन ; 
1, 2 ४9 [1.5 4. 0, दानं तु (10" दानं तन्‌ ) 1 ऽ 128 
06 0. + विज्ञाय वरदानं तु -- °) 8 नियोगाच्छरूलपाणिनः 
( = 150 ) --°) ए , 2 © ५ उपेक्षत ( 62 ते) च तेजस्वी 22 ^) £ [आपूर (० सूर्य-) © -मागीस्‌ (० 
-- ® ) 21 19 वर्धितं, 78 विदितं (0 वर्धन्तं ) + ५8 -मार्म). --") एः पार्थिवे (0" "वः) 51 अवरुध्याथ 
11 8 68. ५ ४ बधन्तं यवनेश्वरम्‌, 7 0.५ यन्यवनेश्वर (01 | प्रावः, 7" समवस्था पाथिवः , 119 समाच्छाय स पार्थिवः. 
रम्‌) » -- ° ) {09 © दैन्यस्य „ 3 74.38 14 5 सैन्यानां , 

18 °) ए16* सचब्द्धो, ८8 «4 रऽ समरद्धो हिः; सैन्ये स (‡०" सैन्येन ). ए तदा (० नदीम्‌ ) £" 7: सैन्यं 
पि” सस्रद्धोऽय , ४1२० 05 स वृ( 72 75 सवर )द्धो हि, ४8 ( 12+ न्ये ) समदखजन्रदीम्‌. 


संब््धोऽयै ; 2 संविब्रद्धो (५ स विच्रद्धे). 1४ 8५सच 23 ^) पि 8 ए 8 0 128 7186 व 2 4 @ 1\ 
बद्धो महाराजो -- °) & 1 प 7 ५ ७8 एवं (गः एनं ) शकृता , ए सहतां (ण -शकृतो ) # खवाश्वोष्रङ्कतां रार्‌ , 
14 ©" नृपश्रेष्ठा.; 0: वपं म्लेच्छाः; ७ नृप म्रेच्छ ( "0" नृषा --) 7५8 09 + निसृतेतु, 7५ निर्गता वै (0 निः 
ग्रेच्छा ). --*) &1 1 9 संश्िष्य; ४३ 085 73 ५ 1५4 सतेति) € 72 नराधिप (० जनाः ) मि ए ए 15 15 
संरत्य ; 12 संस्म्रलय ; 7 ध. > संश्रुत्य (ण संत्रिलय ) ७० निःखना वै यतो नृप, ए "ता वै नराधिप --°) पि ए.४ 


8 128 6 71 © 8 5 + [एवं (0 [पर]व). -- °) ए1 88 


19 + ०1), 19, --) 2, 2 , (0 ‡ 
0 | ध दरदाः) 18 1026 ( काह 23 72 ल्य ) 62 तस्या (0 नद्या ). 


--?) तष्कुणाः$ ४5 > तङ्गला', 8 ते गणाः (ण 
तङ्गणाः ) . &. ° तथा (० खद्राः ) , 73 तङ्कणाः पारदा. खसा ; 24 ^) ८ "5 महदायातं ; ए» "पद्व , #9 ४२ -गच्छच्‌ 


=~ ‰49 ~ 
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सथुत्थिर्त 9 4 


इद्‌ सथस्थितं घोरं दृष्ण्यन्धक्रभर्थं महत्‌ । 
अवध्यश्वापि नः शुवैरदानाविनाकिनः ॥ २५ 
सामादयोऽभ्युपायाश् विहितास्तस्य सर्वशः । 

मत्तो मदवराभ्यां च युद्धमेव चिकीर्षति । 
एतावानिह बास कथितो नारदेन मे ॥ २६ 
जरासंधश्च नौ राजा नियमेव न मृष्यते । 

तथान्ये पृथिवीपाला बरृष्णिचक्रप्रतापिताः ॥ २७ 
केचित्क॑सवधाचापि बिरक्तास्तटरता नृपाः । 
समाभिख जयसंथमस्मानिच्छन्ति बाधितुम्‌ ॥ २८ 


(० "याध ) गण-5 01 8 ५ #4 सन्मेन महतायान्तं . -- ˆ) 
705 ४ 3 © 8 + 004; समानीय; 6 'सादयय (1० नास्य) 
-- * ) ७(€0 ) वृष्णीन्‌ (1०" ज्ञातीन्‌ ) , 

25 ^) 08 एवं (ण इदं ) --") ५ -महद्धयम्‌ (० 
-भय महत्‌) --†) 1 2 61 5 #५+ऽपिहि, ५५ द्यपि (ग 
चापि ). 

26 ^.) ‰3 7 02 समादाय , ५० इलयादयो (ग सामा- 
दयो) भे" सामदानभ्युपायाश्च --") ८४ विदितास्‌ (40 
विहि) 3 ५4 केऽद्य, + तेऽपि (तस्य ). 71 801 8.8 
ज सवतः (£ श ) -°) 28 1.8 ७5 11-3 मत्तो 
बरमदाम्यां च -- * ) 71-3 6 ऽ, 1 [अ]भिवा( 7५ 1/५ 
हि वान्छति (0 चिकीषति) -- ^) 11-5 ©. 8 ५ \ एतश्च 
सम सर्वैदहि (धः ©थ्त्रै). --7) 7) 2 62 8 5 1/1-8 कथितं 
(0 शतो) --# 8 प्र 2 08 18 5,6 0५ 109 लाः 26 
{2 8ट्ा' 272 

966* एतावति च वक्तव्यं साव परमं मतम्‌ । 

[ 8 एतावतैव , 5 "दिह (० ति च) 23 ण्तावदेव 
वस्तव्यं (0 * ) 08 ममैतत्‌ (० सामैव ) ] 

27 #) 5 रि ४5 702 701-4 79 राजा नो ( ए ४८008] ), 
+ राजासान्‌ ; 25 रजामे. - ५ ) पि9 प, 8 89 1004-5 71-8 
01. 8 ५ ? श्ृष्यति (7 ते) ~ -411€7 27, [22 108 966. 
-- “^ ) 1-3 0.3; # -प्रमाथिनः; ५५ -प्रपीडिताः; (10 
प्रतापिता ) 

28 “) 8" [मा हयु; # 3 एव; 7» [भस्य (1० भ] 
पि ) ~?) 1.9 विविक्तास्‌ (० विर) 1; स्वतो, 
मः तद्रणां ५, 1.9 08.4 + च ततो, 1 9 तत्र ते (10 
तद्भता) यः विकृता प्रहता सपा ; 1 ©. 5 विमुक्ताश्च ततो 
नृपां -- ^) 7 2 समासृज्य (4०" "श्रि ) 

29 ५) + हि ८ 107 नि). & नृपाः (ण नृपै ), ~) 


&1 2 निवतितुं ; †" बाधितुं हि; 15 प्रवर्धितुं (‡० विषः). 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


बहवो ज्ञातयश्चैव यद्नां निहता सैः । 
बिवर्धितं न शक्ष्यामः पुरेऽसिन्निति केश्वः । 
अपयाने मतिं छृत्वा दृतं तसे ससं ह ॥ २९ 
ततः कुम्भे महास भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 
घोरमासीषिषं दृष्णं दृष्णः प्ा्षेपयत्तदा ॥ ३० 
ततस्तं भुद्रयित्वा तु खेन दुतेन हारयत्‌ । 
निदशेनार्थं गोविन्दो मीषयाणश्च तं नृषम्‌ । 
प॒ दूतः कारयवनं दशयामास तं षटम्‌ ॥ ३१ 
कालसर्पोपमः इष्ण इत्युक्तवा भरतर्षभ ।. - 


॥(९। राक्ष्यामि व भम (८ मः ) 3 विद्य नैव 
कक्ष्याम , च ४० 3 2 7५ + वर्धितुं न हि (00 1५ 104 
नैव ) दाक्ष्याम --^) एः 7, स्थाने (० पुरे ). -- ^ धल 
9०५, &1 8 + 19 18 
967* ततो वृष्ण्यन्धका कृष्णं पुरस्कृत्य महामतिम्‌ । 
समेत्य मन्त्रयामासुजैरासंधभयेन च । 
कृत्वा च निश्चयं सर्च परायनमरोचयम्‌ ॥ 
विहाय मधुरां रम्यां मानयन्त. पिनाकिनम्‌ । 
कुरस्थरी द्वारवतीं निवेशयितुमीप्सवः ॥ [5] 
(1, 1 ) & पुत्र (01 कृष्ण ). -- &1 ०. 1116 & [ 


-- ° ) ०५ ज्ञात्वा (7०? करसवा ). -- 7) 7“ तस्मिन्‌ (10 तस्मै ) . 
81 1 9 ग्यसर्जयत्‌ ( 0" ससज ह ) 

30 “ ) 71-3 62 ऽ-5 #1-3 भीमे (० कुम्भे). -*) 
ए3 मिः नीखाञ्जन- (० भिन्ना ). - 81 071 50°-315 --° ) 
09 क्रुध, 7५ 8014 5 12 3करुष्णो (८0 कष्ण) --“*) 
19 8 0 8~5 ध घटे प्राजीहरत्तदा 

3 & ० 3140 ( ए 1 0) --*) पि ए. 
08 1)8 6 02 सद्‌ 6 सं तू )तवेनाभ्यहारयत्‌ --* ) ¢ 07 
01-5 + © भीषयामास तं चपम्‌. -- ^) 8 ५१87 
7५ © -यवने (10 नन) ~ -4.1{€' 51, ¶1-8 1, 8 ४ 
118 

968* इदं चोवाच राजानं रात्ञां ससदि दूतकः । 

भो राजन्नाह कृष्णस्त्वां किमेभिः शरूभैस्तव । 
भहमेकस्तवेतेषां समर्था वारणे प्रभ ॥ 

रवां च हत्वा चृपश्रष्ट सवरं ससुहद्वणम्‌ । 

इदं तव बरं राजन्ग्रहीष्यामीति निधत्तम्‌ ॥ [5] 
भस्यथा गच्छ रार्ज॑स्स्वं बरेनानेन संयुतः । 
इत्युक्तवा दद्ौयामास धरं कष्णप्रचोदितम्‌. ॥ 


(1. 1) {9.9 01. 4.5 सदापि (० संसदि) -(1, ‰) 
11 03 सद्र (70 तुव ) -- + ०१. 11065 8-6, ~~ ( 1, 8 ) 
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तत्कारयवनो बुध्वा त्रासनं यादवैः कृतम्‌ ! 
पिपीलिकानां चण्डानां पूरयामाप तं घटम्‌ ॥ ३२ 
स सर्पो बहुभिश्तीकषणैः सतक्तेः पिपीलिकः । 
भक्ष्यमाणः क्षिलाङ्खेषु भस्मीभूतोऽमवत्तदा ॥ ३३ 
तं अुद्रयिताथ घरं तथेव यवनाधिपः | 
प्रेषयामास ढृष्णाय बाहुस्ययुपधणैयन्‌ ॥ ३४ 
वासुदेवस्तु तं दष्ट योगं बिहितमातमनः । 
उत्युञ्य मथुरामाशु द्वारकामभिजग्मिषान्‌ | ३५ 
वैरस्यान्तं विधित्संस्त बासदेषो महायद्चाः । 


विष्णुपवं 


[ 85. 40 


निवेश्य द्वारकां राजन्दृष्णीनाश्वास्य चैव ह ॥ ३६ 
पदातिः पूरुपन्पाघ्रो बाहुप्रहरणस्तद्‌। । 

आजगाम महायोगी मथुरां मधुष्रदनः ॥ ३७ 

तं दृष्ट निर्ययौ हृष्टः स॒ कार्यवनो सुषा । 
्रक्षापूे च कृष्णोऽपि निश्चक्राम महाबलः ॥ ३८ 
अथान्वगच्छदोविन्द्‌ जिधृष्षुयवनेश्वरः | 

न चनमशकद्राजा ग्रहीतुं योगधर्मिणम्‌ ॥ ३९ 
मान्धातुस्तु सुतो राजा युचृन्दो महायशाः । 


पुरा देवाुरे युद्धे कृतकर्मा महावर; ॥ ४० 





2 उ प्रमो (० प्रमु") --(1, 4) 7५ © नृपश्रेष्ठ (10) 
--(1ज 7) 8 ७4 5 + त॒ घट कुष्णचोौदित ( ७1 तम्‌ ) 
(0 ˆ) | 

32 © ० (एव] ) 32. --) ए म ए ८8 18 
15 8 11-8 1 35 व क्रष्ण- ( 0" काल- ), -- ° ) 125 101 8 
द््टा (0" बुध्वा) ˆ ) ४ बहनां ( ८५" चण्डानां ) 8 
पिपीरुकै प्रचण्डेश्च ; 05 "क्िकामिश्वण्डाभि --”) ए मक्ष 
णाय निवेदित -- 411€ 52, 81 ( 0127: ) 108 

969» श्छकमेकं रिखित्वा तु घटमध्येऽक्षिपत्तदा । 

38 ˆ“) + बहुभिस्‌ (0 सर्वतस्‌) &1 ए" पिपीख्के 
(1० "किक पः पिपीरेस्तु ( “" किकाङ्गेषु ). -- ° ) 
“8 भस्मूतो ( ०" भस्मी ) 

34 ^ ) {<> मुद्र यित्वाथ घटकं . -- ˆ ) 71-8 01 ऽ-5 दूतेन 
(0 तथव) 05 तथेव यवनेश्वर ˆ ) 8 छ्रुष्णस्य (0 
करष्णाय ) -- -4{€४ 54, [281 ( 71811, ) 118 

970* दृूतानीते हरिरष्ा पत्रं तद्राचपस्तदा । 

बहुभिन विरोद्धव्यं दुजैयोऽपि महाजनः । 
स्फुरन्तमपि नागेन्द्र भक्षयिष्यन्ति कीटिकाः ॥ 

ॐ ५) 81 च (छतु) ४) 3 ४३ 0 प 10 विह 
तम्‌, 7 विग, 103 निह (0 विहि) 8 ४1.81 3 18 
16 6७ विहितं यो गमाव्मन ( ५8 [ ०091 ] ४1 "ना, ५४ नने), 
1-3 61 8 « विदित्वा योगमाहममन. -- ४० ०" 0" सथुरा 
(1 35० ) प + आजगाम ("” 37“) -- °) & (४ © उप- 
( 70" भभि-), - ^€ 38; (1-3 ©1 5-5 कध. 108, शा 
४११] 0010100 [ 42009 ९ ६06 99८ ; 78 -- 4404 
१५४ (1 दूताभियानम्‌, © कार्यवनदूताभिधानम्‌ , ४५ 
दूताभिधानम्‌ -4 2 १० 0. 2 [४ 111 ; {ऽ 120 , 61. ५ 
118; © 114 | 


36 ४2 00 86 (ण ९, 1 55 ) एरथ०ा८ 86, 1-8 ला, 


४-४ 1/1 9 + 1205. वैकपायन उवाच -- ^) £" 71. विवि 
( &" "धि }ठसन्स ; 3 चि 91 8 11-8, 5 ए 01 + विधि 


हरिवंश ---69 


त्सुस्नु , ए विवित्सुश्च (:०" विधिस्सस्तु) --“) 718 ७. 
ॐ--5 ध; 2 ५ बुढणीन्‌ ( £" राजन्‌ ) -- ^ ) ४2 संस्थाप्य (ण 
आश्वास्य ) 1-5 @1 3-5 1 2 4 विष्णुस्तस्य वधाय च. 
37 #9 00 ण 0 आजगाम (0 3) (५ ए}, 
85 ) -- °) *2 1 75 1/3 महावीर्या ( ०" योगी). 
38 ^“) 81 दष्टा तं (# फ 0४.०87) ), 05 तत श्चुत्वा ए. 8 
85 कुष्ण. , 123 कुष्णं (107 हृष्ट ) -- ° ) 128 प्रक्ष्य सर्वे (५" 
म्रक्षापूर्वं ) -- °) 1 धि ४३ 0 01 2 + निश्चकर्ष; 128: 69 
निजंगाम ( 1०" निश्चक्राम )* 1"-8 62 55 ४ निगच्छति चकर्ष 
तम्‌ 
39 ^) 8 0 [अभ्यगच्छद्‌ (० [अ]न्व्‌' ) 7 9 @, 8-5 
10 अन्वगच्छच गोविन्द्‌ -- °) 7 © ५ 1४2 + जिघृक्षन्‌ (६८ 
घुर ) 1 8 जिधरक्षन्यवनाधिप ~) 1 राजन्‌ { {0४ 
राजा ). 71-8 01 3- ॥1-3 न चद्रक्त सराजातु (1 तं); 
0, न च रक्तस्त्वं राजा ° ) ६ काल- (० योग- ) 
71-8 0 + 5 ४ म्रहीतु विष्णुमूार्नेतम्‌ -- ^€ 39, 13 
1118 
971* हस्तप्रास्षमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे । 
नीतो दद्या दूरं यवनेशोऽद्विकन्दरम्‌ ॥ 
कारख्यवन उवाच । 
परायनं यदुकुे जातस्य तव नोचितम्‌ । 
इति क्षिपन्ननुगतो नैनं श्रापाहता्चुभः । 
एवं ्िप्तोऽपि भगवान्प्राविशद्विरिकन्दरम्‌ ॥ 
[ = ( १५, ) 218४०६२ {0 , 10 51 7-9: ] 
¶४ 11116 1)6 (1 5-5 श. 18 {€ 39. 

972* को हिं नाम्न जगन्नाथं बरायातुं प्रियादते । 
हर्तग्रास्त इवाभाति तस्य गच्छज्ञनार्दन. ॥ 
[ (7 1) 7 वलाढ्यस्तु (७ चातु ). | 

40 “^ ) 3 01 8 राजन्‌ (£ राजा). -- :) 75 महा- 
बरु" , 71-3 07 3-5 ¶ "तपा; (० याः ) -- 4६ 405, 
[५ 118 : 


=== 5945 == 
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85. 41 ] हरिवंशे 


रेण च्छन्दितो देवैनिदरामेव गृहीतवान्‌ \ 
ान्तख तथ्य गभेवं तदा प्रादुरभूत्किरु ॥ ४१ 
्रषपतं बोधये्यो मां तं हेयम सुराः । 

चश्चुषा क्रोधदीप्तेन एवमाह पुनः पुनः ।॥ ४२ 
एषमस्त्विति सक्रसघुवाच भिदेः सह । 


सुष्वाप कालमेतं तरै यावत्छृ्णश्च द रनम्‌ ॥ ४४ 
तत्स्व बासुदेवस्य नारदेन निषेदितप्‌। 

वरदानं च देवेम्यस्तेजस्तख च भूपतेः ॥ ४५ 
अनुगम्यमानः दृष्णञ्र तेन भ्टेच्छेन शघरुणा । 


975* यत्र तिष्ठति राजेन्द्रस्तन्न चाद विवेदा वे । 
--* ) ¶1 801 9.५4 कृतक्रत्यो ( ०" कम ) 

41 ०) 71 इदम्‌ ( 0" निद्राम्‌ ) 81 ( 9९, {42, ) वृणीत 
चान्‌, †1:-8 (1, ऽ-5 र [भ] वृणोत्तदा ( 01 गृहीतवान्‌ ) 
-- ˆ ) 1 तस्य श्रान्तस्य वागेवं ; 1 5 युद्धश्रान्तस्य वा. 
-- = ) 1९1. 2 {1-3 61 55 [ध पुरा (0 तदा ) & तदा 
प्रादुबेभूव ह 

42 = ) 8 ४ सुत प्र- (0 प्रसुश्ं) 75 ०५ बोधयन्‌ 
( 0" येद्‌ ). --*) 9 ४४ 5 8 08 05 7 -5 © 141-5 
[इ स्येवम्‌ ( 20" एवम्‌ ) 10 सुरान्‌ ( 1०४ ४‰€ 5९०५०४१ पुनः ) 

&3 °) मि 1.9 ए1 15 7120 एण ७४ तं शक्र 
( ए ४५४०57० ). --?) 1 65 ४ प्रोवाच ( 0८ उ). 6७2 
त्रिदिवैः (८ न्रिददौ ). £ उवाच चिददोश्वरः ; 7 91 प्रोवाच 
शरिदिवे सह. - ध ) पि 2 + 8 231, 8 08 125 ¶१-3 &1, 8--४ 
1 भादिराजो दपाक्रमत्‌ ; 8 ४1 8 1.4 7५ भादिराजो 
श्यपागमत्‌ ; 2» 25 शद्विराजसुपागमत्‌, 7 भादिराजमुपा- 
( श्ण “स्तदा )गमत्‌ ; 78 भादिराजसदा गत्त'; ५० मायुषं 
कोकमागतः . 

44 ^) 18 11, 2 1. 9 पर्व॑तस्य (10 स पर्वत-). 64 
रम्यां (० कांचित्‌). --') 7 प्राविशत्‌ (५? प्रविर्य ) 
-- 11५ 011 44746, -- ° ) 15 © $-5 1 पुवं (0 एतं ) . 
09स (णवै). ए" » सुष्वाप चैतं कारं वै. 

45 19 0४) 45 (५ ४ 1 44) - “) 42-- तत्सर्व 
वासुदेवाय -- ° ) † ४ समीरितम्‌ ( 0" निवेद"). -- धः 
० 46०, -- ° ) कि 02 ( णश ) 61 8 114 देवस्य ( 07 
देवेभ्यस्‌ ) । 

46 पृ न 46०० (ज १.1 44), -- +) 8, 4 3.8 
र 29 [0 11-5 ¶५ कुष्णोऽनुगम्यमानश्च $ ७ भत्वीयमान, 

-- 940 


[ विष्णुपर्व 


तां गुहां ुचुङकन्दख प्रविवेश्च विनीतवत्‌ ॥ ४६ 
शिरःखाने त॒ राजर्पथचुडन्दख केशवः । 
संद्शोनपथं वयक्ता तौ बुद्धिमतां वर ॥ ४७ 
अनुप्रविश्य यवनो ददशे परथिवीपतिम्‌ । 
परखयन्तं छतान्ताभमाससराद सुदुमेतिः ॥ ४८ 
वासुदेवं त॒ तं मत्वा षड्यामास पाथिवम्‌ । 
पादेनात्ममिनाक्चाय चरमः पावकं यथा ॥ ४९ 
युचुङ्न्दथ राजषिः पादस्पदविबोधितः । 
चुकोप निद्राच्छेदेन पादरस्प्थेन तेन च | ५० 
संस्मरय च बरं शकरादुबेक्षत तमग्रतः । 

स॒ दृष्टमात्रः करुद्धेन संप्रजज्वाल स्वेतः ॥ ५१ 


कृष्णस्तु - 2) गृण @ 88 7 वीरेण (0 म्छेच्छेन ). 
-- 4.7€7 46, 1281 ( 0197, ) 108 " 

974* पीताम्बरेण स्वीयेन तमाच्छायय स भुपत्तिम्‌ । 

47 = 5 ) (४ 3 ( 25० ०8 12 {€+ ) ७५ घीमत ( 0" फेश्ाव ) 
-- °) ४ ५.06 स दक्ञ॑न-, 08 (097. ) 71 08 तदहृक्ष॑न- 
( 10" संद ) पि 700 1021-५ ७2. मुक्त्वा ( 0" त्यक्त्वा ) 1५.8 
65 7¶ तदश्चैनपथं मुक्त्वा . -- ^ ) 7* मतिमतां (1० जुद्धि' ). 

48 “ ) 11-3 61. 9 4 घनुप्रविष्टमारक्ष्य . - 8 ) पप-3 
1.8 14 कृष्णं स॒ ( © वै ) ("0 ददर ). -- “ ) ६4 पि.8 
( पक ) ४ 82.800 02 एस तं सुश्च, नै" 1711-8 ©. ४ 
014 स्वपमानं , 8 281 78 0 © स्वपन्तं; ¬.\सतु सुं ; 
४ सुखसुत ; 141.” स्पन्दमाने , 102 स्पधंमान" ( ०" प्रस््रपन्तं ). 
84 कृतान्तं ठम्‌ (70 नन्ताभम्‌) एः प्रसुप्तं च कृतान्तं तम्‌. 
-- ^ ) 71 2 11 1113 च, 7, [भाज्य ( ण सु ) 

49 ¢ } 1. ण्यं (10 तै), --5) मिः 102.8 त सृप; 
18 ल1 8-5 119 ( ५५८ ९५, ) तं चप्‌; 1४1 दुमंति; ; ४५ वतं 
सूपः ( £" पार्थिवम्‌ ) £: 7: ( ५7.) घात्‌( 1 ताड तयामास 
पार्थिवम्‌. 

50 %* ) 0४ स्‌ (0 च). -- °) §1 र रि. ए1.9 8 79 
11-5 18. ५ 64 -प्र- (0 -चि-) -- $ ०, 602*, -- ° ) 
1.8. * $ 82 00 1-5 ५ © निद्राच्छेदेन चुक्रोध , -- * ) 
70; सः; ४ ह (0 च) 

51 “) &1 स संस्पृष्टश्च; ए पि8 ए, 21, 9 08 19 6 सं 
संस््रत्य ; 8 1 2 ए 8 59 02 701 १,५५५.8 संस्मृ 
स (ण "लय च) --°) (1 $ 08. 111 उद्रैश्चत (ण भत्रे") 
-- ° ) 721 1» © क्रोप्रेन ( 0 करुद्धेन ), -- ^ ) 8, पि 
9.8 ( 1182. ) #1. 4 07 101, 2.4 5 6५ सं्वदाः; 6 तंस्वतः 
(0 सवतः ) . 


# 
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कार्यवनवधः | 


ददाह पावकस त शुष्कं शृक्षमिवाश्चनिः । 

क्षणेन कारयवनं नेत्रतेजोषिनिगेतः ॥ ५२ 

तं वासुदेवः श्रीमन्तं चिरणु नराधिपम्‌ । 
कृतकार्योऽब्रवीद्धीमानिद वचनषुत्तमम्‌ ॥ ५ 
राजंधिरभ्रसुप्रोऽसि कथितो नारदेन मे । 

कृतं मे सुमहत्कार्यं खलति तेऽस्तु वजाम्यहम्‌ ॥ ५४ 
बासुदेबमथाटक्ष्य राजा हखं प्रमाणतः । 

परिवृत्तं युगं मेने काठेन महता ततः ॥ ५५ 

उवाच राज्ञा, गोविन्दं को भवाक्किमिहागतः । 


विष्णुपवं 


[ 85. &0 


कथ कालः प्रसुप्तस्य यदि जानासि कथ्यताम्‌ ॥ ५8 
वासदेव उवाच । 

सोमर्व॑शोद्धयो राजा ययातिनांम नाहुषः । 

तख पुत्रो यदु्यष्श्वत्वारीऽन्ये यवीयसः ॥ ५७ 

यदुवंशे सयुत्यन्नं वसुदेवात्मजं पिमो । 

वासुदेवं विजानीहि नृपते मामिहागतम्‌ ॥ ५८ 

त्रेतायुगे सथुत्पन्नो विदितो मेऽसि नारदात्‌ । 

इद्‌ कलियुगं विद्धि किमन्यत्करवाणि ते ॥ ५९ 

भम श॒चुस्त्वया दग्धो देबदत्तवरो नृप । 


© 6484 
8 2. 52 68 


# 2. 57, 63 





52 ° ) 75 तच्र ({ण्तंतु) --") 78 [अनङ्‌ (( 
[भ]श्निः ) -- ° ) 11 3 ददाह (०१ क्षणेन ) --*) 518 
18 6 -विवार्धिंत , 1; -विमोरहितम्‌, 72 8 ~ 3 + -विनि 
यतम्‌ ( ५ -विनिगैत ) 

53 › ) ¶1 © चिरं ( ० चिर- ) 71-5 © 3- 01 महीः 
पतिम्‌ (7०7 नराधिपम्‌) -- ° ) 1 अव्रवीत्‌ ( 0" उत्तमम्‌ ) 

54. ° ) 42 (( 5 ५0. ) त्वया (1० क्रतं ) मिः १४ ते 
(01 मे ) ४-5 करुतमेतन्महत्कार्यं 

55 °“ ) 7५ ©: ; + उपालक्ष्य (0 अथा.) &1 1 9स 
वासुदेवमालक्ष्य ( &1 "लोक्य ) -- °) 80 2००४४ €08 
परिष्कृतं (0 "वृत्तं ) -- ° ) 71 08 1 चुतः , 79 5 ७ ब्रूतम्‌ 
(0 तत" ) -- -47{€ 95; 122 18 ` 

975* तमारोक्य धनदा पीतकौशेयवाससम्‌ । 

श्रीवस्सवश्चसं आ्राजत्कौस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ 
चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च माख्या । 
चारग्रसन्नवेदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
प्रेक्षणीयं त्रिलोकेश सानुरागस्मितेश्चषणम्‌। [5] 
अपीच्यवयसं मत्तगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥ 
पर्यषएच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षित, । 
शङ्कित शनकै कृष्णं दुरधर्षमिव तेजसा ॥ 

[ = (शषः ) 0६8२९१8 ८; 10 51 24-24. | 

56 ¢ ) ए त्वसिह , ए इहं च (0 किमिह ) -- ˆ ) 
पि 92 3 81 7025 क्र च का()5 कंवचित्का )क म्रसुक्ोऽरिम ( पि 
४5 छोऽहं ) -- ˆ ) 1: शंस मे (० कथ्यताम्‌ ) -- +ल 
66, 122 178 

976* नि.शद्धो गतभी. प्राक्षो विपिने गिरिगह्वरे । 

पद्धया पद्मपलाश्चाभ्यां चिचरस्युरुकण्टके ॥ 
किंखित्तेजस्विनां तेजो भगवास्त्वं विभावसु । 
सुर्य. सोमो महेन्द्रो वा लोकपारोऽपरोऽपि वा ॥ 
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणा पुरुषष॑भम्‌ । [5] 
यद्वाघसे गु्ाथ्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥ 


दयुश्रूषत मन्यलीकमस्माकं नरपुंगव । 
स्वं जन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यता यदि रोचते ॥ 
= ( था ) 898४९०१४ 2 , 10 51 28-31. ] 


57 &1 7४ 3 @ ५ श्रीभगवायुवाच, 8: ¬ {५ श्रीकृष्ण 
उवाच (1 वासुदेव उवाच ) -- ˆ ) ५5 नामत (° नाहुष , 
भ ययातिर्नाहष सुत ›, # 8 तिनहुषात्मज ^ ) 82- 
ए§ 38 1" 19 05 श्रेष्ठश्च ( 0" ज्ये") -- ° ) धः 9 (पपक्ट.) 
र 03 3 02 ऽस्य, 72 ते (£ न्ये) 5 बलीयस ; 28 
81. 9 {282 16 ©> जघन्यजाः , {1 ५8 5 ॥; यद्ास्विनं ( 0१ 
यवीयस ) 

58 ^) 4 1 03 0 01 7 यदुर्वश्च- 11 + 08 वक्ात्‌ 
(0 वहो ) 1 2 41-3 ७4 8 5 ससुत्पन्नी (0 "न्नं ). -- °) 
8 मतम्‌ , ४३ प्रभो (ण विमो ) 2 › वसुदेवाहमजो मतः; 
1 -8 1 ऽ-5 4: वसुदेव. पिता मम -- % ) 81 8 ४ 2 प्र 
282 {70 1281 {1-3 5 6 75 ५ © त्वाम्‌, 2 2 2 8 318 
18 ->+ त्व्‌ ( 10" नाम्‌ ) &1 771 7५ [आ ]गतः (0 तम्‌ ) 

59 °) 2.8 00 15 36 तूण + & प्रसुक्षोऽसि 
(शिः समुत्पन्नो ) -- ° ) 79 8 0.8 5 अद्य (० भन्यत्‌ ). 
3 ( 0 ) ४1 8 कथयामि ( 0" करवाणि ) . 

60 ° ) ##\ स्वयं (0 त्वया ) ¢ दण्डयो ( {ग द्रधो ). 
-- ° ) &1 129 089 {3 8 ¶\ © -वरो नृष., ¶1 0७8 5 [४4 
-वरेण ह (;०" -वरो चप) -- °) 9 अयं (पयो) ~ 4.६" 
60, [282 1215 


911* मुचुङकन्द उवाच । 
यदुवंशोद्धवं देव जानामि शाश्वतं वियम्‌ । 
लाय पुरुषमीश्ानमच्युत मशुसूदनम्‌ ॥ 
पुरा गर्गेण कथितमष्टारविंद्चतिमे युगे । 
द्वापरादौ हरेजैन्म वदुवहो भविष्यति ॥ 
नमस्तस्मै भगवते पुरषाय महात्मने । [5] 
अनन्ताय महाबाहो विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
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अवध्यो यो मया संख्ये भवेदर्ष्तेरपि ५ ६० 
इत्युक्तः स तु कृष्ञेन निजेगाम गुहायुखात्‌ । 
अन्वीयमानः कृष्णेन कृतकार्थण धीमता ॥ ६१ 
ततो ददश प्रथिवीमाव्रतां हस्वकैनरैः । 
अल्पोत्साैरस्पवङैरल्पवीयेपराक्रमैः 
परेणाधिष्ठितं चैव राज्यं केवलमात्मनः ॥ ६२ 
बिप॒जेयित्वा गोविदं प्रविवेश महद्वनम्‌ । 
हिमवन्तमगद्राजा तपसे शतमानः ॥ ६३ 
ततः स तप आखाय विनिश्चय करेधरम्‌ । 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


आरुरोह दिवं राजा कम॑मिः खेजितं शमैः ॥ ६४ 
बासुदेबोऽपि धर्मात्मा उपायेन महामनाः । 
घातयित्वात्सनः रकं तत्सैन्यं प्रपद्यत ॥ ६५ 
प्रभूतरथहस्यश्ववमशस्रायुधध्वजम्‌ । 
आदायोपययौ धीमांसत्सेन्यं निहतेश्वरम्‌ ॥ ६६ 

निवेदयामाद् ततो नराधिपे 

तदुग्रसेने प्रतिपूणेमानसः 
जनादनो दारखतीं चतां पुरी 


इति श्रीहरिवंशे पञ्ारीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


वैशंपायन उवाच । 


एवं स्त॒तस्तदा विष्णुचु्कन्देन धीमता । 
वरेण च्छन्दयामास भगवानय्युतस्तदा ॥ 
पुनरप्यनवीच्करृष्णो मुचुङ्कन्दं महाभुजम्‌ । 
त्व्दर्थेऽप्यागतो वीर नारदेन प्रबोधितः । [ 101 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यथाकामं चरत्विह ॥ 

61 ए01€ 61, 500८ 785, 17 ववैदापायन उवाच . -- ) 
1.2 ४5 एवमुक्त स कृष्णेन, 6 सोसवद्ेद्धवो राजा 
-- 11 071 ( {18४1 ) 61“  ) 12 8 ©1 ५ महाचित्‌ 
( £ गुहामुखात्‌ ). -- ^ ) 1" 08 10 -वीर्यैण (10 -कार्येण ) 

62 28 ०0 62. -- ° } ए५-५ पऽ ( पष्ठ.) 1 9 70 
70 2.45 75 09. ५ स्वल्पोत्सदविर्‌ ( ० भ), -- ° ) 79 [ज] 
ध्युषितं (£ [अधिष्ठितं ) > चापि; ४3 राज्यम्‌ ( 
चेव ). -- 7) (५ 0 + 1-3 आप्मानं केवरं तु तत्‌ ( 142 तम्‌). 
= 4.67 62, {28 118, " 

978* यस्स्याखदरशने पुण्यं तन्मे कृष्ण भवेदिति | 

63 ¢“) 8,392.98 28 प्रीला ( ४1 ततो) चिसञ्य 
(12 » "सज्यं ) गोविन्दं . -- " ) 18. ५ 3 1.8 23 7 15 
124-5 142 महावनम्‌ ; 21. वनं महत्‌ ( (फ ५४०80 ); © 
महाचलम्‌ -- ° ) 11-3 © 8 ‡+ + नुपश्रेष्ठस्‌ , 05 141-3 
नग( 05 गिरि शरेष्ठं ( ६7 जगाद्राजा ) -- ° ) ७8 5 करृत- ( £" 
त- ) 

64 " ) विनिसुंक्त 1) युज्य 4 8 भुक्स्वा (णाः 

मुच्य ) -- °) £ ~ 2 स्वैर्बितं कर्मभिः छ्ुमै 

65 °) &1 द्युपायन (0 उ ). 7४ + महाद्युति; ( 








मना. ) 11 3 ©1 55 {1-8 ह्युपायेन महाद्युतिः. -- ^ 


65१००, [281 ( वष्ट ) 103 
979 मुखन्दन महास्मना । 
मश्ुरां पुनरागत्य 
66 † ) 7९५ ि1.9 प 9 108 04, 02 148 -हस्त्यश्रं (६01 
श्व-) -- ?) ए 104 -चम (० -वर्म- ) -- ° ) 0, ्रददौ 


11-8 © + यादवो (07 [उक्ययो ) ४४ 1). श्रीमांस्‌ (0 
धी ). -- ^ ) 1, 8 ५ धि प 1.8 019 क्‌+ ७, + ससैन्यं 


( 0" तत्संन्यं ) 

67 “^ ) 0.9 निवेदयामास (० नित्रेद्‌"). & ४8 तदा 
नराधिपे ; रि #1 38१ 08 7 © ‰1-8 नराधिपे तदा ( 0 ततो 
नराधिपे) ) {8 19 1, ५ 241 तम्‌; 7: स (0 तव्‌ ) 
© उग्रसेन 2 2 भ 88 06 6.5 परि- (0 प्रति-) 
-- ° ) {1-8 ©, 8--5 (वि भदो भयद्‌ ("खत्ता पूरीम्‌ ), -- ) 
1४, 8 #1. 8 ब्रेन ( 0" धनेन ) 71-8 2, 8-5 ॥ बरन तेन 


,( 2 पूर्णा › प्रतिपूरयन 


(010 घ्०प्त, -- {2700 0) 6 0८ ; {3 08 73, 
-- 1271002 0/2 81 ए9-+ 8 पए ए 071 0811 9, 
-- 400. 110: 91 {ए 9 8 प्र 22, 8 1 08 03-6 
ध) + 09 3 कारयवनवधः; चै" यवनचधः; 8: रुक्मिणी 
स्वयंवरे काङख्यवनवध. , 7, कारुयवनदहनस्‌ -- 4124, १००, 
( 29९65, 008 01 00 ) : 48 111 ; नऽ 116 | 1.8 22 
05 {15 ; 0 082 [2४ 1. 9 68 # 112; 701 108; 7 ¶8 
191; ५ 104; 61, + 114; © 119, -- नाक 0, 1001 
70} 1289 78 ; 0; 78, © 54, 


= *$ 48 "~~ 
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दराखतीनिवेशः ] 


वेदापायन उवाच । 
ततः प्रभते बिमले भास्करेऽभ्युदिते तदा | 
कृतजप्यो हृषीकेशो वनान्ते निषसाद ह ॥ १ 
परिचक्राम तं देशं दुगेस्यानदिदृक्षया । 
उपतस्थुः कुरग्राग्या याद्वा यदुनन्दनम्‌ ॥ २ 
रोहिण्यामहनि शरेष्ठे खि याच्य द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहथोषैविंपुरेदुगयारन्धवान्कियाम्‌ ॥ ३ 
ततः पङ्कजपत्राक्षो यादबान्केशिषदनः | 
प्रोवाच बदतां भरष्ट देबानधृप्ररिपुरयेथा ॥ ४ 
कसिपितेयं मया भूमिः पयध्यं देवसञ्जवत्‌ । 


विष्णुपर्व 


<९ 


[ 86. 10 


नाम चाखाः कृतं पया; ख्याति यदुपयाखति ॥ ५ 

इयं द्वारवती नाम परथिव्यां निर्मिता मया । 

भविष्यति पुरी रम्या शक्रखवामरावती । ६ 

तान्येबास्ाः कारपिष्ये चिह्वान्यायतनानि च । 
चत्वरान्राजमागौश समानन्तःपुराणि च ॥ ७ 

देवा इवात्र मोदन्तु भषन्तो विगतज्वराः । 

बाधमाना रिपगणासुप्रसेनपुरोगमाः ॥ ८ 

ग्रु्यन्तां वेह्मवास्तूनि करप्यन्तां त्रिकचत्वराः । 

मीयन्तां राजमार्गाश्च प्राकारसख च या गतिः| ९ 

्रष्यन्तां किल्पिश्ख्याथ नियुक्ता वेशमकमेसु । 
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980* कृष्णाय च नमस्तुभ्यं रामरामाय ते नमः । 
वामनाय नमस्तुभ्य कपिरखाय नमोञ्स्तु ते ॥ 
नानारूप नमस्तुभ्यं नमस्ते कर्मसाक्षिणे । 
विश्वरूप नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः ॥ 
एव संस्तूयमानश्च सुचुकुन्देन धीमता । [5] 
उत्तरां दिद्माश्रिय तपमाचर खाच्िकम्‌ ॥ 

) 7 0७5 उदिते ( 10 ऽभ्युदिते ) &1 ७५ तथा (0 तदा ) 

०) [९ 2 पर 8 7135 71.५4 करुतजाप्यो, सिः 02 

( ‰7 {98 95 171 {४ ) "करस्य ( 0" "जप्यो ) 


2 ^), देशंतं (५०5 ) -- °) 05 -जिधृक्षया 
(ग -दिद्ट') -- ^) £" पि" © कुखगप्रल्या; 8 ए" 13 8 
प्राज्ञा, 1711-3 1 3-5 ध यदुश्रेष्ठ ( 0" कुरगप्राम्या ) ) 
81 -नन्दनाः (० "नम्‌ ) 

3 ^) 71-8 01 8 5 ॥ सहैव रौदहिणेयेन --°) € द्विजो 
तमम्‌, 2 नृपोत्तमान्‌; 11-38 0 5-5 # द्विजोत्तमे; ( 0 
तमान्‌) --“) ६ 3 -श्दैर्‌ (0" -घोषैर्‌) + विमरैर्‌ , 
105 49 ( ५५ (५ ४3 10 +€ ) विविधैर्‌ (0 विपुरेर्‌ ) 

न) 2 9 शष 9 00 08 प क्रिया, ( 40 क्रियाम्‌) 


4 °) 13 ©1 + 5 # तत्‌, पद्मपराश्ञाक्चो ¢ ) ४2 
मघु- (0 केशि ) -- ° ) ए ? ‹ देवपत्तिर्‌ (10 ब्रत्ररिपुर्‌ ) 


5 %) + 7४ 6.3 महा (7० मया). -- ° ) पि" तस्या; 


(0 चास्या, ) 


6 ^) & एुवं (†" इयं ) 71 द्वारावती (4० द्वारः) 8 , 


नास्ना (0 नामं , 

7 ५) ए मन्ये चास्यां , ए" तथेवास्याः , ५ ५ 1४ तान्ये- 
वास्यां (0 “स्या ) ¬ 5 करिष्येऽ्ं (1० कारयिष्ये ) --“) 
8" र पुण्यानि , 2 चैत्यानि ( £" चिद्वानि ) 75 [आयतनाय 
( ६0 भनि ). -- 4.€८ 72, 7 1718 

981* स्थानानि विदधघुश्चात्र ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ । 

-- 8 0) 7 ^) प 8 58 © चतुरो, (4 2 
© 3 1 चत्वारो ( 0" चत्वरान्‌ ) . -- 51 ०८८ (187 ) 7*-9° 

= ) &1 {23 पुरम्‌, + ४३ 00 7 सम्यग्‌? 2 8 ४18 
15 + ग, ७ समानि , 7४ 9 1 ऽ; ४ तथेव ( समान्‌ ) 
05व (प्च) 

8 810 8 (भर 1] 7) --) 0 © [अनु-( ८ 
[अत्र) ए पि ए 2889 05 76 गप © 5 मोदन्तां (य न्तु) 
3 एव प 8 1.4 ४ देवा इवानुमोदन्तां -- ^) ८8 ४ पिः 
2 7 07-5 ग" ५ सिपूनुम्रान्‌ (0 रिपुगणान्‌ ) -- “ ) £" 
पुरस्कृता (०८ -पुरोगमा ) 

9 2100 9० ( र ] 7) -- °) 8 चयन्तां ( ६५" 
गृह्यन्त ) ऽ पए 88 18 126 0७2 गृह- (1० वेदरम-) 9 
ए8 125 0 3 -वस्तूनि (०८ -वा ) 2 ) {9 3 कृस्पर्न्ता 
1 9 8 ( पणकष्ट 95 10 {€+ ) ४5 83 16 कायेन्तां (19 
कर्ष्यन्तां ) 28 चव; 11 ©8 ऽ ++ अपि, 03 इव (भ 
त्रिक), &" कर्प्यन्तां वृद्धिमत्तरा , †7» 8 "न्तामपि चत्वरान्‌ 
-- ° ) 81 ६1 2 13 नीयन्तां, 5 सीमन्ता;, 71 © 35 
क्रियन्त; एथश्रः (णमी) -°) 8 प्रचारख; ए 
( "0 ) छ1 9 32 0 08 [1-5 1 8.५ © + # म्रासा- 
दस्य (10 प्राकारस्य ) 


10 ^) 1 2 7 702 7 ४-3 -दुख्यानां, पि. ए ए 


-- 549 त 
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नियुज्यन्तां च देोषु परष्यकर्मकरा जनाः ॥ १० 
एवयुक्तास्त कृष्णेन गुहसंग्रहतसत्पराः । 
यथानिदेशं संहृष्टाश्घर्वास्तुपरिग्रहान्‌ ॥ ११ 
्प्रदस्तास्ततो मानं चङ्यादवप॒त्तमाः । 
पण्येऽहनि महाराज दहिजातीनभिपूज्य च ॥ १२ 
बास्तुदेवतकर्माणि विधिना कारयन्ति च । 
सखपतीनथ गोषिन्दस्तत्रोवाच महामतिः ॥ १३ 
असदर्थ सुविदितं क्रियतामत्र मन्दिरम्‌ । 
विभक्तचत्वरपथं खनिषिटष्ठदेवतम्‌ ।॥ १४ 

ते तथेति महाबाहूधुक्त्वा यपतयस्तदा । 


128 19 5.9 + 0४, ५ सख्या वै (०? मुख्याश्च ) &1 युज्यन्तां 
राजमुख्याश्च ; 2 * प्रक्ष्यन्तां हिद्पिमुख्यानां , ४1 3 प्रक्षन्तां 
्िस्पसुख्यान्वे , 75 पूज्यता शिल्पिमुख्या वै, ०“ म्रेष्यन्तां 
रिद्पुद्धीनं . -- ° ) 8. युक्ता ये, < ४8३ 0 1 ५4 5 ि3-3 
युक्तानां, 11-8 01 8-5 + युज्यन्तां (0 नियुक्ता). -- ^) 
¶1 3 01 5-7 प्र (ष्च) 3 ४8 युज्यन्ता वास्तुदेशषु 
-- ^ ) 78 0५ ० प्रेष्या. (10१ प्रेष्य- ) ए -कराञ्जनान्‌; 78 
-परा जनाः ( 07 -करा जना" ) 8 प्रेष्यकर्मैकरो जन 
1] ^) ए वि, 8 ( पाट ) प्1, 8 81 09 05 046 18 4 
० तु यदवो, यः ५2 08 माधवेन , 5 यादवास्तु (० तु 
छरष्णेन ). 81 2 माधवेनैवमुक्तास्त , # एवमुक्त्वा यादवाश्च , 
, 1 एवसुक्छ्वा तु यदवो ; _ 8०४ 2०0. 603. ७(९५.) एवमुक्ते 
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दुगैकमेणि संमारालुषलभ्य यथाविधि ॥ १५ 
यथान्यायं निमिमिरे द्वाराण्यायतनानि च । 
स्थानानि विदघुशात्र ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ १8६ 
अपाम; सुरेशख छषदोदूखरुख च । 

चतुरदेषानि चत्वारि द्वाराणि विदधुश्च ते । 
गृहकषत्रन्रमह्छादं पुष्पदन्तं तथैव च ॥ १७ 

तेषु वेद्मसु युक्तेषु यादबेषु महात्मसु । 

पूयः किप्रं निवेन्ाथं चिन्तयामास माधवः ॥ १८ 
तस दबी सिता बुद्िशवपला शिप्रकारिग्री.। 

पुरी सा वै प्रियकरी यदूनामभिवर्धनी ॥ १९ 
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हारबतीनिवेशः ] विष्णुपर्व ` 


तथा त्वं दे मान्योऽसि षिशेषो नास्ति मे प्रभो ॥ २४ 
्रलोक्यज्ञापिकां वाचयुत्सुजख महारज - 
एषाऽस् परिद्एाथेः किं करोमि प्रसाधि माम्‌ ॥ २५ 

त्वा विनीतवृचनं केशवो विश्वकर्मणः । 

परत्युवाच यदुशष्टः क्ारिरतुर वचः ॥ २६ 

श्रुतार्थ देवगुद्यस्य भवान्यत्र वयं खिताः । 

अवयं लिह कतव्यं सदनं मे सुरोत्तम ॥ २७ 

तदियं भुः प्रकााथं निवेश्या मयि सुव्रत । 

मल्मभावानुरूपश्च गृहेश्चय समन्ततः ॥ २८ 


[ 86. 2 


रिखिपयुख्योऽस्ति देषानां प्रजापतिसुतः प्रभुः | 

विश्वकमां खमया वै पुरी संख्यापयिष्यति ॥ २० 

मनसा तमनुध्याय तस्यागमनकारणम्‌ | 

व्रिदशामियुखः कृष्णो विविक्ते समपद्यत ॥ २१ 

तसिननव ततः कले शिल्पाचायो महामतिः । 

विश्वकमा सुरश्रेष्ठः कृष्णख प्रदुखे खितः ॥ २२ 
विन्वकमोंवाच | 

देन मनस क्षिप्रं तव विष्णो धरतवत । 

किंकरः समनुप्राप्तः शाधि मां किं करोभिते॥ २३ 


७ € 6522 
यथा खादवद्वश्स्त्यम्बक्श यथान्ययः | उत्तमा च पृथिव्यां पे यथा खर्गऽमरावती । न 
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तथेयं हि त्या कायां शक्तो द्यि महामते ॥ २९ 
मम यानमिद्‌ कार्थं यथा पे त्रिदिवे तथा, 

मर्याः प्रयन्तु मे लक्ष्मीं पयां यदुर च ॥ ३० 
एवयुक्तस्ततः प्राह विशधकमां मीश्वरः । 
कृष्णमद्धिष्टक परणं देवामित्रधिनाशनप्‌ । ३१ 
सवेमेतत्करिष्यामि यखयाभिहितं प्रभो । 

पुरी लियं जनस्यास्य न पयाप्रा भविष्यति ॥ ३२ 
मरिष्यति च विस्तीणां बरद्धिरस्यास्तु शोभना । 
चत्वारः सागरा ह्यस्यां विचरिष्यन्ति रूपिणः ।॥ २३ 
यदीन्छेत्सागरः किचिदुत्खष्टुमिह तोयरार्‌ । 

ततः खायतलक्षण्या पुरी स्यात्पुरुषोत्तम ॥ ३४ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रागेव ृतबुद्धिमान्‌ । 
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पाणरं सरितां नाथसुवाच वदतां व्रः ॥ ३५ 
सुद्र दश च द च योजनानि जखाशये । 
प्रतिसंहियतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्यता ॥ ३8 
अकाशे त्वया दत्ते परीय मामकं बलम्‌ । 
पयासविषयाकारा समग्रा विसहिष्यति ॥ ३७ 
ततः ष्णस्य वचनं श्रुत्वा नदनदीपतिः 
समारुतेन यागेन उत्सं महाणेवः ॥ ३८ 
विश्वकर्मां ततः प्रीतः पुयाः संहर वास्तु तत्‌ । 
गोविन्दे चेव संमानं सागरः कृतवांल्तद्‌- ।। ३९ 
विश्वकर्मा ततः इृष्णयरुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
अधप्रभृति गोविन्द सथं समधिरोहत ॥ ४० 
मनसषा निर्मिता चेयं मया पूःप्रवरा बिभो । 
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दरमरबतीनिषेरः 1 


अचिरेणैव कालेन गृहसंबाधमारिनी ॥ ४१ 
मरिष्यति पुरी रम्या सुद्वारा प्राग्यतोरणा | 
चयाडारककेयुरा पृथिव्याः ककुदोपमा ॥ ४२ 
अन्तःपुरं च कृष्णस्य परिचर्याक्षमं महत्‌ | 
चकार तखां पूर्या वै देशे त्रिदशपूजिते ।॥ ४३ 
ततः सा निर्मिता फान्ता परी द्वारवती तदा । 
मानसेन प्रयलञेन वैष्णवी विश्चकमंणा ॥ ४४ 


विष्णुपर्व 


[ 86. 48 


कान्तनारीनस्गणा वणिम्मिरूप्चोभिता । 
प्पावापीप्रसमेदिस्यनैर्प्ोभिता। ` 
समन्ततः संशृताङ्खी बनितेवायतेक्षणा ॥ ४६ 
समृद्ध चत्वरयती वेर्मोत्तमधनाचिता । 
अप्रकाशं तदाकाशं प्रासदिसुपक्ञोभिता ॥ ४७ 
परथिव्यां पृुराष्टीषा जनोधप्रतिनादिता । 
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982* विधानविदहितद्रारा प्राकारवरशोभिता । 

परिखाचयसंगुप्ता साद्प्राकारतारणा ॥ 
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983* रथ्याको टिसहक्लास्या खुश्रराजपथोत्तरा । 
भूषयन्ती समुदं सा स्वर्गमिन्द्रपुरी यथा ॥ 
पृथिभ्यां सर्वरत्नानामेका निचयज्ञाङिनी । 
सुराणामपि सुक्षेत्रा सामन्तक्षोभकारिणी ॥ 
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४6. 48 ] 


ओधैश्च वारिराजख शिशिरीढृतमारुता ॥ ४८ 
अनूपोपवनेः कान्तैः कान्ता जनमनोरमा । 
तारका दयौखि स इर प्रयराजत ॥ ४९ 
प्राकारेणाकंवर्णेन सातकौम्मेन संध्रता । 
दिरण्यप्रतिपू्णै् गृहगम्भीरनिखनेः ॥ ५० 
श॒भमेधप्रतीकारैदारेः सौधे शोभिता । 
कचित्कचिदुदग्राररुपादृत्तमह्ापथा ॥ ५१ 
तामावसतपुरीं छृष्णः सथयादवनन्दनः । 
अभिप्रेतजनाकी्णा सोमः खमिव भासयन्‌ ॥ ५२ 
विश्वकमा च तां छता परीं यक्रपुरीमिव । 
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[ विष्णुपर्व 


जगाम परिदिवं देवो गोषिन्देनाभिपूजितः ॥ ५३ 
भूयस्तु बुद्धिरमवत्कृष्णस्य विदितात्मनः । 
जनानिमान्धनौषेस्तु तपयेयमदं यदि ॥ ५४ 

स वैश्रवणवृसतव्यं निधीनायुत्तमं निधिम्‌ । 
शङ्खमाह्यतोपेनद्रो निशि खमवने विभुः ॥ ५५ 
स शः केशवाह्ान ज्ञात्वा गुद्यकराट्‌ खयम्‌ । 
आजगाम समीपं षै तस्य द्वारवतीपते; ।। ५६ 
स श्वः प्राञ्जरिभूत्या विनयादवनि गतः । 
कृष्णं विज्ञापयामास यथा वैश्रवणं तथा१।५७ 
भगवन्किं मया कां सुराणां वित्तरक्षिणा । 
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हारवतीनिविशः ] 


नियोजय महाबाहय यत्कायं यदुनन्दन ॥ ५८ 
तथुवाच हृषीकेशः शष्कु गुद्यकयुत्तमम्‌ । 
नेच्छाम्यनारितं द्र कश्च मलिनिमेष बा । 
देहीति चामिभाषन्तं नगयां निर्धन नरम्‌ ॥ 8० 
शिरसा शासनं गद्य निधीनः केशस्य सः 
निधीनाज्ञापयामास द्ाखलयां गृहे गृहे । 
धनोधेरमिवर्षध्यं चकः स्वै तथा च ते ॥ ६१ 
नाधनो बिद्यते तत्र दीनमाग्योऽपि वा नरः । 
कृशो धा मलिनो बापि द्वारां गृहे गृहे ॥ ६२ 
चकार वायोराह्वानं भूयश्च पुरुषोत्तमः । 


विष्णुपर्व 


तत्र एव भेगवान्यादवानां प्रियकरः ॥ ६३ 
प्राणयोनिस्तु भूतानापतये गदाग्रजम्‌ । 
एकमासीनमेकान्ते देवगुद्यधरं प्रथम्‌ ॥ ६४ 
किं मया देव कतेव्थं स्वैगेनाह्गामिना । 
यथेव दूतो देवानां तथेवासि तवान्‌ ॥ ६५ 
तमुवाच ततः कृष्णो रहस्यं पुरुषोत्तमः 

मारुतं जगतः प्राणं रूपिणं पयुपयितम्‌ । &8 
गच्छ मारुत देवेश्चमयुमान्य सहामरैः । 

सभां पुधमामादाय देषेभ्यस्त्वमिहानय ॥ ६७ 
यादवा धार्मिका छेते षिक्रान्ताश्च सहसः | 
तस्यां विशेयुरेते हि नतु थाक्रत्रिसा भवेत्‌ | &८ 
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€ 6568 
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86. 69 ] 


सा क्षया समा वायो कामगा कामरूपिणी । 

सा यदुन्धारयेत्सर्घान्ययेव त्रिदशा सथा ॥ ६९ 

स गृह्य वचनं तस्य कृष्णखाङ्किष्टकमंणः । 
बायुरात्मोपमगतिजेगाम त्रिदिवालयम्‌ ॥ ७० 
सोऽनुमान्य सुरान्सषान्टृष्णवास्यं निवे च । 
सभां सुधमौमादाय पुनरायान्पदीतरम्‌ ॥ ७१ 
सुधमा तां सुधर्माय कृष्णायाद्धिष्टकारिणे । 

देवो देवसमां दा बायुरन्तरधीयत ॥ ७२ 
दरबलयास्तु सा मध्ये केशवेन निशिता । 
सुधमा यदुयुख्यानां देबानां त्रिदिषै यथा ॥ ७३ 


हरिवंदा 


[ विष्णुपर्व 


एवं प दिव्यमेमिध जटजेश्ाव्ययो हरिः । ` 
द्रव्यैररंकरोति ख पुरीं खां प्रमदामिव ॥ ७४ 
मर्यादाशैव संचक्रे भणी; प्रकृतयस्तथा । 
बलाध्यक्षा युक्तां प्रकृती्लसतथेव च ॥ ७५ 
उग्रसेनं नरपतिं कार्यं चेव परोदितम्‌ । 
सेनापतिमनाधृ्िं विकट मच्निपुंगवम्‌ ॥ ७६ 
यादषानां इककरान्सविरान्दश्च तत्र बे । 
सथापयामाप् भतिमान्षेकार्येष्वनन्तराच्‌ ॥ ७७ 
रथेष्वतिरथो यन्ता दारक; केरवख वै | , 
योधयुख्यश्च योधानां सायकः सयविक्रमः ॥ ७८ 
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रुक्मिणीहरणम्‌ 1 


विधानमेवं कृता सु कृष्णः पयामनिन्दितः । 
दे यदुभिः सार्धं लोकल मदहीतङे ॥ ७९ 


विष्णुपवं 


[ 8. $ 


रेवतश्याथ कन्यां च रेवतीं शीलसंमताम्‌ । 
्रप्ान्बर्देवस्तु ृष्णस्याुमते तदा ॥ ८० 


इति श्रीहरिकशे षडरीतितमोऽध्यायः | ८६ ॥ 


वैरपायन उवाच | 
एतसिन्ेव्‌ कारे तु जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
नृपाचुद्योजयामास चेदिराजग्रियेप्पया । १ 
मीष्मकस्य सुतायां बे रुकरिमण्यां सक्मभूषणः 
शिद्यपालख नृपतेविवादो भविता किल ।॥ २ 


सास्यकिः सव्यसधश्च शाजुहा युद्धदुमेदः ॥ 
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दन्तवक्त्रख तनयं सुवक्त्रममितीजसम्‌ । 
सहस्राक्षसमं युद्धे मायासु च विशारदम्‌ ॥ २ 
पीण्दूख बासुदेवख तथा पूत्रं महाबलम्‌ । 
सुदेवं वीयेसंपन्रं ए्थगकषौहिणीपतिम्‌ ॥ ४ 


एकलव्यख पुप्रं च वीयैवन्तं बलान्वितम्‌ । 5 
1 1 
87 


ह 70002 ७ 2/0 = ०2२८० व्‌8, ८प्स्ण्ड 2 255 क 
८ ०९७८-४ 0 11618 5१८८0 5 च, ते, तु, हि; ५०८९८०४ 
तथा, तदा, यथा, यदा, मा, गभ॑, त्वां, स्वा, (णव एव्व 
1४0 56111065" &7*078 22८ ९९12 17107 ९८ 

1 °) 8 नृपानुद्धेजयामास, 7 ४ स चृपान्योः -- 4) 
0४ 5 -पियेच्छया (० प्या ) - +€ 1, ¶3 18 

99४४ यथाहं च यथायोगं प्रश्रयं प्रददो नृपः । 

विवाहं घोषयामाष शिङ्ुपारस्य मागधः ॥ 
स्वैभन्त पुरं चव विवाहे उस्सुक किरु । 

श्वोभूते तु विवाहस्य चै्यस्येति च भूमिपाः । 
संनद्धा समपद्यन्ता विभवे. स्तैयैथाक्रमम्‌ ॥ [5] 
रिद्युपारोऽपि राजा तु वरवेषेण संयुत । 


कुमारैराव्मतुस्येश्च नियमस्थोऽभवत्तदा ॥ 
(10101110 


[ 4204 "0 ` 194 |] 


2 2) & सुतां चेद्यां ; पि ए5 1/8 सुतायास्तु, 1.3 © 
-5 1/1 8 4 याश्च ( 10" यावं ) 3 ५ ४11) ( €0€]07 138 ) 
7४ + सुता( ८५ "तया भीष्मकसाथ -- °) ए५ मि ए ए 
109 1 8-8 ४.4 ©1-5 5 ४-8 रुक्मिण्या (ग ण्यां). 
53 (1 0 ज स्क्मिण्या सुक्मभूषित ( ८5 मारिनिः) 

3 ˆ) ४5 सुबन्धुम्‌ (9 सुचक्त्रम्‌) --°) धि 2 एड 
8 019 [23 5 6 {५ ७2. + मायाश्चत-, *2 122 {71-5 ©1 8, 5 
॥॥ युद्ध ( 7 सु न्च) 

‰# ° ) &1 सुवी्यै (10 सुदेवं ) 7 दिनव्य- (० वीर्य- ) 

® ) 1.8 {1 पृथुम्‌ ( 0? प्रथम्‌ ) 


- 557 -- 
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67. § 1 


पुत्रं च पाण्डयराजसख कलिङ्गाधिपतिं तथा ॥ ५ 
कताप्रियं च कृष्णेन्‌ वेणुदारिं नराधिपम्‌ । 
अंद्युमन्तं तथा क्राथं श्ुत्बाणं च भारत ॥ ६ 
निषत्त कालिङ्ग गान्धाराधिपतिं तथा । 
पटुश्च च महाबाहुं काश्याधिपतिमेव च ॥ ७ 
जनमेजय उवाच । 

कृसिन्देश सृपो जज्ञे सक्मी वेदविदां बर । 
कस्यान्ववाये द्युतिमान्सभूतो हिजस॒त्तम्‌ ॥ < 


5 2) 8.५ मि ए 88 7 ( €»५९ © ) महाबरूम्‌ 
( 0" बलान्वितम्‌ ) -- 78 ०८५ ^~ 6 -- ° ) 1४ 1 4 पुत्रं 
च पोण्डराजे च. -- °) 8 ५ ए 7" ¬ विभुम्‌; 8४ 1५ 
प्रसुम्‌ ( ०८ तथा) 

6 08 ० 6 (५ र ] 8) अ 0 ( 06] ) 6५7 
-- * ) &1 हृतप्रियं , 5 मि3( 1181 88 1 {€ ॐ{ ) 3 {0 8 
8 कुतवैरं ( 10" क्ताभ्रिये ) 18 © कष्णे च (1 कुष्णेन ) 
-- ° ) 2 75 ४+ वेणुदारं , 30५८ 188 वेणुवारिं ( {० चेणु ) 
-- ° ) {५ ४2 कान्त, 148 क्रान्तं (0 क्राथं ) -- ° ) {2 ©1 
श्चतबाणं , 7" सुपर्वाणं (£? श्चुत ) ४४ तथैव च (£ च 
भारत ) 1 8 पि ४18 69 19८ 1-3 श्रुतत्र( 1 8 1.2 
ध णमेव च › 7 5 सुधर्मणं तथेव च 

7 09 07 17 ए 1 6) 08 ० (तषा )7 -- ५) 
&1 नितुक्न ; £8 (9 3 03 1 ©* नि्युत्त- , 1५ निधूत- ; 
पिः 2.6 न्रिगर्त-, ५ निवृत्त ; 8 (0 9ण् ) आनर्त-( 01 
तिङनत्त-) 2 नितददाञ्ज च कालिङ्ग -- ८) पृ 2 018 5 ४ 
गान्धाराणां ( ६०८ !राधि-} -- 1 76905 7०* ४106 -- ° ) 
81 कारूष च 2 ग्रदासं च, 3 पुरें च, पि8 ( 187 ) परा- 
शरं › 7 8 01 ५ 0: परचक्र ; 05 परश्च , 0५ पराक्रमं, 1 
( ध ८40 98 171 € ) पटहं च (0 श्र च) 2.8 81 73 
18 महावीर्थ ( {छ बाहं ) ७,* 2 3 श्र( ++ ¬> सु )दासं च 
महावीय , न" ४1 8 0." प(2* पा }रादारं महावीर्य , ४५ पय 
( 08४ 106 ) 4५4 © प्रसद्य च महावीर्यं, 239. 8 पटु ( 53 
"हट ) च महावीर्यं , 72 ( 9181 ४16) + ( 5५ 2 ) प्रघसं 
च महावीर्यै , 728 ( 36५0० 1206 ) यदुस॑घं महावीयं , 7 
परदाकरं महाबाहो -- ° ) ए8 ५ 9 1.2 2871418 कोका 
स्ञ्याधिपमेव च -- 7052 75 6 118 &€ 7 , 00 €" {76 
8600१. 06617666 ५{ 7 ग 

998* सभाहान्सकरान्सर्वान्धातराष्रान्महाबखान्‌ । 

विन्दानुविन्दावाचन्स्यौ बाह्धिकान्सह बाहके ॥ 
संशक्षकास्तु ते सर्वे भास्यन्दा यवनास्तथा । 
यवनस्य सुतश्चापि साषौयणस्तथा शकाः ॥ 
स्वभावश्चन्द्रहासश्च पारसीकास्तथापरे । [5 | 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


वैरांपायन उवाच । 
राजर्षयादवस्यासीद्टिदभो नाम वै सुतः । 
विन्ध्यस्य दशषिणे पार्धे विदमान्यो न्यवेशयत्‌ ॥ ९ 
क्रथकंरिकथुख्यास्तु पुत्रास्तस्य महाबलाः । 
भूवुवीयेसंपन्नाः प्रथग्वंशकरा तृषाः ॥ १० 
तखान्ववाये भीमख वृष्णयो जजिरे नृप । 


$= क्र, 


थस खंश्चुमान्व॑े केशिकखय तु भीष्मकः | ११ 
दिरण्यरोमेयाहुयं दाक्षिणात्येशवरं जनाः । 


ननि 


विराये द्रुपदश्चेव जयद्रथविदूरथौ ॥" 

[ (1 1) ण सभाय सपरिवारा धातैराष्टरा महावा --( +, 
2 ) 1259 बाह्िकि (07 कान्‌ ) -- (~ 3 ) 02 अस्यन्दत नृपाः 
स्तदा (०८०) --( 1 4 ) 732 स्वायनमदहानस › 25.56 आर्या 
( ९ षा )यणमहालक्र (0 °) --(1, 8) 28 चेन्द्रहासश्‌ 
( 0" चन्द्र ) 105 05 खसाश्च चन्द्रहासाख्या (००) | 
-- 1270 082 {25 8 23010 20018 €त8 €07 081 @2 1.8 
४€ा" ण 

9०५* भगदत्तो महासेनः दार द्राख्वो महाबल । 

भूरिश्रवा महासेनः कुन्तिमोजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
अक्षोहिणीना षष्टिं च सक्चाधिकदशानुगाः । 
स्वयंवराथं सप्राक्रा मोजराजनिवेरने ॥ 

[ (7 1) 0 महावीर्य" (0 शेन ) 1 1; शल्यो (0 
दराल्वो ) -- (7, 2) 3010 २००४४. € ©( व ) कुन्तिवीयैश्‌ 
( 01 “मज्‌ ) -- 78 7, ०५ 1106 $ -- (1५. 4 ) 2 -निवे 
शनम्‌ ( ४० भने). ] 

8 + 01 € छ ~~ * ) (8 चृपोत्पन्नो ( 0" पो जज्ञे ). 
-- ° ) 75 शाख्श्रतां ( 0" वेदविदां) -- ° ) £" [भान्वये च 
(0 "वाये ). -- >) 8: संवर्तो , ¬: 5 सजातो (7० संभूतो ). 
[1 8 01, 8--5 क -पुगव ( 20" -सत्तम ) 7“ संजातो द्विजपुंगव 

9 ५) {1 ५ पिऽ( प्क्ष ४3 10 (द) ४9 [7 02. 2.5 
1 प्रथमो , #ः स्क्मीयो ( ०" राज्षैर्‌ ) ४1.” ज्यामघस्य 
( 0" यादवस्य ) 73 प्रथमः साखतस्थासीद्‌ -- " ) & ए 
वैदर्भो (० विः). -- ° ) 75 वैदमीन्‌ (४०८ वि"). 

10 रि ०0 10*-16 -- ° ) &1* क्ाथ- (0 क्रथ ) . 
-- ) 3 ( 11918 ) 231 3 23 16 सहास्मन. , 8 ( 62०6 ५ 
७४ ) शरथा; (० शबराः ) -- 7 3 61 ए९एल 10°न करिः 
1 25, 

1] कण 11 (ज, र 1. 10) --न) ह+ पि ए4.8 एप 
12,-8 5 (५ तम्र (भ तस्य) --ण) ए) ("8 01. 85 प 
चपा ८.0" नृप) 18 ५ पि प्र 0 7५, 6४ जज्तिरे ब्रष्णयो 
नृप (च ४ 59 0 8५4 पाः) - ° ) 0 (४, ) पज्रः 
( 0 वदो ), -- ° ) >? कैडिकश्चैव भीष्मक" ; 200. 2०००४ 


~~ 9598 -- 
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रुकिमणीहरणम्‌ | 


अगस्त्यगुप्रामाशां यः इुण्डिनसोऽन्वज्षानुपः । 

स्क्मी तस्यामवत्पुतरो रुक्मिणी च विशां पते ॥ १२ 
रुक्मी चास्वाभि दिव्यानि दुमास्राप महाबलः । | 
जामदय्यात्तथा रामाह्राह्ममख्लमवाप्तवान्‌ । 

प्रासपरधत्सह कृष्न निखमद्धतकमेणा ॥ १३ 

रुक्मिणी त्वभवद्राजन्स्पेणासदटशी यवि । 

चकमे वासुदेवस्तां श्रवादेव महाद्युतिः ॥ १४ 

स चाभिरुषितस्तखाः श्रवादेष जनादेनः | 
तेजोवीयैवोपेतः स मे भर्ता भवेदिति ॥ १५ 


विष्णुपवं 


| 8. 9 


याचमानाय, कंसस्य प्रेष्योऽघातिति चिन्तयन्‌ ॥ १६ 
चैदयस्यार्थे सुनीथस्य जरासंधस्तु भूमिपः | 
वरयामास तां रजा भीष्मकं भीमयिक्रमम्‌ ।॥ १५ 
चेदिराजस्य हि बोराघीत्पत्रो ब्रहद्रथः । 

मगधेषु पुरा येन निमितं तद्विरिवजम्‌ ॥ १८ 
तस्यान्ववाये जज्ञेऽथ जरासंधो महावलः । 

वसोर तदा वंशे दमधोषोऽपि चेदिराट्‌ ॥ १९ 
दमघेोषख पुत्रास्तं पश्च भीमषराक्रमाः | 

भगिन्यां वसुदेवस्य श्रुतश्रवसि जज्ञिरे ।॥ २० 





$ = = शि्पाडो [4 ०२ 
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सर्बाखङ्कशरा वीरा वीयेषन्तो महाबला; ॥ २१ 
ज्ञातेः समान्व॑शस्य सुनीथं प्रददो सुतम्‌ । 
जरासंधः खटुतबददर्शेनं लभोप च ॥ २२ 
जरासंध पुरस्कृत्य षृष्णितरञ्रु महावलम्‌ । 
कृतान्यागांसि चेचन वृष्णीनां तल्ियेषिणा ॥ २३ 
जामाता त्वभवत्तस्य कंसस्तसिन्हते युधि । 
कृष्णां वैरमभवज्ञरासंधस्य वृष्णिभिः ॥ २४ 
भीष्मकं वरयामास सुनीथार्थेऽथ रुक्मिणीम्‌ । 

तां ददो भीष्मकधापि शिष्चपाराय वी्यवान्‌ ॥ २५ 
ततश्वै्यषटपादाय जरासंधो नराधिपः । 

ययौ विदर्मान्षहितो दन्तवक््रेण यायिना ॥ २६ 


0116 176 3 ( €०९ु0+ 62 ) 108 कलि 292 

997* जरासंधस्य राजेन्द्र दमघोषो महाबरू । 

[ 08 सप्री्या , 4 सतवद( ग राजेन्द्र ) {2 01 जरास्धस्त 
तवद. ( = 92“ ). 148 चेदिराजो (0 दसधोषो ) | 

=) [५ न ए 3 01 8.5 ददश च, 0617५ 01 8 ददृशे तं; 
¶५.-8 01 ऽ-5 2 जगृहे तं (01 ददर्शं 

23 1 ०6०५8 2९ {07 106 787 ॥106€ 8 19 --“ ) 
ए1-3 07 2 समाभित्य ( 0" पुरस्छृल्य ) 5 ) 1.3 वृष्णि 
चेदं , 10 दातुर्‌ (10 चं ). -- “ ) £ वे येन ( {0 चेन } 
11-8 ७1 8--5 कुतवैरोऽ थ चेदययोऽभूद्‌ , 1"-5 भागस्करृद भव 
चचद्यो , -- ® ) 2 2 रिऽ 8 बृष्णीनां चाप्रियेषिणा, ए "नातु 
जयैषिणा ; 1-3 01 8-5 7४ “नां तस्प्ि( ५४ चाप्रिये रत 


24 ५) ए स च मान्यो (० जामाता तु) भैः तत्र (101 
तस्य) --°) 2 ५ ति प्र. 8 33 10. 3-5 कुष्णार्थ 
(0 श्य) 

5 2) 18 पुत्रार्थेऽथ ; 1 सुतस्यार्थं 
(0 धार्थे) --°) 1 एनां ददो भीष्मकश्च 
26 °) ऽ तदा चैवम्‌; ए५ स तं चेयम्‌ ( "0" ततश्चैयम्‌ ) 
पि ४8 उपागस्य ( {07 दाय ) 1, ) 1 9 ५3 08 महाबखः; 
8 ( 62०6६ ४ © ) महीपति (० नराधिपः ) ° ) 44 
राजेन्द्र (0" सहितो ) ° ) 2 योधिना, # ४1 3 8: 
मायिना; 8: श्वीमता; ¶1"-8 ©, ऽ 4 पारितान्‌ ( 10 

यायिना ) . 20-3 दन्तचक्तरेण पारित 


27 ०) ४५ {089 [1 9 (8, 0५, 98 वप €) + भनु 
क्लातश्च (० "यातच्च ). 1.8 -08-५ 7४५ प्रौण्डकेण ( ०" च 


78 ©: सुनीथार्थं 


हसिविशे 


| 
| 
| 
| 


[ विष्णुपर्व 


अञुयातश पौण्डेण वामुदेषेन धीमता । 
अद्खवज्गकलिङ्गानामीश्वरः स महाबलः ॥ २७ 
मानयिष्यंश्च तान्सक्मी प्रव्युदरम्य नराधिपान्‌ । 
परया पूजयोपेतानानिनाय पुरीं प्रति ॥ २८ 
पित्ष्वसुः प्रियाथ च रामषष्णावुभावपि । 
प्रययुषष्णयथान्ये रथैसतत्र बलान्विताः ॥ २९ 
क्रथकेशिकमरतां तान्प्रतिगृद्य यथाविधि । 
पूजयामास पूजाहा्यवसन्त वहिथ ते ॥ ३० 
श्वोभाषिनि विवाहे तु रुकरिमिणी निथेयौ वद्धिः । 
चतुयुजा रथेनैन्द्र देवतायतनं शभा ॥ ३१ 
इन्द्राणीमचेयिष्यन्ती कृतकौतुकमङ्गसा । 


28 “) 81 मानयित्वाथ द सक्मी ) 1.3 18 (५ 
नराधिप (10८ पान्‌ ) ° ) 1, 4 *1 8 1) {५ वरया ( 
प) 1"-3 6. ~; 1 पूजया परयोपेतान्‌ -- °) ए, 3.4 
पि प 817) 78 ५ ताक्निनाय ("0 जानिः) & ७४ 1४2 पुर 
(10 पुरी ). 79 01 8. + तान्निनाय पुर प्रति 


29 0 29-59, 8 ( 9180 ) 71 2 @1 5-5 , ऽ ए081, 8 
998१6 &19€0 17 -4 7 1 ( ० 21) - “ ) 1 प्रियार्थे 
(0 शै ) -- °) ए जनास्तत्र , 29 मान्यास्तेजो- ( 0" रथे 

). 8" जन्यास्तत्र महाबा". -- 471 (2 `; 1 , 


998* दष्टा तानागतान्सर्वान्वासुदेवपुरोगमान्‌ । 


30 °) & प्रतयगूह्णाद्‌ , 7५ 25 प्रगृह्य च (0 प्रतिग्रह्म ) 
75 नराधिपान्‌ (ग यथाविधि ). -- °) & 1.4." पूज 
यन्पू( धि" "या पृ )जनादौश्च --*) &" न्यविशन्त; ८५ इव 
सन्त , ४1 न्यचरसस्तु ; 7, भाविकान्त ( ०" न्यवसन्त ). 78 8 


08 © बहिश्चैव न्यवेदयत्‌; ५ भिषिष्टानासते च तानू 
-- 4 7€7 30, 126 108 


99०* न्यवेङायञ्च तान्स्वान्भीष्मको नगराद्वहिः ॥ 
सिते तस्िञ्ञरासंधे रिपौ तेषां महात्मनि । 
संभाराश्चैव सर्व्॑र विदाहाय समाहृताः ॥ 
शाङ्ाश्च पटहाश्चैव सस्वनाः सर्वतस्तद्‌ा । 
ब्राह्मणाश्च समायाता नानादिग्भ्यस्तथेव च [5] 
उस्थिताश्चेच सवैत्र ध्वजाश्च समंकरता 

31 °) षि 9 1 709 8 7 5 रथेनैन्द्े; # "सैव 

४ "न्द्रेण (20 सैन्द्र ) * ) 81 {6 द्युभम्‌ ( 0" ह्युभा ) 


पौण्डेण ). 7५ 62 भनुन्ञातः पौण्डकेण * ) [° $४ नरा- ष नि. 8 ४४ 54 देवतायतने श्युभे ; #2 21 02 01,4.४ ने 
धिप, ("0 माब; ) ६ दश्ररश्च महारथ ह्युभा, ~ 6 ८€# 31. ५ 18 
00 
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दीप्यमानेन वपुषा बलेन महता घता ॥ ३२ 

तां ददशे ततः दछृष्णो रक्ष्मी साक्षादिव सिताम्‌ । 
रूपेणामग्येण संपन्नां देवतायतनान्तिके ॥ ३३ 
वहेरिव शिखां दीघां मायां भूमिगताभिव । 
पृथिवीमिव गम्भीरायुत्थितां परथि्वीतरात्‌ ॥ ३४ 


मरीचिभिव सोमख सौम्यां खीविग्रहां श्वि । 
धियमग्यामिषापं भविष्यां श्रीसहाधेनीम्‌ । 


क 


कृष्णेन मनसा दृष्ट दुर्निरीध्यां सुरैरपि ॥ ३५ 


1000* दस्वैशतसहसरौधेरवेष्टिता तु जगाम ह । 
अम्बिकापूजनार्थाय पादचारी यथास्थिति ॥ 

32 ^) 7: सुद्राणीम्‌ (0 इन्द्रा ) - ^€ 32, 128 
118 

1001* केशवो मे भवेद्धर्ता नान्य. कश्चिद्धवेदिति । 
एवं मनसि संस्थाप्य पुष्पाञ्जटिपुराभवत्‌ ॥ 

33 °) + पि ए 8 21 2701-3 5 ०6२ तदा (10 तत ) 
-- ¢ ) 15 च्युताम्‌ (0 स्थिताम्‌) -- ˆ) &1 3 ४2 3 [38 
[अग्रेण (4० [अ]भ्येण) 75 ए्वखूपेण संपन्नां 

34  ) ‰ ए5 साक्षाद्‌ (:" मायां ) -- ° ) €" धरणी- 
( £ परथिवी-) ‰ उद्धृता धरणीतरात्‌ 

ॐ ०) ७५ ष ८ 7 2४ श्रीमिवाभ्यां विना पद. 
-- ८ ) ध ४ सहसा (£ मनसा) 8 70 दृष्टा (ण 
दष्टा) --7) ८ पय दुर्निरीक्ष्या (4० क्षयां } 

ॐ °) पि प्र 8 81 109 ( पादप 25 70 च्छः) 8५ 
इयामावदातामाप्तीनां , 22 ऽ 18 78 ७४ ताँ ह्यासनं -- °) 
1 2 15 पृथुचार्वच्चितेश्चषणा , ४2 8 81 3 123 122 + 0 चार्व 
यतेक्षणाम्‌ -- ° ) 7 तां सिरधः (#" ताघ्रोष्ठ-) -- ^) 
ए8 2 प्र 22 108 102-6 0 पीनोरुजघनस्तनीम्‌ ( ४18 
'स्थरीम्‌ ) , 51 ऽ ©: € पूर्णचन्द्र निभाननाम्‌ 

37 31 8 00 87" -- ° ) 51 तां दष्टा (0 ब्रहती ) 
क ४2 8 89 1282 [23-5 02 बृहतीं चारुखर्बाद्गी -- ˆ ) 3071 
२००४४ €५8 © €१. ) -सितानना ( ० -निभा ) 1 15 © 
पूणेचन्द्रसमा( धः निभा ननाम्‌; 9 2 3 82 5-5 तन्वीं 
शरिनिभाननाम्‌ --“) ५2 ४४ 8 5 25 {086 08 -नखीं 
( 51 "खाँ ) सुश्र (4० -नखी सुश्रर्‌) -- ^) ४ ए 3 3 
08 09-8 © -मूथचजाम्‌ (0 जा). -- 4.16 574, ष 
( € 06] 21 1) 09 105 

1009» अलयं रूपतः कान्ता पीनश्रो णिपयोधरा । 

[ वि ए 8 81 8 08 108-6 09 कान्ता (0 कान्ता ) 1 2 

मर्यं रूपसपन्ना (गः ५), अञ ४३,३ 0. 8122-5 पयोधराम्‌ 


दरिवंश---71 


विष्णुपवं 


[ 87. 89 


इयामायदातां सा द्यासीत्परथुचावायतेक्षणा । 
ताम्रौष्टनयनापाङ्धी पीनोरुजधनस्तनी ॥ २६ 


कः 


बृहती चारुपर्बाह्धी तन्वी श्िनिभानना । 
ताम्रत॒ञ्गनखी सुभरूनीरङ्शितमूधजा । 
तीक्ष्मङ्धैः समैदन्तैः प्रभासद्धिरलंङृता ॥ २७ 
अनन्या प्रमदा लोके रूपेण यप्र भिया । 
रुक्मिणी रूपिणी देवी पाण्डुरक्षोमवासिनी ।॥ ३८ 
तां दृष्टा वहृधे कासः कृष्णस्य श्ुभदश्षेनाम्‌ । 


© 6620 
8 2.59 42 
# 2 59 42 


( 0" "धरा ) |] 


) *1 82 तीक्ष्णे (10 तीक्ष्ण ) &1 नि ए -दुञ्क- ( 0२ 
सुष्धेः) - 7) 1 धऽ ए 6 प्रभावद्धिर्‌, एः प्रभा वहिर 
( 0" प्रभासद्धिर्‌ ) ४३ 8 3 83 9-* अकरुताम्‌ (०" ता) 
पि ४४ 81 05 0४ प्रभाव( भ" 0० काञ्च )दधिरलंकृताम्‌ 


38 ^ ) 1 मल्यन्त-, *1 12 अनन्य-, ° न्यां (० न्या). 
र ४३ नास्यन्या सदी रोके , 5 2 75 79-5 घनन्यां प्रमदां 
लोके, ५४ अनन्यप्रतिमां रोके --“ ) 7251 ₹क्मिणीं (0 
णी) ८3 + 0 73 रूपिणी र्क्मिणी देती, 2 ४५2 3 132 
15 © सक्मिणीं रूपिणीं देवी , -22-5 रूपिणी रुक्मिणीं देवीं 

) 2 *2 8 8 08 2-5 -वासिनीम्‌ (0 नी) 

ॐ9 ^) © दष्ातां (0 ४८५० ) -- ५ } ष्‌ ( 6५९ 
1 [1 2) © प्रिय- (० ज्ुभ-) -- ° ) 8" अथादधत्‌, 2 
2 ५ 3 ( 0 व््ठ 98 323 €) ए1 16 09 समादधे ( ४ धौ) 
( 0" "दधत्‌ ) -- ^€ 59, 6 7४8 


1008* र्क्मिणी च तदा देवी ददश कृष्णमीश्वरम्‌ ॥ 
अचिन्नयश्च सा देवी दष्टा कष्णमवस्थितम्‌ । 
सोऽयं विष्णुजगन्नाथ साश्चाद्रामायुज कृती ॥ 
अस्य चक्रं सदा श्राद्धं भुजयोरुभयोरपि । 
इतेभयेतां सदा तौ तु देलदानवदारिणौ ५ {5} 
स्य हस्ते स्थितं शाङ्ग देत्यदानवभीषणस्‌ । 
सदा भाति महच्चापं रोके ख्याततरं हरे ॥ 
यमा्चिलय गदा देवी सदा फौमोदकीति सा । 
देलदानवहच्री च तद्धजोपरि दारणा ॥ 
यदनुक्तं समाश्रित्य खज्ञो नन्दकसत्तक. । [ 10 | 
रिपृल्हन्ति महार्वी्यानसद्यान्देवतेरपि ॥ 
ञस्य स्याद्राहनं विष्णोगरुत्मान्पक्षिपुगव । 
शक्रादीश्च सुराल्चित्वा जहारारतसूत्तमम्‌ ॥ 
सोऽयं विष्णुर्‌ खाक्षाद्रोपवेषेण भूषितः । 
गोपखीस्तनभारेषु विजहार यथासुखम्‌ ॥ {15 | 
यो नने हृदे तस्या यसुनायास्तदा हरि; । 
अमथ्नाकाछ्िय तस्मिच्विषाचिज्वारुमाखिनम्‌ ॥ 


~ 561 -- 
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¡ हविषेवानरस्याचैमेनस्तस्यां समादधत्‌ ॥ ३९ 

¦ रामेण सह निशिय केशवः सुमहाबरः । 

| ततप्रमाथेऽकरोहुद्धि ब्ृष्णिम्यः प्रणिधाय च ॥ ४० 
कृते तु देवताक्रा्यं निष्कामन्तीं सुरालयात्‌ । 

| उन्मथ्य सहसा दृष्णः खं निनाय रथोत्तमम्‌ ॥ ४१ 
क्षतपावय रामोऽपि जघानापततः परान्‌ । 

| समनह्यन्त दाशार्हासलदाज्ञाय तु सेशः ॥ ४२ 

। ते रथेविविधाकारेः सषच्छ्ितिमहाध्वजैः 
| बाजिभिरवारणेशापि पखिदु्दरायुधम्‌ ॥ ४३ 

| आदाय रुक्मिणीं कृष्णो जगामाशु पुरीं प्रति । 

| रामे चासज्य तं भारं युयुधाने च वीयेवान्‌ ॥ ४४ 


जयं गोवर्धन हरं दधावेकेन बाहुना । 

खीर्या सं जगन्नाथो कोरक बारुको यथा ॥ 

भयं स पुण्डरीकाक्षो यो हयं प्रजघान ह ॥ [ 20 ] 
यश्चाणूरं अधे हत्वा कंसं चेव महावरम्‌ । 

ननत॑ रङ्गे गोविन्दो गोपैः सार्धं सयाद्वैः ॥ 

भ्यं स यादवश्रेष्ठ पद्मकञ्जस्करचन । 
इयामावदातः सश्रीक साक्षादिन्द्रायचुज" कृती ॥ 
युवा कृती पुराणात्मा पद्माश्चः पद्मसप्रभः । [ 25 | 
सोऽयमद्य जगन्नाथः प्राप्तो मामिह यादवः ॥ 

भसूष्य पादयोः पद्ममुद्धहामि न संशय । 

छयुश्रूषां प्रतियोक्ष्यामि पादयो पद्मसंस्योः ॥ 

पूर्वं विचिन्तयितवा सा चबन्दे तां शचीं तदा । 


40 “ ) पि1,9 प 281, $ 129 © संमन्भ्य ( ०" निश्चि ) 
-- ® ) &1 83 9 च्ुषिणिभिः ( ० “भ्यः ) 2-+ मिग 3 
78 3 प्रविधाय; ४ परि (० प्रणि ). 1 21.3 वृष्णिभिः 
प्रविधाय च 

41 “) 1.9 मि प्रा 3 705 75 09५ क्रते तु देवकार्ये तां; 
7 क्रुत्वा तु देवताकार्यं. -- °) 8 8 मि 7 79 7) 
निष्कामन्ती (9 त्ती). ~~ 71 ०, 41442, -- °) ए, 
१५. एतां (णसं). 

42 101 ०, 49 ( ०६. ४, 1. 41), -- ° ) 78 जवेन ( 0 
जघान ). 75 [अथ ततः (० [आ]पतवतः) 9 लगेनापोथ- 
यत्परान्‌ -- “ ) ए समनद्यत दाशाद॑स्‌. -- “ ) #ि.3 ए 3 
8 9 12 ( पणय ). ५- 64 तदाक्लप्ताञ्च स्वश्वा (+ "त. ); 
03 तदा रामानुयायिनः 

43 01 ०. 43 (ण. १.1 41). -- +) ए दैरथैर्‌ ; ए५ 

रथैश; 28 12५, तै रैर (19 ते रथेदु ) . पिः ते रथेर्णगराकारैः 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


अक्रूरे विष्रथौ चापि गदे' च कृतवर्मणि । 
चक्रदेवे सुनक्षत्रे सारणे च महाबले ॥ ४५ 
निब््शत्रौ विक्रान्ते भङ्गकारे विदूरे । 
उग्रसेनात्मजे फङ्क श्रतघयुम्रे च केशवः ॥ ४६ 
राजाधिदेवे मृदरे प्रसेने चित्रके तथा । 
अतिदान्ते बृहदु्भे श्वफस्के चित्रके पृथौ ॥ ४७ 
वृष्ण्यन्धकेषु चान्येषु शुख्येषु मधुष्दनः 
गुरुमासज्य तं भारं ययी दवारवतीं प्रति ॥ ४८ 
दन्तवक्रो जरासंधः शिशुपालश्च बीयवान्‌ । 

संनद्धा नयेयुः कुद्धा जिघांसन्तो जनादेनम्‌ ॥ ४९ 
अङ्गवङ्गकरिङ्धेथ सार्थं पौण्डथ वीयेवान्‌ । 


नरया 


-- † ) ए ए2 15 स््मुत्थित-; 1५ द्ूत-; 1 च्छ्ल (1 
च््रित- ). 

44 0100 4455 (ज ₹, 1 41) वि पणणश्‌ 44 
४०१ 44°* -- 2 ) 123 स्व- ( {07 [आ]द्यु) --“) 81 ऽभ्या- 
सज्य (" चा) पि" ? ४३ भासज्य रामे त भारं ; #9 ए" 5४ 
128 रामे भारं त( 8 स )मासञ्य , 75" ५४ रामे भारं समासाद्य 
(९ वेद्य ) 

45 ° ) & वरे च ,. ए गदेऽथ ( ०" गदे च ) . -- ए.5 ०7०. 
45°-46°. -- ° ) 4 3 8 ४8 7 ( लम्न्व॥ 04) 0४ सुदेबे 
च ( 07 सुनक्षत्रे ) . 

46 8 0 462" ( 0 र ] 45 ) -- ^ ) ए 4 0; जिगतै- 
( £ निद्त्त- ) , 70 निवत्यं रात्रौ निष्क्रान्ते . -- ° ) 1” ऽश 
(10 कद्ध ). -- ˆ ) ए इातपद्मे (10? "ुश्च ). 

47 ०) 4 पि 8817015 मदुर ; पिः मृदवे (० भ्रदरे) 
-- : ) £ सालयके (2० चित्रके ). -- ˆ ) £" सुनिदन्ति; ए. 3 
भरिदान्ते , 7» ५ भनिर्दान्ते (10 अतिदान्ते ) -- “ ) 3.4 
नि 8 ४ 8 7 सत्यके (0 चित्रके). # श्रफल्फे सत्यके 
तथा. 

48 ‰) &1 सर्वेषु (ग चान्येषु )~ -- ˆ) 1 28 ७ 
भासा (0 भादखल्य ) . - 4.16 48, 16 1118. ; 

1004* ततश्च यादवाः सर्वे युद्धाय समुपस्थिताः । 
(1010110 
[ 4007 18116 र्क्रिमणीहरणम्‌ ] 
-- -4.{८€ € ४00९९, {26 108. 8 {0288866 &15€2 10 6.7}, 
1 ( ० 22). 
49 4 ०१, ( ४ ध] ) ५9०-60; ५ 17+ 16808 {४८ 5$प6 


-- १6५४ ~ 
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सुकिमणीहरणम्‌ ] 


| निययौ चेदिराजः स॒ रातिः सुमहारथः ॥ ५० 
| ताय्खगरृह्णन्संरब्ा श्ृष्णिवीरा महारथाः । 

| संकर्षणं पुरस्छृेय बासथं मरुतो यथा ॥ ५१ 

| आपतन्तं हि वेगेन जरासंधं महावरम्‌ । 

| पद्भिर्विव्याध नाराचैयुयुधानो महामृधे ॥ ५२ 

| अक्रूरो दन्तवक्त्र तु विव्याध नवभिः शरैः | 

| तं प्रयबिध्यत्कास्पो बाणेदेच्चभिराहयुगैः ॥ ५३ 
विधुः शिष्युपारं तु शरेविव्याध सप्तभिः । 
| 
| 


किक 


अष्टभिः ब्यविष्यत्तं शिश्युपाङः प्रतापवान्‌ । ५४ 
गवेषणोऽपि चैयं तु षडमिविव्याध मागणैः । 


07 श्न -- < ) ४३ हुषा (1 क्रुद्धा ) --^) 12 7: 
इरायुधम्‌ ( ०" जनाद॑नम्‌ ). 

50 + ० 50० (५ र 1 49) -- 2) 8 2 12 
कलिदक" ( {0 "ज्ेश्च) --°) 85 पौण्डेण ( {0 पौण्डेश्च ) 
५ प 81 वीर्थत ( 01 "वान्‌ ) -- “ ) 3 3 ( ण्ठ २ 
171 1९२१ ) #1 31 3 3 निर्थयुदश (0 श्यौ) -->) ७( 0 ) 
शचुभि (0 आ्रातृभिः) 3 21. 8 08 0 आतरः सुमहारथाः 
-- ^.£€' 50, 16 118 

1005* क्र वासुदेव क च गोपकास्ते 
कुतो नु राजा यदुर्वश्जन्मनाम्‌ । 
कुतो जु रामो मदमत्तगर्हित. 
कुतो नु वीरो युधि सा्यकिः किर ॥ 
इति बुवन्तो नृपसत्तमास्तदा 
रणाय युक्ताः सबला समागधाः । 
दारैश्च खद्वैयुंधि पातयन्तो 
महारथा नि्य॑युरुग्रवीर्याः ॥ 
(1010100 


5 | 


वैदपायन । 
थ सैन्ये महाराज मागधस्य महात्मन । 
शङ्कदुदुभवैश्चैव सस्वनुरयद्धरौ सव । 
यादवाश्च महाराज शङ्कान्दध्युः परथक्पूथक्‌ ॥ 
भेशीणां च खदज्ञाना क्षद्वीरीणां च सर्वश्च. । 
नादा समभवन्तश्च यदुना सेन्यसंचये ॥ 
ततों युद्धं सम भवत्सेनयोरुभयोरपि । 
जरासंधप्रसुखतो ब्रष्णयः प्रधितासदा ॥ [15 
[ 0101010 -- 4.41 24706 , रस्किमिणीहरणम्‌ , | 


51 °”) ए1 2 8५ 78" 7" संरब्धान्‌ ( 07 श्चा )* 189 120 
तान्प्रल्यगृह्ात्स॑रन्धान्‌ -- ° ) ए" -वीरान्‌ (£ वीरा ? * & ¬ 


| 10 | 


विष्णुपर्व 


[अनिरदान्तस्त्था्टामिदहुगेथ पश्चभिः 


|| ५५ 
प्रतिविव्याध तांधेधः पञ्चमिः पश्चभिः शरैः | 
जघान चाश्वांथतुरथतुभिर्विप्रथोः शरै; ॥ ५६ 
बहहुेस्य भेन शिरथिच्छेद चारिहा । 
गवेषणस्य प्रतं च प्राहिणोदयमसादनम्‌ ॥ ५७ 
हताश्च स रथं यक्वा षिग्रधुस्तु महाबलः । 
आरुरोह रथं शिप बरहदुगेख वीयेवान्‌ ॥ ५८ 
विपरथोः सारथिश्चापि ेषणरथं दतम्‌ । 
आसद्य जवनानश्चान्नियन्तुदुपचक्रमे ।। ५९ 


।ते द्वाः श्रय्पैण सनीथं समवाकिरन्‌ । 


82 [71 7051 02 4 5 ७ महाबला (0 रथा ) 08 1.6 
बृष्णिवीरान्महाबरान्‌ -- ^ ) ४७ {3०५ २००४५ €08 मार्तो 
(० म). 

52 ° ) 5 यदवो ( 0 वेगेन ) ए आयान्तं तं तु वेगेन . 

53 ५ ) 82 एए > दश्षभिः, 16 निशिते (० नवमि ). 
-- ° ) 123 प्रविव्याध ( £ प्रत्यविध्यत्‌) 16 अक्रूरो ; ०५ 
कारूडो (2० घो ) -- ˆ ) ग नवभिर्‌ (1० दश" ) . 

54 ° ) &2 7 अष्टाभि,. (० अष्टमि ) 

55 ^ ) 2 8 १8 81 2 77 7? ्तिदान्तस्‌, ए भनि- 
दान्तं, रि" अतिदत्तं, रि ४ अतिदान्तं, ए: 78 0 भअभि- 
दान्तस्‌ ,, ४४ अरिदान्तस्‌ , 8 अतिदन्ते (० अनिदान्तस्‌ ) 
--“ ) 9 ४8 बृह इरी » 82 12 123 दुश्च. ( 7 ` गद.) 

56 ^) 12 4 पि 3 15 63 [अ श्राश्च ( 0 पप्य ). 
४१ जघान चतुरश्चाश्वाश्च, 1 3 73 0 नाश्वांश्तुर्भिश्च --^) 
8 8 8 7: चतुरो (0 भिर्‌) & 128 विपः; एग ३,५ 
निरिते. (० विष्रथोः) ५ चतुरो विष्रथु ररः. । 

57 ठ) 110; वीरहा, 8 ( प्यव, 88 19 एल) ए. ४ 
78 79 ७ वीर्यवान्‌; 7५ सारथे" (£प चारिहा) --° ) 
गवेषणं च ( ०" णस्य ) 72ऽ विष्रथो सारथि चेव * 

58 ^) 3 ५ मिं 2 8 {0 11 9, 8 हतसूतं ( 0" हताश्च 
स) --°) ४ 88 78 78 स , 81 0 सुः (०य्तु ). &1 1 9 
महारथः (£ बल ) - 7) 8 + नि ४५ 82 00 051 01-8 
दीघ (० क्षिप्रं) 

59 <^ धटाः 592, 1५4 2 ए {8 [1 2 7680 69 ( का 
€्ए6]0 + 1) ४6060 1॥ 10. 108 ए070ुलः [01866, 1282 
९]?९88 6977, &4€ {€ {78१ 0०९१८०५९ ० 69०2, -- ° ) 
पऽ ( ग्ध्व, 83.170 {€ ) 29 8 089 (8६000 11006 ) 109, 5 3 
आरृल्य जव( 2 3 रथ-, © दुत )माद्याय; 78 (5 तपण) 


-- 568 ~ 
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[ श. 60 


€ 56641 
8 2. 59 63 
९ 2. 59 63 


8. 60 † 


त्यन्त रथमा्भषु चासतः कलापिनः ॥ ६० 
 चक्रदेषो दन्तवक्त्र बिभेदोरसे कर्णिना | 

। पटुसं पञ्चविशया विव्याध युधि मागेेः ॥ ६१ 
ताभ्यां स षिद्धो दशभिर्बणिममातिगेः रचितैः 

| ततो बली चक्रदेवं बिभेद दशभिः शरैः ॥ ६२ 
| पथ्वमिथापि विव्याध सोऽविद्राद्िदूरथम्‌ । 
| 
। 


विदृरथोऽपि तं षट्भिविव्याधाजौ शितैः शरैः ॥ ६२ 


व्रंशता प्रत्यविष्यत्तं बरी बाणेमेदाबरम्‌ । 
कृतवर्मा बिमेदाजौ राजपत्र त्रिभिः शरैः ॥ ६४ 





"ह्य यवनस्याश्रान्‌ --“) ए रिञ( पट 95 य (टप ) 
{2381 82 ( 00111 {11068 ) {1 9 4 5 निहन्तुम्‌ ( 0" नियः ) 


60 “)&1 तं (न ते) --°) 5 सुनीथं पर्यबाधयन्‌ 
-- ˆ ) &8 8 नृद्यन्ते , 2 “न्ति, 2* ५ नन्तो (£ न्तं) धः 
-मार्गेण (ग वु) -- °) ए -दस्तं (० -हस्ताः). £ तु 
-दुदुनिम्‌ ( 0८ कलापिनः ) 1 चापहस्तास्तु दुंदुभिम्‌ , £2 सतः 
सदुदुभिः, †^" 88 भा( 5 प्रहता तत्र दुंदुभि 

61 _ ^ ) 8 वक्त्रदेशे , +द* वक्रदेवो , 129 शक्र" ( {07 चक्रः) 
-- ° ) मि ( पष्ट, 8 10 धत) ए1 81 8 06 ©> पृचिणा 
( 0" कर्णिना ). -- °) 3.4 ४2 [22 3 4( 02४7 ) 5 षड, 
102 प्रघसं (7५4 स ); 04 यदुप (70 पटुक). + भि ४12 
139 123 70 08 प्ञ्चमिश्चापि, ४६ 132. 2 72" 11-; "भिश्च 
(0" पविदाल्ा ) -- 18 01. ( 192] ) 614 -68> =) 
सतु (युधि). 

62 8०४ 6१ ९.1 61) --2) 8 8 शात $ 
1052 शरै (10 दितेः) -- 2 ०01 ( एष्या !) 69 -63>, &1 
०८, 62०. -- ° ) पं" चक्रवक्॑; 08 देवो (६० देवं } 
-- ^) 51 विव्याध (० बिभेद ) क्रुधा ( ०" इरेः ) 

63 5 ०८५, 68* (५ ए, 1 61) रि ० 68 (५ ए 1 
62). ए+ ०८, ( 11. ) 68 -- ° ) 73 सोऽपि कोपाद्‌ ; 78 
भेन तु ; ¬: सोऽतिदराद्‌ ; 7० अविदूराद्‌ (५ सोऽविदूराद्‌ ) 
^~ {28 010 684 > ) 1५ नि- ( 0 [आजौ ). & विभिः ; 
ए दाते (10 क्षिति. ). -- प्र 1118. कि 68 पिः कटः 
64° 

1006* दन्तवक्त्रोऽपि विव्याध भानुमन्तं विदूरम्‌ । 

[ 8 मछ्छेन तु (२ मानुमन्त ), ] 

64 2 0. ({ 08] ) 64 ® ) £ िंदात्या (1 
रिक्ता). --) €" बारो ( 0" बाणैर्‌). 78 2० महारथम्‌ 
( 0" बषृमू ). £ वरेबर्िष्ाबर ~ ^€: 64, कपु 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


हनत्सार्थं चास्य ध्वजं चिच्छेद चोच्द्ितम्‌ | 
तिविन्याध तं क्रुद्धः पण्डः षडभिः शिरीये; ।॥ ६५ 
धनुधिच्छेद्‌ चाप्यख भद्टेनायतपवेणा । 

निष्त्तशतुः काशिङ्गं बिभेद निरितेः शरैः । 
ोमरेणां पदेशे तं निर्विभेद कलिङ्गराट्‌ । 8६ 
गजेनासाद्य कङूस्तु गजमङ्गस् वीर्यवान्‌ । 

तोमरेण बिभेदाङ्ग भिमेदाङ्गथ तं शरैः ॥ &७ 
चित्रक श्वकर्कथ सयकश्च महारथः । 

कलिङ्गख तथानीक नाराचै्िंभिदुः शितैः 1 &८ 


५ 3 


>~ 





15 1006* -- °) 6 [आञ् (० [आज ) -- ° ) 1 
दते" (० त्रिभिः) 

65 एठा {€ ऽप0ऽप्नप्तय 101 05; ग $ 1 77. 
© 00 (शु ) 65-66* --) 18 ४ + 22 
10 101-+ निजघे, ४७ अहनत्‌ (0 न्य ) ५) ए 
चोच्छ्र्ति, £+ 12127025 सोच्छ्ितम्‌ (० चो) 8 
ध्वजं चैव समुच्छ्रितम्‌ -- ^ ) £" अभि- (1० प्रति") यः शक्र 
(0 कुद्धः) -- ^) 5 षद्भिः शिरीमुखेः शरे 

66 701, {116€ 5031101 170. [35, ग ए 1 77 © छप. 
66००० ( ¢ ए ] 68) --) 1 सोऽप्यस्य, धः तै तस्य; 
8 ४1 11 8 08 तत्तस्य (० चाप्यस्य ). 8 धनुश्चास्य प्रचि 
च्छेद ° ) 1-8 72" 05 नत-; > 122. ५ [भानत (0 
[आ्‌]यत- ). &2 8 ४1 2 ऽ महेन कृ 1 न )तवर्भणः .-- ) 
09 तनिग्त- (£ निवृत्त-). --) £ [आङ्ग ; ४ 128.4 
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रुकिमिणीहरणम्‌ ] विष्णुपर्व [ ४. ‰5 


[> 


| विसृष्टेन दुयेणाज व्गराजख इञ्ररम्‌ । 

! जघान रामः संकटो वङ्गराजं च संयुगे ॥ ६९ 
तं हत्वा रथमार धनुरादाय वीयेवान्‌ । 

| संकषणो जघानोग्रैनीशचैः कैरिकान्वहून्‌ । ७० 
। 

। 


तं विमेदाएभिः कद्ध नाराचैयुंसलायुधः । 
चिच्छेद चास्य भेन ध्वजं रलविभूषितम्‌ ।। ७२ 
तदयुद्धममभवद्धोरं तेषां देवासुरोपमम्‌ । 
सृजतां शरषाणि निद्चतामितरेतरम्‌ ॥ ७३ 
गरैर्गजा हि संक्रद्धाः संनिपेतुः सघशः । 
रथे रथाश्च संरब्धाः सादिमिश्वापि सादिनः ।! ७४ 
पदातयः पदातींश सक्तिचमािषाणयः 
8657 


छिन्दन्तश्ोत्तमाङ्नि षिचेख्युधि ते परथङ्‌ ॥ ७५ 82 


द्भिर्निहलय कारूषान्महेष्वासान्घ बीयवान्‌ । 
शतं जघान संङृद्धो मागधानां महारथः । 
निहसय तान्महाबाहुजरासंधं ततोऽम्ययात्‌ ॥ ७९१ 
तमापतन्तं विव्याध नाराचे्मागधच्िभिः | 





क 1... 
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रथेन्‌ , 1 हरन (0 द्वुमेण ) £+ विसृष्ट दुद्रुवे चाजौ , 128 सात्यकस्तु रथ भ्रायास्सवेश्चच्स्य पर्यतः ॥ 
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६. {6 1 


1 


| असीनां पाल्यमानानां कवचेषु मदाखनः । 
| शराणां पततां शब्दः पकिणामिव शुशुभे ॥ ७६ 


हरिवंशे 


[ ेरीश्धदङ्गानां वेणूनां च मृधे ध्वनिम्‌ । 
। जुगूह घोषः शक्चाणां ज्याघोषञ्च महात्मनाम्‌ ॥ ७७ 


[ विष्णुपर्व 


इति श्रीहरिवंशे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ।। ८७ ॥ 


वैदपायन उवाच । 
कृष्णेन हियमाणां तु स्क्पी श्रुलखा तु सक्मणीम्‌ । 
प्रतिज्ञामकयेक्छरद्धः समश्च भीष्मकस्य ह । १ 


अहत्वा युधि गोविन्दमनानीय च रुकिमिणीम्‌ । 
कुण्डिने न प्रेषयामि सलयमेतह्ूधीमि ते ॥ २ 
आखाय स र्थं वीरः सथदग्रायुधध्वजम्‌ । 





1704 ( ८ ) खज्ञानां, © असिना ( 0" असीनां ) *8 
भसीनां पत्यमानाना -- ° ) 58 महावर. (07 स्वन ) -- ˆ ) 
06 शाश््राणां ( 0 शराणां ). 81 चापि , नि #1. 8 81 1089 © 


चाजौ , ४५ 6 भातो (छप शाढ्द ). 


77 9 0४0 77 (५ ₹ 1 68). 100 (५ र }. 
69) --: ) 8 महा- (० भरे ) . ४५ 2 प 52 3128111 99 
ध्वनि , ७० स्वन (7 ध्वनिम्‌) -- ^ ) ४१8 ५१ जुघोष , 
अभूव (2० जुगूह ). ४० घोषं , 5४ ०८ († घोष ) & जुगूह 
घोधमखाणां , ४ ए" जुघोष घोषं (४1 र) दाख्राणां -- ^) 
7; ज्याघोषयाष्च (०८ "ष्च ) . -70 65-77) ५ 8 प 


1009 तं प्राविध्यत सक्षत्या बाणैर्गदं जनार्दन । 
यतसानश्च चिच्छेद ध्वजं चारप महाबरूः । 
जहार च शिरः कायारसारथेसस्य वीर्यवान्‌ ॥ 
तँ क्रगतमा्ञाय परिवयुर्जनादेनम्‌ । 
वाक्षिणाव्या जिधौस्षन्तो राजानः सर्वं एव ते ॥ [6] 
तमंद्युमान्मदाबाहु विव्याध दशभिः शरैः । 
श्युतर्वा पञ्चभिः क्रुद्धो वेणुदासिशि ससभि, ॥ 
ततोऽद्युमन्तं गोविन्दो बिभेदौरसि वीर्यवान्‌ । 
निषक्ताद्‌ रथोपस्थे व्यथितः स नराधिपः ॥ 
श्ुतर्वणो जघानाशांश्चवुर्भिश्चमुरः शरैः । [10] 
वेण॒दारिध्व॑जं छिस भुजं विभ्याघ् दक्षिणम्‌ ॥ 
तथैव च श्चुतर्वाणं शरेर्विभ्याध स्तभि. । 
शिश्रिये च ध्वजं श्रान्तो न्यषीदच ग्यथास्वित्त ॥ 
सूञ्चन्त शरवर्षाणि वासुदेवं ततोऽभ्ययुः । 
कथकैरशिकञ्चख्यासते रथवेशेन सर्वश्च ॥ [18] 
बाणान्बाणैश्च चिच्छेद तेषा युधि जनादेनः। 
जघान चैषां संरन्धो यततमानान्यतान्बहून्‌ ॥ 
पुनरन्यांश्चतु पष्टया निजधान रिकतः शरैः 1 
रुद्धानापततो वीरे प्राद्रवत्तदवं ततः ॥ 


461 77, 106 05, 
1010#* एतस्मिन्नन्तरे वीरो बरूभद्रौ महायश्चा. । 


जघान गदया वीरं जरार्धधं महारधे ॥ 

मूचछां जगाम राजा तु निपपात्त च भूतरे ॥ 

खात्यक्रिव॑ङ्गराजं तु जघान निद्ितैः शरैः । 

तत्सैन्यं विसुख चासीजरा॑षे पतत्यपि ॥ [5] 

सात्यकिर्बेरमद्रश्च जित्वा योधान्सहखरश । 

शद्ध दध्मत्‌. राजानौ सर्वेषामतः स्थितो ॥ 

ततश्च विद्ते सैन्ये जरासंधे पराजिते । 

तयो शङ्कध्वानिं श्रुत्वा गच्छन्नय जनार्दनः । 

नितं मगधराजस्य सैन्य बहूनृपाश्रयम्‌ ॥ [10] 

इस्येव चिन्तयित्वा तु वासुदेवः प्रतापवान । 

पाञ्चजन्य मदाशङ्कुं दध्मौ यदुक्करोद्धदहः ५ 
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रुक्िमिपराजयः ] 


जवेन प्रययौ करद्धो बलेन महता घृतः ॥ ३ 
तमन्वयुनेपाशरैव दश्चिणापथवासिनः । 
रार्थोऽद्ुमाञश्ुत्ा च वेणुदारिथ वीयेवान्‌ ॥ ४ 
भीष्पकस्य सुतश्चापि रथेन रथिनां षर; । 
करथकैशिकयुख्याश्च सधे एव महारथाः ॥ ५ 

ते गत्वा दूरमध्वानं सरितं नमेदामसु । 

गोबिन्द ददशः कुद्राः सदैव प्रियया तम्‌ ॥ ६ 
अवस्थाप्य च तत्सैन्यं स्वमी वरुमदाच्ितः । 
चिकीषूर्दरथं युद्धमभ्ययान्मधुघदनम्‌ ॥ ७ 

स॒ विव्याध चतुःषष्ट्या गोविन्दं निरतैः शरैः । 
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0 सुताश्चान्ये ( भ" "स्य ), 12 ४ 4614 8 सुताश्चापि, "7 
सुतस्याखीद्‌ (0 'श्रापि ) -- ०) 4 00 381 20846 3 
02-5 » वरा. (‡०ग' वरः ) धि" ४५) 88 5 स्यन्दने (58 ने ) 
रथिनां वराः. 

6 19 01, 6 (थं श] 1) 5 ०). 6५ र. ]1 
4), -- °) & ययु., 7 अथ (7० भनु) --^) 23 सर्वे 
( 0" क्रद्धाः ), --*) ७2 युतम्‌ (0 स्थितम्‌ ) & सह्‌ 
सियमवस्थितम्‌ 

ध्र 10 00 (५ 1.1) 05 0 ¶ (रन्‌ ए 1 4) 
-- 5 ) &1 7" -समन्वित' (० -मदा ) 8. ‰ 9 ए 8 701 
151 71-4 7५ 4 0 70, स्क्मी मदबरान्वितः - 4.0€ः 7, 
8 प्र © 5-5 ‰¶ 1108 ` 

1011* आदाय निहितं बाणमिदमाह जनादेनम्‌ ॥ 
धरे गोपकदायाद परदारश्रधषेण । 
धिसुच्यताभियं बाला स्थातव्यं च क्षणान्तरम्‌ । 
हिरश्छेत्स्याभि ते बाणे स्थितोऽसि यदि सस्पुरः । 
इष्युक्तवा निशितं बाणं संदधे धनुषि प्रभो ॥ [१ | 

[ (५ गप, 11068 1-4, -- (14 2 ) 9 रेरे (1७ अरे). 


विष्णुपवं 


[ 88. 13 


तं प्रयविष्यत्सप्नया बणैधि जनार्दनः ॥ ८ 
यतमानस्य चिच्छेद ध्वजं चास्य महाबङः | 

जहार च क्षिरः कायात्सारथेश्वास्य वीयेबाच्‌ ॥ ९ 
तं कृच्छगतमाज्ञाय पथिदुर्जनादं नम्‌ । 

दक्षिणाया जिषांसन्तो राजानः स्थे एव ते ॥ १० 
तर्भञुमान्महाबाहूर्विव्याथ दश्चथिः शरैः । 

श्रुत्वां पश्चमभिः कदो वेणुदारिथ सप्तभिः ॥ ११ 
तर्तोऽशुमन्तं गोविन्दो बिभेदोरमि वीयेवान्‌ । 
निषसाद रथोपख व्यथितः स नराधिपः ॥ १२ 


ष + £ 6673 
्रुतवणभो जयानाशवांथतुर्भितुरः शरैः । ९५५० 


16 -प्रवर्षैक (ग ण) --(1 4) 1 3 स्थाता (ण 
स्थितोऽस्ति) - (1. ५) 7५ आदाय ( 0" इल्युक्त्वा ) . ] 

-- ° ) 1 2 ८3 78 73 चिकीर्षन्‌ ( 0" शर्‌ ) £ द्वैरथे ( 0 
थं) 

8 13 01 8 (भष 1 1) 05० 8 (रणं र 1, 4) 
-- “ ) 125 7 © 8 5 }41-3 विव्याध च (० स विष्याध). 
-- °) 7 बुद्धे ( £" युधि) 

9 1 900 9(4 र] 1) 75 भण 9 र 1 4). 
-- ®) 7 गप 3 63 3 पतमानस्य (०८ य' } -- ° ) 23 [भ]. 
पि; #्सु-; ४५ स (0 [अ]]स्य) एः महात्मनः; 18 
01 5-5 7४ र्थ. (ण "बलः ) -- ° ) &1 ४8 ए >+ क्स्य, 
ऽ + पि 3 ए 38 79 {08 71-8 6 न७ ५ तस्य (०? चास ). 

10 ए1 200 10 (५ ए 1 1) 5 ०9 10 ( ९1, 
4) -- ^) ४1 आस्थाय ( †° आन्ताय ) 

1] 1 20 11 (शर 1 1) ऋष्०ण 11 (नं र. 1 
4) --“) 7४ महाबाहो (* बाहुर्‌). -- 4) 9 ४. 
८५ 8 ४ नवभिः (1० दद्मि }) - 73 0 ( ४९1. ) 11“ 
15 -- °) 08 सुपर्वभिश्च सक्रद्धो . -- ^ ) 125 पञ्चमिः ( £ 
सप्तभिः ) 

12 1.4 000 12 (५, श ] 1) 5 00 12 (भ 
1 ८) गृध्रज्ण 19 (ल र 1 11) --४) 89 एष 
विव्याध, 7५ जघान (0 बिभेद ) 728 सायकैः, 21 9 
(श ५» ) 8 कर्णिना (५ वीर्यवान्‌ ) {-- ^ ) 7५ विदितः 
(0 व्यथित ) 

13 05 00 18( ए 1 4} 3 ० 15 (9 ₹र. 1. 
11) -- °) 28 सुपर्वेणो (० शरुत" ) -- ˆ ) ए पत्रिमिश्› 
102 निरितैशच ( 0" चतुभिद) -- °) ४५ छुभं ("07 सुज). 
१५. 8 1113 चिच्छेद , ©8- 70५ छित्वा च (० विभ्याघ ). 
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वेणुदारेध्येज छिखा भुजं विव्याध दक्षिणम्‌ ॥ १३ 
तथेव च श्रुतर्वाणं शर्विव्याध पञ्चभिः । 

शिभिये स ध्वजं छ्न्तो स्यपीदच्च व्यथाचितः ॥ १४ 
युश्वन्तः शशपषाणि वासुदेवं ततोऽभ्ययुः | 
कथकैशिकयुख्याप्ते रथर्वतेन सवरः ॥ १५ 
बणैर्बाणां चिच्छेद्‌ तेषां युधि जनार्दनः । 

जघान चेषां संरब्धो यतमानांथ ताञ्श्चरान्‌ । १६ 


पुनरन्यांश्चतुःषष्टया जघान निशितैः शरैः । 
कुद्धानाप्रधतो बीशनाद्रमत्स मह्यचरः ॥ १७ 


14 75 00 14 (ज ₹,1 4) --^) &1 {1 2 आप 

तन्तं (07 तथैव च ) 725 सुपर्वाणं ( ०" श्रुत ) -- 4) षि" 9 
४1 3 08 06 02 सप्तभिः (0 पञ्चभिः) -“) 1 -8स 
हिधरिये ( 0 ४४187 ) 71 2 1 8 ७2 ५ + आन्तो; 81 2 
9 ५ ७1 8 5 शान्तो (01 छ्ान्तो ) . 
यान्वितः ' 

15 060 16 (५ र 1 4). ए1 मिञ 81 3 28 16 6 
{825} 1 5०५ &५त 15 ) 108 2111-8 सञ्चन्तं (107 न्तः) 

) प्र ऽव्ययम्‌ , 142 ययु ( ६01 ऽम्ययु ) --*) 8 + 1 
71 2 + सर्वं एत्र महारथा. , 7५ 2 01 ॐ-5 104 रथिनश्चैव सर्वैश 

16 7४ ० 16 (५, $ 1. 4) -- °) 19 8 [एतान्‌ (ण 
[षघा) #: सरथो, ए 0.6 वष ©+ + स॑क्रद्धो ( ०" 
सरब्धो ). 9 019 5 ४0"-3 जघान चेतान्संकृद्यो -- ^) 
2 हितान्‌ (७ च तान्‌), नच ए1 2 102 -4 नरान्‌ 
४8 08 देयान्‌, ४ 3 {38 परान्‌, 8 भरीन्‌ {01 शारान्‌ ) 
& यतमाना श्चराचरान्‌ ; 1-४ 0" 55 10 यतमानान्प( 7" ५७ 
न्व }रान्दररै 

17 050 17 (ण ए 1, 4) --) ४3 एतांद्च$ 17 
एनां ( 10" न्यां ) ८) [8 ५ प्र] ४ 0 {01-५,6 निज 
घान (9 जघान नि- ) . &: 7९२. 9 कृद्यो विव्याच मार्गणैः --°) 
1, 8 ५ 2 ४8 08 01-4 78 ५ ५ आपततो, 70 भथ ततो 
(£ आद्रवतो ) 7" ¢ ° भीतान्‌ (० वीरान्‌). -- ^ ) ए५ 
1 2 प्राव्रचरस; ४३ द्रवतः सु-; 71 ७8 अद्विवत्स्‌ , ७1.५. ४ 
्ाद्रवस्सु- ; 0 दवन्तं तं ( ०" आद्रवस्स ) 

18 ^) 3 व्रविर्तं, 7 विधूतं, 111-3 पीडितं (0 
विदतं ), 12 ( ५2 ८५ } स्वजनं ( {0 स्वबलं ) --- चि 01, 
( ]?] ) 18"-90*. --?) ५ ४१ सेष- (0 करोध-) 8171 9 
-वद्याचुगः, 72 ऽ ५५ 5 -वशात्तत्र (1 -वद्रं गत" ). -- ° ) 83 
४8 जघान ( £? विव्याध) 

19 अ ०, 19 (५, १.1. 18). -- °) 0, नाराचैर (१० 


-- 968 


-- ° ) {ए; न्यषीदल्यथ- 


हरिवंशे 
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विद्रुतं खव दष्ट स्क्मी क्रोधवशं गतः । 
पथ्चभिर्निरितैवणिर्विव्याधोरसि कैरवम्‌ ॥ १८ 
सारय चाख विव्याध स्यकैनिशेतैखिभिः 
आजघान ध्वजं चाद शरेण नतप्वेणा ॥ १९ 
ापि तं पश्या कृद्धो विव्याध मागणैः 
धनुथिच्छेद चाप्यख यतमानख शकिपिणः ।} २० 
अथान्यद्धनुरादाय स्क्मी कृष्णजिघांसया । 
पराहुधकार दिव्यानि दीप्रान्यस्लाणि वीयेवान्‌ ।॥ २१ 
अखैरखाभि संबायं तख टठृष्णो महावलः । 


सायकेर्‌ ) ५ शरैः (0 विभि, ) --2) ९.५ 12 [2 
01-+ शरेणास्य , ५० 71-3 01 55 ४ ध्वजे चापि (४० नौ) 
( 10" ध्वज चास्य ) -- ^ ) 5 ५ 7 01-५ 7५ ध्वज्ञं च (ण 
दारेण ) 2 #1 8 8 08 125. ५ [आ्‌]नत- (0 नत- ) 

20 नि 0 20 (ण ए 1 18) -- ^) 1. ष्तुसखतं, 
153 4 3 ( 01878 ) 1 9 {8 + त्वरितं ( 18 त ), 2 709 
त्वपि तं (0 चापिते) 73 पश्चात्‌, 7५ #४1-3 दृषा (ग 
षश््या ) 1" केश्वस्त्वपि तं दृष्टा; 71 2 0 55 144 
"श्चापि संकर त. ) 1 2 61 ~ऽ : षषया (10 करदधो भ 
03 सायकैः (10 मार्गणैः) 1, द्रैरविच्याध संयुगे -- °) 7 
गोविन्दो; ¢ € चाप च (£ चाप्यस्य). - 8 ०1, 
20० -21°, 

2] 8 ०० 21 (भ ». ], 90) ४) (४.8 62 
तस्य (0? करुष्ण- ) ° ) 1. 2 दीप्तानि; ४५ 8 प 8 
{0 1-५4 5 + 08 चान्यानि ; च 284 8 08 05 सतथा; 
9 8 (प्ण ) ४.8 स तदा, ५० शतशो (0 दिन्यानि) 

०) [र 2.8 ४ 2 1 1४-4 03, 3 दिग्यानि (0 दीप्तानि) 
-- -4 {€ 21, 6 1 ५ 5 श 1115. 


1018*+ वायव्यं वारणं चैव मापरन्द्रमथ नेश्रैतम्‌ । 
पैशाचं राक्षसं चैव रौद्रं माहेश्वरं तथा ॥ 
एतान्यसख्ाणि दिव्यानि विव्याध युधि केद्ाषे । 
तरेव तानि गोविन्दो निजघान जनार्दन. ॥ 

[ (1. 1) ५ ० ( प्रशा ) 1068 ०-2० (1. 8) 
11~5 सर्वाणि (0 दिव्याक्ते ). /1-8 दिग्यानि (0 विव्याध). 
14-+ ७५. 5 प्रयुयोजाय केशवे (६०८ ० ) -- (1. 4) 16 निववार 
(0 निजघान ) | 

22 15 ८६४१8 ११०५-2 07 पवक, 06 वध १.५ ©1 8-5 


11 ००. 22. -- * ) 05 अख्चाणि ; ध भेण ( 0" भस्मैर्‌ ) 
4 1 संधार्यं (५ संचार्य ). 7: शख्ेरखाणि संरुध्य ( 5" 
4 -धाय ) -- ` ) ४; क्ृद्धो ( 10" क्ष्ण ). 14. ; महाभधे 
{ 0" “ब्र; ) =) {1.9 परेषां च, 2 ४४ 7५.96 ॥५-+ 
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पूनधिच्छेद तं चापं रथेषां च तरिभिः ररः ॥ २२ 
स च्छि्धन्धा पिरथः खद्धमादाय चमे च 
उत्पपात रथादीरो गूत्मानिव वीयेवान्‌ ॥ २३ 
तस्याभिपततः खद्धं चिच्छेद युधि केशवः | 
नारचेध त्रिभिः करदो धिभेदेनमथोरसि ॥ २४ 
स॒ पपात मदहाबाहुवसुधामसुनादयन्‌ । 

विसंज्ञो मूर्ठितो राजा वजेणेव हतो गिरिः ॥ २५ 
तां राज्ञः शरैः सर्बान्पुनरविव्याध केशवः 
रुकिमिणं पतिते दृष्टा व्यद्रवन्त नराधिपाः ॥ २६ 
विवेष्टमानं भूमौ तं भ्रातरं वीक्ष्य राक्ेमणी । 


पादयोन्यपतंद्रतैर्मातुजीवितकाङ्धिभी ।॥ २७ 
तायुत्थाप्य परिष्वज्य सान्त्वयामास केशवः । 
अभयं सकरम दचा प्रययौ खां पए ततः ॥ २८ 
ृष्णयोऽपि जरासंधं भङ्क्त्वा तांश्रापि पाथिवान्‌ । 
प्रययुदारिकां दृष्टः पुरस्छृय हरघुधम्‌ ॥ २९ 
प्रयाते पुण्ड्काक्षे श्रुतवाम्यिखय संयुगे । 

रुक्मिणं रथमारोप्य प्रययौ खपुरं ततः ॥ ३० 


अनानीय खसारं तु रुक्मी बीरथेमदान्वितः । 
हीनप्रतिज्ञो नैच्छत्स प्बषटं इण्डिनं पुरम्‌ ॥ ३१ =, 
विदर्भेषु च वासार्थं निभमेऽन्यरपुरं महत्‌ । ९२ ८९.४२ 





©1 9-ऽ #« र्थं चास; 7: रथं स्चेत्‌ ; ¶1 रथ चान्यत्‌ ( 0" 
रथेषां च ) 2 * भन्येषां च तथा त्रिभि. 

23 + ००४ १३५24 -- “ ) 3 71 उत्पद्य च (० 
"पातत ) १, 7 तदा (0 रथाद्‌ ). -- ^ ) 7५ देगवान्‌ (ग 
चीयं ) 

24 4 00, 24 (० ‰ 1 28} -- <) 05 निष्पततः 
({0" [ल]मिपः) & ए" 3 तूर्ण (० खङ्ग ) -- °) 81 1 9 
खङ्ग चिच्छेद श्व . -- ए ए 118 ०प्य ( ४७ ) १4०-26 
-- “ ) © चिच्छेद , 171 9 विग्याध (£ बिभेद ). - ए० 
५८००, {4 ऽप09 ' 

1018* करद्धो बिभेदैनमथो इारेररपि पञ्चभि । 

25 ४ ए9 05 0० 25 (० र 1 24) --^) 5 
पपात ख ( ए ४४०8} ) -- ˆ ) #" पतितो (0" मूचछितो ) . 
ए४ वीरो , 2४ 11-+ &1 9 $ 1/५ राजन्‌ (10 राजा ) ¢ 
विसं पतितो राजन्‌ -- ¢) 817” 12:-5 महासुर. , ‰५.१ 
( प्प. ) ए 3 महागिरि ; 7, हतोऽचर, (1० हतो गिरि ) ` 
11-3 0 $~, वद्राहत हवाचरः 

26 18 3 [४8 0 26४ ( भ ए, 1, 24) --^) 53 
दारे. सैः, 7५ 05 1/1 › रिकर्वाणि" (1०८ शरैः सर्वान्‌ ) "४ 8 
५ ५ 5 सै शरे८ 7, तं तै; ५० तार्लर -र्निशितैर्बाणेः -- °) 
01 , माधव (10 फदावः ) -- ^ धाः 262, ए1 109 108, ; 

1014* साश्वध्वजरथांश्चैव ससूतान्सपदालुगान्‌ । 
[ 73 मड्वसवा तान्‌ (ण ससूतान्‌ ) ' | 
-- ^ ) मि 8 (पा 28 170 {6६} प्र 81 5 भ्यथितं ( 0" 
परतिहं ) -- क) &1 -ए1 38 125 & भ्य(& प्रा )द्र्वस्ते; 7 
विद्रवन्ते (07 व्यद्रवन्त ) -- ^€ 26, ¶ (7 3४ 1/4 1718. “ 
1015* करष्णवाणविभिन्नाङ्वा वीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 
27 ^) 9 भूमोवतु, 0 रते भूमौ ( ४ ४८५०5. ). ह 


13 ए ए 1४ {8 21, ५-5 7 ©5-5 विचष्ठमानं त भूमौ 
( 75 श्यो), 79 ए. विचेष्टमानं भूमौ ते --" ) 25 
(8-5 [2 ध ब्रेक ( ०" वीक्ष्य ) -- ˆ ) 8 4८३ [0 1201-4 
9 ५ © विष्णोर्‌ (० भवर्‌ } - « ) 3 न्नातृ- ( ०" घ्रातुर्‌) 
9 29 125 1042-8 जीवन- (0 जीवित- ) 

28 5) पः तां तदा (१ केव )\. -- ^ ) £ दक्षिणां 
(07 रुक्मिणे }. 

29 ‡)} रि ( ष्ण &8 170 ४८) 88 126 ©» जित्वा ( 0 
भङ्क्त्वा ), 9-3 पि 9 10 {01-+ (4 ताश्चैव , ५8 चान्यांश्च 
( 0 ताश्चापि) ४ 89 15 जित्वा तांश्चैव (18 चान्यांश्च ) 
पार्थिवान्‌, 7५-8 © »-5 1 जित्वा तांश्चापि भूपतीन्‌ ( #01-9 
“मिपान्‌) -- -^ध्6ण 29५०, & ( €द्लूण © ) 1708 

1016* जित्वा तु साल्यक्रिवीर. शिद्ुपारुं मदाबरुम्‌ । 
बरूदेवोऽपि वार्ष्णेयो जित्वा मगधपुगवस्‌ । 
तेऽपि वीरा यथायोगं जिस्वा तान्यादवोत्तमाः ॥ 

[ 24४ ० 116 2-8 | 
__ © ० 29 -- < } र भ 8 8 ययुद्र रवती हटा 

30 ° } 7? सुपर्वा (० शरुत्वा } #" सुगम्‌, ¢ संगरे 
( {० संयुगे) एः श्रुतवानेलय संयुगे -- ˆ ) ४२ 9 ४*-४ स 
पुरीं, स्वां पुरीं (0 स्वपुरं , &1 2, 8 + ए 7 0-+7 
५ 1, प्रययौ खाँ पुरी प्रति , ८ प्रययौ द्वारकां पुरीम्‌ - 

31 ॥) 3 4 3 ( प्क्ष ) पा 9 89 0 014 6 प4 
मान- ( {9 वीर्यै- ) ए. # -समन्वितः ; धि" ४३ -बरां (ण 
-मदा ) 

32 =) द्‌ अ 85 धिनि; 3 5 [आथ (० च). 
-- " ) 28 स्व- ( 0" ऽन्यत्‌ } रि, 3 ए 3 128 मदसुरम्‌ ( 
18780 ) , 3 पा 3 महापुरम्‌ -- ° ) 1 5 भोजकट ( 07 १ 
"कटस्‌ ). -- 4.6८ 32, 120 118 ७1, 8-5 2 18९ , 


दखििश--7 -~-- 569 ~~ 
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88. 52 | 


तद्धोजकटमिलेव बभूव थुवि विश्रुतम्‌ ।॥। ३२ 
तत्रोजसा महातेजाः सोऽन्वशषादक्षिणं दिशम्‌ । 
भीष्मकः इण्डिने चेव शजोवास महामनाः ॥ ३३ 
दवारकाममि्प्रपने रमे व्रष्णिविरान्िते। 

रुकिपण्याः केरवः पाणि जग्राह पिधिवतरभुः । ३४ 
ततः सह तया रेमे प्रियया प्रीयमाणया । 

सीतयेव पुरा रामः पीलोम्येव पुरंदरः ॥ ३५ 

ता हि तसखाभवज्ज्येष्ठा पल्ली कृष्णस्य भामिनी । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


पतिवरतागुणोपेता स्पशीरगुणान्विता ॥ ३६ 
तस्यायुत्पादयामास पूत्रान्दश्च महारथान्‌ । 
चारुदेष्णं सुदेष्णं च प्र्ुप्नं च महावरम्‌ ॥ ३७ 
सुषेणं चारु च चासां च थीयैवान्‌ । 
चारुबिन्द्‌ं सुचारं च भद्रचारं तथेव च ॥ ३८ 
चारं च बलिनां शष्ठ सुतां चारूमर्ती तथा । 
धर्माथेङ्कशारान्ि तु कृताच युद्धदुर्मदाः ॥ ३९ 
महिषीः सप्त कट्याणीस्ततोऽन्या मधुद्रदनः । 





1017* जन्मास्पदं भगवतो श्रगुसूनोर्महास्मन । 
तच्छशास महावीर्यो स्क्मी जीवति तच्र वे ॥ 
| 1-8 00 10८ 1 ~~ (1, 2 ) 125 101-3 तत्परश्ञासन्‌ ; 7 
08 तच्छासने , 1४५ ततप्रसादं ( ०" तच्छदास ). ] 


33 ^) पि एऽ 05 त्रस्य. स ( 0" तत्रौजसा ) . -- ° ) &1 
ए 1.2 प्रश्ञाखद्‌ › 14-8 01.58 5 2 ५ प्राविज्ञद्‌ › ०४ सोऽन्व- 
गादु; 1 2 (54 ¢“ ) 3 प्राक्िषदु (†०" सोऽन्वश्चाद्‌ ) 8.५ 
9 ४2 8 84 01 108 [1-4 6 7५ 0५ दक्षिणां दिङ्मन्वक्षात्‌ 
( ५ 2 ५ 8 106 1५ &५ यात्‌ ). -- ° ) 7४ © कुण्डिनं ( 0" 
“ने ). ४४ 128 ऽप्येवं , 1113 स्वेव (0 चेव ) 81 1 भीष्मकः 
कुण्डिनं स्वेव -- 2) 75 तत्र ( ०" राजा ) ए 2 महाद्युतिः; 
४.४ 1.9 8 7 ५ 001, 2 “भुजः, ४३ मतिः (०८ मना ). 
-- -&.४€" 33, 126 1 01, 8-5 [४ 108 , 


1018* जरासंघोऽपि संप्राप्य सक्तां प्राप स्वकं पुरम्‌ । 
स्ैगरेपतिभि" साधं रज्यावनताननः ॥ 
शिछ्यपारोऽपि मन्दास्मा जनाविष्टः सबान्धवः । 
पौरजानपदर््ट. सोऽयं भोजसुतापतिः । 
इदानीमन्यथा चृत्तः स्वां पुरी निर्ययौ बहिः ॥ [51 
को चुं नाम समर्थोऽ्त्र कृष्णे जीवति सांप्रतम्‌ । 
रकमिणीमन्यथाकर्वु सबरे सहसालयौ ॥ 
इति पौराश्च व दष्टा सुनीथं मन्दविक्षमम्‌ । 
शाहु प्ररस्परं स्व गच्छन्तं स्वपुरं यूपम्‌ ॥ 

(10100100. 


[ (7, 1) 75 सप्राप्तः (0 “प्य ), -- 1-8 00 116 %. 
-- (1, 3 ) 2 स्ववान्धवे. ( 0" सबान्धव ) -- (7 4) 1५, ५ 
01 4. 5 जुष्टः ( 07 दृष्ट" ) , 11-3 -वर्‌ ( £" -पति. ). 1५ सोऽयं 
राजघुतारति (० °) -- (1, 5) 19५ ७2,५. ५ + वृत्ति 
( 101 वृत्त" ) -- (1 6 ) 11 63 8 कुष्णेन युधि सांप्रतम्‌ (0 
°), -- (1, † ) 76 बलदेवे सायकौ , 7 ५९ सवकेन महात्मना 
(४ ०). -- (1. 9) 79-५+ ७. १,५ 70, गच्छन्त" (० 
गच्छन्तं ). -- (01०00. ०. {7 06 08, ~~ 4224 १८0४८ ; 
18 04 दुकिमिपराजय , 4. 9 र्किमणीहरणम्‌ -- 4८04 1 ; 


1. 2 6५ 2 ४ 12], 75 150 , ¶५ 114, © 195, © 124; 
111 108 ; ४3 120, ] 

34 8012 34, 126 {1-9 (1, 8-5 # 18 वेरंपायनः 
-- ^ ) 7४ 8 02 + 5 दारव्यां च संप्राप्ते -- ° ) ५ बृष्णीनां 
च ( 10" रामे बृष्णि- ) &1 १1.21 85 -कुलान्विते ( ० -ब ), 
-- ^ ) ५५ जगृहे ( £" जग्राह ) †‡ ४ 3 तदा (+° प्रञ्ुः ). 
0 जग्राह विधिपूर्वकम्‌ -- -^7/€ 34; 6 8 ( €«०८४ © ) 
178 ‰% [85586 1८ 17 ^ 1] 1 ( पण 28 ) 


35 “ˆ ) &\ सीताम्‌ (ण सीतया ). ~ ^€ 5, 78 
1-8 &1, 8-5 4 105 , 


1019* दमयन्त्या यथा राजा पुण्यश्छोको नरुस्तथा । 
4 9 ©. 4, 5 राजन्‌ (70 राजा). ] 

36 ^“) 3 श्रेष्ठा (० ज्येष्ठा ). -- 4) पि 1.9 23 1४ 
भाविनी , 2८ भागिनी ("० भामिनी ). -- < ) ए रि" 71 
गुणोदि( परि" “चि )ता, 81 -समन्विता (णः -गुणा ), &1 11, 4 
रूपेणासद्री सुवि 

37 ८) 8 1⁄8 दक पुत्रान्‌ ( 0 ध्र ). -- ° ) 9 
सुदोष्णं , 4 पि ए1,8 1 4 सुचार ( ०" सुदेष्णं ). -- “ ) 
1. 4 च ४8 08 26 ए 08-5 14 महारथम्‌ ( 0" अरम्‌ ). 


38 “ ) & सुचारं ; ए सुवे ; ‰" भथैनं (0? सुषेणं ). 
£ सुद्र चार्दंष्रेच. -- °) 81 ७५.5 1 › + खारा ( 0८ 
बाहुं ) 7" 8 ५, चारवादं तथैव च.„ ~ ° ) ए" चारुबिन्दु 
( ० "विन्दं ) 8 शरावासं , £ ( ८५०४ ) ए सुचिन्दं च ; ए 
सुदेष्णं च; 7: हारारें च; 01-3 द्रारावं च ; 1५ ख विम्दं च (01 
सुचारं च ) ए चासबिन्दुं सुराचापं -- ^ ) 7, षञ्नचारं , ७ 
रौद", 1 चारुभद्रं (० भद्वचार ). 

ॐ9 15 16४45 59 07 "18, -- £ ) 1 8 ©. 5 74 कन्यां 
(0? सुतां ) -- ˆ ) 3 -सहितास्‌ (+ -कुशरास ). -- ^ ) 
&\ 78 कृतार्था (£ खा). 2; युधि (0 युद्ध- ). 

40 % ) ए ग महिष्यः सक्त कल्याण्यस्‌, -- ¢ ) 7५ 
6" 4 लतोऽन्बा यदुनन्दनः , -- ^) 8" एः कुक्ोद्हाः; 4, गुणो- 
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रुक्मिपराजयः 1 


उपयेमे महाबाहुमुणोपेताः इरोडवाः ॥ ४० 
कालिन्दीं मित्रविन्दां च सयां नाम्रजिर्तीमपि । 
सुतां जाम्बवतशथापि रोहिणीं कामरूपिणीम्‌ ।॥ ४१ 
मद्रराजसुतां चापि सुश्चीखां श्भरोचनम्‌ । 
सुत्राजितीं पत्यसामां रक्ष्मणां चारुहासिनीम्‌ । 
शेभयां सुदत्तं रूपेण भिया द्यप्प्रसोपमाम्‌ ॥ ४२ 


विष्णुपर्व 


| 88. 44 


सखीसहस्राणि चान्यानि षोडल्ञातुरषिक्रमः | 
उपयेमे हरपीकशः सर्था मेजे स ताः समम्‌ ! 
पराध्यवख्ाभरणाः कामैः सैः समेधिताः ॥ ४३ 
न्िरे तस्य पृप्राश्च तासु वीराः सहस्रशः 
सवांस्चदुशलाः स्वे बलबन्तो महारथाः । 
यज्वानः पुण्यकमाणो महाभागा महाबलाः ॥ ४४ 


इति श्रीहरिवंशे अष्रासीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


दवा (० कुलो"). «+ जनोपेताः कुलोद्धताः, 1 ©. ४ 
कुर्शीर्गुणान्विता, 

41 = ) + मिच्रबिम्बां , ए३ न्दा (०? "विन्दां ) -- °) 
&1 {1 पि? ४5 232 नञ्चजितीम्‌ , धि, 3 न( ४8 ना )्नजिताम्‌ 
( 0" नाप्नजितीम्‌ ) -- ° ) 8 सं तां जाम्बवतीं चापि --) 
2 © -रोहिणीम्‌ (० रूपि ) 82 कामरूपां तु रोहिणीम्‌ . 

42 ° ) (9 3 ॐ + चार्‌- › 09] ¢ भद्र- ( ग ज्ुभ- ) 
1044 शोभनाम्‌ (0 -लोच' ) -- ४4 २6९88 42० लः 
48^०. -- ° ) 18 [0 02 4 3 018 4 ( एनपा प्रा0€8 ) 
सातालिर्वी (० सत्रा) -- °) मि18 1 8 10 18 & 
जाङ- (7० चारू) & एए 8 रुक्ष्मणां ज( 28 जा)क्वासिनीम्‌ 
~-- ˆ ) 1९2-५ पि ए 8 0 1 6 स्चैऽयस्य च सुतां तन्वी , मि 
ख्पेण रीव्यस्य सुतां - 7) 4 प्र 82 01-5 सूयेण , पिः. 
$ 11 08 श्ियाच, 78 81 4 5 श्रियं च (7० श्रिया हि.) 
६1 श्रिया अष्परसोपमा. , ए" प्रिया ह्यष्सरसोपमाः , 2 8 चः 
1 21. 8 7 728 सूपेणाम्सरखः (ऽ "खा, 58 0" 05 सां ) 
समाम्‌. 

43 ? ) ५ 78 [अ]मित- (५ [अ]तुङ-) -- ^€ 48, 
10५ 7९९28 42°° -- ° ) + सर्व्मभिश्चेव ता समाः. - 
00 43०44, -- 7 ) 3 ५ 2 8 ( 0181, ) ए 100 08 01-8 
सुखोचिता , #" समाहिताः , 8 8 79 समन्विता ; 7५ समो- 
दिताः , 03 समधिका. (० ता.) ८० कामिः सर्वाः समन्विता. ` 

44 69 00 44 (० र 1 43), -- ^) £ ४2 5 0 
9.3 "9 तासु , 4 तत्र (†ग तस्य ) 7, जज्ञिरे तास्तु पुत्राः 
7५ रे तासु वीराश्च -- 8 ) 1, 8, 4 ए 89 0001-5 व+ ल 
17५ क्तस्य वीरा" ; ए वीराः श्त-, 83 सुवीराश्च ("0 तासु 
्षीराः ). -- 4 14€ 440, 81 79 18, 


£ &706 
8 2. 60 45 
? 2 60, 45 


1020* शङ्नीतिं च सहष्धाणि षोडशान्यानि भारत । 

13 अ्छीतिद्य्‌ (५ ति ) 12 दद च (£0" षोडज्ञ ) | 
--°) ए 4 पि प्र 82 78 71 2 ५-6 ¶ © ऽ ज्ञाखार्भ- ; 
81 3 शखाभ्र- , 03 शखखाख- (£ सर्वाद्च-) -- ° ) 9 वीर्य. 
वन्तो (0 ब ) 81 3 महाबखा , 7" 08 + महत्तराः (० 
महारथा ) 5 7 3 © 5 ‰# बीयेवन्तो महाबा. (7 8 
01. 5 ४: 'हुत्तरा }) - € पि ० (ष्ठा ) 44 -- °) 
8 713 © ऽ~5 1४ विनीताः ( 0" यज्वान.) --7) 798 
© 5 देवभोगा (५3 "लोका ) (7० महाभागा ) 41-8 देव- 
मा(1४ भोगा महारथा. - 4. 44, 78 ¶ ©1 8-5 
1 113 


1091* एवं विवाह यद्ुपुंगवस्तदा 
करत्वा तु रामेण च यादवै. सह । 
पुरे त॒ तस्मिश्यवसस्सुखं इरि- 
यैथेव शक्र स्वपुरे जगद्ुर्‌ ॥ 
| (7 2) ४1 3 करोति (0 कृत्वा तु ) - (1 3 ) 2 
सुखमावसद्‌ (0८ न्यवसत्सुखं ) - (~. 4 ) †* जगस्प्रसु ( 
दरः) | 
00100 ~ 11219101 क < 20८ = ए8 2 12899 18, 
-- 2/206100 र 2/9 18 ५ 8 प 8 0 18 11 9, 
--- 4 29 21 2 पि 1 8 705 08 पथ. ५ &४-4 
४ सुकिमणीविवाहः, £ रुक्मिण्यादि विवाद. 3 रुक्मिणी- 
स्वयैवर , + ४2 8 [> ->"-3 र्किमिणीहरणम्‌, {५.3 0 
रक्रिमिणी विवाहोत्सवः, -- 449 १० ( 08 प68, 008 ०४ 
000) 5114, 8 ए1 2 82 118, 00 059 + + 115, 
01 119, 08 61 124, 71 ४5 ५ 4 129; ऋ 181, 02 
121, 65 125 -- 51०८ ०, 9 105 75 45 ; 7 46, 


-- 27} ~~ 
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89. 1 | 


वैशंपायन उवाच | 
ततः काठे व्थदीते तु रुक्मी महति वीयेवान्‌ | 
दुहितः कारयामास खर्थवरमरिंदमः ॥ १ 
तत्राहूताश् राजानो राजपुत्राश्च रुक्मिणा । 
समाजग्युमेहाबीर्या नानादिम्भ्यः भियान्विताः ॥ २ 
जगाम तत्र प्रप्र; कुमरिरषीर्वृतः । 
सादितं चकमे कन्यास चतां श्ुभलोचनाम्‌ ॥ ३ 
शुभाङ्गी नाम वैदी कास्तिद्युतिसमन्विता । 
पृरथिन्याममृबत्ख्याता रकिमिणस्तनया तदा ॥ ४ 
उपविष्टेषु सर्वषु पाथिवेषु महात्मसु । 
वैदभीं बरयाभाष् प्रद्युघ्रमरिष्डनम्‌ ॥ ५ 
स हि सर्वा्चकुशरः सिंहसंहननो युबा । 


हरिवंशे 
८९ 


[ विष्णुपर्व 


स्पेणाग्रतिमो लोके केशमखात्मजोऽमवत्‌ ॥ 8 
वथोरूपगुणोपेता राजपुत्री च साभवत्‌ । 
नारायणी चन्द्रसेना जातकामा च त प्रति ॥ ७ 
वृत्ते ख्यवरे जग्मू राजानः खपुराणि ते । 
उपादाय तु वैदी प्र्युन्नो दारकं ययी ।॥ ८ 

स तसां जनयामार्ष देवगर्मोपमं सतम्‌ । 
अनिरुद्धमिति ख्यातं कमेणाप्रतिम श्वि । 
धनु्येदे च वेदे च नीतिक्नासे च पारगम्‌ ॥ ९ 
अभवत यद्‌ राजन्ननिरुद्रो बयोन्ितः । 
तदास रुक्मिणः पौत्रीं रुषिमिणी सुक्मसंनिभाम्‌ । 
परन्यथ्‌ वरयामास नाञ्ना स्क्मवतीति सा ॥ १० 
अनिरुद्धं गुणेदातिं इतवुद्धिमेपसदा । 
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रुक्मिवधः 1 


प्रीया च रौक्मिणेयस्य रुक्मण्याधाप्युपग्रहात्‌ ।। ११ 
धिस्पधेन्नपि कृष्णेन परैरं तदपहाय सः । 
ददानीदयव्रवीद्राजा प्रीतिमाञ्जनमेजय ।॥ १२ 
केशवः सह रुक्मिण्या पत्रः संकर्षणेन च । 

अन्येश्च वृष्णिभिः साधं विदर्मान्पवलो ययौ ।॥ १३ 
संयुक्ता ज्ञातयश्चैव सुकिमिणः सुहृदश्च ये । 
आहूता रक्सिणा तेऽपि तत्राजग्बुनैराधिपाः ॥ १४ 
शभे तिथौ महाराज नक्षत्र चाभिषूजिते । 
विवाहायानिरुद्रसख वभूव परमोत्सवः ॥ १५ 
पाणौ गृहीते बरैदर्यास्त्वनिरुद्रेन भारत । 
रेमिरे व्रष्णयस्तत्र पूज्यमाना यथामराः ॥ १६ 
अथारमकानामधिपो वेणदारिरुदारधीः । 
अक्षः श्चुता चाणूरः क्राथधवांचमानपि ॥ १७ 
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विष्णुपवं 


जयत्सेनः कलिङ्गानामधिपश्च महाबलः । 
पाण्डयश्च सुपततिः श्रीमामृषीकाधिषतिस्था ॥ १८ 
एते समन्त्य राजानो दाक्षिणादया महद्धंयः | 
अभिगम्यावुवन्छ्वे रुकिमण रदसि प्रथम्‌ ॥ १९ 
भवानषु ङशलो वयं चापि रिरंसधः । 
प्रियचयूतश्च रामोऽपावक्षेष्वनिपुणोऽपि च । २० 
ते भवन्तं पुरस्कृ जेतुमिच्छाम त बयम्‌ । 
इत्युक्तो रोचयामाघ्र दूत स्क्मी महारथः ॥ २१ 
ते यमां का्चनस्तम्मां इसमेभूषिताजिराम्‌ । 
समामाविविश्य्ाः सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ २२ 
ताँ प्रधिश्य ततः स्व श्चुभस्रगलुरेपनाः । 
सौवभैष्वासनेष्वाप्तंच क्रिरे पिजिगीषवः ॥ २२ 
आहूतो बरुदेवस्तु फिततरैरक्षकोषिदः । 
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ाटमियनधीदुष्टः सह दीव्याम पण्यताम्‌ ॥ २४ 
निकला तं जिगीषन्तो दाक्षिणात्या नराधिपाः । 
मणिगुक्ताः सुव्रणं च तत्रानिन्युः सहस्रश्चः ।॥ २५ 
ततः प्रायतेत चूतं तेषामरतिनाशनम्‌ । 
कलहायास्पदं घोरं दुमेतीनां क्षयावृहम्‌ ॥ २६ 
निष्काणां तु सहस्रणि सुवरणेख दश्ादितः । 
रुकरिमिणा सह संपाते बण्देषो ग्रहं ददो ॥ २७ 
तं जिगाय ततो स्क्मी यतमानं महारथम्‌ । 
ताबदेबापरं भूयो बरदेबं जिगाय सः ॥ २८ 
असकृजीयमानस्तु रुक्मिणा केश्चवाग्रनः । 
सुबणकोटि जग्राह ग्छहं तख महात्मनः ॥ २९ 
जितमियेव हृष्टोऽथ तमाहतिरभाषत । 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


श्वाधमानश्च चिक्प प्रहसन्थुस्तरायुधम्‌ ॥ २० 
अवि दुषेरः श्रीमा्हिरण्यममितं मया । 
अज्ञेयो बरुदबोऽयमक्ष्ूते पराजितः ॥ ३१ 
कटिङ्गराजस्तच्छरत्वा प्रजहास भरं तदा । 
दन्तान्विदरचयन्ृषटसत्राक्ृष्यद्धलायुधः ॥ ३२ 
रुकिमिणश्च वचः श्रुत्वा पराजयनिमित्तजम्‌ । 
निगृह्यमाणस्तीकष्णाभिर्वा गमिभीष्मकद चुना । 
रोषमाहारयामास जितरोषोऽपि धमेवित्‌ ॥ ३३ 
संदधौ धर्षणां प्रप्य रौहिणेयो महाबर्ः । 
धर्यान्मनः संनियम्य ततो बचनमनवीत्‌ ।॥ ३४ 
दशकोटिसहस्राणि ग्छह एको ममाप्रः । 
एतं संपरिगृह्णीष्न पातयाक्षानराधिष । 
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तांस्‌ ( 7“ च्छढस्‌) -- °) 7"-8 © ऽ-, तदा क्रुद्धो (६० 
तच्राक्रुध्यद्‌ ) . 
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34 °^) ० सकरुद्यो; #? अक्रुदधो; 75 सष्षुम्धो (६ 
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( 10 ९8 ) © श्षत- ( 0 दक्ष ). -- ? ) 0५. 6 कोऽपि (0, 
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रुकिमवधः ] 


कृप्णाक्षाल्लोहिताक्षांश्च देशेऽसिस्त्वमपांसुरे ॥ ३५ 
इस्यवमाह्ययामास रुक्मिणं रोदिणीसुतः । 

अनुक्त्वा वचनं किंचिद्वाटमित्यव्रवीत्पुनः ॥ २६ 
अक्षान्स्वमी ततो हृष्टः पातयामास पाथिघः । 
चातुरक्षे निशत त॒ निजितः घ नराधिपः ॥ ३७ 
बलदेवेन धर्मेण नेत्युवाच ततो बम्‌ । 

धेयान्मनः संनियम्य स. न्‌ किंचिदुवाच ह । 
वरदेवं ततो स्क्मी भया जितमिति सयन्‌ ॥ ३८ 
वलर्देवस्तु तच्छत्वा जिह्यं वाक्यं नराधिषात्‌ । 


एको ) . -- ° ) 1 ४३ 71 68.1४ 3 एवं सं; 3 भ 8 ए 
00 232 [2 8 5 1५ =: पर्मृसखं-, 1 पणत (० एत सं-) 
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11-8 बाढं वाने( ह्ण्नोवे)तिवा पुनः, 79 (0010 ्ाप65 ) 
बान्धवोऽसीति वा पुन 

37 0" {116 16060 10 19, म $] 384 -- " ) 8 
सोऽक्षान्‌ ( 1०" अक्षान्‌ ) 71 9 ( 00 0168 ) 8 61 95 क 
कृष्णान्‌ ( 0" हृष्ट ) . -- † ) 81 {1 3 समाप्ते ( £" निचे ) 
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००५ 38“. -- ° ) © समाधाय (० संनियम्य ) -- ^ ) 
पि. ४2 2 05 नस (0 ४.09 ), 52. 8नच दधि, 


( 00 € ). 8 ५ © 8-5 # ततो वचनमव्रवीत्‌ . -- -4लः 
३8००, 8 ( € ०नु0 © ) 123 
1024* एते बरुवन्तु राजानो ये तस्यवचना इह । 
[ ४ 6५. 5 24 यथार्थ- ( 0 ये तथ्य-) || 
* ) & स्थित (ग स्यन्‌) 7"-9 © 5-, मथा जित इति 
स्थित 
39 10५ २€४8 59०-40* ‡+फ16€ ~~ % ) }+ ( 5600००4 
#५€ ) इति तस्य वचः श्रुत्वा. -- ° ) #8 01 नराधिषु" (7० 
पात्‌). 18 सुक्रिमवाक्यं नराधिप ` -- ^¢ 39५०, ४.8 प 


विष्णुपवं 


भूयः कोधसमाविषटो नोत्तरं व्याजहार ह ॥ ३९ 
ततो गस्भीरनिर्घोषा वागुवाचाश्चरीरिणी । 
बलदेवस्य तं कों बधेयन्ती महात्मनः । 
सत्यमाह वलः भीमान्धर्मेणेष पराजितः ॥ ७० 
अयुक्लला वचनं फिचिरप्ाप्नो भवति कर्मणा । 
मनसा समनु्ञात तत्खादित्यवगम्यताम्‌ | ४१ 
इति श्रुत्वा वचस्तथ्यमन्तरिक्षात्सुभाषितप्‌ । 
संकर्षणस्तदोत्थाय सौवर्णेनोर्णा बरी । 
रुकरिपण्या भ्रातरं ज्येष्टं निषििपेष मीत ॥ ४२ 


108 {1 3.4 २€त्‌ 45०८ 76 1६ 7 108 (एलः 01866 
^) 9 ४8 ऽस (णह) ए नोत्तरं प्रल्यपद्यत, 1५. 3 
1 3-5 4५ ( 000 {10068 ) र प्रयभाषत 

40 = ए0 116 पदल्प्चठ० 10 ५, ग $ 1 59 >) 
+ ततो निर्घोषगस्भीरा -- 2 ) ए०-+ भ ४52 क्रोधं (६0 
कोपं ) -- ° ) 81 चारयन्ती , >+ ( ००५ ४10९ ) खण्डः (07 
वर्धः) -- + 00 40-41* 1 जण 40. °) 79 © 
तथ्यम्‌ (० सद्यम्‌ ) 1/5 एव (0 आह ) -- 7) ०५ सद्येन 
(० घर्मेण) 73 7 ४1. 3 [एब (0 [एुष) 

4] ध गण 41 {५ र 1 40) <) &1 र रिऽ एय 
8 08 ५४ [ञ)]पि वच (० वचनं ) - £ ) &" कर्मणि, एण 
णाम्‌ (0 णा ). -- “ ) 25 तत्सदिति , 11 (५ 2 तस्येदम्‌; 
7४ 05 तस्येवम्‌ ; ४1 तत्तस्यापि › 03 तत्तत्स्याद्‌ (0 तस्स्या 
दिति) 

42 ¢ ) + तस्य (२० श्रुत्वा ) ति #1 8 38 2859 3 
1 3 सत्यम्‌ , 51 81 123 तस्य ( 0" तथ्यम्‌ ). - ९. &1 1 
प्र- (0 सु ) -- ^ 4272, 72 1८8 , 

1095* तामनादत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यनोंदित । 
संकर्षणं परिहसन्बभाषे कारुनोदितः ॥ 
नैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचरा । 
शद्षै, क्रीडन्ति राजानो बाणैश्च न भवाददा ॥ 
सकमिणैवमधिष्चिक्तो राजभिश्चोपहासित. । 

[ = (र, ) 808६४९४2 2 , 10 61 34.36: | 
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विषादे कुपितो रामः क्षारं क्रूरभाषिणम्‌ । 
जघानाष्टापदेनैव प्रसह्य यदुपुंगघः ।॥ ४३ 
ततोऽपसु्य संजघद्धः करिङ्गधिपतेरपि । 
द्न्तन्वभज्ञ सरम्भादुन्ननाद च सिंहवत्‌ । 
सङ्खयुधयम्य तांश्चापि त्रास्यामास्र पाथिवान्‌ ॥ ४४ 
सम्म समायाः सीषर्णयुत्पाव्य बलिनां वरः । 
गजेन्द्र ख तं स्तम्भं कर्षन्संकर्षणस्ततः । 

निञेगाम समादाराज्नासयन्कथकरष्िकान्‌ ॥ ४५ 
रुक्मिणं निकृतिप्रज्ञं स हत्या यादवर्षभः । 


19. 8 कर्मणा ( ५" -भाषिणम्‌ ). ए 8.4 71 9 ( प्व, 88 प 
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1096* रङ्गमध्ये दरुधर" परिबभ्राम सिंहवत्‌ । 
[ 012 -चक्राम (10 -बञ्नाम ) । 
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दौवर्णं , ए उद्यस्य ( £ उत्पादय ). + वदतां ( 1०" बङिनां ) 
-- विञ,8 ४ 1)8 11 3 ५ 7€४व 467“ {0 ५ 8४ प्रापय 
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9 ७4 ०४. 4547. -- ° ) न? ४5 सभाद्रारं, 05 गारत्‌; 
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100 128 {1.4 1 त्रासयामास कैशिकान्‌; 15 शपर्यतछथके 
दिको. -- 71, ४, ५ 01. 8, 6 क 104. 16 45 ; वृष 6५ शल 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


वित्रासय द्विषतः सथान्पिः श्ु्रशगानिब ॥ ४६ 
जगाम शिबिरं शमः खमेव खजनाव्रृतः | 


स्यवेदयत ठृष्णाय तच स्म यथायवत्‌ ॥ ५७ 
नोवाच स तदा िचिक्कृष्णो रामं महाद्युतिम्‌ । 
निगद्य च तदात्मानं कोधादशरुण्यवतेयत्‌ । ४८ 
न हतो वासुदेवेन यः पूरं परवीरहा । 

स रामकरयुक्तेन निहतो चूतमण्डले । 

अष्टापदेन बरुवान्याजा बजधरोपमः ॥ ४९ 
तखिन्हते महामत्रे नृपतौ मीष्मफात्मञ । 


46० : 

1098* केरोषु रुक्मिणं गृद्ध चक च पुनः पुन. । 

तमादाय सभाद्वाराच्छरपातं ससजं ह ॥ 

[ (~ 1) 22 (धर 1 95 00९८) इलायुव (0 पुन 
पुन ,) | 

46 “ ) 7५ प्रकति- (ण निः) -"*) 7५8 ©1.५सं 
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स्वजनेरबत <) 9 वि प्र, 8 29 0४ 1 6: न्यवेदयत्स 
(3 प छ, 161 तु) कृष्णाय -- ^) ए दि 8 ४1 प 
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1099* रक्मिणी तु ततः श्रुत्वा निहतं तरं भरियम्‌. । 

[ 8 भातरं निदतं प्रियम्‌ (10 ° ), ] 

® ) 1९8 दुखाद्‌, 0 व्र ७.3 कृच्छ्राद्‌ ( {01 क्रोधाद्‌ ) 

49 “) 7४ [आहूतो (०४ हतो ). -- * ) © सर्व॑- , #॥‡ 9 
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1080#* ज्येष्ठौ आ्ाताथ रक्षिमण्या ₹किमिणीकेहकारणात्‌ । 
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वरूदेषमाहात्म्यम्‌ || विष्णुपर्व 


वैरख च सृष्ुत्थानं बृष्णिभिर्भरतर्षम ॥ ५२ 
वृष्णयोऽपि महाराज धनान्यादाय सथैश्चः | 
रामकृष्णो समाश्रित्य ययुद्ासतीं पुरीम्‌ ॥ ५३ 


| 90. 4 


दुमभागेवतुस्ये बे दुमभाशवशिश्चिते ॥ ५० 
कृतो च युद्धकश्षङे नित्ययाजिनि पातिते । 
वृष्णयशान्धकाशैव सर्वे विमनसोऽभवन्‌ ॥ ५१ 
एतत्त सवमाख्यात सुकिमिणो निधनं यथा | 


इति श्रीहरिवंशे एकोननवतितमोऽध्यायः । ८९ ॥ 


९५ 
तस्य कर्माण्यहं विप्र भरोतुमिच्छामि त्तः । 
अनन्तं य विदुनागमादिदेवं महीजघम्‌ ॥ २ 
वैद्पायन उवाच । 
पुराणे नागराजोऽसौ पठ्यते धरणीधरः । 
शेषस्तजोनिधिः भ्रीमानकम्प्यः पुरुषोत्तमः । 9 


, जनमेजय उवाच । 
भूय एव तु विग्र बल्देवख धीमतः । 
माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि रेषख धरणीभृतः ॥ १ 
अतीव बरबन्तं हि तेजोराशिमनिर्जितम्‌ । 
फथयन्ति महात्मानं ये पराणबिदो जनाः ॥ २ 
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योगाचार्यो महाषीयेः सुघरो बल्वान्वरी । 
जरासंधं गदायुद्ध जितवान्यो न चावधीत्‌ ॥ ५ 
बहवश्रैव राजानः पार्थिवाः पृथिवीपते । 
अन्वयुमागधं संख्ये ते चापि विजिता रणे ॥ 8 
नागायुतसमप्राणो भीमो भीमपराक्रमः । 
असष्ृद्वरुदेवेन बाहुयुद्धं पराजितः ॥ ७ 
दुर्योधन कन्यां तु हरमाणो न्यगृद्यत । 
साम्बो जाम्बयतीपुत्रो नगरे नागस्राहये ॥ ८ 
तयुपश्चुलय संरद्ध आजगाम हठायुधः । 


[, १/१, ४११, १।१।१॥ "क 00 


हरिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


ततशरुक्रोध वटवानद्धुतं चाकरोन्महत्‌ ॥ ९ 
अनिवायेमभेदयं च दिव्यमप्रतिमं बली । 
खाङ्गलाच्चं समुघम्य बह्मदण्डानुमचितम्‌ ॥ १० 
प्राकायप्रे विन्यय परख स महाब; । 
्शघुमैच्छद्रङ्गायां नगरं कौरवस्य तत्‌ ॥ ११ 
तदाघूणितमालक्ष्य पुरं दुयोधनो नृपः । 

साम्बं निर्यातयामास समार्य तख धीमतः ॥ १२ 
ददौ शिष्यं तदात्मानं रामख सुमहात्मनः । 
गदायुद्धे कुरूपतिः प्रतिजग्राह तं च सः । १३ 
ततःप्रभृति रजेन्द्र पुरमेतद्िघूणितम्‌ । 
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बर्देवमाहात्म्यम्‌ ] 


आवजतमिवाभाति गङ्खामभिग्रुखं नृप ॥ १४ 

इदमत्यद्भुतं कमं रामख प्रथितं ुषि। 

भाण्डीरे कथ्यते राजन्यत्छृतं सौरिणा परा ॥ १५ 

प्ररम्बं युष्टिनेकेन यज्ञघान हलायुधः । 

धेतुकं च महाकार्यं चिक्षेप नगमूर्धनि ॥ १६ 
रवणजङ्गमा महानदी 

दुतजल्वेगतरंगमालिनी । 

नगरमभिष्खा यदाहूता 


विष्णुपवं 


[ 90. 19 


हरषिधरता यदुना यमखस्चा ॥ १७ 
वर्दवसख माहात्म्यमतत्ते कथित मया । 
अनन्तस्ाप्रमेयसय रोषस्य सुमहात्मनः ॥ १८ 

इति पुरुषवरस्य लाङ्गले 
येहुविधयुत्तममन्यदेव च । 
यदकथितमिहाद कमे ते 

तदुपलभख पराणवित्तरात्‌ ॥ १९ 


96 
$ । 1 


© @ @ 


> श 
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इति श्रीहरिवंदो नवतितमोऽध्यायः 1] ९० ॥ 
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जममेजय उवाच | 
प्रत्येत्य दारकं विष्णुहेते रुक्मिणि षीयवात्‌ । 
अकरोदयन्महाबाहुस्तन्मे वद महामुने ॥ १ 

वैर पायन उवाच । 
स तेध्रेतः पुरीं गला सवेयादवनन्दनः । 
द्वारां भगवाचिष्णुः प्रत्यैक्षत दीवान ॥ २ 
प्रत्यपद्यत रलानि विगिधानि बस्रनि च । 
यथाह पुण्डरीकाक्षो तैक्रतास्रत्यपादयत्‌ ॥ ३ 
तत्र विघ्रं चरन्ति स दैतेयाः सह दानवैः । 
ताज्ञघान मह्टाबाहुषैरदत्तान्महछरान्‌ ॥ ४ 


हरिवशे 


९१ 


[ विष्णुपर्व 


विद तत्राकरोत्तस्य नरको नाम दानवः | 
व्रास्नः सुरसंषानां देवराजरिपुमेहान्‌ ॥ ५ 

स बभौ मूतिटिङ्गस्थः सथैदैवतवाधिता । 
क्षीणां मारुषाणां च प्रतीपमकरोत्तदा ॥ ६ 
लष्टहितरं भौमः करोरुमगमत्तदा । 

गजस्पेण जग्राह रुचिराङ्ग चतुदसीम्‌ ॥ ७ 
प्रमथ्य च बशरोहं नरको वाक्यमब्रवीत्‌ । 
नष्टशोकमयो मोहात्रार्ज्योतिषपतिश्तदा । ८ 
यानि देवमनुष्येषु रतानि विविधानि च । 
बिभि च मदी इत्ला सागरेषु च यद्रसु ॥ ९ 


माधा ना ~~~ -- ~~ 
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नरकवधंः | 


अद्यप्रमृति तानीह सिताः सथनैक्रताः | 
ममेबोपहरिष्यन्ति दैत्याश्च स्ट दानैः ॥ १० 
एषयुत्तमरतानि षस्राणि विविधानि च । 

संजहार तदा भौमस्च्च नाधिचचार सः ॥ ११ 
गन्धर्वाणां च याः कन्था जहार नरको बली । 
याश्च देवमनुष्याणां सृप्र चाप्ठरसां गणाः ॥ १२ 
चतुदश साभि एकविंशच्छतानि च । 
एकवेणीधराः स्थाः सतां मागेमलु्रताः ॥ १३ 
तासां पुरवरं भीमोऽकारयन्मणिपवेतम्‌ । 


विष्णुपवे 


अरकायामदनात्मा मुरस्य षिषयं प्रति ॥ १४ 
ताथ प्राग्ज्योतिषपतिषरोैव दश्चात्मजाः । 
नता यथाग्रुख्याः पाङयन्त उपापते ॥ १५ 
सं एष तमसः पारे वरदक्तो महापुरः । 

अदितिं धर्षयामास ङण्डलार्थं महासुरः ॥ १६ 
न चासुरगणैः सवैः पिते; कमे तत्पुरा । 
कृतपूे तदा घोरं यदकार्षीन्महापुरः ॥ १७ 

य मही सुपुवे देवी यख प्राग्ज्योतिषं पुरम्‌ । 
तखान्तपाराश्रल्वारस्तखासन्युद्धदुमेदाः ॥ १८ 
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[ 91. 18 


© 6804 
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91. 19 ] 


हयग्रीवो निषुन्दश्च बीर पञ्चजनस्तथा 

यरः पत्रसहश्च वरदत्तो महासुरः ॥ १९ 
आदेषयानमादृलय पन्थानं समवस्थितः । 
वित्रा्षनः सुदृतिनां विरूपै रक्षैः सह ॥ २० 
तद्रधाथं महाबाहुः श्ुचक्रगदासिभृत्‌ 1 

जातो इष्णिषु देवक्यां बमुदेवाजनाद नः ॥ २१ 
तखाथ पुस्पन्द्र्य ठोके प्रथिततेजसः | 
निवासो हारका .देवैरपायादुषपादिता ॥ २२ 
अतीव हि पुरी रम्या दारका वावक्षयात्‌ । 
महाणेवपरिधिप्ना पश्चपर्वतशोभिता ॥ २३ 


हरिशे 


तां देवपुरामायां सभा काञनतोरणा । 
सुदाशचाहीति भिख्याता योजनायुतविस्तता ॥ २४ 
तत्र वृष्ण्यन्धकाः सवे रमकृष्णपुरोगमाः । 
लोकयात्राभिमां छत्त्रं परिरकन्त आघ्ते ॥ २५ 
तत्रासनेषु स्वेषु कदाचिद्धरतष॑म । 

दिव्यगन्धो बबौ वायुः पुष्य पपात ह ॥ २६ 
ततः किंरुकिलाशब्दः प्रभाजालाभिसंव्रतः । 
रहूतेमन्तरिक्षेऽभूत्ततो भूमौ प्रतिष्ठितः ॥ २७ 
मध्ये त॒ तेजघस्तख पाण्डुरं गजमास्िहः । 


| वृतो देवगणैः स्वैर्वारवः प्रयदश्यत ॥ २८ 





मुरः) - ° ) 128: -दप्नो ( ०" दत्तो ) 7ए1-8 रिफ 8 71. 
५ ५ 02 72 2 ऽसुरो महान्‌ (० महासुरः ) ~ 12” 1251 0 
वरदसोऽसुरे महान्‌ -- -4.॥7 19, &1 123 


1096* अदिति धर्षयामास सोऽसुरो मददर्पितः । 


20 ° ) ह पञ्च ते समवस्थिता , ए ( थण ) ४-५ 
४.81 7 0 + पन्थां सम्युपस्ितः --°) 08 ५ ४ विरूपो 
(प्पे) 

21 ०) &-गदादिभरत्‌ ; 78 ५ 141-8 सिद ( 0" सिश्वत्‌ ) 
-- ˆ ) 7 देवेदो ( 10" देवक्यां ) -- ° ) 1९8 1 8 2.5 पप 
08. 5 वासुद्रेनो ( ५" चसुदेवाज्‌ ) -- ^ 91, 15 9 
( €्46]0४ 9 ) 195 2 ४१] 0०700 [ 7७100 ९ ६0 
1८ 18 -- ९/०008 ९ 4०2 7 685 1, -- 447 
०८ " {1 09 ए नरक्बरकथनम्‌ , 7५ नरकासुरयुद्धे इन्द्रपरा 
जयः. -- 44८2 7० 1 2 08 136 , (5 135 , 7५ 119 ‡ 
01 128 , © व 126, अ 129]. ~ ^+ ध" € ६१६] 
00101010, 129 9 ( €प८लुण © ) 108 = & 10253986 &1९60 111 
4.7, 1 ( ० 26 ) 


22 ^ ) 08 8 1 8-5 भ यां सभा; व यादवाः ( {07 
तस्याथ) --°) ए ५ 001 7071 वप ५ 62 85 खोक- ( 0 
रोके ) 8 72 8 उप्रतिम- (ष्णः प्रथित-). -- °) ए ए 
निवासे (£ "सो ) 75 1 ©. ऽ-5 4 निवाक्षो ( 1" 2 244 श ) 
द्वारकायां हि -- “ ) ‰िः उपायैर्‌ (02 याद्‌) & 9 71 
-पादितः (0? "ता ) 2" उपायेरूपक्ेभिता , 16 7 © $~ 21 
सखरगददि( 76 गँ 2 'वैनिनेशिता ( 01 "ताम्‌ ). 


28 “ ) 109 अवैहि सवं पुरीं रम्यां . -- ° ) & द्वारका माघव 
क्षयम्‌ , 742 का वापसरुक्षणा. -- ° ) 7 128 -परिक्षिक्चां (0 
क्षा) --^) 2 शोभिताम्‌ (० ता). & पञ्चाभिव्रत- 
हरोभिता . -- -4£८€८ 28, 7४५ 1, 85 (क 1705, , 





1087* तस्यैव ठेवदेवस्थ निर्मिता विश्वष्छम॑णा । 
24 ^ ) 11-5 ©. ~ + तश्यां देवपुरानीतां ८( 7 
ता) - ¢ ) [06 78 ©8 ¶\ -तोरणाम्‌ (० णा) 3 


01 ५.5 सभां (५ तस्यां ) काञ्चनतोदुणाम्‌. -- ^) & सु- 
दादार्हा, £ सुधर्मा हि, 9 प ४28 2 72 78 


1-5 5 © सा दाशार्ही (० सुदाशा्दी ) 129 (71-8 ©, 5-ए 


144 सुधर्मेति हि विख्याता (7 ५8 ता). -- ° ) 7 -वि- 


श्रुताम्‌ (0 -चिस्तृता ) -2- #2 3 82 3 + ( ८060 16 ) 
7: 24 © ५ ५ ४4 योजनायामविस्तृता (0 स्तरा). 
-- 4116४ 24 25 9 ( €2८06]) 9 ) 18 & [02.38४8€ &1९ € 
19 4] + ( 7० 27) 

25 06 ० 25 -- ° ) > परि्चरन्त उपासते ८ 1576. 
7061716 ) -- 707 26००, ग! 61 8-8 + प्र 

1088* नरकस्थ वध सर्वे चिन्तयन्तस्तदासते । 

[ ¶1 ७8 मन्त्रयन्तस्‌. (1५ प्रिन्त' ) + समासते (10 तदा"). ] 

26 “^ ) ५ 8 [आ]सनेपु (1५ [आसी ) ० ासीनेषु ख 
सर्चषु -- °) पि पुण्य › 18 वातः (£ वायु" ). 19 दिष्य 
गन्धवहो चायु 

27 °) 5 71 © 3.5 1 किलिकिरा- (£ किर), 
-- ° ) ए -नि-सृत (> -रसघ्रेत ).“7 सभायामभिसेव्रतः . 
--~ = ) 129 71. 8. + © 55 + अतिष्ठत ( 20 प्रतिष्ठितः ) 7 
तद्रा भूमावतिष्ठत 

28 ८ ) 89 © 9 1415 पाण्डरं (0 पाण्डुरं ) 08 यानम्‌ 
(८ गजम्‌ ) -- ˆ ) ४: 3 3 ततो (£ व्रतो ) --* ) ६4 
9,8 2 8 31 1 ( छन्लु 0) 0 चाक्षवः समरद्य( 09 
पद्य) ~~ 4.€' 28, {6 ¶ &1, 8-8 कध 0( ९. ) 18, , 


1089 पीडितो नरकेणाजौ रोकपारूसमन्वितः । 
हृर्छन्रक्षां जगक्नाधाधादवाग्ामक्तयुतातं 


-- 58 ~ 
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[ विष्णुपर्व 


+ 
भ. ९५. ९ 3 > [ 


० श्च , 


नरकषधः | 


रामकृष्णौ च राजा च वृष्ण्यन्धकगणैः सह । 
्रत्यु्युमेदात्मानं पूजयन्तः सुरेश्वरम्‌ ॥ २९ 
सोऽतीये गजातूर्णं परिष्वञ्य जनादंनम्‌ । 
सखने वरुदेवं च त च राजानमाहुकप््‌ । 
वृष्णीनस्यान्घखजे च यथाखानं यथावयः ॥ ३० 
पूजितो रामकढृष्णाम्यामापिवेल्न सभां श्चुमाम्‌ । 
तत्रा्ननमर्टंङृख सभां तां स सुरेश्वरः । 


अ्यादिसमदाचर प्रयगृहावथामिषि ॥ ३१ 
अथोवाच महत्तिजा वासवो वासवानुजम्‌ । 
सान्तवपूवं करेणाख संस्पृश॒न्यदनं शभम्‌ ॥ ३२ 


हनन च तथा विष्णोनैरकस्य दुरादमन ॥ 
शागतं ते वृत्रहणं पीडितं दानवोत्तम । 

[ ५(€व ) ००, [6 1, -- (1. 1) 126 लोकपाके; (4० 
"पाल-) -- (1, 3) 7४ 0५ महा- (प तथा ) -- 6८९१ ) 
00 116 4. | 

29 “ ) 8 च राजाथ , ए“ रराजेते, 75 ५" च राजा स 
(0 च राजा च) -) 23 -कुरेः (0 -गणैः) --“) 
70: महात्मान (0 नं) 

30 ^) णण ० 61 ऽ-5 21, भवतीयै ( {० सोऽव" ) -- * } 
ए1 परिरक्ष्य (0 "इवञ्य ) -- ° ) 1 वासुदेवं , 7“ 7 बल- 
भद्रे (£ श्देव ) -- ° ) 75 भाहूुकिभ्‌ (107 कम्‌ ). 73 
राजानमाहुकं तथा, - 4.0ला' 0००, [6 गु + &1. 4 1 3 ५ 
1103 

1040* प्रदयुश्चमथ देवेशस्तत्पुत्रं च महाद्युतिम्‌ । 

-- ए ५ पि प्र 18 + 0 304, [1 01-3 २68 ४ कलाः 
31; 5 6208 17 07 "0187, -- ˆ ) 75 स्ानस्वान्‌ (07 
भन्यान्‌ ) . 122 ब्ृष्णीस्तान्सस्वजे चैव --7) 2 7 03 8१,५ 
५० यथाकार (70 स्थाने ). 

31 ५) 7५-8 ७ प्रविवेदा , 11 विवेदा स ( 1०" आविवेश ) 
ए्सतां सभाम्‌, एस तां द्युभाम्‌, 02 5 द्युभां सभाम्‌(ण 
1280570 ) -- ° ) 2.५ प 80 0 18 195 तज्रासीनोऽ- 
भ्यलंङ्कस्य ( ए शवा); 128 ५ 'सीनस्त्वरंक्रय -- ^ ) 84 
बभौ च, ए ध" 51 ऽ सभां च (1० सभांता) 4 य? © 
सभां ताममरेश्वर, -- ५" 31०० 16 ग्‌ 61 3-5 प्रण , 

1041* अर्यादिभिस्तथा राजन्मघुपकेण ब्त्रहा । 

आसने रम्भयामास स्वास्मतुख्यं शचीपति ॥ 
-- 4.धलः 81, 1 7071-3 पट्त्‌ 30 एणा ए ए 
2 {6 ¶ © 5४ ए 108 8 ४१]. (नण अनिलः 3] 
[| 1/००११०१४ ¶‰ 1८ 9046 = 78, -- 1५70008 ९ 24०44 , 


विष्णुपवं 


| 91. 57 


देवकीनन्दन वचः शणु मे मधुन । 

येन त्वाभिगतोऽस्म्यव कर्येणाभित्रकश्न ॥ ३३ 
नैक्रतो नरको नाम जह्मणो बरदर्पितः । 

अदिलयाः ण्डके मोहाज्रहार दितिनन्दनः ॥ ३४ 
देवानां विप्रिये निलखमूषीणां च स पतते । 

तव चेवान्तरप्े्षी जहि तं पापपूर्षम्‌ ।॥ ३५ 

अय त्वां गरुडस्तत्र प्रापयिष्यति कामगः । 
कामवीर्थोऽतितेजखी पेनतेयोऽन्तरिक्षगः ॥ ३६ 
अवध्यः सवेभूतानां भौमः स नरकोऽुरः । 
निषूदयित्वा तं पापं धिप्रमागन्तुमसि ॥ ३७ 


€ 6824 
8 2. 63. 37 
¢ 2 63 अ 


ण 8, -- 444 १०८०८ 2 देवेन्द्रागमनम्‌ , ४1. 9 64 
इन्द्रागमनम्‌ , ४8 {1-3 नरकवधम्‌ , 126 नरकवधे इन्द्राभि- 
गमनम्‌ , 7:-3 ©. 8 {+ इन्द्राधि( #‡ -मि }गमनम्‌ , 7 इन्द्र 
गमनम्‌ -- -42%/ ० ४2 52 122, ४५ 121; ४8 120; 
ग) 3 ©७-5 क 130, ग8 188 , ५ 123 , 1 132 ] 

32 ए०7€ 59, 1098 18 वैशपायन उवाच -- * ) 71 
महाराज ( ०" "तेजा ) -- ° ) ए ४-५ मि ए८ 7 (लकल 06) 
1 62 5 संस्प्ररय ( 01 हान्‌ ) 

ॐ <) & त्वस्यागतो , 129 ¶" 2 © 5 1॥+ त्वामा ( £ 
त्वाभि ) 23 येन स्वामभियातोऽस्मि -- < ) ए -नाङान (णः 
-कडौन ). ४4 कार्येण मघुसूदन 

34 -4.{{€८ 34८, {6 ¶ ©1 §-5 1 1128. { 

1042* बाधते नो हषीकेक रोकपालान्खमन्तत । 
स्वर्गश्रेणि विहाया निरौता स्म वयं दिक्चः ॥ 

[ 74 ०) 112€ 1 -- (1. 2) 5 दिव (0 दिक. ). | 
-- ° ) 7.3 05 244 आआा( 6५ + घ }हरद्‌ ( 0" जहार ) . २ 
४ 83 25 जहार मधुसूदन , 7४ र नरकासुर 

35 ‡) 8" 68 विप्रियो (ये) - ^€ 36०, > 
1118. " 

1048* नाहं शङ्ोमि तं जेतु तस्माच्वां शरणं गतः । 

-- &1 00 35०-572. -- ८ ) 7८1 71 तत्र (0 तव ) 1४ 
[ज्]न्तत (०८ र-) 204 प्रेप्सुर्‌ (० -प्रेक्षी) ८47५ त च 
देवान्तरं प्रक्ष्य ( (५ "रप्रक्षी ) 

36 &1 ० 36 (० » 1 88) --°*) श1 यं गत्वा (0 
भ्ये खां ) -- ए8 ० ( 0४] ) 6० -- ° ) 79 ऽपि ( 
ऽति ). -- ° ) 7५ महाबरूः (2 ऽन्तरिक्षग ) 

ॐ & ण्ण अआ (ज ए 1 35) --*) 3 -देवानां 
(0 -भूतानां) -  ) 08 ऽदयुभः ( 07" ऽसुरः ) भौम स 


= 9६89 - 
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91. 88 1 


इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षो देवराजन केशवः । 
प्रतिजज्ञे महाबाहरमरकश्य निबर्हणम्‌ ॥ ३८ 
ततः सहैव शक्रेण शह्चक्रगदासिभृत्‌ | 
प्रतखे गश्डनाथ सलयभासासहायवान्‌ ॥ ३९ 
क्रमेण सप्र स्कन्धान्स भरुतां सहवासः । 
परयतां यदुसिंहानामृष्वंमाचक्रमे बली ।॥ ४० 








नरकेश्वरः , 7५ ७५ 144 भौम स नरकासुरं -- ° ) 7४ 3 09- 
144 घोरं ( 0" पापं ) 

38 " ) 1)+ -देवेन (9 -राजेन ) . -- ° ) 74 ©. ५ 5 4 
प्रतिन्ञाय (70 “जज्ञे ) -- “^ ) 71 निबदेण (६० "णम्‌ ) 
-- 4.67 38, {29 1-3 © ५ 6 श ©( €व ) 118 

10५4 इदं प्रोवाच दाक्रं ते केक्ावः केडिसूदनः । 
एतद्थमिहागम्य मुनय संशितव्रताः ॥ 
चदर्वासिनः शक्र मामुक्त्वा मिगेता हरे ॥ 
अभ्य च मया देव दत्तं तेभ्यः शतक्रतो । 
तदथमुयतो देव तं हन्तुं दानर्वं रणे ॥ [6] 
तदर्थमागतो देव गरुडः पक्षिुगवः । 

( 71 00 11058 1-2. -- (~ 1) ४1-5 सोवाच (0 
प्रो ) ~ 8606 116 ‰ © ९५. ) 108 भगवान्‌ - (1 
2) ५.8 1 ५ ऽ ५60 ) [आ]याता (० [आगम्य ) -- (1. 
9) 8 1.५ 5 + हमे (10 हरे) -(1 5) 05 18 
1. 001 ( 1 श] ) 11168 5०6 1113 हन्तु तं ( फ़ ्प्धणशु? ) 
-- ^€ 1111€ ©, (4 1118 ; 


10444. कामरूपोऽतितेजस्वी वैनतेयोऽन्तरिक्षग । ] 

39 ५ 69 ००5 394० ९०4 39०4, -- ° ) © कध1-9 
-रादासिश्त्‌ (० श्रत्‌) -- -4+ 67 392, "1-8 1, 8-5 {4 
1118, : 

1045* नरकस्य वधार्थाय थयौ वै स हि केव. । 
[ 7" ५5 यादवै सहं करेरावः (0८९) |] 
-- ह+ 09 39०न, -- ° ) ध 3 01 8. 5 प्रतस्ये गरूडारूद 


40 % ) 71 6५ केण ( ए क्रमेण ). 1५ स्कन्धानां , © 
स्कन्धास्तान्‌ (07 स्कन्धान्त ) 2 12५ मेण स गजस्कन्धम्‌ , 
8 ७1 9 104 शण्ेण सप स्कन्धानां --ण°) [+ धि 2 ४18 
1४ 8 11 8 ऽ 09 आररोह ख वासवः, 5 1» ‹ मारुतानां 
सवासव . - “) &1 बवद्पी $ 6 7 ©1-8. 5 ४ नभ, (ग 
बली ). 

“ 41 %) 81 एः केरावण- (० वारणेन्द्ध- ), -- 79 ०. 
415०4, 00 वदुलवा5 414 कलाः 42५० -- 2 ) 72 01.98 5 वि 
गरुडेन (० "इस्थो ), -- ७9 ०८० 41०4295, -- ° ) 9५ मि 


प, 8 1071 8 1)4-5 111-8 विवृरत्वात्‌ , 01. 9 शरास्सं-, 3 । 


हरिवंशे 


[ षिष्णुपर्व 


वारणेन्द्रगतः शक्रो गरुदश्थो जनादंनः । 

बिद्रस्थौ प्रकाशेते शछयावन्द्रमसाविव ।॥ ४१ 
अथान्तरिक्षे गन्धर्ैरप्सरोभिश माधवः । 
स्तृथमानो यथा स॒क्रः ्रमेणन्त॑रधीयत ॥ ४२ 
समाधायेतिकते्व्य बावो विषुधाधिपः | 

खमेव भवनं प्रायात्छृष्णः प्राण््योहिषं ययौ ॥ ४३ 


~~~ 


"रत्तो ( 0" ररस्थौ ) 7 प्रकान्ञेतां विदूरत्वात्‌, 7 2 01 
11५ विरेजतुस्तदाकारो -- ^) £" ए चन्द्रसूर्याचिवोदिततौ 

42 © ००१, 4१०० (५ र ] 41) -- ४) 6 गोविन्दो 
(01 गन्धर्वैर ) {3 ४18 05 अन्तरिक्षे च गन्धर्वेर्‌ ~~ ¢ } 
ए०-५ चि प 3 70 08 701; 1५4 © कैदचवः (0 माधव ) 
100 गन्धकैरम्सरैरपि -- ^) ए1 8 ५ पि2 8 ०, 120 18 144 
(५ © ऽथ ज्क्रश्च, 2 15 6 11-3 ©1 ऽऽ 1५ ऽथ हाश्ेण, 
मि ए ए1 च क्र्रोऽथ (107 यथा शक्रः ) - ‰7€ 4१०, [8 
1€0€2॥8 415 -- “ ) &1 ४1 क्षणेन (0 क्रमेण ) 


43 °) 7५-५ 91 ५ 5 संप्रधार्य (ण समाधाय) --?) 
7: [* वासवो वसुधाधिपः -- ^) 7" प्रापु (70 प्रायात्‌) 
-- * ) 101-3 विष्णु" (0 छ्रष्ण ) गपि ए 8 79 128 
01 ५-0 0: प्रति , ५ 08 पुरम्‌ ( 0 ययौ ) -- ^€ 43, 
1071-3 108 1047 (प्ा6€ 2 न 8 ४12 8 7 18 
9 ८ 6 व्र © 2५ 108. {€ 43 


1046* पक्नानिखहतो वायु. प्रतिलोमं ववौ तदा ॥ 
ततो भीमरधेरमेधेबञ्रसुरमगनेचराः । 
क्षणेन समनुप्राक्षो दिवमाकाक्गेन मै ॥ 
दूरादेव च वानरा प्रययौ यत्र ते स्थिता । 
भपशयत्पर्वंतट्वारि हस्त्यश्चरथवाहनम्‌ ॥ [8 | 
[| (1 1) 0: प्रतिन्मेमौ (0 म) 69 ययौ तदा, &५ 
तदा ययौ (0 वयौ तदा). -- (1. 2) 0 (ध 82 [धू श्वा 
मेधा (" -रवैर्मेषेर्‌ ) -- (1, 9) 72 भवेन, 05 8.५ 
0 14 द्विजेन , 1.2 ©1 8 मुवम्‌ (प दिवम्‌) 1.४ 
01. 3. 5 144 स. (0 वे). - (1, 4) 16 राक्षसाः (गते 
स्थिता.) - -4.{{€7 116 4 16 103 1047. -- (7, 5) 
गए 3-5 [४५ नगर, प्र 8 नगरी- (८८ पर्वत-) 88 -द्रार ; 
122 -दार्‌ (0 दारि) ६2 ४ 05 02 अपदयद्रारि तत्रस्था; 
01 न्रगरीद्वार (0 ^). 2 0 02 5 7 © + -वादहिनीम्‌ 
(07 -वाहनम्‌ ). | 
त 1 इ 4 6020 {28 18, श्ल [106 4 9 10467 , (भ11-3 
8{{€# 43 : 


10417“ भारक्चफान्महाराज नरकस्य हुरास्मनः । 


1 © महामनाः ( 0 दुरातमन. ). ] 
४१11116 पणि 1046, ४8 8 ५ ८९8व 48० 


~~~ 984 ~~ 
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नरकवघः | 
सोऽग्यानकोगणानहूत्या नरकस्य महाबलान्‌ । 


44 9 828 प्र 89 8 02 [088 [5 6 9 1८४ 442 
1161 45 -- ^ ) प 61 8-5 हत्वा रक्षोगणानुम्रान्‌ - £ ) 
4 4 1 052 01-* 4 61 5० ४ महासुरान्‌ ( 0" "बरान्‌) 
-- ^€ 44५, ग" 1 ऽ-० 1 15 

1048* प्रदध्मौ देवदेवेश पाञ्चजन्यं महास्वनम्‌ । 
-- 282 6९]0688 44० (€ 1049>* -- ° ) {> 5 श्चुरा- 
भान्‌, 0: क्षौरान्तान्‌ , 26 ्चुराक्तान्‌ (० न्तान्‌) -- ^ ) 
82 ( 001 11068 ) -साहशान्‌ , 1 -सहस् (10 -सहसान्‌ ) 
{2 8 818 0 8 08 @ञ्सं (0 ह) - 2 2 3 
५ 231 8 {0 08 {5 64 © [04 108 € 44 32 श्ल 
1116 175{ 006 €066 0६ 44<° 


1049* दैशंपायन उवाच । 


गरुडस्योपरि श्रीमाज्छद्ूचक्रगदासिश्रत्‌ । 
बिश्न्नीराभ्बुदाकारं पीतवासाश्चतुञ्चंन ॥ 
चनमारूङ्करोरस्क श्रीवस्सेन्दुनिभोरस । 
किरीटमूर्धा सूर्याभ. सविद्युदिव चन्द्रमाः । 
ज्यां विकूजन्महाक्ष्द शरूयतेऽदानि निस्वनः ॥ [5 | 
ज्तात्वा च दानव" स्वं स्वय विष्णुरिहागत । 
क्रोधादरुधिररक्ताक्षो सुर कारान्तकप्रभ. ॥ 
अभ्यधावत वेगेन शक्तिं गृह्य महासुर. । 
चिक्षेप च महाराक्तिं वच्रकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ 
तामापतन्तीं शक्ति तु महोद्फां ज्वलितामिव । [10] 
समाधत्त शरं चैव रूक्मपुद्धं जनार्दन ॥ 
द्विधाच्छिनष्युरप्रेण वासुदेव स वीर्यवान्‌ । 
शक्तिं चिच्छेद तत्रासौ विद्युत्पुै इव ज्वलन्‌ ॥ 
पुनस्तु कोधरक्ताक्षो मुरुगरद्य महागदाम्‌ । 
इन्द्राशनिरिविन्देण विसृष्ट इव निस्वनः ॥ 
आकणैुक्त चिक्षेप अधेचन्दरं सुरोत्तम । 
मध्यदेक तु †चेच्छेद गदां तां स्क्मभूषिताम्‌ । 
पुनश्चिच्छेद भदछेन दानवस्य हिरो रणे ॥ 
| 8016 185 010 +€ एला -- (~ 1) 1५ ७5 -गदाधर. 
(0 'सिमृत्‌ ) -- (~ 2) पि 78 79 6५ बिश्रचीराम्बुदाकार , 
83 26 भम्बराकार , 1५ 144 विमुनीलाम्बुदाकार (0४ ^) 12 
01 ‰-5 जनार्दन ( णः चतुभज ) --(1+ 5) ४५2 685 
-करनोरस्क (0 -कुरो) न -निमानन $ #1 10 138 
-निभोरसा (०८ स ) 71 05-5 +, ओरीवत्सोदयोतितो हरि › 
१2 8 © "त्तनान्वितो हरि , 80" २०००० €08 @(€0 ) श्रीव- 
त्सङ्खितमभूषण (ण ४} -- (7 4) ¶1-3 ©1 3-5 + तोयद 
(0 चन्द्रमा ) --6 0 17165 -- (1 58) 18 © 
विक्रष्यन्‌ (0 यविषरूजन्‌ ) 7" ०(९ ) महारा्दं ( {0 शाब्द ) 
¶1-3 © 8 ५ + 6(€१ ) धनुविष्फारयस्तदा ( 10" प ) -- 1-3 
1 88 1#\ 108 {€ 1116 5 06 श्ट [064 241-3 
४16} 44 


हरिवंश --74 


15] 


विष्णुपर्व 


॥, 


| क्वरन्ान्मौरवान्पायान्पदूसहसान्ददग्ं ह ॥ ४४ 


1049.4+ स पिद्ाचगण सर्वं जघान युपि केशव । 
नियुतं चार्बुदं चैव स्त मुरस्य दुरात्मन ॥ 
आच्छिय पा्ान्सर्वस्तिन्सुरेण सह सगत । 
स मुरो दानवो राजन्ददम यदुनन्दनम्‌ ॥ 
[ 28 0५ 11768 1-2 ० 4 --({ £) #1-3 मुरस्यतु 
(0 सर मुरस्य ) - (1 3) 79 © सगतान्‌ ( 0८ "त. ) | 


-- (1, 6 ) ४३ सोऽपि ( 0 सवै) &2 {2 5 ज्ञात्वाच 
( 27 तश्च) दानवै सवै , 3 ४ 8 08 ज्ञात्वा च दानवा सरवे, 
6 1 2 4 © + 5 + ज्ञात्वा तं दानवप्रेएठ (८ ^} 2 
1 4 5 + सोऽय (0 स्वय) -(17 7) 2 0 05 (५ 
1 2 + द्विगुण- (0८ सधिर- ) 80106 {88 मुर्‌ (0 मुर्‌ ) 
मि 189 7० ५ ७४ 1. मुर कालान्तकोपम (10? ५) (+ 
8 ) 8० महागदाम्‌ › {* वरू (07 छर ) -- 388 070 (1 ) 
110९8 9-14 -- (1. 9) ५2 महतीं, ४४ सहसा (० च महा- ) 
0८ ज्ुद्ध- (प वज्ञ-) ४2 सप्रमाम्‌ (० -मूधिताम्‌ ) -(7 
11) ४३ 6 8 5 समाधाय; 11-3 &1 2 ‰ ४५ दाय (ग 
ग्धत्त) मि 8४1 2 81 9 ५ ७4 [षक्र ( ० [ए] ) 728 समा- 
धाय द॒राश्चैव (^) 18 पुद्धाञ्‌ (0 -पुह्ध ) --(7 19) 
12 05 छिन्न (0 [अ] च्छिनत्‌ ) ४1 श्ुराख्ेण , "8 81 श्युरा- 
ग्रेण (0 श्ुरपेण ) - 71-8 1 38 + छा 1106 18, 
-- (1, 18) 7” [आ]जौ (£? [अ)]सौ) - (1, 14) 79 
01 चुक्रोष, ४५ 82 1292 125 च क्रोध- (£ तु क्रोध- ) ¶1-3 
2 55 -ताञ्रादो ( 0" रक्ताक्षो ) 7 सोऽसुरो रोषतास्राक्षो , 4 
दानव कोधताश्राक्षो (०८) 5 72-4 01 ‡ 5 ४: सुरो (णः 
सुरर्‌ ) -- 1-3 ल 8-5 + 1118 माः 1116 14 ¶५+ टा 
111€ 15 1-8 6007 >€» 10494 > 


10498*+ सिंहनाद ततश्चक्रे गदया त जघान ह्‌ । 

गरुड च समाजघ्रे मृधि देदे महार । 

केशव पोथयामास प्रासशक्त्यष्टितोमरैः ॥ 

| (1 1) 1५ महच्‌ (0 तत्‌) 11 8 सः (0 तं) 

-- (1. 3) 4 पुनश्च पीडयामाप्त (0८ °) | 

-- (1 15 ) {1-3 ७1 8 इन्द्राश्ानिम्‌ ( 0८ निर्‌ ) &2 81 
18 05 विशिष्ट, 9 3 002 (+ विकृष्ट ({0" विसृष्ट) *2 विनि- 
गृह्य महासुर , 1 08 14: विषृष्ट भीमनिस्वनम्‌ $ {2 8 15 
विसृष्टमभिनिस्वनम्‌, ५ विष्ृष्ट॒सुमहास्वन" , 0५ विक्ष्टमभिनि- 
स्वन (०?) -- (7 16) 53 -युक्तं › ¶1-8 61. 8-5 14 
-पूणं (101 -मुक्त ) प © + द्नूत्तम, (० सुरो) 7 688 
104 त्व व॑चन्द्र॑ दनृत्तम (7५ "मस्‌ ) (६०९१) -- (1 17 ) 08 
चिप्षेप (£ चिच्छेद ). ¶71-3 @1. 3-5 [+ पुनरन्याशच ( 71 ©8 
1४4 न्या च) चिक्षेप (०८) ¶1-8 6185 24 स गदा 
(0 गदां ता) ५५स गदां रूक्स भूषणाम्‌ (0 ¢ ), ~ (1 18) 
0५-3 © ॐ-5 14५ करष्णोऽप्या( 7" 'घ्णोऽस्या )च्छिय भेन (0 ^}. 
ग-3 01. 8-5 74४ रार गदाम्‌ (10 शिते रणे) | 


-- 585 ~~ 
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| 91. 44 


८ 6833 
8 2 63. 46 
?2 63 +€ 


91. ५ | 


संद पाशान्वांसतान्धुरं हतवा सान्वयम्‌ । 


हपिविंशे 


शिरासंषानतिक्रम्य निसुन्दमवपोथयत्‌ । 


[ विष्णुपर्व 





[ 1 8-6 + 60711 211€# 16049 111-3 9{€' 1049. 3# 


10496* तत क्रुद्धो हृपीफेरा श्षुरपरेणाहरच्छिर्‌ । 
तस्य दानवसमुख्यस्य दध्मौ शङ्ख तदा हर. ॥ 
छ्न्धाश्च दानवा सर्वं तेन द्रान्देन पवंता"। 

[ (1 2) 19 64; दाद्र दध्मौ (णि ८५050 }) -- (1 3) 
4 दिदादा (10 क्षुन्धाश्‌) 211-3 सागसा (ग दानवा ) व 
मारत ( 10" पर्व॑ता ), | 

45 11-8 070 45५०, -- ^ ) ए 1915] सर्वानू ५०१ 
तानू 9 सछियमानान्र्वांस्तान्‌ -- ° ) ¢ महावरम्‌ , +~ 
+, 3 ४ 8 7 7 © + सबान्धवम्‌ ( ५" सान्वयम्‌ ) 
-- -4€ा' 450, ए तु 8 प्र 20 8 01 {059 105, 6 ७2 ८९० 
44५०, ^ {९४ 48०, {4 पि.8 8 0४ 08 06 68 1708 . 


1050 भगवन्देवकीसुत । 
अपदयदानवं सेन्थं 
(1, 1) ¶1-5 61. 8-5 7 मगवान्यदुनन्दन,; #1-भ्ददरी 
यदुनन्दन --( ^ 2) #-~3 निसुन्द च गदापार्णि ] 
- ^) हमि ऽए 8700 725 0.9 ए 0 ज निसुन्दं च 
महाबर( ए“ "सुर )म्‌; 3 नेसुन्वुनमपोधयत्‌ , 1/2-9 भापतन्तं 
रणाजिरे -- 4४९८ 45०, (2 कपु०,३ ए 23 70४ 09 0५.8 धृ 
¢ + 108 
1051* हयम्मीवं च द्वितिञजं तथान्यांश्चित्रयोधिनः । 
रोधयामास तन्मा स्वेन्येन महाबरूः ॥ 
निसुन्दो बरिनां श्रेष्टो रथमारुद्च सस्वरम्‌ । 
जग्राह कायुकं दिच्यं हेमणृरष् दुरासदम्‌ ॥ 
विव्याध दक्भिबणिर्निसुन्दो मघुसूदनम्‌। [5] 
केदावश्चापि सक्तसया विव्याध निशितैः हरै । 
अप्रा श्चान्तरिश्चे तान्शरंश्चिष्छेद माधवः ॥ 
ते सर्वै सेनिका. कृष्णं समन्तात्पर्यवारयन्‌ । 
पारजारेन महता छाद्यमान. सुरोत्तमः ॥ 
दष्टा तान्दानवान्सर्वान्सक्रोघो मधुसूदन. । [10] 
ततो दिग्येन चास्ेण पर्जन्येन जनादन । 
महता शरवर्षेण वारयामास तद्रूम्‌ ॥ 
पञ्चपञ्चरेस्तेषु एककेन च तान्बहून्‌ । 
पर्जन्यस्य प्रभावेण सर्वान्मम॑स्चताडयत्‌ । 
दुदु वुभयसन्नस्ता भभ्नास्ते दानवा रणे ॥ [15 
स्वसेन्य बिद्रुतं द्रा निश्चक्राम पुनस्रषे । 
विसजञ्शरवर्षाणि छादयामास केशवम्‌ ॥ 
न विभाति रणे सूर्यो नापि व्योम दिशो दक । 
दरे संखछादयामास निसुन्दो गरुडध्वजम्‌ ॥ 
साचिश्र नाम दिव्यां जग्राह पुरुषोत्तमः । (0) 
तेन बाणेन तान्बाणश्चिच्छेद सभरे हरिः ॥ 
वाणर्बाणांस्तु संछिद्य तस्य कुष्णो महाबरः । 
छत्रमेकेन बाणेन रथेषां च त्रिभिः श्रः । 


पुनशिच्छेड तानश्वांश्चतुभिश्वतुर' ररः ॥ 

सारथि पञ्चमि्णिर््वजनेकेन बिच्छिदि । [5] 
दरपन पुन. कष्ण. सुतीक्ष्णेन शितेन वै । 
शिरश्चिच्छेद मदेन निसुन्दस्य सुरोत्तम. ॥ 

स ममार महादैयः पपात च महीतङे ॥ 

[| 2 5 070 1106 2 --( 1 2) ऽ मारत (0 तन्मार्गं) 
113 61 5-5 वासुदेवो (0 स्वसैन्येन ). -- (7 3) 5 बल- 
तान्‌ (0 बलिना). नभः 239 $ सत्वर (६०१ रम्‌) ~ (1. 4) 
9 ©ऽ-5 दुरानमम्‌ (५ सदम्‌ ) -- (1. 6) *3 दशभि, (ग 
निरितै ) --( 7)¶1 3 00 55 + अप्राप्तगात्रान्सवस्तान्‌ 
(20८ ˆ ) 128 सर्वाश्‌ (10 शर!) -- (~ 9) 25 छाद्यमानः 
खरोत्तमम्‌ (7०८८) -- (1. 10 ) ४५ 83 सक्रोधं (07 श्वो). 
1-9 01. ऽ; 24. सदये इ(४* चा )खसुनत्तमम्‌ ( 0 प ) -- (+, 
11) 89 जितो ( ? ततो ), 11. 9 4, 8.५ रूक्नेण (७ चा") 
71 08 + समाहित, 7४ 9०५ स माधव. (0 जनाद्रैन ). 
-- (1 12) £ वद्कयामास, © पात (10 वार"). -- (1. 
18) 71 8 © एकम्‌ (प तेषु), 7 02 5 + प्चपञ्चरतैरेकम्‌ 
(2०८) पि, ए1,8 817 08 705 9 ७५,५ एकेषु (० 
केन) -- (~ 15) पि 9५1८8 वित्रस्ता ( 0" स"). ४8 
08 9 ¶ &1, $~; 14 विदुदरुबुभेयत्रस्ता (५८ ° ). ¶५ भय विह- 
कमानषा (0 ८), -- (1. 16 ) 71. 9 62. 9 ५, निसुम्भो 
( ६0४ स्वसैन्यं ) . ४,५ मदा- (ग पुनर्‌ ). -- (7 17 ) 4. "वर्षेण 
(०८ -वषाणि ) © निकुम्भ दारवर्षेण (10 “ ), - (1 18) 
0.2 ७1. ऽः व्योजि नापि (प नापि व्योम). --(1 £) 
78 5 19. ५ 14५ तद्वाणादा( (0 तान्भा' ). प्र, 8 01, 8-5 स्वेन 
बाणेन तद्वाणांश्‌ (५९ ^}. 81 89 सगवानू (07 समरे ). 
-- (1 22) £ चिच्छेद , ©" संभिय ( 0" सडघ ) . -- (1. 
23 ) 75 रथं चैव , {-8 ७4. ऽ-5 104 रथं चास्य ( {ग रथेषां च). 
-- 41४€ 116 93, 18 6805 116 25 , -- ( 1. 24 ) 183 
धनुश्‌ (0" पुनश). 2 ४३ बाणा (0 अश्वाश्च). -- (1, 
25 ) 11-8 01. 8-5 }¶\ धवजं विन्द माधव ( 10" ५) -- 78 
प 9 ५ © 8 [+ 1703 ४ 106 26 . 1111-3 मलाः 46०* ; 
10514.» निसुन्द तु गदापाणिमापतन्तं रणाजिरे ॥ 

तत" शाङ्गविनिर्मुक्ते- शारेविव्याध केरावः । 

निख॒न्दोऽपि महाराज गदयापोययद्धरिम्‌ ॥ 

सत्यभामा तत क्रु गदया बाह्ुसुक्तया । 
प्रादर्दानवेन्द्र त केशवस्यैव पश्यतः ॥ (£ ] 
ततस्तुष्टो हृषीकेश. सत्यभामामुदैक्षत । 

स तया गदया विद्ध उद्वमञ्दीणितं बहु । 
युष्यन्संश्ञामवाप्याथ निसुन्दर्त्व च्यधावते । 

ततः सुदो हपीकरेशस्तं जघान दिल्मुखेः ॥ 

[ (7 1) 06 यातं तं (0 आपतन्तं ) -( 1. 2) 1 
दारैः (10 तत. ). -- (1, ¢ ) 16 1113 प्राहृर्दानववं तु ( 0 
*), -- (1. 6) 109 12-5 अक्षत (0 उद्वे"). -- (1. 7) 


1?८1-51 41-८1711,€7 


नैरकबंधः | 


यः सषसखरसमास्त्वेकः सर्वान्देवानपोथयत्‌ ॥ ४५ 
यथा देवासुरं युद्धमभबद्धरतर्षम । 
नानप्रहरणाकीर्ण तथा घोरमवर्त॑त ॥ ४६ 

ततः सङ्गषिनिधकैर्नानावणिहाश्रेः | 
गरुडस्थो महाबाहूर्निंजघान महासुरान्‌ ॥ ४७ 


{1 कीर्‌ (10 विद्ध ) --- 6 070 1171९85 8-9 (५ 00 11€ 9 | 
-- (1, 26 ) 8 ए\ तत , 85 ¶" ७8 वपु (ग पुन ) 8 
अथान्येन वपु कृष्ण , 75 8 01 + 5 + रारेणेकेन कृष्णस्तु (1 
®) प [आश्ुगेन (ण हितेन) --(7 27) ए पुनद्यू 
(0 जिरश्‌) $ (1 28 ) © ज पपात (० ममार ) ७ 
1५ ममार (10 पपात ) | 
--¶1 00 (शा ) 45० ऽ [08 + 768 45९ अलिः 
1046 -- < ) ए पि2 8 प्रा 8 81 3 एय 3 075 7५ © 
-सहख (07 "सख-) 11-3 -समय्‌ (0 समाध) - ध) ए1-3 मि 
र 8 0 705 2 5 73 + @ ५ 5 अयोधयत्‌, 03 अपीडयत्‌, 
7? अबाधयत्‌ (£ अपोथयत्‌ ) > सर्वान्देस्यानयो धयत्‌ 
-- 4.7“ 45, {२2 प2 3 ४8 071 18 5 6 © + 108 : 
1052* निसुन्द पतितं दृष्टा हयम्रीवः प्रतापवान्‌ । 
दिखा प्रगृह्य महतीं तोख्यामास दानवः ॥ 
भाविध्य सहसा युक्त शिखां शेरुषमभ्रभः । 
गहीत्वा दिग्यपार्जन्यमसखमसख्विदा वरः ॥ 
दिव्याद्रेण शिलां विष्णुः सक्षधाङृत तेजसा । [5] 
तदिदा्यं महच्चादम पातयामास भूते ॥ 

[ (1. 1) 7. निहत (07 पातित ) 0" ५४ ऽसुरोंत्तम (0 
प्रतापवान्‌) --( 2) 23 तीक्ष्णातु (0 महती) #3 8 
01 05 तुक्यामास (० तौ) -- (~ 3) 41 65 आविध्यत्‌ 
(0 श्वय) पि ए 100 125 त्‌ऽ [अ |सुच्रञ्‌ , 1 © ५ 
युक्ता (0" युत्त ) ॥ 03 आवि व्यतसहसामुञञ्‌ ( ०८) म 
४ [2 0५ ७2 -महाप्रभ' (10? -समप्रम ) + 61 रिला रोकसमां 
प्रमु (0८०) -- (1, 4) 471 प्रगृह्य (0 गृहीत्वा) पध ५ 
01 ~ {+ प्रगृह्य दिव्य पाजन्यम्‌ (10८ “ ) >° + रस्तविदा 
(0 अ ) - (1.5 ) ४2 32 7 © ~ऽ सप्तधा कृतवास्तदा 
(0 ४) -- -4.{€7 11106 5, 118 91 85 + 105 

1082.4.+ तत" क्रुद्धो हयग्रीव" संदधे वनुषि क्रम्‌ । 
[ ५५ हीरके (07 हयग्रीव ) . - 
~-- (1, 6 ) 11-3 0 8 5 2 हरिश्चापं (7० महचादम ) ] 
71 &©1 8; (+ 600 11--3 1115 {€ &9 
1053» तततः क्रुद्धो हयभ्रीवश्चापमादाय चापरम्‌ । 
केशवं विवि पेश्रास्ैराजघान तदा युधि । 


[ (1. 9) 64 अच्िर्‌ › #:-3 रा (चा) | 
@5 ५०८४, , 


विष्णुपव 


महालङ्गरनिर्भिनाः शरखद्ननिपातिताः | 
विनेशयदानघास्ततर समासाय जनार्दनम्‌ ॥ ४८ 
केचिचक्राभिनिदेग्धा दानवाः पेतुरम्बरात्‌ । 
संनिकर्षगताः केचिद्रतासुविकृताननाः ॥ ४९ 
तं जघान महाघोरं हयग्रीवं महासुरम्‌ । 


10१4* तच्चापि च धञुभ्छित्वा पातयामास केशव । 

-- 4.7€! 45, &1 २९४३ 475 82 81 76808 ‰11€ 890९ 
{61 1029, 00४ ए€ए९छ्र द 11 10 1४8 [0 01866 

46 ४ 070 46 -49 , व+ ©2 168त € क्षणा {166 
-- ^ ) 2 पूवम्‌ ( 0" युद्धम्‌ ) -- ४) 06 ¶४ 3 4 ( ऽ€५०7व्‌ 
106 ) ©5 अमवत्पुरुषषंभ - > ) 71 ५ (ऽ5€60८व 06 ) य 
8 $ {1-3 अत्ि-, ७2 ( 8९०0१ 7106 ) तदा (0 तथा) ४8 
युद्धम्‌ ( " घोरम्‌ ) 

47 एठा 106 पदुव्पत्ठय प पप, ग र 1 46 ४4 
0 4¶ (2 ए] 46) &1 ए1 7९84 47 0 10९ गि पष्ट 
&{€7" 45 84 105 %* 1€8€० {ण्ट} -- 4) &1 ( 000. 10068 } 
1 + पि 1 ( ३९८०० प्र€ ) 1 2 ५ 18 ५ ( 8८००८त्‌ 
1746 ) © 2 ( 8660८ 06 ) 1-8 तनच्र ( ६०" ततः; ) 2 
पि 3४.81 ( 11137 {10€ } 2 ॐ [71 [28 + 3 ( 188४ {फ 0 079 
{116 ) ततस्ते शाङ्ग निरमुंकैर्‌ -- ? ) {26 11-3 ५ ( 3€604 
776 ) 61 3- शिलीञुखे (10८ महाहर. ) -- ^ ध€८ 47, 
8 115 1055# 

48 70 1116 1670 प व 2, म र 1 46 + 
001 48 (भ ए 1 46) 08 ०0) 48-49 ~ ५) 1 हर- 
(10 महा-) &" -परिच्छिन्नाः, 3 2 निभा (६० -निभिन्नाः) 
--“) £: शाङ्कखङ्ग , 148 ५ 41 1209 281 01 + ( 0 ५०1६) 
शाङ्कराक्ति-, ४० प्रारशङ्क-, 2 8 खङ्गशाक्ति-› 1“ ाद्भुध्वनिः 
( 0 रारखङ्ख- ) -- ° ) 126 11 3 ५ 9 ( 1281 ४फ0 86600 
1146 ) 8 विनेदुर्‌ (० छुर्‌) ६. पि 3 ए 82 8 79 781 
125 6 14 ७ (1४5६ {० 0781 16 ) सर्वे (:०प्तन्नर ) -- “^ ) 
¶+ ( 5८५०५ धप ) तमाद्धाय (५०१ सख). 

49 ए07 106 (सुद ्र्रणय वा) व+ 09, त र { 46 + 0. 
49 (भ ए] 46) 03 ० 49 (र्म र 1 48), --^) 1 
केचिच क्ा्रनिभिन्ना, ए8 ५ चि" 2 8 9 2-3 क्राञ्निना दग्धा; 
४३ "चाक्भिविनिर्दग्धा - ° ) 1 आहवे ( 0" अम्बरात्‌ ) -- ^ ) 
3 03 + 02 (प ५1८९) ५ दातिः (ण गतासु-). &1 
गतासुविकृता हता , †"-3 * ( ९600५ 1170€ ) ७1 2 ( #18॥ 
1016 ) 6 1-3 गद्ाक्षिविनिपातिता - 16 7 © 5 1-8 
1108 ‰{€} 49 3 2६€7 47 

1055* गरुडस्य हता पक्षे केचिन्मथितमस्तकाः । 

केचिद्धनु प्रहार पातिता धरणी तरे । 
केचित्तरनिपातेश्च पक्षपातेश्च पक्षिण ॥ 


-- 887 -- 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[ 91. 50 


© 6873 
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91. 50 | 

अपारतेजा दुधेषः सथेयादयनस्दनः ॥ ५० 
मध्ये लो्ितगङ्गख मगवान्देवकीषतः । 
अलकायां विरूपाक्षं पाप्मानं परषीत्तमः ।। ५१ 


हरसिर्वरे 


[ विष्णुपर्व 


अष्टौ श॒तपहस्राणि दानवानां परंतपः । 
निहय पुरुषव्याघ्रः प्राण्न्योतिषयपाद्रषत्‌ । 
तं च पञ्चजनं घोरं नरकख महासुरम्‌ ॥ ५२ 


~= ----~---------- 0 जामाता तानामा भज 
न~ ~~~ --~----~--~------------------------*~-*- ~ 


[(1. 2) 06 न्नातिता; ¶५ 84 6185 पत्तितेर्‌ ( {07 
पातिता ) -- (7 3) 71-3 61 3 2 -वातैर्‌ ( 0८ ४06 5 
-पात्तेर्‌) 1५ ताडिता ( ०" पक्षिण") 1४ $ 1.5 तलवातेश्च 
ताडिता (०८) ] 
{6 19 8 @1 $ ९60८ 
(2 ५ 118 2€7 49 : 


1056* असृजज्करवर्षाणि वृष्टिमन्त इवाम्बुद्रा । 
विकृताङ्गासुरा सव कृष्णबाणप्रपीडिताः ॥ 
द्रो णितान्छाश्च दरगरस्ते पुष्पिता इव किद्युकाः । 
व्यद्रवन्त सुधित्रस्ता मभ्ासखाश्चिन्रयोधिनः ॥ 
पुनश्च क्रोधरक्ताक्षो वायुवेगेन दानवः । [8] 
दश्षग्यामोषच्छ्ितं वृक्ष समाद्य वनस्पतिम्‌ । 
बृश्चमत्पाटय वेगेन प्रतिगूद्याभ्यघावत ॥ 
चिक्षेप सुमहाव्रक्षं दिश्या तु घनाकरतिः । 
बरक्षवेगानिरोद्धूत शुश्ुवे सुमहान ॥ 
तत. इारसखहखेण स्वरमाणो जनार्दन । | 10 | 
नैकधा त प्रचिच्छेद चित्रभक्तिनिभाङतिम्‌ ॥ 
पुनश्रेकेन वाणेन हयरीवस्य चोरसि । 
चिब्याध स्तनयोमध्ये साग्रको स्वकमप्रभः । 
विवेश सोऽतिवेगेन हदं भित्वा विनिगैतः ॥ 

[ (1. 1) 0५ व्यसृजञ्‌ (0 अ) ४ 8 1 ५ व्यसृजन्रक्त 
(8 @ न्वृष् )अषपणि (0 ^) -( £) ४३ विष्ूता 
दानवा सरै ( ^) _-- (1 37“ रोणिताङ्गा स्म टृदयन्ते 
(0 * ) -- (1. 4 ) भ युवि, 73 © मय्‌- (10 सुवि-) 71 
02 विद्रवन्ति स्म वित्रस्ता, ५ ©: विद्रवन्तो भयत्रस्ता ( 0"). 
-- 1 8 61 ५ 0 110९8 5-14 --( 1 5) 2 5 चुक्रोध) 
नि ४18 8 05 तु क्रोध- ८० च क्रोव-) 05 {4 पुनन्तु कौध- 
तास्राक्षो (० ^). -- (~ 6) 2 -व्यामायतं , 4 -व्यामिश्चितत; 
७४ -व्यामोजित (0 च्चरितं) 1 181 0 समारुल्य ( {07 
रद्य) - (1 7) पि 912 1 त प्रगृह्य ; 53 सध ( 1 
प्रति) ४९ 18 ° प्रगृह्य तम पावत, © त प्रणुद्य च माधवे 
(0६ ०). -- (1, 8) 2 25 6५0: स; 701 ॐ [अङ 
(८ सु-) ४ 5 शिखशन्ते धनाकृतिम्‌ (६०८ °). -- (1. 10 ) 
2 5 7 यतम,नो (ग त्माणो ) -- (1. 11 ) © अनेकधा 
त चिच्छेद (0" ^) 28 -निभास्ित ; ५ 0 -निबाङ्ाति 
( 0" क्तिम्‌ ) --( 18 ) 1 सायकैज्वैकनप्रभै (01 “) 
-- (ज 14) {2 702 0 हदि (1 हृद्‌ ) | 
-- -4.1€ {€ 8००१९, ¶' ७1-8 ८ 211 -5 € 52००० 16] ९8. 
120 62 1 113 [100 1४6९ 


50 ©4 ०1, 00-81 ~ ° ) 79 [असुरं (1 महा- ) 


2 पि 8 प्र 8 [2 {8 75 १५ 


--2) ए 82 प्रा 982 8109 06.60५ 0४ महावरम्‌; 
28 सबान्चवम्‌ ( 0" महासुरम्‌, -- मि 01४ 50°-51* 00; 
०10 50०-58* -- ° ) 71-3 ©-3 ऽ अवायै (० अपार- ) 
ए5 अपारतेजोदुधेश्च , 1/4 अवतारं महातेजा -- " ) 2 ४५ 58 
1082 5 6 ण\+ सवै (० सर्व-) 

5] मि 1001 ५ ० 51 (ज र] 50) --) ए5 4 
1: -गन्धस्य , 725 रागस्य , 7571-3 61 3 44 -गङ्धाया ; © 
-मागाया, #४-+ गङ्गाया ( {० -गङ्गस्थ ) -- ० ०५ 81“ 
--°) पि 8 प्र 3 0४9 08 0; ऽ ओदकाया, 7: तोदकायां, 
73 ओदकेय , 03 उध्वैकायै , 7५ घोरकाथै, ©" उदक्याया (¢ 
अलकायां ) -- ^+धलाः 61, 05 7 01 55 0 २९५५ 59 

52 241 ०08 52८2 ए 1] 80) व 61-8 5 244-8 
169, 52०५० 2{{€1 1056 76068119 52 11616 -- < ) 
+ ३ अष्टो दक्ष , 09 11-3 18 5 ( 1४8४ 56४6 
0011 11८68 ) 113 ( &}] 8९600 ॥106 ) अष्ाद्रीति- (01 
अष्टौ शत- ) ~) 6 11-8 (195 ६८ 5660710 {1106} 
७४ ( 8८७६ प्रप्य ) 8 5 ( 0६ 86601 +106 ) दुरात्मनाम्‌ , 
©1 ( 8660 006 ) 4 1-8 ( 1०8 {11766 5600114 {1106 ) 
महात्मनाम्‌ (£ परतप ) -- 7 025 4 108 कपिलाः 5०८ : 
16 ४1" 522 

1057* बाह्यप्राकारमध्ये तु जघान पुरुषोत्तम. । 

-- 4.1€ {€ ५००४९, 9 4 &1 3-8 #1-3 105 9 [४8३६४6९ 
19672 10 40} 1 (० 26), श1116 3 1118 1 शरटः 
52 -- 6.+€८ 4.9] 1 ( ० 28 ), 11, 9 © 44 17135, 


1058 जनमेजयः । 
भगवजञश्रोतुभिच्छामि पिसतरेण कथामिमाम्‌ । 
अवधीश्चरकं क्ष्ण. कथ चद्‌ तपोधन ॥ 
-- 126 7 &1-8 5 # 1604 5%““ धवः 51 -- ८) ४५ 33 
हत्वा (ष्व च) 00461 5; पञ्चनद ( 4" जर्न). # 
38 नाम (£ घोर्‌) <> पि 8 918 {13 1) ( {01 01. ) 
हत्वा (1५० तत ) पञ्चनद नाम (51 052 71 -, चेच), 8 ५ 
५५ तत, पञ्चजनं चैव॒ --") 1५ 7 05-5 1 नरकं च ; © 
हयग्रीव ( 07 नरकस्य ). 12 105 महत्तरम्‌ ( 70" महासुरम्‌ ). 
&1 11 निजघान महाबरमर्‌ ( < छ ) - ^€ 99, 4 178, 
105६ 

53 1:06 68, 50८16 1188, 128. वैद्पायनः, 121 
०८ 58 (५ ए 1 90) 6 9. 88 --^) 8 1५ पुर्‌ (णः 
ततः) - 2 05 0 १3 , -- °) 7 02.55 पुरमास्ताप्य 
फुप्णस्तु -- °) 8. + ४ 0209 08 101; © युद्ध तस्राभ- 
वन्मष्ठत्‌. -- 142 18, {67 02; नि, 8 ४ 3 1 0 4 


-- 288 ~~ 
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लरकवधः ] विष्णुपवं [ 91. 54 
ततः प्राग्योतिषं नाम दीप्यमानमिव श्रिया । तत्रासीन्नरफेणास्य युद्धं परमदारुणम्‌ । 1 
पुरमासादयामास्च तत्र युद्धमभून्महत्‌ ॥ ५३ यत्समासेन वेष्यामि तन्मे निगदतः श्णु ॥ ५४ ₹25॥ 


दिला 53 1201 {ला 50 105 अला 582 
1058* तत. प्राध्मायच्छ्धं पाञ्चजन्यं महाबल । 


एवं विपोथिता सर्वां गजाश्वरथवाहिनी ॥ 
[ (~ 1) 2 0 25 02 तत प्र्माप्य त राद्ध (४ छद 


सुश्चवे सुमदाशष्दः सवर्तनिनदो यथा ॥ 
श्रूयते त्रिषु रोकेषु भीमगम्भीरनिस्वन । 
त श्चुस्वा नरकश्चासीच्छोधसरक्तरोचन ॥ 


स्व ) (०८ * ; - (1 2) 13 ४३ सवत॑निनदोपम (0 %) 
- (7, 3) 2८ मेष- (४ मीम.) -- (1, 4) © श्रीमान्‌ 
( 0 चासीत्‌ ) - (1, 5 ) 702 लौह च काषठसयुक्त (10८ “ ). 


रोहचक्राष्टसंयुक्तं च्रिनस्वप्रतिमं रथम्‌ । [8 | -- (1. 7 ) 9 चक्र- (£ वजर- ) 02 विराजता ( 10" “जितम्‌ ) 

रत्नकाञ्ननचिन्रा्यं वेदिकाभोगविस्तरम्‌ ॥ क 
व ६ 11) ४2 -मध्ये गतो (70 -मन्ययतो ) *1तोयद्‌ (0 भास्क्र ) 

व्ध्वजेन महता काञ्चनेन विराजितम्‌ । व ४ 

५ वेद -- (1 18) ४8 तयोर स्थलम्‌ (0 `रच्छदम्‌ ) --(7, 14) 

हेमदण्डपताकाव्य वंदूयमणिकूबरम्‌ ॥ व । ॥ 

+ न व्यानद्मिन्द्रा( ४1 “मुल्क )नल- (07 भुक्तानल-) --( 1 
युक्तमश्वसहस्ेण रथ पररथारुजस्‌ । 15 ) ए -दुतादानश्रम , 2० "दानाय ( ९०४" 01 
रोहज षश्च संछन्नं चित्र भक्तिविराजितस्‌ ॥ [10] नि < वि च ४ । 

क । करणै , 08 कर्णं ( {07 कर्ण ) ए 5 ज्वलन्तम्‌ (0? न्तौ ) 
रथमध्यगतो वीर. सर्सध्य हव भास्कर' । ए8 कर्णं तथा कुण्डलसुज्ज्वलं च॒ --(1, 19 ) ए? ए 2 7" 18 
नानप्रहरणाकीण र्थ हमपारेष्करतम्‌ ५ 5 © केचित्ूण वतुभूत (0 4) ~~ (1, 21) 5 -सहः- 
व्रं तथोरश्छदमिन्दुवण खैर (०८ रथैश्च ) 752 काठयन्तश्‌ (० चाः) -- (1, 

न्यानद्धसुक्तानरुतुस्यतेजा । 9% ) 50 २००४९ €१8 © €१ ) सवे (० द्युरा ) 2 स्वव- 
किरीटसमू्ाकटुतारानाभः ध (185) नद्धा , 70" 02 सनद्धा स- (ग सुसनद्धा ) -- (1, 98) 

क्य तथा कुण्डलख्योऽवैखन्तौ ॥ 72 75 स्वैर्‌ (४० साथ ) -- (1, 24) ए 2 15 पटदाना 
धूथ्रवर्णा महाकाया रक्ताक्षा विक्रतानना । ( 0" पणवाना ) --(1, % ) एप 2०079 ९8 (€ ) वाच 
नानाकवचिन सर्वे देलयदानवराश्चसाः ॥ मानाने द्ुश्राव (५ “ˆ ). ४8 -निनदोपमान्‌ „ 8 [25 पम (० 
खङ् चर्मघराः केचित्केचिन्तूणीरसंडृता ! -पमम्‌ ) ~ (1, 97 ) 0; युध्यन्ति (० अयुध्यन्त) --( 1. 
दाक्तिहस्तास्तथा केचिच्छरखहस्तास्तथापरे ॥ (*0] 28 ) {2 सहिताद( 10" महता ) -- (1, 29) £ 7" -पाशास्‌ , 
गजवाजिरथौवेश्च चाख्यन्तश्च मेदिनीम्‌ । 02 -पार- (10 -प्रा सास.) -- (+ 31 ) 72 7 05 02 साज 
नियेयुनैगराच्छूरा' सुसंनद्धाः प्रहारिण ॥ धन्वा इतस्तत (०८ °) -- (1 82) {ए विस्पूयन्‌ ( 207 
वृतो दैलगणे' साधं नरकः कारुसंनिभ ॥ विस्फायं खः) ४४ महा- (0 धनुर्‌ ) -- (1 34) 9 10 
मेरीशङ्क्धदङ्गानां पणवाना सदखश्च । विद्रान्य तु महावरू , {> © विभ्यये तु महद्वरम्‌ ( {२ ° ) 
वाययमानान्स शुश्राव जीमूतनिनदोपमम्‌ ॥ [25] -- {106 88 = 116 1 ग 1060» --( 1. 85 ) 1 तुमर लोम- 
यत कृष्णस्ततो गख स्वै ते विष्तानना । हपैणम्‌ (107 ¢ ) - (- 56) 2 20 5 भन्नायुवार्‌ 
परिवार्य गरुत्मन्तं सर्वेथ्युध्यन्त संगताः । (10 मभ्चव्यूहाश्‌) --( 97) ४३ रवय (1० -शचिरानना ) 
महता छादयामासुः शरवर्षैण सैनिका ॥ 2 ए 122 केचिद्धीवािरोक्तता (9 ^} --(1" 38) ए ए 
शक्तिद्यूलगदाप्रासांस्तोमरान्सायकान्बहून्‌ । 12 75 0 चतर (0 चक्रः) 9 ४1 9 52 8 केचिचका्िषा 
आकां छादयामासुरविमुखन्त सहद्वश्ष, ॥ [30] भिन्ना (0 ^“) --( 40) 2 12 15 © ज्लुर्‌- (0 
कृष्णः करष्णाम्बुदाकारः शा गृह्य धनुस्ततः । चक्र ) एति (~ 41 ) 201 200708४ €५8 © € ) विंमयिता 
विस्फायं सुमहच्चापं धनुर्जरुदनिस्वनम्‌ ॥ (£ विपो ); ४५ नराश्व- (० गजाश्व- ) | + 
व्य सजच्छरवषरणि दानवानां जनार्दन. } 54 123 6 © 01-3 0ण 8456 -- ^ ) 7 [एव (४० 
शरवर्षेण तस्सैन्यं व्यद्रवत्तु महाहवात्‌ ॥ [ज]सख ) 7 6.9 5 ५4 तथोरेव ( ४4 वै ) महाराज -- ° ) 
तदुद्धमभवद्धोर घोररूपेण रक्षसा ॥ [38] 7-8 01 8 ५ ५4 तत्‌ ( 0" यत्‌.) £> सामस्त्येन (० समा- 
भभ्रव्यूहाश्च ते स्वे कृष्णबाणप्रपीडिता' । सेन ) 
केचि च्छिज्नभुजाश्चैव स्व्छिन्नथधिज्िरानना | 55 3 6 04 (1-3 070, 59 ( भ ५ ¡ 654 ) = ) #। 
केचिष्कछरद्धिधाच्छि्लाः केचिद्धाणादिंतोरसः ॥ -सिहानां (1० -संघानां ) 7 त्रासनः सवभूतानां - ^ ) {1 8 
केचिद्टिधाकता शक्या गजाश्चरथवाहनाः । 01. 8 5 4“ माधवं ( ६० मधुवन्‌ ). -- 41६6८ 55; 2 72, $ 
केचिर्कौमोदकीमिन्ना के चिद्य्विदारिता ॥ (40! प ए 0 08 5 @ 178 , 

-- 589 ~ 
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91, 55 1 


त्रासनः सुरसंघानां नरकः पुरुषोत्तमम्‌ । 
योधयामास तेजखी मधुवन्मधुषठदनम्‌ ॥ ५५ 
पहतं योधयामास नरकं मधुष्ूदनः । 
अथोग्रचक्रशक्रेण प्रदीपनेनाकरोद्धिधा ॥ ५६ 
चक्रद्टिधाढरतं तस्य शरीरमपतद्ुबि । 


हरिवदो 


[ विष्णुपर्व 


विभक्तं करक्येनेव गिरः शाङ्ग दधा कृतम्‌ । ५७ 
भूमिस्तु पतितं पुत्र निरीक्ष्यादाथ इण्डले । 
उपातिष्ठत गोविन्दं षचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ५८ 
दत्तस्त्वयेव गोविन्द त्वयेव विनिपातितः । 

इमे ते कुण्डले देष प्रजास्तस्यानुपारय ॥ ५९ 


इति श्रीहरिवंरे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 





1089* क्रोधरक्ताक्षवदनो नरकः कारसंनिभः । 
जग्राह कार्युकं वीर शज्छचापमिवोच्छरितम्‌ ॥ 
तथाकैकिरणग्रख्यं बाणे जग्राह केव: । 
दिव्येनाखेण समरे पूरयामास त रथम्‌ ॥ 
उत्तमाय महापातं मुमोच नरको बरी ॥ [5 
वघ्नविस्पर्निंताकारमायान्तं वीक्ष्य केव. । 
चिच्छेदाख्ं महाभागश्चक्रेण पुरुषोत्तम ॥ 
उ्यहनस्सारथि चास्य रशरेकेण जनादन । 
सरथं सध्वजं साश्वं जघान दशभिः शरे ॥ 
तनुत्रे चैव चिच्छेद शरेण मधुसूदन । [10] 
ततो विमुक्तकवचः सर्पस्येव तनुर्या ॥ 
हताश्वो विर्थो वीरो वितनुन्नश्च दानवः । 
जग्राह विमरुञ्वाङ खेहभारार्पित दम्‌ । 
आविध्य सहसा युक्त द्यूलमिन्द्राक्ञनिप्रभम्‌ ॥ 
तदापतन्तु संमेक्ष्य शूरं हेमपरिष्कृतम्‌ । [18 
द्विधा छिन्च क्षुरप्रेण कृष्णेनाद्धुतकर्भणा १ 
[ 1, 1) रि? -रक्तान्त- (01 'क्षु- ), 81 -नयनो (0 -वदनो ) 
2 282 70 105 15 08 त्रोधरक्तान्तनयनो (0 +) 2 [83 
घन- (0८ कार- ) -- (1. 2) ४ हफ़ो वज्रम्‌ (10 ड॒क्रचापम्‌ ) 
-- (1 4) 1 दारम्‌ (10 रथम्‌) © छादयामास दानवम्‌ 
( 107 ¢ ) --(- 5) 2 0 ¬. 02 महीयास् ( 0" महापातं ) 
-- (1, 6 ) ४1. 8 वज्रविस्पूरिताकारम्‌ (० ५) ४ 1. 8 
वारथामास त वीर वञ्चविरफूजितानलम्‌ः -- (1 7?) 0, 
{20019 6५8 चप्रोण मधुसूदनः (५ ॥ ) - (1 8) ४ 81.8 
781 न्यहनत्‌ (0 व्यः) 800 2001198 €08. स रथ (01 
सारथिं) ७० स दरेण (£ रकेण )  --(1, 9) रि चाश्वं; 
88 साग्र (0 साश्व ) -- (1 10) 2 दशभिर्‌ ( 0 शरेण ) 
-- (1, 12) 9 ऽपि रणे (£ विरथो) © गताश्चोऽपि रणे 
वीरो (०५) -- (1 14) 88 युक्त (70 मुक्त) ए शुर 
दुलनिभप्रभम्‌ (०८०) -- (1 16) ह ्ुरामेण, ४18 7 
5 क्ुराखेण , ४३ कृतासरेण (101 ष्षुरप्रेण ) | 
पि 9 19 8 103 1; 000४ &1 18 11 8 125, 
{€} 55 , 1 


1000* तदुद्धमभवद्धोरं घोररूपेण रक्षसा । 


#^^ 


शखपातमहाघातं नरकेण महात्मना ॥ 

| {1 8.71 3 5 00 11061 --(1+ %) पि उत्तमां ( {101 
रखपात-) 1 8 171 -महापातं (० घात) ४1 9 8 128 
उत्तमाखं महापातं , 7: शखघातमहापातं (० ^) |] 

56 09 9 ५ #(1-8 070 56 (भ र ] 54) 7 (1.8 5 
० 56 ४५ ०, 56 -- *) 8 मुहूर्तं योधयित्वा वु. 
-- ° ) £: प्रदीक्ष- (० अथोग्र-) -- ° ) 8\ द्विधाकरोत्‌ (ण 
1788] ) 

57 ^) 08 6 7-3 01 8 5 # द्विघाङ्कतं तु चक्रेण. --) 
&1 ए ¶ 61 ऽ + विभक्त ( 5 "सिन्नं) ङुलिशोनेव , ए8 
"क्तं कवचेनैव, 0४ नतं करपत्रेण -- ^) 9 8 79 © 
गिरि (" गिरे) 28 2 8 उत्तमाङ्ग मदीभ्रतः ( *४ 
गतम्‌ ) -- ^ पटाः 87, 12 चि ४ ए 700 125 1.2 ५.5 69 
118 . 

1061* कृष्णमासाद्य देवेश्चे जगामास्तमिवांञ्चुमान्‌ ॥ 
चक्रोरक्षिप्तनिकृत्ताङ्गमुत्तम पतितं रणे । 
व्रेणेव विनिर्भिन्न यथा रौरिकपर्वतम्‌ ॥ 

[ (1. 1) 7: राजेन्द्र (0 देवेश ) ¬ तदाघ्र , 9 ऽस 
दानव (1" इवाश्युमान्‌ ) -- (7 2) 9 चफोत्कतितगात्रोऽसौ , 
01 0008 €१8 चक्रो क्न्तितगात्रो ऽसौ (10) 11 3 दानव. 
पतितो रणे (० ४), -- (1, 3) 1 9 59 8 विभिन्न च (0 
विनिभिन्न) 62 चक्रेणैव च निभिण्णं (1०८) | 
01, 2 6010. 

1062* तं हत्वा नरकं भौमे विष्णुर्यादव्नन्दनः । 
सुखदे त्रिपुरं हत्वा पुरेव त्रिपुरान्तकः ॥ 

58 प 000 58४ -- °) गू भूमेस्‌ (0 भूमिस्‌). - 4 ) 
% कुण्डरम्‌ ( 10" के) --) &1 उपतिष्ठति गोषिन्दं. -- ˆ) 
ए 0; देवम्‌ (0 चेदम्‌ ) 

59 4.7€८ 592, [ए पि 8 ए 3 00 78 [01-5 ४ 105. : 

1068* यथेच्छति तथा क्रीड बार क्रीडनकैरिव । 

[ {+ [अति ( 0" [इच्छति ). £ दान्त ( 0 बार" ), | 
-- .4.€ा' {1€ &0*९, ५ 2 4 5 ( 07. ) 1€8व 92, 9 
16069178 26 17 15 ‰10ु0€४ 1196९, 


~~ 990 -- 
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पारिजातद्रणम्‌ ] विष्णुपवं 


९२ 


प्रदीप्तज्यलनाभानि शीतरस्मिप्रमाणि च । 
शयनानि महाहणि तथा चिहास्नानि च ॥ 9 
हिरण्यवर्णं रुचिरं शीतरदिमसमप्रभम्‌ । 

ददद च महच्छत्र वरषमाणमिवाम्बुदम्‌ ॥ ५ 
जातरूपख शुभ्रख धाराः श॒तसदस्रशः । 
वरुणादाहृतं पूवं नरकेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ 8 
यादशं तु गृहे दृष्टं नरकख धनं बहु । 

न बै राज्ञा कुयेरेण न शक्रेण यमेन च । 


[ 92. 7 


वेरौपायन उवाच | 
निह नरकं भौम वासथोपमषिक्रमः | 
वासवावरजो विष्णुदंदशे नरकारुयम्‌ ॥ १ 
अथाथेगृहमापताद्च नरकख जनार्दनः । 
दद्द धनमक्षय्यं रतनानि विविधानि च ॥ २ 
मणिघक्ताप्रवाानि वैद्‌येख च संचयान्‌ । 
महारजतद्टानि तथा वजख संचयाय्‌ ॥ ३ 
जाम्बूनदमयान्यत्र शातङ्कम्भमयानि च । 


€ 6922 
82 ४4. 8 


ह 2, 64, 8 


-- ° ) &1 दिन्ये (० देव ) -- ® ) 75 तस्य (0 तस्य ). 
-- -^.{{€ 59, 76 ¶1-8 1 3-5 ‰#¶ 185 
1064* निर्वि्मृषयो देवाश्चरन्तु विगतज्वराः । 
प्रजाश्चरन्तु सुखिनस्तव देव प्रपाख्नात्‌ । 
निर्विश्चं बाह्यणा देव भूयासुस्तव शासनात्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा सा ददौ तसे कुण्डरे रोकविशरुते । 
न्तर्धानं गता देवी तदा भवृंसमीपतः ॥ [5] 
(1. 9) 79 0145 च सन्तु (0 चरन्तु). 9 68 धि 
खखितास्‌ (0 “नस्‌ ). 96 देवेश (ण देव प्र-). 2⁄४ तव देव 
कृपाबलात्‌ ( 0" ४ ) -- 128 0 11०८ 8. --( 1 3 ) ¶" 687 
निविघा (10 शै ). -- (1, 5) 0० अन्तधांन- ( ०" "धान ). ] 
007.0प्रछ छण 1 वि = -- 12100 क 12८ ए * = 8 
288 1283 18. -- 1619८409 ९ ॥५74 ` ह 8 ५ 28 1 [28 
701. 8. -- 4४ १०८०८ &1 एए 3 3 $ 81) 70 69 3111-8 
नरकवध", 79-५ © नरकासुरवधः -- 440 0 ( 0 दप१68, 
ज0708 0 00110 ) ` 3 ( 0870. ) 117; #1 123; ४३ 53 
122; 8 191, 70 053 * 118; 71 114; 73 127, 
५9 09 क 182 , 7५ ७9 194 , 1५ 198 ; 6५ 185 -- 67०० 
© ‡ 771 130 , 08 120 , [2 65. 


७2 


-- ४) 8 ५ 81 00 0178 3 4 


1 मि1 ०५ 1-16 
10५ -विक्रमम्‌ (0 मः ) 

2 मिः ० 2८५२ 1 1}. ~ ^) 5 (भ)]प्रयगृहम्‌; 
01 ७ [भस्य ग्रहम्‌ , 1-8 01 8- ४५ [अ]न्तूहस्‌ ( 10 
[भर्ग ), -° ) 7४.3 भय ५ ४5 दुरात्मनः (0 जनादैनः ). 

3 800. 3(५ र 1 1) &1 ०प, ( एषा ) 34-42. 
-- * ) ४ ( पक्ष ४8 7 1€४ ) 81 25 -प्रवारस्य ; ¶71-8 
02 8,4 71 "लश्च (0 "छाति ) --  ) 8००० 1158 वैडूथैस्य 


1 पि 9 ए1 8 8109-6 ७3 संचयम्‌ ; 128 "य (0 "यान्‌ ) . 
-- 06 © कध 2 ० (न्भ ) 3०, 2 २९९१8 1४ एक16९, -- ° ) 
9 पि (इद्न्ात्‌ ९) $ प्र 0५, 5 तथा (ग महा- ). 
कूट च (10 -कूटानि ) ८1 08" मासारगब्छकूटानि , ४8 + 
7५ 18 मसारगल्व( ६५ "रल )कूटानि , ४9 ( 0ए5६ पा } 
सारगल्वर्क' , ४५ तथा राजत", ४३ थो रजतः , 71 ( ० 7 ) 
हदेमादिधातु', 25 तथा रजतक्टांस्तांस्‌ , †71-5 01 8 5 8. 4 
मकुटानि विचित्राणि, 7 विविधानां च वस्लाणां -- 1४ ९५4 
3* ४20८ -- « } > ( ३९००१ ध्रप्प€ ) रत्नस्य , 12+ ( ३९००४व्‌ 
1116 } वैडूय ( ०" वच्चस्य ) 2 पिऽ ( १81 88 7 {€ ) 
82 25 © संचयम्‌ 3 11-5 61 8 5 ४8 ५ स्फा( 62 स्फ) 
शिकस्य च संचयान्‌ , 83 तथा रत्नस्य सचयम्‌ 

4 पि ० 4(५्‌ष् 1). आण्य 4 (म्‌ र 1 5). 
--“ ) 83 [अ]स्य (० [भत्र ) 3121 ¬+ जाम्बूनदनि भान्प- 
"इयन्‌ --°) 12 -निभानि ( {० -मयानि ) -- 9 21 ०४८, 
(४४१1 ) 4० -- ८) रिः प्रदीघ्ठानि (र इययनानि ) 

5 पि ० 5( २. 1.1) --५) १.४ 23 18 71 
४-9 ¶' 01-+ 1४0 -दष्ड- ; 89 8 1.8 29 ७ -दण्ड ( ० वणी ) 
-- °) गि ए181 813 6 -सु- (0 च }. ४५ 73 4 04 ददृश 
तन्मदाछत्र -- “ ) ५ [अम्बरम्‌ ( !०" [घ)म्बुदम्‌ ) . 

6 रि ० 6 (५ ? 1 1). -- *) मिः ए 08 शुद्धस्य ; 
7५ रूपस्य (£? शुभ्रस्य ) ए« जातरूपसहसरस्य . -- ° ) 0" 
माराः (+ धाराः )- - ^) 7: 3 69-5 ४ वि- (प नः ). 

7 ० (५ र 1 1). - न) 1 401 4 ( फा, ) 
यावद्रत्तं , ए 79 128 0 यार्थ; ४8 ए 812 7५ 6 
7५ यावदर्थं ; 85 यावद्रत्न-; 29 72 5 ४: 3 यावदर्थ-, 7"-3 
10* यावदिष्टं ( ०" यादशं तु), ६3 71 यादगर्थं गृहं दो ; 
12 यावद गृह द्वा -- ° ) 8" धर्नं महत्‌, ए» 7 निधिः 
संहान्‌ (ग धन बहु ) --°) £ ए ए 88 70 न वे राज्ञ 
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रतसंनिचयस्तादण्दषपूर्या न च श्रुतः ॥ ७ 

हते भौमे नियुन्दे च दयग्रीवे च दान्ते । 

उपनिन्युस्ततक्तानि रलान्यन्तःपुराणि च ॥ < 

दानवा हतशिष्टा ये कोश्चसंचयरक्षिणः । 

केशवाय सहार्हधीणि यान्ति जनार्दनः ॥ ९ 
दानवा उच्चः) 

इमानि मणिरत्ानि षिषिधानि वसूनि च । 

भीमस्पाश्च मातङ्घाः प्रषारुविकृताङ्कलाः ॥ १० 

हेमष््रमहाककष्याश्वापतोभरशाटिनः 

रुचिरामिः पताकामिवेसाना विषिधाः थाः ॥ ११ 

ते च विंशतिसाहस्रा दविस्तबलखयः करेणवः 


कुबेरस्य - °) 21 8 ए 52 00 न्‌ शक्रस्य यमस्य च 
+ दाक्रस्य च यभस्य वा; 2 5 © हाक्रेणन (7 गाथ) 
यमेन च; 7 यमेन वरुणेन च, 1 2 न यक्चेण यमेन वा. 
-- ˆ ) 73 © रत्नस्य (101 रस्नस्ं ) 1 रत्नसचयमस्मारग्‌ , 
£+ न रहनानां स निचयस्‌ -- 7) ए५ तादक्पूर्वो; ४० टष्टपृ्वं 
(0 पूर्वो) 8 1 दृष्टपूर्वं न च श्चुतम्‌ 
8 ग 8(५ २1 1 ) [५ [1.४ 5 ("थु ) ९8 
8० {07 {116 ७४ प्र€ टः 1068* -- ° ) 11-3 रस्ना- 
न्यन्तःपुराश्च ते 
9 1० 9(५ र 1 1) + 0 १०.10 -- “ ) 
11-8 01 8 प्रददुस्ते च दानवा 
10 1०0 10 (म णए]1 1) ० 10 (मर्‌ 1 9), 
-- ° ) &: - व्याणि (० रत्नानि) -“) 1 3 ४३ 8. 
071 {3 [21-8 5 (५ © 4 5 बहूनि ( {01 वसूनि ) 81 1५ 
रत्नानि विविधानि च --^ ) ए: प्रवाखा रुचिराङ्कुशा 
11 निय जणा 11 (नं ए 1 1) + ० ( 98] ) 11. 
-- °) &1 ए1-3 पि 3 ए1 5 09 15 [7-419-५2 ५ 
हेमसूत्रा (0 त्र) --") 8" तोमराश्चापमाङिन, 1011-3 
तोमरावापहाखिनि -- ^ˆ ) ऽ शवला, 7: वसना , 7"-3 © 
8४ 1४ वहन्तो ( > वसाना ) & वसना विधिधाङ्कुशाः ; ए" 
दाबखा र्चिरांश्ुका + 2 ( 006 00, ) 1 1281 ( 1081 
&8 111 {€द्† ) 89 [22 8.४ ( 0197 98 10 {62 ). 5 03 श्चबला 
सुचिराङ्कशा'; #” वसाना र्ेराननाः; ४५ सवाङा रुचिराः 
कुथा" , 8" प्रवारुहचिराङ्करा . 
12 ्पि10 12 (रज ए 11) -- >) 15 61 4.5 श 
एते (प्तेच) - ¢ ) {४ पि 38 1) 75-+ ७ दिस्ता- 
वच्च , 21 तावद्यश्च (£ द्विस्तावलयः; ). -- ° ) &8.# ४४ 28 


हरिवंशे 


~--_---- 


[ विष्णुपर्व 


अष्टौ शतसदश्षाणि देशजाशोत्तमा हयाः ॥ १२ 
गोषु चापि करतो यावत्कासस्तब जनादन । 


भ 0 00 (न ११८०९०१४ निक 


तावतीः प्रापयिष्यामो वरष्णयन्धकानिवेशनम्‌ ॥ १३ 
आिकानि च षक्ष्माणि शयनान्यासनानि च । 
कामव्याहारिणधरैव पक्षिणः प्रियदश्चनाः ॥ १४ 
चन्दनागसुकाष्टानि तथा कारीयकान्यपि । 

व॒सु यज्रिषु लोकेषु धर्मणाधिगतं खया । 
प्रापयिष्याम तत्व व्ष्ण्यन्धकनिवेशचनम्‌ ॥ १५ 
देवगन्धषेरलानि पन्नगानां च यदसु । 

तानि सन्तीह सथाणि नरकख निवेशने ॥ १६ 


प॒ तत्समे हृषीकेशः प्रतिगृह्य परीक्ष्य च । 


71 3 7 6: 3 ्ष्टादश्च- (५ अष्टौ शत-) -- ° ) 1५ हयो. 
तमाः (0 [उत्तमा हयाः ) . 

13 मि०० 18(५ र 1 1) -- ^) & गोपुरे (ण 
गोषु च ) 3 मवेस्कामो ›, 2 ४1 2 12 ©: भवेद्यावान्‌ , 8 ५ 
9 9 ४8 00 083 71 5४ भवेद्याषत्‌ , 8 201 2 करतो यावान्‌ 
(0 करतो यादत्‌ ) . 28 ( "19 ) 7 01, 8-~5 {4 गर्वा चापर 
मेयाणि -- ` ) 1 यावास्तव , 42 कामसतावज्‌, + कामतस्ते , 
16 ( पा. ) 7 ७8 + सहस्राणि ( 0" कामस्तव ). -- ° ) 144 
तावन्ति (1०८ "ती ). 79 (पषण ) व1-8 61 ऽ-; तावन्ति 
(15 पृष्ठतः) प्रेषयिष्यामो (1 मि); 0 #1-5 "तीः प्रेष- 
यिष्यामो -- ^ ) ५४. 5 -निवेशाने ( 0" "नम्‌ ) 

14 वि 0० 14 (५. र 1 1) व 6५ 0 ( छम, ) 
14-15 -- ˆ ) 78 कामिन्यो हरिणाश्चैव. -- ˆ) 9 पक्षिण 
शुभदरिीनः 

15 रिग 15(जम श 1) पकनर 15 (न र] 
14) --' ) ४ 8 तथा कारागुरूणि च ( ४8 ण्यपि) - °) 
ए वस्तु (10 वसु) -- ˆ ) 7४ 8 6.8. 10५ [एवाजं 
०" [अधिगतं ) 19 ¶* च यत्‌ (0 त्वया ) . -- ८ ) 18 
8? 75 7५ तत्स्व प्रापयिष्यामो 

16 ि1० 16 (ज ए 1 1) 8 ०, (19. ) 16. 

) 1४ 8 &1 8-5 ्: यक्षाणां (०८ रत्नानि ) -- ° ) &1 
1 यान्यपि, ^ यद्धनम्‌ (0" यद्वसु) -- ˆ) 7" वस्तूनि 
(9 सन्तीह) प ( €ष्ण्लु0 81, पि 73 00 ) ५ © 6 
तामि सर्वाणि सन्तीह - -411€1 16, 126 ६ 1718 
1065* इति पिक्ञापितस्तैस्तु दानवैश्च जनार्दनः । 
ए], मि9 115 कलाः 16 90 ४] 60101007 
17 8€06 17, 806 [088 108, वैक्नंपायन उवाच. 
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सथेमाहारयामास दान्तैरदार्कां पुरीम्‌ ॥ १७ 
ततस्तद्रारुणं छत्रं खयय्ुल्किप्य साधवः । 
हिरण्ये पवन्तमार्रोह विहंगमम्‌ ॥ १८ 
गरुडं पततां शरेष्ठं मूरतिमन्तमिवाम्बुदम्‌ । 
ततोऽभ्ययादिरिभेष्टममितो मणिपर्वतम्‌ ॥ १९ 
तत्र पण्या वबुबाता द्यमर्वधामलाः श्रमाः । 
मणीनां हेमवर्णानामभिभूय दिवाकरम्‌ ॥ २० 
तत्र वैदृथेषणानि ददश मधुष्रदनः। 
सतोरणपताकानि द्वाराणि शयनानि च ॥ २१ 
विद्युद्रथितमेधाभः प्रबभौ मणिपर्वतः । 
हेमचित्रविमानैश्च प्रासादैरुपशोभितः ॥ २२ 
तत्र ता बरदेमाभा ददश मधुषरदनः । 
गन्धर्वापुरश्ुख्यानां प्रिया दुहितरस्तथा ॥ २२ 


विष्णुपवं 


[ 92. 80 


ददश पृधुरश्रोणीः संरुद्धा गिरिकन्दरे । 

नरकेण समानीता रक्ष्यमाणाः समन्ततः ॥ २४ 
त्रिषिष्टपसमे देर तिष्ठन्तमपराजितम्‌ । 

निवसन्यो यथा देव्यः सुखिन्यः कामवजिताः ॥ २५ 
परिवुमेहावाहुमेकवेणीधराः क्षेयः । 

सर्वाः काषायवासिन्यः र्षा नियतेन्द्रियाः ॥ २६ 
वरतोपवासतन्वङ्गयः काष्वन्यः कृष्णदशेनम्‌ । 

समेय यदुह सषा्चज्कः सियोऽज्जलीन्‌ ॥ २७ 

नरकं निहतं ज्ञात्वा यरं चैव महासुरम्‌ । 

हयग्रीवं निसुन्दं च ताः कृष्णं पर्यवारयन्‌ ॥ २८ 

ते चासां रक्षिणो वद्धा दानवा यदुनन्दनम्‌ । 
कृताञ्लरिपुटाः सप प्रण्पितुर्बयोधिकाः ॥ २९ ८५७ 
तासां परमनारीणामृषमाक्षं निरीक्ष्य तम्‌ । ९२.५६ 


# 2, 64, 21 
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19 “) 2 4 रि 81) 7५-+ 02 ५ पतग- (0 तां) 
-- ४) 7? ऽ ७५ आरुहन्वम्‌ ( 1०" मूर्तिमन्तम्‌ ) £" []निरम्‌; 
ए [ब]चखम्‌ ( {० [आम्बुदम्‌ ) -- ˆ ) 78 दिविभ्रष्म्‌ (0 
गिरि ) 

20 %) मिञ तत (0 तत्र) - 2 ) १8 + 2011-3 अभव्य 
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13 पि 18 28 3 7 (५ 62 -वितनैश्च (0 -विमा ). 
-- * ) 1५ ७.५ सु- ( ०" उप-) 

23 08 0 १३०० (५१९ 1 21) --“ ) 81 तास्तच्र 
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हेमाभा) रिऽ 1 88 781 05 तन्न ता हेमवर्णाभा, ¬+ वशर 
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24 ‰ ) ए ५ ¶५ 9 01-8 5 धि विपुख- (0 पृशुख- ). 
-- ° ) ए8 38 सरल्धा (10 संरुद्धा ) . "५ -गह्रे (० -कन्दरे ) , 
-- ° ) 15 समानीय (0" नीता ) 

25 ४) मि 3 पर 87 प" 62 1४५ तिष्ठन्तीर( 204 "म )- 
पराजिता -- ° ) 728 279 निर्विन्त्यो ( ० निवसन्त्यो ) 

26 %) 1९1 75 © महारस्मानम्‌ ( 0" बाहुम्‌ ). -- <) 18 
सर्वाश्च विजितेन्द्रियाः 

27 ^“) ७ 719-५ बरतोपवातसात्‌ (£ स~) £" -तघ्ठाङ्गयः ; 
8 तन्वङ्गी (0 "ङ्य. ) . -- ^ ) £ अथ, 22 7५ 6५ ठतो 
(ग ख्यो ) 

28 ०) &1 1 पिञ( पणणषटठ 93 10 16४) 8 78 108 
मत्वा, ‰2 81 1; ~ दषा; ४8 श्युल्वा ( 0" ज्ञात्वा ). - ॥ ) 
ए 7» महावरम्‌ (१० “सुरम्‌ ) -- ° ) 8 सुनन्दं ; 128 
सुदन्तं (०८ निसुन्द ) -- ^) ४" ता कृष्णं प्रल्यवारयन्‌ 

29 ५) ए1 ते ताघां , ४2 0; ते तत््ष-; 1५ रि 09 ये 
तासां , रि 8 प्र ८2 57708014 6 71.8५ 61 8.5 कन्ये 
चासां ; 5 © ये चासन्‌ , 28 एतासां , 1-3 ते च सं- (णः 
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4 क, 


सथासामेव संकत्पः पतिस्ेनाभवत्ततः ॥. ३० 

तख चन्द्रोपमं वक्त्रहुदीक्ष्य नियतेन्द्रियाः । 
संप्रह्ा महावाहुमिद्‌ वचनमचुघन्‌ । २१ 

सत्यं बत पशा बायुरिहासान्वाक्यमव्रवीत्‌ | 
एवेभूतरुतहश देवषिरपि नारदः ॥ ३२ 
विष्णुनांरायणो देवः शह्चक्रगदासिभृत्‌ । 

स भौमं नरकं हत्वा भता च भविता हि सः ।॥ ३३ 
सुप्रियं बत परयामधिरशुतमारदमम्‌ । 

द्योनेन एृतार्था दि वयम महात्मनः ॥ ३४ 
ततस्ताः सान्खयामास् प्रमदा घासवानुजः | 

सर्वाः कमरुपत्राक्षीचे्टया वाचा च माधवः ।। ३५ 


--°) 7 -पुगवम्‌ ( ० -नन्दनम्‌ ) --°) पिः मूर्धि (० सर्वै). 
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30 °) 1 ७2 वृषभाक्षं ( 10" चह ) -- ८ ) 8 चैव (५ 
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-- ° ) ९2 स्निग्धे, © हृष्टं ( {०८ इदं ) 
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भ्तुव , 38 15 सुर ; ४ द्ुभः, ¬+चसर (महिस) 
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3 विराच्छ ( " चिरश्चु) 9 4 052 0 5 ए५ 6४-+ 13 

अरिंदम ( £" दमम्‌) 75 चिरं श्ुतमस्दिमि; ५ , भियोच्छरि 
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क्न्य ). ‰" कृतात्मन , 7 01 8-5 11 जगस्पते ( £" महात्मने. ) 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्षं 


यथाहेतः सान्त्वयित्वा समाभाष्य च कैरवः । 
यानै; किकरसंयुक्तेरमाह मधुद्दनः ॥ २६ 
किंकराणां पदस्राणां रक्षसां पातरंहसाम्‌ । 
रिथिकां वहतां तत्र निर्घोषः सुमहानभूत्‌ ॥ ३७ 
तख पवेतयुख्यस्य शङ्खं यत्परमा्चितम्‌ । 
विभरारेन्दुसंकाशं मणिकाश्चनतोरणम्‌ ॥ ३८ 
सपक्िगणमातङ्ग सव्यारमृगपनगम्‌ । 
शाखाम्गगणेजु्टं सप्र्रिरातलम्‌ ॥ ३९ 
न्यङ्कमिथ वराहे रुहमिश्च निषेवितम्‌ 1 
सभ्रपातमहासाजं धिचित्रशिखरदुमम्‌ ॥ ४० 
अलद्धुतमचिन्त्य च स्रगबन्द्षिरोडितम्‌ । 


35 ^) स (णः ता) -- ^) 7" 0.» ४5 + दृषटोवाच 
( 0" दृष्टया वाचा ) 2 ४३. 5 3 5 62 हृष्टा( 18 1५ छ )- 
श्चौवाच माधव , ८3 वि 8 ४1 98 71113 6 हट; (8 78 
ष्टा.) भरोवाचमा› “ हष्टोवाच समा, 0 0५4 0 दषा 
चवाचमा 

36 (५ 0 ( 080] ) 36 --%*) 73 128 पूजयित्वा 
(0 सखान्व ). 2 नि? ४० 8 82 0 18 1028 © सान्त्व- 
( 52 पूज यित्वा यथार्हेण , 7 यथाह पूजयित्वा तु , 79. 8 © 
-5 ध यथाह सान्त्वयित्वा ता' ( ४1-3 ्वा च ; 1, त्वा ). 
--) ४० 128 समाश्वाख (० माप्य) ५ ता समाभाष्य 
केराव 

ॐ ^) 01 किंकरीणा (2 राणां). प ( दन्शु४ 128 ) 
9 ( €५८५९४ 1113 } सहस्राणि . -- ° ) ह 1-5 रिषिक्ा (0 
कां) 

38 °) ए०-+ 8.१ ए 8 847) ( दण्लु# 6) ए &9 ५ 
-राजस्य (0" -मुख्यस्य ) - ८) &1 11, ५ $ तप्तं ( 
यत्‌) 2: 8 खङ्गं यत्परमोर्जितम्‌ -- °) & -सशश (५ 
संकालं ) 1¬ऽ विमरार्केण संकाश 

39 . ) ४183 6 9 ©1 ५5 -पादपम्‌ (0५ -पञ्चगम्‌ ). 
&2-+ भि ४8 3 3) 2 00 103 1)1-5 {79 + © सथ्रगव्यारुपः 
दपम्‌ -- ˆ , 18 © 5-४ ४ दंहामग- ( £" शाखाः ) , ८ 2-+ 
पि ४87 4, 6 -गणाकीणै (ण -गणेैजष्ट) --*) 28 
11-3 © ऽऽ # सुप्रज्ञस्त-, 71 "स्र , 1: शशस- (1० स्तर ) 
-- 4†€' 39, 122 1€8त१ 41 

0 &1 0 40, -- ०) (५ + 61 विशेषितम्‌ ( 1०" 
निषेवि ) --<) ४1 781 & सु-(0" स-) ४8 पि 519 
07 7 © 45 प्रपात , £: -निश्र- (10 -प्रपात-). 

41 °) 09 ददर, (2? -वृन्द-). ए 8 0; 19 ७, 


~ 8994 - 
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पारेजातहरणम्‌ ] 


जीवंजीवकसं षे वहिभिशथ निनादितम्‌ ॥ ४१ 
तदप्यतिबलो विष्णुदम्ाुत्पायय भाखरम्‌ । 
असेपयामाप्र तदा ग्ड पक्षिणां षरे ॥ ४२ 
मणिपबेतशङ्ख च भार्यं च जनार्दनम्‌ । 

उवाह रया पक्षी गरुडः पततां वरः ॥ ४३ 
प पक्षबल विकषवैमेहाद्धिशचिखसरोपमः । 

दिक्षु स्वासु संहादं जनयामास पक्षिराट्‌ ॥ ४४ 
आरजन्पवताग्राणि पादपांश्च समापत्‌ 
संजहार महाभ्राणि विजहार च कानिचित्‌ | ४५ 
विष्यं समतिक्रम्य देवयोधन्द्रषयोः ! 

ययौ बातजवः पक्षी जनादंनधशे शितः ॥ ४६ 


विष्णुप्ं 


स मेरुगिरिमासा् देवगन्धवसेवितम्‌ । 
देवसन्नानि सेवाणि ददश मधुद्रदनः ॥ ४७ 
विश्वेषां भरुतां चैव साध्यानां च नराधिप । 
भ्राजमानान्यतिक्रामदशिनोश्च प्र॑तपः ॥ ४८ 
प्राप्य पुण्यकृतां रोकान्दथरोकमरिंदमः | 
शक्रस समासाद्य प्रधिवेश्न जनादनः । ४९ 
अथतीयै स तार्या ददश विब्ुधाधिपम्‌ । 
प्रीतशैषाभ्यनन्दत्तं देवराजः शतक्रतुः ॥ ५० 
प्रदाय दुण्डठे दिव्ये बबन्दे तं तदाच्युतः। 
सार्थो विबुवशरेष्ठं नरश्रेष्ठौ जनादंनः ॥ ५१ 
सोऽचितो देवराजेन रतश्च प्रतिपूजितः । 
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-४ >! जनार्दन ( 7 परतप, ) 
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-- ८ ) ५? देवतानाम्‌ (1 "लोकम्‌ ) -- ७५ 0४ 497 , 
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रस्मैश्च विवि( 7४ चु )ररपि -- °) €: 1 ए, पूजिता (£ 


-नन्दिता ) - -40€ 52, 26 {0 2 + र 35 ध 108 , 
1066* आ्िष्येते महाराज्ञ ते देव्यौ लोकविश्चुते ॥ 
इद प्रोवाच पौलोमी सत्यभामां हरिप्रियाम्‌ । 
प्रीदासि दशैनादहेवि फ भूय करवाणि ते ॥ 
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92. 82 | 


% 


सखमभामा च पौलोम्या यथाबद्भिनन्दिता ॥ ५२ 
वासो वासुदेवश्च सरितौ जग्मतुसततः । ` 
अदिलया मनं पुण्यं देवमातुमेहद्धिमत्‌ ॥ ५३ 
तत्रादितिश्पाखन्तीमप्यरोभिः समन्ततः । 
द्दशते महात्मानो महाभागां तपोन्विताम्‌ ॥ ५४ 
ततस्ते कुण्डके दचा बन्दे तां शचीपतिः । 
जनार्दनं पुरस्छृखय कम चैव शक्ष॑स तत्‌ ॥ ५५ 
अदितिस्ती सुतो प्रीया परिष्वज्याभिनन्य च । 
आश्चीभिरनुरूपामिरमावभ्यवदत्तद्‌ा ॥ ५६ 
पोलोमी सत्यभामा च प्रीत्या परमया युते। 
अगृहीतं बरार्हया देव्याश्च चरणौ शुभौ ॥ ५७ 


दिष्टया हतो मवला तु नरको दुष्टचेतन. । 
इव्युन्ता सा तद्य देवी कतमिलयन्रवीश्च ताम्‌ ॥ [5] 

[ 68 0४ 1166 3-8 -- (~ 3) 75 एव (0 देवि) 
-- (0 4) 7५ 02 8 जितो (0८ हनो ) क्स (्णप्तु) 24 
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भागौ (0" त्मानौ ) 

55 ५)? ५ 2 8 पा 8 59 [0 128 0) 35 ग 
दिष्य, 7 रम्ये (०" दा ). -- एण 552, 2 -4+ 2 ४ 
52 {0 18 121-5 4 @ + 5प्र०5{ 

1067# प्रदायादितिनन्दनः । 

ववन्दे तां शचीभर्ता मातर खा पुरंदरः । 

(1. 1) 13 5 08 प्रादाद्‌ (0 प्रदाय ). {71-8 ©1 ४-8 
14 ववन्दे यदुनन्दन (101? ) -- ए8 01, 116 % -- (7, 9 ) 
2018 ८ ४ स ({गस्रा). ] 

-- ^) ४8 स शंसति (10" दाश्च॑स तत्‌ ) 

56 “ ) 8 तु स- (£ सुती ) --°) प (€ष्न्छप 8) 
*-+ ¢ 1५ आकशीभिरनुकूलाभिर्‌ 

5 -&-१ ८6908 67%° 106 *-- % ) &1 18 ( 975६ 1०06 ) 


कृष्णं दद्रा तदा राजन्‌ -- " ) 7 0" च परया (०८ प्रमया ) 
13 ( 018४ {1116 ) [अ ]हिवितां (1० युते ). -- ° ) &8, + 75 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


ते चाप्यभ्यवबदत्त्रेम्णा देवमाता यशखिनी । 
यथावद्रवीशचैव जनादेनमिद्‌ वचः ॥ ५८ 
अधृष्यः सवेभूतानामवध्यश्च भविष्यसि । 

यथेव देवराजोऽयमजितो लोकपूजितः ॥ ५९ 
सत्यभामोत्तमा द्वीणां सुभगा स्िरयीबना । 
जरां न याखति वभूयावच्वं कृष्ण मानुषः ॥ &° 
एवमम्यचितः कृष्णो देवमात्रा महाबलः । 
देवराजाभ्यसुज्ञातो रलैशच प्रतिपूजितः ।। ६१ 
वैनतेयं समारुह्य सहितः सत्यभामया । » 
देवाक्रीडान्परिक्रामन्पूज्यमानः सुरषिभिः ॥ ६२ 
स ददशे महाबाहुराक्रीडे वासस्य ह । 


18 अगृहीता , 11 अग्रह्मतां ( 10" अगरह्णीतां ) € वरार्थाय ( 1०" 
हाया) भि" अगरृह्यता वरहौच --°) ए" 2० तौ, 
8 ५4 ४3 2४ 28 1 5-5 11 ५4 @७ण्ते, 85 ता{०च) च 
¶1 03 1713 उभौ (0 ड्भ ) व 8 © ऽ 1, देव्थास्तौ 
चरणावुभौ 

58 ˆ“) (साते, 7: 861.4 ष्सादेवी (ते चापि). 
2 प्रीया (ण प्रेम्णा) ४1385 साते चाप्यवदस्परम्णा, 78 
ते चाभ्यनन्दयस्मरम्णा, ° सत्यां चाप्यवदस्परम्णा, ५ साते 
अभ्य , ४ सुते चाम्य 

59 “ ) £ 1 उ अष्टष्य, दाघ्ुसघानाम्‌ -- ° ) £" पूजितो ; 
+ संमतो, 21 ( एरथ०€ ण्ण ) 2 संमितौ ( 20" अन्ितो ) . 
ए देव- (0 रोक- ) . 7९" -विश्चुत. ( ० पूजितः) # समितो 
देवपूजितः; ४४ मतो खोकम्रपु" -- 2.4 पि 8 प्र 3 7 1०8. 
४८८८ 59 ४ ५010 &{€7' 1069 


1068* तव चेय वरारोहा नित्यं च प्रियदर्शना । 
स्व॑रोकेषु विख्याता दिन्यगन्धा मनोरमा ॥ 

[ (1, 1) ५ + मवतु, 8 तव तु; 8 तत्र च (0 तवं 
च) --( 2) 02 8 -लोकरे च (10, -लेकेषु ), 28 7: ममोहरा 
(0 रमा) |] 

४1116 9 1715 &{{€7 59 ,. 
1069* तत्पुरोगमदेवानामधिपस्त्वं भविष्यसि । 

60 ^ ) ४+ यावच्वं सुवि मानवः 

61 “ ) {1-5 61 55 1४ महायशा. (० "बरूः ) -- ° ) 
81 शक्रेण चाभ्यनुक्तातो , 72 5 01 55 138 देवमात्राभ्य' --* ) 
¬ परि- (0 श्रवि- ). 

62 °) {४.8 पि 9१.88 7 703 102,8.6.6 0 ©02.4, 
4» 5 देाक्रीड ; 7: देवक्रीड (० देवक्रीडान्‌ ). > देवाक्रीडे 


~-- 5996 ~~ 
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पारिजातद्रणम्‌ ] विष्णुपवं [ 92. 70 


दिव्यमभ्यचितं चैयं पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ६३ 
नित्यपुष्पधरं दिव्यं पुण्यगन्धमनुत्तमम्‌ । 

यमासाद्य जनः स्था जातिं सरति पीविंकीम्‌ ॥ 8४ 
संरश्यमाणं देवेशं प्रसद्यामितविक्रमः | 
उत्पाव्यारोपयामास विष्णुस्तं वे महाद्रुमम्‌ ॥ ६५ 
सोऽपरयत्सछयभामां च दिन्यामप्सरसं हरिः । 

ततः प्रायाद्ारवता बायुजष्टन बे पथा ॥ ६8 

श्रुत्वा तदूषराजस्तु कमं ष्णख वे तदा । 


॥ ॥ 


अनुमेने महाबाहुः कृतं कर्मेति चाब्रवीत्‌ ॥ ६७ 

स पूज्यमानस्िदशैमहषिगणसंस्तुतः । 

प्रतसे द्ारकां कृष्णो देवलोकादरिंदमः ॥ ६8८ 

सोऽभिपलय महाबाहदीधेमध्वानमस्पवत्‌ 

पूजितो देवराजेन दद्शे यादवीं पुरीम्‌ ॥ 8९ 

तथा कमे महत्कृत्वा भगवान्बासवायुजः । 

उपायाद्ारकां विष्णु श्रीमान्गरुडयाहनः ॥ ७० = > * ५4 


> 2 63 23 


इति श्रीहरिवंशे द्विनवतिवमोऽध्यायः | ९२ ॥ 





परिक्रम्य ` 

63 ° ) 123 महाबुद्धिर्‌ (0४ बाहर्‌ ) -- † ) 09 आक्रीडं 
(१० ड ) "पर्वतस्य ( ०" वाक्षवस्य ) -- ° ) 8" अभ्युदिते 
( 0" अभ्यर्चितं ). ए9-+ च ४ 8 7 ( च्छन्लुण 4) 7 © 4 
देवे (1० चेयं ) 

64 ७ ० ( [ग॒ ) 64-65 -- ^ ) ए पिः परऽ दिव्य 
( £ निल्य- ) 8 1 3 2 पुण्यं , ए५ पि 8 1 9 81. 3 128 
7021-4 9 1५ ©: हृं ( {ण द्यं ) -- ° ) 2 7 हद्यगन्धम्‌ , 
75 दिभ्य (70 पुण्यः) - 8 ० 64००. -- ^ ) 1 पिर 
175 0 पूर्विंकीम्‌; ए2 8 ४.३ 7" 5 पूर्विकाम्‌ , ८ पूर्व- 
काम्‌, 7 + पूर्ैकीम्‌; 1-8 पौर्विंकीः (० "कीम्‌ ) 
योनिं सरति पौर्चिकास्‌ 

65 (8 01 65 (भ ₹ 1 64) --^) 0: सु- (ण्स) 
४५ दिव्येस्‌ ( 0" देवेस्‌ ) >” संपूज्यमानं देवस्तं -- ˆ ) ६५ 
प्रणस्य (0 प्रसह्य ) -- ° ) ६५ ययो प्रदक्षिणीक्य -- ^ ) 
5 #2 28 + 6 गरुडे त, 122 विष्णुस्तत्र ; 3 विष्णुः 
साक्षान्‌ , 71 08-5 कष्णस्तं वै; 7५५ करुषणसतं (0 विष्णुस्तं 
तै ). &1 1-5 7 128 10: विष्णु( 8 छ्रष्ण )से गङ्डोपरि. 

66 1 6808 6625 02 00818 --* ) र पि -ए2.8 ए 
720 8 0-6 (1-8 © 1४२, ५ सत्यभामा (2० मां) -") 
13 स्वयम्‌ (0 हरिः) 1 24 मि 8 ४12 ए 7 13 
101.3 4-5 ¶ ल= + दिव्यमप्सरसां गण(68 वर)ेम्‌$ ५४ 
दिभ्ययोषाभिरीक्षिता , 28 दिव्ययोषाभिपीडिता. -- ^धटः 
66०५, [2 पि2 8 ४1 2 13 [28 2 4-6 108 

1070* पृष्ठत' सत्यभामा च दिव्या योषाभिवीक्षिता 

[ 2 7 [अ [भिरित ; 3 25 रक्षिताम्‌ (0 वीक्षिता ,) | 
°) [9-+ नि ४ 8 7 + © प्रायात्ततो ( णि ४८४०8? ). 


मि 11111 क 1 1 


171-3 प्रायाद्रूारवतीं विष्णुर्‌ -- ^) 2 8 71-8 © ५4 5 ४ 
वह्मैना , 0 वत्मैनि (० वै पथा } 

67 °) 8 ट्ष (0 श्रुत्वा) 5 128 (भच, [५ स, 
ध" 2 [ष्‌ ]तद्‌ (0 तद्‌) --*) &1 कष्णन्‌ ( 0" कुष्णस्य ) 
8 4 ५ 5 प 08 1209-५ ए ५ तत्‌ (1० वै). -- 
16848 67 ‰-69° 07 18.78 

68 “) {8 चि, 8 83 13 181 8-5 ¶-3 @ 2 भसं 


(70 स) 3 (क्ट ) सस्तूयमानस्िदरेर, ४: 3 संगृह्य 
) 3 3 धिऽ ( पक्ष ) ४ 51 2 02 05 015 व सक्षर्षिं 


( 10" महार्षि-) 1 © + -सेवित (20 -संस्तुत ) ५ 8 
9-* 0: सप्तर्षिगणसयु( 08 + 02 सेवि )त , 73 © महर्षिः 
भिरमिष्टुल -- ^ ) £" विष्णुर्‌ ( > छृणो ) 
69 “ ) ४1 ऽभिपद्य , [38 "गम्य ; 1 ऽ ऽतिपत्य ( ५1 
ऽभि) -- 446 69००, & 1 1208 
1071* आससाद महाबाहुः पुरीं हारवतीं तदा । 
[ 1 यदुश्रेष्ठ (0 महाबाहु ) | 
--“) 8 सादर ; 7 101.5 द्वारकां (० यादवीं) ४8 
01 ~ 24 ददश द्वारकां पुरीम्‌. -- -^लः 69, 71-3 ©, 8-5 
# 1115. 
1072* हत्वा तु नरकं भोम दत्वा ऊुण्डलमुत्तमम्‌ । 
हृस्वा तं पारिजात च प्रणम्य सुरमातरम्‌ ॥ 
[ (~ 1) #1-8 आहृत्य मणिकुण्डले ( {०४ ८ ) |] 
70 1121-3 070 1 040 न ) 21 {1 एव कर्म॑ महाबाह 
) 84 ए: करत्वा तव्‌ (0 भगवान्‌) --“) पि ( €०९ 
६1) 8 ( €्व्ल्‌» 118 ) कृष्ण. ( ०" विष्णुः ) 
01.0० ~ प्न क ८ ऋ, 8 59 गृण 
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98. 1 ] 


वेरापायन उवाच | 
द्दशांथ पुरीं कृष्णो द्वारकां गरड धितः । 
देवसबप्रतीकाशां समन्तातरतिनादिताम्‌ ॥ १ 
मणिपवेतयात्रां हि गते देवकिनन्दने । 
विश्चकमाणमाहूय देवराजोऽत्रधीदिदम्‌ ॥ २ 
प्रियमिच्छसि चेत्कतु मद्यं शिखपवतां वर । 
छृष्णप्रियाथे भूयस्त्वं करिष्यसि मनोहराम्‌ । २ 


~ 11100 0 112 18 पि प्र 8 7002 15 1 $, 
-- 60 ७०८१ 1 «+ ७8 पारिजातहरणम्‌ -- 4 
१०८ &1 ए पि प्र 2 721 0811245 नरकवधः, 8 
स्वर्गादागसनम्‌ , 1 देवरोकागमनम्‌ ; 7: 5 © कुण्डखप्रदानम्‌ , 
08 देवलोकोक्रमणे अदिव्ये ङण्डरप्रदामे पारिजातहरणस्‌ ; ५५ 
दित्ये कण्डरुप्रदानम्‌ -- 444} १०. ( प्रा 68, 0708 01 
००0) 8 118; 3 ४1 124, ए 22 128, ए8 122, 
71 1282 [+ 119, 7 116, 78 128, ग 2 08५४ 
188 , 18 140 , ग 126 , © 9 125 , ७5 136 -- 67०4 
१0 ; -211 {72 , [82 4 75 , 23 74 -- 4.1 ५1018 १ 
&11 138 ( ९०९४ &1 1041-3) 108 2 [95886 &1ए€ा 111 
4.7}. 7 ( ०, ‰% ) 


७ 


1 ६2 73 @2 00 +€ परल -- 4) ए+ स्व- (ग [आथ ). 
-- ०) ९५ सुपः, ® गरूड , 15 ~ऽ ड (०८ ड) -- ^ } 
211-8 भनु- (10 प्रति ) ~ <लः 1 2 [2.8 5 604 
8०० 7९ु0€व्ण्ट 1 10 118 [ष्णु 119५९ 

2 06 ८6805 2 +106, -- * ) 81 29 ? -यात्रायां ; ए 
पाहि; च 5 ४ 8 02 108 15 6 ( पष्ः ०८) 69 


यन्त्राणि , 1 ©1 55 4 -यन्त्राढयां ; 7" 3 -मभ्त्रादध)ं ( 07 
-यात्रां हि ) . -- 416४ ०, नि ए 8 08 05 6 18 © 8- 


4 1115 
1073 तथा कीडागरहाणि च। 
र | {1-3 © 3-5 4 -गृहादरृताम्‌ (0८ णि च) | 
2 ४1 8 5 06 0017 07) 03 3 5 108 &4€ {€ 1184 
06016006 0 8० 


-04~-^5चोश्स्वनयुख्याति वरभीचत्वराणि च । 
[71 मुख्यैश्च (गः -सुख्याक्नि) 0.05 वरम चत्वरैरपि 
(01 ° ) | 


हारिवरो 


९३ 


[ विष्णुपर्व 


उचानवनसंबाधां द्वारकां खगसंनिभाम्‌ । 
कुरुष्य विबुधश्रेष्ठ यथा मम पुरी तथा ॥ ४ 
यत्किचिेषु लोकेषु रत्नभूतं प्रपरयसि । 

तेन संयुज्यतां क्षिप पुरी इती त्वया ॥ ५ 
कृष्णो हि सुरकार्येषु सर्वषु सततोत्थितः । 
संग्रामान्धोररूपांश विगाहति महाबलः ॥ 8 
तामिन्द्रवचनाद्रला षिश्वकमा पुरीं ततः 


पि ए1 8 70 {08 1), 6 ०00 व1-8 © 35 1/५ 00200 
2767 10782 

1075* संप्राप त तदा कृष्णे . 
--") ४2 3 8 पुरीं, 78 पुरं (० गते) गि 1 8 
21 8 10 125 6 {1-38 01-3 5 ¶* वसुदेवात्मजे पुरीम्‌, ५५ 
वसुदेवात्मज पुरम्‌ - ^ ) £ 5 1 आज्ञाय ("आहूय ). 

3 2 \ [8 करौ मयि, 72 3 म्यं कतुं ( 0 ५०७ )., 
-- ° ) 1-3 नगरीं ( £" भूगस्स्वं ) -- 19 ०प, 8० -4%, -- °} 
1-8 ध2 ४ 3 01 [052 0४ 6 12 8 01 9 ४ ° 4५ प्रकुरुष्व 
(7० करिष्यसि ) £ मनोरमाम्‌ (£०" 'हराम्‌) ए ५ कुर यत्त- 
न्मनोहरम्‌, 051 1 (1 + 8 ग्रङ्करुष्व मनोहर( 1, "रमा म्‌; 
12 8 रत्व सुमनोहरम्‌ 

4 16 0५ 4 (९.1 8) --*) & -वर-; एरिर 
5 7 (15 ०0) प © [+ दात- (५ -वन-) ५) 81 
सस्थिलम्‌ , 2 च ४१.83 00 05 01 5.8 वध-8 ७1, 2, 4, 
+ -समिताम्‌ , ८8 ५ -संमताम्‌ (० -संनिभाम्‌). 109.8 
द्वारकां रत्नभूषिताम्‌; ~ऽ "कां जनसंमिताम्‌ °) ४, 
© धिधिवच (0 विद्ुघ- ) ° ) 77-3 ©: ५ ५ तथा पुरी 
(ए ध? ) 8 चथा सौोम्यामरावतीम्‌; ४ 2: यथा 
मद्यं पुरीं (2 र॑) तथा 

5 24 ०00) ए"-7न -- 2) 8) ¶1 08 संयोज्यतां; 1.3 
04 संपूर्यत (0 संयुज्यतां ) ¬ शीघ्र, 7-8 01. 8-5 114 
छु (०" क्षिप्रं) --) £ वीर (णु पुरी). 08 {7५ सथा 
(7 त्वया ) 1: कृष्णार्थे द्वारका पुरी 

6 8100 6 (५ र] 5) ® ) (1-3 ४-; 144 देच 
(० सुरः) 1 1 -कार्यारथे ; भः 7: -कार्यार्थं (19 -कारयैषु } 

7 1 ०, {7 (र्ण ९,1.86). --) 1, 4 62, 8.4 कध 
तदिन्द्र- (0 तामिन्द- ) देवो (£ गस्वा). -- °) & 
समस्ता वै , #० समन्ताद्धि , /-5 स रनौवेर्‌ ( ०" समन्ताद ) 

>) 1 #1.8 01-5 198 01, 9.५. 114 [अ]मराकतीम्‌ 


(ण ती ). 1-; इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ 
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द्ार्काप्रवेशः 1 


अचक्रे समन्ताद यथेन्द्रखामरावती ॥ ७ 

तां दद दशार्हाणामीश्वरः पक्षिबाहनः । 
विश्वकमेश्चतैरदिव्यैरभिप्रायैररंद्ताम्‌ ॥ ८ 

तां पूरी द्वारकां दृष्ट विथुनारायणो हरिः। 
हृष्टः सर्वाथसंपनः प्रवेष्ुषुपचक्रमे ॥ ९, 
सोऽपरयद्वुकषृषण्डांश रम्यान्दष्टिमनोहरान्‌ । 

, द्वारकां प्रति दाशाहंधित्रितां विश्वकमेणा ॥ १० 
पद्मषण्डाकुरामिश्च हसरेवितवारिभिः । 
गङ्खायिन्धुप्रसाशाभिः परिखाभिषेतां पुरीम्‌ ॥ ११ 
प्राकारेणाकेवभैन सातक्ौम्भेन राजता । 
चयमूरधिं निविष्टेन चां यथेवाभ्रमारया ॥ १२ 


विष्णुपर्व 


[ 98. 18 


काननैनन्दनप्र्यैस्तथा चैत्ररथोपमेः । 

बभौ चारुपरिश्षप्ना दारका यौखिाम्बुभिः ॥ १३ 
भाति रवतकः शैलो रम्यसातुगुहाजिरः । 

पूवैखां दिशि रक्ष्मीवान्मणिकाश्चनतोरणः ॥ १४ 
दक्षिणसां छतविष्टः पञ्चवर्णो विराजते ¦ 
इनद्रकेतुप्रतीकाशचः पथिमस्यां तथाक्षयः ॥ १५ 
उत्तरां दिश्षमयर्थं विभूषयति वेणुमान्‌ । 
मन्दराद्धिभतीकाशः पाण्डुरः पार्थिवर्षम ॥ १६ 
चित्रकस्बलवणं च पाश्चजन्यवनं महत्‌ । 
परतकवनं चैव भाति रेवतक॑ प्रति ॥ १७ 


वेष्ठ # £ 8953 
ठतावेष्टं समन्तात्तु मेस्परमवनं महत्‌ । ९2 





8 ^) 28 0५ महाहाणाम्‌ (1०" दशा ) -- 0 12 8.8 
१९8५ ६8०“ {0 {€ 78 ्०€ र€' 1 

9 ^) मि,3 प्र 2 7५ 08 21 9 ५5 ¶"-3 © तां 
तदा, 17५ 2 ऽपुरींवै(ष्णष्तां पुरीं) ऽ ता दृष्टा द्वारकां 
चित्रां, * तां तदा द्वारकां दरष्टुं --°) ए8 ५.2 5 प्रभुर्‌ 
( {0९ विभुर्‌ ) 80 -200४& €08 (60 ) विभु. (0 हरिं ) 
-- (४ 0० 9००. -- ° ) प्1 2 108 कृष्ण , ७५ हृष्टं (ग हृष्टः ) 
01 1118 सपन्ना (0 न्न ) 1712 62 8 5 ध. हृष्टं सर्वार्थ 
संपन्नां 

10 ५“) 2 3 © 8 }{8. 4 -षण्डेद्‌ ( £" -षण्डाश्च } व्रः 
सोतोभिवृक्षषण्डेश्च , 7* सोपेदय वृक्षषण्डेश्च . --") €" [अप्य 
स्यान्‌ (10 रम्यान्‌ ) 2 बुष्णि- (07 रष्टि-) 7© 84 
रम्यां दष्टिमनोहरा( 7५ रमा म्‌ -- ^) & 5 चिन्तितां , 
7: निर्भितां (ग चित्रितां) 

11 °) 7 पश्मचन्द्राकुराभिश्र --") ५५ हसै (4० 
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वर्ण च , £: परितस्तस्य विततं - ४) {8 भि 2 + ए {203 7089 
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भाति भागेवनं चैव पुष्पकं च महद्रनम्‌ ॥ १८ 
अकषकेर्वीजकैशैव मन्दरिधोपन्लोमितम्‌ ।' 

शतावतेधनं चैव करवीरकरम्मि च ॥ १९ 

माति चैत्ररथं चैव नन्दन च महद्वनम्‌ | 

रमणं भावनं चेव वेणुमदे समन्ततः ॥ २० 
वैद्येपतरैजंरजैस्तथा मन्दाकिनी नदी । 

भाति पुष्करिणी रम्या पूवस्यां दिशि भारत ॥ २१ 
सानो भूषितास्तत्र केशवस्य प्रियेषिभिः । 
बहुमिर्देवगन्धरवेथोदितैविंश्चकमंणा ॥ २२ 

महानदी दारवतीं पश्वाशद्धि्हायुखैः । 
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20 वष ० 207 (छ १, । 18 ) पि ००, 205 (० ₹ 1 
19). --°) रऽ चेव वन; 7ए+ 7" 706 7४ 9613 ५ चन्र 
बनं , 23 नागवनं (० चैत्ररथं ). -- ए9 + ०५ ् ( 181. ) 
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21 2) 1 1⁄3 -पच्र (7०1 -पृत्रैर्‌) -- ° ) € ह्युभा ( £" 
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22 ˆ) + ४1 प्रासादा, 0 सा वनेर्‌, ४2 खानस्पा 
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23 8 ०. 28 (४ ₹, 1 22). --^) पि महानद्य 


हरिवंशे 


। 


प्रविष्टा पुण्यसलिला भावयन्ती समन्ततः ॥ 
अप्रमेयां महात्सेधामगाधपरिखायुताम्‌ । 
प्राकारथरसंपनां सुधापाण्डुरलेपनाम्‌ ॥ २४ 
तीकष्णयव्रशतघरीभियेचजारैश्च भूषिताम्‌ । 
आयसैश्च महाचकैदृदसे द्वारकां पुरीम्‌ ॥ २५ 
अष्टौ रथपस्राणि नगरे किंकिणीकिनाम्‌ । 
सयुच्छ्ितिपताकानि यथा देवपुर तथा ॥ २६ 
अष्टयोजनविस्तीणांमचलां द्वादशायतम्‌ । 
दिगुणोपनिवेशां च ददृशे द्वारकां पुरीम्‌ ॥ २७ 
अष्टमागमहाकक्ष्यां महाषोडशचत्वराम्‌ । 
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हारकानिवेदाः 1 


एकमागेपरिकषिपरां साक्षाहुशनसः कृताम्‌ । 
सखियोऽपि यस्यां युष्येरन्किमु दृष्णिमहारथाः ॥ २८ 
वयुहानागुत्तमा मागाः एप्त चैव महापथाः । 


क $ 


तत्र वै विहिताः साष्ाह्िधिधा विश्वकमेणा । 
तसिन्पुररण्रष्ट दाशार्णं यश्चखिनाम्‌ ॥ २९ 
वेश्मानि जहृषे दृटा ततो देवकिनन्दनः । 
का्चनैमेणिसोपानेस्पेतानि चृहषणैः ॥ ३० 
मीमधोषभहाधोषैः प्राक्षादबरचस्वरैः । 
सयुच्छ्ितिपताकानि पारिषुनिभानि च ॥ ३१ 
काञ्चनाग्राणि भाखन्ति मेरुक्रुटनिभानि च । 


-- ^ ) {112 4 ©1 5-5 धि युध्येयु ( 0 रन्‌ ) 

29 ‰ ) © व्युहानामुत्तमे मरै --* ) & सर्वे (० 
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४१ तस्मिन्पुरवरे प्रेष्ठे -- ˆ ) ४०८८ 1188 दद्ार्हाणां ( £" 
दा" ) 11-8 (1. 8 11५ तरस्विनाम्‌ (0८ यश्च ). -- 47167 29 
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गृहाणि रमणीयानि 

[| 78 000 116 9 | 
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विष्णुपवं 
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पाण्डुवाण्डुरखङ्गेय चातङ्कुम्भपरिच्छदेः 


म्यस्रानुगुहासङ्गेषिंचित्रैसिि पेतैः ।॥ ३२ 
पश्चवणसधेण्थ पृष्यतव्रषिसभग्रभेः | 

ज ~ = परिवार (~ ^ 
पजेन्यतुल्यनिर्घेषिनानास्पैरिवाद्विभिः ॥ ३३ 


अ (० ०५2 जर, ह 


दावागिज्यलितप्रख्यैर्मिमितेविश्वकमेणा । 
आलिखिदधखिाकाश्चमतिचन्द्राकेभाखरेः | २४ 
तेदाशार्ैमहाभागेबेभासे भवनहदेः 
वासुदेवेन्द्रपजन्यैगरहमेषैर्टंकृता ॥ ३५ 

द्दशे द्वारका चास्मेधैर्धोखि संदृता 
साक्षाद्भगवतो बेम विदितं विश्वकमेणा ॥ ३६ 
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ददे बासुदेवख चतुर्योजनमायतस्‌ । , 
तावदेव च विस्तीभमप्रमेथं संहाधनैः | ३७ 
प्रासादबसंपनेधैक्तं जगति पेतैः । 

यशकार महामागस्तष्टा वास्वचोदितः ॥ ३८ 
प्रासादं चैव हेमाभं सवेभूतमनोहरम्‌ । 

मेरोरिव गिरेः शृङ्गगुष्द्ितं काश्चन महत्‌ । 
रुकिभण्याः प्रवरं वासं विरहितं विश्वकमेणा ।॥ ३९ 
सखभामा पुनधेदम यदाथसत्‌ पाण्डुरम्‌ । 
विचित्रमाणिसोपानं तदिदुरमोगवानिति । 
विमलादिलखवणांभिः पताकाभिररंदरतम्‌ ॥ ४० 
व्यक्तसंजबनोदक्नो यथतुर्दिखहाध्यजः । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


स॒ च प्रासादयुख्यो यो जाम्बवसया षिभूषितः | 
प्रभयास्यभवत्सषौस्तानन्यान्मास्कसे यथा ॥ ४१ 
उदयद्ास्करवणाभस्तयोरन्तरमाशितः । 
विश्वकमच्रतो दिव्यः कैरासशिखसेपमः ॥ ४२ 
जाम्बूनद इवादीप्तः प्रदीप्ञ्वरनोपमः । 
सागरप्रतिमस्िषठन्मरुरियभिविश्चुतः ॥ ५३ 
तसिन्गान्धारराजस्य दुहिता कुलशारिनी । 
गान्धारी भरतश्रेष्ठ केशवेन निवेशिता ॥ ४४ 
पदमूटमिति ख्यातं पवर्णं महाप्रभम्‌ 1 
सुभीमाया सहाकृट वासं सुपरमाचितम्‌ ॥ ४५ 
सरप्रभस्तु प्रासादः सपदापगुणैधुतः | 
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दरारकानिवेदाः ] 


् भ (~£ ¢ 
क्ष्मणायाः इुरुशरष्ठ निदिष्टः शाङ्गधन्वना ॥ ४६ 
# दु ¢ ~ भ ् 
वैदुयंमणिवणांभः प्रासादो हरितप्रभः । 

# ध भू (+> 
य विदुः सप्ेभूतानि परमिखेष भारत ॥ ४७ 
# # (वि पू 
वासं त मित्रविन्दाया देवर्षिगणपूजितम्‌ । 
किष श 
महिष्या वासुदेवस्य भृषणं तेषु वेरमसु ॥ ४८ 
रुख र ५ ण 

यस्तु प्रासादयुख्योऽतर विहितो विश्वकर्मणा | 

ट, (+ ¢ 
. अतीव सौम्यः सोऽप्यापीदिष्ठितः पवतो यथा ॥ ४९ 
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विष्णुपवं 


महिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति विश्ुतः ।। ५० 
तत्र प्रा्ादयरख्यो वै य त्वष्टा धिदघे खयम्‌ | 
योजनायतविष्कस्मेः स्ेरलमयः ्ुभः ॥ ५१ 
स॒ श्रीसानिरजो नाम व्यराजत्तत्र सुप्रभः । 
उपसथथानगृहं यत्र केशवस्य महात्मनः ॥ ५२ 
तस्िनसुरिहिताः सर्धं स्कमदण्डाः पताकिनः | 
सदने बासुदेधस्य मागसंजवनध्वजाः । 
रलजालानि तत्रैव तत्र तत्र निवेशिताः ॥ ५३ 
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आहृत्य यदुसिंहेन वैजयन्तोऽचरो. महान्‌ । 
हंसकूरख यन्छङ्गमिन्द्रह्ु्सरः प्रति । ' 
पटितारसषुस्सेधमथेयोजनमायतम्‌ ॥ ५४ 
सकिंनरपहानागं तदप्यमिततेजसा । 

पश्यतां सथेभूतानामानीतं सोकविश्ुतम्‌ ॥ ५५ 
आदित्यपर्गं यत्तु मेरोः शिखरमुत्तमम्‌ । 
जाम्बूनदमयं दिव्यं त्रिषु लोकेषु धिश्वुतम्‌ । 
तदप्युत्पाख्य कृष्णाथेमानीतं विश्वकमेणा ॥ ५६ 
भ्राजमानमतीगोगरं सर्वोषधिविभूषितपू । 
तदिनद्रभचन्चष्टा आनयत्कारयहेतुना । 
पारिजातस्तु तत्रैव केशवेनाहृतः खयम्‌ ॥ ५७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवं 


नीयमाने हि तत्रापरीदयुद्धमद्धुतकममणः । 

छृम्णख येऽभ्यरकषसतं देवाः पादपयुच्तमम्‌ । 
पण्डरीकरतेजंष्ट विमानैश्च हिरण्मयैः । ५८ 
विहिता वाखदेषाथं ब्रहम्यसमहादुमाः । 
पमाककुरजलोपेता रत्नसौगन्धिकोत्पसाः । 
मणिहेमपुत्राकीणाः पुष्करिण्यः सरांसि च ॥ ५९ 
तासां परमकानि शोभयन्ति महाद्रुमाः | 
साङाश्तालाः कदम्बाश्च शतश्चाखाथ रोहिणाः ॥ &° 
ये च हैमवता ब्रृक्षा ये च मेरुहास्तथा। 
आहृत्य यदुिहा्थं विहिता विश्वफमेणा ॥ ६१ 
रक्तपीतारुणप्रख्याः श्वेतपुष्पा पादपाः । 
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{ 


द्वारकानिवेशः 1 [ 98. 68 


विष्णुषवं 


सेतफलसंपन्नास्तेषु काननसंधिषु ॥ ६२ 
समाङ्कलजरोपेताः पीतशक॑राटकाः । 
तस्मिन्पुरवरे नधः प्रसन्नसलिखा हदाः ॥ 8३ 
पुष्पाङरजरोपेता नागाद्वबरखताङखाः 
अपराशाभयनघ्ो हेमशक्षरषाटुषाः ॥ ६४ 


मत्तवर्हिंणसंयेध कोकिरेश सदामदैः । 
. बभूवुः परमोपेतास्तखां पया तु पादपाः ।॥ ६५ 


तत्रैव गजयूथानि पुरे गोमहिषास्तथा । 

निवास कृतस्तत्र वराहमरणवक्षिणाम्‌ ॥ ६8 

पर्या तस्यां तु रम्यायां प्राकारो वै हिरण्मयः । 
व्यक्तं किष्डुशतोत्सेधो विहितो विश्वकमेणा ॥ ६७ 
तेन ते च महाशैलाः सरितश्च सरांसि च । 
परिकिप्नानि भोमेन वनान्युपवनानि च ॥ ६८ 


इति श्रीहरिवंशे तरिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


£ 9919 
8 2. 98 25 
१? 2 98, 76 
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1079* प्रासादाश्चैव सं्वाता रोकालोकविद्यारदाः । 
तस्यैव यदुतिंहस्य भवनाछ्छोकविश्वुतात्‌ ॥ 
तस्मादभ्यधिकं सद्म विहितं विश्वकमेणा । 
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94. 1 | 


| वेरापायन उवाच | 
एवमारोकयामास द्वारकां वृषभेक्षणः । 
अपहयत्स्वगृहं कृष्णः प्रासादश्चतश्षोभितम्‌ ॥ १ 
मणिस्तम्भदस्राणामयुतेविधतं सितम्‌ | 
तोरणञ्येलनप्रस्यैमणिविहुमराजतैः । 

तत्र तत्र प्रभासद्धिथित्रकाश्चनवेदिकैः ॥ २ 
प्रासादस्तत्र खुमहान्दरष्भोपश्यानिकोऽमवत्‌ । 
स्फाटिसतम्भविधतो धिष्तीर्णः सथेकाश्चनः ॥ ३ 
पदाङ्करजरोपेता रक्तसौगन्धिकोत्पसाः । 
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हरिवंशे 


९९ 


[ विष्णुपर्व 


मणिहेमनिभाधित्रा रल्सोपानभूषिताः ॥ ४ 
मत्तवहणरतयेव कोरे सदामदः । 

वभूवुः परमोपेता वाप्यश्च विकचोत्पलाः ॥ ५ 
विश्वकर्मृतः रलः प्राकारस्तय वेरमनः । 
व्यक्तकिष्डुशतोत्सधः परिखायूथवेष्टितः ॥ 8& 
तद्भृहं ष्ृष्णि्िंहख निर्मितं विश्वकर्मणा । 
महेन्द्रवेमप्रतिमे समन्तादधेयोजरम्‌ 4 ७ 
ततस्तं पणण्डुरं शौरिथूधि तिषठन्गसृत्मतः । 


4 


परीतः शुयुपाध्पासीदिषतां रोमहषणम्‌ ॥ ८ 
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प्राकारास्‌ (० रस्‌) 1" वेद्मनि (0 नः) -- ^) 18 
ष 8 ४ 68 120 3 2 + 5 व्यक्त (0 व्य्त-) चा 
-रातो व्योम (ण कतोष्सेध.) >“) 12१५ 8०8 ए 
5 1 7 ¢ परेः ( 07 यूथ ) 3 -धिष्टितः (£ -वेष्टिति ). 
2 परितः परिवेष 

प +०णः 7 (ण र 15) -- °) ए" 1 विहित (० 
निर्म ) -- ° ) 13070 1001४ ९५5 ©( व ) महेन्द्रं 
वेदम 

8 + 04 ६8 (9 १] 5). -- “* ) 035 7, ७१ तस्रस्थं 
(प ततस्तं ) 10: दिवं (£ दौरिर्‌ ) 23 तत्तदा पाण्डुरं दिव्यं " 
-- ० } 1४ ( ४1४1, 48 11 {लप} मनोहरम्‌ ( ५" गरस्मत; ). 
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दरारकाप्रवेशः ] 


तख र्धख शब्देन सागरशर्चमे भरसम्‌ । 

रराप्त च नभः $ुत्खं तचित्रमभवत्तदा ॥ ९ 
पाञश्चजन्यख चिर्घोषं संश्रु इुङ्रान्धकफाः । 
विशोकाः समपदन्त गरुडस्य च ददनात्‌ ॥ १० 
शद्चक्रगदापाणं गरुूडसोपरि सितम्‌ । 

दष्टा जहषिरे भोभा भास्करोपमतेजसम्‌ ॥ ११ 

- ततस्तुथप्रणाद्‌श्च भेरीणां च महाखनः । 
सिंहनाद संजज्ञे सर्वेषां पुरवासिनाम्‌ ॥ १२ 
ततः स्वे दशाश्च स्वे च ुङ्करान्धक्षाः । 
प्रीयमाणाः समजग्ुरालोक्य मधुखदनम्‌ ।। १३ 
बुदेवं पुरस्कृत्य भेरीशह्रषेः सह । 

उग्रसेनो ययौ राजा वासुदेषनिवेशचनम्‌ ॥ १४ 
आनन्दिनी पयैचरत्छेषु वेऽमसु देवकी । 
रोहिणी च यथोदेशमाहुकख च याः स्ियः । १५ 


विष्णुपर्व 


1 


ततः कृष्णः सुपर्णेन खं निवैशनमभ्ययात्‌ । 
चचार च यथोहेभ॒मीश्वरानुचरो हरिः ॥ १९ 
अवतीय यृहद्ारि ृष्णस्तु यदुनन्दनः । 

यथाह पूजयामास यादवान्यादवषंमः ॥ १७ 
रामाहुकगदाक्रदयुञ्नादिभिर यितः । 

प्रविवेश गृहं शौरिरादाय मणिपवेतम्‌ ॥ १८ 
त च शक्रश दयितं पारिजातं महाद्रुमम्‌ । 
प्रवेशयामास गृह प्रहरो सुक्िसिणीसुतः ॥ १९ 
तेऽन्योन्यं दच्शुमोमा देहवन्धानमानुषान्‌ । 
पारिजातप्रभावेन ततो युगुदिरे जनाः ॥ २० 


तेः स्तृथमानो गोविन्दः प्रह्ेयादवेशरै, । 


प्रवेश गृहं श्रीमान्धिहितं विश्वकमेणा ॥ २१ 
ततोऽन्तःपुरमध्ये तच्छिखरं मणिपवेतम्‌ । 
त्यवेशयदमेयात्मा वृष्णिभिः सहितोऽच्युतः ॥ २२ 





23 अध्यतिष्टन्गसुत्मता -- °) ४/3 तत, (0 प्रीत, ) &1 
उपादाय , ह" ध्माय , रि" + उपाध्मायद्‌ , (५-8 01. 8 
115 + "दध्मौ (1० -ध्मासीद्‌ ) 

9 “ ) 88 तस्य शाब्देन महता 

0. ~) पि" 22 9 नि- ( 0" सं- ) -- + ४५ 01. (1 ध] ) 
10218 

11 7, + ०0 [1] (ग र 1 10) -- °) © गस्डोपरि 
संस्थितम्‌ --“) 11 0, वीरा; 2 ५ 8 8 प्र 87 18 
7012 5 6 2 पोरा । भि राजन्‌ ( 01 भौमा ) तं च्छा जहे 
भोमा; 75 28 दषा जहर्षिरे पौरा ( 08 राजन्‌) 

12 व 0४ ०० 19 (ज र 1 10) --°*) ऽ र 
४18 3 [0 08 01 4 -प्रणादाश्च, + -प्रवादाश्च, ए 6 
-निनादाश्च , 7: -प्रणादास्तु , 123 दास्तु (7 दश्च) 1 03 
तत्र तू्यप्रणादाश्च --*) ए 1837 1 6४. महा 
स्वना , 65 नम्‌ (पन्‌) --) न ४ 81 © जक्तिरे 
सिंहनादाश्च 

13 ग 04० 18 (भ र] 10) --*) & षि 
सदा( र" च दादा (0 दसञार्हाश्च) ए रष 8 7 
५४ ततस्ते सर्वदाद्रा्हौः -- °) ४: ते (०१ च ) 

14 ०) इ ४2 88 7 © शरा्कतूय- ५ मि बाणङ्ब्द- ( 1५ 
भेरीरशङ्क-) & बाखबृदधजनैः सह; †# ए" शङ्कतू्वरे, रह 
-- ˆ ) ए: ४ तत्तो ( ०" ययौ ) 


15 ^} 75 छथ उेवी ( ०" आनन्दिनी ) -- ° ) र 8 
91 8 282 7 ( €्ण्लुः 05) 0: यशोदा च (0 यथो हश्चम्‌ ) . 

16 °) 1-3 ए 38 08-6 ¶1 + © ्नभ्यगात्‌ ( ८0 
श्यात्‌ ) -- ° ) ए" 2 7: यथोदेदान्‌ ( 2०" देशम्‌ ) -- ° ) 
5 शक्ररानु (0 इश्च) 8" -मते ( 0" -चरो ) 

17 ° ) ¶ यादवान्यादवेश्वर 

18 ५“) &1 ऊर्जितम्‌, ४३ 72 अच्युत ( 0" आरचित ). 

19 ^) & तत. , ५ तंहि (्ण्तच) -- <) 4 तत 
( "07" गृहं ) -- ^ ) 97 स्वयम्‌ (५९ -सुत ) 

20 ०) 13 2 प 3 700 75 0,-5 (9 01 वीरा; 
71 7५ © वीरान्‌ (1० भौमा ) 3 अन्योन्यं दद्श्युवीरा. 
-- ° ) 7" 2 08 ऽ 11 देहबन्धेन मानुषाः . 

21 “) €" बन्दिभिः स्तूयमानस्तु --?) ए" सु- (णः 
पर) 7" -हृष्टो (1 -हृ्टेर्‌ ) & प्रहषटेयीदवान्धके , ए म. 
४ 8 ए 7 02 धयीदवष॑मे" , 8" "यदुपुगवैः , 7५ "यौदवोत्तैः 
-- ˆ ,) 23 धीमान्‌ , 1717-3 01 8-59-४ श्रीमद्‌ ( 0" श्रीमान्‌) 
-- ° ) 13 विश्वकर्मकृतं तदा 

22 °) 1 5: 72, सरुङ्ग-, ए पि प्र 81 8 7 18 
04-8 5 6 सद्युङ्ग (0 शिखरं ) -- ° ) 71 68 न्यवेदयद्‌ 
(10 शयद्‌ ). ॥ 

23 ५“) 74 7: दिव्यद्ुमं , @2 द्यं तर- , 1/5 दर्यं दुम 
( 07 दिच्यं दुम ). -- ° ) 8 7४ 6५ अध्यस्‌ (0 भच्यंम्‌ ), 
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[ 94. 2 


¢ 9033 
६२८११५2 
7 2 99 2. 


94. 23 | 


तच दिव्यं द्ुमश्रषठ पारिजातसमित्रजित्‌ | 
अर्च्यमचितमव्यग्रमिष्टे दे न्यवेशयत्‌ ॥ २३ 
अनुज्ञाय ततो ज्ञातीन्केश्चवः परवीरहा । 

ताः सयः पूजयामास संक्िप्ना नश्केण याः ॥ २४ 
व्धैरामरणैमेगिदयसीमिर्धनसंचयैः । 
हरिथन्द्राहसंकाशैमणिभिथ महाप्रभैः ॥ २५ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


पूव॑मभ्यविताधरैव वरुदेषेन ताः क्षियः । 

देवक्या सह रोषिण्या लया चाहुकेन च ॥ २६ 
सलयभामोत्तमा सीणां सोमाग्येनाभवत्तदा । 
कुटुभ्बस्येश्वरी सासीद्रक्िणी भीष्मकात्मजा ॥ २७ 
तासां यथाहं हम्याणि प्रासादक्षिखराणि च | 
आदिदेश्च गृहान्कृष्णः पणिवहाश्च पुष्कलान्‌ ॥ २८ 


इति श्रीहरिवंदो चतुणवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


वै रपायन उवाच, 
ततः संपूज्य गरुडं बासुदेषोऽतुमान्य च । 
सखिषश्योपगृदयैनसनुजक्ञे गृह प्रति ॥ १ 
सोऽनुज्ञातो हि सत्छृख प्रणम्य च जनादंनम्‌ । 


ए» अच्यारैम्‌ (१० अव्यभ्रम्‌ ) &' अर्व्यमच्युतमत्युमम्‌, # 
अ्चितार्चितमनग्यग्रम्‌ --“) ए५ (५ ५ इष्ट (णः इष्टे). 
81 न्ययोजयत्‌ ( 0" न्यवेदा ) 

24 °“ ) पि1 प्र1 8 18 [४ 18 1)3.8 6 © अनु- 
ज्ञाप्य , ए 1 क्या , 71 ज्ञातस्‌ (० ज्ञाय) 0; ज्ञातिं 
( 0" ज्ञातीन्‌) -- °) {28 71 ताः सिय. पूजयामासु. - ५) 
1 = संगता, ८2-+ 8 ४५ 8 0 03 16 6७ संहता, 
पि» संस्कृता , 7 सहता (£ सक्षिता ) 

25 >) © वैर्‌ (10 चस्ेर्‌ ) [+ © दिव्यैर ( {01 
भोगैर्‌ ). -- ° ) 1"-3 62 3 ५ + च मणि (1० चन्द्रांशु ) 
-- .4.1€८ 25०, &1 115 


1080 भूषणेर्विविधरैरपि । 


गन्धैश्च विचिधैरदिभ्येर 

26 °“ ) 1-5 तेन (0 च्रैव ) -- ° ) 13 वासुदेवेन ( 101 
व" ) -- ® ) & देवक्या (० रेवल्या ) 

27 13 ०, 27*-28* ^€ 27, 8 ( लनल ७.३ ) 
0( €4, ) 123 

1081* स्वैकरार्यै समाध्यक्षा केशवस्यातिवछ्मा । 

[ 4 -काम- ( 0४ -कार्य- ) 1 [आ]दि- (07 [अति-) ] 

28 1) ०४ 2845 (५ ए 1 97) -- >) 81 तथा ( {0 
तासा) 1 13.* 48 रम्याणि (ग हभ्यीणि ). -- °) & 


गृहे, 7 गरं ( 0" गृहान्‌ ). -- ˆ ) ६०८ 1198. पारिव्हश 
( 0" परि ) . ~ ^€" 28, ६ ( चनु © ) 6(९4.) 15, , 


१ 


उष्य॑माचक्रमे पक्षी यथेष्टं गगनेचरः ॥ २ 

स पक्षवातसं्षुन्धं समुद्रं मकरारयम्‌ । 

छृत्वा वेगेन भहता ययौ पूं महोदधिम्‌ ॥ ३ 
कयकार उपयथाख इत्युक्त्वा गरुड गते । 


1082* सल्यभामा सदा विष्णोः पाशैस्था संसदि प्रिया । 

(1000 छा 19 ि1 -- 10८१०001 2 ६0८ 72८ 082. 
-- 1/0 क/ 208 ध० = -- 4.11 188 ( रि ० ) -- 4 का, 
81 नरकवध समाक्चः; ८124 पि 1 8 8 7४ 
01-6 (3 ल 3 «+ #0-3 द्ारकाप्रवेश्ा , ४8 द्वारकाप्रवेश्षवर्णै- 
नम्‌, ~ द्वारकाप्रवेक्चनम्‌; ४४ 03 द्वारवतीप्रवेदा , -- 4494, 
१0 ( ६ प्^€§, 0148 0 001) ) 1९8 159 , चि ४1 82 1858 , 
४४ 157; ४8 82 186, 11180; 3 1685, 7, 1 1585; 
2 08 166 , 19 @1 168, 1 1785, © ५ 160, © [४५ 
167 , [ध1-3 195 -- 61०4 10. 1711 1289 18 28 


७9 


1 ^) 7 संपूज्य गरुड देवो -- °) £ [उपहास्य , ए 
गृह्य ›, 71 03 # चर्य, 72 8 62 45 "चार्यं (70 गृह्य). 
-- ^ ) & त) 2 3 4 गृहान्‌ ( 10" गृह) 

2 “) व 04 प्प क $ ऽपि; ए ऽथ (प हि) --ः) 
&1 प्रणिपत्य ( 2" प्रणम्य च) --°)8 ( €*५60४ (©. ५ ) 
तक्ष्या ( ५ पक्षी ) -- ^ ) © यथेष्टं विहगेश्वर 

3 °) 2 प 7; पक्षपात (0 -वात-) 11.23 ©1 8. 5 
1४4 -प्र्चुल्ध , 1, षि, 0 -सरब्धे ( गनं संक्षुब्धं ). - ¢ ) 14 
2 सम्मद कमलालङ्यम्‌. - =) [1 पि 2 प 1 9 107 084 
08. 5 ५ 61, 9. 5 8. + पूर्व- (0 पूव ). 


4 °) ५ मि कृत( ” श्य )कारम्‌ ( 2०४ इत्यकार ), 


१2८124४ 
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विष्णुपवं 


ववन्दे ब्रष्णिनुपतिमाहुकं विनयाचितः ॥ ९ 
अथाश्रुपरिपूर्णा्षमानन्द गतचेतसम्‌ । 

ववन्दे स॒ह रामेण पितरं ासबायुजः ॥ १० 

ततः रोषानभिक्रम्य स्छृत्य च यथाहेतः | 

सर्वषां नाम जग्राह दाशाहणामधोक्षजः ॥ ११ 

ततः सर्घाणि दिव्यानि सथेरलमयानि च । 

आस्षनाग्याणि विविशयुरुपेन्द्रप्रखास्तदा ।॥ १२ 
ततस्तद्धनमक््यं िकरेयत्समाहृतम्‌ । 

सभां समानयामसुः पुरषाः कृष्णशासनात्‌ । १२ _ „^, 
ततः स॒ मानयामास दाज्चाहौन्यदुसत्तमान्‌ । 0 


?2 100 ॥4 


सभप्रवेशः | 95. 14 


कृष्णो ददश पितरं शरद्धमानकदुदुभिम्‌ ।॥ ४ 
उग्रसेनं च राजानं वख्देषं च माधवः । 

काश्यं सदीपनि चेव ब्रह्मगाम्यं तथेव च ॥ ५ 
अन्यांश व्रद्धान्दरष्णीनां तांश मोजान्धकांसतथा । 
रलप्ेकैर्दाशार्हो वीयरभ्परेस्तदाचैयत्‌ ॥ & 

हता बरह्मद्विषः पर्थ जयन्यन्धकव्रष्णयः । 
रणाद्रतिनिवत्तोऽयमक्षतो मधुश्रदनः ॥ ७ 
इति चत्वररथ्यासु द्रारवलयां सुपूजितः । 
चाक्रिको घोषयामास पुरूषो मृष्टङुण्डलः ॥ < 
ततः सांदीपनि पूथैमुपगम्य जनादनः । 


) &1 पि" इष्युक्त्वा गरुडो गत °) 8 ददर्शं पितरं 
कृष्णो -- ˆ ) त" आद्यम्‌, 78 पूर्व॑म्‌ (0 बद्धम्‌ ) 

5 ०) 1५ ए 8 70 08 01 4 6 सः च) पि ए 
8 1 (€ 18) 4 ७४. , सात्यकिम्‌ (0 माधवः ) --“ ) 
11 + 2 5 6 सादरीपि्न, ८2 7 सादिपनिं, 28 सांदीपिनिं, 
03 21५ "पन (1० "पानि ) -- ^ ) 2 ब्राह्मणास्य , 122 ब्रह्मदत्त 
05 बश्च गार्ग्यं , 75 श्ग्वं गार्ग्यं ( ०" ब्रह्ममार्ग्यं ) £ गुरं च 
तम्‌ (0 तथैव च ) 

6 °) 7५ अन्यान्वृद्धान्बृष्णीनां स॒ ---) ४ ये (£ 
तांश्च) ए५ 88 7" मोजान्धकास्‌ (10 कास्‌ ) &# 7 8 
ये च भोजान्धकास्तथा; नः ये च भोजानुगास्तथा; 9 
( ९०69४ 7५ ७2 ) सर्वान्भो( 1/4 तांश्च मो )जान्धके' सह -- ° ) 
&1 प्रसेकैर ( 0" प्रवकेर्‌ ) 13 ५18४. 7 8 7)1 
4-5 ¶1 « 08 1 दाहान्‌ (0" दह ). 122 9 रत्नप्रदाने्दा 
शारान्‌ 

7 “‡) 65 गता (० हता) 38 दु्टद्विष ( 0" ब्य ) 
~~ ‰11-3 00 ¶० वृ-8 ©1 35 2+ © ) ९६५ 7० 
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1088* प्रीताश्च मुनय सर्वे रक्षिता यदुसत्तमा । 
हति प्रीता यदुच्ुषा वर्धयन्ति जनादेनम्‌ ॥ 
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दरिवश्च-77 


५ 1418 (€) 


1084* निर्विंघ्चं मुनयो राजश्चरन्तु विविध तपः। 
निहतो नरको दुष्टः सानुग सबरान्वितः ॥ 
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95. 14 ) दखल [ विष्णुपर्व 


वान्दुदुरिशचव्देम्‌ प्ूययिष्नञ्जनाद्नः | १४ रामेण सह गोविन्दः काञ्चनं महदासनम्‌ । 
तामसिनकर्ती र्यां मपिविद्ुषतोस्षाम्‌ । उग्रसेनं पुरस्कृस्य मजे दृष्णिपुरस्कृतः ॥ १७ 
दाशार्ही युदया विदिः कष्यश्ासनात्‌ ॥ १५ | तत्रोपविषटसतन्वीरान्यथाप्रीति यथावयः । 


ततः पुरपः स्‌। यदुः समद शता । समाभाष्य यदुभष्ठालुबाच मधुषटुन्‌ः ॥ १८ 
शशभेऽभ्यधिकं श्रा सिहैर्भ्रिगुह्या यथा ॥ १६ 


इति श्रीहरिवंशे पञ्चनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९५ ॥ 





वादेव उवाच । अपध्यानाच्च पापात्मा मोः स॒ नरको हतः ॥ १ 
मवतां पुण्यकीर्तीनां तपोबरुघमाधिभिः । मोधितं बन्धनाद्ुष् कन्यापुरबरं महत्‌ । 
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वृष्णिसमागमः † 


मणिपबतयत्पायय शिखरं चैतदाहृतम्‌ ॥ २ 
अयं धनोधः सुमहाच्छिकीराहूतो मया । 


¢ 


इशा भवन्तस्तस्येति तासुक्त्या विररम ह ॥ ३ 


किप 


तच्छरल्वा वासुदेबसख मोजघरष्ण्यन्धका वचः । 
जहषुहष्टलोमानः पूजयन्तो जनादनम्‌ ॥ ४ 
उचुशेनं सृीरासते कृताञ्जलिपुटास्ततः । 
नेतचित्रं महाबाहो खयि देवकिनन्दन ॥ ५ 
यत्कृत्वा दुष्करं कमे देषैरपि सुदुष्करम्‌ । 
लाटयेः सजनं भोगे रल खयमर्जितैः ॥ ६ 
ततः स्मेदसार्हाणामाहुकख च याः सिः । 
प्रीयमाणाः समां जग्युवासुदेवदि दक्षया ॥ ७ 
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बन्धने गुष्ठ. , 02 8 "ता बन्धनाद्(13 ने गुष्ठा --*) 72 
-वरे तथा , 08 चरे महत्‌ ( ग -वर महत्‌ ) < 22 8 * 8 
2 25 121 ५-9 09, + कन्यान्त पुरु ४० "स त्मम्‌ , 7-3 
01 1 -पुरमरेमहत्‌; ©» कन्यकान्त पुरं महत्‌ -- °) © 
उत्क्िप्य ( 07 उत्पाटय ) 

3 2) & 7" बरौघ. (0 धः) --2) ए 8 पि 8 
( पश्व ) ४88) 2 02 8 1012 5 6 मम, © पुरा (10 
मया) + किंकरैरावृत्तो मम --^) प ( दष्ट 81 ) 7, 69 

म्यस्य , 1 तस्यैते (1० तस्येति) -- ^) 2 ऽ इस्युक्तवा 
(0 तानुक्स्वा ) 

4 ° ) & मोजच्ष्ण्यन्धकानुगाः -- ° ) £" ‰ ©» जहसुर्‌ ; 
{९9 «+ 13 जहुर्‌ ( 107" जहुर्‌ ) ६०५९ 1188 रोमाण, ( 
लोमान. ) -- “ ) 72, 8 गदाधरम्‌ ८ ०" जनार्दनम्‌ ) 

5 ^) 7५ [एते (0 [एुनि) ५४३४ तु वीरास्ते, 21 ( 8150 
85 17 161) महावाहो (1 नूवीरास्ते ) -- 71 णय "ऋ | 
+ स्वत्तौ , चा 8 (181 88 11 {65४ ) तव (0 स्वयि ) 
8 23 -नन्दने (0 न ) 70: देवकीनन्दन त्वयि 

6 ^) ४8 {8.5 6 {2-+ 6185 शि 8 + यत्कुर्तं (0 
त्वा) 2, 8 0 + © दुष्कृतं , £+ दुस्तरं (07 दुष्करं ) 
ए ¶" यच्छतं दुष्कृत कूम -- ५ ) & दुरुत्सहम्‌, ५ +1 दुरा- 
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कार्ये ) 2 ५४ ४३810 105 + 6: खलनान्‌ (1० "नं ) 
७५ भोज्ये (1० भोगै) 15 ४2 2 05 छाय स्व( ए" 3 
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५ रारयै स्वजनं भोज्य -- ८ ) 4 अनन्ते , ४३ ° अथेंश्च 
( 01 रत्नैश्च ) 


विष्णु 


देकीपक्षमा देव्यो रोहिणी च शुभानना । 
ददशः कृष्णमासीनं रां चेव महायुजघर ॥ ८ 
तौ तु पूेमतिक्रस्य रोरिणीमसिपाथ्च च । 
अभ्यवादयतां देवौ दष्क रासकेश्षौ । ९ 

सा तास्यामूषभाक्षाम्पां पुत्राभ्यां जुञ्चमेऽधिकम्‌ । 
अदितिर्देथमातेष मित्रम बर्मन च ।॥ १० 


एकानंशेति यामाहुनेश बै कामरूपिणीम्‌ ॥ ११ 
तथा क्षणबुहूताभ्थां यथा जज्ञे पदेशः । 

यत्कृते सगण कंसं जघान पुर्षोचमः । १२ 
सा कन्या ववृधे तत्र इष्यिस्त्नि पूजिता । 


£ 9079 
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९ 2 101 13 
ण 2. 101. 13 


96. 13 ] ५ 


पत्रत्पाल्यमाना वै बासुदेबा्गया तदा ॥ १३ 
तामेकामाहुरुतपन्नामेकानंशेति मानवाः“ 
योगकन्थां दुराधरषां रक्षाथं कैश्च च ॥ १४ 
तां वे सवै सुमनसः पूजयन्ति स यादवाः । 
देववदिव्यवपुषा कृष्णः संरक्षितो यया ॥ १५ 
तां च तत्रोपसंगम्य प्रियामिव सखीं घखा । 
दक्षिणेन करग्रेण परिजग्राह माधवः ॥ १६ 
तथेव रामोऽतिबलक्तां परिष्यज्य माधिनीम्‌ । 
मूरयुपाघ्राय सुथ्येन परिजग्राह पाणिना ॥ १७ 
दद्श्क्तां प्रियां मध्ये भगिनीं रामकृष्णयोः । 


13 °) 7५ -सद्यसु (1 शनि) --) ए पि 7) (क्लूं 
128 ) © 128 पुत्रवत्परिपास्यन्ती 

14 ^ ) 71-3 @1 5-5 1 8५ एवम्‌, 1५ एनाम्‌, 2/2 
एताम्‌ (०? एकाम्‌) -- ?0 142, कत ( छन्न 2) 6४ 
808 

1086* एकानंशेति यामाहुरुसन्ञां मानवा सुषि । 

[ 03 ताम्‌ (प याम्‌ ). 2: उत्पन्ना (०८ न्ना) ] 

-- ° ) 75 योगकन्या (० ^न्यां) --^) 8 रक्षार्थ 
केदावाक्षया 

15 ^) ¶५ यां (+ तां). 0४8 तां वै सुमनसः सर्वे, 1 
तां वे देवीं जना रोके -- ) ४५ पूजयिष्यन्ति यादवा --^) 
1 5 दिव्यः वै ( 10 देववद्‌ ) 21 2 भि; 3 7 वपुषः ; 12" 
181 ष ; 0०० २००४४ €4३ (6१ ) -पुरूष. ( "07 -वपुषा } 
25 देवो दिव्येन वपुषा, 7 ७8 ५ भ, दिव्यां (71 9 च्या) वै 

दिव्यपुरषा , 113 दिग्यां वै दिन्यवपुषं . --°) 72 ऽनया 
(१ यया ) 

16 ^) ष क्ष्णः सु-; 128 कुष्णोऽनु (1० तत्रोप- ) पिः 
तव पुत्रोऽनुसंगम्य --) ६५ भियाम्‌ (0 भिः) & 781 
02 : सखी (70 सखीं) 71 2 53.012 4 5 स्वसाम्‌ (0 
सखा ) -- ए8 760९8४5 16°° धटाः 29, -- ° ) 81 एकेना; 
7 © ऽ-5 1 करेणाथ ( ०7 कराप्रेण ) -- “ ) & 1 केरावः 
(0 माधव, ) 

17 ०) पि ५3887 0 सं-(० तां) 91 मानि 
नीम्‌ (० भाविः) <) [ए1-9 नि प 8 82 3 100 128 
11 +-5 4५ ७2 प्रति (0 परि-) 

18 °) ए 88 प 982 310 721 2 ५-5 (५ ध, ता 
छियो, ४1 71 9 74 ¶1 ॐ त्‌ा स्रियो (7० तां प्रियां) 
-- °) 1४ $ 0 ऽ भगिनी क्रष्णरामयोः -- ° ) 1 स्क्मपन्न 
(0 "पद्म ) 


हरिविशे 


1\2-५ धि2.3 # 23 90 082 01-5 1५4 08 ५ । 


[ विष्णुरवं 


र्कमपद्मकरव्यग्रां भियं पञ्चाठयामिव्‌ ॥ १८ 


अथाक्षतमहावृष्टया पूष्पेध विषः श्मः । 
अकीये च लाजैत्तां सियो जग्युयंथामतम्‌ ॥ १९ 
ततस्ते यादवाः स्व पूजयन्तो जनादेनमू । 
उपोपविविशुः प्रीताः प्रशंसन्तोऽद्ुतं कृतम्‌ ॥ २० 
पूज्यमानो महाबाहुः पौराणां रतिषधेनः । 
विजहार महाकीतिरदेवेखि स तेः सह ॥ २१ 
पमासीनेषु स्वेषु यादवेषु जनादैनम्‌ । 
नियोगात्रिदशनद्रख नारदोऽभ्यागमत्सुमाम्‌ ॥ २२ 
सोऽथ संपूजितः पूज्यः शरैसैयदुपुतरैः । 


-व्यग्रकरां , 78" -व्यत्तिकरा (0 -करव्य््रां ) रि" सक्मपत्रधर 
व्यभ्रा --2) 2 8 70 71 12 दियं (प भियं) (1-3 
01 8-5 + खि( ०५ 14५ धियं पद्यकरामिव 

19 °) 1-3 पि ए 8 70 128 72, -+ 6 1५, © 11, तथा- 
क्षत- , + 5 त( 05 य )थाश्चतैर्‌ ( {0 भथाक्षत- ) -- ° ) 
9-५+ चि ४3 0 081 018 58 लता (णतां) --^) 
धि ४88 8 70 108 01 9 ५-6 6 यथाख्यम्‌; 08 स्व 
मार्यम्‌ ( £" यथागतम्‌ ) 

20 “ ) & न्ेर्रहता + ¶1-8 01 8-ऽ ध विस्िताः (0 
यादवा ) --°) 1 8 3 (प्प ) 1 ४ 8 + उत्थाय 
(५८ उपोप-) 2 प्रीया ( ०" प्रीताः ) -- ° ) 75 ©° कथः 
यन्तो ( 07 प्रशंसन्तो ). #8 महाद्धुतम्‌, 12 ऽद्धुतं च तत्‌, 
128 तं सङ्घत्‌ ( 0" तं छतम्‌ ) 

2] ४)&1 ए+ 7; नन्दि- (0 रति ) -- °) एप 
००४० €08 ©(९५ ) विरराज ( ० विजहार ) -- ˆ ) 71 अपि 
शते (0 इव स ते ) -- 46८ 91, ६ ( ल्लु 62 ) 108, 
४1 8] 0016100 [ 61४८४०१४ ० 20८ -क्र५८ 13, --. 44004, 
०५१०८ ¶‡ ७8 एकानङ्गागसनम्‌ -- 4५2 ८ ` 71 08 168 , 
2 @1 107, 5 177 ; + 13 187, 0५ 168 ; ©; 169 | 

22 28076 22, ¶ 61. 3-5 + 1058, वेङ्ंपायनः -- * ) 
1 3 7: वीरेषु (0 सर्वेषु ) - °) 1 पूजयन्तो ; 1, 8 ४1 
?1 बान्धवेषु (0 याद ) ˆ ) 7४ निदेशात्‌ (० नियो- 
गात्‌) --^) 281 ऽथागमत्‌ (1० ऽभ्या ) 28 सद्‌ ( ण 
सभाम्‌ ) -- -^7167 22, 8 7९06848 16० 

23 $ 01 ३५४ ®) 81 सोऽभि-, 12 साधु (0 
सोऽथ) 71 संपूज्य त (0 नितः) ६1 पूज्ये , 2 करष्णो $ 
४व्तन्न, 2.8 सोम्य , 11 ५ ©2-*+ सर्व (70 पूज्यः) 
४ © ; सोऽथ सपूजितं सवर्‌ --“ ) 151 नरस्तर्‌ , ६2 नरैश्च 
(10 दूरस्ते ) 11-8 01 8-5 44 यादवेैभुनिषुंगव + ~~ ) 


~~ 642 --- 
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नारदागमनम्‌ ] विष्णुपवं 


करे संरणरय गोविन्दं विवेश महदासनम्‌ ॥ २३ 
सुखोपविष्टसतान्वष्णीनुपिष्टालुबाच ह । 

आगतं शक्रबचनाजानीध्वं मां नरषैमाः ॥ २४ 
शृणुध्वं राजशादृलाः कृष्णखाख पराक्रमम्‌ । 

यानि कमांणि तवान्बाव्यासरभृति केशवः ॥ २५ 
उग्रसेनछतः कंसः सर्वान्निमेथ्य बान्धधान्‌ । 

राज्य जग्राह दुबुद्धिषध्या पितरमाहुक्षम्‌ ॥ २६ 
समानय जरासंधं श्वश्युरं इरपांसनः 
मोजवरष्ण्यन्धकन्स॒बानवमन्यत दुमेतिः ॥ २७ 
ज्ञातिकायं चि्कैषस्तु षसुदेवः प्रतापान्‌ । 


उग्रसेनख रक्षां खपुत्रं पयेरक्षत ॥ २८ 

स॒ गोपैः सह धर्मात्मा मथुरोपवने वसन्‌ । 

अद्भुतानि कर्माणि कृतवान्पधुघ्रूदनः ॥ २९ 

प्रयक्षं शूरसेनानां श्रुयते महदद्धतम्‌ । 

यथानेन शयानेन स फ़टान्तरचारिणा ॥ ३० 

राक्षसी निहता रद्रा शङ्खनीवेषधारिणी । 

पृतना नाम घोरा सा महाकाया महवला | 

पिषदिग्धं स्तन क्षुद्रा प्रयच्छन्ती महात्मने ॥ ३१ 

द दल्ुस्तां विनिहतां रक्षी ते वनेचराः 
पुनजांतोऽयमिदयाहुरुक्तस्तसादधोकृजः ॥ ३२ 5 


¢^ 2 10 3 





52 21 73 4 करं स-, 28 करेण , ७ करौ सं-(:०" करे सं-) 
+ करं सस्प्रय स हरेर्‌ -) य ४ 3 7५ 08 71 ५6 
५० विवेदा परमासने 2 : उपविष्टो महासने , 1/5 निषसाद 
वरासने - -4{॥€7 23, 1281 ( 10०18 ) 1708 
1081* तत प्राह महाबाहुराहुको रृपतिर्युनिम्‌ । 
मुने वाचय किंचिद्र पुराणं परमोत्तमम्‌ ॥ 
तथेति हरिणा भष हरिवदशस्य पुस्तकम्‌ । 
निक्षिक्षमा्षने पुण्ये नारद्योऽवाचयत्तदा ॥ 
श्रोतव्योऽप्युद्धवश्चास्यु मृस्वा मौनसुपाशित । [5] 
सुखोपविष्टस्तूष्णी ताः नारदोऽवाचयत्कथाम्‌ ॥ 

24 ^“) ४० 7: सुखोपविष्टास्तान्बरष्णीन्‌ -- ° ) 6४ उवाच 
सुनिपुगवः --^) र 2 8 ४3 0 18 01 4-8 1५+ ©2 संप्राप्त 
(10 आगतं) पिः ए सदनाज्‌( {० -वकचत ) -- °) 8 
02 8 जानीध्वं यादवषभा , 38 1 -3 ७५ ५ “ध्वं मानवर्षभाः, 
08 ध्वँ मनुज्षभा 

25 %) &1 यदु- (0? राज ). -- ˆ ) ५३ 5 बरूवान्‌ (01 
क्रत" ) -- 14५ १6६१७ ‰6०-‰7 {106 

26 एण {€ स्कुलक० 10 914, म र 1 25. -- ०) प 
( दल 1 72 8) 7५ @ यादवान्‌ ( 0 ब्रान्ध ). 

27 07 € प्दुुला्0प 7 4, म र 1 25 -- ५) 
1 समासृज्य (0 श्य) - ४) पि 14 -पांसुखः, ४1 
पाद्य , ४३ -पांसल- , 88 पाश्च" ; ©2 8 5 ग 8 + ( 000 
11063 ) -पांसनम्‌ (0 "न. ) --^) धि 8 ए 0581619 
4 ¢ 13 अवमत्य सुहु पि सं टु-, ४१चदु )मैतिःः मि प्र 3 
81 8 122 3० “यच दु( ४ 7 सुदु मति 

28 ^ ) 113 पि 52 700 705 11 3 पृ 9 छ 55 चिकी 
षुस्‌ ( 107 श्वस्‌ ) -- & ००. १8-81 15 16808 28०१9 


1088* नन्दगोपस्य भवने गोच्जेषु च वर्धित. । 

29 &1 ०४1 % ( प 1 28) -- >) 728 वनौक. क्च 
धर्मस्मा › 0 21-3 गोपै सह स घ -- ^ ) 1 ऽवसत्‌ , 2०४ 
?००४ ९05 0(60 ) स्थितः ( 0" वसन्‌ ) -- ˆ ) ४३ कार्याणि 
(0 कर्माणि ) 

3ॐ0 & ० 50 (म ए 1 98) --*) 1 7; प्रत्य्च 
( 0 क्व॑ ) -- ८) मि2 यततां › ४2 3 5 3 श्रूयतां, 028 
दश्यते (10" श्रूयते ) 42 8 01 55 भूयतामिवमद्भुतम्‌ 
--°) 1 8 षु प्र 8 70" 725 712 ५ 6 अधोऽनेन, ६2 
आत्मनैव , + ४० 7" 61 उत्तानेन, भ अथोऽनेन ; 2 ४३ 
18 ७5 अथानेन , 5 अथोत्तान- , 0४ आसने तु (० यथानेन ) 
-- ° ) 1९2 शकटं परिवर्तितम्‌ 

31 &1 0 314न (५ ए 1 ‰8) <) 92 8 82 8 
708 6 रौद्री, 7 38 छुद्र, 7 3 © 8 5 1-5 ्ररा (णि 
सेद्रा ) --<) 2 प 88 02 8 6 72-+, 1 ऽ, धसा घोरा 
( ङ {18180 ) --^) &2 कदा ए५ रौद्र, 7 61 ऽ; 
1773 पापा (+ श्चुदधा ) 24 विषदिग्धस्तना पापा --7) 
कि ¢ 8 720 8 1 ५+-0 व" 62 8 जनादन; 28 महाद्मन 
(0 ने ) 

32 “) ते( ताः) ए 1.2 प 8 89 3 700 18 
11 +-5 11 062 ददृश्युनिहता तां ते (12 + 12 + ताते तु; 
05 तां तन्न, 5 तां तन, ५2 तान्तं) --' ) 3 ४ 81 
वनौकसः (0 वनेचरा }) £ न 8 ४1 8 38 3 {0 28 11 
+-5 ५४ 1, राक्षसीं वनगोचरा -- 4.6८ ३१००, 2 ए 1 
[20 23 {1 108 


10859* बरे सुतां महाघोरां सीषणां चिक्ृताननाम्‌ । 


01 "४६ -- ° ) {8 5 स्व॑ ( 0 स्व-) ¬" स्वपुत्रं पर्यवैश्षत . -- “ˆ ) 11-3 0 8 ५ [उक्तस ( 0" [मा स्‌ )9 
"~ ^.1/€1, 28, 2 108 तैगेपर्गोपनन्दन + ॥ 
-- 618 -- 
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96. 38 1 


अलयद्धुतमिद चाीवच्छिद्ुः पुरुषोत्तमः 
पादाङ्खुष्टन सकट ऋडमानो व्यलोडयत्‌ । ३२ 
दाम्ना चोद्खले बद्धो विप्रह्यन्मारकान्‌ । 
दामोदर इति ख्यातो वसुदेवशतस्ततः ॥ ३४ 
काठियश्च महानागो दुराधर्षो सहाबरः । 
क्रडता वासुदमेन निर्जितो यथुनाहदे ॥ ३५ 
अक्रूरस्य च प्रयक्ष यज्नागमधने प्र्ुः | 


अ, 


पूज्यमानस्तदा नागादन्य वपुरधारयत्‌ । ३६ 
सीतवातार्दिता गाश दृष्ट कृष्णेन धीमता 
धृतो गोवधेनः तैः सप्तरात्र महात्मना । 


33 “) 25 चचतच्न (0 इदंच) - पि ०0 887-552 
-- ° ) 18 रममाणो (1० क्रीडमानो ) 17"-3 01 55 24 व्यपो 
हत (० व्यलोडयत्‌ ) -- 1:-3 61 ॐ-5 44 1708 >{6ए 338 
4 11-5 6010 ‰{€7 1091 

1090* भक्चयन्दधि गोविन्दः पय पानं च साग्रजः । 

7५ इव › 13 अथ (0 दपि) + पयसान्न (0 पय - 
पानं) ,. 

34 2 भ 34 (न र 1 38) -- >) ध- चेवोदरे 
( £" चोलूखरे ) ८ बध्वा (० बद्धो ) -- ° ) 72 विप्रकर्षन्‌ 
(० कयन्‌ ) € विप्रकरैस्तरून्बलात्‌› 0५ 'कर्षन्कुमारकम्‌ 
-- +टः 34०2, गृ [1-3 1115 , 

1091* उल्ब पर्ददादृक्षौ सस्योपचायिनौ । 
~ शलः ध16 ४0९६, प 1011-8 तठ 1090 --* ) रिः 
तथा ; 722 5 1५ 2(1--3 बरद्धी (10 तत्र ) -- £ ४ 8 12 128 
01 ५-6 ©8 ऽप्र08† {107 ३4८ ` पृ-8 1 8.5 [ध 108 क्लः 
342 

1099* बभञ्ञारछ॑नचृक्षौ दौ ख्यातो दामोदरस्तत' । 

[11 8 © 8 5 [४५ ख्यातौ दानवरूपिणौ ( 0 ) ] 

35 पि ०० 8 (ग र 1 38) --*) 76 महाभागो 
(ण नागो ) -- ° ) ‰" महावीर्यो , पि८ फण ४5 1 1९४४) 
महाकायो ( ०" दुराधर्षो ) 

3ॐ6 ^) ए 2 ५ 3 89 3 10 108 701 ५-5 पप-3 © 744 
समक्षं च , 1 12-3 स प्रलयश्च (०य्चग्र) -- ° ) 1५ 011-3 
-सदमे ( 10" -भवने ) 50५ 0011 €09 (८ € ) विभु; ( ० 
प्रभु ) -- ° ) 48 ५ {0 181 [01 61 5 «+ पूज्यमानं (0 
मानस्‌ ) 18 पुरा ( 10" तदा ) 

37 °) 59 ©: -वातादिना; 72 -वातादितान्‌ ( ० "दिता ) 
&1 7५ गावो , © गोपा (५ गाश्च ) -- ˆ ) © दृष्टाः ( ग 

दरष्टा) -- ^) ४४ चण्डः (0 पखः ). -- % ) 1 ७1. 8, ४ 


हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


शिशुना बसुदेवेन गवां त्राणाथेमिच्छता ॥ ३७ 
तथा सुदु्टोऽतिवरो महाकायो नरान्तकृत्‌ । 
गोपतिवांसुदेवेन निहतोऽरिष्टकः क्षितौ ॥ ३८ 
धेनुकः स महाकायो दानवः सुमहाबलः । 
निहतो बसुदेवेन गवां त्राणाय दुम॑तिः ॥ ३९ 
सुनामानममित्रघन सवेसैन्य पुरस्कृतम्‌ । 


($ का 


वरकेविद्राषयमास ग्रहीतं सश्पागतम्‌ ॥ ४० 
रोहिणेयेन संगम्य घने विचरता पुनः 
गोपवेषधरेणेव कंसस्य भयमाहृतम्‌ ॥ १ 
तथा यनगतः चोरदष्रायुधवलं हयम्‌ । 


"~~~ ----~-------------~ ~ ---- ~~~ -----~--~--~~------------ ~~~ ----------~--~--~-_ ~~~ ~~~ ~ -~~~~~~--~-~~~-~~~~~~~~ -क 


महात्मनः (107 ना ) - ५ छपा ( 0४0] ) 37--89° -- " ) 
&1 उद्यत , #1 702 19 3 इच्छताम्‌ , 1 इत्युत ( 0" इच्छता ) 
2 गवा त्राणमभीप्सता 

38 44 ०८५ 38 ( ए 1 37) म" ०८. 8889, -- * ) 
81 1 78 तथा प्र- , 7 -3 7, तथाति , 7" 78 15 61. 
तथास, यथास, 12 तदाभ्र-; 11 + 08 "3 अथप्र-; 
7 0५ तदा सु-, © अथ सु- (म तथा सु-) £+ यः सुप्रब्रद्धो 
बरिनो --“ ) £ महामायो, ¬ कालो (० कायो ). 
--^) र बि2 3 ४ 52 8 0 5 71 86 ग 8 &1.2 4.5 
हतोऽरिष्टो महासुर (1४. 8 0 * ररः), 81 रि्टको विनिपा- 
तितः 

39 + ग 39 (५ ए] 5). रिग 39 (५ ९.1. 
58 }) ४ 8 00 ( 0] ) 39०, @ह ०0 ३9००. -- ° ) गू 
11"-5 निहतो बरुदेवेन -- ° ) # प्रजानां हितकार्थिना ; ए 
7: गवां त्राणार्थभिच्छता ( = 37“ ); 72 8 गोजानां हिता- 
रथिना, 72 + ॥1-3 खररूपी ( 7: "पो ) महाबरः (1५ सुरः ) . 

40 ^ ) 02 सुदामानम्‌ (1५ सुना ) 1 8 पि 8४ 


8 0 8 04-5 {7 ७1. 2 अमिन्रघ्. (2 श्च) ८ वस्मा- 
नममित्रघन. ; 1 0४ ४, सुदामानममिच्रश्च -- °) 8 -दैल- 
(£ -सैन्थ-) -- °) &1 वृकं (10 चकै ) ४४ ब्ृक्रैर्िदार- 


यामास -) 4 च ४ 52 8 [0 8 121. 4-6 2 744 
ग्हीत (8 अही ) सञुपस्थितम्‌ , 7 %सम्रहीतुमुपस्थितम्‌ 

41 ^ ) 7 संगत्य (10 भ्य ) -- " ) ए वन ( £" वने ). 
123 पुरा ( ० पुन ) - <) पि 3 प्र 72 08 713. 
4-5 {1-8 © 14५ आहितम्‌ (० आहतम्‌ ) 3 सदा भयङ्कतं 
सताम्‌ 

42 °> ) कप ( दछन &1 ) 7 1 55 व्रजगत (8 त॑) 
(०. वनगतः ) -" ) एए8 दन्तायुध- , &+ दषटायुधं, न णः 
79 11 इष्टा युद्ध; 7: दत्तयुदध- (" दष्ट्रायुध- ). ¬ इषा 
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कृष्णपराक्रमवणेनम्‌ 1 


प्रग्रहं भोजराजख जघान पुरूषोत्तमः ॥ ४२ 
प्रलम्ब महाकायो रौहिणेयेन धीमता । 
दानो युष्टिनैकेन कंषामालयो निपातितः ।॥ ४३ 
एत हि वसुदे पुत्रौ सुरसुतोपमी । 
बवरधाते महात्मानौ ब्रहगार्ग्येण संस्कत ॥ ४४ 
जन्मप्रभृति चप्येतौ गार््येण परमर्षिणा । 
-याथातथ्येन विज्ञाय संस्कारं प्रतिपादितो ॥ ४५ 
यदा तिम नरशरष्ठो स्थितौ यौवनगौ भख । 
सिहक्षायावियोीर्णो मत्तौ हेमवती यथा ॥ ५६ 
ततो मनांसि गोपीनां हरमाणी महाबल । 
आस्तां गोष्ठचरो वीरौ देवपत्रसमधयुती ॥ ४७ 
त्रैतौ जवे वा युद्धे वा क्रीडासु विविधासु षा। 
नन्दगोपस्य गोपालाः शेङ्कः प्रतिसमीक्षितम्‌ ॥ ४८ 


युद्ध गत हयम्‌ ' 

43 ५ 8 010 48 -- “ ) [8 4 10 705 महाकीर्यो , 71 
५४ "बाहो (० कायो ) -- “ ) ¢" जघान ( ०" दानवो ) 

44 ° ) &1 ए 12 सुती सुर; मि9 3 प्181 3 सुतो देव- , 
8 239 {)8 5 6 पुत्रौ देव- (0 पुत्रौ सुर-) -- ° ) &1 विच्र- 
पवाते (0 ववृघाते) ह भ प 57 (66४02 १) 69 014 
महावीर्यो ( ए रौ ) (०८ "मानौ ) -- ° ) &* 128 -मार्गेण 
(0? गार्ग्येण ) 3 संस्तुत , 7" सत्छरतौ , 1-8 © $~; 
शिक्षिते , 7५ 2121-3 घीमता (0 संस्कृतौ ) 13 + ब्य 
मार्गेण संस्थितौ 

45 ° ) ए मार्गेण , + गर्गेण, ए 88 0४ रार्गेण (1० 
गार्ग्येण ). 

46 * ) &1 स्वेत, 78 न्विमौ , 7४2 ऽ [अ]पीमौ ( 
त्विमौ) -*) ए पि 8४8 7 ( दन्द 709) तप-3 © 94 
स्थितौ यौवनस॑मुखे ( 1"-8 0४-5 "खौ ), 7 स्थितो यौवनगोच- 
रम्‌ - ° ) £" [उ]त्तीप्रौ (+ [उ दीं) 28 उभौ सिंहा 
विवोदीणौं. 

47 पऽ ए णण 47 --*) 1 3 गोपानां (ण 
गोपीनां ) --*) ए पिः > रममाणौ (० हर). --°) 
19. $ 05-5 ४" गोषु चरौ (£ गोष्टचरौ ) 75 पुत्रौ ( ग 
वीरौ) --*) 13 पि ए 8 7 (चन्त 75) प्५ (2 
-पुत्रोपम-, ए -पुत्रौ महा (0 -पुत्रस्म-) 1 देवपु्नो- 
पमाविव 

48 ‰) 71 125 एतो जवे वायुवेगो ; 73 नैतौ जये तथा 


विष्णुप्ं 


व्युटोरस्कौ महाबाहू परालस्कन्धायिवोदतौ । 
रुसेमौ व्यथितः कंसो सच्निभिः सहितोऽभवत्‌ ॥ ४९ 
नाशक यदा कसो ग्रहीतु बल्केदयो । 
निजग्राह ततः क्रोधादसुदेवं सबान्धवम्‌ ॥ ५० 
सहोग्रधेनेन तदा चोरवद्राढबन्धनम्‌ । 

काठ महान्तमवसत्छृच्छमानकदुदुमिः ॥ ५१ 
कस्तु पितरं बध्वा शूरसेनाञ्शश्चास ह । 
जरासंधं समाधि तथेवाहुतिभीष्मकी ॥ ५२ 
कसथचिचथ कालस मथुरायां महोत्सवम्‌ । 
पिनाकिनं सथुदिश्य कसशक्रे नराधिपः ॥ ५३ 
तत्र मह्याः समयपेतुनानादेश्या विशां पते । 
नर्तका गायकाशैव इशला चृत्तसामसु ॥ ५४ 
ततः कसो महातेजा रङ्गवारं महाधनम्‌ । 


युद्धे, 7, एतौ लवे चायुधे च॒ --“) 7 ( दण्ट 8 128) 
५ © न शेकु प्रस( £ पृष्ठ मीक्षितुम्‌ 

49 °) 7" [उ ]द्यतौ , 08 [उक्तौ , 75 ०५ [उ.]द्वतौ 
(0 [उ द्रतौ) --) 1 ए 01 1 2 ५ [असौ, 2 ४ 
[ए]व , 1५-५ ©8 5 12 तौ , ४1-3 [एतौ ( 0" [इ ]मौ ) 

50 ५) ४1 81 श्श्चाक (0 [)शकश्च ) -- {3 00 
5051“ -- °) &' धिः कोपाद्‌, ए: ८" क्रुद्धो (ण 
क्रोधाद्‌ ) 

51 08 00 510 (र र] 50) वृष्0णा 61० -. °) 
{52 गौरवाद्‌ „ 28 वैरिवद्‌ ( :0" चोर" ) 1"-3 ©8--5 }¶ -बर्धने 
( {0 "नम्‌ ). £ गौरवाद्वाढबनधन -- ° ) 8" आसदत्‌ (ण 
भवसत्‌ ) -- ^) ४1 ए: कच्छ्रेण (£०" कृच्छ्रम्‌ } 

52 ५) ४३ 6 स्व (्णप्तु) --°) + तुश्रसेन; 
19.8 © ५ 5 ॥* शूरसेनं (" सेनाञ्‌ ) & जगाम ( 
शशास ) 

53 ° ) रिऽ (४8 ) ए1 समाभित्य (0८ समुदिरय ). 51 
पिनाकिनेयममुदिश्य (8८) --“)  ( लष्व्दु &1 11 8 ) 
चक्रे कसो ( 0 9087 ) 1५ महार (० नराधिप ) 

54 ° ) पि ( €डण्लुण &1 ) समाजग्मुर्‌ ; 7 पेदुर्‌ (णः 
पेतुर) 1५ © ततो महाः समाजग्मुर - ° ) 7" ०8 नर्तना 
(णका) &1 ४५ 7: ५५ सायनाश्च (0 काश्च) ए पि 
1 8 8 700 8 [28-5 02 नर्तना गायनश्चैव -- ) 1. 8, 4 
7" 708 09 कर्मसु ; ए४ 7; ७५ -गीतयोः ; 08 -कममणि (० 
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2 101 56 


96. 55 | 


कुशः कारयामास शिल्पिभिः साधुनिष्ितैः ॥ ५५ 
तत्र मश्चसह्ाभि पौरजानपदैजेनैः । 
समाकीर्णान्यदर्यन्त ज्योतिभिंशंगनं यथा ॥ ५६ 
भोजराजः भिया जुष्ठं राजमश्च मदद्धिमत्‌ । 
आरूरोह ततः कसो विमान सृती यथा ॥ ५७ 
रङ्कार गजं मततं प्रभूतायुधकस्पितम्‌ । 
शरैरधिष्ठितं कंसः खापयामास वीर्यवान्‌ ॥ ५८ 
यदा हि स महाभोजो रामह्ृष्णौ समागतौ । 
शुशाव पुरुषव्याघ्रौ घर्याचन्द्रमसाविव ॥ ५९ 
तदाप्रभृति यत्तोऽभूद्रशषां प्रति नराधिपः । 

न च होते सुखं रात्रौ रामकृष्णो विचिन्तयन्‌ ॥ ६० 
वतरा त॒ रामङ्णौ च तं समाजमनुत्तमम्‌ । 


शरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


उभौ विविश्तुरीरौ शदेलौ मोवजं यथा ॥ ६१ 

ततः प्रवेशे संरुदधौ रक्षिभिः पूरपर्षभो । 

हत्वा कुबखया्पीडं ससादिनमरिंदमो । 

अवृमृद्य दुराधर्षो रङ्गं विवितुस्तदा ॥ ६२ 

चाणूरान्धरौ विनिष्पिष्य केशवेन बलेन च । 

ओग्रसेनिः घर दुष्टात्मा सासुजो विनिपातितः ॥ ६३ 
यत्कृतं यदुसिंहेन देषेरपि सुदुःसहम्‌ । 

कमे तत्केशवादन्यः फतम्हति कः पुमान्‌ ॥ &४ 

यद्धि नाधिगतं पर्वैः प्रहादवरिक्लम्बरेः । 

तदिदं शौरिणा वित्तं प्रापितं भवतामिह ॥ ६५ 

एतेन्‌ सुरमाक्रम्य दै एथ्वजनं तथा । 

रौलसंघानतिक्रम्य निसुन्दः सगणो हतः ॥ && 





-सामसु ) -1-8 1 3 र कुरा भूपधामसु 

55 ¢ ) 1" ©8 5 + महाराज , #1-8 भोजो ( ०" "तेजा ) 
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57 °) 7 9 ©1 3 02 ५ पूर्ण (0 जुष्टं) &1 भोजराजं 
महात्मानं , 178 © ४1 3 मोजराजध्िया पूर्ण -- ण) एमि 
8 132 8 1: ५-5 ५ © रृङ्गवीट ; 7: मञ्चवाटर (10 राज- 
मञ्चं) 03 मञ्चवार महाधनम्‌ 

58 *) ए रिप 87 7257, 6७४ ५ दङ्गद्रारि, 7, 61 
"वटि ( ० दारे ) -- ° ) &1 पि 2 1221 108 ग1-8 @&2, 8 ५ 
पः अधिष्ठित (40 तं) -- °) 87: 3 दुर्मति , 0 भास्वरः, 
4 ©1 3 + 1{1-8 पार्थिव (10 वीर्यवान्‌ ) 

59 “ ) 7 ( दण्ट 8) गप 601 2 महातेजा ; ५५ शारो 
(०८ मोजो ) -- " ) ए › महाबलौ (†०" समागतौ ) - ° ) 
83 4 ४2 1) ( €>06]0 26 ) 013 श्ुशुवे ( 107 सुश्राव ). 

60 † ) 71-3 02 8 5 ध जनाधिप (® नराः) --“) 
72 8 ४ 3 1 ( €०6ू0४ 2 8 ) 02 हिषष्ये ( ५" शेते ) . 

61 ^) 2 पिए 8 7.7 © ५ राम. कृष्णश्च ( 07 

रामङ्कृष्णौ ) -- °) 1 अनुत्तमौ , 7/-5 ५ भ2-3 समागतम्‌ 
(0 क्नुत्तमम्‌ ) -- ˆ ) &1 तथा ; 2.8 ततो (10 उभौ 4 


¶ ©1 ऽ-5 # हृष्टौ (7० वीरौ ). -- ° ) 23 गोधनं ( £" 
गोवजं ) । 

62 °) ए मं 18 ए1 प्ण प्रवेक्ञ- (० शले) &1 
संक्ृद्धौ , 85 1. ° संरब्धौ (07 संरुद्धो ) © तत प्रवेशसंकुौ 
--&1 पि1 0 6१० -- ° ) 2-+ 8 ( क्ट, ) #1 [0 8 
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01. 3-5 ~ “दत्य , 213 प्रय ( ०" अद्य ) हुराधषं (0 
घौ ) -- 7) 71-3 61 35 1४0५ रषा ( 0" तद्धा ) . 


63 “) ४० विनिर्जिलय , 725 741- शव्पषटौ ( ० गन्पिष्य ) 
ठ १ 9 
-- ` ) 8 तो मष्टा कंशवेन च 

64 {71-3 1 ५ 5 €[€ 64 {€ 1098*, 10116 1/1-8 
1९068 1४ &{1€/ 97 28 -- ° ) &1 दुहत्सहम्‌ ; रि ४1, 9 
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-- ° ) 1. 2 3 # 2.8 02 08 101. -6 © प्रापित, 08 
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र 2 3 ४ 39 3 [11 05 71 +-6 द्ैरिणा भवतां करुते ; © 
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विष्णुपर्व 


यदिष्टं बो यदुभराः कृतासि तदतन्दरितः । 
भवतामस्ि यूथं च मम दुष्माखहं सितः ।। ७० 
इति संबोधयन्ढृष्णमनवीत्पाकशासनः । 
मामप्रषीत्सरशरषठः प्रीतास्तु्टास्तथा बयम्‌ ॥ ७१ 
यत्र हीः श्रीः सिता त॒त्र यत्र श्रीस्तत्र संनतिः । 
संनतिहीस्तथा श्रीश नित्यं दरष्णे महात्मनि ॥ ७२ 


नरकथ हतो भौमः कुण्डले चाहते शमे । 
प्राप्र च दिषि देवेषु केशवेन महश्च ॥ ६७ 
बीतञ्लोकमयाबाधाः कृष्णबाहुवरश्रयाः । 
यजन्तु बहुभियञेयादवा वीतमत्सराः ॥ ६८ 
देवानां सुमहल्का्ं कृतं कृष्णेन धीमता । 
क्ि्रमविदये चेदं भवतां भद्रमस्तु वः ॥ ६९ 


इति श्रीहरिवंरो षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


९५9 


नारद उवाच । कृतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ १ 
सादिता मौरवाः पा्चा निुन्दनरको हती । शौरिणा प्रथिकीपाराच्चासिताः स्पधिनो युधि। 57) 
"न 9 2, 102 2 
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1094* भूयश्च खदु वक्ष्यामि रखणुध्वं यादवोत्तमाः । 
यत्कृतं हरिणा सम्यग्लोकानां हितकाम्यया ॥ 
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97. 2 ¦ हरिवंदी 


धनुषश्च निनदेन पाश्चजन्यखनेन च ।} २ 
मेषप्रस्येरनीके दाक्षिणालयाभिरक्षिताम्‌ । 
रुकिमिणीमाजहारह्च केशवो इृष्णिपुगवः ॥ ३ 
ततः पञन्यघोषेण रथेनादियक्चंसा । 

उवाह महिषीं भोजां श्धचक्रगदासिभृत्‌ ॥ ४ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिप निजितिः 
वक्रश्च स॒ह सेन्येन शतधन्वा च दुजेयः ॥ ५ 
इन्द्रद्युम्नो इतः कोपायदनश करोरुमान्‌ । 

हतः सोमपतिः सालः सामश दटधन्बना ॥ 8 


[ विष्णुपवै 


पयेतानां सहस्रं च चक्रेण पुरषोत्तम 

विकीय पुण्डरीकाक्षो चयुमत्सेनमपोथयत्‌ ॥ ७ 
महेन्द्रशिखरे चैव निमेषान्तरचारिणो 

जघान यो नरव्याघ्रो राणसखाभितश्वरों ॥ ८ 
दरावस्ां महाभोजावभिष्रयसमौ युधि । 
गोपतिश्तालकेतुध निहतौ शाङ्गघन्वना ॥ ९, 
अक्षप्रपतने चेव निमिरैसश्च दानवौ । 

उभौ तावपि कृष्णेन सुराष्ट्र विनिपातितौ ॥ १० 


दग्धा वाराणसी चैव केरवेन महात्मना | 
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छृष्णपराक्रमः 1 


सानुबन्धः सराष्शव काश्चीनामधिपो हतः | ११ 

विजि च यम॑ सस्ये शरैः संनतपपभिः । 
येन्द्रसेनिरानीतः कृष्णेनाद्भुतकमंणा ॥ १२ 

सहितः सवेयादोभिः सागरेषु महाबलः । 

प्राप्य लोहितानि छृष्णेन वरणो जितः ॥ १३ 

महेन्द्रभवने जातो देवेयुप्रौ महात्मभिः । 

अचिन्तयित्वा देवेन्द्रं पारिजातदमो हतः ॥ १४ 

पाण्ड्यं पौण्टु च्‌ मत्खं च कलिङ्गं च जनादनः | 

जघान सहितएपर्बानङ्गराजं तथेव च ।। १५ 

एष चेकसशतं हत्या रणे राज्ञां महात्मनाम्‌ । 
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जातो (0 त-) 

15 ‰) 1 पि 9 29 3 00 05 69 + किङ्ग; 81 
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ण्डांश्च मरयांश्च , 23 पाण्ड्यान्मत्ल्यां श्च पोण्डांश्च , 25 पाण्ड्य 
पौण्डकलिक्ग च -“) ् प्र 2 82 3 11, मरस्य चेव , च 
ज्नतश्रोऽथ , ४३ 7४ 15 1; 5 ४, मात्स्यं चव, 12 ऽ कृलि- 
ङश्च , 71 ७8 कालिङ्खं च , ^ मात्स्य चापि (० कलिङ्गं च ) 

क मास्स्यं चेव जनादनम्‌ - ४: ) प्र 8 @1-8 6 ॥ /11 अङ्गराज , 
42 नाग ( 0" वङ्ग ) 


विष्णुपर्व 


गान्धारीमावहद्धीमान्मद्िषीं प्रियदशेनाम्‌ ॥ १६ 
तथा गाण्डीवधन्वानं क्रौडन्त मधुष्दनः | 
जिगाय भरतश्रेष्ठं न्याः प्रथुखतो विथः ॥ १७ 
द्रोणं द्रौणिं कूपं कणं भीमसेनं सुयोधनम्‌ । 
चक्राजुयाते सहिताज्ञिगाय पूर्पोत्तमः ॥ १८ 
वभ्रो प्रियमनििच्छन्शङ्खवक्रगदापिभृत्‌ । 
सोबीरराजख सुतां प्रसद्य हृतबा््थुः ॥ १९ 
पयसां पृथिवीं कृत्सं साश्वां सर्थङुज्ञरम्‌ । 
वेणुदारिषरते यल्लाजिगाय पुर्षातच्तमः ॥ २० 
अधाप्य तप्तो वीयं बरमोजश माधवः | 
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न चाप्येक- ( 0" एष चैक- ) £ युक्त्या , 12 भङ्‌क्त्वा , 8 
बध्वा (ण हत्वा ) 1 एष नैका भङ्क्त्वा, 128 एषां चैव 
दतं भङ्क्त्वा; 178 271 यश्चाप्येकश्चतं युक्त्या = -- ° ) 8 141 
रथे , ¶-3 05-5 #3 रथ (्प्रणे) ~<) 2; वीरो ( 01 
धीमान्‌ ) 

17 <) 1 78 1701-5 19 © -श्रैषठुः (0 श्रेष्ठ) 4 
जितवान्भरतश्रेष्ठ -- ^ ) > प्रभवतो, 7" प्रमुदितो (0 
-खतो ) &+ 23 प्रभुः, ४: हरि. (ण चिसु ) 

18 °) गि 02 > चैव (0 कर्णं ) --:) 1-3 पि 8 
1 2 3 700 108 [1 +-6 (2 + 69 5 [+ मीभ्मं चेव, ए५ पए 
भीष्मक च, पिः 22 ° कर्णं भीष्मं (ग भीमसेनं) --°) 
&18 * ४ 3 00 128 4-51-4 62 2 4 5 01-3 चक्रानु- 
याने स( ८" ने. स-, 72 8 ७1५5 नश्च )हिताञ्‌, 12 7 
चक्रायुते. ॐ धमन स ›; 13 दाक्रास्मजेन सहितो , 3० 
{0079 €08 चरा चुयाने ग्रहुवणे ( 006€1111616 ) ( 810 } 
-- < ) 03 जगाम (० [जिगाय ) & 72 8 जिगाय सघु- 
सूदनः 

19 € 2 2 07, ( 099] ) 19-20 -- ˆ ) ¶1-8 1, ६ 
103 द्ाद्ग चक्र (0" शद्ध ) 7 3 शाङ्ग घन्वा गदाधरः , ४1. 
शाङ्गचक्रगदािद्वक्‌ ( ४2 "त्‌ ) -- 73 ०प्प 1921 -- °) 
1212 15 सुवीर- (101 सरी ) -- ˆ ) 142 प्रगृह्य (107 प्रसह्य ) . 
प2 जितवान्‌ ( 0 ) 1 8 ५4 (1 5 1-8 हरि, (0 
प्रभुः) 0 पुरा प्रहतवान्प्रस्ु , 7: प्रहस्याहतत्रान्हरिः. 

20 &1 ए 108 0 ०८०, 20 (ण र. [ 19) --"* ) 28 
पर्यन्ता (0 पर्यस्ता) 72 ¶ © ऽ-5 ४.-3 सत्री ( 
छरा ) --“ ) ° यत्ने , ® मत्तां , 03 यत्तो (‡ यस्नाजु) 

) ऋ ७1 8 + #1-3 जिगाय मधुसूदन 


~~ 619 न 
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© 9152 
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?2 102 2 


07. 21 


पूवेदेहे जहारायं यकेचचियुत्रनं हरिः ॥ २१ 
वजाशनिगदाशङ्कस्ासयद्धि् दानवैः 1 

यख नाधिगतो पत्युः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २२ 
अभिभूतश् कृष्णेन सगणः स महाबलः । 

लेः पुत्रो महावीर्या बाणो द्रविणवत्तरः ॥ २३ 
पीठं तथा महायाहुः कसम जनार्दनः । 

पठिकं चासिलोमानं निजघान महाबरः ॥ २४ 
जम्भमेरावतं चापि विरूपं च महायशाः । 

जघान पुरूषव्याघः शम्बरं चारिमदनः ॥ २५ 


21 08 0 21 (५ ९1 19) -- ” ) &1 ऽधीर (0 
वीर्ये). -- ° ) 7 (आाह्ु (५ [आयं ) -- ° ) 1" 08 बङ्ेस्‌ 
( 0" बर्ेस्‌ ) . 

22 °) 78 महा- (० -गदा ) 1 8 ५ रि प्र 872 78 
72 2 4-9 ए"-3 01-+ 70, -खद्धेस्‌ , ए -शङ्केस्‌ , 103 -दूरेस्‌ 
(५ -द्ैष्‌) ए 05 चकरादानिगदाशङ्खै( 0 “ब्ग )स्‌ 
--?) &" ताडथद्धिक्ष्‌, 7" शख्नवर्चिश्ः (० त्रासय) धिः 
त्रालयानश्च दानवान्‌ -- °) ४: करतो (० गतो) -- ^) 
1 पुरा, ४ प्रभुः (0 प्रति ) -- लाः 22, 61 9-5 क 
1684. ४9 

23 °) ४" ¶» सबक; , 7 सर्वत. (ग सगणः) 2. 
( ५ 1 88 170 {€ ) सबदेन महाब -- 1 1: ८6४4 
28० ‰€८ %4 -- ° ) 8 79 बदि- (0 बरे. ). -- ° ) 
पि (1 + 11-3 बाणो द्रविणसंमतः, प 10५ बाणो दविणव( 1५ 
वित्तमः, 7: बाणो दानवसत्तम, , 72 8 61 ~; बाणो सदस्य 
संमत - -4.11€ 23, [36 9 ( चण्लण @2 ) 108 , 


1096* जराक्षघं महावीर्यं महोत्साहं महाबरूम्‌ । 
सक्कनितवान्कृष्णो रीख्या पुरूषोत्तमः ॥ 
[ (1. 1) 5 4५ वा 8.५ वीवैदृरपरं (0 महावीर्यं). ] 
24 % ) ५ पीनं (0? पीं ) -- 4 ००0 ‰4० -- ° ) 
ए+ केशिनं (0 वैठिकं) &' पीषिकं चाधिरोमानं , ४: पिकं 
चाप्िमादाय - न ) 09 ¶9 © ५, 6 महावरम्‌ ; 1.4 ©8 


71 9 जनार्दनः (7० सहाबरूः ) 5 जघान पुरुषोत्तमः, 
-- ^€ 24, [1 04 ०69त 28० 


25 “^ ) 88 छ्ुम्भम्‌ ( 0 जस्भम्‌ ) &8 ५ 1 4 6 ¶\ © 
एेरावणं (£ द). 14 ©8 13 जम्भादीनसुराश्चैव „ 4 
जम्भमैरावण चैव॒ --°) 8 विरूपाक्ष, 75 वरूथं च (9 
विरूपं च ) 1५ 12-3 ह( 1५ न्न }तवान्केदावः प्रु . -- ° ) & 
-गरष्ठ (1० -व्याघ्र ) -- ^) 14 09 -सूदन, ( ण -मदेन') ४ 
नि9,8 ए 500 03 10५3-0 0 5 21 दैत्यं मानुषरूपिणम्‌ 


हसिंशे 


[ विष्णुपषे 


तथा नागपरतिं तोये कालियं च महौजसम्‌ । 
निजिदख पुण्डरीकाक्षः प्रेषयामास साग्रम्‌ ॥ २६ 
संजीवयामास मृतं पुत्र सांदीपनेस्तथा । 


निजिल पुरूषव्याघ्रो यम॑ पैवखतं हरिः ॥ २७ 
एवमेष महाबाहुः शास्ता सपेदुरात्मनाम्‌ ॥ २८ 
निहय नरकं भौममाहूखय मणिङ्कण्डले । 
देवमातुरद॑दी चापि प्रीय बजपाणिनः ॥ २९ 
एवं स देषदैयानां सुराणां च महायशाः । 
भयामयकरः कृष्णः सवेकोकैश्वरो विशः ॥ ३० 


26 ४) मिः ए1 ए 72 कालीयं ( "1" कालियं, 22 कलिङ्ग) 
चामितीजसम्‌ -- 2 ©8 00 ( ४80] ) 26०97 -- ° ) 1५ 
रि विजि (1०" निचित) --*) 28 भारत, 7५ 3612 
५ 5 ५ सागरे (५ रम्‌). 

27 26800 27 (ज र 1 26) --) &1 सुत, 
02 विश्ुर्‌ (ग शत) -- °) 2 शृतं सांदीपिनेः सुतम्‌ 
-- ° ) {8 ५ 7 81 71 विजिल्य (० निर्भिद्य ) {1 ५ © 
निजिल पुण्डरीकाक्षो 

28 2) प्1 81 705 ¢ तेषां (0 सर्व॑-). -- 7 मि 8४ 
8 0 {8 1 3-6 © 105 &{{€ 28 2 60114, कलिः 
1098# 

1097* देवांश्च ब्राह्मणांश्चैव ये द्विषन्ति सदा चृप। 

[ 1 082 3 ५ नृपा. (नृप) | 

४1116, {2 {8 €" 428 

1098* दैत्यानां दानवानां च राक्षसानां जनार्दनः । 

-- 46४ 10€ ००0९९, {1-8 ©1 4 5 ए€0€४{† 96 64 शत्‌ 
1111-3 1610687 14 2{€ा` 28 

29 ¶ 1 ऽ; # १९०५ 29 कलिः 22 --) 1 68 
1- भूमाव; 1५ घोरम्‌ ( ०" भौमम्‌) -- ‹ ) 7» आजे 
( 0" हृष्य ) -- °) 1. देवमाघ्रे ( £ तुर्‌ = ) 
ग्रीत्य्चै, 70? प्रियार्थे ( 0" प्रीव्यर्थं ). -- 4.€ा 29, (1.8 4 
@8-6 11-8 1115 

1099# श्रां च विधि देवेषु केदावेन मह्यः । 

30 ५)८2 09 02५4 ७५ 5 [+ सदैव (ण स देव-). 
-- ४) 1 01 144 सुराणां (0" सुराणा च) --“ ) ४३ 
709 8 6 विष्णु. (० कृष्णः ) 7" 03 5 सर्वाभयंकरः कृष्णः . 
-- ° ) ५१ -लोककरो ( ०" -लोकेधरो) ४ प्रभुः, 51 78 
हरि, (07 विभुः) 7" ५ 08 1/1-5 सर्व॑रोकेश्वरे वरः 

31 ^) 91 5 धर्मं (0 धर्मान्‌). 78 मार्नेषु (णः 


-- 640 ~ 
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नारर्दवाक्यम्‌ ] 


संसखाप्य धर्मान्मर््येषु यद्गैरिष्रप्दशषिणेः । 
कृत्वा देवाथेममितं खयानं प्रतिपत्खते ॥ ३१ 
कृष्णो भोगवतीं रम्यामृषिकान्तां महायशाः । 
दारकामात्मसात्करखा सथरुद्र गमयिष्यति ॥ ३२ 
बहुरलसमाकीणां चैययूपशषताङ्किता । 

दारका बरुणाबासं प्रवेक्ष्यति सकानना ॥ ३२ 
तां शयेषदनप्रख्यां मतज्ञः साङ्कधन्यनः । 
विसूष्टां बासुदवेन सागरः एवयिष्यति ॥ ३४ 
सुरासुरमदुष्येषु नासीन्न भविता क्रचित्‌ । 

य इमामावसेत्कधिदन्यत्र मधुदनात्‌ ॥ २५ 


+ (कप 


एवमेष दशाहणां षिधाय विधिना विधिम्‌ । 





मर्व्यैषु ) ४३ 83 ध्म संस्थाप्य मर््यैषु, ०8 सस्थाप्य सर्वै मध्ये 
तु --°) ए 3 ४1 ए 9 081 101-3 5 ५ स~ (0 
[जाप्त-) --°) ४: हत्वा , 1 श्रुत्वा (५५ छरल्वा ) £ अपि 
तं, ४1 अतं (0 अमितं) *३ 85 125 देवा्थैममितं कृत्वा 


32 %‡) 7५ भगवती (० भोगः) --" ) 21 2 रत्नघविन्रां 
(12 कान्ता ), -2; अन्धकानां (10 च्ट्षिकान्तां ) -- ° ) 1" 
द्रारकामस्यगाच्छरृष्ण -- ° ) 79 सागरं (० समुद्रं) & 
समुद्रं च गमिष्यति, <“ द्रं शमयिष्यति, 8 सागरो मन 
यिष्यति 

33 $ ०४ ( 79] ) 35-54 9 0, 582 ५) 
&1 1 ५ मि 8 प्र 89 08105 पूप 2 4 02 5 #४ -समक्ी्णां 
(1० र्णा) --?) 7 61 2४8 चित्रयूप-, 79 8 0५ चित्ररूप- 
( 101 चेत्ययूप ) &1 + दि" 81 7081 05 ए" + 03 + शता 
ङ्धिताम्‌ (ए तां) -) ५2 तत घ, &५ 2 + 18 
2/2 ५ द्वारकां (07 का) ~ ) ६५ 31 08 + सकाननाम्‌ 
(६५ "ना ) & नयिष्यति स्काननाम्‌ 

34 ऽ ०0 34 (५ ९ ] 38), --) 81 -सवन-, ए 
-दरन- (1०" -सदन-) --*) 7 शातः (0" शाङ्गै-) 28 


¶४ 8 © ५ 5 महता 73 जरान्त ) शाङ्ग धन्वना --“ ) ६4 
ए 02 8 {112 08 01-8 6 11-8 ध1-3 5 ४8 निसृष्टां, &५ 


` निसृष्टो (० विसृष्टां) --") + समुद्र (० सागरः) 
35 ° ) {५ + 143 ्ञावसत्‌ , 22 5 वाकस्षयेत्‌ (10 आव 


सेत्‌) &' इमां य' साघयेत्कश्चिद्‌ , ¬+ इमां य जाव सत्क” -- ^ ) 
र पि ४ 83 {00 08 70+-6 व «+ © 22 + अन्योवे., 701 


भन्योऽपि , 72 अन्यश्च (0? त्र) 
36 ॥) 411 38, (च्व्ट ६4 (1-8 ) विधाय विधिदुत्त- 


महायोगी महबुद्धिः सवेप्रतयक्षद कषिवान्‌ ॥ ४१ 


विष्णुपर्व 


विष्णुर्नारायणः सोमः सरथ मविता खयम्‌ ॥ ३६ 
अप्रमेयोऽनियोल्यश्च यत्रकामगमो वक्ष 

मोदत्येष सदा भूतेवाकः क्रीडनकेखि ॥ ३७ 

न प्रमातुं महाबाहुः शक्योऽयं मधुघ्रूदनः 

परं ह्यपरमेतसादिथरूपान्न विद्यते ॥ ३८ 
स्तव्योऽयमेवं शतशस्तथा शतसहस्रशः । 

अन्तो हि क्मणामख शटपूर्यो न केनचित्‌ ॥ ३९ 
एवमेतानि कर्माणि रि्युमेध्यवयास्तथा । 

कृ तवान्पुण्डरीकाक्षः संकरषणसहायवान्‌ ॥ ४० 
इत्युवाच पुरा व्यासस्तपोदीर्धण चक्षुषा । 


€ 9173 
82 102 41 
2 102 41 





मम्‌. -- ° ) ४1 0० 6५ सिता , ५ भगवान्‌ ( 0" भविता) 

37 °) पि ( €श्न्लु०४ 81) 62 5 + त्व( ४1 8 वि-, 02 
ख )चिन््यशच्‌ ( ०" ऽनियोज्यश्च )  -- ° ) £ -कामगतो , 7४ 8 
1 + "चरो (६० गमो) 1 म ४५ 5 72 © 5 ४ यथा 
कामच(1)5 प)रे वदी (232 [ ५91 25 10 {€ | बली) 
--^) यः, 23 ऽयं, &8 ४ [एषु (0 एष) 10741 
1282 भृत्ये ( 107 भूतेर्‌ ) 

38 “) £ प्रत्तातुं, ¬ प्रमोक्ठ, 1 प्रदातुं, ५" प्रसरणं 
(0 "तु ) -- ° ) 7४ 8 त ^ 5 द्राक्तो (0 शक्यो ) . -- ^. धः 
8०४, 8 ( €> (लु 2 ) 1118 


~ क 


1100* भ्रमाणं दयन्न विच्छिन्नं प्रमाण सर्ववस्तुषु । 
यतोऽयं देवदेवेशो न प्रमाणे अरमा भवेत्‌ ॥ 
[ (1 2) 01-8 देवेज्यो, ५ देवेभ्यो (0 छो) 43 
3 यतश्च देवैवस्य (०८) {1 ७8 न प्रमाणप्र(©8णेम्र)- 
भाववित्‌ (10 °). ] 


-- ° ) &1 वरं (10 पर्‌) ४३ 38 {26 इह्ययनम्‌ , [28 परमम्‌; 
7: पुरूषम्‌ (0 ह्यपरम्‌ ) ४2 पर ह्युपरते तस्माद्‌, 7 =" 8 ५ 
10 पराद्धि परमेतस्ाद्‌ . 

39 %) &1 उक्थ्यौ , र मि 71 5 &8 श्रुतो, रि 8५2 
770 78 70; 8 04 स्तुतो , 71 तस्य ; ©५ 1५५०९ ( 10 सव्यो ) 

£ ) ४8 तस्माच्‌ , ५० तावच्‌ ( ग तथा ) --° ) ¢ ततो हि 
क्मणोऽन्यन्न. --“) भ्णमेक्चित्‌, ¬" छिच न, 78 
01 8-5 कश्चन ( ०" केनचित्‌ ) 

40 ठ) ए9-+ पि 8४1 2 81 700 08 071 5 त्‌ 1.9 4.5 
14 मध्यगतस्‌, 2: मथ्ये चर॑स्‌ ; ५ मरत्यगतस्‌ (0 मध्य- 
वयास ). 


-- 6021 -- 
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हरिवंशे [ विष्णुपवै 


यथाह पुण्डरीकाक्षो बिधिवन्मधुघदनः ॥ ४३ 
यादधाश धनं प्राप्य विधिबद्धूरिदक्षिणेः। 
यज्ञेरिष्ट महात्मानो द्यरकामावसन्पुरीम्‌ ॥ ४४ 


97. 42 `| 


भ इति संस्तूय गोविन्दं महेन्द्रमचनाष्पिः | 
ˆ यदुभिः पूजितः समैर्मारदखिदिषं गतः ।॥ ४२ 
ततस्तदसु गोषिन्दो दिदश्चान्धकवष्िषु | 


इति हरिषेंरो सप्तनवतितमोऽध्यायः ।॥ ९७ ॥। 


४५ 


जनमेजय उवाच । | र्क्मिणी सत्यभामा च देवी नम्रजिती तथा । 


बहूनां स्नीपदस्राणामष्टौ मायाः प्रकीतिताः 

तास्रामपत्यान्यष्टानां भगवान्भरनवीतु मे ॥ १ 
वेरांपायन उवाच | 

अष्टो महिष्यः पुत्रिण्य इति प्राधान्यतः स्मरताः । 

एवां वीरप्रजायिन्यस्तास्पत्यानि मे णु ॥ २ 


-------^~ 


41 °) ऽ ¢" . पुराध्यास पूर्वकद्पीयो व्यास । ४ --4) 72 
दिव्येन , 05 -वीर्येण (0 -दीर्घेण ) . -- ° ) ५ 28 11-3 © 
४; 1५ स्वै ("0 सर्व-) 8" -दर्षिवत्‌ (£ -ददवान्‌). 
-- -4.71€7 41, .& 3 108, 8 8५१} (०णए1021 0607108 
४११, 10 65 

2 एर्द०€ 49, 50 288 108 वेद्यपायन उवाच 

2 ) 108 मुनिः (29 ब्रटेषिः ) =) ए 0 प्र 8 8.8 
72 18 11 ५-5 ५०,8 5 श, ययौ (० गतः ). -- ^.धलः 
43, 9 ( € 0९0४ @2 ) 18, 

1101* नमस्छरत्य जगन्नाथं शिरसा सुप्रसारिणा । 

[ 74 शिरसा सप्रसारथी ; #1-8 "सा सु्तधारिणम्‌ (६०८५) ] 

43 ° ) & उ््रभजत्सवंत्रुष्णिषु -- °) 7४ विविधं; ४४ 
दिदेश ( ०" विधिवन्‌ ) 

44 ¢ ) धि" यादव , 75 यथाह (0 यादवाश्च) -- < ) 
78 01 ¢ 5 2{1-3 विविधैर्‌ (0 विधिवद्‌ ) -- ° ) भ विपा 
पाला (ण महात्मानो ) -- ° ) 8 7) 08 118 ५ अवसत्‌ , 
14-+ 7४ © अवसन्‌, नि 101 82 125 1 ध1,8 
भावसत्‌ (70? सन्‌) 73 वसेयुद्रारकां पुरीम्‌ 

(01.00 ~ 100 ‰ ४८ 1८ 082 8 
-- 20201072 द 10200 1 1 पि 8 पर ए 051 7718 5, 
-- -420/ १241८ £. पि 8४817) नारदवाक्यम्‌ , 11 नारद्‌ 
कीर्तनम्‌, 7५. 8 01 8 ५ नादुदागमने विष्णोर्माहाद्म्यकथनम्‌; 
118 वासुदरेवमाहाम्यम्‌ -- 4%#% ५ ( ६०68, ०८०१३ ० 
00 ) 8 ५ 156 ; वि8 ४1 161, ४8 160 ; ४8 082 159 


सुदत्ता च तथा शैव्या टक्ष्मणा चारुहासिनी ॥ ३ 
मित्रविन्दा च कारिन्दी जाम्बवत्यथ पौरवी । 


| सुभीमा च तथा मद्री रौकिमिणेयानिमाज्छणु ॥ ४ 


्रहयुम्नः प्रथमो जज्ञे शम्बरान्तकरः सुतः । 
द्वितीयश्ास्देष्णशच बरष्णििहो महारथः ॥ ५ 





7 158 , 7 163 , 5 166 , ए" 08 ५ 170 , व५ © 172; 
78 179 , 7५ 102-3 159 , © 165 , © 1#५ 171 -- 57० 
१0 1 20 , 101 43 , 089 44 , 8 4४ , [> 48. 


७६ 


1 ° ) 1 02 ° भगवन्‌ (£ वान्‌) ५५ प्र्रवीहि (ण 
"तु ). £" भोः (० मे ) . 7 01. 8-+ 11 भवान्मे वज्तमर्दति 

2 °) ए1 श्चुता: , 001 ००५ (0 स्मृताः ). 9; प्राधान्येन 
तत स्मरताः - ° ) ~ च2.8 ४ 8 0 0871 85 62 -प्रजा- 
शैव , 7: -ग्रजाघन्यास्‌ (10 -प्रजायिन्यस्‌ ) . 

3 8) {1.9 ५ 13170 71-8 5,6 तूप, 8 ५ 014 1113 
नाक्नजिती , ०( ०० ) सात्राजिती (?०" न्च ). 8 सत्या नग्न 
निता तथा -- ° ) 81 7 सुनन्दा (£०" सुदरत्ता). -- ® ) 08 
सुदन्ता (0 लक्ष्मणा) > 8४8 [0 08 1; (प्क्ष, 88 
17 {€> ) 6 02 जाङ- ( 0" चार- ) यः रक्ष्मणा जाख्वासिनी . 

4 “ ) 2 काछिङ्गी (1० नन्दी ) -- ° ) 78 रोहिणी ; 15 
मनेरवी (ग पौ) -- °) &" सुशीखाथ (० सुभीमा च). 
-- ° ) 7५ 141. 3 अत. , ४ अथो ( ग इमान्‌ ) पे ( 6रन्लण 
&1 ) प1-3 © 1४4 रकिमिणीतनयान्द्यणु 

5 ~) यि 8 21) 7५ © ५ 11५ प्रथमं (० शमो) 

° ) ४.8 प्रभु , 7५ सुह्टत्‌ , -5०, 2००४९ 605, © €१. ) 
श्युभः (0 सुत ) &" चार्दोष्णश्च्‌ ( £ (देष्णम ) 
-- % ) 19. 8 7" 111. 3 महाब; (107 'रथः; ) 


~ 84 ~ 
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कृष्णस्य वंशः | विष्णपवं 


चारुभद्रो मद्रचारुः खदष्रो हुम एव च । 
सुषणथार्गुपरशच चासगरिन्द्च चास्मान्‌ । 
चारुबाहुः कनिष्टधच कन्या चाकूमती तथा ॥ 8 
जक्लिरे सदयभामायां मालुभीमरथः श्चुपः । 
रोहितो दीप्निमांचैव ताम्रजाक्षो जलान्तकः । 
चतस्रो जङ्निरे तेषां खप्रारो गरूडध्वजात्‌ ॥ ७ 
जाम्बवत्याः सुतो जज्ञे साम्बः समितिशोभनः । 
मित्रवान्मित्रविन्दश्च मित्रवत्यपि चाङ्गना | ८ 
मित्रवाहः सुनीथ नम्रजियाः प्रजाः ख्णु । 


6 <) गि चारदष्टो ; 2.3 7 68 ¶2-5 शार्भो (गः 
भद्रो) ए भऽ श 8 702 108 71 4-5 (५ © 7५ चार्गर्मं 
( 10" भद्रचार्‌ ) ओ चारुगभंश्वार्भदः --*) 8 संदष्ट; 
30४ २००८४ 65 ©( € ) सुदेष्णो (० सुद्र ) 1" धूम ; 
801 4 मदनु, ४1 3 (भ्ण 1५ ४8 10 ४6) मद्र (0 
दुम ) ) 2" 5 © चारुदेष्णश्च ( 01 गुश्षश्च ) &1 गवेषण- 
श्वारुगुश्र. -- ^ ) 12 वत्सगुक्तश्च. ( 0" चारुविन्दङ्ा ). 1ए2-8 
9 3 # ए ४ 05 ५-6 वृ५ @ 5 4 वीयवान्‌ (0" चार्‌- 
मान्‌). &« ¬ चारुबिन्दुश्च वीयैवान्‌ -- “ ) 111-8 चासुवाह 
(107 बाहु.) एति 3 ४.8 7 (लसन 0 8) 04 5 204 
कनीया ( 0" कनिष्ठ) -- ” ) 7 चाञ्चिमती (£ चार ) 

7 “)&1 7" 08 जज्ञिरे सत्यभामाया -- °) & भौमनिक , 
1 8 04 103 हेमकर' , ० हेम' शुर (+ भीमरथः ) > 9 
© ४04 क्षप. ; 4 शुभः; ४३ क्षिप, ; 75 करप , 80 20008 
608 ©( 5 ,) तथा (० क्षुप. ) भ भानुर्भीमिरिकः क्षपः, 
79 कमरथ क्षपः, ° भैमरिक कपः, 7" (रमीमकर. क्षप , 
५1 8 हमकर क्षप , 1 › 'हमकरः श्युव . -- ˆ ) 8 तान्न 
पक्षो , 0 महात्मा च (० ताश्रजाक्षो ) ए 7“ महान्तक. $ 
8 ५ 7: जरान्ध( ६५ म्ब }कः ( 07 "नतक, ) 85 ताज्राक्षो जर- 
जातकः ; {71-8 01 8-5 1/2 उ ताञ्रवक्त्रो जनान्धक , ५ ताच्र- 
वक्षो जिनास्तकः -^.€८ 7°>, एए 2 8 ४87) 8 (चन्दः 
1-8 ) 108, 

11092* भानुर्भीमरिका चैव ता्रपक्षा जरुघमा । 

[ 2 भानु (0 मानुर्‌) £ भ» 01 ५ भ्रमणिका, ए 
भीमविका, 8 8 + श्र( 03 मे )मरिका, 05 भीमानुका , 11-3 
01 9-४ ग्रामणिक्रा > 2००४० €0 ©( € ) मीमिका ( ण" 
रिका) ए ताग्रजाक्षा , 05 "पर्णीं (0 "पक्षा ) 73 घनान्तका, 
7५ जयधमा (20 जन" ) ¶1-3 01 ऽ-5 ताञ्चवक्षा जकंध( & 
ज) (07 ) | 


-- ° ) 7 कन्याः , 7५ तस , 08 तस्यां (£ तेषां ) -- 7) 7 


परस्माद्‌ ( "0" स्वसारो ) ` 


मद्रकायो भद्रविन्दः कन्या भद्रवही तथा॥ ९ 

सुदत्तायास्तु रेग्यायाः सं्रामजिदजायत । 
सत्यजिस्सेनजिचैव तथा शरः सपत्नजित्‌ ।॥ १० 

सुभीमायाः सुतो माच्या इकाश्रो व्रकनिव्ेतिः । 

कुमारो व्रकदीपरिश्च रक्ष्मणायाः प्रजाः इणु ॥ ११ 
गात्रवान्गात्रगुक्तथ गात्रविन्दश्च बीयेवान्‌ | 

जज्ञिरे गात्रबन्त्येते भगिन्यानुजया सह ॥ १२ 

अथुतश्च सुतो जज्ञे कारिन्धाः श्वुतसत्तमः । 

अश्चुतं श्रुतसेनाय प्रददौ मधुख्दनः ॥ १३ न 


? 2 1093, 14 


8 “) पि ए1 2 जाम्बदत्यां (0 वलया ) -- ^+ पलः 8०८, 
{९2 108 


1108* मित्रबाहुर्मित्रधामा भित्रसेनस्तथैव च । 


-- ° ) 43 मित्रायां (1० मित्रवान्‌) (1 8 01. 5 10५ भिन्न 
वन्मित्रचिन्दायां ( © ४५ या ) 

9 °) पि ( €्न्द॥ 81) (५ 03 सित्रबाह (0 वाह ) 
11+ मित्रबाहु" सुनीतश्च -- ` ) ६2 * प्रजा , 7 © ५ 5 सुतान्‌ 
( {0 प्रजा ) -- १३ ०0 ( 81 ) 9-11* -- ° ) 5 भद्ध 
करो , 75 104 मद्राका( ४ क)रो; ५९१ ) भद्रकरो (० 
कारो) भः मित्रविन्द , 13 03 भद्रषिन्दुः ( 0" विन्दः ) 

10 ४800 10 (9 ४19) “ ) 3 सुनन्दायास्‌ ; 
+ सुदन्तायां (० यास्‌) प ४19 51 2 08 05 5 7869 5 
104 सुदत्तायां वु दौव्यायां -- ˆ ) £" सर्वैविच्‌ ( 0" तेननिच्‌ ) 
7 सत्राजिर्सत्रजिश्चेव › 1/"-3 सत्रजित्सस्य जिश्वैव 

11 ए8 ०00 11( र 19} --*) &1 सुदीखाया 
(7० सुभीमाया ) 2 त्था जातो ( 7? सुत्त साद्या) भः 
भनिताया सुतो जक्षे, 5 सुभीमायां सुतो माद्यां --°) दः 
08 ५ बृकास्यो (" श्वो) रि 5 ५5 2 -रिर्वत (0 
ति") -° ) 8 ४111 0, ब्रुकदीक्षश्च्‌ (" स्विद्च) - %) 
£ प्रजां ( 10" प्रजा. ) 

12 1 001 122 ° ) 1 गाच्रविन्दश्, 71 गुत्तिद्च 
(107 गुप्तश्च ) 122 7 गो्वान्गोत्रविन्द( गुप्त )श्च -- °) 
ॐ गात्रवेगश्च; 2 9 ६५ ज न्द, ए« “बिन्दुश्च; २ 
गुप्तश्च , 128 7५ गोत्रगुक्ष( 1, -चिन्द ) श्‌ ( ० गात्र चिन्दश्च ) 
-- पऽ "€€४8 12०० € 28 -- ° ) 3 धिः 08 © जस्िरे 
गात्रवल्याश्च , ए8 24 "रे गात्रवत्यां च; 78 “रे गोत्रवत्याते 

13 °) 16 (7"-3 © धि सुश्चुतद (र अशु) --" ).109 
कालियः (०? श्या ) + सुष्त- ( 0८ श्चुत ) 1 8.५ 1, 3 
छ 81 9 1 ऽ 1 4-6 (1-8 08 5 -समतः; £ -संध्यः 
( £" सत्तमः) --° ) 7" सुशचुतं छतसेनाये ; ४2. 2 सुश्रुतं 


"~ 0%8 -- 
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98. 14 ] 


तं प्रदाय हृषीकेशस्तां भाया मुदि तोऽत्रवीत्‌ । 

एष वायुमयोरस्तु दायादः; शाश्वतीः समाः ॥ १४ 
बृहत्यां तु गदस्याहुः शेव्यायामडदं युतम्‌ । 
उत्यन् इुयुदं चेव शेतं शेतां तथाज्गनाम्‌ ॥ १५ 
अग्रहः सुमित्रथ श्चिश्ित्ररथस्तथा । 

चित्रसेनः सुते चाश चित्रा चित्रवती तथा ॥ १६ 
वनस्तम्बसख जज्ञाते स्तम्बः स्तम्बवनश ह । 


------------>+ 


श्रुतसोमाये 

14 ०) 8 4 1) 081 स्वा मार्या, 22 3 भार्या तां (0? 
228] ) --° ) 8 अथ (70 एष ) - ° ) ए5 दायाद्य 
(0४ दः ) 

15 °) 2 3 ग प्राह ; ^ गदं काह, {12 1 5 + गद 


चाहुः (07 गदस्याहु. ) -- " ) ६ अङ्गजं › 88 दः (01 द्‌) 
88 सुतः, 05 7, ज्ुभम्‌ ( ०" सुतम्‌ ) ४8 शोग्यायामङ्गद 
सुत ; 8 याः सारणं सुतम्‌ -- ^ ) 72 उत्प ( 07 न्न) 
2 द्युमदं ( 0" कुमुदः ) 1 ०८1 , 1 श्रेतं ( 0 चेव ) -- * ) 
72 [अवान्‌ ; + ना (ण नाम्‌) 72 29 5 श्वेतं श्वेता 
तथङ्खना 

16 ) मि1 2 1323 5 ्ागाव्ह, , 7272 अङ्गा , 3५ अवगाह ; 
01 + आरशावहः (0" अगा ) 1⁄४ सुचिव्र (1० सुमि ) 7 
8 # 08 5 {3 आ+ कु ,क्ावहः सुचिन्नश्च, 7 आशावहः 
सुश्ीतश्च, ४1 भागावहश्च चित्रश्च --") ° ज्युद्िद्य, 
शिशु (०" शुचिश्च ) 126 मित्ररथश्‌ ( ०८ चिनच्र ) ~ 11-8 
०1 ( ४ ) 1672 --°) 118 ५ नि 8 ए1 2 818 72 
8 0184 6 पृ५ अ + सुदेवायाश + #8 32 {2 5 सुदे- 
वायां , ©9- सुषेणायाश्च , 1/3 सुते तस्य (1 सुते चास्य ) 

17 ०) 9 ४5 बरूः स्म्बश्च जज्ञाते ; ए वरुस्तनुश्च ज" ; 
78 घनस्तम्बश्च यक्ञश्च --“) ए5 82 1: 71 08 ५ सुतः (ण 
स्तम्ब. ) 2 3 *2 म्तसम्बबट्श (0 'वनश्च) 4 सुतौ स्तम्ब 
हवश्च ह , ४1 81 स्तम्बं स्तम्बबठस्तथा , 0: स्तम्बः स्तम्बभर- 


स्तथा, 723 जारुम्बो भरतस्तथा , 2 स्तव्य स्तव्यवनश्च ह 
-- -4.€ा 17०, 8 ए 3 0 05 5 6(€4 ) 105 


1104* निवासनो वनस्तम्बः कन्था स्तम्बवती तथा । 

[ ५8 निवाङनो, ४४ वैरासनो; 0] ® निवेशनो (£ 
निवासो) 5 बलस्तम्ब ›, 5 वनस्तम्बात्‌ ( 0" रतम्ब ) 
४1 निवाक्नो वतुस्तम्ब › 1" मित्रसेन युन. स्तम्बात्‌, 126 
मित्रसेनो वनस्तम्बात्‌ (10) | 

^ ) 02 उपसन्नश्च रङ्श्च, 101 2 उपमदल्ग( 1४2 [ ध्र्धा 0५02 
सङ्ग )ख दु सुता --<) 11 48 5 स्रक्षिघ्ठ, 1 8 01 ५ 11-3 

सुश्चिप् (0 श्र {९1 ४8 32 [> वच्रायु क्षि ( ४५३3-5 प्र) 
एव च, &2-+ 8 ४1, 2 [07 08 101, 8 7५ 0५ वल्नांश्युः क्षिप्र 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


उपाङ्गखय तु सुतो बः सिप्र एव च ॥ १७ 
कौशिक्यां सुतसोमायां योधिष्ठिया युधिष्ठिर । 
कापाटी गरुडश्चैव जज्ञाते चित्रयोधिनौ ।॥ १८ 
्रद्युभ्नख सुतो यस्तु वैद्या राजसत्तमः । 
अनिरुद्धो रणे योद्धा जज्ञे सर म॒गकेतनः ॥ १९ 
रेषत्यां बलदेवस्य जन्ते निशलो्धुको ¦ 
भ्रातरौ देवसंकाश्चावुभी पुरुषसत्तमौ ॥ २० 


एव च, 2 5 वच्राश्च क्षिप्रएवच 

18 ०) 19 © [॥1-3 काशिक्यां, 1 कौशिक्या (ग 
कयां) वि 2 32 85 ए" 63 ५ श्चुतसोभायां; 28 ४18 
81 12 सु( ४३ श्रु )तसेनायां (० "सोमायां ) °) 
पि ४87 ¶ © -3 + युधिष्ठिरः (० री) © युधिष्ठियौ 
युधिष्ठिर ) [2-५+ 02 3 ; {5 © कपाली , #1 कापा 
छिर्‌ (10 छी) -- & ०५ 18*-21° -- ° ) 2, चित्रयो- 
धनो , ७5 धिनाम्‌ (० धिनो ) - 41167 18, 11 8 मि 8 
#* 8 {) © 24५ 1138 

1105>* एवमादीनि पुच्राणां सहस्राणि निबोधत । 

शयुतं तु समाख्यातं वासुदेवस्य ते सुता ॥ 
अयुतानि तथा चाष्ट श्चूरा रणविक्षारदा. । 
जनारैनसय प्रसव कीर्तिंतोऽय घथा तथा ॥ 

[ (1 1) 1 8 288 0 03 0; {+ निवोधमे, ४8 "ध यत्‌, 
18 © 8-5 °च बै (0 "वत ) -- (1, 9) $ 88 2 78 
0; ( ०9६ ) 7५ दन्नाययुत ; 06 अधुतं ते (0 तं तु) 71 © 
समाख्याता (0 त ) 38 श्रुता (० सुता ) -- (1.8 ) 8 
10" 703 09 तथाष्टौ च, 7४ 3 0 दाताष्टौ च › 08 शतान्यष्टौ ( {0 
तथा चाच ) -- ^.4€८ 116 3, 1४, 8 ©1 4 7686. 20°%, ४ 
4 16069110 1४ 1 118 [7 [1866 -- (1 4 ) मि» 9 
12 © प्रसव. (0 प्रसव ) 28 नारायणस्य प्रसवः, 70५ 
जानादनोऽय प्र (०८) || 

19 & ००५ 19 (णर 1 18) -- ^“) ४8 सुतो जज्ञे; 
1/1 9 उुभाङ्गयां तु ; 48 सुतायां तु ( 0" सुतो यस्तु ) . ए 
यस्तु प्रद्युम्नस्य सुतो ) 71-3 ©1 8-51-3 ब्ुद्धि- ( 
राज-) --^) द 2 8 029 708 171 8.५ [धा- रुद्धो; 
४1 जेता (५ योद्धा 

20 &1 ० 20 (५ र 1 18) --%*) रि 81 रेवत्यां 
बरूदेवान्ु -- † ) 7४ ऽ 02 जक्षाते निकरोद्मुको - 1४ 8 
1 ‰ €७त्‌ 20 कल {०6 8 ० 1105, ग © प्दुलमा 
06 5४106 €16 -- ^ ) [2५ पुत्रो ( 20" उभौ ). 


21 &1 ० 21५ (५ ए 1 18) --) 1.8 प्र 9 


72 नरावी च, {9 0, नरा वीरा, + नराधा च, पि४( पण. 
५ 1 {6 ) सुतारा च › 2 नराती च; 1: 24 सुराजी च; 
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वुष्णिर्वशाः 1 


सुतयुश्च नराची च शौरेरास्तां परिग्रहः । 

पण्ड कपिलश्चैव बासुदेषसय तौ सुतौ ॥ २१ 
नराच्यां कपिरो जज्ञे पौण्ड्श्च सुतनोः सुतः । 
तयोचपोऽभत्पौण्ड्‌ः कपिलश्च वनं ययौ ॥ २२ 
तुय समभवद्वीरो बसुदेवान्महावलः 

जरा नाम निषादानां प्रथुः स्वैधलुष्मताम्‌ ॥ २३ 
कार्या सुपाश्वं तनयं लेमे साम्बात्तरखिनम्‌ । 


विष्णुपवं 


सानोबेजरोऽनिशुद्रख वजस्त्वादाषजायत ॥ २४ 
वज्राजल्ञे प्रतिवहः सखुचारुस्तख चात्मजः । 

(~ (4 _‰= 0 (~ [+ 
अनमित्राच्छिनिजेज्ने कनिष्ठादुष्णिनन्दनात्‌ ।॥ २५ 
रिनेस्तु घयपाग्जज्ञे इलयकश्च महारथः । 
सयकसखात्मजः शरो युयुधानस्त्वजायत ॥ २६ 
अघङ्खो युयुधानख मूमिस्तखाभवत्सुतः । 
भूमेथुरगधरः पुत्र इति वंशः समाप्यते ॥ २७ 


€ 9207 
£ 2 193 31 
? 2. 193 31 


इति श्रीहरिवंदो अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 





7 निराजिश्च; ५५.५5 निराजी च; 03 निजारी च (0 
नराची च ) ॥1-8 सुतनुषैनराजिश्च -- ` ) 2 8 आसीत्‌ ( 0" 
आस्तां ) 16 8 (शर्वशः प्रण 09) परिगमहौ (0 रह ) 
--° ) पि ° ७ पौण्डुक' ( 0 “श्च ) -- ^) 7५ वासुदेव 
सुताबुभौ 

22 ^) 3 13 ५ नरायां , + श्यां, 72 नारात्यां, 
¶५-8 01 5 निराज्यां;, 7 नराभ्यां, © तारायां , ५8 3 
नराज्यां , 02 (०५४ ८" ) निराच्यां (0? न ) 1 9 चन 
रनज्यांतु कपिर - ४१) 1 1 ए 1 8 05 09 सुतन्‌- (0 
ग्नो ) म पोण्डश्च सुतनृद्धवः -- 41" 2 9, 9 ( € 
3 ) 1118 " 

1106* समाधिस्थः स भूतेषु दयां कुर्वन्महामति । 

स नृप समचित्तासमा विष्णुसायुज्यम प्तिवान्‌ ॥ 

[ (1. 1) 78 + ©8-5 + समधी (४ मस्थ ) सर्वभूतेषु 
(० “ ) 1 महीपतिः (0 महामति.) -( £) #4 
एयिवान्‌ (10 आप्तवान्‌ ) । 

23 °) 99 तस्यां , 8 रुच्या (© च्याः) (‡0 तुर्यौ ) 
--°) 1 1 8 5 15 8 7४-५ 61 24 1, जरो (£ 
जरा) -~ -4.1ल 25, 8 "ला0€४8 127. 

24 >) &1 कन्या (०? काड्या) - 5 ) {ए1-8 पि 9 ए 
1 3 700 28 02.46 साहि (० साम्बात्‌) भष्रेमेसाहि 
तरखिनी -- -^.1{€८ 24०, + 115 

1107* अनिरुद्धस्य वेद्या भाया सुक्मवती छभा । 
तस्यां वञ्जोऽनिरुद्धस्य वद्धस्य तनयं द्णु ॥ 
--“ ) ए" 9 रि ए 3 8 75 7० सानुर्वल्नो ( ए "क्त्र ); ए 4 
11-8 5 सानुर्जन्ञे; ४1 सानौ वद्चो'; 7 सूलर्जन्ते , व्1--8 3, 
४ ५ सानोः सुतो , 2 सुतो वनो ( 0" सानोवैञ्चो ) . - 1 8 
हरिवंरा--79 


७५ 00 ( 12101? ) १4०१7 © २६७१5 247-26% 070 7087, 
-- 2 ) 8 18 5 ७2 सानौर्‌, ए, तस्माद्‌ , 1 08 5 तावद्‌ 
(0 रवादा ) 

25 (9 8 64०00 28 (भं ए 1] 24) ४ 00 ( पन्नू ) 
25-26 -- °) [ 23 12 87 पप व 3.5 प्रतिरथः, 
५७ "हत. (० वह.) ए४ चञ्चो जज्ञेऽरतिरथः --°) धिः 
105 सुबाहूुस्‌ (10 सुचारुस्‌ ) ©» [आत्मवान्‌ ( 0" ज }. 

26 {1 8 64 60 26 (ण ए 1. 24) ५ 0 26 (५ 
र 1 25) --) पि 8 ए 81 महावरः, 72 3 मना (० 
"रथ, ) - 2 ) 2 8 सुत, ( 0" [आ]स्मज. ). - * ) ४1 81 
्यजायत (०२ त्व ) 

27 4, 3 ७५ ० 27*( ए 1 24) --“ ) 1९8 अटगोः; 
ए» अनङ्गो , 71 61 8 5 1 संयोगो (० असङ्गो ) -- ° ) ए 
रि9,.8 प 2 {0 705 04- तूणिस्‌ ; 58 {1 ५ ( 5 1५00 ) 
11 4 0 मणिस्‌ , 7 8 @ 5-5 भीमस्‌ ( £" भूमिस्‌ ) --- ) 
1 2 च 3 ज 3 0: 708 74 6 ४ तूणेर्‌ ; 8 74 ( 5 
१५५४. ) © ४4 मणेर्‌ , 71-8 ©2 8-5 141-8 भीमाद्‌ ( 0" भूमेर्‌) 
51 रथंघर (० युग ) ५ सुत (0 पुत्र ) 

(10100 = -- 11९11801 क 20८ -¶1८ 78 --- 10/04 
९ &44/0 तपि ( €स्न्नुए५ रि1)8 -- 321० 19 
श्रीकृष्णप्वं -- 420४ १८८ पि 28.812 108 1209-6 
¶1-8 © 8 च्रष्णि( ए2 78 ०" ररवेशानुकीतैनम्‌; 81 ईष्णवंज्ञा- 
लुकीरैनम्‌ , 1: ब्रष्णिङककोत्पन्नश्रीकृष्णवंशानुकीतैनम्‌ , 18 वासु- 
देवव" -- 448 १० ( 8८68, -क०५48 0 001) ए ४ 
157 , 5 168 , 1 162, प 161 $ ए3 059 160 , 72 159; 
3 © 167 , [* 187 § ¶1 ©$ + 141, ५ 61178 , 73 180, 
7५ 139 ; ©5 104 179; 711-3 140 -- गव ९०, = 1 81; 
101 05 81; 1382 50 


~~ 6४१ ` ~~ 
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99. 1 ] 


९९ 


जनमेजय उवाच । 
य एषं भता पू सम्बरघेस्युदाहतः । 


प्रद्युम्नः स कथं ज्र ज्म्बरं तद्रषीहि मे ॥ १ 
वेरखपायन उवाच । 
रुकिमण्यां बासुदेषख रक्ष्मीकामो धृतव्रतः । 
शम्बरान्तकरो जके प्रन्नः कामदशनः ॥ २ 
तं सपरत संपूर्णे निक्नीथे परतिकागृहात्‌ । 
जहार इृष्णख सुतं शिशुं पे कारदाम्बरः ॥ ३ 


७५ 


1 ^) ५3 एष । (० य एष }. 21 भगवन्‌ (ण भवता ) , 
72 9 पुत्र. ( 1०? पू) 0"-5 यमेवं भगवानाह - - ° ) +. 
9 8 © -#1 2 [उदाहृतम्‌ (0 तः) 72 8 राम्बरघ्रोऽभ्यु- 
(18 छो ह्यु )दाह्तः . - ) टः ब्रवीतु ( £ "हि ). 

2 ए (9 छप 6 प्ल --4) ए पि.8 ए 23 0 
105, 6 7५ ©, ४ छष्षम्यां (णः लक्ष्मी-) 09 8 दृद- (ण 
त-) £ रुक्ष्मीकामाभिषघ सुत ; 7" ° रक्ष्या कामो दडवत , 
2¶1-8 लक्ष्म्यां कामोऽमवस्सुतः -- धि ०५ ‰* -- 4लः 
9, &1 15 18 : 

1108* सनत्छुमार इति य पुराणे परिगीयते । 

3 © ००0 3००. -- °) + स (०) 0: तं सप्तरात्रं 
संपूण. -- 5) & निशीये सूतिकाख्ये -- ° ) रि" 1 शिच 
(० सुतं ) -- ° ) £" दिकं ; पः सुत वै ( €" शिष्य तै ) 

‰ ५) 5 03 1 तस्य, 05 च (0 तच्च). 13 1 
01. ऽ-5 14 क्रष्णेन्‌ ( 0" करष्णस्य ). 7" विदितं तं च कृष्णेन 
-- ४ ) 78 7 61 ऽ; -वर्विना (1०प नन. ). ~) 0४ तस्मान्‌ 
(0 ततो ) 7 सन्‌, 02 च (ण्स) भः बखान्निगृहीतश्चस 

5 ^) ऽ परीतायुर्‌; 18 7, "खमा ( 0" युर्‌ ) -°) 
पिश 8 7 15 01 4.5 02 प्र-, 09 वै; 125 व" ५ सं- (ण 
[आ]भि-). 08 मायया तं जहार ह॒ --° ) #ऽ (पण्य ) ए 

गगन, 53 अपरं ; 06 ( पश्म् ४8 10 {< ) निलयं, 0४ 

तनयं ( 0" नगरं ). -- = ) ए -8 पि 8 ए 2 79 71 ५5 
13 © ५ निनाय ( 0 जगाम ) &+ महाणैवम्‌ (० सुर ). 
1 2 3 स्वं निनाय महाबल 

6 ^) ऽ 1.4 सुख- , 8 प्रिय- (1० दभ ) 

7 °) 7५ 6 [भौ]रसम्‌ ( प [जा]समजम्‌ ) . ईः पुत्रं पुत्रवतां 


हिंशे 


[ विष्णुपर्व 


विदितं तच इृष्णख देवमायानुवतिनः । 

ततो न निगृहीतः स॒ दानवो युद्धदुमेदः ॥ ४ 

स मृत्युना परीतायु्माययाभिजहार तम्‌ । 
दोभ्यायुलिशषिप्य नगरं खं जगाम महासुरः ॥ ५ 
अनपत्या तु तस्यासीद्धायां रूपगुणाच्िता । 

नाञ्ना मायावती नाम मायेष शरुभदशेना ॥ & 

ददौ तं वासुदेवस पुत्रं पत्रमिषात्मजम्‌। 

तखा महिष्या नाथिन्या दानव; कारचोदितः ॥ ७ 


वेरः, {1 2 01 5-5 1 सुतं पुत्रमिवौरस --- ° ) 11. 8 
04 मथिन्या, + दातव्या, ४8 स को , ए चार्थिन्या; 
9 8 तं दिव्यं, 71.23 08 सा( 72 ना )पत्यो , ७० नाथ स (णः 
नाथिन्या). ८2 18 + 061 4 5 # तस्यां महिष्यां नापत्यो 
( ८ दानव्यां ); ४" मायामद्िष्या स ददौ; ॐव 3 (गणष ) 
मायावयया महिष्या ख -- °) ए ५03 ५ -नोदित , 0 -दे्ितः 
(0 -चोदित ) -- ^€ †7, ध] 1488 ( €(लु# &1 पि1 
¶1-8 ) 1108 


1109* मायावती तु तं द्वा संप्रहृ्टतनूरहा । 
हर्षेण महता युक्ता पुल. पुनरुदैक्षत ॥ 
भथ तस्या निरीक्षन्त्याः स्ति प्रादुर्बभूव ह । 
भयं स मम कान्तोऽभूरस्खतवैवं चान्वचिन्तयत्‌ ॥ 
भय स नाथौ भर्ता मे यस्यार्थं हि दिवानिशम्‌ । [४] 
चिन्ताशोकहदे मप्ना न विन्दामि रतिं कचित्‌ ॥ 
भयं भगवता पूर्वे देवदेवेन शकिना । 
खेदितेन कतोऽनज्गो ट्टो जास्यन्तरे मया ॥ 
कथमस्य स्तनं दास्ये मातृभावेन जानती । 
भतुरभा्या त्वहं भूत्वा वक्ष्ये वा पुत्र इ्युत ॥ [10] 
एवे संचिन्त्य मनसा धान्यास्तं सा समषेयत्‌ । 
रसायनभ्रयोगेश्च क्षीघमेवान्ववर्धयत्‌ ॥ 
धात्याः सकाशात्स च तां खाण्वन्रकिमिणिनन्दनः । 
मायावतीमविन्ञानान्मेने स्वामेव मातरम्‌ ॥ 
(7 1) 03 गृह्य (० दृक्ष) --(1, 2) 78 अक्षत 
(0 चदे") --(1, 8) 7. 623५ 1; अथ तस्या निरी- 
्षन्त्या (0 “ ). 7: ज्ञान (0 स्मृति ) --(1 4) 8 ममेव 
(समम) रिऽ ण छै ( 10 ऽभूत्‌ ). 19 3 1 55 ५ 
स्मृत्वैव समचिन्तयत्‌ (0८०) --(1, 5) 7 पि ¶1.8.4 
यस्याथँऽं , + 1" 08 भेह, ध, तस्याह तु (£ यस्यार्थं 
हि) ४५ 5" यस्यार्थऽ्हमहनिशम्‌ ; 1४ 01. ४~5 "्यैऽद दिवा निदि 
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राम्बरबधः | 


सा तं संवरधंयामासर कारिणि कमरलोचनम्‌ । 
मायाश्रसर ददौ सर्गा दानवीः काममोहिता ॥ ८ 
स॒ यदा यौवनखस्तु प्रदयप्नः कामद्नः | 
चिकीरषितज्ञो नारीणां सांस्रबिधिपारगः ॥ ९ 
तं सा मायायती कन्तं कामयामास कामिनी । 
इद्धितेथापि वीक्षन्त प्रारोभयत ससिता ॥ १० 
प्रसजन्त तु तां देवीं बभाषे चारुहाधिनीम्‌ । 
मातृमावं परिखनज्य किमेवं बतेसेऽन्यथा ॥ ११ 
अहो दुष्टखमाप्रासि सरीत्येन चरमानसरा । 

या पूत्रभावञ््सृज्य मयि कामास्रघतेसे ॥ १२ 
ननु तेऽ्दं सुतः सौम्ये कोऽयं श्ीरुव्यतिक्रमः । 


विष्णु 


तखमिच्छाम्यहं देधि कथितं कस्त्वय.विधिः ॥ १३ 
विदयुत्संपातचषलः खमषः खट योषिताम्‌ । 

या न्रेषु प्रघजन्ते नगाप्रेषु धना इव ॥ १४ 

यदि तेऽहं सुतः सोम्ये यदि बा नातमजः शुभे । 

कथितं तत्वमिच्छामि किमिद ते चिकीर्षितम्‌ ॥ १५ 
एवयुक्ता त॒ सा भीरः कामेन व्यथितेद्धिया । 

रियं प्रोषाच वचनं विविक्ते केशवात्मजम्‌ ॥ १8 

नत्वं मम सुतः सौम्य नापिते क्षम्बरः पिता। 
सूपवानसि विक्रान्तस्त्वं जाया वृष्णिनन्दनः | 

पुत्रस्तं वासुदेवस रुकिमण्या नन्दिविधेनः ॥ १७ = „ , 
दिवसे सप्तमे बाटो जातमत्रोऽपवाहितः । ५ 
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99. 18 ] हरिवंश [ विष्णुपवै 


घूतिकागारभध्ट्ण्च शिश्यशुतानश्षांयतः ।। १८ 
मम भत्र हृतो वीर बरधीयेश्र्तिना । ` 

पितुस्ते वासुदेवस्य धषयित्वा गृहं महत्‌ । 
पाकशासनकस्पस्य हतस्त्वं शम्बरेण ह ॥ १९ 
साच ते करुण माता सां बालमनुञ्लोचतीं । 
अलयं श्राम्यते बीर विधत्सा सौरभी यथा ॥ २० 
स हि शक्रादपि महान्पिता ते गरुडष््रजः | 

इह त्थां नाभिजानाति बारमेवाप्वाहितम्‌ ॥ २१ 
फान्त दृष्णिद्कुमारस्तं न हि त्वं श्म्बरास्मजः । 
वीर नेवविधान्पुत्रान्दानषा जनयन्ति हि ॥ २२ 


ततोऽहं कामयामि स्वांन हि चु जनितो मया। 
सूपं ते सौम्य पथन्ती सीदामि हृदि दुबेखा ॥ २३ 
यन्मे व्यवसितं कान्त यच मे हदि बतेते । 

तन्मे मनसि वार्ष्णेय प्रतिसंधातुमहसि ॥ २४ 

एषं ते कथितः सोम्य स॒द्धाधस्खयि यो मम्‌ । 
यथान मम पूत्रस्स्ये न पुत्रः शम्बरस्य च ॥ २५ 
्रुखेतनिखिकं स मायावया प्रभाषितम्‌ । 
चक्रायुधात्मजः क्रुद्धः शम्बरं स समाह्ययत्‌ ॥ २६ 
समस्तमायामायान्ञो विक्रान्तः समरेऽब्प्रयः 

अष्टभ्यां निहतो युद्धे मायया काटश्चम्बरः । २७ 
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ठांकरस्य च शापेन त्वमनङ्खगति पुरा ॥ 
ततकालमायया रूपं छरत्वा दैलयस्य वेदमनि । 
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शम्बरवधः | 


विष्णुपवं 


ततस्तं कामसंकाश्चं कान्तया सह संगतं । 
रेषन््यो हृ्टवदनाः पिबन्त्यो नयनाप्रषम्‌ ॥ ३२ 
तं वीडितय्ुखं दष्ट सजमानं पदे पदे | 
अभवन्लिग्धसंकस्पाः प्रहृष्टाः कृष्णयोपित्तः ।॥ ३२ 
रषिमिणी त्वेव तं दृष्ट शोकार्ता पुत्रगृद्धिनी | 
सपलीशतसंकीणां सबाष्पा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३४ 
धन्यायाः खल्धयं पूत्रो दीर्घायुः प्रियदश्चनः । 


तमृक्षवन्ते नगरं निहृयासुरसत्तमम्‌ । 
गृह्य मायावतीं देवीं खामगच्छत्पुरीं पितुः ॥ २८ 
सोऽन्तरिक्षगतो भूत्वा मायया श्ीघविक्रमः | 

आजगाम पुरीं रम्यां रक्षितां तेजघ्रा पितुः । २९ 
सोऽन्तरिक्षासपतितः केशवान्तःपुरे शिचः 
मायावलया सह तया सूपवानिष मन्मथः ॥ २० 
तसिस्तत्रावपतिते मदिष्यः केश्वखय याः 


€ 5469 
विसिताधैव हृष्टा मीतभैवामर्वसतद्‌ा । ३१ ईटशः कामरसंकारो योबने प्रथमे सितः ॥ ३५ ९२/०५ 
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1111* यादक्स्वस्नो मया दष्टो निक्ञाया यौवने गते । 

कंसारिणा समानीय दत्तं साहारपद्वम्‌ ॥ 
शारिरदरिमग्रतीकारशं मुक्तादाम च रोभनम्‌ । 
केदावेनाङ्कमारोप्य मम कण्डे न्यबध्यत ॥ 
द्यामा सुचार्के्ा खी शुङ्काम्बरविभूषिता । [5] 
पञ्चहस्ता निरीक्चन्ती प्रविष्टा मम वेरमनि ॥ 
तया पुनरहं गृह्य स्नापिता रुचिराम्बुना ॥ 
कुरोशयमयी मारां खी संगृह्याथ पाणिना । 
मम मूधेन्युपाघ्राय दत्ता खक्सा तय मम ॥ 
एवं स्वभरं कीतेयन्ती सुकिमिणी हृष्टमानसा । {10 
सखीजनघ्रता देवी कुमारं वीक्ष्य ते सुहु" ॥ 

[ 81076 1116 1; #2 105 रक्रिमण्युवाच, ४०५ 76945 1116 
11 --(1 1) 913 7022 1.2 ५4 © 84 2४५4 निङ्ञाया 
(1० ध्या) 7, © निङ्ञाया यौवन गते (०८४) -- (1, 2) 
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साहार-) -(17 8) 2 018 02 च दोभितम्‌; 8 ४1 
81 ० सुरोमनम्‌;$ 88 च मूषितम्‌, 25 विभूषितम्‌ (10 च रोभ- 
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1 [आतर स्ातया, च 3 सा सखक्तया ; + स्रक्व तया (0 
खक्सा तया) "४ ७२५५ दत्ता सक्स्थापिता मया (णः °). 
-- (1. 10) {0 1 + 5 72 © ध+ स्वस्रान्‌ (10 स्वस). 
-- (1, 11) ¶ ©8-5 ४ -जना चसा, {8 1 -जनाश्च सा 
(0 -जनषृता ) ४४ ततो देवी कुमार त (0८) 1 128 4 
0 प्रषुते , ४1 81 128 8 5 2५ प्रक्ष्य त ( 0 वीक्ष्य त). ४3 
वीक्षमाणा सुहयुंह- (2० °) ] , 

ष? ९070 
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~~ 629 कन 
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99. 86 ]! 


जीवपुत्रा खयै पुत्र का सा माग्यविभूषिता । 
किमथं चाम्बुदरयाम समाथ॑स्छमिहदागतः ॥ ३६ 
असिन्पयसि सुव्यक्तं प्रद्युम्नो मम पुत्रः | 
भवेघदि न नीचः खास्छरतान्तेन वरीयसा ॥ ३७ 
व्यक्तं बृष्णिक्कुमारोऽयं न मिथ्या मम तर्कितम्‌ । 
विज्ञातोऽसि मया चिहैविना चक्रं जनादन; ॥ ३८ 
मुखं नारायणस्येव केशाः केशास्त एव च । 
मूथवक्षोयुजस्तुस्यो दिनः शव्ुरख मे ॥ ३९ 
कस्तव ब्ृष्णिङ्कलं सवे वपुषा दोतयन्थितः । 

अहो जनादंनस्याख दिव्या स्मप्रा तलु; ॥ ४० 
एतस्मिन्नन्तरे इष्ण स॒हस्रा प्रविवेश ह । 
नारदस्य षचः श्चुता शम्बर वधं प्रति ।॥ ४१ 


हरिवंशे 
सोऽपर्यत्तं सुतं व्येष्ठं सिद्धं मन्मथरक्षणेः । 


[ बिष्णु 


सुषा मायावती चैव हष्टयेता जनादनः ॥ ४२ 
सोऽ्रवीत्सहसरा देषीं सुक्मिणीं देवतामिव । 

अर्यते देवि संप्राप पुत्रशापधरः प्रसुः ॥ ४३ 
अनेन शम्बरं हत्वा सायायुद्धविकशारदम्‌ | 

हता मायाश्च ताः सवा याभिर्देवानवाधृत ॥ ४४ 
चती चेयं श्चुमा सराध्ी भार्या बै तनयख ते । 
मायावतीति विख्याता श्रम्बरख गृहोषिता । 

मा चते सरम्बरखेयं पीये व्यथा अवेत्‌ ॥ ४५ 
मन्मथे तु गते नाश्चं गते चानङ्गतां पुरा । 
कामपती हि कन्येषा कामकामा रतिः श्चुमा । 


[० 11011 ति १, ^ ४१, ०, ^ [| 


मायारूपेण तं देख मोहयलयस्च्ुभा ॥ ४६ 
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विष्णुपर्व 


५ॐ 


दाम्बरवधः | 


न चैषा तस्य कौमारे यशे तिष्ठति शोभना । 
आत्ममायामयं सूपं कृत्वा सम्बरमाविद्त्‌ ॥ ४७ 
पलन्येषा मम पुत्रस्य हुषा तव वराङ्गना । 


रसोककान्तस्य साहाय्यं करिष्यति मृन्पर्ेयम्‌ ॥ ४८ 
प्रवेशयेनां भवनं पूज्या येषा स्नुषा मम | 
चिरध्रनष्टं च सुतं भजख पुनरागतम्‌ ॥ ४९ १ 


8 2 108. ॐ 
? 2, 08. 32 


इति श्रीहरिवंशे एकोनदततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


1113* नेन्राञ्चिना ज्यम्बकस्य शूरुपाणेः पुरा युगे । 
[ 1-8 तु च्यक्षुस्य ( 0 व्यम्बकस्य ) | 
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1114* वैशपायन उवाच । 
श्रुसवा तु वचन देवी कृष्णेनोदाहतं तदा । 
प्रहषमतुखं छेभे रुक्मिणी वाक्यमनवीत्‌ ॥ 
हो घन्यतरास्मीति वीरपुत्रसमागसात्‌ । 
रद्य मे सफर" काम पूर्णश्चाद्य मनोरथः । 
चिरग्रनष्टपुत्रस्य दशनं प्रियया सह ॥ [85] 
लागच्छ पुत्र भवनं विशस्व सह भार्यया ॥ 
ततोऽभिवाद्य चरणौ गोधिन्दं मातरं च सः । 
प्र्युश्न पूजयामास हरिन च महाबरूम्‌ ॥ 
उत्थाप्य तं परिष्वज्य मूध्न्युपाघ्राय वीयैवान्‌ । 
प्रयु बरखिनां शरेष्ठं केशव. परवीरहा ॥ [10] 
स्नुषां चोस्थाप्य तां देवी रस्किमिणी स्क्मभूषणाम्‌ । 
परिप्वज्योपसंगृद्य स्नेदाद्रद्रद भाषिणी ॥ 
समेतं भवनं पन्या शच्येन्द्रमदितिर्य॑था । 
प्रवेशयामास तदा रुक्मिणी सुतमागतम्‌ ॥ 
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2. 8 ९010४ ` 

11185* एवमुक्ता त॒ कृष्णेन सकिमिणी योषितां वरा । 
पुत्र भ्रीत्या परिष्व सूधिं चाघ्राय तां स्ुषाम्‌ । 
गृहं प्रवेदायामास स्नुषया सह सामिनी ॥ 
[ 8 ९908 1168 1-3 (166 1 


== 681 ~~ 
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100. 1 ` 


हरिवो 


[ बिष्णुपवं 


१५० 


वैर पाथन उवाच, 
हूतो यदैव प्रद्युप्नः श्म्बरेणास्मथातिना । 
तमेव मा साम्बस्तु जाम्बघत्यामजायत्‌ ॥ १ 
बाल्यात्प्रभृति रामेण मानेषु विनियोजितः । 
रामादनन्तरं चेव मानितः पर्वबृष्णिभिः ॥ २ 
जातमात्रे ततः कृष्णः शुम तत्पुरमाविशत्‌ । 
निहतामित्रसामन्तः शक्रोचार्न यथामरः ॥ ३ 
यादवीं चश्ियंद्षट्रखां भिय ष्टि बा्वः। 
जनादंनमयाचैव न शानि ठेभिरे षाः ॥ 9 


00.0छ्छप्च छ 10 रि वाढ एषाऽथ -- 06110011 म 
74८ ; 082 -- 110४१८१ न दकष 11 9 पि2 प्र ए 10103 
18 71 8 5 -- 4470 १०८०८ &1 मद्युश्नागमनम्‌ ; 1 8 ५ १४. 
ए 3.1 #1-5 शम्बरवधः, ८2 काम्बरवधे प्रद्युञ्चप्रत्यागमनम्‌ , 
71 08 सुकिमिण्या" पुत्र( © प्रद्यु ) दर्शनम्‌ -- 400 १ 
( 0्ुष€8, 0108 01 {00411 ) 8 [+ 169, नि8 ४1 167, 
५2 166 , ४8 1282 165, 1 189, 08 02 172, 1 68 4 
176, 7 1 118, व्५ 145, © + 177, 2113 141 
-- 1०4 १० 189 18 ( "187 ) 86 -- -4.{€ा` {118 
80111 , रि 3 2 878) ( €50€ू0# 16 ) & ( 78 11188171 ) 
108, 9 1088826 &15€71 17 4.00, [ ( पण 24 ) 


1000) 


ह-क 11118 ४१11, 18 11183106 18 78 ( ० $ 1. 99 21) 
॥॥। 8111 १०१०३६९१ 07" 11115 21. 

1 रि ० 1 ( फ्री) ४1८ पल ) -° ) ¶्र५ ७४. तद्‌ 
(0" तम्‌ ). 12. ४ 01. ~; ध ऽपि (0 तु) 18५ नज 8 
8 7 © मासेऽसिमिक्नेव साम्बस्तु, ६2 मासे तदेव साम्बोऽपि 
1 तदेवाहनि साम्बश्च -- ˆ ) £1 जाम्बवत्या प्रजायत 

2 ५) 1 3 28 0, ©; 74\ सोञ्धेण; 73 22 8 ए 31 8 
102 08 ४ 8 8 1४ 01. ५ सौोऽख्चेषु, ८4 74 ज्ञाखेषु , मि 
भखरेषु ; 25 7: + शाश्ेषु (० मानेषु). -- ° ) 3.4 1279 
11 5 1५ 01 5 14५, अनन्तरदय्‌ (0 र) ) 5 पूजित; 
03 पारितः , 103 आनीत ( 0" मानित. ). -- -4.€' 2, 7 4 
(3-5 4 115 

1116* रामस्येव प्रियस्चुत सोऽभवज्ज्येष्ठ इत्यपि । 

3 ^) 11,9 01, 5 1 जाते साम्बे (० जातमात्रे ) .-- "° ) 


कृस्यचिखथ कालस्य पुरे बारणस्राहये । 
ुरयौधनस्य यज्ञे परै समेयुः सैपाथिवाः ॥ ५ 
तां श्रुता माध्वं रक्मीं सपुत्रं च जनादेनम्‌ । 
पुरीं द्वारावती चैव निविष्टां सागरान्तरे ॥ 8 
दूतेसतैः कृतसंधानाः प्रथिव्यां सवेपार्थिवाः । 
रियं दरष्टुं हषीकेशमाजग्षुः एृष्णमन्दिरम्‌ ॥ ७ 
दुर्योधनयुखाः सर्धं ध्रतरा्रवशाचुगाः ॥ 
पाण्डवग्रयुखाशैव धृष्टदयुन्नादयो नृपाः ॥ ८ 
पाण्ड्यचोटकटिद्गेशा बाहीक द्रविडाः शकाः । 


ए1 3 ५ ४887 ग ५ & 9 {4 शुभां तामा( ऽ, ५ 9 
91 9 31 9 00 08 054४ «य )वससपुरीम्‌ , 2 शुभां ताभ. 
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® ) 7५ ५९ शकोद्याने (1 श्ानं ) & इवापरम्‌, 1 
919 8 001 03 2.4 2 + यथामयः (० र). 5 1 
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7 68 ०. 7 (५, र. 1, 6) ~^) 28 हृष्टस्‌ (ण 
दुततेस्‌ ) ए. ए 1.8 09 1 4 तें; 0 जसे; (णः नै ) 
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&' पुरोगमा (० -वश्चानुगाः) ए+ धार्तराष्ट्रा महाबा 
--- &1 07४ 8 ° ) 22 वीरा (० चैव) -- ° ) पिः 
ष्टदयुश्नसुखा नृपा , 22 3 1४५ -स्पुरोगमा 

9 ५) पि 53 (169 8 142 4 पाण्ड्याद्य ( ०” पाण्ड्य- ) . 
ए -कशिङ्गाश्च (" देश्या). £ पाण्डवेन्द्रकरिङ्गश- 
--“) 7 61 5 ध भिखाः; 5०0४6 105. द्राविडा; 
( ५ द्र ). ६०८५९ 7188, खदा" , 3006 खसाः ( ग शका; ) 
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धन्याश्चर्याख्यानम्‌ ] 


अक्षौहिणीः प्रकर्षन्तो"दश्च चाष्टौ च भूमिपाः । 

आजगुयादवपुध गोविन्द थुजपािताम्‌ ॥ ९ 

ते पर्व॑तं रेवतकं पथिार्यावनीश्वराः । 

विविशुर्थोजनाव्यासु खासु खाखवनीष्यथ ॥ १० 

ततः भीमान्हूषीकेशः सह यादवपुशयैः 

समीपं मानवेन्द्राणां निययो कमलेक्षणः ॥ ११ 

स तेषां नरदेवानां मध्ये मघुनिषुदनः । 

व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदोव नमुःश्॒श्ी ॥ १२ 

स तत्र सथरुदाचारं यथाखानं यथावयः | 
कृत्वा शिहासने कृष्णः काथ्वने निषसाद ह 

राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुविविधेष्वथ । 


|| ९२ 


-- ° ) &1 अक्षौहिण्यः , 38 9 1 2 5 8 * शहिर्णीं ( 
“हिणी ) -- 7) 72 गोपा- (० गोविन्द- ) 

10 °) 1 2 © 55 24५ विधिद्युर्योजनार्घासु -- > ) 
12 8 प 3 0 08 1 2 ५4-6 72 + 2 ५ 5 04 च भूमिषु 
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10, 16 ¶1 9 ५ @1 55 2 15 

1117* दूतैराक्ञापितो देवो बरूभद्र पुरोगम । 
सात्यकिं पुरत कृत्वा ससेन्यः सपदा्चुगः ॥ 
शाङ्ग च धनुरादाय किं स्यादिति विचिन्तयचू । 
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9 9 प्र 8 0 705 7133 ५--5 7४ ७2 दिवाकर , 08 निशाकर 
(0 नभःशरी ) 

13 ७800 13(भ र] 19) 08० (एणा ) 13014 
-- °) 0" यथास्थाने (1० "न ) -- ° ) ४ हृष्टः (10 छष्णः) 

14 68 ० 142 (५ र] 12) 08 0 145 (५ 
₹ 1 18) -- ८) & पि" यथान्यायं (0 स्थानं ) -- °) 7 
निषेदुर्विविड्सथा -- °) ८2 सर्वेषु (0 चित्रेषु) --^) प 
( रवली 81) 1४ ©1-+ 2 + लराधिपां (4० जना ) 

15 108 0 15०16" > ) &1 सदन, ८ अ9.8 ४2 


हरिवक्ष--80 


विष्णु 


¬ 100. 19 


सिहासनेषु चित्रेषु षीटेषु च जनाधिपा १४ 
स यादवनरेन्द्राणं पमाजः शुशुभे तदा । 
सुराणामसुराणां च सदने ब्रह्ममौ यथा ॥ १५ 


तेषां चित्राः कथास्तत्र प्रषृतास्तस्छमागमे । 


यदूनां पाथिवानां च कश्वस्यौपएङ्ण्वतः ॥ १६ 
एतसिन्न्तरे बायुेवो मेषशोद्तः । 

तठ दुर्दिनं चासीत्सषिदयुत्सनयित्लुमत्‌ ॥ १७ 
तहुदिंनवलं भिचा नारदः प्रस्यद्श्यत । 
संवेष्ितजटामायै वीणासक्तेन बाहुना ॥ १८ 

प पपात नरेन्द्राणां मध्ये पावक्वचसाम्‌ । 


नारदोऽथिशिखाकारः श्रीमा्क्षक्रसखो युनिः ॥ १९ ०2 ॥५.॥ 
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0 (03 00 ) ४ © 1 सि (0 ने), -- ^€ {5 
1 2 ५ © 55 # ©(€ ) 105 
1118* इदं प्रोवाच भगवानश्चत्रियान्दरषटुमागतान्‌ । 
सवंमेतन्रुपतयो युष्माकं समुदाहृतम्‌ ॥ 
यदस्माकं चृपश्रे्टास्तुल्यं तद्धवता सदा । 
गृह्यतां चसु यदव्य यथेष्टं नृपसत्तमाः ॥ 
ते तथेति जगन्नाथमूचुर्याद वरसखदि । [5] 

[ (1, 3 ) #‡ 6(6 ) सर्वं (0? तुस्य ) ©(6१ ) समम्‌ (0 
सदा) -- (1 4) 68 मूप- (0 नृप ).] 
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1119* ते दृषा देवदेवेशं प्रहृष्टा क्षत्रियास्तदा 1 
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18 ^) 0 सुखं, 128 -जकं (0 -तरं ) --“ ) 4.4 
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0(€0 ) 115 
1120* गायन्नेव हरिं खास्ना वसन्तं यदुसंसदि । 
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हरिवंशे 


गुं मन्रमजानन्तो वचनं नारद्‌ सितम्‌ ॥ २५ 
आश्वये इयभिदहितो धन्योऽसीति च माधव । 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं प्रत्युक्तेऽपि च नारदे ॥ २६ 
किमेतन्नाभिजानीमो दिव्य मच्रपदं महत्‌ । 

यदि श्राव्यमिदं कृष्ण भोतुमिच्छाम त्तः ॥ २७ 
तालुबाच ततः दृष्णः सर्वान्पाथिवपुगवान्‌ । 
श्रोतव्यं नारदस्त्वेष हिजो वः कथयिष्यति ॥ २८ 


100. 20, [ विष्णुपर्व 


तसिन्भूमौ पतिते नारदे मुनिपुंगव । 
तदुद्धतमहामेषं दुर्दिनं व्यपकृष्यत ॥*२० 

सोऽवगाह्य नरेन्द्राणां मध्यं सागरसंनिभम्‌ । 
आसनं यदुशरषटुमाच यनिरव्ययः ॥ २१ 

आश्वरथं खट देवानामेकस्त्यं पुरषोत्तम । 

धन्यश्चासि सहाबाह्ये रोके नान्योऽस्ि कथन ॥ २२ 
एवश्रुक्तः सितं कृत्वा प्रत्युवाच यनि प्रयः । 


आश्वयेशरैव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहेयहम्‌ ॥ २३ 
एवमुक्तो युनिश्रष्ठः प्राह मध्ये महीक्षिताम्‌ । 
कृष्ण पयाप्रवाक्योऽसि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २४ 


तं प्रसितमभिप्रक्ष्य पार्थिवाः प्राहुरीश्वरम्‌ । 


ब्रूहि नारद तार्थ भ्राव्यन्तां परथिवीकितः | 
यखयाभिहितं वाक्यं मया च प्रतिभाषितम्‌ ।॥ २९ 
स पीठे फाश्चने श्र श्रपविष्टः खरंकृतः । 

प्रभवं तख वाक्य प्रवक्तुुपचक्रमे ॥ २३० 
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धन्याश्चयस्यानम्‌ 


श्रूयतां भो तृपशरष्ठा यावन्तः ख समागताः । 
अख प्रश्न महतो यथा पारमहं गतः ॥ ३१ 
अहं कदाचिदङ्गायास्तीरे त्रिषघणातिथिः । 
चराम्येकः क्षपपाये संदृदयति दिवाकरे ॥ ३२ 
अपर्यममद्ुटाम कपालद्वयदे हिनम्‌ ! 
क्रोशमण्डरुविस्तारं ताददुत्तं समन्ततः ॥ ३३ 
चतुश्वरणसंश्लिषटं छिन्नं शेवलपङ्किलम्‌ । 

मम वीणाकृतिं कूम गजचमचयोपमस्‌ ॥ ३४ 
सोऽहं तं पाणिना स्पृष्ट प्रोक्तवाञ्जर्चारिणम्‌ । 
त्बमाश्येशरीरोऽपि श्रम धन्यश्च मे मतः ॥ ३५ 
यस्त्वमेवमभेधाभ्यां कपालाभ्यां समावृतः । 
तोये चरसि निःशङ्ः किंचिदप्यविचिन्तयस्‌ ॥ २६ 


विष्णुपवं 


{~ 100. 4 


प॒ माश्चुवाचाम्बुचरः दूरमा मानुषवत्खक्षव्‌ । 
किमार्य मयि मुने धन्यश्वाहं कथं विमो ॥ ३७ 
गङ्गेयं निश्नगा धन्या किमाश्चयेमतः परम्‌ । 
यत्राहमिव सखानि चरन्ययुतश्चो जरे ॥ ३८ 
सोऽ इतूहराविष्टो नदीं गङ्गायुपश्ितः । 
धन्यासि सं नदीश नियमाश्वयंद्शेने ॥ ३९ 
या त्वमे सहादेदहैः श्वापदरुपशोभिता । 

हृदिनी सागरं यासि रक्षन्ती तापसारयान्‌ ॥ ४० 
एवमुक्ता ततो गङ्घा रूपिणी प्रयभाषत । 

नारदं देवगन्धवं शक्रख दयितं द्विजम्‌ ॥ ४१ 
नाह धन्या हिजश्रेष् नाप्याधर्योपशोभिता । 

तव सत्ये निविष्टख वाक्यं मां प्रतिबाधते ॥ ४२ 
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100. 44 


रोक्राथयेकराष्छाके धन्यशरैषाणेषो हिज । 
 यत्राहमिष विर्त॑णाः रतस यान्ति निस्रगाः ॥ ४३ 
सोऽहं त्रिपथगावाकषयं श्रुखाणेवय्पाथितः । 
आश्वयेः खलु लोकानां धन्यश्चासि महाणव । 
तेन खल्वसि योनिस्त्वमम्मसां सलिकलिश्वरः ॥ ४४ 
खाने त्वा वारिवाहिन्यः सरितो कोकमावनाः । 
इमाः समभिगच्छन्ति परलन्यो छोकनमस्टताः ॥ ४५ 
सयुद्रस्त्मवयुक्तस्तु ततो मामन्ीद्रचः । 
खं जलोघतलं भिचा व्युत्थितः पवनेरितः ॥ ४६ 
मा मेवं देवगन्धव्‌ नास्म्यारयो द्विजोत्तम्‌ । 
वसुधेयं यने धन्या यत्राृयुपरि सितः । 
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हिरो 


[ विष्णुपर्व 


कते त॒ पृथिवीं लोके किमाधयमृतः परम्‌ ॥ ४७ 
सोऽहं सागरखाक्षयेन धिति क्षितितले सितः 
कतूहरसमाविष्टो हययुधं जगतो गतिम्‌ ॥ ४८ 
धरित्रि देहिनां योनिधन्या खलि श्चोभने । 
आर्यां चासि भूतेषु महया क्षमया युते ॥ ४९ 
तेन खलसि लोकानां धरणी मनुजारणिः 

क्षमा त्वत्तः प्रष्ूता च कम चाम्बरगाभिनाम्‌ ॥ ५० 
ततो भूः स्त॒तिवाक्येन घा मयोक्तेन छजजिता । 
विहाय सहज धेयमथ मां प्रयभाषत ॥ ५१ 
देषगन्धवे मा मेवं संग्रामकलहप्रिय । 

नासि धन्या न चाश्वर्या पारक्येयं धृतिमेम ॥ ५२ 


अबवीजगतो निधिम्‌ 
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धन्याश्चर्याख्यानम्‌ 


एते धन्या दविजश्रेष्ठ पवता धारयन्ति माम्‌ । 
एष्वाश्चयांणि दृरयन्ते एते लोकख सेतवः ॥ ५३ 
सोऽहं पृथिव्या वाक्येन पवेतान्सश्रपसितः 

धन्या मवन्तो दृरयन्ते बह्वर्था भधराः ॥ ५४ 
काश्चनखाग्ररलख धातूनां च पिशेषतः | 

तेन्‌ रलाकराः सर्वे मघन्तो युषि शाश्वताः ।॥ ५५ 
मम त्वेतद्वचः श्रुस्वा पर्वतास्स्थुषां वराः । 

उचुमां सान्त्वयुक्तानि वचांसि बनशोभिताः ॥ ५६ 
रहर्षे न बयं धूल्या नाप्या्र्यांणि सन्ति नः। 


( 107" [अस्मि ) ८2- मि 8 918 700 708 72 पृ, + 61, 5 
10५ न चाश्चयं , 73 तवाश्र्यं, 2: 79 च नाश्चर्यं (० न 
चाश्चर्या) -- °) 7 [षव (0? [इयं) 18 कृतिर्‌ (0 
तिर्‌ ) 

53 %) ए५ 7५ ते धन्या ये (ग एते धन्या) -- °) &1 
पर्व॑ता ये समाश्रया -- 69 ० 55 -- ° ) & तेषु, 7: 
( पका 8 10 {6४८ ) पय (10 एषु ) 7 #॥-3 सर्वणि, 
114 मुह्यन्ते ( 0" द्यन्ते) 12 © आश्चर्याणि च दर्यन्ते 

2) 8, 4 धि9 3 81100 08 702 8 ¶1 2 01 35 10 हेतव 
( 10" से ) 

54 व ग 54-68 -- ^) र्म ए 51700 08 701 9, 
4 8 ©: 44 पर्याय्- , 28 पाधिव- , 1 पृथिवि- ; 3070 ८00०8 
९5 6९१) धघरणी- ( £ पृथिव्या ) -- †) ए पर्वतानयुवं 
वच. , भिः क्षितिं क्षितिपथे स्थितः. -- ° } © (९१ ) श्त्या (ग 
धन्या). 21 ऽरममया , 1 2 1 8 «+ भूतानां „ 05 {1-3 
लोकानां ( 0" दरयन्त ) र 

55 + ०00 55 (4 ए 1 54) विष कणः 56 -- >) 
ए 701 -8 [आथ (० [क्प्र-) -- एः ०८० 5556 -- ^ ) 
81 युधि (0 भुवि) 13 00 08 ७ भास्वरा. (0 दाश्रताः ) 
भ मवन्त. दाश्वता भुवि 

56 ५ ०० 56 (५, १, 1 54) ए५ 0 560 (५ ए 1 
88). -- °) ए1-3 रिष्870 622 तेमम (५ समतु) 
-- °) ए साम-, 7» जाव- (ण सान्त्-) --* ) ए #28 
प 283 72४ 71 2 +-~5 -कोभिनः (० ताः) 05 व्चाि नग 
हलोभिनः -- ^€ 56, ए 8 6905 58०० 

57 + 00 87 (५ ₹ ] 54) -- # ) 03 भारत (0 
सन्ति नः) -- -& पिटः 572, पप 2 त 5 ल ०(60 ) 108 : 

1121+ अस्माकमीश्वरः शूटी गिरि वषभध्वजः । 
नाश्चये¶ं वापि धन्यो वा तस्मात्परतरो भुवि ॥ 
विहाय तं महादेवं नास्मान्स्तोतुमिहाहंसि ॥ 
दृति तेषां वचेः श्चुखा कैरासमदमागतः । 
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बरह्मा प्रजापतिधेन्यः स चाधयः सुरेषवुषि ॥ ५७ 
सोऽहं पितामह गल्या सैप्रमबमव्ययम्‌ | 

तख वायस पर्यायं प्यीप्तमिव लक्षये ॥ ५८ 
सोऽदं खर्य॑यु्ं देवं रोकयोनिं चत॑खम्‌ । 
पारंपयादुषगतः प्रणामावनताननः ।॥ ५९ 

सोऽहं बाक्यस्षमाप्यथं भावयाम्यात्मयोनिनम्‌ । 
आश्रयां मगवनेको धन्यश्च जगतो गुरूः । &° 


न किंचिदन्यत्पश्यामि भूत यद्भवता समम्‌ । 
८: ४4 . (८ £ 9655 
खत्तः समिदं जातं जगर्याबरर्जगमम्‌ ॥ ६१ = ९२०९ 
2 {19 62 
दषा तं पार्वतीक्ञानमञ्ुव वचनै तदा ॥ (५) 


देवदेव महादेव नीरुकण्ड वृषध्वज । 
लाश्चर्यऽसि मवानेको धन्यस्त्वं जगतीपते । 
त्वत्त. परतरो नास्ति देवी जगति कश्चन ॥ 
यदिदं दशयते देव भुवनं सचराचरम्‌ । 
तस्याधारस्स्वमेवासि सर्वस्य त्रिपुरान्तक ॥ [10] 
अथ मासव्रवीदेवो विरूपाश्चखिलेचनः । 
नाहं धन्यो न चाश्वर्यौ नैवे मां वक्तुमहैति । 
मत्त परतरो ज्ञेयो जगत्खष्ा दिजोत्तम ॥ 
[ (1 1) © गिरी सौ (० शिरिदो ) 1 
-- ° ) 81 7, सर्वाश्चर्यं, 19 ए1 21 17002 019 ५ ७४ ४ 
1५ सर्वाश्रयं , पि" 05 सदाश्च्यः (० स चा ). 

58 ५ 0८ 58 (५ ए 1 84) 8 0 58५ -- ५ ) 7४ 
७५ 1⁄॥‹ प्रजापति ( 0" पितामहं ) -- 18 ८०१३ 58००० &धलः 
56 -- ° ) 7५ तस्य पर्यायं पर्याप्तो -- पि ०५ 58*-59., 
-- ° ) 73 छश्चणाम्‌ ( 10" पर्थाक्षम्‌ ) 2५ अहं तच्चैव लक्षये . 


59 ५०7५ 59 (भ ए 1 54) रपि ० 59* (ए 1 
58 ). इ ५ 71 ० ( 9901 ) 59 -- “ ) 7; चतुभुंखं , ८०४. 
२०००४ €083 ©( 5 ) पितामह ("० स्वयंभुव ) - ५ ) 28 
लोकनाथ ( 0" "योनिं ) -- © ० 89 61० -- ° ) ए0प 
2०0०9 €08 © € ) स्तोतु पश्चाद्‌ (ण पार्यपर्याद्‌ ) 1 4 
प 8 ए 3 17 708 :-+ 5 उपयाति ; 71 2 @8-5 
उपागम्य (प उपगतः) --° ) £" ५० प्रणामादानतानन' , 125 
प्रणतोऽवनतानन 

60 ¶५ 0४0 60 (ज ₹ 1] 54) 1 0 60 ( ६. ९, 1. 
59) -- 5 ) ए1-8 पि ए 8 705 10४-+ 6 0४ 11 श्रावये 
( 7" “य ) पद्मयोनये ; ४ पि 701 5¶: 6५ शय्य पद्ययोनिजम्‌ 
( 7" ७४ "निनम्‌) -- ° ) प 0५-+ ४4 आश्चयं (० यो), 
-- ° ) 71 08 ऽसि (ग च) ˆ # 2 गुरो (ग गुर्‌, ). 
धन्यश्च स्रं जगत्पते 


+ &687 ~ 
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सदेवदानवा घला लोके भूतेन्दरियात्मकाः ! 
मवन्ति सथैदेवेश दृश्यं सवैमिदं वपुः-॥ ६२ 

तेन खलधि देवानां देवदेवः सनातनः । 
तेषामेवासि यत्सरष्टा ोकानामपि संभवः ॥ ६२ 
ततो मामाह भगवान्ब्रह्मा लोकपितामहः । 
धल्या्र्याभितेवाक्येः किं मां नारद भाषसे ॥ ६४ 
आयं प्रमं वेदा धन्या वेदाश्च नारद्‌ । 

ये लोकान्धारयन्ति स वेदा्तचाथेदरिनः ॥ ६५ 
करक्सामयजुषां सखमथवेणि च यन्मतम्‌ । 


® अ, (^ 


तन्मयं विद्धि मां विप्र धृतोऽ्हं तेमया च ते। ६8६ | 


61 ग५+ ० 61 (५ र 1 54) @ै ० 617 (रभ 
ए, ] 59 ) 

62 (५ 00 62 (भ १, 1 54) - ^) 1 यदैवे- 
(0 सदेव ) -- ° ) 21 1089 @2-3 5 स्छोक- ( ० दके ) 1 
रोके भृतिन्द्ियाव्मजाः -- ° ) 8 -रोकेषु , 7 ४ 01 35 ४1 
9 ५ -भूतेदरा ( 0" -देवेश ,) - <) ए दृष्ट, 8.५ म 81 1 
{8 4 5 ७8 दृषा (0 इदयं ) £ 1४.७५ जगत्‌ , 81 च यत्‌ 
( 0" वपुः) 1 दषा सवैमयं वपु , 8 ४ 12 3 [21-3 © 
इदयादद्यमिदं जगत्‌ ( ४५ 8 8४ 8 च यत्‌.) 

63 7५ 01 68 (५ ए 1 54) --" ) 1९५ देवदेवं सना- 
तनम्‌ -- ९०८५ 68 -- ° } ५ मि छ" 79 8 श्रेष्ठो 
(० खष्टा ) 125 देवानामपि यत्लष्टा -- † ) 1 9 813 
8 ४ 8 25 + 02 भावनः (० संभव; ) 05 योगानामपि 
भावन, 

64 ®) 1 + रि 72 62.2५ 5 [+ त्राह ( £ 
भाद ). ६8 ततो मां भगवान्प्राह -- ˆ ) 11 ¬“ धन्याश्च 
युते्वक्यि , 1" धयाभ्नितं वाच्यं 

65 ^“ ) 3 आश्चर्यः (0 य) 21 ( 130 38 10 एद) 
रोके (1० वेदा) 7" आश्चर्या. परमा वेदा -- ° ) 1» देवाद्‌ 
(ण वेदाश्च ) ए भारत ( र नारद ). -- ° ) 8 रोकं (० 
कोकान्‌) 1. + 01 8 5 धये स्म ोकान्धारयन्ति --°) 
104 देवतास्तत्वद रन. 

66 ^“ ) ४ 11 सम्यग्‌ (£०" सल्यम्‌ ) -- ° ) ए अथ 
वणां ( ० "वेणि ) £" परम्‌ ( 0" मतम्‌ } 

67 “^ ) 25 विधिना, 208 देवेन (+ वाक्येन ) -- ° ) 
& मोचितो , 71 9 7 68 [५ ( छक ) 5 ४ ७ 5 नोदितो, 
22 विजितो ; >» मोहितो ( £" चोदितों ) --° ) & -स्थानगां , 

~ -स्थापना; 1 २ -स्थानतौ ( {०२ -स्थानिकां ) -- ^) ए. 8.4 
2.2 # 28 0 53 21245 11. *+ © संस्थान (0 


हरिशे 
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पारमेष्टयेन वाक्येन चोदि तोऽ्दं खर्वा । 
वेदोपस्थानिकां चक्रे मति सकरान्तविस्तराम्‌ ॥ ६७ 
सोऽहं खयुचनद्वदान्वे सघुपस्ितः । 

उवाच चेनांधतुरो चरप्रचनाचितानू ॥ ६८ 
धन्या भवन्तः पुण्याश्च निखयमाश्यविश्ुताः । 
आधाराभ्ैव विप्राणमेत्रमाह प्रजापतिः ॥ ६९ 
खयंयुबोऽपीह परं भवत्सु प्रभ आहितः । 
युष्पत्परतरं नास्ति श्वुखा वा तपसापि वा ॥ ७० 
्रत्यचु्ते ततो वाक्यं षेदा मामभितः. सिताः । 
आश्च्यागिव धन्याश्च य्ञा्ात्मपरायणाः ।। ७१ 


संक्रान्त-) 5 प्रतियात सुनिभेयः, 75 मतिं संस्थाय विस्तरम्‌; 
3000 {20078 €4ऽ ©(€0 ) मतिसंस्थानचिस्तरात्‌ 

68 ¢ } 1 8 81 0: स्वयं ( 70" सोऽहं ) 8०06 1488 
स्वयंभू (० भ्यु-) 7, स्वयं भूवचनं सोऽह --°) एः 
प 8 # 8 0 1); 5 0: व्रेद्‌ाश्च्‌ (0 चेनाश्‌) , 08 अवोचं 
तांश्च चतुरो, 05 अवोचं चतुरो वेदान्‌; 10. ५4 01 95 
अवोचमेतांश्चतुरो -- 0५ ०८५ 68°-70 -- ° ) 81 मनच्रप्रवचने- 
रितम्‌, 3 ५ [011 {89 [1 2 5 71 ५ 08 ५ 12-5 'नानिवि- 
तान्‌, 72 61 ५ 'प्रवरचर्चितान्‌ 

69 + ० 69 (५ ९ 1 68) --5) 7 पि ४.४ 
28 8 7 1४ + ©1 2 ५.5 -भूषिता ( {01 विश्वताः ) 8 ४1 
21 9 (1० पप्ट ) बहाश्च्यविभूषिता , 08 निव्यमाश्चर्यमाभ्चिताः. 
-- ^) 19 ४18 28 7, आधारश्‌ (ण राद्ध) 1011-8 
भूतानाम्‌ ( ०» विप्राणाम्‌ ) 

70 + णम 7090 (५ ए 1 68) --*) 76 ए" [हह 
परो, 0 भवनाद्‌ , #-3 [इ]ह वरो (० [ह] परं ). --") 
1418 भागत ("0 आहित.) & भ # 8 9 ( लन्लूण 79) 
भवत्सु प्रक्नमागतम्‌ ( धा "तः ) . 

71 ^) &. प्रहृष्टास्‌ (1० प्स्यूचुस्‌ ) 1 6.4 च (0 
ते) 25 तदा ( ०" ततो ) ४1 ५०5 वाक्यं ०१ वेदा. 
144 भिस" ( 07 भभित ) +“ वेका भां खञ्ुपस्थिताः; 76 
बेदानामभितः स्थितम्‌ (0 " ) -- ८ ) ए आश्चर्यश्चैव धन्यश्च . 
--“) ४8712 5 66 ५ ; + यन्ञाश्चास्मत्परायणा ; 708 
यज्ञाः घस्थप , 17 ५ 08 #॥1-8 यज्ञास्व्वस्त्प', 1४ 91 यज्ञा- 
श स्त्परायणम्‌ 

72 ¢) 2 ४1 2 यज्ञार्थं (पँ) 10 2 ५ ७1 35 ४ 
चिप्र (ण सृष्टाः) --ण) 9 ५ 28 ४8 701 08 75 6 
५ ७2 धान्रा; © # सिता (०प्सृष्टा) 2 2 72: घान्ना 
येनास्स नारद, 7: धात्रा येन स भारता ; 719 01, 8.4 


~~~ 088 ~ 
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य्नर्थे तु बयं सृष्टाः स्ट येन ख नारद । 
तदस्माकं परा यज्ञा न वेयं खवशे सिताः । 
खयंयुबोऽपीह परा वेदानां च परा गतिः ॥ ७२ 
ततोऽहमब्रुवं यज्ञान्गृहयाभिपुरस्छृतान्‌ ॥ ७३ 
भो यज्ञाः परमं तेजो युष्मासु खलं ्स्यते । 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं यन्मे वेदरिदैरितभ्‌ ॥ ७४ 
आश्वयमेतल्लोकेषु भवद्भयो नाधिगम्यते । 

धन्या; खलु भवन्तो ये द्विजातीनां खर्वशिनः ॥ ७५ 
तेन खख्यश्रयस्वु्चि युष्माभियान्ति तर्षिताः । 
भागश्च त्रिदशाः पर्वे मचेधैव महर्षयः ॥ ७६ 
अरष्टोमादयो यज्ञा मम वाक्यादनन्तरम्‌ । 
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प्रतयूचुमा परं वाक्यं सर्वे युपध्वजाः दिताः ॥ ७७ 
आथयशषब्दो नासाञु धन्यश्चब्दोऽपि बा घुने । 
आर्थं परमं विष्णुः स॒ ह्यसाकं परा गतिः ॥ ७८ 
यदाज्यं वयमश्नीमो हुतमभिषु पावनम्‌ । 

तत्सर्वं पुण्डरीकाक्षो लोकमूतिः प्रयच्छति ॥ ७९ 
सोऽहं विष्णोगेति प्रे्सुरिह संपतितो थषि । 
दृष्टाय मया विष्णुभेवद्धिरमिसंषृतः ॥ ८० 
यन्मयाभिहितो द्यष त्वमाशयं जनादन । 
घन्यश्वासीति भवतां मध्यसो ह्यत्र पार्थिवाः ॥ ८१ 
्तयुक्तोऽहमनेनाद्य वाक्यस्याख यदुत्तस्म्‌ । 


# 1१ € 9876 
दक्षिणाभिः संहेत्येवं पर्याप बचन मम ॥ ८२ ९२५०९ 





स्थिता येन दि नारद --*)& परं यज्ञा; ए परं ज्तानं, 
कि 9 7\ परो यज्ञो (० परा यज्ञा) --*) ४: स्वबरे ( 0 
स्वव ) -- ए2 ० 7%* -- ^) 1 8 4 8 प्रा 3 52 70 
08 1-5 परं वेदा, 28) 3796224 5 144 परा वेदा, 
७४ 1-3 इह वरा (० इह परा) -- ).89 9 परं क्रतु ; 
16 ५ पर" क्रतु ("परा गतिः) 1 3 ५9 # 19 138 
11. 5 & वेदानां तु परं ( 25 र ) करतुः, 10» तेषां यन्ता" परं 
गता ; 1 01 ^ 5 + वेदानां परम (6४ मं) क्रतु , 5० 
२०००४ €१8 (६५ ) वेदानां क्रतव. परा. . 


73 ^) ि" यज्ञं (० यज्ञान्‌ ) --° ) ए गृहस्थानां › 1ए५ 
-स्थान्सु- , 1 5 नि-, 71 चृहद्वाग्मि (0 गहस्थाभ्नि ) 

74 ^+) म» भो मो यक्ता परं तेजो -*) 8 युष्माकं 
(० "सु) + 3 + टदयते, 0 यक्ष्यते , 05 ४3 व (ण 
कः). --°) पि 7०५4 © 2 ५ 5 14५ यञ्च वेदै. 
रुदीरि( ए ५ दाष )तम्‌ 

75 %) गध 2 61. 3-; #+ पुष, 7 अन्य ( 10" एतद ) 
पि ए 3 7 8 71 5-5 आश्च्थ॑मन्यष्टोकेऽस्मिन्‌; 7 
“य॑ मर्त्यरोकेऽस्मिन्‌; 0४ "यैमन्यरोकेभ्यो -- ^) य $ 
स्वद्ंसिनः , ए सुवंरिनः, 1* 11 3 © + स्ववंशिनाम्‌, 125 9 
-क्जा , 7५ ददा", © स्वययजाः, 03 स्वयं वहो, 0४ 
सुवंरिनाम्‌ (1 स्वरवेहिन ) . 7 द्विजादीनां हुतारिनः . 

76 °) 9 4 75 तेऽपि (0 तेन ) ¬, [ऋषयस्‌ (10 
[अ] प्रयस्‌). --°) 79 8 भवच्यो , 79 ७५ युष्माकं (०८ भिर्‌). 
~~ 3 0 (19. ) 76°-77* -- ° ) £ दिजातयः ( £" 
महषयः ) 

प्प 8 00 77 (भं ए 1 76) --°) नि ( €्न्ल 31, 
ए5 070, ) 7५ © 5 तत्तो (£ प्रं) --^ ) 78 सह- (£ 


सर्वै ) 7५ 1⁄4 सर्वै युपध्वजाश्रिताः 


78 °) 05 नाश्व्यं नारदास्मासु --') ‰ गिरा, 7.8 
ऽस्तिवा (0 ऽपिवा) &1 रत. , 71 2 ¢ ¢ पुन (0 मुने ) 
-- ° ) 7५ मपरं (1० परम ) -- ^) 7 64 परं विभु" (ण 
परा गति. ) 

79 >) 1 हव्यं , 73 वस्तु ({०" आज्य ) गि च यद्‌ ; 
06 वरम्‌ (० वयम्‌) &1 अश्नामो ( ६०८ अश्रीमो ) -- °) 
81 © पावकम्‌ (1० "नम्‌ ) -- ° ) 75 तत्सव पुण्डरीकाख्यो ` 
-- * ) 5 प्रतीच्छति (07 प्रय" ) -- -4.11€7 9, [¬ 18 

1122* सोऽपि धन्यो महाबाइदेक्षिणासदहित ऋतु । 

यद्रूपं पुण्डरीकाक्षो दक्षिणागप्रियया सह ॥ 

80 %) 1 81 8 729 72 8 विष्णु- (० विष्णोर्‌ ). 
-- ° ) 3 22 पुष्ट (101 रश्टद ) 21 ० ७1 ५ 5 + महा 
(0 मया) ८4 पिर ४ 0४ 08 121-8 5.5 7५ 3 कृष्णो 
(६० विष्णुर्‌) --“) ए पि ४.81) 02 0 इह; ए 
अपि (ण भमि-) 1४५ महद्धिः सरिते 

81 °“) 7५ [अ]भिहित (० तो) 1712 03 {1.8 यन्म 
याभिदितं द्येतत्‌ . - ° ) &1 अस्माकं , पप 3 68 4 आश्चर्यो ( ० 
श्य) 3 3 0 5 7४ जनादन (£ र्दन) “+ वाक्यं 
त्वा जनादन -- “ ) 78 मध्यस्थो (० भवतां ) 8" धन्य- 
श्रासीह भवता -- 2) 28 मध्यस्थो यत्र पार्थिवः, 7: ५ 08 
1071-3 प्रत्यक्षं यत्र पार्थिवाः 

82 “*) 11 ए1 81 1: [अत्र+ 112 61 + 5 ध [अपि 
(ण [आद्य ) -- 71 २९९08 82885 शलः 84 थः 
8%०, 4 ( पाशह ) ८९९१8 85न उदुल्ड्रद् 10 18 एएणलः 
12166. गुप्‌ ©8 ०, ( पष्‌ ) 82°-88°. -- = ) 9 (4 1021-8 
च वचो , ? तद्रचो (० वचनं › . 


-- ०8% -- 
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100. 89 ॥ 


यज्ञानां हि गत्तर्षिष्णुः सर्वषां सहदक्षिणः । 
दक्षिणाभिः सहेखेवं प्ररो मम समा्पाच्‌ ॥ ८३ 
दू्मेणाभिहितं पूष पारपयादिहा गतम्‌ | 
सदधिणेऽसिन्पुरूषे तद्ाक्यं पययागतम्‌ ॥ ८४ 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति बाक्यखास्य बिनिणयम्‌ । 


हरिवंशे 


विष्णुपर्ब 


तदेतत्सवैमाख्या्त साधयामि ग्रथागतम्‌ ॥ ८५ 
नारदे तु गते खगं स्वे ते परथिवीधितः। 

पिसिताः खानि राष्टराणि जगुः सबरबाहनाः । ८६ 
जनार्दनोऽपि सहितो यदुभिः पावकोपमैः | 

खमेव भवन वीरो पिविश्च यदुपुंगवः ॥ ८७ 


इति श्रीहरिवंशे शततमोऽध्यायः ।॥ १०० ॥ 


~ 


। । 
परात्परतरं ब्य नारायणमनामयम्‌ ॥ 


83 07 0€ 85्वु€1५€ 7 1, < ए 1 89 (1 ७8 
0 88०० (, ए 1 89) --“) &1 यज्ञस्य हि, ८ सख 
यज्ञानां (70" यज्ञानां हि) - ४) 1 ए 3 01-6 प 61 ५.5 
10५4 च स , ए2 पि हि स- (10 सह- ) -- 75 ०८ 88० -84* 
-- ° ) ए 5 सदा (0 सखह ) -- + ( ००१ ) ४९०05 85* {ण 
€ तए 106 कलः 8% -- ° ) &2 समापितः, 1» यथाथ 
चत्‌ , ५ #1-5 समागत (० श्ववान्‌) 72 प्रभो मां ससुपा- 
गतः; © प्रश्नो नान्यसुपागत . 

84 ए फ0८् 84 (ग ए 1 88) --%*) &1 दक्षेण, 2 
ब्रह्मणा (१० कूर्ेण ) षिः वाक्यं, 23 सर्वै (० पूर्वै) --:) 
81 &५ हषह्ागतः ; ०8 उपागतम्‌ ( 01 इहा ) -- < ) 1 2 © 
$~: 10 गोविन्दे (० पुरूषे ) -- %) रचि ४8 17) (125 0 ) 
५ ©2 तद्राक्यं प्रतिपादितम्‌; 11 3 61 ऽ-5 1५ -क्यमवा्धिं 
गतम्‌ -- 44९7 84, 12 1€808 82०-88 

85 °) ¶् यस्माद्‌ (० यन्मां) - ९) [2 8 विनिश्च 
यम्‌, 25 च निणेयम्‌ (10 विनि) --*) 1 2 ५ 28 
8 002 8 :-+ ० साघु यामि (० साधयामि) -^.ध्ल 
85, 11 3 1, 3--5 2 105 : 

1125* नारायणपरा वेदा नारायणपरा मखा । 

नारायणपरं ज्तानं मारायणपर तप. ॥ 
न च नारायणादन्यच्रिषु रोकेषु विद्यते । 
नारायणाव्मकमिद जगरस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
इय हि वेदार्थगति सनातनी [8] 
नृपा यदि श्रोष्यथ महच परम्‌ । 
इदं तु सत्यं सकरं नृषोत्तमा 
इत्येवमुक्त्वा स दिवि जगाम हइ ॥ 
[ 211-3 010 110९8 1-4 -- (1, 4 ) + स्वं (0 इद्‌ ), 
--(~ 8) 1 ® 4 5 1300 दह्र | 

86 ७५ ०४ 862 -- 0) (1 सर्वद , 1 [018 सर्वे च (0 
सर्वेते) 03 8५ २००४० €05 ५८९१ ) सर्वै ते प्रथिघीभ्रुजः 
(3 शवराः) -11 9 ५ 143. 5 ए धिः 86 4 
९0४ 2{॥€7 11283 


1124* विष्णु निष्ण हृषीकेशं गोविन्द गरुडध्वजम्‌ । 


सर्व॑वेदान्तवे्यं च नमस्कृय गुरं हरिम्‌ । 
धन्योऽ्यै नारदो यस्मा साक्षाद्धरिः खयम्‌ ॥ 
धन्या वर्यं जगन्नाथं नारदेन विबोधिताः। | 5] 
सर्वे प्रीता जगन्नाथं तुष्टः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

को नाम विष्णुरिव्येवमन्ये मूढा नराधमाः । 
धन्याः सवं वासुदेव इति तत्वा्थतत्परम्‌ ॥ 

हति ततेन विज्ञाय नृपा नारायणं परम्‌ । 

ततः प्रदक्षिण त्वा नमस्छत्य पुनः पुनः । [10] 

[ ५ 2011-8 00 111९8 17-8> -- ( , 8 ) 5 विमु (० 
गुरु) -( 4) 2 © 5 ऽह (0 ऽय) 1४41-3 सद्‌ा (६0 
स्वयम्‌ ) -- (1 5 ) ४५ स्वे (0 धन्या). -- ५ 1४2 00 
( ४० ) 1168 5°-8* 7४ ©4 5 व्िबोधितम्‌ (0 ताः ) 
-- (~ 6) 1 3 केचिद्धीता (0 सवे प्रीता ) -(1., 8) 111. 8 
अन्ये सवं जगन्नाथ (०८ *) 71 08 201 8 -तसरा (०२ “म्‌ू ). 
-- 1५ 01-8 ०४\ 11168 9-10, -- (1, 9) 6.5 विङ्षेय ( ६0" 
विज्ञाय ) 1 
-- ˆ ) 08 स्वस्व- (70 स्वानि ). 

87 ^) 4" सहितैर्‌ (० "तो ). --*) ए५ यादवैः (६०४ 
यदुभिः). ए याद्वेस्तैमैदीक्चिते ; ४४ यदुभिः पावकोत्तमैः ; 
09 ५ भमि पावकोपमं -- °) 80. २०००४ €45, 6(९१.) 
-नन्दनः ( 0" -पुगवः ) 

(01.02 प्र 0 ~~ 12012101 ठ 106 2010 1282 -- 2/212६404 
0 प्र & 11.9५ मिञ ए ठा 8 0०9 1081 701. 8 8, 
-- 404 10096 मि प्र ए 7 108 101, 9, 4-5 धन्यौ. 
पाल्यानम्‌, 75 धन्याश्चर्योपाख्यानम्‌ ; 71 ० आर्याख्यानि 
परमाथदशेनम्‌ ; 7 01५ 2५ आाश्चर्योपाल्यानम्‌, 1५ 
}/1-3 भाश्चर्यकथनम्‌ -- 4⁄4 10 ( 7 प€8, 048 ० 
000 ) 8 + 164, पि ४18 168, *8 10 18 166; 
{21 160, 3 114, 7168 ५ 178, 1५ © 180, 7 & 
174 , © 169 , 24८3 148 , 74+ 179 -- 6/0 ‰%0 , 701 
128 88 , 852 90, 1)+ 89 - 
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वासुदेवमाहात्म्यम्‌ | 


विष्णुपवं 


॥ 101. 10 


१०१ 


जनमेजय उवाच | 
पुनरेव महावाहो दष्णख जगतीपतेः । 
माहास्म्यं श्रोतुमिच्छामि परमं दिजसत्तम ॥ १ 
न हि मे व्ठि्तीह श््वतस्तख धीमतः । 
कमेणामनुसंधानं पुराणख महात्मनः ॥ २ 


वैष्दांपायन उवाच | 
नान्तः शक्यं प्रव वक्तं व्ष॑शषतेरपि । 


गोविन्दस महाराज श्रुयतामिदघुत्तमम्‌ ॥ ३ 
शरतस्पे शयानेन भीष्मेण परिचोदितः । 
गाण्डीवधन्वा बीभत्सुमाहात्म्यं केशवख यत्‌ ॥ ४ 
राज्ञां मध्ये महाराज ज्येष्ठं भ्रातरमब्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं जितामित्रमिति तच्छृणु कौरव ॥ ५ 


। 


101 


ह 1115 ४41 18 11158118 11 78 (ण र 1] 99 21}. 


1 ऽ श्रीभगवानुवाच (८ ग जनमेजय उ ) -- -6€ 

{€ "€, 8 ( 18 11158178 ) 1118 † 
1125* कृतार्थाः सवथा विप्र नारायणसमाश्रयात्‌ । 
जाता हि वयमयैव तस्कथाश्रवणाद्भज ॥ 

[(, 1) 7 + ©.५ 5 ४, -समाश्रया (ण 'श्रधात्‌ ). 
~~ .4 {€ 111€ 1, 41 15 

11254. + इत्युक्त स स्मित कृत्वा प्रणम्य मुनिपुंगवम्‌ । 
~~ (1. % ) 1५ ७9 3 1-3 यत्कथा- (07 तत्कथा-) 1 
--“*) रि १870 1226 १५७४ 4 भूय ( 0" पुनर्‌ ), 101. 9 
महाबाहोः (7० बाहो ) 78 भूय एवं महाबाहो -- ° ) 1५ 6५ 
जगतां (0 शती-) --न ० ( 9] ) 1-2* - ® ) 128 
परमं च द्विजषंभ 

2 ४१4 ० (१ ४1 1) --?) 1५ 3 61 ऽ; श्रवणे 
( 0 शुण्वतस्‌ ). -- ˆ ) ८2 9 ४1 52 8 + ५ 7 -संतारन; 
7 9 © 8 ५ -संधाने (0 न). 8 कर्मणा मनसा वाचा; 
0: "णामस्य संधाने - * ) 71 ४.५ © 55 /1-5 जगत्पतेः 
(07 महात्मनः ) 

3 ५) 8,५ बि + ए 8 10 03, 5 नान्त. शक्यः , (1 नाहं 
शक्तः ; 72 + ©1-8 5 नान्तं शक्यं ; ४५ नान्तं चक्तु ( 0 नान्तः 

हरिवंश व 8 1 । । 


अजेन उवाच । 
पुराहं दारका यातः संबन्धीनवरोककः । 
न्यवसं पूजितस्तत्र मोजष्रष्ण्यन्धकोत्तमेः ।॥ 8 
ततः कदाचिद्ध्मात्मा दीक्षितो मधुष्दनः । 
एकाहेन महाबाहुः सा्लद्ेन कर्मणा ॥ ७ 
ततो दीक्षितमासीनमभिगम्य द्विजोत्तमः । 
कृष्णं विज्ञापयामास परित्राहीति चा्रवीत्‌ ॥ ८ 
ब्राह्यण उवाच | 
रक्षाधिकारो मवतः परिरक्ष्ख मां विमो | 
चतुर्थां हि धमेख रिता कमते फलम्‌ ॥ ९ 
वाखदेव उवाच | 
न भेतव्यं द्विजश्रेष्ठ रक्षामि खां इतोऽनध्‌ । 


हक्य) ए 21 + 5 नान्त हक्य. प्रभावानां. -- °) 4 
शक्यं ( 0" वक्तु ) -- 2012 3०^, 4 058 वैद्ंपायनः. 
-- ° ) मि ( पवा ) 1 2 महाभाग ; ४« बाहो (० राज्ञ ) . 
-- * ) 1८2- 2 8 प > 1 ७ 118 भद्धुतम्‌ (07 उत्तमम्‌). 

4 % ) 8 ४ 79 11 3 5 -तल्प- (०८ -तस्पे ) -- ° ) 128 
प्रति- (1०८परि-) ४1 9 0५ -नोदित. ; 751 ७8 -चो दितम्‌ (० 
त ) 

5 ‰) &1 महाबाहुर्‌ ( ०" "राज्ञ ), वता. 2,*+ ©, -5 [भ 
मध्ये राज्ञां महाबाहो (1५ 2071-3 भाग) --) 7, ०.५ ज. 
४-5 1४ इति कौरव तच्छृणु 

6 ०) 6 दि (" [भ] ) --°) 8“ भवरोकन (० 
कः ) 4. शाङ्गघन्वावरोकक, -- ° ) ६1 अवद्यं ; ए भथ 
सं-; ए8 निवसन्‌, =+ अहं सं- ( 0" न्यवसं ) 

7 °) ४३ 11-8 महाराज; 11, 9.५4 61, 85 4 तेजा, 
(0 बाहु, ) 

8 ^) 73 अप्येनम्‌ (० आसीनम्‌) -- ° ) 0५ द्विजसदा 
(0 द्विजोत्तमः). -- °) &1 9 (४ 65 त्राहि हि; 
त्राहि माम्‌ (० परित्राहि ) 

9 1 8 © € गा ^€ ध"€ ण्ट, © 1८8५8 
112, पदक 1४ 70 1४8 एाणलः ए ०५८ अ कण ( पष). ) 
9 -:) 7५ 08 त्रायस (10 -रक्षस्व ) © प्रभो (0 
विभो) - °) 7‹ चतुर्थं स (+ शं ). 6" धर्मात्मा ( £ 


--- 641 ~ 
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£ 969; 
8 2. 111, 0 
# 2 |¦. 10 


101. 10 ] 


बरूहि त्ये भूष्रं ते यद्यपि खा्सुदुष्करम्‌ ॥ १० 
ब्राह्मण उवाच । 

जातो जातो महाबाहो पूत्रो मे हियते विमो ! 

तरथो हृताशतुर्थं तवं ष्ण रकषितुमहेभि ॥ ११ 

ब्राह्मण्याः घ्तिकालोऽय तत्र रक्षा विधीयताम्‌ । 

यथा धरिेदुपं मे तथा कुरु जनादेन ॥ १२ 
अदन उवाच । 

ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽसि क्रताविति । 

रा च बाह्मणे कार्या सर्बावस्धागतेरपि ॥ १३ 

्रुत्वाहमेवं इष्ण ततोऽवोचं नरोत्तम । 


हसि्वशे 


[ विष्णुपर्व 


मां नियोजय गोषिन्द्‌ रक्षिष्यामि हिज भयात्‌ ॥ १४ 
इत्युक्तः स सितं त्वा माघ्ुबाच जनादंनः । 
शक्ष्यसीयवुक्तस्तु व्रीडितोऽसि नराधिप ।॥ १५ 
ततो मां बीडितं ज्ञातया पुनराह जनादंनः | 

गम्यतां कौरवश्रेष्ठ शक्यते यदि रक्षितुम्‌ ॥ १६ 
त्वत्पुरोगाश्च गच्छन्तु इृष्ण्यन्धकमहारथाः । 

ऋते रामं महाबाहु प्रजनं च महावरम्‌ ॥ १७ 
ततोऽ वृष्णितैन्येन महता पएरिारितः । 

तमग्रतो द्विजं कृसा प्रयातः सह सेनया ॥ १८ 


इति श्रीहरिवंशे एकोत्तररततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 





घर्मस्य ) --“ ) 0 छभते रक्षिता फरम्‌ 

10 81 ए भगवान्‌ ( 10 वासुदेव ) ~) 9 + @1 
9; 14 रश्चामि त्वां (णः न भेतव्य ) 25 सुर- (ग द्विज-). 
--8) 7 पि 8 प 2 12४ 08 71 3 ५-5 69 {+ भयम्‌ (0 
ऽनघ ) 23 यद्यत्स्यादेतिदुष्करम्‌; (1 2.५ 1, 8-5 11-5 न 
भेतव्यं कुत्तो भयम्‌ 

1 + ० 1४९ ल & ८८०5 11 {0८ € 0181 1146 
धल 9 --- ^) श 2 4 0७0. 8-5 14 जगन्नाथ (" सहा- 
बाहो ) --*) 71 त्रियते (1ण्डि) €" प्रभो, 1 3 4 पिभ 
7 © ( 0040 {163 ) ऽनघ (0 चिभो ) 2 पुत्रो मे भ्रियतेऽ 
नघ -- ° ) 099 हताश (ग ह" ) £ त्रयो गताश्चतुथं तु 

12 ^) 123 ब्राह्मण्या प्रसूततिकारोऽस्ि ( #"77€706{110 } , 
-- 09 ० 195 -- : ) 744 कर्तं (07 तत्र ) -- ^€ 120, 
3 €#08 15, €[06871& 16 10 18 ए70ए 190€ 8 8 
०0 1१८ -- °) 9 4 यथा हियेदपत्य न, (1 3.५ 61५8 
‰# न हियेत यथापरं -- ^) 03 तं (० तथा } 

13 8०6 [058 00 ४€ वर्ा -- ^) वप 23 निय 95 [४ 
तम्‌ (० माम्‌) --°*) ररि पए 3 76 वध ५ © 1५ इ 
(०८ ऽस्मि) € ५ ३ 55 126 [४1 3 इहु (20 इकि ) -- °) 
ए मे (६ च ). -- ˆ ) 7०० 6५ सर्वावस्थां ( ० “स्था- ) 

14 °) 7 08 वचो (० ततो ) © नराधिप (० नशे 
तम) 4 2 ४3 8 81 ( 191 )2 8 00 05 1 3 ५-6 ५ 
6० ध, वचोऽवोच नराधिप (४ नृपोत्तम); 2 9 ए: ए 

ततो वचनमन्रुवस्‌, 3 प्रभोवक्थं नराधिप --“) पिः 2 
रक्षिष्येऽ्ं (9 "ष्यामि )' 


15 © 7€903 15 {० € 9४ € किलः 1942, -- * ) 
४ प्रसयुक्त , 3 दरस्युक्त्वा (07 क्त ) -- ° ) ए1 03 (०४ 
11068 ) 24 हाक्यसि , &* 22 123 0, 72 रक्षसि, # दाक्यम्‌ 
(701 शक्ष्यसि ) 123 शक्यं ते द्येवसुक्ते तु. -- ° ) 12 जनाधिप 
(० नरा ). 

16 “) &1 19 प्र द्रा, ४ + पि) 01, 5 वप स्वा; 28 
क्रुत्वा (५ ज्ञात्वा ) --* ) 21 08 7" 08 /1-3 दाक्यं हि 
(1 08 ते), ए शक्तोऽसि ; ४१ 8 शक्नोषि , 2५ शक्यसे 
(० ते). &9 रक्षितुं यदि शक्यसे 

1 मि 79 ( 5९ (५0 98 10. {९2॥ ) , ५ (1 08 रक्षस्तु 
(१० गच्छन्तु ) -- ° ) 03 ॐ महाबाहो (ण "बाहुं ). --^ ) 
2 70 08 9 61 8-; # महारथम्‌, ६? ५ रथा ; 7५ नरा- 
धिषम्‌ (० महाबलम्‌ ) 

18 “) 3 तदा (गप ततो) -- 8 ५ ० 18०°-102, 2५. 
~“) &1 1 मिञ 3 ४1 0 09 -+ 6 सैनिकः, 2 पिः 
ए 8 ए 8 75 सैनिके (० सेनया ) 


000 0पच 00 1 (ऽ ५ पि 1015810 -- {८12८409४ 
2 24८ 922८ 1289 -- 120८409 2 094 ‰&1 2 # 3 
72 108 701. -- 40 १408 क ( ए 4 रि ० ) एष 3 
01 ५ 1 वासुदेवमाहात्म्यम्‌, ५४ वासुदेवमाहास्म्ये बाह्यणपुच्र- 
हरणम्‌ , 18 पुत्रानयनम्‌ -- 4404/ १० ( ष्टप€७, क 01व8 
0८ 0010 ) ४ ४० 169, ४8 02 182 167, 01 161; 08 
0 175 , [+ 169, ¶्1 68 + 179, (४ © 181, 1 148; 
७५ 44 180 , 1011-8 144 -- 64०74 १०, 701 {259 8 + 18. 


^ 0 4 ‰ भ । > 


1?८1-51 41-८1711,€7 
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विष्णुपर्व 
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१५२९ 


अजैन उवाच । 
सुहतंन त॒ वयं तं ग्रास प्राप्य भारत । 
विश्रान्तबाहनाः स्थे बप्षायोपगतास्तदा ॥ १ 
ततो ग्राम मभ्येऽहं निविष्टः कुरुनन्दनः 
समन्तादुभ्णितैन्येन परिक्षिप्य जनव्रजम्‌ ॥ २ 
ततः शकुनयो दीप्ता गाथ क्रूरभाषिणः 
दीप्तायां दिच्ि वाशन्तो भयपप्रेदयन्ति मे ॥ ३ 
संष्यारामो जपावर्णो मायुमां थेव निष्प्रमः। 
पपात महती चोल्का परथिवी चाप्कम्पत ॥ ४ 
तान्छमी््य महोत्पातान्दारुणारछामहर्षणान्‌ । 
योगमाज्ञापयं तत्र जनस्योत्सुक्चेतसः ॥ ५ 
युधुधानपुरोगाश्च वृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
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स्वे युक्तरथाः सजाः खयं चाहं तथामधम्‌ ॥ & 
गतेऽधरात्रस्मये ब्राह्मणो भयविङ्धवः। ` 
उपागम्य मयादस्मानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
कालोऽयं समसुप्राप्रो ब्राह्मण्याः प्रसघख मे । 

यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु न मबेद्श्चना यथा ॥ ८ 
यहरतादिव चाश्रौषं कृषणं रुदितखनम्‌ । 

तख बिप्रख भवने हियते हिते इति ॥ ९ 
अथाकाश्े पुनर्बाचमश्रौषं बाङ्कस्य बै । 

हाहेति हियमाणस्य न च पामि राक्षसम्‌ ॥ १० 
ततोऽस्माभिश्तदा तात शरथर्पैः समन्ततः । 
विष्टम्मिता दिक्च सरा हूत एव स बालकः ॥ ११ ., 
ब्राह्मणोऽऽतंखरं कृत्वा हते तसिन्ड्मारके । 
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वाचः स परुषल्तीव;. श्रावयामास मां तदा ॥ १२ 
वृष्णयो हतसंकरपास्तथाहं नष्टचेतनः. 

ममिव हि विषेण ब्राह्मणः पयमाषत ॥ १३ 
रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न च रक्षसि मे सुतम्‌ । 
शृणु वाक्यमिदं शेषं यचम्सि दुमेते ।॥ १४ 

बृथा तवं स्पधेसे नित्यं कृष्णेनामितवुद्धिना । 

यदि स्यादिह गोविन्दो नेतद्दाहितं भवेत्‌ ॥ १५ 
यथा चतुरं धमस्य रक्षिता रमते फलम्‌ । 
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हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


पापस्यापि तथा मूढ भागं प्रामोयरक्षिता ॥ १8 
रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न च शक्रोषि रक्षितुम्‌ । 
मोघं गाण्डीमेतत्ते सोघं वीं यश्चश्च ते ॥ १७ 
अर्िचिदुक्त्वा तं विप्रं ततोऽहं प्रितस्तदा । 
सह्‌ वृष्ण्यन्धकसुतैयंत्र दृष्णो महाद्युतिः ॥ १८ 
ततो द्ारखतीं गता दष्ट मधुनिघातिनम्‌ । 
व्रीडितः शोकसंतप्नो गोषिन्देनोपलकषितः ॥ १९ 
तुमां व्रीडितं ृषटर समाश्चस्य च माधवः। 


(॥ 
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1127* विनिन्दन्क्कष्णसंनिधौ । 

मोद्य पयत मे योऽहं श्रदधे छ्ीत्रकत्थनम्‌ ॥ 

न प्रदुश्नो नानिरद्रोन रमोन च केशवः । 

यस्य शक्ता परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वर. ॥ 

धिगजैनं ब्रथावादं विगाव्मश्ाधिनो धनुः । [5] 
दैवोपस्टो यो मौर्ख्यादागच्छति च दुर्मति, ॥ 

एवं दापति विप्रषौ विद्यामास्थाय वेऽणवीम्‌ । 

ययौ संयमिनीं वीरो यत्रास्ते मगवान्यमः ॥ 
विप्रापलयमचक्षाणस्तत दन्द्रीमगास्पुरीम्‌ । 

ाचचेयीं नैक्रतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीं तथा ॥ [10] 
रसातरुं नाकपृष्ठं धिश्ण्यान्यन्यान्युदायुघः ॥ 
ततोऽरब्ध्वा द्विजसुतमनिस्तीणेप्रतिश्रवः । 

अभि विविष्षुः कृष्णेन प्रद्युम्नेन निषेधितः ॥ 

दर्शये हिजसूनै ते माव्ञात्मानमाव्मना । 

कीर्तिं त एते विपुलां स्थापयिष्यस्ति मानवा. ॥ [1४] 
इति संभाष्य मा खेदात्‌ 


[ = ( श्छ ) 808४९०४९ २, 10. 89, 40"-41* -- (1, 4) 
5 (5 1४ ) 80, २००४४ €0३, 660 ) यत्र॒ (0 
यस्य ) [09 800 2000% €03, 0७ €१. ) कोऽन्यस्तद्( 9 म )- 
वनेश्वर्‌, (0 ° ) -- (1. 8 ) 2802 २००४४ 608 ©(९१. ) -नार्द 
(0 -वाद्‌ ). -- (1 ¶) 701 पदयाति , 122 बद्‌ ति ( 07 कापि). 
-- (7 8) 2 7: ययौ संयमनीमा( 0 "नी चाद्य (०८५), 
-- (7 9) 2 अदृष्टैव ( 0 अन्गक्षाणस्‌ ), - ( ५, 10) 
7200 २०००४ €१ ७८ €0 ) उदीची ( ०८ वायव्या ) -- (1. 
11 ) 1 पिष्ण्याचन्यान्‌ (0 न्यन्यानि) - (1 12) 0.5 
-परतिश्वत (2 “श्रव ) 2 अनिरस्तं प्रतिश्चुत (६ ५). 
--(7, 18) ए1 1 ? प्रत्युक्त प्रतिषेयित (01 °) -- (1. 
14) 70 -पुत्र (0 -सूनु) -(7 15) 0295 पएते तै 
क्रीतिविपु( 9 "मतुरा (0 ^). [1 2.5 मानुषा. (णः 
मानवा. ). | 


-- ° ) 2» सं (0 च ) 1४ + बान्धवः ( ०" माधवः), -- °) 


~~ 644 ~. 
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वासुदेवमाहास्म्यम्‌ ] 


सान्त्वयित्वा च तं विप्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २० 
सुग्रीर्वं चैव शव्यं च मेघपुष्यवराहके । 
योजयाश्चानिति तदा दारकं प्रयभाषत ॥ २१ 
आरोप्य ब्राह्मणं दृष्णस्त्वषरोप्य च दारकम्‌ । 


विष्णुपय 


[ 108. 6 


माञ्ुवाच ततः शौरिः सारथ्यं क्रियत्पममिति ॥ २२ 
ततः समास्थाय रथं कृष्णोऽहं ब्राह्मणः सर च । 
प्रयाताः स दिक्लं सोम्याञदीचीं कोरवर्षमभ ।॥ २३ 


इति श्रीहरिवंशे व्यधिकरततमोऽध्यायः | १०२ ॥ 


१८२ 


अजन उवाच । 
ततः परथेतजालानि सरितश स्रांपि च । 
अपय समतिक्रम्य सागरं मकरालयम्‌ ॥ १ 
ततोऽ्ध्यभ्रुदधिः साक्षादुपनिन्ये जनादेने । 
प्राजकः सञ्ुपस्थाय कि करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ २ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां तमुवाच जनादंनः । 


प्सते, 08 [अथमां; -¬+समां(ण्चते). 

21 न) 2 ५ 1-4 ५  4 5 10 से््य च; ६3 सेस्यंवा, 
2; सैन्याख्यं ( ०" ज्े्यं च ) -- " ) 1), मेघपुष्पे बराहकम्‌ 
-- ° ) 74: क्षिप्रं ("० तदा ) 7 योजयेति च घ तदा. 


22 †) ३ दारकं (0 ब्राह्मणं ) &1 + विष्णुस्‌ ( 
कृष्णस्‌ ) -- क) &1 तमासेप्य , 7 ©8 #1-5 ह्वरो" ( {0 
त्वव") © ययौ यन्न रणाजिरम्‌ -- 0५ ००५ 2१-28* -- ˆ } 
0: क्ष्णः (०१ ज्ञौरि. ) 

23 © 0४ 2§ (५ श 1 २9). -- ८ ) 11 प्रस्थाय (0 
समाः) -- °) 8 (तदा, एभ्चस (0 धषणशु) ), 1५ 
च दह; ए 08 + तथा. -- °) 79 तत (० दद्य ). -- ^) 
9 ए प्रतीचीं, ए5 उदीच्यां (० शची) 8179 ७1 ५ ५ 
उदीचीं भरतषभ 


(100 रघ्०प्र = ¶5 0283128 
{82 -- 1690६400 07 {८ 
{01 - 4क0/ 109८ 1, 2 4 पि ए ए 79 725 71 
वासुदेवभादास्म्यस्‌, ६5 श्रीकृष्णदेवमाहात्म्यम्‌, 79 कष्ण 
माहात्म्यम्‌ , 7" 05 ब्राह्यणपुत्रालयनोद्योग' , 2011-3 पुघ्रानयनमू 
-- 442, १५ ( ०7९३, 08 07 1001 ) 8 165 , 8 
प्र 2 170, ए8 00 082 168} 71 161, 78 ७ 176} 74 
166 , ¶" 68 4 180 , 7 ©1 182; 
101-& 146, -- 671010४ 10, * 1 49 , 771 1282 8 «+ ‰8 


-- 26१४८९८ ५ ८4८ -%{+८ “ 
1.2 3 पए 102 [09 


५ 149, (५ ५ 161 , 


रथपन्थानीमिच्छमिमि दत्तं नदनदीपते ॥ २ 
अथाव्रषीन्सथुद्रसतं प्राज्जदिगेरुडध्वजम्‌ । 

परसीद भगवन्मेवमन्योऽप्येवं गमिष्यति ॥ 

त्वयेव स्थापितः पूषेमगाधोऽसि जनादन 

त्वा प्रबरतिंते गाधे यास्यामि गमनीयताम्‌ ॥ ५ 


अन्येऽप्ये4 गमिष्यन्ति राजानो दपभोहिताः । = < , 
कि 1 
103 


5 11118 ६41 18 11155108 19 18 (9 ए 1] 99 21). 

1 ए 0 ट्ट --° ) फ (लनल 81) 9 ५ © 
वनानि (70 सरांसि ) --†2) 01 ५ (प्प ) 5 भसितं( णः 
धपर्यं ) -- ^) &" सागरं सरितां पतिम्‌, 75५ 72 र कम 
लाख्यम्‌ , £" ४ 8" रं सङिलाकरम्‌ , 8 12 र वरुणालयम्‌ 

2 °) [९1 त 9 ए 8 ४ 6 7, 6 [उपनीय, ए 
[उपानीय (10 उपनिन्ये ) ए 71 61 + 03 जनार्दनम्‌ ( 
“ने ) 8 4 03 1)2-5 ४ 68 उप( 2: "पानीय जनादैनम्‌. 
--&1 छपा (ण ) 2 -5 08 ० (मभ ) 2-80, 75 
१6848 {116 38116 07 7187 -- ° ) 8 5 19 4 ७५ सं 
प्राज्जकि समुच्थाय; ५५ प्राज्ञ सं सस्युत्थाय 

3 &1 ० 8, 708 0 3 (0 09, म र] 9), 
--“* ) 3 7 5 परि- (ण प्रति-) 2 4 रिप 8 72.48 
72 + 0४8 सतां, ©* कृतां (० तुतां) - ५ ०४, 
( ए्रश्?] ) 3०-72, --%) फ (§ ४ 0 ) ग ५ 02,9 ५, 
1. त्वया दत्तं ( 0" दन्तं नद्‌- ) 

4 81 ० 4(०६, ए] 2) 9 0 4(म, र. 1 3). 

% ) 05 ततो (0 अथ ) -- ˆ ) 78 प्राज्जखिमैधुसूदनम्‌ 

°) ५ मेऽद्य, ति 203 षदेव, 31 0 8 6 (४५ अ 
नेवम्‌ , ©५ 5 मद्चम्‌ (ण मैवम्‌ ) ¶ © 3 # प्रक्षीदतु भवा 
न्मद्यम्‌ -- ^ ) 7" भविष्यति (५ ममि ) भः नान्योऽप्येव 


"~ 64 न 
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एवं निश्चि गूषिन्द यत्घ्मं तत्समाचर ॥ & 
वासदेव उचघाच । ˆ 

ब्राह्मणार्थे मदर्थे च इर सागर महचः । 

मामृते न पूमान्कथिदन्यस्सवां धषृयिप्यति ॥ ७ 

अथाजवीत्सुद्रस्त॒ पुनरे जनादेनम्‌ । 

अमिशापमयाद्धीतो बाढमेवं .मविष्यति ॥ ८ 

शोषयाम्पेष मागे ते येन तं तात यास्यसि । 

रथेन सषषतेन सथ्वजेन च केशव ॥ ९ 
वासुदेव उवाच । 

मया दत्तवरः पूर न शोषं तमिहादहैपि । 


भविष्यति 

5 8100 6०० (० ‰ 1. 2) (१०) (० र 1 3) 
--°) 8 ५4 षि12 पर 87 ( 6न्ल 0, )79.4 62 + म्भ 
(० गाये ) -- ° ) ए 02 यास्यामि वचनीयताम्‌ 

6 °) 5 -गर्विता (1० -मोदिवाः) ¬» ऽ राजानो बरु 
दर्पिता, --“) प ( €0€0४ 81 ) ०४ स्षौचिन्स्य (0 निश्चिलय ) 
-- ^) ४3 कम, 2 ४३ क्षेमं, 7; कटय (07 क्षम) 18 
युक्तमेतत्समाचर 

7 8 + {31 0, ( 0 श्ण ) 7-9, 05 ९५१18 1116 5६४०९ 
0 पष्ठ 81 व ५6 क भगवान्‌ , 128 क्रष्ण (० वासुदेव ) 
4 {€ ५6 णा , 3 2 8 168 10५0, 7लु0€2॥111& 17 1 
18 एणणृलः ए -- “ ) ए? ब्राह्मणार्थं (६० ये ) &1 6 

मदर्थेन, ए पि 91 7 7, ७ समद्भ च (णः मदर्थे 
च) रि 0४ 08 05 5 ब्राह्यणार्धं मद( 28 "मारे च. -- क) 
7 8 जलं स्तम्भय सागर -^) मास्ते, 1.8 ४ 
132 8 0 3 045 14 © मदृते (ग मारते) -- ^) 18 

भन्यस्त्वा रुद्धयिष्यति, 1 ‰ 0 ऽ; ४ अन्योऽप्येवं गमिः 
ध्यति. 

8 3 ५ 101 6 (भर 17) -“) 06 यती; © 
ततो (४० अथ) एर्त(श्ण्तु) --°) रिः -क्ापाद्‌ (ण 
श्राप) - = ) {1 वि 3 प्र ए 3 [090 18 [2-५ भवत्विति 
(0 भविष्यति ) 1: बाढमेतद्धवेदिति; 7 ५ © 8 1-2 
मित्येव सागर ›, © › £ -मित्येच चाब्रवीत्‌. 

9 3 ५ 1 000 9(५ ९1 7) --“*) 21 75 त 
(ते) 58 श्ोषधिष्यामिमार्भीते -°) 1 2 पि23 ए 
8 70 (1 00 ) 2 ५4 618 4 5 + कुष्ण (० तात). 
-- 2 7443 9 अल" 11 -- ° ) 5 रथेन च सहाश्चेन. 

-- < ) 8 10 71 08 742 सद्विजेन (0 सथ्वः). 1011-8 
जनादन ( 10" च केदाच ) 


हरिषंदो 


[ विष्णुपर्व 


मानुषास्ते न जानीयुर्धिविधान्रतसंचयान्‌ ॥ १० 
जठ स्तम्भय साधो तं ततो यास्याम्यहं रथी । 

न हि कथिखमा्णं ते र्ना पेत्स्यते नरः ॥ ११ 
सागरेण तथेत्युक्ते प्रथिताः ख जलेन तरै । ' 
स्तम्भितेन युथा भूमौ मणिवर्णेन माखता ॥ १२ 
ततोऽर्णवं सषठु्तीये ुरुनप्यु्तरान्बयम्‌ । 

क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ १३ 
ततस्तु पवेताः सप्र केशवं सथरुपस्थिताः , 

जयन्तो वैजयन्त नीलो रजतपवेतः 4 १४ 
महामेरः सफेलास इन्दरङूटश्च नामतः ! 


10 &व्प ५६7 भगवान्‌ , 0" कष्ण (0 वासुदेव ) 3 
08 8 16६ 10 {0 {1016 8780 06 फिला, € पा 97, 
-- ° ) [ए 2 (00 168) रि ए 28 10 08 101. 8 ( 1951 
09 00110 11068 ) 7 © 5 दन्तो (0? दन्त ) © मयोक्त- 
वचनं कुर्घन्‌ , ५ मया तु तत्तप पूर्व -- ° ) 2 (100) {168 ) 
122 ( 8€०0पत्‌ +॥170€ ) गन्तुम्‌ , -03 ( 978४ 116 ) ग अ5-6 
यातुम्‌ (0 व्वमिह ) ‰" 8 ए ए" [पुष्यसि (1० [भ)हैसि) 
1 8 ५ ४9 8 382 8 00 03 1 2 ( 778 प्प ) 4-6 7 63 
न शोषं यास्यसीति ह, 123 (९०००१ ४००८) न त्वं शोष गमि 
ष्यसि , ©" #*+ न शोषयितुमद्सि . -- ˆ ) 7: मानुष्यास्‌ (० 
'षास्‌ ). 8 241 +चि ; 219, 8 ऽभि- (प्न). ~ °) 08 नृप 
( 0" रत्न्‌- ) 

11 260 11, 12 03 च्ुष्णं उवाच. -- * ) &1 1. 9 
साघु (7 साधी ) ~ ^€ 11, 3 1€843 9०. 

12 ^) 1 ए 08 + पप 68 5 ४4 [उक्ता , 70 15 
[उक्तं ; 1४ [उ]क्सवा (० [ड']क्ते) -- °) 71 0९ रथेन , ५ 
जवेन ( 0" जलेन ) -- °) 112 ( १८ 709 ४8 171 १6६ ), 4 
(५ ५.) स्थापितेन (र स्तम्भि"). 8 यथा भूम्यां; 
नि" जकमूमे, चि ए, 0 प 2.8. 5 श + पथा भूमौ, 2" 
तथा भूमौ ( 0" यथा भूमौ) -- {01 01. 12*.-16°. --* ) 
8 -रत्नेन (79 वर्णेन ). भ 71 3 ५ 61 ऽ-5 ४ मारव; 6 
वस्मैना (0 भास्वता ). । 

13 1070100 18(भ ए 1 12) --^) 22 3 समुत्तीर्णाः 
(एय) --°) एए ५ सख्यम्‌ ; 8 अथ, 11 03 कुरून्‌ ; 
74 तदा (० वयम्‌ ) . निय 8 ४1 8: प्रयाता ह्यु( 2 -ताप्यु )- 
तरान्ुखूम्‌ -- <) ५2 प्राप्ता (0 कान्ता) - “) ए 
7 3 पर्वतं गन्धमादनम्‌ , 1 62 55 च गन्धमादनपर्व॑तम्‌ . 

14 71000 14 ( र 1] 19). --") 8) समव- $ पि 
४1 म्रत्युप- (छ समयुप-) -- ) पि ए 82 एव च (9 


-- 046 ~ 
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वणंरूपाणि बिश्न्तो पिविधान्यद्भुतानि च ॥ १५ “ 
उपस्थाय च गोषिन्दं कं इर्मयत्रंस्तदा । 

तांापि प्रतिजग्राह षिधिषन्मधु्रूदनः ॥ १६ 
तानुवाच हषीकेशः प्रणामवनतान्खितान्‌ । 

किरं गच्छतो मेऽ रथमागेः प्रदीयताम्‌ ॥ १७ 
ते दृष्णस्य वचः श्त्या प्रतिगृद्च च पेताः | 

प्रददुः कामतो माश गच्छतो भरतषमभ ॥ १८ 
तत्रैवान्त्िताक्ते च तदाथयेतरं मम ¦ 

असक्तं च रथो" याति मेषजाेधिवांद्मान्‌ ॥ १९ 
ततः कदाचिदुःखेन रथमूहुस्तुरंगमाः । 

पङ्भूतं हि तिमिरं स्पशञादिज्ञायतेऽनष ॥ २० 

अथ पर्तभूतं त्निभिरं समपयत । | 


विष्णुपवं 


[ 108. % 


तदासाच हया राजनिष््रयलास्ततः स्थिताः ॥ २१ 
ततश्चक्रेण गोविन्द; पाटयित्वा तु तत्तमः । 
आकाशं दशेयामास्‌ रथपन्थानयुत्तमम्‌ ॥ २२ 
निष्कम्य तमघस्तसादाकारे दर्विते तदा । 
भविष्यामीति संज्ञामे मयं च विगतं मम ।॥ २३ 
ततस्तजः प्रज्यालितमपर्यं बद्तां वर । 

स्वेलोकं समाविश्य स्थितं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ २४ 
तं प्रविष्टो हृषीकेशो दीप तेजोनिधिं तदा । 

रथ एष स्थिता स च बाक्षणसत्तमः ।॥ २५ 
प पुहूर्तात्ततः ष्णो निशक्राम तदा प्रभुः । 
चतुरो बाठकान्गृह्य बाह्मणस्यात्मजांस्तदा ॥ २६ 
प्रददौ जाङ्मणायाथ पुतरान्र्वाञ्जनादंनः । 


$ 2, 113 28 
? 2 113, 28 





-पवैतः) 

15 1271 0णा, 15० (रजा ए] 12) 4 ० ( पभ ) 
154 --“) 3 मेघश्च (0 -मेर्‌' स) पिः मेरमण्डट- 
कैलास --") 7 02 5 इन्द्रकेतुश (10 कूटश्च ) --“ ) 
134 नि प 2 023 125 1201-5 1४ + 62 बिभ्राणा वर्ण( ए 
"णार्णव)रूपाणि, £? चिच्राण्यर्णवरू -- ° ) + विचित्राणि 
( {ण विविधानि ). 

16 %) 72 रूपमास्थाय गोविन्दं --°) 2: [भ]बुवेस्‌ 
(0 [अ]ब्वस्‌ ). 01 + 4 वचः (० तदा }) चह ४15: कि 
कुम इति चाब्रुवन्‌ . 

प्र॒ ^) 1 ए" तत कृष्ण (ग हृषीकेश ) --* ) 01- 
प्रभुञ्मावनताञ्गगान्‌ -- ° ) 1/8 स्याद्‌ (9 ऽद्य ) & विवरं 
गच्छताम --“ ) 71 इद (य रथ). 

18 %) ए1 0५ तु कूष्ण- ( 07 कृष्णस्य ) 81 कृष्णस्य वचन 
युस , "५ 0 ऽ- ते क्रुष्णवचनं श्रुत्वा -- * ) 1४3 5 प्रि 
(1 प्रति-) -- ° ) 7५ 11 › गच्छत. केदावसय ह 

19 >) 8 4 [01128 1 5 0७ सर्वे, 7" चेव ( {0 
तेच) --४) ए3 #8 ( थाट ) ए $ 8४ महत्‌ (7 मम ) 
& रि, 8 05 तदाश्र्यतमं मम ; ए तदाश्रयं मतं मम --) 
६1 असङ्ख, &? 026 11. © प क्तश्च, 28 भघो ऽधश्च 
( 0» असक्तं ) -- ^€" 19, {1 2 5 108 

1128* सक्त द्वीपान्ससिन्धु्च सप्त सप्त गिरीनथ । 
रोकारोक तथातीत्य विवेङा सुमहत्तमः ॥ 
[ = 8०8४९०४४, , 10 89 48 -- (~ 1) 03 सप्त सिन्धून्‌, 
९००४१ €0. ससिन्धु च ( 0 न्धुश्च ) ] 


20 °<) 78 पुकीमूर्त, 7; 618 5 पङ्की (10 पङ्क). 
-- 2 ) 1५ © नृप (1 ऽनघ )} 

21 °) & तिमिरं समजायत , ए: रं प्रयपद्यत -- ^ 
212, (ए; {9 103 

1129* क्षश्चा नाराकनुवन्गन्तुं ततोऽहं सश्रमान्वित ॥ 

-- < ) 41 2 4 भि एए 7 1४ 62-+ + महाराज (0" हया 
राजन्‌) ए? तदा स्व महाराज -“ ) स्थितान, 
नि 9 8 1024 08 1 -5 03 इया. स्थिता , 7 तु ते स्थिताः, 
© ततस्ततः (10 तत स्थिता.) 

22 °) © महता (५ गोविन्द ). --4*) 1 84 मि 
४ 8 23 3 7 7; ७2 तमसतदा , 7 ततस्तमः (0. तु तत्तमः ) 
६2 पातयित्वा तमस्तत --“ ) £" ए. एव च (0? उत्तमम्‌). 


23 4 0 28 -- °) 03 अनिष्यामि ( 0» भवि ). 
ए विज्ञाय (£०" सज्ञा मे) " भविष्यतीति सक्ता ते 

24 ‰) 7 6५ तत. ग्रज्वकितं तस्य ( ५ तेजो ) --† ) 
1 8.५ पि 928 8 707 3.5 5 7५+ © + अपर्य तत्तदाम्बेरे, 
7५ हयं सवैतोमुखम्‌ , ए1 773 19 ५ “इयं तं ( 28 तु ) तदाम्बरे; 
059 तमपरयं तदाम्बरे -- ° ) 71 «+ ७8 5 413 छोकान्‌ 
(†० लोकं ) ए+ समाहत्य ; 7: ल्य (ण "विश्य ) -- ^) 
23 स्थितः पुरुषविग्रहः 

25 ‰ ) &1 ॐ 75 तस्प्रविष्टो, 117" 08 तं प्रविष्टं (ण 
त प्रविष्टो) --'*) 5 7 तेजोनिधिस्‌ (ॐ “निधिं ) 129 
दीप्ततेजो निधिस्तवा क 

26 ५ ०५ १6-27. -- ^ ) 2 8 मुहु ततत (" सु 


~~ 647 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


108. 27 ] 


त्रयः पू हृता ये च स्ोजातश्च वारकः ॥ २७ 
प्रहृष्टो ब्राह्मणस्तात पुतरानदा पुनः प्रभो । 

अहं च परमप्रीतो विसितशाभषं नृप ॥ २८ 
ततो बय पुनः सर्वै ब्राह्मणस्य च ते युताः । 
यथागता निदरत्ताः स तथैव मरतषम ॥ २९ 


हरिशे 


[ बिष्णुपर्व 


ततः स द्वारकां र्तः क्षणेन तरपसत्तम । 
असृप्रप्ेऽ्थदिथसे विसितोऽदं ततः पुनः ॥ ३० 
सपत्र मोजयितवा ते द्विजं कृष्णो महायशाः । 
धनेन तपैयित्वा च गृहं प्रास्थापयत्तदा ॥ ३१ 


इति श्रीहरे उ्यधिकराततमोऽध्यायः | १०३ ॥ 


१५४ 


अजन उवाच । 
ततः कृष्णो भोजयिता शतानि सुबहूनि च । 
विप्राणामृषिकल्यानां कृतङृस्योऽभवत्तदा ॥ ? 
ततः सह मया शक्ता इृष्णिमोजेश् सर्वशः । 


र 


विचित्रा कथा दिव्याः कथयामास भारत ॥ २ 
ततः कथान्ते तत्राहममिगम्य जनादेनम्‌ । 
अप्च्छं तद्यथावृत्तं कृष्णं यदृष्टवानहम्‌ ॥ २ 

कथं सथुद्रः स्न्धोदः कृतस्ते कमलेक्षण । 





मुहु तात्‌ ), - ५ ) पि {22 ततः; 8 महा- (० तदा) #‰3 
विभु. (भ प्रभु ) - 81 ०० ( एषणा ) 26-9° 

27 & +य 9 (9 र 1 26) ~ ^) © तान्‌ (णः 
भ्र-). मि 2 ब्राह्मणस्य (£ "णाय ) -- °) ए? हताश्ैव, 
1 2 ५ 08 ~+ {5 गुहीता ये (1०प्हताये च) 

28 ५) मिञ 8 ए ए 759 701-6 9 &1 2 4 5 203 तत्र; 
77 78" सोऽथ ("ग तात ). --°)& 7 तत , ४ पुरः 
(20 पुन") -- ° ) 88 अयं ( 0" अहं ) -“ ) & बन्दितश्ष्‌ 
(० विसि ) 7 © तदा (० नृप) 

29 “ ) 3 तदा (£ पुन ) -- १) पि 1 बारुका ; 
22 तत्सुता (0 ते सुताः ), ~) &2 #1 8 172, ५ @8 5 कध 
यथागतं ( 0" "ता ). 

30 ^) 9 द्वारवतीं ( £" स द्वारकां). © प्राप्य (० 
राक्षा). --) ध" नर (0 चृप-). #8 $ 22 क्षणेन 
भरतर्षभ -- ˆ ) 08 -समये (ग -दिवते ) #” असंप्राक्ताधै- 
दिवसे -- 2) 1 ज पुन. (7 तत" ) 7४ प्रभु (0 पुनं ). 
&1 भूयोऽहं विसितो-मवम्‌ 

31 ८) 21५ पूजयित्वा (० भोजः) -- ° ) 300 0०० ॐ 
९०5 ©(९१ ) वष॑यित्वा (०? तरपः). ¶71 ©+ 7४५ त (0 च ) . 

८0८0०, 8 णाप = -- 41/07 ९ ८ ४५८, 
10859 -- 10502100 0 4, 1 प 8 009 1051 11, 89, 
-- 96 ८ 13 पारिजात = - 40 १८००८ 4, १,५ 
पि 8 8 0४ 75 101-5 वासुदेवमाहात्म्यम्‌ , 8 श्रीङ्कऽणः 

दैवमादात्म्यम्‌ ; 79 श्रीकृष्णमाहासम्यम्‌, 1" 08 वासुदेव- 


माहास्भ्ये ब्ाह्यणपुत्रानयनम्‌, 1४. ५ 02 + ज्ाह्मणयुञ्रानयनम्‌ ; 
1141-8 पुत्रानयनम्‌ -- 4041/ ‰10, ( प्ट प्र€8, 0८५३ 07 
ए ) न ४1. 171 ; ४४ 08 169, 171 162, 704 167; 
1 ७8, ५ 181, 7 61 188, 1५ 150 , © 177 , © [५५ 
182, 1011-3 146 -- 67० © ए 18 + 30 ¦ 21 81; 
82 39 

104 

ह 11018 ६00 15 01185170 10 78 ( त, ए, ]. 99, 21). 

1 9 ०0, प्रा पल, --र ) 81 क्रुतकल्पो ( 01 
कत्य ). -- ‰€८ 1, ¶1 2 > 61, ए-5 क 108, ; 

1180* भचीयित्वा सहस्रह भास्करं भुवनेश्वरम्‌ । 

2 ५) ए तदा (0 मया) --") 500. ९१, 6८ ९५.) 
सवदा (० श ). 1.9 01. 8-5 11 वृषििभिश्चैव सथैकः. 
-- -#लाः 2५९, 8 ( €द०दुए 09, 18 1135706 ) 1718, 

1131* सास्य पुरतः कृत्वा भोजयामास ब्ृष्णिपान्‌ ॥ 
ततः सभां प्रविष्टा स्र सह बृष्णिपुर सरै. । 

[ (~ 2) 74 © ५.5 14+ प्रविष्टात्मा (०८ ८्ा स्म). | 
-- ^ ) & 93 विचित्रार्था. , # चिच्रारथाश्च (7 विचित्राश्च )., 
-- 2 ) 81 माधव , 7" 2 91 ४; ४५ केशव , -3 संसदि 
(0" भारत ) 

3 ०) 7१ अभिवाद्य (9 "गस्य) --°) पि" तंतदा; ४४ 
तत्तथा-› 70 ते तथा ( ग तद्यथा ) ए, अपरच्छ तं यथातथ्यं ; 
1 भाप्रच्छ्य त यथातथ्यं -~) 4 नि2,8 ए 8 12 प 


~~~ 648 ~- 
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पवेतानां च विधरं कृतं ते कथमच्युत ॥ 9 
तम्तच कथं घोरं घनं चक्रेण पारितम्‌ । 

यच तत्परम तेजः प्रविशऽसि कुतश्च तत्‌ ॥ ५ 
किमर्थं तेन ते बालास्तदा चापहृताः प्रमो । 
यच. ते दीषृम्वानं संपि तत्कर पुनः ॥ ६ 
कथं चास्पेन कालेन कृतं न॑स्तदरतागतम्‌ । 
एतत्सव यथावृत्तमाचक्ष्व मम केशव ॥ ७ 

याखदेव उवाच 

मदशेनार्थं ते बाला हतास्तेन महात्मना । 
विप्राथेमेष्यते कृष्णौ नागच्छेदन्यथेति ह ॥ ८ 


ब्रह्मतेजोमयं दिव्यमाशवयं दृष्टवानसि । 

अह स भरतश्रेष्ठ. मत्तेजस्तत्सनातनम्‌ ॥ ९ 

प्रकृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता च भारत। 

तां प्रविर्य भवन्तीह युक्ता भरतसत्तम ॥ १० 

सा सांख्यानां गतिः पाथं योगिनां च तपखिनाम्‌ । 

तत्पदं प्रमं ब्रह्म स विभजते जगत्‌ ॥ ११ 

मामेष तद्धनं तेजो ज्ञातुम्ि भारत । 

सथुद्रः स्तब्धतोयोऽदमरहं स्तम्भयिता जलम्‌ ॥ १२ 

अहं ते पवैताः सप्र ये चटा विविधास्तया | 

अहं तमो घनीभूतमहमेव च पाटकः ॥ १३ 8211416 


# 2. 114, 44 





4-6 2 @५ करन्स्नं ( 107 क्ष्ण ) 

4 88 णण, 4-5. -- ^) ए सुस्तम्भ. (० स्वन्धोद्‌ ) 
-- 82 0८0 ( 00] ) ५० -- °) 1 दत्तस्‌ ( 0" कृतस्‌ ) 
--2 ) [3 4 पि" 7020 125 101 4 5 ग तत्‌ (णते) 1: 22 
क्तम्‌ ( 0" कथम्‌ ) 3 7४ © + कथंते कतमच्युत . 

5 ॐ ०४0 58 (५ र] 4). -<) 13 तत्तमश्( 0 
1205} ) 2 विषमं; 7९8 0 1)8 1.5 चक्रुतं, 11 ५085 
च महा-, 7 ७1. ४ च तमो (1० च कर्थ ) £" तमस्तच घनीभूतं, 
ए ए तम. स्तव्धं कथं घोरं , 1, तमश्च मनसो घोरं -- ) £" 
2 73 © * तः कथं, ८1 तच्च, धिः परं, 03 विघ्रं (701 घनं ) 
-- ° ) 6 9 8 81 2 0 0७9 + यत्‌ (7 तत्‌) - 2) 
8, + 1 9 ४ 81 3 7 0 कथ ( 0" कुतश्च) 

6 4.67 6०, कध1 76945 8” ए९[0€81108 1४ 1 18 एल 
11806 एर गप ० ( 180] ) 6०-8* -- ° ) एए पर्वते (101 
यञ्च ते). -- ° ) ‰ प्रभो (ग युन ), -- एणः 6०, ¶४, ४ 
(1, 8-5 1¶ 5प 05 

1189* योऽयं दीर्घो महामा्गः संक्षिप्त केन हेतुना । 

7 ए3 7100, 7 (र. ए 1 6) -- ^) + कर्तं (0 
कथं). -- ठ) {8 8 कथं ( 0" क्र्तं ) &1 71 5 9 ५ 02-5 8 
101 + तत्तद्‌ , £ तच्च, 123 + तत्र (0 नस्तद्‌ ) -- ˆ ) 28 
तस्सर्व च (1० एतरसवै )` -- “ ) & पृच्छते, 7 01 ५ 1/५ 
तत्वत. ( 0 कैक्चव ) 103 त्वं ममाचक्ष्व केदाव 

8 389 ¶ 0 8 (५ ए 1. 6) 81 ए8 7५ 61 8-5 1५ 
श्रीभगवान्‌ (0 वासुदेव) -- “ ) £" संदकश॑नार्थं ते बारा 
-- 11 1€843 8 {106 11 76808 87 {0 116 द 0 
‰{{€# 6५, 

9 °) ¶५ दृष्टम्‌ (0 दिव्यम्‌) --?) 1.3 ५ पि ४१९ 
1702 08 1,-4 7 महद्‌ , 2 महो यद्‌ ; ४1 1 द्य यद्‌; 


75 महच्च , © मम यद्‌ (10 आश्चर्यं ) -- ˆ ) ४३ अहं च ; 128 
स चाहं ( ०" अर्ह्‌ स) 

10 °) ए व्यक्ताव्यक्तं (० क्ता) 1 84 मि 9 एए 
10 18 {-6 9 © 2 + सनातनी (1० च भारत ) पि 125 
व्यक्ताग्यक्तसनाततनी -- “) ४३ ते, छण्यां (4० तां), < 
मजन्ति ( ० मवन्ति) 7, यां प्रविरय मजन्तीह ,, -- ® ) 8" 
व्यक्ता (70 मुक्ता) + नि ४ 3.8 1 ७ ४ सु 2 081 यु )* 
क्ता योगविदुत्तमा 

11 6(€व ) ० 11 -- °“) 2: सां संख्याता, 71 2,५ 
92 95 सांख्यानां च (£ सा सांल्यानां ) & सांख्यानां गतय 
पाथं, -- ° ) 73 या नित्यं (० योगिनां ) * 71 © 5 यद्ाख्ि- 
नाम्‌ (० तप ). -- ° ) 9 -+ चि, 5 ४1 9 81 [४ 5 3, 
8 5 © तत्परं ( 0" द्द ). ८1 ० तत परं परं ब्रह्य, {7134 
01 ऽ; 1¶ तत्परं बह्य परम -- °“) 1 पि 128, ४ विजयते 
( 0" विभजते ) -- 71, 9 1, 35 14 103 र्टाः 11 * ७(€0 ) 
2९४ 10 

1133* ्नादिल्यवर्ण विमं तम पारे प्रविष्ठितम्‌ । 

12 ^ ) {2 081 © मैव (0 मामेव ). मि ५8 81 
( कन्ठ ) 2,8 06 7 + ७1, 35 #+ तत्परं; 5" परमं ( ६०४ 
तद्धनं ) ए: ममैव तत्परं तेजो , 78 मभैतत्परमं तेजो . -- " ) 
175 पार्धेव (० भारत ). -- ८ ) 78 सिद्धयोगो , 17५ ५ @. 
४-5 # स्तम्भितो यो (० स्तब्धतोयो ) 3 समुद्रस्य तथा 
तोयम्‌. -- ® ) 1" ©1,3 5 सोऽह (7 अहं ) 75 स्वयम्‌ 
( 0" जलम्‌ ) 

13 5) फऽय दृष्ट भवता नगा -- ^ 15 प 
( €2ण€])+ &1 पि1) प 4 91 3 4 1५ 18 


1184 पङ्कमूतं हि तिमिरं दृष्टवानसि यद्धि तत्‌ 1 
[ 5 तदह भूमितिमिर (५५) | 
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अहं च कालो भूतानां धर्मां प्रकीतितः । 
चातुर्य मरतं चातुराश्रम्यमेव च.॥ १४ 
चतस्रश्च दिर; सर्वा ममेबात्मा चतुर्विधः । 
चातुरैयख कर्ताहमिति बुष्यख भारत ॥ १५ 
अजेन उवाच । 
भगवन्सर्वभूतेश वेत्तुमिच्छामि ते प्रभो । 
पृच्छामि त्वां प्रपन्नोऽहं नमन्ते पुरषोत्तम ।॥ १६ 
वासुदेव उवाच । 
ब्रह्म च ब्राह्मणाश्ैव तपः सत्यं च भारत । 
उक्थ्यं बृहद्रथं चैव मत्तस्तदविद्धि पाण्डव ॥ १७ 


-- -&.€1 19, &1 103 

1135* यच्च ते दी्धैमध्वाने कृत चापि गतागतम्‌ । 

योगच्क्ल्या गतश्चाहं क्िप्रमागतवांस्तद । 

14 ०) &1 ए 9 ७.8 (9 © 9 + सनातनः (01 
प्रकीर्तितः) + समश्वादं सनातन -- ^€ 142, गष 
( €»०९४ & भिः ) 4.५ 61. 3 ५ + 175 

1186* चन्द्रादियौ महाक्ेखाः सरितश्च सरांसि च । 

[ पि ए 589 3 मही सैका, ए1 ए19 (91 ) ग्रहा 
दला , 71 महातेजा (0 श्रा ) |] 

-- + 0० 14००. ए 9.8 प्र 8 700 19 01-9 56 नग 
७१. ५ ‰ 14 ¶छण्‌ 14०4 9१ 15; -- ° ) र मस्मसूतिं 
(0 "तं ) 

15 ए पि४8 ए 8 70 18 718 5 6 गू (दा 3 4 (श 
15 14०4 कात्‌ 155 + तणा 18-174. -- °) पि 
वक्ता (" कर्ता ) £" 3 चातुवैण्यसख कर्ताहम्‌ -- “ ) 78 
एतदु ( 0" इति )' 

{6 4 000 16 (र 1 18) ^€ 16५, त 3 ©, 
४-5 1 6७64.) 1718 

1157* प्रियो मेऽसि जगत्पते । 
पुनश्च परमं तत्व 
-- ° ) ४३ श्रोतुम्‌ ( ०" वेन्तुम्‌ ) 88 † ५ ©७-, 14 विभो 
(0 प्रभो ). -- -^.€ 16५०, 111-8 118 * 

1138# परं तन्वं सुरश्रेष्ठ स्वां प्रपन्नोऽस्ि माधव । 

-- ° ) & मग्व॑स्‌ , ए प्रभवं (० पृच्छामि ) 

प्र + ० (र 1 16) 81 9 8 ए 9 88 
प 23 ५ © 4 श्रीभगवान्‌ ; 15 करष्ण (0 वासुदेव ) --) 
1 © ब्रह्याच;, 08 ब्राह्यणा (० ब्रह्मच) ८ ब्रह्य च 
ब्राह्मणार्थं च; 7५ बद्या च बाह्मणश्चेव - °) ए उग्रं (0 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


प्रियस्तेऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धर्नजय । 

वेत्खसे मां यथात तदयाख्याखामि तेऽनघ ॥ १८ 
अं यजूंषि सामानि ऋचशाथवेणानि च । 

रषयो दवता यज्ञा मत्तजो भरतषभ ॥ १९ 

पृथिवी बायुराकाज्ञमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
चन्द्रादिलयावहोरात्रे पक्षा मासरास्तथा क्षपाः । 
हर्ती काश्व क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥ २० 
मन्राश्च विधिधाः पाथं यानि शास्नाणि कानिचित्‌ । 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुभवन्ि वै ॥ २१ 
मन्मयं विद्धि कोन्तेय कषयं सुटि च भारत । 


उक्थ्यं) 711 © 3 बृहत्तमं ( {० द्रं ) &1 1 83 70 08 
72 5 उग्रं जृहत्तम चै( 72 01 ए 'मश्चै)व; ८8 03 उग्रं मह- 
त्तपश्चैव; 9" 8 ए 5 79 ० उग्र ब्ृहदणुश्रैव, 7५ ५५4४ 
174 बरृहद्थतरं चैव॒ -- “ ) ८ + सर्वै मां (० मत्तस्तद्‌ ). ४४ 
88 भारतं ( 0" पाण्डव ) . 

18 ०) ५ धर्मे (० मेऽसि ). 3 प्रियो धर्मे धनंजयः . 
-- ° ) 3 यथा करस्नं , 7५ स्वया तस्मात्‌ ; #1-, त्वमेतत्‌ 
(0 यथातत्वं ) -- “^ ) 2 तथाख्यास्यामि भारत , 77 ५.५ 
0.3 5 ग्या( 7 91 भा }ख्यास्यामि ततोऽनघ . - एः 9 ४४ 
8 70" 08 11 8-6 (9, ५ 808६ {0 18०74 ` 19 1५, ५ 61 
24 108 लिः 18८, 

1139* तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तुमुत्सहे । 

19 °) € व्रतं (0 प्रत्चद्य ) -- 4. 19४, १५, 
(1. 8- ५ 1118 

1140* ब्रह्मा र्दस्तथेन्द्रश्च वरुणश्च तथा यम । 

कुबेरश्च तथां चान्ये दिक्पाराः सनकादयः ॥ 
-- ° ) 1 ? सर्वा (0 यज्ञा ). -- “ ) £: मन्तो जाता नरष॑म, 

20 “^ ) + आकाशा (० शम्‌) -- ° ) 2 8.4 पि 
8 98 71 5-5 अहोराच्राः, नि 8 0 02 वृ © शत्रं (10 
रात्रे) -- † ) ए, 12, पक्ष- ( ०" पक्षा) &" तथा खवाः; 
पि 8980 79 &.3 ५ 1/4 तथर्वव ८ 0" तथा कपाः ). 
-- ‡ ) &1 81 77 ©8-5 111-3 तथा (10 क्षणा ), 81 ए गुप 
08- #2-3 प्रमो ( "०" तथा ) 7 तथा संवत्सराणि च 

21 °) ज चैव (पार्थ) -- °) ए 09 6 पप.१ क, 
8 5 वेदितग्याश्च्‌ ( 0" "व्यं ). 

22 °) 8 74 यन्मयं, 1 70: मन्मयीं (ग श्यं). 
-- °) ए वृद; 7: सृष्टिश्च (७ स्ट). ¶1 61. ५.5 144 
रक्षणम्‌ ( 0" भारत ). 7 क्षयं बृद्धिश्च रक्षणम्‌. -- ° ) 


-- 680 ~~ 
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वापुदेवमाहार्म्यम्‌ 


सचचासचच ममेवात्मा रदसचैव यत्परम्‌ ॥ २२ 
एवघुक्तोऽसि कृष्णेन प्रीयता भरतर्षभ । 

तथेव च मनो नियभभवन्मे जनाद॑ने ॥ २३ 
एतच्छतं च दष्टं च माहात्म्यं कैशषख मे । 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र भूयश्चातो जनार्दने ॥ २४ 


विष्णुपर्व 


| 105. 


वैरपायन उवाच,। 
एतच्छरला इरुपरषठो धमेराजो युधिष्ठिरः । 
पूजयामास मनसा गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ ।॥ २५ 
विसितथाभवद्राजा सह पैः सहोदरैः । 


राजमिश्च तथार्ेये तत्रासन्समागताः ॥ २६ 


इति श्रीहरिवरो चतुरधिकरततमोऽध्यायः ।॥ १०४ ॥ 


१०५ 


जनमेजय उवाच । 
भूय एव द्विजश्रेष्ठ यदुसिंहस्य धीमतः | 


क्माण्यपरिमेयानि भोत॒मिच्छामि तखतः ॥ १ 
श्रूयन्त विबिधानि स अद्भुतानि महाद्युते । 





सल्यासस्ये , 73 स्वासचे (2 सच्चासच्च ) £ सलयासत्यं च 
कतौन्तेय --2) ए पि. 8 8 ( पपक्ष १5 10 एट्य ) ए8 8.8 
70 7285 0184 6 प9 69 + 3 तत्परम्‌, #9 ॐ म ( 0" 
यरः) 25 सच्चैव तत्परं मम - 4167 22, 9 ( 6०८४ 6४ $ 
(8 101581४8 ) ०(€व ) 18. ; 

1141* इदमप्यपरं भूय खणु गुह्यं सनातनम्‌ ॥ 
सर्वेष्वपि च वेदेषु पुराणेषु च करेस्नश । 
यदुभ्यं कथितं पाथ स्रमुनिवरे. सदा ॥ 
वर्ण॑त्रयसमायुक्तग्यजु सामरृश्षितम्‌ । 
प्रणवाख्यं महाबाहो विद्धिः मा जगतीपते ॥ 
इद जपन्महाबाहो मां नमस्कुर्‌ यरनत । 
ततो मा वेस्खसे सम्यक्सलयमेतच्छपामि ते ॥ 
अन्यरसर्वं महावाहो पिहायैतस्परो भव । 
इदमेव परं श्रेयो नान्न कार्यां विचारणा ॥ 

[ (1, 3) 1-3 यदे (० शय) 1 8 गदित (णः 
कथित) 19 61.५4 यदश्य महित चैव, + यदग्यमभितश्चैव 
(20८ °) -- (1 5) 79 + 62 ५ [+ प्रणव च (० चाद्य ) 
1 68 -पत्तिम्‌ (0 -पते) 1 

23 2016 28, +800€ 1188 108 अजुन. -- °) ए 
2 ए४ 8 1) 79७1 2५ 5 105 प्रीयमाणेनवै तदा ( ए5 88 
75 भारत) -- ° ) 8 स्थिरा इुद्धिर्‌ (ध मनो निलयम्‌ ). 
-- ¢ ) 71 08 अहं युञ्ज (० अभवन्मे ) 

24 8 * 07 (09101 ) 24 

25 ए 78 ०. ४८ € -- ° ) £ 1 0५ तच्छ्रत्वा तुं (0 
एतच्छरत्वा ) 1९5 7 0५ कुरुध्रष्ठ (ण छो) -- 5) 7५.०५ 
0. 8-5 11 धर्मपुत्रौ (४ राजो ) -- °) & गोविन्दं मनसा 
(क़ 2180) ) मि 05 1५ धर्मात्मा गोविन्द , 


8 | 


क. 


26 ° ) 8 तथा सर्वैर्‌ „ 1 2 पि 7972 862 4 ऽस्मा 
(षः 0: 8061 हु )सीनैर , ए 7, © तदा ६3 था )सीनैर्‌ ह 
५ 8 ए 23 19 11 5 य( ४8 र थासीनैर्‌ , [५ महापेनैर्‌ } 
114 महावीर्यैर ( ०" तथासक्रैर्‌ ) -- ˆ ) #1 यावन्तश्च (ण 
ये तत्रासन्‌) 


(101.0एप् 0/8 11185108 = -- ९12६104 द 10८ 7४८ 
052, -- 1000 ठ 0 = &1 2 ४ 8 203 1 ५, 
-- 4 .100/ 1242086 1, 2 9 सि प्र 8 7 09 71, 2 4-5 पध 
172 वासुदेवमाहास्म्यम्‌ , ८8 श्रीहृष्णदेवमाहारम्यम्‌, 128 
भ्रीङृष्णमाहास्म्यं समाप्तम्‌ , 72 2 ७ ५ 14 वासुदेवमाहास्म्य- 
कथनम्‌ ~ 4/५ ( 0८८९७, ०२९5५ ०८ 000 } ह 
2 12; ४1 113, #8 82 170, 1 168; 8 02 118; 
+ 168, (1 ७8 + 182, 1४ ©1 184, + 151; ©: + 
188 , [07-3 147 -- 67०2 ० = 72 7059 128 9 , 75 28. 


108 


(-@- 119 200 ए 18 11188109 17 "8 ( 9 ४, ] 99 21 )., 
6 ¶1 2 ५ ©1 55 १९0८ {115 800 € 40. 1 
(० 31) 

1 °) 9५ -शरषठस्य (#" -सिंहस्य) --“) ४४ ते 
दविज, 71 2 + 92 8-5 ( 8] 28४ ४16) ६ मुने (ण 
तत्वत ). 

2 &1 6 गृ 2,५ © 8-5(9्‌] [ चन्लं & ] 8८०४ 
€ ) 00 2-8 --*) पिः 9, 81 एवम्‌, 129 1.०.५ 
७ 5-5 112-3 [इ]ह ( ण स्म). रिः श्रुतानि विविधान्येव . 
--? ) अ संस्तुतानि (० अद्धु ) --2. महात्मन. › 4 क्र6 


-- 991 - 


1?८1-51 41-८1711,€7 


£ 9283 


82.115 2 
2 115 2 


105. 2 | 


अंस्येयानि दिव्यानि प्राङतान्यपि वप्र; ॥ २ 


यान्यं पिषिधाम्पख श्रुला प्रीये महीने । 


भि पिनि किनि (निक) विकि 


्रबरुयाः सवेश्चस्तात तानि मे वक्तुमहेभि ॥ २ 

वैदपायन उवाच | 
बहून्याश्चयेभूतानि केशवद्य महात्मनः । 
कर्माण्युक्तानि वै राजन्भूयश्वैव श्चुतानिते॥ ४ 
कथितानि मया साधो नान्तं शक्यं हि कमेणाम्‌ । 
गन्तु भरतश्रादृर धिस्तरख महात्मनः ॥ ५ 
अवश्यं तु मया वच्य लेश्चमात्रेण भारत । 


1012-3 नन्स्युत , 0५ न्तिच (६0 युतैः) 1 9 01 8 4 
चाद्धतानि महान्ति च ({" 68 ्द्युत) ˆ ) 1 ©8 

दधानि, 1५ 02 415 गुद्यानि (10 दिव्यानि ) "1 संर 
यानि दिव्यानि, ४12 ख्यातानि दिव्यानि --^) ^" ५8 
{5 {2 + 01. ४ प्रद्तानि (धण्प्रा ). ४ [अपि सवथा, -23 
च सवैश. , #४1-3 [भुतानि च (०८ [क्ष]पि स्वेद्यः ) 

3 &1 8 वप 9 4 1.95 ०, 8८4 र 1 १) --) 
2 तानि (० यानि) 12614 [अ]स्य, 7, 6 [जद 
( 107 [अ]ह ). 11 2 61 4 [अद्य (0 [अ]स्य) ) धि) 

नतो, 8 प्रीती (10? प्रीये) ४1 8: महामते, ४5 88 128 
द्युते ( 0 "मुने ) 71 2 + 01-+ 11-5 त्वत्त श्रुत्वा द्विजोत्तम ; 
05 14 श्चुलरा प्रीतो भवाम्युत -- ^) 28 प्रब्रूहि (० या) 
++ सवेतस्‌ ("शस्‌ ) 2 चानि ( 7 तात ) 11-3 प्रनयुव- 
न्यवदा तात *) {18 ५ पि ए 2 7 05 14, तानिमे 
ण्वतोऽनघ (-5 तो मम ), 2 ननु मे खण्वतेऽनघ 

4 126 ( 86५07 {106 }) ¶्1 2, + ल ( शा] 000 ध्र प€8 ) 
02 8 ( 00 {1068 ) ५ 5 ( 00४0 56९८604 1106 ) #41-8 
7680 ¢ ‰€7 6 -- ५ ) 2 युक्तानि ( 0" भूताति) - £) 
8 4 #8 8 [2 [252 {1 $~ ©५ 5 ( [४5 (क0 {780 11116 ) 
+ 00, 4० -- ° }) 91 ( 8€००४१ ध्र ) यानि ते ( 01 
[उ)क्तानि वै) ए मे राजन्‌, ४1 राजेन्द्र, ¶1 ° +( ५] ०0४ 
1110685 ) 1 ({178{ {1106 ) 2 8 ({ 0010 068) ५ 5 2{1-3 
ते राजन्‌ (५प्वेरा ). --^) ४ 26 व्र 2.4 © (1४5 
€ 10040 {10168 ) 9 8 ( 01 1068 ) ५ ऽ #1-3 द्युणुष्वं 
मे ("श्रुतानि ते) 

5 & [9 ०णा 5-6 + 1699 5 (106. -- °) [1 
8. + 2 #1. 2 39 [70 8 1 + @8 ( 198 {1"€6 5660 
6 ).५ 5 ( 00४ {19 116 ) + महाबाहो, 7 ( 1781 
11106 ) 0 241-3 मया राजन्‌ (० मया साधो ) 12. 2 6.8 

( ४1] {178{ {1716 ) ५ (१९०० ८1८) चरितं वासुदेवस्य 
°) 05 नान्तः रकृनो (® नान्तं शक्यं ) ° ) एण 


हरिषे 


[ विष्णुपवं 


विष्णोरतुरर्बीयेख प्रथितादारकमेणः । 

आनुपूर्व्या प्रवक्ष्यामि शणुष्यैकमना नृप ॥ 8 
दारषलयां निवसता यदुसिंहेन धीमता । 

राष्राणि सृपञ्ुख्यानां क्षोभितानि महीक्षिताम्‌ ॥ ७ 
यदूनामन्तरमरप्सु्िंचक्रो दानयो हतः ॥ ८ 

पुरं प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन महात्मना । 
सथुद्रमध्ये दुष्टारमा नरको दानवो हतः ॥ ९ 
वासवं च रणे जित्वा पारिजातो हृतो बरत्‌ । 
निजितशव भगवान्वरणो लोदहितहदे ॥ १० 


2000४ €48 @(60 ) गन्तुं हि भरतश्रेष्ठ -- ˆ ) #8 38 ‡ 6 


( 15 ४० 11751 {106 ) विस्तराणां (0 रस्य ) 125 ५ (५ 
( 211 5600 26 ) 18 च सर्वह्ण, 719 ल1( 9] 


एक प्र ), 9 + ( 51 {106 ) 5 ( 00 11068 ) च निलयक्ञ 
(0 महाव्मन ) 1 8 ५ पि ए2 00 18 121-8 ५ ( 860०4 
४116 ), 5 विस्तराणां (128 * रेण ,) समन्तत 

6 & ए ० 6 (थ र 1 5) -- 7) 1 0: श्राय; 
[९3 08 वक्यं (0 वाच्य) ५ 0, 6० -- ) 
13 ति ४9 83 00 28 101, 95 6 ( {1781 11016) ध 
( 8600114 {1106 } ©2 5 (178 {1106 ) ¢+ जमित ( "0" भतुर-) 
-- ९) ¶1 ( 001 {10068 ) 2 ©1, 8-5 ( ४1] {151 11116 ) 41 3, 3 
आनुपूर्व्यात्‌ ; {४ 01 8 5 (२11 5866024 1116 ) व्यं (0 
व्या) -ˆ) 2 दण्युष्वेकाम्रमानक्षः -- -44€ 6, 12 
( 56004 {11106 ) 11, 2 ‰ 1 ( 91] 00६ {10168 ) @2 8 ( ४०४४ 
{11168 ), # 6 ( 00 8९66004 10€ ) 1(1-8 ८६७५ 4 

7 ^) प्र ( 56००0 06) यदु ( 10" चरृप- ) > ) (+ 
( ध (€ ) भक्षितानि (07 क्षोभिः ) . & 1 2 8 ( 041.) 
1, 2 82 0 8 1701-5 6 ( 86५०४ धह ) प्र + ( 1786 {16 ) 
(५ ( 8600 1106 ) 5 ( 11751 1106 ) {2 ५ म्रहात्मनाम्‌ ( 07 
महीक्षिताम्‌ ) 

8 ^) 1 71 ५ 5 अन्तर, 171 (5 ५0८) उत्तरं ( {01 


अन्तर-) --°) 7 नरको , 7".  विवञ्नो, 7\ वच्चो 
1 3 ७1, 8.५ 5 ( ध्‌] [ दण्ट 691 78 1106)  वक्राख्यों 


08 ( {9 1106) बुकाख्यो (0 विचक्र), ४2 विचक्र 
दानवोत्तम 

© 128. 5 ($ ( 86५०0 {1106 ) 01 ( 1]. ) 9 

10 ^) {2 पुरंदरं ( 0" वासवं च). 1.9 01. 3 ( ४1] 978४ 
{106 } ५ ( 0011 0068 ) 5; ( {15{ {100€ ) ‰¶ पराजित्य (ज 


रणे जित्वा). 0 वरुणं चैव निर्जिस्य --" ) £" वुमो हतः; 
153 महाबरात््‌ $ 11, 9, © ( 911 [ कवल 09 | 7181 {1006 ) 
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वासुदेवमादार्म्यम्‌ 1 


दन्तषक््रश्च कारूषो निहतो दक्षिणापथे | 
शिश्चुपारुश संपूर्णे किरिविषेककते हतः ॥ ११ 
गत्वा च शोणितपुरं शंकरेणाभिरक्षितः । 

बलेः सुतो महावीर्यो बाणो बाहुसहस्रवान्‌ । 
महामृधे महाराजं जित्वा जीधन्िसभजितः ॥ १२ 
निर्जिताः पावकाशैव गिरिमध्ये महात्मना । 
साखवश्च विजितः संख्ये सोमश्च भिनिपातितः ॥ १३ 
विक्षोभ्य सागरं स्वं पाश्चजन्यो वद्ीष्तः । 
हयग्रीवश्च निहतौ नृपाधान्ये महाबराः । १४ 


४ नगो इतः (" हतो बरूात्‌) -) &1 [ट1 8.५ 
वि ए 00 75 2-5 वर्णद्र ( 0" निर्जितश्च) 26 
( ता8† 16 )} वप ( 56004 06 ) 1 ( एण ॥10168 ) 5 
( 001 {11065 ) 1¶‡+ बरुवान्‌ (० भग ). 2 वरूण च रणे 
जित्वा --2 ) ¶1 + ( 0०६, 36५0०४१ +€ ) निरितो ( 10" 
वरणो ) 2 9 4 मि ए 70 78 71- निरितो रोहिते हदे , 
ए, निभितो रोहितोदधि ˆ 

11 °) 2 व ( 80 ५106 ) -दातते , 7 ( 8९९00 (1006 ) 
1 ( {1781 {1706 ) शतैर (० -द्ाते ) &1 किस्विषे सबले हत 

12 ०) &1 ह पि 16 (36०० ण ) व्रा 3 ( 0९ 
{181 {16 ) 4 ( 0 प्रा ) 61 5 ( एप ताः 76) 
1171-8 -रक्षितम्‌ ( ण "तः ) -- ^€ 1%%५, ५ 16848 182 
1 ए पि वण 2 @ 8५ (क पर८ धाऽ € ) 13 
०1 ( ए] ) 12००, -- °) पि प8 2 18 6 ( दाऽ प्रा€) 
पुन्रो (0" सुती). - ® ) गध 9 4 ( 8€009त्‌ प्रप०€ ) 68 जनिते 
(0 बाणो ) «4 126 ( 8९५0 06 ) 6५ + -सदस्ञश्रत्‌ 
०" 'वान्‌) - ^) 28 महारातिर्‌, ७४ ( ४8४ € } 
महावीर्यो ( £" राज ) 

13 © ( वि प्रा€) 0 180 , + ९०३ 1# € 
12 --“) ५ पापकाद्‌ (07 पावः) ५ 81 8 05 1.2 
(1४8६ {५ 10010 ्रापप€ऽ ), ५ ( 8€607्त 006 ) लव ( एन॑ 


11068 ) 9, 8 ५ ( 1४5 ४० 0010 11068 ). 5 ४ निर्जितः पावक- | 


श्चैव (71 2 61 8) [ श्‌] 6००० 16 ] 5 "कश्चापि, 7113 
"की चैव) --) 7212 गिरिं गल्ला, 111.8 हरश्चैव (ग 
गिरिमध्ये ). -- & ए ५ मि 0012-4 1602 921 वृध 2 ५01 9-7 
( ४1] 10174 {106 }) € 18०4 {€ 21 -- ^ ) ए पिप ५ 
04 ( 188 {1766 86000 {€ ) ब्राणञ्च ›, © ( पि प्रप ) 
, 7५ दात्तवो , 8०८९ 088 काल्वश्च (7० सा) > [आपि 
जितत ; ४५ 1. 8 ( 125 ४० 8९०० प्र00€ ) + ( 00, ४100968 ) 
01 8-5 219-५ ( 241 56००५ 1106 ) निहतः , 6 (8९५०४०५ 


106 ) निचितः (०८ विजितः). & सांख्यश्च निहतः सांख्ये 


विष्णुपर्व 


| 1085. 18 


जरासंधख निधने मोश्िताः सवेपाथिताः । 

रथेन जित्वा चृपतीन्गान्धारतनया हृता ॥ १५ 
भ्रष्टराल्याथ शोकाः पाण्डवाः परिरक्षिताः । 
दाहितं च वनं घोरं पुरुहूतस्य खाण्डवम्‌ ॥ १६ 
गाण्डीवं चा्निना दत्तमजेनायोपपादितम्‌ । 

दोयं च तत्कृतं घोरं विग्रहे जनमेजय ॥ १७ 
अनेन यदुदुख्येन यदुरव॑श्थ वर्धितः । 

कुना प्रयुखे प्रोक्ता प्रतिज्ञा पाण्डवान्प्रति । 
निवत्ते भारते युद्धे प्रतिदास्यामि ते सुतान्‌ ॥ १८ 


(816 ) , ग 9 ©1 8 4८ ध्‌] 718 {0€) 2-3 बाणश्च विजितो 
युद्धे , 71 01 ॐ-5 ( ४11 {010 ४०४६) बाणश्च निर्जित संख्ये , © 
बिल्वश्च विजितो युद्ध अ) & सौभश्चैव „ 06 ( 5€60८व 
{1706 ) (५ ( 8660200 {116 ) पोण्डश्च वि-; (४ ©1 ऽ-5 ( 9] 
86९००४१ ०५6 ) दगारो वि- ( ०" सोमश्च वि- ) ए? छिन्ञबाहु- 


विसर्जित र 
{4 ए 000 14 -- <) न 918 5 200 15 


{1 5.6 ¶५ (128 {क0 50 €) © १ ( {781 776) ५ 
( 5660४9. 117168 ) 5 ( 75६ 70८) 144 चेव (0 सर्वै) -- * ) 
0 9 ५ ©1 8-5 ( 21] 8८५००८१ € ) महारथा. (0 "बहा. ). 

15 <) 7 23 61 8 ५( 9] रि8+ #110€ ) ४1-8 भवने (0 
निधने ), 78 (1 2, ५ (1. 8 5 ( 1937 7 56007त (71€ ) जरा- 
संधश्च निहतो -- ” ) 2 ¶५ ( 05 ५५८) © मोक्षिताश्च 
महीक्चितः , चि #1 81 41 ( 860011त्‌ {6 ) 2 ( 00 प्र 68 ),4 
(8660४ {1106 ) ©1 8-5 ( 911 00 ४८168 ) 21-8 "ताञ्च नृपा- 
सथा ( ४17 3 दा), 71 (तड धप्णट) श तथा नृपाः. 
-- 9 ० ( भ] ) 15°- 16०, -- < ) © हृत्वा (0 जित्वा). 
122 पुथिर्यी (प नृपतीन्‌ ) &1 7 2 &8 (19) प्€€ 8€००6 
४८५6 ) रथे च युक्त्वा (8 “ध्वा ) नृपतीन्‌ 

16 ए कण 160 (५, र, 1 18 ), -- ° ) 16 ( इत््०्पत्‌ 
५५४५९ ) हवत. (0? अ्रष्ट-) -- ° ) 7 पार्थिवा (‡० पाण्डवाः ). 
-- ° ) 72 61 ( 0011 8५०४१ ४06€ ) च्व ( ०" घोरं ) . 

17 °) पित 2 ५ 01, 85 (1४5 इल्ला 00४ धरण) 
ध दिष्यम्‌ (0 दत्तम्‌) --“ ) पि 8 ए1,9 1 78 गष 
( 0781 716 ) ©1 ( 00 ४1068 )., 4 ( 9781 {706 ) दृत्यं (0 
दौत्यं ) 18 हता बन्धुङ्ते घोरे - 

18 ८) 8 ५ पि1 81 0 7 5 पु ( 5660० #10€ ) 
चि (0 च) 11 3 &1 8 ({ श 3€््०्पत्‌ ४06) यदुवंश- 
विवर्धिनां . -- ° ) 7 ( 018४ ॥1906€ ) चोक्त्वा, 79 © 8 ( #]] 
0184 {06 ) 4 ( 0019 1106 ) #2-8 चौक्ता ( 0" प्रोक्ता ). 
-- ˆ ) ४४ 8 09 (8660त +€) नि््रत्ते ( 7 निचरृत्ते )., 
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मोधितश्च महात्तेजा चृगः शापात्सुदारुणात्‌ । 
यवनश्च हतः संख्ये काल इयभिविश्रुतः ॥ १९ 
घानसौ च महावीर्यो मेन्दो द्िषिद एव च । 
विजितौ युधि दुरो जाम्बवांश पराजितः ॥ २० 
सांदीपनेस्तथा पुत्रस्तव चैव पिता नृप । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


गतौ बैवखतवं जीवितो तख तेजसा ॥ २१ 
संग्रामा बहबथेैव घोरा नररक्षयाः । 
निहताश्च नृपाः सवे कृत्वा तद्रूपमद्धुतम्‌ । 
जनमेजय युद्धेषु यथा ते फथित पुरा ॥ २२ 


इति श्रीहरिवंदो पञ्चोत्तररततमोऽध्यायः | १०५ ॥ 





-- 7 ) 1 पू 5 ( 1481 0 978६ 006 } तत्सुतान्‌ (० ते 
सु ). -- -&1€८ 18, 51 18. 
1142* अपि सत्यं च कृतवान्‌ कुन्त्या निर्याय पाण्डवान्‌ । 
19 ११ ( ६9 106 ) ० 1922०. -- "2 ) 3 महात्मा 
वै (:" महातेजा ). 126 7 ( 001 ऽ€९०पत्‌ € ) {८६8}. 
महातेजा ५०१ नृगः शापात्‌ 5 महास्मना ("० सुदारस्णात्‌ ) 
20 1 00 20 (न र 1 19) 1 ० 20-21 -- *) 
8.५4 1२1 दानवो (7० वानरौ) ए हौ (प च) पऽ ४ 
महाकायौ ( छ वीर्यौ ) -- ° ) 4 पऽ 81105 81 2 46138 
( 1४5४ अर 56601 116 } ५ ( ्राऽ{ ४706) निर्बितौ (६० 
विलिकी) 75 युद्ध- (0 युधि) ४1 © ( 56५08 ८९ ) 
निर्जितौ युद्धविदुषौ ( 6४ दुर्धषौ ), 72 निर्जितो युधि दुर्धर्षो 
21 {11070 21 (५ ९ 121). िव0ण 21 (रम र 1 20) 
--°) ए तथैव च (0" तव चैव ) ए ऽ 28 तथा पिता , + 
1 ४9 071 03 + ( 09 ) 6 ( 11८56 ध ) पिता तथा (101 
पिता नृप) ‰ तथैव च पिता तव, 7: ( पणगष्ट ) तरसैव 
समर्पितः - °) 232 -मुखं , 05 ( 3९५०0 प्€ ) -पुरं , 7 61 
( 00६0 ¢ प्रण ) + ( एक) प्रणा ) @5 ( #75४ 706 ) (र 
-गरहं ( 0" -वर ) 12 74 ( धग {116 ) ४2. 8 गतो वैवस्वतं 
वेरम ~°) 702 61 (79 {110८ ) विजिती, 6 (86५०१ 
1९ ) जीवितो (1० श्तौ ) -- -4.्टः 21, & ए मि" 1012-4 
76062 कत्‌ वप 2 ४ 91 8,5 ( 8] त्त्‌ प्र ) ०९९त्‌ 18००, 
¶ 91 8-5 13 कश" +€ 86€600त्‌ 06८76066 ग 15०2 , 
41 {€ 18 


1148* निर्जितौ हंसडिभकौ हिडिम्बश्रेव राश्चख. । 

| प्र" &8 ( 001 86०0० प्र ) -डिवकौ ( 20" -डिमकौ ). ] 

22 गण ण्ण 22००५ ए 1 19) --न) 1 8 ५.8 
8 7 (9 (8€८०८व्‌ प्र ) © 4 (0० एम {18 ) 5 ( 151 
८6 ) 144 प्राप्ता (29 चैव ). 7 ©8 ( 0० 560०यत्‌ 41106 } 
संम्रामाश्वैव बहवो; ५ ( ४0४" ५०९ ) संग्रामे बहवश्चव . 


॥। 
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81 चामुना, 71 8 621 3 ४( 2] 8600पत (९ ) रिपव. (0 
च नृपा ) 73 हताश्चैव नृपा" सर्वे -- ^) 3.4 ५ 21 4 5 
तजयम्‌ ( "0 तद्रूपम्‌ ) 81 8 8 ( 775 (106 ) उत्तमम्‌, ¶ 

9 £ @( 8] 00 68) 9 3 ( 00 068) 4 5 ( 0० 


, 86000 {106 ) अव्ययम्‌ ( 0" अद्भुतम्‌ ) -- ^ ) 2070 00118 


९५5 ©(€ ) जमनमेजयास्य युष्टेपु ( 090€1 ८९16 ). -- ४ ) 08 

५ वर्णित , 1 2 © ५ ( ४] 56५०४५१ #०€ ) वर्णिता ( {0 
कथित) 1 8 ५4 61 ( 9] ल {706 ) 3 + 1-8 मया (0 
पुरा) 18 48 8 ४ 8 0 128 {1-5 6 ( ए प्ा06) 
8 ( 86004 110€ ) 6 ( {178† {706 ) + यथा ते वर्णिता (चः 
#8 8 08 05 05 तं) भया 


(1010 एप्त0प्र 18 11188120 -- 1272४401 2 ६06 1५८ . 
082, -- 1८०11 ० 0५" 12 8 प 8 7094 105 
701 8.6 ( 0019 168 ), -- 5५8 ५८५ ` 08 पारिजात. 
-- 4 १८99८ ; [इ मि प 8 7 05 01-8, 6 ( पाणौ ४६) 
धासुदेवमाहास्म्यम्‌ ; प्र 5 ( 07 1८8 126 ) वासुदेवः 
माहास्म्यकथनम्‌ ; 11 » ©! 8 ( 9]] 56००४८१ ४10८ ) मगवक्रीडा- 
नुव्णनम्‌, #* विष्णो कर्मानु्ीर्वनम्‌ . .. -- 4409. १५०, 
( {16 प्€8, 0745 07 0010 ) * 8 168 , वि8 ४1 178 ; ए3 
172, #8 2052 17], 71 164, 3 © 179, * 169; 
1 ७3 ( 0 ध5 प्र€) 183, क ७8 ( 000 5९०० 
106 ) 248 , {2 ज ( 000 द्रष्ा 1116 ) 1865 ; 1 © 
( 00४0 86604 {1706 } 246 , व ( 78 70 ) 152 ; वप 
( 8९५02 {106 ) १23 , (५ ( द {1716 ) 198 , 6 ( 8€५04 
111€ ) 246 , © ( {८87 {1016 ) + 184 ; © ( 866०४ब्‌ 
1016 ) 244 ; 1119 148. -- 67070 0 * 1 28 ; 720 188 
23 , 8. ¢ 21, ॥ 
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१०६ 


जनमेजय उवाच । 
कर्माण्यपरिमेयानि श्रुतानि द्विजसत्तम । 
त्वत्तः श्रुतषतां शष्ठ बसुदेवख धीमतः । १ 
यच्च तत्कथितं पू बाणं प्रति महादुरम्‌ । 
तदहं भोतुमिच्छामि पिह्रेण तपोधन ॥ २ 
वासुदेवेन स कथं घाणः संख्ये पराजितः । 
संरब्धो ददढयुद्धा्थी जीषन्मुक्तः कथं च सः ॥ २ 


106 


2 1118 801 18 11135178 10 18 (भ ए ] 99 ‰1) 
1 -4लाः ८०९ तल , क ( कन्लू &1 मिय) ५ अ 4 15 


1144* भूय एषे महाबा्ठोयंदुर्षिंहस्य धीमतः । 
[ एष ए 89 15 6५ द्विजश्रेष्ठ ( £ महावाहोर्‌ ) ] 
-- ^ ) 129 [अ प्रतिः (० [भपरि-) - ° ) 7 श्रुसवा तु (णः 
श्रुतानि). ४2 ४2 मुनि ( 0" हिज- ). -- ° ) ७1 8 „+ भ्रावयर्तं 
(10" श्रुतवतां ) -- 2 ० 1*-2 
2 ५ ०0 ‰( र ] 1). --* ) & ते तत्‌ , 184 
91 9 [7 1-5 ७9 5 त्वया, 3 धिग 8 3 1 9 13 78 
एतत्‌ (10 च तत्‌) --?) {४ ©1 महारणम्‌ ( £ "सुरम्‌ ) 
-- < ) ४१ तपोनिषे (1० "धन ). -- 70 18, भर्लिः ‰ 8 
27४€7' 3 ` 
1145* कथं च देवदेवस्य पुत्रस्वमसुरो गतः । 
170 ए8 (छ पि 8 19 ए 15 16 ( 00810 ) 6 {4 
©. 5 18 € £ 


1146* योऽभिगुप्तः स्वयं जद्यञ्शाकरेण महात्मना । 
सहवासं गतेनेह सगणेन गुहेन च ॥ 
बरेबंख्वत' पुच्रो ज्येष्टो आतद्रातस्य य । 
वृतो बाहुसहस्रेण दिव्याखशतधारिणा । 
भसख्येश्च महाकाचैर्मायाशतसदैबैः ॥ [8] 
[(1 1) पि गुहेन च (1 महात्मना ) -( 3) 6 
-रातप्रिय" (0 स्य यः) --(7 8) 2 913 असख्येयेर्‌ 
(10 ्ख्येश्च ) 5 -रातैर्‌ ( ६01 -सहैर्‌ ) 8 ( 197 ) ४३ 
729 महा( 88 माया वीर्यपराक्रमौ ; 28» 709 महामायाशतैवृतः, 
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9 ४8 16 00४ 
1147* भमायादतवबक्देत्यैरमरादिभिरर्चितः । 


[ 8 देखो (१० दैखेर्‌ ), ए० अचितै (£ नत ) ] 


वेदापायन उवाच । 
श्रणुष्वावहितो राजन्कृष्णसखामिततेजसः । 
मुष्यलोके बाणेन यथाभृद्धिग्रहो महान्‌ ॥ 9 
वासुदेवेन यत्रासौ ख्रस्कन्द सहायवान्‌ । 
वरिपुत्रो रणछछाघी जिखा जीवन्विस्जितः ॥ ५ 
यथा चाख वरो दत्तः शंकरेण महात्मना । 
नियं सांनिभ्यता चैव गाणपयं तथाक्षयम्‌ ॥ ६ ०>।* 
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3 ५) ए3 3 8४ 8 संख्ये बाण. ( ४४४8] ), 126 रणे 
बाणः! -- रि ० (भण ) 3०-5*. --°)&1 स नष्टौ (णः 
संरब्धो ) 280 ००08 605 6९१ ) चेव (० द्रंद-) 1 
-युद्धे च (० -युद्धार्थी ). ए“ सुसंरब्धोऽथ युद्धार्थी. -- ^ ) 
६3 व्यर्‌ (ण मुक्त) 28 चर्दसमे; 7 कर्थचन (० 
कथचस ) - 4.४€८ 3, 03178 1145 


4 ि1० 4 (५ २.1 8) 


5 विग ० 6 (णर 13). --) 7; स तथा (० 
यत्रासौ) --°) ८5 4 5 रणे, पि, ब- ( 20" रण-) 12४ 
बर: पुत्रो नितश्छाघी -- ^ ) ए" 7५ जीवन्ञित्वा ( एए 5087 ). 

6 ^“) 8 यदा; ६1 68 ५ 0 3 तथा (ग यथा) 
13 [ए]व (६0 च) -- 14 ४2 52 15 (0606 00 ) 70 68 
08 (8९००० {1706 ) ५ 7€ू0९8४ 6८“ कधि 1 148* , 3 789 
119 8 ( 036 706 ) पदु 1 कलाः 1106 18 भ 1148. 
-- ° ) {५ ( 8 1046 }) #1 18 ( 8€007्‌ ्रा€ ) + ( 0० 
68 ) -सांरिभष्यतां (0 ता) 11 (03६ प्रा) 3 © 8 
( 18 16) + नित्यं सा(7" 68 त्यश्ां )निध्यमप्य( 1५9 
"माप्त स्य, 7 63 ( 0071 86००००१ ४५0८ }) नित्यसांनि- 
ध्यमपि च --*) गण (० 68) 3 9 8 ( एत 
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प्र1,8 213 7 12 4 @ 3 4.5 धव 2 ५ 105 रलः 6. 
4 ७2 8 15 71 68 3 ( 8द्०तत्‌ ध्ाणा€ ) णलः ध्16€ 78 
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1148* यथां बाणस्य तद्ुद्धं जीवन्मुक्तो यथाच स । 
यथा च देवदेवस्य पुत्रत्वं सोऽसुरो गतः । 
यदं च महद्युद्धं तत्स्व॑ंमखिरं सुणु ॥ 
दष्टा वपु" कुमारस्य क्ीडतोऽस्य महात्मन. । 
बरिपुत्रो महावीर्यो विस्मयं परम गतत ॥ [5] 
तस्य चुद्धि' समुत्पन्ना तपश्चतुं सुदारुणम्‌ । 
र्‌द्रस्याराधनार्थाय यथास्य स्यामहं सुत. ॥ 
ततोऽगपयवात्मानं तपसा सोऽसुरोत्तम । 


फ 


~ 659 -- 
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देवश्च ष्रमं तोषं जगाम च सहोमया ॥ 

नीरुकण्ठ परां प्रीतिं गस्वा चासुरमन्रवीत्‌ । [10] 
चरं ब्रूणीष्व मद्रं ते यत्ते मनसि वर्तते ॥ 

भथ बाणोऽब्रवीट्धाक्यं देवदेवं सनातनम्‌ । 

देव्या पुञ्चस्वमिच्छामि त्वया दत्तं चिखोचन ॥ 
संकरश्च तथेद्युक्त्वा सद्राणीमिदमन्रवीत्‌ । 
कनीयान्कार्तिकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ {15} 
यत्री स्थितो महासेन सोऽभ्निजो रुधिरे पुरे । 
तत्रोदेश्े पुरं चास्य भविष्यति न संशयः ॥ 

नारा तच्छोणितपुरं भविष्यति पुरोत्तमम्‌ 
मयाभियुक्त श्रीमन्तं न कश्चिस्प्रसहिष्यति ॥ 

तत" स निवसन्बाण पुरे शहोणितसादये । {20 
राज्यं प्रशासते दिव्यं क्षोभयन्स्वदेवताः ॥ 

भथ वीयंमदोष्सिक्तो बाणो बाहुसहस्रवान्‌ । 
भचिन्तयन्देवगणान्युद्धमाकाट्ुते सदा ॥ 

ध्वजं चास्य ददौ प्रीत कुमारो द्यभितेजसम्‌ । 
वाहनं चैव बाणस्य मयूरं दीक्तेजसम्‌ ॥ [25] 
न देवान च गन्धर्वान यक्षान च पक्नगाः। 
तस्य युद्धे व्यतिष्ठन्त देवदेवस्य तेजसा ॥ 
षटयम्बकनामिगुप्तश्च दर्पोस्सिक्तो महासुरः । 

भूयो खगयते युद्धं शलिन सोऽभ्यगच्छत ॥ 


[ (. 1) 2 ¶ 2 61 3 # बाणेन (7० बाणस्य) -(1 
2 ) £ 18 यथा देवस्य पुत्रत्वं सोऽसुरो गतवान्पुरा. -- (1. 3 ) 
1 2 + तदर्थं (य) एमे (ष्च) 00 03 8 51 
महायुद्ध (0 मह्चद्ध ) ४३ सर्वै तद्‌ ( 0‡ ४४18] ) 18 निखिल 
(अ) - (~ 4) 8070 11 4* + {0 71 © 
तत" (0 वपु ) - (~ 5) 1 2 ४8 88 {2-4 6 वरे" ( {ग 
वलि-) -- (1 6) 8 (८09 ४३ ४१०९९ ) यस्य (†ग' तस्य ) 
ए 8 प 8 721 8 16 तदोत्पन्ना; ध 9 © 4 अथो (० 
(07 सपु") 7: कतुं (पचतु) ए8 पिष ए 8 0) {8 
व+ सुदुश्चरम्‌ ; + #2 8 232 1)1-5 5,6 सुदुष्करम्‌, 8 सुदु- 
स्तरम्‌ (0" सुदारुणम्‌ ) -- (1. 7) रिऽ ए देवस्य, १ यथा 
च ; © यथार्थे (0 स्य) 118५ 00 08 ( प्क्ष ) 71, ४ 
देवस्य च (एग 0 स्या) यथा सुत , ४8" देवम्याह यथा सुतः, 
125 देवस्य स्याचथा सुत", 71 ४ 028 4 तस्याहं तु यथा सुत"; 
14 एतस्याहं यथा सुत (४ ४)“ -- (1, 8) © 5 10५2-५ 
ऽग्लापयद्‌ 4 मिञ प्र 3 00715 श्टाषतते च यथात्मान; ७1 
ततोऽग्छापयदत्यर्थं (£ ) 2800 0010 €4. तपसा श्धते च 
स , ०८०१ ) सा श्व्यचेतस (६0८४ ) -- -4.1+& 116€ 8, 15 
1 2 © [ध 50 2001४, ९१5 © €व ) 18 


11484 * आराध्य च जगन्नाथ शकर वृषवाहनम्‌ । 
शूलिन भसदिग्धान्नः गितिवासरत सदा ॥ 
जटिनं सुण्डिन नित्य त्यक्ष णिरिसुत्ताश्रयम्‌ । 





वष्टाव देवमीशानं वरेण्यं कद दिवम्‌ ॥ 
बाण. । 


नमस्ते भस्दिग्धाङ्ग श्ूख्निते नमोनम । [5] 
नमो विरूपरूप्राय रमञश्ाननिरताय च॥ 

हराय हरिरूपाय दाकराय नमो नमः, 

नमस्तुभ्य विरूपाक्ष व्याप्रच्मनिवासिने ॥ 
नमस्तुण्डाय देवाय नञ्नाय विकटाय च। 
ज्ञानप्रदाधिने तुभ्य योगिने यतचेते ॥ 10] 
नम आदाय बीजाय वृषाय वृषरूपिणे । 

नमो घोराय धौराय धोरधोराय ते नम" ॥ 

घोरप्रियाय घोरा रुद्राय वृषणाय च । 

वृषस्कन्वाय मोधाय गदिने खङ्घिने नम" ॥ 

सुण्डायाथ विरूपाय वामदेवाय ते लम \ 15 ] 
नमो दक्षमखघ्राय भगनेव्रहसाय च ॥ 

लम. स्मरविनाशाय गुहपित्रे नमो नमः| 

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यं द्रीपिचमेनिवासिने ॥ 

नमो नम पर्युपते सर्वत्मन्सर्वमावन । 

मनोरथो जगन्नाथ पूथैतां तब भावनात्‌ ॥ [0] 
एवं स्त्रुतो जगन्नाथ शूली वृषभकेतन । 


[ (1. 1 ) 71 68 मराध्य जगतां नाथ (० ^). 0५ जकर 
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[आ]षुरमव (0 चासुरम्‌ ) -- ए.» 7 &8 ०. ( भ्र, ) 12168 
11-14 -- 80८6 1.06 11, 16 1४8 रैश्वर'. -- (1, 11 ) 
¶1 वेरय (0 वृणीष्व ) -- (1 19) 9 प 6७.4.65 ए मष्ै- 
जसम्‌ › 01 महेश्वरम्‌ (10 सनातनम्‌ ) --ए610५€ {1116 15, 18 
115 बाण, -- (~ 13) 2 7 615 द्वव (3० द्रेष्याः ). 
8 59 ( पषण ) 71 4 61, १,५.५1 तव गन्तु ( ए» 70 
गन्तु तवं ) महर ( 0 °), -- 4116४ 11206 19, मि 189 14, 8 
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सष रुद्रमभिगम्याथ प्रणिपलयाभिवाद च| 
बरिष्ूनुरिदं वाक्यं पप्रच्छ वृषभध्वजम्‌ ॥ ७ 
असकृ भिजिता दवाः ससाध्याः समश्दरणाः । 
मया बरमदोत्सेकात्ससेन्येन तवाश्रयात्‌ । ८ 
ते पराजयसंत्र्ता निराशा मत्पराजये । 
नाकपृष्ठमुपागम्य निवसन्ति यथासुखम्‌ ॥ ९ 
पोऽहं निराशो युद्ख जीधितं नाय कामये । 
अयुध्यतो वथा देषां बाहूनां धारणं मम ॥ १० 


तद्रूहि मम युद्धस्य कचिदागमनं भवेद्‌ । 

नमे युद्धं षिन देष रतिरस्ति प्रसीद मे॥ ११ 

ततः प्रह मगवानव्ीदरुषमध्वजः । 

भविता बाण युद्धं ते तथा तच्छृणु दानघ्‌ ॥ १२ 

धजसाख यदा भङ्गस्तव तात भविष्यति । 

खयाने खापितस्याथ तदा युद्धं भविष्यति ॥ १३ 
इयेवश्क्तः प्रहसन्याणः सुबहुशो युदा । 

प्रसन्यदनो भूत्वा पादयोः पतितोऽरषीत्‌ ॥ १४ 52", ४ 
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11485* देहि बाहुसहस्र मे देवेभ्यश्चाप्यवध्यताम्‌ । 
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ए" 8" ससेन्याश्च , 72 5 “न्या हि (० न्येन ) 7 स्वदाश्रयात्‌ 
(० तवा ) - ^€ 8, 1 ५ धि2, 8 #2.2 8 7 ( € 
{06 ) 13 

1149* इम देश्षं समागम्य वसन्ति स्म पुरे सुखम्‌ । 

9 3 001 9 रे 0, 9-10 - ° ) © उपारद्य; 65 
कस्य ( ०" "गम्य ) &« 125 नाकष्रष्ठे समागम्य 

10 (9० 10 (५ र 1 9) --ण) ५ &18५ [भ 
विभवं, ५५ विभवान्‌ (० जीवितं) 71 5 [अथ, 8 
[ए]व (0 [मद्य ) ४; काङ्कुये (०८ कामये). -- “ ) ४३ 
यथा , 73 हर (0? बृथा ) £" द्येतद्‌ › £" येषां , 125 बृथा (10 
(६० येषां ) -- ° ) 6५ धारणा (प णं) = सधे (णः 
मम) ४ बाहूनां मम धारणम्‌, © धारणं नाभिकामये 

11 °) 1 + कस्यापि, 7५.462 2 ५ किंचिद्‌ ( 0" किद्‌ ). 
-- ^ ) © एति (० असिति ) 

12 ४) ए? ब्रवीषि , 7५ 2 © ५ बह्यविद्‌ (० भव्रवीद्‌ ) . 
-- ए€607€ 1%“, 126 18 शितिकण्ड -- ° ) 52 1 8 19 
त्रै (० ते) --“) 1 पि 2 ए 08 04 1019-५ यदा; ए + 
81 721 5 1 ५ 62 3 यथा, ६3 00 तदा (० त्था) 71 3 
५५-४ 1 शन्‌ (0 दानव ). 128 दारू चैव दानव 

13 ठ) 81 राजन्‌ , © 10५ तावद्‌ ( 0" तात ) -- ˆ ) 81 
ए8 स्वे (1० स्व-) 02 ऽपि स्थितस्य, >+ प्रापि (0 
स्थापि ) ए सख्यं स्थानेऽपि तस्याथ --*) 7” ¬» अवाष्डयसि 
(0 भविष्यति ) 3 महद्युद्धमवाप्खयसि _ 

14 ° ) 8: तदा (६० मुदाः). - “ ) 8 #श1 231 8 128 
15 बाण (ग भूत्वा) - ® ) "५, 2 ~ऽ प्रणतो ( 
पतितो )' 


हरिवंश-838 ~ 65 -= 


1?८1-51 41-८1711,€7 


106. 15 ] 


दिष्टया बाहुसहश्रख्य न ब्धा धारणं मम । 
दिश्या सह्राक्षमहं पिजता पुमराहवे ॥ १५ 
आनन्दजाश्रुपूर्णाभ्यां नेत्राम्यामरिभदनः | 
पश्चाञ्जरिशते्दषं पूजयन्फतितो षि ॥ १६ 
महेश्वर उवाच | 
उचिष्टोत्तिष्ठ बाहूनामातमनः खडरख च । 
सदशं प्राप्यसे वीर युद्धमप्रति्ं रणे ॥ १७ 
एवमुक्तक्ततो बाणस्त्यम्बकेन महात्मना । 
द्पणाभ्युत्थितः शीघं नत्वा सु धृषमध्यजम्‌ ॥ १८ 
शितिकण्टविसुष्टस्तु बाणः परपुरंजयः । 
ययौ खभवनं येन यत्र ध्वजगृहं महत्‌ ॥ १९ 


प ~~~ का मनक 


15 ०) 70.26 8 ४ मिथ्या (7 च्रृथा). 70 धरणं; 
¶1 2 धारणा (० णं). 

16 °) 8 853 लानन्दाश्रुप्रपूर्णाभ्यां , 6 भआानन्देनाश्चु 
-- ° ) 73 0५ -मर्द॑नम्‌ (ग न. ) -- °) ए५ पञ्चाङ्कलि-, 11 

08 बद्धाज्ञलि- ( £" पञ्चा) 1४ © ४ बद्धाज्ञङि शनै 
देवं -- 2 ) & पजयान पुन पुन", 7५ 9 01-+ 7 ग्यन्ञप- 
तत्पुनः 

17 2 महेदा ; ८8 ७“ इश्वर , 21 देव ; 5 हिव ; 12: 5 
महारेव (0 महेश्वर ) -- ° ) 81 ए2 9 5 0; 79 ७५5५ 
(0 स्व-) -- 2) ए पुत्र (ग वीर्‌) --“ ) ए 8 पि 
( ८९ 25 10 {6 ) ४8 8 {3 16 महत्‌ ( 0 रणे). 

18 ए€०"€ 18, 118५4 पि ए 8 7 105 वैद्ंपायनः 
-- ° ) 8 हर्षाद्‌ (7 हर्षेण ) पि" [भ]वस्थित ; 7५ [अ]भ्य- 
थितः, 1307. ०००४ ९१8. [अ |त्युचछ्रितं ( ५५ [अभ्युत्थित. ). 
-- * ) &1 अवाप्य 2 2 ४5 38 6 पूजयन्‌; 1४ © 1 
प्रणस्य (7० नत्वा स). 

19 ^) & -निविष्स्‌; 7\ -निसू" ( ०८ -विस्‌" ). -- 2) 72 
पुरंदर (८ बाण, पर-) 42 2 0 8 ४ बाण परमदुजयः. 
--^ ) 1 8 4 2 8 ४1 2 0012५ 5 1५ © तन्न; 54 
हृष्ठो , 708 ©: वीरो , 7४ ७1 8 4 वेगाद्‌ ( ०" येन ) & ययो 
स्वभवनायैव › ह 9 १8 8 3 8 75 ययौ स्वमेव भवनं -- “ ) 
15 -रथ (10 -गृहं ) 

20 ५ छथ ( 9] ) 04-91* 06 ‰0°, 6 128, 
वाण. -- ° ) 9 8 प्रियमविदथाभ्येष. - ^) पिं ए 8 
7 ( €ष्न्लु+ 75 ) भवतो यन्मक्नीयुगम्‌ ; 30, 00218 €08, 
७८ €१ ) भवतो यन्मनोगतम्‌ -- ^€ 20, 19 11. 9 61-8 ॥ 

11-8 15, ; 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्ं 


तत्रोपविष्टः ्रहसन्डुम्भाण्डमिदमतरवीत्‌ । 
प्रियमाबेदयिष्यामि भवतो मनसोऽनुगम्‌ ॥ २० 
इयेषयुक्तः प्रहसन्याणमप्रतिमं रणे । 

प्रोाच राजन्कि त्वेतद्रककामोऽसि मत्प्रियम्‌ । 
विखयोत्पुष्टनयनः प्रहषदिव सत्तम ॥ २१ 
शितिकण्ठप्रसादन स्कन्दगोपायनेन च । 
कृच्चित्रेरोक्यराञ्यं ते व्यादिष्टं शुरुपाणिना ॥ २२ 
कच्चिदिन्द्रतव भयात्पाताल्पयाखति । 
कचिद्िष्णुपरििरासं षिमोक्ष्यन्ति दितेः सुताः ॥ २३ 
यस्य चक्रभयत्रस्ता वसन्ति सलिलाशये । 
किच्छाङ्गगदापणेः स्थितस्य परमाहवे । 


1150* येनाहमिह संप्राप्त कम्भाण्ड खणु मे वच । 

2] ४04 00 21* (५ र ] 20) - °) 1 0; प्रोवाच 
बाण किमिदं -- ^ ) & ४1 8 52 16 प्रियम्‌, £" 0, मां 
प्रि, धि यस्मि, 23 तसि, 71 2 = 8 4 1 सांप्रतम्‌; © 
[भ)]तिप्रियम्‌ (7० मस्मि") > वक्तमहति मे प्रियम्‌ --7) 
ए 00 7+ ©; देत्य- (0 इव ) 1९97 1 8 818 01.5.6 
भाषसे; 8 संमत (0 सत्तम ) 1 हषवान्देयसत्तमः. 
-- 41६८८ 91, त ( चन्लु &1) ग © 1708 : 

1151* त्वत्तस्तच्छरोतुमिच्छामि वरं कि रुड्यवानतसि । 

[ &1 + त्वद्रच (07 त्वत्तस्तच्‌ ) 5 वेत्तुम्‌ ( 0" श्रोतुम्‌ ). 
ए + यक्िचिल.; ए 25 वरं कं (णवरं किं) | 
पि प 8४ 152 12 6 17५ & 6074, 


1152* देवदेवप्रसादान्तु स्कन्दस्य च महात्मनः । 
द्र प्सितं किं स्वया प्राप तन्मे बूहि महासुर ॥ 

[( ~ 1) 705 (प्रसादेन (+ 'दात्तु) -- (1. 2) > यत्‌ 
(1 किं). | 

22 “^ ) 8 देवदेव- (‡०> दितिकण्ड- ) ५५ त्वत्प्रसादेन 
दैलयन्द्र॒ -- ° ) 0 तच्च (० कच्चित्‌ } 12: रां ( ०" -राज्यं ). 

23 181 02 पूप © ०० %8 पि ०८, %8० 188 (8 
४,५ 7811510 28 प 24, -- ° ) 1 0५ इनच्ध्‌-; 18 
विष्णोः ( 0" विष्णु- ) &1 -भयच्रस्ता ; 1 ३.५ 8 29 128 
15 -भवं त्रासं, ४ -भवत्रालाद्‌ › 01. 8 -मयान्नासं (70 
परित्रास ) 

24 @9 001 24-95 38 78 6५, 4 {01810 %3 82 
24 -- ¢ ) ‰8 + 10 771 56 ५ क्षस्य { ग यस्य ). 11 70, 
-भयाश्चासान्‌, पि ( 00818.) ४1.94 -परित्रस्मा; 76 ४ 
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न विष्णोभेयरसंत्राघाखयास्यन्ति दिश्चोऽपुराः ॥ २४ 
पाताटवासशुत्सुञ्य कचित्तव बराश्रयात्‌ । 
षिबुधावासनिरता भविष्यन्ति महासुयः ।॥ २५ 
पछिविष्णुषराक्रान्तो बद्धस्तव पिता नृप । 
पलिरोषाष्ठिनिःसुखय कचचिद्राज्यमवाप्स्यति ॥ २६ 
दिन्यमास्याम्बरधरं दिव्यस्चगसुरेपनम्‌ । 
कचिद्रैरोचनिं तात द्रक्ष्यामः पितरं तव ॥ २७ 
कचित्रिभिः क्रमेः पू हतदलोकानिमानस्प्रभो । 

पुनः प्रयानयिष्यामो जित्वा सर्वान्दिवौकस्षः ॥ २८ 
लिग्धगम्भीरनिर्थोषं शहकखन पुरोजवम्‌ । 


विष्णुपवं 


कचिन्नरायर्णं देवं जेष्यामः स॒मिर्तिजयम्‌ ॥ २९ 
कचिद्रुषध्यञस्तात प्रसादसुश्रखस्तव ।. 

यथ्‌। ते हृदयोत्केम्पः साश्रुयिन्दुः प्रयतेत ॥ ३० 
कविदीश्वरतोषेण कातिकेयमतेन च । 

प्राप्रवानसि सर्वषामसाकं पाथिवं पदम्‌ ॥ ३१ 

इति इम्भाण्डवचनेश्ोदितः पुरषषमः । 

बाणो बाचमसंसक्तां प्रोषाच बदरतां षरः ॥ ३२ 
चिरात्प्रभृति इम्भाण्ड न युद्धं प्राप्यते मया। 

तदा मया युदा पष्टः क्ितिकण्ठः प्रतापवान्‌ ।॥ २३२ 
युद्धाभिलाषः सुमहयन्देव संजायते मम । 





-भयान्नस्ता (० -भयत्रस्ता) --" ) 1, ३.4 पि ए 21.28 
7 7५ & निवसन्ति जराय -- ˆ ) &* चैव ( "0" रसाङ्ग- ) 

* ) 1 + तिष्ठ॑तः ( ण स्थितस्य ) ४ स्थितस्य दितिज 
द्विष. -- 3 588 7५ 64 + ०, १47 -- ° ) 1.8 $ निः 2 
भर 812) 1262 8 5 संत्रस्ता (0 संत्रासात्‌ ) -) 
01 5 भविष्यहित (० प्रयास्यन्ति) 18५ च12 ४ 529 
72 75 02 3-5 दिते, सुताः (£०" दिशोऽसुरा ). 

25 © ०0 2६ (० र. 1 %4) -- ण) 2 8 बङाश्रयाः 
(07 "यात्‌ ) -- ^.) 41 महासुर, > न संशय , प 2 1. 8 
दिति सुता (0 महासुर )` 

26 ^ ) 1 4 पि 8 2 7 ( व्न्लु0+ 06) वप्र ©19 45 
-पराक्रान्ते , ६3 2 प्र 81 2 1 © -पदाः, ४ -मया (0 
-बखा ) -- °) 3 मि1 705 ७ तृप , ¬: सषा (4० वरूप). 

° ) 49 2 4 5 चि निष्कस्य ( 0" चिनि सृत्य ) 

27 *) &1 ए8 11 9 5 माखाम्बर- (ग -मास्या ) -- ° ) 
1८8 2 ४8 1) 1252 11 5 -स्रगगन्ध , 23 ४181 271 61 
४ ५5 -गन्धानु-, 1: ५8 -मास्यानु (०" -खगनु-) -- ˆ) 
६3 18 त्रैरोऽ्चनं (0 गनिं) >) 2 03 14५ द्रक्ष्यामि 
101 ४य्म (0 "म ). 8: द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ 

28 °) @ 7४ त्रिविक्रम (० त्रिभि. कमै ) ए जित्वा 
( 0" पूवे ) 5 ५ 72 हताय (पह ) 1. 0+ हिय 
माणं महीं प्रभो --°) & ह पुन प्रव्याहरिष्यामो, ६4 
पुनस्तां प्रणयि ° ) 5 सर्व-, © तांखि ( †०८ सर्वान्‌ 

29 ) 2 2 8 41 01. 55 -पुरागमम्‌ ( {07 जवम्‌ ) 

> ) 8 जयामः (0 जेष्यामः) 0 नेष्यामः समितो 
, स्थितम्‌ . 

30 “) 1, तावत्‌ (> तात ). - ° ) 8 तत ; ६५ 
ऽभवत्‌ (1० तव ). --^ ) ६8.4५ ¬ ५ नु ( {0 ते), 12 61 


8-5 यथा ते हृदयोप्पक्नः -- ° ) ए ४ साखबिन्दु" , 128 साश्चु- 
दृष्टि, 7 2 8 + स्वेदबिन्दु , © खाश्रुपूर्ण (£ बिन्दु. ). 

31 °) 75 -घोषेण (‡० -तो ) -- ८ ) 1 01 92 कारिः 
केयेन ते((्येनच --^) 7: 0" 5 प्रार्थित, ४3 पार्थिवः 
(ण -व ) भ प्रति ( 19" पदम्‌ ) 

32 ०) पि प्र 8 70 18 701 2 4-6 7 + © ऽ~ऽचो 
( {ऽ नो )दित सोऽसुरोत्तम , 103 7 त सोऽसुरेश्वर. -- ˆ) 
21 इति ( ०" बाणो ) #&1 उ ५ पि2 8 ४ 82 8 09 2851019 
4-5 (1 2 4 © वाणीम्‌ ( ० वाचम्‌, &1 उवाचन , 113 2 
अघसक्तं , 1/3 समासक्ता ( 0" अख ) > बाणो मदबरूो त्सिक्तः › 
3 बाणो वाणीमसंयुक्ता -- ° ) 9 कुम्माण्डं हृष्टमानल ° 1 3 
© ऽ-5 प्रोवाच बलिनं तदा -- 91 82 126 {५ 105 8.61 32 
क्षतु पूष 2 @ कध 1718 कलाः [153> 820 8], 60100०0 
[ 2००00 ९ 172 = 31 = -- 440 १09 = 83 [26 ॥ /॥ 
बाणयुद्धम्‌; †‡ » 01 8 बाणासुरवररूभि (2 दानम्‌ ) 
-- 404 ० 1 63 244, 19 @1 246, 1५ 194, 6५ 
247, 05 2485 , #1-3 208 , + 207 | क म्‌€, 7196 
‰# 103 &{€ 54 


1153* नीतिमन्तमथासात्यमनयो नी तिमन्तदा । 
(10100107 
[ 0 च (‡० अथं ) + [आ ]यान्तम्‌ (0 [अ]मायम्‌ ) . 04 
अनयोर्तीतिमनत्तरम्‌ ( ०}. | 
33 8ः०€ 83, 8010€ 485 2178 चाण उवाच -- ५) 
73 बादटयात्‌ (0 चिरात्‌) 28 कूष्माण्ड (70 कुम्भाण्ड ) 
¢ ) ५ तद्युद्धं, 02 8 युद्धन (0 ४०5 ), 81 2, 9 ए 
288 15 7; ऽ यदा, 22. 8 ( पट ) ४1 9 यत. ( 6" मया ) 
०) ५ पि ण्न; 2 7 00 089 1 4 ५ 1.9 ल 8 
तततो (10 तदा ) &1 2 © गुदा मया ( ए ६५५०8 ); ९98 
तदा मया; ©8 मया सदा ; "3 सयामरुना 1 ततो मुदा मया 


-- 659 ~ 
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106. &4 1 


अपि प्राप्याम्यहं युद्धं मनसस्तुषटिकारकप्‌ ॥ ३४ 
ततोऽहं देवदेवेन हरेणाभित्रघातिना । 

प्रहस सुचिरं कारयुक्तोऽय वचनं प्रियम्‌ ॥ ३५ 
प्राप्यसे सुमहद्युद्धं तं बाणाप्रति्मं महत्‌ । 
मयुरध्वजभङ्गस्ते भषिष्यति यदापुर ॥ ३६ 
ततोऽहं परमप्रीतो भगवन्तं वृषध्वजम्‌ । 

प्रणम्य शिरसा देवं तवान्तिकयुपागतः ॥ ३७ 
हस्येधघुक्तः कुम्भाण्डः प्रोवाच नृपतिं तदा । 
अही न शोभनं राज्यदेषं भाषसे वचः ॥ ३८ 
एवं कथयतोरेव तयोरन्योन्यगुच्च्रितः । 

४मजः पपात वेगेन सक्राशनियमादतः ॥ ३९ 
तं तथा पतितं दष्ट सोऽुरो ध्वजयुत्तमम्‌ । 


हरिर्वरो 


[ विष्णुपवे 


्रहर्षमतरं लेमे मेने चाहवमागतम्‌ ॥ ४० 
ततथकम्पे वसुधा रक्राश्चनिसगाहता । 
ननादान्तर्हितो भूपौ बृषदं श्लो जगजे च ॥ ४१ 
देवानामपि यो देवः पोऽप्यवर्ष॑त वाक्षवः। 
शोणितं शोणितपुरे स्वेतः पुरमन्तिकात्‌ ॥ ४२ 
पूं भिखा महोस्का च पपात धरणीतले । 
खपक्षे चोदितः र्था भरणीं समपीडयत्‌ ॥ ४२ 
चैलयवृक्षेषु सहसा धाराः शतसहशः । 
श्रोणितखाक्चवन्धोरा निपेतुस्तारका भृश्चम्‌ ॥ ४४ 
राहुरग्रसदादिखयमप्वणि विशां पते । ` 
लोकक्षयकरे काठे निघातशवामवन्महान्‌ ॥ ४५ 
दक्षिणां दिशमाखथाय धूमकेतुः सितोऽभवत्‌ । 





पृष्ट , 0: ^ तदास्मना मया पृष्ट. -- 416८ 388, 129 8 18 
1154* ततोऽहं पतितो मूध्नी देवदेवस्य धीमतः । 

ॐ ^) 001 25 6 1 03 1 ५ अभि- (0 अपि) 
--) ट मि प्र12 819 72 08 14 5 गुप 9 ५ 2. 55 
वर्धनम्‌ ; ©> -कारणम्‌ (0 "कम्‌ ) #3 83 {5 मनस्तु( 728 
“म त॒ )शिविवधनम्‌ -- -#€ 34, 128 18 

1155* विन्ञक्तः स मया देव प्राह मां द्रुषभध्वज । 

35 08 ०० 35-365 -- 2 ) क ( 6०0 &2, 08 ०८५, ) 
(1, 2, ५ ७1 8-5 ऽस्मि (0 ऽद्य) 

36 18 ० 867 (५ ए 1] 85) --~) ४४ 28 16 
बाण प्राप्स्यसि युद्धं खं. -- 5) प9्बाण च; 1" ७8 बाण तु 
(0! त्वं बाण ). 8 बाणाप्र विहतं रणे ; ४8 83 0५ महर्दभरतिमं 
भुवि -- 2 ) 23 यदु ते ध्वजभङ्ग स्यात्तदा तात भविभ्यति. 
~ -4{:€४ 56, पि ( € ०60४ 84 &2 [3 ) 71 9 4 (@ 1708, , 

1156* तडा त्वं प्राप्स्यसे युद्धं सुमहदितिनन्दन । 

37 ठ) © पुनरेव (० भगवन्तं ) ४5 भवन्तं वृषभ- 
ध्वजम्‌ -- ° ) 73 पादौ ( °" देवं ) 

38 ° ) 7 एवमुक्तस्तु ऊुम्भाण्डः -- ° ) ए प्राह तं ( णय 
प्रोवाच) & ७1: 5 वचनं (0 नृपतिं). - °) 01-3 
एतद्‌ (0 एवं ). 28 नूप (पणः कचः). 

ॐ ¢) द्वा 8 + 28 ४13 1 (दछन्लू 06) पा 2 4 
1 9.5 तत्र ( 0" एव ) . --" ) 3 7 उत्थितः ( 0" उच्छ्रितः ) . 
-- ˆ ) 73 -हतो यथा ( £" -समाहतः ) . ॥ 

40 2 ०० ( धा ) 40°-415 -- ° ) 061, 5 तदा (णः 
तथा ). -- ° ) € 1 सोऽसुरो ध्वजसत्तमम्‌ -- ° ) 7: भेजे 


(छे) 

द ७9० 4150 (ज र 1 40) --“) &3 0 चकस्प 
(६0८ स्पे) 2 3 पृथिवी (0 चसुधा ) ~^) 1 तदा च 
(६० ननाद ) -- ° ) &\ चृपवंशषो , धः दृषो भूमौ ( "०" वृष 
दन्तो) 03 भूतवर्मश्च दारुणम्‌ $ ¢" : वृषर्श. बिडारः । क 

42 ०) 12 ए5 25 ऽभ्यवषत (0 ऽप्य). --) & 
बरणितं (ण हइोणितं ) -- ^ ) 5.6 © परम्‌ (07 पुरम्‌.) . 
15 सच॑त परमं ततः 

43 “ ) & पपातोल्का ( ०" महोल्का च ). -- °) 8" तदा 
तु (£0" पपात). 1 च ४ 58 00 08 71 9 4 8 4. 4.4 1. 
8~5 पुथिवी- (0 धरणी- ) -- 41९7 48००, (४ 6४१8 48. 
--°) 72 ५ खक्षेत्रे, 12; स्वदस्त- (107 सपक्षो ) 128 स्वयं खे 
नोदितः सूर्यौ - °) §" ४ भरण्यां तु ($ णीषु) धिदां 
पते 


44 “) 1 क्वन्ति ैत्यद्षेषु. -- " ) € निपेतुश्च सथा 
कताः. -- ° ) ए३ धारा (" घोरा ). £" शोणितं सुसुचुषौरं , 
ए "तस्याभर्वस्तत्र . -- ° ) €" मेघाः ्क्रप्रचोदिताः ; © # 
धाराश्चैव निपेतिरे 

4 =) & ह पि,8 ए 8 7 08 71 ४.8 (०. {५ ४ 
171 16 ) 6 71, 9 + © [अ पत्तन्‌ (0 [अभवन्‌ ). 8“ महीम्‌ 
(70 सहान्‌ ) . 

46 1 ४03 462 &०त 46००. -- ° ) 81 08 क्नाभ्रिलय) 
ए जासाद्य (० भास्थाय ). -- ° ) © महान्‌ ( ० ऽभवत्‌ ), 
-- © ० 46००, -- ° ) 0 अङ्ाननिश्ष ( 0" अनिर ) . 

47 ^) & कृष्ण-, 8 चितत- (णः श्रेत-). -- ८) 11, 3 


~ 660 - 
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बीणोसुरयुद्धम्‌ ] 


अनिशं चाप्यविच्छिनना षवुरबाताः सुदारुणाः ॥ ४६ 
श्ेतलोदहितपयेन्तः ङृष्णग्रीवस्तडिदघुतिः । 

त्रिवणेः परि भानोः संध्यारागमथात्रणोत्‌ ॥ ४७ 
वक्रमङ्गारफश्चकरे कृत्तिकासु भयकरः । 

बाणस्य जन्मनक्षत्र भत्पयन्निव स्ैश्चः ॥ ४८ 
अनेकशाखभेतयश्च निपपात महीतले । 

अर्चितः सवेकन्यामिरदानवानां महात्मनाम्‌ ॥ ४९ 
एष विविधरूपाणि निमित्तानि निशामयन्‌ । 

चाणो बलमदोन्मृत्तो निर्यं नाधिगच्छति ॥ ५० 
विचेतास्त्वभवत्प्ाज्ञः इुम्भाण्डस्तखदरििवान्‌ । 
चाणसख सचिवस्तत्र कीतेयन्वहु किर्बिषम्‌ ॥ ५१ 


विष्णुं 


[ 106. 57 


बाणः प्रीतमनास्त्वेव पपौ पानमनुत्तमम्‌ । 
दैयदानवनारीमिः सार्धयुत्तमविक्रमः 1 ५२ 
कुम्भाण्डशिन्तयाविष्टो राजवेहमाभ्ययात्तदा । 
अचिन्तयच तश्चार्थ तेसैरुत्पातद शैः ॥ ५३ 

रजा प्रमादी दुबुद्धिर्जितकाश्ची महासुरः । 
युद्धमेषामिरुषते न दोषान्परयते मदात्‌ ।॥ ५४ 
महोत्पातमर्यं चैव न तन्मिथ्या भविष्यति । 
अपीदानीं मबेन्मिथ्या सवेसुत्यातदशनम्‌ ॥ ५५ 

इह तास्ते त्रिनयनः कार्तिकेयश्च वीयवान्‌ । 
तेनोत्पनोऽपि दोषो नः कचिदरच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ५६ 
उत्पन्नदोषप्रभवः क्षयोऽयं भविता महान्‌ । £ २ ५ 7# 


| 
116. 79 


© 8 गभस्तिभि" (£ कडिति ). -- “ ) ६1 विवर्ण- , 


बिवणै , 781 त्रिवर्ण (० "मः) ¶"1 ७8 परिधिर्‌ (० "बो ). 
ए 0 1४ ५ 0५,* 5 भानुं (० मानोः) © त्रिवर्णः 
परिधिर्मानुं. -- ^) ए 72 + 01. + 1 सध्यागतम्‌ , © 
“ठृतम्‌ (० ^रागम्‌ ) &" संध्यायां च समाघ्रणोत्‌ . 

48 ७५ २९४१७ 48 धधिलः 45०2, -- ° ) 8 चाङ्गारकश्च (ण 
भः). -- ° ) 1 © [४1 2 सर्वतः (० श ) &1 पीडयान 
पुनः पुन. 

50 “ ) 7४ ५ ©-+ -विधानि ; ©: सिद्धान्नु- ( 0" विविध- ) 
-- °) 81 निशस्य सः (० निशामयन्‌ ). --° ) ५.४. 
11-5 -मदोस्सिक्तो ("० नन्मन्तो) पि ( छण्वा &1 पि) 1५ 
०५ बाणो मद्‌( 0५ "हा )बरोन्मत्तो( 08 “स्सिक्तो ). -- ° ) 1 
8. ५.5 71 ©1 2 विसख्र्थं ( ५ तिश्च ) 2 ४5 21. 8 तिश्च्यं 
नाच्यगच्छत , 125 ( "८९४ {€ ०0८ ) विस्रयं नाध्यगच्छत , 
17. विस्मयं नैव जग्मिवान्‌ 

51 ५) 03 सत्यभाक्‌ (० त्वभवत्‌) -- ? ) ए» -दद्वीनः 
(ग -दङ्गिवाच्‌ ) -- ^) 7 ७1 8.+ बाणस्य शतशस्तस्य . 
~ * ) 84 प्र 1. 9 81 2 चिन्तयन्‌ ( 07 कीत ) ~ ^€ 51, 
1 9.५ च2.8 #५ 23 70 11. 3.4 © 108 


1167* उस्पाता द्यत्र दृश्यन्ते कथयन्तो नदो भनम्‌ । 
तव राज्यविनाश्ाय भविष्यन्ति न संय ॥ 
वर्यं चान्ये च सचिवा श्चुत्या ये च तवानुगा. । 
क्षयं यास्यन्ति नचिरास्सर्वे पार्थिव दुर्नयात्‌ ॥ 
यथा श कभ्वजतरो स्वदर्पात्पतनं भवेत्‌ । 8] 
रणमाकाङ्कुतो मोहात्तथा बाणस्य नदंतः ॥ 
देवदेवप्रसादाततु त्रैरोक्यविजयं गतः । 
उत्सेकाहूर्यते नाको युद्धाका्की ननदं ह ॥ 


[(17, 2) बिः ए घ्रुवं › 81 ( पक 28 200४९ ) न॒नु (मः 
तव ) -- (1 8) 73 राजद (0 वयं ) 8070 2008 €08, 
ते (प्ये) -- (1 4) 02 चिरात्‌ (० नः) -(1. 6) 
नि 8 ४1 88 0 08 09 09 वकम्‌; 75 वरम्‌ (० रणम्‌). 
5 «+ 21 बरमाकाङ्कितो मोहात्‌ , 28 वराद्‌ाका ङ्किति मो" (0 * }. 
08 तथैवाप्यस्य दञ्चैनम्‌ (1० °). -- (1, 7) पिरत (णतु) 
1 04 ( 50 (४ ) प्रमो, 3 ५ 288 053 1 ५( पश्व ) 5.6 
0४ गतम्‌ ( 0" गत ) - 5 1668४ 1116 8 किलाः 6872, 
-- ( 8 ) 3 उत्सुको इद्यते चासौ ; 71 2 @1 3 ५ 5 ( एण 
11169 ) उत्तेको दृष्टनाङ्ोऽय (1 ^ ) 8 4 125 {23 5 ननन्द 
(07 ननदं ). | 

52 -ए€0€ 52, (1 5 178 वेरपायनः -- ° ) मयम्‌ 
( 0" पानम्‌ ) 

53 4िलाः 55०, ॐ प्लुल्ाऽ 1116 8 ग 1157. 
-- ° ) ४8 [252 व्यचिन्तयच्‌ (णः अः) मपि 18 त्वा 
(0 शै). -- ° ) 81 पि" ४5 85 तै( ए3 त्रि }रुत्पातनिदर्नै. ; 
ए तैरोत्पातिकद. 

54 ० ) 81 2 मऽ ४8 29 36 मदोत्कटः ( ०" महाः 
सुरः ) --“ ) &1 दोष (1० दोषान्‌) ६1 8 4 पिं ४ 8 1 
11 ५4 5 व 2 ला 8 + + मन्यते (0 पयते) 9 15 16 
बहून्‌ (0 मदात्‌) 9 न दोषात्मन्यते बहून्‌, 28 स दोषादात्म- 
संभवात्‌ ; 7५ ©; न दोषं मन्यते मदात्‌ 

55 ५“ ) 5 महोत्पात (1० "त ) -- ° ) 2 नैतन्‌ ; 78 
न च ; ध तन्न ( 0 19097 ) -- ^ ) 8 -दक्ञ॑ने ( 0" "नम्‌ ). 


56 ^ ) 15 हरस्‌ ( 0" इह ) -- ° ) 7" ऽत्ययो हि (ण 
ऽपि दोषो ) €" समुत्पक्नोऽपि नो दोषः ; ए तच्रोत्पन्ञेन दोषेण . 
57 “ ) 4 लु भवेन्‌, 73 प्रभवे (०८ न भवेन्‌). -- “ ) 


व 661 - 
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दोषाणां न भवेन्ना्च इति मे धीयते मतिः ॥ ५७ 
नियर्वं दोष एकाय भविष्यति न संशयः । 
दौरात्म्यान्चपतैरसख दोषभूता हि दानवाः ॥ ५८ 
देषदानवसंघानां यः कतां युघनप्रभुः । 

स॒ भवः कारिकेय छृतवासो हि नः पुरे ॥ ५९ 
प्राणः प्रियतरो नित्यं भवख तु गुहः पदा । 


क 


तदविशिष्टश्च बाणोऽपि मब पततं प्रियः ।॥ &° 


हसिंयै 
। एतयो हि को युद्धं मारमवयोरिष्‌ । 


[ विष्णुपर्व 


रक्तो दातु समागम्य बाणसाष्ाय्यकाष्किणोः ॥ ६१ 
एवं स चिन्तयाविष्टः इम्भाण्डस्तचद शिवान्‌ । 
ख्तिग्रणिहितां बुद्धि चकार इ महासुरः ॥ ६२ 

ये हि देवविंरुध्यन्ते पुण्यकमेभिराहवे । 

यथा बरिर्गियमितस्तथा ते यान्ति संक्षयम्‌ ॥ &२ 


इति श्रीहरिवंशे षड्त्तरदाततमोऽध्यायः ।॥ १०६ ॥ 





& ‰> इति मे दूय( 8 धाय )ते मनः 

58 ° ) ४1.04 92 नियतो, 6 निपात- (० नियतं ) 
-- 05 000 58०-61* -- ° ) एए तस्य (10८ शस्य ) -- ~) 
1.3 दोषी भूता ( ५" दोष ) 

59 @ 07 59 (ण ¶ 1 58) --?) 2: भवत (0 
अुवन-) --“ ) 5" 18 स भवान्‌ , ए 8.4 पि 3 ( ण्य ) 
1.2 100 01 85 1 68 भगवान्‌, 9 102 प्रभव , 
संभव (०" स भवः) -- 01 ० 59%-60न* -- < ) 12 
कृत्तिवासा (६० कूतवासो ) & कृत्तिवासा हि स प्रु , ५५ कृत 
चासौ सिके पुरे , 200 २००५४ €08 ्रार्रोदहिते पुरे . 

60 @ ०५ 60 (थ ‰ 1 58) © 070 60 (५, ₹र 1 
59) -- “) 5 ( पण्य ) ए प्रियतमो (४ से) --°) 
8.५ 015 (" मपिष्यनि (० भवस्य तु) ~ © ०. 
60°-614, -- < ) &1 + 7» 03 शिवस्य (५ मः) -- 1.2 
रिष 08 102 4 5 (प्ण. ).8 तृप 2 ५ 062, 8 4 प, लः 
60 ¢ फिला 60“ 


1158* दर्पोरसेकान्तु नाशाय वरं याचितवान्मवम्‌ । 
युद्धहेतो स छन्धस्त सर्वथा न भविष्यति ॥ 
यदि विष्णुपुरोगाणामिन्द्रादीना दिवौकसाम्‌ । 
मविता द्यभयलराक्षिभेवदस्ताल्छृता भवेत्त्‌ ॥ 

[ @1 001 116 1“ -- (1, 1) ४2 प्रणाद्याय ; #1 स्वनादाय , 
02 विना (छप्तुना') 0४ युद्ध (0 वर्‌ ), £ अयम्‌; 
64 प्र सुः (० मवम्‌ ) -- 08 0५ 11065 £-4 , -- (~ 2) 
ए त्वनर्यस्‌, रि3 ४5 75 सुलन्धस. (स लन्धस). -- (1 
8) 1५ हाक्रादीना (0 इन्द्र), -- ( 4) 5 ४ ©, ५ 
, भवित्री (0 नता). | 


61 8 ० 6] (भ ए 1 88) © 00 6] (र्यं ए 1 
60) -- “ ) £ हितं कार्यं, 7 हि तद्युद्धं, 1, [अ)]पिको युद्ध 
(० हि को युद्धं ) --°) &' तपसाराधितो हिसः --^) भः 9 
ए 8 52 8 08 2 619 ५4 614 कारिणो; 05 -कारणात्‌ 
(40 -काङ्किणो. ) -- 7 ( दल 1) पथ 2 ५ ७1, 8.५ 108. 
धिः 61 , 0४ € 582 , &2 ००२१, कलाः 1158# : 


1159* न च देववचो मिथ्या भविष्यति कथचन । 
भविष्यति महद्युद्धं स्थैदेयविनाशनम्‌ ॥ 

[ 2 5 0 1106 ] --( ~ 1) 9 देववती (0 मो), 1 
१९ ( 1181 8 800१6) 0१, 1.2 ५ 618 ५न' संशयः; 
13. 4 22 1 5 कदान्नन (10 कथचन ) - (1 2) & 12 
मदायुद्ध ; 7५ हि तधुद्धं ( 0" महवुद्धं ). | 


62 °) &1 कुस्भाण्डः दाक्रतापन" ; ४ ण्डः शघ्रुकरौनः. 
-- ° ) 71 01 5; स्रस्मिन्‌ ( 0" स्वस्ति- ). -- 2 ) ५ [आश्य 
( 01 स्र). 

63 म ०. 68०५. -- * ) © विवध्यन्ते ( 0" विर्‌ ). 

(1010280, 18 11531118 , -- (९72८९02 ठ ८6 0 : 
82 8 -- 100 म 2॥५40 1 पि ए ए 7004 
5 [1 8 - 44014, १५८1९ , 1.8 पि ए 2 78 71. 85 1५ 
0 ५ बाणयुद्धम्‌ ; 1९2 ४8 8 {3,6 बाणयुद्ध कुस्भाण्डवाक्यम्‌, 
ह+ बाणवध. ; 7५ बाणासुरयुद्धम्‌; 7" बाणासुरयुद्धे ऊम्माण्ड- 
विचारः , ४ तय 8 कुम्भाण्डविचारः* -- 4 /, १४०, ( ह प"€8) 
0708 07 0010 ) [8 169, 3 ४1 174, ४2 178; ४8 
1052 179, 1 164, 703 109, 0; 170; व1 0 248 , 4 6 
247 ; {५ 215, © 240 , © 248 ; © 246 , श -8 209} 
104 208 -- 670५ १० , 01 86 ¦ ४ 84} 7, 89, 
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उषास्प्रः | 


विष्णुपर्ष 


१०५५ 


वेरांपाथन उवाच । 
ऋीडाविहारीपगतः कदाचिद मबद्धबः । 
देव्या सह नदीतीरे रम्ये श्रीमति स प्रयः ॥ १ 
तानि तत्राप्सरसां चिक्रीडुश्च समन्ततः । 
सवैतुयने रम्ये गन्धवैपतयस्तथा ॥ २ 
कुसुमैः पारिजातख पुष्पैः संतानकख च । 
गन्धोदाममिवाका्ं नदीतीरं च सेशः ॥ ३ 
वेणुवीणामृदद्ञेथ पणवैश्च सहस्रशः । 
बा्यमानेः स शुश्राव गीतमप्सरपां तदा ॥ ४ 


हूतमागधकस्यैशवाप्यस्तुवन्प्यरोगणाः । 
देवदेवं सुवपुषं मिणं रक्तवाससम्‌ ॥ ५ 
ततस्तु देव्या सूपेण चित्रछेखा वराप्पराः | 
भवं प्रसादयामास देवी च प्राहसत्तदा ।॥ 8 
ततो देव्यास्तु सूपेष रीरुया वदनेन च । 
देवी प्रहासं युभ्रुच ताथेवाप्परपस्तदा ॥ ७ 
ततः कफिलिकिठाश्ब्दः प्रादुभूतः समन्ततः | 
प्रहषेमतुरं चापि लेभे प्रीतसना भवः ॥ < 
ाणस्य दुहिता कन्या तत्रोषा नाम भामिनी । 





104 


2 1015 240 13 10188108 17) 8 (५, र 1 99 21). 

1 ५0 प्ल प्ल -- ^) &1 -नत, ( 0 -गत ) - %) 
© हर" (07 मव ). -- 7 ७8 ०८1 1० -- ° ) रिः ए1-8 
रमण्ये कीडति प्रभुः; ४ श्रीमत्या रमते प्रु 

2 2) 081 € क्रीडन्ति स्म (0 चिक्रीड्श्च). 2 सर्ब- 
कैकसुमे रम्ये . 

3 %) 1» पारिजतिश्च (1० “तस्य ) . 
गन्धोदारम्‌ (†0" -दामम्‌) ८४ अथ ( 10 हुव ) 
सर्वतः (0? श ) 

4 " ) 81 8 ७ 5 समन्तत. ( ०” सहस्रदाः ) 


-- ९ ) 12 1, 8-5 
क ) £ 


5 °) -जल्यैशच, 25 7" -कल्पाश (० -क्यैश ) 
नन 9 ) ४४8 स्तुचन्तोऽपि ( 10" [अ]प्यस्तुवन्‌ ), 1 8 [002 [31. ५ 
1115 स्तुवन्नप्सरसां गणा. ( 1711-8 "टौ, ), + *1 03 स्तुच- 
ल्व्यप्स( ८+ -न्तोऽप्य )रसां गणा' , 21 1101 2 5 6 {1 + ७2 
114 [अ]स्तुवन्नप्सरसां गणा' ( 8 71 + णे.) -- ल 5 
पि 1 2 8 18 101 5 % 500 20008 €08 ((९व्‌ ) 108 


1160* हरं सहोमं वरदं रमयन्ति मनोरमाः । 

[ 71 मेदं वरद देवमर्च॑यन्ति मनोरमा ; 5 महेशं देववरद- 
मचैयन्ति मनोरमम्‌, 80४ २०००४ €08 ©(९५ ) श्रीमहेश देवः 
देवमचच॑यन्ति मनोरमम्‌ | 

6 ग 9 व 85 १८त्‌ 6 पणिः 7 -- ५) &1 दिव्य (६ 
देन्या ) - °) ए” ५५ [भ]प्सरासदा, मि1 ए) 41 ४6185 
[अप्रा छयभा (० वराप्छराः) -- ° ) 16 ( पणा, ४8 गा 
९४) 7५, १ ५ 20 भवं विरोभ( 7५ ०४.५ क यामास. --* ) 


६.1 देवीं सं 9 12201 देवीं च, 
च ) ०५ देवश्च प्राह देविका 
"1 2 ‰ @ 175 
1161* प्रसादयन्तीमीशानं प्रहसन्त्यप्सरोगणा । 
भवस्य पार्षदा दिव्या नानारूपा महौजख ॥ 
देव्या ह्यनुत्षया स्वे कीडन्ते तत्र तत्र ह ॥ 
अथ ते पार्षदास्तत्र रहस्ये सुविपश्चित । 
महादेवस्य रूपेण तच्िह्ध रूपमास्थिता" ॥ [8 
[ (1. 1) 0: चेदान (० ई) [इव ४8 01 1259-5 
प्रसादयन्ती चेशान, ४8 ५ ४५11 न्ति चेदानं, 16 11688 
"न्तमीदान, 7 ७" 5 प्रहासयन्तमी, © अ्रसादधितुमी (६0 
*) --(1. 9) ४४ नानाकारा; 0 मनोरूपा (० नाना ) 
-- (1. 3) 0४ ह्यनुमता (५ "क्या ) 71 2 @1 8 ५ क्रीडमानास्त- 
तस्तत (०८४) -- (1, 4) पः पार्वती (० पाप॑दास्‌ ). 9 
अथते पार्वतीप्रीस्या (५८) ए वमेकर्म-, 1 05 6 ¶13 6 
हरस्य सु-, ४182 8 52 02 5 रहस्येषु (0 स्ये सु-) ६3 4 
-विनिश्चि( ए शस्थि)ता (0 -विपश्चित ) -- ४ ० 1106 
5 --(1, 5) 4 यचि, ४8 रूपस्य (0 रूपेण ) | 
धृ 2 1 इए 60111, , 


1169* ननृतुरभतपतयो विचिच्राभिनयान्विताः । 


(7 2 01-3, 5 देवश्च ( छ" देवी 
-- ^€ 6, ` ८ € 81 ) 


7 °) मि प2 122 8 देवस्य , 25 देव्या स~ ; 7 2 61 $~ 
भवस्य (0 देव्यास्तु) & इतस्तु देव्या रूपेण -- °) एः 
172 7" 14 वचनेन ( ०" वद). 15 लीलया वचने शुभे -- 
ई' च (भ प्र-) ए प्रहासं मुसुचुस्तत्र --^<) ४ छयुभा 
(‡ण तदा) &' तां चैवाप्सरसं तथा , ४" सा चेव सुवराप्सरा 
-- ^+ {€ 7, 1 2 1 5४ 7684 6 


8 ˆ) &.1,8 ५ 19 1 2 1,9 7 ( द्न्लु 106) 


== 068 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[ 107. 9 


£& 9919 
8 2 117 1) 
?2 117 ।॥ 


107, 9 1 


देवं प्रक्रीडितं हृष्ट देव्या सह नदीगतम्‌ ॥ ९ 
उपा मनोरथं चक्रे पावंयाः संनिधौ तदा । 
धन्या हि मदैसदिता रमन्येवं समागताः ॥ १० 
विज्ञाय तमभिप्रायञुषायाः पवैतात्मजा । 

प्राह देधी ततो वाक्यञुषां हर्षयती शनैः ॥ ११ 
उषे शीघ्रं तमप्येवं मत्रा सह रमिष्यति । 

यथा देषो मया साधे शंकरः श्ुघ्दनः ॥ १२ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एषयुक्ते तदा देव्या वाक्ये चिन्तापिलेक्षणा । 
उषा भावं हदा चक्रे मत्री रखे कदा सह ॥ १३ 
ततो हैमवती वाक्यं संप्रहस्येदमव्रवीत्‌ । 

उषे शृणुष्व कल्याणि यदा संयोगमेष्यसि ॥ १४ 


वैशाखे मापि ह्ययं द्वादरयां त्यां दिनक्षये । 


धर्षयिष्यति यः खमे प ते मतां भविष्यति ॥ १५ 
एवमुक्ता देययुता कन्यागणसमावरता । 





71 2 4 © खेम (10 चापि) --*) 1.3 4 ि.3 8137 
( 66] 126 ) भव प्रीतमनास्तदा (8 ना हृदा ) 

9 ^) ५ 7४ 62 घन्या ( ए देवी ) बाणस्य दुहिता --?) 
६3 तथा ; 7" 63 ४ तदा (गप तन्न ) © कामिनी (मा) 
-- ° ) 1 2 4 पि 1 ( श्वल 6) 01 2 + © 44 टवं सं-, 
91 3 देवेश्रं (20 देरव प्र-) --“) ५ ©8 5 नदीं गता; 18 
तथा गत्तम्‌ ( "0" नदीगतम्‌ ) -- 4४८८ 9, # ( 6०6४ &1 3 
1) ¶1 8 4 © 178 


1169* दीप्यमानं महादेवं दादश्ञादित्यतेजसम्‌ । 
नानारूप वपुः इत्वा देव्याः प्रियचिकीर्षया ॥ 

(1 1) ४३ 81 8 5 महात्मान (० श्देवं ) 2120 -व चसम्‌ 
( 0 -तेज' ) ] 

10 ^) ४3 ततो (> उषा) --4) ५ देन्याः सा; 
1 सा देव्या. (1० पार्वलया }) -- 9 0 102* -- ° ) &1 
भर्त्रा (० भतृ-) ~^) 7४ ५ © 1 समाहिता , 1 (५ 
0४. 88 17 1६४ ) वराङ्गना" ( ०" समागताः ) -- -4.६€ 10, 
फ ( €न्दूए 1 ए पि 108) 71 3 ५ © 15 


1104* मनसा स्वथ संकत्पसुषया भाषितं तथा । 

[ मि (ध ) ४1 3 मनसस्‌ (० “सा )., मिञ दुष्ट-, 18 
तत्र, 122 [अ प्यथ; ५ प्राष्य (70 त्वथ ). 4 16 1 संकल्प्य 
( 0" “ल्पम्‌ ) 1 7: &1.2 ५ भावितं (0 भाषितं ) ] 

11 ०) ण 9 01५ [सस्या हि (2० तम्‌) ° ) 81 
धन्यम्‌ ( £" वाक्यम्‌ ) --“ ) 7" हर्षवतीं (० “यती ). ५१ 
तत. (20 शनैः) ए 7, हर्षयन्ती दानैः मै 

12 ए€07€ 12, 126 128 पार्वत्युवाच --° ) [00 [1.5 
शीघभुषे ( 0 ५८४०8] ) 0५ अवाप्य ( 0" त्वमपि ) ० 
{20००४८४ €08, 06.) ४८४15], स्वं 70 कीं -- °) © सुरंस्यसे 
( 0 रमिष्यसि ) -- ° ) £+ -मदैनः; ३ 85 -तापनः, 02 8 
14 © -नाद्चनः ( 0" सृद्रनः ) 

13 % ) 3 मदा (म तदा ) . 1 देग्या बाष्प-; ? वाक्ये 
देन्या ( ४०८९.) 8" बाष्पपरर्णाबिेश्चणा ; 1४ 6५ -वाक्ये 
चिन्ताङलेक्षणा (0 ° ) -- ° ) पि ( दण्ट 8) ष ३.५७ 
तदा ("0 हृदा). 


14 5 ) ग. 4 ©1. 35 प्रहस्येदमथाव्रवीट -- ° ) 1. 8 ५4 
1.9 प 8 1 108 71 2, 4-6 1५,५ 61, ~ वाक्यं मे ; ए 
78 7५ मे वाकथं ( ८ कल्याणि ). -- < ) 75 सयोगम्‌ ; ५१ 
1 कल्याणम्‌ ( 10" संयोगम्‌ ) . 

15 ^) 1 + ह्य॑स्या (0 “सथां ). £ सेषाद्योपरि- 
हरम्यस्था ; ए वैशाखमासि द्वादरयां , ८8 "लमाति हम्य॑स्थो, 
ए« "खमासे हम्य॑स्थां --४) ए हम्यैस्थां ( ० द्वादश्यां ) & 
४३ रवं दिनि-, 3 4 22.018 तु दिन-; © च दिनि-; "3 
रजनी- (1० त्वां दिनि-) -- ˆ ) 1 ५ 1.9 ४837 0 ३.4 
© रमयिष्यति यः स्वमरे , ४ 2 रमिष्यति च यः स्वम 

16 ° ) © 13 -कन्या (० -सुता ) ~ ˆ ) 72 -सम- 
न्विता , © 1: -वरृता तदा , ५" 3 -शतैवँता ( 0 -समाद्रता ) . 
-- -4.71€7' 16, 1. 8 ५ पि 2 ए 0870 (प ४, 4 © 1715, 

1165* ततः सखीभिर्हाखन्ती दर्षेणोत्फुहटोचना । 
ताछिकासंनिपातेश्च भन्योन्यं जघ्ररूर्जिताः ॥ 
किंनर्यो यक्षकन्याश्च नागदैत्येश्चकन्यकाः। 
भष्सरोगणकन्याश्च उषाया सखितां गताः ॥ 
उक्ता च तत्र ताभिः सां भर्तां तवर वरानने । [5] 
भविष्यत्यधिरेणेव देग्या वचनकस्पित ॥ 
न हि देव्या वचो मिथ्या भविष्यति कदाश्वम्‌ । 
रूपाभिजनसपन्न. पति" संकदसिपितस्तया ॥ 
उषा सखीनां तद्वाक्यं प्रतिपूज्य यथाविधि । 
दत्तं मनोरथ देव्या भावयन्ती म्यतिष्ठत ॥ {101 

[ 4.{€४ 116 1, 61 5 २९६8५ 112€ 10, © 1606108 1# व 
108 [700€@ 11966, -- © ०४0 1€ ® -- (1. ‰) 125 
( ८7६. ) उद्धता (0 उजिता" ) 10 2 01. 3-5 नाडि( 1" ७४ 
ताल )कासतनिमास्तस्या" (0 “ ) ह 9 ५ 1 1 अन्योन्यमभि- 
( ९५ "भ्य वधत, 7008-5 “न्यमभिवधैती. ; 123 "न्यमाभिजघ्तु" ; 
¶1 3 61. 8-5 समया जग्धुरूर्जता , 5070. 20009 €08, ७(€१,) 
ह्यन्योन्यमभ्यवर्वत (०४) -- (1, 8) 18 ५ पि 70 1.8 
किनरी- (श्यो) 1 रत्याश्च, 7 कन्याश्च (0 -दैयेश- 
1 15 नानदेतेयकन्यका, (००) -- (1. ५) 08 साथा 
( £ उपाया ) ७ उषया सदिताज्गना. (0 2), -- 3 @ ० 
11768 6-10, 1, 3 ©, 8 & 0४, 1068 ए-8, --( 1, ए ) 1४,.६ 


--- 64 _ - 


1?८1-51 41-८1711,€7 


उषास्षप्रः | 


अपाक्रामत्‌ हर्षेण रममाणा यथा्रुखम्‌ ॥ १६ 
ततः क्रौडाविहारं तमद्धुभूय सहोमया । 

गतेऽहनि पुनः सर्वास्ता नाय जग्धुरदताः । १७ 
काथिदश्रैस्तथा यानैगेजैरन्यास्वथा रथैः । 

परं प्रविविशुः काथिदाकाशमाखिताः ॥ १८ 
ततो हर्म्ये यानां तु वैश्चाखे मासि भामिनीम्‌ । 
दादरा श्ुङ्कपक्षस्य सखीगणघ्रतां तदा ॥ १९ 
यथोक्तः पुरषः खप्रे धषेयामास ताञपाम्‌ । 


न 


पिवे्टमानां स्ददीं देव्या व्चनचोदितः ॥ २० 
साख्य धर्षिता तन सीमां चापि रुम्भिता। 


रि 100 1223 ताभिश्च तत्र दास्यन्ती, 2 ५० ताभिश्रोक्ताच सा 
तत्र (०४; -- चि 00 16 8 --(] 8) 3 ५5ऽ 3 73 
75 6 (+ 62 ते (ग स-) --(7 9) 2 9 ए3 178 70 
1५ 08 प्रतिगृह्य (407 पूज्य) -- मि 0० 1 10 --(1, 
10 ) &8 * >" 11 5 यत्तन्‌ , 7 दत्तौ ; 0 तत्तन्‌ (0 दत्तं ) 
{5 ©1 + व्यवस्थिता ( 0" व्यतिष्ठत) 8 ५ 0 11 दर्तं 
त८ एए* "ततस्त व महावने ( ०८५) | 
प्र॒ पि 00 17-18 -- 4.ला 176, ५ 108 


1166* जगाम भगवान्देव" स्वपुरं त्रिपुरान्तक्कत्‌ । 
0 € 01€ा 18, 76 ग 8 © ए 108 करण् 1172 


1167* देवदेवो जगन्नाथ उपारंसीत्ततो हरः । 
-- ° ) 781 @ , हरे ( 0" ऽहनि ) 7 ( ०९0४ &1 9) त $ 
02 3 तत सर्वा, 7० © + ऽ ततो नार्यो (ग पुन सर्वास्‌ ) 
-- 2 ) 31 [९2 ५३ ८१ता नाथैः परमाद्भुताः, 184 धिय 2 
1 2 31 2 101 8 1-5 व+ 02 नार्यस्ता परमाद्धुता , 18 
ताः नार्य. स्वगृहान्गता › 4" 2 02 55 था. नायं कार्यतत्पराः' 
-- 4.£€! 1१, प ( चव्लु0 &1 ए 3 16, पि100 ) ¶1 9५6 
1239 

1168* ययु स्वानाङ्यान्सर्वा देवी चादशनं गता । 

[ ३ राजन्‌ (० सवा). 72 9 18 5 सदनं (10 [अ]- 
ददन) | 
18 रि)० 18 (५ र 1 1४ ) --“ ) ८, गता, 7 
रथैर्‌ (0 तथा) - ¢) 4 ग अन्यस्‌ ( 101" अन्यास्‌ ) 1 ४ 
प [0 0 55 ॥५ 0 पराः (0 र्थे) -<) प 2 03 
श्रिता (0 आस्थिता.) ४8 काश्चिदाकाशसंस्थिताः 
-- -4.+€ 18, 12)" {6 18 ‰ [0०588४&€ &1९€ 10 ^ ए. 1 
( ० 39 ) 
19 °“) 1 ह्यं (0 हर्म्य) 1 ४8 01.24 (४.4 
हरिवंश ~ 84 
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शोणिताक्त प्रस्दती सदसेबोस्थिता निशि । २१ 
तां तथा रतीं चष्ट रषी मयमसन्विताम्‌ । 
चित्रलेखा वचः सिग्धश्ुवाच्‌ षरमःद्ुतय्‌ ॥ २२ 
उपेमा मैः किमेवं खं स्दती परितप्यसे । 

बलेः तशता च व्व प्रस्याता किं भयान्विता । २३ 
न भयं विधते लोके तव सुश्रु विरोषतः। 

मयदुस्तव यमोर पिता देवान्तको रणे ॥ २४ 
उत्तिषटत्तष्ठ भद्र ते विषदं सा कृशः शुभे । 
ने्वविधेषु वासेषु भयमस्ति वरानने ॥ २५ 


£ 9934 
असकृदवसहितः श्यी सरेधरः । व 


61 ऽमतां( तु) - °) ए: + समावृताम्‌, ०3 युतां 
तद्‌[ (0" -वृतां तदा ) 

20 2० (एन्‌ १) 20225 4 मि ० १02 
-- ° ) 18 सभाम्‌ {० उषासम्‌) 1 पि प्र 8 19 13 
72-+ 6 1* रमयामास तं तदा ( 7" छुभास्‌ ) >, 125 11 9 
01 3-5 रमयामास तामुषाम्‌ -- ^) ८8 4 नभ 2 17 
11-8 5 ¶12 018 4 विन्चे( 12 & 3 "वे माना रूदती 
-- 05 0 ( 0271 ) 20“-21 -- ° } 41 © -चोदितास्‌ ; 
2 -नोदिताम्‌, ६२ वि 282 04 012 5 व 2 © 55 
17 -चोदिता (०? त.) 0: देव्याश्च वचनोदिताम्‌ 

21] 2 00 21, 08 0 १1०० ( {01 000, म र 1 
20) -- ^) 184 913 0 12 5 7५ रमिता (छ 
धर्षिता) --") ५ 5 उप- (० चापि ) ई खीमातरं चाव- 
रुम्बिता , 7४ वाचाभिरूम्मिता , © वाच्च विकम्पिता --ˆ) 
8 11 5 वच (प्र) 

22 एथ ० 229 (भ ए ], 20) --) & [इवो 
स्थितां (0 रुदती), -- 5) 1 ५ पि पए 103 02 3 6५ 
सखीं (० सखी ) 8" -समास्थिताम्‌ , 1 ( प्ण 8 ग 
{८ ) -समाभिताम्‌ , 701 © 5 0 -समन्विता (० ताम्‌ ). 
-- ° ) €! चित्रसेना ( £ छेखा ) © 2 चित्रम्‌ (01 
लिग्धम्‌) --°) 812 ( "97 ) उवाच सधुराक्षरया (5 
रम्‌) 

23 °) 0: मातः (ण्मायैः) ए मि ४2 208 किमर्थ, 
7 इदानी (70? किमेवं ) --°) (1 2 01 ऽ }¶ संखीह 
(10 सुदती ) - °) 7५ वच्छे (0 बछेः) [2 5 [असिचवं, 
703 त्वच (ण 1८90510 ); 1 3 61 ~ यास्व, धसाकच्व. 
५० बरे सुतस्त्वज्नक. . -- ° ) £" प्रख्याता नीडयान्विता 

24 °) पि प 52 8 07 08 28,4 6 पूप १.५ 6 ध+ 
अभयं , 72 #1-3 अभयस्‌ (0 मयदस्‌ 3. 


-- 665 ~ 
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अप्राप्त एव नगरं पित्राते मृदितो रणे। 

अयं देवघमूदस्य मयदस्ते पिता रणे ॥ २९ 
उषोवाच । 

एवं संदूषिता साध्वी कथं जीवितुय॒त्सदे । 

पितरं किं सु वक्ष्यामि देवशघरुमरिंदमम्‌ ॥ २७ 

एवं संदृषणकरी वंश्खाख महौजसः । 

भ्रेयो हि मरणं मन्ये न मे श्रयोऽ्य जीवितम्‌ ॥ २८ 

कथमेषं कृता नाम कन्या जीपितुधुत्सषे । 


25 °) मा (ण्न) >+ (ण 95 1 (लप ) सर्मषु 
(0 वामेषु ) -- ° ) 10 26५ ण वराङ्खने ( ०" नने) 

26 %) 11 1281 सत्तद्‌ (+ अपक्कद्‌ ( 0 भस) &1 
-देवश्च (10 सहित.) 11 2 © 58 1 असकृडेवि संयातः 
-- ° ) &1 अप्राप्तम्‌ (०" प) 22 च स्व- (70 पुव) ¬: 
शप्राप्तोपवनागारः --*) 0५ विजितो, 7: मर्दितो (4० 
मृदितो) -- ^€ 26००, 6 वप 01245 ‰ ७6 ) 
1118 

1169* पेरावत स खदितो गदया चास्य भामिनि । 
निरा्षो जीविते सोऽभूट्रच्रपाणि सहामरैः ॥ 
[ (1. 9) 176 जीविताडो (+ण्््तेसो) ] 
-- ए ७3 गण, ( एश्‌ ) १6 -- ^) तण € समूहेषु (10 
"हस्य ) -- ”) &" [आनघ ; ए ४ 8 08 2५ ° सखि; 9 
तव (0 रणे) 184 मि 1. 9 701-8 5 (५ 061 भयदश्च 
पिता तव , ¬" भयं दते पिता तव ~ 4.€ 26, नि ( €ख्<दुः 
41 ) 4 अ 125 
1110* महासुरवरः श्रीमान्बले पुत्रो महाबखः ॥ 
एव साभिहिता सख्या बाणपुन्नी यश्स्िनी । 
स्वञ्रूपं यथा दृष्टं न्यवेदरयदनिच्दिता ॥ 

[ (1 1) ए देव्यानामधिप श्रीमान्‌ (1० *). --(1, १) 
08 साक्षाद्‌ {07 सख्या ) ¬+ एवं सख्या तु सा प्रोक्ता (0 °). 
-- (1 8) धि 2 ४12 3 02 स्वरे रूपं; 104 यत्स्वरूप (0 
स्वप्न) @ रूप (0 दृष्ट) 2 पि 8 8 725 तथा स न्यते 
दयत्‌ (७ ) ] । 

27 12 00 16. एथ -- ^ ) &1 ( %९५ ९४१ ) 801. 
00119 (&] €08. &(€व्‌ ) सधश्वेता , 74 १९००९६९१ ( 7० 
संदूषिता ) -- ˆ) 78 म (10 क्रिचु) 

28 ^) हि; 0. कूु- (ण्स) ) 115 -दूषितः (णः 
दूषण- ) -- ५) ए कुरस्य. ( {० वंशस्य?) -- ° ) 08 मरणे 
(10 णं). तिः ११87) अद्यं ( सन्ये) -- ^) 2 ए 
78 7" 9 0५ हि (1० द्ग, 8 नं मे श्रेयोऽस्ि जीवितुम्‌. 
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दलोपक्रोशनकरी इराज्गारा निराश्रया । 

जीवित स्पृहयेन्नारी साध्वीनामग्रतः सिता । २९ 
इत्येवं बाप्पपूणाक्षी पखीजनघरृता तदा । 

विरुखाप चिरं काटदुषा कमखलोचना ॥ ३० 
अनाथवत्तां रुदतीं सख्यः सबा विचेतसः । 
उचुरश्चुपरीताश्ष्य उषां सवाः समागताः ।। ३१ 
दृष्टेन मनसा देवि शुम वा यदि बाञ्युभम्‌ । 
क्रियतेन चते सुभ्रु फचिहुष्टं मनस्तव ॥ ३२ 


-- 4. 28, 1 १ 4 2 ए 87) वू & 9 6 ((€0.) 108, 
1171* ईप्सितो वा यथा कोऽपि पुरुषोऽधिगतो हिमे । 
जाप्रतीव यथाह स्यामवस्थेयं छ्रता मम । 

निद्यायां जाग्रती वाहं नीता केन दशामिमाम्‌ ॥ 

[ (1 1) ४५823 28 5 कश्चिन्‌ 0 कोऽपि) -- #*83 
8 [8 ५ ७1.83 5 ०) 1062 9 03 {78051 1176 9 
214 11116 $ -- (1 2) 128 यथैवाहम्‌ , #1.2 निशाया दहि 
( ४१ तु), 6९५) यथा चाह (छ यथाह स्याम्‌). 0 स्वद्ने 
पुसावभुक्ताहम्‌ (0८ * ) #1 3 ०, 110८8 2६-३> [30४, 
2०००० €08 [एवं (10 [इय ). -- 1 8५ 71 5~४ ०, 
16 $ -- (1 3) ©1 5 जानती ( 10" जायती ) 7: जाय्मतीव 
निशाया दहि (५८) ततरि तु (णय केन). ] 

29 “ ) & विधा (+ छता ) -- ° ) + उस्सहेत्‌ (10 
दहे) --“) 7 9 01.8५ ४ कुरोपक्रोदाकरणी. --“) 
पि ४19 3 00 03 013 ५,5 चा ५ © खाङ्गारी ; 18 
कुमारी (7० " कुराङ्गारा ) - -- ८ ) £ 9-५ च2 ४ 3. 8 0४-४,8 
13 © #1-3 जीवितं (70 तुं). 2-; न स्पृहेन्‌ ( ण 
४९080, ) . 

30 °) ८ € -गण- (0 -जन- ). £ (१.० © -समा 
वृता (107 ब्रूतां तदा ) ⁄41-8 सखीमणसमाब्रृता . 

31 °) 8 जगुरम्बु- ( 0" उचुरश्चु-). ए -परीताङ्गय; 
801, 20028 ९१३8 ©(6१ ) "तक्षी ( 0 ताक्ष्य ). -- “ ) 7५ 
समावृताः ( ०" "गता ) ५ 

32 ^) चिन्तित , 7 2 @ 9-5 ¶ उषे ते (£ दुष्टेन ). 
-- ° ) ए“ [असुखम्‌ (1० [भ]छ्युभम्‌ ) -- ° ) ५ पि ४ 
54 8 6 7५ 01 9 तद्धवेत्‌; 05 न भवेत्‌ (0 नचते ) पिः 
क्रियते तच्छृतं तेन --“) ए्नप्र-, ४5 5817५02 न 
च; 79 नष्ट-, ¶" 08 1/५ (कंचिद्‌ (9 कचित्‌). ८५ र 
४1 81 08 02 शुभे ( 0" तव्‌ ) 1 कचिदुष्टमनुष्यत ; 89 
न च दुष्टं मनः भे; 1" क्रचिहृष्ट मन शुभे, ०० म दुष्टमन- 
सस्तव . -- 4\/८ 32, प ( कलु 8) ) व ७1, 9, 8 128, ; 
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खप्रपोगेन कस्याणि त्रतशोषो न विद्यते । 
व्यभिचारेण ते देवि नासि कथिद्रयातिक्रपः ॥ ३३ 
मनसा चैव वाचा च मेणा च विद्ञेषतः । 

दष्टा या त्रिभिरेतस्तु पापा सा प्रोच्यते धुरि ॥ ३४ 
न चते दुष्यते भीरुं मनः प्रजवितं सदा | 

कर्थं त्वं दोषदुष्टा वै नियता बह्मचारिणी ॥ ३५ 
यदि सुप्ता सती साध्वी ज्ुद्धमाबा मनखिनी। 
इमामवस्थां नीता तवं नैव धर्मों विुप्यते ॥ ३६ 
यसा दुष्टं मनः. पूर्वं कमेणा चोपपादितम्‌ । 
तामाहूरसतीं नाम सती तमति भामिनि ॥ ३७ 
कुलजा रूपसंपन्ना नियता ब्रह्मचारिणी । 
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दमामधयां नीतासि कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ३८ 
दयेषथुक्तां रुदतीं बष्पेणा्रतरोचनाम्‌ । 
कम्भाण्डदुहिता वाक्यं परम त्विदभ्रधीत्‌ ।॥ ३९ 
उषे यदुक्ता देव्पासि भारं ध्यायती तदा । 
पमीपे दषदेख स्मर माभिनि तद्वचः ॥ ४० 
दाद्रयां शुङ्कप्षस्य वैश्ञाखे मापि यो निचि । 
हर्धं शयानां दतीं स्ीमवमुपनेष्यति । ४१ 
मथिता स हिते भर्ता शूरः शश्ुनिबहणः । 
इत्युवाच ततो हृष्टा देवी तव मनोगतम्‌ ।॥ ४२ 
न हि तद्वचनं मिथ्या परैया यदुदाहृतम्‌ । 

तं किमिदमयथं रोदिषीन्दुनिभानने ॥ ४३ 





1172* प्रसभं देवि संयोगाद्यदि भक्तासि भामिनि, 

[| 13000 20008 €$ {>€ ) ५‰व्‌- (2 देवि ) 
सप्ता (० सुक्ता) | 

33 “ ) 7 2 चृत्त- (07 ब्रत-) एः -दोषो (र -कोपो ) 
-- 09 001 38० -- 4. लाः 83, दि ( चन्द 81 ) व+ 61 3.5 
1115 


16 ©+ 


# यपे 


1173* न च स्वम्नकृतो दोषो मर्यरोकेऽसि सुन्दरि । 
एवं धिप्र्षयो देवि धर्म॑न्ता कथयन्ति वै ॥ 

| {23 00 11165 1५-2* -- ( 1) 2 तव (ण्न च) 
ए 708 स्वपने, रि" सुप्- (1० स्व्-) -- (1, 2) ए ४३8 
05 „+ विप्रषैमा (्ण्ण््यो) © 5 एव हि विप्रक्रवभा (10८) 
रिः प्रवदन्ति (0 कथयन्ति) | 

34 ^ ) + वचसा (0 वाचाच) --“) 3 दुष्टाया 
तरिप्रकारेण --°“) ६ सा दुष्टा, 7. पावास्ता (० पापासा) 
ए2 3 8 705 02 364, 2 59 बुधैः $ प्र 61 3 + चत्रिभि,, 
(0 भ्रुवि ) 7 पापा सप्रोच्यते चिभि 


ॐ 4) 4184 12 92981) प ५ ०.8 5 दङ्यते, 
8०५९ 1158 दुष्यते (० दु ) -- ४) 1 4 0 03 8 1४ 
ग्रचरलित, ८2 1: प्रियभिर्दं (0 प्रजषितं). 11202 8.४ 
मनो न चितं क्रचित्‌ , ©" * » मन, भ्रचकितं कचित्‌ -- ˆ , 
नु, 68 च (स्वं), 18 4 वि प्रा 3 707) 1 4,5 ५ 
-संदुष्टा ; 1५ -दुष्टा त्वं, ^ 5 103 192 3 -दुष्टासि , 0" -ध्मैज्ञा 
(0 -दुष्टाव्रै) &\ कर्थं खं दुष्टदोषावै --^) 8 बत- (० 
ब्रह्म ) 

36 °“ ) ग" ©8 1(1-5 यदा, (४ यथा (६ यदि) 
सुता (० सती ) -- ˆ ) 75 प्राप्ता (£ नीता 2. 9 ( ९२०९।१४ 
7५ © ) []ति (० स्वं ). - ° ) # 0 कारो हि दुरतिक्रमः 


( = 38} 
37 ^) & 7९ यख , ए" 7* ©* यदा (+ यस्या). 


38 ०) 3 व्रत- (10 बह्य-) £&2 रि ४3 ठ 05 सवै; 

समुदिता गुणै -- 02 0 ३४०ग --“ ) &1 त्वं (० [असि ) 

ॐ ^“) 1 9 ४5 89 0 70; 6 0५: उक्त्वा (ण उक्ता). 

६1 इत्येवमुक्ता सुदती -- ° ) & [आ]कुरु- (० [जा वरृत- ). 

प 88 [5 बाष्पेणाक्कुरितेक्षणाम्‌ , 7; 2 01 ५ ऽ ४1 8 बाष्पः 

उयाङ्ुरुखेचनाम्‌ -- 1>* ०८ 89“ -- ^ ) 08 वरं विदमथा 

रवति - -&{\€7 59, कै ( €व्€ुए ६1 ) ¶र+ ७1 2 5 108 , 

1174* त्यज शोक विश्षाराक्षि अपापा स्वं वरानने । 
स्रत मे यदिदं वाक्य याधातश्येन उच्छु ॥ 

[ 04 ०८ 11063 12 -- (1, 1 ) 2 विपापा (10 द्म) 
-- (1 %) रि\ &1 श्रुन (0 स्मृत) 2 प1 55 36 कार्थं 
( £ वाक्य ) पि एमे (0 तच्‌ ) | 

40 ° ) &1 6. उक्तं (ण उक्ता ) म" वचनं ( {प देव्यासि ). 
-- ° ) 28 ध्यायिनी (० ध्यायती ) -&« 581 सदा, ४३1 
सती (7० तदा ) -- ° ) ४ मानिनि (ग भामिनि) 

41 °) 71 -पश्चे तु (० -पक्षस्य ) --) ४० भाविनि (० 
यो निक्षे) --५8 ०८५ 41*-43 -- ˆ ) {1 -« स्लीभावं 
( 0" सुदतीं) --°) ए >\य पुमान्‌, भैः खीधर्मम्‌ (ण 
सखीभावम्‌ ) 80५ २००४० ९० 0८ 60 ) खीत्वं सञ्ुपनेष्यति , 

42 ७8 00 42 (र ए 1 41) -- ° ) 2 भविष्यति 
सते भरतपं --“ ) 1 मि प 8 7057195 6 प © 2 वचो 
(ण ततो ) 7 2 04 5 4: दष्टा; ४२-र ज्तल्वा (षहा) 
-- °“) 1 8 ५ पि ४12 81 „2 > 1५ मनोनुगम्‌ , ५२ रथम्‌; 
35 “नुगा (0 -गतम्‌ ) 


-- 667 - 
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इर्येषशुक्ता चचर्न स्मृत्या देभीवचस्ततः । 
अभवन्ष्टशचोका सा बाणपुत्री शुभेक्षणा ।॥ ४४ 
उघोबाच । 
स्मरामि भामिनि वचो देव्याः करीडागते भवे । 
यथोक्तं सषेमखिहं प्रापतं ह्थतके मया ॥ ४५ 
भता तु मम यदेष ठोकनाथख मायया । 
व्यादिष्टः स॒ कर्थं ज्ञेयक्तत्र कायं विधीयताम्‌ ॥ ४६ 
इत्येवयुक्ते वचने इम्भाण्डदुहिता पनः । 
व्याजहार यथान्यायमथेतखविश्चारद्‌ा । ४७ 
न हि तख करं देषि न कीतिनापि पौरपम्‌ । 
फथिजानाति तेन किमिदं खं विहन्यसे ॥ ४८ 
अद्रश्वाश्ुतश्रैव दृष्टः खप्रे त्वयानघे । 


43 (8 00 432 (ज र ] 41) --" ) 08 समुदाह्तम्‌ 
(70 यदु) -“) 1 ऊर्ध्य » {2 3 मि ए8 58 {1256 
५* सा त्वं ( 0 तच्छं ) 2 पि प 8 15 किमर्थम्‌ ( 0 
किमिदम्‌) -- °) ४. -वरानने (० निभा ) 

44 =) 1 8 ५ पि 9 ए 2 ए 2 7 ( सन्ल 26) व 
एवमुक्ता तु वचनं , 135 इव्येवभुक्ते वचने › 8०0. 5००८४ €03 
५60 ) एवसुक्ता तया बाख, -- ° ) ¶ > ©" श्रुत्वा (ण 
स्मृत्वा) £ स्वयम्‌; 12 क 21 3 071 051 02860५4 च 
तत्त्‌, -ध्तुतत्‌, 118 02४५ तद्रा, 11-* चिरम्‌ ( 10" 
तत ) --) 8 18 यशस्िनी (० छ्ुभेश्षणा ) 11 14 
| ब्राणपुच्यभ्बुलेक्षणा -- -4.1॥€८ 44, 2 8 15 

1178* स्म्रता त नचन देव्याः अ्त्युवाच सखी तदा । 

45 ° ) &1 म्रक्रीडिति, 72. क्रीडागसं (१ ते) 718 ¢ 
हरे (10 मतरे ) 

46 ^) 00 सदि, 0 योहि (० यदि). 3 भरता 
च समयश्चैव -- ° ) {2 देव्यादिष्ट , 02 4 आदिष्ट स (0 
ध्यादिष्ट स) 

श्ण?) धि" तत. (६५२ युन. ) -- ^ ) 8 भर्थान्तर- ( ६० 
भथतत्य ) 

48 ° ) [112 + कीर्तित, 28 235 न कीर्विं (८ न 
कीर्विर्‌) --°) 2 701 5 दुवे (0 ददु ) & 13 709 11 ५ 
( ०९ ) विभुद्यसे ; 1: 7। दि मन्यसे, 7: न सुद्यसे, 0.४ 
विभाव्प्र्े (£ विहन्यसे ). 

49 0 ) 1" ७( € ) च ॐ (07 तवया ). प ( ९५५९४ &1 } 
2, ५ (2, 4, 5 दुमे (9 [अनघे ). 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


कथं ज्ञेयो मवेद्धीर्‌ सोऽसाभी रतितस्छरः ॥ ४९ 
येन त्वमसितापाङ्गे मत्तकाशिनि विक्रमात्‌ | 
सुदती प्रसभं युक्ता प्रविश्यान्तः पुरं सखि ॥ ५० 
न्‌ ह्यय प्राकृतः कथिघः प्रविष्टः प्रसद्य नः | 

नगरं लोकविख्यातमेकः शनरुनिवरणः ॥ ५१ 
आदित्या वरो शद्रा अश्विनौ च महौजपौ । 

न शक्ताः शोणितपुरं प्रवेष्टं भीमविक्रमाः ॥ ५२ 
सोऽयमेतेः श॒तगुणो विशिष्टः शचुष्दनः । 

प्रथिष्ट शोणितपुरं बाणमाक्रम्य मूधेनि ॥ ५३ 
यस्था नैवंबिधो भर्ता भ्वेद्युदधषिशारदः । 

कृस्तस्या जीषितेनार्थो भोगे स्यच्छुमेक्षणे । ५४ 
ध्न्यास्यनुगर्हतासि यखस्ते पतिरीद्श्ः । 


50 %) 18 4 12 8 70 103 0४-५ 0 (18 ५ + येन 
त्वमसितापाद्गि -- °) & विक्रमे (£ मात्‌) -- 1४ प. 
50० -- ® ) ¶ @1-3 5 ‰ महत्‌ (५ संचि ). 

51] =) ९ पि 21 237 79 4७1 [अ] (1० [अ)य) 
-- (४ 0८0 51" 58 -- °) &1 (2 ते (पनः) य; 
ग्रस्य विवेश ह -7५4 ०८ ( 09] ) 51758 ~° ) {2 
-विख्यात ( 10" "तम्‌ ) -- ° ) 8 15 पुष ( 10 एकः ) 

52 १्१,५० 572 (र 1 51) --5) ६ [2.9 प 
0 महाबलो ( 0" महौजसौ ) -- {50 (ाष्नू] ) 62*-53., 
-- -4.7{€1' 52, 6 1 1 8-5 #11-3 1715 

1176» पुरी शासति बाणे तु जिस्वा शक्रं श्ाचीपतिम्‌ । 
[6 पु९ शासति ब।गेऽस्मिञ्‌ (०८) © ५ 5 खरु (01 ड). ] 

53 19 ० 53, 4 0 682 ( {0८ 01, ०.» }, 
51) 06५० 58 (न ए 1, 52). -- 4) (1. ४,५ पि 2 
्4,3 2ए 12 38 125 6 ¶1 62,3 दा 8 दरतगुणैर्‌ , ६2 
सगुणो , 3 शतगुणं ( ०" गुणो ) -- ¢ ) 7 ( ९८९४ & } 
चारि- (0 शचरु-) -- ° ) &1 बाणेन ( ०" बाणम्‌) 41 
08 ५ 2 $ बुद्धिमान्‌ (० मूधैनि) ~ 416" 58, 89 
( €५06]0 {५ , 48 10155111 ) 1718 

1177* को जु नाम जगल्यस्िन्मन' कर्तुं महासुरे । 
रासलेतस्पुरं देवि मनुष्यो जीवितस्प्ह" । 
प्रविशेत्तमवक्षाय बाण किं वापि धषेणम्‌ ॥ 

54 ०) [र3 ४8 भुवि (0 भवेद्‌). -- 4) & मोगेचां 
1 , 1 80 २60४ 6५५ ५(€५,) भोगौर्वास्स्यम्बु- 

क्षण्‌ ' 


~-- 668 ~~ 
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उषास्वप्रः | 


` विष्णुपवं 


प्राप्नो देव्याः प्रस्रदिन पावला मन्तकाश्चिनि ॥ ५५ 
इदं तु ते का्ैतमं शणं खं वै मयेरितम्‌! 

विज्ञेयो यख पुत्रस्तु यन्नामा यक्छरुकथ सः ॥ ५६ 
इयेषयुक्तं वचने तत्रोषा काममोहिता । 

उवाच कुम्भाण्डसुतां कथ ज्ञाखामहे सखि ॥ ५७ 
ततः सा चिन्तयाविष्टा वचनं प्राह दुषेचः । 


[ 107. €1 


चित्रलेखामप्सश्सं प्रणयासचां सखी सखी ॥ ५८ 
परमं शृणु मे वाक्यं यां वक्ष्यामि भामिनि । 
मतारं यदि मेऽय तं नानपिष्यतिं मसियम्‌ ॥ ५९ 
कान्तं पश्चपलाज्ञाक्ष मत्तमातङ्गविक्रमय्‌ । 

यक्ष्याम्यह्‌ प्रियान्प्राणांसतः कमठरोचने । ६० 
चित्रलेखाव्रधीदाक्ययुषां तां हसती शनैः । 


© 9979 
82 118 55 


¢ 2 [{8 55 





55 ) ए मि19 ४1 81 2 (फश्च ) 75 01-6 कन्दप- 
समविक्रम , *2 382 817 7५ कन्दर्पसमविथह , 05 कन्दस्य 
च विग्रहम्‌ 

56 81076 56, 81 1०5 उषोवाच --) &1 कार्यमिदं 
(£ तम्‌) --°) 81 ष्यङ्क, ह 3 52 70 701-5 पू 
© 8 ४1 स्व॑तनू, त्वच, ४2 5 ववं यन्‌, ४5 88 16 
7५ तद्ध (० त्वं वै ) 1 दणुयास्तन्मयेरितम्‌, ४२ इणु वै 
यन्मयोदितम्‌ -- ^) 73 ज्ञेयोऽयं (० विज्ञेयो). 13 
ऽसौ (्ण्तु) --) छ्य , 02च, 0४्न (प्स) 


57 °) 1 0 तथां सा, ४5 तथोषा (0 तत्रोषा) 
-- 4161. 575, १1 2 © क 18 


1178*+ तच्छरेश्च खमाविद्धा आन्तलोचन विद्वा 1 
दशामन्लयां समास्थाय निद्रासुख विमोहिता ॥ 
(1 9) 8 -विवो धिता (५ -विमोहिता ) | 
-- ° ) य" 8" ( प्प ) उवाच वचनं रामा -- ° ) ए1 8 ५ 
कि1 2 ४ 8 7 ( दग्नौ 2) व्र ५ ©1-8 5 13 ज्ञास्याम्यहं 
(07 “मह ) -- ^+ धल 57, पि ( दवण 81) 71 69 5 1118 
1179# त्वमेव चिन्तय सखि नोत्तरं प्रतिभाति मे) 
स्वकार्य सुद्यते सेको यथा जीवै रभास्यहम्‌ ॥ 
उषाया वचनं श्रुत्वा रामा वाक्यमिदं पुन. । 
उवाच रुदतीं चैव ऊुभाण्डतनया सखीम्‌ ॥ 
कुरखा ते विद्याकाक्षि सर्वथा सथिधिग्रहे। [5] 
भप्सरा चित्रखेखा वै क्षिप्रं विन्ञाप्यता सखि ॥ 
भस्याः सर्वमङरषेण त्रेखोक्यं विदितं सदा ॥ 
एवमुक्ता तदेवोषा हर्षेणागत विस्मया । 
तामप्सरखमानाय्य चित्ररेखां सखीं प्रियाम्‌ ) 
क्रताञ्जलिपुटा.-दीना उषा वचनमव्रवीत्‌ ॥ [10] 
[ ५४ णः 11168 1-6 , --( 1, 2) ए पि प्र.३ 8 08 706 
सर्वौ (0 लोको) 81 क्से हि (0 कुनामि ) -- (1. 5) 2 
दीन (ग्रामा) --(1 4) 1 चोपा, 7५ © उपा (0 
नवैव ) {६५ पि 071 11063 4८-5५, [3 9 [070 712 5 -दुहिता 
(0 तनया ) 7 सखी (० सखीम्‌ ) --128 070 11716 9 
--( 1. 5 ) 728 सफ़रखा ( 0" कुश्चला ) 13 {> 98 त्व › 12852 मे 
(णते) रि उवाच दिष्पङ्कशका (£ *) 9 सर्वस्तधिषु 
५ विग्रहः (०४०), -- (1. 6) ४ ४8 1 06 अपौ; त सखे 


(10 सखि ) -(1 7) ४8 8 8 [5 यस्या (10 अस्था ) 

3 988 26 अङोपवै, 7५ 62 3 दद्‌ विश्वं (0 अदेवेण) (.+तेश्चुत 
(10? विदित) #"8 88 16 च्विदम्‌ ( 0" सदा) 0 5 विदित 
तच्छुधिभ्मिते (०८०) --(7 8) ४2 -विल्वा (707 -विस्मया ) 
2 हपणोत्फुखलोचना ( {0 ¢ ) -- (1 9) भि आमाघ्य (० 
आनाय्य ) 3 तामाह त्वारेता तत्र (०८ ˆ) 2 सीं प्रति, 
© 5 पिया सीम्‌ ( 0 7218] }) -- ९2 नि1 070 1106 10 

2360076 110€ 10, पि 13 वैदापायन उवाच -(1 10) ७5 
वचन चेदमव्रवीन्‌ (10०) | 

3 {3 664 


1180* सा तच्छरृसा तु वचनञुषाया परिरीतितम्‌ । 
आश्वासयामास खी बाणपुन्री यत्स्विनीम्‌ ॥ 

58 2 0 (श) ) 58 1 8 3 पि प 1211 11-8 5 6 
त्‌ © 070 58% 2 76203 585 रलः 60 -- ) बिः. ए 
105 0. तत सखा विस्मयाविष्टा --") मि 83 123 7; तृण 2 + 
01 5-5 #7 8 दुर्वचम्‌ ( ८ च ) पि? 214 म्रातरवी हुव 
( मिः दुत्तरं) वचः -- =) प ( च्छन्दः इ, 2 000 ) @ 
सखीमिदम्‌ ( 58 "मिव ) (0 सखीं सखी ) 

59 वप 0 ( प्रषु ) 5962" 23०6 59, 26 ७9 


108 उषा 92 1९५०8 59८ {1५6 -- >) 61 वाक्यं ते 
(फ़ धथ ) -- ^ ) 19 सुप्रियम्‌, 03 चेष (०? 
मस्मि) 


60 वप ० 60 (५ 1 89) ० 606, -- ^) 
08 पद्यपन्र- , ४8 प्रियं पद्य (0 कान्त पश्च ) 7: @1 13४4 
पद्मपत्रविश्ाराक्चं --") 1 7: -गानिनम्‌ (० -विक्रमम्‌ ). 
--°) 8111841 218 ५ 5 पृ, © त्त; (0 प्रियान्‌). 
08 ल्यक््याम्यद्य तत प्राणम्‌ --°) 1 8५ प्र1 3 7 ( इण्ट 
125 ) अचिरात्तनु( त्तु सु-, 28 ख सु )मध्यमे , गृ ४ 
9: नात्र कार्या विचारणा ~ -41{€" 60, 1१8 76208 58०५, 

61 71 0 61 (५ ₹ 1] 59) 33€0€ 61, 2 108. 
वैशपायनः -- ) + ( € 21 [ए ) + 61 8 5 [2 हृषेयती 
(7 तां हसती) -- ^) 8" शक्यम्‌ (£ शक्यते). (४ 
ऽस्मासु (£ भिर्‌) --^) 2 कर्तु, ४५ दातुं, 6.9 
कतातुं ; 7४ वक्तु ( ० वेत्तुं ) ~ 4.46 61, कष ( च्ल 8 ) 
५ (9, 5 1118. : 


~~ 6.89 ~+ 
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न्ेषोऽथः राकपतेऽसारिर्वेततं भामिनि सुवते ॥ ६१ 
फं तु शक्यमिदं कायं बुद्धिपू् मया सखि | 

प्रापु तच्छृणु मे वाक्यं यथा काममवाप्स्यसि ।॥ ६२ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसम्‌ । 

ये विशिष्टाः प्रभावेन स्पेणाभिजनेन च ॥ ६३ 
यथाप्रधानांसतान्सवानाटलिसिष्याम्यहं सखि । 
मनुष्यलोके ये चापि प्रवय छोकविश्चुताः ॥ &४ 


1181 न कखेन न वर्णेन न रीरेन न रूपतः । 
न देशतश्च विक्तातः सघ हि चोरो मया सखि॥ 

[(1 1) 3 ५ 6 5 द्रीलेन ( {० वणेन ) १९ कुरेन न 
च वर्णेन (0८५). 08 7 © वर्णेन ( 07" शैलेन ). ए स्व- 
(ण्न) @नस्पेणन वर्ण॑त (०८८) | 

62 7 छप 62०० (० र 1 59). रि ० (एण ) 
6१०64 1 00५ 62 -- °) 1.8 18 21 8 [27 {8 
71 3 यथा कर्तु; 2 ४2 03 इदं कक, ६५ 82 05 6५ मयां 
कतु, 7५ ०८ , ¢ यथा कार्य ( ०" इदं कायै ). रि किं 
त्वशक्यमिद कँ. -- 4) ए+ यथा (4० मया ) -- 2 ०. 
( 19] ) 62०-642 -- ^ ) & किं तु ( ० प्राक्घं ) -- ^. 
622०, 11 5 118 

1189४ उषां हषैयती रने । 
यथा च द्राक्यतेऽस्राभिर्‌ 

-- 10; ९९0१9 62“ (फ166. -- ° } 71 ४ ७8 1 फकम्‌ ( ग 
कामम्‌). £" यथा कार्यमिदं शुभे, ए उषे हक्ष्परायणा . 

63 2 ए" ० 68 (५ १1 68) --°)& विक्षिष्टा 
ये ( 0 ४५०8 ); ए+ये वै सृष्टाः; ४ -9यो विक्ञिष्टः. - °) 
-- ^ ) 18 विभवेन (० [अ]मिजनेन ) 

64 2 ए ० 64 (ग र ] 69) --) 1 9 ५ 
00 1); -प्रधानं ताद्‌, वि 1.3 89 108 109 4 (७2. 6 प्रधानत ; 
{2 ५.४ -प्रभावर्तास्‌, 25 -प्रभावत (0 प्रधानास्तान्‌ ). 
४ 59 5 सवौसतान्‌ ( ४१ 79157 ) ए यथाप्रधानं सर्वा- 
स्तान्‌ --") ६2 अभिकेक्ष्यामि; 78 विकिखिष्यामि (0 
भारिखि') -- ˆ) 81 प्रवरा (० प्रवरा ) 

65 “^ ) 1. 2 © 8.* 1-3 तान्सर्वान्‌ (० ते भीर्‌ ). 
--- ° ) &1 8 पि प 8 [अ]ह्‌ प्रियम्‌ ; 1 ¬: तानिह ; 7.2 
01 8 1411-3 [अहं पटे, + ते पटे (०" तानहम्‌). -- ° ) 
=| सघ्याच्वां ; 1 1): खद, 2 चित्रस्थ, ४8 05 परस्थं ; © 
पादस्थं (0" पटस्थं ) + तती यरच्छया ज्ञात्रा ; 1 3 61. 8-5 


1 तत. पटस्थं विन्ताय 8 ¢ पादस्थ चित्रफरुकस्थम्‌ । &‰ 
-- 7 ) बि 1071 78 15 ८ 10 9 61-8 74 -पस्छयस्तै (ग 
-लटप्स्यसे ) -- -411€ 65, 151 1118, ; 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सप्तरात्रेण ते भीरु दशपिष्यामि तानहम्‌ । 

ततो विज्ञाय पट्खं भतारं प्रतिलप्स्यसे ॥ ६५ 
इत्युक्त्वा सप्रात्रेण कृखारेख्यगतांस्तु तान्‌ । 
चित्रपट्गतान्मुख्यानानयामास शोभना ॥ 88 
ततः प्रास्तीये पदं सा चित्ररेखा खयंकृतम्‌ । 
उषाया दशेयामास सखीनां च विशेषतः ॥ ६७ 
एते देवेषु ये घुख्यास्तथा दानवर्वशजाः । 


1188 न दशैये यदि सखि तहिं बह्धिमहं विशे । 
181 00४४ 1 8.4 पि एए 700 192 नु)1-6 ¶५४ © 95 
118 2{{€" 68 . 


1184 सा चित्ररेखया प्रोक्ता उषाहितचिकीर्षया । 
क्रियतामेवभिलाह चिच्ररुखा सखी प्रियाम्‌ ॥ 
तत॒ ऊुरारहरस्तव्वायथारेश्यं समन्ततः । 

[ 806 110८ 1, 208 त्रैदपायन , -(1 1) ण्स 
चित्रे संप्राप्ता (10८) 1105 + परिय; 52 -हषै- ( ण 
-हित- ) न उत्पपात चिकीर्षया (1०८) --(1.. 2) 8" सखीं 
डुभाम्‌;, ७1 5 प्रिया सखीम्‌ ( 0 ४८208]0 ) -- {031 00 116 
$ --(~ 8) {५ [आ]किख्य (0 [मा]केख्य ). | 

४४11116 व 2 08 4 ४ 1105 {€ 60, 706 व५ @ 5 1115. 
{€ 11706 2 9 1184* ४४ ४११] (गृमृभाठप [ 4 क, १८१८ ; 
{26 24५ बाणयुद्धम्‌; 1: 2 61 8 उषास्वम( 08 सुश्च )दश्येनम्‌ * 
(म १.१.111 १20 ` 1 ७3 246 $ 19 1 248 3 (५, 216 9 ५ 249 $ 
@ 247 ; #1-3 210 , + 209 ]. 

66 8€{076 66, 71 2 05 7-3 18. वैरपाय्रनं उवाच 
-- °) & नृपान्‌ , 7" ५९ 27 अमून्‌ (० तु तान्‌ ). -- ° ) 7: 9 
01 5; # पटे चिन्र- (10" चित्रपट ) . & सर्वान्‌ ( 0" मुख्याम्‌). 

67 © ०० 67-71. -- ^ ) 78 प्रसार्य (1० प्रास्तीर्यं › . 
तं पद्, 0: पटुत; 2 20145 चपट (01 पषैसा). 
-- £ ) 1५ 03 5-~5 [ध स्वलंकृतम्‌, ५ © क्रतं स्यम्‌ ( 0 
स्व्य॑क्रतम्‌ ) . -- -4.1.6" 67५, गए 2 © 4 5 क 105, 

1189* अद्युल्वरुं महाचित्रं पिङ्गवर्ण विभूषितम्‌ । 
[ ४ पट (0 पिद्न-). 

68 (8 0५ 68 (थ ए 1 67) -- ^“) ४3 ततो (10 
एते ). -- ^ ) 7४ ¢ 5 गन्धर्वाणां ( £ राक्षसानां) > ए. 
४, £ ४2 2 9 01-3 5 (५ © समन्ततः (० च सर्वश्च) 24 
रश्चसां च समन्तत ~ -4.7/€ 68, {1 8 ५ पि $ 8 7 (५ 
1, 2 5 1115 

1186* गन्धर्वासुरदैल्ानां ये चान्धे भोगिनः स्मृता. । 

[ * गन्धवा्सरसा चैव; © 5 राक्षसाञ्वरदैत्याना (1० * ). 

05 8 मोगिना (0 'नः) ४1 युताः (1० स्मृताः), ९? ॐ 


~~ 670 ~~ 
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उषास्वप्रः ] विष्णुपवं [ 107. ‰ 


विंनरोरमयक्षाणां राक्प्नानां च स्वश्च! ॥ ६8८ 
मनुष्याणां च सर्वेषां ये धिशिष्टतमा नराः । 
तदेतान्परय सर्योस्त्यं ययाभिङिखितान्मया ॥ ६९ 
यस्ते भता यथासूपो यथाभिरषितः सखि । 

तं स्वं प्रयभिजानीहि खमन यं दृष्टवत्यसि ॥ ७० 
ततः क्रमेण सर्वास्तान्टष्र सा मत्तकाशिनी । 
अतीत्य च यदृनसर्बन्ददश यदुनन्दनम्‌ ॥ ७१ 
तत्रानिरुद्रं दष्ट पा विसयोत्फुह्टलोचना । 


„(~ ~~ ~~~ ~~~ 


अव्रवीचितरलेखां तामयं चोरः स पै सखि ॥ ७२ 

येनाहं दृभति पू खम हम्थगता सती । 

सोऽयं विज्गातसूपो मे इतस््यस्तस्करः शभे ॥ ७२ 

चिप्रलेखे बदखेनं तखतो मम शोभन । 

गुणश्रीलाभिजनतो नाम किं चाख भामिनि ॥ ७४ 
चिच्रेखोवाच । 

अयं ब्रैलोक्यनाथस नप्ता कृष्णख धीगतः । 


भर्ता तव विशालश्च प्राद्युभचिरमौमविक्रमः | ७५ 92115 2 


? 2 118, 72 





725 ये च नागवरातममजा (०) ] 

69 08 ० 69 (० ए 1 67). -- °) & मानुषाणां 
(17० मनुष्याणां ) - ४) ए पि (५ 02] -तरा (० -तमा ) 
1 0 भ्रुवि (णप नराः) 7" ये विक्चिष्टास्त॒ दानचा --“) 
11 5 व1 2 4 01 ५ 5 4 तान्‌, 08 0४.४६९५ ( 10" तद्‌ ) 
ग्‌" देवान्‌ (10" एतान्‌ ) ए 04 तु, पि तान्‌ (० स्वं ) -- ^ ) 
2 [अ ]मिरुषितान्‌ , ४०. 8 88 128 विङ्िखितान्‌ ; 800. 2००४२ 
€03 ०९१ ) [एव छिखितान्‌ (० [भ]भिकि ) 43 ४ 01.45 
1 यथारूपं म( ४2 2 पान्म या कृतान्‌ 

70 0७ ०्य 70(ण ण] 67) --?) 69 हि छिखितः 
( {०८ [अ]मिलषित }) इ च 8 ४2 70 8 012 5 6 1४ 
मयाभिङिलितः सखि, 50" 5०0४९ ९५५ स मया छिखितः सखि 
-- ° ) 1४ धि 81 76 71 9 6 # -जानीऽ्व (0 "हि ) 

प्‌ ५8 ०. प1 (भ र 1 67) -- 4) 8" तान्सर्वान्‌ 
( ए ४०8 ); 28 दृषा तान्‌. -- ४) {28 सर्वान्‌ (0 दष्टा). 
&1 [इ]मान्‌; 17" 0 [उषा( णसा) 124 1289-5 -का- 
( ए -गा )मिनी (+° -काशिनी ) -- पिल 71, पि 
128 1123 

1187* देवदानवगन्धर्विद्याघधरगणानथ । 
[ 8 2 -गन्धर्वान्‌ (£ वै-) | 
-- ° ) 7५ बहून्‌ ( 0" यदून्‌ ). ~ “) 2.9 01५5 ४ दष्क 
विष्णुं (4 ततो =+ ) सनातनम्‌ -- ^€ ¶71, 126 1 3 
(1, 2. 4 ४ 4. 118, 
1188* बरूमद्रमथो द्ध प्रद्युन्नमथ सालययकिम्‌ । 
ददश यदुलिह तं पौत्रं विष्णोमैहार्मन' । 
अनिरुद्ध रणे रुद्ध पञ्चबाणमिव स्थितम्‌ ॥ 
पटे स्थितं ततो दष्टा वीरं चित्रारमना यदुम्‌ । 

[ (1, 1 ) 3 ततो (10 अथो ) -- (7 8) 7" #-8 अवे- 
( 0 इव ). 1 

72 °) € मत्वा (०८) - 5 ) 08] €५ विस्या- 
सफुष्टरोचना . --“ ) £ 8, धि #1, 38 82 8 7 ( 666 
06 ) 7, + इवाच (गः ब्रवत्‌ ). £ ¬+ सा (0 ताम्‌ } 


-- ® } 1९1 2 ए1 981 8 18 02-५ ©4 ऽसे, 06 तष्य 6व 
ते (†०ब्रे ) 

73 2) प्र 88 75 सगरे पूर्वं (ए पथय) ) 1 2 1.8 
111-5 येन व्वालिद्धिता चास्मि (०1) 1 न ४३ 31 08 
7086 ¶१9 218५ 7 सखि (० सती) --^)०* अयं 
(गमे) --2) 7" 618५ कतन्चस्‌ ; 2 कुतोऽयं ( 10" 
कुतस्त्यस्‌ ) ` ( ९५९१६ &1 ) © कुतोऽयं ( ४ ४8 ० 
19 5 कोऽयं वै ) रतिवस्कर , 7५ ०5 कुतस्त्योऽयं हि तस्कर" - 

74. °} &1 चद्‌ ( 07 मम ) ¶1 2 61 3-5 क्षिप्रमेव वरान- 
(7 ने, ४ क्षिं मम वरानने --“ ) 01 + ुरु- (1५ 
गुण-) --*) धिः कामिनि, 7 शोभने (10 भामिनि) 
-- ^." 74, 81 1 2 42 प 3 08 01 2 +-6 4 0 9 ५.८ 
15, 

1189 तत पश्चाद्िधास्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम्‌ । 

| 5 तत पश्चाद्‌ (£ कार्यस्यास्य ) 3 722 5 विनिर्णयम्‌ 
(0 “यम्‌ ) | 

75 71 © # 6(€) 108 लिः पल सलौ 9 कटाः 
74: 


1190* देवदेत्रो जगन्नाथ साक्षाच्चक्रगदाधरः । 
दानवानां रणे हन्ता विष्णुर्जिष्णुजगत्पतिः ॥ 
यो विक्रमं जगन्नाथखेरोक्यं सचराचरम्‌ । 
निजैकपदपन्चे यो निरीनमकरोद्धियु । 
तस्यायं देवदेवस्य शाङ्खचक्गदाश्चतः ॥ 

[ (1, 1) (५ 68 11-3 ( 211 8150 85 12 {6४ ) दाद्भू- ( ४ 
चक्र- ¢ -- (7५, 4) # निज्ञैकपादकमले (०९) 1 ध भ्रमुः 
(०८ विसु ) 1 
-- * ) & भयं हि रोके विख्यात  -- 8०८1 5०, ग्‌, 0 ध 
808६ “ 

1191* पौत्रः कृष्णस्य विख्यातः सर्वैरोकेषु भामिनि । 

-- °) 7४ 01 वि्नाखाक्ष (0 क्षि) £ नाञ्नानिरुद्धो भर्त 
ते -- 08 ००५ ( एध. ) 75°-18* 

76 &8 ००, ¶6 (५, ए 1, पृष). ५. 4 नण, 76, -- *) 


-- 67{ ~ 
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23) 
73 


107. 76 | 


न द्यस्य त्रिषु छोकेषु एदशोऽस्ति पराक्रमे ] 

उत्पा पवैतानेप पपत शातयेत्‌ ।। ७६ 

धन्यास्युगृहीतापि यस्थास्ते यदुपुंगवः । 

व्यक्षपरन्या समादिष्टः सदशः सज्जनः पतिः ।। ७७ 
उषोवाच । 

यदेनं मे विश्चाकाकषि भतास्ममशपभम्‌ । 

अद्य नानयसि क्षिप्रं प्राणास्त्यक्ष्याम्यहं शुभे ॥ ७८ 

उषाया वचनं श्रुला चित्रेखाव्रधीदचः । 


~~~ -----------------~--~----- 


2 प्र 01 2, ७४ ; + [आसि (५ [आ]स्य). --") 
1९8 1: प [शा 3 ऽस्य (0 ऽस्ति) -- °) ७० 144 पर्वतान्‌ 
( 0" "तेर्‌ )., 

प7 8०४ ॥¶7 (म 7 1 15) --*) 05 यस्यास्ते पति- 
रीदशा , 719 612५5 7 यस्या मर्तायमीच्शछ --*) 9 
( 8 00 , 8 "38179 ) सश्र स ( ©" « कस्तु ) जगत्पतेः , 

78 08 ०0 7४4 (र ए 1 78) {€ "06 ल, 
13 + रि 231) (4 ध 2 ५ 5 15 


1194* 





त्वमेवात्रे विशालाक्षि योग्या भर्व वरानने । 
अशक्या हि गतिश्चास्या अगत्या मे गतिभैव ॥ 
न्तरिक्षचरा च स्वं योगिनी कामरूपिणी । 
उपायरिस्पकुशल्या क्षिप्रमानय मे प्रियम्‌ ॥ 
उपायश्चिन्त्यतं भीर अप्रत्य प्रिये सुखम्‌ । [8] 
सिद्धार्था संनिवर्तस्व येनोपायेन सुन्दरि ॥ 
भवेदापसु यन्मिच्रं तन्मित्रं श्यते बुधैः । 
कामार्ता चास्मि सुश्रीणि भव मे प्राणधारिणी ॥ 

[( 1).&1 8 ५ चैव; ४ 3 6 मम (८ भव) 
-- (~ 2) 8 ‡५ 312 00 01 569 तं डाक्षगां हि, 08 अन्ध्र 
त्राप्रि (0 अघ्यक्या ह) 9 अन्यत्रापि गतिनौन्या (य *). 
-- (1 8) ४12 शि 8 5 1 -चरौी; *8§ 88 06 -गता (10 
-चर() ४ अन्ताश्श्च चरित्वा त (०८) ४४ चारिणी (0 
रूपिणी ) -- (1. 4) 14 5 ५४ उपायस्यास्य कुशा (£ ५ ) 
123 पतिम्‌ (० प्रियम्‌) -- 01 ० 11165 8 -8 -- ( 1.5} 
41 0५ ( 01९1 ४8 ००९१८ ) सप्रतीस्‌ ;, 22 08 सप्त्यं, 18 
सप्रत्येव (0 अप्रतक्यं ) --( ~ 7 ) {3 कथ्यते ( 0 शास्यते ) | 
-- ^ ) 9 ©1 अद्य (10 यदि) -“) 017 3 [आनये 
(१० "सि ) ए ५ अद्यैव चेनच्नानयस्ि -- ८) 81 [अ]हे प्रियान्‌ , 
71 2 ¢ 4 द्योभने ( ५" [अहं शुभे ) 

79 ५) रदम्‌ (10" वच्च ) -- 2 01 ११2 

80 ¢) 1 {1 8.५ नि , ए 9 [४ 01 55 + 60 
४ 5 नगरी (10 ^). - ^) 02; सुरैरपि (ण विश्चेषतः ) 
-- {४४ 80, फ ( €रनशु६ &1 पि ) ५ 02. # ५ 1228, 


हशिंदो 


[ विष्णुपवं 


श्रोतुमर्हसि कस्थाणि वचनं मे. जुचिसिते ॥ ७९ 

यथा बाणस्य नगरं रशष्यते देवि सबेतः । 

द्वारापि तथा भीर्‌ दुराधषां विरोषत्तः ॥ ८० 

न च राक्यमवि्ञातेः प्रवेष्टं रकां पुरीम्‌ । 

आत्मानं सां च रक्षख पितरं च विशेषतः ॥ ८१ 
उषोचाच । 

अनिरुद्रस्य षदनं पूणेचन्द्रानिमं सखि । 

यद्यहं तं न पठयामि यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ ८२ 


न~~ ~~ ~~न न> 





1198‡ अयस्मयप्रत्तिच्छन्चा गुप्तद्रारा च सा पुरी। 
गुता ब्रष्णिकुमारैश्च तथा द्वारकवासिभि ॥ 
परान्ते सिरयुक्ता विहिता विश्चकम॑णा । 
रक्ष्यते पुस्येपररिः पद्मनाभस्य शासनात्‌ ॥ 
दैरग्राफारपरिखादुगमागैध्रवेश्िनी । [8 | 
सप्तप्राकाररचिता पर्वतेर्धातुमण्डिते. ॥ 

[7 1) 18 सदमसघ-, 70 अयोमय , 0५ अदमयन्त्र-; 1. 
यस्मा्दु (10 जगस्य) ८9 सदा; 00 तथा (7 चसा). 
-- (1 2) 1 2 घृता (0 गुता) 22 9 [अन्यद (10 
द्रारक-) 1९2 42 ४8 89 108 नया द्यराभिरक्षिमि , 3 द्वारकावा- 
सिभिस्तथा (० ०), -- (1. 3) 03 -पूर्णां (0 -सयुक्ता ) 
--(1 4) 148 \ 12 75 1; ° उवदहितैर्‌ (0 पुण्पैर्‌) 1५ ए 
32 9 09 रथयते (12 क्षिता) पुमपभ्थाप्रै (0). --(1 5) 
1 ° ५ 01 4 -प्रदशिमसी 3 14४ 6५4 प्रचेतन; 3 5 -पददीनी 
(०८ -प्रवेदिनी ). 

81 ^“) न दाक्यमपरिक्तातिः, 7४ ४8 728 125 शक्यासा 
न द्यवि --५) ए 22 1 1, ५.5 [श प्रवेष्टुं द्वारका पुरी, 
-- 47४61 18०५, ¶1 2 © [ध 1718 

1194* नानुयोक्ष्यसि मां देवि साषहसेऽस्िस्तु कर्मणि । 
ततो विरम बुद्धि स्व हुःप्रापास्स्वस्नवस्तुनः ॥ 

[ (1. 1) 7५ 01. 8 -युह्धि च (0 -योक्ष्यसि ) . -(1 2) 4५ 
1 2४, ततो विरम दुबुंद्धि (19 01 बुद्धा त॑) (0). ] 
--- ° ) 1 रश्च त्वं (7० रश्चस्व ) -- ^ ) 11. 9 0.8 4 ब्राणं 
देल्पतिं शमे. न 

82 & + ०८, +€ १६, लः पल ल, , रि ( दण्ट 
& रि ) + © 34 5 118 : 

1195* तव योगघ्रभात्रेण दाक्यं त्र प्रवेशनम्‌ । 
किं मे बह्ुविखपिन श्रूयतां सखि कारणम्‌ ॥ 

[ (1. 1) £ सस्यरले, ४ जिव (णः चकर), --( 1, 2) 
1 -व्रथालप, ° ५ -प्ररुपिन (प्ति). 2) बहुना फिम्रलाः 
गेत, + 61 + 5 किमेव बदृ्तपेन (०). [9 प 8 6 
बहुना क प्र( ४४ 8 वि )लपेन प्रतिज्ञा श्रूयतां मम. ] 


=+ (307 „~~ 
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उषास्पप्रः | 


यदि खं मे विजानासि सख्यं प्रेम्णा च माषितप्‌ । 

शिप्रमानय मे छान्त प्राणांस्यक््यामि वा प्रियान्‌ ८२ 
चिच्ररेखोवाच । 

एषा गच्छाम्यहं भीर प्रवि द्वारकां पुरीम्‌ | 


-- 2) 713 ५ मि 2 121) ( € ०6] 128 ) {+ ७५ 5 -सम- 
प्रभम्‌ (५ -निभ सखि) -) मि वन, ४४ 88 16 नैव 
(0 तं न) - °) 1: 5 गच्छेय, ५५ 5 गच्छामि (ग 
यासयामि) - ^€ 82, ष ( €छण्लु &1 पि ) 7५ ७2 $ 5 
1118 
1196* दूतमासाद्य कार्याणां सिद्धिभेवति भामिनि । 
तस्माद्येन मे गच्छ भीवन्ती मां यदीच्छधि ॥ 

[ (1 1) ६9 कल्याणि, 8 कायांणि (4० णा) --(1, 9) 
2 वि ४8 91 0 + 64 5 गच्छ त्व, 82 गच्छस्व, ता 
गच्छ (2 मे गच्छ) एमा जीवय यङखिनि (०५८) | 

83 °“) 9 70 नने (0 त्वै) 81 अभि-, ए 0५2 त्व 
वि-, ए मवि-, + 25 मेन, पि ५ 68 मेऽनमि , 1 
0.4 नामि (प्ण्प्मेवि ) --°) ए" 3 सखी-; 2० सलं; 
705 सखि , 03 ० © , सख्या , 1 08 सख्या (0 सख्यं ) . 
&1 ©+ 5 [अ]भि-, 0 1135 सुः (10 च) - «< ) 3 
[भ)]हम चेत्‌, ओः तेऽग्रत ("वा प्रियान्‌) 18 4 3.9 
४ 8 7 7५ © ५5 तवा( ©+ त्वाम मसि शरणं गता 
-- -471€" 83, 7 ( दष्न्ल 81 रि) 7५ 68 ५ 8 105 

1197* जीवितस्य हि सदे क्षयं चैव कुरस्य च । 
कामात्स हि न परयन्ति दूषणं वै कुरस्य च ॥ 
प्रयत्नो युज्यते कर्यष्विति शाखनिदद्रैनम्‌ ॥ 
त्व च शक्ता विशाराक्षि द्वारकाया प्रवेशने । 
सस्तुतासि मया भीर कुरु मे प्रियदद्ेनम्‌ ॥ [51 

(1. 1) 2 चः 83 सजनस्य (ण [एव कुरस्य ) -- (1 
9) 705 प्रणदयन्ति (0 न पदयन्ति) 8 ( पपका् ) 80 
20079 €08 6&(€५ ) कामिन्यो मद विवा ( £ ¢ ) - लिः 
11४6 9, मि ए1 00 105. 

1197.4.+ यदयद्धि युस्यते कर्म॑ तत्तदिष्टं हि कामिनाम्‌ । 
[ 2८ कामस्‌ (५ कर्म ) ] 
--( 1 8) ४2 प्रपन्नो मुह्यते कार्यैषु ({0' *) + कार्य- (ग 
शास्ञ-). 1८2 विनिर्णैय ( ठ" निददीनम्‌ ) -- ४8 010. 11168 
4--5 --(17 4) #1 तत्त ( 01 त्वच) 3 3 12 
द्रारवलया. , 0४ © काया (£ काया ) ‡ मिञ ए 109 71 
४5 &> ७1, 119€ § -- (1, 5 ) 06 कुरुष्व (" कुरु मे) । 

84 1 3.5 भ्र 8 7४ 78 1701-3 5 1५ 62 + ५ 1208 

{टाः {€ कटा * 04 0004 {लः 1191 


1108* स्था संस्तुता तेऽहं वाक्यैर तकल्पकैः । न 
कारिता च सम्योगं प्रियैः कान्तेश्च ¦ ॥ 


[( 1) 1 प्रस्तुता (10 घः), ©" चेत , 0४ वै लवं {0 
-- 678 ~~~ 


हरिवंश ~-8; 


विष्णुपवं 


[ 107. 86 


भर्तारमानयाम्यद्य तव वरष्णिङ्रोद्रदम्‌ ॥ ८४ 

सा वचस्तथ्यमशि्वे दानवानां भयावहम्‌ । 

उक्ला चान्तर्हिता शिप्रं चित्रहेखा मनोजवा ॥ ८५ 
तृतीये तु शहूरते सा नष्टा ब्राणपुरात्तदा । 





तेऽह ) पि प्र -कल्पिभि , 74 5 ( 01812 ) 4५ -कत्पिते 
७5 सोदर (‡ण -कपक्रै ) 2 कर्तव्ये भितमापिणि (१० °). 
-- (1, 2) {2 सखि (0 त्रिप ) | 

-- ° ) {1-3 उषे (० एषा) - £) 1 8 ५ पि 8 18 
285 02 128 15 : 8 ५ 0 क्लिप ता, ए म्रचेक्षमे ; 7: क्षिप्रतो; 
12 किष तद्‌ 3 {5 प द्विप्र चे ( {0 प्रविस्य ), ४२ ५ क्षिप 
त्वां (५ वै) द्वारकां प्रति, 5 ° क्षिप्रं दवुरवती पुरीम्‌ -- ^ ) 
प्र घुषिणिवैश (10 तव ब्ृष्णि ) 1 ति1 2 31912618 
॥,। -कुरोद्ववम्‌ (५ "दहम्‌ ) -- 4116" 84) ने ( व्ल &1 
1 1) ५ © 4 5 178 

1199* अनिरद्ध महाबाहु प्रविरय द्वारकां पुरीम्‌ । 

85 8 000 88 -- ) {8 ५ 7" 02-5 पुवं च; 38 
¶1 3 ©2-3 # अखिलं, ५ 5 अतु (0 अशिवं) --") 
8 ५ 7001 11 5 (पवशन एक 00 95 10 {€ ) यादवानां 
(10 दान) & पिः महात्मनाम्‌, 125 दुरात्मनाम्‌ (० भया- 
वहम्‌ ) 7" 9 01 5 ४ दानवेश्वरकन्यकाम्‌ ( 68 `का). 
~~ .^.£(€ 8542, {+ 15 

1200* यादवानां तथैवाहं कुरोनतसमुद्धवम्‌ । 
-- ° ) ए 88 7 ° इल्युक्हवा , >‡ उल्केव ( "0" उक्स्वा च ) 
1  ष्युक्स्वान्तर्दिता तत्र॒ -- ˆ ) ५" जवेन सा ( £” मनो 
जवा) -- -41€, 88, कष ( दन्न 8 2 वव) 74 64 ५,5 
118 

1201* सखीभि सहिता द्यषा चिन्तयन्ती स्थिता तु सा । 

[ 0 हृष्टा , 3 [सत्यूषा, 7: त्ूषा › © चोषा (0 द्युषा ) . 
1 2, खिता चसा, 89 9 स्थिता नु सा › 8 स्थिता तदा › 78 
स्थिता दुभा, 50 20००8 603 (60 ) तु सा स्थिता ( 0 
स्थितातु सा). ४३ 8 9 5 चिन्तयामासत पतिम्‌ (0 1 

86 °) मि मुहूर्तेन (० तँ सा). © 5 तृतीयेन मुहूर्तेन 
--?) 1६» गखवा , >» ल्क्त्वा , 7 गता (० नष्टा ) 8" बाणः 
पुरे, 78 सुता (४० "पुरात्‌ ) > सा चचार पुरात्तदा ; 1 
सखीभ्रियचिकी्षेया -- ^€ 86, ४2 प्र 8 70 108 020 
१" © + ए 108 

120%* सखीप्रियं चिकीर्षन्ती पूजयन्ती तपोधनान्‌ । 
[ 04 चित्ते पदादिव देव (५८८ ) | 
-- °) 72 तत्क्षण (20 क्षणेन ) - ५ 81 वषि (10 करुभ्ण-) 

87 9 ण्ण (हप ) 87 --) 7. 9 055 केखा- 
सशिखरम्रख्यैः -- ?) ५५ प्राकारिर्‌ ( 1० प्रासादैर्‌ ) -- ° ) £ 
तन्न , ¶1, ५ 62, 8 (४ एका, २८०४. 2०0४ €५5 ©०(60 ) रम्यां 
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© 10023 
8 2 118. 96 
#? 2 118, 96 


107. 86 | 


क्षणेन समनुप्राप्ता हारणा ृष्णपाकिताम्‌ ॥ ८६ 
फैटासशिखराकरैः प्रा्ादैरुपशचोभिताम्‌ । 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


ददश द्वारकां चैव दिवि तार संखिताम्‌ ॥ ८७ 


दरति श्रीदसििंदो सप्राधिकदाततमोऽध्यायः | १०८७ ॥ 


१५८ 


वैरा पायन उवाच) 
ततो हाखतीमष्ये प्राकारेस्पश्षोमितम्‌ । 
ददं भरन यत्र प्राद्यु्निरत्सुखम्‌ ॥ १ 


(70 चेव ) -- <) ए" तारोपम-, 1 -+ र 818 00 083 
71 ५-5 7, ©: तारामिव: 8 तारामुप-; ५ तारिव सु- (10१ 
वसं-) 

00.0कप्८प्त 00 1 रप ग 11188102 ~~ 16011002 ठ 
76 71910 1282 -- 1/2490100 %^ च = क ( पि 0 ) 
9 ( 8 70155108 ) -- 44/94 १1५2८ 8; उषाहरणम्‌ , £: 
8 ५ पि प्र), 9 [15 09-8 बाणयुद्धम्‌ , ६82 द्वारकायां चिच्र- 
छेखागमनम्‌, ४३ 8 126 चिन्रटेखागमनम्‌ , 7" चित्ररेखा- 
प्रयाणे बाणयुद्धम्‌, 72 उषाचित्ररेखासवादः । चित्रङेखा- 
द्ारकागनम्‌, 7" 6.8 चित्रङेखाद्वारकाप्रवेद ; 1" चित्रङखा- 
दारकापुरीप्रतेश् -- 44/08 १० ( 0६९७ ०108 07 10011 ) 
8 170, ध्रा 176, ४9 174, #8 0 08 173, 7; 66; 
03 191, ("1 68 247, 1 61249, 74 217, © 241, 
०५ 2509, ७ 248 , 101-3 211 , 10\ 210 -- ग्य + 
1 155, 7001 19, 703 120, ०५ 129 


1008 

ह-2 1018 8407 18 10135111 10 8 (9, ए ] 99 91) 

1 ^€ 1४८, 91] ४98 ( कन्लुः ६1 पि) 108 ४ 
0४9४८ इण्ट 17 49 1 (० 38) -- ए) 2 पि? 
700 08 01-68 105 &{{€2 42 1 ( 0 88) 06 पणः 
9. 

1205* ततो द्वारवतीमध्ये कामस्य मवनं शुभम्‌ । 
तस्समीपेऽनिरद्धस्य भवनं सा स्म परयति ॥ 
सौवर्णवेदिकास्तम्भं सकमवैदूयं तोरणम्‌ । 
भाख्यदामावसक्त च पू्णंकुम्भोपश्चोभितम्‌ ॥ 
बदहिंकण्डानतम्रीवं प्रासादरेकसंचयै' । [५] 
मणिघ्रवरारुंसीणै दिव्यगन्धर्वनादितम्‌ ॥ 

[ पि 0 106 1. -- (1 1) 14\+ गता (£ ततो ). 71 

कृष्णवेदमसमीषे तु (^) -- (~+ 2) 1 ४13 प्रविदयन, 


ततः प्रविश्य सहसा भवनं तख तन्महत्‌ । 


ददं मध्ये नारीणां तारापतिमिवोदितम्‌ ॥ २ 
ीडाविहारे नारीभिः सेव्यमानभितस्षतः। 


पि प्रपरयक्ति, 83 [आ]नुप, 71 ५ 5 विवेश ह, 0 © व्यप- 
रयत , #1-3 ह्यपद्रयत , + [अ] यप्र्यत (0 म्म पयति ) 

122 भवेन तस्परविदय सा, 1 ४ 02 35 सदन साग्य( तसाद्य-, 
७५ 5 सां वि )पद्धयन (0८ ० ) -- ए 0०4 1168 $-6 -- ( 1. 
8) 723 सुवणी- (0 सी) 21८ पक्ष 2१ ०००९८ ) रूत्य- 
(10 रक्म-) -- (~ 4) ४3 ५ -सिक्त (10 -सक्तं). © 
मास्यदामोपत्तिक्त च (०८ * ) --(1, 5) मि 18 73 7 
08 11 2 4-6 (4 -कण्ठनिभ-, 71 © 3 {+ कण्टोन्नत- (0 
-कण्ठानत- }) एः ग्रीव ( 0" -ग्रीवं ), 58 नीककरण्टनिभय्मीवे, ; 
49 © 4. 5 वरिक्रण्टोन्नतयीव- (0 *). 04 अक्रौ- (0 एक- )., 
0 1 -सयमे (० -सचये ) 212५6 प्रासादैरकसंनिभैः; 
71 3 ©1 3-5 दरुपलोभितम्‌ (10 ४) -- ( 1. 6) 71 8 19 
५ -सकी्णं; पि 19 8 8 0" 18 179 8 ५ @. 
-रिस्ती्णं , 72» -निस्तीर्ण- (० -संस्तीर्णं ) ४8 071 व 4 ©. 4 
204 देव- ( 0" दिव्य- ) 4 -द्विव्यगन्धमनोहरम्‌ ( {0 1 

-- 2 11, 9 ७1-8 [श 00) 1, 9 21 9 05 0) 19 --- ४) 
1.9 ५ पि 8 ए18 288 {020 05 0148 7५ 6५.४ प्रासदैर्‌ 
( 07 प्राकारैर्‌ ), --° ) &1 सदनं ( 0" भवनं ) पि» ४, 8 
तेच्र (प यन्न ) 

2 पि? ८९695 2 &{@/' 1204* -- ^) ५ पि? (५९००० 
४८८ ) तद्वेरम (£ सहसा ) -- ° ) £ सानिरुद्ध सुतेजसम्‌ ; 
४ ( 86014 106 ) भनिरुद्धस्य केलम्‌ (810); 11 › ©1-8 
1¶ प्राद्युस्नेभंवनं महत्‌ -- 1 9 ५४.81 9 (8 पञ्ञाय) 
1103 टिः 2 वु फलाः {06 08 (ल्पा ८९०८९ अ 2 | 

2204* तत्रानिरुद्रं सापद्यञिन्रङेखा वराप्सरा । 
[ 05 [अकुसरोवरा , © वराङ्गना ( 0 'प्सराः ) | 
-- ° ) 11 8 ५ पि 8४87 ए 62 ५.5 मध्ये परमनासणा. 
-- ^) 7 2 02 3 ताराधिपम्‌ (० पतिम्‌). ५ ताराधिपति- 
वर्चसम्‌ 


3 °) ऽ रोच्यमानम्‌ (1० सिष्य"). -- ^ ) 0५ शच पर्या 


~~ 874 ~~~ 
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अनिरुद्धानयनम्‌ 1 


फिविन्तं मधु माध्वीकं तिया परमया युतम्‌ । 
व्रासनगत तत्र यथवेटविर तथा ॥ ३ 
चिन्तयाविष्टदेहा सा चित्ररेखा मनखिनी । 


कथं कायेमिदं कार्यं कथं खस्ति भवेन्मम ॥ ४ 


विष्णुपर्व 


तामस्या छादयामास विया शुभलोचना ॥ ५ 
हर्म्ये स्रीगथरध्य्‌खं ठता चान्तर्हतं'तदा । 
उत्पपात गृहीता सा प्राचयुश्चं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ & 
पा तमध्वानमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 





सन्तहिता चिन्तयिखा चित्रछेखा यशखिनी 1 सहसा शोणितपुरं प्रथिविश्च मनोजवा ॥ ७ 
(0 परमया }) - 2 ८८9५5 3५ {€ 1205 < ) [र 1 2 + © प चित्रर्ेखा (0 चिन्तयिव्व्‌) -- 5 ) „+ चिन्त 


परासन- ( प वराः) -- 7) &" ४४ [ए ]डबिडं ( :०" [रेख विर) 
¬* यथा वं धनदं तथा, 70 ( पर्ण ) 62 1 माक्षाच्काममिबोः 
दितम्‌ , 72 2 + 0" 3-5 साक्षाक्काममिव स्थितम्‌ (1 "वापरम्‌) 
-- 4116८ 3, ९ 28 ए 8 7 (चन्लूग 08) ए, 62५6 
1118 


1205* वाद्यते खमतारं च गीयते मधुरं तथा । 
न च तस्य सनस्तच्र तसेवाश्रमचिन्तयत्‌ ॥ 
सिय सर्वगुणोपेता नरत्यन्ते तत्र तन्न बै) 
न चास्य मनसस्तु चित्ररेखा प्रपद्यति ॥ 


न चाभिरमते भोगैन चापि मघु सेचते । 5] 
ग्यक्तमस्य हि तत्स्व हदये परिवतेते ॥ 

इति तच्रेवर बुद्या च निश्चिता गतसाध्वसा 

सा दषा परमश्लीणा मध्ये शक्रध्वजोपमम्‌ ।। 

[ [९9 ० 11068 1-2 मि ०0 106 1 -- (1 1) व+ 
समतार; @ च समन्ताच्‌ ( ०" समतारु ) 0 वाद्यते सुमहा- 
ताह (ग ^). ५, गायन्त (0 गीयते ) 03 प्रम (10 
मधुर) --(1 ¢) 141 + सन्यम्‌ (0 तमेव). ५5 85 128 


व्यचिन्तयत्‌ (10 अ" ) -- ^€" 116 8, 71 पि ए 7 


1138 


1205.4* प्रियासु गीयमानासु नृत्यमाना सवैश । 

-- ( 4) 2 तत्र, 52 ५ 05 चात्र (0 चास्य) 715 
तुष्टिश्च (णप तुष्टि) 2 [जस्य (०प्प्र-) --(1. 5) {1.8 
> अपि, 9 [णव; + 0: 5 [ग]ति- (० [मभि-) 
4 सखीभिर्‌ ; ४1. 9 29 भोगे (10 मोगेर्‌ ) ए8 281 5 [अ]ति- 
(0? [अपि ). -(1 6) 2 एव (0 अस्य) सुस्व, 
21.8 3 8 + स स्वपो; 22 6(€64 ) तंस्स्वमरो ( 0 श ) 
09 वृत्तमस्य 1हे तत्स्वमो › 0५. 5 व्यक्तमस्याश्च तत्स्वमो (0 ^}. 
12 ध? ४३ 38 हृदि स(10" हृदये), - (1 7) 1. 5 ¶५ 
बुध्वा (10 बुद्धा) 2 सा ( 0 त ) ६ निश्रया, >: 
निश्चिन्ता (0 ता) -(1 8) ४21 123 दृष्ट्ासा(ण 
1811870 ) 2 2 मन्ये चक्रधरोपमम्‌ (0 ४ । 

4 “) 184 पि 8) 9 1 7४ © -हृदया, 638 
-चित्तासा (० देहासा) -- धि णण (पण्‌ ) 4" -57 -- ^) 
ए कथम्‌ (0 कार्यम्‌) --^) ए1 8 ५ ए 8 7 108 


01 ०.५6 व+ 03 इति; 72 08 चमे; + तथा (ण मम). 


छ &1 00, 8 (ज ए], 4), --) 108 (दु, ) 


यि्वा (7 चिच्रर्ेखा ) 1 2 धै 82 3 मनस्िनी ( 0 
यश्च ) 20 ( पष्ट ) 7 9 © ४ विद्याधरसुना तदा --^) 
01 £ तमण्याच्छादथामास --“) 03 निद्रया चारुरोचना, 
1.2 62 5 ध विद्यया च (४ याथ) नभोगता -- 
प2 8 ४ 31 8 01 8-5 ग @8 + 5 108 8 [0955226 &ण्€य 
101 60 1 (० 34) दा 5, 83 19 18 12 6 भिः 
116 7781 06८प्'"९०५€ ग 6८, १४ © कटा" 12147 


6 252 [1 8 2 6 7084 62 कवि 4.7 {1 ( ० 
84) -- “) 81 7५ [+ हरम्य- ( 07 हर्म्ये ) ७१ -मध्ये तु (ग 
-मध्यस्थं ) -- °) 128 ( 10६ {1०165 ) एथ दषा ( 10" कत्वा ) 
19 01 [अन्तर्हिता (10" तं ) 23 च तम्‌ (1५ तदा) 23 72 6 
( 21} {1181 {116 ) 08 दषा ( 3 हृत्वा ) चान्तर्हिता तदा -<) 
वत (णसा) --^) 2: प्राद्युख्च (० श्चि) 

7 ^) 1 ४1 2 0; ५ तदध्वानम्‌; 2 धै" तदा (0 
तम") {161 8 5 # आसाद्य ( ० आगम्य) 
7" -- 5) 7 02 3 -5 विद्याधरनिषेविवम्‌ -- ° ) 7" आनीय 
( ०" सहसा ) -- ˆ ) 78 महाजवा ( ०? मनो ) -- 6 
7, + नि 8 ४ 8 1 +, ७2 5 5 ७(€व्‌) 123 

1206* अदक्नं तमानीय मायया कामरूपिणी । 
निरुद्ध महाभागा यच्रोषा तत्र गच्छति ॥ 
उषायादशयचेनं विच्ाभरणभूषितस्‌ ॥ 
चित्राम्बरधर वीरं कन्दपेस्मरूपिणम्‌ ॥ 

[(1., 1) © तलानीय (0 तमा) 2 81, 9 8 ददृष्युनै 
चता( षता) नायो (णः ^) -- (+ 2) 1* तमानय (ण 
महाभागा ) 9 अनिरुढसम यान्ती ; ध ४8 5 6 "समेता 
सा, 08 टर समेता वै (०८) ए उषा प्रति योगिनी (0 
2) --- 2 00 11०८ 8-4 -- (1.3) नभि ए1 3 02 उषायै 
(0 श्या) प्रा 8 -भूपणम्‌ , ४३ 589 -छजम्‌ ( ऽप्णरणलपठ ) , 
७ -तेगे-म्‌ (10 मूषि) नः चित्रमूपणभूापितम्‌; 1 सिद्धा 
भरण, 6 विधिच्रामपए्णस्जम्‌ (101 8) -- 8 + 00 116 4 
-- (7, 4) ५ 6५ चिच्रायुध- (० -म्बर-) © देव (0 
वीर्‌ ) 703 -वि्महम्‌ (1०८ रूपिणम्‌ }) 11, ४ ©(९०.) रहस्यमरः- 
रूपिणम्‌ (६०८ “ } ) 

2 + 5 6071, 
1116 ‰ 2 1206* ॥ 


1207* तृतीये तु मुहूतं सा प्राप्ता बाणपुरं तदा । 


-- {3 0 


(1, 2 &1, 8 # 105 कलिः 7. प्र+ 86 


-- ०5 ~ 
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| 108. 7 


© 10080 
8 2 119 55 
ह 2 119 55 


108. 8 ] हरिवंशे [ विष्णुपर्व 
त्वरिता कामिनी प्राह चित्ररेखां मयातुरा ॥ ९ 
सखीदं वे कथं गुह्यं कायं कायविश्चारदे । 


गुद्ये कृते भबेत्खसि प्रकाश जीषितक्षुयः ॥ १० 


तत्रोषा विस्मिता दृष्टा दम्येखा सखिसंनिधौ । 
प्रवेशयामास तदा संप्राप खगं ततः ॥ ८ 
्रह्षोत्फुटनयना प्रिय द्षटराथकोविदा । 


उषां ता दशयामास परयेने यसौ भयेत्‌ ॥ 
एवसुक्ता तदा कन्या बाणस्य दुद्िता ततः । 

| @# 07 1106 | ५ 070 11968 2-8 © 000 1106 £ 
-- (1, 2) 5 उषा तामनब्रवीच्ैव (0 *). -- (1, 5) वृ 
नृप (0 तत ) | 

8 ^) 5 तं चोषाभिगतं दधा, 75 तथोषाधिगतं दषा, 
तत्रोषां विस्मिता दष्टा, ५; तुतोष विस्मितां दद्रा, + तत्रोषा 
विस्मयाविष्टा ¢ ) 7५ हम्थैस्थां (£ स्था) 7" 2 6 5 
213 -सन्रृता ( £" -संनिधो ) 2 हस्यस्था सह संदरता - ˆ) 
९2 5 ५ धि2 3 #1 8 ए 109 18 1 45 1५4 © चत, 2 च 
तो (० तद्रा) -- °) 8 वयस्या , 1 5 पि,8 1 82 
08 012 + 5 ७2 तदा शा, 2 23 स्वागतं; पि प्तं यत, ; 
8 8 6 सा तदा , 44 संयता (07 संप्राप्तं ) ४ तदा सान्तः 
गहं तत, -- -.{€ 8 ४2 1718 

1208* प्रवेशितेऽनिरुष्े तु प्रहृष्टा सहिता तया । 
सखीजनसमायुक्ता खुजमाना श्चुचिस्मिता ॥ 

9 °”) 5 हषेगोत्फुह्नयना , 106 7" प्रहृष्टो °) निः 
72 च; विः 708 [जयः (० [आथ ) - ^€ ५५९, यप 
( €ः06ु४ &1 वि 01, 2 ) + 62 + 5 06 ) 18 

1909* सा हरम्यस्था तमर्घ्येण याद्वं समपूजयत्‌ । 
चित्रङेखां परिष्वज्य प्रियाख्यानैरयोजयत्‌ ॥ 

[ (1. 1) 12 न 8 ४ [8 084 स्व- (० सा). 
-- 1ए2-4 71 00 111€ 2. -- (1, 2 ) ४8 138 128 प्रयुज्य च; 
71 788 अतोषयत्‌ , 0४: प्रतोष्य च ; © € नियुज्य च (५ 
अयो जयत्‌ ) 05 ७९१ ) प्रियाख्यानिष्वयोजयत्‌ (६५८८) 
=. धि ०0 9०-10४ --~ ° ) 98 {31 8 8 15 स्वरितं (0 
ता) & ¶1 08 ४: भामिनी (2 का) 12 7034 1 
त्वरितं भामिनी प्रा( ६ नीमा)ह -- ^) ८3 भयाङुखा, ४१ 
79 01, 9~5 1 भयान्विता ( 1⁄4 "ताम्‌ ) , 12* भयातुरम्‌ (६0 
तुरा, 

10 पि ०, 10 (म, ए 1 9) --) 1 0, वद्‌ (0 
[इदंवे) 2 ४० 8.8 08 6 1५ ४.५ 5 पर, 3 कतं 
( 707 कथ), 4५. 2 © 3 च कायं (1० गद्यं ). -- 2) 71 ७8 
ष कार्याका्य-, 130 2००7४ €. का शुद्धे; 6८९१ ) 
काथं गुह्यं (0 कार्थं कार्थ-) -- °) £ स्वस्ति भवेत्‌ (५ 
८५०७ ) -- ° ) 02 213 -क्षयम्‌ (7० -क्षयः ) -- ^ ) © 
प्रकाशे जीविते भयम्‌. ~ ^€ 10, ‡ 1४8 &प &4त] 
00101010 16211001 ध्व ८० 918 = -- {4 173 कलाः 
16 204] ०००00०० इ 3 प्र 2 ए 089 [015 ७३.५४ 
266 10 पिः ए 72 1725006 किलाः 116 य्5# ०न्ल्णय- 

1671८€ 0 11५०८ न } 


1210* चित्ररेखाब्वीद्राक्यं खण त्वं निश्चयं सखि । 

कृतं पुरुषक्छारं हि दैवं नादयते सखि ॥ 
बै देव्याः प्रसादस्ते भनुकुरो भविष्यति । 

अभ्रमादाद्छरृतं गुह्यं न कशचिञ्क्तास्यते नर ॥ 
सख्या वे एवमुक्ता घा पर्यवस्थित्चेतना । [5 
एवमेतदिति प्राह सानिरुदमिदं वच ॥ 
दिष्टया स्वस्रगतश्चोरे ददयतते सुभगो जन. । 
यत्कृते तु वय खिन्ना दुरुभश्रियक्ुया ॥ 
कञ्चित्तव महाबाहो ऊशारं सवतोगतम्‌ । 
हृदयं हि मदु खीणां तेन प्रच्छास्यदह तव ॥ [10] 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा उषाया" शक्ष्णमधवत्‌ । 
सोऽप्याह यदुद्ादरु छुभाक्षरनरं वचः ॥ 
ह्षविष्टटुतनेत्रायाः पाणिनाश्चु भ्रश्य च । 
प्रहस्य ससितं प्राह इदयम्राहकं वच. ॥ 
कुशलं मे वरारोहे सर्वत्र सित्तमाषिणि । [18 
त्वस्प्रसादेन से देवि प्रियमावेदयामि ते ॥ 
भटष्टपूरवश्च मया देशेऽयं छभदरेने । 
निशि खमे मया दष्टं सखद्रत्कन्यापुर्‌ महत्‌ ॥ 
एवमेवमहं भीर्‌ तसरसादादिहागतः । 
न च तदुद्पलन्या वै मिथ्या वाक्यं भविष्यति ॥ [20] 
देव्यास्तु प्रीतिमाक्ञाय सस्यार्थं च भाविनि । 
शयुप्राप्तोऽसि चाद्यैव प्रसीद शरणं गततः ॥ 

[ 26026 1106 1, 71 18 यित्ररेखा , ४ ¶५ वे पायन, , 
-- (1 1) ¬) निश्चलं (0 य). ४8 82 00 छु त्वं सिं 
निश्चयम्‌, ०७५.5 दछणु त्वं सखि मद्वच. (0 ¢) -- 2 ०४ 
( 11901 ) 1106 ‰ --(1, 2) 11 8.५ नि 8 ४1 82 08 01- 
छत पुरूपकोरण › 7 छत च पुरपाकार्‌ (0) 8 79 ५ 6 
घछुवम्‌ , 18 2, 4 {५ 0 क्षणात्‌ (70 सखि ) ~~ चि8 00, {11065 
8-8 -- (1, 9) 1५ स चेद्‌; 8 चि धर्‌ ; {५ 01, 8 विधेर्‌; 
नि ४8 3 702 081 06 69 यदि; ४1.23 74 0.5 नचैद्‌, 109 
नच (नवै) द्वेष (ग देव्या. ). ४3 निधिरदेव्याः प्रक्षा 
दात्ते, 089 यदि देन्या. प्रसाद ते, 2 तव देव्या. प्रसादेन (0 
) ५ 0 नानुकूलो, 7४ 18 05 द्यतु, 2 अनुकूलं, 
18 प्रतिकूलो (० अनु"). - (1 4) 715 अदय माया- (ण 
अग्रमादात्‌) यञ ब्रायते (0 ज्ञास्यते). 28 सचि; 0५ सुर्‌ 
(0 नर, ) - (7. 5) 82 72 तथा , ५५ [अपिच (णवै) 
78 वयस्ययैवुक्ता सा (0 ^) #8 -रोचना (0 -चेतना ) . 
8 गन्धरव॑स्थितचेतना, ५ समुप (0 ०). -(7 6) 
8 108 एवम्‌ (0 एतद्‌). ५* एव तदिह च प्राह; 0५ णवं 
तदिति हि प्राहं ( +), -- ४8 01 ( ॥ श. ) 11४५6 719, 
~ (1, 7) (५ 8 दृष्टः, 132 दृष्या ( 0 द्विष्ट्या), ६3 स्वै (ण 


११ 
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अनिसद्धागमनम्‌ ] 


इत्युक्त्वा त्वरमाणा सा गुद्यदेशे खर्टश्रता । 





स्वम-) 2 दुददौ (01 दृदयते ) 009 २००४ €48 (€ ) 
पति (10 जन ) 08 दृदयतेऽ् ज्ुभानने (६०८?) --( 1, 
8 ) ४ 60 -काम्यया (० -क ह्या) -- #१ 0 1069 

142 76843 ६०५ [2 ९0685 116 9 ०धल' 176 12 -- (1, 9) 
७8 ते सु- ( 07 तव ) ए [9 ( 8€५००त ००९) महामागे ( {०१ 
बाहो) - (1 10) 3 एवं (गः तेन) ए पृच्छाम्यह- 
मनामयम्‌ (0 ०) -- 8०८ 116 11, 72 18 त्ैन्नपायन 
उवाच -(- 11) ८5 2: सूक्तम्‌ ( 101 -शक्ष्णम्‌ ) -- ( 1 

12) 3 नूप- (07 यदु-) ह हृदयय्राहक वच , 02 सुभाषित- 
तर वच , ७५ 5 श्युमाक्षरमिद वच (०). -- (1, 18) 6५ 8 
हर्‌ ( 10" हर्प-). 8 नेत्राणि (पया) 29 तु, ७७ स 
( £ [आश्रु ). ४: विमृज्य (प्रः) --( 14) 65 विस्मित 
(0 स) 5 प्रहस्य स्मितहृदयो ( 0 % ) -- 159 0 110 
18 -- (7, 15) 7५ त्वा दृष्टा (0 सर्वत्र) ‰2 [अ]गरत- › ए 
प्रिय-› ©“ सित- (10८ मित-) 128 [इ याह ता प्रियमाषिणौम्‌ 
(0 °) -- (1, 16) ४8 3 3 त्वत्मदानाज्न सदेह , 09 ५5 
सादा मेदेवि (0) -- (1 17) 8: देङोऽय; 08 चित्रे 
ऽपि (णच मया) 0५ अद्ृष्टश्च मयादेश (०८) 18 श्रुतो 
(ष देदो) 9 ४2 28 प्रिय- (0 छ्ुभ-) ४४ -ददौन (0 
ने) 1 न श्रुतश्च कदाचन (५ ०) -- (1, 18 ) 80 

2०००४ €08 ©(€व ) यथा (0 मया ) 1 2 0: ५ © दृष्ट 

(ण दृष्ट) 3 निशिस्वसोमयादृष्ट (गः ०) 24 718 
-पुरे चया (६४ य ), 3 "पुर्‌ च यत्‌; 9 ४1 9 81 पुर्‌ तव्‌; 
084 -पुरे तव › 19 -पुर चते, 8 -पुरे मया (0 -पुर महत्‌ ) 

-- ( + 19 ) 81 €५ एव हि (0 एवम्‌ ) 0५ एव ह्यह हि ते 
भीर्‌ (20 ^) --(1 20) 79 तद्धव-, 09 रुद्रस्य (0 
तद्वुद्र-) -(1. 91) #2 ४18 आस्थाय (0 आज्ञाय) © 
देव्या. प्रीतिं मयित सा (^) 08 माषितम्‌ (0 भाविनि) 

-- ( { 22 ) 1 73 ५+ अत्र, 0: आश्य ( 07 अनु-) 8 [ए] 
वाघ ( 7 1925} ) ए तत्रापो ह्यहमचैव (0८ ^) -- 64 शलः 
11४6 22, 6 15 27 &५] ९0100700. 10€71110012& श्व 
816 बाणयुद्धम्‌ . ] 


2) 2 132 703 {५ ध ५.5 00 
8660004 0५0्र7€06€ ० 11^> 


051 108, &{{€ा' {06 


1211* इ्युक्स्वा रमयामास सोऽनिरुद्धो महायशाः । 
[ 82 {282 {2 इत्युक्तवा वरयामास (20 ^} 2 \ 2 ५6 
महामना (0 यज्ञा") | 
-- -4.7{€” {€ &०0९€, {22 7९४45 111€ 1 ° 1219 
11 9 5 ४ {051 126 २€४43 11८ र {07 116 7781 
्र16 01 1210४, 2०6 11, 05 105 वैद्रापायनः 


--* ) ‰ि" रममाणा (० स्वरः) 12 इस्युक्टवा त्वरमाण 
-- 5 ) 81 पि1 ए 8 (00) 11068 ) 22. 8 05 101. 2 गुह्ये देर , 


५ रहो (†" गुह्ये ). 7" स्वयं गता ; 3 7 3 02.3 


विष्णुपवं 


| 108. 11 
कान्तेन सह संयुक्ता खिता वे भीतभीतयत्‌ । 1 । 
0 ?2 19 76 


111-3 स्वलंकृते (र्ता) -- ह 85 2४ 5 752 71-5 
7 ५ 1 35 ©(€१ ) 15 ०९८ 117 क एड 00 108 क्ल 
{€ 56001 00671676€ ° 11 151 8.€ः 1211# 


1212* ततश्चोद्राहधर्मेण गान्धर्वेण समीयतुः ¦ 


अन्योन्यं रेमतुस्तौ तु चक्रवाकौ यथा दिवा ॥ 
पतिना सानिरुदधेन मुमुदे त वराज्जना। 


[ 72. ८69१३ 1121€ { कथाः 1911 -- (+ 1) 15 ©, 
ऽ ततश्चोद्राहिक सवै (10८) ४१.81 9 समेय च (४० समी- 
यतु }) --(1 2} 3 22 «8 रमतुस्‌ (10 रेः) 2 इवे- 
रितम्‌ , 5" इवाण्सु च; 128 यथा मुदा (£०प् यया दिवा) -- {28 
00 11168 --(1{, 8) ए 03 अनिरुद्धेन पतिना (५८५) | 


पि2 प्र 28 {0 18 {06 60714 


४ ५ @1 8-5 &©(€.) 18 


2{{€1 111\€ ‰ 0 1212 . 


1215 कान्तेन खह संयुक्ता दिव्यख्गयुर्ेपना । 
[ च ए्1 3 -दछर्गन्व- 8070 ०००० €48 @(€0 ) -वखानु- 
(70९ छरगनु- ) | 
6 ¶9 + 91 ऽ; ©(6व ) कपौ = प्रप उ कव 103 € 11 


1214* एकदेक्ते गृहस्यास्य प्रच्छन्ने चेव भामिनी । 


-- 61 ~ 


म. 


करेणुर्रदेनेव वरयामास संगता ॥ 

पपौ तस सुखं साध्वी समाखिङ्गय यथाक्रमम्‌ । 

नेत्रे चुचुम्ब सा देवी बाणख दुहिता यदुम्‌ ॥ 

भूयो भूय समाश्छिष्य यथेष्टं मदमोदहिता । [5] 

न वृक्षिमाययौ सा तु समाछिञ्जय यदत्तमम्‌ ॥ 
(10101107 


वेदं पायनः । 

तामसा विद्यया युक्तः प्राद्यु्चिरथ त्षणात्‌ । 

चिन्तयामास तं दष्टा गृहे ख्ीजनमद्भुनम्‌ ॥ 
कोऽय विधि्म॑म महान्न जाने स्वस्य कारणम्‌ । 
स्वञमोऽयं फं मया दष्ट उताहो विभ्रमो मम ॥ [10] 
जागम्पै्दं नमे स्वप्नोन चमे चिश्रमो महान्‌ ¦ 
केयमग्रे स्थिता सुभ्रुरंतेव च सुपुष्पिता ॥ 
उद्ान्तहरिणापाङ्गी अ्रखुतासङ्गभाषिणी । 
पीनस्तनोहजघना ताश्रपादकराधरा ॥ 
नीरखुकुञ्ितकेशाल्या मधुरस्मितभाषिणी । [15] 
मम नेत्रपधाक्तान्ता चन्क्ररेखेव शारदी । 
किमिद नात्र जानामि केनेदं प्रतिपादितम्‌ ॥ 
दष्ास्य वदृधे कामस्तामुषां मदमोदिताम्‌ । 
सा च तत्पुरत साश्चाव्पानं कुं समुद्यता ॥ 
अथ तामिद्धितैन्ञस्वा श्रुत्वा चैव यथार्थत. । [20] 
रमयामास रमणी कामतस्तां मनोरमाम्‌ ॥ 
सा चापि तं समासाद्य हषैमीताङुरेश्चणा । 
कामतो रमयामास रुमाञ्चीद्तककंशा ॥ 
खी खासरूपरकितेर्खना तं समाचरत्‌ । 


1?८1-51 41-८1711,€7 


108. 11 | 


प्ममाणानिरुद्न अविज्ञाता तु सा तदा ॥ ११ 
तसिन्नैव क्षणे प्राप्रे यदूनामृषभो हि सः । 


हरिशे 
दिव्यमाद्याम्बरधरो दिव्यस्रगनुरेपनः । 
उषया स॒ह संयुक्तो विज्ञातो बाणरक्षिभिः ॥ १२ 


[ बिष्णुष ५) 





करेणुरिव मात. बाध्चिता शरिगद्धरे ॥ [28] 

(1, 1) 03 तेन (पष चैव) 79 धः प्रच्छन्ना तेन भामिनी 
(10०) -- (1 4) 7५ 61 सरयम्‌ (० यदुम्‌) -- -4धलाः 
11168 6, 11, 2 61 108 

12144 * अनिरुद्ध महाबाह् निद्रापरवश्च गतम्‌ । 

-- (10171100. 07 1" {५ ७(९५ ) --- 4 १4006 व 2 
01 3 उषानिरुदसगम 3 + वाणयुद्धम्‌ -- 440 १० "1 08 
248 , {2 @1 2१0 , 7 219, ©« 251 , © 249, 113 ‰12 ; 
27५ 211 -- ^€ +€ ¬ , 19 ७8 ५ 105 , 


121485* ततोऽनिरुढ स्वये त्रु खपुराचित्ररेखया | 

नीतो बाणपुर्‌ सद्य सगतश्चोषया सदे ॥ 

दृष्टैव खसरसप्तगं उषया स्वस्य चाद्भुतम्‌ । 

[ ७५ 07 11168 1*-2* | 

-- 126 {$ 070 11068 7-28 1 ०0 1126 7 -- (1, 7 ) ¶ 
0 8 प्रादयुध्ि प्रतिबुध्य स॒ (7५ ध्यत) (७ ५) -- (1. 8) 
1 03 #1-8 गृह- (0 गृहे ) -- ©1 00 ( 08४] ) 1168 
14-15 -- ( ज 18 ) 7 अवथ (10 मद~-) - ( ^ 19) ¶ 
पाद्‌ , ५ पदर (0 पान) - -4{€८ 1171€ ‰0>, ४ &1, 8 
1108 . 


19146# वचनेन विमोहेताम्‌ ॥ 

स॒ ततश्चित्रलेखा तामवेश््योव(च यादव । 
द्रारकरानगरच्छीघधमानपेतश्चित्रलेखया ॥ 

बाणस्य नगर प्राप्य सगतोऽस्म्युषया रह, । 

एव स्वो मया दृष्टो विधचित्रोऽदृष्टपूवैक. ॥ [5] 
कोऽयं विधिमैमाग्रातःकात्व कैषा च भामिनी । 

केय पुरी ग्रह कस्य तच्वमाख्यातुमर्हसि ॥ 

दाति जुवन्त त दृष् चिच्रलेखा वचोऽबकीत्‌ । 

अपिते कुशलं वीर सवैत्र यदुनन्दन ॥ 

[ (1. 1 ) 72 वदनेन (20 वच) ७8 मदनेन विमोहिता. 
-- (~ %) ७8 ततश्च (५ स॒ ततश्‌ ) -- (1. 5 ) 08 विचित्रो 
टृिपूव॑क्रम्‌ (६०८ “ ) ] 
~- 47/€ 1106 25, ४ (1 105. 4.72. 7 (प्ण 34) ४ 
01 8 010. 1168 20"-21* १9 © ८9त 110€ 2१०8१ 1 
216 1116 % 0 1217# (दुगल 9 {2 10 148 [ानृा€ा 
1५6 -- ( 1, 9 ) ध \ [अधिक (० [अ]पि त ) 7 हषिभे- 
कुशलेक्षणा (8५), 1४ 0.3 हर॑ भीत्याकुरेश्षणा (००) --( 1, 
28 ) 24 रामापि ( कामतो) 1 © 3 14 रोमा देदककैशा (10" 
¢ ), -- (+ 24) ©“ गरीया (० लीला-). # -विखास- 
(0 संकाप- ) -- (~ %5 ) 08 वाहिता (० वारिता ) 1 
-- 1 2.4 01 2.4 5 वज 02/00 11 -- ^) &1 अविन्ताता 


( £" रममाणा ). -- 7) & रममाणा; 2 5 इ्यनिक्लाता (० 


भः) 3 ©* सुता (०प्तुसा) 712 6185; ४ रराज 
तर्‌ ४, 2 + रम णी श्वम्‌ 
-- -4.7{€# 11, 11, 3 01 5-5 4 ७(€५ ) 18. 


1215* पपौ चास्या सुखं कामी समालिङ्गय ददं यदुः । 
परस्परं समाशिष्य परस्परसुखं पपु" ॥ 
तयोद्यतां ततो माध्वी पपौ शिष्टामपाथयत्‌ । 
तयोरेवं तदा कामो वन्धे जनसंसदि ॥ 
चिन्ररेखा तत साध्वी भूषयामास भूषणैः । [5 | 
वद्ैराभरणैश्ित्रैमल्थिश्च बहुगन्धिभिः ॥ 
रराज यदुवीरस्तु रोहिण्या चन्द्रभा यथा । 
समौधमार्गे ततस्तौ तु दंपती रेमतुश्चिरम्‌। 
तां तथा रमयामास यथेष्टं यदुनन्दनः ॥ 

[ (1, 1) 79 6्सा हि (प पपौ) वप (णः ४ ४8 
&0०0९€ ) ©+ + 72 वपु , 19 62 ववूम्‌ (10 यदु ). - (1 
2 ) प्र 4५, 6(€व ) -युख पौ; (४ 9 3 -समगन्वितौ ( 0" मुख 
पपुः) -- ^.1€४ 11716 9, {2 लिव 3 16 

12154 # परस्परस्य वदनं पपतुस्तौ परस्परम्‌ । 
-- (~ 8) 045 तयोद्ता (८ चता) 0५ 5 तामाश्िष्टाम्‌ 
(10 पपौ शिष्टाम्‌) -- (1, 4) 1/1-3 ववृषे रहति प्रभो (ण 
2). -- (1, 8) 7४ न तुत (0 तत ). -- 4.€' 10€ 6, 
9 1, 8 108 , 


12168* अङकृतस्तया तत्र संगतश्चोप्रया रदः । | 
४ 1116 1४ &1 00४ € 11126 9 


1216* पपौ तस्य अखै साध्वी समाशिङ्गव यथाक्रमम्‌ 1 


नेन्रे च चुम्बितो देवी बाणस्य दुहिता सखी ॥ 

12 20८ +06 864९४९९ ४४१ {06 7€एलप्ा10त् प 79 ©) 
५. ४ 1 11 --“) 42 02.80 प्राप्तो (0 प्राप्ते). 7५ 61 
( ००४" 187 +००९ ) तख्िन्क्षणेऽनिरुदधोऽपि. -- ° ) 1५ ५ 
( 0० 86५०१ +€ ) वृषमोऽपि (० पट्षभो हि) -- ° ) 
2 4 ४१  ( 00४ रा ) 61 ( 66५0 प्र6 ). ४.8 
-गन्धानु-; ५ -सखग्गन्ध- ( 0" -स्रगनु-) - °) 14 41 
संसक्तो, 7 61 ( 00, 050 प्रणा ) 5 ४ संयुक्तं ( 01 
संयुक्तो ). -- -4.(€८ 12^ 74 9 © 10 (९0 ) 708 : 

1217* दमयन्त्या नखो यथा । 
विजहार यथाकामं रमर्थस्तामुषां इमाम्‌ ॥ 
(10101010, 


वैशंपायन । 
धथ तस्यामवस्थाया स्थविरा वेन्रपाणयः । 
भासुक्तकञ्चुका राजन्कञ्चुकीया" समन्ततः ॥ 
अनिरुद्धः ततो ज्ञात्वा साधं कन्यापुरे स्थितम्‌ । [६] 
उषया ब्राणसुतया रमयन्तं यथेष्टतः ॥ 


-- 678 ~ 
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अनिरुद्धागमनम्‌ | 


ततस्तेथारपुस्पैबाणखावेदितं तदा । 
यथादृष्टमशेषेण कन्यायास्तद्यतिक्रमम्‌ ।॥ १३ 
! किंकरसैन्यं तु व्यादिष्टं मीमकमेणा । 
बलेः पुत्रेण बाणेन बीरेणामित्रघातिना ॥ १४ 
गच्छध्वं सहिताः सवे हन्यतामेष दुरमेतिः । 
येन नः इटचारित्रं दूषितं दूषितात्मना ॥ १५ 


रक्षिण सहसरा ग्वा भीता बाणान्तिकं तदा ॥ 
अथ दीक्षायुघोदभ्रा निस्य सुपरिरश्चका. । 
ते भीत कथयामासुरनिरुद्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
एष कशचिन्महाराज उषया सह संगत । 
स्थित. कन्यापुरे राजन्कश्चासौ कुत इत्यपि ॥ 
आथात' सहसरा राजन्न विद्योऽस्य गततं विभो ॥ 
श्चसवैतद्रोषयुक्तस्तु बरु बाणो निरीक्ष्य तत्‌ । 
© * 00 1116 1 -- ^€ 1106 1, 9 © 8 105 : 
1211.4.* सरस्वया यथा ब्रह्मा रक्ष्या नारायणो यथा । 
-- (1, 9 ) ¶1, 2 ७1 2, « #1-8 विरराज (0 विजहार ). 19 
©8 इ य॒थानन्द , 61 ॐ तथाप्येष ( 0८ यथाकाम ) 3 8 प्रियाम्‌ 
( 0" ज्युभाम्‌ ) ~ 601०४००. -- 42 १096 1, (ल 8 
उषानिरुद्सगम , ५ बाणयुद्धम्‌ -- 44 90 {0 8 ‰49 ; 
2 01 251 ; © ५ 989 ; © 250 , ४1-3 213 , =+ 2192 --( 1, 
& ) {1 @8 1 8 कञ्न्ुकेया ; 3 काञ्न्वुकीया ( 0" कञ्न्वु ) 
-- (1 6 ) 71 03 ‰1-5 स्थिता ( 07 स्थितम्‌ ) - (1 7 ) 1 
४५18} गत्वा १ मीता -- (1. 8) 11 03 अथ द्ेप्रा यथो- 
दया (८ “* ) -- (1 9) 1 ७3 भीतास्ते ( 0 ४805 ) 
-- ( 1 10 ) 71 &8 ४1-3 सुतया (0 उषया ) - 71 ७५ 
७८ €. ) ० 1106 18 -- (1, 18) 0 निरीक्षित. , 1४2 निर 
क्षत (0 निरीक्ष्य तत्‌) | 
-- 11, 9 1, 8. ५ 118 010 12718 
ज्ज्ञातोऽथ रक्षिभि" ; ५ विक्ातो देवकू्षिभि 
13 प्रप 3 01.86 7-8 ०, 18(ग र. 1 12), &1 
०1 18 -- ^) ए; तञ्च (0" तत्स) 71 ऽन्तश्च ( 0९ 
तैश्चार-) ततस्त्वन्तःपुरचरेर्‌ --2) 2 8 ५ नि9.३ ४ 
82 8 0 08 1 9 ५-र^ 02 + धि, द्रुतम्‌, 02 श्चुवस्‌ ( {0 
तदा), -- °) 72 यथाद्षटो ह्यरेषेण -- ˆ) ए भ्यतिक्रम ; 
18 पि" © ++ अतिक्रमम्‌; 0४ व्यतिक्रमे (10 क्रमस्‌). 75 
कन्यायासते व्यतिक्रमः 
14 1 0 ( एषा ) 14217 ¢) ए व्यादिष्टं बलि 
सूनुना, 7 छे तस्य निग्रहे . -- ए. ०४. 14० -- °^ ) र 
8 6 (9 ©1 85; ध वीरेण बाणेन ( 0 ५८४०9 ); 3 
श्युरेण शूरेण . 


15 वू त, 18 (५, र, 1. 14). 


[10] 


-- 7) ए ऽचिर- 


-- ° ) ए1 अनेन, 71 


विष्णुपर्व 


उषायां धर्षितायां हि कठं नो धितं महत्‌ । 
असप्रदानाद्योऽस्ाभिः खर्यग्राहमधषयत्‌ । १६ 
अहो बीयमहो धैयेमहो धाश्च च दुमतेः | 

यः पुरं भवनं चेदं प्रविष्टो नः सुबाङिश्चः ॥ १७ 
नानाज्ञद्धोघतकरा नानारूपास्तु ते । 


दानवाः समभिङ्कद्धाः प्राद्युभिवधकाद्धिणः ।॥ १८ 
09 येनसे, ५५ ऽ येनान्त (्णष्येननः) --<) 0१ तेनमे 
( 10 दूषित ) 128 दूषित दुष्कृतात्मनां. - 4. ध 15, (8 


1689048 17०५, 16068110 11 1. 118 ए0एलः ए]९५6 

16 1074 16 (भ रए 1 14) ® ) 5 #४-3 दूषिः 
तायां (० घर्ष) --") ४" दूषिते (प धर्षितं). 7 
७.५ 5 धर्षितं न करं मवेत्‌ --) &1 9 पि ए 8 15 
72 5 (7५ 62 लसंप्रदत्तां योऽस्माभि ~) ए 109 2 ज 
9-; 1113 स्वर्यग्राहाद्‌ (० आहम्‌). 

ए एप ०0 {7* (५ र 1 14) © ९03 172 हणः 
{€ 9781 116 ष्टाः 15 -- र) &1 रूपम्‌ {1 वीयम्‌ (01 
परर्यम्‌ ) ए ५ 725 अहो चर्य॑महो वीर्य( + घा म्‌ --  ) 
+ क्तो (0 धाष्ट्ै ) 92 78 सु- (०८ च ) 1 तच्यादिष्ट 
च दुमैतिः --“ ) 13 च गुहं ( 0" भवनं ) ) 82 1 3 
071 089 02 5 4 ५4 03 1 9 स (70 सु-) -- ^. 17 
7 ( दण्णुण 81 पि) तू 09 ५ 5 6(6त्‌ ) 108 

1218* एवमुक्त्वा पुनस्तांस्तु किंकरांश्चोदयद्धम्‌ ॥ 
ते तस्यात्तामथो गृह्य सुसंनद्धा विनिर्ययु । 
यत्रानिरद्धो द्यभवत्तत्रागच्छन्महाबला. ॥ 

[ (1, 1) ए निग्रहा , © 5 ततस्तास्तु (0 पुन ). £ 
175 नोदयन्‌ ; ४४ 11 3 चोदयन्‌ (0 यद्‌) 2 ४३ 381 2.6 
विकरानभ्यचो( ए» "नो )दयत्‌ (६०४०) --(1 2) 1 ¬*ते 
च तस्य वचो गृह्य (0 “). ५ सनद्धाश्च (० छसनद्धा ) ] 

18 °) 71 09 4 तत ; 7 स्थित्- (0 नाना-) -- "?) 
1 7५ ©: -भरयेकराः ; 78 -मयानका (० -धरास्तु ते). & 
नानारूपास्तत्रसुस्ते , 1. 8 « कि 8 ४2 823 {9 123 01 ५6 
0 ५ “पा मर्यकरा , ६2 "पात्तथा स्म ते , +, पास्ततस्तत. -- ^ ) 
पि १1 75 समति- , "7" स्त (० समभि- ) - 4.16 18 
प ( चव्य 81 गि) 19 ५ धा 95 105 , 


1219* स्दते तद्वरं दष्टा बाप्यणावृतलो चना । 
प्राद्युञ्चिवधमभीता सा बाणपुत्री यशस्विनी ॥ 
ततस्तु सुदतीं दषा ताञुषां खगरोचनाम्‌ । 
हा हा कान्तेति वेपन्तीमनिरुदधोऽभ्य भाषत ॥ 
अभयं तेऽस्तु सुश्रोणि मा भस्स्वं हि मयि स्थिते । 5 
संप्राप्चो दर्षकारुस्ते न तेऽस्ति भयकारणम्‌ ॥ 


कृत्सोऽयं यदि बाणस्य श्चुदचर्गो यश्चस्िनि । 


~ 579 ~ 
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[ 108. 18 


८ 11999 
8 2. 119 88 
?2 119 85 


108. 19 ] 


ततक्तषां खनं श्वुला सर्वेषामेव गमेताम्‌ । 
सहसोत्थितः शरसतोत्रा्दित ख द्विपः ॥ १९ 


7 1 `" व 0 पा 


भागच्छेत न मे चिन्ता भीर्‌ पर्यादय विक्रमम्‌ ॥ 
तस्य सन्यस्य निनदं श्रुवाभ्य्ागच्छतस्वत । 
सहस्वोत्थित श्रीमान्प्राद्यु्धिः किमिति व्ुचन्‌ ॥ [10] 
क्षथास्यापदयत बर नानाप्रहरणोद्यतम्‌ । 

स्थितं समन्ततस्तन्र परिवाथं गं महत्‌ ॥ 

ततोऽभ्य गच्छच्वरितो थत्र तद्र्तं बखम्‌ । 

कर॒ स्वबरुमास्थाय संदश्य ददानच्छदम्‌ ॥ 

ततो युद्धमपोढानां बाणेयानां निशम्य तु। [15] 
सा चिच्ररेखा सस्मार नारदं देवदशैनम्‌ ॥ 

ततो निमेषमात्रेण संप्रास्लो मुनिपुंगवः । 

स्णतोऽथ चित्ररेखाया पुरं सोणितसाहयम्‌ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थितस्तत्र सोऽनिरुडढ मथान्रवीत्‌ । 

मा भयं स्लरिति ते वीर प्राक्तोऽस्म्यभिमतस्तव ॥ [20] 
ततश्च नारद दृष्टा सोऽभिवाद्य महाबल । 

प्रहृष्ट सुमना भूत्वा युद्धाथंमभ्यवर्तैत ॥ 


[| ४ 4 101,8 ०५ 11165 1-2 806 1116 1, मि ए 8 
1680. 11168 9-] ‰, 1606917 ॥1€ 88016 10 हाः ए10]€ा! 
1906 89 8 {282 724 6 @& 6४ 11165 1-8 {€ 110€ 19 
-- (1 1) 1 15 स्द्न्ती; 8 8 7 12 ५4 68 रुसेद 
(0 रुदते ) 2 अश्रुणा (0 बाष्पेण ) 79 © [अ]दित- (0५ 
[आवृत- ) -- 7५ © 00 ( 8] ) 11068 3-7 -- (1, 3) 
3 तत्रासौ ( £ ततस्तु ) [इः 7. मुरवा , 3070 20018 €8 
५८6१ ) सता (10 उपा ), 9 चारु- (०? मृग- ) - (1 4) 
2 7" ऽ हा तातेति च सोदन्तीम्‌ (07 *) 8 त्वभाषत $ 129 
०५ 5 द्य (10 ऽभ्य') --(1. 8) 71 1५, मापे स- (0 हि 
मयि) -- (4 6) 8 5 ७8 [इ [ह (10 {116 8600त्‌ ते ) 
-- (- 8) ४३871 5 6 6४ + आगच्छति ए8 आगच्छे न्न चे 
मे चिन्ता; (2 92 5 विति ते चिन्ता ( {० ), -- 81 {81 000 
11068 911 129 ० 1165 9-10 8 0 16 9 -- (1 
9) £ [अ]स्यागच्छरतस्‌, ए चाग" (0 [अ]भ्या०). [2 श्रुत्वा 
न्यासगत तदा , 1 @ 8 कृत्वा गच्छेयमजने (०८ ? }) -- 4.६7 
1106 9, 2 © २€०व 197 9 @ 8 ठा 11065 10-14 
9 णप 1763 10-12 -- (7, 10 ) पि एऽ (एण एन 
४०168 ) 81 8 129 शुर (0 श्रीमान्‌ ) -- (1, 11 ) ए 75 
अथाप्ता, 88 अद्यास्य, न (8600४ {1016 ) ए १( 001 10068 ) 
तत सो, 19 + अथ पतो (10 अथास्य) पि ( 051 {116 ) 
४8 ( एणा 1168 } 59 » 59 सथाप( रि "योऽप इयत तत्सैन्यं , 
02 रयापदयतस्ततर , ५४ 5 "परतद्रलं श्ुद्ध (0 °). -- (1, 12 ) 
12 भर्य॑कर समन्ताच्च (0 ¢) -- 08 ८6५18 ]1068 18-% 
91९ 1921, -- (1, 13) 9 प 8 3 ४ 78 18५ 
0 तद्धिष्ठिति, 0 तिष्ठति तद्‌ (" तदरेष्टित ). -- (1, 14) 
[9 4 पि ४1,9 0 101. 3.५ © अदद द्‌; 9 संदष्ट- (६0५ 


हणििंशे 


[ विष्णुपर्व 


तमापतन्तं द्व संदष्ट महाभुजम्‌ । 
परासादाचाबरोदन्तं भयातां विप्रदुद्रुवुः ॥ २० 


~~~ ~~ ~~ ~~ ---~------~ ~+ ~~ 


सददय ) ~ (1 18 ) 80 2008 €०8. 0(60 ) योद्धुम्‌ (01 
युद्धम्‌) ६4 03 * बरौधाना , &2 अपोढव्यं , 72 उपेताना , © त॒ 
योधाना (£ अपोढाना) 7 बाणाच्याना (0 बाणेयाना) 
12 श्रुत्वा सैन्यस्य निस्वनम्‌ (५८८) -- (7, 16) 58 « चिः 
9४8 1 13 01-3 [अ]स्मरत (10" सस्मार) 4४ ४४.81 अस 
रचित्रकेखा वै (०) ४1 7" 0४ -दिनम्‌ (0 -दरौनम्‌ ) 
-- (1 18 ) {2 © स्मरणाच्‌ (0 स्श्रतोऽथ ) -- (1. 19 ) ॐ 
पवि 1 अन्तरिक्षगतस्तत्र (£ 'स्तेषा ) (0 ५) . -- (7, 20 ) ४४ 
731 3 0 106 म] भेस्त्व, 1 5 अमय (ष्मा भय) © अमय 
तेऽस्त॒ हे वीर्‌ (20 “ ) 1 88 71-5 [अ पुर्‌ , 17 [अ]रिपुर 
(10 [अमतस्‌ ) -- (1, %1) # ऽनिरुदढो , 7 ऽभिषाय 
(0८ वाद्य) 1९2 महाभुज (‰५" "बरु ) -- (1, 22) & 
सप्रहृष्ट (प्रहृष्ट सु-) ४8 22 सं( ॐ प्रहृष्टमानसो भूत्वा (£ 
५) 8.५४ ४1 [1 2 03 1४ 025 अभिवतंते (0 अभ्य 
वत॑त ) 2 युद्धाय समवत॑तं , ४8३ 88 126 यैभुपचक्रमे, 2 8.5 
“थै सोऽभ्यववैत (0८ ४) ] 
(2 @&1 ५ 5 607 + 1४05 2€४ 18 ` 

1220* वध्यतां वध्यतामेष गृह्यतां गद्यतामयम्‌ । 

हन्यतां हन्यतां क्षिप्रमिस्यूचुदानवास्तदा ॥ 

19 1 ७8 111-8 9 192 % ) &1 9 © 1५ वच 
(£0" सवनं ) -- ˆ ) 7४ गच्छताम्‌ ( 10" गजंताम्‌ ) . -- ४ ०४ 
19० 19 @1 7€8६त 19०“ {€ 1106 9 9 1919, -- ° ) 08 
एद्युक्स्वा (10 सहस्रा ). 1 ©" इत्युक्तवा चोरयित. शरस्‌ , 
1111-8 सहसोत्थाय श्चुरस्तु . -- 46८ 19, 11. 9 01 ४-5 7 
1118 

1221* निरुदधोऽपि तया तत्न बहुशो युदधदुमंदः 
भीतया भीत एवासां धावति स तथासुरान्‌ ॥ 
-- .4.71€7 {116 २००९९, 08 76४48ऽ 11065 13-22 0६ 1219. 

20 ५) 8 ५ मि०,8 प्र, ५ 9.8 00 01 8.5 व+ & + 
संग्रक्ष्य ; ते दृष्टा, 71. 9 01. 8-; भार्य (0 दद्व ), 1 
74 तमायान्त तु स्रक्ष्य -- ° ) 7४ सहाबरम्‌ ( ०" “भुजम्‌ ) 
{3 व1 3 @, 35 ध संदषटोष्टपुरं यदुम्‌ ( & तथा); 71 
"महाभुज, -- ° ) 11. 2 01 8-5 शक.( 70" चाव- ) -- -4 (1६५ 
20०, 1, 2 @1, 95 ‰# 185 

1229* नदन्त सिंहवत्तदा । 
तस्य नदिन वै राजन्‌ 
-- ° ) & भयार्तस्ते ; 7 01 ते भयार्ता ; 6 भयात्ति सं- (मः 
तावि) 
21 ^) 5 4 © ५ सोऽन्तःपुर- ( 0" न्त). 1५. 
1. 8 ४५ -गतद्वारं (0 द्वारगतं). 21 स्थितभन्तःपुरद्वारिं 
“ ) ए चायतम्‌ ; 7: सुप्रभम्‌ ; 0" भायुधम्‌ ( £ वातुम्‌ ) 


"~= 6889 ^~ 
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बाणसेन्यपराजयः ] 


अन्तःपुरदारग्तं परिष गृह्य चातुम्‌ । 

वधाय तेषां चिक्षेप नानायुधविश्चारदः ॥ २१ 

ते स्थे बाणवर् गदाभिस्तोसरेस्तथा । 

असिभिः शक्तिभिः शरेनिजघू रणगोचरम्‌ ॥ २२ 
स हन्यमानो नाराचैः परिवेश समन्ततः । 
नाष्षुम्यत्सधेभूतात्मा नदन्मेष बोप्णगे ॥ २३ 
आषिध्य परिष घोरं तेषां मध्ये व्यवद्ितः। 
र्थो दिधि चरन्मध्ये मेघानामिव स्वेतः ॥ २४ 
ते हन्यमाना रौद्रेण परिषेणाभितोजसा | 


~~ 


-- °) र" जग्राह (० चिक्षेप) 

22 >) 2 स्व ते( फ़ ५15 ) ४४ -वर्षेण (101 
-व्ैश्च ) 15 सवै बाणाभिवर्वेश्च -- *) ए ६8१87 7५ 
५० सुशङेस्‌ (ण तोमरैस्‌) -- ° ) 1 € पद्टिशञैः ( £ 
दाक्तिभि') 7" 0" घोरैर्‌ ( ० शेर्‌ ) -- ^ ) 8" -कोविदा , 
18 ५ 2 8 ए 8 00 103 701 35 7. -गोचरा , ८3 रान्‌, 
73 -भूमिगा. (£ -गोचरम्‌ ) * ५" निजश रणेचरा 

23 ¢) &1 ताड्यमानो ( 0" हस्य" ) -- 7 ) 71 2 60. 8 5 
7४ परिचै, पटसैस्तथा -- ^ 2376, ए नि 8 ए 83 ए 
8 21 4-6 (५ 2 + 5 108 

1298* दानवै समभिक्रदधे प्रादयुन्निः शद्कोविदे, । 
-- ° ) 2 -3 नाक्षुभ्यत हि भूता( ४ः भद्रासमा. -- ^ ) ८4 
0» नदन्मेधेरिवोष्णगुः 

244 11 8 7९९ १4०० ह{6ए ‰7 -- 4) 38 ( 86060४0 
706 ) तैषां ( 0" घोरं ) 81 (९५००१ ५४५८ ) आविध्य परमं 
तेषां. --*) ए» मध्ये तेषां (ए ("5090 ) ; 81 ( 8९० 
{1४0९ ) मध्ये वीरो 1 ४1.58 88 ( 0781 {106 ) 1 व्यतिष्ठत, ॥ 1. 
द्यवस्थित (६० व्य). --°) एः ह वि- (ण दिवि) --^) 
मि देवानाम्‌ (६ मेघा ) ६1 पवैतम्‌ , 11 9 ©" 8 ५ 
सर्वशः, ५५ भारत (£ सवैत ). 08 :. 9 देवानामिव 
स्वैः -- 18 4 नि ४ ४ 8 1 1५ @2-5 108 ईटि 
24 ` 7 लः 25 1 श्ट 26 : 

1924+ दण्डकाष्ठाजिनधरो नारदौ इष्टचेतनः । 
साधु साध्विति वै तत्र सोऽनिरुद्धमभाषत ॥ 

[ (1. 1 ) 232 20 13 02 5 (५, ©» -कुष्णाजिन- (0 -काष्ठा- 
जिन ) 7४ 9 तत दण्डाजिनधरो, ५8 तत" कृष्णाजिनधरो 
(0 %) 21 2 8 © -मानस ( 07 -चेतन ) | 

25 ^ ›) ए वध्यमाना (० इच्य ) - 5 ) &1 {9 108 
४. आअ]मितौजसः , ५ [भमिततेजसा ( "एए ९10 )§ 28 
समन्ततः (‰" [भामितौजसा ). -- ° ) ए पराद्रवन्वे (० 


हरिषद्ा -- 86 
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108. % 


प्राद्रवन्त भयात मेषा वातेरिता यथा ॥ २५ 

अनिरुद्धो नदन्हृ्ट; बहनां व्यरोचत १ 

घर्मान्ते दोयदो व्योश्चि नदनव महाखनः ।। २६ 
तिष्ट्वमिति चुक्रोश्च दानथान्युद्धदुमंदान्‌ । 

्राद्ुशनि्व्हनचापि सरवश्घुनिबदेणः ॥ २७ 

तेन ते समरे स्वे हन्यमाना महात्मना । 

यतो बाणसततो भीता ययुयुद्धपरा्चुखाः ॥ २८ 

ततो बाणस्मीपस्थाः शरसन्वो रुधिरोक्षिताः । 

न शसं छेभिरे हेला भययिङ्कबलोचनाः ॥ २९ >> ॥१ ।० 


72 119. 109 
"वन्त ) -- ^ ) 2 ि1 ए8 ए1 76 ध 69-5 त इव (ण 
यथ ) -- ^€ 98, र ( चन्द 8) प 69 4 प. , 


1225* विद्ान्य दानवान्नीर परिघेणाह्चुविक्रम । 
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मा यैष मा मष्ट इति राज्ञा ते तेन चोदिताः । 
त्रासं विदयुज्य ष्वेकसा युध्य दानृदर्षभाः ॥ ३० 
फिमिर्द लोकविख्यातं यश्च उत्सृज्य दूरतः । 
मन्तो यान्ति वैह्ध्यं क्कीषा इय विचेतसः ॥ २१ 
कोऽयं यख भयत्रस्ता भवन्तो यान्यनेकः । 
कुलापदे शिनः सधं नानायुद्धविश्षारदाः ॥ ३२ 
मद्धि हि मे युद्धे कार्थं साह्यय्यमच वै । 
अत्रधीद्धतेलेधं सत्पमीपाच नश्यत ॥ २३३ 

अथ तान्वाभिरप्राभिख्द्यन्बहुधा बली । 
व्यादिदेश रणे शूरान्पषानयुतश्चः पुनः ।॥ ३४ 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


प्रमाथगणभूयिष्ं व्यादिष्टं तख निग्रहे । 
अनीकं सुमहद्रात्री नानाप्रहरणोदचयतम्‌ ॥ ३५ 
तव्रान्तरिं बहुधा षिदयुदद्धिखिम्बुदैः 
बाणानीकैः समभबदयापतं संदीप्रोचनैः ॥ २६ 
केचिस्कितिखथाः प्राक्रोशन्गजा इव समन्ततः | 
अथान्तरिक्षे व्यनदन्धमान्तेधिव तोयदाः ॥ ३५७ 
ततस्ततसुमहदयुद्धं समेतममवत्पुनः । | 
तिष्ट तिष्टेति च तदा वाचोऽभुयन्त सेशः । ३८ 
तदाशय सममत्दयदेकसतेः समागतः ! 

अयुध्यत महावीदानवैः सह संयुगे ॥ ३९ 


[0 
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तेषामेव च जग्राह परिधांस्तोभरानपि । 

तेरेव च महायुद्धे निजधान महाबरः ॥ ४० 
पुनः स परिषं घोरं प्रगृद्य रणमूधेनि । 

स॒ देद्यंघान्समरं निजघान महाबलान्‌ । ४१ 
नसि चम चोत्सृष्ट जग्राह रणमूधेनि । 

स तेन व्यचरन्मागानेकः शच्ुनिवई्णः ॥ ४२ 
शरान्तम्द्धान्तमाबिद्धमाद्रुतं विघ्ुरत इ्ुतम्‌ । 
इति प्रकाराद्दात्रिश्ष्िचरनभ्यदश्यत ॥ ४२ 
एकं पदस्रशक्सत्र दृश रणमूधेनि । 


विष्णु 


करोडन्तं बहुधा युद्धे व्यादिताखमिवान्तक्रम्‌ ॥ ४४ 
ततस्तनाभिसंतप्ता रुधिरोघधरिष्कताः । 

पुनभेग्नाः प्राद्रवन्त यत्र याणः सितो रणे ॥ ४५ 
गजवाजिरथोषेस्ते उद्यमानाः परमन्ततः । 

कृतवा चातेखरं घोरं दिशो जग्रहतौ जसः ॥ ४६ 
एकेकस्योपरि तदा तेऽन्योन्यं भयपीडिताः । 
वमन्तः शोणितं जग्धुर्विंषादाद्विमुखा रणे ॥ ४७ 

न वभूत भवं ताद्दानवानां परा रणे | 

यादृशं युध्यभानानामनिरुद्रेन संयुगे ॥ ४८ 
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केचिष्टमन्तो सुधिरमपतन्वयुधावले । 

दानवा गिरिशङ्गाभा गदाञूलासिपाणयः ॥ ४९ 
ते बाणघ्ुत्सज्य णे जग्धुभेयसमाङ्खाः । 
पिशटमाकाश्तरं दानवा नि्जितास्लदा ॥ ५० 
निःपङ्गममां महतीं दष्ट तां बहिनी तदा । 

बाणः क्रोधासजज्वार समिद्धोऽभिरिवाध्वरे ।॥ ५१ 
कुम्माण्डसंगृहीतं तु रथमाखाय वीयेवान्‌ । 

ययो यत्रानिरुद्धो वै सोऽशिथु्यम्य दारुणम्‌ ॥ ५२ 


दानवानां -- °) 7: तदा ( 0" पुरा). 184४5281 

7५ ७ ५ युध्यता तादश मयम्‌ , प युध्यतां दैवतै्यम्‌ , 51 

युध्यतां दानवेभयसर्‌ . -- ५४ ०८ 48०4 {0२ 48०, {23 808 
1931 युध्यतामनिरूदेन यथावतेत दारुणम्‌ ॥ 

~ 2 1118 &{४€7 48 


1282* तादशं न भ्यं तेषामभवदेवसयुगे । 

49 ए9 01 49-60 -- ५) ६1 {1.8 ५ पि। ५ ए 7 
715 ७.५ ह्यपतन्‌ , ४1 {33 1५ ल्यः (0 अ). --) प 
© 2 -संकाशा (0 -दुङ्गाभा). -- ^€ 49, 11 96 त 
1108 

1933* केचिन्मथितमस्तिष्का केचिद्धिक्नगढान्तरा । 

[ 1 &४.५+ 5 मञ्च- (0? भिन्ने-) | 

50 14 ०1, 80 (५, ¶ 1 49). --) 4 ०6 धते 
रणे बाणसुत्छज्य -- °) ए -समन्विता (+ -समाकुखाः ). 
-- 2) 3 ( पथ 83 1८ (ल्ड५) #8 [0 विकाम्‌ (07 
विरारुम्‌ ) -- ^ ) 09 60 रणे (० तदा ) ४४ 109 1-3 
निर्जिता दानवास्तदा ; 8: दानवास्तत्र निर्जिताः -- ^€" 50, 
8 ( 6४०6४ ७9 ) 108, 22 844] (०लूणा०ा [ 440 १442026 
05 बाणयुद्धम्‌, 7 9 ^ 3 बाणासुरफिकरवधे अनिरुद्ध 
परक्रम -- 4८४ 0 = 2 1.8 956, 4 220, ५ 
253, @5 251 , 013 214 , ६४, 218 | 

51 ~) 118 ५ पि प 8 7 प१,५ ७5 + नि रोष- ( 101 
निःसङ्गः). 12 015 दृष्ाथि, 03 दध्र तु (0 महती) 


०)1 >+ तां दषा ( 0 पण, ) 4 स्वकाम्‌ ( 0" ` 


तदा) ४ © ०.५ विनष्टान्दानवास्तदा ~ ७8 00 81 
) 3 क्रद्र , © कोपात्‌ (0 कऋोधात्‌) - पि ( चन्लूणौ 
8 {४ पि। ) [+ ७2 ¶ 5 105, 8८" 51 3 08 {€ 68 
12०4* अन्तरिक््चरो भृस्वा साध्रुवादी समन्तत । 
नारदो नृलयति प्रीतो निरस्य संयुगे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव बाण परमकोपन । 
[( 1) 3 5 गनस्तर्न( 0?" चरो भूवा) -- 0४ ०४. 
11768 2-8, -- (1५ £) ४1 8 {नृत्यत ({0" नृति ). ५8 


हरिवंशे 


| षिष्णुपर्वं 


पटटिसापिगदाश्ूलायुचम्य च परश्वधान्‌ । 
बभौ बाहुसहस्रेण शक्रध्रजसतैयि ॥ ५३ 
बद्धगोधाङ्ककितरेध बाहुभिः स महायुजः । 
नानप्रहरणोपेतः शुश्चभे दानवोत्तमः ॥ ५४ 
सिंहनाद नदन्करुद्धो विस्फारितमहाधसुः । 
अत्रधीत्तिष्ठ तिष्ठेति कोधस्करसोचनः ॥ ५५ 
वचन्‌ तख संश्चुय प्राद्युभ्चिरपराजितः 
बाणस्य वदतः संख्ये उदश्षत ततोऽदसत्‌ ।। ५६ 

88 81 125 नारदोऽनृत्यत प्रीत्या (आ “ } ४2 3 8 3 06 


00 हि -- -4.{€ 116 2, + 108 7 ४६] ५०10109 
०१८10106 १व फ ००6 वाणानिर्‌द्रसमागमे सेन्यविद्रावणम्‌ 
४0 कष्वए् 110 172 -- 4 09 3 9 + @5-) ० 11716 3, 
--(1, 5) मि? प्र 3 जन्‌ (0८ चैव ) | 

52 ८) 9 ५ 2 दानवः (7० वीर्यवान्‌) -- ) £ 
येन , ५४ तन्न (्ण्यन्न) ए 00 स (मतै) > ) 113 
च स्थितः (70 दारुणम्‌ ) प ( चण्ठु४ 81 पि1 81) 14 (०.५ 5 
उ्रताप्षी स्थे ( ९2 ४ ४2 8 82, 3 2 4.5 "छे ) स्थित 

53 ‰) &1 प्ष्िखानि , 71 2 ५ ७७-5 1011-5 पट्सासि-; 
8००९८ 188 पद्धिक्ञाि- (" 'खापि-) 1 0" 703 5 


-दूलम्‌, 5 दुरु (०८ द्यान्‌) -- ˆ) 71 उद्दस्य (0 
उद्यम्य) 2 0 001.3 ४ स; 6: [भ्थ (णच) 21 
-राक्स्यु्िञुष खाद्युधः ~ सश्र बाण ; 1 81.99 ए 


¬ ( 6४०6४ 11 6 ) 71 + ७4-;+ शक्रो ध्वज- ( 0" दाक्रध्वज- ) . 
54 °) ¢" बहगोधाङ्कलित्राणो -- ¢) 2: महाध्वज, ( ण 
भुज ) 
55 8 00 66-86 
-- 4.1€7 550, ग) 2 © क 108 


1285* विसजव्शतश्ो बाणान्दान वोऽथ महावर: । 
अभ्यद्रवच्च वेगेन प्रादयुम्निर्यत्र संस्थितः ॥ 
-- ° ) 8 क्रोधात्‌ (9 क्रोध ) 

ॐ ए ० 56 (५ ए] 585) --”) ६1 नाद त, ए 
84 8 {1 2 03 # वाच तां (0 वचन ) मि1 05 & चाचतां 
तस्य सस्मर पिः तच्छ्र)स्वा --“ ) ६3 पि 9 8 8 72 70,6 
1108-5 ध वदन , 1 वचनं ; 7, [आपतत ५" चदत, ) . 
--%) 84 8 ए ४ 3 7 ( च्ल [09 ) ४ ©, 4.6 
समुदीक्ष्य ; 03 ~, अवेक्षत ( 0" उद ) &1 मि 8 5 {9 
हसन्‌ ( 0" ऽहसत्‌ ). ६1 014 1" समुदीक्ष्य ततो हसन्‌ ; 

0 + अवेक्षत तदा (४ तो ) हसन्‌. -- -4.\८ 56, 1 
1, 9 ५¢ # 125 


1236 * उषा च पितरं दृष्ट्रा भग्रविह्ररोचना । 


9 


“) 8 सिढनदेन संकरदधो 


084 ~~ 
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वाणानिरुद्धयुद्धम्‌ 1 विष्णुपव । [ 108. 61 
किंकिणीरतनिरधोषं रततध्यजपताकिनम्‌ । प्रहर्षमतुरं लेभे प्राद्युभिवधकाह्कया ॥ ५९ 
८. न 
ऋक्षच्मावनद्धाङ्गं दश्चनखं महारथम्‌ ॥ ५७ तसुत्रेण विहीनश्च-खद्गपाणिश्च यादवः । 
१ र न # जि 
तस्य पाजिसहस्ं तु रथे युक्तं महात्मना | अजेयशेति मत्वा तं युद्धायाभिश्चुखे सितम्‌ ॥ &° 
चण न ध < नि ¢ 4 
आपतन्तं ददशथ सङ्ग चमेधरं तदा ॥ ५८ ववष शरजालानि श्ुदरकाणां समन्ततः । [त 
(3 4 [स्‌ द 
खङ्चमेषरं तं तु दृष्ट बाणः पदातिनम्‌ । बाणोऽनिरुद्क्षिरसि काष्स्तख रणे वधम्‌ ॥ ६१ २० ॥५* ^^ 
प्रासादमध्ये संखीना भर्तारं समुदैक्षत ॥ बाणं (० बाण.) -- 4धिला 59०2, पप 2 त 10 ०8 
कर्तव्यमूढा संश्नान्ता चिन्ररेखा वराप्सरा । 1289* रागिणं चिद्धिते राजन्प्रियानखपदे स्तथा । 
बभूव विमना भूत्वा गृतास्मीति व्यचिन्तयत्‌ ॥ -- ण णय एष्य -- ०) ग्ण 8 कोपं चैव (० ग्रहम्‌ ) 
[ ( ~ 1 ) 6 ४ -विङ्कव- ( 0 -विह्वरु- ). 5 -चेतना (10 --*) पि -काङ्कुत ( श -काह्कय! 
-लेचना ) -(‡ 9) 0 संछन्ना (10 प्षलीना ). -- (1, 4) ८ शने त्‌ ( १०८ 
71 + भीता सा (0 बभूव ) 12 राजन्‌ (0 भूत्वा ) | 21 ति ^ ना 
८ ध 2) 1-3 स (६०८ च) 17; मानव , 8 ए 7: 
2 ग 1 2 ८ #¶ ८८84 58“, 2 ©1 5 मानुष, (० यादव ) ५ सुजञेयं तममन्यत -- ए ० €0<* 
1068५198 1५ 1 1५8 "0€ ए 26€ © ) पि 1 कथ वीरे ( 17 [हति मत्वा तं ) क 
57 *) ए (1 9 ©1-8 5 ४ -जाङ-(£" शत-) -- °) 2.8 0 7, © 2 + 5अ( 8 2 28 015 सु )जय इति 
01 8 रसन-~ (0 रक्त- ) ) 81 00 ऋष्य ; # खद्ग- ( 07 त मत्वा, ¶ 2 08 1-8 सुजेय इतिं मत्वातं --) 13५ 
पररक्ष-) 728 -नद्ध च, 0५ -बद्धाङ्ख (0 न) 71 2.91 5; पि" प 81 3 00 052 01-5 ए+ 01 9 + 5 -जुख. स्थित , 8 
खङ्ग चर्म पिनद्धाङ्ग --^) ८ 0: दशनल्व , 7 नद्ध, 1 1 8 05 समुखे स्थितः, 7: 08 ४0 -मुखं स्थितम्‌ , 7" मुखं 
© ¢+ दरौनीर्थं; 7 दर्षयन्तं (£" दंश्शनस्व ) -- -4#€" स्थितः (० -मुखे स्थितम्‌ ) -- 4६6८ 60, ए ( दण्ट &1 
67, 128 {1 2 @ #॥ 1118, 1) 4 2 + ४ 178 
1987* आरुह्य स्यन्दनं वीरो बभो बाहु खदखवान्‌ ॥ 1240* निरुद्धं रणे बाणो जितकाशी महाबलः । 
58 ०.० © 101 ए९बत्‌ 58० क्लः 19369, क9 6 5 4 वाचं चोवाच सक्र गुह्या हन्यतामिति ॥ 
7९06४108 1# ४676 -- “ ) 12 दश- (10 तस्य ) 2 -सह- वाचं च अुवतस्तस्य अत्ता मरादुश्चिराहवे । 
सरेण (० संतु) 2) 1 8 0 रथयुक्त , 9 61 ( 0010 बाणस्य चुवत क्रोधाद्धसमानोऽभ्युदेश्चत |} 
10010 0068 ) 8 5 ( 86007 त1€ ) र्थं दष्क (70 रथे युक्तं ) . उषा भयपरित्रस्ता रुदती तत्र भामिनी । [8] 
1९1 दष्टा युक्त महाब्ररः -- 6.16 582, क ( €*९९ू॥ &1 भ्रनिरुद्ध प्रहस्याथ समाश्वास्यचतां स्थिताम्‌ ॥ 
9) गू ५७५ ५ 5 5, थ बाणः हारोघाणि श्ुद्रकाणां समन्तत । 
चि मरे कधं धेप्त्तया ॥ 
1938* पुरा देवासुरे युद दिरण्यकरिपोरिव ॥ चि र हयनिरुदवधपष््या 
तमापतन्तं ददे दानवं यदुुगवः । 1 
संप्रह्टस्ततो युद्धे तेजघा चाप्यपूर्य॑त ॥ [ (1, 1) 2 महारथः (0 धर ) --8, ‡ 1 3 00 
भसिचर्मधसे वीरः स्वस्थः समामलार्य | ( 18] ) 11४0€ ८ द ( १ त ) ४1 बाण ( {07 ताच ) 1 नोवाच 9 
नरविहो यथा पूर्व॑मादिदैत्यवघो्यतः ॥ (5) ४8 2 मो 1 चो) 14 0५ व वाचा (०५ “च ) 
[ ७४, + 1686 1116 1 कलिः 58५2 , © &{€ा {€ 081 ०6. व (स ) +. ४. ( ४ 9 ~ {य ॥ 
लप्र ५९ 0? 58०५, 6261108 € 58906 11676, -- (1५. 1 ) 05 88 128 बदन , 129 वच › ©+ ठ वदरत ६०१ त ) 4 
॥) 5) £+ 81 1282 22 5 उषा भयप्ररिवस्ता (० ^). 104. 9 ए 
(001 {17068 ) पुरा ( {० इत ) -- {४ © 00 11968 2-5 --(1. ध 
ध रुदते (1 ती ) © सात्र (10 तत्र ). &+ ॐ? 5 5 रुदती 
2) पि1 9 31 19 -नन्दन (0 -पुंगव ) 5 दानव युद्धको विद. निर्न ४ ५ 
1 तत्र भामिनीम्‌ (५ ˆ) --(~ 6) 2 प 88 03 13 6 
(0 ˆ ) (1, 3) 3 सपरहस्य (+०" हृष्टस्‌) & [अपूर्वं 
वत्र, 8 वैत (६0 [अ ]पू्॑त ). © न चापि अवदूयत (०८४) | स 
॥ प ‰ 7-9 -- (1, 7) 7. शरोघाणा ; © चरैसेषा ( 0" रारौघाणि ). 
) एए तस्थौ स्थिरोऽनिरदढस्तु , 72. 2 © 55 आपतन्नेव ए1 81 सोऽनिर्दे, 08 क्षुरप्राणां ( णा) - 77 
र क्षरा कद्रकाणा 
ददर ) 4 गज- (० खङ्ग- ) 81 ए -घरस्तथा ( ण 00 110 €8 8-9 , 1 8 ५ 00) 1186 8, 89 7€ुःक्ष)8 1126 8 
-धरं तदा) 7 3 0.8 # बाण खङ्गघरं यदुम्‌. ( 0 तदा १. कलाः 614 -- (1, 8) 5 -जिघापस्तया (0 -वयेप्सया ). 
59 °) 29 एकाकिनं महाबाहुर्‌ --°) 72 रङ्गे; 0 -- (1, 9) © परामवम्‌ (0 जयम्‌). | 
क 11 
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तानि बाणसहश्चाणि चमणा व्यवधूय सः | 
् ५ सि | र ¢ 
यभो प्रभुखतस्तस्य खितः सूयं इवोदये ॥ ६२ 
सोऽभिभूय रणे बाणमायितो यदुनन्दनः | 
[४ ॐ $ क 
चिः प्रयुखतो दष्ट गजमेकं यथा वने ॥ ६३ 
ष जटः 0 (9 (~ गै 
ततो बाणसहस्रोषेमेममेदिभिराञ्चगेः । 
^ भ, प 4 
व्याध निश्षितस्तीक्ष्णेः प्राद्ुञ्चिमपराजितम्‌ ॥ ६४ 
[क + न ९ © ^~, 
सोऽतिविद्धो महाबाहुषणेः संनतप्वेभिः । 
कीषु ¢ 
क्रोधेनाभिप्रजज्वारु चिकीषुः कमे दुष्करम्‌ ॥ 8५ 
ते हा ^ 
रुथिरोधघुतेगत्रेवाणवरषैः समाहतः । 

61 81 16848 61 ४166 -- % ) 81 ( #75{ 1716 ) 7 
ए -वर्षाणि (10 -जारानि) -- °) ६ निरितानि , 23" (88 
1106 ) 7 सोऽनिरदधे , 23 व 2 © 8-5 ‰ ह्ूुरप्राणि ( 133 
14 "णा ) ( ¢07 ्ुद्रकाणा ) -- 4116 6 1, {252 16218 
116 8 ० 1240* --“) 0४ अनि रुढस्य शिरसि, 282 
भनिरुद्स्तु चिच्छेद -- ˆ ) ६2 भैः 75 वधं रणे( फ 
1121057 ) 

62 ^£) 81 तस्य, 0 तते (० तानि) - ¢ ) 08 (1 08 
चावधूय , 7 61 च चि (¢ व्यव ) ०४ चार चमावधूय सः, 
173 चर्माण्यप्यवधूय सः 

63 °> ) पिज" 0189 वने यथा (फ "080. ); पिः 
यथा रणे 

64 [9 ०9. 645 -- ° ) 5 वार्ण, पिः प्र8 81. 8 020 
105 71 1-3 बाण, (0 बाण- ) 12 1 5 {५ 08 ततों बाणः 
स बाणैर्‌ - ˆ ) 7: बाणे; (ण तीक ) -- ^) पि ४18 
प्राद्यु्चिर्‌ (0" श्िम्‌ ) ह ध 
पराजितः, 7: कचि चापराजिचसम्‌ - 701 04०“; 2 5४05 

1241* तततो विव्याध निशितैर्बणिः प्राद्ुञ्चिमास्ितः । 
~- 4.11€7 64, 32 125 ¶५ @9,५ 5 ©( ध्व ) 18 ; 

1942* समाहतस्ततो बाणै खङ्ग चर्मधरो चप ) 

[ 82 5 ऽपतत्‌ ( 0" नृप ,) | 

28 15 14 62 ५ 5 0004, [1 8५ मि ए 23 1259 71 ५ 8 
1703 2{{€ 64 :; 1201 कटः 67 

1248* तमापतन्तं निश्षितैरम्यतनम्सायकैस्तदा । 

[ &8 अभ्यहन्‌ , 01 अभ्याहन्‌ ( 0 अभ्यन्नन्‌ ) | 

65 124 2 [1 ०0 (छपा ) 6567 -- ०) &५ 
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[ विष्णुपये 


अभिभूतः सुसंकघद्धो ययौ वाणरथं प्रति ॥ ६६ 
अतिभिगूसलेः शैः पडवतै्तोभरैस्तथा । 
सोऽतिविद्धः शरीवेस्तु प्रादयुभ्रिरनाभ्यकस्पत ॥ ६७ 
आष्ुय सहसा छर्धो रथेषां तख सोऽच्छिनत्‌ । 
जघानाश्वां् सद्गेन बाणख रथमूर्धनि ॥ ६८ 

त पुनः शरषेण तोमरैः पद्टितैस्तथा । 
चकारान्तर्हितं बाणो युद्धमागेविश्ारदः ॥ ६९ 
हतोऽयमिति शिज्ञाय प्राणदनेक्रता गणाः । 
ततोञ्यप्ुलय सहसा रथपार्े व्यवसितः ॥ ७० 
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बाणानिरुद्धयुद्धम्‌ ] 


शक्ति बाणस्ततः कुद्धो घोररूपां भयावहाम्‌ । 
जग्राह ज्वलितां दीप्तं षण्टामालाङ्कलां रणे ॥ ७१ 
ञ्लनादिलयरसकाश्चां यभदण्डोपमां शुभम्‌ । ` 
पराहिणीत्तामसङ्गन महोल्का ज्वर्ितिामिव ॥ ७२ 
तामापतन्तीं सुभरष्य जीवितान्तकरी तदा । 
सोऽभिष्ुय तदा शक्तिं जग्राह पुस्पत्तमः ॥ ७३ 
निर्विभेद ततो बाणं खद्क्त्यैव महावलः । 

सा भिखा तख देहं तु जगाम वसुधातलम्‌ ॥ ७४ 
ततो मूछामिभूं तं कुम्भाण्डो वाक्यमव्रवीत्‌ । 


विष्णुपर्व 


| 108. 9 


उपेक्षसे दानवेन्द्र किमेवं शचुश्धतम्‌ ॥ ७५ 
रुग्धलक्ष्यो ह्ययं कीरे निर्विकारोऽय इश्यते । 
मायामाधरिख युध्यंख नायं वध्योऽन्यथा मवेत्‌ || ७६ 
आत्मानं मां च रक्षस प्रमादाक्किदिपेक्षसे । 
वध्यतामयमथेव न नः सर्वाचिनाशयेत्‌ ॥ ७७ 
कुम्भाण्डवचनेरेधं दानवेन्द्रः प्रचोदितः । 

वाचं रुक्षामभिक्ुद्धः प्रोवाच वदतां वरः! ॥ ७८ 
एषोऽहमसख विदधे म्रत्युं प्राणहरं रणे । 
आदाखाम्यदमेर्नं वै गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ।। ७९ 
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इयेषदुक्लया सरथः साश्वः सध्वजसारथिः । 
गन्धर्नगराकारस्त्रैवान्तरधीयत ।" ८० 
विन्ञायान्तर्हितं बाणं प्रादयुभिखपसनितः । 
पौरुषेण समायुक्तः प प्रश्षत दिशो दश्च ॥ ८१ 
आखाय तामसीं षिदां तदा कुद्धो चेः सुतः 


~ , 


युमोच षिरिखास्तीक्ष्णंछन्नो सायाधरो बरी ॥ < र 
प्ा्युभ्निषिशिखेषद्धः सपभूतेः समन्ततः । 

वेष्टितो बहुधा तख देहः पन्नगरा्िभिः ॥ ८३ 
पतु वेष्टितसवाङ्गो बद्धः प्रादयुभ्रिराह्ये । 

निप्प्रयलः शितः खो मेनाक इव पवतः ॥ ८४ 
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12४9" देहः संवेष्टितस्तस्य बहुधा शरराशिभि । 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


ज्यालावलीढवदमैः सर्षभोगैरविवेष्ितः । 

अभीतः पर्वताकारः प्रादयुश्चिरभवद्रणे ॥ ८५ 
निष्यः स्थितश्चापि सपमोगमयैः श्रः । 

न विन्यथे स भूतात्मा वेतः परिवेष्टितः ॥ ८६ 
ततस्तं वाभ्मिर्पराभिः संरब्धः समतञेयत्‌ । 

बाणी ध्वजं समाभ्य प्रोवाचामर्षितो वचः ॥ ८७ 
कुम्माण्ड वध्यतां शीघ्रमयं वे कुरपांसनः।  -. 
चासितं येन मे लोके दूषितं दृषरितात्मना ॥ ८८ 
इत्यषयुक्ते वचने इभ्भाण्डो वाक्यमर््वीत्‌ । 
राजन्वक्ष्याम्यह फिचित्तन्मे रेणु यदीच्छसि ।॥ ८९ 
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भरित ( 10" समा). -- ^ ) 8 + [जामर्षितं ( £ तो). ‰9 
ए ४ बरी ( "0" वच. ) 7 9 08 ‰# स उवाचोत्तरं वचः . 

88 © ० 88 (र, ? 1 68) 708 ००. 88 -- °) 3 
स्र (वै) ५2 ४३ 8.5 7: ऽ -पांञ्चुरख. (£ -पांसनः) 
-- ° ) &1 चरित (प चारि) 9 दि 8 72५ ७७ ५ नो 
(1० मे ) धऽ चारित्रं दूषितं येन ~ ^ ) 1"-, शस्माकं 
(० दूषितं). 

89 © 010 89 (५, ₹. 1, 68). -- “ ) 1४ वध्यतामिषं 
इव्युक्ते. -- ” ) £ ते (० [भह) -- ° ) 0 ब्रूहि ( णः 
ख्णु)' 


--~ 688 ~~ 
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अर्यं विन्नायतां कख इतो वायमिहागतः । 

केन वायमिहानीतः शक्रतुस्यपराकमः ॥ ९० 
मयाय बहुशषे युद्धे दशे राजन्महारणे । 

करडनिव च युद्धेषु दश्यते दघ लुघत्‌ ॥ ९१ 
यरबान्स्चसंपन्नः सवेक्ञाश्चविशारदः । 

नायं वधछृतं दोषमर्हते दै यरत्तम । 

विज्ञाय च वधं वास्य पूजां वापि करिष्यसि ॥ ९२ 
वधे द्यस्य महान्दोषो रक्षणे सुमहान्गुणः । 





90 1 ०प्५ 90 (५ † 1 68) --“) ण" काश्चित्‌, 7४ 
८8 0418 4 कञ्च, © को वा (£ कस्य). --" ) च 
किम्‌, © चायम्‌ (£ वायम्‌) & + उपागत, ( € 
हहा ) -- ° ) ५ निरपायम्‌ (० केन वायम्‌ ) 

91 ©1 ० 91 (५ र 1 68) --^) ए मि 8132 
{0 8 {21-5 {+ 02 ५ 5 राजन्‌ , ४8 16 युध्यय्‌ ( 0" युद्धे )} 
--2) £ प 8 91.98] (दखव्क+ 06) 0४ 6848 युध्यन्‌ 
( "0" राजन्‌ ) . #४1-5 महाबलः (107 रणे.) -- ° ) ५४ युद्ध. 
ऽस्मिन्‌, 7 युद्धे च (0" युद्धेषु). -- ° ) भः दयते च निषूदनः; 
11 9 08 5 11-3 ते रविसप्रभ › 4 ते चरविप्रभः -- ^€ 
91, {21 118, 

1950* कुलश्ीरुतपोवी्यँ सवैरेव समन्वितः । 

सर्वयुद्धेऽप्यसंहार्यो भवे द्रीर्याधिकस्तव ॥ 

92 (“100 99 (५ ४1 68) -- &©५ ९१5 97 
6 76068 92 कलः 12851#* -- * ) 3 ए४ 59 16 
भरद (10 अर्हते) -- 1 34 पि ४ 8 1) १५.५68 
1119 क्ट 9१० = 6५ कीलः 02 5 कषिला ५0€ #र8 
06०१666 ° 9१०० 

1251* गान्धर्वेण विवाहेन कन्येयं तव संगता । 

भदेया द्यप्रतिम्राह्या अतश्चिन्त्य वधं कुर्‌ ॥ 

[ ( 1. 1 ) 73 08-5 तनया ( 0 कन्येय ) 79 च वंशं ( 
तव सं-). -- (1. 2) 6५ 5 अदेयान्यत्र हि सुता ( †) 1५ 
[इ [त्यनुचिन्त्य; 08 अनुम्नेन्त्य, ७५ 5 तेऽनुचिन्त्य ( 10" अत- 
श्चिन्य) ४58 123. 5 प्रति (01 कुर्‌) 

-- ° ) £" बरं ( {० वधं ) 17" विज्ञाय तु वधं पूजां. - ” ) ¢ 
चाथ, 11 * 8 7 014 6 1: «+ © + 5 वास्य, &3 ५ 
75 75 चास्य › 7" चाद्य , 98 चेव ; 1/4 चापि (५ वापि ) 

93 61 ००. 98 (र्भ ए 1 68) --°) 2 तु; ४५ 81 
09 च (0 हि) --?) &1 हि, ए 8 1 च (0 सु-). 
-- ° ) 71 2.4 ©-, अथं हि (7५ च ) पुरूषोक्करष्टः -- % ) 5 
सर्वैतो (० "था ) धिः ए" 9 0७ 1४ सर्वथा वीयैवान्बखी 


अर्यं हि पृरुपोत्कपः सर्वेथा मानमरदति ॥ ९३ 

सवेतो वेष्टिततदुनं व्यथवयेष भोगिभिः 

पर्य राजन्यश्ञोवीर्थैरन्वितं पुर्षोत्तमम्‌ । 

न नौ गणयते सघान्वधं प्रप्नोऽप्ययं बरी ।। ९४ 
शोणिनोष्ुतेमत्रर्नागमोमैश वेतः । 

त्रिशिखां शर्की कृता न चिन्तयति नः सितान्‌ ९५ 
इमामवस्थां नीतोऽपि खवाहुबरमाधितः । 

न चिन्तयति राज॑स्तां वी्वान्कोऽप्यसौ शुवा ॥९६५>॥० ।* 


ह 2 119 91 


७94 1 00 94 (भ ए 1 68) 68 0 (090] ) 94 
-- ) 71 ? व्यथते तैव भोमिभि -- ^€ ०५०५, 11 मि, 
४ 8 705 11 4-8 115 


£ (> ग 


1%52* कुरङ्ौण्डोर्यवी्चैश्च सतेन च समन्पित । 


[ 1 ५ -सौन्दर्य-, प 3 8 126 दोरीर्य- (0 दौण्डी्यै-) 

1 74 समन्वितम्‌, ४० प्मन्तत (0 "न्वित } | 

--°) 1 ° 4 2.8 ए 81] ( च्छन्शुण 18 ) 2 + © ५, 5 
महावीयर्‌ ( ०" यो) -- ° ) ए? अर्जितं ; 5" 7, अन्वितः 
(10 त ) 5 11 ७ ४+ अन्वित, पुरुषोत्तम, -- ? ) 118 
बन्धं ( 0" वधं) © महा- (0 ऽप्ययं) + युवा (0 
बलमी ) - £&1 3 4 पि ४ एउ [0 ( 00 86607 ५10 ) 8 
01-5 6 ( 56५0८ ५1९ ) 72 @2-5 108 &{€1 94 7 125 
( ४1] 675४ {10 ) 2{1€' {7 


1253* यदि मायाप्रभावेन नात्र बद्धो भवेदयम्‌ । 
सर्वासुरगणान्सख्ये यो धयेश्नात्र संरय. ॥ 
सर्वयुद्धेषु मागंज्तो भवेद्रीर्याधिकस्तव ॥ 

[ (+ 1) 7 16 ( 9] 719 {€ ) परं साध्यो $ 2 0७8 
नात्र वध्थो (7 नात्र बद्धो). --(1. ४) ५ सवौन्‌ (01 
संख्ये) >" 16 ({ 9] {1181 0€ ) सर्वसुराणा संख्येऽस्मिन्‌ 
(० ^ ) --( + 3 ) 77 ( 00 तौ #1106 ) -युद्धेऽति- ( {० 
युद्धेषु ) 7 © 5 ममेक्नो (10 मार्मैज्ञो ) 

95 100 98 (भं ए 1, 68) -“*) ५ सुतेर्‌ ( 0 
-देतर्‌) --?) #४ 791 सर्ष- (० नाग-) ए, सर्प॑भोगरविवेष्टित . 
-- 1४ ०४ (09) ) 95°-97> --°) 3 05 त्रिदाखां; 
© व्रिरेखां (० त्रिशिखां) -- <) 26 य (ग्नः) & 
स्थित (0 स्थिताच्‌ ) 

96 1 ० 96 (५ १1 68) 19०0 96 (शं ₹ }. 
95) --^) 2 यामवस्था च नीतोऽपि --")& 7४ 
भास्थित (0 आभ्रित्त, ) -- 228. ५ 0० 96०-97८ -- ) 
19 राज्यं स्व (10 राजंस्त्वां) 5: न त्वां गणयति राजन्‌, 
00 निश्चिन्तयति राजस्स्वां -- °) 2 मि ए [05 प, ७४-5 


हुरिवंश--£87 ~~ 689 ~ 
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हरिवंशे 
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सहस्बाहोः समरे दिवाहुः समस्तः । 


हचितं यदि तै राजज्जेयो वीयैवसन्ितः | ९७ 


कुम्भाण्डस्य वचः श्रुता शद्धान्ते पकरोभूशम्‌ । 


4 


अनिरुद्ध योधयित्वा बाणः खणृहमाविश्द्‌ ॥ ९८ 


इति श्रीहरिवंशे अष्टोत्तरदततमोऽध्यायः !! १०८ ॥ 


10 [भयं (० [असौ ) 
9 @100 97 (रज ए 1 88) ¶ 0 97 (र र 1 

9१) 8 + ० 97 (५ » ] 96) > ) £ प्रमुखे , 
03 1 महते (9 समरे) -- °) ५2 ४३ 131 9 {8 प्रसुखे, 

समरे (£ व-) - 41 (1 + 8 8 #1 8 10 03 18 
1 4 @ ५ 5 768 97८ {1५6 -- 2) &1 1 4+ पि? पए 81 
07 {1 5 ( ०1] 3€५014 14 ) उचितं ( 0" स ) {2 ४8 [28 
चीर ( ५" राजन्‌ ) 81 1 8 + नि 1 2 8 09 08 015 षू ५ 
02 ५ 5 (9]] | €>,५९४ 13 ४३ [2-> | 7780 धह ) त्‌ चिन्त 
यतितेवीर( \,8 ५ 7" 1 5 64 ते वीर्यम्‌, ४३ राजंस्त्वं, 
9. नो वीर, "ते राजन्‌), #) उचितं यदिते वीर -°) 
18 + 0 0) 5( शा [ €छछन्लूः 18 | "80 {106 ) अर्यं 
( 107" ज्ञेयो ) 1 ( एता प्र९8 ) + ( 09; पटे ) रि ( 00 
1111168 )} फ 1 ( {5 (1906 ), 2 81 3 10 {1 { 195, 11९6 {11754 
1116 }) 2 5 5 ( 1४७४ {0 1180 +€ ) मदान्वित , 128 
( 00४10 †1118{ 106} -समन्वितः $ 25 1 ( 18४ ६06) & 
(३86०००१ 111४6 ) 1/४ बलान्वयै , ©" 10 भन्वितते (0८ “न्वित ) 
85 ( #15† {1८ ) वीर्यत्रान्कोऽप्यसौ पुरा, 120 ( 00४1 56०00 
५०९ ) यदि वीयमदान्वितः, 1* (75 10€ ) ज्ञेयो वीर्यं 

मुत्तमम्‌, © ( 5४ ५४६ ) अयं स्तेयो मदान्वित्तः, ४ 8 
विन्ञेयो हि बलान्विते, - 1 + धि 8 ४18 [0 8 718 
५ @ ५ 5 108 {लः {11€ 36000 060प्रा76€166 9 97 
9 ४2 8 {)2-4 6 (१ {८६४ 97 

1984* कन्या चेयं न चान्यस्य निर्याव्यानेन सगता ॥ 

यदि चष्टतम" कश्चिदयं वशे महात्मनः । 
ततः पूजामय चीर प्राप्स्यत्येवासुरोत्तम ॥ 
रक्ष्यतामिति चोक्स्वैव तथास्त्विति च तस्थिवान्‌ । 

[ (1 1) ४1 [अुन्यास्मिन्‌ (0 स्य) ७५ 5 कन्यायेननते 
वीर्‌ (०८५) ४2 09 5 5 0४ 8 निर्धत्यितेन सगत, 126 
( प्प 93 ४०९९ ) युक्तानेन च स, 68 + नरेणेतेन स“ ( 
£ ) -- 3 010 11765 2-4 -- (1, 2)0४नयचतरां ( {0८ याद 
च) --(1, 3) ४88 तत्त (छप्वीर्‌ }) 1 0: प्र(रयस्येष 
(0८ येव ). © प्राप्स्ययेवामरोत्तम (९०८४) -- (7, 4) 
७५ 5 क्षम्यताम्‌ (0८ रक्ष्य ) तथा चाद्विल दानवान्‌, ©५.४ 
कुम्भाण्डस्तत्र तस्थिवान्‌ ( 0८ ९१1 
1 # 103 {€ 97 


3-5 00114 9 {€ 99. @1 


{{€7 68, 
1255+ बाठमिध्यव्रवीद्वाणो "हन्तु व्यवसित किर । 
उषां बबन्ध निगडे पारोश्च सयते. ॥ 


व्यादिदेश ततो बाणो रक्षिण किंकरान्बहून्‌ । 
रक्ष्यतामेष दुष्टात्मा सा च रक्ष्या कुराधमा ॥ 
इति सर्वन्समादिदय बाणो मद्बरान्वित । [5] 
कुम्भाण्डेन ययौ सार्धं स्वमेव भवन बरी ॥ 

[ 61 00 11068 {-8 8 4 010 1106 1 -- (1 2) व्र 
युगठेर्‌ ( {02 निगडेर्‌ ). 01 8 सै (70 द्धे) -(7 4) 
41 8 + दुष्टा (© रक्ष्या) | 

98 2 रि प 9 618 941 § 00 98 रदग€ 98, 2 
709 105 चै्लपायन उवाच -- ए0 98०१, {1 8 4 मि 8 र 
3 7 ५ @4, 5 ऽप 08४ 

1256* एवमुक्तं तु क्चने कुम्भाण्डेन सहाच्पना । 
19 ५ पि ए 8 7) 1५ 70५ वन्या 099 704 1705 9 96०2, 


1987* तथेत्याह च कुस्भाण्डं बाण. शचुनिपूदन ॥ 
सरक्षिणस्ततो द्वा अनिरुद्धस्य धीमत । 

[ (1, 1) 3 [उक्ते (0 [आह ) 5 तयैवैत्य हि कुम्भाण्ड 
{0८५} ४8 8 0 -निवर्हण (20 -निपूद्रन' ) 8] €व 
बाण चाक्रनिब्हण' (0८?) -- ४0५ 00 116 9 --(1, ‰) 
#8 88 [6 आरक्षिणस (10 सः ). ] 

-- © 5 00 98०, -- 0" 98०५, 1, 8 ५ मि ए 3 70 पूप 
(2 8086, ‡ 
1988* ययौ स्वमेव भवने बरेः पुत्रो महासुरः । 

[ &1 8 82 14 6 महाबल"; 300 200४ €4१, ५(€१.) 
यशाः (0 खुर. ) | 
{1584 2 ४ 81 14 © (द्ठप, 1४8 115 यल 98 ; 19 
1 8 000४, ६ 1255 © 5 24€' 1257* ' 


1259* संयत्तं मायया दृष्टा अनिरुद्धं महाबलम्‌ । 
घररषीणां नारदः श्रेष्ठोऽचजहूारवतीं प्रति ॥ 
ततो ह्याकाशमार्गेण सूनिद्ररवतीं गतः ॥ 
गते कऋषणिां प्रवरे सोऽनिरु्रो व्यचिन्तयत्‌ । 
नष्टोऽयं दानवः त्रूरो युद्धः प्राप्य न संशय. ॥ [5 ] 
स गत्वा नारदस्तत्र शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
स्ञापयिष्यति तत्वेन इमम यथेव तत्‌ ॥ 
नागोर्विवेषटितं चषा उषा प्रादुश्चिमातुरा । 
रुरोद बाष्परक्ताश्षी तामाह रुदती पुनः ॥ 
किमिदं स््येत भीरु मा भेस्त्वं श्युभरोघने। [ 10] 
परय सुश्रोणि संप्राप्तं मत्कृते मधुसूदनम्‌ ॥ 
यस्य श्ङ्कध्वर्निं श्वुत्वा बाह्शब्दं वरस्य च । 
दानवा नाश्मेभ्यन्ति गर्भश्वासुरयोषिताम्‌ ॥ 


~~ 690 -- 
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अनिरुदमागेणम्‌ | 


विष्णुपवे 


| 109. 6 


१०९ 


वे दांपायन उवाच । 
ततोऽनिरुद्रख गृहे रुख्दुः -सधेयोषितः | 
प्रियं नाथमयदयन्यः किंनयं छख संघशः ॥ १ 
अहो धिकिमिदं लोके नाथे ढृष्णे व्यवसिते । 
अनाथा ख संत्रस्ता रुदिमो भयमोहिताः ॥ २ 
यखेनदरपरयखा देवाः सादियाः समरुदणाः । 


वेसंपायन उवाच । 


एवयुक्तानिरुदधेन उषा विश्रम्भमागता । 
चरशंसं चापि पितरं शोचते सा सुमध्यमा ॥ [ 15 | 

[ 2€07€ 1106 1, ७५ 105 येदपायन -(7 1) &५ 
ह्यनिरुडध (0 अ) 1 महावर (0 छम्‌) -( 2) 
+ देवधिर्‌ (0प्क्रपीणा) धि 8 ४३ 38 02 पुरीम्‌ (0 प्राति) 
+ 02 अव्रजद्रारका प्रति (10 ˆ) -- -4.1€ 1116 9 2 ४2 
32 281 {2 6 18 

12594 + वद्ध निवेदयामास प्राध्व गरुडध्वजे । 
-- (~ 8) भ क्ुद्रो (0८ क्रूरो) ४5 81 5 युद्धाद्रे नात्र 
सशयः (0८ ˆ) - (1 6) &8 252 2 -गदावर ( " रम्‌) 
-- 7 ) 4५ वाक्येन (10 तेन ) 3010 20०0४ €08 
6८९१) न सदाय (0 यथेव तत्‌) ~-- (7 8 ) ५८९१ ) आु- 
रम्‌ (णया) ~ (1 9) 1 वीक्ष्य (0 वाप्प-) 28 
1 2 2) [28 @: 8 -पूणौक्षी , 91 ताम्राक्षी; 83 2 5 @2 8 
-रुद्धाक्षी (0 -रक्ताक्ी ) प्रति (0? पुन ) -(1 10) 
#8 138 {26 एर्व (01 इद्‌ ) 8000 20008 €05 (€ } भृग- 
(10 ज्ुभ-) "मा सैर तु वरानने (०४) --(1 11) 
05 सप्राप्तो (£? श) 8 मक्छते मवुख्न (६००) -- (1. 
12 ) ‰&8 चक्र- (० राद्ध ), 2 8 1 01 9 -स्वन ( {01 -ध्वार्ति ) 
-- 90८16 (88 001 176 7 -(~ 15) 1 8 ५ $#8 
015 नूरशंस पितर चैव, 7४ 02 5; नाड साचिन्य च पितु, 
0४ नाज्ञसप्थेव पित्तर (५ ^ ) | 

(101,0ा0द्ष 00 2110. प्र @1 ऽ ४4 18 10155108. -- 27- 
10049 ^ ४0८ 212 082 [23 © = -- 2 &1०५00" 4 0 
13 ए 28 08 0102 -- 40 १८09 1 8.4 2 8 
1 72 708 11 2 + ग्राद्युञ्चिशरत्रन्ध , ४ 18 बाणयुद्धे भिः 
रुदढबन्धनम्‌ ; पि 9४ 75 ¶1 8 02 बाणयुद्धम्‌ , 5". 3 बाणयुद्धे 
प्राद्युश्चिशरारबन्ध 9 ४8 अनिरुद्रबन्ध्रनम्‌ ; 3 प्रादयुच्चिबाणयुदम्‌ 
~~ 4410 १० ( 0दप€३, "०८१३ 0४ 00४0 ) 148 171, #1. 2 
176 ; 9५ {7 {053 1)+ 174 , 23 199 , 1 289 , ५ 220 , © 
१40 , ७५ 25४ ; © 258, 1-3 216 , + 453 -- 5८04५ १ 


बाहुच्छायां समःभ्रिलय वसन्ति दिवि देवताः ॥ ३ 
तस्थोत्पन्नमिदं रोके मयदसख महद्भयम्‌ । 

यद्यानिरुद्रः पौत्रः स वीरः केनापि नो हृतः 
अहो नासति भवं नूं तख रोके सुदुमतेः । 
वासुदेषख यः क्रोधं प्रज्खालयति दुःखम्‌ ॥ ५ 
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स वासुदेवं पभरे मोहास्त्युदियाद्विपुः ॥ ६ 
हृदमेषेविधं कृत्वा विप्रियं यदुपुंमवे | 

फथं जीवनििदयुच्येत शाक्षादपि सतक्रतुः ॥ ७ 
कृतागा न सघ शोघ्यस्तु वर्यं त्वय विनाकृताः । 
विप्रयोगेन नाथख ृतान्तवश्षगाः कृताः ॥ ८ 
इयेवं ता रुदन्यश्च बदन्त्यश्च पनः पुनः । 
नेत्रजं वारि ययुरेव परमाङ्गनाः ॥ ९ 
ताप्तां बाष्पाभिपू्णानि नयनानि चकािरे । 
परिक्िना्रुतानीव पङ्कजानि जलागमे ॥ १० 
तासामराख्पक्ष्माणि राजिमन्ति श्युमानि च। 
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रुधिरेणा्रुतानीष नयनानि चकाशिरे ॥ ११ 
तासं हम्यतलसानां तूणेमासीन्महाखनः । 
कुरसणामिवाकाशचे रुदतीनां सदस्श्चः ॥ १२ 

तं श्रुत्वा निनदं घोरमपूध भयमागतम्‌ । 

उत्पेतुः सक्या खेभ्यो गृहेभ्यः पुरपषेमाः ॥ १३ 
कसादेषोऽनिरुदधसख श्रूयते सुमहान्‌; । 

गृहे ृष्णाभिगु्नानां इतो नो भयमागतम्‌ ॥ १४ 
इयेवमूचुस्तेऽन्योन्यं सेहविद्ठबगद्दाः । 

प्रध्षिता यथा सिंहा गुहाभ्य ख निःसृताः ॥ १५ 
संनाहमेरी कृष्णख समायामाहता तदा । 
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तखा; शब्देन ते सध समामागम्य विष्ठिताः ॥ १६ 
किमेतदिति चान्योन्यं वैमपृच्छन्त यादवाः । 
अन्योन्यख हि ते स्वे यथान्यायमवेदयन्‌ ।॥ १७ 
ततस्ते बाष्पपूर्णाक्षाः कोधसंरकरोचनाः । 
निःश्वष्न्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युद्धदुमेदाः ॥ १८ 
तष्णीभूतेषु सर्वेषु विपृयुर्घाक्यमन्रषीत्‌ । 

र्णं प्रहरतां श्रेष्ठं निःधसन्तं षहहः ॥ १९ 
किमेवं चिन्तयाविष्टः पुरुषेन्द्र भवानिह । 

तव बाहुबलप्राणमाभिताः सथेयादवाः ! 
मवन्तमाभिताः कृष्ण संविभक्ताश्च सेशः ।॥ २० 
तथेव बरहा शक्रस्त्यय्यावेरय जयाजयौ । 

सुखं खिति निधिन्तः कथं खं चिन्तयानितः ॥ २१ 
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शोकसागरमक्षोम्यं सवे ते ज्ञातयो गताः | 
तान्मजपानानेकस्तं सथ्द्धर महायुज ।॥ २२ 
किमेवं चिन्ताविष्टो न किंचिदपि भाषसे । 

चिन्तां कर्तु इया देव न स्महि माधव ॥ २३ 
दव्यधयक्तः कृष्णस्तु निःश सुचिरं पुनः । 

प्राह वाक्यं स वाक्यज्ञो बृहस्पतिखि खयम्‌ ॥ २४ 


(0 (५ 


विप्रथो चिन्तयाषरष्ट एतत्कार्यं विचिन्तयन्‌ । 

तथाहं भवताप्युक्तो नोत्तरं षिदधे कचित्‌ ॥ २५ 
दाशाहेगणमध्येऽ् बदाम्यथेवतीं गिरम्‌ । 

दणुध्व यादवाः स्वे यथा चिन्ताचितो यहम्‌ ॥ २६ 
अनिर्‌द्रे हूते वीरे परथिव्यां सेपार्थिवाः । 
अशक्तानिव मन्यन्ते सबानसान्सबान्धान्‌ ।॥ २७ 
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विष्ठ) - ¢ ) 02 इद ( 20" एतत्‌ ) 21 1५ विचिन्तये, भ १] 
४ 8 9 0४ अचिन्तयम्‌ ( 10" विचिन्तयन्‌ ) -- 4 १८००, 
&1 1 च प्र 8 09 125 11 2 4-6 183 , 

1962* विचिन्त्यस्त्वहं चास्य कार्यस्य न रमे गतिम्‌ । 
[ {1 स्वय (0 स्वह ) | 

-- <) &2 ततो, 7५4 पिःष५ © 5 यथा ( 0" तथा) & 
[भ]पि (0 [अ]हं ) -- ^) 8 [अ]ृन्तरं ( £ [उ]]त्तरं } 

26 “) 7५ ७ -सुख्यो (1० -मध्ये) 7 8 887 7५ 
0 ऽहं, ७8 तु (० ऽद्य ) --°) 8" दधामि (० वदामि ). 
-- ° ) 08 यथा विदितवानहम्‌ 

27 ‰) 8 09 € श्चुरे (० वीरे ). -- 2 ) 23 परथिष्याः 
(0 व्यां) -°) ४३1 2 अद्रक्ता (0 क्ताद्‌) 2 2 ५ 
4 2.8 00 18 1)1-+ © 5 1-3 अदाक्ता इति (5 व) 
मस्यन्ते, ४४ 5 6 1.9 + 017 0 क्ता इति मन्यन्ते --*) 
४१ अस्यान्‌ (" स्मान) 19 65 स्व- (£ प्-), 


[री 
^ 
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आहुफयैव नो राजा हुतः सखेन पर पुरा । 
प्रयानीत्स्ततोऽसाभिधुद्धं छता सुदारुणम्‌ ॥ २८ 
्रयुश्चथापि नो बाद्ये शम्बरेण हृतो ह्यभूत्‌ । 
रतं निय समरे प्राप्तो रुकरिमिणिनन्दनः ॥ २९ 
इदं तु सुमहत्कटं प्रा्युभिः क प्रवा्षितः । 
नवंिधमरह दोषं सरामि मनुजप॑माः ॥ ३० 
भस्मना गुण्ठितः पादो येन मे मूं पातितः। 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सानुबन्धस्य तस्याहं हरिष्ये जीषितं रणे ॥ ३१ 
इत्येष्क्ते एृष्णेन सायकिरवाक्यमनत्रवीत्‌ । 

चराः कृष्ण प्रयुज्यन्तामनिरुद्रस्य मागणे ॥ ३२ 
आहृ प्राह कृष्णस्तु सितं कृता वचस्तदा । 
आभ्यन्तरा बाह्याश्च व्यादिश्यन्तां चरा नृप ॥ ३३ 
ततश्वशस्तु व्यादिष्टाः पाथिवेन यश्खिना । 
अभ्यन्तरं च मागेध्वं बाद्यतश्च समन्ततः ।॥ ३४ 





28 °) 3 00 स च (0 चैव) ए राजौ नो (ण 
{7257 ) -- ˆ ) ४ प्रयागतस्‌ (" नीत्स्‌) <न * 23 
1002 19 701 2 4-6 1 न सच, 701 खवा, 711 (न४-5 
तदा, 7५ सह (0 ततो ) -- °) ८७ ५ पि भ 8.0 78 
128 6 {4 दस्रा (10 क्रुष्वा ) 

29 °) 1 7 2 61-3 510 [चच नो, 708 हृतो (० 
[आ]पि नो) ~+ 0 1" बार. (+ बास्ये ) -- °) 7" [जा] 
हृतो , 78 ततो (10" हृतो ) 

3ॐ0 ५) 81 करुस्वा (५ कष्ट) - ) {५ कत्र, 123 विप्र-; 
५४ क्तोप- 2 ? क वि- (१०८ क्त प्र-) £" सोऽनिरुद्धो हतो हयम्‌ 
-- 1६३ ०1 ( 0] ) 031“ -- ८ ) 7५ नि" ४५ 00: एव- 
विधस्‌ ( 10" तै") प्र 7) महद्‌ (107 अहं ) 1 पि 9 08 
एर्व विध महहो( 1 2 'हादो ष. --) 12 भवि $ 3 700 
708 11-5 7५ न स्मरे (1० स्मरामि ) £" ४३ स्मरामि पुरूषर्षभा , 

175 “नमि भरतषेभाः, 1 9 © 2 स्मरामि (1 © न स्मरे) 
यदुपुगवाः. 

31 3०0 ३1५ (५ ए 1 80) --*) ४४ भसाव- 
(० भस्मना) 7, भस्सावगुण्ठितौ पादौ --°) 7 1 01 
४-5 1 केन (0 येन ) 53 मूर्धि स (० मे मूर्धि ) -- -411€८ 
81५4, वप 2 @ ‰¶ 18 

1965* मम नेत्रं दुरास्रावमन्धतां कोऽनयद्वलात्‌ । 

को वा जडमतिः सयं रत्नं मे मङटद्धरेत ॥ 
को वा बर दुराधषमवमत्याग्रतः स्थितः । 
कोनु वा शिनिपुत्रस्य चापं न स्मरति प्रभो ॥ 

[ (1, 1) 7 /1-8 दुरात्मानो, 7 ©1 3 21 तमापी ( {०7 
'सावम्‌) | 
-- °) गष ( व्छन्छुणः 81) व५ 0५. त( + ५५अ )स्याहं सानु- 
अन्धस्य. - + ) #1 तततः ( {01 रणे ) 

32 * ) &1 उक्त (५ उक्ते) ऽ ४158 75 7: वचने, 
15 च्रुष्णे तु (10 कृष्णेन ) ~ 806 32°र, + 105. 

साद्यकि. . ४2 60608 32० 80९८ 38. -- ° ) &1 0 
१, 2 @1-3 ‰13 * चारा. (०* खरा. ) 7. प्रगृद्यन्ताम्‌ (६0 
प्रयुज्य") + व्वरान्करप्ण प्रयुज्य ; ०५. ५ चारा कृष्ण प्रचतं( 0४ 


"णीय )न्ता - ^.1॥€' 82, म? ( 76068418 21/€ाः 33० ) 3 
प्र 8 700 05 05 ( पश्च ), 6 105 ५ 
1264* स्षपवतवनोदेशा मार्भन्तु वसुधामिमाम्‌ । 
0116, ¶1 2 (~ # 105 26 32 
1265* अत्रेव प्रायरस्तत्र यदि स्यत्केनचिद्धृत । 
त्ति प्रतिकरिष्यामि यन्तु प्राक्षमनन्तरम्‌ ॥ 
[ (1 2) 09 ५ 5 >, नात्वा (10 ज्ञाते) 42 019५6 
11५ -करिष्यामो (0 मि ) | 
33 ^ £" 335, पि? 1€}0 6०.15 { 264* 21५. #2 8 3 [202 
15 €. 110€ > ग 1266 € 33००, 1 €]€110 16 करा 
38 -- < ) 80016 1158 ्भ्यन्तराश्‌ 59 भामभ्यन्तराश्च 
बाह्याश्च -- ^) {+ व्यादिश चं (0 'इयन्तां ). -- ~+ 
35, {{1,2 ५ नि ४ 23 7 08 {31 50 125 


1966* वैदंपायन उवाच । 


केशवस्य वच श्रुत्वा भटहुकरूवरितोऽ्रवीत्‌ । 
भन्वेषणेऽनिरुद्धस्य चरान्न्यादिष्टवाम्तदा ॥ 

[ &12 4013000) प्ल ~ (1. 1) *8 731 8 72 
1082 106 ऽभवत्‌ ( ५ त्रवत्‌), -- ४४.१9 1)19 [95 {36 ८८४ 
{6 2 0" 1116 018४ 11पल € 3942, --- (1 2) 001 नृप 
(†{०तदा) 1418 1५ {3 [02 [9 2५ 6( 9] [ €्न्दुण 
11४ छा +] ञं ह) च( 0 चा )यन्ब्या( 8 + 5 
ना )दित्र माधिरम्‌ , 1५ चरान्सव्याद्विदेन स"; 102 चरं & व्यादिश 
माचिरम्‌ ( ॥%0€1161110 ), 128 ए ( 56५0110 11116 ) चारान्ग्या- 
दिष्टवाचरृप" ( 6 "वास्तदा ); 4 ( पणणं ) वरिचरन्तु चया मम; 
03 अहं च व्यादि चरान्‌. (०८५) | 

34 +) ४9 8 3 16 11. + 0; ५ चाराश्च (2५, 7, स्तु); 
08 चरासते (7० स्तु) -- °) £ ४५ महाप्मना (£ यश्च 
सिना) -- ° ) 0५ अभ्यन्तराञ्च (1० रं) = मारीच (ण 
सागीध्वं). -- ६ 720 01 -5 पु 19 फलः 34, ए ए 
18 15 (€ 34८ ¦ 

1267* हया रथाश्च व्यादिष्टा पार्थिवेन महास्मना । 
[ 05 मघम (£ द्या). 133 समादिष्टाः ( € 68) 


--- 09४ ~~ 
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अनिरद्धमागेणम्‌ ] 


वेणुमन्तं लतविष्टं तथा यतक गिरिम्‌ । 
कक्षषन्तं गिरिं चैव सामेध्वं सरिता हयैः ॥ ३५ 
एकेकं तत्र चोदयां मार्भितव्यं समन्ततः । 
गन्तव्यं चापि निःसङ्गयुघानेषु समन्ततः ॥ ३६ 
हयानां च सहस्राणि रथानां चाप्यनेकशचः | 
आरुह्य त्वरिताः सष मागेष्वं यदुनन्दनम्‌ ॥ ३७ 
सेनापतिरनाध्रषटिरिदं यचनमव्रबीत्‌ । 
कृष्णमङ्धिष्टकमोणसच्युतं भीतभीतवत्‌ ॥ ३८ 
दणु कृष्ण वचो मद्यं यदि ते रोचते विभो । 
चिरातप्रमृति मे वक्तु भवन्तं जायते मतिः ॥ ३९ 
असिलोमा पामा च निसुन्दनरकौ हतौ | 


५२ 


सोमः सा्यथ निहतौ मेन्दो हिषिद एव च । 


विष्णुपवं 


| 109. 45 


#। 


हयग्रीव सुमहान्ानुवन्धस्त्यया हतः ॥ ४० 
तादृशे विग्रहे इत्ते देधहेतोः सुदा । 
एवाण्येतानि कर्माणि निःरेषामि स्वे रणे । 
कृतवानसि गाविन्द पाश्णिग्राहथ नास्ति ते ॥ ४१ 
इदं कमे त्वया कृष्ण सानुबन्धं कृतं रणे । 
पारिजातस्य हरणे यत्कृतं कमे दुष्करम्‌ ॥ ४२ 
तत्र शक्रस्त्वया इष्ण ेरावतक्षियगतः । 
निर्जितो बाहुवीर्येण खयं युद्धविशारदः ॥ ४३ 
तेन वैरं तया साधं कतव्य नात्र संसयः । 
तत्राजुबन्धश्च महांस्ेन कार्यस्त्वया सह ।॥ ४ 
तत्रानिरूदहरणं छृतं मघवता खयम्‌ । 

न ह्यन्यस्य भवेच्छक्तिथैरनियातनं प्रति ॥ ४५ 


© {0331 
£ 2 12) 48 


?2 121 48 





(0 व्यादिष्टा ) ४४ रथिन सादिन परै, 88 उग्रसेनेन धीमता 
(0 ˆ) | 

ॐ ^“) 8. वेणुवन्तं , 41 9 03 रेणुमन्त (० वे) च ४४ 
01 ५ रत्ताविष्टं ( ०" वेष्ट ) &" वैजयन्त रूताविष्टे. -- ° ) ए 
च्रष्यवन्तं ( 0" रक्ष ).>1 च हि गिरि , (£> गिरिं चेव ) -08 
011. ( 18.71 ) 35 -87° , -- ° ) 09 च गता (५ त्वरिता) 

3ॐ6 ©8 ०1 36 (थ ए 1 88) --“) {2 तत्तद्‌ + 12 
च तथा (0 तत्र च ) ~ प 010 36.59० 5) [९184 
न ४1 2 23 7 7 ©+ मागैध्व स्वरिता हये" (= 382) -- °) ए 
नि 31 1 2.५ 5 14 यातव्यं (10 गन्तव्यं ) 7" 6५ नि शङ्कुम्‌ 
(0 नि"सङ्गम्‌) 2४8 1 2 82 8 1" 7283 75 5 यातव्यं 
चापिनिशोङ्क, © सरो वापीश्च नि सङ्धम्‌; ५७५५ 14 कान 
नान्यपि नि शङ्खम्‌ --^) 8 ५70 01 5 7"५6५ 5 उद्या 
नानि (0 नेषु) 119 यभ 8 ४19 3 0 6 उद्यानानि 
तत्तस्ततः 


3ॐ7 ७७0 अन्व (ज र 1 85) पष्ण्य (जर ] 
86 ). -- ° ) © आरुह्य त्वरितं सर्व॑ -- ° ) &1 75 -नन्दना 
( {0 नम्‌ ) 

38 #8 ०0 38 (9 ए 1 86) --%*) प 3 61. 3 1-3 
त्वनाष्ट( ©" शर }्टिर्‌ ( 0" अना्टष्टिर्‌ ) -- -^प्टाः 38०2, प 


प्लुदा8 824 दि) 19 0 कणा 88 -- र) 1 08 त 

कृष्णं विष्णु जगन्नाथं ध 
3ॐ9 ५8 01 39० (र ए 1 36) --०) 184 पि प 

81 8 7 ( ९४०९0 72) 7५ © प्रमो (ग विभो) 252 "1 


रोचते यदि ते प्रभो 
40 °“) 03 1४ ७४ (भ)नुरोमा ; 01 सुरोमा (70 पुः) 


-- ८) नृप 9 8 6 निसुम्भ- ( 0" न्द- ) 81 उभौ, र 2 ए 
81 नर्थां (0 हती ) ^) ५8 # 1 2 [1 {85 185 
भोमः, ¢५ सुम्भ" (" सोभ ), --°) ४२ द्विरद्‌ , 1-3 
विविद (0 द्विविद ) - -^.ध€7 40 31 105 ¦ 
1268* कश्च निहतः कृष्ण नरकश्च निपातित । 
अन्ये च बहवस्तत्र सेन्या' शतसहखश ॥ 

41 =“ ) ए1-3 विभो (1० ५१८ €००४त रणे) -- 7) 2 
१५, 08 ¶" 61 34 नः (ते) 

‰2 % ) 05 क्ष्ण ( 07 कमं ) 3 हदु कुष्ण स्या कमै 
--£ ) पि) ए 82 7) ( € 6 ) ५ ©४,५ 5 महक्करतसम्‌; 
मि ४1 खया कतम्‌, 82 8 रणे कृतम्‌ ( "7 ५८८७१ } -- थ \ 
1 2 61 8 ५ यत्तत्कमे सुदुष्करम्‌ 

43 °) &1 पि, 73 दैरावण- (० (त- } ° ) 4 
गर्जितो , 752 निगतो ; 75 तर्जितो (णनि) 08 -युद्धेन 
(0 वीर्येण) --*) 1.2 नै 3 ए 1088 108 5 ७8 
त्वया ; 7: 1५ तद्‌ ( ०" ख्य ) &1 विद्रारद (0 द ) &8 4 
1 5 1 12 ५ 6 स्वया युद्ध विन्षारद 

44 “ ) £" चेवं (0 वेरं ) 73 सवैः (० सार्ध) --") 
¶1 2 © कतं नासि ( 0" कतेष्यं न ) -- ˆ ) 2 (€ग्न्लुर 81 ) 
(14 62 4 ैरानु- , {1 2 61 तदानु- , ५३ ध तथानु- (0? नत्राु-) 
03 सु- (६ च ) -- ˆ ) 61 ४ यत्नः (0 तेन ) ए कायं 
( 0" कार्यस्‌ ) 2 2 [अ]नघ (०" सह ) . 

45 ° ) 08 मायावता (० मघः ) ३ सह (70 स्वयम्‌) 
-- ° ) 3 बुद्धिर्‌ (0 शक्तिद) --“ ) 7 09 8.५ त्वयि 
(० प्रति ) 02. 9 वैरनिर्यातनं त्वयि , 


~ 699 -- 
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इयवशुक्ते थचनमे कृष्णो नाम्‌ छ शसन्‌ । 

उवाच वचन धीमाननाध्रटि महावरम्‌ ॥ ४६ 
सेनानीस्तात मा मैवंन देवाः ष्ुद्रकर्मिणः। 
नाषतक्ञान वा कोवा नावरलिश्रा न बालिन्नाः || ४७ 
देषताथं च मे यत्नो महान्दानवसंक्षय । 

तेषां प्रियाथं च रणे हन्मि दृप्ान्पहासुरात्‌ ॥ ४८ 
तत्परस्तन्मनाथासि तद्धक्तस्तसििये रतः । 


जट, # (= ¶ 


कथं पापं करिष्यन्ति विज्ञायेवविध हि माम्‌ | ४९ 
अ्षद्रा; पलखन्तश्च नियं भक्तानुयायिनः | 
न तेषु पापं धिज्ञेयं बारिश्च खं प्रभाषसे | ५० 


~~ ------~ ----- ------~ ---~---~ ~------------------~-----*~--~ --- ----~--+*----- ~~~ 


46 ^ ) 8" वचन (1० ने) ए५ एवमुक्ते तु वचने, 7 
इत्येव वचने मुक्ते -- “ˆ ) ४2 0441 2 01 55 श्रीमान्‌ (0 
धी) -*)71 29 पि यदुत्तमम्‌ ( 0 महाबलम्‌ , 

47 †) & मवं चोचस्स्वनाष्ृ्टे, 1022 7५ कृष्णस्तमाह मा 
मवं; ५५ सेनानीर्वद मा मैवं - °) 2 03 (9 ५०8 ध 
कारिण (७ -कर्मण.) -- °) # ण्ते (वा) --^) 
8 न करतन्चा , 7 ©: नावदीक्ता (ण "छिक्षा ) 

48 “) & हिनो, एः मया (प चमे) --") 18 
सुर (0 दानव-) -- ° ) 78 एषां (0 तेषां ) © सदा 
(1० रणे ) -- ° ) &1 73 (५ हन्मि दुष्टान्‌ , © रणे हन्मि (५ 
हन्मि दान्‌ ) 25 75 महाबरान्‌ (0 सुरान्‌ ) 

49 “ ) & 15 7५ [अ]पि , 0० [जह ( £" [भसि ) -- °) 
1 तद्रतसर (० तद्धक्छस्‌ ) ¬: दित (0 रत ) 081. €प 
तद्धक्तस्तस्परायंणः -- ° ) 7" करिष्यामि (७ “ष्यन्ति ) -- ^ ) 
128 ज्ञात्वा च (:0" विज्ञाय ) ¬ [ए तद्धिधं, 5 [एवं कर्थं 
( 0 [ए]वधिधं ) 

50 ¢^) #1-3 सच्ववन्तश् (0 सव्य). -2) प 
(6०69) 84 ) 7५ तेभ्यो न ( ए 26 न तेभ्यो , 75 न तेषु ) विद्यते 
पापं -“) प ( €ॐ€९[0॥ ६1 ) 1 + 68 + बालिशत्वात्‌ 
79 ©1 ५५ 5 स्तवं (० "छ स्वं ) _ & कृतघ्नता, ४३ प्रप्ते, 
1022 प्रभाषते (£ सि) -- 3 ¢: 8 18 71245 
118 2{॥€' 50 16 &€' 1270 
645 , 

1269 कदाचिदिह पुंश्चल्या अनिरुदो हते भवेत्‌ । 
देवेषु समदेन्द्ेषु नैतत्कर्भ विधीयते ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
एवं चिन्तयमानस्य कृष्णखाद्धतकमम॑णः । 
[ (+ 1) 2 ४ ©+ कगाश्चिद्‌ (0 कदा"). 7 02 अपि 
( {07 इह ) 34. 8 128 पश्चा ( ‰ पुं), © वृतौ (0 हृतौ ). 


1 3 © 8-5 2 


हरिर्वरो 


[ विष्णुपवै 


कृष्णसख वचन श्रुता तदाक्रूरोऽतवीदचः । 

मधुरं श््ष्णया वाचा अथेवाक्यविषारदः ॥ ५१ 
यच्छक्रख प्रमोः कार्यं तदुसमाकं विनिधितम्‌ | 
अस्माकं चापि यत्कार्यं तच कार्थं शचीपतेः ॥ ५२ 
संरक्ष्या वयं देप्रैरसाभिश्ापि देवताः । 

देवतार्थे वयं चापि मालुपत्वशुपागता; ॥ ५३ 
एवमक्रूरखचनेश्वोदितः पुरुषोत्तमः । 

सिग्धगम्भीरया वाचा पुनः कृष्णोऽम्यमाषतं ॥ ५४ 
नायं देम गन्धौैरनापि यैन रक्षतः । 
्रद्युसनपुप्रोऽपहतः पंषस्या तु हतः क्या ॥ ५५ 





2 $ 135 78 6 ह्यभूत्‌ (0 मवेत्‌) --( 9)112 
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+€ 1& 19 000 110€ 8 --(1 8) ४३ चिन्तयानस्य 
तस्याथ; गृध 9 © 8 एव सचिन्तयानस्य (7 © न सन्‌); 
७५ 5 एवं चिन्ता बभूवास्य (० ^}. | 

प 11116, 16 ग 9 618 5 103 2{(€' 80 


1270* न वक्तव्यमिदं पापं खद्धिघेन यदूत्तम । 
-- -4.{& 1116 १०९९, [6 103 1269* 

51 °“) ¶1 2 68 त्‌( 7४ अस तद्‌ (0 कृष्णस्य ) ©, 
4 5 भाषित (0 वचनं) --") 827; 3 (1. ५.5 1⁄8 
तन्न $ 38 मिञ ५ 2 700 708 71 5 ७3 8 2/1.9 ततो ( ग 
तदा). -- * ) ए सर्व॑-, ४8 82 8 10:.8 सोऽर्थ-, 79 © 
सार्धं, ए. 2 08 ४ स्वर्थं ( 0" अर्थ-) 

52 “) पि. 1 विभो; ५८९) हितं (0 प्रभो. ) . 
--०) प सु- (च्म वि-) -- °) & 75 [एव (० [मपि ). 
22 तत्‌ ( "0" यत्‌ ), -- °) 1 ति ¶ 8 0०9 08 701. 3, 4-6 
7५ तद्धि कार्यं , 0221 00 , 13 स्वर्का च ; 11. ४ © + तस्कार्थं 
च (0 तच्च कार्यं ) 2५ विशां पते ( 0" शचीपतेः ) 

53 ^ ) 17 सुरक्ष्याश्च्‌ , ५ संसक्ताश्च (07 सरक्ष्याह ) . 
-- ° ) मि 1 8 [एव (० [सापि) -- ° ) &1 708 108 1५ 
देवतां (० र्थे) पि 3 ४ 8 828 102,8.6 1 १,५4.5 
भवांश्च , 1-3 ऽप्ययं ; ४: ह्ययं ( 0" वथं ) 3 स्व ( £ 
चापि) -- -4धलाः 53, 2 ए2 ए 106 6 105, , 

1271* विष्णुर्मधुनिहा वीरो देवदेवः सनातनः । 

54 8०16 $4, 9 15 वेसपायन उवाच --”) 1५ 
५1 2 4.5 तोषितः (£"" चोदित. ). रि प्र 2५ 7 1५ सोदिषी 
मधुसूदनः -- 4467 540, १५1, ४ 1, 8-5 1715 1969#, 


5 * ) & [श]सौ (० [मयं ) . -- ° ) 17. 5 दानवैः (णः 


~~ 896 ~~~ 
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अनिरुद्धमागैणम्‌ | 


विष्णवं 


एकैव रते राजन्मो्भितं न च दृश्येत ॥ ५९ 
यदन्पत्सविवातन्यं पिधानं यदुनन्दन ।, 
तदाज्ञापय नः धिप्रमनिर्द्रख मामनि ॥ &° 
ततस्ते दीनसनसः स्वै बाष्यक्ुटेक्षणाः । 
अन्योन्यमभ्यभापन्त फिपतः कायेपुत्तरम्‌ ।॥ ६१ 
संदष्टदषुटाः केचिक्केचिद्राष्पाषिलेक्षणाः । 
केचिष्दाचिन्तञ्शुरा आखाय भरुङटिं नराः ॥ ६२ 


[ 109 62 


मायाविदग्धाः शस्यो दैयदान्‌बयोषितः | 
ताभिहेतो न संदेहो नान्यतो धिते भयम्‌ ॥ ५६ 
इयेधयुक्ते बचने घूतमागधवन्दिनाम्‌ । 

मधुरः श्रूयते शब्दो माधवस्यं निषेश्चने ।॥ ५७ 

ते चराः सथतः सम पमाह्मरमुपागताः । 
शनैगददथा धाचा इदं बचनमयुवन्‌ ॥ ५८ 
उधानानि लिखा: शैख गुहा नघः सरांसि च । 


2 10353 
8 2 121, 68 


?2 121 658 





राक्षसै ) पि (€न्८ल्ए 81 ) व्रा ५ 1 8-5 न्‌ यश्चै च (16 
"पपि) राक्चसै -* ) ४३ प्रहित ("० उपहत ) -- ^) 
1 9 1 05 02-५+ (५ © 4 5 महायशा. ४ सखियादह््तः 
( ४ (80 ) &1 पुश्चद्यापहत चिया , 172 5 "ल्यपि सिया 
निक्षि, 7 2 03 ल्यातुख्ियातदा 

56 “° ) 7" नान्यतो विदितो सया 

57 ए€01€ 51, 5000€ 1135 105 वैकषपायन उवाच 46 
116 रा, पि 105 1276* दुमद 16 ष्टः 1218" 
-- ^€ 57०, ए पि१ण््८ 7) ५ द ५ 108 : 

1272 कुष्णेन तु महामना । 
अथावगम्य तच्वेन यद्भूतं यदुमण्डके ॥ 
उदतिष्ठन्महानादस्तदा कृष्णं प्रशसयन्‌ । 
हष॑यन्स तु सर्वेषां 

[ (1, 9) 03 [अधि- (0 [अयुव-) "3 21 8 {8 36 

यद्रत्त (० यद्धूत ) 15 -नन्दने ( ण मण्डले ) 0 यदूनामथ 
मण्डले ( 101 ) --(1 4) {3 122 ४ प्रहषयस्तु सर्वधा ; 02 
हर्पराब्द्रो महानासीत्‌ । 
-- 4 ).15 -बन्दिनिः ( 0" नाम्‌) --” ) ४8 8 15 श्ुश्चुवे 
(0 श्रूयते). £ 9 8 श्र 9 ए1 2 [0४ 05 701-5 ५ © 
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४,? यादवस्य (¢ माघ ). 
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वचनं चेदमञ्ुवन्‌ , 

59 ०) पा पि! 9 ए 5 3 03 057, 0 समाः, 12 1५ 
न्च त्तः, 8 ५ 3 238 79 {1-8 3 गुहा ( 20 शिखा ) - 0} 
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दिवित --88 


1273“ अन्ये द्रुष्ण चरा राजन्ुपागस्य तदाञ्ुवन्‌ । 
सवै नो विदिता देशा प्राद्युश्चिनै च चर्यते ॥ 

[ & ०४ 116 1 --({. 1) = अथ (0 जन्ये ) 6 कृष्ण, 
88 73 उपगम्य (0 उप्‌।* ) -- (1, 9) 288 08 स्वँ स-, {26 
स्वैषा (८ स्वे नो) 88 विचिता (० विदिता) 0 विचिः 
तानि महा मान (५८८) | 
{283 60 

1274* तेऽपि दान्तिमनस्का हि गमयेयु कथंचन । 

60 128 0५ 60-61 -- > ) 7" ©8 [४3 यदि ("0 यदू ) 
-- °) 1 9 ७1,8 सत्तम (५ -नन्ठन) -- ) &1 9 [29 
[आज्ञापयत (५7 य न ) 

61 28 00 61 (५ ९ 1 60) -?) & सर्वे बाष्पाविले 
क्षणा , 7" बाष्पपर्यीकृरे" -- 7‡ ५5 0 ( ४९] ) 6 162“ 
--<) 8 31 (पष्ट ) 3 $ 5 {+ अन्योन्यमसिभाषन्त 
(72 3 ५ न्ते, ए गन्ति) --<) + इत , 0: अन्यत्‌ ( {0 
अत ) 1 पि प ५ {6 9 © 3 [४4 उत्तमम्‌ ( 0८ रम्‌ ). 
ई1 किं कार्यमिति चाद्लुवन्‌ › 7" यादवा जातमन्यवः 

62 + © 01 62५८ (ल ९ 1 61) -- ^) 8 कुद्धा 
(£ केचित्‌) --*) रि 87 (+ ० )7 © (© 
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ल्दन्लु &1) 7५ केचिद्धकृटिमास्थाय -- °) &1 ©५ 
आस्थाय श्चकुटीमुखाः › & " »। 8 7 7+ चिन्तयन्त्यर्थसिद्धये 
८ रि “चिन्तका ) -- 4्टः 62, न (९न्ल 1) पू+ 108 " 

1275* एवं चिन्तथतां तेषां बह्वथंमभिभाषताम्‌ ) 


[ 2 स चाथेम्‌ , 28 बहन्‌ ( 07 वह्वथैम्‌ } {80 ००४ 
€08 -भापितम्‌ ( {0 -माषताम्‌ ) | 
पि ( 879४ € कविला ४06 र्धा ण 57) ५०8 3 18 73, 
3,6 ५ 0020४ © 108 णलः 62० (अ 5 &{हा' 62 
1276* अनिरुूढ कुतश्चेति सश्रमः सुमहानभूत्‌ । 
[ 2 © ५ 5 प्रभाता रजमी तदा (0 छ ) | 
मि ४०४8 8 08 12.98 5 607 , पि 1 17 101,4 8 
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109 68 | 


ततस्तूथनिनादैष शङ्खानां च भदाखनेः । 
प्रबोधनं महाबाहोः द्रष्णघयाक्रियताखये ।॥ ६२ 
ततः प्रभाते धिमले प्रादुभूते दिवाकरे । 

प्रषिवेश्च सभामेको नारदः प्रहसन्नध ।॥ ६४ 
अथाभ्युत्थाय विमनाः कृष्णः समितिदुजेयः । 
मधुपक च गां चेव नारदाय ददौ प्रथः ॥ &५ 
स विष्टरे धितः शमर स्पर््यास्तरणसंशरते । 
करञ्यासीनो यथान्यायञ्ुयाचेदं बचोऽथवत्‌ ॥ ६६ 


हपिविंो 


| विष्णुप्षं 


किमेवं चिन्तयािष्टा निःसङ्गं तमसावृताः । 
रस्साहनाशात्सर्व वे छीवा इध विचेतसः ॥ ६७ 
एवद्चक्ते तु वचने नारदेन महात्मना । 
वामुदेवोऽत्रवीद्राकयं श्रूयतां मगवननिदम्‌ ॥ ६८ 
अनिरुद्धो हतो ब्रहमन्केनापि निशि सुव्रत । 
तार्थ स्मै एवास्स चिन्तयाषिष्टवेतसः ॥ ६९ 
इत्येवयुक्ते वचने केश्षषेन महात्मना 

प्रहस्य नारदः प्राह श्रुयतां मधुद्रदन ॥ ७० 
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1277* शन्योन्यमभिवीश्चन्ते यादवा जातमन्यव. । 
तां निशा विमनस्कास्ते गमयेयुः कथचन ॥ 
अनिरुद्धो हृतश्चेति पुन पुनररिंदम । 
एवं च बुधतां तेषां प्रमाता रजनी तदा । 

[ (1, 1) 1 5 7052 -वीक्षन्तो (० न्ते) -- रि" 72 ४ 
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00 1106 38 ए 4 {1 6 00 11068 82.-4* -- (1, 4) 5 
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-- ° ) 8 महाराज (० "बाहो" ) 7“ प्रबोधश्च महावाहो 
-- 7०1 00 63०64 -- ^) ¶"1 9 ७1. 8-5 » [आ]सीत्तदा 
( 0" [अ] क्रियत ) -- 4 €" 65, 7५ 15, 90 ४तव्‌] ००1०. 
1010, "16110110 [11118 %८त 81 ०० 224 + 0116 
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1278* क्रष्णोऽपि देवदेवेश" कतभ्ये मूढवत्स्थित. ॥ 
किं मया कायमिव्येव कुतो नु भयमागतम्‌ । 
सर्वथा यस्नमाष्याय यतिष्ये का्सुत्तरम्‌ ॥ 
दिक्रासन्तं गमिष्यामि सागरं वर्णारूयम्‌ । 
यत्रासौ स्थितवान्पोन्नो गमिष्याम्यहमद्य वै॥ [5 
प्रथमं कां दिश्ञ यासे केन स्याच्छ्रमतेऽखिकम्‌ । 
यदि कश्चिद्िजानीयात्तदा तु सुरतं भवेत्‌ ॥ 
10101010 
[ (1 3 ) 7 करिष्ये (0 यतिष्ये ). ©1. 2 उन्तमम्‌ ( 01 
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कृष्णस्य चिन्ता कडार भव". -- 44/४4/, 10 : 9 1 2 235 , 
01, 5 255 , ©५ 257 ; 118 21 ; ५ १16. | 
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1279* दृषा तु याद्वान्सवीन्करष्णेन सद संगतान्‌ । 
प 8 700 105 71 5 6 ०00०४, र 88 ए [02-+ वू+ © 48 
1208 2{{€ा' 64 

1280* ततः स जयङाब्देन माधवं प्र्यपूजयत्‌ । 

उग्रसेनादयस्ते च तस्धषिं प्रयपूजयन्‌ ॥ 

[ 8 © 0) 116 ‰ -- (1, 2) 72 ५ 64 5 चैवे (ग 
तेच) ५५ 5 नारद (10 तसर्पि) | 
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© 4५ न्यवेदयत्‌ (० ददौ प्रु ) 1#1-8 नारदस्य न्यवेदयत्‌ . 

66 ७9 ०0. 66 -- ° ) कप ( व्ल 8) 7, सोप 
विदहयासने घ्रे --“) €1 ए+ 88 23 6 1.4 4 1, 86 
1 सिता( & सर्वा-; 78 दर्भा )स्तरणसंत्रते, 219 712 
पराध्यास्तरसंवृते ( 2» रणे छुभे) -- ° ) 7 ( र्न & ) 
1४.५4 01. 9 सुखासीनो ( "0" ऋञ्वा') -- ° ) ए 2 ५ 
५४-५ ऽ्थवित्‌ ( 0" वत्‌ ). 8" उवाच वदतां घर 

67 5016 67, 80106 188 128. नारद्‌ उवाच . ~ 2) 
& 04 8 निःसङ्गान्त समावृताः, ए पि ४ 27 7, निःसङ्गा 
( >+ 8 798 निसक्ता, 5 निद्राङ्का, 25 विषण्णा ) गत्तमानसराः . 
-- ° ) प ( €>५6/ &1 ) 7५ ©1.* ५ 214 हीनाः; (0 -नाशात्‌ ), 
8 ऽथ (त्रि) -- ग) 7 ( ००८6 81) 7५ समासते (० 
विचेतस. ). ~ 71 2 © 8 2011-5 105 {€ 67 © 5 0५ 
४ 70 | 

1981* भतीते दिवसे बीर यादवा अद्धतं महत्‌ । 


[ 0४ + वीर्‌ ( 0 वीर्‌) | 
0116 @ £ 5 108 1‰82* {€ 67 


68 & भि वृ 9 & $ श1-8 ०1 68-70., © ०, 
68०70 (५. 5 1४ ०४, ( ४901 ) 68-69. -- †* } 71, 6 
इत्येवसुक्ते वचने . 

69 & पि २.४ ७ 7 ०८. 69 ( 9, ₹. 1, 68), --*) 
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अनिरद्धवार्ता ] 


निवृत्तं सुमहुद्धं महापुर्षसेवितम्‌ । 

अनिरुद्धस्य चेकख बाणख च महामृधे ॥ ७१ 
उषा नाम सुता तख बाणखाप्रतिमोजसः । 
तखा्थे चित्ररेखा वै नहाराश्च तमप्सराः ॥ ७२ 
उभयोरपि तत्रासीन्महदयुद्धं सुदारुणम्‌ । 
प्राद्युञ्चिबाणयोः संख्ये बखिवाक्वयोखि ॥ ७३ 
अनिरुद्धो भयात्तेन संयुगषनिव्तिना । 


४३ वीर्‌ (0 ज्श्यनू्‌) --') > सुप्रभ (0 सुव्रत) 
-- {< 3.8 ४ 23 1 {५ 105 €" 69 . © + 5 € € 

1282* एष ते यदि वृत्तान्त श्रुतो दृष्टोऽपि वा सुने । 

भगवन्कथ्यतां साधु प्रियमेतन्मसानघ ॥ 

[ 8€0€ 1106 1, ©9 105 श्रीक्रुष्ण्‌ , © 5 श्री सगवान्‌ 
-- (1 1) 0४ [आदरात्‌ (प सुने) -- (~ 2) 78 आश्य 
(पसाद) | 

70 &1 पि ¶५ 2 © 8 (1-5 00, 70 (ज ए ] 68) 
8 ०८० {70 (ए 1 68) 8€०€ 70°°, © 103 नारद, 
-- ^ ) £ पि 8 1 2 01 081 01-8 5 1५ ७2 ५ 5 1५ [ए] 
तद्वच (10 नारद ) -- ^€ 10, © 5 4 108 1981# 


71 ०) फ ( €्छन्ल 21) ४ देवासुरसमं महत्‌. ( 2 


विभो) -) 4 नि ४1 9 52 8 1 ( €डन्लुण 35) + @ 
[शपि (0 च) 

72 ^) [1४ 2 नाम्नी (ग नाम) --°) 1 2 
88 + बाणस्यामिततेजलः, 5 “स्याभेतौजस् -- ° ) ए 


( 118 88 10 {€ ) 8 ४3 2 6 तदर्थं ( 0 तस्यार्थे) 72 
५ सा (णवै) 8" तदर्थं विह्खासात्रै, 0285 तस्य र्थ 
चिभ्रङेखा . -- ^ ) &" वराप्सराः (? तसः ) 

73 %) 81 एव (० अपि) -- ).1 8 89 100 121-8. 
0४ ५.5 महायुद्धं. -- ^ 15, 1 9 9 ४ 5 0 1५ ©. 
4, 5 15 ; 

1288* अस्मामिश्चापि तदयु दष्ट सुमहदद्धुतम्‌ । 
[ष दृष्ट च छमरहाद्धुतम्‌ (० ^ ) ] 

74 ‰) 16 त ७5 5 ध अनिरद्धभयार्तेन --°) 2 
72 ; संयुगेऽपि (0 षु) -- © ०, 74००. ~~ ° ) ए8 
बरेन (1० बाणेन ) 7” आश्रि (ग आस्थाय ) --^) 
& सपैबैद्धो (1० बद्धो नागैर्‌) 75 महाब: (० "क ) 
४91 सपै( ए नागै नियमनं कतम्‌ -- ^€ 74, {4 9 01 3 
ग 1118 ‡ 

1984* हत्वा दानचसं्घांश्च कोध्जलिः शतशस्तथा । 


दष्टमेतन्मया विष्णो प्रादुम्नेयुंदधमीददाम्‌ ॥ 


विष्णुपवं 
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बाणेन मायामाख्याय बद्धो नानैमेहाबलः ॥ ७४ 

उत्तिष्ठतु म्वाञ्शीपघरं यश्चसे विजयाय च | 

नायं संरक्षितुं कारः प्राणांस्तात जगेषिणाम्‌ ॥ ७५ 

इसवभुक्ते पचने वासुदेवः प्रतापषान्‌ । 

प्रायात्रिकान्वे संभारानाज्ञापयत वीयेबान्‌ ।। ७६ 
ततश्न्दनचर्णेध ठजेश्वापि समन्ततः । कि 
निययो स महाबाहुः कीयेमाणो जनादनः ।॥ ७७ ₹? ५ ‰ 

[ (1, 1) 6५ कोरीरतसदश्चज्ञ (०८ ˆ) --(1, 2) 68 
दृष्टम्‌ (10 युद्धम्‌ ) | 
7 64 5 (00 ए पि5 8 7 ५ 108 {€ 74 

1285» व्यादिष्टस्तु वधस्तस्य बाणेन गरुडध्वज । 
तं निवारितवान्मन्त्ी कुम्भाण्डो नाम तस्व ह ॥ 

| [2 00 1106 9 --(- ‰) 8 ~+ ४1 15; 01 8.5 सं- 
(0 त) 18 कुष्माण्ड (10 कुम्भाण्डो) | 
ए 2 3 ४ 8 0 (५ ५ 5 600 &1 रि 1015 2६€८ 74 

1286* कुमारस्यानिरुद्धस्य तेनाश्चक्तेन संयुगे । 
बाणेन मायामास्थाय स्पैर्नेयमनं कृतम्‌ ॥ 

(~ 1) 8 8 [अशक्तस्य , 2 [अयुक्तस्य , £+ सक्तेन, 
{+ [अ |प्युक्तेन (ग [अश ) -- ष 070 1116 9, --( 2) 
६8 जवम्‌ (० म्‌।याम्‌) र" नियमित (६०८ मन) ] 

75 पि 0 75 ^) ४९ 31 26 क्षिप्रं (0 ज्गीघ्न) 


1 2 0, उत्तिष्ठ मगवज्छाीध्र -- ° ) 7: जयेषिण €: प्राणानां 
विजय बिणाम्‌ (5५) -- .4.िलः 75, प ( दरन्ल &1 पि) व 


2 4 5 1118 

1987* प्राणे करिंचिद्रतेर्वसि पैर्य॑मारम्ज्य तिष्ठति । 

[ पि प्र कण्ठगवैर्‌ ( {01 | पचिद्वतेर्‌ ) {८3 ५ $ वीर्यैम्‌ ( ६01 
ध्यम्‌ ). | 
-- 47167 {€ ‰५0०९€ {८8 + ४1 7 -1-8 105, 1290# 
16068108 1४ {€ {8 


76 8 0 76-78 28०1९ 76, 30"0€ 1188 128 तरदं 
पायन उवाच - *) म: ४२ इस्येव वचने चोक्ते, प. ४ ५३ [ध 
इप्युक्त वचने तेन॒ -- ˆ ) 84 2 प्रयात्रिकान्‌ (० प्रा ). 8 
103 + (णवै) -- 7) 2 9०0 आज्ञापयति 11261 
8 ५ 1 बुद्धिमान्‌ (1०" वीयेतान्‌,) -- -41+€ 76, [26 1. 2.५ 
© 2{* 1118 

1288* पुण्याहधोष्श्च तदा दुश्चवे ब्ाद्यणेरित. । 
[ 7५ ७ ब्राह्मणैश्च समीरित. (६०८४) ] 

77 मऽ 77( ९1 8) -- ^) ६1 षिः प्र, 3 2 

70 09.9५ 6 0९4 पूश्च (ण चू), -- १) ए मि. 
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नरद्‌ उवाच । स॒ दृष्णपाशच॑मागम्य हर्ेणावखितोऽभवत्‌ ॥ ८१ 
सरणं वैनतेयस्य कृष्ण त्वं कतुमहपि । कृष्णकेसः प्रबरुयो जिष्णुः ष्णश्च वणेतः । 
न ह्यन्येन तमध्वानं गन्तु श्क्यं महाभुज ॥ ७८ चतुर्दष््तुबाहुथतुर्वैदषडङ्पित्‌ || ८२ 
एकाद श्च सहस्राणि योजनानां जनादन । भ्रीषत्साङ्ञोऽरबिन्दाक्ष उष्वेलोमा मृदुतचः । 
तदितः शोणितपुरं प्राुन्नियंत्र साप्रतम्‌ ॥ ७९ समाङ्कः समनखो स्ाङ्गलिनखान्तरः ।॥ ८३ 
मनोजवो सहाकीर्यो पैनतेयः प्रतापवान्‌ । लिग्धगम्भीरनिर्घोषो ¶ृत्तबाहुमेहायुजः 
एकेन स पूर्तेन बाणं संदशनेयिष्यति ॥ ८० आजानुबाहुः सिंहास्यः सिंहसंहननो युबा । 
तस्य तद्वचन श्रुता प्राघ्यायद्वरृड हरिः । सहस्मिव षयाणां दीप्यमानः परकाशते || ८ छ 
प, 2 34 ( श्व्व 06)41 2 +6 [षु] (0 (अपि) सु-, ५ तु (णस) 
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1289* गन्तुमेच्छन्नगन्नाथो बाणं हन्तु महासुरम्‌ । 7 (€>०6४ 781} (४ ५ © ९०८०४ 81०“ €" 4] 1 (79 
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) 81 तदा (0 ऽभवत्‌) + > 8 ४ 58 2 {89 121 
8 + ७ ( श] [ €व्ल ४1 ह 88 1081 | 11781 116 ) प्राज्ञ 
सिगरुडः ( 0४ ? "लिः प्रणतः ) स्थितः, £ 22 3 * 3 01 128 


[| 1 3 हन्तु वाण ( फ़ 17825 ) | 
78 पि8 ०० 78 (र 1 76) ए8 ००५ 1167 -- 2) 
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(10 तमध्वानं ) -- 122 00. 78 --^) 18 + पै 2४8 ( 
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1290* श्रूयता च तदध्वानं गन्तव्यम तिहुजयम्‌ । 

| {५३ + #। {0 [21-8 ८69 11€ &(0४€ {07 {1€ {751 
1716 0{{€ 1267 [29 { 8९66074 {1४0 ) 0 ]* 860, 
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{1781 11106 ) 136 02 १5 तमध्वान (0 तद्‌) 12 ( {18 
1126 } (2. ‡ ८ दुर्गमम्‌ ( {01 -दुजंयम्‌ ) 128 ( {178४ {€ ) 
गन्तन्यमरिदु्जेय | 


1208 9€ए 81, ० 08858.6 &1*€11 1 ^) 1 ( तण 56 ) 


82 पि" 0" 89-86 ७9 ०४ 82110 15 -- > ) &1 
प्रविर्टी, पि9,8 एए 08 7041५ च बरूुवाच्‌ , 129 0 च भग 
वान्‌ ( 0" प्रख्यो ) 2 2 1), कुष्ण सु फैरिग्ररख्यो (91० ) 
4 करुष्णः केरिग्रविख्यो (81५ ) -- ˆ ) च» 1) 128 ©+ 5 18 
विष्णुः (0 जिष्णु ) ४० वर्णित" , 122 + वह्धुभः (0 वर्ण॑त ). 
81 ए8 वि( ६३ जि)ष्णु कृष्णस्य वणैत , ‰2 {+ © जिष्णु 
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माणासुरयुद्धम्‌ | 


विष्णुपवं 


ष्ठतोऽु बरस्यापि प्र्ुन्नः शञचुकशेन्‌; ॥ ८८ 
जय बाणं महाबाहो ये चास्यादुचरा रणे । 

न दि तेप्रषुखे यातुं कथिच्छक्तो महाम्रधे ॥ ८९ 
प्रादे ते धरुवा रक्ष्मीर्विजयश् पराक्रमे । 
विजेष्यसि रणे शं देयेनदरं सहसीनिक्षम्‌ ॥ ९० 
सिद्धचाग्णसंधानां महर्षीणां च सधेशः । 
द्रण्वसाचोऽन्तरिक्षष्ः प्रययो कैशघो रणे ॥ ९१ 


| 109. 85 


यः प्रश्भाति भूतात्मा भूतानां भावनः प्रयः 
यस्याष्टगुणमैशर्यं ददो प्रीतः प्रजापतिः ॥ ८५ _ 
प्रजापतीनां साध्यानां त्रिदशानां च शाश्वतः । 
स्तूयमानः स्तवैः सवैः एतमागधबन्दिभिः । 
ऋषिभिश्च महासगिरवेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ८६ 
संविधानपथाज्ञाप्य इारकायां महायुजः | 
गमनाय मतिं चक्रे बायुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ८७ 
आखितो गुं देवस्तस्य चालु हलायुधः । 


€ 10434 
82 121 ॥ 
? 2 12} 34 


इति श्रीहरिवंशे नवोत्तररततमोऽध्यायः । १०९ ॥ 


-- ° ) }र\1-3 मि8 1 98 700 115 6 ¶५ © ताश्राक्च (0 


सिंहास्य ) --°) ए पि28 1 230 ( चन्लछ 706) व 
५४ सिंहविस्पष्टविक्रम -- 7) 7 9 © 3 5 # स्वतेजसा ( ०" 
प्रकाश्यते ). 

85 पि, 68 0 85 (9 ? ] 82) --%) ४ 6148 
स(य.) ५ प्राहुर्‌ (फः प्रभुर्‌) 8 सर्व- (1० 
माति) 8 ° विश्वाा (०८ भूतात्मा) 8 0५ य प्रभु" सनै 
भूतानां -- | भूताद्मा (प नां) 5 भ्युवन- (६५४ 
भावनः) 13 ५ ५३ 82 07 2155 4 भूतानं भावनो 
विभुः, 8; देवाना प्रभव प्र्ुः; 1८3 भूतानां भूतभावन --^) 
2 1 यंश्च (0 यस्य) 
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1299* सायकौ सनिवेदयाथ रक्ष्यता द्वारेति च । 
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-- ०) ५ ततोऽनु च (र तस्थ चानु). --*) 8" + 


24 ४2 32 8 [11 81 [22-+ व+ अथ, #*18 3; {26 
ऽपि (णः ऽनु) ४8 2 [आथ ("0 [अ]पि) 82 पृष्ठतो 
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1998* श्रूयन्ते स तदा वाच सूतमागधबन्दिनाम्‌ । 
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1 3 8 ‰# महारणे (0 -ख्षे) 

90 ७8 छण 90 (५ ९ 1 82) --^) पि ए 8152 5 
08 125 6 1 ©+ ५ ४3 प्रादात्ते (0 दे ते). 0: ग्र्ाददिव 
तेर्क््मीर्‌ -- ¢ ) 7 © 5 पराक्रम (५८ मे) - ध ) व्र 2 
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११३० 


वैरा पाथन उवाच । 


ततस्तूयनिनादे् शष्खानां च महाखनेः | 
बन्दिमागधघतानां सर्वथापि सहस्रशः ॥ १ 
म॒ तूर्पखेजेयाशीभिः स्तूयमानो हि मानवैः । 
वभार सूपं सोमाकंरक्राणां सदशं हरिः ॥ २ 
अतीव शुशुभे सूपं तख चाभ्युत्पतिष्यतः । 


[1 


प्रयाणम्‌ , 7 बाणासुरवधाथं वासुदेवप्रदयुश्चसंकर्षणप्रस्थानम्‌ , © 
बाणासुरवधार्थं वासुदेवसंकषेणप्रदयुश्नप्रस्थानम्‌ = -- 42 १५. 
( ¶£€8, 01708 0४ 00४0 }) ४8 {79 289 176 , [28 194 , 
0५ 175, व्र 20, © ० 256, ७4 258, 1-8 218 , 04 
217 -- € १० = 1 193, 182 8 148 , + 154 
-- € 1115 24117 , &1 ८6०१३ ^] { ( ० 58 ) 


110) 


2 1018 2401 18 11881 17 3 (भ $ 1 99 %1) 


1 08 0 115" (५ # 1 109 89) © छण +€ 
ष्ट -- °) £ पः सेरीणां ( 0" शङ्खानां ) -- °) 7४ 02 ५.४ 
21 सूतमागघबन्दीनां -- ° ) &" संस्तवैश्चापि सवदन, -- 7" 2 
1 *# ( 56004 {06 } 5 र यऽ करिह 1. 6 लः 
1%98#* (५ क्लः {09 87 ©. ५ (95 106) {ट 
109 88 : 


1294* जयाजय जगन्नाथ जय चक्रगदाधर । 
जय लोकन्रयावास्च जयारोषजगन्मय ॥ 
जय नाभिसमु्थाब्जनिषण्णचतुरानन । 
जय कौस्तुभरलनांश्यविभासितजगच्चय ॥ 
जय श्रीकरपद्मस्थचरणास्मोरदद्कय । 8 | 
जय विधामन्सर्धेश् जय सेकपितामह ॥ 
जय यक्षेपते देव जय विश्वगुसे हरे । 
जय चक्रगदाशङ्कपद्मदीसतकराम्बुज ॥ 
जय राङ्गदिहेव्यु्यस्सहलभुजमण्डल । 
जय चक्ता्िनिद॑ग्धनिखिखासुरमण्डर ॥ [10] 
जय योगिमन'पद्यबोधलरच्रणाम्बुज । 
निजैकपादसङीनजगञ्नय हरे जय ॥ 
जय स्थितिखयोत्पत्तिकारणाशेषकारण । 
जय विष्णो हृषीकेश जय बाणं महासुर ॥ 
[ (~ 1) 1 [अ]जेय (ग [अश्रूजय ). -- (1. 2 ) 1५ }11-8 
जय चृश्निपदूरज( 7 “भृज्ज )य॒ (५४ ०), -~ (1. 3) 7५ 7021-8 


वैनतेयस्य भद्रं ते बृंहितं हरितेजसा ॥ ३ 
अथाष्टवाहुः कृष्णस्तु पेताकारसंनिभः । 
विषभौ पुण्डरीकाक्षो षिकाष्ुन्वाणरसंक्षयम्‌ ॥ 9 
असिचक्रगदाबाणा दक्षिणं पार्व॑माखिताः। 

चमे शार तथा चापं शं चैषाख वामतः ॥ ५ 
शीर्षाणां वै सहस्चं त॒ विहितं शाङ्गधन्कना । 





नाभी- (ण नाभ- ) . 7 जय नाथ सयुत्थान्धि- (10 ^ ) -- १५ 
00 11068 4-6 -- (1, 4 ) 1 विराजित- (0 विमासित-) 
02 ५ ( {178 ८८९ ) -कलेवर ( {7 -जगन्नरय ) -- (~ 5 ) 0५ 
( 5660104 11706 ) 5 -सद्यस्थ ( {07 -प) -- 1 00 {प 6, 
6५ ( 56५0१ प€ ) 5 070 1106 7 -- (1 7 ) 6 वज्रपते 
( {0 यज्ञ॒ ) -- © 0८1 116 9 -- (1. 12 ) \ -वार्‌- ( 0५" 
पाद- ). -- (1५. 14) ए जहि ( 0" {€ 56०0 जय ) | 

2 (80 (र्‌ र 1 1) -- ^) ५2.28 स तन्मुखे; 
{6 चतु , 71 9 @1 ५ 5 ¶ एवमादि, ८४1 € शचून्मुखेर्‌ 
(2 स तून्मुखेर ) 128 राचून्मुखाभिः स्वाशीर्भि. -- ° ) ४ 
० स्तूयमानश्च ( ०" “मानो ) £" ४5 88 7 च , © ऽति-; 
४] €५ ऽथ (10 हि ) . 51 0; मागध, , 35 बन्दिभि' ; 71 © 
ष मानुषैः (:0" मानवै ). 7४ 01 स्तूयमानोऽतिमानुषेः -- ° ) 
1 2 1 ५ 5 श दधार (70 बभार). 7; सोऽस्य (ग 
सोमाक- ). -- ^ ) प ए०घ ?001 ९११ ५( €५ ) -शुक्राणां 
(0 शा ) 81 2 #8 75 5 तद्‌ ;, 6 तथा (10 हरिः). 
पि ए 9 88 0 ए0- प४,५ -दाक्रा( 38 दात्रू-; 4 ह्युका रणां 
प्रतिमं ( ‰-8 33 `मितं ) तदा , चः -शुक्राणां सदश्च तदा 

3 ©8 00 5(५ ट 1 1) - ° ) + सदश्च ( 
ए्यभे ) - ¢ } 81 ततश्च ( 0" तसय ). र मि 8४8 0 7५ 
५४ * 5 व्योम ( 1002 129 14 2 + 5 शि) तस्योप्पतिभ्यतः, 
-- ° ) &1 देहस्थं ; 7: तद्रूपं (1० भद तै). --“ ) & सुम- 
हद्‌ (01 च्ंहितं ) -- {1 3 01. ५ 5 क 18, कलाः 8; 060.) 
2{{€" 4 

1295 स््रत्वा स्त्वा च तद्रूपं शङ्खू्वक्रगदाश्रत । 

वृं नाद्यापि गोविन्द प्रा्ुयामो हरे सद्वा ॥ 

[ (1. 2) 2 सानन्दा (० गोविन्द) ४1-8 वृपिनीधापि 
राजेन्द्र (£ ˆ) | 

4 08 ०. 4८५ ५ 1 1), -- °) £ क्षाकाक्षः बाणम 
ध्षयत्‌ , 

5 08 णप, ४ ( ० ४, 1, 1). 05 ०, ५, -- * ) & मसि 
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बाणयुद्धम्‌ | 


पदसं चैव कायानां वहन्संकर्षणश्तदा । ६ 
धेतग्रहरणोऽ्रष्यः कैटाप् छ शृङ्गवान्‌ । 
आतो गरुडं राम उद्यन्नित्र निशाकरः । ७ 
पनत्छुमारख वपुः प्रादुरासीश्महात्मनः । 
्द्युञ्चस महाबाहः संग्रामे विक्रमिष्यतः ॥ < 
स पक्षवरविक्षेै्िधुन्बन्प्ेतान्बहून्‌ । 

जगाम मागं बल्वान्वातख प्रतिषेधयन्‌ ॥ ९ 
अति वायोरथ गतिमाखाय गरुडस्तदा । 
सिद्धचारणसंघादां शमं मागेमवातरत्‌ ॥ १० 





चस , ‰2 “चक्रं, 23 असिश्चक़् (0 "चक्र-) रि" चैव (ग 
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1९3 #*8 82 8 6 (41-3 दाङ्करा (0 शङ्खं) 1 [आथ 
2 >+ [अ]पि (0 [ए]व) 71 च (0 [अ]ख) 7 2 © 
सव्यतः ( 07 वामत. ) 

6 08 00 6८ र ] 1) ४) छ (५ सहितं, 
^ 5 सहितः (० विहितं ) 7" -धल्विनम्‌, © -धन्विना 
(0 -घन्वना ) -- <) पिः ५5 81 6 [अपि (0 [पव ) 
© बाणानां (7० कायानां). 1 ०५५5 ४ सहस्र चापि 
बाहूनां - * ) 1 2 128 ५ घत्ते (0 वहून्‌ ) 

7 (8 ०.7 (५ ₹ए 1 1) -- ^) © ऽष्ट (10 ऽधृष्यः) 
81 शिर प्रहरणोष्टष्ठ (80), 11240145 स खाङ्गरुधरः 
श्रीमान्‌ -- °) ५ नाम ; 5: नाथ (1० राम ) ४ ए०ण 
€0 (९५) प्रथि( 22 शास्थि तो गरुडे नाथ, ¬ प्रस्थितं 


गरूड नाम, 5 प्रस्थितं गरूडेनाथ -- ^) 5 (पक) 
809 20019 €05 ©(€५ ) दिवाकर" ( ०” निक्णाः ) 


8 @©3 ०८ 8 (५ ? 1. 1) -- ^) 8 सनत्कुमारवपुषा, 
5 ततस्तु मारस्य वेपु 
9 © ० 9(भ शर 1 1} ^) 0: स्व- (स) 
02 5 -निक्षेषैर्‌ (0 -वि') --") £" विध्यज्ननुरतान्बहून्‌ 
) &2 बाणस्य ( ०९ वातस्य ) ¬ ग्रतिषेधते » 12 © 
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10 8 0४ 10 (रण ₹,.1 1) -- ^ ) 1 7 10, अथं 


( ०" अति ). + जति (0 अश) 9 89 + अथ वायोः 
समगतिम्‌ ; गि ऽप 8 700 1081 01.25 6161345 


विष्णुपर्व 


| 110. 14 


#। 


अथ रामोञ््रवीद्राक्षये कृष्णमप्रतिमं रणे । 

खाभिः प्रभाभिदहीनाः सः ष्ण कसाट्‌पूवंवत्‌ ॥ ११ 

स्वे कनक्वणामाः संडृचाः स॒ न संशयः । 

किमिदं ब्रूहि नस्तं कं मेरोः पाश्वगा षयम्‌ ॥ १२ 
भगवानुवाच । 

अग्ेराहवनीपख प्रभया स समाहताः । 

तेन नो वणव्ैरूप्यमिदं जातं हङाथुध ॥ १३ 
रामर उवाच । 

यदि ख संनिक्र्ष॑शा यदि निष्प्रभतां गताः । 


© 10449 
& > 122 15 
¢ 2 122 15 


न तसय रीमी्णा द 


भथ वायोरतिग( ए+ "पि ग तिम्‌ , 723 रामकृष्णो रतिपतिम्‌ 

) 71 2 पिः 73 गरुडं (1० डस्‌) € ¶1.2 01.45 
महान्‌ ( £ तदा ) -- 128 6845 10°* (06 -- ° ) ए 
छु भ-; 5 छुद्ध-, + 122 5 श्युद्धं (0 ज्रम ) &1 इवोत्तरम्‌; 
६५ 05 ( 000 065 ) अवातरन्‌ , 123 पतत्‌ (0" तरन्‌ ) 

1 68० 11 (नं र 1 1) -- °) 3 अपूर्वतः (ण 
वत्‌) 7४ 02 + 5 कस्माद्यमपू्वैवत्‌ . 

12 68० 19 (भ र 1 1) --") ह 4४ ए1-8 च; 
4 ०1 , 9 स्मो (0 सम) 8 ५ 1) समन्तत (६०८ न्‌ 
संशय ) -- °) 88 मह्य स्व , © मे तच्च (ग नस्तच्चं ). 
-- ® ) 7४ 01 मेरो पाश्वगता वयम्‌ 

13 68 ० 18 (थ ए 1 1) 08 1 00 , #8 281 [8 
कृष्ण (07 भगवान्‌) -- 8 ए 218 0 18 1188 
( 8 }) 6 108 {€ 6 ध 08 2{{€ 12 


1996* मन्ये बाणस्य नगरमम्या्ञस्थमरिदम 1 
रक्षार्थं तस्य नियतो वद्धिरेष स्थितो ज्वरन्‌ ॥ 

[(1, 1) 09 7; अभ्याहमरिमर्दन (०८०) --(1., ‰) 
0 यस्य (70 तस्य}, ४1 105 महतो › 79 95 नियौतो "8 
नियनं (प तो ) चि ४1 08 एव (प एष) ] 

-- 26016 18०, 123 8 श्रीक्रुष्ण उवाच -- ° ) £: [अ]स्ि 
(५२ स्म) हः 7" 2 समावृता , ५ ४4 "गता (० 'हताः) 
8 प्रभावात्स्म सम्राहिता. , ५ 5 प्रमयास्य समावृता. . -- 7 
16808 18 {10९ -- ° ) 2 -वैकल्यम्‌ ( ०" -वैरूष्यम्‌ ) 

14 ©8 ०४ 14 (भ ए 1.1) 22 बलराम; 1५ 0701 ( {0 
राम) --^) £" +यदिन › 73 यदस्य, © यदि- (० 
यदि स्र) 2: यदभिसंनिकषैस्वाद्‌ 

15 &8 ० 187 (न ए] 1) 6५ ० 18-16 92 1 
126 कषण › 73 ०० ( 0" मगवान्‌.) - 2) पि 8 ध्र 3 81 
(५ 05 यच्च ; 128 यत्तत्‌ ; 12 यत्तु; 05 इदं ; {४ ५" य॒दि (णः 


-- 708 - 
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तद्विधत्ख स्वयं बुद्धया यदत्रानन्तरं हितम्‌ ।॥ १४ 
भगवानुवाच | 

कुरुष्व वैनतेय त्वं यन्नः कयभनन्तरम्‌ । 

त्यया विधाने विहिते करिष्याम्यष्युत्तरम्‌ ॥ {५ 

एतच्छरत्वा तदा वक्यं कैशवरश्य महात्मनः । 

गङ्घायुपागमनू प्रैनतेयस्ततो बरी ॥ १६ 


मिण (किते, पि 0१.0९६. .0०६/०१७०१ 09०00 > पनेन 19 


अभ्रिराहयनीयस्तु ततः शान्तिुपागमत्‌ ॥ १७ 


क ~ ~~~ ~~~ [ 
~~~ ~^ ~-- 


यज्ञः) -- चि 00 15-165 -- °) गूथ 2 ५3 1 ततो (णः 
त्वया) -- ^) 7४ © 5 ध विधास्यामि (7 करिष्यामि ) 
2 1४ ४३ 08 4 © १ उत्तमम्‌ (0? "रम्‌ ) ©" च्रिधास्यास्य- 
मन्रम्‌ 

16 ७५ ० 16, रि गण 16० ( वाः एन, ज र 1 
16) &1 0८) 16" 306 16, एर पि 8 ए 8 7 18 
वेश्पायन उवाच -- ^) 7, तसो ( ०" तदा ) -- 70 16 
1 मि 8 प्र ८ ५ ऽप 





1297“ एतच्छरत्वा तु गरुडो वासुदेवस्य भाषितम्‌ । 


[1 स (णष्तु) |] 
एर मि 8 ए 8 7 & ०0201 ` © [भ4 1105 लः 162 


1998* चक्रे सुखसहश्न हि कामरूपी महाबरः । 

[ ४3 8 08 क्रा (ण चक्रे). ए महाबलम्‌ (10 "क ) | 
-- ° ) 7» उपागतस्‌ ( 0" भरामत्‌ ) -- °“) ४9 19 
1 ( €५९]४ 0 ) 7५ © महाब' (10 ततो बली ) -- ९ धि 
छ 3 [ 2 ८ 18 811€: 10 ©+ {€ 14 

1299 आङ्खुलयाकाडगङ्गायामापीय सिरं बहु । 
प्रचवषोपरिगतो वे्तनेयः प्रतापवान्‌ । 
तेनाभि कमयामाम बुदधिमान्विनतात्मजः ॥ 

[ 1 10 ० 1165 1-2, -- (1, 1 ) ए ५ मापुता (०४ 
श्य) एए 2 72 ५ कृत्वा सहल वक्त्राणास्‌ (८) 2 ४.४ 


8 76 (५, ©+ 5 पीला च, 11 आनीय (0 आपय). 
--- -^.{#€४ 111)6€ ], 122 108 : 


1999.4.+ स पक्षाग्यामुपादाय ववधे सलिल बहु । 


-- (५५ ८6११5 170 867 1176 1. --- 79 079 1106 2 ] 
(पर1€ रि ८०५१५ 18५ करणि 1299* 
1 कप व्‌ 6 5 0) 17 ५ (€४48 17५८ 2.{€7 116 ] 


1299# -- @ 7€ [068४8 1¶०न कलाः {6 उलुःल्र/7०0 ग 1106 
1* 0 1300# -- °) 81 {2 वि 29, 8 09-+ © ( ए 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवं 


त्रयस्चपाणां सोक्रानां पयाप्रा इति मे मतिः। 
कृष्णः संकर्षणव्ैव प्रद्युम्नश्च फहावलः ॥ १८ 
ततः; प्रशस्ते दहने संप्रतस्थे प पिरद । 
खपक्षबर्िक्षेपेः इबन्योरं महाखनम्‌ ॥ १९ 
तान्दष्टरचिन्त्यस्तत्र सुद्रयानुचशाप्रयः । 
आता गरुड येते नानासूपा भयावहाः । 
किमथेमिह संप्राप्ताः के वापीमे जनाद्वयः ॥ २० 
निश्चयं नाध्यगच्छन्त ते गिरिवरजवह्ययः। 





068 ) उपागतं ( 07 गमत्‌) - ^. 17, ति ( €ग्८्नु0 
1 1) ५ ५४ ५ 5 6(€त ) 18 


1300* ते दृष्टाहवनीय तं शान्तमाकारागङ्गया । 
परमं विस्मयं गत्वा सुपणा वाक्यमननीत्‌ ॥ 
अहो वीयेमथाभ्रेस्तु यो ढहेद्युगसक्षये । 

[ ( { 1) © €805 1126 1“ {106 {0110 € 0 ४16 16- 
€111100 9 17°* 9 ( 86०००४१ ०५६) [आहवनीयम्‌ ( ५ 
नीय ) -- (1, 2) 8 विसय परम गत्वा (०८). + गरुडो , 
(९१ ) सुक्रणो ( 0 सुपणो ) -- (1 5 , 2 ब्रहेद्‌; (४1. €0 
ऽदहद्‌ ( 0" दहेद्‌ ) | 
2 प 8 8 1211 {8 {6 0001 


1301* तदेव वणैवैरूप्यं चक्रे कृष्णस्य धीमत, ॥ 
[ 1 युद्रेव (01 तदैव ) || 
18 [0202 00 18 रि २९४१8 18" 27४6८ 1299, -- ‰ ) 
81 {8 01 इच (2 इति ) -- पि ०. 18०९. -- > } प 
महाबा; 


19 “) 8 शान्तेऽथ ( ० प्रशान्ते ) † विमरे (०1 दहे ) 

5 ) &1 प्रधि (छ संप्रतस्थे) -- ति 0४ 19-49न 

०) 11 ५ स पक्चि-, 2 8.1) व पश्च (20 स्वपक्ष-). ४4 
-निक्षेपे , 15 7५ ५५ -विक्षेपं ( ६०८ "पै, ) -- ° ) &1 क्रत्वा ; 78 
चक्रे ( 07 कुवन्‌ ). 

20 रि ण्य ‰0 (रग र 1 19) --°) &1 रिऽ 9 गूथ 
५४-५ 1⁄४ ते (० तानू) य रि 8 7५ ५1 5 विसस्य 
( 10" [अचिन्तयं ) 1.84 ४1 [0 [1-8 ५ © ऽत दष्टा 
विस्मय त( ए1 7 यस्त त्र -- -4लः 200, 1, 3 61 8 
(€ ) 78 , 


1302* निथुक्ता. शूना पूरं रक्षणे नगरस्य हि । 
उदु. परमसंक्रद्धा ज्वार्यन्तो दिश्षो दश ॥ 


[ (1,. 2) ७८९१.) ज्वाकामान्कृलाश्च ते (1० ° ). ] 
-- ” ) {8 1): फेष्चावादि-5 + 1, 4 151 06 कै चापीमे; 08 


~~ 704 “~ 
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प्रावतयश्च सप्राम तैखिभिः पह यादः ॥ २१ 
अथाक्नस्तु बाणेन पुरूषो बे मनोजवः । 

दष्ट तत्सधमागच्छेत्युक्तः प्रहमस्ततस्त्वरच्‌ ॥ २२ 
तथेत्युक्ला पर तद्युद्धं षतमानमयैश्षत । 

अग्नीनां वासुदेवेन संसक्तानां महाभ्षे ।॥ २३ 

ते जातवेदसः सुवै कल्माषः खसृमस्तथा । 

दहनः शोषणबैव तपनश्च महावलः । 





के च वेमे ( 0" ङे वापीमे ) &1 ए४ 38 (५ [४1 5 नराख्चयः, 
14 102 नरोत्तमाः ( 10" जनाख्रय ) 

21 पि०्ण 21 (4 प 1 19) -*) ए रि 2.9 २ 
128 1 9 4 5 ५ ७ [भ]धिगच्छस्ति, 28 [अ]धिगच्छन्तस्‌ 
(07 [अध्यगच्छन्त ) --?) 05 गिरेर्‌ (£ गिरि-) 
८९1 60 ब्ुद्रय, (° -वहय. ) 2) 2 तेः च) 

<) 12401 ते(£ तैस्‌) 8 चेव (0 निभिः) 
-- 4.67 %2, पि ( €्०्€0४ 81; वि ० ) क 69, ५.5 1705 ; 
1803* तेषां युद्धे प्रसक्तानां सनादः सुमहानभूत्‌ ॥ 

तं च श्रुत्वा महानादं सिंहानामिव गजंताम्‌ । 
अथाङ्खिरा स्वपुरुषं प्रेषयामास बुद्धिमान्‌ । 
यत्न तद्र वर्तते युद्ध तत्न गच्छस्व माचिरम्‌ ॥ 

[ (1 1) © ततो (८ तेषा) ६2.४8 ४.8 29.81५ 6 
0५ 5 युद्ध- (10 युद्धे) -- -4.0€ युद्धे, 116 ५6७४ ° ४#€ 
0011011 0 € [ष्षएक7 170 02 15 1118381 2 सवादस्‌ 
(0 सनाद ) -- (7 9) 78 तच्छ्रत्वा सु- (०? तं च श्रुता ) 
-- (1 3) 2 2 84 ( पथय &§ 200४८ ) अथासुरः ; 
6(९0 ) अथासुरा, (0 श्खिरा ) © अथ सस्तूय पुरुष ( 10" 
५), --( 4 ^ तत (0 यत्र) 71 [ए]तद्‌, प्र ; ¶५ 
ते (07 तद्‌) ¬ दाब्द्‌ (10 युद्ध) ] 

22 10 92० ए ] 19) 69 पाडा. (न, ए 1 
21 ) 501. 200 €१8. ० १ -- 4 ) गष ( दण्लु &2; 
गि 0४ ) ¶४ ©५ ऽति- (ग वै ) -- ° ) 81 [ए]तत्‌ (०९ तत्‌) 

) & ततश्चरन्‌ , 1. 9 01 ऽ-5 ४ त्वरान्वितः (० तत- 
स्स्वरन्‌ ) @ 23 ४ 8281 4 इत्युक्त ग्रहितस्त्वरच्‌ , 
0(९५ ) [ह]च्युक्त प्राह त्वरान्वित 

23 10 28 (र 1 19) © पाञ्डहु(त र 1 
21) -- ˆ ) 7 महद्‌, ५५ ऽस तैर्‌ (£ ख तद्‌) 13 ७48 
गत्वाविक्ष्य महद्युद्धं -- ˆ ) ए" वर्तमाने, 08 वर्ध॑मानम्‌ ( णय 
चर्व" ) 8 21 78, 6 उदक्त , 7 © अवोचत ( 0" अतरैश्चत ) 

) &1 3 वासुदेवस्य ( “वेन ) -- ^ ) ४5 76 संयु- 
क्तानां ("0 संस ) 8 ४" महात्मनाम्‌ (0 दधे) 79 सर 
कानां महादमनाम्‌ 

24 1 0 24 (त, १, 1. 19 ) , 09 1138108 (9 ए 1 


हरिव - 89 





| 110. 26 


खधाकारस् विषये प्रण्याताः पश्च बह्वयः ॥ २४ 
अथापरे महासामा खैःनीरकैव्यव्थिर्तः । 

पटरः पतगः खणां अमुधो भ्राज एव च। 
खाहाकाराश्रया पश्च अदुध्यस्तऽ्पे च्यः | २५ 
ज्योतिष्टोमहवि मगौ वषटूकाराश्रयौ पुनः | 
दावप्री संप्रयुध्यतां महात्मानौ महाद्युती । 
तयोम्‌ध्येऽङ्धिराधेव महर्षिर्धिवमौ प्रयः ॥ २६ 


८ 10469 
&2 122 34 


?2 122, 34 





21) -- ^) &1 तन्न, भै 73 3 618 5 1 सखः (० सर्वै) 

९) &1 ७ कुमुदस्‌ , ~ 2 8 ४.81 2 484 1/8, 
कुसुसस्‌ ( 0" खख ) -- < ) 72 &8 1/1-8 विष्टनश् , ©" तिष्ठ 
नङ (107 शोषणश्च ) & 104 देहस्तिष्टनकश्चैव -- ° ) ए5 यव- 
नश्च, © तपसश्च (0 "नस्‌ ) -- ८) (द्व्टः ६1, पि 
०८ ) 7५ 04 5 खाहाकारस्य विषे -- 7) € 15 वि- (णः 
प्र) £ ४2 2 चाप्नथः ( ० वह्वय ) 

25 मि %(५ ९ 1 19 ), ७ 01138178 (५ र 1 
91). -- “ ) 63 तथा (£ अथ ) -- ? ) 1५ © अवस्थिता 
( 0" व्यव ) -- 4 पलः १५००, [23 1108 

1804* अभ्मय समररयन्त उ्वरुमाना महाहवे ॥ 

) 1-3 पर्णादो ( 050616#116 ) ( 101 स्वर्णो ) € मन 
पतंग स्वण्श्च, ए ध? 3 ए 8 {01 05 721 4-5 1, पिठ( ५3 
पीठ- , 0४ पिट )}र पतग (8 नः) स्वरणं (7* णैम्‌ ), ८ 
पिठर सरेणेपतगश्च , 72 पिठर पतगश्चण्डो , 15 पिवरः पतग 
कोण्डिर्‌, © पटरश्च पतगश्च -- > ) 1५ ए३ 83 002 8 126 
चागाधो , 72 आगारो, 7 सरसे, 7५ आरोहो , ५1 खर्णरो , 
०५ 5 आरोगो, 14 अङ्गारो (० अगाधो ) 123 वाज (‡० भ्राज ) 
-- “ ) 8 चेव (0 पञ्च) ९8 4 8 #2 81, 8 [1 28४ 
0"-8 5 5 74 ५५ सखधाकाराश्रया' पञ्च ( 1), "यास्तथा ) -- 7) 
६2 1५ युध्यतस्‌ , *2.8 51 1) प्रायुध्यंस्‌ , 01 1५ आ (ण 
भ ) £ ह्ययुध्यंस्तेऽत्र चाक्नय 

26 नि10 26 (भ रए 1 19) 2 0155108 (ण ए, 1 
21) &1 [क्०्प०४ 0 26 --%) ए पि 8 ए 8 73 
05-5 114 -विभागौ ( 08 "सौ ) च , 2 7: -विभा( 0 मो) 
गैश्च (1० हविभगगौ ) 7 ज्योतिष्टोभिकमभगीश्च -- © ०" 
( ४४] ) 26°-27“ -- °) ए1 8 ति उणा 3 81 08101 ४8 
1५ + युध्येते , ८3 123 -युज्येते , ए + -बुध्येते ( ०" -युध्येतां ) 

) 75 नानाशशदैर्‌ ( छ" महाव्मानौ ) 7५ 9 2 + 5 महा- 
बो (1० युती ) -- ^€? 26००, पि 8 8 171 {6 (€ ) 
115 ध 

1805* आघ्रेयं रथमास्थाय श्ूमुच्यम्य भास्वरम्‌ । 


(2 ©( ९५ , श्रम्‌. ण ज्चूलम्‌ ) | 
) ए वि, प 0 89, 0 ( ल्यण्लुौ 108) ५ रणेऽ ए 
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स्ितमद्धिरसं रष्टरा खन्दने पुरूषोत्तमः । 

कृष्णः प्रोधाचं चनं सयन्निमर पुनः पुनः ॥ २७ 
तिष्ध्मश्नयो यूयमेष षो विदधे भयम्‌ । 
ममा्चतेजसा दग्धा दिश्चो याखथ विक्षताः ॥ २८ 
अथाद्विराच्िश्चटेन दीपेन समधावत । 

आददान इव क्रोधाछृष्णप्राणान्महामसृधे ॥ २९ 
त्रिश तख तदी चिच्छेद परमेषुमिः । 





पुनः (८ प्रभु }). 

27 पि 0 27 (भ र 1 19) (2 0113810 (ध ए 1. 
21) 08 0०, ¶¶ (भ ए 1, 26) & 1४6प०० 0 277 -- ° ) 
1 9 8 ४ 3 1 05 विमुञ्छन्तं हि( 3 श्च )तान्दारान्‌ --“) 
3 + संक्रद्ध्‌ , &2 4 न. 8 ४1 8 81 8 {09 5 21-3.6 व्र 
४ 5 संश {91 05 सख क ( 0 वचनं ) 

28 1० 28 (ण र 1 19) © णाञञा०ड( त र 1. 
21) --) ष ( चन्द &1, मिग ) 7५61 ५ 5 स्वे (0 
यूयं ) . - &1 19५०९ {0 28४ --. : ) 78 एष्‌ बोऽधिष्टठतोऽग्रत 

) एऽ महाख्- (० ममासख्च-) & दम्धौ , 701 दग्धो (ग 
दग्धा) ) 12 ५ चि 8 ४ 8 0 08 {01 2 4-6 का 
©5 4 विद्रुता › 3 चेद्रुता (० विक्षताः ) 18 दिशो यास्यन्त 
विंङ्कवाः , 1५ दिशो द्रक्ष्यथ विश्चुताः 

29 10) ‰ (५ ए, 1 19), 2 1015818 (५ 1 
21 ). --") + ( 18० ४8 10 ४९४१ ) अभि-; 7" सह ( 1०" 
सम-) ४8 -भाषत (70 -धावत ) --“ ) 71 स सं- (० इव ) 
-- > ) 7" 962 3 ५ 1 महारणे (£? “मृष ). 


30 1 00 50 (ण ¢ ] 19 ) © 9158518 (र ए ] 
21 ) -- °“ ) ह 2 0: संतं , 1" ४1 दीप्तं तु, 7.2 68. 4 
1794 सदीक्षं , 61 त दीक्च , ९४ चिच्छेद (10 तदीक्ष ). -- & 
1४००० 10" 30, -- : ) © तहीप्तं ( ०" चिच्छेद ) -- ° ) 238 
भद्र ( 0" तीक्ष्णैर्‌ ) °) &1 ए पि 8९19 0 018 
निभोपतनै , ("2 ७8 ५ ५ निषे ( 0" यधि ) 95 
73 यमाकदहनप्रभे , 2 +-5 ५ ७5 यमा( ©, काला )कदहनो 
पमे . 

31 अण्ण 81 (ज ए 1 19) क ्णाजश्रणड ( ८. र 1. 
21) --) ‰ 2 9 ४ 31. 8 1 व+ 65 बाणेन, 52 दीपेन 
( 0" चाश्चेण ) 2) 2 8 81 05 09 679 स (गः सु-) 
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बल , 8.4 2 8 ४1 81 (पका. ) 8 00 709 ठ पूष 

महामना , ए? बाणेन स महायशा = -- 81 19०29 07 31°° 
-- ° ) ४8 81 2 6 {४ © ९ «+ -कृस्पेन (0 -तुस्येन ). 123 
विन्याधान्तकतुल्यं तै. -- ^) 1, 2 ०१,8. ५ 114 (भ)भभिम्‌ ( “" 


हरिवंशे 


"विद्धस्त- , 


[ विष्णुपर्व 


अर्धचन्द्रे्तथा तीकषयैयमान्तकनितरैयुधि ॥ ३० 
स्थूणाकर्णेन चाक्ञेण दीपेन सुमहायशाः । 
विव्याधान्तक्तुस्येन वक्षस्यनमथोऽनदत्‌ ॥ ३१ 
रुधिरौय्ुतेगत्रेसतदाथिविंह्यसन्निव 

विष्टन्धगात्रः सदसा पपात धरणीतले ॥ ३२ 
रेषस्ततोऽप्रयः स्वे चत्वारो ब्रह्मणः सुताः । 
आबाहयस्तदा शीघ्र बाणस्य पुरमन्तिकात्‌ ॥ ३३ 


-~---~----==~---~---~------------~---- ------------~------+~ ~~~ नाति 
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सस्त )त 
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21 ) &1 19002 07 32 -- ^ ) (रऽ उयातेर्‌ ( {0१ गात्रैस्‌ ). 
-- °) ए पि 321) 7५, ७ अद्धिरा (0 तदाभिर्‌) 72 
प्रज्वरन्‌ ( ण" विह्वलन्‌ ) -- °) &" विशिष्ट-; 1.2 2, 
83 विश्रन्ध- (०" विष्टन्ध-). 70 स हत. (79 
सहसा ) 8 विश्रडवगान्न' शिरसा › 8 विष्टभ्य गात्रं सहसा 

33 गि 0 38 (र # 1 19) © 13812 (५ ए 1. 
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500 २००४९ €0ऽ ©(€0 ) आधावन्तस्‌ ( 0" आवाहयंस्‌ ) . 
५५ श्षीघा (० शीरं). > प्रवाहयन्रथान्शीध -- ^{1€४ 38, 
1. 2 07 1. + 108. 

1506* अवगाहत्ततः कृष्णो यत्र बाणपुरं ततः । 
[ 0" अयागमन्‌ (0 "गाहत्‌ ) . ] 

~ 1 3 {2५ 108, 91 ४] 00नणा० हः 06 ४0०0१, 
मि 8 ए 8 708 109 118 11 ४९ 38 [ 26101 दल 7006 " 
082, -- 1618100 0 2144 * 4.11 188 -- 4५0, 14116 ; 


1 2 ए9.8 82 9 081 06 बाणयुद्धे भधिपराजय'; 78 श्नि 
पराजय, -- 420 १० ४21, 9 1178 , ४४ {89 147 | 


-- 1 2 रि 8 भ 8 15 1¢ 6 108, 9ध€ः € ४११], 


00100100 8 ५ 9 3, 5 ५ © &€ 58 0 11 ०07४, 
2{{€7 {306 ‡ 
1307* वैरंपायन उवाच । 


भथ बाणपुरं दष्टा दूरातप्रोवाच नारद" । 
एतत्तच्छोणितपुरं कृष्ण पर्य महाञ्रुज ॥ 

भत्र सद्र महातेजा रुद्राण्या सहितोऽवसंत्‌ । 

गुहश्च बाणगुप्तयथे सततं क्षेमकारणात्‌ ॥ 

नारदस्य वचः शरुस्वा कुष्णस्स्विदमथात्रवीत्‌ । [5 | 
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कष्णवाणयुद्धम्‌ ] विष्णुपवं [ 110. ओ 


ततः सद्धं समानीय वदने पुष्करेक्षणः । 
वायुवेगेन तं दध्मौ मेधश्वन्द्रमिवोदिरन्‌ ॥ ३४ 
ततः प्रध्माप्य तं शषँ मयद्रुत्पा्च बीवान्‌ । ` 


। (८ भ, 
ततः शद्खुपरमदेन मेरीणां च महाखनेः 
बाणानीकानि सहमा समनद्यन्त स्व॑श्च; ॥ ३8 
ततः किंकरपैन्यं तदम्यागात्समरे महत्‌ । 


प्रविवेश पुरं कृष्णो बाणस्याद्धतकममेणः ॥ ३५ कोटिशशापि बहुधा दीक्प्रहरणं तदा ॥ ३७ 2०. 5 
2 122. 5 





क्षेमं चिन्तयतामन्न श्रूयत च महामुने ॥ 

यदि वावतरेह्ुदो बाणसंरक्चणे प्रति 1 

शक्तितो वयमप्यत्र सह योर्स्याम तेन वै ॥ 

एवं विवदतोस्तत्र छ्ष्णनारदयोस्तदा । 

पराप्ता निमेषमात्रेण शीघ्रत्वाद्रुडेन ते ॥ [10] 

[ 88 ५4 7 ्रि-3 5 (५ 5 क्ण क्रल्म्लं --(1, 1) प 
06 क्रुष्ण ( {0 दूरात्‌ ) मि कृष्णं च (70 प्रोवाच ) - (1. 3) 
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-- 4116 1116 9006, व 103, 2 8 वप] = (गोणृनप णहा 
10118 {९ 0119 ४० ०१0 10 226 
34 पिः 07 34 (भ ए । 19) @ 7113818 (र ए 1 

21 ) -- ^) 1 82 002 05.08 5 5 समाधाय, ए रिऽ प्र 
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021 वदने पुष्करं श्चणम्‌ -- 46" 34५, 1 12; 8 708 , 

1508* प्रदध्मौ समरे कृष्णो नादेनापूरयन्दि्. ॥ 

[ 08 प्ररं (८ समरे) 8" प्रदध्मौ पुण्डरीकाक्षो (०? *). ] 
-- ए+ ० (४ भ] ) 84८86" -- ° ) पि 3 ए ए1 8 ग वात. 
"0" वायु- ) पि 2.8 81 79 4014 ठस (0 त) 13 
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21) + छण २5०० (र ए ] 34) -- ५) 5 प्राध्माय (0 
प्रध्माप्य) ४५ ते शङ्खान्‌, 0. तं शीघ्रं (० र्कं) --") 
{1 दानवानां भयकरम्‌ -- -6.71€2 85९, [1 2 @1 35 
(€ ) 1118 
, 1809* कचि जित्वा तदा विष्णुर्बाणस्य पुररक्षिण, । 

[ (1 0४ अम्मीञू (0 आन्न). #1-3 अश्भीज्ञित्वा महाबाहुर्‌ 
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रक्षित (० °) | 
°) ४1 पुरे, 71 6 8 * पुरी (णः पुरं ). - * ) 
18718 1४6८०8४ + कर्‌ ( 07 [ {त- ) - 4. 36; 
1 8 @1 55 + 105 ॐ ३११] 6००00 [ ५०८०० 
0104 -^11 85 -- 40 2८०० 1 63 अद्चिपराजय . 
-- 440 0 १ @* 255 , @1 5 957 , © 259 , 1-8 
219, +, 218 
-- 11 2 © 3-5 105 कलाः {€ ४१५] ५10० 6(6१.) 
27{€7 33 
1310 वैरपायन । 

ततो बाणपुरं प्रप्य दद्धं दध्मौ जनार्दनः । 

ततो हि बरुभद्रस्तु दध्मौ शद्धुमयुत्तमम्‌ ॥ 

प्र्युञ्चश्चापि सक्रु्धो दध्मौ शङ्कमलुत्तमम्‌ । 

गरड पक्षवातेन बाणदेन्य व्यधूनयत्‌ ॥ 

चतुणी च महाराज सागराणां यथास्वन । [5] 

प्रादुर्बभूव तुसु श्चब्दो बाणपुरं प्रति 

[ @5 ०८) +€ र्टाः --(7 1\ 015 स्त बाणस्य (£ ततो 

वाण-) - © ० ८९ 8 -- (1 8) (€) दद्ध दध्मावू 
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कि ४2 1019 [01.55 7 3 -प्रहुरणास्‌, ४1 णस्‌, 1 33 
णासु (ण णं) ४३ -5 08 दीक्षप्रहरणोद्यतम्‌ ( ४5 ता) 


= 


1?८1-51 41-८1711,€7 


110. 38 


तदसंख्येयमेकखं महाभ्रघनसंनिभम्‌ । 
नीराञ्जनचयप्रष्यमग्रमेयं तथाक्षयम्‌ ॥ २३८ 

ते प्रदीपप्रहरणा दयदानवराक्षसाः । 
प्माथगणसमुख्याथ तेऽ्युष्यन्डष्णसंगताः । ३९ 
सषेतस्तैः प्रदीप्रास्यैः पाचिष्मद्धिखिानकेः | 
आपीयत तदा रक्तं चतुणामपि संयुगे ॥ ४० 

ततो रामो महाबाहुः कैशवं वाक्यमन्रधीत्‌ । 

कृष्ण इष्ण महाबाहो विधत्सेषां महद्भयम्‌ ।॥ ४१ 


# ऋ क 


इति संचोदितः कृष्णो बलभद्रेण धीमता । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तेषां वधाथमाभरेयं जग्राह पुरुषोत्तमः 

अद्लमश्विदां शरेष्ठो यमान्तकसमप्रमम्‌ ॥ ४२ 

स॒ र्विधूथासुरगणान्कव्यादानस्तेजसा । 

प्रययौ त्वरया युक्तो यतोऽदश्यत तद्भलस्‌ ॥ ४३ 
शूरपद्टिसशक्त्युषटिपिनाकपरिषायुधम्‌ । 
प्रमाथगणभूपिष्ं बलं तदभवरकषितौ ॥ ४४ 
रीठमेधध्रतीकरौरनानास्पैभयानकेः । 

वाहनैः संघश्चः पर्थ योधास्तत्रावतसरे । 
बातोदधतैरिव घनैरवि्रकीर्णैरिवाचरेः ।” ४५ 
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42 पि ० 42 (ण ¶ 1. 19), थ पडडाणद (०, र, 1. 
21) 9 णपा 42० (भ ९ 1 41), -- ^) +९ 3 0 संनो 
दितः; 8 संमोदहितः (1० संचोदितः) --" ) 1 बरुदेचेन 
धीमता -- 0४ ०४८५ 49०-{82, -- ° ) 8 अख्थ्रसां (गः 
"विदां ) -- 7) 8 12 9 01 -प्रभः (70 -प्रभम्‌ ) . 

43 पि ० 48 (० ए 1, 19). ७० 1018917 (५, ४, | 
21) (5 0 48४ (५१ ए ] 42 ) )1 ¢ 8 70 
03 {1.2 ५ 6 0 प्रविधूय, ४.8 722 0; प्रविभूय ; 7 ५५ 
संविधूय (० स वि). ~~ 81 10०५४ 0 43१००, -- ° ) 102 
१.५ क्रव्यादाञ्चेण (08 नखेन ) तेजसा . -- ° ) 11. 9 08, 4 11- 
प्रविवेश पुरीं कृष्णो - ४8 8 02 8 126 धप यत्र (णः 
यतो ) . 13070 200४ €08 ०८ € ) इद्येत ( 10" ऽदृश्यत ) 
02 यत्रायुध्यत तद्धरूम्‌ . „ + 

44 © 0113517 (भ ‰ 1 21) ^ } 1. 9 61. 8, 4 
सृद्वर (० -पद्िस-) 1 -हस्तानां (७ -डक्स्युष्टि- ). & 
1801089 , 1 परिघायुतम्‌ , 4 घौजसाम्‌ (0 घायुधम्‌) 

° ) ए 7: -भूतं च; ४ -संभूतं (५? भूयिष्ठ). -- ^ ) 
£ 9 बरूचत्‌ ( 0" अभवत्‌ , 

45 9 21185170 ( ९, ₹. 1, 9] ). ~ ° } &1 8 21 {8 


06 भयावहः ; भयकरः ( 0" भयानकैः). -- ^. 4९४, 
व (1, 8-; 4 ७८ ९५. ) 1118, 


-- 708 -- 
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छरष्णबाणयुद्धम्‌ | 


वैनतेयगतो रामस्तदा कृष्णमत्रषीत्‌ । 

ष्ण इष्ण महावाहो यदे तहृश्यते बलम्‌ । 

एतं; सह रणे याद्ुभिच्छामि पुरूषोत्तम ॥ ४६ 
ममाप्येष संजाता बुद्धिरियव्रवीच तम्‌ । 

एभिः सह समागन्तुमिच्छेयं युद्धदुमेदेः ॥ ४७ 
युध्यतः श्राञ्युखस्यास्तु सुपर्णो वे ममाग्रतः । 

व्ये यार च प्र्यस्नस्तथा मे दक्षिणे मवाच्‌ ॥ ४८ 


विष्णुपवं 


रक्ितव्यमथान्योन्यमसिन्धोरे महामरषे । 

एवं चुधन्तस्तेऽन्योन्यभधिरूढाः खगोत्तरश्र्‌ | ४९ 
गिरिश्डनिभेयुद्धे गदायुस्लराङ्केः । 

युध्यतो रोहिणेयसख रौद्र सूपमभूत्तदा । 

युगान्ते सवैभूतानि काटखेव दिधक्षतः ॥ ५० 
आकृष्य खाङ्गलाग्रेण भुसरेन व्यपोथयत्‌ । 
चरतयतिबलो युद्धे युद्धभगेविन्लारदः ॥ ५१ 





1318* वेताङेश्च .पिश्चाचेश्च भक्षयदिश्च मां सकम्‌ । 

) 1.2 128 + सवा ( 123 "त ) (0 संघज्ञः). 15 तच्र 
107 सर्वे). 7" 9 0 ऽ-5 संघा संघ संख्ये, 1 संघ 
सेनिकाः सर्वे (#« संख्ये) - “ ) 19 01 3-5 1 सर्व , 113 
संख्ये ( 1० योधास्‌) 25 ते हि (£ तच्र ) ४ वितस्थिरे 
(० [अवत °) 123 वनैर्‌ (207 घनैर्‌ ) 7५ 90184 
वातोद्धना इव घना -- 7) 71 ४ © 3 + विश्रकीर्ण इवाचला 
-- -4.7{€1 48, [९ >+ 8५21 ५4 &5 108 


1314* ह्ुद्युभे तत्र बहूरेरनीकर्बहुधन्विभि । 
सुसङेरसिभि शडेगौदाभि. परिवैस्तथा ॥ 
शधावन्तदस्षस्ययं शुशुभे स्वतो बलम्‌ ॥ 
ततः संकषंणो देवमुवाच मधुसूदनम्‌ । 

[(7 1) © परिवैर्‌ (० वहुकैर्‌ ) ,४8 51 बहुले शुशुभे 
ऽ्यथैम्‌ › ५ शुज्ुमे तद्तजकेर्‌ ( 0" ® ) ६2 ५ ४ 18 + अनेकैर्‌ 
(५८ अनी) 1 ^ दृह (10 बहु-) 3 ४1 -घन्वाभिः ( {० 
-धन्विभि ) -- (7 9) 5810, कुलै पदि शुके (ण 
४ ). ‰&8 पट्टिदोस्‌, ४8 81 06 मुशे ( 0 परिषेस्‌ ) -- { 1“ 
8) 919 89 @ऽ आधावत्‌; 2 अवाव (० अधावत्‌ ) 
--- {1 81 3 [५4 6 00 [71€ 4 [8 ८6४08ऽ 1116 4 भहा 
46* -- (1, 4 ) 125 उवाच यदुनन्दनम्‌ (‰ °) ] 


46 09 11188108 (५, ४ ] 21) 5 0 46 -- °) 
1 11 01 + ]¶ तं च्छ्रा ९1 {8 तद्रा (35 ट्ष तत्‌ (ण 
तन्द्रा) -- ^€ 46५6, {९2 6208 116 4 ° 1514* 14 
0 46. 47०, ©8 0 46००९ -- < ) ¶\ एमि (णः एतैः ) 
7" हरे (0 रणे) -- ^) 1 इच्छाक्ि (र "मि) ए 53 
इच्छेयं योधसत्तम (123 भे. ) , 58 इच्छामि मधुसूदन -- ^€ 
46, 41 2 1 +. 5 #¶1-3 115 

1315* इति ब्रुवाणं रामं तं कृष्णो वचनमब्रवीत्‌ । 

47 © 11158111 (भ रए 1 21) 4 छ 47० (५ र 1 
46 ). €{0€ 47, 80116 58 118 क्रुऽण उवाचं , 5००१९ विष्णु 
रवाच, 5०15 भगवानुवाच , -- °) 8" संपन्ना (10 संजाता) 

) 2.9 ४ 21 083 697५ सतम्‌, 7; चिरम्‌ (0 च 
तम्‌) पष, 9 (ता ऽ ({1-3 बुदि बद्िमतां वर, -- 701 47“: 


&1 31084 


1816* एषोऽभिरूषितः काम प्रागेव हि ममाभवत्‌ । 


-- 728 0 44 -- < ) &1 समायोद्धुम्‌ , ए8 4 #2 8 82 8 
7 12 ५5 ५ 05 + रणे योद्धुम्‌ ( 0" समागन्तुम्‌ ) 
ह1 2 भि 3 #1 201 ५ एते सहु रणे योद्धुम्‌ , पिः एमि 
सरक्षणे योद्धुम्‌ -- ^ ) 5" 7“ विजयं ( ण इच्छेयं ) एभि प्र 
82 8 7 ( 08 ० ) + ७6 इच्छेयं योधसत्तमे 

48 ७2 1188106 (५ ए ] 2] ) &1 (एका 18] 18618 
--^) ह [आड्ु, ए [अथ (0 [भ]स्तु) --°) 78 
वैनतेयो (१० सुपर्णो वे ) -- ° ) ४1 सब्य- (0 सन्ये ) 2 
प्रद्युम्न" सवेपार्चैतु, 712 ©18^ # प्रद्युम्नो मम स्व्येतु 
( ¶71 ७8 4 3 व्यैस्तु), 05 वामे च पाश्च प्रद्युम्नः --“) 7 
@ 3 वै (प्म) 7५ 61 दक्षिणो (ध्ण्श्मे) पि दक्षिण 
स्यान्ततोऽभवत्‌ , 8. दक्षिणे वै तथा भवान्‌ 

49 0४ 01880 (थ ¶ 1 21) --) 8 ए रक्षितव्या 
( 2 “व्य }स्तथान्योन्यम्‌ , 72 2 >; रक्चितन्यौ मयान्योन्यं, 
--2) 14 12. तस्मिन्‌ (0 अस्मिन्‌) ६1 समागसे (० 
महा्रधे ) -- 23€016€ 49००, 8006 058 1115 ेहपायन 
उवाच --<) 0 इति (० एवं ) -- ^) &1 [क्ण्प०४ पथ 9 
01 8५  अव्‌( 11 स्कस्धा-, “+ अधि )रूढा गर्त्मत , © 
अवरूढा" खगोत्तमात्‌ - -411€7 49, 8 ( 6०60 74 , 78 © 
10185121 ) 1113 

1317* ततो युद्धं महच्चक्रे रङ्गरेनाथ रखङ्गली । 
सहस्रमुत रामो जघान दितिनन्दनान्‌ ॥ 

50 © 0188108 (छ ए 1 21) * ) {1 रिरे ( 1 
गिरि-) 79 71 ४ घोरेर्‌ (0 युद्धे) --) ४ सेक्मि- 
णेयस्य (0 रोहि) -- ^) 7 युद्धम्‌ (" रूपम्‌) 7“ महत्‌ 
( 0" अभूत्‌) -- ८) &2 ए नि 7 082 101 -5 ए भूतानां 
(१० *नि) 

51 अ प3810 (ज र 1 21) 2) मि 8 ए $ 
181, 8 1 {3 1 2 ५-5 7४ © [अवपोथयत्‌ ; 05 व्ययो 
धयत्‌ (० व्यपोथ' ) -- ° ) ए” 7, रमति , ए» चरति , ‰ 


8 81. 9 8 128. ५ 6 चचार (० चरति ) . प ( श्टव्लू 81) 14 


1 
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[ 110. 51 


© 10504 
8 2 122 65 
ग 2 122. 56 


110. 52 ] 


्र्यु्नः शरजालेत्तान्सभन्तासलवारयत्‌ । 
दानवान्पुस्षन्धपघ्रो बुध्यमानान्हृघशषः ॥ ५२ 
सिग्धाञ्लनचयप्रख्यः शङ्कचक्रगदाधरः । 
प्रमाप्य बहुशः चह्कमथुभ्यत जनार्दनः ॥ ५३ 
पक्षप्रदाराभिहतास्तण्डाग्रनखविक्षताच्‌ । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवं 


अक्ररोत्समरे शत्रन्येनतेयः प्रतापयाच्‌ ॥ ५४ 
ते्न्यमानं दैलयानामनीकः भीमविक्रमैः । 
अभज्यत तदा संख्ये बाणवषदमाहतम्‌ ॥ ५५ 
मज्यमनेष्नीकेषु त्रातुकामः समभ्ययात्‌ 
ज्यरखिपादस्चिशिरासदा समरदुजयः ॥ ५६ 





०५ 5 रामो (0 युद्धे ) 

52 © 0187 (भ र 1 21) -- ^) 712 71 
-ज्ारेन ( जालेस्तान्‌ ) -- 81 ]चल्प72 {0 5१०००. -- ° } 
फ (81 1ष५प०४ )} प+ © 5 ्मन्तास्पर्यवारयत्‌ - °“) ए 
2 9 प ४ 52 8 0 ( ल्छन्दूणः 106) 1५ महाबर, ( 9" सह 
खदा ) 

53 ७५ पाथण (म ए 1, 21) पिश प्र पप 536 
-- °» ) 7५ 2 3 + नीराज्ञिन- (0 लिग्धाः) पि 21 09 
-गिरिप्रल्य ( 82 “खयै. ); 123 -सम' (० -चयभ्रख्य, ) -- ४ ) 
&1 पि 10 खङ्खच्म (ण दाङ्कचक्र- ) -- “ ) &1 1 ३ 83 
09 0 6 श्रघ्माय (० प्य) 713 © 8 ५ जर्ज्ञं (9 
बहुशः ) 

54: © पाञभाद्व(न र 1 21) -- ° ) 81 [क्न्प०४ 
02 ‰+ गतास (10 -हतांस्‌) 58 + 2 › पक्षप्रहारनिहता' 
-- &1 01 5५ -- ° } 83 -चिश्चता (० तानू) & 2 8 
भ, 9 5 ¬ ( ९००९४ 09) 7, © नखतुण्डाग्रविश्चता ( पि 
प 08 'क्षतान्‌ ), 3070 2०००४ 605 (@( €५ ) नुखतुण्डाग्र- 
दारिताः -- † ) 9 तस्मिन्‌ (70 दात्रूच्‌) -- £ 3, 8 ४1 2 
129. 8 720 1201-5 1५ ७5 उप 0 54०* = {081 1118 ५६6" 
६4 , 1282 कपिलाः 5452 

1818* नीता वैवस्वतसुखं वैनतेयेन धीमता । 


[ {8 700 8 ( णर ) पुर , 01 "मुखे (0 -मुखं ) - 71 
०, 15 19 राच (० व्रीमता) | 
55 © ८188108 (छ ९, 1 1) 1 ०, 585००, -- ५ ) 
&1 हन्यमानो , ए; "मान्‌ (2० “मानं ) -- ° ) & अनीकम्‌ 
(07 चक) त ( लपु 81; 0 0. ) 0५ विक्रमम्‌ ( 09 "मः) 
(10 शै ) - ^ ) 23 बाणव्ै, (107 श्वं ) 8" -समाहिततै ; 7" 
"हत (07 हतम्‌ ) < बाणवषं समागतम्‌ -- &£{€८ 55, 
प, 2 01 8-5 ४ 128 : 
1819* निर्जित्य कैकरं सैन्यं हरिरौकनमस्छृतः । 
पाञ्चजन्यं महाशद्धं दध्मौ देत्यभयंकरम्‌ ॥ 
०101110 
[ (1५ 1) 2 विजित्य (07 निजजित्य ) © 4 निजित्य 
दैत्यस्य तद्‌ (1० ) -- (1, 9 ) 7 ©\ महाघोरं (० शशु ). 
-- 0107011, --- ६॥४१८१2 न 2६44 4.11 1188, -- 4 20 ॥/. 
92016, , 1, 8 वक्‌रपश्जथः. ~ 44014, 10, , 1) ध 250; 


[ 
बैदैनप 


61, 8 258 , @५ 260 , #॥1-3 220 , +, 219 


प्र कया€ 4 195 9० ४१५] = (नृनुगीतण ला 55, 01601070 
1 ९1119 8५१ ६५17 ०0 227 


56 0४ 0188108 (५ ए 1 21) ऋर्दा०ल 56; वपर [ध 
"3 वैशंपायनः. -- “) & भवज्यमाने महानीके, ए ५ न्ने 
द्यनीके तु (छ वै), 7" 2 ७1 55 ॥ न्ने तथा (५8 द्द्‌, ४ 
"त ) सैन्ये -- ^€ 56%2, 181 ( 090 ) 15 


1320* एतस्यिन्नन्तरे राजन्नारदः प्रययौ रणात्‌ । 
केखासं मेरुसंकाश्चं दृष्टो रुद्रेण पूजित. । 
पृष्ट फिमिह देवर्षे सप्राप्ठस्तद्रदस्व से ॥ 
तत प्रहस्य देवर्षि. प्राह रद्र महीपते । 
नारद । 
बाण संहन्यते देव क्रुष्णेन हिना किं । [85 
तस्य सवंमनकिं तु भग्यं तन्नावतिष्ठति ॥ 
किं व्तेऽ्य निश्चिन्तो भर्वस्ते पीड्यते किरु । 
कुरूभ्व तस्य साहाय्यं मक्ताधीनो भवानिति ॥ 


वेदंपायन । 


नारदस्य वच श्रुत्वा हर' प्रस्फुरिताधरः । 

निश्वास मुमुचे राजन्नस्तः कथिद्धिनि्गतः॥ [10] 

त फ करोमीत्ति हरं ए्रच्छन्तं प्राह भूतपः । 

गच्छ बाणपुर शीघ्रं जहि ईष्णहरायुधौ ॥ 

तथेदयन्तर्द॑धे सोऽपि ययौ यच्र हरिहंरी । 

प्रमथानाह सद्रस्त॒ सल्ला भवरत सत्तमा. ॥ 

सजेगैच्छत मासस्यादयो (१) मयूरोन्दरवाहनौ ! [16] 

गच्छ नारद तत्र स्वं बाणमाश्रास्य प्रभो ॥ 

पुष मामागतं पर्य सस्करते दैव्यसत्तम । 

घातयामि यदुरेष्टौ प्रा्षौ यावि मन्दधी, ॥ 

तथेति नारद भ्रापो बौीणायचेदयत्तदा । 

पुनर्यो कृष्णपाश्वं खेचसे वा गर्त्मनि ॥ [20] 

कारयामास रुद्रस्तु प्रयाणोयोगञ्युत्तमम्‌ ॥ 

ज्वरस्तु रणमागल ददक्ष दिनं रणे । 

न्तं दानवदैतेयास्तं हन्तुं स समागतः ॥ 
-- <) 11 9 (1.8 ५ 1(1-8 परम- ( 0" समर). &1 -दुमदः 
( 0 -दुजेय. ). £ पि 8 ४ 09 105 701-५. 6 ( 0 भ, ). 6 
+ ७५ षड्जो नयरोचनः ; 105 षद्चश्रुजो नीररोषहितः; 114 
सदा परमदुर्जयः. 


10 +; 


1?८1-51 41-८1711,€7 


कृष्णञ्वरयुद्धम्‌ ] 


भखप्रहरणो घोरः कूलान्तकथमोपमः । 
नदन्मेधसहस्ख तुल्यनिर्घातनिखनः । ५७ 
हरयुधमभिक्घद्रः साक्षेपमदमवधीत्‌ | 

कषिमेषं बरमत्तोऽसि न मां परयसि संयुगे । 
तिष्ठ तिष्ट न मे जीबन्मोक्ष्यसे रणमूर्धनि ॥ ५८ 
इत्येवमुक्त्वा प्रहसन्दसायुधममिद्रवत्‌ । 
युगान्तापिनिभैरषोरियेष्टिभिजेनयम्भयम्‌ ॥ ५९ 
चरतस्तख संग्रामे मण्डलानि सदशः । 


रौहिणेषस्य शेग्येण नावसानमदश्यत ॥ ६० 


विष्णुपवं 
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तस्य भस तदा शिरं उरेणाप्रतिमीजसा । 
रोध्याष्क्षये निपतितं शरीरे पेरोपमे ॥ ६१ 
तद्धस वक्षसस्तस्य मरोः शिखरमागतम्‌ । 

प्रदीपं पतित तत्तु भिरिशङ्ग व्यदारयत्‌ ॥ ६२ 
रोषेणामिप्रजञ्याठ भखना इष्णपूवेजः । 
निःसन्जुम्भमाणश् निद्रानिततयुपरहुः ॥। ६३ 
नेत्रयोराङृललवं च पहः शुबेन्स्रम॑स्तदा । 
संहृष्टरोमा ग्ानाक्षः क्षिप्रचित्त ख श्वसन्‌ ।॥ ६8४ 
ततो हटधसे मत्तः इृष्णमाह विचेतनः | 
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82 122 82 
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कृष्ण कृष्ण महावा प्रदीोऽस्म्यभयकर । 
द्यामि स्तप्तात कथं शान्तिभेनेन्मम ॥ ६५ 
इत्येवुक्ते पचने परिष्वक्तो हरायुधः । 
कृष्णेन परमस्रहातच्ती दाहासुच्यत ॥ &8 
प्रोवाच परमङ्कद्धरो बासुदेव ज्वरं तदा । 
एदयेहि व्वर युध्यख या ते शक्तिमंहाम्रषे । 
तां दश्चैयख समरे मयि युद्धविशारद ॥ ६७ 
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1323* बरेनामिततजसा । 
ग्रहस्य वचनं प्राह कृष्ण. प्रहरतां वर । 
न भेतम्यमितीय्युक्टवा 
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1826* बरूभद्रो हषीकेश्चार्छारित प्राप्षस्तदा रणे ॥ 
तयोरन्तरमाक्ता् तस्थौ युद्धाय केशव । 
व्याविध्य सदसा बाह ज्वरमेतदुबाच ह ॥ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


सम्येतराभ्यां बाहुभ्यामेवयुक्तो ज्वरस्तद्‌ा । 
चिक्षेथ चैनं तद्धस व्वालागरम महागदः ॥ ६८ 
तसः प्रदीपतसतु त्रिभमुहुतेममबत्दा । 

ष्णः प्रहरतां शेष्ठः शमं चागतः पनः ॥ ६९ 
ततसैथनगाकारैर्वाहुभिस्तु त्रिभिस्तदा । 


जघान कर्ष्णं ग्रीवायां युषटिनकेन चोरसि ॥ ७० 
स॒ संप्रहारस्तुमुखस्तयोः पृरुषर्पिहयोः । 
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कृष्णज्वरयुद्धम्‌ ] विष्ण॒पवं [ 110. 78 


ज्वरस्य च महानासी्छष्णस्य च महात्मनः । 
पेतेषु पतन्तीनामश्नीनामिव खनः ॥ ७१ 
कृष्णज्वरथुजप्राणियुद्धमासीत्सुदारुणम्‌ । 
नेवमेवं प्रहतेव्यमिति तत्राभवत्खनः। 


यहूुतममवच्युद्धमन्योन्यं सुमहात्मनोः ॥ ७२ 


ततो ज्वरं कनकविचित्रभृषर्ण 
न्यपीडयद्ुजवलयेन संयुगे 1 

यमक्षयं सुथ्ुपनयजगत्पतिः 
दारीरधृम्गगनचरं महासरधे ॥ ७३ 


इति श्रीहरिवंदो दरोत्तरदततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
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1330“ ततः क्रुद्धो हृषीकेशो सुष्टिना निजघान तम्‌ । 
वक्ष स्थरे स भूतात्मा मुरि चेव पुनः पुन ॥ 
ततो ज्वर. समाविध्य बाहू धमनिसततौ । 
ताभ्या वक्ष समाहत्य ददश च यदुत्तमम्‌ ॥ 
ततोऽसदञ्जगक्नाथः आनने समपोथयत्‌ । [5] 
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प्रावर्तत महाघोरं देवानां तत्र परयताम्‌ ॥ 
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(0१ न्यपीडयद्‌ ) ४ ४2 3 52 8 771 51 3 ( कष) 5 
1५ -युगुलेन (० वलयेन ) # केशवः (० संयुगे) ग + 
1 3--5 स्यपीडयद्भुजपरिषेण केव --“ ) £ युगक्षये, ए 79 
ज्वराजय , ५ ४ 8 [प 8 [1 2 3 ( ह) 5 1.8 
1018 जगतक्चयं , 03 ञवरं श्चयं (०" यमश्चयं ), 1 उवर. क्षयं 
स्वयमनयज्नगत्पति' (०) -- ^ ) 7" शरीरश्रद्‌ (० “ग्‌ ). 
{1 2 ष $ 82 3 081 1.५4 5 17५ -चरो; © -श्रतो ; ७५ -गतो 
( "0 -चरं ) 79 © शरीरश्वद्रगनगतो महागरप्रे; ४ शरीरः 
श्वुद्रगनचरो म. 

(010श्छप 00 10 8 ५4 10 8 18 © 1138108. 
-- 67144090 0 176 40 32 -- 16१22100 © दढ 
&1 19 रि पए 15 714 6 गुप 5 ५ ©] 85 7५, -- 4८१४१. 
०००८ & ब्ाणयुद्धम्‌ , ए 3 81 8 18 1214. 8 बाणयुदधे ज्वरा 
भिभव. ; £ ज्वरामिभवः, ए" 5 ज्वरयुद्धम्‌ ; ४४ बाणयुदधे 
ज्वरापक्रम. , 8" ¬ बाणयुद्धे ज्वरपराजय ; 7" 3 08 ज्वर( 08 
रश्ची षह षिकेशयुद्धम्‌, †* बाणयुद्धे ज्वरयुद्धम्‌; © हृषि 
युद्धम्‌ , + बाणयुद्धे ज्वरभ्ययन -- 4०. 0 ( पद्ुप्रः९७, 
0108 0८ 00४) ४13 179, #8 08४ 178, 01170; 708 
195, [+ 117, (५ 67, © 5 289 , ल 261, -- ण 
0, 1 18 ; 52 + 88 ; 12* 9 


-- 718 ~ 
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111. } | 


हसिवशे 


[ विष्णुपर्व 


३११ 


वैरांपायन उवाच । 
मृत इयभिविज्ञाय ज्वरं शतुमिषुदनः । 
कृष्णो युजवलाभ्यां तं चिक्षेपाथ महीतले ॥ १ 
धुक्तमात्रस्तु वाहुभ्यां कृष्णदेहं विवे घः । 
अभुक्त्वा विग्रहं तस्य कृष्णस्य प्रतिमौजसः.॥ २ 


ध, कामिकाः केकि ८००७०१११ ४१४। 





ण कान म ०० --० 


111 


2 1118 9.4}1 प 18 11188118 12) 8 (भ ए 1 99 21) 
8110 ४180 1" © (५ ए 1 110 21) 

1 °) पर 3 ( भष ) ए 83 [0५9 1.8 + 6 ५ 64 
सृतम्‌ ( "०" शत ) #› शृतमिस्येव विक्वाय --") 71 0: 5 ५ 
ए -निवर्हण ›; ५५ -निषूदनम्‌ (० नः) -- “ˆ ) &1 1.9 ए 
02 18 -बराभ्यां तु, 18 + “ध्मातं ; ४० त्तन्न; ४३.81 2 158 
© त्त तु , 88 " नतूणं त 101 "भ्यांच,¶1 2 4618५ 2 नन्तं वै 
(10 भ्यां त ). --* ) 2 च (0 [ल] ). -- ^.लः 1, © 
108 1153 

2 °) ०( १ ) मुक्तगात्रस्‌ (० मात्रस्‌). ४1 5 सु-; 
७.५ पि 8५ 79 78 07० + स (पणतु) -- °) 74 क्ष्णं 
देक्षं ; 8 कष्णमाचरं ; + छरष्ण देवं ( 0" छृष्णदेहं ) . < ++.8 
प्र 8 87 ( चन्वौ 106) पृष्ह( प्ण्धस) -- 81 भण ‰०५. 
-- ° ›) 7; प्रचिष्टी (० भ्मुक्त्वा ) . -- {1.2 01 8. ५ ऽप ०७४, 
{0 2°* ॐ 108 6 1 6( € ) पलः 2 

1333* प्रविदय हदयं तस्य बबाधे यदुसत्तमम्‌ । 
[ 01-8 ववापे च यदृत्तमम्‌ (०८०) | 

3 “^ ) ¬ सहाविष्टस , 6४ भाविष्टस्तु ( ०" सं द्याविष्टस , . 
पि [भानेन (0 तेन). -- °) 71 01 8 ५ ४ जवरेणामित- 
तेजसा. -- ° ) ह दव बहु; 7" गर्मगतं (£ इव सुदुः ) ' 
--* ) मि५,१५ 19 8 {00 08 101 9, 4,5.68 ( पका 98 वप 
पट्प) + शितौ गाढं न्यवर्तत , 73 सुदुः क्षिपतो द्यवतेत 

4& >) 21 एकक 1्0प०४ 81 विष्णु (0प कृष्ण ). £ 
९.४ ए 8 7 1५ जृम्भते श्वस( 1 स्प , 125 1५ स्ख )ते चेव 
-- 2) &1 पुनश्च रसति प्रभुः; ६ ध 8 प 3 00 05 01 4 +~ 
५ 05 14५ स्खल 83 चदटग-; 75 74 श्वस `ते च पुनः पुन, ; 108 
वप 9 01 3 ५ ध-5 स्खट( 7; कल्प )ते च युहुसुहुः -- ^) 2 
४४ ¶ स रोमाञ्चितनेन्न( *2 गात्न-, 11 "देह )स्तु, ४ 8५ 
रोमाज्ोद्र( 23 ्वान्वि )तगात्रश्च. --* ) 71 68 (12 ५ 
स्माभि- © चापि, ©, ° [भप्यमि- (८५" चाभि-) £ निद्रया 
ग्ाभ्यभूयत . -- पि ( च्छ्ल & 8 वि) 7५ 6४ 108, ध 
4; ७५ 9६ 66 ; 





स हयाविष्टसतदा तेन ज्बरेणाप्रतिमौजसा । 
कृष्णः स्वलन्निव य॒हुः कितौ समभिवतेत ॥ ३ 
जम्भते च तदा कृष्णः पुन स्वरते भृशम्‌ । 
रोमाश्चोत्थितगात्रस्तु निद्रया चाभिभूयते ॥ ४ 
ज्वराभिमृष्टमारमानं विज्ञाय पुरुषोचमः । 


1884* तत स्थैर्यं समारम्ब्य कृष्ण परशुरंजयः । 
विकरुषंति महायोगी जम्भमाण. पुन पुन ॥ 

[| @‡ 00 110€ 1 -- (+ 1 ) 1 \ तत्र (0 ततत ) © 
परयै (स्थेय) -- (1, 2) 1 9 7; विकुर्वन्स, 8०४४8 
70 50 5 विकरोति, 0 विकतरैन्त; 8 वैतो; 71 "केन्ति; 
18 वन्वे (प पवत्ति ) + तदा (0 महा-) 9 ज॒म्भमाणं 
(ण ). ] 

5 *) र पि 8४8 77085 701 9 4-8 गूप 9 ५ 02 इ~ 


-भूतम्‌ (1० -बष्टम्‌) 73 ज्वाराभिभूतमात्मानं -- ^€ ४९५, 
5 118 1824* -- 4.7{€८ 5, &1 105 , 


1385» स वेष्णवञ्वरो गृह्य तं च वै उ्वरमोजसा। 
कृष्णाय न (! ) संप्रयच्छंस्तं जय्माह पुनर्हरिः । 
1116 रि 8 ए 8 8 0 081 6 ©( €, ) 108 #{{€४ 6 : 


1386* घोरं वरष्णवमय्युम्रं स्व॑भ्राणिभयकरम्‌ । 
सृष्टवानथ तेजस्वी बरूवान्भीम विक्रमः ॥ 

[ 81 8 ० 11४6 9 -- (1 2) ५ स सष्टवास्तु तेजस्वी; 
01 सप्रहृष्टतनु सोऽथ (०८५). 00 त वराद, 70 स ज्वरो (ण 
बलवान्‌ ). 1 त ज्वरं भीमविक्रमम्‌ (ण °) |] 
मि9.8 प 318 0 08 {1 5 ७(6व ) 0021, * ए पि 3 
1095-4, 6 ¶५ ७५, 5 118 € ठ 81 ००४४, ला" {535* ; 


1837* ज्वर" कृष्णविसृष्टस्तु गहीखा सं ज्वरं बरात्‌ । 
छरष्णाय हृष्टः भ्रायच्छन्तं जग्राह ततो हरि. ॥ 
ततस्तं परमक्रुद्धो वासुदेवो महाब. । 
स्वगात्रारस्वञ्बरेणेव निष्रामयत वीर्यवान्‌ ॥ 
आविध्य भूतङे चैनं शतधा कर्तुमुद्यतः । [5] 
न्याघोषयञ्ज्वरस्तत्र भोः परित्रातुमर्हसि ॥ 

[ &1 010, 11168 1-4 --( 1 1) 08 तदा, 7, महान्‌ 
(0 बलात्‌) -- शि 0 11068 %-6 , © ©. 106 ‰. 
-- (¬ 2) ४1 कृष्ण्‌ ;, ४5 सृष्ट" (0 हृष्ट ). -- (1, $) १५ 
ञ्वर्‌ ( ०" ततस्‌). -- © 5 ०४५, 116 4 ~ ( 1, 4 )} ००४. 
€. निष्कासयत (10 सिष्क्राम ). -- ^€: {16 4, 03 2118, 


1837.4+# माहेश्वरो वेैष्णवश्च युयुधाते ज्वसाुमौ । 


= ‡]4 ~+ 
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कृष्णज्वरयुद्धम्‌ 1 विष्णुपवं [ 111. 7 


सोऽसूजञ्ज्वरमन्यं तु पूवस्यरषिनाशनम्‌ ॥ ५ 
व्याविध्यमाने तु तदा खबरे तेनाभितोजप्ना | 


~~~ ~~ -.~-.--------~~-~----------~-----~--------------------~------ ~~~ --------~~-----~-- ~ 
| + 


महिश्वर समाक्रन्दन्वेभ्णवेन बलादित ॥ 
-- (1. 5) 02 [एव (० [एुन) ७ जतङ् (५ धा) 
-- (1, 6 ) &1 ए 079 71 5 ७5 व्याधोषतं ( 107 यज्‌ ) 
@ तंतु (पतत्र) & 5 सौम्यमा (गभो परि) 18 
भो परित्रायतामिति (५८४) ] 


©, 5 0004 1, 2 @1, 3 ¶ @(€ ) 105 {€ 9 


1888* कष्णञ्वसो ञवरं पूर्वं गहीत्वा स्वेन तेजसा । 
ननाद सुमहानादं वेष्णव सं महाबरू । 
चतुैद्श्चतुर्वक्त सर्वप्रहरणोद्यत. ॥ 
तयोस्तु तुसुरु युद्ध ञ्वरथोरबाहुशालिनोः ॥ 
ततो देवा सगन्धर्वा दिविस्था युद्धरार्साः । [5] 
दद्युश्च महद्युद्धं भूतानि च समन्तत । 
तततो माहेश्वरो युद्धे ताडयामास वैष्णवम्‌ । 
बाहुना ताडितस्तेन भनाद बहुविस्तरम्‌ ॥ 
स गतो वैष्णव राजन्रौद्रं भसरायुधं रणे । 
द्वाभ्यामथ च बाहुभ्या गरहीलाताडयद्वरी ॥ [10] 
इतराभ्या समाद्य बाहुभ्या वैऽ्णवो ज्वर. । 
ननाद सुमहानादं सर्वैलोकस्य पर्यतः ॥ 
ततो रौदो ज्वरे राजन्ुष्टिनाथ जघान तम्‌ । 
दर्दश दन्तैर्बहुधा ज्वरं केशवमाहवे ॥ 
बाहुभ्यामेव तौ राजन्युयुधाते महागदौ । [151] 
भन्योन्यं ताडथन्तौ च मुष्टिमिञ्यैरस्षत्तमौ ॥ 
चक्रतुश्च महानादं ज्वरौ तौ छोकविश्चुता । 
वैष्णवोऽथ ज्वरो राजन्प्रहीतुं रोढ्रसक्तितम्‌ ॥ 
यतते बहुवा तत्र भुष्टिनाथ जघान तम्‌ । 
क्षाहत्य बाहुना भूयो निष्पिपेष पुनः पुन. ॥ (20 
निषिपिष्टहटदयस्तूरणं शूलिनो ज्वरसत्तम. 
ननाद बहुधा नाद भूमौ विपरिवर्तते ॥ 
गररीस्वा तु बराद्रौद्रमाक्ृष्य च पुन पुनः । 
क्रष्णाय हृष्टः प्रायच्छत्कि करिध्याम्यतः परम्‌ ॥ 
हनिभ्ये देवदेवेश भक्षयिष्येऽथ वा पुन. । {४5 
हद्युक्स्वा सुमहानाद चकार रणमूधंनि ॥ 
उत्थाय च हषीकेशणे उवरं माहेश्वर रणे । 
हन्तुभैच्छत्तदा कोको निञ्वरोऽस्स्विति केशवः ॥ 

[ 05 ०प 106 1 -- (1, 4) 7" 68 ततस्‌ ( 0 तयोस्‌ ) . 
-- (7, 6) 64 5 + महायुद्धं (1० महद) -- (+ 9) 
18 ज्वयो वै (सगतो) (४ 61५८ + स गदो वैष्णवो 
युद्धे ( 7 राजा , ४* राजन्‌ ) (0 ®) (1 8 21 9 रदन्‌ (0 
सद्र). -- 09 णण ( 30] ) 11१68 12-17* -- ( 1, 18 ) 
©, ५. ४ [आ]भि- (ण [मध ) -- (1 15 ) 4 12 तौ ततो (0 
एव तौ ) -- (7 18 ) 0४ महाराज (1० ज्वरो राजन्‌ ) -- (1 
19) 0615 [अ]भि- (ण [अध) --( {+ 20 ) व 68 2 8 


अ्ञरीरा ततो धाणी तद्रुषाचास्तरिक्षगा ॥ € 


[| ¢ € 10544 
कृष्ण कृष्ण्‌ महाबाहो यदूनां नन्दिबधन । ०२१०० ५ 
0 9 (+ 


------~~ 


भूमौ (0 भूयो) (~ 22) 1 ° + विवि (ण वहूवा ) 
1 -व्तयन्‌ ( 0" ते ) -- (7, 2५) ©(€५ ) त जग्राह ततो हरि 
(६०८०) -- (1, 26 ) © इत्युक्त्वा सिंहनाद च (०८ ^) || 

6 ^) पि" 205 आविध्यमने (धव्या) ए म२3४ 8 
{2 1-6 ५ 04४ आविध्यमाने तर्मिस्तु - °) & उवरेणा- 
प्रतिमौनसा , £ ध ४8 7 7; 03 5 + कृष्णेनामिततेजसा, 
-- ° ) &21 ७ ४1 2 + तदा (0८ ततो ) --°*) & संबभूव; 
1 तमाह च (0 तमुवाच) & 2 3 ४19 5 9 7; 
11-5 {+ अन्तरिक्षादभाषत ( ४ जायत ) 

7 ^) प्रो 2 0 5; ४ कृष्ण देवेश भूतेश. - 5) 1 प 3 
(8 ४; + वदा-, (५ ~ + 5 ४1: कीर्ति- ( 0" नच्दि-) 
त ° ) &1. 2 3: पतं द्वं, ८8 + मि2 91 82 1852 [)1 3 एतं तु; 
पि अनत्रवै, ४० 0 0 5 पुन्‌ तु (परस्वं), 5 + एवेतु, 
702 7 ©8-° 7 एनं वै, 1 एकं वे (एतवे) --८) 71 
हस्येव चचने मुक्ते --7) प्र 8) 8 {5 © ज्वरम्‌ (0 
स्यम्‌) 11 90५ ४184 मुमोचाथ हरिञ्वेरम्‌ -- ^€; 
7, ८ > 8 ४ 8 7 व+ ©+ 5 + ©(€0) 105 : 

1399* भूतभञ्यभविष्यस्य जगत परमो गुर्‌ ॥ 
एवमुक्तो हृषीकेश अवरो चाक्यमथाब्रवीत्‌ । 
कृष्णस्य पादयोूध्न। शरणं सोऽगमज्ज्वर. ॥ 
खणुष्व मम गोविन्द विज्ञाप्यं यदुनन्दन । 
योमे मनोरथो देव त स्वं कुर्‌ महाञ्रूज॥ [5] 

[ 4.76 1196 ।, ©+ 5 ५ ©(€त्‌ ) 103 1840 ©+ ५ 0 
1168 2-5 © 070 11068 2-8, वि #1 3 31 5 0 08 16 
८९.050 11068 2 20 38 -- ( 1 ४) 88 3 एवमुक्ला ( 138 
शक्ते), 8 3 ४8 81 2 10 8 36 प्रणम्य च (८ 0" एवभुक्तो ) 
-- 41४६ 1196 %, {26 105 1340 मि 15 0 1176 3 ७(€त ) 
1€]0€8 8 11068 3 &{ल 1106 ‰ ० 1340>* --( 1, 3 ) ४8 2 
05 02, 6 गतो (70 ऽगमजु ) -- -8 ५6 11४८ & 2 15 ज्वर्‌ 
उवाच -- (1 4) 5 ण्छ्ुणु त (गः छणुष्व) ७5 विज्ञाप्य 
मवुखूदन (०८०) -- (1.8) ° कुरुष्थ (० त्व कुर्‌ ) ] 

01 {€ 0४2८ 108४, त 2 @, 8 713 105 {€ ¶ : 36 
2{1€ 1106 2 भ 1539* 6५,5 ++ ७(€त्‌ ) 9८८ 11०6 
1 ० 1359 . 


18:0* तभ्रुवाच ज्वरो भूय साक्चद्विष्ण्युरिवि स्वयम्‌ । 

प्रनम्य ल्िरषा देवं कृताञ्जलिर स्थित. ॥ 
ज्वर्‌ । 

नमः कृष्णाप्र हर्रे विष्णतरे प्रभविष्णवे । 
आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाश्रते ॥ 
नम खहख शिरसे सहस्रचरणाय च । 5] 
सदखाश्च नमो रित्यं सेकानामभयंकर । < 
उदमीयाय नमो देड यज्ञाधिपतये नमः; ॥ 


~ .८15 ~ 
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मा वधीज्येरमेतं बे रक्षणीयस्त्वयान । 
इत्येवयुक्ते वचते तं युमोच हरिः खयम्‌ ॥ ७ 
तथुवाच ज्वरो भूयस्त्वहमेको ज्यरो भुवि । 


म शन ११ १११११ (५१५१, ११५.८५८ 


नमस्ते चक्रिणि नित्यमसिहस्ताय ते नमः ॥ 

अनन्ताय विरूपाय नमस्ते मधुसूदन । 

नमस्ते देवदेवेश तुभ्यं देव कपर्दिने ॥ [ 10] 
नमस्त राश्षसघ्राय नमो राघवरूपिणे । 

क्तानज्ञेयाय देवाय नम आद्याय विष्णवे ॥ 

नमस्ते नरसिंहाय दैययजविहारिणे । 

नमस्तुम्यं वराहाय दं्रोदुतवसुंधर ॥ 

त्रिविक्रम नमस्तुभ्यं बख्यक्तविनाशन । [ 15 | 
वासुदेवाय देवाय नम कंसविनाशन ॥ 

नम. सर्वासमने देव सर्वकर््र नमो नम ॥ 

प्रसीद देवदेवेश भीतानाममर्यकर ॥ 

नमामि देवदेवेश वरेण्यममयग्रदम्‌ । 

विष्णो त्वां सकर्ेशेदा स्वां गदाधरमव्ययम्‌ ॥ | 20 ] 
नमस्ते देवदेवेश भीतोऽह भवनाशन । 

इति स्तुत्वा जगन्नाथं नृलयश्ञिवे तदा उर । 

पपात पादयोर्विष्णोर्भि.धसन्मीतमीत्तवत्‌ ॥ 

प्रसीद सिष्णो देवेष पीडितोऽस्मि जनार्दन । 

[ 06 ०, 116 1. -- ( 1. 2 ) 71 तदा (0 स्थित ) ~ {2 
©1 रौ द्रज्वरः (1०0 ज्वर्‌ ) -- (1. 4) 0 सदात्मने (0 गदा- 
भृते) ५1 नम आयाय विप्णवे (0?) -- (1 5)  -किर- 
णाय ( 0" -च” ) -- (~, 6 ) ©> भयान्‌ (० नमो ). ~ (1. 
7) 5 उतजजीवय (0 उद्धीथाय) ५९१) नमो यज्नस्वरूपिणे 
(01 ¢ ) -- @8 ०1 11206 8 --( [ 8) 6(6५ ) श्रद्धिने (०७ 
नमस्ते) 0५ 5 तुभ्यम्‌ (० निम्‌). -- 126 ( प्प ) 4 
1€68त 1176 11 ई1€ 1106 16 02, 3 17४08 1068 11 2०5 
19 -- (1, 12) 61 पुसणाय गदा सते (०८ ¢) -- (1 14) 
०८०१) नमोस्त्रादि- (० नमस्तुभ्य ). ५(०५ ) क्रोडाधृत- ( 01 
दष्रोद्धुत-) -- (~ 15) 11 08 1-3 -विनाररिने (0 रन ). 
~ (1. 16 ) > -विनारिने (0 दन ) - 06 ५10. 11768 
17-19 -- (~ 17 ) ५(९१ ) तुभ्य नारायणाय वै (£ ०). 
-- (~ 18 ) ७(€५ ) नमरते (0 प्रसीद ) -- 118 0 [17268 
19-29 -- (1, 19) 1 @+ 5 -ैवेरा (0 शद ) -- (1. 21) 
70 22. \ प्रपचे (0 नमस्ते) ०(6५.) श्ररण स्वा प्रपन्नोऽस्मि 
(107 * ) {1 © 21 मीताना (" भीतोऽह ) ४५ -भावन 
(0 नादान ) . -- (~ 28 ) 16 ञ्वसे वाक्यमथान्रवीत्‌ (0 °). 
-- 4+7+€ 1106 9), ०(६५ ) 7९0€क 9 1106 3 0 1339. 
3&{0८€ 110€ 24, 1 ५ 178 ज्वर्‌ . 06 0 1706 24, 
-- (~ 2४) 45 नमामि द्वेष के (07 ^) ]. 

8 °) पि" ऽपि (णतु). -- ए० 8, [र ०.8 ४५87 
¶1, 2, ५ @1, 8-; ध 6प्र081, 

1341* अहमेको ज्वरस्ाच नान्थो रोके ञ्वरो भवेत्‌ । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तव प्रसादान्नान्यः खाज्ज्यरः समितिश्लोभन ॥ ८ 
भगवानुवाच । 
एक्‌ एव ज्वरो सोके भवानस्तु यथाहुखम्‌ । 


[ ७५ १४५०६९१. ४2 एवं ({०ष्णकरो) 1, 2 61 8 5 148 ५ 

देव, 2013 कोके (५ तात) 1 रोक्रेश्वरो (10 लोके ज्वरो), 
गुप 2618 5४ भवित्ता प्राणिना हेरे (६०८०) ] 
-- ^ ) 74 ¢ 01 8 ५ # त्वस्प्रसादेन (० तव प्रसादान्‌ )., ४३ 
81 705 95 गोविन्द , 7 देवेश ( ० नान्य स्याज्‌) £ 2.8 
प्र 2 8, 8 7 : त्वलमसादाद्धि देवे --<)7 2 © 8.4 
72 ५ मर्दन (ण -दोभन ) ६ ५3 ४2370 1५ वरमेतं ( 
कं ) वृणोम्यहम्‌; © नान्यो लोके ज्वरो भषेत्‌ -- ^€" 8, 
+ 2 8 * 23 7 ५ ©5 108 

1542 देव उवाच । 

एवं भवतु भद्रै ते यथा त्व ज्वर काष्कुसे । 
वरार्थिनां वरो देयो भवांश्च शरण गत. ॥ 

[ 9०१९ 1188 श्रीकृष्ण ; 8००6 भगवान्‌ ; 3006 वासुदेव (107 
दव) -- © 01 {06 ‰ -- (1 9) 03 5 वरायिने ( 18 ग्नो) 
(0 "थिना) + वरदोऽस्मि (2० वरोद्धेयो) 1 3 9 ४1 
+ मवाश्च शरणागत (1०८०) | 

9 801€ 758 00 {16 र्घा 1 ल श्रीकरुष्णः ( ०" भग- 
वाच्‌ ) 411९7 186 € ; 1 2 @1 3 + तध (€) 18 ; 


1848* ततस्तुष्टो हृषीकेश स्तोत्रेणानेन केशवः । 
्रीतिमांश्वाभवच्छरृष्णो रोद्रज्वरमुबाच ह ॥ 
ध. ) 1 ०.४ 1.9 ए 72 73 1)-+ यथा पुरा, {6 
ज्वरस्तथा (० यथासुखम्‌ ). -- ^€ 9०४, (1, 4 ©, 8-6 
24 15 
1344* अन्तकारे मनुष्याणां भूयाद्धोगाय मामक' । 
[ 7४ © ४ ५ भूया (प भूयाद्‌) छऽश्भूयद्रे मामफरो ज्वर 
(६५८) ] 
-- °) &8 योगमाया- ५ सोऽयं मया, 1 एवं मया (५ योऽयं 
मया) &1 8 16 तूप ५ 08 ४1-8 योऽथं अवरो भया सृष्टो. 
-- ® ) 7 9 01. 8-5 7 इहेव प्रविखीयताम्‌ -- 4.९८ 9, प 
( 62५९) &1 म ) 7५ 05 &(€१.) 115, ' 
1348# वैक्षंपायन उवाच । 
एत्रमुक्ते तु वचने ज्व फति महायश्चाः | 
कुष्ण. प्रहरतां श्रेष्ठः पुनर्वाक्यसुवाच ह ॥ 
खणुष्व ज्वर संदेशं यथा रोके चरिष्यसि । 
सवैजातिषु विन्यस्तस्तथा स्थावरजङ्गमे ॥ 
त्रिधा विभज्य चात्मानं मस्मियं यदि काङ्कुसे । [5] 
चतुष्पादान्भजेकेन दवितीयेन च श्थावरानू ॥ 
तृतीयो यश्च ते भागो मानुषेषूपपत्सयते । 
त्रिधाभूत वपुः कत्वा पक्षिषु त्वं भव उतर ॥ 
चतुर्थो यस्वृतीयस्य भविष्यति ध ते श्ुयम्‌ । 


= 010 
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ऽ्वरस्य वरखाभः | 


विष्णुपवं 


| 111. 9 


योऽयं मया ज्वरः सृष्टो मय्यैवेष प्रीयताम्‌ ॥ ९ 





एकान्तरश्यतुर्माग खोरकश्च चतुर्थक ॥ 
मानुषेष्वथ भेदेन वस त्वै प्रविभज्य वै। 
जातिष्वथावशेषासु निवैस त्वं खणुष्व मे ॥ 
वृक्षेषु कीटसूपेण तथां संकोचपत्रक । 
पाण्डुपत्रश्च विख्यात फरेऽवातु्थैमेव च ॥ 
पा तु नीलिका विद्याच्छिखोद्धेदश्च बहिंणाम्‌ । [15] 
प्चिनीषु हिमो भूत्वा पृथिव्यामपि चोषरः ॥ 
गैरिक पर्वैतेष्वेव मल्प्रसादाद्धविष्यसि । 
गोऽवपस्मारको भूत्वा खोरकश्च भविष्यसि ॥ 
एवै विविधरूग्रेण भविष्यसि मदहीतसे ॥ 
दश्ेनात्ख्रनाचापि म्राणिनां वधसे्यसि । 
चते देवमनुष्वेभ्यो नान्यस्त्वां विसदहिष्यति ॥ 
वेद्यंपायन उवाच । 


क्षणस्य वचन श्रुस्वा ज्वरो हृष्टमना द्मूत्‌ । 
प्रोवाच वचनं किंचिस्मणमित्वा कृताञ्जछिः ॥ 
सवेजातिप्रञुत्वेन कृतो धन्योऽसि माधव । 
भूयश्च ते वचः कर्तुमिच्छामि पुरूषषेभ । 
तदाज्ञापय गोविन्द किं करोमि महाभुज ॥ 
[ ७5 0 +€ एथ -- (1. 2) 2 अथाबवान्‌ ( 0" उवाच 
ह) #8 38 128 125 वाक्यमाह ज्वर प्रति (ण प्रजाहितम्‌) 
(10 °) -- {लाः 116 2, 18 18 


1848.4.# 


[ 10] 


> 


[90] 


[ 2 | 


देव उवाच । 

एव भवतु भद्र ते यथा त्वं ज्वर काह्रसे ) 

-- (1 3) 12 + छो, © कैन (10 लोके) 3 प्र 2 
75 भविष्यसि; 7* निवत्स्यसि (7०7 चरिष्याक्ि) --(7 4) 
0 वै न्यस्य (0 विन्यस्त) -- (1 5) © भापस (1 
कासे ) -- (1, 6 } 05 विभज्येव चतु्मांग (ग ®) 0 मजे- 
केन (०४ दितीयेन ). -- (~ 7 ) ७८९५ ) प्र- (0 [उ]प- ) 
-- (1 8 ) 08 रूपं (0 -भूत ) 9 6 सज ({0" मवं }) © 
त्िपुत्व भव च ज्वर ( £") --(1, 9) 09 6य (० यस्‌) 
६1 9 8 ४४ 1 ध्रुव (ण शुकम्‌) 8 ५ 11 5 भविष्यति 
सते धव (01 ०) ~ (1, 10) ए पि ए 88 3 ए एकान्ततश्‌ 
(0 ररशू) 148 तृतीयस्तु ( £” चठुमौग ) 79 ५ एकाहि- 
को द्मादिफश्च, 3 एकान्ततश्चते भाग", © एकश्चतु मांगगत ( 0" 
%), 00 12 च्याहिकश्च; 8 उपरश्च; 2 पोरकश्च (०८ खोर- 
करश्च), (३ 10} २००४४ €08 (€ ) स वै ( &3 रैव 7ेचातु- 
धिको ञव (20 ) - (1 11) @ ० {09 मैदरेन्‌ पु +0 
धावु (101 196 19 ) [4 स्वेदेन, + पि 1 2 05 खेदेन, ए8 
ए 06 7 देद्य, 08 3 पादेन (० मेदरेन) 0 मानुषेष्वेकस्त्व 
देहे (०८ *) 1011 ० 11068 110-12 + सत्वर म्रम- 
विष्थर्ि (००) -- 1 2 02५ ०0 1106 19 --( 1 12) 


9 

वृक्षे कोरररूपेण (८८ ^). + ७5 -यन्त्रक (० -पच्रफ ) 
-- (1, 14 ) ‰ -पत्रैग्‌ ( ६0२ -प्रश्‌ ) -- 3 + 5101-5 7५ 
(6 000 1106 15 2 2 8 #12 38 7 851 18 
7४11870 11768 15 8०१ 16 -- ( 1 15 ) 5010 600४ 
€१ऽ (९१ ) क्िसोद्धेदेन (५ दश्च ) 15 बहिण (०? "णाम्‌ ) 
--- &1 #8 011 1116 16 --( {+ 16 ) 3000 20०४४ €08 
५८९५ ) पन्चिन्यादौ (० नीषु) --(~ 17) {2 7: + मत 
भावाद्‌ (0 "सादाद ) -- -4{€1 1106 17, #2 2€&05 11€ 
2 #8 1 ५ 02 ( ४ध्] ) 10€ 18 --( ~ 18) + गोष्ठे 
(ग गोषु) 0 ज्वरैकशच्‌ (0" सोर) - 07 11206 18, 8 
81108 


1345.8* खुरुमान्यादि पद्युषु तथापस्मारकोऽमयवन्‌ । 


-- ( + 19 ) 03 {4 -विपेन + 500} 2000४ €05 (€ ) त्व 
बरहु- (0 विपिध-) 9४1 रूपस्त्व ; 8 -रूप ते (£ -सेण ). 
-- 4 7€1" 1171€ 19, [1 ५ 12); 128 ; 


13456* जातिष्वथावदरेषासु निव्षत्व इणुष्व मे । 

-- (5 020 11.68 2]-26 { -{2-५ 00 11168 20-%] 
702 व+ ०, 1०6 21 म ५209] 11168 2 ६04 22 
--(~ 21) ४28 ए 7" 8 6 -मनुष्याश्च, 5 
५८ ९4 ) ्यास्त्वा (६०प श्व्येभ्यो) -ए मि 3111 4 5 
00 17€ ग्ध - (1 22) 03 ज्वृर्‌ करष्णमथानरवौत्‌ , 125 
( 09: › ज्वरो वचनमनवीत्‌ (७८ ४) -- 8 पि8 ए 771 
{01-6 001 1176 23 --(1 23) 82 प्रोवाच किचिद्वन 
(107 ˆ) 8 35 प्रणतात्मा (7० मित्वा) -(1. 24) 53 
(7५ भूत- (0 जात्ति-) 11 24 हृष्टो ( छ करतो ) --(1, 
28) 8 ते वचन (प्च ते वेच.) ४2 पुरुषोत्तम (+ 
षषम) | 


एए 99] 65 ०00६ नप 3 021 ४ 108 &{€८ 9. 


1346* अहमसुरङरुश्रमाथिना 


तरिपुरहरेण हरेण निर्मित. । 
रणदिरसि विनिर्जितस्स्वया 
प्रभुरसि मेऽद्य तासि किंकरः ॥ 
वैशपायन उवाच । 
ज्वरस्य वचनं श्वुस्वा वासुदेवोऽबर्वीह्च । [5 | 
अभिसधि शणुष्वाद्य यत्वा वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ 
[ (~ 1) ४2 -प्रमर्दिना (0 प्रमाथिना). © 4 5 1.8 
अहमसुर( 72 "मर )प्रप्रमदिना - -- (1 9) {5 ०४ हरेण य 
२.५ + निभित पुणहम्‌ (0 हरेण नि्भित ) --(1“ 3) 
1 2 धि 3 ४1 02 + त्वयाह (०८ त्वया). - {1 4) 10 
114 देव ( {० मेऽ ) अ + [अ] (0 [अ]रिम) 1 प्रमु 


102 ( 8९, 1५1. 95 200९१ ) 5 वसं त्वं च (1० निवस्षसवं) रसि तदास्म्‌ रि करोभि - ^.1067 1106 4, {1 © 3 18, 
8 ४2 तथा इणु (५ कृणुष्व मे) --(1 18) 1 47084 | 1848* 2.8 ष 81 08 41 768 11768 ए-6 ( का पय, } 
~ 71{ - 
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€ 10550 
8 2 123. 18 
¢ 2. 123 18 


111. 10 ] 


ज्वर उवाच । 
धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽसि यया मघ्परियं कृतम्‌ । 
आज्ञापय श्रियं कि ते चक्रायुध करोम्यहम्‌ ॥ १० 
मगवानुवाच । 
महामृधे तवे मम च दयोरिमं 


हारिवंशो 


[ विष्णुपर्व 


पराक्रमं थूजवरुकेमलाघ्नयोः | 
प्रणम्य मामेकमनाः परेत्त॒ यः 
स॒ वै भवेज्ज्यर पिगतज्रो नरः ॥ ११ 
एवयुक्तस्तु कृष्योन ज्वरः सराक्षास्पहात्मना । 
प्रणम्य शिरसा दृष्ण॒मपक्रान्तस्ततो रणात्‌ ॥ १२ 


इति श्रीहरिवंशे एकादशोत्तरद्ततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 





&€ः 10 मि ए: 16 &1 8 ५ ‰1-8 ठ 168 &-6 © 
0४0 1106 5 {< 2-+ #1 8 9 {)1-5 ) 4 00 116 एल 
श्रीमगवान्‌ (07 वेद्रापायन } 1084 7९68.48 1106 5 26 10 
-- (1 6) 11 8 + (187 83 ४००९९ ) अविश्चन्धं ; 8 
अभिप्राय (7० सारे) | 

(01. ४ 61 8 5 4 &( €व ) ०००५ 


1344* युवां ज्वरौ च भवतां पीडायां मरणे तथा । 
पीडायां च भवान्स्वामी मरणे मासकस्तथा ॥ 
हेय रीयनां तावज््वरो मामक एव दहि । 

[ (1, 1 ) 11--8 ज्वरपते (10? च भवता ) 1" ७8 011--3 मारणे 
(ण मः). -- (1, 8) 1 8 स्वीयता (0 री) 10 ©15 
५ तात (०९ तावञ्‌ ) | 

10 ए पि1 870 71५4 6 4 ० ४८ तल 02 8 ५ 
©५ 0 10 -- * ) &1 [अ]पि परियं ; 1 08 9 तु प्रियं (0 
मस्मियं ) 1.2 01 ~+ यस्यं मे त्वया क्तम्‌ -- 476 10, 
9.8 ए 281 8 11 6४4 11068 5-6 9 1340>. 41 © 
7211-8 105 &†{€ा' 10 , (4 © 4५ {९८ 116 4 2 1346 ,. 


1348* स्तुवन्मां मक्तियुक्तेन स्तोत्रेणानेन मानवः । 
ज्वरदेवावयो सम्यक्चिन्तयन्युद्धमन्धुतम्‌ । 
न तस्य ज्वरस्तंजाता पीडा सुषि भविष्यति ॥ 

[ (1. 1) 71 05 ‰{1-8 -युक्तो य॒ (10 -युक्तेन ). 71 ७8 
माधव (०? मानम ). --( 2) ¬ © 11-8 ज्वरयोदयुवयो 
सम्यक्‌ (1 सर्वान्‌ ) (८ ¢) #1-3 उत्तमम्‌ (0 अद्भुतम्‌ ) 
प्ण चिन्तयन्याति मामकम्‌ (६०४ ८) -- 1४9 070 106 8 | 

11 &8 ४3 06 (4 कषण, पि 2: वासुदव ; 3 01 8- 
0 0 (10) भगवान्‌) --^) 1 अ9,8 ४ 8 ण 
78 72585 + महाहवे (० श्रषे) ‡" इव, + 2 
हदं ( 0" इमं ) £ 0, 05 महादे तव मम युद्धयोरिमं ( © 
"ध्यतोद॑यो ) -- &1 07४ 11९०८, ~. 2 ) 4 010 , 723 तुमुर- 
(४ पराक्रम) --°) ए + मां नियतमना , 7" चैकमना. 
1; ©* मामचरूमनाः ; © मामचरः ( ० मामिकमना ) 8 
7" 01. 5 + परेत ( ए “तुः ). -- 64. 11, 81 1. 8 
81 ( 91, ) 4, 5 ( पथा ) 1118, 


1349* त्रिपाद्धसप्रहरणश्चिशिया रक्तरोचन । 
स मे प्रीतः सुख द्यास्सर्वामयप्तेज्वरः ॥ 
भाद्स्तचन्त कवय पुराणाः 
सूक्ष्मा च्रूहन्तोऽप्यनुश्षासितारः । 
सर्वाज्जञ्वरान्घन्तु ममानिरुद्र- | 8 | 
प्रयुञ्चसंकर्षणवासुदेवाः ॥ 

[ 11 001 11168 1-%, ए2 0४ ४४15} 11068 1-2 8 
3-6. -- (1. 1) & जिशचिसे (भ श्या) 8० ००४४ 
€05 ©(€प ) नव- (10 रक्त- ). -- (~ 4) 181 भवन्तौ ( 
बृहन्तो ). & 1 7081 7, हि (£ ऽपि) -(7, 5) &1 
सवै- (1० सवाञ ) | 

12 3 0८ 1४2 23016 19, 8010€ {88 18. उवरः $ 
800९ व्रंपायन' , 806 क्ण. , -- ९) पि1 2 ४8 {7 78 76 
मदाब्रकः, 11. 5 "मना. (£ शस्मना ) €" ज्वरोवाचैवम- 
स्त्विति -- ^.ध्ल 12५ [12 4 पि 8४87 7५ ©; ५ 
० €५ ) 1705 , 

1850* प्रोवाच यदुश्चादंखुमेवमेतद्धविप्यति ॥ 
वरं रु्ध्वा ज्वरो हृष्ट. कृष्णाश्च समयं पुनः । 
[ ( 1. 2) मिञ एः 7.8 कृत्वा ( 0 कृष्णाच ) ] 
पपा प, 2 1, 8 + 11-3 1108 विला [2 ; 


1851* एवमस्त्विति गोविन्दं बभाप्रे केशवं तदा । 
-- 126 16908 12“ 0 091 -- ° ) 12. सहसा ( 10" शिरसा ). 
1. 9 01 8- विष्णुम्‌ (0 कष्णम्‌ ) . -- ^€ 127, पप्र, 9 
1, 8-6 4 1215 

1552# भक्तानामभयकरम्‌ । 

वासुदेवं महात्मानं `ˆ 

+ % ) + उवरोऽगच्छत्‌ ; 21 ( ० ४३ 17) (€) अपयातस्‌ ; 
7; अपाक्रामत्‌ , ४, भपक्रामस्‌ ( 7 रान्तस्‌ ) तदा रणाव्‌; 
11 रणात्ततः ( णा ४८५०5 ). 


001,0एप्त0क 0. 12 81 पि ग५ 2 1018411 ~~. {6191004 
९ ६2८ १८ ' 052 105, --~ 11270 %/ 94 ; 1.५ 9 
श्र 8 02 78 1,3. -- 6१-४ ; ४ पारिजाते, 
--- 44002. १14079८ ' 12 ज्वरपराक्रभः ; ६: 31 04 व्वरापक्मः 


~~ 718 -- 


1?८1-51 41-८1711,€7 


बाणयुद्धम्‌ | 


विष्णुपवं 


| 11. 8 


३१३९ 


वैरांपायन उवाच । 
ततस्ते सहिताः सरवे त्रयस्य इवाश्नयः । 
वैनतेयं समास्य युध्यमाना रणे सिताः ॥ १ 
ततः सर्वाण्यनीकानि बाणवैमहावलाः। 
अदं यन््ैनतेयखा नदन्तोऽतिबला रणे ॥ २ 
चक्रलाद्लपातेश्च बाण्रषैध पीडितम्‌ । 
संचुकोप महानीक दानवानां महात्मनाम्‌ । ३ 
कक्षेऽगरिखि संधः शष्केन्धनसमीरितः 


कृष्णवाणाभिरुद्ूतो विषठद्धिदुपगच्छति ॥ ४ 

स॒ दानवसहस्ाणि तसिन्मरमूर्धनि । 
युगान्ताभ्िखिचष्मान्दहमानो व्यराजत ॥ ५ 
तां दीयेमाणां महतीं नानाप्रहरणोचताम्‌ । 
सेनां याणः समासा बारयन्वाक्यमव्वीत्‌ ॥ ६ 
लाघवं सघुपागम्य किमेवं भयधिद्धवाः । 

दे लव॑शसथत्पन्नाः पलायध्वं महाम्रधे ॥ ७ 
कनचासिगदाप्रासान्खड्चममपश्धधान्‌ । 





( 5" "मणम्‌ ) , ए 3 ‹ ज्वराभिमव , पि ऽ फ 89 73 7 बाण- 
युद्धे ज्वरापक्रम ( ४४ ज्वरपराजयः), ठ: बाणयुद्धे कृष्णवध. ; 
02 ञ्वरयुद्धे ज्वरानुम्रह' , 71 ज्वरयोयुधः उ्वरवरप्रदानम्‌, 723 
12 बाणयुद्धम्‌ , 125 उवराचुग्रह , 75 बाणयुद्धे ज्वरपराक्रमः , 
71 08 महिश्वरस्तुति › 72 © माहेश्वरञ्वरस्तुति -- 4५॥# 
१० 3 173, 9 ४1 180, ४३ 182, #8 089 179, 71 
111, 05 196, 7,+ 178 , 7 68 258 , 7५ 2१9 , &1 260, 
७५ 262, © 960 , #1-3 222 ; ४५ १४1 -- &०४ #@ 
11 84, 8 37, 8 38 , [>+ 36 
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हक 1015 847 15 10158108 190 8 (मं र] 99 21) 
20 8150 10 © (भ ए 1 110 21) 

1 & एन वप्णा € मल -- ^) ए 8 ए1 81 
03 05 (भ५तु (गते) ९ 3४.81 त्वरिता. (0 
सहिताः) °) फ ( रर्न्दण  पि\ ) 7५ अथारुद्य (9 
समाः) -- ° ) ४1-3 व्यवस्थिता. (1 रणे स्थिताः) ए 8 
1 4 8 715 ए, युध्यन्ते रणमूर्धनि 

2 ५) (ल्मः 81) प्‌ © भवा( 03 खमा )किरन्‌ 
(10 महाबला") -- “ˆ ) 28 अथ ते (1० अदैयन्‌) 2 
४ 8 82 8 2 ऽ अरद॑यन्तो गर्त्पस्था , 7 यैन्येनतेयस्थं 

* ) {+ नमन्तो, 17" वहन्तो, 7५ नर्दन्तो, ©8 #1-8 
दहन्तो (0 नदन्तो ) 2 8 72 81 231 04 6५ -बङाद्रणे 
पि" बरद्िषः , ४: -महारणे ; ©" -बके रणे (० -बखा रणे ) 
1 ¶1 ४+ दह( £ 1 दहि तोऽत्िबखान्र( 7 इ फण 

ॐ ए ) &1 -घातैद्‌ ; 71 ५1 ४-५ ४ -खङ्धेश्च (07 -पातैश्य ) 

४ ) [9 105 ( ४150 &3 1 4€# ) 1५ च पीडयन्‌ ; 71 स्वपी- 
ङितम्‌; 9 प्रपी (फ चपीः) ° ) 81. 8 संच्युकोच (0८ 
कोप). 8 महावीरं ; २8 0, तदानीकं (० महा ) 7 


01 3 5 2 दचुक्षोभ तदानीकं , 7; ५: संचुक्षोभ बरु सवै 
=) 28 12 8 ए ( वन्लु 76) 14 दुरासदम्‌ , 
41 3 01. 85 [५ महारणे (० सनाम्‌ ) 
4 “ ) & कक्षाधिर्‌ ( £" कश्चेऽभ्चिर्‌ ) 81 4 121 1 1 4.8 
॥ 161 सक्रुद्ध ( 101 संवृद्ध ) - ¢ ) &1 द्युष्कानिर- $ प्र लय 35 
समीरण- (0 द्युष्केन्धन-) 7 -समागत. ( 0" -समीरितः ) 
--“ ) ६ उदुत्तो, 8 + ४2 8 [08 4 5 ¶1 068 -7-3 
उद्धतो (" उद्धूतो ) 1 ४1 178 11-8 01. + कृष्णबाणाभनि 
निधूतो , 81 ° 126 7५ 20५ "निखोदतो , 7 "सनिनिरैग्धो --“* ) 
ए ( €अनद॥ 81) ५ ७5 विवृद्धिं परमां गत ; १ धूर्त द्धिम 
गच्छत र 
5 °) 7 ( €८०९४ &1 त 83) 7 ५ 65 दानवानां (६० ख 
दानव-) - ` ) #1-3 ह्वा (० तस्मिन्‌) 11 2 ©1 8-5 
0. सम्राम- ( 0" समर-) -- ° ) 2 वि 8 ४1 2 14. 5 दृह्य 
मानो , ४3 28 + 05 दहुन्वे सख (0 मानो ) ¶्1 3 ©8 + #1-3 
व्यरोचत (70" व्यराजत ) & ददाहान्तकस्निभ , धि" ©" दहन्वै 
स ( 0: यमानो ) व्यरोचत -- -4/€7 5; (प 2 61 ॐ! }¶ 108 
1353* तच्राक्ीतिसहस्राणि नागानां निहतानि च । 
लश्च च रथब्रन्दं तु हत कैश्वसायके ॥ 
अश्वाना इातसाहसख्रमयुत पत्तिनां तथा । 
नि'रेषिताथ सा सेना परायनपरामवत्‌ ॥ 
[ (1, 8) @ 5 -साहसैर्‌ ( 07 छम्‌ ) ५ © 9 अर्द्‌ ; 
205 नियुत ( 0" अयुत ). #2 3 हतम्‌ (०८ तथ() | 
6 2) &1 कीर्यमाणां, 7" शीय, ©" दीप्य (1० दीर्य). 
-- ठ) 7 ( दधन्त 81) नानाप्रहरणार्दिताम्‌ -- ˆ) 11, 9 @1. 
9-5 ४ समुद्वीक्ष्य (0 समासाद्य ) 
7 08 ० 7 -- ^) ४५ खाधर्वं समुपास्थाय --°) प 
( च्णव्लू & पि) ए8 08 6 ) पू किमर्थं ( 0 किमेवं ) 81.12 
विहखा (70 -विद्धवाः ) © किमेवं अयमेवं च - -- ˆ } ६, 


-- 719 ~ 
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112. 8 | 


उत्सुल्योत्युज्य गच्छन्ति कि मवन्तोऽन्तरिक्षगाः ८ 
खजातिं चैव त्रासं च हरसंसर्ममेषः च । 

मानयद्धिनं गन्तव्यमेषो दयहटमबसयितः ॥ ९ 
एवयुचारितां बाच सणन्तस्तामचिन्य वै । 
अपक्रामन्त ते सर्ध दानवा मथपीडिताः ॥ १० 
प्रमाथगणषेषं त॒ तदनीकपुरःसरम्‌ । 





2 318 87 ( €ष्८€्‌॥ 0.) {3 देल््वक्ञे (£ "वश्च ) . 
-- ° ) {४ 01 पराथथ (ण ्यध्व) ट पि8 ४8 7 गृ 
महाहवात्‌ ( ४५ ५ "हवे , #* बलाः ) (० छते). 

8 *) 8 कवचानि (० "सि-). ए पि ए 8 79 105 08-5 
1 ३.४ 01 3~5 -प्राद्ध-, 2 2 -पार- (० "प्रासान्‌ ). - ५, 
प शाक (0 खङ्ख-) -- ˆ ) 28 समुत्सज्य विगर्छन्ति 

9 ^) [9 पि ४1 5 ( ४181 ) 8 8 1 4 5 1५ मार्च 
(0 वाकं) © स्रजातिं च खभावं च. -- °) 3 1 लय 858 
मानवद्धिर्‌ (20: "यद्धिर्‌) --) 05 7 ©1,8 ५ ऽस्मि (ग 
हि) र 

10 ^) £ भः ४1 3 700 703 01-\ 7, वाक्यं (५ वाचं) 
--८) पि अचिन्तयन्‌ (0 न्त्य तै) र 8.8 1 82 7४ 
105 1 8 + च्युण्वन्तस्तद चिन्तयन्‌ -- ¢) 7 ( छण ६) 1४ 
-मोहिता (0 -पीडिता ) 

11 58१1९ र 880 04 तदनीकमतिष्टत, र मको 
घृतः, 1५ सैरनीफररतिष्टत -- 71 ४८5} 11 8त्‌ 1१५. 
-- ° ) प ( दता [02 ) ४ [04 पुनश्च मनस्तदा 

12 1४905]. 11°* 8210 12. -- °) £" 71 महा- 
माद्य, #" सखा मान्यश्च ( £" सखामालयङ ), -- 72 ०. 
1%-15> --°) 7 2 61 4.5 भसं बरं (0 ५48] ) दए 
मि $ 387 ( €५€† 5, 01 ० ) 4, ७8 भस्मं स्व 
बरुमारोक्य. -- ° ) &1 ए पि. 1.9 8 7४ 18 70:-+ 
11 2 ५ इदं वचनमन्रवीत्‌ 

13 724० 13 (५, ए 1. 12) -- ° ) 06 ऽथ (५ अय ). 
--^) 1 ४ 8 #19 8 7५ 03 02 -* 1५ 0४ बलम्‌ ; पिः 
सवम्‌ , ४8 {5 ण सम्‌, ५५ 5 भयम्‌ ( 0" युष्म्‌ ). --“) 
1 9 8 #1 8 7 (71 ० ) 7१५ © यार्त (५ 
भय-) 8 भवन्तं युद्रमोहिता'; ४४ न्तो यान्ति मूर्छिताः. 
-- 4.76 13, ४ 2 720 8 5 1118, 

1354* प्राणाँस्तयक्त्वा च युध्यध्वं सर्वे दानवपुंगवाः । 

[ 8४ {४ 108 5 प्रलायन्ते ( ॐ "ध्वं ) ( {० च युध्यध्वं), 
05 सत्तमाः (0 -पुगव।' ), | 
281 3 (0 , 


1555* शं सस्तूयमानास्ते क्रस्भाण्डेन महात्मना । 
नैव तसलम्भिरे दैलयाः पलायन्त समन्ततः ॥ 


~-- 720 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


भभ्रावशचेषं युद्धाय मनशकरे पुनश्तदा ॥ ११ 
कुम्भाण्डो नाम बाण सखामालयश्च वीयेघान्‌ । 
वर भगं समालोकय वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १२ 
एष्‌ बाणः सथितौ युद्धे शकरोऽयं गुहस्तथा । 
किमथ युद्धयुस्घुल्य भघन्तो भयमोहिताः ॥ १३ 
नन्दीश्वर्समायुक्तं र्थमाखाय वीयेवान्‌ । 





81 8 0077 9 88 10 78 15 00४4 करणिः 1854*. 
र प 08-6 ५ 660.) 108 2{1€7 19 
1356* एवं कुम्भाण्डवाक्यं ते दुण्वन्तो भय विह्वरा । 

चक्राभिमयविन्रस्ताः सै यान्ति दिशो दश ॥ 
भभ्रं बरं ततो ष्का छृष्णेनामिततेजसा । 
सरक्तनयनः स्थाणुययंदधाय पर्य॑वतैत ॥ 
बाणसंरक्ष्णं कर्तु रथमास्थाय सुप्रभम्‌ । 5 
देव कुमारश्च तथा रथेनाक्षिनिभेन वै ॥ 

[| 81 0 1101€ 1 --(1 1) ४५४ -वन्वन (0" "वाक्यं ते) 
1 8 02 -विछ्वा , 0 € -मोहिता ( 0 -विहवखा. ) #1 8 
32.8 15 6 दण्वन्तोऽपि भयार्ता (01 ४), --(1 %) 
2380 2००४४ €05 6(€0 ) एकान्ते (10 चक्राभि-). ४8 853 
7056 -सविक्रा , 8 28 8 -सत्रस्ता (०८ -वि) --(7 8) 
3 5.6 बाणानीक्र हनं दृष्टा (छ ^). 78 कृष्णनाङ्धिष्टकमणा 
(0 ५) --(1, 4) ए छुदधो (0 स्थाणुर्‌) 1 9 34 
युद्धार्थं (1० श्य). ए 2 7५ युद्धाय पररिवतैते (५८०). 
-- (7, "6 ) + सस्याय (० अ) -- (+ 6) 807४, 
०0०४ €48 (6८९ ) -घमेन ( ० -निमेन ) . | 
पष10116 € 13, 71, 2 02 85 [४ 1715 &० २वत्‌], ५०00007 
[ 44. १८००८ ५ © क्रुष्णेन बाणसेनाचिनाक्च : ५४ बाणसेना- 
चिमोचनम्‌ , बाणयुद्धम्‌ -- 4९002 १०, ‰ 1 8 259 ; 1५ 
01 5 961 ; ©* 965 ; #1-5 223 , + 222 ] 9214 ५००४, ; 
1851* वैशपायन" । 

ततः क्रुद्धो हरः साक्नाद्रदी खद्गी परश्वधी । 
दरी निषङ्गी कवची बाणी कारकवाष्दिवः ॥ 

14 ^) 72 युक्तं र्थं समास्थाय. -- ¢) ¶1, 3 01 8-5 वष 
शंकरे (10" वीर्यवान्‌) 1: संप्रतस्येऽतिवीयैवान्‌. -- ° ) 81, 
04 कुदः (0 स्द.). - “) 1९18 4 $ ४1. 8 700 18 
03.855 ¶\ प्राधावत, 12 ४8 2 प्रधावत (0 
प्रधावति ). £? प्राघावच्च ततो हरम्‌ , 7: प्राद्रवश्च थतो हरि. 
-- .4.71€7" ] 4, (1 2 (1, 8-5 4 118, 

1888* तस्याचुयात्ता वेताव्णः पिन्चाचाश्चन्व्रमाछिनः । 
पिबन्त. सोणित भुयः करारा मिर्ण॑तोदराः; ॥ 
{ (¬ 1) 41 -मूता (प -याता ). 
15 ¢ ४6१8 18 ४ [षह 16 ण 12594, ~+ ) 


स्रौ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


कृष्णहरयुद्धम्‌ ] विष्णुपर्व 


१. © 
वेनतेयखमसखन्तमायान्तमग्रणीहरः । 
हरिं विव्याध कपिलो नाराचानां रते सः ॥ १६ 


| 112. 17 


संदष्टष्पो खरः प्रधावति यतो हरिः ॥ १४ 
पिवनिय तदाकाशं सिं्युक्तो महाखनः । 


भो क $ शट, (य = क [$ (न (1 
रथो भाति षनोन्धुक्तः पौणमाखां यथा शश्षी ॥ १५ | स शररदितस्तेन हरेणामित्रधातिना । 22.2५.28 





148 + 7 01- यथाकाण , ¶1 2 ©1 55 ४ महाः (10 तदा } 
-- °) ४2 (५ महाव , ए 2 63 5 ञ्य शूलिन (० महा- 
स्वनः) ) पः द्येति (0 माति) £" सरोयुक्त (516) 
12 घने मुक्त 11 2 01 ऽ-5 समायुक्त ›, #४:-3 मनोवेगी , ४ 
मन्नोयुक्त ( ण घनोन्मुक्त ) ) 3 4 पः 7: पुणैमास्यां 
( {0 पौर्ण ) £ ° 71 2 © 5; ज्रीं यथा ( एर ॥८४०5 } . 
-- 4116" 15, प ( €ष्व्ल्‌॥ &1 पिय) कर ४ 108 


1359* ततो गणसह्चैस्तु नानारूपेभयावहै" । 
नदद्धिर्विविधान्नादान्रथो देवस्य सोऽभ्ययात्‌ ॥ 
केचित्विहञुखाम्तत्रे तथा ज्याघ्रमुखाश्च ह । 
नागाश्वोष्रुखास्तच्र प्रायेपन्नभिपीडिता । 
व्यारखुयक्ञोपवीताश्च केचित्तत्र महाबल" ॥ {8 । 
खरोष्राजवक्त्राश्च अश्चम्रीवाश्च संस्थिताः ॥ 
छागमाजारवक्त्राश्च मेषवक्त्रास्तथा परे । 
सीरिण शिखिनश्वान्ये जटिखोध्व॑शिरोरुहा ॥ 
म्ना परिपतन्ति स शङ्धुदुदुभिनिस्न. । 
केचित्सौम्यमुखास्तत्र दिभ्य श्ररुषरता ॥ [10] 
नानापुष्पक्तापीडा नानाप्रहरणायुधा ॥ 
वामना चिकटाश्चैव सिंहव्याघ्रपरिच्छदा । 
रुधिराद्र॑महादष्रा महामांसबरिप्रिया ॥ 
दे संपरिवार्याथ सहङ्रच्चुप्रमदेनम्‌ । 
रीखायमानास्तिष्ठन्ति सम्ामाभिुखोन्मुखा ॥ [15] 
ततो दिव्यं रथं दष्टा सुद्स्याद्चिष्टकमंण । 
कर्णो गङूडमास्थाय ययो रुद्राय संयुगे ॥ 

[ ७५ ०८ 1268 ¶-9 -- (1, 1) 73 वृतो (0 ततो ) 
18 मयान (० वहैः ) (1, 2) च ४12 01 8 नदन्तो 
(0 नदद्धिर्‌) १ ५ ४12 7५ शोभयन्‌ (प सोऽभ्ययात्‌ ) 
पिथ 9 02 रव देवस्य लोमयन्‌ , 18 सपे देवस्य ते गणा (णः 

) --(1 8) ४88; 08 5 6 केचिद्‌ (£ तथा) + 8 

चये; ४5 तथा ; 20 २५०४४ €०8 ©(९१ ) परे (छप च ह) 
-- (7, 4) 2 अश्ववक्व्राश्च नागास्या (10८ ˆ) ४ ४8 28 
0; प्रवेषन्तो , 10 प्रापतन्‌ (0 प्रावेपन्‌ ) 2 126 प्रविपन्त 
निपीडिता , + वेपयन्नतिपी , ४० प्रावेषन्त च पी ज 8: प्रवावन्न- 
तिपः, 85 प्रावेपन्नय पी, 0: युध्येरन्नति'; 78 जटिलोध्नेरदिरो 
रुहा (10 ५ } -- 4.€ः 116 4, 18 76208 1106 9 -- ( 1. 
5 ) 13 आस्फोटयन्ति बाह्ृश्च (0 “ ) 8 0 (19 ) 1168 
56 21 महारथ! (£ "वका ) -- (1 6 ) ¬ -खर-> भः 
1, 8 7५ 6 -खग-, 0" -दिखि-; 08 -श्वान- (0 -गज- ). 9 
खरोष्टश्ानवणौश्च (£ †) + तथा परे (0 च सथिता.) 
--(1. 7) ४३ 28 56 छगगोमयुमाजारः (0४ ०) 8 
ग्रीवा (£0" -वक्त्रास्‌) ~ ( 1 8) 8. ५ 9 [19 [28 [25 


हरिव -- 9] 





जटानोव्वैः ( जदि") 18 भस्मेदधुलितविग्रहा (० 1), 
-- (1 9) 18 4 81 8 लघ्ना , ४1 8 82 3 15 {1-8 6 
५ नञ्ना (10 नभ्रा ) 73 -निस्वना (० “नै }) -- 78 0 
1168 1011 -- (1, 10) ए8 85 125 6 ७5 अस्तैर्‌ ( 07 दु" ) 
-- (1, 11) + नानाप्रहरणाङ्धिता (००) --(1, 13) पि 
2 2 स्थिराद्र (0 द्वै) 12 * प 02-+ 1 स्षिरद्दम 
हादषटैर्‌ , 0 द्र्महावक्त्रेर्‌ (०) 1 9 74 : केचिक्केचिद्‌; 
1९8 ५ ५ [8 महादष्टर ( 0 महामास- ) - (1 14) 19 
नि ४1 09 02 + देवेद्ध (पदेव स-) - (1. 18). सयु- 
गाभिमुखोन्मुखा ( 0 -- 47167 11116 18, @अ5 1€80ऽ 8 
15 -- (1. 17) 78 8 ए © युद्धाय (0 रुद्राय ). 82 2 0४ 
सगरे (0 सयुगे ) | 
16 ^) ४8 20 2000% €48 ©(€0 ) जास्यन्तम्‌; 2 
आसक्तम्‌ ( 0" अस्यन्तम्‌ ) -- ° ) 71 मायिनाम्‌ (० जाया- 
न्तम्‌) ६1 8 4 2 8 #1 8 8 12 08 [93.56 + त्वम्मणीर्‌ 
(०१अ ) ४ आयान्तसम्र्णीं हरि, 72 2 0 ऽ: मायां 
तच्राभ्यगाद्धरिम्‌, 1-8 मायां तं चाग्रहीद्धरः, -४*+ आयान्तं 
त्व्रदयीद्ध रिम्‌ -- ^€" 16, 7 8 01 8-5  6(€0.) ५८8 
1360* तिष्ठ तिष्टेति चोवाच कुदधोऽहंकारगर्वितः ॥ 
भगवानपि गोविन्द स्मयच्निव च सस्तत । 
स्थितोऽसि तव सथाम यथेष्ठं क्ियतामिति ॥ 
[(7, 9) ग 08 [भ-3 स स्मयन्निव संस्थित (० ?) 
-- (1 8) तग मव (० तव) | 
--°) 1 7 ह्रं, ए अरिं (10 हरिं) & समरे (८ 
कुपितो ) 50 २००४९ €०8 (५१ ) विव्याध कुपितो बाणेर्‌. 
-- ® ) 81 75 च, ¶\+ ह (ग सः) 
17 ४) 8 सदेण, १५ स्यूखिना (0 हरेण ). & 1, 8 
प1,8 8 0 08 01५ 6] कर्षिणा (£ -घातिना)., + 
हरिणामिच्रकर्षिणा , 23001 2०००९ €08 ७८९१ ) हरेणाद्धिष्ट- 
कर्मणा --°) 7 परि- (० हरिर्‌) &' परिजग्राह रुषितः, 
ष 2 + जग्राह कुपितो द्यखे -- ^<) 1 ४ 721 हरिः (ण 
द्यखं ) 8 पर्जन्यां सुदुजयम्‌, 1: हरिः सायज्यसुत्तमम्‌ 
( 310), -- 7३ ( रष्न्दएौ 81 षि ) ¶५ ७(€व ) 108 करणिः 17 : 
2 1, + 5 टाः ५1€ 07186 ०५०१९०९९ ० 18 
1861* प्रचचार ततो भूमिर्विष्णुरूदप्रपीडिता ॥ 
नागाशोध्वैमुखास्तन्र विचेलरभिपीडिता' । 
पवैता प्रल॒तासतत्र जरूधाराभिराष्डुताः ॥ 
केचिन्मुमुचिरे तत्र रिखराणि समन्ततः । 
दिराश्च विदिशश्चैव प्चुमिराकाशमेव च ॥ [5] 
प्रदीप्तानीव इदयन्ते स्थाणुङृष्णखसागमे । 


~¬ 7४} ~~ 
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112. 17 ] 


9 


हरिजग्राह पितो चं पाजन्यगुत्तमम्‌ ॥ १७ 
ततः श्तसहस्पएणि श्राणा नतपवेणाम्‌ । 

निष्पेतुः सेतो दिग्भ्यो यतो हरतनुस्ततः ॥ १८ 
अथाग्रेयं महारोद्रमश्मक्तषिदां षरः । 

मुमोच रुषितो रद्रस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १९ 





समन्ततश्च निर्घाता" पतन्ति धरणीतरे ॥ 
दिवाश्चैवारिवान्नादान्नदन्ते भीसदर्लनाः । 
चासवश्चानदद्धोरं रूधिरं चाप्यवषेत ॥ 

उसका च बाणसैन्यस्य मुखान्यानब्रू्य तिष्ठति । [10] 
न ववौ मासतश्चापि ज्यो तींष्याङ्रतासिथु । 
प्रभाहीनाश्च ओषध्यो न चरन्द्यन्तरिक्चगाः ॥ 
एतस्मिनन्तरे बद्धा सवैरदेवगेवरैतः । 
त्रिपुरान्तकमुद्यन्तं ज्ञास्वा सद मुपागमत्‌ ॥ 
गन्धर्वप्सिरसखश्चेव यक्षा विद्याधरास्तथा । (18 
सिद्धचारणसंघाश्च परयन्तोऽथ दिवि स्थिता ॥ 

तत॒ पाजैन्यमसखं तस्कप्तं रुद्राय विष्णुना । 

ययौ उवङन्नथ तदा यतो रुद्रो र्थे स्थित ॥ 

49 0 1163 1-12 ©$ 00 11068 1-11 ©1 071 11068 
2-12. -- (1, 2) 05 नराश (० नागाश्च) *8 प्रचेटर्‌ , 18 
प्रचैरुर्‌ (0 वितर) 52 अथ; 29 5 {५ © अति- (णः 
भाभे-). 0" निश्चे्ठरतिषीडिता. (० 2) -- (1 9) 75 प्रसु- 
बुस्‌ ; 180४ 20०४४ €५8 ©(€0 ) पतिताय (10 मरघ॒तास्‌ ) 8 
अदिता (10 आष्रुता ) ~ {५ 00 11४6 ¢ --( [५ 4) 
¬ हिबिराणि (० दिख) --(1 5) &8 + ४५ 38 132 
8. 5 ५ प्र- (० वि- ) --(1. {7 ) ७५ नि सता (0 निघात ) 
~-- (1 8 ) &2 2 [अशिव रावं (० [अ हिवान्नादान्‌ ) &9 
+ वदन्ते, 701 7 © नदन्तो ( £" न्ते ) ~ 701 ०, 11168 
०-10. -- (1. 9) 13 तदा (40 [अनदद्‌ ), ४४ मेघाश्वापि 
नदन्धोर (० ˆ) -- (7 10) 412 + 05, + मुखेन; 8 
100 पुच्छेन (01 मुखानि ). -- (1. 11 ) 28, 4 ( 540. 1५५0४, ) प्र- 
(प्स). ए8 पि पा 9 108 09, 8.5 गू ययु. ; ४8 81 8 16 
इयात्‌ (0 शयु ) -- (1, 12) ३.8 8 5, 5 तथौषध्यो ( ६0" 
चओ). -( 18) 22 ५8 38 185 6 9 61.45 
स्वै- (10 सर्वैर्‌ 9 ©; सह; 7५ युतः; &५ सदा (£ 
वृत" ). -- (1 14 ) © उच्यक्त (07 उद्यन्तं ). {9 1. ५ ०(९५ ) 
तिपुरन्तकविष्णोश्च , 7 अन्तकान्तकमुचन्त (८ ‰) 1 © ५4 
युद्ध द्रष्टं समभ्ययात्‌ (० ४ ). -- ( 15 ) 8 गन्धव राक्षसाश्चैव 
(^) -- प्र 97. + ०. 106 16-18 --( [ 16) 73 
सिद्धार्‌ (0 सिद्ध-), 0: दिवि स- (० ऽथ दिवि). --(1 
18 ) 1 81, 3 128 123 5 ज्वलद्‌थ); 0. ज्वरून्दिि ( 0" "ज्ञथ ) 
5.४ ९४ 38 रद्र रथ-, ४१.81 08 106 रद्ररथ- (9 रो 
मे) 2. 7\ वतो ५ स च} खो व्यवाधितः ( ‰ ०), | 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


ततो विक्ीरणदेहास्ते चत्वारोऽपि समन्ततः । 
नादृश्यन्त शरशछन्ना दद्यमानाथ बह्िना ॥ २० 
सिंहनादं ततश्व्कः सवं एवासुरोत्तमाः । 
हतोऽयमिति विज्ञाय आ्रेयान्तर्हिते हरै ॥ २१ 
ततस्तद्विपदित्वाजौ द्यघ्लमश्लविदां बरः । 


नौ + 00) 00 1 


[1 


18 {2 @1 4 5 २८€४त 18 {07 € 79 प्रणा ० 
1561*# 19 © ५ ( 5९००४ {6 ) 0४ 18* _- 5) &1 ए8 78 
शराणां तिग्मतेजसाम्‌ , #: सद्स्नाणां रातानि च , 7 902 8५४ 
( ९०१ ६०९७ ) 1 ग्रयुतान्यद्ैदानि च --° ) प ( दरण्टूण ई1 ) 
9 ( 8€0020१ € ) + ©1 ( 8८८०फत्‌ पी ) 8 4 5 ( 185४ 
{० 86८0० (९ ) निपेतु (० निष्पेतु. ) * ) [र 1-8 
पि ४१898 7 7, यतो हररथस्थि( मै ये स्थि-; पऽ 08 28 
थस्त ,त , + यतो रुद्रो रथस्थित , ४: यतो हरबरस्थि्त ; 7" 
@1 ५ (८ 9]] 85! € ) यतो हरिहरौ वत्त , © ( ०० 1068 ) 
114 यतो हर इतस्ततः . 

19 +) ४ ७५, तथा, © तदा (प अथ) --ण) {8 
खम्‌ (1० भ) -- 8 ०४ ( भः] ) 19°-29 -- ° ) (1 
तव , 23 शेमुस्‌ (० रुद्रस्‌ ) -- ^€" 19, ए 3 8 ४८ 
1) 8 108 

1362* ततो विशीणदेहास्ते चस्वारोऽपि समन्ततः । 

20 &€10 20 (५ 1 19} --*) 7 विदीर्ण (ग 
विश्षीणै- ) ४३ 75 हत विध्वस्तदेहास्ते , 1 2 01 ऽ-; 1 बाणै- 
विकीणै' -- ˆ) ४5 75 महाबला ("समन्तत ). --° ) 16 
शरे सुद्धा , 7. 9 01 8-५ 21 कारवातैर्‌ ( "7 शरैभ्छन्ना ). -- ^ ) 
नि हराथिना ( 0" च वहिन ) , -- ^+ £४€८ 20, 1. 3 ©, ४-8 
‰ 108 : 


1368* तत भूतानि वित्रेसुरवाश्च भय विद्वा: । 

21 &1 ० ‰] (ज ९.1] 19 ). 118 ९818 ? 12 (9106, 

4) 11, 2 0, ~ धर ०.8 (षडा 11५८), ५ दानवा युद्ध- 

काङ्धुण ) ४1 चिज्ञाध्वा (0 श्य). --4) £ भ च 
8.8 {0 08 101-+.5 1५ आ( 2: ह्या ) चेयाश्चेण से ( 1, 9, 
0८ 2052 (५ वै) सदा; ४, 8 15 ह्या( 1); भा )प्ेया्रेण 
तेजसा ( 52 [ ८५०६. ] ते तदा ), 7 ० © स्वा्नेयान्तर्हिन हरौ , 

22 &1 ० १2० (५, 1. 19). --*) 1.9 ततस्त 
प्रवि( ५० परि फषद्याजाव्‌ , ४१ 8 76 स्तन्तु विषद्याजाव्‌, 
स्तन्तु विषह्याख्म्‌ ) ४ 3 055 + अशम्‌ (ग 
ह्य) -- 20 2८, ¶1 2 @1 95 क उप्र , व५ 1४8, 
211€1" 22४ 

1564* तत कद्धो हषीकेशः प्रातिषिष्याश्चिसंचयम्‌ । 

[ 17-5 प्रविपद्य ( 07 प्रतिषिध्य }. ] 

-- 11 ०८, 2 ° ) £ शसं (0 सोऽद्गं) 


~~ 7४9 ~~ 
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बाणासुरयुद्रम्‌ ] 


# षो # 
जग्राह वारुण सोऽद्खं बासुदेवः प्रतापवान्‌ ।॥ २२ 
= = ८ 
उदयते वारुणा त॒ बासुदेप्रेन धीमता | 

ऋ ॐ [/ क # हि 
आश्रय प्रशम यातमस्े वारुणतजपसा ॥ २२ ` 
(र. + =. (० + 
पञ्चच राक्षत चव रद्रमाङ्खरस यः । 

८ ल्वा (~ 
युमोचाख्राणि चारि युगान्ताभिनिभानि सः ॥ २४ 

23 71 ० 28०० (र्‌ र 1 2} -- >) (र म्रयुक्ते 
(0 उद्यते) 71 3618424 च (0 तु) ५८ उद्यते वारुणे 
चाखे -- 7० १००५, 1 8 पि 3 ए 8 0 व५ ऽप05 

1865* प्रयुक्त. वासुदेवेन वारूणाखेऽतितेनसि । 

| ४३ प्रपुक्ते, ४8 126 सुक्ते तु (0 प्रयुक्ते ). पि ए 53 18 
महात्मना (0 ऽतितेजसि ) |] 

-- ° } 128 याति (० यातम्‌ ) भ, आश्चयं प्रहतं घोरम्‌, 
य' प्रशमं याति --) 23 7" ह्यं ( 0" अखं ) ४९.85 
15 वार्णादख्स्य तेजसा - -4.॥€ 23, प ( €स्न्द४ ६1 पा ) 
(4 128 

1366* तस्मिन्प्रतिहते ह्यस्े वासुदेवेन सयुगे । 

24 °) पि (९९०८४ & ) रौद्र, प सपरं (० श्चैव ) 
--") क ( € 6610४ 81 ) 7५ + तथैवं ( {0 रौद्रम्‌ ) &1 तथा । 
3 707 महृत्‌ (1० भव ) -<) च, ए पि 91.987 
( लण्ल 05) 7५ 614 5 वे (0 स) 7" युगान्ताभ्िनिभा- 
ननः -- ^€" ‰4, 1 2 मि2 28 11 + 105 

1367* वासुदेवोऽपि चाख्ाणि दृषा विप्रहितानि वै। 

[ भ दृषा तानि (८ चाल्ागि) 7 + पराद्लाणि (ण 
ऽपि चाखाणे ). 99 ॐ [अ]स्राणि (० दृष्ावि-) 1 ५ दृष्टा 
प्राणिहितातै वै (०९५) ] 

25 ५) 7, श साविच्य (0 श्र) ~“) 18 पि 
(1 व्यमुञ्चत , 152 ५ ४1 8 09 03 01-+ 4. ऽप्यसुञ्चत, *2 
ऽप्ययुज्जत (10 सुमोच ह) 

26 ५) मि 12 5 00 ऽ 03 ५, [आा)ह्चु( ए 
एतु, ++ ० स; 88 13 च) माधव , भि, ए 19 5 6 


महाबरू" ; ¢ [भाश केव (० चके) --) ए पि 1.9 
ए. 8 011 08 [01-+ 1५ मुमोच ( 01" जग्राह ). 1.2 + ¶ 


५४ च (०८ सो) -- ^ ४५ (1.2 05-, ४ व्यादितास्य 
भिवान्तकम्‌. 

27 =) 141,3 4 पि ए1 89. 8 70 05 71 8-5 गु 104 
प्रयुक्ते; 9 21 प्रमुक्त ({०प्वि). ४४ त्रेषणवास्रेण युक्ते 
तु. --5) 7 9 01 ऽ; 2 महासुरः (० [भ]सुरोत्तमाः ) 
~ 4 274, ह ( लएलुण &1 वा) 40 9 + 02 59 108 , 

1568* भूतयक्षगणाश्चैव बाणानीकं च सर्ज्ञ । 

[ 8 ५ -पक्षि (णः -यक्षु-). ४8 6 तत्र; 11 2 61 88 
बाणो (प नैव ) 7, 91 ऽ वेष्णवाच्नेण सवता. (0 # | 


विष्णुपवें 


| 119. शं 


वायव्यमथ सावित्रं गावं मोहनं तथा । 

अखाणां बारणार्थाय वासुदेवो भुमोच्‌रह ।। २५ 
अद्धैधतुर्भिधत्वारि बारयिता च केशवः 

जग्राह वैष्णवं सोऽच्ं व्यादिताख्यान्तकोपमम्‌ ।। २६ 


८ वि व ह न | € 10619 

वृष्णा विद्य 1 ‡ ® 
वात वे त सप एवामुरोतमा ;: 4 
-- ° ) 7 9 61 3-5 ‰ वेगाद्‌ ({०प्सर्वै) मि 1 22 


0 05 0224517 दिक्ञ सर्वा प्राद्रवन्त, 5 सर्वा दिश्य 
प्राद्रवन्त --°) क ( €व्न्लूएः § मिः ए5 25 26) मयमो- 
( 3 "यान्मो )हेन विद्वा - ^€ ‰7, प ( चव्लूणः 
मि) 1 ©५ 105 


1569# वेदंपायन उवाच । 


प्रमाथगणमूयिष्ठे दैन्ये दी महासुर. । 
निर्जगाम ततो बाणो युद्धायाभिमुखस्स्वरन्‌ ॥ 
मीमप्रहरणैधेरिदत्येन्द्रौ सुमदहाबे. । 
वृतो भहारथेर्वरेवश्चीव सुरसत्तमै. ॥ 
जप्येश्च मन्त्रैश्च तथोषधीभि- 

मैहाव्मनः स्वस्त्ययनं प्रचक्रु" ॥ 
स तत्र वद्ाणि छुभाश्च गावे । 

फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ । 
बरेः सुतो ब्राद्यणसत्तमेभ्यो 

ददौ घनान्याद्चु यथा घनेदा ॥ 
सहसरसूर्यो बहु किंकिणीक 

पराथ्य॑जाम्बूनदहेमचित्रः । 
सहखचन्द्रायुततारकश्च 

रथो महानभिशिवावभाति ॥ 
तमास्थितो दानवसगर हीं 

महाध्वज कारुकष्टक्स बाणः । 
उद्टतेयिष्यस्यदुपुगनानाः 

मतीव रद्र सर बिभर्ति रूपम्‌ ॥ 
स वेगवान्वीररथौवसंकुलखे 

विनिर्ययौ तन्भ्रति दैलयस्ागरः । 
महार्णवोद्धततरंग्षंकुरो 

यथार्णवो रोकविनादानाय ॥ 
भीमानि संत्रालकर्वपुभि- 

स्तान्यग्रतो भान्ति बलानि तस्य । 
महारथान्युच्छ्ितका्चुकाणि 

सपव॑तानीव वनानि राजन्‌ ॥ 
त्रिनि खत सागरतोयवासा- 

दसयद्भुत चाहत द्रष्टुकामः । 


5. 


( 10] 


[ 15] 


20 ] 


[ 22 1 


(1010100, 
[ 9०6 2188 ०01 †0€ 7. > 0 11068 1-20, -- (+, 
1) 05 -सेन्ये त॒ (० -मूयिषठे ), 5 दिव्ये स॒; 80१४. ००२४ 


--- {73 आ 
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112. 27 | 


दिशः प्रहुदधुषुः सर्म मयमोहितखोचनाः ॥ २७ 
अन्धकारीकूते रोके प्रदीप यम्बके तदा 
न नन्दी नापिच रथो न श्रः प्रयद्श्यत ।॥ २८ 


९१३ (€) दीणै सेने ("फ़ 17४28 }) 38 महासुज (10 
सुर ) - (1 2) ५ ययौ रथगतौ बाणो ( {0 -- ( 
8 ) 75 रौद्विर्‌ (० घोरैर्‌ ). 5 + 0८ 7५ दैत्यैश्च (ण देत्ेन्द्रे ) 

175 दसन घमदाबरू (0 5) -- (1, 4) 701 मदावकैर्‌, 
28 'सुरर्‌ ( 0८ रथैर्‌ ) {। 9 0५ घोरै, ४३ 01 वीरो ( {0 
वीरैर्‌) + वज्रतोमरसत्तमै , 728 वज्रीव च सुित्तमे (10? “^ ) 

-- (7, 5) 11 ४५ 5 जपैर्‌ ; 1 होमेरा, 8 ( 2180 ) + भः 
ए1 02 8 जाप्यैर्‌ (0 जग्येश्‌ ). 1002 होमम्‌ ( ० मन्त्रैश्च ) 

भ्र8 32 18,6 महौपवीभिर्‌ 107" तथौ) -- (1. 6) ५, महा- 
त्मभि (णप न ) नभः प्र प्रकु" (० प्रचक्रु ) -- (+ ¶) 
¶५ तेम्योऽ्य (0? स तत्र) ४४ ¬ 3 ज्ुमानि (० श्च) 
-- 128 070, 11068 9-14 -- (1, 9) ए 6 दैदल्याधिपो (10 
बरे, सुतौ ) 1९3 -समेतेग्यौ (10 -सत्तमेभ्यो ) 8 ५+ 38 2 
71 2 बले सेतो ब्राह्मणेभ्य प्रयच्छन्‌ --(+ 10) 8 ५ 38 
70 1 2 विराजते तेन (० दन्य धनान्याद्यु) -(1 12) 
706 -रलन- (१० -हेम-) ए -घृष्ठ (८ -चित्र ) --(7, 18) 
४३ 88 125 -चन्द्रोऽदुन- (0" -चन्द्राय्ुत-) ~ ( 14) 6 
प्रभाति (10 [अव ) -(- 15) तत्र (0 तस्‌ ) 

--( { 16) 12 ४8 88 {00 1.3 ५,6 + महाध्वज, ४ 
"मुज , 31 2 "र्थ, (0८ "ध्वज ), 88 काञुकवबाणपाणि (0 
कथृक्स वाण ). --(7 17) 9 उ ( पाष्ण् 88 90056) 2 
+ च्रिदङेन्द्रसेनाम्‌ (10 यह्ुपुगवानाम्‌) -( 18) भैः 
रूपं (ग सद्र) - (7, 19 ) 30 2००४४ €68, 6(€१ ) 
मन्युमान्‌ (० वेगवान्‌ ) (7, 20) 0 दैटयसाज , 7५ 
सागरैर (0" द्वैत्यसागर्‌ ), -- (1 21) नभि ४1 5 5 
वातप्रवृद्धोभि-, 7 7 7५ ©५ वातप्रघद्रस्तु (3 [07६ | 
-बृद्धोभै- ), 125 05 वातप्राति( 26 `वि ध्वस्त (0 महाणैवो- 
इत ) 42 > महापैवानक्ररथौ धसक्रुरो ह 1५8 0० प्ु/ -- ( 1 
%2 ) £3 नारदा- (10 लोक- ) ( ~ 93 ) 1: भीतानि ( {0 
भीमानि). 2 04 कराणि संधुगे (०८ -क्रैवैपुभिस्‌). -( 1 
28) च 7 18 8 6 -रथाभ्युचद्ि( 001 8 स्थि )त- (ण 
न्युच्द्ित-). -- (1 26 ) ४1 वलानि (10 वनानि ) -- 83 128 
000 1165 27-48 -- ( {^ 27 ) 2 1 विनि घत ; ५ 2 
विनिगैत" (70" विनि सृत ) (५ -सेन्यमध्याद्‌ ( 0" -तोयवासाद्‌ ) 

-- (1. 98 ) {8 + 2 ४2 ४ 5 ©+ मत्यद्भूुतश््‌ (0 त) 

~ (01070110 07, 1 ए. 02 4 ल -- 22290 व € 
-11५ , [82 125 -- 1(61110॥ 4 4%0द ४ 3 11 {081 1 8, 
--- 49/12/4006 ' मि पए [02 18 [2856 नाणदुद्धम्‌ . 
~ 42 ० ; ए1 {81 , #2, 3 13859 180 , 1 172 , 78 
197 , 7५ 230. 


28 0 28, ९।१२,५ ए 70 ( चन्न 05) व 


हरिशे 


[ विषणुपव 


द्विगुणं दीप्रदेदस्तु रोषेण च रेन च । 
त्रिपुरान्तकरं बाणं जग्राह च चतुयुखः ॥ २९ 
संदधत्कयुके चैव कषेषरुकामक्िलोचनः। 


न ~~~ ~= ~ ~ 


1119 वैशंपायन उवाच - ) ५ [1 9 ल) 8.5 ध तथा, र1 
तत. (0 तदा) 7: 5 वेष्णघास्ेण तध्श्चणात्‌ - >) [५ न 
रुदर प्रतिद्रयते , 7, ( "८४६ ) महादेवे तदाभवत्‌ 

29 &५ ०४ 29० -- ¢ 
-देहस्‌ ) -- " ) 8" पौरषेण ( {0 रोषेण च ) & रोषेण परमेण 
स॒ - ^€ १9, 75 ¶1 2 61 55 क 6८ 6 ) 105 

1370* अश नारायणं नाम नारायणजिघप्मत्रा । 
जग्राह श्ूीी भूतात्मा देवानामथ परयत्ताम्‌ ॥ 
मुमोच च यथाशक्ति रुद्रो बरह्माव्मसभवः। 
विमुक्त तेन तञ्चाखं लगाम च समीपतः ॥ 
शकरस्य तद्र तु प्रहसन्केश्षवस्तदा । [ 5 | 
जग्राह ीख्या विष्णुस्तूणौ तच्च व्यनिश्षिपत्‌ ॥ 
कुपितो सद्रूपेण रुद्र॒ संहारमूर्तिमान्‌ ॥ 
तत र समादाय सर्व्घ्रुविहारणम्‌ । 
देवदानवगन्ववयक्चपन्नगरक्षक्ताम्‌ । 
भयकरं मुमोचाथ कृष्णमुदहिदय क्षंकर ॥ [10] 
तश्च शूलं हरिचछ्ा निजशक्त्या न्यवारयत्‌ ॥ 
ततचिखोचन क्र कारान्तकयमःपम । 
अख पाश्चुपतं यन्तु छोके स्पात्त स्ववी्यवत्‌ । 
जग्राहादममम साश्चाद्न्तं केशवमोजसा ॥ 
विक्ञायाथ तदा विष्णुस्तप्रेवाख्चं समाददे ॥ {15 | 
द्रे द्यखे प्रशमं याते द्वाभ्भा सधघारिते तदा ॥ 

[ (1 9) 06412018 ब्रुलाप्म्‌] (0? भूतात्मा ) {36 
द्विवि; ध1 4 5 अपि (0८ अय) --( ~. 9) # रोषास्म- (ण 
ब्रह्माल-) - (1, 4) 70 शं (कप वररल), -- (1. 6) 1५ 
1 ५5 तू्णै (0 णौ) -- (1. 7) 26 12 © रौद्र ( ५ 
रद्र-) 1 -रूपरोऽथ (0 -रूपेण ) 1 १.५ कुपरि( 3 कम्पि). 
तो रौद्ररूपोऽव (५ “) ~ 6 01 115 8-14. $ गप 
11168 8-12 -- (1 12) ४ युगान्तक्र (01 कराला ). -- ( {+ 
15) 7 © स्वरवीयैवान्‌ (0८ "वत्‌ ). --(1 1) 7 अञ्लसा 
(01 ओजसा) -- (~ 16) ते अक्षि (0 द्रे द्यश्च). ५९५.) 
संवारिते (0 संधा) | 1 
-- ° ) 71 2 (1 5; # घोरं (ग बाण). 7: चचिपुरान्तकसे 
बाणं - ~) 11, 9८ 2180 ४5 10 †€॥ ) 4 29 ४ 
0" 38 1 - स् ({+च) [+स वीर्यवान्‌ ( {५7 चतुस॑खः + 
06 71. 2 ©1 5; 711-3 जग्राहाश्चं हरस्तदा , ध ह स हरस्तदा . 
-- -4.{€7 २9, {1 3 (1 3-; फ 115 

1871* अश्चिमारतसोमाना विष्णोरतेज, सथुन्धितम्‌ । 
भनेनादं हनिष्यामि सबरन्धुं ससुतं रणे ॥ 
इति मस्वां विरूपाक्षो दक्षयश्षविनाष्ानः। 


) ¶्1 2 @1 35 [४ -तेजास्‌ ( 


न~~ 744 --- 
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कृष्णशिवयुद्धम्‌ 1] विष्णुपर्व 


हरं संजम्भयामास श्िप्रकारी महाबखः ॥ २१ 


| 112. 82 


विज्ञातो वासुदेवेन चित्तज्ञेन महात्मना ॥ ३० 


जम्मं नाम सोऽप्यश्ं जग्राह पुरुषोत्तमः ।  पाश्चजन्यख घोषेण. शाङ्गविस्फ़ाजितेन उ । 1 
?2 [25 7 











(1. 2) 21-8 सवर (0 वन्धु) 71 98 सतत ( 0" 
ससुत) | 
30 ^ ) [1 22 79 सदघ्रे ( £" "वत्‌ ) 2 2 ४ 9 
75 कारकं (०८ के) {० 0, संदधे कारकं चैव, 71 9 © 
8-5 ॥ धे काकी (72 61 + 5 छे) चापि -") 1" © 
भचतुकामस्‌ ( 0" क्षे ). -- ^ ) £" विक्लातं (4० "तो ) --*) 
{1 विनच्रस्तेन ( ०" चित्तक्तेन ) -- ^€" 30, "1 © 5४ 
+ © € ) 1४8 
1272* बाणेनाडेन भूतेशो मां हन्तुं किरु निश्चित । 
दति मघ्वा तदा कष्ण प्रतिकार स्षमारमभत्‌ ॥ 
[ (1 1) 01-3 देवेरो (1० मूतेश्ो ) - (1. 2) 7: 0 
11 3 तत्त (0 तदा) 1 
31 18 0) 31 -- 4.{{€ 51०, वप 2 61 38-5 [113 


1878* तेनाखेण तदा कृष्णो मच्नरपूलेन केडाव. । 
-- ° ) 1ए-+ 02 08 ५ हरं स-, 7" 03 अनन्तं , 79 ©1 5 ४ 
दरं तं (0 हर सं-) ए हरं संस्तस्मयासास --*) 1; 9 
01 55 7४ जनार्दन ("0 महाबल. ) -- 7० 31, £&1 5प्र४१ 
1374* विक्तृस्मणं नाम तत सोऽच्लं जग्राह केशव । 
विजृम्मयामास हरं तेनाश्ेण सहाबरू. ॥ 
-- यि प्र 87 18 11 86 ¶५ 108 तटाः 3] 109 भिः 
80 
1575* सशर सधनुश्चैव हरस्तनाड्ु स्मित । 
संक्लां न ठेमे भगवान्विजेतासुररक्चसाम्‌ ॥ 
सशरं सधनुष्क च दद्ुत्मानं विजुम्भितम्‌ । 

॥ (1. 1) 2 स्नु सदरश्चैव (10८ °) मि ४३ 282 18 
109 1694 1168 2-8 (€ 1376*+ -- (1, 9) मिग 306 
न ऊेभे भगवान्सज्ञा (0 ^). -- ४2 8 06 {५ 16४ 11९ § 
धटः 1876*, -- (1 38) 01 सवनु सहरश्चैव (£ ^}. 50) 
02 चैनं (0 [आसमान ) | 
-- 41160 {€ 8००९९) [इ 1 {1-3 २९४4 110९8 22-24 भ 06 
470 1 ( पण 7 ) 2९068170 {दा 10 ला7 ए100 ला 016 
~~ {1 1201-8 118 22167 {16 {1784 066प्€९€ ° 110€ 44 
०६4 1 (० 7) रः ए 8 ए 78 709 4 चणय भकलः 
1575 

1876* बरोन्मत्तोऽथ बाणोऽसौ शर्वं चोदयतेऽसङृत्‌ । 
सृष्टिमन्मां सृजस्वेति तदा दपैविनृदधये ॥ 
द्राक्तिमन्यां खलक्षेव तदा दप॑विब्ृद्धये । 

[ (1, 1) {1 बख्वन्त तदा बाण (10५ * ). 15 शवं नोदयते 
यदा (७ °) -- 8 8 ०४, [€ 2. -- (7 9) + ससजं 
त्वं (0 सुष्ठिमन्या ) 2 सृजव्येव (७ स्वेति ) 12 "प्र (0 
नवि"), -- 11 01, 9 क ०००, ( भ, ) 1९ 8, | 


1 रि ए9 8 8 19 {21-8 6 ५ 00104 {र ९-४ रि1 ए1 
+ 5 000४ {€ 1375 


1377* ततो ननाद भूतात्मा क्िग्धगस्भीरनिस्वन । 
प्रल्मापयासासं तदा कृष्ण शद्ध महाबट ॥ 

[ (1, 1) 8 5 1 नदति (1० ननाद ) [2 ¬+ निस्व- 
नम्‌ (20८ न ) 201४ ०0४९ €45 सखिर्वगम्मीरया गिर{ ( 0" 
४) --(1 2) ४४ 78 दौरे (0" छृष्ण )} | 
४४ 111€ 1 2 चव 8-5 क 118 &£"€ $]: 


1378* जुम्भिते च हरे तस्मिज्छाङ्ं दभ्मौ स केव । 
दाङ्गं च दूजयामास सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ 
पारवश्यं समायात दूटी जुम्भणतेजसा । 
[ (1. 1) ७ 5 प्रतापवान्‌ (0 स केव ) - (1 3) ¶1 
1011-8 समायाते (५ त ) | 
3ॐ2 “)¶1 2618 5 हरं, (५ तच्च (0 देवं) -- -4.्लः 
32, 71 3 1 ऽ-5 च © €त ) 18 


1379* दानवाश्च तथा यान्ति दिश्योऽथ विदिश्योऽपि च। 
बाणश्चापि तदा राजन्भीतमीत. समाश्वसत्‌ ॥ 
ततो हादहाङ्ृतं सैन्यं परयतः शूलिनस्तदा । 
किं कुमः क गमिष्याम इति दानवसत्तम । 
सिताश्च विञुखा राजन्कर्तव्ये सरूढचेतसः ॥ [5 | 
अथ रुद्रोऽपि सदसा जुम्भणाख्रेण मोहित. । 
क्रल्याङ्रव्यविमूढासमा न किंचिस्रल्यपद्यत ॥ 
ध्याद्दाथो सनसा तात भच्िम्राह्यसतीन्द्रियम्‌ । 
परात्परतरं विष्णुं सवैलोकेश्वरेधरम्‌ । 
नारायणं प्रञयु कष्णमनन्तं पुरुषोत्तसम्‌ ॥ [ 10 | 
यदि धर्मो भवेजयायान्युक्तं मदपसपंणम्‌ । 
इति ध्यात्वा हर रच तस्माहे्ादपाक्रमत्‌ ॥ 
01000 
वेरांपायन उत्राच । 
जम्भते तु हरे तसिन्छरुद शाक्तिधरस्तदा । 
[( 1 1) 1 63 41-3 06१ ) याता (0 यान्ति ) -- (1. 
2 ) 101-8 स `ने श्वसन्‌ (0 समाश्वसत्‌ ) -- (4 8 ) 1 68 
013 तेजस , 7 -चेतने , ५ -तेजसम्‌ (70 -चेतस ) -- #1 
१, 00, {1068 6-12. 708 00) {1568 6-11 ~ (1 6) 
ण सहितो ( "0" सहस्रा ) -- (1 8 ) ०९०) भाव- (0 
भक्ति-) --(1 10) ४ 61५ विष्णुम्‌ (0 कृष्णम्‌ ). 
-- 01००० ०, 0 1 3 -- 4 वु, १ 0 ५.8 
बाणयुदधे जृम्भणास्चेण हरपराजय्‌"; ४* बाणम्‌ -- 4८0 
१0, , 1 &8, 5 260 ; ५ ७1 262 , © ‰64 ; 3 224 , “4 
223, 


= { £6 -- 
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112. $2 | 


देधं विजुभ्मितं दष्ट स्ेभूतानि तत्रसुः ॥ ३२ 
ुम्भाण्डसंगृह्यीताश्च रथे तिष्टन्गुहतदा । 
अभिदुद्राव कृष्णं च बलं प्रधुभ्नमेव च ॥ ३३ 
श्चरौषाचितगात्रासते त्रयस्य हवश्रयः । 
शोणितोधषठुतेगत्रैः प्रययुध्यन्गुदं तदा ॥ ३४ 
ततस्ते युद्धमागेन्नाह्नयसिभिरनुचमेः । 
घायव्यात्रेयपाजंन्यैविभिदुदीपरतेजसः ।॥ ३५ 
तख दीप्रश्रौषस् दीप्रचापघरख च । 


-- एएाट क ( द्डन्लु इ वि) व+ 108 {6 39» [085- 
88९6 17९2 10. 4.10 [ ( प्ण 37 ), कटाः क 11160 पि ( €स्त्ल 
&1 1) (1, ७ € ) 18 
1580४ जनमेजय उवाच । 
अपयाते ततो देवे कृष्णे चेव महात्मनि । 
पुनश्वासीस्कथं युद्ध परेषां रोमहषंणम्‌ ॥ 

[ (7, 1) 8 अथ (0 अप-). ०6५.) न त (र चैव ) 
-- (1, 2 ) 1९ प्रवतैते , # ४ 81 ५ चावर्तैते (0 चासी- 
त्कथं ) 1 ततश्चाव्तते युद्ध, 3 प्रावतेत पुनद, 05 ¶५ 
५(९१ ) पुनश्चावतैत सष (£^) | 


33 8076 33, 8016 158, 18, वेङंपायनं उवाच - %) 
ए9-4 8 ४1 2 81 9 0 ( €४८०९्‌/ 0.8) + + कुम्भाण्ड- 
संगरदीतेतु -- 11 (प्प ) 3 वि 8 ए 82. 8 02 09 0.5 
1118 &;€८ 88 . 131 467 34 

1381* ततः शरदरातैरगरैस्तान्विग्याध रणे गुहः । 

[ 2 124 अग्वैर्‌ (10 उगरेर्‌ ) 1९2 गुहस्तदा (०८रणे गृह ) ] 

कि 8 ४ 3 5 70. 8 ८0201 
1389* अमर्ष॑ोषषकरुद्ट' कुमारप्रवरो नदन्‌ ॥ 
{ 25 अमपावेधसक्ुढ. ( ० ˆ ). 125 हसन्‌ (0 नदन्‌ ) | 
11116 1. 2 1 8--5 र 1115, किलाः 53 
1388* दाराणां दतसाहसैर्विग्याध समरे गुहः । 
चासुदेवं सहश्वेण शतेन बरूमेव च 
प्रयुम्नं बाणसाहसैजधान समरे गुहः ॥ 

(1 3) 04 ४ + बहु-( 0" बाण ) 6५ विव्याध ( {0 

जधान ) | 


34 “> ) &1 शरोघाद्चतगान्नासत , ए 9.9 ए 8 10 128 
1015 ¶ + ५५ क्रसु 1 ह-; 88 ह-; 23 श्नु )तगात्रास्ते, 
पिः शरोधचिन्न" ; 225 दारीरान्वित -- ° ) 2 22 126 02 104 
प्रायुध्यन्त ( 10 म्व्य्ुध्यन्‌ ), 1 मि 8 1 2 88 171 18 
11-4 प्रायुध्यन्त गुहं ततः; 2 ४8 88 05 अ्रत्ययुध्यन्त तेन ते 
~~ „^.1€} 94, 31 18, 1481 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्ष 


शरौघानखमायाभिग्र॑सन्ति स महात्मनः ।॥ ३६ 
अखं ब्रह्मक्षिरो नाम कारुकयं दुरासदम्‌ । 
संदष्टाषपुटः संख्ये जग्राह स गुहस्तदा ॥ ३७ 
प्रयुक्ते बक्मशिरपि सहसरां्ुस्मप्रमे । 

उग्रे परमदुधर्षे टोकक्षयकरे तदा ॥ ३८ 
महाभूतेषु स्वेषु प्रधावत्छु ततस्ततः । 

केशः केशिमथनशवक्र जग्राह वीभैवान्‌ ।॥ ३९ 
सर्वषामल्लवीर्याणां वारणे घातने तथा । 


(५ 


35 “^ ) 05 ज्रयस्‌ (1 ततस्‌ ) 85 -दुर्गज्ञास्‌ ( ० -मागी 
तास्‌ ) -- ) + बाणैर्‌ (० त्रिभिर्‌) 05 त्रयशय इवास्नय 
( = 34: ® ) प 3 01 8; [४ विच्यधुर्‌ (0 बिभिदुर्‌, 
-- ^€” 39, च ( €०्लु0४ 81 8 वि) व ५ 65 108 ; 

1384* तानस्रांश्चिभिरेवासर्विनिवा्यं स पावकिः । 
दैख्वारुणसावित्रेस्तान्स विग्याध सायकै ॥ 

[ (7 1) पि ४8 8 25 अस्ताणे ( ० तानखास्‌) 7" ५ 
५५ तान्यखाणे त्रिभिश्चखैर्‌ (० ^) --(1 2) 72 024 
7 © विव्याध स ( 0 ४४18 ) + पावक्रिं , 6 कोपवान्‌ 
(7 सायक्रे ) | 

36 8 ०५ 36. --:?) 0४ -धरस्तथा (20 खय च) 

) & शरौघश्चश्चाण्यायान्ति. -- ° ) 8 महादमभि ; 7" 
भुजा,, 171 2 01. 8-; # तु यादवा, ("0 महात्मनः). 1५ 
साकं यास्ति तु यादवा . -- 4106" 86; चनि? 13 

1385* बाणौषे चिश्रृते तस्मिन्परमक्रोधदी पितः । 
मि ००४४ 1.9 ५ 3 [0 1५ 18 21067 56 3 धतिः 38 . 
1886* यदा तदा गुह. क्रुट्र अ्रज्वरन्निव तेजसा । 

37 ^) 8 अलं (0 भद) ---) 91 महाप्रभु (0 
दुरासदम्‌) --“ ) 8" प्राह भगवान्गुद-; ए ६५.४४1) 
५ जगृहे पावकिः प्रभुः ( ४३ 58 ण कग्रभम्‌ ) 

38 °“) & प्रदी, मिः प्रदीप (01 प्रयुक्ते ). -- 1.8 
मिञ 8 प्र1 81 03 01 (4 91150 387 811 59५, ,-- ° } 
7१, 2 © 3-; 1 तसन्‌ ( 0" उभर) -- 4/6" 88, ¢ 9 छ, 
9-5 1118 

1887* प्राधावन्सर्वमूतानि दद्यमानानि सर्वतः । 

3ॐ9 ए 2 ०.३ 1 ए 705 01-4 (५ ८9150. 38० 824 
892 {2 010 39 ध 2 @1 3; ९४ 39 पष 18869, 
-- * ) पि 8 प्र1 8 39 71105 7 हाहा- (0 महा- ) . ईः पभ 
0.3 1 सरव॑न्न (10 सर्वेषु) -- °) 2 ( लषणः 81 ए 08; 
252 ०८ ) ग + 01 5 समन्तत (£ ततस्ततः). -- 3 # 
81 8 125 [00 1109 करण्डः 39०० , ए १८६€' 38 ; 1, ५ 04, 8-8 
00121 ५716 1387# ; 


~~~ {740 ~~ 
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कृष्णदिवयुद्धम्‌ ] 


चक्रमप्रतिचक्रख रोके ख्यातं महात्मनः ॥ ४० 
असच ब्रह्मशिरस्तेन निष्प्रभ कृतमोजसा । 
मेषेखिातपापाये सवितुभ॑ण्डलं महत्‌ ॥ ४१ 

ततो निष्प्रभतां याते नष्वीरये महौजसि । 
तसिन्नह्मशिरखस्े श॒क्तिं जग्राह कश्चनीम्‌ ॥ ४२ 
महोट्कामिव तां दीप्रं युगान्ताभिसनभ्रभाम्‌ । 
घण्टामाराङलां शक्ति चिक्षेप रुषिता गुहः ॥ ४२ 
नुम्भमाणेव गगने संप्रदीप्चषखी ततः । 


विष्णुपर्व 


| 112. 48 


आधावन्ती महाशक्तिः कृष्णश्य वधकङ्किणी ॥ ४५४ 
मृशं विषण्णाः सेन्द्रा सर्वामरपुरोगमाः.। 

शक्ति प्रज्यरितां द्रा दग्धः कृष्ण इति चुषन्‌ ॥ ४५ 
अभ्याश्चमागतां तां तु महाशक्ति महाम्ध। 
हुकारेणैव निर्भरस्यं पातयामास भूतटे ॥ ४६ 
पतितायां महाशक्लां साधु साधति सरषशः । 
सिंहनादं ततथक्रृः सर्प देगाः सवाद्वाः ।। ४७ 

ततो देवेषु नदत्सु वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 





1588* अखतेज प्रमूढे तु विषण्णे जगति प्रमु । 

[ #४ ए" ए" 28 अखंतेजसि समूढे (०८) ४ 25 विवर्णे, 
01 3 5 विषमे (0 “णे ) 1 जगत (0" त्ति) ॥ 

-- ° ) (५ © 3 ४ चक्रमच्ं ( 7५ © 3 भग्र) समाददे. 

40 ०) © हरणे (णवा) प ( €षन्टु & 2) ५ 
वारणं घात( 73 73 पात-, 2: शोभनं तथा, 7" 05 चारणं 
भरणं तथा -- 701० 40°-41> वि 00 40> -- ° } 
मज -वीर्यस › ¶र1 3 © 8 5 -चक्रौ तु (0 चक्रस्य) &1 चक्र च 
प्रतिचक्रस्य , 1 चक्रमप्रतिम तस्य . 

41 01000 4] (५ ए 1 40) -“) 51 नाम (ण 
तेन ). -- ° ) {18 4 गि 4 12 812 790 08 [02-5 ४५ 
घनैरिव , ए ४ 75 घनौवेन (० मेधैरिव ) -- ° ) ए ४ " 
¢ 8 7 (0100 ) 7५ © यथा (५ महत्‌ ) 1 दीप्रमादिदयः- 
मण्डलम्‌ 

42 “ ) ५ वै निष्प्रभे (० निष्प्रमतां ) -- ° ) ए-+ ४ 
283 1 ( च्ण्न्लुण 74 ) 7५ हतौजसि (० महौ) --°) &1 
गुहो ; 1५ ५8 अं (" तस्मिन्‌) ए -शरीराश्चे ( ०" -शिर- 
स्यश्चे ) . 7: प्रदीक्तानरूसंकाशां -- 41+€८ 427, ६1 8 यि *३ 
3 8 [24-6 118 

1589 करो धरसरक्तरोचन. । 
गुह" प्रजज्वार रणे हविषेवाभ्निरंट्बण ॥ 
राचुध्रीं ज्वङ्ितां दिव्यां. 

[ 8 070 11068 1-9 एन (1. 3 ) पि ४8 8 75 76 तदा 
( £ दिव्या ) | 
-- ® ) 9 8 ए 75 126 जग्राह काञ्चनीं शक्तिम्‌ -- ^ लः 
49, 9 8 ए 18 13 


1390* अमोघां दयितां घोरां सवैरोकमयावहाम्‌ । 

43 =° ) कष ( क्कन्लु &1 रि, ए 9 726 ) 7 तां प्रदीक्षां 
महोर्कछामां -- °) ए पि 2 ए 8 0 08 17-5 ¶0 ५ ०५ 
दिया ; ए. दीक्षा, ए" तीक्ष्णां (४ शक्ति) -- ^ ) ¢ 
जमाह (१० चिक्षेप ) . ‡ 8 कुपितो ( £ षितो ). -- ^“ 


48, प ( व्डन्लु &1) गप 2 ५ 01 8-5 108 


1391* ननाद बरल्वच्चापि नाद्‌ शाघ्रुभर्यकरम्‌ ॥ 
साच क्षिप्ता तदा तेन ब्रह्मण्येन महात्मना । 

[ (1, 1) 2 25 बर्वाद्चू, ¬* तश्‌ (70 वच्‌ ) 1 & 
सा (०८ च ) ४५ 83 25 नाद्‌न्दाद्चम्यकरान्‌ (10८०) -- (1. 
2 ) 82 जान्ता (साच) नि ४३ 52 05 शक्तिर्‌ ( {01 तेन ) 
(1. 3 ७ 55 विघ्ुक्ता तु तदा शक्तिर्‌ ( {0 (2 

44 “^ ) 79 ज्॒म्भमाणा च वेगेन -- 2) (7 संप्रदीक्षोन्सुखी 
तदा -°) ¬ पपात च , £+ आपपात , 2 2 8 5 13 
५1 5 माधावत , ४2. ? प्राधावत (7 भाधावन्ती )  ^3 
0 + भायान्तीं च महाशक्ति, ४8 5 आधावत्‌ तत॒ शक्ति ; 
75 भाधावन्ती महाशक्तिं -- ° ) 12 7 8 * ४5 -काङ्घिणीम्‌ 
(70 णी) -- प 2 6 55 [भ 6(60) 05 टः 4४ ॥४.। 
{टाः 47५“ 

1392* ततो विद्याधरा सव गन्धव ऋषयस्तथा । 

45 ८) फ (च्छन्द वि 728) 7५ ७3 शुक्ल विषण्णः 
हारोऽपि ( सि सेन्द्र वै , 11 कष्णोऽपि ) - ०) {1 2.4 
पि18 प 8 1) ऽ 1 56 {1 4 -गणैचृँतः , 8 
-गगे्युत. , 1 © -गनै. सह (1० -पुरोगमाः) -- ५ ६ 05 
कृष्णो दग्ध ( ए (2050. ) 8 हव सन्‌, 19 पि 83 
7५ 6 [इ ]लयथाब्रवीत्‌, 8 ‰ 2 ४ 8 2 1८ {08 12 5 
1५ [इ]ति चा्वीत्‌. , 78 न चा्वीत्‌ ( £" इति जुवन्‌ } 

46 >) 1 2 21. + समीपमनुसप्राक्चा, प्र + 9 1.2 
2 122 75 72 3 51.46: 85 तां समीपमनुप्राप्षा ~ 2) 
मि 3 88 0४-5 महाबल ( 0" “मधे ). -- ° ) 12 @ [अ]थ 
(० [ए]व) --) पिः वीर्यवान्‌, 7४ 01 8. कद्रावः 
(0 भूते ) 

4 =) 8००१८ 1058 पतितायां (०८ पा) ५ ~ महा 
हाकतौ (0 शक्त्यां ) -- 511९" 4742, (५ 108 1592५, 
--°) पिः देवाः सव ( ए पण. ) 

48 “^ ) &1 ४8 88 06 तु ज( & प्रज `्राह ; ०५ समाद्य 


~ 77 - 


1?८1-51 41-८1711,€7 


£ 10719 
8 2 126 21 
१2 126 2} 


11%. 48 | 


पुनशक्र प जग्राह भूतान्तकरणं तदा ॥ ४८ 
व्याविध्यमाने, चक्रे तु कृष्णेनाम्ितितेजसा | 


[क 





~~ =-= ------ न ~न ~~ ~+ ~+ ~~ ~~ 





(101 स जग्राह) -- ˆ ) 33 6 देत्यान्व , 1" युगान्त ( {01 
भूतान्त-) {2 ^ 3 ५ षि महत्‌ (0 तदा) + 2 ४12 
031 2 1)5 1201-8 ¶ + युगान्तकरण रण (1५3 ¶1 महत्‌ ), 1 
देल्यान्तकरणे लथा, ५8 देस्यान्तकरण रणे - ^1€" 48, 126 
1 2 4 0 3-5 1 8 + (6) 105 , 

1398* मसर खाङ्गलं चैव जग्राह षितो बलः । 
तत्तो भीतो गुहो देवः कर्वभ्ये विस्परतोऽमवत्‌ ॥ 


49 “ ) # व्यादिदयमाने चक्रे तु ; रि 3 ए" 25 आविध्य- 
मनिच्छेतु ५) कप ( ८रव्ल्‌0+ &1 पि ए5 28 06) 1 2 4 
1 5-5 3 + द्रुप्णेन्‌ाप्रतिमो( 7 "भित जसा ~ ल 
492, [1 ४ 2 3 प 11 2) ( द्छन्लुगै 08 6) 108 

1594 कुमाररश्चणार्थाय विभज्य स्वतनुं तदा । 

[ ४8 ठुमाररक्षणा्थं दहि (£ ^) 818 विभ्रती (५ 
विभ्य) | 

) धि दृष्ाथ (्तद्ष्ा) ¶ 2 @ 5 दष्टा प्रमुखे 
क्षणं (12 ©: विष्णौ) -- 2) 71 2 61 3-5 ४ व्य( 24 प्रा) 
तिष्टस्कोरवी तदा -- 7५ 49०५, 7 पि1.9 ४8 70 4 + 
( ‰130 ) 81051 


1895* दिग्वासा देवनचनाल्मातिष्ठत्तत्र कोटवी । 

| {8 + ४1 दविग्ा ता, 1 0; देवी सा (10 दिग्वासा) "9 
182 {5 प्रविष्टया (0 प्रातिष्ठत्‌ ) 80106 1188 कौरवी ( £" 
कोटवी) पि. 08 प्रातिष्ठत च को( 75 कौ घ्वी, ए ४ प्रोत्ति- 
त्तत्र कोटरी (८ °) |] 
ह 1.9 87 तु व्ण नृप © (कण सिला 1389* * 


1896* रम्बा नाम महाभागा भागो देग्यास्तथाष्टमः । 
चित्रा कनकशक्तिस्तु साच नभ्रा स्थितान्तरे ॥ 
शथान्तरा कुमारस्य देवी दषा महाभुजः । 
पराङ्मुखस्ततो वाक्यसुवाच मधुसूदन ॥ 

[ (1 1) 71 12112 35४ 1; कम्बमाना ; 21 रम्बानना (0 
रम्बा नाम) 11 खे च दिष्या ततोऽष्टमी ( 0" °) -- (1, %) 
[26 ( दाह ४३ २००९९ ) नारो ((0न्नभ्ना) ++ तथाम्बरे, 7 


स्थिताम्बरे (0 न्तरे) £ >+ साच दिग्बाक्सिनी स्थिता 
(०८४ ) (1, 3) &9 2 ४ 8 2 $ अथान्तरे, 9४ 


अथोत्तरा (10४ अथान्तरा ) 3 दृष्का देवीं ( ए पण }) 71 4 
महौजसः (> महामुजः) ] 
एए € 1 © २ 5 कध 108 करटाः 49 
1995 , 
1897* दिग्वासा विका धू्रा कराठा निर्णतोदरी । 
बाहू प्रसायं सहमा यसन्तीवाभ्बरं महत्‌ | 
-- 0861015 49० 8016 1188, 118 मधुसूदन ; 5००१6 कुष्ण. ; 


त1 ७.8 609६ &7{€४ 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


तं दष प्रयखे तख व्यतिष्ठत च कौरवी । 
अप्गच्छापगच्छ त्वं धिभ्धिमियेव सोऽबवीत्‌ ॥ ४९ 


--) 81 ्चगस्स्िति, 19-+ ए 3 2 एप 
8 -6 स्वामिति च (10 विगियेव ) 1 पि ५1 8 719 


धिक्त्वामिति वचो, 28 ४1 ततो )ऽ्रवीत्‌ -- ^€" 49, प 
( ९४०९] §1 पि। ) ¶१,2 ५ 1 55 [ध (€ ) 108 


8006 भगवान्‌ 


1598* किमेवं कुरूपे विघ्नं निश्चितस्य वर्धं प्रति ॥ 
वैशपायन उवाच । 
्रुष्वेच चच तस्य कोटवी तु तदा विभो । 
नेव वास. समाधत्ते कुमारपरिश्चणात्‌ ॥ 
| {9 1 3 + 413 0] 17165 1-2 वव ह ०, € र्च्‌ 
-- (1 2) 3 [एतद्‌ (10 [एव) 12 014 तु वचस 
(01 वचन ) -- (~ 3) 08 कुमारत्राणकारणात्‌ , 1-8 वव- 
काह्वणात्‌ (07 ० ) 
प ( ९०6४ &1 1 ) ००२४ 
1399# 


01 4 © 000 2{€ {402 


भगवानुवाच । 


अपवाह्य गुह शीघ्रमपयाहि रणाजिरात्‌ । 

स्वस्ति दयेव भवेदद्य मोक्ष्यसे योच्छयता मया ॥ 

ताचद्ष्टा स्थिता देवो हरिः संप्राममूधंनि। 

संजहार ततश्चक्रं भगवान्वासवानुज. ॥ 

एवमुक्ते तु वचने देवदेवेन धीमता । [ 5 1 

अपवाह्य गुहं देवी हरसानिध्यमागता ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चेव वर्तमाने महाभये । 

कुमारे रक्षिते देभ्या बाणस्तं देशमाययौ ॥ 

भपयातं गुहं रषा मुक्त कृष्णेन संयुगात्‌ । 

बाणश्चिन्तयते तत्र स्वयं योत्लयामि माधवम्‌ ॥ [ 10 ] 

[ ४8 6 कृष्ण (८ भगवान्‌) - ("~ 1) 128 अपोवाह 

( 0 अपवाह्य ). 8 अपयातु (० याहि ) -- 4{€ 1106 1, 
पि परा 108 , 


43994. तम्पाद्रक्राक्षि गच्छ त्व यतः स्कन्दोऽपगच्छाति । 
एतदेव पर तस्य भविष्यते न स्य. ॥ 


[(7, 1) 83 एः धूमाक्षे (० वक्राक्षे) ] 


-- 8€01€ 116 %, पि 1105 वेङपायन उवाच. -- (1, 9 ) #8 
06 द्वेवि (0 दयेव ) 22 05 7" योत्स्यतो , 723 मोक्षितो ( 0८ 
मोश््यत्ते ) 72 8 मोक्ष्यसे योत्स्यतामहम्‌ ; © योत्स्यते योत्व्यता- 
मयम्‌ (0 ८) -- 8०८6 1106 3, 141. 9 08 [2.4 108, 
वैशपायन उवाच --(7 3) .द1 2 08 स्थितो (0 स्थितां) 

12 0, देवीः (0 देवो) 3 ४5 82 3 08 5 ण्वम्‌ क्स्वा तदा 
( # 7 तो) देतो (0) -- 9 0 [7168 4-10. ~~ ( 
4) 03 सगपान्मृमतःमुज (आ ४), -- (1.5) 05 कते ( {0४ 
उक्ते) 285 क्रुष्णेन (10? वरन ). 11 ८5 वासुद्रत्रेन धीमता ( {०४ 
¢). -- 0 ०, {10647, ~~ (1, ण) ४४4 ( पक्र, ५8 


~~ 788 ~. 


1?८1-51 41-८1711,€7 


छृष्णवाणयुद्धम्‌ 1 


ततस्तूप्रणादैश्च भेरीणां च महाखनैः । 
सिंहनादे देलयानां बाणः कृष्णसभिद्रबत्‌ ॥ ५० 


% 





४००४९ ) 3 {26 7, महाहवे ( 0" शये ) --(1, 8) 1९8 ङमार- 
रक्षणे देव्या (०८) -- (1, 9) (1 ७5 आयान्तमय त दृष्ठ (णः 
®) 11 सथुगम्‌ , #० ४ शो (0 गात्‌ ) --(1, 10) 78 च 
वदगते ( 0 चिन्तयते ) {7 05 योत्स्येऽह माधव स्वयम्‌ (0८ ४ ) 
--- ४५ 3 5 12 8 5 6 105 ४0 84] न्नुणण०पण करणला 
1106 10 , पि? धल 1116 4 -- 1600010 0 ६८ ८ 

38 [52 -- 11९/11107 व 7९717 प 31 2181 128. -- 6८8 
2५१४८१४ [38 पारिजात -- 4 4६ 0100996 पि गुह(पकरमणम्‌, 
४ बाणयुद्धे गुदाग्श्पनम्‌ , ४३ 31 8 05 बाणयुद्धे गुदापयानम्‌, 
128 गुहापनयन कोटकीदर्थन च, 2.8 गुहापयानम्‌ -- 4". 
१० ४४ 188 , ४8 [252 182 , {5 198 | 

1 2 पि? 110 11248 ((€व ) 0010 


1400# वैदापायन उवाच । 


भूतयश्चरणास्वन्न बाणानीक च कर्वे, । 
दिश प्रदुद्रु स्वै भयमोदहितरोचना' ॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठे सैन्ये दी महासुर । 
निजंगाम ततो बाणो युद्धायाभिमुखस्स्वरम्‌ ॥ 
भीमप्रहरणेषौरेरेष्येन्दे सुमहारथै । 
महाबरे्मैहावीरेवंस्नीव सुरसत्तमे ॥ 
पुरोहिता शच्रुवधं वदन्त- 
स्तथैव चान्ये श्रुतरीरबृद्धा । 
१, म्चे ष (~ भ 
जपश्च मच्चेश्च तथोषधीभिः 
महात्मन स्वस्त्ययनं प्रचक्रु ॥ [ 10 ] 
[ 8०16 1188 ०५ 116 ष -- (1 1) 75 चैव (0 तत्र) 
-- (1 2) 2001 60 दिद (1 दिर ) --(1 8) 72 
भूयिष्ठे. (07 "छे ), न) सेन्येहीनो (1 सैन्ये दीँ) -- (1 
4) 2 रणे, 7: रणम्‌ (0 त्वरन्‌ ) -- ४1 00) 11063 5-10, 
-- (7, 5) 7 तेस्तैः (० मीम-) ए -महाबके , 7» -मनोः 
स्थ (0 -महारयै ) 12 71 ५ दैत्येन्द्र सुमहावल. ( 7५ के ) 
(0८ ०} -- (1, 6 ) (13 7 + वृतो महारथेवीरेर्‌ , 02 सार्धं 
वीरै्महाभागेर्‌ (८ “*) --(1 8) 12 > ५ श्रुति- ( 
श्रत-) - (1 9) 19 72 «4 जप्येक्ू (0 जयद्‌). 
-- 4.7{€ए 1106 10, 1 ( ४६ ) 105 8४ १०त] (01जनय | 
0116 1, 2 4 61 3; ५०२०१ 2{€7 1398* 


1401* द्राप चैनां रुषितो यश्च मां भक्तेसंयुत । 
द्वादशाब्दं नमस्कुर्याततिनामूद्यत्फरू महत्‌ ॥ 
तदा संदशैनात्तस्य तत्फरं नरयतां महत्‌ । 
सदा दिगम्बरा भूयरस्तिष्ठ वा स्वं यथेष्टत' ॥ 
इत्युक्त्वा देवदेवोऽपि विहाय गुहमच्युतः । 
परावर स्थितस्तूर्ण सबरू. ससुतस्तदा ॥ 

[ (1. 8 ) © तव (0 तदा ) 1५ ४ त्ेन्नमस्फरणात्तस्य (10 
% ), ~~ 01 छप, 11963 4-6., -- (1, ¢) {५ यच्च त्वं दुम॑ना 


हरिवद्य -~9 


5 | 


(8 


विष्णुपवं 


आयन्तमथ तं दृष्ट्रा यदूनामृषभं रणे । 
५०२। # ¢, रः 
वेनतेयसमारूं कष्णमप्रतिमौ जस्‌ ॥-५१ 





भूयस (0 <} -(1. 5). विदटायं युदमर्दितम्‌ (0" 5 ) 
-- ( ^ 6 ) © नृण ( 1७" णी ) | 
1 2 @ 8 ++ ९024 


1402* तदाध्रभ्रति राजेन्छ दिग्वासा सखामवत्तदा | 
2 1 9 4 6071{ रा @5 1713 -1€1 [76€ 6 1399 
१111-8 0001 2{{€" 1401 


1403 अपाक्रामहृहो युद्धादुद्धप्येव च केराव । 
रामग्रदयुश््सयुक्तो गरड गरुडध्वज ॥ 
(1010110 
वैदांपायनः । 
निर्जिते च ज्वरे तस्मिन्हरे चैव गृहे ता । 

[ (~ 9) {1 © विश्वेनो ( 0 गरुडे ) -- 01०0809 0, 
10 {2 -- 4/ १02८ त 2 01 8 बाणययुद्ध्‌ गुहपकायनम्‌ , 
+ वाणयुद्धम्‌ -- 4200 0 {1 8 262 , © 5 2638 , 
11 3 225 , ४५ 224 ] 

50 एध०7€ 50, 8 भ्र 5 88 781 5 395 तकपायनः , 
-- ^ } &1 -प्रणदि च, ४8 38 {2.5 -निनादेश्च , ५1 3 ५ -प्रणा- 
देन (० -प्रणादेश्च) -- ˆ) $ योधानां, पिः ए8 &3 1९ 
शूराणां ; 1/7 सैन्यानां (2० दैत्यानां ) 7५1 9 ५ सिंहनादेन 
सैन्यानां -- ° ) ४३ 85 75 भथाद्रवत्‌, 8" अयोधयत्‌ ( 0" 
भभिद्रवत्‌ ) -- -4{€ 50, 71 2 61 8-5 1118 

1404* शक्तीश्चैव गदश्चिव चापानि विविधानि च। 
परिघां श्च महाघोरांश्चक्राणि च बहूनि च । 
बाणाना धारयामास सहश्रममितोजसाम्‌ ॥ 

[ (1 1) 3 शक्तीश्चापि गदाश्चापि (1०५८ ) 173 च महान्ति 
( 0" विवि वानि) - (1 3) #1-8 बाहूनां (0 बाणाना ). 
ग बाणाना भावयामास (०९) | 
¶1 @5 0०0४, षि ( कण्ट 1) त्‌ 715 किलि" 50 

1405* दृष्टा बाणं तु निर्यातं युद्धायैव स्यवस्थितम्‌ । 
आरुह्य गरुड कृष्णो बाणायाभिस्ुखो ययौ ॥ 

[ (+ 1) 1 2 72 4 तु नियौन्त; 12 समायान्तं ( 01 
तु निर्यात) -- 8 00 106 # -- (1 9) 72 88 18 41 © 
बाणस्य (०" वाणाय ), 0: -मुख ( 0" -युखो ) $" बाणस्याभि- 
मुख ययौ ( ६०५) | 

51 13 0 81. -- ˆ ) 71 अच्युतं ( 10" अथतं) 1 मि 
8 38 16 दषैव (10 तं दषा ) --2) ए 83 1 वृषभं 
( 07 रह ) , -- ए07 512, ¶2 62 8 ई ध ऽप)०8॥ 

1406+ गत्वाथ किंचिदु्धैव सवरं केशवं तदा । 

[ ©8 दृष्टैव (0 गत्वाथ ) | 


~~~ {29 === 
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याण उधाच । 
तिष्ठ तिन ओेऽ्य तं जीवसतिशमिष्यसि। 
दारां दारफीखान्वा सुहृदो द्रक्ष्यसे न च ॥ ५२ 
सुबणवर्णान्बक्षाग्रानय द्र्यति माधव । 
मयाभिभूतः समरे भुमूषः कालचोदितः ॥ ५३ 
अध बाहुसदेश्ेण कथमष्टय॒जो रणे । 
मया सह समागम्य योत्खसे गरुडध्वज ॥ ५४ 
अध हि खं मथा युद्धे निर्जितः सह बान्धवैः | 
दारकां शोणितपुरे निहतः संसरिष्यसि ॥ ५५ 





2) 1 2 ५ पि ए 2 क 270 ( कन्दुः 08) प ७१ चेन्‌- 
तेयञुपा( ५ 02 105 1 मथा )रूदं . -- -^71€८ 91, 7 ( 6रण्लु 
81 1) ५ ८ €त ) 108 , 
1407 जथ बाणस्तु त दृष्टा प्रशरुखे प्रद्युपस्थितम्‌ । 
उवाच वचनं क्रुधो वासुदेवं तरस्िनम्‌ ॥ 

[18 00 106] --(1 1) ६4 1; पराद्युखे (ण प्रमुखे ) 
1 ४ 0: प्रच प्रयवस्थितम्‌, रि 179 सं( प्र मुखे प्र्युप- 
स्थिते (० °). ] 

52 011 2618 5 01700 +€ 7, 4.६ 1116 1, 
16 7५ 108 1409* -- °) प 61 स्वद्य (1० अद्यतस्वयै) --°) 
1.8 01 स्वै, थते, ५ नि 08 5४ च (० वा) 08 
द्वारकां ह्ारकास्थानात्‌ -- ® ) & पुन ; 75 तव (० न च) 
९५ 19 ७ 8 ५ ४ सुहदो न च (1५ नैव ) परयसि 

53 ५) तर! 3 1 ५ 5 ध वृक्षास्त्वम्‌ (0 वृक्षाप्रान्‌) & 
सौवर्णान्मलैकोके स्वम्‌. --” ) 71. 0 ५ ° ध प्यति (0 
द्रक्ष्यसि) £ पादपान्‌ ( ^" माधव ) -- ° ) € मोहाभि- 
( 0 मयाभि-). #॥1. 3 पज्च (10 भूतः) - = ) [18 ए 
102. ऽ~5 -नोदितः (०२ -चो ) 

54 %) (५ बाण- (० बाहु" ) पि" सहस्रस्य (107 "सेण). 
-- 701 530, 135 122, 6 ("४ 61 8.4 4 ऽप 

1408* त्वमदयाष्ट्रुजः संख्ये कथं बाहुसहसिणा । 

-- ° ) 7४ ©1.5 समासाद्य ( 07 गम्य ). 

55 ०) फ ( च्ण्न्ट ६1) + स्वं वै ( 5 सेवं) (0 हि 
स्व॑), --5) 13 पि 1 2 2 700 015 ५ गुप ५ ७8. 
-बान्धव (0 बान्धवैः) # निर्जितो हतबान्धव -- ^) 9 
स हंत (07 निहत्त' ). 

56 ०) 7, नानायुद्टधरं संख्ये . -- ° ) 8" नानाभङ्ग- (10 
द्दु- ) 12 01. इ~ 1/ तानाभूष( 05 "भर णभूषितम्‌ -- ५ ) 

906 1198, कोदी भूतं ( 07 कोटि), -- 71. 3 1. 8 - 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नोनाप्रहरणोपेतं नानाङ्जद्‌ विभूषितम्‌ । 

अय्य वाहूस्चं मे फोटिभूतं निशामय ॥ ५६ 
गर्यतश्तख वाक्थौषाः सूथुद्रादिब सिग्धधः । 
निश्चरन्ति सदाधोरा बातोदधूता इयम ॥ ५७ 
रोपपयाङरे चै नेतरे तख बभूवतुः । 


१.११५.१५५ 


ॐ ह श 


जगदिधक्षनिय्‌ से सह घ्य इवोदितौ ॥ ५८ 
भगवानुवाच । 

बाण क गजेसे शरा न गजेन्ति रणे खिताः । 

एडयेहि युध्यख रणे किं मिथ्यागजिंतेन ते ॥ ५९ 


7 
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1409* नाहं गुहो न च हरो न ज्वरो नापि चाप्चयर । 
बछिपुत्रे तु मां विद्धिः बाणमगप्रतिर्मं रणे ॥ 

[ (1, 1) ४ नाहचञ्वरोन च गु (०८८) 4 हरो (10 
ज्वर ) - 6 {५ 00 11069 | 

छप्ा प ०0 67 8६0 57, [श4 108 वैदौपायन -*) 
रि" 71 2 बाणौघाः , 7° वाक्यार्था (£ वाक््ौघा' ) --" ) £ 
सागर , 7052 7 सिन्धुत., ए बिन्दवः (10" सिन्धव ). 161 2 
1.8 + जोधा इव सिन्धुतः, 7" जोधा इव सैन्धवाः 
-- ^€" 5५०, "2 @। 3--5 [४ 175 

1410* पराक्रम्ररसोपेता मत्तेभादिव शीकरा । 

--°) 1) 2029 ५नि सर्ति (0 निश्च ) 

58 =) ¶1 22५ 57 क्रोध (० रोष-). --?) 15 
11 ५ © तस्य नेत्रे ( ॥़ (५०५४ ) 1 बि्नननेत्रे महाद्सन ; 
1८४५ पि1 5 91 2 1020 013 उमे नेत्रे महात्मन. ( २2 बल. ); 
79 © 3 ५ 11 बभतु( 0५ भवत )सस्य लोचने --°) प 
चाह च ( 0" इवे खे). पि 8 प 15 08 ज गद्िधक्षक्तम्तस्य ; 
1 9 © =; #¶ पचध दक्षौ -- °) पि अभ्िसुर्याचर्‌ ; १8 
59 8 75 0 वद्धिसूर्याव्‌ , ए महासूर्याव्‌ ; ४ वद्धिसू्यं, 7 
५* 11 महासर्याद्‌ , ©" महान्नूराव्‌ ; ¢8. ४ ५ "सुर्याय ( 7 
सूयं ) र पि 01 701. 9; इूवोदित (४ ^्ती). -- एणः 
67०-58%, & 8081 , ¢ 

1411* कपिबन्द्ल्युनाविष्ट' कृष्णो बाणमभिद्रवत्‌ ॥ 

क्षौमविस्पूर्जिते तस्य रक्तनेत्रे बभूवतुः । 
जगद्विषक्षू युगपन्महासूर्याविवोदितौ ॥ 

59 80106 88 क्रुष्ण (0 भगवान्‌). --^) भि 
( 6०८४ &1 } गु मोहाचू, 1 ५ शूर; 1५ 648 ¦ युद्धे 
(0 ह्यूरा) - ८) पि ( लप्ण्लुौ 81) ए 9 1, 45 र द्यूराणां 
नास्ति गर्जितम्‌ ( 08" "लना; 1५ (1, 8.५ 1 जनम्‌). -- °) 
06 योस्से हि (0 पृद्धेषि). - >) शा ४३ 4 उ 


~ 180 ~+ 
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(~ >+ पिष्यरि (ज + का = द्धिरि ५ तैससिः र 
यदि बद्धानि वचनैः सिध्यन्ति दितिनन्दन । ज्यलद्धिरि संसक्तै्तसिन्युद्धे सुदारुणे ॥ ६३ 
न (9 9 ® ४९ क्र {3 
भवानेव जयेन्नित्यं बहमषद्धं प्रभाषसे ॥ ६० तो ततः ्रनििरशेगेदापरिषतोमरैः 
एद्यहि जय मां बण जितो घा वरुधातले । विनिन्दमानौ संयत्त युद्धे चेरतरोजसा ॥ ६४ 
र न्‌ (1 व भ = 7 क ^~ 
चिरायाबाञ्युलो दीनः पतितः शेष्यसेऽसुर ॥ ६१ | यसकैः पद्धतैापि च्छादयामास केशवम्‌ ॥ ६५ 
इत्य छ + ¢ ~ (~ = 
त्यवदुक्तवां बचन मममेदिभिराश्चुगः । अणएबाहुः हस्म बहूना समयुध्यत । 
[+ बिभ ते = ^ ष 
निबिमेद रणे कृष्णस्त्वसोषेदीप्रतेजपैः ॥ ६२ वाणेन पह संगम्य शङ्खचक्रगदाधरः ॥ ६६ 
व शा # कुष्ण क ४4 4 क 1 (, 
सयन्ाण्ततः कृष्णं श॒रवैलाकिरत्‌ । यदस परमं दिव्यं तदसा निमितं महत्‌ । ० 
?2 126 57 
1-5 (1 ५ © ९ कि वथाः, पि ए 9 83 08 26 दथा किं | 2 परश्यु-( परवि-) 16145 धि निखिद्ध- (£ 
(0 फ्रि मिथ्या) शर्‌ ) 2 तत परमनिशिल- (८८ ५). ऽ -परिष- (५ 
60 ^) £" गर्जित्र्यदि युद्धानि -- °) € ४8 58 78 प -तोमर-). | 
“1 8 सिध्येयुर्‌ , 1-8 पि. प, 2108 ६ हग सिध्यन्ते -- ~ ( 6५610 1 ) 41 2 © 8-5 + 0 64० 
( 0" सिध्यन्ति, ˆ ) 2 युद्धे (0? नित्यं) -^) ‰ 65 वण 65 (५ र 1 68) --) मए 8 7 
बहु चत्व, 7: किमर्थं च, © + किमवबद्धु (0 बह्वबद्धं) 81 चव , £ धोरेश्च , 7 शेश (० चापि )* 12 2. -5 ४५ 
हि अदास य पि] 81 8 1 [05 {21 ~5 + ग्रजल्पास् $ 6 सष्र पस्य दर्द ~~ ) 1 उश्चतुस्तां न्च केदरावम्‌ 
१ ( 07 प्रभाषसे) ऽ (प्प ) ए1 9 बहूुधै स 66 °) 649 ५४ ए 8 0० 28 00०५ १्सतु 
ष्ट 
3 ( ४ बाहु-, 8 23 ऽसतु बाण, 22 अद्य बाह्ु- ( 07" अष्टबाहुं ) 
४8 )& 6 जि ( 0" जय ) -- °) हतो , 1 1 2 01 3~5 # तत (4४ ©५ 5 + "द्‌ ) कृष्णो ( "0" -सह- 
भीतो ( 0" जितो) --^) £ र्या (1० चिराय) 7 तेण) --°)्रिष्870१ ७ 
01 ९ 5 # [अधोमुखो ( ० ) 8 सेण, )& ~ ४8 1 + गर्वितो बाहुधारणे › 11. 3 ७ 
[अधोमुखो ( 0" |अ]वाङ्खो ) -- ° ) 8" भुवि, 9-5 21 रणे बाहुसहस्िणा , २०४. 1०००० ९0७ © ९१ ) गर्वितो 
[01 ऽसुरे 1 ४ ऽधुना (01 ऽसुर्‌ ) 11» पतित. श्रोत्य- देव्यसत्तमः - +€ 66, ए प ए 8 1 1 18 
( ६ सेव्य )सेऽसुरै' -- ^€" 61, ५ 2 + ©1 3-5 9 05 1415* योधयामास समरे द्विवाडमथ लीख्या । 
1414 काकगृध्रवकश्चवं सर्वत, पाटितेऽथ वा|  {£1 पि द्विवादुर्‌ (0 "हुम्‌ ) 11 2 ४8 138 {32 इच (0 
{ ७५. 5 कङ्क ( 0" क्राफर-) 7 2 61 ऽ-5 कीर (0 चैव ) अथ) | 
7 पारित पर्वतोऽथ वा (४) | 1 वा का 
62 ^) 11 ०4५ ए 8.9 7 ए, बाग तु, 5 बागस्तु व 
(9 वचनं ). ए एवनयुक्तया तु बाणं वै -- °) प ( चरण्युः & ) 810070४ [1 2 2 3४ ध {5 04, 6 600 धटाः 1415# ; 
7४ तदा, 7\ तत्त (ण रणे ) 81 छरणं ( 1० कष्णस्‌ ) -- ^ ) 1417 सहरबाहुना साध॑मषटबाहुरयुध्यते । 
81 पूषत्केर्‌ ( 07 त्वमोधेर्‌ ) ¶1 08 5 9 तेजन (0 शैः) { {+ सहस्रवाहुमासाद् (0८ † ) | 
६ ४ 8 7 7. तमभोवमहाशरे . - 46762, प ( 6० -- ७,५ मि 81 8 0 1)1-3 ४ वु 09, 66^° <} 1, 
81 ) ५ ल 198 कष # 82 5 + 6 स्रामे, 41 2 ल 3-5 संयु + स) 
1413* विनिर्भिज्नस्तु कृष्णेन मा्मणेममैमेदिमि । क्त (£ संगम्य) --) 71. 4 02 5-5 ४ युद्धं चक्रे (10 


63 + 07, 68-69 - ५“ ) 81 18 प 8 588 11 6 द द्धचक्- ) -- {९1 2 नि2 3 # 82 28 [+ 6 1 1108 &£€ 
स्वयं ( 0" स्मयन्‌ ) 1221 बाणं (2 बाणस्‌ ). 82 मुढा (0 66 8 ५ धि 233 0 11-3 4 तणा कटवा 415 : 21 


तत! ) ~ ^ ) {1-3 धि ४ 81 8 0" 708 11 5-5 ७५ सयुक्त , {16४ 1417 
+ 09 सक्रद्धस्‌ , 2 0 सयुक्तस्‌ , 7" 05 ससिक्तस्‌ › 7" © 1418 खघ वीक्ष्य कूष्णरय बसून रषास्वितः । 
11 संसक्तस्‌ (0 चकतैस्‌ ) [ 1 2 पि 1 17 71 3 3 दृदय्‌ (0 वीय). ९ + 15 


64& {५ 00 64 (र. ₹ ] 68) 81 905], 64 धत काधवात्तस्य परष्णस्य (70 ˆ} ४5 53 5 दानवेन्द्रो ( प 
64०* -- 70 64, कव ( दरन्ल 81) त 9 © 55 (ध बलिसूनू ). ] 


81086, * 1 5 धत, 2 08 4 109 26 66 ' 
1414+ तत, परिघनिशिशेगदातोमरशन्हिमि , 1419+ सुमोचाख तदा युद्धे कृष्णे बाण. प्रतापवान्‌ । 
(0 
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तदप्रतिहतं युद्धे सथेशत्रुनिवर्हणम्‌ । 

ब्रह्मणा विहितं पूत तन्षुमोच वकः सुतः ॥ ६७ 
तसिन्युक्ते दिशः सवांस्तमोपहतमण्डलाः । 
्राुरासंलतो रोद्रा न प्राज्ञायत चन ॥ ६८ 
साघु साधति वाणं तु पूजयन्ति ख्‌ दानवाः । 
अहो धिगिति देवानां चरते वागुदीरिता ॥ ६९ 
ततोऽस्नवल्वेगेन सराचिष्मयः सुदारुणाः । 
घोररूपा महेमा निष्पेतुबाणव्रष्टयः ॥ ७० 


भन ~ ~ ~+ ---------- ~+ 





67 © ०, 61 मि प्रा ए 0 09 8.6 २९०५ 674 
{1५6 -- ^ ) पि 71 ५ 5 ¶५, ततोऽद्धं , पि 722 3 (8 
5५०४१ {1146 ) तदस (य ) 2 ( 779 (८८) अभवद्‌ 
(01 परमं ) 2 ४1817 1)3 ए ( भ्‌] 7754 1006) यदख्रमभ 
वत्पूवै --? ) 7 ¬, तमसा , 2: तपसे (०? "सा ) 81 मि 
1 81 0 18702 96 (भ्‌ [च्पन्कू४ इ ति 108 8८8 प्ा€ ) 
41 9 0.५ 5 4 दहिरण्यकनिपोः पुरा (#2 ४1 81 5 8 
परम्‌ ) -- ˆ ) 1 सच्च ; ४४ ए 3 {26 य॒, ठ1 तश्च ; 0 [2 
11 05 + यदू, 12 © 3 4 "3 सदा (01 तद्‌ ) 8 श्रेष्ठ 
("0 युद्धे) भ" तदाप्रश्ति तं युं -- > ) 08 11-8 -निवर्हूण 
(0? णम्‌) पि (शस्न्नु ¢) 11 + ©; सवौतिन्रविना( 3 
प्रणा कनम्‌ °) 6 12 0.8. + निर्भितं (0 विहितं ) 
ह नि #1.9 38 7 ( &८नलए 09 8) 401 + ॐ द्विन्यं (10 
पू ) 7) एथ 2 © 3 अमोघं स (0 तन्भ्रुमोच) 81 
बडे सुते; ६1 9 #1.2 70 ( €न्लुौ ४ 6) 44 दिते. सुत 
( 0" बरे; सुत. ) 

68 ") प ( €पव्टुण &1) (५ ७3 तसमःपि( 2 0: %मोपि ) 
हितमण्डलाः -- ^) प (चन्ट्‌ण 81) 4५ सहस्राणि, 7: 9 
01 + 5 ध“ तदा (1 6“ तो) बाणा, ॐ श~ ततो बाणो 
(०८ ततौ रोदा). - ^ध6€ः 68०, ए ( कन्लौ &) 1५ 
1218. , 

1420# 





सुघोराणि च सर्वः । 

तमसा संवते रोके 

[ (1. 1) 2.3 1 28 समन्तत (ण च सर्वद्र ). - (1 
2 ) 8 लोको (10 लोर ). | 
-- ° ) 1 प्रत्तायत न एचन 

69 °) 41 2 + तं बाणं ({°प्बार्णेतु) ) {2 0. 
स्म बान्धवाः ; 83 सुदानवाः $ 1 61 १ + ‰# दितेः सुताः ( 0 
स्म दानवा, ) ° ) ष ( €४५ल]0४ 81 ) 7, ७1 8,५ हाहा (ग 
घो) ५» बाणं तु (० देवानां ) -- ^ ) 72० श्रूयते, 7: 
गगने, 109. 9 चरता (£ ते). £" चरतां वागुदाहृता, 7 
0२, ३, * + चरन्ति च तद्या गिर. ; :-5 (न्ति चदसं गिर 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नाकम्यत तदा वायुने मेघाः संचरन्ति च । 
असच विषक्त बणिन दद्यमाने च केशवे ॥ ७१ 
ततोऽस सुमहावेगं जग्राह मधुष्रदनः । 

पाजन्यं नाम भगवान्यमान्तकनिभं रणे ।॥ ७२ 
दानवाखं प्रशान्तं त॒ पर्जन्याद्धेऽभिमन्रिते | 
ततो देवगणाः स प्रणेदुजेहुषुस्तदा ॥ ७३ 
हते शख महाराज दैतेयः करोधमूरितः । 

भूयः संहादयामास केशवं गरूड शितम्‌ । 





70 %) 68 तच्र (10 तत्ते) & तु , 8 स्व- ( 0" ऽख् }. 
--? ) ४5 5 भर्चिष्मलयः, 23 78 स्व" (1० साः). -°) 
1८5,+ 7" 70; 08 + महाघोरा (1० वेगा) --<) 
पि 8 प18 7 ( लल्‌ 08 23 6) 7४ निपेतुर्‌ ( 101 
निष्पेतुर्‌ ) 

71 °) कर ( दण्ट 81) ए+ नैव वात्ताः प्रवायन्ते ( 1९3 * 
70 015 गन्ति) -°)् पि ष् ए 7 7, तिसृष्टे (0 
विमुक्ते) --“) 79 ५८९१ ) न केदवे ; "५ 4 02. 8-5 जग- 
ल्यपि (०८ च केशवे ) . 

72 °) 7, 65 -घोरं (० वेन) --* ) 2" जग्राह पुरषो 
तमः -- 4) ४" कालान्तक (2, यमा). भ» -निभो (ण 
निभं) (2 62 3, 9 युगान्तकरण रणे ~~ ^€ 72, कष 
( €>0€]0{ 91 1) 1 ५ 05 1705 

1421* ततो वितिमिरे रोके स चञ्चि प्रदम गन । 

दानवा मोघसंकल्पाः सर्वैऽमू्व॑स्वदा श्टशम्‌ ॥ 

[ पण (१ 0 16 1. -- (~ 1) 78 ( पयण ४७ ५४६) 
निपर्िते (£ वितिमिरे) 7: अपभ्नि (धस चाभि"). -( 
2) 71 8 + गत-; ४३ घोर (0 मोघ), 81 नदरा ( १ सँ) 
08 जातास्त (£ ऽमूवम्‌) 1; पे वभूवुस्तद्या पृष्रम्‌ ( {0 ५ ) 1 

73 +) + तत्‌; 71 ४1 8.4 च (तु). 01~3 दानः 
वाचे प्रान्ते तु --४) 08° निमन्त्रित , 7४ (12 विजुरिभते (५ 
ऽभिमच्निते) 8 7: , पार्जन्या्ेऽपि( 02; सखेनि )मन्स्रिते 
-- ° ) 7, सुर (0 देव ). -- ^ ) ४3 10५ 7 ९.५ 
जदसुस्‌ ( 0" जदपुसच) 1 भ ४14 {1.2 1 १.५ 06 
नदन्ति च ह( #‰ विह )सल्ति च . 

74 64 01 (74-75 ति ग ५ 8 7ध1.-5 00 (4 
714 छपा 7 4५००० ५) 1 98 7 [23 {1.3 १.9 व+ स्वश्च 
पपि ४० ह्यद्य, 00 0: चाषे (0 शश्च). 91 हृते स्यख्चे महा 
तेजा -- <) ५ पर्ष (५ भूय स) 1 2 ४9 ४ 81 8 
21 + पुनः संचो( 1.2 7: + पुतः संनो-, ४३ 1)% भूयः स्वो) 
दयामास; 145 89 58 0" 5.8 4 परुषं श्ो( ५9 नो). 
--* ) 4 वै रथे; 1.3 गड- (0 ॐ). य 6: अग्रां 





-- 78 ~~ 
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वाणयुद्धम्‌ | 


यसेः पद्टिपैशेव शूलयुद्रकसमरैः ॥ ७४ 

तस्य तां तरसा सवौ बाणवृष्टिं सशुद्ताम्‌ । 

पुनः संवारथामास केशवः चचु््नः ॥ ७५ ` 
५ = $ 

युद्ध चाभूद्राहनयोरुमयोर्ददेययोः । 

गरुडस्य च संग्रामे मयूरस्य च यु्यतः ॥ ७६ 


~~~ 


गरुडध्वजम्‌ -- ^) 75 परिधि ( ०" पष्िवैश्) 8 [अ)]पि 
(0२ [ए]व ) --") 15 कम्पने (० कस्मै ) 4 2 3 
8 120 08 1 2 4 6 + 05 1: छादयामास केशवम्‌, 72 
तथा शक्तिपर्धधे+ 

75 0४ ण्णा 75 (म ए 1 प4) पि ० 154 -- ^) 
1 61 3 4 अस्यत॑स्‌ (0? तस्यतां) 2 7); पूवं , 5 स्ट 
(0 स्वौ) --) इ" वाणसृष्टि, 1 बहुरूपां (£? वाण- 
ब्रष्टिं) & 75 दुरासदाम्‌ (ण समुद्यताम्‌ ) ) & 78 
पुननि-, धनि ४ 2 0 75 01-५ 6 प + ७5 4 प्रहसन्‌ , 
(५ ५५४९6 ( {02 पुन. स- ) ) 72 01 3 4 # केशि- 
(0 ्चन्रु-). -- 4.6 75, दष ( रश्न्टु &1 पिः ) प्र + © 
1118 


[ 


1429* केशवस्य तु बाणेन वर्तमाने महाहवे ॥ 
तस्य शाङ्गविनि्क्तेः दरैर्शनिसंनिभे । 
तिल्षस्तद्रथं चक्रे सश्चध्वजपताकिनम्‌ ॥ 
चिच्छेद कवच कायान्मुकुटं च महाप्रभम्‌ । 
कामुक च महातेजा हस्ताच्चापं च केशवः ॥ 
विव्याध चेनमुरसि नाराचेन सयननिव ॥ 
स मर्माभिहत. संख्ये प्रमुमोदास्पचेतनः ॥ 
तं षट मूछितं बाणं प्रहारपरिपीडितम्‌ । 
प्रासादव्रखङ्खस्थो नारदो सुनिपुंगव ॥ 
उद्थएयापदयत तदा कक्षास्फोटनतत्परः । [ 10] 
चादयानो नखांश्चैव दिष्टया दिष्टयेति चाव्रवीत्‌ ॥ 
भहो मे सफर जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
ट््टं मे यदिदं चित्रं दमोद्रपराक्रमम्‌ ॥ 
जय वाणं महाबाहो दैतेयं देबपूनित । 
यदर्थमवतीर्णोऽति तत्क सफरं कुर्‌ ॥ 
एर्व स्तुत्वा तदा देवं बणेः खं द्योत्यन्ते, । 
इतस्तत संपतद्धिर्नारदो व्यचरदणे ॥ 
प्रायुध्येतां ध्वजौ तन्न तावन्योन्यमभिद्भुतौ । 

[ पि ए 28 {3 ९९0€४† 2.1त ¶ @5 >€४व्‌ 1176 1 »€ 
196 17 -- (1 1) 03 बाणैश्च (गः बाणेन ) ४8 88 ( 051 
४०५९ ) महारणे (0 "हवे ), -- (17 3 ) 9 कक्ष्यास्फोरनतत्पर 
( = 10 ) (0 ४} -- (1, 4) 2 7: कोपान्‌ ( ०" कायान्‌ ). 
-- ( + 5 ) {42 पि 9 2.8 89 8 00 1081 06 व + © 
हस्तावापं, + इस्ते चपि (८ हस्ताच्चाप ) --(1 6) 08 
भिसि (0 उ), -- (1.7) 7 © तेनामि- (ण ममाभिः 9. 


8 | 


[15] 


विष्णुपर्व 
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पक्षत॒ण्डप्रहरेस्तौ चरणाग्रनसैसतथा । 

अन्योन्यं जघतुः कऋरोधान्मयूरगरुडाद्चम ॥ ७७ 
मैनतेयस्ततः कुद्धा मयूरं दोप्ततेजसम्‌ । 

जग्राह शिरसि कुद्रस्तण्डनाभ्यहनचदा ॥ ७८ 
दक्षिणेन च पक्षेण निजघान महावलः । 


5 वि~ (101 [आगल्प-) --(1ज 8) {2 31 123 1322 * वर्‌-; 
7: -सर- (0 -परि-) - (1 9) ४12 -मन्युस्थो (10 
-दछक्ञरथो ) --(1 10) + हरपेण (10 उत्थाय) 2 014 
परयति (० [अ परद्यत ) -- (1, 11 ) 8०५८ 58 वादमानो 
(०८ ध्यान ) 5 रवादू (० नखास्‌). -- (1 12) &1 2 
+ अद्य ( 0 अहो }) --- (1 18 ) + वासुदेव- (० दामोदरः ) 
-- (1. 14) 11 जहि ( 0 जय ) 500 2०५४४ €03 (60 ) 
किल्विषम्‌ ( {0८ पूजित ) - (+ 15) 81 2 10 08 138 6 
¶\ सफली- (० "ल ) -- (1 16 ) ५ 08 5 स्थितं , {1 इव 
(0 चितै) 3 बाणै खबोतसनिभै , 2 11 + 5 वाणे 
खयोतवस्स्थितै , 0० ( पक ) बाणै सदतितान्तरे, 7५ बाणे 
ख चोतिते दिवै., 0४ वाणे ख्ोतयन्निव (0८ ˆ) --( 117) 
1 ऽञय॒द्रवद्‌+, 05 ह्यचरद्‌ (0 व्य ) -- (7 18) 2 युन्यता 
तु, 82 02 प्रयुव्येता (0 प्रा) ए 0 खौ, 08 उभौ 
(० -वजौ ) + व्योखि (० तत्र ) 9: प्रादु व्येता ततस्त्वाजौ , 
¶, प्रयुध्येत्ता ध्वज तत्र (0८) 11 2 4 0; ५ अभिद्रवन्‌, 8 
अमीतवत्‌ ( ०" अभिद्रुतौ ) ] 

76 †) 7 ( &1 १५००२६९१ ) प" ~+ तु (णप्च) -- 0) 
2 तैन्ययो (० -देययोः ) 11 3 © ऽ-5 व देवदेत्येन्द्र( ए 
0७5 "श )योसदा , 7 उमयोदैव्यदेवयो ) पः मयूरस्य , 
गप 4 ७ ४, चसंग्रामो (प भे) = ) ग्‌ 3 01 8- 
भारत , 5०८, ८००४ 605 ©(€0 ) धीमता (0? युध्यतः) 
पिः युध्यतश्च परस्परम्‌ 

77 ५ ) 81 १६००६९१ , 782 (1 चरणास्य- , 
चरणैश्च (0 "णापर ) -- 7+ ०८ 77०78. 
ए 01 ५ © 5 कष्टौ ( 0" क्रोधान्‌ ) . 

78 प्र ण्ण 78 (णश 1 77) &1 00 {78४ 
13 ४३ भ्तुत, ४० च्सं-, 0: तु स- (0 तत्त) 
¶1 2 @1 ऽ; मयुरमसि( ७१ सुप रत्य | 
( व्डव्लु00 8) गप 0५ 5 क्षिभ्रं (0 क्ुद्धस्‌ 2. - > ) &1 
¢ 3 0४ 8 01 +-5 [अ]भिपर्तंस्‌, 122.8 [अभिहतं , 
[अ [भिभर्वस्‌ ›, ५“ व्यहनत्‌ ( 0" [अभ्य ) 

79 ^) केष ( च्छन्न 81 पि प 108) प.५ © उरिक्चिप्य 
चैव पश्चाभ्यां ( 83 पक्षेण ; 75 हस्ताभ्यां ) . -- (५ ७५ ४६९१ {9:६० 
166 [01 ०४, ( 18] ) 79°-80; -- ° ) ४ पक्चषाभि- ( ४० 
पार््ामि-). पि ४1 2 81.2 ५ 08 73 4.5 74 4 -घाताभ्यां , 
४8 38 05 -घातं च; 03 -पाताभ्यां; 7; ©+ ( (एकाः ऽद्00फतर 
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पद्यां पार्थाभिपाताश्र दा घोराननेशशः ॥ ७९ 
आष्रष्यं चन्‌ दरस विकुष्य च अहाबलः । 
निःसंज्ञं पातयामास गगनादिव पवेतम्‌ ॥ ८० 
मयुरे पातिते तसिन्गर्डनाथ पक्षिणा । 
बाणः परलसंपरिग्रधिन्तयन्फायेमात्मनः ।॥ ८१ 
तं दीनमनस्‌ हासा रभे वारणं सुविद्धषम्‌ । 
चिन्तयद्धगबान्श्रौ बाणरक्षणमातुरः ॥ <२ 





116 ) -भूताश्च , 0 ( 0८5४ ४८०९८ ) -घातेश्च (10 -घातांश्च ) 

7" ©. पश्ान्या पाश्वेघातान्यां (५8 ताश्च) ˆ) ४1 9 
8 1 5 >~ 1" छ्रुत्वा घातान्‌ , ४३ - द्वा घाताम्‌, 

01 5 94 क्रु( 14 इ त्वा घछीरन्‌ (£ द्वा घोरान्‌ ) 5० 
0009 €08 ८ 9 ) छत्वा घातास्यचेदा . 

80 21 0 80० (भै ए 1 79) -- ° ) {2 2 ४8 8 
५ 6 11 =, आक्छम्य (0 आाक्रुष्य ) 21 81 [एब (7० [षु]न) 
-- 1९9 07 860-8] ^) 8 31 8 02 [6 145 
1012-3 विसक्तै (1० निक्षे) -- 7) }र ( च्छन्शु 80, 8 
०८ ) 7५ भास्करम्‌ ("0 पचतम्‌ ) 

81 1९8 ७ 81५" (५ ए? 1 80) ) 06 © ५ बि 
विष्णुना (० पक्चिणा) # ‰1 2 + नि ४ ए 0 105 1218 


7५ पपाताहिबलो भुवि ; +: ध्मज्ने च विनिपातिते -- ^€ 
8145, "1 2 (1 ऽ ‰# 115 


1498* पपात तसास्सदमा तरेगेन महता बी । 

-- ° १ गप ( छण 81 पि1 95 88 ) 1 2 44 9 5 01: छमर 
(0 परम- ) 752 विसनद्च (1५ -संविश्चद् ) + बाणः संचि- 
प्रहदय्च्‌ -- ° ) 1४ (1 + ऽचिन्तयत्‌. ( 0" चिन्तयन्‌ ) 
¶ ५ 05 चिन्तयामास वी्य॑नान्‌ -- 4116४ 81, षि ( €५ल्‌॥ 
2 1) 41 3 (45 175 

1424* मसातिबरूमन्तन म छत सुद्धदा ष्वः । 

परयता देवदेत्याना प्राप्तोऽस्म्यापदसुत्तमाम्‌ ॥ 

[ (1, 1) ¬+ व ७८ क्रेत > (मि {६870 ) --(1 2) 
ए सर्व- (५ देव-). 109 परयता सवैदरेवाना (६५). | 

82 119 (1१4 7 छण 82 --^) 2५ क्रत्वा (शणः 
श्हात्वा ) . -- ° ) ५५४ सुचिक्रमस्‌ ( 101 इवम्‌ ). = °}. &ः पि 
प्र 8 00 08 11 9 ५ 0 4» चिन्तथनू (० यदु) 10; चित्त 
यन्वेगवान्रद्रौ -- ^ ) +~ बाणरक्षणतत्परः . 

83 “}) ए 3 9 122. 6 तत स नन्दिनं देवः. -- 2 ) & 
मा याहि, 9 स्प याहि; 02 20०11४ €08 ©( €५, ) याहि स्व 
(० सथाहि ) -- ^ ) 1 चि 8 ४ 389 8 02 08 1.2 ४ 
4.4 0 रणे स्थित , ॥. रथे स्थित ; 8 रथस्थितः (1० ततो 
गथ). ५ धिः यथा( तिः तो) बाणरथं ते( + धस्तत्त 


हरिवेशे 


[ विष्णुपर्व 


ततो नदि महादेवः प्राह गम्भीरया भि । 
नन्दिकेश्वर संयाहिं यतो बाणस्ततो रथम्‌ ॥ ८३ 
्रमायगथवा्ं हिन हिमे श्याख्ते मनः। 
याहि प्रमघसे तात बाणं संरक्ष गम्यताम्‌ ॥ ८४ 
तथेत्युक्त्वा पुननन्दी रथेन रथिनां घरः । 

यतो बाणस्ततो गत्वा बाणमाह शनंरिदम्‌ ॥ ८५ 
देखेम रथमातिष्ठ शीघमेहि सहावर । 


-- .411€" 83, पच ( चण्ल॥ &1 पि) क1 + ७5 108 
1425* रथनानेन दिव्येन सिंहयुत्छेन भासखता । 
बाण संयोजयाञ्ु स्वमर युद्धाय चानघ ॥ 

[ (1 1) 12 114 सद्रेण (0 दिव्येन) - (1 2) 
{252 {+ 6 ¶५+ वाणे (० बाण) 1 ©> सभोचय (0 सयोजय) 
5 02 चानय; <+ वन्यत.» 8 धीमत्‌ (10 चानघ ).| 

84 ‰) क (च्कन्क, 81) क, + © मध्येऽहं ( 7 
श्येऽयं ) (६० पर्श हि) ॥ © १५ ४ सर्वेण गणसैन्येन 
-- ) 7 ( करव्लु ६1) वप 2, 0 ~ 1 स्थास्यामि नहिमे 

(71 2 © 3 ते मयस्‌) --“ ) ० ? प्रभवसि ( 0 

) &1 9: {8 128 {6 व्‌ योद्धुं प्रमवते दद्य ( ४8 च), {4 
ष श1 9 071 01-5 योद्धुं चिष्वर( 1८8 चा 101,5 "तर; + 
"रमते ह्यद्य ( 0४ युद्धे) -- ^ ) 2 रक्षस्व ( "0" सरश्च ) 

85 “*) 18 मिष 7 (क्न्य एप) तूप 2५ 98 
४4 त( 73 गतो नन्दी, ए+ हि नन्दी तु (0 पुननैन्दी ) 
--- +€ 85, 79 108 {420 

86 ^) {2 74 दैतेय, *3 0 ? देत्यर्न; 0१ ददेश, 4.9 
1 ४: दैव्येन ; 02 बाणम , १, दैव्यामं (६ देत्वेमं ) 2 


1 स्थाय (0 आतिष्ठ ) 41 दल्यमाचुपमातिषए (५10), #3 
हैसयेश रथमास्थाय -- 1२1 2 २1 ०0१ एप 05 0.4. 


1215 9{€॥ 86 1): {€ 86 

1426* भया ्षारथिना चीर एरि युध्य माचिरम्‌ । 
पप्र1111€ व्‌ 23 (41 3) 10५ ध€ 86८, 

1427 स नन्दिना तथोक्त सन्वाण. परवबला रतः; । 
0 (11€ जलः 0214, &1 0 120010४ €१, (१( €, } 198. 
2{{€ा' 86० 


142: तती युध्यस्व कुष्ण ~+ दानयान्पकरर र्णे । 


-- 123 ०0 86“ -- ° ) 1 : आरुरोह ( भारूढः सं ). 
४ 09 (0. णय ) ¶ + आस्रोद्‌ रथं बाणो. -- ^) 
मि * 7 (13 ० ) 1" धीमत. (2 तं रथम्‌). -- एण 
86००, 1 5प्र08{ ; 


1429* तथेस्युक्स्वा भवरथमादरोह स दानवः । 





~~ 


~~ 784 ~~ 
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विष्णुपवं | 

कत्थिनानि क ते बाण तानि किंन विक्षत्थसे। 
अयपसि दितो युद्धे युध्य पुस्पो मघ ॥ ९० 
कार्तवीदजिनो नाम पू्मासीन्सह्यषलः । 
सहव रामेभं द्विषाहुः समरे छदः ॥ ९१ 
तया तवापि दर्पौऽयं बाहूनां वी्थसंभवः | 

चक्रं ते दपेशमर्नं करोति रभमृधैनि ॥ ९२ 


आरूढः स तथेत्युक्त्वा महादेषस्य तं रथम्‌ ॥ ८६ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय मस्यामिततेजपः | 
प्राहु तदा रो्रमच्चमश्चविदां घः । 
दीक ब्रह्मशिरो नाम बाणः कुद्रोऽपिीर्वास्‌ ॥ ८७ 
प्रदम बह्मशिरि लोकः क्षोभुपागमत्‌ ¦ 
लोकसरक्षणाथ हि तत्घष्ठं पञ्चयोनिना ।! ८८ 
तच्चक्रेण निह्याश्च प्राह कृष्णः प्रतापवान्‌ । दपेसंजननान्यावनाश्चयिष्याक्नि ते जुजान्‌ । ध 


रुक प्रस्यातयशसं बाणमप्रतिमं रणे ॥ ८९ । किष्ठदानीं न मेय सवं मोह्यसे रणमूधनि । ९३ 22 ८ * 
ना क 
(01 अयस्‌ ) 771 52 7. जस्मिन्‌ ( 0" अस्मि). 

91 07" 91००, कप ( दण रि परऽ ए8 8 ) वु ऽप 


3 


# 0१16 ति ( लदन्लू इ) कृप ५ 5 105 मला 86 


1440* भारढस्य तु बाणस्य तं र्थं बदह्यनिर्ितम्‌ । 
४8 32 815 आसद सं तु वाणश्च (10४ ५) रि 1 र्थं 1433 
त (एफ (प्श ) 1 085 प्राति- (0 ्रह्म- ) 3 रय बह्यविनि- 
मितम्‌ (10 ८) ] 


पूं बाहुमान्‌ । 
महाब्छ स रामेण 
[ (1, 2) & आसीत्स रामेण रणे ] 


[22 @0704 , 
1431* शुशुभे रूपमत्यर्थमादिस्यस्येव चाम्बरे । 
01116 प ५ @5 600 {€ 1450* 
1432* सूपमाक्तीत्पुरा यद्स्त्रिपुरं वे दिधक्चत । 
[ (1 000 ‰ [| 

87 3 ०४0 87५42 -- ° ) &1 महाघोरम्‌, 7: ए ४ महा 
रोद्रम्‌ (0 तदारोद्रम्‌) --° ) प (दर्द 81) ¶1 ५9४ 
भं सर्वाखघातनम्‌ (2 ४८ "कम्‌ ) --7) 68 ५४ ऽथ 
( 10" ऽति- ) 

88 ए: रि 73 +! 2 4 61 §~5ण्णा 88५०, एए ८€०48 
1१ ०४ प्प -- ^ ) ४३ प्रयुक्ते ( £ प्रदीपे) -- ८) 18५ 
2 8 81.90 0802 5 6 लोका क्षोभमुपागताः ( *2 881 8 
051 19 5 5 गमन्‌) ) ६५ लोकभक्चो भवार्थं हि, ए2-8 
18 >+ 71 + लोकसंरक्चणार्थय (7 ^ थ वे), 0५ 5 'संहर- 
णार्थाय -- ° ) 18 ४ 01 8 यत्‌ (0 तत्‌) &1 1? 7५ 
ब्रह्म (10 पद्म- } 

89 ^ ) ~: प्र- (५ नि-) 1" ५ ©; [जो (0 [अचं ) 

" ) [ए तत स्थितम्‌; 2 रि 8 प्रा 281 2 7081 2 
{1 ५ 05 ततस्त्विमम्‌ ; 1५ तरस्विनम्‌, 8 स्तुतस्त्विमम्‌ 
(7 प्रतापवान्‌ ) - ° ) 8 ४1 लोकि , १? 75" कोके चि 
४1 8 रोकथ्र- (07 लोके प्रः ) 

90 °) 18 कान्धेतानि (०८ कष्थितानि) ए रि ए 
[0 8 21, 8-6 व ५ ७५ 5 तानि, 20 20009 €48 
(५८०१ ) तात (ण बाण ) £ निक्रशोक्छृष्टवाक्ये ते; 7४ कथि 


-- ^ ) #01-3 चि- (10 ह्वि-) 84 द्विसुजन विमानितः; 11. 
01 ऽ-5 हतो युद्धे हिबाहूना 
92 ए? 0 92०93 ) श९1 9 9 [अ]ति- (10४ 
[जपि) &' तथा तवास्स्वयं दर्पो --") 8" बहुबाहुससुद्धव 
)& तथाते, द 8 तिप 8 7071, एषते, ए+ परय 


ते, चकमे (४०ष्चक्रते) 2 एषते द्पैननकान्‌ -- + 
0८1 9298 --) 1 8 4 ता ए 8 8 5 01-6 पु 2 ४ 


05 करोमि; © ४ तु (८ ति) 70" करोम्यद्य स्बबाहुना 

93 ४ 00, 98, 9 ० 95 ( {0 00 ठ 
91) ) &1 ४ 3 7" यावत्ते दपेजननान्‌ , 01 दप- 
सजननान्येव --” ) £ जनयस्यद्य वै सुजान्‌ , १2 ४8 28 7 
शातयाम्य्रय वे भुजान्‌ -- 0" 9 30, (18 ५4 ए 9 81. 2 
8 12)1-6 (4 5प 95६ 

1484*+ यावत्ते द वैशमन करोम्पद्य स्ववाहूना । 

) &1 ए 3१ तिष्ठतिष्ठ, 14 08 02 2 ५, तावन्ति (10 
तिष्ठेदानी ) 7 6 3 तावति रणेऽय स्वै ; © 5 तावत्तिष्ठत 
मेऽद्य खं -- ^€ 93, ए ( €्व्दु४ 81 पि) त 4 68 108 , 

1435* अथ तहुलेमं दष्टा युद्धं परमदारुणम्‌ । 
तथा देवासुरसमं हर्षा्ुव्यति नारद ॥ 
निर्जिताश्च गणा सर्वे प्रद्युम्नेन सहादमना । 
निशषिप्तवादा युद्धस्य देवदेवं गता पुन ॥ 
(1 1) ६1.31; त दुर्नय, ए. 4 पि271 88 त दुरम 
( 07 तदू ) ४1 मत्वा (६० दृषा). ४१ अयत दुरेमं मत्वा (0 
*) --(1 2) 03 जहषं नृप नारद (0८८), -- (1. 5) प 


तानि स्वतेजांसि --ˆ) प 7" + ७५ 5 बाण (0 तानि) 705 6 विलिताग्‌ $ 05 तजि (०८ निनि) ए+ तत्र ( 0" सवे ). 
नि 91, 8 81 08 [अद्य (10 बि-). --“ ) &\ 12.56 अहम्‌ -- (~ 4) ४४ 08 विमुक्त- (0 निश्षिप्त-). ॐ विघुक्तबाणा 
-- 739 ~ 


ल र~ ण वणन प्त. फर यच्छ ८ -- 


+~ ~प न उन पष्--- -= - 


क्षि -- ` 
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112. 9५ 1 


ततथक्रं सहस्रारं नदन्मेव इवोष्णगे । 
जग्राह धररपव्याघ्रो बाणवाहुप्रशान्तये ॥ ९४ 


ज्योतिष्मतः पतंग शशिन यत्तथा । 
्राजापं च यततेजस्तथकरे पयेयसितम्‌ ॥ ९५ 








क~~ 


युद्धस्य , 7: जीवन्भुक्तास्तदा यु द्वात › 1 0५ निक्िप्तश्ला दैयाश्च 
(६०८०) | 


94 ५) 7 घ ततत्‌ (० ततक्ष) --0) 9" इवोष्णमो , 
78 स्म॑ (० न्ते), --°) 1 9 ७.5; ४ शेष (ण 
-व्याघ्रो ) 1 ४५.81 2 7 7; क्रुष्णों जग्राह त्वरितो ; 9 ए 
जाह कृष्णस्त्वरितो . -- ९ ) 7 9 6७5 बाह्ुदवै-, ©" बाण- 
बुद्धि- (५ "बाहु ). 4 ४ 8 ४10 5197 ( €&५6४ 06 } 
7, बाणा( 7» दैदया }न्तकरणं रणे 

95 164 5 16४0 9६ (7106 -- 4 ) ग ( पि 5/ 11८06) 9 
01, 8 ५4 ऽ (1६.84 {0 718}; {70९ ) ज्योतिश्चैव (1० 'ष्मतः) 
--2 ) &" पाण्डुना ्राजितस्तथा (७०) › #ि पञ्चरात्रस्थितस्य 
च॒ -- 0 98००, पि 3 ए 8 7 एप्‌ (ऽन्व्‌ प्रा) + 
© 8 (189 }+क0 8९0०6 प्06 ) ऽप 0१ 


1486* तेजो यज्योतिषां चेव तेजो वघ्नाशनेस्तथा । 

[ 1 इव (प तथा) ह 0; 0 तजो यच्वान्ननिस्तथा + 14 

यच्च वज्रासने तथा (५५८०) ] 
--°) मि प 8 100 08 08-8 नुप ,५ 61 उ-5 1 सुरेक्ास्य 
( ० प्राजापदय ) 1): सुरेशाच्चस्य यत्तेजस्‌, -- “ ) 125 तश्क्े 
पर्युपस्थितम्‌ -- 41५6८ 95, प्प ( च्व &1 गि प्र) ए ५ 
(५, ४ 1213 
1487* त्रेता्ेश्चव यत्तेजो यन्वार्बद्यचारिण । 
षीणां च तपो ज्ञान तच्चकरे पर्यवस्थितम्‌ ॥ 
पतिव्रतानां यत्तेजः प्राण च मृगपक्षिणाम्‌ । 
यञ्च च्रधरेष्वस्ति तद्चक्रे संनिवेदितम्‌ ॥ 
नागराक्षसयश्चाणां गन्धर्वाप्सरलामपि । [४ 
ओरैरोक्यस्य च यत्तेजः सर्य चक्रे व्यवस्थितम्‌ ॥ 

[[ 06 ०70 ( [शृ]. ) 11965 1-2 -- (1, 1) पि 5 प्र 
तरेतावहेश्च यत्तेजो, ४३ ततोञ्ञेशचैव य (७ ^) 2 -चारिणे, 
ए व. -चारिणाम्‌ (०प "ण" ) 71 यच्च वै ब्रह्मचारिणाम्‌ ; 0५ 
यच्च, पथैवस्थितम्‌ ०४५) --( 1 9) 1 1038 09 5 4 
ततो. बानं ; 88 तथा त्रान , 1 तपोजातै (£ तपो ज्ञान )* 2" {> 
शरपीणा चैव यञ्ज्ञान्‌ (9 "जान ) (० ५“) ¬ युच्‌ (07 
तच्‌) 8 00 052 05 समव-, 198 पथुप- ( ४ पर्यव-) 
-- 72 छण (द्] ) {1०68 8-6 -- (1 3) 8 + यद््याय्य; 
79 यत्पाग्य $ 106 प्मीना (० यन्तेज. ) 1४ ४8 [4.5 
विप्राणा; 231 2 ¶7 + ८ 5प्रणिाश्च, 051 घ्राण (70 प्राण 
च ) -- (1, 4) ७५ [आसीत्‌ (0 [भ)]स्ति). ४१ 91.820 
वप 0५ तच्चकरे पर्ववर्थित्तस्‌ ( 20" ०). -- ( 1, 6 ) 0: -सथुक्त 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


तेजसा तेन संयुक्तं माखता प्रज्वलद्धश्चम्‌ । 

वपुषा तेज आदत्ते बाणख प्ख धितम्‌ ।। ९६ 
यक्रोदयतकरं द्र भगवन्तं रणाजिरे । 

रखे बासुदेषख दिग्वासः कोटवी खिता ॥ ९७ 








( {० -यक्षाणा ) 7, नागराजस्य सैयुक्त (०४) -- (1 9 ) 
ए8 1 8 15 प्रतिष्ठितम्‌ (0 व्यव स्यितम्‌ ) ' 
ग] 6 ८0101 9 © 8 1 108, ‰{161 96 


{488* यच्च तेजस्तथा शंभोर्यमस्य वरणस्य च । 

96 &€1 ० 96० -- * ) 71 0५ 73 सुह्ुक्तो ( ० "क्तं ) 
--5) 3 28 72० श्रुभम्‌ ( £ श्छृशम्‌ ) 1 9 1.8 
ज्वलन्निव प्रभा(71 ५ दिवा) ; ५ पि. 8 #श1 2 21, भ 
77 79 "1 ©५ ज्वरुन्निव च भास्करः; ^" भास्वता प्रज्व- 
रछन्ति च ; 122 ज्वलन्तमिव भास्करम्‌ -- &1 १€५48 9६० काः 


9९०० -- ° ) ए ए8 22 वपुषा तेजक्षादत्ते, 16 "ष तेजसा 
आआजन्‌ --“) € स्थिता; 9 ला स्थितः (0 
स्थितम्‌ ) -- 1 82 8 2 1{)1-8 ("५ 119 9{६€1 96 > 8 


"ए 81 75 708 त्‌ &5 कलः 97९८ 

1489* ज्ञास्वातितेलसं चक्कं कृष्णनाभ्यु्यतं रणे । 
शग्रेयं द्यविहितं रद्रणीमन्रचीच्छिव ॥ 
अजयमेतस्रैरोये चक्रे कृष्न धायते । 
बाण चायस्र देवि त्वं याव्रच्वक्र न मुख्ति ॥ 
ततख्यक्चवचः शरुत्वा देवी कम्बाभथात्रवीत्‌ । [8 । 
गच्छैहि रम्भे त्वं शीश्चै बाणरसरक्चणं प्रति ॥ 
तत्तो योग समाधाय मरश्या द्विमवल्सुता । 
करष्णस्मैकस्य तद्रूपं द्रीयन्त्यागतान्तिकस्‌ ॥ 

[ (1, 1) 78 79 तेजसा (£ (सं) 440 त्ता तेजश्च 
त्वत्र (07 * ) 082 11 5 ¶४ © [श्ुदरिर्त (40 "द्यत ), 
-- (1. ४) {8 ४12 7 (५ हयत्रि( ४1 सिहतं, 8 3 06 
अवाथ च; 08 द्यवि, 71 © ह्यविद्धित (ग हिन ) 128 
कोटवीम्‌ ("0 रद्राणीम्‌) 05 र्द्राणी च नवीचिदवम्‌ (१५११) 
-- (7 8) 418 05 5 एव्‌, 1५2 .0* ण्व (" तत्‌ ५ 
पि नरल्मक्यं (0 क्ये) -- (1 5) 112 131 124 वृष 
तल्यम्बक- , 2 752 ततस्तरय › ४४ 1४ ततस््मधौ (७ क्ष), 
05 द्रेवीमम्बाम्‌ ; 300 २००४० €48 ६९१ ) दैवीं छम्बाम्‌ ( {0 
देवी =). -- (1 6) 2 1 1 जीन त ( 1 ८1919) ), £8 
गच्छेह कम्पे दीं व, मि 70 गच्छ कम्पे हि (7 "मतेति ) दीघर 
ल( रि त्व शीघ्र), प 08 00 त्व गव कम्मे दरीत्र वै; 2४ 
गच्छस्व लभे त्व जीव, 19 गच्छ रम्ये मयावरिष्ठा (प ^) 
-- (1 7) 1 समाम्धायः 1 (र गृश्नत्य (0 शाय) 1, 8,४ 
129 15 अद्रय (0 शद). -- (1 8) 42 {+ ददौीभ्रिला 
(£ शन) 1 9 {211 121 8 ४ दथधन्माममायता; 034 
दरगोयन्खनितिमे मता (४ ^). ] 

97 81 19 78 {2-7 1५ छप, 017५९, ~ 4.1] 1189. { ४ ५ ५ 


~~ # 6 „~“ 
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विष्णुप् 


भूयः साताम विवृल्ञावधित्‌ रणे ॥ ९८ 


| 112. 99 


अन्तधानयुपागम्य यक्ता सा वाससी पनः । 


परित्राणाय बाणस्य विजयाधिष्टिता ततः । ाणसंरक्षणपरा वाक्यमेतदुवाच ह । 82 ०५.१११ 
0 किन > 2. {26 114 


~~ 








(9 11590 दु } 1€8त 077 बला 9००, 116 1686४ ऽश्तृघ्- 
९००९ 06४ ११०]१९ब्‌ ॥०.8पा४ (16 ०००४८ -- = ) {ए द्गधा 
सा, 1 ४8 133 06 विवासा (प दिग्बासा ) 2 प्र 2 8 
कोटरी (णवी) 1 @ तथा (0 स्थिता) -- 4 
97, प ( द्यन्त &1 पि) ग ५ (5 73 
1440* तां दृष्ाथ पुन प्राप्तां देवीं द्रस्य संमताम्‌ । 
रभ्बाद्धितीया तिष्ठन्ती छरष्णो वचनमबवीत्‌ ॥ 
[13 16845 116€ 1 ४1८८ -- ( 1) 4 2 स (७? 
[अ]व ) ~ (1 % ) 3, पर्यन्त (० तिष्ठन्तौ ) | 


98 °) &" अन्तर्धाने परधने , 7 2 © ? 5 नादाषिरासीत्‌, 
0५ 1/4 "नपरिधानं ( ४+ "ना ), 013 "न परीधाने -- °) ए 1 
2 ५ कष ए 10 1-5 स्यञ्य (10 व्यक्स्वा) 7 [अ]सो (10 
सा) -- -^4ला' १६४, &1 ८९08 96० 1.01 00 98० 

® ) 1252 123 पुन्‌ (०८ ततं }) + ¬: विज( ¬* न )याधि 
पतेस्तत , #‡ 79४ ©; + -यावस्थिता तत (7 © दा) 
705 0 श्या यिष्ठिना पुन ( 6 तत ), ४ "या सस्थितातदा 
-- 41९८ 9६००, 91] 7458 ( वु ©4 0188108 ) ८८९त 97९ 

°) 2 0124 -ताश्नाक्षीं, 63 5 13 -धूम्राक्षी ( 0 
-ता ) 1 भषीकृष्णेश्चषणा भूयो ५ 2 1 8 388 05 6 भूयस्त्व 
( 7081 स्ता )मसितापाङ्कि( ४" 8 ङ्गी); 75 © + तत 


भागस्‌ (0) वथ 2 1 8-5 जनम्‌ (01 नीलम्‌ ) ¬" अक्ष 
यम्‌ ( 07 अव्य) -- (7 $) 15 देवानाम्‌ (0 लोकानाम्‌) | 
2 @1 3-5 ०0४ = #1-8 178 992 


1४44* देवदेव जगन्नाथ विरणो जिष्णो जगस्पते । 
[ ¶५ @ + 5 द्वेवदेव जगन्नाथ ( {0 ) | 
--& 00 99० -- °) ५ ए1 [ाहवि, ४2 हि मे (५ 


[अरस ) ४18 गन्तु (0 हन्तुं) 1 3 61 52 र स्वं 
( 0 वे ) -- ^€ 99, 7 ( च्छल्लु &1 पि ) 71 ५ 65 105 


1445* प्रयच्छ द्यभयं बाणे जीवपुन्रील्वमेव च ॥ 
मया दत्तवरो देष भूयश्च परिरक्ष्यते । 
न मे मिथ्या सञु्योभे कठुम्हेसि माघव ॥ 
एवमुक्त तु वचने छ्रष्ण परपुरंजय । 
करद्ध" प्रभाषते वाक्यं णु सव्यं तु भामिनि ॥ [5] 
बाणो बाहुसहस्रेण नद॑ते दपमाभ्रित ॥ 
एतषां छेदनं त्वद्य करनर्व्यं नात्र सद्य ॥ 
द्विबाहना च बाणेन जीवपुत्री भविष्यसि । 
संत्यज्य चासुर दैन च मां संश्रयिष्यति \ 
एवमुक्ते त॒ वचने कष्णेनाङ्िष्टकर्मणा । 
प्रोवाच देवी बाणोऽयं देवदेवो भवेदिति ॥ 


101 


सामर्षधूस्ाक्षौ -- *) ४३ 8४ दिग्वसा (10 विवच्ा). ए" च सथ तां कार्तिकेयस्य मातरं सोऽभिमाष्य वै । 
स्थितां, 2 ४ 73 128.* [अ]बखितां; ४ 51 {3 च ( 128 [ (1 1) {1 3 12: प्रयच्छाच, 2 110 125 ग्‌" चच्छस्व ; 


स्वं ) स्थिता (० [अ]वख्थिता) 7: दिग्वस्ला च स्थिनारणे; + 
७1 ५ 5 # करा(# प्रग) रोमजक्ञा तदा 
99 %) {1 ए1 705 71 2 4 -परां (0 -परा ) ~ 46९ 
99०, 7 ( € ०९]0+ पि1) 1 ५ ह 108 
1441» हन्मि बाणं न सशय । 
एवमुक्ता तु बाणेन 
[ (1, 1) 2 9 2.4 बाण हन्मि (णि धकणश0 ) | 
सि ००८१, 
1442* बाणसंरक्षणार्थिनी । 
गिरा मधुरया देवी 
९ ) &1 क्रष्णादयुद्ध. न्यवतयंत्‌ , एष्8 7 714 © भूयो 
यचवीदिदम्‌ -- 46 99, र ( वन्न 9) शय 9 4 
1 8-8 118 
1443+ लाने त्वी सर्वभूतानां खष्टारं पुरषो तमम्‌ । 
महाभाग महदिवमनन्तं नीरमन्ययम्‌ । 
पद्मनाभ हृषीकेश रोकानामादिसंभवम्‌ ॥ 
[ (7 1) चिः यदेता (0 जाने त्वा ) 8 88 128 ¶1 1 
४-5 -कोकानां (£ भूताना). ए: ® कतौर (५ खष्टारं ) 
-- (1, 2) 15 महदिव महाभागम्‌ , {2 01, 8.4 नारायण महाः 


हरिवश्र -- 99 


126 "च्छतु (0" “च्छ दहि) ७४ प्रयच्छस्वाभय वाण (0 ५) 
108 7 65 -पुच्र्वम्‌ ( 0" -पुत्रीखम्‌ ) 3 >४मे (0८ च). 
22 जीवपुचरी मवामि वै (0 2}. -- (1 9) 8 इस्स्येष (ण 
ह्येष ) ए8 8 मया च (० भूयश्च ) 8 भूयो रक्ष्यो ह्यतस्त्वया 
(0 °), -- (1, 4) 8 88 128 16 = देव्या (७7 कृष्ण ) 
1 -रिपुजय (० -पुर ) -- -^ धल 1726 4 1 © 5 18 
1446* -- (1, 5 ) 3 28 78 76 कष्ण (ण कुद्ध ) भस 
(0प्र ) 128 क्रुद्ध प्रोवाच वाक्य च (£^) ४5 126 वाक्य 
(0 स्यं ) - (7 6) 1 वर्धते (० नर्दते) 2 31 £ 
बलम्‌ , पि2 गवम्‌, ४० बाहुम्‌ (छप दपेम्‌ ) 1 आस्थित (0 
आभित ) 2 नदते बकमास्थित , 8: "ते दपैमोहित (० ˆ 
-- (7, 7?) 2 + चाद्य ; 71 चाथ, 71 0४ मेऽद्य (0 तद्य ) 
-- (1, 8 ) ५ ७5 बाणोऽय ( 0 बाणेन ) 1" © जीवपुत्रो 
भविष्यति (०९) -- ¶ 65 ०० ( एश] ) 106 9. --( 1. 
9) ए ससय , 7५ आशस्य (£ सत्यज्य ) 9 8 $ 9 128 
16 आसुर दप॑माभिदय, 78 स तथा चाञ्चरो दर्पं (५८०) 1 
चैत , ए + चेम, ५ 7 03 ऽ चवे, 01 चैवे (ण्चमां) 
-- 18 01 11165 {0-11 ~ (1. 11) ४8 5 ५ देवदेव; 
1852 15 देवदत्तो $ 71 अऽ "जीवी (६0 "देवौ ), ८1 0 12 
भविष्यति , 81 भवतति (0 मवेद्रित्ि ). -- (1 19) ४1, 


-- 787 -- 
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112. 99 1 


नासे देव हन्तुं वरै बाणमप्रतिभं रणे ॥ ९९ 

ततः कुद्धो महावाहुः कृष्णः प्रहरतां बरः । 
मोवाच बाणं समरे मरासर्शक्र त्मम्‌ ॥ १०० 
युध्यतां युध्यतां संख्ये मवतां कोटवी सिता । 
अशषक्तानामिव रणे धिग्बाण तव पौरुषम्‌ ॥ १०१ 
एवयक्त्या ततः कृष्णस्तचक्र प्रमासुवितू । 





72 ऽभिवाच वै, 08 "तुष्टुवे (1० "माष्य वै). ] 
प 11 प ७1.8.47 28 ग्ड 99 वप © कलम 1०९ 
4 9 1148. 
1146* धिग्धिगित्य्रवीत्तां तु दुष्टे ध्वैसेति कैशव । 
[ पप 6५. 5 ध्वस्त (0१ दुष्टे) | 


100 ह पन 7 (द्प्न्लुणः ५ 6) प्र तथ 1004 -- १) # 


281 .* © 1५ प्रवदतां ( £" प्रहरतां ). -- ˆ) ४० प्रोवाच 

वदतां बाणं --“) ट पि ४ 8 7 वदतां (४ समरे) 

प्रवर. प्रभु., प कृष्ण सर्यश्वर प्रयु. .-- 70" 100, 21 ऽप 081, , 
1447* तेत. प्रीवाच वचनं बाणं कसारिसूदनः । 

101 +) ६ युभ्यस् ( 0 †7€ 98४ तां ) . 31 ज्राणं (६० 
संख्ये) -- °) पि 912 52 कोरी (1 वी), 6 तथा 
(£” स्थिता ) -- °?) पि यथा त्राणं, 7४ ५1 १.५ इह रणे (1०7 इव 
रणे ) --° ) 11. 2 7५ बँ (० बाण ) ए« धिग्बाण पौर्षं तव. 

102 2) 7 (लषन 84) 1, 2 + ७. ऽ~ ॥ तचक्रं पर( 78 
चाय }मासमवान्‌ ( 8: भमर्थवान्‌ , 7.५ 0० "मद्भुतम्‌ ) -- ° ) & 
ऽपसजद्‌ (० व्यस्‌" ) . -- “ ) 1 महारथः , + "वरम्‌ ; भः 
99 88 ए रणे स्थित ; ए महासुरः ( 8०); 41 9 01, ४6 1 
जनादन: (2० महाबरः ) 81 चक्रमप्रतिभे रणे . -- ^#" 102, 
गप ( कन्न &1 पि ) वप 4 ४ 1708 : 


1448* क्षेपणाद्यस सद्यन्ति रोकाः सस्थाणुजङ्गमाः । 
ऋ्यादानि च भूतानि तापि यान्ति सहार्धे ॥ 
तमप्रतिसकर्मणे समानं सूर्यवन्वसा । 

चक्षमुद्यम्य समरे कोपदीक्षो गदाधरः ॥ 

स मुष्णन्दानवं तेज समरे स्वेन तेजसा । [5 | 
चिच्छेद बाह्शचक्रेण श्रीधरः परमौजसा ॥ 

[ (1, 2) ६५ तृत्चिमायान्ति त्रै रणे (7 °). -- 5 ०, 
{116 8 71 8 0 (एधा ) 11068 4-8 -- (+ 4) मि 
क्रोध (0 कोप ) -- 72 {1806} 119९5 $ 2.20 6. -- ( 
5 ) 2 0 तन्मृषा , © अगुष्णन्‌ (० स मु“). 203 समारब्धेन 
तेजसा ( 0" 4), -- (1, 6 ) 85 राजश ( ०८ बाहूश्‌ ) . 1 

103 ^) 1 अरातवच्चन्छवर्भं (810). -- °) 20 20028 
€48, © (€ › आस्यमाणं (६० अम) 1 ९.५ चि ४1 0४ 
28 11 5 आम्यश्वक्र तदाभवत्‌; 2 7. सपर्य सि तदाभवत्‌ ; 
पिः ए 2, 75.5 स्नामन्च(8\ श्य च) तदाभवत्‌. 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व _ 


निमीलिताक्षो व्यचयुजद्वाणं प्रति महाबङः ॥ १०२ 
अलातचक्रवततू¶ रममाणं रणाजिरे । 

विष्णोर सुना परै शैेध्ययोगानन दशयते ॥ १०३ 
तख बाहुसदद्चख पर्यायेण पुनः पुनः । 

बाणख च्छेदनं चक्रे तचक्रं रणमूधनि ॥ १०४ 


शरीरेण प्रस्वता रुधिरौधपरिष्ुतः । 


-- ^€" 10342, 1) 15 1108 , , 


1449* क्षक्ष तु वासुदेवेन बाणस्य रणमूभरनि । 
108 ०0 2 2, 8 ए [08 15 {€ 1082 ‡ 
1480* बाणस्य रथमा च द्वितीय इव भास्करः । 
| पि मागे तरै, 21 78 -मार्येण (20 -मागै च) ] 
-- .4.{€८ 103०4, व 1208 1{452+ 89 छण 1028 -105:, &1 
1९918 109० {़्16€ --- ° ) 211 3 विप्णुनाखं ( 2 स्त) 3 


ध 113 4 विष्णुना तत्‌ (0 विष्णोरख्ं ) &1 (078 11726 ) चिष्णु- 


नाभ सुनाभं तत्‌; ( 5९०00 {170९ ) ९ ति 2 ४821014 
विष्णुचक्रं भ्रमतया, 3 -+भ्रस॒तो विष्णुचक्रस्य . -- ˆ ) 0 
8.५ 1 उ्यदरयत (0 न॒ दर्यते ) ` 1 ( £" ४7०९ ) क्री 
रूपमयावहम्‌ ; ( ५००८०५ ५८५९) री्रत्वान्र प्रददयते , 7 1. 4 
४8 7 1 शेघ्रघादूपं न दस्यते 

104 79 0 104 (ज ९1 108). -- °) 81 कष्नं कृत- 
वान्ङ्ष्णद्च -- ^ ) &1 चक्रेण (70 तद्खक्रं ). 1 0. ४5 1 
तच्चक्रं वेष्ण( ¢ कैक्रा वं रणे. -- -4..€ 104, पव ( द 
4 विः ) प, + ५ 18. . 

1451* करत्वा द्विबाहुः तं बाणं छिक्तशाखभिव व्ुमम्‌ । 
पुनः कराभरं कृष्णस्य चक्कं प्राक्त, सुदक्षंनस्‌ ॥ 


चैश्पायन उवाच । 
कृतक्रुमै तु धपते चक्रे दैत्ये निपातिते ॥ 

[ (7 1) 7५ च ङ्घन्तनं (4० दिवु). 7: 9.४ द्रुमं यथा 
(0८ इव व्रुमम्‌ ), ॥8.* 105 दुमे बाहूमथं यथा; 71. ५ © द्रुमं 
वहत यथा (णः °), -(1 9) ५ ४ 38 08 06 करभे 
(10 श्य), *8 88 05 प्राप्तं चक्र ( एफ ॥ष््5]0. ), ~~ 3006 
1058, ०० पटमयं --(1, 8) पि प 8 001 708 १ 
¢ 6 ५ निपात्तने (० "नते ) | 4 

-- .4.¢€ाः 116 200९९; 01 1905, # 81 601नन 
पला ्0पाणहु ह , कवा ०५१९ क्रषणबाणासुरयुदधे दहिबाहू- 
करणस्‌ ४५ 8त1 20 {4 

1085 7 ० 105० (०, ए 1 103) @ ०४५, 105. --* ) 
7, 09-; शरीरतः (० रेण ) £ शरीर्मभवत्तस्य , ए. 89 ए. 9 
81.21 ( दण्लुणः 05 ) प्रक्षवता (19 72 + "लाचिणा) शरी" 
रेण ; 13010, ०००५ 608, ७८१.) स्रवता तेम फायेन , -- ° ) £. 


== {89 -~-- 
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, बाणबाहुच्छेदनम्‌ ] 


अभवत्पवेताकारग्छिनवाहुरमहासुरः ॥ १०५ 
चक्रं भूयः कषेधुकामं बाणनाशाथेमच्युतम्‌ । 
तयुपेय महादेवः इमारसदहितोऽ्वीत्‌ ॥ १०६ 
कृष्ण कृष्ण महादेव जाने त्वां पुर्षोत्तमम्‌ । 


~~~ 





पि 82 2 7) ( <ण्ल 08 ) 7५ क्नोणिततौव-, 11 ७५ 5 रुभिरेण 
(0 “सैघ- ) 8 -परिञ्ुतम्‌ ( ० त ) ५५ रुधिरेण परिश्चतः . 
-- ˆ ) ४8 8 15 सोऽभवत्‌ ( 0" अमवत्‌ ) ५* अभवत्स 
विंताकारकश्ष्‌ -- °) ‰ ५ 76 महावर (० सुर ) -- ण 
08--5 74 108 ९61 105 , 1" पलः 168 81 वलाः 104 
1452* चछिन्नर्श्खो यथा ब्क्चस्छिन्नपक्षो यथा खग. ॥ 

चिच्वा बाहुषहख तु बाणस्य च सुदर्शनम्‌ । 

जगाम देवदेवस्य पाश्वं रिपुनिधातिन ॥ 

प्रोवाच वदनां श्रेष्ठं चक्रो मेद समार. । 

आक्तापय जगन्नाथ शिरश्छन्तु दुराव्मन ॥ [5] 

तत. कृष्णो हषीकेशास्तदादन्ते सेद्ंनम्‌ । 

| 4 00 1116 1 68 00 ( श्ण ) 116 8-6 -- (17 3) 
५ परश्च जगाम देवस्य (५ ^) --(1 4) 72 तष्ट (0 
शरे) 2 1 ५ 5 चक्र भेद समाकुलम्‌ ( 10" ०) --¶ © 
१९४५ 1106 6 € 106 -- (1. 6 ) 7१ ७5 तत कष्ण (0 
हपीफेख ) 71 0? तदादाय › १ समादाय (7 तदादत्ते ) | 
¶1 66 6०1४ ९ नि19 ४ 8 0 + 105 8{{€ 105 

1483* असृमत्तश्च विविधान्नादान्मुञ्चन्यथा घन ॥ 
तस्य नादेन महता केङ्नावो रिपुसूठनः । 

[ (1, 1) 73 अमृक्षत्‌, 7\ सुवि मत्तश्च (10 असुप्तस्य ) 
71 © असक्रद्धिविधान्नादान्‌ (ग ˆ). 11 © सुख्चस्तत्रे (0 
(0 नादान्मुञ्चन्‌ ) 8०५ २००८४ €१8 ©(60 ) घनो य॒था ( फ़ 
४080 ) -- (1०2) ४४ मतु , ४६ विश्व- (707 रिपु-). | 

111८ # 600, ४ € 1452 

1454* व्याविध्य सहसा कृष्ण शिरश्छेत्तुं समारभत्‌ । 

106 °) 71. ४ 61 5-+ 0,-5 क्षतुकामं पुनश्चक्रे - प 
१५ 114 8प्र05+, {0 106 प @5 6011६ लाः {463 

1455+ चक्रं भूयः क्षसुकामो बाणनाज्ञाथमच्युत । 

[ =+ पुन (0 भूय ) {3 11 ©5 + उद्यत (0 

अच्युत ). | † 
-.4.1{€ा' 10640, गुप ©5 २९9 16 6 ० 1452* 1 60 
106०, १1, 9 (+ 1८५4 106 +1€ -- ^ ) 81 समु 
पत्य, 1 2 7: तमुद्यन्तं ; #1 51 {25 तम्मुत्पत्य (01 "पेत्य ) . 
8 71 (75 ५१८ ) ७ महाबाहु (0 देव ). 1 8 ५ 
10*-५ उमापति भूतपति , 0" उमापतिं भूतपतिं -- लय 
106, प्रव 1, 4. 5 -\ 1718. , 
{456+ सहोमया हरे देवौ ज्वरेण च समन्वितः ॥ 
107 ए€0€ 106, 809 € 1158 108 महेन्र. › 8०५९ महा- 


विष्णुपवं [ 119. 109 


मधुकैटभहस्तारं देवदे्ं सनातनम्‌ ॥ १०७ 

लोकानां तं गतिर्दृबर ससय्ष्रतमिदं जगत्‌ । 

अजेयस्त्वं ्रिभिरोकैः सदेषासुरमानुषैः ॥ १०८ 

तस्मात्संहर दिष्य त्वमिदं चक्र सणुघतम्‌ । 8२.।२८ 


ह 2, 116, 137 





देवः, ००५९ समटेज्ञ' , 5०९ इं श्वर्‌ , 30746 देव, , 5006 उमा- 
पति - ^€? 1076, [९2 115 
1457» न ह्येनं वधकामरूव यदिच्छेत्पावैतीहितम्‌ ॥ 
क्ध्ण उवाच । 
हिरण्यकशिपो पुत्राश्चत्वारो लखोकविश्चुता । 
हाद प्रहाद सहाद. अनुहादश्चतुर्थंकः ॥ 
म्रहादाय वरो दत्तशचेषां मध्ये वरा्थिने । 
अवध्यस्तव वंशोऽस्तु देल्ोधै सततं मथा ॥ [5 | 
इति प्रतिश्वुत पूर्वमपराधप्रराय च । 
-~ 18 ००1. 107०1107 -- ° ) पि 21 28 वासुदेवं (णः 
देव) 71 : 61 ऽ; जनाद॑नस्‌ ( £ सनातनम्‌ ) -- ^ 
107, ¶1 © 5-5 1 18 
1458* आदिदेवमज विष्णुं सुराध्यक्ष पुरातनम्‌ । 

108 2 0) 108 (थ २.1 107). 9 00, 108, [1 
8 7113 ए684 1082 {166 -- % ) वू. ( 0010 प्7168 } 68 
( धौ 76 ) + 5 1 ( 078 €) 2 ( 000 ४8 ) 8 
( 2८8! ६०९). + देवानां (० लोकाना ) 3 प्रसुर्‌ ( 07 
गतिर्‌) -- " ) ४३ 5 12 5 त्वत्त. सूतम्‌ ( ०” स्वस्पमसूतम्‌ ) 
-- ५ 51 -मानये , प, ©5-5 धि पञ्चम. ( 0 मानुषै ) -&1. 
2 ५ प 8 91 8 31 9 70 ( €>40४ 26) 4 ससुरासुरपन्नः 
~ 4. 108, &1 105 

1459* तव प्रसादजो ब्रह्मा तथाहं क्रोधसंभव । 
पप 011€ 1 ७1 35 2 108 2{€ 108 13 &{€ 107 . 


1460* चन्देऽहं ल्वां जगन्नाथं जगतामीश्वरं हरिम्‌ ॥ 
नमासि निर्गुणं विष्णो स्वामाद्यमखिखं रणे । 
निष्कं त्वा हरे देव नमामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
त्रयीमूर्ते पुराणात्मन्नमामि स्वा जनादंनम्‌ । 
अजेयोऽसि सदा विभ्मो याचे त्वा निल्यमग्ययम्‌ ४ [5 | 
[ 9 001 11065 1-4 -- (५ 1) 61. 8 जगद्रन्द्य (0 
"न्रा4) -- (1 9) ध सप्र (10 अद्धिरु). 04 हरे (0 
रणे) 1.3 लामच सकर हर (ण °). -- (1, 5 ) 7, सत्यम्‌ 
(0 निच्यम्‌ ) 1 अच्युतम्‌ ( 0" अन्ययम्‌ ¢ 
109 ॐ ००, 109 (० ए 1 107). [शा ०, 1095, 
-~ * ) ण 2 @., ऽ-5 172-४ विष्णो संहर देवश्च . -- ° ) 251 ४ 
सुदशनम्‌ (0 समुयतस्‌ ) * 1४ 61. * 5 028 त्वमिदं चक्रम 
यतम्‌. -- “ ) 8" -भयावहम्‌ (० -भयंकरम्‌ )* -- ^ 
109, 281 1103, . 


-- 979 -- 
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112. 109 | 


अनिधा्यमसंहार्थ रणे श्ुभर्थकरम्‌ ।॥ १०९ 

चाणसखाखाभयं दन्तं मया केशिनिषूदन । 

तन्मे न खास्मृषा वक्यमतस्त्वां क्षमयाम्यहम्‌ ॥११० 
भगवानुवाच । 

जीवतां देव बाणोऽयमेतचक्रं निवतितम्‌ । 

मान्यस्तवं देव देवानामसुराणां च सेशः ।॥ १११ 


1461* ये त्वा देव प्रपयन्ते न ते सुव्यक्तिमानवाः । 
भये महति मभ्नानां जाता निस्य जनार्दनः ॥ 
ये चाप्यस्मस्करृतं स्तोच्रमभिधास्यन्ति भक्तित. । 
ते सवैभयनिद्युक्ता भविष्यन्ति निरामया ॥ 
नाथस्त्वं सर्वखोका्ना विदेषेण मम प्रभो । 
क्षम्यतां देव बाणस्य मच्करृते पुरुषोत्तम ॥ 

110 9 ० 110 (५ र 1 1017}. व्र कण, 1101127 
-- ˆ ) 3 बारस्य (० बाणस्य ). -- ° ) 1 मधु-; (1 © 
दा्चु- ( 0" केद्टि- ) ^ ) 72 ७1 8 4 बथा (० मृषा) 
) 43 तस्मात्‌ (० अतस्‌) ६1 धि ४1 81 02 1 

क्वामयाभि (40 क्षः) &1 भतो विज्ञापयाम्यहम्‌, 72.01 32 

तस्ाच्वां ( 0४ अतस्त्वा ) शरण भजे -- 4.1€" 110, 1 {281 

118 


| 5 


1462 न ह्येनं वधकामस्य यदीच्छेत्पायतीहितम्‌ । 
[ च 1106 1 9 1457. 08 -करामरत्व (० शस्य ), 
यद्‌ (०प्यद्रि). | 
पफ 0116 (1 2 31 8--४ क 1118 धरणिः 110, 
1463“ क्षन्तभ्य भवता भूयो यछतं भक्तवस्सर । 
111 ५ ० 111 (५ ४ 1 110). 184४ 98 7 
( €०९]0{ 12 } कष्ण › 1९2 ० ( 07 मगवान्‌ ) -- “ ) £" सद्र 
जीवतु बाणोऽ्यं -- ") 8: मय! (†०" एतच्‌ ). <: 7: निव्ै- 
ताम्‌ (५ तितम्‌) -- °) & स्वै-( ० देव) 71 देवे 
शम्‌ (५" देवानाम्‌) --“ ) 71 3 61 ऽ # निल्यशः ( 10" 
सत्र" ) &1 मम चेव हि घवा - ^€ 111, 11 2 (1 8-8 
1 1118 
1464 


[281 


अन्यधा छदनं छया बाणस्यास्य दुराद्मन. । 
य स्मान्मान्थः सदा देव तस्माजीयततु बाणक ॥ 
[ (~. 1) 1 24 3 कार्यं (0 कुं) | 

112 प्र५ण्य्य [त्रष्न(न १] 110) -- र) प्५,५ 6) 
8- 1 सस्ति (0 नमस्‌) 1 89 136 गमिष्येऽहं ( 0" 
"ष्यामि ) -- ° ) ६1 0 तत्‌ (५ न ) . 1: 62 ऽऽ बुधा (० 
तावत्‌ ) -- -44€" 112, (ध्म ९, 15 ण छतत] (णणुणय 
पटप््रणयाट्‌ श्व. 7०७ बाणयुद्धे बाणभ्रुजच्छेव्‌ः ५०१ ४१४. 
710, 1686. 


113 {:€&016 11, 78 22४, यैपायनः + "~ ५) प 1,8 


हरिर 


नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि यत्काय तन्महेश्वर । 


[ विष्णुपवे _._ 


न तावत्कियते तसन्मामसुक्ञातुमदसि ॥ ११२ 
एवश्ुक्त्वा महादेवं कृष्णस्तूण गरुत्मता । 

जगाम तत्र यत्र प्राद्युश्चिः सुयकैथितः ॥ ११३ 
गते कृष्णे ततो नन्दी बाणमाह शमं चः | 

वाण बाण प्रनृयश भ्रेयस्तव भविष्यति ॥ ११४ 


महाबाहु ( 0" दवं ) -- ° ) 80 2०००१ € ©( 5प ) 
महामनाः (० गरव्मता) --“ ) 79 © 3 + # पन्नगैर 
(ग सायकैश) & चितै. , 7 ~ वृत ( {गचित ) पि" ४३ 
9२, 8 8 26 प्राद्युश्ि संयत शरे - ^्लाः 118, ग 2 ५ 
4 8-5 1 1208 20 84१] 00101010 [ 44/८० = व 2 
01 8 बाणनि्रहे महेश्च( 1 01 ईश्च )रकरतज्ृष्णस्तवः; , 20: बाण- 
वबाहुच्छेशनम्‌ -- 44/02 0 1 &8 2632, „7५ 252 , © 5 
264 , 6५ 266 , 111-3 226 , 1५५ 225 | 

114. 3€07€ 114, ¶१ 61 8 5 1441228 वे द्पायनः -- ) 
&1 पुनर्‌ (0 तती ) ५ } {3011 20५9 €045 ©(€ ) वन्चः 
शुभम्‌ (7 ४८५5० ) -- ^ तिलः 1144, 15 + नि 92 87 
111 128 22 8 5 6 103 


1465* गच्छ बाण क्षतेनेव देवदेवस्य चाग्रत. ॥ 
तच्छुत्वा नन्दिवाक्रयं तु बाणोऽगच्छत ज्ञीघ्रगः । 
[ (1 1) 13 1 [23 प्रनृच्यस्, “+ प्रणमस्व; 09 12; 
परप्षत्नस्य , 76 क्षुणेचैव ( 0" क्षते ) -- 02 8 ०८५, 1106 2. 
-- (14. 2) ४ गच्छमि (70 गच्करत) 14 त्राणो गमनलनार्सः 


(0९) ] 
18 ५4 9 प्र.8 9 [01 [03 {3 3, 6 व्ल , ६2. 2 98 91 
11 + वप ५4 05 105 कण्टः 114 १ 


1406* चिन्नबाहुं ततो बाणं दृष्टा नन्दी प्रत्तापवानू । 
भपवाह्य रथेनैव यतो देवस्ततो ययौ ॥ 
ततो नन्दी पुनर्बाणं प्रारुचाचोत्तरं वच. । 

(~ 1) 95 वाग (म नन्दी) - (7 9) 22 [णनं; ष 
(*५ [आ ]श्यु (0१ ण्व) -- (1 3) ४1 वाक्य (10८ वाण), 
1 01 + प्राप्यौवाच, ४३ 83 196 प्रीक्तवान्‌; 11 © दृष्ट्वाच 
(2० प्रागु") ६ प्राप्योवाचोत्तर एन (६७८५) | 
-- ˆ ) > प्रणम (1५ प्रनृलयस्ल ) -- “ ) 1 
तव ) -- 07 1144, &1 ऽप 

1467, कत्तबाण महादेत्य तत्त श्रेयस्तमाप्लसि । 
मि 8 09 18 1)0 1 (3 118 2116! 114 प 40114, णाः 
{466 


1468* षष देवो महद्रिव. असदरुभुखस्तघ । 
115 °) ४ 01 प्रणोदितः (0 -अवोदिष.). --*) 
[५1.9४ 04 19 1. ऽश्व; फ स; (मः त्रै). ~~ 1५ 11, 


५ 


ते च (५ 


~~ 740 -- 
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बाणवरप्रदानम्‌ | विष्णुपवं [ 119. 119 


शोणितौयप्ुतैगत्रैनन्दियाक्यप्रचोदितः । 

जीवितां ततो बाणः प्रषुखे कशंकरख वै ॥ ११५ 

्रानृखयत भये जाते दानः स विचेतनः। ` 

अवं कृषणं प्राप्नो भयवि्कवलोचनः ॥ ११६ 
महेश्वर उवाच । 

बरं वृणीष्य बाण त्वं यत्ते मनसि वतेते । 


प्रसादसुयुखोऽदहं ते बरकारोऽयमागतः ।॥ ११७ 
बाण उवाच । 
अजरामर भवेयं एतत विभो । 
एष मे प्रथमो देष बरोऽस्तु यदि मन्यपे ॥ ११८ 
महेश्वर उवाच । 
माक वक ह ८ {0852 
तस्योऽसि दैवते्बांण न मृत्युक्तष विधते । 8 2 126 151 


? 2 {26.151 





81 8प 08 


1409“ एतच्छरूवा वचो नन्दे शोणिताङ्ग. ख दानवः । 
प्रचृत्तो जीषितार्थाय शंकरं प्रमुखे स्थित ॥ 

116 &4 0५ 1162 %) 79 ७1 3 ध अनृत्यत (0 
प्रा) ए न 3 ए 8 0 083 1-+ 6 71 ५ ७5 अ( ४8 38 
08 6 प्रा }नृलयद्धयसंविमो, 0: ननतं भयसविभ्नो; ५५ 
१९.६६९ -- " ) 3 ऽथ (1० स} - -4ध€' 11 60, 6 
1 2 1 3-5 24 11185 


1470* जय देव जगन्नाथ जयाेय हराव्यय । 
जय भक्तिप्रिय सदा जय भूतगणार्चित ॥ 
जय भस्मप्रदिग्धाद् जय न्रविदां सुख । 
उमापते विश्वपते जयाजेयाव्यय प्रभो ॥ 
एवमादि तदा बाणो विरूपन्भवतुष्टये । [8] 
[ 306 116 1, © 128 वाण --(~ 1) ल्यजया- 
जय (1५८ "ज्ञेय ) -- (1, 2) 5 72 © भक्त- ( 01" मक्ति-) 
-- (1५. 3 ) 4४ © ब्रह्मविद। (0 न्नः ) 141-3 जय नागविभूषण 
( 07 °) --(1, 4) 79 € ५ 5 + जयाजय (८ जेय) 
-- (1. 5 ) हर- (7 भव्‌ ) 12 विल्पन्वहृशस्तद्‌ा (०४ “) | 
--- {9.५ 1 048 6 071 1162 6 2 1680 116० 
1०९ -- ° ) 1: 3 0; कारण्यवशमापन्नो , #" करूणावश्च- 
मापन्नो , 06 ( 079} प्राा6 ) (2 0 8 1 9 (पर७ा ध्रप्छल) 8 4 
ि( 7» ७1 भि ज्ररिषटैस्तदा बाणो, 7" 04 5 दीनावस्थाम- 
वापन्नो ; 7 ( 8९५०४१ ४८५८ ) करूणामवस्थामपन्नो ( "7५" 
16/10 ) -- = }) क ( ऽश्०्ण्यत 1706 ) -मानसः (10 
लोचन ). 06 (779 प्6 ) प 2 61 35 1 9 ( 751 
{106 ) 8 ५ बाहु भिरड्धवेद( 1 63 "चत `न, -- ^€ 116, 
{1.9 034 128 = 
1471 तत प्रनृत्त बाणं च चक्रमध्रतिमं रणे । 
बाण द्विबाहुं कृत्वा तु स्रामेव प्रकृतिं गतम्‌ ॥ 
1 ५ {+ व 8 + 09 101-8 5 108, धद 1162 
प४,9 प 2 705 108 पु + 03 5 क्लः 116 
1412* तं दद्रा च प्रचृत्यन्तं भयोद्धि्चं पुन पुन । 
नर्दिवाक्यप्रजवितं भक्तानुग्रहङद्धव । 
करुणावशमापननो महादेवोऽरवीद्र चः ॥ 
[| 8 ०४५, 1०6 ‰-8, -- (1.9) 71 -वाक्यात्‌ (प वाक्य-). 


ज~ 


12 71 -प्रजपित, 8 + "विन (0 वित) 05 नन्दि 
वाक्याल्रनूत्यन्त (०८ °} ¶१ ७४ भक्तानुग्रह वान्पुन (0 ° ) 
-- .^.7{€7 110€ ‰, 1 © 108 147+* -- ( [ 3 ) 02 करणा- 
वरं समापन्नो ( (कए९८€716 ) (10 ^ } | 

पप 1)< 1 9 &, 3-5 [1 8 + 108 {€ 116 2 ईट 
{116 885६ 0८८7९०6६ ¢ 1164 


1478+ म्रानृत्यदह्ुशो राजन्यथा प्रीतो भवेद्धव. । 


प @ 8 + # 6611 1 5 108 2{€/ 1106 ‰ भ 
1474 





1474* तत प्रीतोऽमवद्राजन्बाणस्यास्य स ङीख्या । 

117 ऽ ५ 117 90706 ४58 महदेव, 30046 हर्‌, 
5016 ईश्वर (0 महेश्वर ) ०) {1 2 वि 1 81 2 7४ 
08 01-५ व + ©+ 5 भद्रते (०प्बाणत्व) 5 वरं वरय 
कल्याण -- ° ) 75 बाणकर्नैनभूषण ( 810); 80 2०0०४ 
९१5 (€ ) मनसां यद भीप्पसि -- ©" 6:48 117- 119" 
¢फ166 -- ° ) ४2 7१ -्रसुखो , 122 -सं ( ०८ -सु ) &1 तेऽहं 
( छ ६४082 ), ग 61 ( 0 68 ) 8 ५ क इदंच --) 
पि प्राप्त, ४३ 138 5 प्रेस्ण.ः, 6 प्रश्न; 2 1 ( 00 
11168 ) 8 ५ 9 त्रेम- (० वर-) -- 2०८ 117; 8५ ऽप 

1415* यस्प्राध्यैते वरं बाण चिराय मनसेप्सितम्‌ 1 
तत्तेऽद त्वां प्रदास्यामि त्रिदशैरपि दुरंभम्‌ ॥ 
५ 60114 $ 
1476* रद्रवाक्यं ततः श्चुस्वा बाणो मनसि हर्षित्तः । 
वरान्मनसि संधाय प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ 

118 एणाः (06 7९ृण्ट्ध्रप्र० 17 @ऋ, ठ र 1 117. -- °) 
रऽ 7५ 7" 6, अजेय ( ०" अजरस्‌ ) -- " ) ५७ अजेयं ( 0 
भवेयं ) 128 05 प्रमो (:0" विभो ) 

119 ए € 70691161 ५ @, म प, 1 116 88 0४ 
119-120 80०16 88 देव; 50716 देवदेव , 50116 हर , 
3070€ दशर (10 महेश्वर ) -- ^ ) 7\ © देवतुल्योऽसि मे 
बाण --") © ( ०" ध्रा €ऽ ) वर्तते (£ विद्यते ). -- 
7606208 1192“ करटः 191 = --- ° ) पि ( 0 नाप) प 
ए 7 ( लनल 5) 1 + अथापरं; ©; तथा वरं ( 0: अन्यं 
व्र). £; 1, 9 ( 8९०००प ५०५८ ) 05 स्वं ( ० [क्द्य ). 7 


~ {41 षः 
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15 | 
151 


112. 119 1 


अन्यं बरं व्रणीष्वा् अनुग्राद्योऽपि मे सदा ॥ ११९ 
चाण उवाच । 

यथाहं शोणितादिग्धो भृशार्तो व्रणपीडितः | 

भक्तानां ृयतामवं पुत्रजन्म मषेद्धव । १२० 

महेश्वर उवाच । 

निराद्ययः धमायुक्ताः सयाजवपरायणाः । 

मद्भक्ता ये हि नयन्ति तेषामेष भधिष्यति ।॥ १२१ 
बाण उवाच | 

चक्रपाटनजा घोरा स्जातीत्रादहिया मम। 


01 8 ५ वरमन्ये ब्रणीष्वत्वं --^) पि ( 3९०0 10९) 


यत्ते मनसि वैते ( = 117" } . 

120 58 ० 120 (थ ए 1 119) 6५ 160९४ 120 
2.€ 121 --^) र पि ४12 81 8 ¬ (९62०6 05) 1४ ५ 
ध, यथाहं द्रो णितैर्दिरघो ; 0५ (5९०००१ ध< ) "हं शोणित- 
दिग्धाङ्गो ( "फए९ ०९४८). -- ˆ ) ¶५+ दृरयताभ्‌ (107 वृस्य- 
ताम्‌). 1५9 ©1 8.५ ( 00 (168 ) 5 क भक्तानां नृत्य 
मानानां - ° ) ए पुत्रत्वं मे, 0: पुनर्जन्म ( ण पुत्रजन्म ) 
¶1 0५ तदा; 1५ 1.8 ५ ( 1000 11065 ) तव ( 10" भव ) 

121 8०४८ 1188 15 भगवान्‌ , 3016 इश्वर , 80106 
हर ; 8०८८८ देव , 5०८6 महादेव (£ महेश्वर ). --“ ) ए 
कि 8 2.2 812 7 (च्न्लुण 0) 11 ५ ७ क्ञमावन्त 
(0 युक्ताः). - ८) पि ४1 59 0 ( च्न्लुण 70 ) 19. ४ 
समाहिता , ४४ -समन्विवाः (£ परायणा ) -- °) € 
ए8 58 12० तरुदेरंस्‌ (0 नृत्यन्ति) . -- ^€ 121, 7 
7606४18 1192* 8114 ©8 1606943 120, 1. ए 8 7 1, ५ ७6 
1715 ४1€ 12] द 976 € 1 दुल्ला ग 119 


1477#* तृतीयं स्वमथो बाण वरं वर मनोगतम्‌ । 
तद्विध्रास्यामि ते पुत्र सफ़रोऽस्तु भवानिह ॥ 

[ ए€{01€ {16€ 1; 5006 88 105, मगवान्‌ ; 5016 भव्‌ 
8076 हर्‌ -- (1५ 1) ¶1 च वर्‌ (0 समथो) 1.4 8 
णु (07 वर्‌ ). £ 2 मनोनुगम्‌ , 12 "गमम्‌ (० "गतम्‌ ) 
पि ए1 89 08 10 व्रर्‌ं वरय हृद्रतम्‌ (० ०). -- (1, 2 ) 0 
ए सफरं यत्वयेगसितम्‌ (०८८) ] 

122 ७५ छा), ( एण ) 122-193 &1 ० ( एण].) 122, 
--- ^ ) [९1 8, पि1.2 श्रा 9 819 109 108 118 5 व 3.4 


01 8 #\ -ताडनजा, ¬ %» -तापभमवा ( ण -पाटनजा ) 
4 ) 3 1 रजस्‌ 10" रभा }, 1, ४, ५ 1१6 ‰#1, ५ 131, 3 18 


71-5 13, * इजा ती( ६1. + 18 ¬. क्स्ती षा हि मेऽनघ ; 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व. . 


वरेण सा तर्तीयेन श्चान्ति गच्छतु मे म ॥ १२२ 
महेश्वर उवाच । 

एथ भवत्‌ भद्रं ते न सजा प्रमविभ्यति । 

अक्षतं तव गात्रं च खश्थाबखं भविष्यति ॥ १२३ 

चतुथे ते बरं दि ब्रणीष्वासुर काङ्ितम्‌ । 

न तेऽहं विश्रुखस्तात प्रस्ादसुयखो ह्यहम्‌ ॥ १२४ 
बाण उवाच । 

प्रमाथगणर्वशख प्रथमः खामहं षिमो । 

महाकारं इति स्यातः ख्यातिं गच्छेयमीश्वर ॥१२५ 


72 स्यथा (६ पीडा ) तीव्रा हि मेऽनघ , ४४ सुजस्ते सुरसत्तम 
--°^ ) 1 2 ४18 ए 2 020 08 02-5 9.4 @1. ४ 4 
[अ]सौ, ४5 88 15 तास्‌ (० सा) --) 1५ वचः 
( 0" भव ) - 4.7/€" 122, 8 1 © 1118, 1418. 

123 0५ ०0. 123 (५ र 1 122) ष 0 1282. 
--2) ५ सक्ते (ग रुजा) -- <) 1९: सुक्षते, एए 24 
सुतं , 7 सुरूप (0 अक्तं ) -- 20? 128, 84 म प्४ 38 
पूर प्रो 18 11 © 178 {€ 192 

1478* चक्रपाटनजा धोरा रुजा ते सुरसत्तम । 
न भविष्यति गात्रेषु बरवां श्च भविष्यसि ॥ 

[ (7, 1) म ए 8 728 रजस्‌ (0 रुजा ), -- (1, 2) 
8 133 125! भविष्यरित (10 “यति ). 1 

124 5) &1 गृह्णीष्व ( £ बणीष्व ) ए मि 11. 4 0 
03 2.86 ¶+ यदि, + यश्च (0 [भसुर्‌). 141. 0* 
णुष्व यदि काष्कितम्‌, *‡ ? ब्रणीष् वर्हि कल्कि * -“ ) 7५ 
सवद्य (0? तात्त) -- ° ) £ तथा (० ह्यहम्‌ ). 

125 °) 2 08 (08 क प्रभो ( 0 विभो). --°) 
पि # 8 7 7021-0 41 4 ख्यातिं; 08 शयाक्त ; 1५ 61. ४-8 
11 देवं (£ ख्यातः ) & महाकारेति चाप्येवं -- ° ) & 
82 श्रीमान्‌ ( 0: ख्यातिं ) & स्यानिः स्यान्मे महेश्वर ; £ †9 
9४ 8.8 0 10 2 + 0; गच्छेय श्राश्तीः समा. . - ^€ 
196, गष ( चन्लौ &1 नि) पृष ५ 5 + 175, 

1479* वैशंपायन उवाच । 
एवं भविष्यतील्याह देवो बाणं महाद्युतिः । 
दिग्यरूपोऽक्षतो गात्रर्नीरुजस्सवं ममाश्रयात्‌ ॥ 
ममातिसर्गाह्वाण स्वं भव चेवाङुतोभयः ५ 
[ 74, ५ (क 0. {116 ए, + ०. 116 {-2. -- (+, 1) 
0. 2000४ ९08, ७(6१.) बाण द्वेवो महैश्वर' (0 ° ), ~~ { 
2) 1,8 #1 © 1; श्षतगान्रो; £+ 732 03 तेग) पि 


"ततु; 7५ शते गाते (० "तो गरू). -- 41 ध ०४, ४26 8, 


= {4 = 
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बाणवरप्रदानम्‌ | 


महेश्वर उवाच । 

भूयोऽपि ते षरं दि प्रस्यातबरपौस्म्‌ । 

तं तं व्रृणीष्व मद्रं ते यदिच्छसि महासुर ॥ १२8९ 
बाण उवाच । 

वैरुप्यमङ्गजं किंचिन्मा भून्मे देवसत्तम । 


विष्णुपर्व 


| 119. 129 


दविबाहुतेऽपि मे देहो न विरूपो भवेद्धव ॥ १२७ 
ततोऽत्र्बान्महादेगो .वाणं स्थितमथान्तिके । 

एं मिष्यते बाण यचया सञुदाहूतम्‌ ॥ १२८ 
एतषदुक्लवा भगवां स्िनेत्रो गणसदरतः । 

परयतं सर्वभूतानां तत्रैवान्तरधीयत ॥ १२९ 


८ {9866 
8 2 1216 164 
8? 2. {26, 164 


इति श्रीहरिवंशे द्वादशोत्तरदाततमोऽध्यायः । ११२ ॥ 





--( 8) ४3 ममाभि-3 701 ममाच (० ति-) | 

126 8०५९ 158 0४4 $€ था, -- =) मि 3 प्रा 2 
31 2 7 ( €] 76 ) 71 ५ © से पञ्चमं (० ऽपि ते वरं ). 
-- ° ) {९3 मि ए ( 6२660 [8 6 ) 71 @1 8-5 -पौर 
पम्‌ (0 “ष ) ए1 2 7: प्रख्यातं बरूपौरुषम्‌ , 7५ सदातिबर- 
पोरुषम्‌. -- 707 1162, &1 ऽप08॥ 

1480 एवं भविष्यत्यवदयं यं चरं त्वमिहेच्छसि । 

न्त ° ) 83 5 08 101-5 तत्त , 7५ © «तते (तत) £ 
कि ए 9 81 3 0 8 01-; {1 4 05 वरं व( ८81 एवं व-; 
७ पुनव )रय भद्र ते -- ° ) रि" महाश्रयः (£ “सुर ) & 
दाता ह्यसि तत्रेप्सितम्‌ , 1९ 9 8 ४19 51 3 700 08 1 
५.४ 0: यत्ते मनसि वतैते, ४३ 38 125 मत्तो यदभिकङ्धितम्‌ . 

127 ^) 61 ङ्ध यत्‌, ५५ अङ्खके (0 जं). ४ मि. 8 
1, 9 1 2 7 ( ९०९9४ 15 ) 7५ यन्मे ( 0" किंचित्‌) -- ° ) 
रि पयतः (0 -सत्तम ) 8 मा भून्मे व्वस्रसादजम्‌ , ए 23 
प्1.9 81 27 ( लषण्कु 06) 01 + लन्मा मूहे( नमे देव 
ववाश्रयात्‌ ; 3०7 2००४० 6०७. (९0) मा भूदेव कदाचन 
-- 28 000. 12722 -- 2) ह धि 912 89 7 (दन्दः 
706 ) द्विबाहश्वापि मे देहो ; 7५ ?रपि देहो मे --- एण" ०८ 197 
-- « ) 8 मम (० भव) -- 2 ( व्ल वा कपय) प्रा 4 
081 €9 18 किलाः 197, 06 करल 1280 ; 

1481 हर उवाच । 


भविता सवैमेतत्ते यथेच्छसि महासुर । 
भक्तस्त्वं मे न चादेयं भक्तानां विद्यते मम ॥ 

[ (7 1) 71 एवं (०१ एतत्‌ ) 7५ भप्रिता सवैदायं ते (0 
०), -- (1, 9) 1 04 7५ मवस्येव( ६ ष ), 9 1 व्र 
५; भवत्वेव , 78 + थव त्व मे; 1: सदा त्वेव , 78 मव त्व च (0 
भक्तस्तव॑ मे) पि ४1 8 5 यत ; 681. ९५. ऽनघ (†0प मम ). ] 


128 म ०, {28-129, ६1 00, {28 ५ 00, 128५. 


ए€1०८€ 198, 5०06 7758 125 वैदोपायन उवाच 7 © 3 4 
11५ २€९०त 128 {1८6 1¶1-3 16069 {28०० &{{८८ 1482 
-- ^ ) 4 ( 0011 {103 ) तस्‌ (० ततो) 1 महाबाहुर्‌ 
(107 "देवो ) -- °) 70 2 @ ५ ( 199}; {166 56600 प्प ) 5 
14 ( 3€००४व्‌ ध्रण€ ) बाणं मक्तिपरायणम्‌ , 7 1 + ( ४11 0780 
116 ) बाणं एतितमुत्तरे , ५8 ५ (0० 7" ४196 ) बाणं पतितः 
मन्तिक( ०५ मुत्तम ,म्‌ - ¶2 1 8 4 ध 105 € 106 € 
06111100 0 {28 115 &{€ 1%8 


1482* त्यज मूढां मति बाण मा मोहवकश्षगो भव । 

पष 116 &5 105 1481> कदलः 1982, -- क 5 0, 1१8००, 
-- ° ) 3 83 5 75 ते भविता , 79 ©1 3 ‡ ए भवतु ते (1० 
भविष्यते ) 20५ {२००४४ €. ७८ 60 ) सवं ( 0९ बाण ) 

129 39०० 199 (५ र 1 128). ८०6 129, ७६ 
15 वैदंपायन -“) 8 दस्येवम्‌ (0 एतावद्‌ ) ५3 88 
75 एतावद्धगवानुक्त्वा -- ° ) ४३ 08 -देवानां ( ०" भूतानां) 
-- दाः 129, ¶1 3 61. 8-5 ‰# 103 1483*, 9 ©4 ‰ 
760९810 1४ टाः +€ 7, 9 118 1 


0070षटप्ठप्न नथ 10 रि 13, ¶9 69 1018810 -- 1670 
10१ ०/८ ६26 ऋ 1089 7४ = -- 1011" 2 ४ = ४ 5 
{02 121 8 1५ -- 6०८४-० ` 8 पारिजात ~ 40४ 
१2८4026 1 3 {4 बाणयुद्ध वरप्रदानम्‌, ऽ + पि ए 28 707 
08 5 बाणयुद्धस्‌, 8: 75 बाणवरलन्धि ; 52 बाणयुद्धे बाणवर- 
रुन्धि , 71 बाणयुद्धे बाणवरदानम्‌ ; 75 बाणयुद्धे महेश्वरवरः- 
प्रदानम्‌, "० 2 ७ 3 मुजद्वीनबाणनृत्ते भवप्रसदेन बाणस्य गणे- 
श्वरत्वप्रा्िभजद्रयस्वरूपगप्राक्षि. , ४ बाणयुद्धे बाणवरप्रदानम्‌ ` 
-- 4८7 १70 ( द प्९ऽ, 048 07 001) ) 8 3 176 , 
ए 3 89 183, 75 7 61 200, + 180 ; ¶" 08 265 3 
7५ %18 , 64 267 , 05 268 , 1011-3 297 , 214 ११6 -- 57०42 
0 1 32 , 7८1 159 , {089 139 $ 128 127} + 66, 


== 748 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


118. 1 | 


हरिवंदो 


[ विष्युपव , 


११२ 


पे रपायन उवाच) 
ततो दृष्टैव गरुडमनिरुद्धससैरगाः । 
शरसूपा महासपां वेष्टयित्वा तनु सिताः ॥ १ 


11 


11 


ह 11118 प्र 18 01138170 10 ¶'8 (भ, ए 1 99 21) 
214 ४180 10 2 (थ ₹ 1 110 91) 

1 102 000, ५€ ट कष 1५ 1098 81 8 61, + ९068४ 
24€८ {06 एला , 1 2 ©1 3-5 1 ( 19 61 + {० ५16 0180 
11706 ) 123 {€ 112 129 

1488* एवं चरान्वहूरंछन्ध्वा बाण प्रीतमनाभवत्‌ । 

{ + इति (५१ एव ) 82 8 28 बहून्यसान्‌ ( ण ४४८४०80 ); 
81 0: राजन्वहून्‌ , 12 01 + ( ्‌] 8600४ ४06 ) बहुवि वान्‌ 
१4 प्राप्य (107 लव्व्वा ) 19 ( 0181 1116 ) 68 ‡ ( 01580 नप ) 
एव स च वरार्छन्ध्वा (०८ ®), ५ ययो ( ० [अ]मवत्‌ ) 1 3 
01 (195४ {0 8 प्व) 3 ५ ( 018 ध्र) 5 ४ बाण 
प्रीतोऽभवत्तदा ; ¶४ 01 ५ (9]] 3600710. ॥10€ ) वरान्बाणो यथौ 
सुदा (0 ^ ). | 
1. 9 82 9 9.8 ए 10115 01 4 5 व्ण , 

1484* जगाम सह रदरेण महाकार्त्वमागत । 

[ ४४ आजगाम स रुद्रेण (^) 7, ( एर्ा०८ (०0 ) 
-रुद्रत्वम्‌ ( ५४ -काक )' 

1 2 मि.3 ए 89 {0 103 71 4 5 0000 
0286 ४ 4 © + (ण्ण घला {485४ ; 
©(€4 ) 108 {167 {116 एर्‌ 


148;5* वासुदेवोऽपि बहुधा नारदं पयं परख्छत । 
कानिरुढस्तु मगवान्सयतो नागबन्धनै. । 
श्रोतुमिच्छामि तेन स्नेहद्कि्नं हिमे मनेः ॥ 
भनिरुदे हते वीरे क्चुभिता द्वारक पुरी । 
क्ीघरं ते मोक्षयिष्यामि यदै वयमागता. ॥ [5] 
भद्य ते नष्टश्च वै दष्टुमिच्छामहे वयम्‌ । 

घ प्रदेशस्तु भगवन्विदितस्तव सुरत ॥ 

एवमुक्तस्तु कृष्णेन नारदः प्रस्यभाषत । 

कन्यापुरे कुमारेऽसौ बद्धो नागैश्च माधव ॥ 
एतसिन्नन्तरे शीध्रं चिच्रखेखा ह्युपस्थिता । [ 101 
बाणस्योत्तमसचस्य देव्येन्दस्य महात्मनः । 
ददमन्त पुरं देव प्रविशस्व यथसुखम्‌ ॥ 

तत प्रविष्टास्ते सर्वे अनिरूहस्य मोक्षणे । 

बलः सुपण पछप्णश्च प्रद्युम्नो नारदस्तथा ॥ 


(. ( 1 {1 11,4 स ततो; £" सततं; भिः 1411-8 स्सा, 


, ए 4 पि 1 
1 ©, 5 1-8 


ते न्वे सहया देशत्तश्य निःचख भोगिनः । 


शिति सर्वेऽभ्यधाषन्त प्रकृयावयिताः शराः ॥ २ 
दृष्टः स्पृष्टश्च दृष्णेन सोऽनिरुद्धो महामना । 





1 8 ए 25 मधुहा ( 10" बहुवा ) 25 ति 118 विवेरान्त पुरं 
तद्रा; (५ नारद प्रत्युवाच ह (0 ०) -- धि 0ण\ 1968 %-14 
111-8 010 11068 %-10 1 000 11168 5-11 --( 5 ) पि 
252 125 08 सोक्षयिष्यामो , 71 मोचयिग्यामि (0 मोक्ष ) 08 
बद्ध पन्नगरा्नाभि (०८१) -- (1 6) 1 2 04 ( 1पष्णष्ट ४ 
२००२८ ) नष्टसच (० श्ाघ्रं ) -- (7 7 ) 12 जो भने विदितस्तव 
(05) -- (1, 9) ए8 ५ 3 083 01 6 नागेन (५ नामेश्च ), 
कृप 99 © 35 नागैवद्धो म(¶५+ बद्धो नभम )हावत (0 ८) 
-- {ट {0 [01-4 प ५ 1 8 +न 1116 1] पि? 6] €28 
1116 11 €" 1486* (1 च १€०त 1111€ 1 1 2{(€7 1171€ 14 
-- (1, 11 ) 10 ८०००४ €0ऽ ©(€१.) -घ्चस्य (10) -सत्वस्य ) 
पि? ( 9९५०४०१ 0९ ) दानवाना ( 01 दैत्येन्द्रस्य ) 10:.8 हि 
धीमत (० महात्मन ) 7 0४ दैययम्य हवि वीमत ( ६५८). 
-- 111-8 07 11768 12-14 123 ०1 110९8 15-14, -- ( [५ 
13 ) 72 मागणे (0 मोन्णे ) --( ~ 14) 11. 9 2, 5-5 ब्ल. 
कृष्ण सुपश्च (101 ^) 


मि 1४4 ००04 , 


1486* वासुदेवोऽपि सहस्रा धिवेशान्त.पुरे रिपो" । 
[ ५ [ज]न्त'पुर | 
-- ‰ ) मिः प्रत्यददइयत गङ्ड - ध 51 खेऽनिरुद्ध-; 8.4 
ए 8 70 18 [01-8. 5.6 ¶0.9 4 त ४-* [9 4 येऽनि' (0 
भनि). - °) 8" महाद्रा (० "सर्पा ) . - ° ) 05 प्रयुता 
तनुख्िताः 

2 ५) 98 33 76 सवै ते (४ ५18.) ~~) & 
0०0 , ए 002 102-5 41 68-, क्षिति समभिवर्धिष्या; षि 
श्चितिं ते समगाहन्त; मि 1 9 81 28 न्‌ 62 क्षितिं समभि 
वर्तन्त ; ४ 8: 8 0 क्षितिं समवगाहन्त , 7४ क्षितिं सम 
भिवर्वित्वात्‌ -- °) 0४ ( ८४ % स्ञात्वा बाणे जितं रणे . 

3 ए€०1€ 3, 1.2 01 ५104, व्ेद्रपायन उघाच. --*) 
प्स (णच), --?) 1.8.५4 ति ए 9 11. 9 00 18 
1021-3, 5 14 6७8 महायज्ञाः, ८2 0, बलः; {3 ©1 ५ मनाः 
(10 ^त्मना ) ग 070. 8०-6* ° ) [01-9 तत; ( 0" 
स्थित ) 19 ¢ ‹ सखस्थो (7 भूस्वा). © षपोऽनिरुद्ध 
प्रीतात्मा --#$ 019 ¶1 8 @.3 8 ०. 846, {8 छण 
34. -- ° ) ए ज्ञात्वा बाणं जितं रणे ; ४५ क्षारा प्राञ्च- 
खिरब्वीत्‌' 


=+ 44 ~~~ 
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~-हारकात्रत्यागमनेम्‌ ] 


विष्णुपर्व 


आरद गरुडं स्मे जित्वा बाणं महासुरम्‌ ॥ & 
ततोऽस्वश्तटस्यास्ते दारणीं दिशमाश्रिताः । 
देलावनद्विवारिष्यो नपादन्यैः एषसः ॥ ७ 
निरम्य षाणग्तस्तु तासु चक्रे मनस्तदा | 
आरोह गरुडं तूण गच्छाम द्वारकं एम्‌ । आसितो शसं देवः सवेरोकादिर्ययः ॥ < 
इत्युक्तः सोऽधिरूटस्तु घह दानवक्न्यया ॥ ५ । आह मां सलयमासा च दाणगायी ममानय । 


। £ 10918 
ततस्ते दीथेमष्याये प्रययुः पृर्पर्षमाः । | वासां पीत्वा किठ क्षीरं न जीयेन्ति सहासुरः ॥ ९ १2 > 


| 118. 9 


ह| 


स्थितः प्रीतमना भूता प्राज्ञलिर्वाक्यमन्रधीत्‌ ॥ ३ 
दवदव सदा शरद्धे जेता स्वमपि कस्तव । 


शक्तो चै प्रषखे यातुं साक्षादपि शतक्रहुः ॥ ४ ` 
सम वालुचाच | 








4 रि8 01 पु 2५ 32 3 ० 4(तए 1 8) श) 
०1 4-5 ?3€01€ 4 धि ४2 8 9 {3 6 103 अनिरुद्ध 
उवाच --“) ४530, # महा (ग खदा) - ८) {8 । 
४8 1)2 0, 5 कृशव (10) कस्तव) 65 जयेच्चा को नु सत्त 


1490* अपर्यन्त महात्मान गायो दिन्यपय प्रदा । 
[ 3 दिव्या गान्ता सहखङ्च (0०) | 
--19 00 7९ 1; 16४8 7८> 3६ लः 6 -- ° } 81 एरावन- 


क ध चदीस्तन्न - °) 8 ध नानारूपा (ग वर्णा ) < गदाः 
मम, सत तण तु सम्‌ ~ ~+ तव ३ (0 नल ) परऽ 288 {00 ( ष्ठु 28 10 ट) 
0५ शक्छो न (101 शत्रो शरै) &1 5 ग्ज सहसः 4 ध 

श र्ती वे) £ शाक्त प्रसुखत स्थातुं -" ) बाणगानर उपस्थिता - € 7, चि ( 6806 81 †ि1 18) 


1 2 धि 2 ४2 3 {> 8 0; 6 शचीपति (10 शतक्रतु ) 

5 वि 012 18 + ७3 छण 8 (ल ए 1 3) 
101 (ण र] 4) इ + 5 64 0 8 08 6805 8 
2८6 4} 0 36 -- °) &1 03 आरुह्य (0 आरोह ) 
०५ गरुडस्‌ (101 इ) --") 8) © गच्छामो ( 0 म) 
123 प्रति (107 पुरीम्‌) -- 6 ० 5 -- ^) 2 ४१5 
1५ 19 129 छ षएुवमुक्तो( 8 पुरतः सो )ऽनिरुद्रस्त॒ -- ^ ) 
{2 कप 9 231 700 28 0 उषया सह कन्य( 2" भार्यं )ेया 
-- 4411€7 9, &1 1138 

1487* गुरुभि समनुक्ञातास्ततस्ते प्रययुस्तदा । 
१1116 ४ ४५४ 8 3 071 05 126 0+ ५ 105 9 [02352 
19610 1 ^]. { ( ० 38 ) 2116 8 ; 311 201 9 ७1.9 
108 1 धटः 3“ 1 कहा 3, + रला 5४ (011 {116 
0०1८ 11911, ¢ 105, 8{{€' ® , 

1488# चित्रङेखामभायुक्तो या प्रिया तस्य निलयश्ञः । 

6 .4.लाः 6५, 05 ८१5 7^* -- ° ) #¶ भ्नास्थितो गरदं 
देवं (1४ वः) -^) एर ४ प 8 0 052 [0 -6 धा 2 ५ 
0 ४- महौजसम्‌, †‰' महार्घ (५ सुरम्‌) 78" जित्वा 
बाणं महौजसः" , 11 सवैरोकनमस्कृत -- 4.८९ 6, 8 "९ 

1489* चक्रायुधो गृह्य ब्रदानिरुदढ 
निश्च चके बाणमुदीणेचक्रम्‌ । 
चिरा तु बाणस्य सं बाहुचक्र 
चक्रायुघो गृह्य तदानिरुष्टम्‌ । 
पुरो महाबाणसुदीणेचक्र 
निपातिते बाहुविश्ीणेगात्रे ॥ 

प्र॒ =) 1.3 01 पतु (णते) --°) रि प्र, 8 

11 {281 1)8-8 1.2 + © 8- आस्थिता , # रक्षत (0 


1 2 4 (1 5-5 15 
1491 अभिक्ञाच तदा रूपं कुम्भाण्डवचनश्रवात्‌ । 
कुष्ण प्रहरतां श्रेष्ठस्तस्वतोऽथविद्ारद ॥ 

[ (1, 1) {र 0 + एप अविज्ञाय (ह 7 तै), ४ अभि- 
ज्ञात, 7५ 08 अवद्घाय ( ग अभिः) -- (1. 2) 79 तत्त्वबोधः 
( 0" तत्त्वतोऽथ- ) | 

8 न) &1 1900४ {07 निदाम्य &\ {28 -गास्तास्तु ; गि 
-गास्तात , 7 -गावस्ता (0 “स्तु ) --?) 75 गन्तुं (ण 
तासु) 7" ग्रथुस्‌ (0, मनस्‌) --“) 1 + ४ 57 
गु) 2 ५ © ऽ-~5 प्राहं (गदेव) -- <) ए पि2 1 8 प 
1952 01-5 १9५ 9218५ सतु (0 सर्वै-) - 4.्लः 8, 
फ ( दन्दः &1 मि) 7५, 8 + 62 3-5 108 

1494" श्रीभगवानुवाच । 
गरुड प्रयाहि तत्र त्वं यत्र बाणस्य गोधनम्‌ । 
यासां पीवा किर क्षीरमश्रतत्वमवामुयात्‌ ॥ 

[ष्ट प् 08 1701-5 1 05 छप , 069 + 64 8 4 कृष्ण (णिः 
श्रीमगवनू्‌ ) -- (7 1) 1 गरुडस्तत्र याहि त्व › ४ गरुड याहि 
तत्मस्थ, ए३ ए 26 गरुड त्व याहि तत्र (०८८) ~ ल 
117€ 1, 06 6848 9% 3 0 1706 2 -- (1 %) (3 ©, 
3 5 वाण ( यामा) 0" 08 + अवाप्तवान्‌ (0 श्यात्‌ ) 
76 ( पपक्ठ ) न जीथैन्ति महासुरा (= 9“), 05 अमरतवमवाप्त- 
वान्‌ (^) | र 

9 05 16848 9० {लः 116 ] ग 1499 --) दि 
त्वा (र्सां) # प्रोवाच गरूडं देवो --* ) ४ जीयन्ते 
(0 *न्ति) £ 7» न जरां यान्ति मानवाः, \* शाश्चतत्व- 


भ्राभिताः) ~ ^€ १४, प ( कन्न &1 पि) पभ, 2 ५ मवाञ्मुयात्‌ "~ प ४8 88, 9 {71 8 109. 8,6 2 1118, 
04, ४ 199." लः 9 9 पः 9; 
दयििंश--94 ०01 
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118. 10 | 


ता ममानय भद्र ते यदि कार्यं न टप्यते। 

अथ कायनिरोधः खान्नैव तासु मनः कृथाः ॥ १० 
दर्यन्ते गाव एतास्ता मां दृष्ट वर्णाख्यम्‌ । 
विशन्ति सहिताः सर्वाः कायमत्र विधीयताम्‌ ॥ ११ 
तथेत्युक्त्वा तु गरूडः पक्षवातेन सागरम्‌ । 
सोऽवगाटो हि सहसा वरणालयमन्तिकात्‌ ॥ १२ 
ततस्तु वारुणं सैन्यमभियातं सुदारुणम्‌ । 


1498* विजराश्च जरां ल्यक्त्वा भवन्ति किरु जन्तव । 

[ 002 15 ज्वर्‌ (10 जस ) ४ ए 89 8 125 18 9 विनज्व- 
(123 "ज या जरया स्यक्ता , 701 विज्वराश्च ज्वरं त्यक्त्वा (०८ ) | 

10 *) ए मि प्रा. 3 ए" 2 170 08 715 (1 6३ 3 आ- 
नयस्व, 288 #8 28 ४ ५ ©1 ५.5 त्वमानय (0 ममानय). 
-- °) ए पि 19 ए 07 08 01-5 6 ( पाशह 95 17 पटौ) 
1 2 4 0 ऽ; 3 घर्मो (ग कर्य) --) ह 8981) 
1४. 01 8 अथ वा काय॑( ८2 75 [ ५ 1. ] धम }कोपो वे, 
नि 71 © 5 ४8 ५ यदिवा कायैरोपस्त , -- “ ) 11-3न कुर्या. 
स्तासु वै मनं - ^. 10, ह पि प 8 0 ¶५ 105 

1494*+ हति मामन्रवीत्सत्या ताश्चेता विदिता मम । 

11 23€{0"6 11; 80106 788 108 गरड उवाच 11 ० 
11, -- १) 184 ० ए 7५ तन दषामां(फण 
[न ); ए टेम (9 1.8 दथा द्षटरा (01 छा). 
९8 1 8 88 706 19 61 8 6 ग. वरूणाख्ये ; मकराख्यम्‌ 
(0 वर्णा ) - °) 1 8 4 1.3 ४ 8 71 03 102- 1५ 
सहसा, {7 3 61 8-5 सङिरु (0 सहिताः) #*8 83 128 
देव (० सर्वाः) ए वियन्तु सहसा स्न . -- ° ) ए. 4 
123 तन्न; ¶1 2 61 ऽ-~5 एतद्‌ (10 जच्र ) 

12 %). 80 २००४० ९१5 © ( 6  इव्युक्त्वा चैव गरुडः 
--: ) 2 रि" 8: पातेन (70 वा" ) £" शोषयन्‌ ( ०" सागरम्‌ ). 
-- ° ) & सहसैवाचगच्छन्त, 1 पि 8 ४1 2 1.9 129 8 
01-5 0.2 ५4 (1 8-6 विक्षोभयिला सहक्षा, ४४ 88 16 
सहसरा क्षोभयित्वा च -- ^) £ अक्षयम्‌ ( †० अन्तिकात्‌ ). 
॥. ४3 7 41 2 4 60, 8 विवेश चरगाख्यम्‌ -- -4 लः 
12, 1 + 8 81 1५ 1718 


1495* दृष्टा जवेन गरुडं प्रक्ष वै वरुणारुयम्‌ । 
वारूणाश्च गणा. सर्वे विभ्रान्ताः प्राचरुस्तदा ॥ 

[ ४2 ८€0€8&3 1106 2 टलः 14 -- (1 ‰) ५ वरुणस्य 
(10 वारुणाश्च ) ४5 2१6 पस (०वि-) 8 प्रचसू (ण 
प्रा). 1८1 पि 09 ( णाह ) नयात्‌ (0 तदा ) 1 

13 8 ० 13०14 मि ० 19. -- 2 ) गि 09 उप- 
यार्त; 7 भभिक्षातुं (ण "यातं ). & ४57 1 सुदुर्जयम्‌ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व- 


प्रयुखे वासुदेव नानाप्रहरणोधतम्‌ ॥ १३ 
तेषामापततां संख्ये बारुणानां सक्ष । 

ते भग्नाः सदस्ता यान्ति तमव बरुणार्यम्‌ ॥ १४ 
ष्टं रथसहस्राणि षष्टिं रथक्षतानि च । 

वरुणेन प्रयुक्तानि दीप्रस्साणि संयुगे ॥ १५ 
तद्वठं कृष्णवाणौयेदंद्यमानं समन्ततः । 

मभ्रं षरुणमाश्िलय नैव खानमविन्दत ॥ १६ 


( ०१ सुदारुणम्‌ ) -- ˆ ) 0 प्रसुखं (णः () -- ए गि 8 
प्र 32 8 09 [08 [21-5 ¶1 ५ 178 € 13 131 {6 0006 
27{€7 14947 
1496* तद्युदमभवद्धोर वारणे पन्नगारिणा । 
[ 1 2 701 + ततो युद्धममूष्धोर (^) | 
भ 0116, 81 06 105 {€} 13: 


1497* ततस्तु तस्य प्रग्रुखे वासुदेवस्य धीमत. । 
14 © 0४) 14 (भ ! ] 13}. 3 पा 14८, --- 2 ) 
&1 वारणानां , 7» दार" ( ० वार्‌ ) -- 0 9 ©1, 5 1 1४8, 
216 14 ¦ ©+ 00101 करटाः 1490# , 


1498* देहा विद्योतयस्ति स्म त्स्नं वै वरणालयम्‌ । 
चक्रेण भगवाञ्शौरिश्चकार कटन॑ महत्‌ ॥ 


१1 ७२ [+ ००, ; ए मि * 13 1 4 &५ 179, लाः 142 ; 


1499* भश्च बरूमना्टष्यं केशवेन महात्मना । 
-- ७५ ० 14०.-16४, मि ०, 14०, -- ) शि 
समायान्ति, £ पि $ 87) 7, 91 ततस्ते ग्रह क 122 1५, 8 
ग्रह; # 81 8 101) 728 1५ 01 परदु-; 19 थतु )तां सार्ति. 
-- * ) © # तमेव वरुणं किल . --- 4.९८ 14, ४ 1€}€५४ 
16 9 1495 
15 400 15 (4 शर ] 14) --५) ४ 89, 8 {281 1 
102 + षष्टी (0 षष्टिं) --^) ४5 10 8 951 0 049 षष्टी 
( 0" षष्टिं) 17 पटिस्धदातानि च --°) ¢? 8 09, 6 14 6.8 
14 वारुणानि (४8 "नां ) (‰" चरूणेन ) 23 प्रयुकतैन ( £ 
"्तानि). [< ४1. 707 08 91. 4, 11. 4 5 11-४ वाद्‌ 
णानि प्रुद्धा( 11 ° 82 121, ४ 1५ च युद्धा › 1: 0, प्रदीप्तानि. 
--“ ) ४3 दीक्षमखाणि , ४ प्रदीक्ता (£" दीक्षशच' ) . -- -^धैल 
15, 1 2 1 3 5 क 18 ; 
1500* तान्ययुध्य्त कृष्णेन प्रदयुक्ेन अकेन च । 
तानि सर्वाणि सहसरा निजघान रणे हरिः ॥ 
[ (+. 9) त" अख्नाणि (प सर्वाणि ). ] 
16 ¢ ० 16 (५, ४, 1. 14), 1, ५ 1 9 01 -, ४ 
५ ०४, 16, -- 2) ४३ (9 0 भद्यैमानं ( 9) शर्धाः), 1५ 61 
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. कृष्णवरुणयुद्रम्‌ | 


कषिभिदेधगन्पर््तयेवाप्सरतां गमैः । 
संस्तूयमानो बहुधा बरुगेः पथधधितः ॥ १७ 
छत्रेण धिथमाणेन पाण्डुरेण वपुष्मता । 
पलिलखराषिणा श्रे चापथु्यभ्य विष्टितः ।! १८ 
अपां पतिरमिङद्धः पत्रत्रबलान्वितः । 
आह्वयन्निध युद्धे स विस्फारितमहाधलुः ॥ १९ 

स त॒ प्रष्मापवयञ्श्ह्ं वशूणः समधाबत । 

हरिं हर इव कोधाद्वाणजाछैः समाबृभोत्‌ ॥ २० 
ततः प्र्माय जलजं पाञ्चजन्यं महाबलः | 


विष्णुपवं 


बाणवर्पा्लाः स्था दिशधक्रे जनादन | २१ 
ततः शरौवेवहुधा बररुणः पीडितो रणे । 
सथन्निव तदा एृष्णं वरुणः प्रयथुष्यत्त ॥ २२ 
ततोऽस ेष्णवं षोरमभिमच्याहवे सितः । 
बासुदेवोऽ्रवीदाक्यं प्रशुखे तख संधित: ॥ २३ 
इ्दमस्ं महाघोरं तरष्णवं सद्ुमदेनम्‌ । 

मयोद्यतं वधां ते तिष्ेदानीं सिरो सव ॥ २४ 
ततस्द्ररुणो देषो दसत वेष्णवयुचयतम्‌ । 
वारुणास्चेण संयोज्य ननाद स्र महावलः ॥ २५ 





सहशखश (10 समन्तत ) -- < ) रि आघ्रू्य , 11 01 + 5 143 
भासाद्य (0? आश्चिष्य) -^) 12 पि 8 ४2 8 ए81,5 0 
13 {2५ 5 ज्रणम्‌ ( {01 स्थानम्‌ ) -- 11 2 पि 8 ४ 3218 
1 [8 3 6 1 ७५ 5 108 € 16 [रऽ ५ 1 39 [)1-8 5 
1, &1€7 15 
1501* तद्वरं बलिमि श्रे्बरुदेवजनारईने । 
प्रयुञ्चेनानिरद्रेन गरुडेन च सर्वश । 
शरौवेर्थिविधेसतीक्षणरवध्यमान समन्तत. ॥ 
ततो मभ्र बरं दक्का छृऽणेनाङ्कि्टक्मणा । 
वरणस्त्वथ सक्रुदधो निर्ययौ यत्र केराव ॥ [5] 

[ 2 ५1४ 1106] -- (1. 1) 1 पि एऽ 28 79 74 6 
ततस्तु (0 तद्वल ) 3 वलिना (79 मि ) ५ वरूदेवो जघान 
ह (0 ०). - (1, 2) प्र 83106 प्रयुस्नानिरद्धैस्त॒ (10 
^). - (~ 3) 78 निमकेस्‌ (10 विविभेस्‌) प युध्यमान, 
४ 00 02 पिन्यमान (प वध्य) ४३ 81 16 सहर. 
(10८ प्रमन्ततः) “(~ .4) {120 * तद्म स्वबर दृष्ट 
(10 ^), -- (1, 5) ४४ 238 76 संभ्रान्तो ( 0" सक्रुदधो ) | 

७. ) पि 8५7 ( €946]0# [28 ) 1 2, + 02 8-5 
%4 वरुणः प्रत्यदद्यत 

18 “) ४8 19. ४ 01 85 4 + पाण्डरेण (0 पाण्डु ). 
-- ° ) 7: श्रेष्ठश्च; 2; दिव्यं ( 10" श्रेष्ठ ) 03 सिकं बिश्चुतश्रषठं 
(810). -- * ) (९ (1 00 7, 2 ५-6 © ‰\, पिष्ठित. , 73 
तिष्ठति (0 पिष्ठिव.) * 

19 1 0 (एष्या ) 19. ~^) 12 870, 5 
71, ४ ७8 4 4 अति , पिः 1, ७४ अपि, 23 इति (0 ्भि-). 
ध. ) पि प 75 1281101 2 63 5 फ -समन्वित (0 -बहा ) 
--°) र ४8 1 9 00 08 04 3 युद्धाय , 7 2 01 3-8 
1 युद्धेप्सु' ("युद्धे घ ) ४४ 8 ण 7+ जाह्य्रामासर युद्धाय ; 
09 "यति च युद्धाय -° ) 7 विस्तारित-, 7 01. 5 विस्फूर्जित- 
(0 विस्फारित- ). 

20 ग 61, 4, 5 + ०ण, 20. --°) 8 रि ४ प1,88 


-- 747 


{222 [52 प्राध्मापयचू 12-+ 11 + प्रध्माय तं (ण पय्‌ ) 
11 0 9118 तत प्राध्पापयच्छद् - 81 4 ७ 41-8. 012, 
( 12] ) 20४1 -- ८) 1 वरूण (प ण) ति 8 
वरण. समयुध्यत -- 1; 7808 20.१३० 07 ८८1 -- ° ) 
141 2 च 0; + क्रुद्धो ( प काधाद्‌) -- < ) (ए अथावरृणोत्‌ 
( 0 समा ) 

21 &1 वप ©8 [18 0 21* (य र 1 20). --*) 
8 + पि ए 82 3 70108 013 5 5 ग प्रध्माप्य (०८ य). 
पि 09 (9 $ 5 एश, तत प्र्मापयच्छ 23 प्यत श्च) 
--%) {र पि 8 13 218 1) ( €ण्लू0 [36 ) 12 4 ©1 
8-; जनादन. {0 सहाबर ) ~ 4 9० (४ ) 
21. -- ° ) पिः -वर्षान्विता , ति2 8 12 981.2 9 25 
01-+ {+ -जालाङ्रुडा., 5 -ज छिद , ५४ -वर्षाङरं (६0 
कुखा ) - ^ ) 41 5 १४ © ततद ( ५८ दिशश्च) 68 ५ 
नि 8 ४1 ४ 281 2 100 08 0-5 ¶1 3 + 01 ऽ-5 ४ महा- 
बर (1५ जनान ) 

22 %) 1 बहुभि , 13 4 मि ए. 17 प विमकैर्‌ 
(ग बहुधा) £ तत शरेहि विमक्ेर्‌ -- °) 9 पीडितोऽपि 
जलेश्वरः › 2 वरुण परेपीडित. -- ° ) 8" तत्स्पयनिव रोषेण . 
--“ ) ~? ए प्रल्यदरयत , ४३ 28 15 'योधयत्‌ , 71 ॐ 62. 3. 8 
"विध्यत ( 0" -युघ्यत्त ) 

23 2) & वारणं ( ० वैष्णवं ) ©: सुम्यग्‌ (1० घोरम्‌ ). 
-- 91 00 ( 1 ) 28०. -- ^) ह 88 ए 8 } 7 
धीमत , 72 2 6१5 #¶ दङ्ित" (0 सस्थितः ). 

24 ^“ ) 8\ म॒हद्वोरं, 7?+ अह घोरं ; 0४ ४ महासर (भ 
"घोर ) --“) }र च2 3 ४195819 ~¬ ( €ग्न्लूए 06 ) 44 65 19 
-सूदनम्‌ (7० मर्द ) -- ° ) &1 2 © सितो (£ सिसे). 

25 “*)& तेवारुण, पि प्र 3 88 18 5.6 गुध 38 
त वरूणो, 2 तद्वैष्णवं , व छ तद्रारुणो 9 200, [2009 
९0१8 ऽख्र वरूणो ( 0" तद्र ) -- " ) ध" 725 ए उद्यतः, 1" 
५1. ~+ 71 उत्तमम्‌ (0 उद्यतम्‌ ). ४३ 58 79 वैष्णवं ( 2 
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८ {0940 
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तखाक्ववितता द्याणौ बदणसयामिनिःसृताः । 
वेष्णवाञ्चख शमने वतन्ते समिर्तिजय ॥ २६ 
दद्यन्ते बार्णाः स्ये ततीञ्खे ज्यति पुनः 
मेष्णवे त॒ महापी्थे दिशा भीताः प्रहुढुवु; ॥ २७ 
तास्तु प्रञ्यलत दृष्ट वरणो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
खर तां प्रकृति पूष्वामन्यक्तां व्यक्तरक्षणाम्‌ । 
तमो जहि महाभाग रजसा बुद्यसे कथम्‌ ॥ २८ 


सचखम्धो निखयमापीस्वं योगीश्वर पद्ामते । 








वर्णो ) दखसरुद्यतम्‌ ५) षि प्र 8 1114 ५5 
विननाद , 12 08 १.५ ननाद रु (0 दसं) £" महास्लन 
( ०» बरु ) 

26 %) चण 82 125 ०71 ५ 08 [ज] , 73 [भ] खाद्‌ (1 
[अ)]द्-) --") ५ च 8 भ 8 130 {59 [>1-0 1५ धिनि 
सृता , 72 ©". [अभिमन्त्रिताः (0 नि खता, )* 1281 
वरुणाख्विनि सला -- ° ) > वेर्णवाश्चेण (1५ चस्य ) £ 3 
+ धि 1) 5 समरे (६) दामने) 12 वेष्णच्ाख्चेण समरे; 11 2 
01 85 [# "सखप्रहाभने. - ^€ 26, 16 23 ४ $? 
(५ 118 

1502>* आपस्तु वारूणास्तत्र क्षिः क्षिपा उ्वरून्ति तै । 

[ 0.02 वारुणी (फ "णास्‌) 081 जयन्ति (1 ज्वलन्ति ) | 
1116 1 2 (1 8५ 1115 &{€" 6 ‡ 
1503* ततश्चक्रं समद्रा उवाटामालापमाङ्करूय्‌ । 
मोकुकामो जगन्नोनी वारुमे प्रल्यश्द्यत ॥ 
तत्त प्रज्वलित. स्वे वारणाश्चकरतेजसा । 

[ (1, 1) 1\ -दुल रणे; © -कुल महत्‌, ॥1-3 -विभूपितम्‌ 
("0 -समाक्रुलम्‌) -(~ 2) 42 वारुणे (प णे) ] 

27 1 2 (1 8-८ 4 (001, ‰ % ) [प ( €५०८]0४ &1 
मि) 1 तत्र (1० स्र ) --") 23 सति ( ५" पुन्‌ ). 81 
ततोऽखं ज्वरितं पुनः -- 91 नि पप 22 

28 2 0 24 -- *१ वपि प 2 61 5 ध प्रज्व 

४ छितान्‌ ( ५," ङत्तौ ) 4 एर 17 प, अश्च प्रज्( 8: 
तद्र ञक्र-, 7 05 ततोऽस ज्ध-, 1: ततम्तञ्ज्व-, ए तत्र 
तज्ञ्व )ख्ति दृषा --“) ४10 1५ कर्णम्‌ (0 वाक्यम्‌) 
-- ° ) 91 समरस्वां, 1 ४ 1), समर स्वं, 143 + 2 ४12 12 
0.3 5 14 सरल, ४5 अथस्य (0 सर्त) --^) £ 
महादेव , ५23 2 23 बाहो, 2: राज, 11.261 3 [भन 
भगवन्‌ , 9 [हह भगवन्‌ (£ महाभाग ) -- ^) 15 पि 8 
9 1 {3 1328-6 1५ तमसा (£ रजसा). 0: तमसा 
युध्यसे कथम्‌ 


20 †“) 1, सलखश्यो (0" स्वस्थो). ६1 सण्स्थश्थिन्त से 


हग्विंे 





[ विष्णुपर्व 


पश्चभूता्पान्दोषानहंकारं च संयञ ॥ २० 

धं तेवैष्णी मूरतिस्तख्या सेषटे यई तव । 
उयेष्ठभतरिन मास्वस्ते कि मां दग्धुमिहेच्छकि ॥ ३० 
नाभिविक्रमते द्रौ यज्ञ कोपं युधां ब्र । 
त्वयि न प्रभविष्यन्ति जगतः प्रभवो द्धि ॥ ३१ 
पू्ैहिया तया यष्टा प्रकृतिर्विक्ृतार्मिका। 
धर्मिणी बीजमावेन पूथेधमेखमाश्रिता ॥ ३२ 
आग्रेयं चेव सौम्यं च प्रदस्येबेदमादितः । 


1 योगेश््िव, 
{९1 2 21, 8 ५ 


निलय (5५) , £ स्वस्थो नित्य ममादीर्यो -- 
9१8 88 6 0; #2 + योगेश्वरं (८ योगी ) 
( पकादु ०3 10 16१) स्रहातपा , 3 नभोऽत्तु ते, पि महा- 
स्मन. (0 मतत) -- °) £ सर्वं ("८ पच्च ) (4 41५4 5 
-भूताध्रिताम्‌ (101 श्रप्राच्‌,) - त. पि" ० 12 813 1) 
( €९०९])† 16 ) { बजय ( 10" सत्यरज ) 

3ॐ0 «) {1 2 72. एषातु, (ःयेपांत, 7: 9 तरेषा तु, 
01 आसाते, 0 ऽयायावे, © यास्ते ("ण यथते) 
8" या यान्ति चेष्णवी मूषि --°) + [आाद्योयो, 1 तेजो 
(10) £ तदा, ए१ {1 \ {051५ पिभो, 0० प्रभो 
( 01 तत्र) --^) ‰ रिः 9 ४1 9 {1 2 0४ [01-, 1, ५ 
मान्यं तु (णि, ते) (1) मान्यस्ते) ~ 4) कौ (10 किं). 
[९ पि" 8 ४18 [4 1) 01--11, ! फिमास्यं( 42.93 )\ स्वं 
मां ) दग्धुभिच्छमि 

31 ^) 4 भिरुप्यर (1 गिक्रमतर). >, नाभिर्चिन्ुषयः 
व्यरचि; 11-3 पर्विरध्यते द्यि. --") 1" “1.8 : क्रपां 
कुद (> युधां मर). -^) 1) [फा * 17100111, €१५, प्रभ्‌- 
विष्यामि (0 व्यन्तिः) 

32 ५) {12 0134 [षष (ण भा). ~~ ^) 20 
चिक्रतिर्‌ (०८ प्र) & विक्रतिर्भियसास्मिका , 9 14 48 
प्रकरतिर्वि्कता( #8 "क्रिया }स्मक्रा, 1) » तास्मना) 1.4 ५४ 
"तिश्चया; 1" ~ ¦ "तिन्तद्‌ा, 03 "निस्तथा; 1.५ भ्र 
(1५ वि किर्विक्रियात्मिका -“) ५५ धर्मिगां (म णी). 
प 2 वीर्यं , ~ जीव (4, ब्रीजि-) 41. ° (; 5 घर्मिभी 
( 1“"का ) पूतिका चावत्‌ ) #,1 पूर्बमाव , ४1 19 [009 

7५ "घञ , 1011 "धर्म, 1)५ 2 पूते धम, 12 गुणधघमै- (७ 
पूः) # ४1 ४3 > 1० पूर्वघसनं ( > र्यं) च संधित; 
10 पूतम 04 वं म )माद्यिता; 1, पूवं घमं समास्थिता; 
4 2 © ,-४ भपरा धर्मसंश्चिता; १ पू्रधमैश्च संयुत, 

33 1 ०0 35-3{ 9 ७ 2 +. ०४ ्) 
{1 9 01 [28 [124 ^ ॥( पाण, ) ‰ भोच्चेयं यैष्ण्ं सौम्यं 
( 2 भ्य); ५ 1.9. \ स्मर्या ( ५ "यां ) वान्तस्य ; ५४ 


+ 000 3 
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त्रा सृष्ट जगदिदं स कथं मन्यसे मयि ॥ ३३ 
अजेयः साशवतो निलयं ख्॑भूभूतमावनः । 
अक्षयश्ाव्ययश्चैव भवानेव महाघयुते ॥ ३४ =. 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं लानं नमोञ्स्तुते। 
आदिकतांसि रोक स्येव बहुरीकृतम्‌ ॥ ३५ 
कि क्रीडसि पहादेष बालः कीडनकैखि । 

न ह्यहं ब्रङृतिद्वेषी नाह प्रतिदषकः । २३६ 


आ्चेथी सृष्टवरान्नयौम्यां, 24 आचनेयया चैव सौम्या च -- °) 7 
( 87 ) प्राकृतम्‌ (0 प्रद्त्या ) 7 2 ©1 8-5 त्वमर्‌ ( 10" 
[इ]दम्‌ ) 1 ४5 53 ए सर्वै (ण इदं ) &' स्वयादृतं तदुभयं 
¢ ) 08 235 126 सद्यक्षे ( 0" मन्यसे ) 21 यदि (0 मयि) 
18५ नि 8 ४12 31 00 8 0145 सं कथ ( 2 
¬ कथ त्व ) मयि नर्चस्े, ए8 कर्यं मयि महाद्युकतै, 82 72 3 
7 ख कथ मयि मुह्यते, 7 01 ऽ-5 ४ सक्थ मयि दुद्यसि 

34 वर छा 34 (भ पए] 33) -^) 3 0 नण 
अजेयः णा? (० रश्च मा (४ 35) + यज्ञेज्ञ ( 0? अजेय ) 
1 2 ५ 9 ४5171 2 © देवं (0 नियं) --^) 72 
अक्षरश्च ( ^" अव्यय) 1 2 1* अजयं वा(¬* स्यं चा) 
क्षय चैव, ए 28 ४1 20 03 015 अक्षरं च श्वर चे, 
1 ४० अक्षयं ( *2 रं) चान्ययं चेव, 51 अक्षरं चात्ययश्चेव, 
123 अव्ययं चाक्षयं चव - ) 12 02 8 ५ भात्रा( ६2 ¬. 
नाना भविं, (4 चि2 8 ४12 813 070 38 03 5 आवाभावो 
( 0" भवानेव ) ४5५ 71 61 3 5 महामते (£ "द्युते ) 

35 १00 रश्च मां(् ?ए 1 3६) --^) 71 26148 
स्वं रश्च (1० रक्ष मां). --4) £ तव (£ त्वया) 7 
त्वया (0 [भ नघ) -- ^ ) 04 हि + 0 [आदि (1 [जसि 
1 भ 9४.81 2. लोकानां, 2" योगस्य ( 0" लोकस्य) 

) ४8 138 {8 {8.5 1 + [षु[तद्‌, 162 5 हृदं 
(0 [एब ) 


36 ^) 1 ४३ चिक्रीडसि , 13 02 किं क्रीडसे; 700 03 6 
धिक्रीडसे (5 'सि) (0 किं क्रीडसि ) 11 2 64 3 5 12 ५ 
मया देव (20 सहाद्धेष ) --“ ) 80106 195 [अयं ( 0" [अहु ) 

37 ^) {2 [अ]तिकरिषु, ४3 [अ]धि, 1 65 विकारेण 
(० शरेषु) -°) निप 8 003 013 4 (प्रण ) 56 
५, वसते पुरुषषमभ ) ४3 तस्माद्‌ (0 तस्या). -8 
[अ)]धिकार (ण वि) 7: -दामनैर्‌ (० ने) 8 त्या. 
पिकारामनं ) {र 81 2 0 5 01-5 ५ महाद्युते 
9 8 ४1 2 "ते; 7 6 श्रमो, 2 (व 1 ) कर्थं विभो 

( ५" यथाविधि ) 
` 58 9 63 क १९१ 38 एका -- ०) ०8४8 


, ए पृ च+ फ (ड प्णप्ा एठा प्प} निकार वा १ । 


रतिर्या विकारेषु वर्तते पूरषोत्तम । 

तखा धरिकारश्चमने व्रतेसे खं यथातरिधि ॥ २७ 
विकारोऽपि विकाराणां विकारायतने$नघ । 
तनधपेषिदो सन्दान्भवाचिष्करुते सदा ॥ ३८ 
इयं हि प्रकृ ति्दोषिम्तमस्षा युज्यते सदा । 

रजसा वापि संदृष्टा ततो मोहः प्रथतेते ॥ ३९ 


८ (> (५ [९ © {0956 
पराघरज्ञः मधन एश्चपथवाधमाखतः | ६ 2 127. 84 
४ 2 127 84 


~~~ 


'रोऽति-, 78 "सो हवि), 72 (3 ( 0०४ 5९५०००५ 2"1€ ) अधिकारो 
(07 विकारोऽसि ) #2 (१८ (५५ ) विकारेण (० राणां ) 
15 यो चिकार विकारेण, {2 ७8 ( 0०६ 078६ ५८16) 
विकासे वा विररेषु -“) 8 विकारो नाम मेऽनघ, एः 3 
पि 8 ४ 8 09 052 02 + 6 ५ तिकाराय न सेऽनघ, 23 रं 
यततेचय , (7 ० 2 ( पर्य 1" ) ^रानपि यो जयेत्‌, 1 
03 ( 0०४ १८०४ € ) तच्छान्ल्यर्थं प्रवर्तसे, 72 (5९५0 
{11116 ) 61 3 ( 5€००८१्‌ ५९ } + चिक्िया वापि ददयते , 1 ( 
0"8॥ {1126 ) विकारा अपि येऽनघ्‌ , 9 ( 1 5ध्व्छणत्‌ 1706) 
विक्रिप्रावान्स दश्यते --^) वे धमै (ण मघ) ४ 
मत्तान्‌ ( ०" मन्दान्‌) 03 तमधर्मैविदं मन्दं -- ° ) ५8. भवा 
न्विङुर तेजा 

ॐ °) 8 128 इदु, 15 इति (६० इय) {2 81 13 ५ 
च (0? हि) 28 महज्ञेर्‌, ¢ श्रछ्रतेर्‌ (0 तिर्‌) 2 
7 इयं प्रकृतिभर्सोषैस्‌ , 18 ‡ 12 1४ इदं ( 79 ये च) प्रकृतिः 
नैर्दोपेस्‌, 1): इय च प्राक्रनैरदो, © 3 भये तु (0, च) प्रकृति 
जरगा, 171 ° + इतिप्रक्ृतिभिर्त --  ) 01 मद्यते (०२ युज्यते). 
नि 82 8 93 1० यदा (1० सदा) 1 2 720 >+ 5 तमसा 
युद्यते यदा, 3 तममा सुह्यतेऽनय › 12 ^ 3 5 युज्यन्ते तमसा 
सदा -) 41 2 92 3 03 3 + {1 ससृष्टा, 43 1 प 
सस्प्रष्ट, द न ४1 81 052 01 2 + सस्ण्ष्ा, ४2 8 3 
सस्प्रशटा; 73 0. सटा, 42019 * सतुष्टा (0 संदुष्टा) 

)&1 { पि ४ 3 7? 1, तदा मोह, (€ हात्‌ , 1 

) (म वतो मोहः ) 7४ 61 8 + ततो मोहं भजन्तिये 

40 “ ) {5 परेश्च; 15" धञज्ञ (0 सर्वत्त) --") 
11 -पदम्‌ (५८ विधिम्‌) ४1, ५ 88 आचित ( 0" आस्थितः) 
2 ठ, आश्च्यपदसास्थिन , 25" एरय विधिमाभ्चित , 72 
2 6 3 5 य परमास्थित, --^ ) < ¬ तान्‌ (० नः). 
71 60स्यंहिख्ष्टाचन- सर्वान्‌ --^) 7 05 अपि, 79 
असि; ५13 + अज, (णय इव) -- € 40, & पि 8४ 
3 [¬ व+ 115 . 


1504* वर्णेनैवसुक्तस्तु कृष्णो लोकपरायण. । 
मावन्त सवेविद्रीरस्ततः प्रीतमना ह्यभूत्‌ ॥ 
[ (1. £) 8 : + स्वैङृद (0 विद्‌), 03 दारी; 30४0, 


-- 749 -- 
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किं मोहयसि नः सबरन्प्रजापतिखि खयम्‌ ॥ ४० 

इत्येधयुक्तः प्रहसन्कृष्णो वचनमङ्गवीत्‌ । 

गाः संप्रयच्छ भ देव ज्ान्यर्थं भीमविक्रम ॥ ४१ 
वरुण उवाच । 

चाणेन साधं प्षमयो मया देव परा तः । 


000४ €0१५ वीरस्‌ (0 वीरस्‌) 3 सममन (0" प्रीत ) 
01 स्वयम्‌ (10 ह्यभूत्‌ ) | 

41 = एर्ध०< 41, 71 ७5 1 105 वैश्चंपायनं उवाच --*) 
च हसन्‌ , 10" 2009, ९45 क्रुष्णस्तु ( 2० प्रहसन्‌ ) -- ^) 
81 प्रणयाहद्वाक्यमन्रवीत्‌, 8" 7४ 01 8 ५ 1 प्राज्जखि्वक्यः, 
80 {200८४ €8 प्रहसन्वाक्य -- ७8 00 412 3 €{016 
41००, {32 © 0४ ००८४ ९१३ 15 श्रीृष्ण उवाच -- < ) 
र रि 12-5 ग्व , पि 8 3 26 9५91 ५ गास्वं, 
0८ गात्रै (वगा, सं-) ए रिऽ) 2 217 (+ से वीर, 1 
देवेश ( ‰" मे देव ) --“ ) 7५ शान्दयर्थं स्ैतोऽनघ  - ^" 
41, 2.8 ४ 8 ]) {+ 15; 

1505* दव्येवसुक्त कृष्णेन वाक्यं वाक्यविरार्दः । 

चरणो ह्यववीद्धूय. णु मे मधुसूदन ॥ 
[ (1, 1) ‰ 3 उन्ते ( {0 उक्त ) ] 

42 8 0 +€ फल -- °) 19 करतो; {9 ७8 पुरा (0 
मया) [1 2 ५4 पि 3 प्रा 981 2 09 08 71 55 (4 क्रत 
पुरा (ए ४० ); 0 पुरा मया, 12 018 + मया ङ्त. 
--° ) ६1 स कथं (५ कथच) --*) 1 कार्यं (० कयौ ) 
४४ 39 8 16 व्रितथम्‌ ( £" विषम्‌ ) -- ^€" 492, + 
2 89 8 0 11, + (5 1115 

1506* त्वमेव वेद सर्वस्य यथा समयमेदक । 

चारित्रं दुष्यते तात न च सद्वि ्रश्चद्यते ॥ 
घमेभागीश्वरो निस्य बर्ज्य॑ते मधुसूदन । 

न च सोकानवाञ्मोति पापः सम्रयमेदक ॥ 

प्रसीद धर्मरुापश्च सा भृन्मे मधुसुदन । 8] 
न मां समयमेदेन योक्तमदहासि माधव ॥ 

[ (1, 1) < #1 3, 121 २,* 5 दैव, 6 व+ वेत्सि (ग 
वेद ). 14 5 त्वमेव वेत्सि सवज (0४) 2 यत्स्यात्‌ (० 
यथा) नि ४2 5 3 8 -भेद्रत ; 06 -भदिन ; 11 -मेद्न 
(ष्क ) --(1, 2) 1८2 चरितं, 2 प 08 09 चारिच्य 
(0 श्रै) प तेन, 0. चापे (ण तात) ५ विशिष्यते ( 0" 
प्रशस्यते ) -- (1 ५) £&5 1 -भगिश्वम , ०.३ प 3 [05 106 प 
05 -मभैनरो , 70 -मागी नसे (० -नागी-वसे ) 1६+ 59 72 वर्त॑ते , 
पि 709.6 { ० 100. ) वर्वते , 10" 15 वन्वते; 12 क्रभ्यते, 
05 वण्यते ( ५" वञ्य॑ते ) . -- (7 ¢) ४2 0५, तव{ध्ण्न च) 
09 लोकम्‌ ( 16" लोक्रानू ). ~ 03 7€५4४ 1116 6 (166, ] 


43 ५) ४३ जीनेनं च; 78 126 जीषम्कथं (0 श्रां). 


हरिवंदो 


[ विष्णुपवै' 


कथं च समयं छता इया षिफरपन्यथा ॥ ४२ 
जीपन्नाहं प्रदास्यामि गाषो पे व्रषमेक्चम | 

हता मां नय गावस्त्यमेष मे समयः कृतः ॥ ४३ 
वरुणेनेसक्तस्तु युक्तया गा वे महायसाः । 

प्रहख वरुणं देवं मानयामास माधवः | 


-- &1 ग 48 --*) 2 पि ४2 7001 01-, 92 ५ ध गावो 
गो- #2 7, 873 ष्णा एता (५? गा वै) --<) 72 
© १५ ४8 गा वै (० गावस्‌) 8 हत्वामां नयगावै 
त्वम्‌ › 2 9 + हत्वा मां गां नयस्वाद्य; = + 9.8 ४8 
1५ [5 121-8 5 5 ५ हृत्वा नयस्व मां गाव (2 ४५ 18 
मां गावै, ४" मा गास््वं, ४३31५ मा गास्तु, 01 गां यास्तव, 
0 ना गाश्च) °) 18 * ४1 07 02 8 ऽ पुरा( 
क्रुत्‌) - ^€ 45, तिर 175 ४ तत्‌] (ननुी10४ 
11611010 ४५1 $ 18136 बाणयुद्धम्‌ -- ५16 £ गि 8 
# 8 0 105 {+€ 48 
1507* एतच्च मे समाख्यातं समयं मधुसूदन । 

सत्यमेव महाबाहो न मिथ्या तु सुरेश्वर ॥ 

यद्येवाहमनुग्राह्यो रक्ष मां मधुसूदन । 

अथ घा गोषु निर्बन्धो ह्वा नय महाभुज ॥ 

| 13 7९९ 110€ ] {106 -- (1, 1 ) [8 ०) पए) †0 

समय 1 पव तु (0 एतच्च). 18 ( 001 ०९8 ) ते ( {07 
मे). ४8.819 0 ण्पमे खतधा( ४४ 05 तव चा)ल्यात. ; 09 
मैप ते समाख्यात (0 ५ ), 9 प्र 39 108 103, 6 समयो ( ७१ 
य) -(1, 3) कण्वा; ए 100. ते, 208 च (णः 
[ष्व) 13 रक्षणा मधुसूदन (१). -- (1 4) 7 सोऽस्तु 
गोषु) | 
[16 3 ( पणि ) 105 € 43. ^ 


1508* सपभावयामि धर्मज्ञं मत्तोऽमी्टो भवानसि । 
सत्यं प्रभाषमे यच नर्मान्मद्धावभागितः ॥ 
000 {116 0111€7 11४11 (५ 1715 ॥{{€! 4९4, 


1609* दति विज्ञ पितरस्तेन कृष्ण. परपुरंजय, । 
बाणनच्रत्तान्नमखिल श्रावयिष्यातुपाश्ने॥ 
बाणासुर परस्त्य दत्तं कुप्णाय योधनम्‌ । 
चरणन गृहीत्वा तु ययौ द्रारवतीं हरिः ॥ 
उपायषटरारकां कृष्ण श्रीमान्गरडवाहनः । {8 ] 
भवसदु्णिाभि. साधं स्तूयमानः समागते" ॥ 
एष ते बाणविष्रय, प्रोक्तरते जनमेजय । 
पृच्छतोः भयतो राजन्कि भूय" श्रोतुमिच्छक्ि ॥ 

<4 7070 44, प्राह दलपक कछया) ज ह जाद 

1 14 18 पाह 1, 4 छ्य 440, 11606 44, उत्पल 88, 
108, वैक्ञंपाय्रन उवाच, -0) ५.9 ५९४ # गावो पुषता 


(0? शुक्त्या गा वै). 1 १.४ ४27 यदूनां वंशावभेनः, 


त ¢ 0) क 
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-हारकाप्रवेराः 


प्रययौ द्वारकां चापि चक्राधैरमरेधतः ॥ ४४ 
तत्र देवाः सम॒रुतः ससाध्याः समितिंजय । 
अनुगच्छन्ति विश्वं सदेभूतादिमव्ययम्‌ ॥ ४५ 
अदिलया वस्यो रद्रा अधिनी च महाबलौ । 





-- पि) ऽप0{ 01 {42 


1510* एवसुक्तोऽथ बाणस्य गावो मुक्त्वा महायशा । 
११४0116 र पि 8 ए 8 7 105 96, 44०2 
1511* अभे समयं मघ्वा न्यस्तवादो गवां प्रति । 
® 2 ४2 01 कृत्वा (10 मता) ] 
-- 0" 44०, {ए पि प्र 81) 71 901 35 10५ न ००१४ 
€05 5०8) 
1519* सप्रहस्य ततो वाक्यं ग्याजटारा्थ॑कोतिद । 
[ 1 61 35 ५ पुनर्‌ (0 ततो ) 81 [आ]त्म- ({0 
(अ]वै-) 1 
पए 16 1-3 ऽपो०51 {0' 44<र 
1818* मानयन्वर्ण देवो गा बाणस्य व्यमुञ्चत । 
2 8 * ए 7 1300 2000 645 600 ॐ 1812 
1514 तस्मान्युक्तोऽसि ययेवं बाणेन समय करत । 
प्रसतेमेधुरे वक्येस्तच्वाथमनुभा षिते" ॥ 
कर्थ पापे करिष्यामि वर्ण त्वय्यहं प्रभो । 
गच्छ मुक्तोऽसि वरण सव्यसंधोऽस्तु नो भवान्‌ । 
त्वस्मिया्थं मया मुक्ता बाणगावो न संशय ॥ [8] 
ततस्तूर्यनिनदेश्च भेरीणां च महास्वने । 
भर्धैमादाय वरूणः केशवं प्रलयपूजयत्‌ ॥ 
केकशवोऽ्धं तदा गृह्य वरुणाद्यदुनन्दनः । 
घर पूजयृते देव ऊरी च समाहित ॥ 
चरुणायाभयं दत्त्वा वासुदेव प्रतापवान्‌ । [ 10 ] 
[ (1 1) 3 यस्मान्‌ (५ त) --(1 9) ५ 81 1 
प्रभितैर्‌ (0 प्रसूः ) य 1 अवे-, 31 अथ (0 अनु) ४1 
-माषिभिः ; 71 माषित" ( १ तै ) 10773 तत््वाथैमधुमाषितः , 
7 ततस्तत्व(ैमापिते (0 ०} -- (18 ) ए 18 76 चिम 
( {01 प्रमो ) . ~ 8 ०0. ( 19] ) "000 सल्यसबो (20 110€ 4 ) 
ण 10 वर्ण. (190 1106 7 ) -- (1 7?) ४ 81 अघ्यैम्‌ (णः 
अघेम्‌ ), -- (1. 8) 3 6 व्यं (0 ऽध) --(1, ४५) 500 
{20018 €, चापूजयद्‌ ( 0 पूजयते १ मि कुशक च> 03 कुला. 
चार- (0 कुरी च) --(1 10) ४1 वरूणस्य (ण 
वरुणाय } |] 
001 111€ 01.061 {1&1, व्र 9 ©1, 8-5 ४4 60{ कल 1512 ; 
1515* स्वद्थं धेनवो सुक्ता बाणस्य तु दुरास्मन. 1 
इव्युक्वा वरूण देवो गा बाणस्य विमुञ्चत ॥ 
[ 14 011. 1106 1 --( 1 2) + मानयन्‌ (07 इत्युक्वा ) 
४ 64 शरण (0 वरुण ) © बाणस्य च (70 गा बाणस्य ) | 


विष्णुपर्व 


आयान्तमनुगच्छन्ति यशसा पिजयेन च ॥ ४8 
दूरादेव तुतां दृष्टा हारका हारमारिनीम्‌ । 
पाञ्चजन्यसख निर्घोषं चक्रे चक्रगदाधरः ॥ ४७ 
देवानुयात्रनिघेषं पाञ्चजन्यस्य निखनम्‌ | 


-- ए0 447, ष ( ९दरन्लु॥ &1 ) ¶1 2 ©1 3-5 [ ऽप्र०ऽ 
1510* द्वाश्कां प्रस्थितो देव शचीपनिसहाथवान्‌ । 

[ ©8 00 ( 18]01 ) {7010 दैव प 0 तत्र (1० 4९). 
पि ऽपर? 71 जौरि (्ण्देव ) 7 2 © ५.51 सरित्पति 
( 0" रशाचीपति- ) 

5 44 1018810 (त ए 1 44) @3 00, ण #0 तत्रं 
(10 485 ) (भ ए] 44) --“) 81 81 ततो (7 तन). 
¶1 3 © 5ॐ~5 # सगन्धर्वा (० समरतः ) -- °) (1 ७3 
६ साध्याश्च, 79 6.4 विद्धाश्च (० ससाध्याः) र 2, 8 
४.8 ससाध्या, सिद्धचारणा - ^€ 45० ए 1.3 प्र 
3 1) ( €> [31 ) 12 15 

1517* गन्धर्वाप्सरसश्चेव किंनराश्चान्तरिक्षगा. । 
[ ४ 3 [अ]न्तदीक्षगा , 3 [अ]प््रोगणा (0 अन्तरिक्षगा ).] 
पए 116, क1 (व 85 [४ 103 {€ 455 

1518* ऋषयो नारदस्ुखा वसिष्ठाद्यास्तपोधनाः । 
-- 7100 45°-46" -- ° ) ए पिथ 8 प्र 28 702 108 02 -+ 6 
भूतेशं , 7, गोविन्दं (0" विश्वेशं ) #1 अनुगच्छन्त देवेशं , ४३ 
अनुगृह्यन्ति भूतेश -- ° ) > -भूतेश्ञम्‌ ( 0 भूतादिम्‌ ) 

46 व 1585106 (म ए 1 44), 1 0 46०० (५ ए 1 
45) 05 01 46० --5) र पि 8 प्र 2 770 108 19-+ 6 
भअध्िनौ यक्षराक्चसा - 4.८९ 46५, पि 9 प्र 8 77 18 
[32-+ 6 198 

1519>* विद्याधरगणाश्चैव ये चान्ये सिद्धचारणाः । 
-- 2 ) 1९ चि 8 ४ 8 100 08 01-+ 6 7 ©8 5 गच्छन्तम्‌ 


(19 आया ) -- < ) 82 128 72 2 विनयेन (1०? विज्ञः) 
-- -^.71€/ 46, 1९ 8 8 ४ © 7) 15 


1520 नारदश्च महाभाग प्रस्थितो द्वारकां प्रति । 
तुष्टो बाणजय दृष्टा वरूणं च कृतप्रियम्‌ ॥ 
कैरसशिखरप्रख्यैर्नीरथ्ीवधरेश्च ते । 

(1, 2) 3 ५ धि ४10 2. 5 कलिप्रिय (01 कृतप्रेयम्‌) 
--(1. 3) 8 ५ 702 जुभे , 08 गृहै (0 चते ) 3 पिः 
5: प्रासादेनीकुकन्धरे , ४8 81 8 15 प्रासादे कन्दरेश्च तैः (81 
रे शुभै) ] 

47 = ५ 11158111 (छ ए, 1, 44 ) ~  ) 1 51 071 18 
0" दूरान्निश्म्य ( 2 75 रीक्षय , 21 रामस्य ) मघुहा -- °) 
५ पालनीम्‌, ८० -चाल्ि, 12 04 8५ ध -दकक्ि (0 
-माचिः ), -- 71 ० ( थ] > वव 48०. = -- ^€ 4, इ 
ए 2 8 ए 8 700 15 {09-8 108 ; 


-- 791 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


| 118. 48 


८ 10५६9 
8 2. 1:7 10 
९2 122, 107 


118. 48 ¦ 


श्रुसखा हाती सवा प्रदर्पमतुठं गता ।॥ ४८ 
वैनतेयसमाीन्‌ः नीलाज्ञनचयो पम्‌ । 
अवन्द्न्यादवाः कृष्म भिया परम्‌वा युतम्‌ ॥ ४९ 
ऋषिभिर्देगन्धरवैश्ारणेश्च समततः । 
संस्तूयमानो गोविन्द्‌ द्वारकोपरि विष्टितः ॥ ५० 
तदाशर्यमपयन्त दाशाहेमणसत्तमाः । 


1521* सज्ञां प्रयच्छते देवो द्वारकापुरवापिनाम्‌ । 
१४ 11]6 1 2 @1, 3-5 115 {€ 4 
, 1592* तेनाध्मातो महाश्क पूरयामास रोदसी । 

48 14 11185118 (छं ए 1 44), 01 070 48५ (५. ई 1 
4) --^) 1 9 1 देवागमननिघोषं, ४8 ५ रि ए 
102 8 122  देवानुयान' -- <) ७ सवं (ग सर्वा) 
(8 3000 [> 0012, €48 श्रुत्या द्वारवती स्वै --“ ) धि 781 
71 ५ 68 1 8 गता , 7 6५ ययौ (1० गता) -- ए मि 8 
४ 32 3 0 105 €" 48 ¦ ए1 9{{€ाः {€ 878 ०6८पा 6066 
0६ 49 

1528* पूणदुम्भैश्च रजश्च बहु निन्यस्तविस्तरे । 

हारोपकषोभितां क्रत्वा सवौ द्वारवतीं पुरीम्‌ । 
सुषिष्टरथ्यां सुश्रीकां कृतरत्नोपशोभिताम्‌ ॥ 
विप्राश्चा्ै समादाय तथैव कुर्नैगमा । 

जयशब्दश्च विविधः पूजयस्ति स माधवम्‌ ॥ [5] 

[ (7 1) ५8 3 171 [051 14,3 पुष्पैश्च बरहविस्तरः (५ 
6) -- (1, 2) ४७ 58 76 सवा छता (1 धाऽ), ) 
दारावती &8 पुरम्‌ (८८ पुरीम्‌) (~ 3) ४8 संसृष्ट 
81 8 {0712 126 समृष्ट-, 8 सुमृष्ट- (0 सुखिष्ट-) 9 -रम्या 
(५८ -रथ्या) 18 ५ च प्रा 3 1213 छरृतरक्षापदोनभिताम्‌ , 
४8 > 128 05 6 वहुरत्नो( 05 श्षो)प; 102 करूतरक्षा सु" ( 
४) --(1., 4) 018 तयैव कुलजाञ्गनाः (५ °) -- (1 
8) 0 पूजोपटहाः विविषै (0) | 

49 ¶‡ 11158176 (भ श ] 44) ए [+ 070, 49, 
7 1648 49 {67 16 अ प्6 एरला०€ 1528४, २९. 
४९०4108 1 161९ -- ^) 2 2 15 व्वैनतेथे (0 श्य) 
४8 388 6 जा ज , -समारूदं (० सीन) ए 1): श्रैन- 
तेये तमासीनं , १.५ प्रा 31 ( 7ष्ड (16) 2 7 5 73 
-यस्थमासीर्न , 81 ( 5००५ ध्€ ) 7" 2 3 श श्यं समारूदं 
-- °) 8 ४8 25 -चयप्रभम्‌ , 7: समम्रभम्‌ (1० चयोपमम्‌ ). 
(1. 2 01 56 बरूदेवममन्वितम्‌ ) 81 ( 5९५५7 
{1706 ) भन्वयुर्‌; 1 च 8~; 1 ननश्दुदुः ( +" अवरं रन्‌ ) &1 
सर्वै ( 07 द्ष्णं ). &: वेदास्तस्तवसैघुष्टं , 145. 4 72) 7, चद्‌ 
न्तसे तना ह्लष्णं ; 29. 8 प 814 ध 1016). 8 [05 1. 5.6 
1४ चवन्द्रि तदा छरणं ; 7४ ववन्दुस्तं तदा कृष्णं , -- 42." 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्ब- 


याणं जिता महादेवमाथान्तं परपीत्तमम्‌ ॥ ५१ 
दारकावायिनां वाचश्वरन्ति बहुधा तदा । 

प्राप्न कृष्णे महाभागे सालतानां महारथे ॥ ५२ 
धन्याः सोऽनुशृहीताः समो येषां नो जगतः पतिः | 
रक्षिता चापि मोक्षा च दीवेाहुजैनादनः ॥ ५३ 
वैनतेयं समार्य बाणं जिला सुदुजयम्‌ । 


-.--~~~---~------------*~--- ~ ---~- -~---- ~ +---~--------=--~ ~न चर भच 
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49, [र ५.३ प्र 1 105 
154* त्रयोऽनुपू्यौ वर्णाश्च पूजयस्ति मद्व्ररुम्‌ । 
अनन्तं केशिहन्तारं ध्रेिपूर्घाश्च श्रेणयः ॥ 

{ (1, 1) 7 भियो दपूर्स्पाश्च (ग) ४ स माववभ्‌ 
(५ मदाबलम्‌ ) --(1 2) ४ ४१ 1; 0 अनन्त; {31 2 
आगत (० मनन्त) 06 ज्परेष्र (0 प्रष्ठि-), {41 त ४18 
71 102-3 त्रष्टिपूवा ( ४५ 7 चेष्ट पूवै-; 0" तरपूव , 13 प्रेण 
पूर्वा ) निवा्तिन , 8 प्रे सर्वधनुष्मताम्‌ (1५८०) | 

50 ५ णाञ्डाप्छु(य ए 1 44) --°) रए) 
11 2 01 8- 14 स्तूयते ( ॥ 6 संस्तूय ; 03 स्तूयते; 11 01 5-5 ¶ 
सवत › पुण्डरीकाक्षो --^) 71 2 01 35 ४ संस्थितः ( 
विष्ठित ) + 2 3४.81) द्वारकोपत्रने सिपरि( ४: 10: नस्थि)तः. 

51 4 0139170 (ग * 1 41) ) र मद्श्यस्त , 
¶1 . 1 ऽ-5 1 अतरैक्षन्त (0 अपर्यन्त 2. --8 ) ‰1 ५ 014 
दाद्वा्ेण च सगताः -- ^11€ $ 1५, ।९ क१ु०,8 ५ 1 [) 11१; 

1540* प्रहर्षमतुख प्राप्ता दषा एषण महाञुजम्‌ । 
| ४१5 0 महातर्म्‌ (ण भाजम्‌) 1 
) ५8 38 00 41 जव ५.४ धि, + तदा; 1.3 बक्तौ (9 
महा 

52 ५ 71135111 (म, र ] 44), 
(पचे ). ) 109 काले (£ दषो), ~) 1 पि #1,9 
81. 10 03 125 यादवान्‌ (७ पार्धषाना ). ~~ «^€ 
02, नि, ४ 13 1) 19 128, : 

1526* गस्वा च दूरमध्वानं सुपर्णो दरुतमागतः । 

| 11 त्वथा ( 0" गत्वा ). 1९1. 9.५ सु- (0 च). ४४ 1 
101 [6 सुपर्ैनागतो हुतम्‌ ( £" ९) ] 

८3 ५ प15गाटु (त ५ 1 44), -- ५) $ 1, 8 06 
02 9- ‰{1-5 जगनी- ( 10" जगत. ). 0: पिता ( £)" पति; ). 
मि येषा नो जगतीश्वर ° ) १.४8 ५४};]) [षव ; ५) 
11 [अ ]भिः;, 1४ (3५|| भ |जु- (५ [भ]पि) न ) 
दियं ( £, दघि ). 11 2 ४ १४ 9 {)४-५, 9 महुबद्धः 
1.4 1) 1) मदाथुज.; 21 महारथ. ()" जनाक्र्त 


2 4 पपाण्न( म ४, {4}. ~) [उ (+ प 1-8 
वैनतेय (र ध्वं). --१) 1६१६४ 140 41 (५५ जित्वा ब्रां 


~ °) [६१ 2; स्फुरम्ति 


~ 9 ~~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


` -द्ारकाप्रबेशः 1 


्राप्नोऽयं पुण्डरीकाक्षो मुनासखाहाद्यन्निवर | ५४ 
एवं कथयतामेव द्वारकावासिनां तदा | 
वासुदबगृहं देषा पिवते महारथाः ॥ ५५ 
तानि तेषां धिमनानि दिवि संचरतां तदा । 
स्तान्येव प्रहरन्ते नःनास्ूपाणि सधैशचः ॥ ५६ 
सिंहषमभ्गेनगिरमाजिपारसवर्हिैः । 





( 0 1181152 ) ° ) ~ 05-5 ह्वादयमर्‌ ( 0” [ह्वा ) & 
हादे तानि मनप च; 1 2 ©" 55 भ मनोनो ह्वादयद्चिवे 
55 ५ 1015811६ (५ ए] 44) 6100 55-66 -- °) 
11 ©: तेषां , 7": © }#¶ राजन्‌ ( 0" एव ) ~ ˆ) धिः -वसि- 
नस्‌ (0८ न्‌) --) 18 + 1; वसुदेव- ( 0" चा ) २००४४ 
60 गृहे (0 -गृह) चेव, 08 देव्‌ (० देवा) 
) चि 33 2 ५ महुप्रभा , 71 2 055 [ध सदष्द्रमत्‌ (0 
महारथा ) >" षिचिद्यु सपरिच्छदा - +ल 55, ए रि 9 
४ 8 {11 18 02-6 1705 ` 
1527* अवतीय सुपर्णाज्तु वासुदेवो बरुस्तदा 1 
प्रयुश्चश्चानिसुदश्च गृदान्प्रविविश्चुसदा ॥ 
56 ५ "1158178 (र्न ए 1] 44) त ० 56 (५ र] 
8) --^) ६ ०.8 ४81 ततो देव-(" तानि तेषां 
+ ) 1 2 3 #1 2.81 0 05 01-, सचरन्ति दिवं तदा 
-- ° ) ४३ 88 {9 1) 2 05-: 1 उयदङयन्त ( ०" प्रहरयन्ते ) 
1 2 9 ४1 0 81.2 0 5 "-5 अवस्थितान्यदृश्यन्त 
) 15 05 सवेत (० छर, ) 


57 (4 0118910 (म ए 1 44) लवण 27 (म ए 1 


658 ) %) 1 पु 8 987) कण ७७-5 13 ह॑सर्षम- (ण 
सिंहः) 83 वानि (ण नागैर्‌) --") £" -बर्हिमि ; ए+ 7 
6 -बर्हणे (+ -बहिण' (0 णे. ) ) च 3४18 8 


152 126 ¶ 3 ©5-5 1 [अ]दृइयन्त (20 द्यन्ते ) --“ ) 08 
प्व स्थरा (0 सहलश्;) -- ^€" 64; ए च 8 ए 8 7 103 
18१8* भथ कृष्णोऽरवीद्राक्यं कुमारां सतान्सहखश्षः । 
प्रहयुश्नादीन्समस्तास्त श्क्ष्ण मधुरया गिरा ॥ 
[ 5 010, 1106 ] --( + %) 2 06 सहस्राश्च (16 स्तु) 
(10 समस्तास्तु ) | 
-- -47{€7 {16 १००९९, 101 6४१8 11४6 9 9 1599४ 


58 + 01185178 (८ ए 1 44) @1 0 58 (म २, 1 


58 ) , -- ° ) &1 ४8 3 चान्ये ( 0 "05 ) ४1 साध्या देव- 
गणाश्चान्ये -- °) ए पि 3४ 7 वन्दध्वं च, 1 65. 


1/1-3 मरुतश्च , 04 वचन्दुश्च ( 07 [भप्यवन्दस्तान्‌ ) ग © 
विविष्युस्तेऽप्यनुक्रमात्‌ -- ^. 88, £ मि 8 ४8 1) 
1118, : 


हरिव ~~ 95 


विष्णपर्चं 
णु 


| 113, 60 


मान्ति तानि दृश्यन्ते पिमानानि हहखश्षः ॥ ५७ 
एतं सद्रास्तथादिखा वसेऽथाश्िनावपि । ॥ 
साध्या देवास्तशरान्ये चाप्यघन्दस्तान्यथाक्रमम्‌ ॥ ५८ 
अहो वे महदाश्वयं बासुदेव संश्रयात्‌ । 

प्राप्यते यदिहसख्ाभिरिति बाचशरन्ति हि ॥ ५९ 
ततशन्द नच पष्यद्व सवशः । 


~~~ 


1529 सहखाक्ष महाभागं दानवानां मयकरस्‌ । 
वन्द्ध्वं सरिता" शक्र सगणं नागवाहनम्‌ ॥ 
सक्चषयो महाभागा मसियाथसिहागता । 
चषयश्च महात्मानो वन्दर्ध्वं च यथासुखम्‌ ॥ 
एतं चक्रधराश्चव एतान्दन्दतं संच । 
सगरश्च हदाश्चैव सत्मियाथसि हागता । 
दिद्राश्च विदिनरश्चैव वन्दध्यै च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वासुकिग्रसुखाश्चैव नागा वे सुमहाबखा । 
गावश्च मप्प्रियार्थं वै वन्दध्व च यथाक्रमम्‌ ॥ 
ञ्योतींषि सह नक्षतरर्यश्चराक्चसक्षिनेरे । 
आगता मल्ियार्थं वै वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वासुदेववच श्रुत्वा कुमाराः प्रणता स्थित्ता ¦ 
यथाक्रमेण सर्वेषां देवतानां महा्मनाम्‌ ५ 
सर्वान्दिवोकसो दृष्टा पौरा विसख्रयमागता । 
पूजार्थमथ संमारान्प्रगृद्य द्ुतमागताः ॥ [ 1] 

(+ 1) 05 महाबाहू (० माम) 02 ( धथ 1 98 
४००९6 } क्षयकरम्‌ (0 नय ) --( 1“ ¢ ) 02 सह (०प नाग- ) ° 
-- (1 8) 282 8 16 ( 702 ४5 ४00९८ ) भृग्वद्खिरसमािता + 
11 वन्दध्व च यथाक्रमम्‌ ( ५८ ५) -- ५8 0 (एश ) 11068 
4-6 -- (~ 4) {1 तान्‌ (10 ५6 8००० च ) 2 
2 8 ४19 8 3 6 यथाक्रमम्‌ ( 07 सुखम्‌) - 88 07 
( 09101 ) 11065 5-9 --( 1 5 ) 7: वन्दन्ति (४८ त) 
108 19 तानवन्धन्त सर्वन्च (10४) -- 8 0० ( 0 शू] ) तठ 
भिहारता ("0 1106 6 ) ण ८० मल्परियार्यं ( 1 1126 9) - (1. 
7) 1 9 [0 0 ( 180] ) ० वन्दध्वं प ४० प्रमुखाश्चव 
( 10 110£ 8 )} {82 वन्द यध्वं (10 वन्द न्वं च ) - 1 6808 
106 9 86 1628* --(1 9) 001 05 मस्पियार्थे 
( 10" 4) 32 वन्दयध्वं (10 वन्दध्व च) -- 2 [28 01. 
( 19] ) 1168 10-11 -- (7, 10 ) 82 -पन्नगै , 25 किंनरा 
(9 °) -(1, 11) 152 वन्दयध्वं (गः वन्दध्वं च) 
-- (1. 13 ) £ 1 सर्वासा (प सर्वेषा ) 2 ५ {2 ^ देवाना च 
38 81 देवताना (10 देव ) -- (1५. 15 ) 8. £ #1 7 106 

~ ; धि अनुः, 701 उप- ( {0 अथ) ] 

59 ५ 15817 (1 44). ©101 59 (भं ९, ] 
55 ) -- ° ) &: रन्ति त्र्‌; ८1 2.४ 9 ए 8 7 18 
12, 5.8 न्द्युत : 1,  ©8-8 ऽमवश्रुणास्‌ ( 0" चरन्ति हि). 
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€ {100 
82 {27 132 
> 2 12; {32 


118. 60 ] 


किरन्ति पौराः पर्थातान्पूजयन्तो दिवौकक्षः ।। ६० 

४ द, 0 (शा + त्‌। 
रजिः प्रणमेषूपेध बागुद्धिनियतास्तथा । 

9 9 [१ 4 ग्र 

द्वारकावासिनः सर्व पूजयन्ति दिवौकसः ॥ ६१ 
आहुकं वसुदेवं च साम्बं च यदुनन्दनम्‌ । 
सालय चोल्छुकं चेव यिप्रथु च महावरम्‌ ॥ ६२ 
एतान्परिष्वस्य तद्‌ मूर्धि चाघ्राय वीयेवान्‌ । 
अन्धकं च श्युभाक्च च ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६३ 


60 प्र4 1018817 (थ ए 1 44) 61 09४. 60 (थ $ 1 
00 ®) 2-५ ए1 10; 70 08 -पूणीद (70 -चृणिश ). -- °) 
2 8 ४1. 8 08 1-6 पुष्पगन्धेश्च , रि ४४ गन्धपुष्येरा, 
720 6५ पुषवेन्परश्य , 7५ 03 172 ऽ + पुष्पभाल्येश्च (1 "वदरा ) 
-- 92 ०प्ण 60 -- ° ) & मूर्तिमन्तो, ए पूलयश्च , ५५ 
"यस्ति ( 0" यन्तो). 

61 (4 01155170 (थ ए ] 44} (1 00 61 (णं ए], 
55) &1 71 छप (एश ) 61 2 प्रथा 61 ४०१ 62 
-- °“) ए1.3 7: लजनैः त्रियतमैधूषैः -- ५) ए वाग्भिर्वि-, ए 
बर्भिर्‌ ; 7 ¢ खबुद्धिः ( 0" वा्डुद्धि- ) ५ -नियमेस्‌ (0 
-नियतास्‌) वच" ४४ 8 83 088 (1 2 65 तद, 0; स्थिताः 
("0 तथा ) -- ^) ‰: पूजयन्तो ( ६० न्ति ) 

62 (५ 01183 (म ए 1 44). 61010. 69 ए], 
56 ), 104 0 6१-64 4 {918 61 ४2 69 -- °) &1 
-तत्तमस्‌ (07 -नन्दनम्‌) 15 साम्बं च मधुसूदनम्‌ ~ 68 
०८ ( 1४1 ) 62642, -- ^ ) 1९4.8 साद्य; रि" 1.8 
सलयकं › 1 सत्यकिं (सा). "5 [उन्ुखं, 15 [उस्पुखं 
(0 कै), -- °) 71 9 ©५, 5 11-3 पृथुध्रियम्‌ (५ महा- 
वरम्‌). &1 विश्च महारथम्‌ ~ -4॥€ 62, £ मि१,8 प्र 
8 118 : 


1680* क्ष्कूरं च महाभागं तथा निषधमेव च । 


[ &1 2 मि प [1029 16 1)५-५.6 निश्ठम्‌ ; 7 निहितम्‌ 
(0 निषधम्‌ ). ] 

63 ५ 1115517 (र्थ ४, 1 44), ©1 00 68 (५, ₹. }, 
56 ) 08 744 ०० 63 (र्थ ए, 1 69). -- ^ ) ए 7, एतान्प 
(1५ न्स ) संपरिष्वज्य , £ ४2 एतान्समं ( ४ न्स तु) परिः 
घ्वज्य ~? ) ए 8 85 76 (प © [धः-3 [उपाघ्राय (णः 
चाः) 7 82 2? ( €्ण्ठल 00) वाक्षव ; मि सरवद्यः (£ 
वीर्यवान्‌ ) -- ४ प्र 8: 00 05 01 8 75 पणिः 63 
४2 81 1 6.5 कलिः 68 12 तला प्रा तदुटप्रध्र० 
64५८ 


1531 कथ शक्रो महाभाग, समश्च यदुमण्डले । 
स्तुवन्तं फैशिदम्तारं तस्रोवाधोत्तरं चश्वः ॥ 


हरिशे 





[ विष्णुपर्व 


वासः सात्वतान्घवानेष बो यदुनन्दनः । 

योजयित्वा रणे चैव यशसा पोरूपेण च ॥ ६४ 
महादेवस्य मिषतो गुहख च तथेव च । 

एष बाणं रणे जिता द्वारकां पुनरागतः ।॥ ६५ 
सहस्नवाहोरबाहूनां कृत्वा क्षयमनुत्तमम्‌ । 

स्थापयित्वा द्विबाहुतवे प्राप्नोऽयं खपुरं हरिः ॥ ६६ 
यदथ जन्म कृष्णस्य मासुषेषु महात्मनः | 


~~ -~------ "~ -------+ 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ -----------~*~- "~ ~~~ [1 १११ ~~ 


[ (1. 1) 701 समस्त यदुमण्डलम्‌ (£ ° ) ˆ-- (1, 2) {५ 
रत॒वस्तु , 09 स्तुवते , 7» स्तुवस्त (01 स्तुवन्त ). | 
-- {र ‰3 1 2 1070 18 101 3, 09 69० -- ९ ) पि. 
४2.३8 1 3 02 6 समासमध्ये (1८ शुभाश्च च) -- र पि. 9 
2.8 21 8 03 6 41 2 © 5 118 तदौ( 11 2 @4. ४ (#1-8 
ताज )वाच द्युभं वचः 

6 व+ 01155109 (भ ए ] 44). 0100 64 (र्ण ए 1 
55 ) [४५ 0 64 , 68 ०1, 612 ( {02 +0ष्ा, ५६, ए, 1 69). 
102 ९५१5 64८ {7106 -- ° ) &2 महेन्द्. ( ५" वासवः ) 7 
ध्रेष्ठान्‌ , © 5 श्रेष्ट (0 सर्वान्‌) 11. 2 1, सात्विकः सशव 
वानेष, 1५८3 ५ ४1 2 ए 2 [{)४ [08 {01 3 ( 5९0५1) 1 ).8 ४ 
4 सात्वत सा( १ + ४४ 13 स }त्वतामेष (17 "तामेव; 0: 
7 "तां श्रेष्ठः) -- ण) 1 2 0.4 सत्थ॑वे, 8.५ ४1, 4 128 03 
( 5९601 {170€ ).8 5 सर्वषां , (1 ए केश्यो (0 णषु चो) & 
10४ ( 179४ {76 ) यदुयुगवसंनिधो , ६4 भथ वा यदुपुंगव; 8५. 
सर्वार्थो ( 1: “ज्ञो ) यवुःुंगवः , 1)" 1): 1 सवै ( ¢ कैश्रवो ) 
यहुनन्दनस्‌ - 4.7 € 1116 16]; 1 (६4० [09 1४४, 
1991# --°) ९१५ नि $, 12, 1), 0५ मोश्षपिस्षा 
( ¢" योजः ) . #58 1 8 1281 120 वप (8; प 3 क्चगेतैव ( 0८ 
रणे चेच ). £: पूष क्षण. क्षणाद्रस्ा; 1.2 [2.4 मोक्षयिश्णा 
रणे बाणं ( 2 वैष ; 1) चेषां ); 7" योधयित्वा क्षणेनैव , -- * ) 
ए विश्मेण (10 पौरवेण ) -- ^ लाः 61, व, 3 (1४-+ 2119 
1209, * 


168%* रमयत्यतितेजस्वी विघीव च दिवौकसः ॥ 

65 वष 1185108 (०. ए 1 44). @; नप 88५, ५, 
85 ) -- ° ) ६1 कुमारस्य { 0 गुहस्य च), 1९ 8.8 प्र 87) 
¶1 2 ७8 ; (2 महास्मनः; ५५ 141 8.१ तधा धिभुः ( ५ तथैव 
च) --° ) £ बाणो विद्धो रणे श्चुरो ( 9०). 

66 प 159 पु (र. ए 1 44}. ल छण. 86 (५, र]. 
6४), --- ०) [स िञ प्र 09 [0५ 71.१66 व्ययम्‌; ५.3 
रि1 27४ ठयम्‌ (४ क्षि) ५ कत्वान्यय्रमनुत्तमम्‌; वू, $ ७४४ 
४ क्त्वा व्यसनसुत्तमम्‌ ~ ^) ॥\1.9 1). द्वि्र्ुर्ुः ५४ ‰५. 
(प श्य (णश्च) ०) स्वां (ण्स ) रि ४1, 93 
198 {2५ 9 {1,4 (8-८ 2 "पुर्‌ (६५ पुरी). 
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हारकाप्रवेदाः | 


तदप्यधितं कृत्खं नष्टशोका ययं कृताः ॥ &७ 
पन्तो मघुमाध्वीरकं रंखामः प्रीतिसंयुता । 
कारो याखलधरिरतं षिषयेष्वेधर सज्जताम्‌ ॥ &८ 
बाहूनां संश्रयात्छषं वयमख महात्मनः । 





67 ५ 0115817 (भ ए ] 44) ¢) [९8 माुषेण 
(0 षेषु ) <) 1 2 4 वि प्र 251 700 08791245 
कार्यं (07 छ्ररस्न ) £ तस्सुपूणं करत कार्यं , 73 यदहुपासितकायं 
नो -- °) ४ गत. ( ०" करता ) 

68 1५ 01155120 (ग ए 1 44) --^) पि 9 प्र 51 9 
72 15 11 -ऽभपेवतां ( 701 नन्ता ) (7० न्ते) --?) पि 
रंस्यथ , ४३ 05 रमध्वं (0 रंस्याम,) ~ च 3 ४12 512 
0 8 71-+ भवता ( चः रमध्व , 2 रमता ) प्रीतिपूवंकम्‌ ; 
388 रमध्वं प्रीतिसनता › 1" © 5 रमध्वं श्री तिसंयुतम्‌, -- ˆ , 
९1 9.9. चै नारं (0 [आ]विरतं) 9: सुखं यास्यति वे कालो 

° ) &1 प्रसजतामू्‌, ४२ च मजः, ° [एव मजः, 118 
[अ]पिं सन्न", 74 0७ 5 [अ]सुषञ्य', 1४ 6५ [अनुरञ्य › ©" 
[अ]नुरञ्ज' ( 1०" [ए]व सन्न ) 

69 4 0115810 (५ ४.1 44} ) &2 विनष् ( {0 
प्रनष्ट-) (2 न 3 रंस्यामहे नष्टशोका ) 1 ‰8 
02.23 01 + सर्म (ग सर्वं). ॥3 8 यथा-, + सुरा (4० 
[भ।मराः). 

70 प प्ज०इ (ज र 1 44) -- ०70 ए पि. 2 
४५ 98 1) ३०5४ 


1599* पुव स्तुस्वा सहखाश्च केशवं दानवान्तकम्‌ । 
भापृर्ल्य त॑ महाभागः सवैदेवरण्रवरतः ॥ 
ततः पुनः परिष्यस्य छ्प्ण लोकनमस्कृतम्‌ । 

॥ मि ० 11116919, 19 01 196 1 -- (1, 1) 11. 8 
7; केदाव दैयनाजनम्‌ (८ ०) -- भ ०07 11168 2-8 
-- (1, 9) ‰&.2 12 1.8 1001 05 महाभाग (10 ग ) #8 
आपृच्छत्तं महामा ; 0५4 089 अपृच्छन्त मह्यामाग 3. 125 आपूज्य 
तं मष्ाभाग, 02 भपृन्छत महामाग (01 ^). 9 युत्‌ (0 
वृतः). --( 1, 8) 12 पुनः (५ त्त ), त पुन. पुन पुर 
सृत्य ( 0" ^ ) | 
प ]116 1, 2 (1, 9-8 71 5905 {07 70५2 

1834* दरुद्युक्सवा याद्वान्सर्वान्करष्णं संपूज्य वासवः । 
~~ 1 00, 70 = -- ° ) 81 पुरं (दिवे). --^) &1 -ब 
सष ; 11 ‡ 04. 9-; 2 -गणे" सह ( 1५" गेत, ) पि 8 
ए 88 7 सह देवम( ४० समै्म-, ४३ 76 दिव्येमै-; ए; 8 
7५ 03 0; देवै ) रद्रि -- 4४6८ 70र, 4 @व 8 ५ 1४8 
8४ 80१] (नगण [ 4 व १2706 68 बाणासुरजयानन्तरं 


श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेश इन्द्रादिलक्ररुदेवताचुयात्रा, -- 4०4 
10,  ^8 464 ; ८५ 26४ |, 


विष्णुपवं 


४, 


प्रनषटसोका रंखामः सै एामसः सुखम्‌ ॥ ६९ 
एयक परिष्यज्ष कृष्ण्‌ कमरुखाचनम्‌ । 
पुरंदरे दिं यातः सवोमरमणेत्ेतः 

दारकं प्राप्य कृष्णस्तु रेमे यदुगणै्रेतः ॥ ७० 





9 © 3 + 0001, करश्लः {€ &वव्‌] ९०1०0 8 
9 8 2 7 वप 66 108 कला 704 1 60.04 {लः 1884 


1585 ऋदघश्रश्च महात्मानो जयाश्चीभिमहोजसम्‌ । 

यथागतं पुनर्याता यश्चराश्चस्क्िनिरा ॥ 

पुरदरे दिव याते पद्यनामो महाबरः । 

अप्रच्छत महामाग सर्वान्कुकरमव्ययम्‌ ॥ 

तत॒ किलकिराशष्दं निर्वमन्त' सहखशषः । [ 8 | 
गच्छन्ति कोसुदीं दरष्टुं सोऽनघ प्रियया सह ॥ 

[ 20 1106 1, 79 018५ 103 वैञ्लपायन्‌ , ४10 
11168 1-8 8 1९908 11116 1-2 ४फ16€ -- (~ 19) ¬ 
महाभागा (+ मानौ ) ४8 83 ( 0०६ ५१५९8 ) [28 {1 61 5 
महौ जम (0 "जसाम्‌ ) -- (1. 2) {1 3 [* यथागता (10 
श्त) -- (1, 8) 5 वासुदेवो (0 पद्मनाभो) --(~ £) 
102 महामागान्‌ (५ नाग ) 1 8 ४8 32 [५ 6 अन्यय 
(20 ष्यम्‌) --(1, 5) ४2 9 88 1282 6 -रोब्दैर्‌ ( {0 
-रब्द ) भि ४ 88 95 निधौवन्त (0 निवैमन्त ) 9 सम- 
न्तत (९ सदश्च ) -- (1, 6 ) 1 74 अनघा ‡ ४1 तेऽनघ › 
ए9 88 {1 2 तेऽनधा , 05 अनाया ; 0नदेवश्च, 8 (य) 
तनया (० सोऽनध ) + 5 प्रीयते (0 प्रियया ) -&8 
सोऽनध प्रोतये महान्‌ 0 शध प्रीयते सदा, 128 यो( 198 सो ? 
ऽनध प्रीयते सदा (० † } | 
-- 106 पु 9 @ ४ जण (एम् ) 70 <) 81 सख 
(तु) भैः द्वारक च तत प्राप्तो --7) ८28१४57 
(126 ०, ) खह ( 2०" दुत, ) # रेमे बु{्गङ्कुखट्वहः -- -4.€ 
10, &1 टि नि ४8 1 114 105 


1526* तिविधान्सर्थकामाथाल्श्निया परमया युव. । 

[ 1 सम्रामपूथिवी शर्वा ; ४ ९४ 8 06 विषिभै स( 8 "घान्स )- 
वैकामा्यै , + दाहास प्राथिनीं सवां ( ०" ^). | 
-- {८8 + म ए 3 1 105 02-5 108 97) ४वत] 601000४ 
४९41, +€ ४00१८ , 05 ¶ 01 108 14 छाः 1535 [ 6747007४ 
2/ 17८ 770 = 1052, ~ ०1000 2 कषम + * 2 21 
[031 12)3-5 -- 404/ १४८12८ * 5 4 मि ए 38 170 [38 
09-9 बाणयुद्धम्‌, ४1 ४ एः » बाणयुद्धः द्वारवतीप्रवेडा ; ˆ“ 
61 बाणापुरजयानन्तरं श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेश इन्द्रादिखकृख 


देवतायात्रा = -- 44 2 " 3 ( १४1६ ) 176; ५2 8 
089 184; 2 + 181, 73 ‰01 ; © 266. -- 81०70 
0, 1 82, 701 151, 059 153 , 15 48 . 0* 159 | 


_--र9.५ ४ ए 00 08 085 वू 31105, 0.6, 116 ४११], 


[ 1185. 70 


© 11021 
8 2 127, 148 
? 2, 127, 148 
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113. 71 | 


॥२९। 


एवमेपोञ्तीणौ मे प्रथिव्यां प्रथित्रीपते । 
पिष्णुयदुकुरश्र्ठो वाशदेवेति पितः ॥ ७१ 

एतथ कारणैः शरीमन्वसुदेवह्रे प्रथः । 

जातो ब्रष्मिपु दथक्थां यन्मां लं परिप्रच्छसि ॥ ७२ 
निवृत्ते नारदग्रभे मयोक्तं ते समासतः । 

उक्तास विश्तराः सर्वं पूं ये जनमेजय ॥ ७३ 
पिष्णोस्तु माथुरे कस्पे यत्र ते संश्चयो महान्‌ ¦ 
वासुदेवगतिश्ैव सा मया सञुदाहूता ॥ ७४ 


+~ ~~ ~------- ~---*"--------~-------- -+~ ~--- --~-~ ~~ ----+* --------------------- ---------------~~-+ 


८०्‌नगा० , (1 2 01 लः 18369, ग 685 कलः 70०, 
811 ४५१] 95886 ाए€ 17 श] [ ( 2० 8¶ ) 

7] वृ गपाञ्ह्ु (म ए,1 44) --") 1 भि, 3 
21 8 009 052 104,5 = ५ प्रथिदी (५८ व्या) 1८2 प्रथ्वीं 
परश्वीयते विसु", 1९3 परथिवी पृथिवीपतौ , 7? कार्यं प्रथिवी- 
तदे. -- ) 2 3 126 कुरे (0 -कुह-) #8 53 8 
-जात्तो (1० श्रेष्टो ). -- ^“ ) ४३ 33 06 01 2 01 5-5 9 इति 
शवः ( 0" [इ ]ति विश्चुतः,. 

72 ५ ८1930 (म, ४, 1. 44). --") 1 -कुर- (0 
कुरे) ४ विश्च (प प्ररु) --) 81 (ग्ण ) 72 
जक्ते (० जातो ). £ गोगिन्दो, 79 देवा ( {9 देवक्यां ) 
-- * ) ¢" यथा (†० यन्मा) ४५ अनु- (£ परि-) . 

73 1५ 7188516 (५ र 1, 44) --*) 2 202 + भारते 
( 0" नारद- ) --”) 1 2 1 ५ मयोक्तं तु; &8 ५ पि 1 3 
21 9 171 {23 122 8 ; यन्मयोक्तं, 19 6.8 + मया प्रीक्तः 
(68 1 न्क ) (2 मयोक्तते). -) 8 मि ए 87 एः 
श्रुतास्‌ (1० उक्तास ). - °) 1 पूवम, < पि 91 3 1.9 
7 ( ९०४ [05 ) 62 ये पूर्व ( 0 ५८४०5 ), 1 © पूरये 

74 ग न्दु ( न, ए 1 44) 109 00 74० -- र ) 
&‡ 1 या(्ण्सा) 

75 ५ 70159114 (७ ४, 1 44) ~) [५8 ५ पि ए 
1 1) 0255 प्नाश्च्चं (7 यदय) {0 2५५०० ९03 
(^(€५,) [अ]ल्यद्ध ( £“ [अ]न्योऽन्ति) ~ ४) (1 ५ पिप्रु 
( 10" श्रपण ) ६1 करुपष्णाश्र्थस्य समिधो, #9 83 {26 (५ (8 
(११५ (५१४, १ 19 {६ ) 5 आश्चयं विद्धिः केदातेः ; 22 छ्रषणस्या- । 
श्वर्य॑संनिधे. | 

76 1 11199171 (ध, ४ 1 44) [५2 12५ 00 70 --^) | 
1 पिः 1)1 एमे ; 1५8. ५ 1), पष तरै; + सण्ष; त 2 | 
४-5 1 र्यं हि (ण स एव) ४.2 धन्यानां (७? धनिन) 
पि ४8 1 31); 08 एवैव ( ४३.23 00 सप्र, भ्य एच) | 
धन्यो धन्यानां; 1)» पूष वै घुनिनां धन्यो, -- ^ 70५, |, 

प्ल 1दव्व७ ६५ -- ण) ४५ यू 61, 8-; धतद्दू ( ८५ घस्य"). 


हरिवंशे 





[ िष्णुप्ै 


आशयश्रैव नान्योऽस्ति कृष्णश्ाश्येसंनिधिः 
्पराश्ेकरस्पेषु नास्याध्यमवरैप्णवम्‌ ॥ ७५ 

सु षव धन्यो धनिनां धन्यद्द्रन्यभावनः । 
देवेष्वपि सदेलेषु नास्ति धन्यतरोऽच्युतात्‌ ॥ ७६ 
आदिया वर्षो शद्रा अधिनो मरुतस्तथा । 

गगनं भूरदिजषैव सलिरं जयोतिर च ॥ ७७ 
एष धाता विधाता च संहता काठ एव च । 

सत्यं घेस्तपथैव ब्रहम चैत्र सनातनम्‌ । 1 


----- ~ -~ ~ ~~ ~ न~ 





70: चविश्च- (0८ घन्य-) --*) 1 261 ५ , 73 घन्यतमो 
( 10" "तरो ) . 

77 1५4 01198100 (५ ४1 14) --") ४1 चाधिनते 
(0 अ ) ४ वरुणस्‌ (0? मरुतस्‌ ) --' ) ¬: दिवश्च 
(10 द्विक्चद् ) -- ^1€7 17, (1 8 @1 +~ <~ 1285 

1937* स्चैमतज्गद्धाता विष्णुरेव न चापर । 

| #3 + चराचरम्‌ (0 न ब्रापर्‌ ), | 

78 ग पाट (० ए] 4८) -- 49) पिष 2 39 
ए 0 3० संहर्ता चैव निस्य ( रि पव तु), 41 9 (1. 98 
# ता चायमेवतु --^) 7 65?) + ब्रह्मा ( {0 ब्रह्म). 
†3 2 पितामह (0 सनातनम्‌ ) 1.4.8५ ४ भ 
009 108 1-3 5 ब्रह्मा चेर पितामह. ; + 1), दमश्चैव 
पितामहः - &1 पि 11.92.4४ 14, का 78, 77 
08 %{1€7' {8 , 


1538+ भनन्तश्चेव नागानां सराण रौकर स्रत । 
जङ्गमाजङ्गमं चेव जगस्नारायणोद्धूवम्‌ । 
एतस्ाद्च जगतर्ध प्रसूयेत जनाद्र॑नात्‌ ॥ 

[ £ प्पोऽनन्तश्च नागान (1 ५) 1.9 रुद्राणा वैव दाकर $ 
05 "णा यकर्स्य स (५) --(1 9) 51 स्थात्‌ ज्म 
चैव ) -- (1. 3) 81 जनायिध (प दनान) 1 
-- ८ ) 152 जगदलयां (७ श) ९1 तद्दधि, 1९ 1 पि! 131 8 
1); ; 1 ©" 1 दवेज्ञे ( ८ दास्‌) - 7) 151 नमस्ुषव 
भारत -& ॥\; पिभ} [019 4 पला 1" [07 198 
८011४ {८६7 1948 
16;०* पूज्यश्च सतन संहयरेष सनातनः । 

[ ;41 म); ४१ [८ (न्‌ ( सजर्‌ ) ५४ #3 {3४.98 सर्वषू 
(00). त मपि, ५, ५7 [2५ ण्व (क्म! 4) ] 

११11116 [2 4 3 (० 5 छि 5 पि 7 

1140“ पू्योऽगरं देवदेवेश पूञ्यरापि सवामव्रै । 
हरयश्च देवद वदार रं नमस्छुरः भासय ॥ 
भादिक्ता च भोक्ता च भूतात्रिभूतिरेव च) 


~ † 26 ~~ 
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_हरिवंशोपसंहारः ] 


जगच सप देवेशस्तं नमस्छुर्‌, मारत ॥ ७८ 
इत्युक्तं बाणयुद्धं ते मार्यं केक्ञदख्य च । 
वशप्रतिष्टामतुलां श्रवणादेव रुष्छसे ॥ ७९ , 
ये चेदं धारयिष्यन्ति बाणयुद्धमसुत्तमम्‌ । 





नमस्कुर्‌ जगन्नाथं भूयो भूय प्रभो नृप ॥ 
नमस्कर्‌ सदा विष्णु यादव भूतभावनम्‌ । 
नमस्यामो जगन्नाथं देवकीं च हरिं सदा ॥ 
ध्याहि नियं जगन्नाथ प्रयत्नपरमो भव । 
श्रेयस्तव सदा विष्णुर्धिंधास्यति न संय ॥ 
सनम्तसिन्समाधत्स्व मनोऽचुध्याहि तत्परम्‌ । 
उपासखयश्च सद्‌ा धिष्णुर्मनसा सजक्षततम ॥ 
नमस्कुरु जगन्नाथं भूयो भूयो जगत्पते । 
वासुदेवं सदा ध्याहि केशव केरिसुदनम्‌ ॥ 
नारायणमणीग्ांसं ध्याहि यलनेन सत्तमम्‌ । 
ध्यातो हिं सर्वपापानि नाशयिष्यन्यरसंखयम्‌ ॥ 
| 126 {9 1 8 01 11168 1-2 --(1 1) 124 पूज्यो 
हि (८ 1 ज्योऽय ) सतत स्वैर्‌ (0, *) ४12 वैर्‌ ( 10? 
पूर्वर ) --(“ 9) 04 पू(जतो (7 ज्यश्च ) --(1, 3) 8 
{2 #2 विकरतौ (ष्च भोक्ता) --(1. 4) 7 नृपौत्तम (0 
प्रभ नृप) --(1.. 6) 79 हरि नाय (0 जगन्नाथ) 7५ विभु 
(0 हरिं) - (~ ?) 64 ध्याये (0 ध्याहि) ए प्रयत 
परमोत्तम (0 °) -- (1, 10) 20 [+ सर्वदा , ५७ सर्वथा 
(प्च सदा) - ७५ ०, 1196 {1 --(1 11) 75 1 
01 12 -+ नृपोत्तम ( {07 जगल्ते ) 1 

79 4 एडष्ठ(म ए 1 44), --* ) ४ [एवं ( 10 
[उक्तं ). -- ˆ ) 113 भखिखां ( ५" अतु ) -- ° ) 88 129 
71, 3 61, 8; भस्य (10 एव ) &1 ए 8 1 73 ठुप्स्यते (10 
स). 15: श्रवणादेव छप्स्यते ( ०४ 7 से ) 

80 [4 00139 (न ४,1 44) -- ^) ४8 76 [इम 
(ण [हदं ) -- ° ) 1.५ ५.५ भविष्यति, 02 जिघृक्षति, 
1; धिजेष्यरति (0 भिः ). -- 707 80“, 11. ४ ©2 35 ४ 
हप्र08॥ : 

1541* तेषां धर्मो भवेत्राजज्नात्र कार्या विचारणा । 

81 ५ 1115812 (५ ए 1 44) -- ^ ) 38 माया (णः 
चर्या ) -- ˆ ) 7 © + त्त ( 0 तात्‌ ) . 

82 14 11381 (म, ए 1 44) 11 ८6५१३ 89“ 6 
76* -- ^) 1 भाश्च (ज व) &1 -वर्य॑म्‌, 72 © 8 4 
-भूतभ्‌ ( 0" पर्वस्‌) 7: स्वखिह्ं (०८ अ ) 2 आश्चर्यं पर्व 
सफलं , ४8: 3 05 4, व निखिरं. - ५) 2.2 1 च 
(० हि) ‰8 83 726 नरः (ण चुप). 8 छर ए, 2 का 5 
212.8 + थो हीदं खणु्राज्नरः; 5 7 © ४ यो ब्रूयाच्छणु 
योक्षर 416४ 82५५, 2 2.8 ए 8 0 05 0४-4 ; 
( ५४1 द. ). ५ ५ {9 1108, , 


5 | 


10 | 


चिष्णुपवं 


| 118. 81 


कैरव च माहात्म्य नाधमस्तान्भनिष्यति ।॥ ८० 


दिति पिति कणि (00 पि सिज कमक 


एषा ते वैष्णवी चयौ मया कात्सस्यन कीकिता | 


~^ = ९ 


पृच्छतस्तात यज्ञऽसिननिवृत्ते जनमेजय ॥ ८१ 
> नरः गः > 


"~=. 


> 


1542* सर्वपापविनिभत्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
कल्य उत्थाय यो नित्यं कीतयेस्सुसषमाहित, । 
ते तस्य दुभ किंचिदिह रोके परत्र च ॥ 
बाह्मण सववेदी स्यारक्षन्नियो विजयी भवेत्‌ । 
वेश्यो धनखश््ट' स्याच्छरूदो गच्छेच्च सद्रतिम्‌ ॥ [5] 
[ ७५ 00 1106 1-% -- (~ 1) 2 ¬: -विद्लुद्धात्मा (० 
-वि्तिुक्तो) -(1 2)12 ४१ 3 132 9 01 कृत्यम्‌ , 02. 8 
प्रातर्‌ (0 कर्य ) -- 9 ० 11068 3-8 -- (1. 3) 3 
५12 0 8 दुरित (0 दुय) --(1 4) 2 14 5 
वेदश्च (0 -वेद्री स्यात्‌) --( 8) पि ए 08 गच्छति ({0ए 
गच्छेच ) 125 र शुद्र कामानवाश्रुयात्‌ (°) | 
-- ° ) &1 1018 {2४ नाद्य किंचिदोति -- 2) र 21 8 
0 ( €ण्न्लू 08) 08 ४ लभेत स, 2 3 उभेच ख , *1 
भवेत्तु स , ४० भवेस्पून ({0" अवाुयात्‌ ) - ^€ 89, 
1 8 ५ 108 


1548* हरिकवशमिमं पुण्य य दसणोति महीपत्तिः। 
भयुरारोग्यमेश्वयमतुरूायद्धिमाश्चयात \ 
[ (1, 2) (४ वृद्धम्‌ ( 07 कं 1 
(+ 60201 
1544* अपुत्रो भते पुत्रमधनोऽपि धनं ब्रजेत्‌ । 
अरिष्टशमनं सर्वै प्रामाति शछुभसंतत्तिम्‌ ॥ 
वासुदेवे परां भक्ति भोगानप्यतुखान्भुवि । 
अव्याहतं प्रतापं च यश्चो विन्देत मानव ॥ 
हरिवंश्मिमं खण्वन्मण्डलाधिपतिभवेत्‌ ) 
माचन्द्रतारकं भूमावश्चेषाग्धद्धिमाभुयात्‌ ॥ 
(++ 6011 . 2 ( 8 601 (€ 1543. 


1545* य र्दः खणुयाच्चिव्यं विष्णुभक्ताद्धिजषंभात्‌ । 
सदा दिग्विजयी भूयाचतुरङ्गबरान्वित ॥ 
वेदे रामायणे चैव हरिवंशे च भारत । 
भाद्रौ मध्ये तथेवान्ते हरिः; स्वेत गीयते ॥ 
तस्माद्र सदा ध्येयः दाद्कूचक्रगदाधरः । 
क्षादिकर्ता महीभर्ता भिया साधं जगसत्िः ॥ 
तस्य वज्ञमिमं पण्यमितिहाक्चं पुरातनम्‌ । 
ये नराः कीतैयिष्यन्ति नासि चेषां पराभव. ॥ 
[ (+ 1) 6५ विष्णुभक्तो (० क्ताद्‌) | 

{9 1 8 ५ 609 06 ब्र © # 118 ई४€" 89 

1546* असङ्घप्पड राजेन्द्र हरिवश्े महद्धिमत्‌ । 

मनस्ते निश्वरं भूयाससखश्रोऽस्वु जनादैनः ॥ 


8 | 


9 | 
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८ {ण्ड 
3 2 128 35 
? 2 128 35 


118. 82 | 


आश्वयपषमखिरं यो हीद्‌ धारय॑ननुष | 
नाञ्ुम्‌ प्राञ्चयाक्किचिदीधमायुरवाश्रयात्‌ ।॥ ८२ 
। सूत उवाच । 


इति पारिक्षितो राजा वेशंपायनभाषितम्‌ । 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व, 


श्ुतवानमरो भूत्वा श्यं द्विजर्षभाः ॥ ८३ 
एवं कौनक सेक्षेणादिश्तरेण तये च । 


१११00 न 009 कम भोज ७११६४१७१ भो ११११०६७१ ८०00५७0 (क कि + 


प्रोक्ता ये सर्वशस्ते फं भूयः कथयामि ते ॥ ८४ 


इति श्रीहरिवंशे चरयोदसोत्तरदततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


॥ समाघ्चं पिष्णुपवे ॥ 


नन 





[ (# 1) 6 अनुत्तमम्‌ (0? महद्धिमतु ) | 
83 ¶५ 7188108 (भ ए 1 44) 3०6 1158 सौतिर्‌ , 
108 ० (1० सूत ) -- ° ) 1.9 -कीर्तितम्‌ ( 0" -भाषि ) 
-- °) 1 2 1: ५ निर्मलो, 05 अचरो, ८८ ९५ ) अश्तो 
(70 अमलो ) 3 + 12" 742. 8 ऽभूत्स ( 1० भूत्वा) नः 
बणादमलोऽभुसस , 82 8 ए 3 93 15 श्चुल्वा प्रीतमना जातो 


( 08 'नामूत्स ) , 7 ७ श्चुतवानमरेोप्साहो , 4 श्रुतचानचलो 
ऽभूत्स . ) 21 8 नि 3 ४ 3 05 101-५, 6 05 द्विजषेभ 


(8 भः); + 09 705 द्विजोत्तमा.) 119 018 ५ 1418 4 
द्विजर्षभात्‌ (1० माः) तः हरिवंशस्यवे चप 


84 प 1188108 (०, 7 1, 44) -- °) & इति (0 
एवं ) -- ° ) #” तपोधन (०८ तथैव च ) . -- 707 84५, 
गू 23 (1, 8-5 ध 605, 

1547* संक्षेपाद्िस्तरेणापि तन्न सर्वे तपोधनाः । 
-- ° ) ए“ सर्घदये (ग वै सर्व-) 11 2 01. 55 [ध 8 वः (0 
ते) --) 1 2७ इ~ऽ ४व. (णे) ए पि ४87 
किं भूयः श्रोतुमिच्छसि -- 4100४ 8% {4 3 01, 8५ 4 ५(€१.) 
प्18, : 
1546+* शछौनकायास्तु सुनयः प्रीतास्तुष्टास्तदाभवन्‌ । 
ममस्कुवन्ति देयं म्ना अनीश्वराः | 
आदिदेव हरिं विष्टु नमस्यन्ति स्म माघवम्‌ ॥ 
[ (£. 3) ४ ©: याद्रवम्‌ (1५ माव). | 
(9 @1 च 6 @0111. 
1549* त वेदशाख्परिनिष्टितद्युष्टबष्धि 
चर्माम्बर सुरयुनोन्द्र नुतं कवीन्ड्म्‌ । 
क्ुष्णलिषं कनक पिङ्गनराकरूपं 
व्यासं नमामि दिरसा तिष्कं द्विजानाम्‌ ॥ 
युनि क्िषघाम्बुषामासंः चदभ्यासमकस्पषम्‌ । 


घेदावासं सरस्वत्या वासं भ्यास नमाम्यहम्‌ ॥ 
चन्दे सरस्वतीं देवीं भुवननत्रयमातरम्‌ । 
यत्प्रसादादके ख्िग्धं जिला न परिवतते ॥ 
001,08ा10 त 78 ५ 6.2 71138121, -- {९0९८४ ९ ८६9८ 41216 
प्र 0112 [282 11 ( ए ). 5 -- 1000002 ० 041 3 
पए 8 70075 01 ५0 -- 61072 [1.2 ५ पि ए. 
76 721 ५.5 तप 9 0 3 ० आशचर्यपर्व; 705 पारिजात; भाश्चयै- 
पर्व, -- 440} ८ &1 1 पि ४८ 17 08 0 -5 घाण- 
युद्धम्‌; 7" उषाहरणे बाणयुद्धम्‌ , ¬ उषापाणिग्रदणभनिर्द- 
द्वारकाभिगमनम्‌; 25 प्रक्रानन्तरं कृष्णमाहव्म्यम्‌ , 14. + 01 
8 ५ श्रीष्ुष्णस सकरमाहात्म्यकथनम्‌ ; 77 बरासुदेवप्रादु्भाषि 
-- 44424 १0 ( द्ुपा९5, 0७708 0 101) 8 1177; ४४ 
1059 185 , 7 1, 182 ; 72 176 } 18 209; ¶1 ७8 268 ; 
७, ५ 96१ ; ७५ १69; 4५97. -- &1०‰ १४०. ; 83 11; प 
33 , 8४ 4] ; 5 36 ; > * 38. 
-- 4.1€7 {€ 00100000, 1 ००0०] प्रत९8 शा ; 


द्रति वासुदेवप्राहुर्मावः समाप्तः । 
{011०4 ए 1649४. 
1 00161068 शापा * 
श्रीकृष्णाय नम । श्रीवासुदेवग्राहुरमपवः समाक; । हरिः भोम । 
दपभमस्तु। . 
कृष्णाय याद्रवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने । 
नाथाय स्क्रिमणीश्चाय नमो वेदात्तवेदिने ॥ 
श्रीरामारपणस्‌ । 
3 07101१6३ क जनमेजयः । 
{011०0७९ 1 158.19+ 8714 ८०११, . 
दौनक' । 


हरेश्रस्य शेध्रस्य कथां पावंप्रणािगीम्‌ । 
वक्तुमर्हसि से स्वं सवाभीषटमदापिनीम्‌ । 


~ # १8 "~~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


-जनमेजयवंशः | 


मविभ्यपवै 


११४ 


दनक उवाच । 
जनमेजयस्य के पुत्राः पवयन्ते रोमहर्षणे । 
कसिन्परतिष्टितो वंशः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ।। १ 
सूत उवाच । 
पारिक्षितख कार्यायां द्रौ पुत्रौ संबभूषतुः | 
चन्द्रापीडश्च सृतिः प्रयापीडश्च मोक्षवित्‌ ॥ २ 
चन्द्रापीडस्य पुत्राणां श॒तणु्तमधन्विनाम्‌ । 


(5 001010८8 10 


श्रीवासुदेवप्रादु्भावः समाप्तः । 
श्रीकृष्णाय नम 
111 000610८8 -स110 
श्रीवासुदेवग्राटुभौवः समाप्त । 
172 007लृप्व€ऽ 1 


श्रीवासुदेवप्रादुभाव" समाप्तः । 
श्रीमन्मध्वान्तर्गतश्रीगोपालक्ष्ण' प्रीयताम्‌ । श्रीगोपार- 
छुष्णापंणमस्तु । 
1/8 00101065 1411 , 


मभपृष्ठकटि्रीव स्तब्धदष्टिरघोमुख । 


कष्टेन शिखितो मन्थो यस्मेने परिपारयेत्‌ ॥ 
करछृतसपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्त । 


114 


2 11118 8410 18 11198108 17 78 (4 ₹ 1 99, 21), 
1 © (५, ९, 1, 110. 91 ) भत्‌ 8180 प ५ (भ ए, 1 118 
44 ), 111, 8 11188108 {0 114-118 , 

1 69 ० ; 6५ जनमेजयः (0 शोनकः ) -- ^€. 1९ 
1. , 19 (1 1715 . % 

1850* हरिवैकास्य रोषस्य कथां पापप्रणाशनीम्‌ । 
-- * ) पिक060160116 1५ 01.38 2/2 धये; 6५ ते ({0के) 
ए + ए, 2 01 3. 5 142 कथ्यन्ते (0 पथ्यन्ते ) &1 &+ 11५ 
कथ्यन्ते रोमहषण --“ ) ५५ अस्मिन्‌ (णप क ) -- ^€" 1, 
&1 {£ 9 ४ 28 7 105 : 

1851* एतद्विच्छाम्पहं श्रोत परं कौतूहरं मम । 

स्वन्त कथयत सर्वं वेद्यं ते परिस्फुटम्‌ ॥ 
[(1. 1) &1 5 9, ४ 128 विश्ातं (0 [अह श्रो). & 


जनमेजय इत्येष क्षत्र थुवि परिश्रुतम्‌ २ 
तेषां ज्येष्ठस्तु राजासीस्पुरे वारणसाहये । 
सलयकर्णो महाबाहुयेञ्या विपुलदक्षिणः ॥ 9 
सलयकर्णस्य दायादः शेतकणः प्रतापवान्‌ | 
अपुत्रः घ तु धमात्मा प्रविवेश्च तपोवनम्‌ ।। ५ 
तसादनगता्रभं यादी प्रपद्यत । 
सुचारोईहिता सुूर्मा्िनी ्रातृमालिनी ॥ 8 


-- (1, १) 1 82 718५ तु, ६3 तत्‌ (0 
त) ए वेडयह तु पर स्फुटम्‌ , 08 वेत्सि स्व तु परिस्फुटम्‌ ( 0४ 
£} -- एठा 116 2, मि 98 88 25 503४ 
1551.4* त्वत श्रुतवता श्रेष्ट सर्वविच्चासि मे भत । 
[ ४8 38 सर्वै्ो हि ( 0" सवैविच | 

2 8०१€ 2155 सौतिर्‌ (07 सूत ). -- ° ) 9०१€ 188, 
पारीक्षितस्य , ए? + पारीक्चतस्य , 3 ४३51 "1 21 9 परी 
क्षि ( ०" पारिक्षि) --“) ४581 ऽ 6 ऽथ (ण च). 
-- ° ) 1 तथा द्विज (णप च मोक्षवित्‌). , 

3 ^) 8 (9 02 मोक्षाणां ( ८) (7 पुत्राणां ) -- ^) 
3 82 2 12 3 पुथ 2 92, + 5 02 ५ ज( 8: 0: ला )नमेजयम्‌, 
00 5 19 जानमेजय (० ज ) € जनमेजयमित्येव 
-- < ) 2 ख्यात, ए8 + 2 ४ 231 2 07 128 1248 
क्षात्र (०प्श्चत्र) 2 क्षन्न मुविच बिश्चुतम्‌ ; 1 05 112. ५ 
क्षत्ररोके परिश्चु 

4 ^) 1 811 ५ श्रेष्ठस्‌ (0 ज्येष्ठस्‌ ) ४४ [अभूत्‌ 
( 10: [आ] सीत्‌ ) - 11 16948 वन्न 071 पाष -- =) 
मि जज्ञे बहुरुदक्षिणः 

5 ०) प्रजेश्वरः (0 प्रतापवान्‌) 
5० -7 

6 8०0 6 (ष 1 8) 02 गण 6०-72. -- °) 108 
वनं (०८ बन्‌-) 4 गर्भान्‌ (†०प गर्म ) -- ^) 101 पाण्डवी; 
71 0५ मालिनी (7० यादवी ) -- °) &" सुबाहन , ५ सुबाहीर; 
ए8 58 8 1 सुचारू , 7" > 2 + सुवयोर्‌ ; © सुचरधोर्‌ 
(101 सुचारोर्‌ ) © ५ सुषुवेऽय हिता सुश्रुर्‌ (5८) -- ¢) 
४४ मानिनी (£ मादिनी ) 13 7४ शाकिनी (७ -मा ) 
01 + मानिनी ्रातृशाखिनी 

7 6800 74 (५ र 15) 000 (म र 1 6), 
=). संभूतःसतु दाचाद" , 148 पि पए 08 705 2 
4 5 ष्म तु ज(9 सान्यजगन्मनि गस्य --?) 7: शरेतकेतुः 
(10 करणैः ) निय 3 2 प्रजेश्वरम्‌ (० रः), & 9 प, 


01 {110€ 2 


-- ७9 009 ( 9801 ). 


= 799 ~~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


[ 114. 6 


३ ॥. 


€ 11969 
2 ३.१. 


114. † 1] 


प त्वजन्मनि गभेख श्वेतकर्णः प्रजेश्रः । 
अन्वगच्छत तं पूवमेहाप्रखानमन्युतम्‌ \॥ ७ 

सा दृष्टा संप्रयातं तं भिनी पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
पथि सा सुषवे सुभवैने राजीवलोचनम्‌ ॥ ८ 
तमपा च तत्रैव राजान सान्वगच्छत । 
पतिव्रता महामागा द्रौपदीव पुरा पतीन्‌ ॥ ९ 
सुङमारः कृमाशेऽपौ गिरिजे सरोद ह । 
दयाथं तस्य मघास्तु प्रादुरासन्पहात्मनः ॥ १० 


कनक ~ ----~ ~+ ~~ ~ 


21. ४ 5 श्चेत( 1९, सस्य )कर्णँ प्रजेश्वरम्‌ -- ° ) 7४ 1/५ घन्वगच्छश्च 
त पूव 9. ) &1 123,6 वृष १६1५४ क्षच्युत , + उत्तमम्‌ 
( {07 अच्युतम्‌ )* 

8 °), तं (£ सं-) भ्र 71 -प्रथान्तं( 0 "त) & 
४ साद्ष्टातं प्रगान्तंतु, 54081 सातु दृष्टा प्रयातत 
( लष्तु), त दषा सम्रयात तु; 11 361५ 5 सातु षट 
प्रयान्तं तु ) 81 मानिनी (1५ माक्किनी ). 1 धिव ¶1 092 
128 +. 9 ऽन्वयात्‌ +, "1 121 ऽन्वियात्‌ ( {07 ऽन्वगात्‌ ) ९) 
८.2 0; पार्धिती, ०५ (षह ) पथिचै (पथि सा) 
--- ८ ) 1९ चीरं (०८ वने ) 

9 ५) 1 3 (1 ~; 2 + अपोद्य ( ५८ अपास्य) 
( €ध्ण्ला 1) कुमारं तं (1 1 + सा) परित्य( 2 प्वमेज्य 

४) [९ 1 2 $ १ 2, 7 भतरं च (८५ ४३१४यसा) 
(0 राजानं सा ) 8 ४1 31 मर्तारं चा( 7" सा )नुगच्छति 
-- ° ) {९1 11 पुरा सती ; 1९2 12 (५ महाक्षती ( 51५ ) (ण 
पुरा पतीन्‌) > द्रौपदी च पुरा सती 


10 ५) 2० 10००९ ९१58 (6१) स तु राज (0? सु 
मारः). 7 (ततु, 0५ 5 2.५ स (1५ ऽसो) --") 8 
01 8 ५ (2 गिरिप्षे, 0 कुज कु (01 गिरिकरुञै ) ) वि 
बृष्य्थ; भ ४ पानार्थे, #: 07 छायां; ४8 2 5 18 126 
पुष्यथ, 23. वुष्टर्थ॑; 1), यथार्थं (2० दयार्थं) 7 7, मेघौ 
त॒ ( £" मेधास्त॒ ) -- * ) ५ 1); प्रादुरास्तां ( ‰" "रासन्‌ ). &1 
महावने , ८०0, 20००४ €१5 6८6५ ) क्षमन्तत (0 महात्मनः; ). 

11 °) प्र" धः पिष्पादौ (० पैप्पः) 81 पिप्पिरादीति 
तो द्विजौ, 1 संप्राप्तौ पिप्पकौरषिकौ (5०), ए 0: प्राप्तौ 
पैप्परुकेरिको , ४5 पैप्पलादिश्च कौशिकास्‌ (915), 7९५ ‰ 
{21 1 + पिप्पलादश्च कालिः; मि2 8 # 2 8 1211 5 
0 पैप्प( 8" पौष्य )कादिश्च कै( ४1 १ 771 75 कौ } शिक , 

ए पिप्पत्यादिश्च कौदिकः, 1): 8 पैप्पखादश कौशिक -- 0 
7049 11 (1८९, ~^) [४ ( पाषा ) कोपान्वितो ( 1/1 
क्रुपा) रचषटष्ा कुमार तीक्िप्रा, ४. 13 00 ( 00 169) 


[ मक्रिष्यपर्ष 


भविष्ठायाश्च पुत्रौ दौ वैप्पठादौ च तौ द्विजौ । 
दृष कृपाच्िती गृह्य तं प्रक्षालथतां जले ॥ ११ 
पिरघ पख ते पर्वे खेरेन्‌ रुधिरखवे | 
अजश्याम। च पार्थो तावुभावपि समाहितौ ।॥ १२ 
तथैव च पमारूढावेजपाश्वस्ततोऽमवत्‌ । 
ततोऽजपाश्चं इति तौ चक्राते तख नाम ह ॥ १३ 
पत॒ वेमकशारायाथरुमाभ्यामभिधर्धितः।॥ १४ 
वेमकस्य तु भायां तथुद्रहत्पुत्रफारणात्‌ । 


तं) 23 प्राक्षालयतां (८ प्र) ५ 88 ¬; 6 (ए 
४९७ ) जके (10 जछे) ए तं प्राक्षालयतां जके ; 7: प्रक्षा 
खय ततो जले ( णण!) , 706 ( प्य ) संप्रक्चास्य ततो जैः ; 
[1 2 ७1 3-; 02 ५ तमक्चाट्यतां जरे 

12 °) + निधष्टे (प्ति) पि ( 6९४ &1 ) (ण ©. 
 , निधृष्ठै ( £: 0. निसृतो, 1): निवृष्टौ, 0" विचष्ट; 7 
५ चिस ) तस्य तौ पारो (५ शै); 1 08 निसृष्टा त्स्य तो 
पाच - 70, ० (ष्का ) 12 -- &4 सते ( आ" क्षे ) 
द र प्र ४ 1 1५ शिलाया ( 0" श्ेटस्य) रुधिरखवौ ( : 
स्वे, ४8 83 6 शतो), 14 “8 अजीं रुधिरसुसवौ 8 
विखवे ); ^ * त्वजो सधिरविखत्रः ; ¢? स्वजौ सुथिरसुखवौ 
9 केरेन रधरिरसते . --- “ ) 1) अजस्थोभौ ( 0" "इयाम 
०० गा, रि भजपार्वमथो गद्य; 12 + जाजगामास्य पाभ्यां. 
-- “ ) &1 समास्थितौ , 12: "हतौ ( ५" "हितौ ). ~~ एणः 12००, 
1 2 (31, 8 5प१, 

1552* क्राजगामानयो पाश्च पिब्नप्यनयेः सनौ । 

13 1⁄9 १९५8 18० {106 = --- ‡ ) [02 ( 011 {1४065 ) 
तौ तथेति च सेरूढाव्‌ › 1 तौ तथैव प्रसंख्यातावू. -- £ ) 29. 5 
वद्च- (01 भरज-) तच 10 ( 047 ) 12 ( [0 11068 ), 4 
भजपार्धकु( 029 शश कु )मारकों ; ४५ 2.8 7; भज( 15 घन ). 
इयाम स मारक - 707 1940, &1 5प००॥ ` 

1558* भाजदयामस्य ते पश्च रूढे वै सबभूवतु" । 
पप्1116 11, 9 (1. ११ श125{ 102 {5५८ 


1554 तै तथेव च तिष्टन्तमजयपार्धै कुमारकम्‌ । 
) 11 ° 1 ~, दृष, #:2 तच (५ ततो) ) 
(+ "~, चक्रतु (1८" चक्रति ). 5" नामत (मनाम ह). 9.8 
४2 8 3) 2 09 8 चक्राते नाम तस्य ह 
14 ८) 41 प ८1, {21 {1 [१ [21 द्विजाभ्याम्‌ ( 20४ 
उभा) 1; (६1 1, , 2 -र क्षित, (1 विनः). ४; 139, 8 08 
द्विजाभ्यां परिरक्षि( ४8 वर्धित ; 1 (८ + ह्िजाम्थिम- 


दष्टा मारकं विभो .-- °) धस; पि 9 1.8 108 706 द्तौ (ण । भिरक्षिङः. 
~~~ 700 ~~~ 
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जनमेजयप्रश्नः ] 


वेमक्याः स तु पुत्रोऽभूट्राह्मणौ सचिवौ च तौ ॥ १५ 
तेषां पुत्राश्च पौत्रा युगपेत्तस्यजीविनः | 

स एष पौरवो वंशः पाण्डवानां प्रतिष्ठितः ॥ १६ , 
श्छोकोऽपि चात्र गीतोऽयं नाहैपेण ययातिना | 


भविष्यपर्व 


| 115. $ 
जरासंक्रमणे पू तदा प्रीतेन धीमता ॥ १७ 
अचन्द्राकेग्रहा भूमिभवेदपि नं संशयः । 

अपरथा न तु सदी मविष्यति कदाचन ॥ १८ ` 


इति श्रीहरिवंशे चतुदेशोन्तरशततमोऽध्यायः ।॥ ११४ ॥ 


११९५९ 


५ शौनक उवाच । 
उक्तोऽयं हसिंशस्ते पर्वाणि निखिरानि च । 
यथा पुरोक्तानि तथा व्या्रचिष्येण धीमता ॥ १ 


तत्कथ्यमानमम्रतमितिहास्रसमन्वितम्‌ । 
प्रणायसानम्तवत्सवपापप्रणाश्चनम्‌ ।। २ 

५, + ˆ £ 
जनमेजयस्तु नृपतिः श्रुत्वाख्यानमनुत्तमम्‌ ! <३ 


1084 
2 3 
2, ॐ 


"~~~, ^~-~--~-- --- ~~~ -~--- ----_ ~~~ ---- ~~ नाना > > 


15 °) 2 01 55 [2 + उदहाहापत्यकारणात्‌ - 70" 

15, &1 5४129 

15858* सेवकस्य तु तां भार्यामूहतुस्तस्य कारणात्‌ । 
-- ° ) 1५ देवक्या. ( "0" वेमक्या. ) 8 बेमकस्तस्य पु्रोऽभृद्‌ 
-- ° ) 81 ब्राह्मणः; (० णौ) 9; सचिणौ (10 सचिवौ ) एः 
9१ 0ण्तुतौ, 7: 6 ४; करतौ, 7" मतौ (चतौ) 

16 ^) 1 01, व 2 0.4 5 तस्य (ग तेषां) एष्तु 
पुरा (५ पुन्राश्च ) -- °) 02 कस्प- (10 तुद्य- ) & शात 
शोऽथ सहखक्ः -- ° ) ४ 7. कौरवो (० पौ). 

17 °) पि ( लष्न्कु" &1) शक्त (0 तदा). 8. शौनक 
( 0" ध्वीमता ). 

18 °) 11“ आचन्दराकग्रहं भूमिर्‌ --°) 8 यदि, ध 
षति (५ पि). *४8 2.8 101. 1, 2 62, 8-5 2.५ भवे. 
दियमसंश्षयम्‌ -- °) 2 तु न (1 ४४०७ ) 10, अपौरः 
वाणां तु मही. -- ^€ 18, 18 ( ८४१६, ) 108. 

1856* ततक्िषूपविष्टेषु सदस्यैः सह शौनकः ॥ 

00०ाण्प 00 10 1.5 4 पि ए 7020 701, ४, 8 ५ 62 
1 8 1018817 -- ८11८401; 0 ६6 16 182. -- 1९१४ 
11019 ठ 10040 12 ए 8 ए 81 18 ५ -- 6९8141४५ 
४2 8 82 3 08 ण भविष्यम्‌ -- 44 १40८ = 9 8 ५ 
वश्वानुकीर्तनम्‌, 2? 08 परिक्षितवश्ानुकी्तैनम्‌, 7 हरि 
वश्रानुकी्त॑नम्‌ , 11 जनमेजयर्वश्चकीतनम्‌ , 1४ © 8 जनमेजयः 


वैश्ाधरीकीर्तनम्‌ = -- 40 १५ = ( पा€३, फणवत8 ण 
001) ; #2 8 {252 186, 78 204, 0*+ 185, 1 68 166, 


01. 5 268 ; © ‰70 ; 2 4 228 -- 61010 १०, 09. {282 

+ {8; 38 19 

~~~ .41४€# +€ ५.गणुाता), &1 २6५५ ‰ 1४88946 रला 170 

4.10. { ( 9, 40 ). 
दिवश --96 


115 


2 1118 411 18 1118810 170 (8 (५ र 1] 99 21); 
10 9 (भ ४] 110 21), 9 ५ (म ₹ 1 118 44) णव 
४130 11 [४1 8 (2 र ] 114 1). 


1 ‰" दृष्टो (ग उक्तो) -:) 11: च खिलानि (० 
निखि ) -- ° ) ४१ यथा प्रोक्तानि तथ्यानि 

2 °) र 23 प 8 015 6 (पण्य ) 0५ एः अमितम्‌ 
(10 अगु) 71 9 18 5 तद्धासुदेवचरितम्‌. -- ४) 01 
इ तिदस महाततम्‌ -- ° ) 126 प्रीणव्यभ्रतवस्छर्व -- 8 11 
०८ १०4० --) 14 भि ए ए 78 96 6 -वि- (ण 
-प्र-) ए: 0: सर्वर्षं पापनादनम्‌ -- 4४6८ 2, 11. 2 ५ गि 
# 8 {7 1)8 {)2-6 1103 

1387* सुखश्रन्यतप्रा धीर मनो ह्ादयतीव नः । 

[ 98 83 83 सोते; 70 वीर्‌ (0 वीर) पि प्र 15-6 
सुखश्राव्यतया वीर ( 6 सौते ), 3 सुखथत्यन्तसा धीर (0 ° ). 
181 मे ; 8 वः (10 न. ) | 

3 8 0101. 8(9 # 1 2). 4 © ० 3 जव ०, 
8 -- ^) तएलापल० -- ° ) 23 श्चुसवाख्यानकञुत्तमम्‌ ; 
7 ० 08 श्युल्वा चाख्यानसु" -- 12 ० (छण ) 3°-4 -- ° ) 
0८ सत्रयागाद्‌ (" सर्पैसत्राद्‌ ) -- -^1॥€८ 3, नि 13. , 

1558* यदारभत पारिक्ित्तन्मे कथय सुत्त । 

4 8 01 0, 4५ (मा ए] 2) 1 तष 42 (ज 
ष 1 3) &1 8 जप ( स्कृ ) 4 मा {€ १, + ०, 
(190 )4 ग 9 62.5 ण्णा 40, 4 00 6 क्ल --*) 
पि" ए" 89 00708705 स नृप (० चृपतिः) --°*) 8 
शरुखाख्यानकमूत्तमम्‌ ; ५५ श्चुषवा चाख्यानसु. -- 80076 4०, 
@५ 118. सूतः ~ 2) ४2 क्षमवत्‌ ; 19 01, ्ाहरत्‌ (णः 


~~" 764 ~~~ 
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सौते किमकयरपथारसपसत्रादनन्तरम्‌ ॥ ३ 
सूत उवाच । 
जनमेजयस्तु कृधतिः श्रुत्वाख्यानमनुत्तमम्‌ । 
यदारमभत्तदाख्याखे सपेसत्रादनन्तरम्‌ ॥ 9 
तसिमिन्सत्रे घमाप्रे त राजा पारिक्षितस्तदा । 
यष्टुं ख बाज्ञमेषेन संभारादुपचक्रमे ॥ ५ 
क्रतििक्पुरोहिताचार्थानाहूयेदयुषाच इ । 
यष्येऽहं बाज्ञिमेधेन हय उत्सृज्यतामिति ।॥ & 
ततोऽस्य विज्ञाय चिकीषते तदा 
कृष्णो महातपा सहयाजगाम । 
पारिक्षितं द्रष्टुमदीनपच 
दैपायनः स्ैपराबरज्ञः ॥ ७ 





आरभत्‌). 7: भाख्यामि (० स्ये). (4 यथाह तत्तथा 
ख्याय . 

5 3०८6 8, 212 "८१ सूतः -- ^) &1 प 08 ; तौ 
(0 स॒त्रे) -- °) ४1 पारिषक्षितिस्‌ (० (तस्‌) -- ^) ४ 
28 126 सयष्टु (0 यष्टुं स) &1 दहित वाजिमेधाय, 7 2 © 
४-5 वाजिमेधेन वै यष्टुं -- 04 ० (शुग्‌. ) 5-6° -- * ) 
४8 55 समाराय (0 रान्‌). 41 संप्र (५ उप ) 

6 24 णण, 6५०० (५, फ 16) --न) 1.3. भि 


1014 1084 [4 8, 5,6 0, 8 114. 4 हयम्‌ ( 10" हय }., 


7 2) 7५ [आजगाम ह (८ [आजगाम ). --°) रि 
चैतम्‌ (0 व्रष्टुम्‌) 3 अदीन (1५ सदीन- ) &1 ¶५, 9 08. 5 
-सत्वो ( 2०" -सस्वं ). 

8 & ५9. ( एश ) 84109. -- ° ) ४1 -पायारिकं (ण 
सनं ). 1: अर्घपाद्याचमनं दा ( +एएलप्यल० ) ; पिः अर्या 
यमासर्न दत्वा), ४० अर्घ॑पाधादिकं कसा ; ४» भर््याद्यथासनं 
दश्वा. -- ^) 9 1  शाद्लवित्‌ ; 72 तं मुनिम्‌; 7 तत्वतः 
(10 ज्ञाल्लत, ). 

9 &! 0 9(. 7 18). --५*) © ह्षित्तौ (£ 
भित ) --?) ४१ तांस्तु (£ वस्य ) 7 ०.5 715 सदस- 
( 11 हंसत )स्तस्य शौनकः ( (०0प0), 9 61 ५,8 सदस्यैः 
सह शौनक -- 20 9०५, 149 + ऽप084, ; 

1589* ततस्तेषूपविष्टेषु सदस्यैः सह शौनक । 
[0 1556*. ] 
-- ° ) 168 7 चैव (0 चित्राश्च). -- * ) 9 0; -संमता 
{ऽ ४8 1:-5 -संप्निताः (0 -संहिता. ) नि 31. 9 ( 0४1 


76% 


हरिवंशे 


भविष्यं 


पारिशितस्तु नृपतिर तस्पिमागतम्‌ । 
अध्यपाद्यासरनं दा पूजयामास शास्तः ॥ ८ 

तो. चोपविष्टावभितः घदस्याश्तख्य शौनफ । 

कथा वहूविधाधित्राथक्रति वेदसंहिताः ॥ ९ 

ततः कथान्ते बृपतिश्वोदयामास्र तं मुनिम्‌ । 
पितामह प्राण्डवानामात्मनः प्रपितामहम्‌ ।॥ १० 
महाभारतमाख्यानं बह बहुविस्तरम्‌ । 
निमेषमात्रमिव म शुखश्रव्यततया गतम्‌ | ११ 
विभूतिविस्तरकथं सरधषां वै वशस्करम्‌ । 

त्वया त्वभिहितं बहमञ्शह क्षीरमिवाहितम्‌ ॥ १२ 
नास्रतेनापि तृप्तिः स्याद्यथा खगेसुसेन बा । 

तथा तृश्चि न गच्छामि श्रुलखेमां मारत कथाम्‌ ॥ १३ 
४3 1 {९>॥ ) 8 चक्रव दा्थसंहि( 12 > मिता", ~ चातु- 
ठेद्यभस्मिता , 41 9 @ ऽ ४: + चक्रुर्तेऽमरसंनिभा 





५ 


10 &1 0, 10* (५ र 1 8) ^) 24. 1 
स चपः (1८ नृपतिर्‌ ) -- ¢ ) 41 [८ 11 5 1#4 नोदयामासं 
( 1, चोद) 11 तवषिम्‌ (1 मुनिम्‌). 


11 ००८ 1]; ४9 [6 173, जनमेजयः, --) {18 

भाख्यातं (+ "नं ) -- 0) पि ( 6०८०४ 41) श्रुति (ण यहु- ) 

) 161 9,५ ति 0703 ५ 6 01 (45 1५. + अपि; 11 प्रति 

{५7 दव). ६1 तण से) ¢ ) 103. ४.0 पु (1, 86 
04, 4 -्ाम्यत्तया (0 -श्र' ). 7“ सुखश्राग्धमिवागतम्‌ 

12 ¢) &1 (५ -धिस्तार- (५ -विस्तर-). £ प ४2 72 
08 9-9 1 + करं; 65 -गतं (५ -क्थं). 79; विभूति 
विस्तारकरं -- " ) £ पूषा च, 01 1261 4 ५ र पूरवषामे 
114 सप्रषां मे (५ धावै) --) 4 च कथितं, ८1.9५ पि 
# 3 {71 {१ [1-3, 5 ॥ (६1 सुत्रिहित, 1५५ 1), मवि" (0 
त्वभि ), 1 (43-5 ‰¶2 ५ पूर्य 70" ब्रह्मनु ) 1 त्वया व्यचष्ितं 
पूवर -- ^) 128 मुखे (० दद्धं ) 71. ४ 61 +, 2 + [रपि 
तम्‌ ( 0" [भाहि ) 

13 ^) पिर ण्ण , 9.5 1) तु(णन) [रिह 
{010 ° 1- 9 जश्रतेन न वृतिः स्यात्‌ -- ४} {८ (1 -सुख- 
ऽपि (0? -सुखेन ) ¢” यथा सर्गे सुले तथा. -- ^) 13 भमि 
ष्यामि ; 12 ऽ तु (° च) गच्छामि (4५ नगः) ~-* ) 41 ४8 
133 ५ दुण्वानो, ॥\: श्चुत्वेन, 0: श्रुन्वेयं; 1.2 (41. इ 
119, ५ संद्ण्यन्‌ ( श्रुखरेभां ) 

14 ^) 0: सर्वस्तु (1 क्षु). ~ °) 9 + ( प्श, क 


ज्व 
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जनमेजयप्रभः ] 


अनुमान्य तु सधे एच्छामि मगधमहस्‌ । 

हेतुः इुरूणां नाश्चस्य राजघ्रयो मतो मम ॥ १४ 
दुःसष्ानां यथा ध्वंसो राजन्यानाघ्ुपणुवः। 
राजघ्यं तथा मन्ये युद्धाथुपंकस्ितम्‌ । १५ 
राजघ्यो हि सोमेन श्रूयते पू्वैमाहूतः । 
तस्यान्ते सुमहद्युद्धम मवत्तारकामयम्‌ ॥ १६ 
आहृतो वशानापि तस्यान्ते स॒महाक्रतोः । 
देषासुरमभूद्द्धं सवभूतक्षयायहम्‌ ॥ १७ 
हरिशन्द्रस्त राजपिरेतं क्रतुमघप्रबान्‌ । 
तत्राप्याडीनकमभूचचुद्ध क्षत्रविनाक्चनम्‌ । १८ 
ततीऽनन्तरसार्येण पाण्डेनापि दुस्तरः | 





-- “^ ) > 5 हतु (0 हेतु ) 
--^) 71 2 01; महा्तुः , 


10 {61 ) इह (ग अहम्‌ ) 
1 वरास्य (०५) (0 नाः) 
५5 मखोत्तम. ( ५१ मत्तो मम ) 

15 ^) ५2 2. ध्वसा, 7 68 ध्वंसे (0 ध्वमो). --") 
41 9 05 ज राज्याग्रा( ४2 "मचा णाम्‌ (10 राजन्यानाम्‌ ) 
+ 7 ४2 812 0 उपषवे (0 व.) © ॥* राज्याग्या 
णाञुपशवे --^) 81 7711 राजसुयस्‌, 7 ५ सूये (0 
सूयं ). 

16 °) 03 स्तूयते (01 
10.6.18 , 

17 03 00. 17.182. -- °) 70 [आद्य (0 [अ]पि) 

2) 1 पिज महाक्रतौ (ग प्तोः) --°) 1 8.4 पि 8.4 
72 4. ४.4.: महा-, 1 ४ महद्‌, 71 3 05 तदा, © ५ 
त्था, 0५ 2 + ततो (107 अभूदु ). ४ वासुदेव मह दुद्धं (5५) 
-- ^ ) ४ 01.85 ५.५ भभूद्‌ (ण सवै-). ए ४४ 
-भयाघदहम्‌ (0 -क्ष ) 

18 73 ०, 18 (छ ४.1] 17), --") प प्.8 
2 कतुमेचु( प, “द )पाहरत्‌,. ए" कतुमेनञुपाचरत्‌ --° ) 
४8 06 तस्य्र (10 तन्न) नि *2 111 03 02-५ नाम्‌ (0 
भभूदू ) > ४ तत्राप्य( ४ श्या )रीबकं नाम, ए ्याडी- 
करं नाम, 2. प्यामीरकं नामः; 1 प्यादीबक नाम, 1 
(५०६ ) तस्य व्य्ररीकन मवद्‌ › 42 ०० प्ण -- ° ) 7४ सर्वः 
(10 युद्ध ) {स प 8 #। 2 {1 2  ( €छन्6ु0 15) क्षुधि 
(0 क्षन्रवि- ) भै" युद्ध क्षत्रविद्यारदम्‌ (510 ) 

19 ^“) ५5 अतो (ण ततो ) ६1 8 2४ + ततोऽनस्त्‌ 
रमिण . - ०) 11 2 + च2,१ ५1.22 7 08 0+-6 212 
(भशिः (1५ (पि). ५. 123. पाण्डषेनातिबिस्तरः ; ४३ 


श्रू ). -- 05 76045 1617“ 0 


भविष्यप्व 
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महाभारतश्हारः संभृतोऽभिखि ऋतुः ॥ १९ 
तस्य मूलं हि युद्धस्म रोकक्षयकरस्य ह । 
राज्यो महायज्ञः किमर्थं न निवारितः ॥ २० 
राजये दयसंहाये यक्ञाङ्खेय दुरासदैः । 
मिथ्यप्रणीत यत्नाङ्घे प्रजानां संक्षयो घुघः । २१ 
भवानपि च सर्वेषां पू्येषां नः पितामहः । 
अतीतानागतज्ञश् नाथुश्चादिकर्थ नः ॥ २२ 
ते कर्थं भगवन्नेत्रा बुद्धिमन्तश्युता नयात्‌ । 
अनाथा छयपराध्यन्त इुनेतारश्च भानषाः ॥ २२ 
व्यास उवाच । 
काठेनाघ्य परीतास्ते तव वर्स पितामहाः । 


-तिदुस्तरम्‌ ©+ ८ पि दुस्तरम्‌ -^ˆ) &1 8 39 8 28 
22 संभार" , 5 -संभूती , ७५ -संहरे (४ संहार) 9 14 
महाभारतमारब्धुं , 3 जह तोऽन्र महाभाग , 4 1 9 81 
2 08 5 महाभारत आरंभ (9 रन्ध ), 71 आहतो भारतः 
संभारं (1761610 ) -- < ) ४8 125 संमूतोऽञ्चिर, 1 2 
01 55 42 ५ ध्युती बहिर्‌ ( 0 सश्डतोऽभ्चिर्‌ ) &1 (अध्वरे 
(10 क्रतुः ) 

20 ५) पः ८8, 79 61 सु-(० हि) & विः 
00 8121-५ 0 तद्र( 28 सतस्य मृं युद्धस्य (प, ड हि), 
5 तदस्य युद्रमुखस्प -- ˆ ) + -परस्य ( 0" -करस्य ). 
--) ¶1 361 55 2 +अनि( 2. नलति वर्तित (ण्न 
निवारितः). 

21 “ ) 9५ 02 [अ]सहार्यो (10 "हार्य ) . ए मि 2 7४ 
2 ५ 5 (1 0५ राजसूयो दयसहार्यो ( 1९2 > यैर्‌), 7५ 0 
8 5 ४ ५ श्यो ह्यनाहार्यो -“ ) 141 ४ 4 {2-5 दुरत्यये ( 2 
यः; 08 ध्ये); ६9 नि 2 00 15 11 8 दुरन्वयं 9 © 8-6 
1४ + दुरानयै ( "7 सदै ) ४? यज्ञाङ्गे, स्वाङ्ग सरैः, ४४ 
0०प्प -- ^ ) तिर बुथा- ( 0 मिथ्या ) 7 भिभ्य्ाप्रणिहिते 
यज्ञ ( 070९1616 }) -- ^ ) पिः 03 1 01 ध्रुवम्‌ ( 0 
ध्रुव. ). 

22 ५) 00 प्र (णः नः) ए \ पूर्ेषां न प्रपितामहः 
( 18{061064710 ) -- ° ) मिः अतीतमागवतन्तिनं . - र ) त 
01 55 2 + तयैवादिकरः प्रसुः ( ४: \ शश्च यः). 

23 ^) {8 पि १87)" 708 1) तेकथं मवता नेत्रा; 7) 
ते तथ्यं भवता नेत्रा, 03 ©8 ते कथे भवत्तस्तत्र . -- ˆ ) £ 
च्युताश्रयात्‌ , 3 1: श्चुतान्विवू (0? च्युता नयात्‌) --“ ) 
४1 स्व्रक्नेतारश्च, 3 13 विने" (0 कुने' ). ४५8 81, 9 (पपषष) 


--- {89 ए 
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न मां मविष्यं पद्रचुनं चापरो ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २४ 
निःस्ामयथ्यं च पदेयामि मव्रिप्यस्य निवेदनम्‌ । 
परिह न शक्ष्यामि कारनिष्ठं हि तां गतिम्‌ । २५ 
स्वया लिदमहं पृष्ठे व्ष्याम्यागन्तु भावि यत्‌ । 
अतश्च बरवान्फालः श्रुखापि न करिष्यसि ॥ २६ 

न संरम्भान चारम्भान्‌ तरे खास्यसि पौरुषे । 

टेखा हि कारुरिसिता वेष दुरतिक्रमाः ॥ २७ 
अश्वमेधः क्रतुः रषः कषत्रियाणां परिश्रुतः । 

तेन मिन्‌ ते यं बासभो धपयिष्यति ॥ २८ 

यदि तथ्छक्यते शजन्परिहतं कथचन । 





10° पाथिवा (0 मानवाः ) 

24 78 010, (116 एला ७५ एष्प्क़ १५००४६८ -- ^ ) 11 
१,५ि प्र. 2 8 7 व्‌१,2 © 5 11५. 4 वि-, 18 हि, ४8 तरे 
(० [धाद्य) --°) 9 ४8 83 08 01 9-5 पूे-; 7 पू; 
71 9 स्र्व- (0 वस्स). < ति 8 श्रा 2 1 9 00 71 
सर्वं एव न संदाय ) प ( रव्श्‌ # ) प्रच्छन्ति (0 
पम्रच्छुर्‌ ). --“ ) 2 तथा (नच) 

25 ° ) 19 03. ५ परयन्ति ( ५" पश्याभि ) < 1.9 ४ 5 
12 128 10)1,4 6 साम्य वचनप(येण्चप्रप-; ४5 46 न्‌ 
च प )दयामि . -- °) ए ४ ४8 7 0४ निवतैने ( ^ लम्‌) 
प\ निचेकानम्‌ ; 7.2 ८ 8 निचेदने ( ८ "दनम्‌ ). --“) 
1,8.५4 9.8 #1 1 00 108 01.9.46 काक्या हि; चि 
द्रक्तोयि, ‰ {73 5 1: दाक्यामि (8८), *8 शाक्य हि ( 0८ 
क्ष्यामि ). -- °) £" निर्माणिक्ां ; 71 08 2 निष्ाहितां; 
४ -निष्टापित्तं; त 4 5 ४, -निर््रापितां (10 -निष्टाहि तां, 
81 काटनिन्मान्ता गसि (१०); ९ भ,8 1.9 7 ५ 00 08 
11--5 कारेन विष्ठिता ग( 8 7:12 मति. 8 5४ 3 
कारनिर्माणिका गति". 

26 £) 8 ४१83 18 1, 2 2. 3-5 4 ५ त्वहमिदं, 
४ हीदमिद्रं ( ५" चिद्रसह ) -- °) 7० एतत्तु ( आगन्तु ). 
४४ वक्ष्यमाणे तु भावि यव. -- ˆ) 1 षवद्यं ; ^ + ततस्तु 
(20 अतश्च) 4 (5, 04 98 1 +८२{ ) भगवान्‌ ( 0 
बर" ). {४ ततस्तु भगवान्कछाट.. -- * ) 1" करिष्यसे ( ०" 
सि) 

27 ^) ४8 71 01५ + संभारान्‌ ५" संहारान्‌ ( 0" 
सरम्भान्‌ ) . 13 ०7 चारम्भान्‌ ¬; ४ नसंमारयानं चारम्भा 

2) ४8 (9 01 ५,५ (+ [एव (ण्व). 08नवच स्या 
सति पृषे 2) 1 ४५४ 9.5 सर्वधा; ५.8 ४1 
8" सर्वेषां (५ वेखेव ). 9; -क्माव्‌ ( ण क्रमाः; ) 


हरिवंशे 


[ भविष्यपव 


दवं पुरपकारेण मा यजेथा्च तं क्रतम्‌ ॥ २९ 
न चापराधः शक्रस्य नोपाध्यायगणस्य ते । 
तय बा यजमानस्य कारोञत्र परमेश्वरः ॥ ३० 
तस्य संस्थापनमिदं काठस्व वश्॒वतिं प । 
तत्प्रणेयं निवोधख त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २१ 
यथा यष्टा नूपः खगे गमिष्यति युगक्षये । 
तथा यज्ञफटानां च विक्रेतासे द्विजातयः । ३२ 
जनमेजय उवाच । , 
निवत्तावश्चमेधस्य किं निमित्तं भविप्यति । 
रुला परिहरिष्यामि भगवन्यदि शक्यते ॥ ३२ 


व क प भी 





28 ठ ) 1८2 7\ परतप ( " परिश्चत ) -- ° ) £ ४४ 13 
1 3 8 १2 यक्तं ते ( 0 ५८18]. ) , 41 तं यकत. 


29 ^) &1 ते सेचते, म: ते शाक्यते (£ तच्छ) 
यदिदं शक्यते राजन्‌ --" ) ६3 72 2 प्रात-(" चतं). 
11, 9 61, 85 2 ५ न चाक्षि्तो भवेत ( "2 स्प्रभरु ). 

| 30 ५ एकप वहणश्ुू€तै 6 (व छण (षा ) 50०. 
-- ४) ¶ ५3 + नोपाध्य्ायस्य गण्यते, -- ७५ ५1४. 50-3%५. 
--^) 2 4 प्र०,3 [9.9 0५ 1)8 +ननचवा); 100न चैव (0 
तव वा). -*) ०.9 ५2 1 कालोऽत्र दु ४४ 8 2, 8 
08 हि दु- , 72: ऽतिदुः }रतिक्रम 

3] (4 0४, 31 (५, ४ 1, 30), -- ^) > संक्लापनम्‌; 
14 पि ४1 8 100 05 015 संस्थाकतस्‌ ( 1" "पनम्‌ ) -- °) 
फ ( क्ल, &1) कालस्य परमेष्ठिनः. --५2€ 310, ॥ पि 
प्र ए {2 ९४ 32 2606 31०५, 79 13, वैदपायन ५) 
ए प्रायेण, 1९8 1702-8 प्रणीतं (0 भ्रणेयं). *५ 1; 128 
निबोध रव, 1 9 © 3.४ "दं (ण धसव). ४1 तस्रमाणे 
महाबा . -- ° ) £" ए >, मैषटोक्ये सन्राचरे 

32 4० 8१० (५ 1 30). कथ. + ० 3. 
रिप 01९५4 32 लाः 31 -- र) (पि ४ 2 
128 12-9 यथादृष्टं ( रि "सृष्टं, 19 दिष्टं) प्रजासर्ग; 7, यथा 
सशष्टः श्रजासर्गो -- ° ) 11. ४ 61. + -परस्यापि , ©: -फरस्यापि 
(£? -फरानां च ) ५१ तथा यज्ञे परस्यापि. -- “ ) 7, ७, 
8,  विधतिारो (70 चिक्र ); 

33 ष ०८. +€ पलं ~+) तः अ्रबृत्ताव्‌ (0 निः) 

=) [९ क भ्1.9 1.4 9 13 71 2.४ 5 मन्यसे (य 
शक्यते ) 

3 °) #&*+ विभो, 1 (८, 8. 5 74०, ५ पष्ुत्‌ (० अ्रमौ ). 
४1 ब्रह्मणापह्तं विभो ; 8 ब्रह्मकोपाभिततेमसा ; 1" ब्ह्मछोकषकतं 


~~ 76¢ ~~ 
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व्यासस्योत्तरम्‌ ] 


व्यास उवाच । 

निमित्तं भविता तच ब्रह्कोपकृतं प्रभो । 

यतख परिदम तदित्येतद्द्रमस्त॒ते।॥ ३४ , 

त्वया धृतः क्रतुैव बाजिमेध॑ परंतप । 

कषत्रिया नाहस्यिन्ति याबद्ुभिधरिप्यति ।॥ ३५ 
जनमेजय उवाच! 

निधृत्तावश्वमेधख विप्रश्ापाभितेजस्ना । 


क (क क 


अहं निमित्तमिति चेद्धयं तीव्रं च जायते ॥ ३६ 
कथ कीया संयुक्तः पुती मद्विधो जनः 
रोकानुत्सहते गन्तुं खं सपाज्ञ इव हिजः ॥ ३७ 
यथा द्यनागतमिदं दष्टमत्र प्रणाश्चनम्‌ । 


महत -^) &1 वर्तेथा , ए 8 22 3 [1.4 61 5 4 
यतेथा ; 23 यजेथा ( 0" यतस्व ) 11 3 ५ मि 19 81 7 
703 722 ; 2 यतेथाः परिहर तम्‌ ( पि1 731 700 72 त्वम्‌ ) 
-- ® ) 1 21 8 ५ [षव (णः [एतद्‌ ) 

35 म) &1 124 पि 3 0 781 ४-6 सया बु( 2 2 
7081 -3+-9 -स्यान्र न्तं (28 कुतं ) क्रतु चेव, 8 ¬ त्वया 
क्रतं कथ चैव ; 75 त्वय्यावर्तं क्रतं चैव -- °) 9 मि ४18 
87) 11 ¢ ४2 वाजिमेधं, ४2 ४५ मेधे (0 मेध ) 
-- °) 1 विनष्यति (0 धरि ) 

36 5) ( चलल्‌ &) बह्म (0 विप्र-) --) द 
( द्व &1) मे (४० चेद्‌ ) -- ^) मि ४1 282 3 79 06 
मयं व्रीडा; १8 ण 9 01. 8; 142 ५ भ्यं पीडा; 728 भदे 
तावच्‌ ( छ? भयं ती) ऽपर (णच) 8 मयप्रीलयान 
जायते 


7 >) 8; ह्यनश- (0 ह्यकीर्या) 1 © संयुक्त, भ 
प्र] ? {9 08 016 युज्येत 01 युक्तश्च ( 0" संयुक्त ) -- ^) 
गप 9 01 8-; 1 ५ नरः (जनः) --*) 21 भ्खे({प्खं) 
7081 ( ९१ ) द्विपः (0 द्विज ) 8 (०५"& ,) ब्धपाश् 
इव द्विपः 

ॐ ^) 1 दषा, 615 द्रष्टु; 1. ५ दृष्टम्‌ ( 0" र्द ) 
ए) ५ पि ए 1); यथागतमिरद द्श्टं ( 1.4 द्रष्टं ) ) 1 ५ 
मि 1): ततो मन्न-; 8 71 8 दष्टं सत्र , पि ४1 0 दष्टमात्र-, 
४५ तस्मे मच, 7" 0. षं मत्त. 081 दष्टमच्न , 2 दृष्ट 
नान, 06 ( धथ ५५ ) दुष्टमसय; {2 64 5 2 इद्मन्र ; 4 
रदं पुत्र (८ दृष्टमनत्र) --“) चै" दयते ( 0 यज्ञस्य ) 
~) ए दि प > 7 708 11. 4, 5 71 यज्ञस्य; 78 व्रतस्य; 
4४ 0५ 14 यद्यस्य ; ४ यद्यू (10 यद्यस्ति ). > यज्ञ्य 


भविष्य 


| 115, 48 


यज्ञख पुनराव्रति्ययस्याश्वासयख माम्‌ ॥ ३८ 
व्यास उवाच । 
उपात्तयज्नो देषेभ्यो बराह्मणेषु निवत्स्यति । 
तेजसाभ्याहूतं तेजस्तेजस्येगावतिष्ठते ॥ ३९ 
ओद्धिदो भिता कशित्सेनानीः काश्यपो दिजः । 
अश्वमेधं कलियुगे पुनः प्रयाहरिष्यति ॥ ४९ 
तयुगे तरलीनथ राज्यमपि ऋतुम्‌ । 
आहरिष्यति रजेन्द्र श्ेतग्रहमिवान्तकः ॥ ४१ 
यथाव मनुष्याणां कदेणां दाखते फलम्‌ । 
युगान्तद्वारप्रषिभिः संतं पिचरिष्यति ॥ ४२ 


ॐ 


2८ 11125 
तदाप्रभृति हाखन्ते नृणां प्राणाः पुराकृतीः । ९322 


ज्तपयस्र मे 
39 -41{+€ा' € ए , 2 1 3 1718 
1560* विहितो यज्ञ एषोऽत्र देवैश्च बाह्यणेरपि । 

०) क ए 3 0 3 71 ऽ~5 देवेषु, 32 वेदेषु (0 
देवेभ्यो ) 7 01 उ अयंच यक्तो देवेषु --^) 9 00 , © 
ध + ब्राह्मणेभ्यो (ः वु) 141. 5 5 [उ.पपस्सयते, 
2.8 पिर 1 01, 8, + निवत्स्यते, ५8 निवर्ते; -2 तते 
( {0 स्यति ) # ब्राह्मेभ्यो निवरस्स्य॑ति, 7 देवत्वं च 
गमिष्यति -- 1४ 61 + ० ३9० -- ८ ) &1 [अ]म्यारतं , 
1. + चि 05 68 + व्याहद, ६2 8 ४) 132 ऽ [734 1331 
01-+ [अभ्याहत , 2 ४2 8 व्याहतं, 11 4: ह्याततं, 05 
ह्याद्मक्छ (५ [अभ्याहतं ) -- ° ) 81 ४8 02 571 ©: 12 
-तिष्ठति (0 ते}. 

40 ०) 1 + 12; अद्धिजा, 2 3 1:8५ उद्धिजो, रि 
7४ भौद्धिज्ना, ४४ 8 ७5 ४ + उद्धिदो, 7: अद्विजो, 7 
91 8 4 उद्धिन्ने (० भौदधिदो ). -- °) 2 ४8 2 8 2 ५ 6 
19 © 8-5 14» सोऽश्वमेध (० अ) -- 2 ) ए पुन. म्रत्याहरि- 
ध्यते ; 7४ (1 5 ; पुन. म्रल्ानयिष्यति 

41 81 91 0 ( ४] ) 41-42 -- ^ ) 1 ५ तद्युद्धे ; 
1 तक्रे , 7» योगे वै , 75 ( षग ) तद्योगे (0 तद्युगे ). 
1 + तदन्तर्छीनिमपि (>+ थ) स --) &5 0; राजेन्द्रः 
(0 न्ध) - > ) 1९8 ४8 38 8 28 121 5 श्वेतं (£ श्ेत-). 
10* ( ८५१६ ) कार्यपोऽषो द्विजोत्तम 


42 81 4 प, 42 (ण र 1 41) --*) © -फल; ५४ 
बस्छी (0 -बरं ) ~ˆ) 2 दाप्यते, 7 धास्यते (ग 
दास्यते) -- °) नः संब्ृते; 70 तो; 2 08 + संत्यक्त (0 
संवृतं ) 12, संश्रुतं विवरिष्यत 


-- 165 - 
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विनिवरिप्यते रोक दृत्तास्तो ब्रत्तिमस्छपि ॥ ४३ 
तदा सष्ष्मो महोदर दुस्तरो दान्रमूलान्‌ । 
चातुराश्रम्यशचिधिरो धमः प्रविचहिष्यति ॥ ४४ 


हरिर्वशे 


[ भविभ्यपवं 


तद्‌। द्यस्पेन तपसा सिद्धि यान्ति मानाः । 


निक (भ (तिनि 


धन्या धम चरिष्वसिं युगान्ते जनमेजय ॥ ४५ 


इति श्रीहरिवंरो पञ्चदशोत्तस्दततमोऽध्यायः । ११५ ॥ 


११६ 


जनभजय उवाच | 
आसने विप्रकृष्टं घा यदि कारुं न विद्महे । 
तखाद्रापर वेष्वसाद्युगान्त स्प्रहयाम्यहम्‌ ॥ १ 
प्रप्रा वयं हि तं कालमनया धमेतृष्णया | 
प्रप्ा वयं च धमं खं सुखमस्पेन कमणा ॥ २ 


43 ^) ४ [+ ( पह 83 0 {€} प्रचुत्ति (0 
-प्रश्चति ) 1: दास्वल्ति, 06 ("£ ) रोकेऽस्मिन्‌ , 11 3 04 
5-5 हृष्थन्ति (†0 हास्यन्ते) -- ४) £ यतात ; 11. + 128 
पुराङ्कतम्‌ , £ 2 ४ पुरा करता , 12* (50 ८ ) पुराक्रृति 
(107 तीं ) 1 2 5 2 > नृणा प्राणायुराकरति, (1 42 4 
तीः) (&५) --^) 1 8. + 2 3 ४ 31 2 1 5 01 एन 
(0 चि-) २०९ चि( 09 चिनि वर्तिष्यते रोक्रो 
&: वृत्तान्ते नरैकेषिव , ए : पि 20 चरत्तान्तो वर्तनेष्विद( 12 
व); &2 12 (्णाण्प]), 3 ४.8 + 01 8 ५.० ब्रृन्तास्तो 
( 8 “न्ते ) वर्ते लिह, भ न्तो वर्मिततस्त्विह , ४ 129 124 
बृत्तान्ताधतेने( ४: रतते-, * -र्तिते }ध्विह 

44 ०) ५8 विस्तसे, 1 2 1.4 5 प + दुश्चरो ( {07 
दुस्तरो ). -- ° ) १.२ अरति , 08 परिः (म प्रवि). ४6५ 
चरिष्यति (£ ८" चकि) ८ 1) श्रै परि(1)" प्रति चरिष्यति, 
71 घर्मै" प्रविवरि', 7: धरसुप्रिय भवि 1; धर्मैश्च प्रचरिष्यति 

45 ° ) 126 [अं त्पद्प्रेतन (0 द्यः ) 1९1 मनसा; (1, 9 
1 8 + 12 4 कारेन (10 तपसा) --) {दि प) 9 229 
9 09 1: -; म्राप्स्यन्ति (७ यास्यरिति ). -- ˆ ) 73 धर्म्या 
(0 धन्या ). £ धर्म; ए? धर्म्यं (प घर). 1161 8~5 2 
करिष्यन्ति (५८ च ). + धर्माधर्मं करिष्यन्ति. 

000 8 1 (2 1, 3 10185111 -- ९1४0८01 ०/206 
210१८ = 1)52 0 ~ 160८107 0 14 = #2 8 3 {20 38 
101, 8, -- 57 कव * 1 (1 8 + भि 8 7 15 7, 
, ५, 4-8 14. ५ भविष्यम्‌; 1 भविष्योत्तरम्‌ -- 4॥1/. १०८ 
9 61 8 जनमेजययक्तारस्भे ऽ्यास्तवाक्यम्‌ , २००४५ 60 लन्‌- 
मेजयप्रश्च, . ~~ 4५4. 1५0 ( ४८९७, 07५5 01 00 ) ; 8 
78; $ 189; ५४ 109 181; 72 188; 1177; 728 204; 





रजासपुरगकर युगान्तं समुपथितम्‌ । 

प्नं ध्ेज्ञ निमितै्वक्तमहसि ॥ ३.८ 
सूत उवाच । 

पष्ट एष भविष्यस्य गतिं तेन चिन्तयन्‌ | 

युगान्ते पू्रूपाणि भगवानव्रधीत्तदा ॥ ४ 


~~ ~ =--------~न---------~-----------~-न-- + --- ~ -----------*-~ +" 


(1, ४ ‰79, 5 260, ©" ‰7] , + 


7५ 184, 71 967, 
199 , + 200 -- &०८ ० = 16173 , प 64, 082 41; 
[28 ५ 49 


110 


£ (16 धता 1१ पाऽनवठ वा 8 (४. 1. 99. 21); 
7 (= (५ ४ 1 110 ८1), 111 ¶५ (५, ९. ] 113, 44); 
2710 150 170 {1 3 (५, \ 1. 114, 1) 

1 ^) [1 + र ४1 0.5 वा प्रष्टं, पणवा 
प्रनष्टं, 12४ वा प्रविष्ठं, © ५५०४६६५ ( {0 विष्हं ) °) 
६3 भस्पाद्‌ (णत ) +भ ४1 1.-; -विग्व॑सं; ४३ -विष्वरतं; 
22 सथ्यरांचा; 3 प्रध्वंसं, 11 1५ (0087 ) -संचिद्धः; 7 
(५ संध्यज्लाद्‌ (ण -विध्वेसाद्‌ ). ४8 १ 5 00 तद्रा द्रुप्रर 
विध्वंसं ( 196 प्यैन्यं ) 1 (1.3 ४ 912, ; भस्माह्रापरसंन्यां 
द्राद्‌ ` ) निव [९2 [3.५ युगान्तं स्प्रह्टयामह्े; 11, 02. 8--5 
112 + न्ताय स्परहा मम 

2 ‰} {दु ष् 1 771 05 01, १,5 0 1१, 9 (1. 8.5 9, 4 
तत्‌; (५ १४०१८६५ (णत). ~ ˆ) 1 धन (0 धर्म-) 

) 1 2.5 ४ [071 01, ऽश्वा 2 2 4 । 014, भ्र 
द्यात्प(7 01. 4, 5 कर्महि प)रमं धमै , दि" भादा यं वरं धर्म, 3 
03 0 आदासयामः (° शम) परं धर्मं ; 0: ०0प्णणो४ ; 0४ कुर्महे 
ह परं धम 213 कथम्‌ ( “2 सुखम्‌ ) 41 [१९५१४ 1५" 
सुखमस्पेन = 3 ( 9 ५५ 10 {९५ ) अन्येन ( 9 भह्पेन्‌ ) 


3 र्घण् 9 [९ 2.8 # 3 ‰ 1१, कौन; ; ५८९१.) 
त्ररहपायन" ५) {नधि ४1 ४ {0 01. 9,१५.४ शरासनम 


करणं ; 12४ समुद्रेगस्य करणं , --  ) 1), युमान्ते (0? न्तं), 
~~ 1५0 3५५, (1, 9 (का, ४5 ५, ५ इपर 


0. 


"~ 69 ~~ 


# 
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युगान्तटश्षणम्‌ | भविष्यपरवं [ 116. 10 


व्यासं उवाच | 

अरक्षितारो हतासो बिभागस्य पार्थिवाः | 
युगान्ते प्रभविष्यन्ति खरक्षमपरायणाः ॥ ५ 
अक्षत्रिया राजानो विप्राः चचद्रोपजीषिनः। 
दद्रा ब्राह्मणाचाश भविष्यन्ति युगक्षये ॥ & 
काण्डपृष्ठाः श्रोत्रिया हवीषि भरतम । 





1891* तस्मात्समुद्धेगकरे युगान्ते प्रद्युपस्थिते । 
-- < ) &1 धम 10 -धर्म) 15-५ पि ए 2 11 प्रनष्ट नष्ठ- 
धम च, # नष्टे च; 5 छधनधर्म च, 7१ 2 © 
8 ¡ 142 ५ "धर्मे धर्मत्व, 0७4 कष्ण १४००८९१ -- ° ) & 
निमित्त, ४" स्ते, (1 ७8 8 निवृत्ते ( 0" निमित्तेर ) 

4 र पि 8 22 18 1, 9-8 सौतिर्‌ , 7: शतैनक ( {07 
सूत ) &1 1400118, 07 4०2 -- ) 02 पृष्टवन्त, 5 पुष्ट 
स्ववेवै (0 पष्ट एर्व) ४, पृष्टमेपं भविष्ये तु --?) 
चिन्तयेत्‌ ( ०" श्यन्‌ ) 1४५ गतिं तत्त्वे विचिन्तय ~~ ए 4५5, 
1 2 1 3-5 248 87105. 

1562* एवं भविष्ये तु गतिं योगेनैव विचिन्तयन्‌ । 

72 02 + भविष्यस्य (ग प्व्रेतु) 08 एव भविष्यति गतिर्‌ 
(10 « ), ] 

--^) प (छण्टणः 81) युगान्ते स्वैभूतानां ( पिः “नि ). 
-- ° ) 1९1. + रि प्रा्रवीत्‌ ( 0" अन्न" ) 

5 °) 4४ (५ भर्तारो (£ ह"), -- °) 203 च (01 प्र-) 
~ (लः 6, 11 76४09 मप युगक्षये ( 7४ 6) प 10 
भरतषभ (17८), एदल्धप्राद्ठि ४८ 9€ 10 148 ए0"0]6€ 
10190 # 

6 0 16 पदुम 70 1, त ए 1 6, --*) पि 
भरक्षिताश्‌ ( ० अक्षत्रिया ) . -- °) 03 बकिभागख पार्थिवाः 
~ 47/69 6, 9 1115 ; 

1568 शुद्धा धमं चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय । 
11116 पला 6, 114 1805 1040, ददा 1 17 113 
1110067 {01४0९ 

7 एक 11€ दुल्प्रल 10 1 म, ₹ 1.5. --*) 1 
( 01 {11168 ) 9-# 9 ४ 33 35 1; काण्डस्प्रष्टा,, ९ 
81 9 काण्डे स्पृष्टाः, 2 ( पथ ) मस्मस्प्रष्टाः (0 काण्ड 
ष्ठाः) > श्रोचधरियाः काण्डपृष्ठाश्च. -- " ) ए ( 000 ९३ ). 
४-५ प ४70 निष्कियाणि हववींष्यथ (४ षिच) --^) 
0४ ( ०९०6 ००" ) एकपङ्क्ल्या न दुष्यन्ति . 

8 7 3 ०0 (फण ) 8 --^) ऽ नृपरा (ण 
ऽदरुतपरा ). 122 शिदपवार्तानृतपरा . -- ^€ 8०2, प 17९ , 

1४64* परर धर्म हनिष्यन्ति मनुष्या मन्दड्ुद्धयः । 


एकपड्कम्यामशिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ७ 
रिव्यवन्तोऽनृतपरा नरा मयामिषप्रियाः । 

भायार भशिष्यन्ति युभान्ते जनमेजय ॥ ८ 

राजघृत्ते सिताश्ोरा शजानश्रोरशीलिनः | 

भूया अनिर्ट्ेजो मरिष्यन्ति युगक्षये ॥ ९ 0 


833 19 


धनानि छाधनीयानि छतां वृरत्तमपूजितम्‌ । › 33 19 


-- 1 2 @1 55 [ध + 684 &न {166 -- < ) &1 मास 
सिल, पि प्र 2" 3196134 ( 1981 {छपा 00६} {1168 ) 
112 { 86000 16 }) ५ ( 00६0 110€5 ) सित्र माथा , © 22 
( 00 7151 100 ) मद्भार्यां , ©5 ( 5€५००५ ८८९ ) भव्या- 
मिच्रा (० भा्यामिच्रा) 71 भज्ञिष्यन्ति (० मवि ) 
38 15 1 ( 0०0 {1065 ) मिञ्चभाया ( 05 या ) भनिष्यस्ति. 
-- 2) ¶1 ( 00 प्राण) 9 6184 ( घ्न] 7१3 06) 
समुपस्थिते, 2 ५ (00 िष्ड (106) प्रत्युपस्थिते ( {०४ 
जनमेजय) --©1 3 5 2 + 18 करटाः {6 ए€ृल्प्र०प 
2 8५ {26 {€ 8 


186१* अस्पीदकास्तथा मेवा अस्पसस्या च मेदिनी । 
{ ©; 0 ¢ | 
9 10 9 -- “ ) {6 राञ्य- (0 राज्ञ ) एः 1५ 


-चन्ताः ; पि" 72 -घत्ति- , पि 8 चत्तो , ४8 [2 वुत्त ( {0४ 
चृत्ते) 5 राजघृत्तास्तथा चौरा, 7४ नत्तिस्थिराचारो --  ) 
व 3 चुत्तयः, ४2 8 11 2 © 5; {2 + जीविनः (0 
-शीलिनः) 08 राजानश्चौयश्ञाखिन -- रि ०४ 9 
ए रि 3 2 81 [1-5 ४८०४599० अत्‌ 10 --° ) 
एर) 4 च निर्दिष्ट-, ४ 3 28 1 8 82 71 78 [1-5 
ह्यनिर्दिष्ट, 5 05 अनिर्दिष्ट (० विष्ठ-) 11 3 01. $-5 
12 + रिष्टा ( 2 + श्रिता ) परोच्छिष्टसुजो --“) 1 भ 8 
प्र, 8 {9 ४ 03 1-5 कलौ युगे ( ण युगक्षये ) --- -4.\€1 9, 
४1 16945 16 

10 & क ० ( एषा ) 10 6(€्व) छण, 10 द 
पि 8 प्र ए1 101 ‰ 879 9० 8.10 10 + ८६५१३ 
105 {7 106 व € किलाः 6, -- ^) पि एतानि (10 
धनानि ) + ( पण्ड पापल ) [अ [छाधनीयानि (० शछाघः ) . 
02 ाघनीयानि धन्यानि -- ^) 20४ ५ ( 101 10068 ) 
दत्तम्‌ (£ बन्तम्‌) 25 अभूदिठम्‌ (0 अपूजितम्‌ ). 
-- लाः 104, ग 9 © 55 श + 1115. 

1566* नार्थश्चापि करिष्यन्ति कृषिमेव कौ युगे । 
--17\ 2 @ ५ 7694. 10°न {106 , ह पलु0€४{ऽ 10°न 246 
11 ~~ ^ ) 05 अक्रुर्स्ितद्य ( 0 'त्यना ). ८21 पतिता 
(07 ते). 1२9 1: अदुरटी{ 0; अकर्त )नाश्च पतितत; धिः 
अङ्कःसभावपतिते ; © (56५०० + 716 ) दस्सितश्च पतितो. 


~ 70 - 
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अङकुत्सना न पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ १० 
प्रनष्टचेतना मला युक्तकेला विचूखिनः | 
उनपोडशवरपाशच प्रजाखन्ति नरास्तदा । ११ 
अट्रशूरा जनपदाः रिवश्रूलाश्वतुष्पथाः । 
प्रमदाः केश्श्ुलाथ मषिष्यन्ति युगक्षये ॥ १२ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति स॒ बाजसनेयिनः । 

शद्रा भोवादिनैव्‌ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १३ 
तपोयज्ञाथवेदानां विक्रेतासे दिजातयः । 





ग + + 





व. ) {1.8 पि 71१6 गुप ( 0181 †{1706€ ) 2 भविष्यस्ति 
(0 ति ) ¶1 ( 8०८५००१ ०९ ) [अ]तंथोन्तरम्‌ , 8 5 (३९५०१ 
76 ) [अ]घरोत्तर, (७४ "गम्‌ ) ( 10" युगक्षये ) ‰ © + (81 
8660010 {446 ) भविष्यन्त्य धरोत्तरम्‌ , -- ^€" 10; 72 1008 . 
1567* भशान्तस्तापस्रा नित्यं भविष्यन्ति करो युगे । 


11 ^) न, 7: » -वेष्टना (ॐ -चेतना) & प्रनष्टवेष्टनाः 
पुसो; ४० 8 83 6 त. 2 01, ४ प्रनष्टचेष्टाः ( 06 [ प्ण ] 
वेषाः; 7 चेताः ) पुरूषाः ; 2 + प्रविष्टवे८ ४५ चे )्टना जाला 
~ 81 190प9 {0 11515 ८) 1 विभूतिन. ; 13 8 
विभूषिता ; 7 05 विचिताः ( ०८ नः ) 1 सर्वे 
&8 + 1 जना (0 उतन-) -- °) 123 प्रणरयन्ति , 72 (1.8 4 
9 जनिष्यन्ति (07 प्रजास्यन्ति) च: 9 58 तदा नराः (४ 
80810.) 2 ‰8 तदा खिय.; 72० नराः सदा. 7" जीवि 
ष्यन्ति नरास्तथा; ¢" जनिष्यन्ति करो युगे. -- ^© 11 
0४ 2 €0€%18 10 

12 &1 [४८०४ --° ) 04 6 ( एणा पादा, 28 7 दृट ) 
भश्च-; ५५ अक (810 ) (10 अह ). -- °) 1 (पषण ) वेद- $ 
+ ( पप ) माँस (० द्क्र- ) ^) {4 8 ( एणा 
८५४४ ) भग (0 केन्च-) # दुन्याश्च, 2 ° ४1 द्यूरिन्यो 
(0 द्यूखाश्च ) 14 केशद्यूा, सियश्रैव -- ° ) 9 ¶1 71 
4 6 19 ©, 4 कौ युगे ( युगक्षये ), --- -4.{{€1" 12, 78 175 


1568* अष्टमन्नमिति प्रोक्तं श्रो विक्रय उच्यते । 

चतुष्पथा ब्राह्मण इति रिवो वेद्‌ उदाहतः । 
केशो भग दति ख्यातो राजकेवात्र संदायः ॥ 

13 ¢ [ध०्पा 7 18 -- ९) पि द्विजा (£ सवै) 
18 71 11 9 61 ऽ-5 सर्वे वाजसघनेयिक्ा . -- °) 08 (५2 
6 शयव्राभि ; 0१श्ुद्रारे-, © चूदा हि (ग शूद्रा मो-) ईः 
71 3 68-5 {2 + [अपि (ण [एव ) -- >) 3 61 कलो 
युगे ; ४ ५.५ द्विजाः करो ( {० चुगक्षमरे ) 

14 18 ४1, 8 [03 ५१४, 14 1६1.3.4 पि 9 ए 0) 12)1-6 
11, 2 (+8~॥ 112 + (ष्व 14 € 1; (4 7693 14 कल 
16, -- ¢ ) 12, 2, ५ पि,१ ए [0 019 वप 0५५, 5 धः तपौ. 





हरिशे 


[ भषिष्यपर्व 


क्रतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षये ॥ १४ 
श्धदन्ताजिताक्षाश् भुण्डाः काषायवाससः । 
शद्रा धर्मं चर््यिन्ति शाक्यवुद्धोपजीविनः ॥ १५ 
शापदपरचुरत्यं च गवां चेव परिक्षयः 

खादूनां विनिदृत्ति पिद्यादन्तगते युगे ॥ १६ 
अन्ता मध्ये निबस्खन्ति मध्याधान्तावक्षायिनः । 
यथानिभ्चं प्रजाः सवां गमिष्यन्ति युगक्षये ॥ १७ 
तथा द्विहायना दम्यास्तथा पलरकष॑काः | 


क-म 





यक्ञफठानां च॒ -- ° ) रि" अवृथा ( £ प्रतवश्च.) -- ^ ) 
परिनब्रत्ता (10 विपरीता ) 

15 8 ०७, ( फा ) 1517. -- ^) 1 2 पि1 0181 
10" 1: 3 [जजिताक्षाश्‌ (7 [आजि ) -- ) 1 ४14 
1 8 5 2 ५ वाकिन (0 -वासः) - ) 1. ४ 01. 8 
112 ५ शद्रा घर्मान्प्रवक्ष्यन्ति -- ^) 1 128 शाक्तः, 1 सांख्य ; 
70: क्ञाक्ष्या , 104 ( पष्ट ००10 {€ ) क्राख्य- ( ५" हाक्य-). 
105 दाज्यब्ुद्योपजीविन 

16 &100 16 (ल र 1 18) #1 ८€0व8 16 (€ 9 

) ¶ 2 01 ऽ 1/2. + -प्रबरस्वं (10" -प्रचुरत्वं ) -- ^£" 
164, 1 16४48 14. 01 011. 16० - 18°, --° ) ४ ए 88 78 
साधूनां ( £" खानां ) ४ वितिधृत्तं ; 1289 ¶ "वर्ति, ( 0? 
बृत्ति) 1: नठीनां धिनिच्यत्तं चच --“ ) + भवेदन्तं (0 
विधाद्न्त- ) 71 युगक्षये ( 01 -गते युगे ) . 9.8 क्षासतभ्यानाय- 
(८ श्व्यातु गते यु; 125 क्ञातष्या तु युगक्षये. 


प्र &\ ० (० र 1 18). ता ००. [ध(ज ९ 1 
16) 16 गछ (भ्र ) व. ए ० 11४५, =) १५.१6) 
४: 02 + मध्येषु ( धर मध्ये नि-) 78 अन्स्या मध्ये वसिष्यग्ति 

) 1" मध्याद्‌ (10 मध्यश्च). 143 १9 ४1 8 1) 1.8 
[भन्स्याव- (10 [भ)न्तावि ) *2 0 मध्याश्चान्तनि( 0 
न्ते नि )वािन --°) 1 2 + 17)+ तथा निश्च; 0: यथानिमखं; 
(9 (+, शनिष्ठु (0 निश्च) -- ^€ 17, 1 3.५ कप. 9 #9 
1) [1--6 (1 3 @8-; 1४, ५ 1694 1 4 


18 (1 ०, 18 (भ र 1 १6) --"*) & दान्हा; 28 
वरषा, 0 अन्ता; + यथा (० तथा), 05 वैद्यास्‌ (४५.) 
(0 दम्यास्‌ ) ५९५) तथा विहयाय नद्यास्तु - ४ ५ 
18 --८) 19 करिण (7० कर्षका"). -- 4.1८€ 18, 
71 76त° 117 3-2), ्णा€ ~+ कर प्र 1) ग &४-४ 
{9 ५ 114, 81/6€} 12; 


196४* सर्वै चोरछुरे जाताश्चोरयाना" परस्परम्‌ । 
स्रस्पेनाव्या भविष्यन्ति य्किचिसपराप्य वुगीताः ॥ 
[ (1, 1) #\ -गृहै (0 -बुले ). 129. वु जा( 3 कलना) 





~~ 768 ~~ 
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युगान्तटक्षणम्‌ | 


चित्ररषी च पजन्यो युगे क्षीणे मविष्यति ॥ १८ 
न ते धर्मं चरिष्यन्ति मानवा निगैते युगे । 
उषरावहुरा भूमिः पन्थानो नगरान्तरा । । 
स्वे वाणिजकाश्ैव भविष्यन्ति कलो युगे ।॥ १९ 
पित्‌कृयानि देयानि षिधमन्तः सुताश्तदा । 
हरणाय प्रपत्शम्ते सोभावतविरोधिताः ॥ २० 
सोङ्कमार्ये तथा सूपे रते चोप्यं गते | 
भ्िप्यन्ति युग्यान्ते नायः केरैरक़ृताः ॥ २१ 





न ~ न~ 


ताश्च वे स्वरे, (1 9 05-5 1/2 + चौरजात्याङ्घुखं सर्व ( 0 ^ ) 
णृ1, 9 (08-- 108 + 00 116 1८ 1 चौरपाला , 1९8 स्वैरपाना 9 
81 8 15 26 चोरयन्त , 701 "जाता (० याना) - भ) 
010 1116 ‰ --(1, 2) ए अल्पेन ("स्वे ) ¶्1 ७3 इत, 
स्मृता , 1 © 5 ४: ५ उति स्मृता (0 भविष्यन्ति) 18 
055 02 + छाप 110८ 2 36 मानवः निर्गते युगे (01८) | 


19 &1 गाद्छाएाल ण {0 88 [6 ० 1940. 8 छप, 
19* -- ^) प्र 83 102 71 2 08; िथ्नच, उ तेन (ण 
४1810, ), 300 200718४ €05 6९ ) करिष्य हिति ( ६07 
च). 0 प्ररेतवश्च भविभ्यन्ति, ५ नच धर्मकरि -°) 
1४ 6145 [४9 + मनुष्या (0 मानवा) छ विगते, 
19 7, दुगैते (नि) -- ^. 192, ग 2 ©+ 5 76४0 
20, 61, 8 २६४4 19००7 2467 1570* -- < ) [९५ निव 83 17 
09.01५ तुषाकं , 12 ऊषाक्ता, त उष्‌, ०५ ओष्रैर्‌ 
(ण ऊषर-) --2) 11-3 रिप ए 7 (लषन 7) 
7 01 8 पन्थानस्तस्कराद्रृता ( 72 रान्तिकरां ) -- ^716४ 
19०५, (1 1€९प5 0 -- ८ ) 9 6 ¶ ॐ 68 ५ वाणिज्य 
काश; 88 राजानिकाश्च, 7: वाणिजिं , © ; जका ( 0" 
'जकाह्च) 2 सवै च वाणिज्यकरा -- 7) 7५ ४ 01 8-6 
149. + युगक्षये ( £" कौ थुगे ) 

20 ¶1. 9 ७५, ४ 1९२त 20 पिला 194 ; ७1 २९९१३ 1 किला 
19० 119 २6९43 ‰0 ४०१ 4 १07 (1८९ -- °) र रि.३ प्र 
8 0 2 ५ (19७ ८50 ए00 प्रण €8 ) -दत्तानि ( 0 -करुत्यानि ) . 
--४) 1 मि. 3 ए1.3 8 1) विभजन्ते, ४ विभजन्ति, 142 4 
( 00४9 081{ {1006 ) विषिहीन्‌ , #9 ५ ( 00४ 8600110 {1106 ) 
विधिमन्तः ( 101 विध्ः). -- ° ) 1. « निः प्रपत्स्यन्ति; ६2 
आअविष्यन्ति, ४ ५1 9 128 1 ( 8€६८00१ ९ ) प्रयच्छन्ति, 
11. ५ प्रपरयन्ते ( 5 "न्ति ), 70: प्रवत्स्यन्ति; 06 2 61 4.8 
परघर्वन्ते (0? प्रपत्स्यन्ते ). 7: करणाय परयन्ति रोभाद्‌ -- ^ ) 
1.2 7, -तरित्ेधना ; प्रा ४ 081 ( फ 95 10 (ल) विषो 
धिवा. (0? धिरो). ४४ 88 ए लोमादनरतवादिनं ; 
भ्रावृत्तस्तु विसेधिना; 71 9 01. 8-5 9 ( 18४ (1९ ) लोभा 
तामि चिकी( # “जिद्ी )षैवः ; {9 ( 36०० {0716 ) 4 लोभा 


यि्वंश ~ 9¶ 


भविभ्यपर्व 


| 116. % 


निर्विंहारस्य भीतख गृहस्थख मबिष्यति । 

युगान्ते घमलुप्रप्ने नान्या भा्याससा रतिः ॥ २२ 
इशीलानायभूषिषठं बरथारूपसमात्रतम्‌ † 

पुरुषास्यं बहुस्ीक तद्युगान्तख रक्षणम्‌ ॥ २३ 
वहुयाचनका टोकरा दान्ते च परस्परम्‌ । 
राजचोरादिदण्डार्तो जनः क्षयद्रुपेष्यति ।॥ २४५ 
पश्यनिष्पत्तिरणला तरुणा वृद्धशीलिनः । 
ृहयासुखिनो लोका भविष्यन्ति गते युभे ॥ २५ 


> 


€ 11154 
23 3 26 
3 3 25 





दत्तानि बालिका - ^€ 20, 2 © 8 1208 
1570* पिवृदत्तानि वित्तानि निश्वन्तस्तनया खदा । 
हणाथ प्रवर्तन्ते खोमादनरतवादिन ॥ 
[ (7, 9) ७8 लोभारतां मयपीडिता (०८) ] 
-- .&.4€" {€ 8००९९, © 8 684. 19८० 

2] ¢) 18 {1 + ( पश 23 10 {८ ) वस्य ( 0 रत्ने ) 
-- ° ) 1 पि पर 831) युगान्ते च (10 युगस्यान्ते ) ‰&४.४ 
भविष्यति युगान्ते च 

22 °“) 72 01 + निर्विकारस्य (70 हारस्य) {1 2.५ 
मि प्रा 52 70 02 8 4 ( फश्य ४8 10 (ल्म) भूतस्य; धि 
रूपस्य , 7" © हीनस्य (£0" भीतस ) -- ^ ) 2 © 8 ४ 
-गता ("9 -समा ) + ४1 722 5 गतिः ( 0" रतिः) 

28 ° ) 78 कुदीकभा्याभूयिष्ठं -- ° ) 8 75 6 -रूपं ; 
126 ( 021 ) -बर्तं , 11 68 ख्पै- ( "0" -रूप- ) ५५ -समाहृतम्‌ ; 
040 ९००४० €05 (८९ ) -समन्वि' (० -समाब्ख ). पि 
ए तधा रूपसमन्वितम्‌ , 7 ©" 112 + ब्ृथारूपै समाहतम्‌ 
-- ° ) 11 युगान्तस्य च रुक्चषणम्‌ 

24 “ ) ए1-8 71 + बहुयाचक( 122 "न )लोकेऽस्मिन्‌ , 14 
“नको रोके; पि 8 70 05 {29 8.5 6 ग 1५ "नको लोको. 
-- 2 ) 1.4 85 759 न दास्यन्ति; एऽ 4 रिं ए 812 7 
081 1701-6 नं दास्यति , ¶ दास्यन्ति न (10" न्ते च ) -- 4.४6" 
24०८, [1 + नि ४3 8 08 8 व 2 01. 8-5 108 

1871* विचायं भ्रहीष्यन्ति दानं वर्णान्तरात्तथा । 

[ 1५ मि वणीन्तर्‌ (40 नन्तसात्‌ ) 1 अथ); ¶्1 3 61 88 
अपि (प्तथा) | 
-- ° ) 102 ५ -दण्डार्तिर्‌ (1० त) -- ^) 0५ 2 क्ये (ण 
जन ) 

25 °) 1 -निबुत्तिर्‌ ; | 114 निष ( 0" निष्प ). --°) 
11. + इहाक्ञा- , 2 ५ हैट; ४5 05 समीहा-; 7 तथापि 
(107 द्ंहय! ). 7 रोके (£ रोका ). 33 ५४ 109. ५ सदाप्य- 
(55 समीहा-; ५५ तथाप्य )सुखितो रोको › 7४ ७,९.५ तथा 
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116. 26 | 


वपासु वाताः पर्या नीचाः सकैरपिणः । 
संदिग्धः प्रेोकख भपिष्यति युगक्षये ॥ २६ 
वैरयाचाराश्च राजन्या घनघान्योषजीविनः । 
युगापक्रमणे पूं भविष्यन्ति हिजातयः ॥ २७ 
अप्रृत्ताः प्रपत्स्यन्ते समयाः सपथास्तथा । 

कर्णं च विनयभ्रक्षो युगे क्षीणे अविष्यति ॥ २८ 
भविष्ययफलो हषः क्रोधश्च सफरो चणम्‌ । 





चासुखिता रोका -- ° ) 1३ विर ए 2 09 09 ( प्प 9७ 
१८२१), ५ 0 71 2 01 3 युगक्षये , + युगे गते ( णि (णू ) 
(3 ; ४02. ५ भविष्यति युगक्षये 

26 8 2 000 ( 19] ) 26. - ^ ) ५2 धाराः (ण 
वाता" ) 2 + पतिता (101 परुषा ) भः चवु्रतिाः सनिपाता, 
08 ( पाण्पध 95 17 16) वषाम्बुपाता पर्षा --“ ) पि 
सत्रे; ; 0; नीचे , 0* चण्डां (01 नीचाः) 141५4 #8 {81 
712 + कर्प्िंण (70 -वर््िण ). 7 12 नीचे" राकरकर्षिणः; 
01 8 चण्डाः सीकरवः -- ° ) 7 संदिग्धाः परलोकाश्च -- ^) 
¶1 भविष्यन्ति ( 0" "ति › . -- 4 धा" 26, 7024 800 20०४४ 
608, @( €व ) 1118 , 

1672* आारमनश्च दुराचारा बह्यवृषणत्तस्परा । 

आार्मानं बहु मन्यन्ते मन्युरेवाभ्ययाद्विजान्‌ ॥ 

[ (1, 1) 127 आत्मन्येव, 800 €0. आल्मानश्च ( 0 
आत्म ). -- (1५ 2) 70 वदन्ते रोदपान्दिजान्‌ (0) | 

27 ^) भि धैदयायामथ राजन्या, #8 5 061 2 61 
5; 2.५ वैद्या इव च रा. --?) #" -राज्योप- (० 
-धान्योप-) -- ^) 1 4 79; -करणे (£ -क्रमणे ). + 5 
( पवद, ) पूर; 2 सर्वै; ४1. 9 08 05 ¶1 62 सर्वै; ४8 
नित्य (707 पूर्व ) £ ©ऽ-, युगपकच्छमणे ( ५५ ते ) पूर्वा ( 08 "वे , 
0५ वै); 20४.4 युगोपक्रमणे पर्वे. -- <) 7" 9 61 8-5 12 
न भविष्यन्ति जातयः 

28 °) ४8 8 75 अग्रदन्तान्‌ (० (ताः) 1 ४ ४५ 77 
128 ठ प्रचरस्यन्ति; £ 12, म्रजस्पम्ति; 1९: प्रवत्स्यन्ति, धः 
प्रपत्स्यन्ति , 0: प्रवर्षृरिति ( 20 प्रपत्स्यन्ते) 22 भप्रवत्तान्प्रव- 
त्स्यन्ते , 2: भपचरत्ताः प्रवत्स्यन्ति; 71 ° 02. 5 अग्रवाच्यामि 
वक्तारः; 1: + भग्रचक्ताभिवक्तारः. - “) 79 02 5-5 10४ 
शपन्तः (0 समयाः). #"5 83 05 समयाञ्डापथांस्तथा ; 2 
समेता" रातश्षो यथा › 0: शन्तः प्रापथांस्तथा . -- “ ) 8 नृणां 
सु- (0 ऋण च). 415 चि ४19 8 ८ 708 77 3.५6 
119 ५ -्न॑त , <+ ४5 -अष्टं ( 0" -अशो ) ६४ ऋणं सविषय भ्न॑दां 
-- ® ) 2 हीने ( 0" क्षीणे) 

29 ^ ) ए ( भः ८५४ ) भुविष्यत्यपफरोदकः. 95 ध्यति 
फली हर्षे. -- ° ) 12, 4 7): -पाहयन्ते; ५ 24 प्र. 2 11 10४ 


हरिवंशे 
अजाश्रैबोपरयोक्षयन्ते पथसोऽर्थे युगक्षये ॥ २९ 


[ भविष्यपर्व. 


अशाद्धविषटिता प्रज्ञा एवमेव भविष्यति । 
शाश्चाक्तस्याप्रचक्तारो मपिष्यन्ति युगक्षये ॥ ३० 
सेः सप्र विजानाति बद्धानसुपसेव्य च । 

न कथिदकवि्नीम युगान्ते प्रत्युपयिते ॥ ३१ 
न कषत्राणि नियोक्ष्यन्ति षिकमेखथा दिजातयः | 
चोरप्रायाथ राजानो युगान्ते प्रत्युपथिते ॥ ३२ 


12 रोस्स्यन्ते, ४8 52 8 126 -दुदह्यन्ते , 5 71 © 148 ५ 
-रोत्स्यन्ति, 723 7 61५ -योक्ष्यन्ति, 5 -पोष्यन्ते; 08 
-योस्यन्ति ( ? योक्ष्यन्ते ) 2 भाविकाश्चैव दुदुहे (४५). 

30 +) ४8 32 -विहित (0 ता) ६ ५) 2: स्वभावतः 
( 0" भविष्यति) -- 7०८ 30० (र 22 8 ४1 9 {39 ४ 
01 8-5 ¶1 2 © 8-5 2 ५ 5प्08४ 

1573* अद्याश्चविहुषां पंसामेवमेव सख्भावत । 

[ 14, अशाख्जविदृष पुस (0८०) 19 [५ अथः; 8 
01 अर्थ, + 32 022 08 णपा; व्र वृत्ते (मः एवं). ] 
मि 1 2 139 70 [3 5 व ©1 व्ण , 8 121 [05 18 
115 ‰{1€1' 30 

1514* अप्रमाणं करिष्यनित नीतिं पण्डितमानिनः । 

[ 2 © वदिष्यन्ति, 8 भवि (ण करि). ए1.9 नसा"; 
01 03 नित्य (0 यीरत्ति) ] 
-- .4.11€४ 30५4, 9 ©1 162 81°* तुगलक = ४ 


1106 ए19५6 ग 08-8 1⁄9 ५ 001 30°-815 -- 2 ) 11 3 4 
111 08 5 1 प्रवक्तासे; #*: [पः (0 [क्ष]प्रव). भः 
राखोक्त सप्रवक्तारो --“ ) ० भवितारो (० रस्ति). धिः 
४8 1 8 00 7 61 न्‌ सशयः ( 0" युगक्षये ) 

31 1 685 04 ५ 0 81० (५ ९ 1 30). --*) 
103, 5 3010 20019 605 6७(९॥ ) सर्व स्व विजा(1०४. 0०५४४ 
603 (60 ) हि जा नन्ति. --°) ५४ 1 तै (70 श्च). 
-- 7€076€ 81००, 9 108, वैशपायन उवाच 1५ (1 (९४4 
81°* {07 (€ 4८१४ प्रण€ लाः 8042, -- ° ) [011 नास्ति ( 0 
नाम) 2 न कश्चन कविनषम ^^) 2-१पि1 ४४ 89 
{2.9 8 2 1 (1५9 ८५ 5९00 व {101९} + समुपस्थिते ; {4 पि 
प्र 81 9 3 05 ; पयुप; 7. जनमेजय ( 07 प्रस्युपस्थिते ), 

32 18 74 24 ०0 ( एष]. ) 39. -- °) 71 तथाभश्षस 
भक्षिणः ( = 34“ ). -- ° ) 1 › सोरक्रियाश्च; ४४ 8.8 79,9 
चोरप्रियाश्य; 7" मर्प्रायाश्च (० चोर) -- 4) 9 ए1.3 
[21-8 6 पयुप- वि ४8 9. 8 10 ससुप- ( {9 परद्युप- ) 

33 4 (71, ( 7६01, ) 33 -54 11 प९दवइ 3 © प्क्ष 
( 8०0, ‰, ) , --% ) पि 0० कपण, 19 ४8 8 9 05. (श 





~ 770 ~ 


1?८1-51 41-८1711,€7 


युंगान्तरक्षणम्‌ ] भविष्यपवं [ 116. 89 


कुण्डा वृषा नषतिक्राः सुपा ब्रह्मवादिनः । 
अश्वमेधेन यक्ष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ३३ 
अयाज्यान्याजयिष्यन्ति तथाभक्ष्पस्य मक्षिणः | 
नाह्मणा धनतष्णातां युगान्ते" सञ्ुपसिते ॥ ३४ 
भागाथममिपत्स्यन्ते न च कथित्परिष्यति । 
एकशद्धास्तथा नार्या गवेधुकपिनद्धकाः ॥ ३५ 
नक्षत्राणि विहीनानि विपरीता दिशस्तथा । 


संध्यारागोऽथ दिग्दाहो मविष्यलयपरे युगे ॥ २६ 

विवर-पुत्रा निथाक्ष्यन्ति वध्वः शधधरूत्च कमसु । 

वियानिषु चरिष्यन्ति प्रमदासु नराखदा ॥ २७ ` 
अटरतात्राणि मोक्ष्यन्ति नराथेवा्चिलेतरिणः । 

भिक्षां बङिपिदखा च मीक््यन्ति परुषाः खयम्‌ ॥ ३८ 
पतीन्मुपतान्यश्वयितया गभिष्यन्ति ्िवोऽन्यत्नः । =, 
रषा प्रसुक्षासु भार्यासु च परियम ॥ ३९ >° > 





८५ ) कुण्डी कषु , पि? भ कुण्डी वरुषी, 28 कुण्डीकरा, 19 
काण्डष्रष्ठा, 11 ज- कुण्डिनो , ४2 ( धः 10 ) 3 कुण्डी 
बृसी ( ०" कुण्डा चषा ) -- ° ) 158 ग © ऽ यक्ष्यन्ते, 122 
युध्यन्ति ("0 यक्ष्यन्ति ) 

34 2 0८ 34 (५ ए 1 88) -- ) ५2 अयास्यं (0 
ञ्यान्‌ ) पि बहयाजकाभेव नरास्‌ ( "४061 06710 ), ४९ 8 
6 2 ५ याजायम्यन्त्यथाज्याश्च , {1 02 ~» याजयिभ्यन्ति 
धन्याश्च -- ˆ ) ४२ 88 15 19 चाभक््य (0 [अभक्ष्यस्य ) 
1 1 ~ 2 + भक्चका, ( ०" मक्षिण ) ) पि2 पयुप 
स्थिते, 71 © 3-; 2 + जनमेजय ( 0 समुपस्थिते ) 


35 1.2 61 5 5 कज ४1810, 35० त 585न 10110 क- 
€ 0 {€ ए€ए€1#1070 ५ 85 4 [+ 11908] 38 धत 
852“ ) प (8 पान्छ ) मो.चब्दमभिधास्यन्ति --°) 
४1.105 न कश्चिदपरः (०८न च कश्चित्‌) 12 05 भविष्यति 
( 0" पडि ). ग न कश्चिखपचिष्यति; ५.४५ नस्त कश्चि 
दवि ) # * 2 ( प्प ) एकाक्रारास्‌, 23 एक- 
शाखास्‌, 2 ४ @1 ३( ५] त {116} + 5 [४2 ( 195 10 
028 11706 ) ५ मुखेभगास्‌ ( ०" एककश्च ) 2 © 5( श्न] 
80000 16 ) एकस द्खायुधा नार्यो - ° ) 75 गात्रेषु मणि- 
पद्धका $ 1 9 © 8 ( श्य पन [€ ) 4 149 ( 0734 प्प) 
गवेघुकनि( 1 चि बन्धना. . 


36 ^) 13 मि 1 810 1089 701 ५.6 वियोगीनि , ४ 
7051 28 वियोगानि; मि, ४ 8 89 8 1 विचर्णनि ( 10" 
विषहीनानि ). -- -41#7 36५, {3 ८९५३ 117 10° ४०१ 
76803 96० -372 167 1 11 109. -- 2 ) 90 3.५ संध्या- 
हारा निशाचा(५" हाय, © सस्यरागदश्ाघाताः, 4.4 
संभ्यारागा दिशाघाताः -- ° ) £ ४1 81 9 78 01 0 [अधरे 
(6 71 मे) युगे वि1 ४३ 82 00 05 [अ ]चरे युगे, यि ४2 
युगक्षये , 1) [अचिरे युगे, 7 [अगथते युगे (0 [अगुपरे 
युगे ) 1 685 2, ५ भविष्यन्त्यधरे युगे § 


ॐ 707 € 56००6 1 08 म ४,1 36 -- ^) 
निः पिप प्रेषयिष्यन्ति, 2.2 01. 8-5 12. 4 पिघरन्संप्रेष- 
भिष्यन्ति. ~°) 3 101. 5 तधू. (0) वध्वः). धि *8 88 


20 कसमैणि ("0 सु) भः पुरा शवश्रू वधूश्च हि (5०) -- ४४ 
8 05 {032-6 108 0र{€ 37 पि 1 8 [प करटः 3 


1575* वाक्डरिस्तर्जयिष्यन्ति गुरूच्डदिष्यास्तयैव च । 

[ 82 वाक्दूलेस्‌, 1: वाक्कूैष्‌ ( 0" वाक्रेस्‌) 72 समन्तत 
(0 तथैववच) | 
8 1 2 708 106 ०००६ मिग 108 अलः 37 

1576* सुखेषु च प्रयोक्ष्यस्ति प्रमत्ताश्च नरास्तदा । 

[78 खीमुखेषु (0 गुखेषु च ) गि प्रपद्यन्ति (० प्रयो- 
क्ष्यन्ति) ४8 सुखेषु च प्रमोक्ष्यन्ति ( ०८ ^). ४३ 105 प्रमदासु 
(0 ताश्च ) | 
-- पि ४ ० 57 -- 2) [19 ए1 18 08 10 
( 0181 ) 01 ५ च रंस्यन्ति (७1 * न्ते), ६८3 च वरसस्यन्ति, 
1५ 0 0: अ्रचरस्यन्ति, ४2 च रम्यन्ते., 1)1-3 5 03 5चव्‌- 
( 05 निव }रस्यन्ति (० चरिष्यन्ति ) -- ^ ) 8 7“ सिता. 
(० तदा) 

38 79 ०५ 38०89 -- °) ए ए" मोक्ष्यन्ते, ए 
भोञ्यन्मे, 126 ("४1 › होष्यन्ते (0 मोक्ष्यन्ति). 73 
अकृत्वाभ्याणि भोक्ष्यन्ति, 11 1 3-5 आ( 4 6२ अ }हृताग्राणि 
भोः, 3 + जक्रखामाणि सो्यन्ति ( ४५ न्ते). --)7 
01 + 5 #2 4 द्विजाश्च (1० नराद्‌). --) 41 2 ४ भिक्षा 
( 10" भिक्षा ) -- ° ) 7" 08-5 11. ५ मोक्ष्यन्ते ( ०" न्ति ) . 

ॐ9 प ० 39५ (५ प] 38) & एप, -- ^) 
¶1 01 = 4 + मर्तन्‌ ( 0" पतीन्‌ ). 1 पुत्रान्‌ ; 133 74 
सुनान्‌ ("0 सुष्ठाच्‌) ५8 द्युञ्चयित्वा (ण व) ˆ ) 22 
प्रसु्ाश्च (०८ "सु ) --^ ) #8 88 {6 [अपि च) 5 
परखियाम्‌ (० यम्‌) 9 सखमभार्यसु परलखियामू , 7 3 
01 35 279 ५ भार्बाह्लपि तथान्यतः (6 5 ४ थानप) 

40 =) 71. 2 01 3 + नाखषूपो (2 नाप्पर्जो ) ~ ` ) 
मिः जनप्राप्थो, ४5 38 15 सर्व एव (० जनः सर्वो ). भिः 
001 {1010 ऽभ्यसूयकः प्म 10 क्षीणे ( 1 0“ ) &1 उद्धतो 
नास्लसूयक. , ¬" नरः सर्वोऽप्यसू , 11. 2 61.8५ नोद्युक्तो 
नानसू', 6 2 + नानू(%ः "जो नान( ५५ "यमेसु, 
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नाव्यधितो नाप्यश्जी जनः पर्थाऽम्यस्रयफः | 


हरिविंरो 


| न द्रतप्रतिकर्ता च फले क्षीणे भपिष्यति ॥ ४० 


[ भविष्यपर्ष 


इति श्रीहरिवंशे पोडशोत्तरशततमोऽध्यायः ।॥। ११६ ॥ 
११९७ 


जनमज उवाच । 
एषं िटुखिति रोके मतुष्याः केन पालिताः । 
निवत्स्यन्ति किमाचाराः किमाहारविष्टरिणः ॥ १ 
किकमणः किमीहन्तः विंप्रमाणाः किमायुषः | 
कां च काष्टां समासाय प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ | २ 
व्यास उवाच । 


अत ऊध्व च्युते धरम गुणहीनाः प्रजास्ततः । 
सीरुव्यसनमासाद्य प्राप्स्यन्ते हास्मायुषः ॥ ३ 


-- ° ) < रि $ 8 7 © 5 [४४ 4 करुते , 1 श्चुते (0 करत ) 
-- 2 ) }‡1 युग-›, 4 कलौ, प्र छोक्ि; ४3 89 8 16 (2.3 
©1 ¢ 5 1/9. युगे ( 0 कारे ) 

000ाणाछप्न 18 ५ © 241 8 201851118 ~~ 1८१07 
276 7146 ; {5४ ~ 1९701101 त "८ = 1 ४३,४ 3 
1029 {08 11. 8, --- 50८1 -7472४, (र मि, 3 प्र 8 701 8 
701 9, ५५ ७५.४५ 92. + भविष्यम्‌; 28 पारिजाते भविष्योत्तरे ; 
19 (1 8 भविष्यत्पर्वं, -- 44 12006 ; 1४ © 8 न्यास 
जनमेजयसंवादे कलियुगास्तधरमवर्णनम्‌ ; ४४ कछियुगवणनम्‌ 
--- 404 210 ( {्पाः€७, ०48 ०१ (0 ) , 8 ( 81, ) 
79, ४9 8 059 188 , 71178, 128 205, 1 999, व © 
968 ; 12 [भ०प्ा४ , 61, 5 270, ५ 274, 143 + 230; 
-- 500८ १५, ` 1151 , 12 1289 41, 128 88, 


117 


2 1118 ‰00$ 15 00158108 20 (8 (ध ४ 1. 99 21), 
1 ७2 (ध ए 1, 110, 41); प) + (र्ण ४ 1. 115 44) 
874 8150 1४0 111. 8 (ध ए], 114 1) 

1 ^) पि" वि्धुपित्ते, 0 च विद्धे (८० विदित ) 
-- ^ ) {1 विवत्व्यन्ति; 1 2 02 5-5 ५9 मविष्थर्ति (0 
निवत्स्यन्ति ). 10: किमाहारा, (ण चाराः) -- ° ) 18 © 
किमाचार- (0 हार-), 1 ‡ 61 8 29 + -निषेविण.; 6५ 
-निषेवणा, (० व्रिहारिणः) 05 किमाचारनिषेविणः. 

2 °) 0: ५ 6.9.५ कि द्ुर्वणाः (20 किंकर्माणः ) . 04. ४ 
` किं कुर्वाणाः किमाहाराः (7 | ध ५५ ] समीहन्ते). -- 01 








आयुर्हनन्या बलग्लानि्बलग्छान्या विबणेता । 
वैवण्यो द्रयाधिसंषीडा निर्वेदो व्याधिपीडनात्‌ ॥ ४ 
निरविदादात्मसंबोधः संबोधाद्धर्मश्चीरता । 

एषं गला परां काष्ठ प्रपत्स्यन्ति कृतं युमम्‌ ॥ ५ 
उदेशतो धभेश्रीराः केचिन्मध्ययतां गताः । 
बिमरश्ीखाः केचित्त हेतुवाद कुतूहलाः ॥ ६ 
प्रयक्षममुमा्न च प्रमाणमिति निधिताः । 

प्रमाणं कि करिष्यति नेति पण्डितमानिनः । 


~~ ~~ ~~~ ~+" ~~~ ~~~ = -~ ~ ~~ ~~~ ~ क 








0111 (ष ) १०-8* -- ^) ए» + प्रयास्यन्ति, ४३83 0४ प्रप 
व्सयन्ते , 72,3 5 प्रपरयनिति (५1 सस्स्पस्ति) 1: क्रमे; 1.2 
७8 ५ तनु ( ५" क्रतं ) 

3 नण 8(५ ए] 9), रि पष गप ( एका ) 3-9 
71 6५त्‌5 3-26 €" 116 18. -- ^ ) ४. स्थिते (0 च्युते ) 
-- ° ) &1 हीन- (0 क्ञीङ- ) , -- ° ) ‰1 168 19 08- 19. ५ 
प्राप्स्यन्ति (101 न्ते, 

4 एणः (76 ध्वृ 10 1९1, ¢, ४ 1 9, पि प 
0० 4 (५. ए 1 8) --॥) &1 1५८१४, ५1 बरुहाल्या (५7 
खान्य ) -- 06 ०५ (901 ) 46" “ 

5 [07 116 ऽध्वृप्पत्€ गो 1; ग ४} + पिव पृथ कापर, & 
(ल 13) 160 न्न ए] 4). --*) ० -संसेध; 
71 संबाध. (४ संबोधः) --°) ९" सतेधाद्‌, 0: तद्वो" 
(1 सबो ). -° ) 7: ज्ञात्वा (7५ गत्वा) -- ^) 11 9 14, 4 
संप्राप्स्यन्ति, 78 ४६ 16 4 प्रपच्खन्ते; ५. प्रय्राखम्ति; 
1002 0, प्रपद्रग्रसिति ( 10" स्यन्ति) 11 (^ \ त॒नु (70 छृतं) 

6 एकाः {€ ऽध्वुप्रहा० 1१०1 ८६ # 1 ४, ~~") &1 
1.5 उद्गतो; 1 उदक्िनो; 70 अधौगतो, (1 उषहेश्षका 
(1८ श्तौ) 1५ उदेश्नधर्मना' प्रीला" (°). -- °) 09 
मध्यमतां ( 07 “स्थतां ) - †" ०५ 0“ -- ° ) 74 निसगै ; 
1 2 (2 5 5 1 + विमार (£ विमर्ष) --*) &1 -घ्ाच्ा- 
(7 वाढ). 

पर॒ का {06 कल्पृप्दान्ट पा 1 ०.४ 1 9). ~+) द 
10: -५ श्यति; ४४ अधि-; ४६ भनु (0 इति) पिः प्रमाणं 


किन 


चेति विश्चुताः. --°) 1.५. 1 त ४४ प 2# ४५4 
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कलियुगलक्षणम्‌ ] 


अप्रमाण करिष्यन्ति बेदोक्तमपरे जनाः ॥ ७ 
नासिक्यपरमाश्वापि केचिद्धमेविरोपकाः । 
भविष्यन्ति नरा मृहा मन्दा; पण्डितमानिनः ॥ < 
तदात्वमात्रभरद्धेयाः ास्ञानषिमूषिताः । 
दाम्भिका भविप्यन्ति बादशीरुपरायणाः ॥ ९, 
तदा दिचकिते र्भ जनाः रेषपुरस्छृताः । 
शुभान्येवाचरिष्यन्ति दानसयसमनिताः ॥ १० 






प्रमाणक , 1२8 ९)11 701 5 नै फिं(1णः ण घ ) ~ ~) पि 
तेऽति-, 7" येऽति-, ४ नते, 03 तेवै, 2. तेऽपि (0 नेति) 
--- भि 00 {५7 9 7648 {८ (५106 ?) & स्वमिति 

1 8 ( 00 {८८68 ) © 8-5 142 + वेदमपि (10 वेदोक्तम्‌ ) 
-- .4.71€7. ¢, {६ 2 ४ 28 70 118 

1571* तद्य सुखभगाश्चेव भविष्यन्ति दियोऽपराः । 

[ ४1 तथा; ४२ तावन्‌ (0 तद्या) ‰&2 मुख्य- , + 2 3 
छख- ; + अघु- (£ जुख- ) 7 भविष्यन्त्यपरा खिथ (०८०) | 


8 0४ € 5ध्वप्606 771 161, ग ४ 13 ^) 8 
81 नास्तिकाः (0 कय-) 1 2 @ 8~ 2 + [आ]न्धे (1 
[ापि). 7५ नाक्तिक्यमपरे चा( 7 वापि --°) & 


विरोपिन (70 प्रका.) -^) मि" ए5 109 0+-6 01 5 00 ५ 

नर मन्दया; 7 परा मन्दा, 7: 03 निरानन्दा, ५५ नरा द्ुब्धा 
(70 नरा मूढा) - °) &1 राजन्‌, त ४8 18 0464 
01. 8-5 ४ + मूढाः ; 0: हुञ्धा (५ मन्दाः ) . 

9 70९ 1116 86६५६ 10 2, ५ 1 9 --) 
71 5 तदाव्वमनु ( ८4 7 च) श्रद्धेयः, य" नदन्तमात्रे श्र, 
चि ४ तदात्वधर्मा श्रद्ाया , ४1 पनत, ४2 0641 1 8 
तद्‌ात्वमान्रे श्च, » तदानुभलयश्चः -°) £ 242 8 ए 522 
00 02; 29 -बहिष्करता ; 7: 16 -विच्रुखिन ; 18 
-विकूजिन ; 12५ (८४६ ) -विदूषिता › 11 ° 01 8- 144 -त्रिकु- 
षिता. (0 -चिमूर्टिताः ) भ" शाखत्तानानुकुखिन -- ˆ ) 73 
नासिकास्‌ (प दाम्भि ). - ^) ५ ४ 8 17 -कुतूहखा 
(2 3 रात्‌ ) (0 परायणाः) 

10 70 16 8९वृ्०५€ 17 2, भ ४.1 3 ५) [3 
एवं ; 1 © १ केचिद्‌ (‰0" तदू ) &1 88 126 ( ५ 1५ ) 
बिष्खिते (० विषं) -- ) 03 नानादोष- (" जनाः 
लोष- ) 8" नानदविशशपरायणाः , 7 नानाधम॑परिष्कृता ; 7" 
५8-5 सुजना ग( 7 "ना, छ )तद्ुष्ताः ; © सुजनाः कृतनि 
षकरता; . -- 416४ 100, [28 76405 116, 36°-37* ० 
7९०१४ 10 * ५९४ 116 36०, -- ८ ) पि? ए 09 ५ छुभानि 
नाचरिष्यन्ति, 7४ 01 छुभान्येव च -- °) £ -दीर- (ण 
-सस्य ). ४" बहिष्कृताः ; 9 3 -विविता; ; 126 ( श 1५0 ) 
-पराङ्कपुखाः › 11, 2 ७. 95 परायणाः (०" -ससन्विताः ), ४2 


भविष्यपरव 
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पवेभक्षो दयसंुपे निशुणो निरपत्रपः । 

भविष्यति तदा कोकरतत्कषायख रक्षणम्‌ ॥ ९१ 
विप्राणां ल्श्चतीं व्त्ति यदा वणीवरो जनः | > 
अभिपत्स्यति ब्रच्यथं तत्कषायख लक्षणम्‌ ॥ १२ 
कषायापपुवे कारे ज्ञानषिद्यपप्रणारने । 

भिद्धिमस्पेन कठेन यान्ति निपस्छृताः ।॥ १३ 


महायुद्धं महानादं सहयवषे महाभयम्‌ । 


88 दानभोग( ८3 ज्ञानसलय )बहि्छृत्ता 

{1 एनाः € शध्वुप्ल८८ 7 1, ए 1] $ - ^) रि 
ह्यसंदप्तो , ४: तुशो, ४8 70 2 स्वथं गुप्तो, 8: द्यसंक्रद्धो ॥ 
16 ( ४६ ) वृक्षो (ण गुक्ो ) 81 1/५ सर्वमक्ष्या स्यं गुक्ताः , 
71 2 062 55 सर्वमनक्षाः खर्थरश्चा (५ ऽ 'मक्चा) --" ) ४2 
निषरंणो (0 निर्गुणो ) 81 परो 2 © उ-5 + निधणा निरपत्रपा 

) £ 1" लेके, 70: लोकं (0 छोकस्‌ ). (1 2 ©1 8-# 

भविभ्यन्ति वदा (11 ~ यथा ,) रोकास्‌ 


12 20" € ऽध्वुषल०९€ 7 1, ग ए 1 3 + 0 
( 18] ) 12 -- 5) 2 2 वर्णीवरे , प 3 वर्ण( ४: ण धरो, 
72 वर्णो वरो (?०" वर्णावरो ) म यद्‌ व्णौवरा जनाः, 7 61 
8 + बाधकाः कणवेधिन. -- ˆ ) &+ भ ४१.128 5 जसिपद्यति, 
1 8 81 ४ 002 त 2 05-5 42 पतयन्ति, © प्रतिपस्स्यन्ति 
(0 अभिपस्स्यति )' 

13 ०९ £0€ 5ध्वुप्€166 17 11, 2 $ ] $ {1 010 15-15, 
105 1019 दुत 15 कलाः 14 -- र) पि 89 105 कोक्के, ४ 
सखैव ( 0" कारे ) 13 01128 ५19 61. ~ 3 (001) ४1065 } 4 
कषायोप्धसे छोक्रे - °) 79 ©8-5 79 ( 8€५००त ४९). 4 
बतयक्ष- ( 0 ज्ञानयिदया- ) 1 ए ( 8€०००१ ४०८ ) सान विक्ञान- 
नादयने -- 72 1 ऽ-5 [४५ 0, 13० - 14" ^ ) 8. 4 1 
78 1; स्वल्पेन (० अ" ) 7 "1 सिद्धि स्वस्पेन काङेन . - °) 
11. प्रापष्यन्ति ( 0" यास्यन्ति ) 

14 20८ ५०€ ३6८६1९6 10 1, ध ए 1, 8 (1, 2 61 5-5 
214 0 14 (५ र 1 185) “ ) ४3 महापद्यं (0 युद्धं ) 
98 58 05 महारात, #2 "वषं (ग नाद्‌) °) 
नि 581 2 00 0.-~5 महातपः, ४1 फठम्‌ ( {0 भयम्‌ ). 
शः महानादं महत्तपः -- 2 00५ 14०. --“ ) 1 2 8 
भष्रिष्यन्ति (0 ति) 1: विप्राणा निन्दन भरि -- ^+धलः 
14, 15 118 1610684 13४, 


15 7० {€ 8€व १९6९ 7 1, 2, ए, 1 3 ए 001. 15 
(५ र 1 13) & वकषणश््ल्त्‌ 0 15 -- ~) (9 1, 85 


21 + -ङपेण (0 -रूपाणि ) 103 ( 0 क्ष. &8 10 +€ ) चपर 
दुर्गाणि रक्षन्ति --~ .4.४€1 5०, (५ ©1 §-5 14 2-4 1218, ¦ 


--- 778 न 
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भविष्यति ये क्रीणे तत्कषायख रक्षणम्‌ ॥ १४ 
पिपरस्याणि रक्षसि राजानः कण्वेदिनः । 
एथिवी्पभोक्ष्यन्ति युगन्ते प्रस्युपसिते ॥ १५ 
निःखाध्यःयवषदूकारा इनयश्चाभिमानिनः । 
क्याद्‌ ब्रह्मरूपेण सवमक्षा ब्रथाव्रताः ॥ १६ 
मूर्खाः खाथपरा ठुन्धाः शद्रः शुद्रपरिच्छदाः । 
व्यवहारोपदतःश च्छुता धमाच साश्तात्‌ ॥ १७ 
हतारः प्ररलानां फदारपरधषकाः । 

कामात्मानो दुरात्मानः सोपधाः भरियस्रादसाः ॥ १८ 


नन ----~--------~--~-----~-~ ~~~------- -~----~-~--~-~~ ~न 


1678 चरिष्यन्ति चसधराम्‌ । 
प्रनष्टवणघ्माश्च 
-- ° ) 5 120 कृपम (19 कर्ण- ) 1४ ५1 °~5 > -वेधिन (0 
वेदिन ) -- ° ) 1; प सखञ्युप- ( प्रस्युप ) 

16 ० (€ 860९००९६ 1४ प्रि, र ¶ 1 ठ & १९०४६८५ 
0 16४ -- ) ‰9 3 ि,5 #1 ४ 352 अभयाश्च, पि 8 
82 8 {071 151 0; 8 ( र ८10.) अनयश्च, 04 ब्राद्यणास्‌, 
1 ज्ञेयाश्च ( 0 स्युनयश्न ) 2 अनेकाः स्वाभिमानिन , 71 2 
01 ऽ-5 12 ५ अन( 2 + ने )याश्चातिः -) 71 2 ©1 3- 
142 ५ चिप्र- (10 ब्रह्म-) 3010 10009 648 © € ) चिम्रा 
कन्याद्रूपेण , -- ˆ ) +: घृभा जना , > तृषाल्लृताः ( "0 वृधा 
रता , 

17 ५ 16 इध्वृप्लल्े 10 1, ५ भ 1 3 --^) 
71 08 स्वर्ध- (५ सार्थं ). -") 8" क्षत्र, 726 (प्पण्य्ह् ) 
छचुन्धाः ( ग षद्‌ 2). --7{2)41 9 0195 19 ५ व्यवहारं 
प्घृत्ताश्च --^ ) ,*" क्राश्वतम्‌ (0 तात्‌) 4 04, च्युतधघमाश्च 
दाश्चतान्‌ ( + ता.) 

18 107 1116 १९([प६1.6 14 [२1 भ ४.1 3, -- °) 8 
परदाशपकपंका ; 01 रापद्ारका ;11 9 (५ $~, राभिमरीनाः (1 
"नस्‌ ); 112 + रावमर्दकाः. -) 91 दरूस्मानो ( २ कामा). 
7, दुराचारा (101 "स्मान ) -- ^ ) 0४ सोपधं (५ धाः ) 

19 कणः 1116 ऽ्वृप्०८८ 10 1, ण ४. 1 3, -- ५) &1 
प्राभिन्न- (0 प्रभव- ) . 1, 03-5 243. २ तेष्वपि प्रभवस्स्वेर्व; 0 
तेषु चिप्रभवस्वेवं - ¢ ) 31 24) ५8 33 0. सर्भशः; ¶ 
92 58 ष्टा (७ "तः ) -- ° ) 8 मानवा ( £ सुनयो ). 7 
ब्रह्म-, 11 2 (4 35 #; + धुस- ( 1 सेष्ु- ) ५8 तदु काटः 
परिक्चयात्‌ 

20 1५1 {16 8९६66 1४ 2, ५ र, 1] 5. -- " ) 8 
कालि (0 हृत-) र" समुत्पन्ना. कलिघुगे. --: ) ६ भधान- 
पुरषाश्रयात्‌ + 11 5 घा, सभाः, ०.५ षाः दयः. -- °) 


हरिशे 


[ भविष्यपर्वे 


तेषु प्रभवमनिषु तुल्यश्ीलेषु स॑त । 

अभाषिनो भविष्यन्ति घुनी बहुरूपिणः ॥ १९ 
उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधनपुरपाश्रयाः । 
कथायोगेन तान्यवबान्पूलयिष्यन्ति मामवाः ॥ २० 
सखचोरा भविष्यन्ति तथा चेरपहारिणः । 
मक्ष्यभोज्यहराशैव भाण्डानां चैष हारिणः ॥ २१ 
चोराश्नोरश हतासि हन्ता हतुरमिप्यति । 
चोराशोरक्षये चापि कृते क्षेमं भविष्यति ॥ २२ 
निःसारे क्वभिते रोके निष्क्रिये व्यन्तरे शिते । 


रोकानां , 7. खवौस्तान्‌ (7 ४८५४०] ) 41 कथायोगरतान्सर्वाच्‌ 
-- ^ ) 1९१ 7 मानिन , ५: मानवान्‌ (६५८ "वाः ) 

21 एत {€ शद्वृप्लान्€ 7 [24 ए 1 3 -- °) &§1 
तथा शीखाभिमर्षिण. › 7 2 ^: + तथा चोराभिमानिनः (11 
मिणः ), 0०2 ५ तथा चराभिसश्षेना, (9 ' मानिन, 1 
मरण ) --) 76 4 01 5 मक्षयमोज्यापहाराश्च --^) 
तनि ४8 722 05.01 2 {-6 6१ 5 03. + करण्डनां च, 7 3 
61 * करस्थानां च (० भाण्डानां चैव) 1 हारका ( ० 
हारिणः ) 

22 णः नल रल्पु्दान्ट 10 1) ण र, 1 38 81 कणा, 
22० -- “* ) {6 घोराश्च (५" चोः) 1, 6 व्वोरांश्च; © 
चोरस्व- (1 चोरस्य ) -- ०) ।९४ ४ [५ {)1-9,6.6 गृध्र ५ 
हर्ता ह्र्‌ , (५१ हर्त दन्तुर; पि 1 [071 + (४ हन्ता हन्वुग; 
४३ हर्ता हेतुर्‌, 1 हततर्ता ; ८" इवुर्दती, 2 \ भर्तहन्ता ( ४ 
ता ) (74 हन्ता इषुर्‌ ) -- 1 2५ 12 (० का, ( प्रग्नूय ) 
22“ [9८ 1९४0० 11 (1) पषण, ~ ^) प्र, कृत्ते (७ चापि) 

) 103 ( प्पनण्ड ) युग (कः कते) 1.9 2.8 ४4 00 
103. ष श्चेमो; 16: क्षेमी (£ क्म) 

23 0" #16 ०१वप्ना1८€ 41 [५), ४, ४, ] 8, ~) 1 
08 नि सार (£ °) ~ °) 14 ४1 2 ४ 1) खान्तर्‌-( ४ 
शा; ४0५ ^), 4 4 [0 शग्रस्नर्‌ , 11 2 (4) 3 हर्त्रे 
(0७ च्यः) [2 (1८. ) इप्यरस्तरे सथुपम्थिते. -- ° ) {,१ 
01. 8--; 1/2.4 नरा वनं गभिध्यन्ति. --- ^+16 29, 4 9.8 
४1 8 [34 5 01, 8-5 (श्त) 105. 

1570 पिदृनाक्तापयिष्यन्ति पुत्रा कर्माणि सर्वश्राः । 
सुधा शशूस्ता चैव युगान्ते पुपस्थिते । 
वाक्दारेस्तभयिष्यन्ति गुरूष्णा समन्ततः ॥ 

(1. 1) 2 पिद्नानापयिन्ा तु; + 0.5 पामर्पयिष्यन्ति 
(70), 05 पौत्रा ; ।)ज नद (५ प्राः), 19, 9 049. 
प्र 08 01 कर्मणि (4 माणि). --{ + ४) 1.४ 00 ४ 
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नराः भ्रधिष्यन्धि वनं करभारध्रपीडिताः ॥ २३ 
यज्ञकमेण्युधरते रशांसि श्वापदानि च । 
कीटमूषकपर्पीश्च धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ २४ 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं सामग्यमथं बन्पुभिः। 

उदेशेन नरशेष्ठ भविष्यन्ति शुगक्ष्ये ॥ २५ 
खयपालाः खर्यचोरा युगसंभारसंमताः । 

मण्डलैः प्रभविष्यन्ति देशे देर प्रथकप्थक्‌ ॥ २६ 
खदेशेभ्यः प्परिश्रष्टा निःसारः सह बन्धुभिः । 


९५ 


नरास्तदा भविष्यन्ति सरव काठश्रसीक्षिणः ॥ २७ 
तदा स्कन्धे समादाय कुमारायहुता मयात्‌ । 


(९0 ) प्रत्युप-; 83 71 समुप (० प्ुप-) --(1, 8) 
80) ००४४ 608 ०(६0 ) अद्रौधिष्यन्ति (£ तज ) 1 

24 0 10€ शद्वृप्रला ५८ 70 1, ल र 13 --°) 1 
पचानि (0१ श्वापदानि ) -- ^) 02 कीटा (ग कीषट-) णभ" 
82 8 198 1. 5; 12 -सूषिक- ; 1283 चुश्चिक (†०" -मूषक- ) 
-- ° ) 2 धर्षयन्ति च मानवान्‌ , 03 भक्षयिष्यन्तिमा 

25 07 {€ १्वृप९ ८6 ष 11, ग श] 28 9 ज 
25०2०, -- 0 ) ए [५ 6 बन्धुषु (७८ मि) -) षि 
४87 71 6. उद्द्ातो (० श्ोन) - °“), कल युगे 
( 0 युगक्षये ). 

26 9 ०, 26 (५, ४ ] 2) 81 ०, 26 -- ४) 
2, १,8 ( प्ट ) ४1 गुह, 9 जिय + 2 पृुर- ; 06 (कणु 
98 1 {6॥ ) युद्धू- (ण युगः ) 2 ४५ 08 5 -संवृता,, 4 
तत्पराः; 08 सुव्रता (10" संश्रुतः ) * ¢, गृह( © युग )- 
संभारसंबृताः -- ° ) ४० 7" 01. ~: मण्डरे (10 छै ) 12 
४. ५ मण्डकः प्रचङिष्यन्ति. 

2 (9 णप, 27 (५, ए 1. 25) --“) 88 खदेशोषु 
( 01 श्यः ). 1९1. ५ ४ 101-५ -आ्रान्ता $ एऽ 05 श्रान्ता (01 
अष्टा) --2) ए निराशाः (£ नि साराः) --°) ए 
४87 स्वै (५ तदा) --^) 11. 2 1251 तदा कार; 28 
तदा काले; 7" © सस्पकार (£ सर्व कार ) 1 प्रदी. 
पकाः; ५1 + -प्रतीक्षि( ५५ क्ष )का" (० शक्षिण ) 8 4 च 
19 02 ( पमन ) 10 052 4 = ४2५ तदा का( © 
102 स्ल्पका }प्रनीक्षणा (53 काः); ४8 819 {256 
तदा कारपरिक्षयात्‌ ( 7: ये). 

28 ^) ४३ 33 00 [४2 + तन (ग तदा) &2 71 68 
तनः स्कन्वरे समारभ्य (1 (हार्य), + तदा स्कन्धेसूपादाय . 
= ) ४५2 कुमारा (71 रान्‌ ), {९1 3 4 १५ ° 3 71 18 
1४, 8, 5, विदु ; {५8 रि {21 विघ्रुतान्‌; 8 विद्ते ( {0 


भविष्यपवे 
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कौशिकीं संश्रयिष्यन्ति नराः श्वदधयपीडिताः ॥ २८ 
अङ्ान्वद्धान्कलिङड्ंश क्रादमीरानथ मेकरन्‌ । 
कऋरषिद्छान्तमगिरिद्रिणीः संश्रपिष्यन्ति मघ्वा; ॥ २९. 
त्ख च हिमवत्पार््ं दूरं च खवणास्मष्ः । 
अरण्यानि च वत्यन्ति नश म्टेच्छगभैः सह ॥ ३० 
नैव शुन्या न चासल्या अशिष्यति वुधा । . 
गोप्ारथाप्यगोष्टारः प्रभक्रिष्यन्ति शासिनः ॥ २१ 
मृौमेत्स्यविमेश शापैः सथेकीटकैः 


च 0 0८ 


सधुशाकफठेमूरवेतयिष्यन्ति मानगाः ॥ ३२ 
चीरं पण च विषिधं बर्करान्यजिनानि च ! 


© 11205 
283 4 39 
३ 4 35 





रहता) ५ कुषारानतिपीडिता. -- ˆ) ए कं्चिकी (£ 
कौ) ए 28 प्न 8 0 15 01-४ 6 (च 4५ ) 4४ 1 ५ 
प्रतरिष्य न्स, रि) 7 प्रभविः, 5 छड्यि", 11 03 5 2 4 
प्रचरि (1० संश्रथि) - ^€ 98; 44 108 

1880* प्रचरिष्यन्ति दुरभिक्षव्याधिनि परिपीडिताः । 

29 °) + अङद्धवद्ध- (0" भङ्खान्वङ्गान्‌) -- ०) पि 73 
कदमीरान्‌ (६० का) &" खज्- (0 अथ ) ए! 7" ऽ कोडा 
खान्‌, 7 केर" (0? मेकः ) -- + 0८ 29“ -- ° ) 1९8 
71 किखिकान्त-, ४5 ऋषिकाः च 122 "कान्तर्‌- 16 कास्तु 
(10 "कान्त- ) 3 छविक्रान्ता गिरिद्रोणिः , + कान्गि- 
रिद्रोणीश्च; 71 8919; धिः + कान्तं निरिद्रो( 6 रिद्रो)णं 
( 7५ धि ); ५५ कान्तं गिरीन्दाणां -- °) 052 ्रधरिष्यन्ति च 
मानवाः 

30 “ ) 8 7: क्त््ं हिमवत परश्च -- ) $" जक (0 
कूरं ) -- ˆ ) &1 ए8 1) 102 + अरदारण्थानि, ए2 ५ पिज 2 ४३ 
ए1 00 18 01-3 › अरण्येषु च , *1 -ण्येऽ्वपि › 82 "्येषुनिः; 
0, काननेषु प्र (ग अरण्याणि च ) +" भरण्येपु निवत्स्यन्ति . 
-- ° ) 28 नरा स्वेन गणेन ह 

3] ~) 81 वासिनं +, ए 31 2 0 8 121-५ द्राणः , 
7२1 राष्टि. ; ¶" शासना; ( 0" तासिन, ) मि प 38 056 
भविष्यन्ति मयाचन्विता (४ च रष्टिण , 5 च दराख्खिणः) 

3ॐ2 ०) पृ ५14 5 श ५ मीनैर्‌ (य सस्स्यैर्‌) 
-- 07 52 2, [24 80 

1581*+ मृगमस्य विहगश्च कीटश्चापद्वेगमै (1) । 

-- °) 12 2 -जञाकै (४० शाक-) 729 फकैभूरैस्तद। कन्दैर्‌ 

33 °) 04 जीण (प चीर) 1 ६ 7० 7 श्च 
बहुरुं , ए बहुविधं (ण च विविधं ) & चीरपत्रं बहुविधं , 
$ 21 08 सीरं पन्नं (भग जीण पण) च बहुं „ ए 9 ©, 8 


~ 779 ~ 
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खयं कृत्या निषत्खन्ति यथा सृनिजनास्तथा ॥ २३ 
वीजानामाकृतिं निभ्नष्वीहन्ते फाष्शङ्कमिः । 
अजेडकं खरोष्टर च पारयिष्यन्ति यजेत; । ३४ 
नदीस्रोतांसि रोत्स्यन्ति तोयां करूलमाश्रिताः । 
पक्तान्नन्यवहारेण विपणन्तः प्रस्परम्‌ ॥ ३५ 
तनरदैयथाजातैः समरान्तरकवृतैः । 

वह्पलयाः प्रजाहीनाः करूरा रक्षणबजिताः ॥ ३६ 
एवं भविष्यन्ति तदा मनुष्याः काठकारिताः । 
हीनाद्धीनं तदा धर्म प्रजा समरुबत्स्यति ॥ ३७ 


जीणपणारनेश्रैव --°) ए: पिं प्र ८ 72, 114 -कूतानि ; प 
त्वा नि- ( £" क्रत्वा नि-) -- =) ४8 1 2 01 35 3 ५ 
-गणास्‌ , ए" -जनैस्‌ ( 0? -जनास्‌ ) 

34 ^) {8 11 0: क्षाकरतिर्‌ ; ध माकिं , 71 ४ 01 8- 
7५ + वपनं ( ०" माकिं ). -- °) यः इयते प्राभिभिसतदा 


ॐ ^) 1 निव 9 का 9 61 8.५ [४.५ नदीं (ण 
नदी-) ४5 स्रोतानि (0 -खोतांसि) 2" वरस्यन्ति (0 
रोः) --*) &1 {भि 3 ए. 7.9 12 78 01 55 
तोयार्भ (0" "थै ) ऽ ( ०५2. “° ) आगता (० भज्रिता ) 
-- 41 7९९08 38०-57" मलाः 87 ~ °) 4 युक्ता ( 10 
पक्रान्न- ) . 

36 एणः ॥1€ इ८प०९०६ 7 दि, त ए 1 58 -- ) {2 ©1, 8 
कृथा (9 यथा-) -“)& -सभिति , 7 -संस्छरतै , £ 
संसृत , 5: -संस्तृते, (10 -संबृतेः ) 18 स्वरमरान्तरसंवृततैः ; 
४ 32 3 12 7052 126 व + (५ समूला , 52 समूरान्तरसं सतै $ 
01 , स्ववाखान्तरलश्रतै. ; 74४ + सबला -- ° ) 1 8 7 © 
५.5 11; श्रजा- ( ९५१ प्रजा- ) * ) [र चि ए 3 29 05 11, 
9, ४-6 कुख- ( 101 क्रूरा ) 128 सुरश्चणविधर्जिता, 

ॐ7 0? {१८ शद्वृप्दात्€ 0 रण र 1 38 --2) 9 71 
-दोषिताः ; 10४ 5 -होषिनाः; 7, -नोदिता ; 0 -हारिता , 242 
-कर्षिता (० कारिताः ) € भविष्यत्कारकारिता , 71 मनुजा. 
क्राररोषिताः, 09 ( ०%"£ ) मनुष्या घर्मवर्जिता . -- < ) 7 ५ 
हीने हीनं ( 10" हीनाद्धीनं ) -- ^) 238 ५ पश्यति; 7 ५ 
1/3 ५ -पर्स्यते ( 7 -बर्स्यति ). & प्रसू. समयुपद्स्यति , 22 
सदा समनुवसत्स्यति 

38 “*) 4 2 0 5-५ 42 + विङान्च्‌ (0 तन्न), 5.8 

नुष्याणां ; 7 [एव मर्स्यानां (णः चम). 8 आाघयुः परं 
मनुष्याणा -- ` ) > परिष्रज्ञाद्‌ , 128: ¬* परं विंशद्‌; 1 9 
1 8- 12, ‡ परं तश्र ( ८0१ परं त्रिदादु )* --- 06 010. (7४]].) 
28°-39°. -- ° ) पि, विहा ( 0 चिषय- ) ® ) {र 2-4 


हरिवंसो 


[ भविष्यप्र 


आयुशतत्र च मानां परं धिक्षद्धविष्यति । 
दुखा पिपयग्लाना रजस समभिद्रुताः ॥ ३८ 
भयिष्यति तदा तेषां रोगेरिन्दरियसंक्षयः। 
आयुःपरक्षयसंरोधाद्विशं चोपरमिष्यति ॥ ३९ 
शुश्रूषवो भविष्यन्ति साधूनां दशने रताः । 
पत्य चापि प्रपच्छन्ति व्यवहारापश्षङ्कया ।॥ ४० 
भविष्यन्ति च कामानामसाभाद्भमेशीलिनः 
करिष्यन्ति च संकोचं खपधृक्षयपीडिताः, | ४१ 
एवं शुश्रूष दाने सये प्राणाभिरक्षणे । 
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92 7001 70 8 5 जरसा, ४३ 288 अर्या (1०" रजसा) ४ 4 
दुता (णः -छुताः ) 8" ° जराशोकेरभिष्ताः 

ॐ9 26 0४) ॐ (५ ए 1 88) &1 0 39 ‰ ) 
ए 33 18 -संबोधाद्‌ (1 -संरोः) ~ आर्यप्रयययर्थंरोध्राद्‌ , 
11, 2 91 0 आयु.संश्षयसंरो घाद्‌ (0०४ राद्धि) - ˆ) 829 
71 विषाद प्रभ(?। च भम विष्यति; ६3 भ #¶ 81 [9 9 8.5 
विषाद. प्रभ( 1, वि 3 दश्च भ-, 02 द्टोऽथ भ )तिप्यति; 14५ 
?. तरोऽ ( ए? विधित्सा ) प्रभवि ; 2. 05 हिसाच न भवि 
ष्यति ; 12. गणितं विंशसंमितम्‌, 14 2 01. 5? 4.4 हिंसा 
वचाथोपररस्यपे -- ^€" 39, 14 (19 ; 


158%* एवं विष्ावितते खोके पीडिताः संक्षये कटेः । 
स्निनस्ते भविष्यन्ति पीडया विफलोद्यमा. ॥ 


40 °) 1) श्बुश्रूषस्ते (^ -षवो ) 2*+ वाक्यकराः 
(ॐ भविष्यन्ति). -- ^) 81 वामि (£ चापि) २. 
प्रपर्स्यन्ते (५ स्ति). + ४.51 सस्यं च (12; सच्छेतु) 
प्रतिपत्स्यन्ति --) ५ चि 9४ प 8 121. 3.5 6 ¶1. 9 
त 9- 1. + व्यवहारोपसंक्नयात्‌ ; £: "पसश्रयात्‌, 1) “पद- 
दनात्‌; 1 पर्वस्यया . 

41 ५) & दानाम्‌, 03 काम्या ( ०" कामाः ). -- °). 
9 83 126 बुद्ध-, 2 (1 ~? #9 + दूने (0 धम- ). 71 
भाखानस्थानरीखिन (81८). -- 4 गप 41. -- °) 
प्रापयिष्यति संकोच --°) 0 (ऽ 1५४. ) -भय- (५ क्षय ). 
४४ -पीडकाः ( ५" पीडिता. ) 12 स्वपक्षं क्षयपीडितम्‌. 

42 ° } 1; वेदे ; 1); दीते (1० द्याने ), -- ° ) 41 रक्षिणः 
(0? -र्षणे ) -- ^ ) 13 81 03 1२, ४ -प्रचत्तश्च ; ४" न्िश्चः; 
४8 "तस्ते, 7 ०( प्प ५8 प 164 ) प्तस्तु; 1४ ५५ "सिश्व 
(17? न्तं) 119 ५ति 7५ 8 कप [0 व 0४ 2.५ श्तु 
ध्पावृप्र्त्त( १ "तिश्च; + “परे प्र्चस्तु. -~ °) € धर्मं 
न्रिश्रो भविष्यति; 1८ ८ 2 1) 0५ [६.9 { 099. 9 1४ 
१९८४ ) घर्म; श्रेयो( ४३ ब्रेयो- ; 0, कोषो )ऽभिपस्मशे 


~~ (70 ~~~ 
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चतुष्पादप्रबरत्तं च धर्ममाप्स्यन्ति मानवाः ॥ ४२ 
तेषां धर्माभिमानानां गुणेषु परिवित॑तम्‌ । 

खादु किं निति विज्ञाय धर्म एव खदिष्यति ॥ ४२ 
यथा हानिः कमुप्राप्ता तथा वद्धिः क्रमागता । 
प्रगृहीते ततो धर्म प्रपतन्ति दृतं पुनः ॥ ४४ 
साधुतः कृतयुगे कषाये हानिरच्यते । 

एक णएवतु कालः स दीनवर्णो यथा शक्षी ॥ ४५ 
छन्नो हि तस्सा सोमो यथा कलियुगे तथा । 





43 ) 11 2 ५ 1 ए 8 20 78 56 रुढ्धानु- ; 8 11 
लुञ्धानु-, + 13 रुड्धार्थ-, 72 खुडधाति , 7“ प्राप्ताभि- 
(0 घर््ाभि ) 71 2 01 ऽ; #: ५ तेषां ङब्घानुतापानां 1 
(रूपाणां ) --°) &1 7; वर्तिनाम्‌ (ण वर्तताम्‌) + गुणेष्वपरि- 
वत॑ताम्‌ , ४1 ब्वपि विवर्धताम्‌, 71 2 © 9४ 242 : गुणाः 
भिपरिवर्तिनाम्‌. -- ^) ४1 8: साघु (० खार ) ६ -+ 21 3 
‰, किंचित्तु ; 83 71 13108 6 परिः खिति (0? किं न्विति) 81 
विज्ञाना (धग श्य) र ४5५ खाघ्ु किं त्विति विज्ञाय -- ^) ४ 
भविष्यति , 70 वदिष्यते , 7, खं विदु", 0 ५ 5 स्वमिष्यते , 
७३ स्वमीक्ष्यते , 142 ५ स्व दिष्यमे (101 "वयति ) ए ति 32 101 
72-5 धर्म एवं वदि( ‰1 भचि)ष्यति , 55 विज्ञाय ध्म एव च 

4.4 "1 ०1 44472, -- > ) ६1 क्रमप्राह्या , 3 71 72 
8 1/1: ऋमासप्राप्ता , पिः कऋरमप्राप्या (10 छा) ७1५4 5 4 
यथा हानिं कमास्प्ाप्षा --* ) ४" तथा वृत्तिः क्रमागता, 1 
५५ 5 7/\ तथा ब्रं ( ४, दानिं ) क्माद्रता = -- एण ५4०, 
{4 8प084 

1588* यदा हातिर्भविष्यति करे सर्वणि भूपते ( 810 ) । 
-- ° ) 0: गृहीते च (0 प्रगृहीते) -- =) 1.9 मि 8 प्र 8 
81. 9 7 युगम्‌ (प पुन ) 81 प्रपत्स्यति पुन तस्‌ ; 8 ५ 
५५ 8 ^स्स्यरति छृतं युगम्‌ 19 © 8-5 9 ~+ कुतं भूयः प्रवतं 
( 104 "पत्स्य ते 

45 वपन 4 (ज, ¶ 1 44) -- * ) 81 -वृत्तः; ए. 4 
भि 102, 4 ण 04 -चुत्ति ४ ४2 चृ्ते + (8 -चरन्त ( 101 -वृत्तिः ), 8 
साधुवृत्तं कृतयुगं --? ) एः 7 8 ५ कषायो , 22.19. * कषाया 
(० कषाये ) & कषायो हानिरिष्यते -- ^ ) 1 एवम्‌ (0 
एक ). 04 हीन (प कारु ) -- ° ) ए 7 हीन पूर्णो; ^" 
एकवर्णो ( 0" हीन , 

46 1 01. 46 (५ र 1 44) - % पि कृतयुगे , ४8 
121 183 पथ 1 8-5 कङियुगं ( 0 युगे ) ~ &1 पि ए8 38 
19 78 © 7५ ०००, ( 0 ) 46० -- ° ) ‰1 ५ सूर॑श्‌ (10 
पूर्णश्च ) . -- ° ) $ कखिथुगे ; 81 {५ 08 कृतयुगं ("0 युगे} 

द्द नवप ०, 4 (ण, र, 1 44). -- ^ ) 8 ४१,४ 1 
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र्ण तमसा हीनो यथा कलियुगे तथा ॥ ४६ 
अर्थबादपते धर्मो बेदाथं इति त विदुः । 
अनिणिक्तमधिज्ञातं दायाद्यमिष धायं ॥ ४७ 
इटं दानं तपो नाम बक्षचयं सुपूजितम्‌ । 

गुणैः कर्माभिनिग्तिगीणास्तथ्येन कर्मणा ॥ ४८ 
आशीस्तु पुरषं दष्ट देशक्षाखासुवतिनी । 
युगे युगे यथाकाठमषिभिः सश्रुदाहूता ॥ ४९ 
इह धर्माथंकामानां बरेदानां च प्रतिक्रिया | 


“3 





अनुवाद (८ अ्थवाद-) € ७५ ब्रह्य (10 धर्मा) पि। 81 2 
70 08 11 3 5 अर्थवाद परं बह्म -  ) &1 निश्चित्तः, 72 
02 ऽयं विह्ु (णतं विदु.) -- * ० 47८ -- ° ) 8 
7: प ©: ४: निर्णीतम्‌ , 03 अविभक्तम्‌ › ७५ अनिश्चितम्‌ 
(0 -र्णिक्तम्‌ ) ६1 पण्डितेन्दुवि विज्ञात (810), 2 अभि 
ज्रक्मविक्ञाते ( ए न्तं), ए अनि्यक्तमविक्ताने -- ^) * 
दायादम्‌ (० यम्‌ ) "7" 0७-5 साध्यते ( 7० धायते ) 
6: दायादमिव ( 0: "यमिति ) साध्यते 


48 °“ ) < तेषु नादस्‌ ( 1५) ; < पि ५37 12 ५ इश्च 
वादस्‌ (० इष्टं दान ) 2 दानं (मनाम) -- °) पिः ए 
8 1) 19 71 2 ५-6 1४ ४9५ तपो हि स्थावरं कृतम्‌, ‰2 
तपो हि दुरतिक्रम , 28 तपोभिस्तु षरं कृतस्‌, ¢" स तपोभिः 
स्वरुकृतम्‌, © $~ऽ तपो हि (68 ह ) सवन कृतम्‌ -- ` ) 2 
नित्त, पि प 8 123 9 ५ नतैर्‌ ( 0" शतिर) &1 गुणैः 
स्तोत्राभिनिर्बतैर्‌, ८8५ 7256 शग कर्मभिर्निवरू( ¬ 9 
र )तैर्‌, ४ 7४ 4 गुै कर्माति( > "मैवि )निवततेर्‌ , 7" ४ 
५2. 5-5 गुणा कर्माभिनि्त्ा --^) 7 ५३ सत्येन (0 
तथ्येन ) &" गुणमुख्येन कर्मणा , - पि १ ४ 8 101-8, 5.6 
गुणस्तथ्येन क; 1 02.4० 119, ४ गुणैः सस्येन क 

49 {25 २6४१५ 49 {'7166. -- ^ ) 1ए-8 दत्वा (० इषा ), 
11 आीस्तु पुर्षे दच्वा + 105 ( 86५०५५१ ५५८, कीरं तु पुर्‌ 
षाणां वे. -- ण ) 75 (९6001 # € ) -चुतति तरै (£ -चर्तिनी) 
-- ° ) 8 युगे यथा कियुगे -- =) मि प 9 588 718 
( 8600४ 1106€ ) सममुदाह्तम्‌ ( ०" हता ) 


50 ¢ ) {2 लोकानां च 8 पि 918 218 10 18 
11 35 ७8 देवतानां, ४३ 3 देवानां च, (2 © ५ 5 मोश्च- 
स्यापि (०" वेदानां च ) £+ देवतानां प्रतिक्रियाः, 22 प्रति 
या आशिषः श्भा; --° ) 8" दिवा", 7» तदा (8 छ्ुभा ). 
7४ 61 ऽ; 1 + आा्चीस्तु (05 03 “छ ) सुश्ुभा पुण्या -- ^ ) 
{५ [ए्‌]वास्तु, ४8 88 चायुर्‌ ; 15 वायुर्‌ (० [एवायुर्‌ ) 
-- ^+ .£€ए 60, {24 113 
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आशिषश्च शुभाः पुण्यास्तथैवायु्ुगे युगे ॥ ५० 
यथा युगानां परितेनानि 
चिरप्रदृत्तानि विधिखभावात्‌ । 


हरिवंशे 


[ भविष्यपर्ध 


क्ष्णं न संतिष्टति जीवलोकः 
क्षयोदयाभ्यां परिषतेमानः ॥ ५१ 


इति श्रीहरिवंदो सप्रद्ोत्तररततमोऽध्यायः ।॥ ११७ ॥ 


११८ 


सूत उवाच । 
ह्येवमाश्वासयतो राजार्नं जनमेजयम्‌ । 
अतीतानागतं बाक्यमषेः परिषदा श्चुतम्‌ ॥ १ 
अगृतसेव चाखादः प्रभा चन्द्रमसो यथा । 
अतपेयत तच्छर्र मदर्ववाखयो रसः ॥ २ 
ध्माथेकामपयुक्तं करुण वीरहणम्‌ । 


51 ^) 0१ 88 06 6 85 ४2 + तथा; 1, तद्वा (0 
यथा). 71 गुणानां (५८ युगानां ) --° ) ४५ ए 1 चिर 
(णः चिर- ). ए५ -स्वभावत' (९० वात्‌ ). $: नित्यप्रबृत्तानि 
चिधेवेश्चानि. --°) 7: क्षणे (0 क्ष्ण) 12 संतुष्यति 
( ६०" संतिष्ठति ). ५ -रोके (र लोकः). £ क्षणप्रतिष्ठानि 
च जीवरोके, 03 क्षणं न तिष्ठन्ति च जीवरोका ; 2 क्षणं समं 
तिष्टति जीवलोकः -- °) 12 -वतेनानि ; 18 “मानाः ( {० 
मानः). 

(10.007, ¶४ 4 © #1-8 1138121. -- 107 ‰ 
176 21८ * 1059 = -- 77010 ठ 7.4 ` 11 रि ४ १,४ 
7 7081 74 -- 6970४५7" 1 मि प 7 0 128 121.9 
५-5 219. ५ भविष्यम्‌ ; 28 भविष्योत्रम्‌ ; 7४ ©" भविष्य्रस्परवं 
-- 44 14006 ` 1 भविष्यत्‌; 2, 9 01, 8 कषियुगान्त- 
मर्जुष्यब्रु्तात्तकथनम्‌. ~~ 4४. १०, ( द्ठिप्र,€७, ०48 07 
00 ) ; 18 ( 0181.) 180; #१,४ 089 189; 70" 185, 
034 179, 08 206; 7५ १9५ (?), 11 08 १६69; 79015 
271 ; ७५ 278 , 14, ५+ 281 =-- 707८ 0, ; 102 1289 53 
8 «+ 54 
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{= 1118 ४40, 18 2185111 111 पष (थ ए, 1. 99 21); 
10 0४ (भ १.1 {10 91); 17 ५ (५. ४.1 115. 44) 
210 &[9० 10 21 8 (, ए, 1, 114. 1) 

1 ए+ छपा {४6 प 0१८ "ऽ सीतिर्‌; ३०८९ चैन 
पायन (० सूच). --) ४ दव्येवमाहई भो विप्रा. -- 


रमणीयं तदाख्यानं कृत्छं परिदा श्रुतम्‌ ॥ ३ 
केचिदश्रूणि युचः श्रुता दध्युस्तथापरे 1 
इतिहासं तमृषरिणा पाराशर्येण दितम्‌ ॥ ४ 
सदसयान्सोऽभ्यनुज्ञाय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
पुनदकष्याम इत्युक्त्या जगाम भगवानृषिः ॥ ५ 
अनुजग्ब्स्ततः सर्वे प्रयान्तम्षिसत्तमम्‌ । 


०५ 1°-25 -- ° ) ५ वाच्यम्‌ (7 वाक्यम्‌), -- ^ ) 
(४ परतराच्‌ (10 परिषद्रा ) 7» (ॐ १ + चष; प्रवदतस्तदा . 

2 र्षि 019. 22 (५ ४ { 1). 41 0188111 पु) 0 ४9९ 
व ५ पल ध्वा, --*) ह मि.8 ए 8 [08 0४४ 6 1 6४ 
सवादः; 2” 7 संवाहः; 201. सुस्वहुः ; ०. + संस्ादः 
(पणप््वा ) ) ४९ प्रजा ( प प्रभा). ४: प्रभा चम्प्रसमा 
तधा; 171. 4 © 8-5 19. ५ प्रभा बान््रमसीष श 

3 &1 00138178 ( ५६, १.1. 9). -- ५) प ( §1 0888 ) 
ए. 0७ 144 धर्मकामा( 2. या थसतयुकतु- -°) 7 7 
01. 8.4 रोम- ( ०" वीर-). 0" कुरूणां रोमष्र्षणम्‌ . -- ˆ) 
08 14 तथाप्मेतत्‌ , ४“ सदाख्ये तत, (81) ( 0" तदास्यार्न ) 
-- ® ) ५५ परतरा ( 0 परिषदा ) 7 (4 चितम्‌, ( 0 
सम्‌ } 

4 &1 छणञ्थणह(म ४, 1 2) --१) + भथ (ग 
तथा), -- ^) 05 (प्प्थ. ) च्ररषीणां च; 11 (8.5 149, 4 
तटषयः ( ५" "विणा ) - ^ ) 1४ 01. ५ भाषितम्‌ (£ दर्षि ). 
ए 0 10 (वोद्वु, ४७ 10 षल्य) 8 41 69 ४ ‰4. + पाणा- 
विव निदितम्‌ (+ 112 श्रौनम्‌ ); 8" पाणाविव समाहितम्‌, 
--- 70" 4००, 1) ऽप्रा296 ; 

1585* भतीतानागतं यद्वै मुनिनोक्तं द्विजषैम । 

5 81 10189911 (०9 ».} 2) --) {> 01 भभ्मनु-; 
0; इत्यनु-; 2, समु (1० सोऽभ्यनु ) 1 ४३.५ -कुाष्य 
(0 -प्षुयि ). 71 2 1 3; 3.» सतु( ८.५ पं )शतोऽभ्यः- 
(1 हा )युक्लाय. -- ण) 68 ॥\ [पुव ४३ ८५. + [भोमि 
(४ [भ]पि ), 2५ 122 11, 9 09 43, + म्रवेद्धिणाम्‌ ( ०). 
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रोके प्रवदतां श्रेष्ठं शिष्टाः स तपोधनाः ॥ ६ 
याते भगवति व्यासे विप्राः सह महर्षिभिः । 
ऋत्विजः पाथिवारेव प्रतिजग्ुरयथागतम्‌ ॥ ७ 
पन्नगानां सुघोराणां कृत्वा तं वैरयातनाम्‌ । 
जगाम गोषद्रुत्सख राजा विषमिवोरगः ॥ ८ 
होत्राभिदीपतरिरसं परित्राय च तधृकमू । 
आस्तीकोऽप्याश्रमपदं जगाम च महघ्रनिः ॥ ९ 


0 2) 


राजापि हास्तिनपुरं प्रविवेश जनाइृतः। 


अन्वश्चा्च भुदितस्तदा प्रथदिताः प्रजाः ।॥ १० 
कयचिखथ काठख सर राजा जनमेजयः । 
दोक्षितो वाजिमेधाय षिधिबद्ूरिदक्षिणः ॥ ११ 


संज्प्रमश्व तत्राय देवी काया वपुष्टमा । 


भविष्यपर्च 
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संकिवेशोपगम्याथ बिधिद््ेन कमेणा ॥ १२ 
तां तु स्वानवधाङ्गी चकमे वास्वस्तदा । 
संज्ञप्रभश्चमाविरय तथा भिश्चीवभूव पः || १२ 
तसिन्विकारे जनिते विदिखा ततश्च तत्‌ । 
असंज्ठोऽयमश्वसते प्वसेयध्नयमवरवीत्‌ ॥। १४ 
अष्वयुज्ञानसंपन्न्तदिन्दरस्य विचेष्टितम्‌ । 
कथयामास राजर्षः शश्चाप स पुरंदरम्‌ ॥ १५ 
जनमेजय उवाच । 
यदस्ति मे यज्ञफरं तपो वा रक्षतः प्रजाः | 
फलेन तेन सर्पेण जवीमि श्रूयतामिदम्‌ ॥ \६ 
अद्यप्रभृति देबेन्द्रमजितेन्दरियमस्थिरम्‌ । 
क्षत्रिया वाजिमेधेन न यश््यन्तीति चौनक ॥ १७ 





¬+ ततो राक्ता छतार्हणः -- °) ४ 618 ५ सहितो (ण 
इत्युक्त्वा ) -- ° ) 2« निर्ययौ बादरायण, 

6 &1 प्पाडञण्ड(त ९] 2) -- ) एर 51 72 728 
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व्रतिजश्रात्रवीत्डुद्धः स राजा जनमेजयः । 
दौबेर्यं मवतामेतच्यदयं धर्षितः क्रतुः ॥ १८ 
्षिथे मे म्‌ बरूव्यं ध्व॑सध्वं चह बान्धवैः | 
इत्युक्ता स्तययुिप्रास्त नष जातमन्यवः ॥ १९ 
अमर्षादन्व्ारच पतीशारागताः स्ियः। 
असतीं वृषुषटमामेतां निधाक्षथत मे गृहात्‌ । 

यया मे चरणो मूर्धि भसरेणूषितिः कृतः ॥ २० 
शण्ड मेऽनया भं यद्यो मानथ दूषितः | 
नैनां द्रष्टमपीच्छामि परिद्किशमिव घजम्‌ ॥ २१ 
न खाहु सोऽश्नाति नर सुखं खपिति वा रहः । 
अन्वास्ते यः प्रियां भायां परेण मरदितामिह ॥ २२ 
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एवयुबेः प्रभाषन्तं छद्धं पारिधितं यपम्‌ । 
गन्धयेराजः प्रोघाच षिश्वावसरिद्‌ वचः ।॥ २२ 
त्रियज्ञकतयन्यार्न ब्रास्वस्त्वां न मृष्यति । 

न दुष्यतीयं पी ते विहितेय वपुष्टमा ॥ २४ 
रम्भा नामाप्रा देवी काशिराजसुता मता । 
सैषा योपिद् राजन्रलमूतादुभूयताम्‌ ॥ २५ 
यज्ञे विवरमासा् विघमिन्द्रेण ते कृतम्‌ । 
यज्वा सि इसपर समदा वासवोपमः ॥ २६ 
विभेयभिभवाच्छक्रसतव क्रतुफङैनैप । 
तस्मादावर्तितशवैव करतुरिन््रेण ते विभो ।॥ २७ 
मायैषा वासवेनेह प्रयुक्ता विश्चभिच्छता । 
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हनद्रस्य काप्यम्‌ | 


यज्ञे षिविरमासाद् संतनप्ं दृश्य वाजिनम्‌ । 
रतिमिन्द्रेण रम्भायां मन्य॑से यां वपुष्टमाम्‌ ॥ २८ 
अथ ते गुरवः रप्रास्ियज्ञ्नतयाजिनः | 
भ्रशितस्त्वं च पप्राथ फलादिन्दरसमादिह । 
स्वत्तथैव सुदुधषात्रियज्ञशतयाजिनः ॥ २९ 
बिभेति हि सदा तत्तो ब्राहणेभ्योऽपि बाप्षषः । 
एकेन वै तदुमथं तीर्ण शक्रेण मायया ॥ ३० 

स एष सुमहातेजा विजिमीपुः पूरंद्रः । 
कथमन्येरनार्चीणं नघ्ठदारानतिक्रमेत्‌ ॥ ३१ 
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यथैव हि परां बुद्धिः परो धमेः परो दमः । 
यथेव परमेश्यं कीर्तिश्च हरिवाहने । 

तथैव तव दुध त्रियज्ञषतयाजिनः ॥.३२ 

मा वाव माच गुरुमात्मान मा वपुष्टमाम्‌ | 
गच्छ दोषेण कारो हि स्था दुरतिक्रमः ।॥ ३३ 
पे्थेणाश्चमाविषश्य देवेन्द्रेणाभिरोषित्‌ः । 
आनुक्स्येन देवस वर्तितव्यं सुखार्थिना । ३४ 
दुस्तरं प्रतिष्र हि प्रतिक्लोत खाम्भसः । 
खीरतयुपशङ्श्सयेमामपापां विगतज्वरः ॥ २३५ 
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अपापास्यज्यमाना बै शपेयुरपि योषित, । 
अदुष्टास्तु सियो राजन्दिव्यास्तु स॒विशेषतः ॥ ३६ 
भानोः प्रभा शिखा वरहवेदीहोत्रे तथाहुतिः । 
प्रामृष्टाप्यसंरक्ता नोपदुष्यन्ति योषितः ॥ ३७ 
ग्राह्या खारयितव्याश्च पूज्याश्च सततं बुधैः । 
सीरबयो नमस्कार्यः पूञ्याः भिय इ सिः ॥ ३८ 
सूत उवाच । 
एवं स विश्चावसुनाजुनीतः 
प्रसादमागम्य वपुष्टमायाम्‌ । 
चकार मिथ्याव्यतिशङ्कितात्मा 
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१0 ५2,8 82 190 ; 08 207, 4 ©8 ‰70 ; प५ © 5 272; 
५ 874; {8 + १321]. 

39 &1 0015810 (५ ४, 1 2 ). 806 11858 सौतिर्‌ ( 0 
सूत). -- ^ ) ४३ 8 16 हि (1 स). --* ) 71 माक्ञा्च 
( {01 क्नागभ्य). मि ४25 0 208 0 (कक ००. ), 88 
04, ५ बपुष्टमाचाः (फः वाम्‌) . 2 प्रस्रादमासाय बपुष्टमायाः. 


हरिवंशे 


[ भचिष्यपर्व 


शान्ति परां तत्र स॒ धमेजष्टाम्‌ ॥ ३९ 
श्रममभिषिनिवलं मानसं स 

समभिरषज्ञनमेजयो यश्च खम्‌ । 
विषयमयुशशा९ धमवुद्धि- 

धंदितमना रमयन्पुषटमां ताम्‌ ॥ ४० 
न च विरमति विप्रपूजना- 

न च विनिवतंति य्षशीरनात्‌ । 
न च विषयपरिरकषणाच्युतोऽसौ 

न च परिगर्ति वपुष्टमां च'॥ ४१ 
पिधिविहितमशक्यमन्यथा हि कतं 


"~~ ~------* ~~~ 





~~~ = -- ~~ 


-- ° ) पि ए1 9 89 ©8 -ठय( ५8 दय )भिशङ्धितात्मा ( ४1 38 
याः); *3 08 0 -व्यतिश्द्धितायाः, 71 21 ५ 5 2 ५ 
द्यभि( 7५ 1: -भ्यति द्गितस्य (7५ -व्यतिशाद्धितात्मा) -- °) 
9 ४18 05 मानव- (0 तत्रस) ¬ दृष्टम्‌ (प 
-जष्छम्‌ ). 71 9 © $~, 2 + दान्ति परां मानवधर्मदष्टाम्‌ 








40 1 11158118 (भ ए 1 2) 2 {1४085} 40 9 
41 --*) मि निवृत्य (0 निवस्य ). १ मानरूपं; ४1 181 
01 मानसं; 0 सं यत्‌; 01, ऽ-, धर्मपत्नीं ( 0" मानसं स ). 
४8 श्चुतिमधिगस्य निवृत्तमानस , 129 न हि धिरमति वरस्य मानसं 
स, 28 नमयति निवर्तय मानसं स; 1 क्रतुमतिनिवर्य धर्म- 
वर्तिं; 1 हातमभिनिवल्यं धर्मपन्नी. --*) 1.2 (७1, 85 
यश्रस्वी ; "2 + व्ली (0 यक्ष, स्म्‌). --) 128 सं विष 
यम्‌ ( 0 विषयम्‌) 7४ ससि (1 भनु ). ५.५ धर्मतो 
( £" घरमैबुद्धिर्‌ ) ¢8 विषयमभिदरश्षास धर्मपत्नी (8५). -- * } 
+ 0" [श)]रमयद्‌ ( £" रमयन्‌). 1५ ०४, ताम्‌ . 0° समुदितो 
रमयति तां वपुष्टमाम्‌. 


4 &1 ८0188111 (न #. 1. 2). 14 (950 40 ४०4 4. 
--५) 707 03 012 4.5 4 हि, ४3 21.98 सं (गः च्च), 
14 01 8 + पूजनायां ( £ "नान्‌ ). पि ४18 08.6न स | 
दि) विरमति बिप्रपूजनाय (2 यान्‌); 1 स हि षिरमति 
विप्रपूजन्ै --°) {९ प 981, 2१01. 8 ५ -द्रीरदानास्‌ ; 1383 
दानश्ीरनात्‌ ; 72 ‹ -दानश्लीखात्‌ ( £" शीखनात्‌ ) 4, 9 
ष न च विनिवर्तते यन्नश्षीख्वानात्‌; ४8 0 नश्च धिरमरति 
कीरयज्ञवानात्‌, 71. 02. 8-5 ४2 न च चिजष्ाति स (1 
५५ नं; ४4 च ) यन्नक्षीरुतां तु ( 6४ 2 0. घु ); ५ 
विजहातीति यन्ञशीरुताम्‌ -- ° ) + युतो ( ५ युतो ). 8» 
वै, 24 ४3 04 [4 ०. , ए 08 पवश ए, 3 01, 8 20४ 
ऽभून्‌ (19 ऽसौ). द" न ख व्रिषयपरिरक्षणाशयुतो. -- * ) 
2 1.5 1194009. च, 0.9 ज श्व प्रिगैति बा. पपु 
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हरिवंशमाहात्म्यम्‌ |] 


यदपिरचिन्यतषाः पुरात्रवीत्सः । 
इति नरपतिरात्मवांस्तदासौ 
तदुषिचिन्य बभूव वीतमन्युः ॥ ४२, 
र चः ` > च 
इदं महाकाव्यमूषेमहात्मनः 
परञ्चुणां पूज्यतमो भवेन्नरः । 
्कृष्टमायुः समवाप्य दुकभं 
भेत सवजञफलं च केरलम्‌ ॥ ४२ 
शतक्रतोः करसषविप्रमोक्षणं 
पठन्निद्‌ युच्यति फस्मषानरः । 
तथेव कामान्विबिधान्समश्चुते 


भविष्यपर्व 


| 118. 47 


समाक्तकामश्च चिराय नन्दति ॥ ४४ 
यथा हि पृष्पप्रमवं फर दुमा- 

ततः प्रजायन्ति पुनश्च पादपाः । 
तथा महविप्रभवा इमा गिरः । 

प्रवथयन्ते तमृषिं प्रबतिंताः ॥ ४५ 
पुत्रानपुत्रो रमते सुवचेस- ध 

युतः पुनविन्दति चात्मनः थितिमू । 
व्याधिं न्‌ चापोति चिरं च बन्धनं 

क्रियां च पुण्यां ङभते गुणान्वितः ॥ ४६ 
पतिधपलभते च सत्सु कन्या 

धबणञुपेय श्भा यनेस्तु वाचः । 





ताम्‌. (४ ०० 
42 1 प्ाञ्ज््ु( न १.19) -- +) 1 हु, पि 02 4 
000 (70 हि ) 1 ५ ० कर्तुं -- ^ 42 गण 108 ; 

1588* न च तदशक्यमन्यथा हि कतुम्‌ । 
-- ° ) {र¬ ततः, £ 1252 माम्‌ 1" य, (7० सः) ५ कषि- 
रचिन्यतपाः पुनरबवीत्छः -- °) 1.४ ४४8 81 ४ 108-8 
7 + स त्रपतिर्‌ (0 नरपतिर्‌) 8 * #1 {1 9 2 
इति स नृपतिरात्मवांसदा तत्‌( ४: 'स्तदानीं ) -- ˆ ) 1 तीतर 
( 0" यीत-) -- ^€ 42, 12 © 3-5 9 # 18 

1589* इति नृपतिरदीनविक्रम- 

सद्रनुविचिन्त्य बभूव निवरतः । 

43 ६1 1118510 (५ ए 1 9). --°) ए8 03 पन्‌ (णः 
पठन्‌ ) -- 1 8 09 4 ० ( ष्णु] ) 43०44 -- ° ) ए 
समाप्य , ५ संप्राप्य ( ०" समवाप् ) . 0० केवल ( 7" दुरभं ) 
-- ° ) # रभेस्स , ए रुभे , 1 भवेच्च (10 रमेत ) ए 
सर्वयन्न- (10 सर्वत ) 8 1 दुरंभम्‌ ( 0" केवलम्‌ ) 

44 &1 1981082 (म ए] 9) 1 9 09 + ०ण 442 
(०. १.1 48) -- ^ ) ४ कट्मषतो वि-( ० षविप्र-). 
--5) ४ पिप 1 9 01102 8 5 ५ किटिविषान्‌ , मि, कट्म्षं 
(0 षाम्‌) - न) 1 3 4 पि1 7) 9 7 13 ५ भवाप्ष- 
कामश्च; 5 अथाप"; ४० + ह्यवाप्त ; 15 अवाप्य कामां 
(0 समाक्तकामक्ष्‌) 71 धप्यायुकामांश्च चिराय विन्दते , 78 


अवाप्तकामः सुचिराय जीवति 
45 81 1018510 (५, ए 1 2) -- ^) 71 8 [एव (ण 


हि). ए 81, 9 099 05 9 व्ुमास्‌ (० द्रुमात्‌) 3 122 
यथा हि सु( 0; पु), प्रसवं फरं (7 दु )मात्‌ ; 1४ यथेव 
ुष्पप्रभवाः फठुमा. ; 01.:, 9 यथैव पुषपप्र्वं फकढुमाद्‌ ( ५ 


फं द्रुमाः ) , + यथा हि पुष्पत्रवरं फलं दमा -- ४ ) {ए स्वतः; 
ए8 71 तथा (० ततः) 71 2 02 55 ४ +यथा (08 वृथा) 
प्रसूयन्ति फलानि पादपा -- ° ) 6 ५ ऽ महा- (° इमा ) 
-- “ ) ऽ पि 02 2 प्रवर्धिता ; भः प्रवृत्तम्‌, 21८ पा, ) 
प्रदक्चिता , 76 सुपूजिता ( ०" प्रवर्तिता }) 5 58 प्रवधे- 
( 55 ष्व `यन्स्येनखविं प्रपूजिता , 3 2 01 5-5 "यन्ते पठतां 
फलानि तु, ४2 ५ प्रवर्ध( 1/2 "त )यन्ते चट्ष्रिभि प्रकीर्तिताः 

46 81 "0158108 (घ ए 1] 2) -- ५) ¶1 9 1, 5- 9.4 
सुताम्‌ (10 पुत्रान्‌) - ¢ ) पि धुवं › 23 ऽस्यत (0 च्युतः ) 
ए करतिम्‌ ("0 स्थितिम्‌) -- ° ) 99 02 4 02 + चिरं न, 
85 चिरस्य , "4 5 7५ चिरं स , ७ चिराय (10 चिरं च ) 
© धर्म (० बन्धनं ) "7५ व्याधीक्ञ चाम्मोति चिराय धर्मे, 0५ 
व्यायि च नाक्नोति चिरं च धर्म --^ ) ४3 33 7४० ¶13 
५ ऽ 10 ५ क्रियाश्च पुण्या छभते गुणान्विता. 


श्प &1 20188178 (णं ए 1 9) --^) 28 पि 8 9 
79 79 71 ए अभिरमते, ए2 31 ¬, , भभिरुषते ; £+ 
अप्यभिलभते, 75" शपि र ( 0" उपल )* 18 (^ + कन्यका 
छभं (7४ "भा ) (†ण सत्सु कन्या) 2 पतिमभिरभते शुभं 
च कन्या , 725 पतिमभिकरूषित रमेत कन्या › © पतिमुपरूभते च 
कन्यका शुभं ; 14२. ५ पतिमपि ख्( + भिर भते च ( 104 ०८ 
च ) कन्यना द्भ --°) ४५882 2 7च, सुः (णन्तु ) 
19 © + 5 श्रवणमयपेत्य सुखं (५५ सुखी , 0५ सुखा ) सुनेस्तु 
वाचः -- <) ९3 88 106 41 9 © 8-5 112 ४ जनयति च सुतं 
गुणैस्पेतं -- < ) 1 -गामिन (7 -क्ालिनश्च ) ५४०. 3 88 126 
1१, 9 01 85 [४0 ५ स्नननहित ( 08 ते ) द्विषतां भ्रमर्द॑नं च 


48 = &1 0185118 ( ८ 12). 148 + 0८1, 48. -- °) 
ऽ 288 72 राज- (0 श्चन्न- ). 14 ०2 0४ चं पपू 10 वैश्य 


-- 7838 -- 
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जनयति च सुतानुणैरुपेता- 
पिजयति वसुधा च क्षुतरव्रत्ति- 

धेनमतुरं भते द्विपजञयं च । 
विपरमपि धनं टभेच वेश्यः 
~ सुगतिमियच्छ्णाच शरुद्रजातिः॥ ४८ 
पुराणमेतचरितं महात्मना- 

मधील बुद्धि कमते च नैष्ठिकीम्‌ | 
विहाय दुःखानि विुक्तसङ्कः 


हरिवंशे 


. [ भविष्यपर्व 


स ब्रीतरागो पिचरेदसुधरम्‌ ॥ ४९ 
इयेतदाख्यानगुदाहतं बः 

प्रतिखरन्तो द्विजमण्डलेषु । 
खे्ेण जातेन पनः सन्तः 

खं भवन्तो विचल्तु रोक्रम्‌ ॥ ५० 

इति चरितमिदं महारमना- 

मृषिकृतमद्तवीयेकमेणाम्‌ । 
कथितमिदं हि समासविक्रेः 

किमपरमिच्छसि किं अवीमि ते ॥ ५१ 


इति श्रीहरिवंशे अष्टादसोत्तररशततमोऽध्यायः ।। ११८ ॥ 


॥ समाप्रं भविष्यपवे ॥ 


॥ समापो हखिक्षः ॥ 


(1 48° ), 18 विजयति च वसुधां शख्श्त्तिर्‌; 7 विदिशति 
वसुधान्यघरस्तुद््छि ; 0 3- विजयति वसुधां त्रपस्तु बुर ( 08 
वदि ). -- °) 1 0 द्धिजश्च घर्म (10१ दह्िषन्नयं च ). 01 ५,४ 


श्रियमतुरां रभते दहिजश्च धसम्‌ . - पि ० 48०५.-- ° ) ६1: 
0५ तथैव; 8.4 ध५,8 1.8 0४ 19.88 व ७8 लमेत; 


५, ५. ५ छभक्ते (५ रयेश्च ). -- “ ) 26 41. 2 6 ऽ, -योनिः 
( 10" -जाति. ) 

49 &1 प्ण ( # 1 9१. --*) 8 रि प 018 
महास्मनो (६५ सनां ) . -- ? ) 3 1 द्यधीस्य; ६५५ अचय , 8 
ध्तीच › 0" अधीत , ४ भरतील (0 जधीत्य ). -- ˆ ) 8 
भवेन दु खाय (40 विहाय दुः खानि ). ४४ 18 193 05 विसुक्त- 
सशम. ; ॐ वियुक्तसमहः; 11. 0, [भ]वसुध्य सयात्‌ (7 
नू); ७1 चिसुञ्च संद्युमान्‌, © धः [भचिममुच्य सैकटाच्‌, ६४ 
+ विमुच्य सकटाच्‌ ( 0" विसुक्तसङ्कः). + विहाय दुःखं 
विञुक्तसशशय न) 1, 2 (क, 85 महीमिमाम्‌ (६८ 
वसुंधराम्‌ ) . 1 क्ष वीतमौही विचरेन्महीमिमाम्‌ 

50 &1 01158108 (८ ए ¡ १) -- ^) ९) व्व; ; #*8 
सवया , ८ वे, 0० मया, 71 9 © उ-5 हि (0८ वः) {1 
हस्येवमाख्यानसुदाह्तं वै; 78 इत्येदाख्यान सुदा मया क्तं 
--~ ˆ ) 08 नित्यं (५ प्रति-). 1 ४ 01, 5- 13 + प्रति्मरन्ना 
भ्रमण्डलेषु( 0४ छतु). -- °) ण चैर्येण (खै). ४.8 
91.85 05 1) श्चैथण ( {01 जातेन), ~ भ ४1 989 01 121-8 
५५ स्ैर्रेण धर्थण पुनश्वरन्तः ( ५1 नः; स्थिरेण ) ; 21. 9 0५७-४ 
1४94 क्तिनि भूयश्च चिरं स्थि( 71 निररिण. -- ^) 8.4 नि 


[0 | 


8 0 7५ ऽनुचरन्तु रोकम्‌ (1) कके); भज विचर॑ख्िरोके; 
10, ऽनुभवन्तु लोकम्‌; 7 विषचरन्तु लोके (८ “श्नु कोकम्‌). 
1.9 सुसभवन्तोऽनुभवन्तु कोकम्‌ , 1)" 3 सुखं कभम्ती सु 
( {2 ऽनु ।चरन्तु त्गफम्‌ , व्र 2 (1 8 ) 13, 1 सुर्म्व भजश्वै 
विष्वरेतेस रोकान्‌ 

51 दय गपा (५,४५.1 2) -- ०) पु, ५ (1. 86 
कथितम्‌ ( 1०" खरि" ) 128 हति तव चरितं महानृपाणाम्‌. -- ४), 
4 वेय, ता ०0, (0 -वीयै-) ध -करसाम्‌ (1 कमः) 
-- °) ४५४ [४.9 04 हह (हृदरं) 1)8 सुक्रथिलमिद्रं समास 
विस्तर 11 परिप्रख्छति (1 शपररति ). ५ ४1 08 
यद्‌; ४श्यं, 9 क्रि (५ कि). ५५ ४: सैऽुम्‌ (यते) 

(000, इ 8 4 (६४ तु, पद्म, ~ 4५09४ ०९८6 
1८ ४ [11 [१५ 121. ~ ८1401091 च 4८५4 ` 14, $ 
पिव ४५.80 ए 041 1)1 8.5 8, ~~ ¢ पपकत ; 1.3, 4 
180 07 108 0१.०.८,१ भविष्यम्‌ ; ४८५ माथुरे मधिष्यम्‌ ; 
0: पारिजातहरिवश्े भधिष्यभ्‌; 1 (44 भदिष्यत्पर्चं . -- 4०0४ 
1100092 ' 158 19 भविन्यस्‌; 7 ¢; दिश्वावसुदखयभ्‌ ; ५४ 
जनमेजयराज्यपरिपाशने ह रिवंक्षमाष्ाप्म्यश्छथनम्‌. -- 4५४. १५. 
( द्प6७ कछप्त्‌१ छा एण) ; 8 1814 ४.६ [89 191 
107 186; 1 1६40; 1१201; 0. 1; द © 9} ६.४ 
273; (4 279; कत 4 90. -- 4 ५, 7; फ 
64; 4 17; 1, ४3. -- +टः पष्ट वणान, ९ प्र 
1640 4. {1 ( तण, 43) मातं ४४ 4 ए, 1 ({ १५७, ‰ 1; 
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